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प्रकाशिका' 


धहैंदी शब्दसागर” अपने प्रकाशनकाल से ही कोश के क्षेत्र मे 
भारतीय भाषाओं के दिशानिर्देशक के रूप में प्रतिष्ठित है। तीन 
दशक तक हिंदी की, मूर्घन्य प्रतिमाओं ने श्रपनी सतत तपस्था से 
इसे सन्‌ १६२८ ई० में मुर्त रूप दिया था। तब से निरतर यह ग्रथ 
इस क्षेत्र में गभीर कार्य करनेवाले विद्वतृसमाज में प्रकाशस्तभ के रूप 
में मर्यादित हो हिंदी की गौरवगरिमा का श्राख्यान करता रहा है। 
प्रपने प्रकाशन के कुछ समय वाद ही इसके खड एक एक कर 
श्रनुपलव्ध होते गए और अप्राप्य ग्रथ के रूप में इसका मूल्य लोगो को 
सहस्त मुद्राओं से भी अ्रधिक देना पडा । ऐसी परिस्थिति में अभाव 
की स्थिति का लाभ उठाने की दृष्टि से श्रनेक कोशो का श्रकाशन हिंदी 
जगत्‌ में हुआ, पर वे सारे प्रयत्न इसकी छाया के ही वल जीवित 
थे । इसलिये निरतर इसकी पुन भ्रवतारणा का गभीर श्रनुभव हिंदी 
जगत्‌ और इसकी जननी नागरीप्रचारिणी सभा करती रही, कितु 
साधन के श्रमाव में भ्रपने इस कर्तव्य के प्रति सजग रहती हुई भी 
वह श्रपने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह न कर सकने के कारण 
मर्मातक पीडा का श्रतुमव कर रही थी । दिनोत्तर उसपर उत्तर- 
दायित्व का ऋण चक्रबृद्धि सूद की दर से इसलिये और भी वढता गया 
कि इस कोश के निर्माण के वाद हिंदी की श्री का विकास बडे व्यापक 
पैमाने पर हुआ । साथ ही, हिंदी के राष्ट्रभापा पद पर प्रतिष्ठित 
होने पर उसकी शब्दसपदा का कोश भी दिनोत्तर गतिपूर्वक बढते 
जाने के कारण सभा का यह दायित्व मिरतर गहन होता गया । 

सभा की हीरक जयती के श्रवसर पर, २२ फाल्गुन, २०१० 
वि० को, उसके स्वागताध्यक्ष के रूप में डा० सपूर्णानद जी ने 
राष्ट्रपति राजेंद्रम्रसाद जी एुब हिंदीजगतु का ध्यान निम्नाकित 
शब्दों मे इस ओर शाक्ृष्ट किया---हिंदी के राष्ट्रभापा घोषित हो 
जाने से सभा का दायित्व बहुत बढ गया है। हिंदी मे एक भ्रच्छे 
कोश भौर व्याकरण की कमी खटकती है। सभा ने आज से कई 
वर्ष पहले जो हिंदी शब्दसागर प्रकाशित किया था उसका बृहत्‌ 
सस्करण निकालने की श्रावश्यकता है । श्रावश्यकता केवल इस 
बात की हैं कि इस काम के लिये पर्याप्त घन व्यय किया जाय और 
केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों का सहारा मिलता रहे ।! 


उसी भ्रवसर पर सभा के विशभिन्न कार्यों की प्रशसा करतें हुए 
राष्ट्रपति ने कहा--“वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दकोश सभा का 
महत्वपूर्ण प्रकाशन है। दूसरा प्रकाशन हिंदी शब्दसागर है जिसके 
निर्माण में सभा ने लगभग एक लाख रुपया व्यय किया है। आपने 
शब्दसागर का नया सस्करणा तिकालने का निश्चय किया है । जब से 
पहला सस्करण छपा, हिंदी में बहुत वातो में शौर हिंदी के श्र॒लावा 
ससार में बहुत बातो में बडी प्रगति हुई है। हिंदी भाषा भी इस 
प्रगति से श्रपने को वचित नहीं रख सकती । इसलिये शब्दसागर 
का रूप भी ऐसा होना चाहिए जो यह प्रगति प्रतिबिबित कर सके 


और वैज्ञामिक युग के विद्याथियो के लिये भी साघारणत' पर्याप्त हो । 
मैं श्रापके निश्चयो का स्वागत करता हूँ । भारत सरकार की ओोर से 
शुब्दसागर का नया सस्करण तैयार करने के सहायतार्थ एक लाख 
रुपए, जो पाँच वर्षों मे वीस वीस हजार करके दिए जाएँगे, देने का 
निश्चयहुआ है । मैं आशा करता हैँ कि इस निश्चय से भ्रापका काम 
कुछ सुगम हो जाएगा और शाप इस काम मे श्ग्नसर होगे ।' 


राष्ट्रपति डा० राजेंद्रप्रसाद जी की इस घोपणा ने शब्दसागर 
के पुन सपादन के लिये नवीन उत्साह तथा प्रेरणा दी । सभा द्वारा 
प्रेधित योजना पर केंद्रीय सरकार के शिक्षामचालय ने शअ्रपने पन्न स॒० 
एफ ।४--३॥ ५४ एच० दिनाक ११।५।४४ द्वारा एक लाख रुपया 
पाँच वर्षो मे, प्रति वर्ष बीस हजार रुपए करके, देने की स्वीकृति दी ॥ 


इस कार्य की गरिमा को देखते हुए एक परामर्शमडल का गठन 
किया गया, इस सवध में देश के विभिन्न क्षेत्रो के अधिकारी विद्वानों 
की भी राय ली गई, कितु परामर्शमडल के अनेक सदस्यों का 
योगदान सभा को प्राप्त न हो सका श्रौर जिस विस्तृत पैमाने पर 
सभा विद्वानों को राय के श्रनुसार इस कार्य का सयीजन करना 
चाहती थी, वह भी नहीं उपलब्ध हुआ । फिर भी, देश के श्रनेक 
निष्णात भ्रनुभवसिद्ध विद्वानों तथा परामर्शमडल के सदस्यों से 
गभी रतापूर्वक सभा के अनुरोध पर श्रपने बहुमूल्य सुझाव भ्रस्तुत किए । 
सभा ने उन सबको मनोयोगपूर्वक मथकर शब्दसागर के सपादन हेतु 
सिद्धात स्थिर किए जिनसे भारत सरकार का शिक्षामत्रालय भी 
सहमत हुआ । 


उपर्युक्त एक लाख रुपए का अनुदान बीस बीस हजार रुपए 
प्रति वर्ष की दर से निरतर पाँच वर्षों तक. केंद्रीय शिक्षा मत्नालय 
देता रहा श्ीौर कोश के सशोधन, सवधंन और पुन सपादन का कार्य 
लगातार होता रहा, परतु इस श्रवधि में सारा कार्य निपटाया नही 
जा सका । मत्रालय के प्रतिनिधि श्री डा० रामधन जी शर्माने 
बडे मनोयोगपूर्वक यहाँ हुए कार्यों का निरीक्षण परीक्षण करके 
इसे पूरा करने के लिये आगे और ६५००० ) श्रनुदान प्रदान करने 
की सस्तुति की जिसे सरकार ने कृपापूर्वंक स्वीकार करके पुन उक्त 
६५०००) का श्रनुदान दिया । इस प्रकार सपूर्ण कोश का सशोधन 
सपादन दिसवर, १६६४५ मे पूरा हो गया । 


इस ग्र थ के सपादन का सपूर्ण व्यय ही नही, इसके प्रकाशन के 
व्ययभार का ६० प्रतिशत बोक भी दो खडो तक भारत सरकार ने 
वहन किया है, इसी लिये यह ग्रथ इतना सस्ता निकालना सभव हो 
सका है। उसके लिये शिक्षामत्रालय के श्रधिकारियों का प्रशसनीय 
सहयोग हमे प्राप्त है और तदर्थ हम उनके श्रतिशय श्राभारी हैं । 


जिस रूप में यह ग्र थ हिदीजगतु के समुख उप॑स्थित किया जा रहा 
है, उसमे श्रद्यतत विकसित कोशशिल्प का यथासामर्थ्य उपयोग भौर 


प्रयोग किया गया है, वितु हिंदी की भौर हमारी सीमा है। यद्यपि 
हम श्रर्थ श्रौर व्युत्पत्ति का ऐतिहासिक क्रमविकास भी भ्रस्तुत करना 
चाहते ये, तथापि साधन की कमी तथा हिंदी ग्रथो के कालक्रंस के 
प्रामाणिक निर्धारण के श्रभाव में वैसा कर ध्षकना सभव नहीं हुआ । 
फिर भी यह कहने में हमे सकोच नही कि श्रद्यतन प्रकाशित कोशो 
में शब्दसागर की गरिमा झ्राधुनिक भारतीय भाषाओं के कोशों में 
प्रतुलनीय है, भौर इस क्षेत्र मे काम करनेवाले प्राय सभी क्षेत्रीय 
भाषाओं के विद्वान्‌ इससे आधार ग्रहण करते रहेगे । इस श्रवसर पर 
हम हिंदीजगत्‌ को यह भी नम्नतापूर्वक सूचित करना चाहते हैं कि 
सभा ने शब्दसागर के लिये एक स्थायी विभाग का सकल्‍्प किया है 
जो वरावर इसके प्रवर्धभ श्रौर सशोधन के लिये कोशशिल्प सबधी 
भ्रद्यतन विधि से यत्नशील रहेगा । 


शब्दसागर के इस संशोधित प्रर्वाघत रूप में शब्दों की सख्या 
मूल शब्दसागर की श्रपैक्षा दुगुनी से भी अधिक हो गई है । नए शब्द 
हिंदी साहित्य के श्रादिकाल सत एवं सूफी साहित्य ( पूर्व मध्यकाल) , 
झ्राधुनिक काल, काव्य, नाटक, श्रालोचना, उपन्यास श्रादि के ग्रथ, 
इतिहास, राजनीति, भ्र्थशास्त्र, समाजशासत्र, वारिज्य श्रादि भौर 
श्रभिनदन एवं पुरस्कृत ग्र थ, ।वज्ञान के सामान्य प्रचलित शब्द और 
राजस्थानी तथा डिगल, दविखिनी हिंदी श्रौर प्रचलित उदय शैली आदि 
से सकलित किए गए हैं । परिशिह्ट खड मे प्राविधिक एवं वैज्ञानिक 
तथा तकनीकी शब्दों की व्यवस्था की गई है । 


हिंदी शब्दसागर का यह संशोधित परिवर्धित सस्करण कुल 

दस खो मे पूरा होगा । इसका पहला खड पीप, सवत्‌ २०२२ वि० 
में छुपकर तैयार हो गया था । इसके उद्घाटन का समारोह भारत 
गणतन्न के प्रधान मन्री स्वर्गीय माननीय श्री लालवहादुर जी शास्त्री 
द्वारा प्रयाग से ३ पौष, स० २०२२ वि० (१८ दिसवर, १६६५) को 
भव्य रूप से सजे हुए पडाल में काशी, प्रयाग एवं श्रन्यान्य स्थानों के 
वरिष्ठ और सुप्र सिद् साहित्यसेवियो, पत्र का रो तथा गणयमान्य नागरिको 
की उपस्थिति में सपन्न हुआ । समारोह में उपस्थित महानु भावों मे 
विशेष उल्लेख्य माननीय श्री प० कमलापति जी त्रिपाठी, हिंदी 
विश्वकोश के प्रधान सपादक श्री डा० रामप्रसाद जी त्रिपाठी, पद्मभुपरा 
कविवर श्री प० सुमित्रानदन जी पत, श्रीमती महादेवी जी वर्मा 
भादि हैं। इस सशोघित सव्धित सस्करणं वी सफल पूर्ति के 
उपलक्ष्य में इसके समस्त सपादको को एक एक फाउ टेन पेन, ताम्रपन्र 
प्रौर अथ की एक एक प्रति माननीय श्री शास्त्री जी के करकमलो 

ना० प्र० सभा, काशी 
भझनत चतुदंशी, २०२६ घि० | न्‍ 


द्वारा भेंट की गई । उन्होने अपने सक्षिपि सारगर्भित भापण में इस 
सभा की विभिन्न प्रवृत्तियों की चर्चा की और कहा . 'सार्वजनिक 
क्षेत्र में काय॑ करनेवाली यह सभा श्रपने ढग की अकेली ससस्‍्था है । 
हिंदी भापा श्रौर साहित्य की जैसी सेवा नागरीप्रचारिणी सभा ने 
की है वैसी सेवा श्रन्य किसी पसथा ने नही की । भिन्न भिन्न विषयों 
पर जो पुस्तकें इस सस्था ने प्रकाशित की हैं वे, श्रपने ढंग के श्रनूठे 
ग्रथ हैं शऔरोर उनसे हमारी भापा और साहित्य का मान शअ्रत्यधिक 
वढा है । सभा ने समय की गति को देखकर तात्कालिक उपादेयता 
के वे सव काय हाथ मे लिए हैं जिनकी इस समय नितात श्रावश्यकता 
है। इस प्रकार यह निस्सकोच कहा जा सकता है कि भाषा भर 
साहित्य के क्षेत्र मे यह सभा श्रप्नतिम है । 


थे 


प्रस्तुत छठे खड मे '' से लेकर 'प्सुर!ं तक के शब्दों का 
सचयन है। नए नए शब्द, उदाहरण, यौगिक शब्द, मुहावरे, 
पर्यायवाची शब्द भौर महत्वपूर्ण ज्ञातव्य सामग्री विशेष” से सवलित 
इस भाग की शब्दसरुया लगभग १६,००० है। अपने मुल रूप मे यह 
भ्रश कुल ३७५ पृष्ठो मे था जो श्रपने विस्तार के साथ इस परिवर्धित 
सशोधित सस्कररण मे लगभग ५४३० पुष्ठो मे भ्रा पाया है। 


सपादकमडल के प्रत्येक सदस्य ने यथासामर्थ्य॑ निष्ठापूर्व क इसके 
निर्माण में योग देया है। स्व० श्री कृष्णदेवप्रसाद गौड नियमित रूप 
से नित्य समा से पधारकर इसकी प्रगति को विशेष गभी रतापूर्वक गति 
देते थे श्रौर १० फरुणापति त्रिपाठी ने इसके सपादन और सयोजन 
में प्रगाढ निष्ठा के साथ घर पर, यहाँ तक कि यात्रा पर रहने पर भी, 
पूरा कार्य किया है । यदि ऐसा न होता तो यह कार्य सपन्न होना 
सभव न था। हम अपनी सीमा जानते हैं। सभव है, हम सबके प्रयत्न मे 
श्रुटियाँ हो, पर सदा हमारा परिनिष्ठित यत्न यह रहेगा कि हम 
इसको श्रौर श्रधिक पूर्ण करते रहे क्योकि ऐसे ग्र थ का कार्य भस्थायी 
नही, सनातन है । 


श्रत मे शब्दसागर के मूल सपादक तथा सभा के संस्थापक स्व० 
डा० श्यामसु दरदास जी को श्रपना प्रणाम निवेदित करते हुए, यह 
संकल्प हम पुन दुहराते हैं कि जब तक हिंदी रहेगी तव तक सभा 
रहेगी और उसका यह शब्दसागर श्रपने गौरव से कभी न गिरेगा। इस 
क्षेत्र मे यह नित घूतन प्रेरणादायक रहकर हिंदी का मानवधन करता 
रहेगा और उसका प्रत्येक नया सस्करण और भी भ्षिक प्रभोज्वल 
होता रहेगा । 
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सभा, वाराणसी, प्र० स०; २०२१ वि» 
खिलौना ( मासिक ) 

छुदाराम भौर चद हसीनो फे खतूत, पाडेय बेचन 
शर्मा 'उग्र', गऊघाठ, मिर्जापुर, प्राठवाँ स० 
खेती फी पहली पुस्तक 


गये कथित्त [ प्रथावली |, सपा० बटेकृष्ण, 
ना० प्र० सभा, वाराणसी, प्र ० स० 
श्रीगदाधघर भट्ट जी फी बानी 


गदाघर सिंह (शब्द०) गदाघर सिंह 


गबन 


गालिव ० 


गबन, प्रेमचद, हस प्रकाशन, इलाहाबाद, 
रध्चाँ स० 

गालिब फी कविता, स ०» क्रृष्णुदेवप्रसाद गौड, 
साराणसी, प्र० स० 


गि०्दा०, गरि०दास (शब्द ) गिरिघरदास (बा० ग्रोपालचद्र ) 


गिरिघर (श॒ब्द०) 
गीतिका 


गुजन 


गुघर (छब्द०) 


गुमात (शत्द०) 


गरिरिघर राय (क्ुडलियावाले) 

गीतिका, 'निराला', भारती भडार, इलाहाबाद, 
श्र० स० 

गुजन, सुमिष्रानदन पत, भारती भडार, लीडर 
प्रेस, इलाहाबाद, प्र० सं० 

गृुधर कवि 

गुमाच मिश्र 


गुलाव (शब्द०) 
गुलाल० 


गोदान 

गोपाण उपासनी 
(एशब्द० ) 

गोपाल ० (शब्द०) 

गोपालभट्ट (शब्द०) 

गोरख० 


ग्राम० 
ग्राम्या 
घट ० 
घनानद 
घाघ० 


घासी राम (शब्द० ) 
च्द 


चुद्र० 


चक्त० 


घररण (शब्द०) 


घरणचद्विका (शव्द०) 


सरणु० घानी 


घाँदनी ० 


चाणक्य नीति (शब्द० ) 
चाणवय नीति (शब्द०) 


चिता 


चितामणणि 


बतामणि (शब्द० ) 
चअगरा० 


चुभवतै ० 


घोसे ७ 


कवि गुलाव 

गुलाल वानी, बेलवेडियर प्रेस, इलाहावाद, 
१६१० ई० 

गोदाम, प्रेमचद, सरस्वती प्रेस, वना रस, प्र ० स० 
गोपाल उपासनी 


गिरिघर दास (गोपालचद्र) 
भोपासभट्ट, वाल्मीकि रामायण के अवुवादफ 
गोरखवानी, स० डा० पीतांवरदत्त घडथ्वाल, 
हिंदी साहित्य समेलन, भ्रयाग, द्वि० स॒० 

ग्राम साहित्य, सपा० रामनरेश भिपाठी, हिंदी 
भमदिर, प्रयाग, प्र० स० 

प्राम्या, सुमित्रानदन पत, भारती भडार, घीडर 
प्रेस, प्रयाग, प्र० स० 

घट रामायरा [ २ भाग ], सततग्रुद घुलसी 
साहिब, वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, तृ० सं० 
घनानंद, सपा० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, प्रसाद 
परिषद्‌, वाणीपितान, ब्रह्मननाल, वाराणसी 
घाघ भौर भहरी, हिंदुस्तानी एकेडमी, 
इलाहाबाद 

घासी राम कवि 

चद हसीनों के खतूत, 'उग्मं, हिंदी पुस्तक 
एजेंसी, कलकत्ता, प्र० स० * 
चद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद, रल॑ डर प्रेस, प्रयाग, 
नवाँ स० 

घक्रवाल, रामधारी सिंह 'दिंनकर', उदया- 
चल, पटना, प्र० स०... 

चरणुदास 

घरणुच द्विका 

घरणुदास की वानी, बवेलवेडियर प्रेस, इलाहा- 
घाद, प्र० स० 

चाँदनी रात धोर भजगर, उपेंद्रनाथ 'प्रश्क', 
नीलाम प्रकाशन यूह, प्रयाग प्र० स० 

घाणकय नीति 

चाणक्प नीति 

विता, प्रसेष. प्तरस्वती प्रेस, प्र० स०, सन्‌ 
१६४७ ७ 

खितामणि [२ माग], रामचद्र शुक्ल, इंडियन 
प्रेस, लि०, प्रयाग 

कवि चितामरि तिपाठी 

वित्रावली, स० जगन्मोहन वर्मा, ना» प्र० 
समा, काणी, प्र० से० 

घुभते घौपदे, प्रयोषध्यासिह्‌ उपाष्याय 'हरि- 
प्रोष,' खड़गविल्लास प्रेस, पटना, प्र* संं० 
घोखे घौपदे, ,, फ 
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चोटी ० 
छ्द्‌० 
छ्त० 
छितताई ० 


छीत० 


जग० घानी 


जग० श॒० 
जतानी ० 


जय० प्र० 
जयसिह (शब्द० ) 
जायसी ग्र ० 


जायसी प्र० (गुप्त) 


जायसी (शब्द०) 
जिप्सी 


जुगलेश (शब्द० ) 
ज्ञानदान 


ज्ञानरत्न 
भरना 
ऊाँसी ० 
हैगो२० 
ठंडा» 
ठाकुर० 


देठ० 


घवोौटी फी पकड़, निराला, किताब महल, 
इलाहाबाद, प्र० स० 

छद प्रभाकर, भानु फवि, भारतजीयन प्रेस, 
काशी, प्र० स० 

छत्रप्रकाश, स० विलियम प्राइस, एणुकेशन 
प्रेस, कलकत्ता, १८२६ ६० 

छिताई वार्ता, सपा० माताप्रसाद गुप्त, ना० 
प्र० सभा, वाराणसी, प्र० स० 

छात स्वामी, सपा० ब्रजभूषण शर्मा, विद्या 
विभाग, भप्टछाप स्मारक समित्ति, काँकरोली, 
प्र ० सं०, सवत्‌ २०१२ 

जगजी वन साहव की बानी, वेलवेडियर प्रेस, 
इलाहाबाद, १६०६, प्र० पं ० 

जगजीवन साहब की शब्दावली 

जनानी झुथोढी, झनतु० यशपाल, अ्रशोक प्रका- 
शन, लखनऊ 

जयशकर प्रसाद, नददुलारे वाजपेयी, भारती 
भार, लीडर प्रेस, श्रयाग, प्र० स०, 
१९8५ वि० 

जर्यापह् कवि 

जायसो ग्र थावली, सपा० रामचद्र शुक्ल, ना० 
प्र० सभा, द्वि० सुं० 

जायसी ग्र'थावली, घंपा० माताप्रसाद ग्रुप्त, 
हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र० सं०, 
१९५१ ई० 

मलिक मुहम्मद जायसी 

जिप्सी, इलाचद्र जोशी, सेंट्रल धुक डिपा, 
इलाहाबाद, प्र० स*०, १६५२ ई० 

जुगलेश कवि 

ज्ञानदान, यशपाल, विप्लव कार्यालय, छस्तननऊ 
१६४२ ई० 

ज्ञानरत्त, दरिया साहब, वेलवेडियर प्रेस, 
इलाहाबाद 

मरना, जयशकर प्रसाद, भारती भडार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, सातवाँ स० 

फाँसी फी रानी, ब्रृदावनलाल वर्मा, मयूर 
प्रकाशन, झाँसी, द्वि० स० 
टैगोर का साहित्यदर्शन, प्नु० राघेश्याम 
पुरोहित्त, साहित्य प्रकाशन, दिल्ली, प्र० स० 
ठंडा लोहा, घम्ंवीर भारती, साहित्य भवन 
लि०, प्रयाग, प्र० स०, १६५२ ई० 

ठाकुर शत्तक, सवा० काशीप्रसाद, भारत- 
जीवन प्रेस, काछी, प्र० स०, सबत्‌ १६६१ 

ठेठ हिंदी [का ठाठ, प्रयोध्यासिह उपाध्याय, 
छसडब्गविलास प्रेस, पटना, #० सं० 


होला ० 
तितली 
तुलसी 


तिथितत्व (शब्द० ) 
तुलसी ग्र ० 


तुरसी श०, तुलसी श० 
तैग० (शब्द० ) 

तैज० 

तोष (शब्द०) 

त्याग० 

६० सागर 


दध्षिखनी ० 


दयानिधि (शंग्द०) 
घरिया० बानी 


दएुछ०छ 


दशम ० (शब्द०) 
दहुकते ० 


दादु० 
दादुदयाल प्र० 
दादू० (शब्द०) 


दिनेश (शब्द० ) 
दिल्ली 


दिव्या 
दोन० ग्र० 


दीनदयालु (शब्द० ) 
दीप० 


दो० ज०, दीप ज० 


दुर्गाभ्साद (शब्द०) 
| इलद्ट (शब्द०) 


ढोला साएः रा पुह्द, सपा० रामसिंहू, ना० प्र० 
सभा, काशी, ट्वि० स० 
तितली, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, प्रयाग, 
सातवाँ स० 
तुलसीदास, निराला), भारती भडार, लौडर 
प्रेस, प्रयाग, चतुर्थ स० 
तिथितत्व निर्णय 
तुलसी ग्र थावली, सपा० रामचद्र शुबल, ना० 
प्र० सभा, काशी, तृतीय स॒० 
तुलसी साहच की शब्दावली (हाथरसवाले ) 
बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, १६९०६,१६११ 
तेगबहादुर 
तेजाविदुपनिषद्‌ 
कवि तोष 
त्यागपत्र, जैनेंद्रकुमार , हिंदी ग्रथ रत्नाकर 
कार्यालय, वबई, प्र० स० 
दरिया सागर, बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, 
१६१० ई० 
दक्खिनी का गद्य ध्ौर पद्म, सपा० श्रीराम 
शर्मा, हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद, प्र ० स० 
दयानिधि फवि 
दरिया साहब की वानी, बेलवेडियर प्रेस, 
इलाहाबाद, दवि० स० 
दशरूपक, सपा० डा० भोलाशकर व्यास, 
चौखभा विद्याभवन, वाराखुसी, प्र० स० 
भाषा दशम स्कघ 
दहकते प्रगारे, नरोत्तमप्रसाद नागर, भ्रभ्युदय 
कार्यालय, इलाहावाद 
श्री दादुदपाल फी बानी, स० सुधाकर हिवेदी, 
प्ा० प्र० सभा, वाराणसी 
दादूदयाल प्र थावली 
दादुदयाल 
फवि दिनेश 
दिल्‍ली, रामधारी सिह “दिनकर, उदयाचल, 
पटना, प्र० स॒० 
दिव्या, यशपाल, विप्णच फ्रार्यालय, लखनऊ, 
१६४५ ई० 
दीनदयाल गिरि ग्रथावली, सपवा० एयाम> 
सु दरदास, ना० प्र० सभा, वाराणसी, प्र० स० 
कवि दीनदयालु गरिरि 
दीपशिखा, महादेवी वर्मा, किताघिस्तान, 
इलाहाबाद, प्र० स०, १६४२ ई० 
दीप जलेगा, उपेंद्रनाय 'प्रश्क,' सीलाम प्रकाशन 
गृह, प्रयाग 
दुर्गाप्रसाद 
कवि दूघह 


द्िव० प्र० 

देव (शब्द०) 
देव (शब्द० ) 
देशी ० 
देनिकी 


दो सौ वावन० 
द्द्व० 

द्वि० अ्रभि० ग्र ० 
द्विज (शब्द०) 
टद्विजदेव (शब्द०) 


द्विवेदी (शब्द०) 
घरनी ० बा० 


देव ग्रयावली, ता० प्र० सभा, काशी, प्र ०र्स० 
देव कवि 

देव फवि (मैनपुरीवाले) 

देशी नाममाला 

दैनिकी, सियारामशरण गुप्त, साहित्य सदन, 
चिरगाँव, झाँसी, प्र» स०, १६६६ वि० 

दो सौ धावन वैष्णुघो की वार्ता [ दो भाग ], 
शुद्धाइत एफेडमी, काँकरोली, प्रथम स० 
दृद्गीत, रामाघरी सिह दिनकर, 
भडार, लद्देरियासराय, पटना, प्र० स॒० 
द्विवेदी भ्रभितदव ग्रथ, ना० प्र० सभा, 
वाराणसी 

द्विज कवि 

भ्रयोष्या नरेश महाराजा मानसिह +द्विजदेवा 
महावी रप्रसाद द्विवेदी 

घरनी साहव की वानी, वेलवेडियर प्रेस, 
इत्ताहाबाद, १६११ ई० 


पुस्तक 


घरम० शब्दा ०, घरम० घरमदास की शब्दावली 


श्रु० 
घुप० 


प्रुवस्वामिती, प्रसाद 
घृप धौर घुृश्नाँ, रामधारीसिह 'दिनक्ष र, भरता 
प्रेस, लि०, पटना ४ 


नद० ग्र ०, नददास ग्र ० नददास ग्र थावली, सपा० ब्रजरत्नदाप्त, ना०प्र० 


नई० 
भनट० 
नदी ० 


चया० 


नरेश (शब्द० ) 
नाग्रयज्ञ 


नागरी (एब्द०) 
नाथ (शब्द० ) 
नायसिस्ध० 


नाभादांस (शब्द० ) 


सभा, काशी, प्र० स० 

नई पोध, नागाजु न, फिताव महल, इलाहाबाद, 
प्र० स०, १६९५३ 
नटनागर विनोध, सपा० क्ृष्णुब्रिहारी मिश्र, 
इडियन प्रेस, इलाहाबाद, प्र० स० 

नदी के द्वीप, झन्नेय,' प्रगति प्रकाशन, दिल्ली, 
प्र० स०, १६५१ ६० 

नया साहित्य नए प्रश्न, नददुलारे वाजपेयी, 
विद्यामदिर, वाराणसी, २०११ वि० 

'्तरेश” कवि 

जनमेजय का नाग्यज्ञ, जयशकर असाद, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, सप्तम स० 
नागरीदास कवि 
नाथ कवि 
न्ायसिद्धों की बानियाँ, घमा० प्र० 
वाराणसी, प्र० स० 

नाभादांस सत 


सभा; 


नारायणदास (शब्द०) त्ारायण॒दास 
निवधमालादश (शब्द०) निवेधमालाद्श (म० प्र० द्विवेदी ) 


नीख० 


नेपाल० 


नीलकुसुभ, रामधारीसिह (दिनकर', उदयाचल, 
पटना, प्र ० स० 

नेपाल का इतिहास, प० बअलदेवप्रसाद, 
वेफटेशवर प्रेस, बबई, १६६१ वि० 


प्चवटी 
पजनेस «७ 
पदमावत्त 
पदु०, पदुमा० 
पद्माकर प्र ० 


पद्माकर (शब्द० ) 
प॒० रा०, प० रासो 


परमानद० 
परमेश (शब्द०) 
परिमल 


पूर्दे० 
पलटू० 
पलल्‍लव 
पाशिनि० 
पारिजात ० 
पावती 


पा० सा० सि० 


विजरे ० 

पूर्ण (शब्द ०) 
पू० स०ण भसाए० 
पु० रा 


पु० रा० (उ०) 


पोहार घरमि० प्र० 


पचवढी, मैथिलीशरण ग्रुप्त' साहित्य सदन, 
चिरगाँव, माँसी, प्र० स० 

पजनेस प्रकाश, सपा० रामकृष्ण वर्मा, भारत 
जीवन यपत्राप्तय, काशी, प्र ० स० 

पदमावत, स० वासुदेवश रण ध्ग्रवाल, साहित्य 
सदन, घविरगाँव, माॉँसी, प्र० स० 

पदुमावतती, सपा० सूर्यकात शास्त्री, पंजाब 
विश्वविद्यालय, लाहौर, १६३४ ई० 

पश्माकर ग्रधावत्ती, सपा० विश्वनाथप्रसाद 
मिश्र, ना० प्र० सभा, वाराणसी, भर ० स० 
पद्माकर भट्ट 

परमाल रासो, सपा० एयामसुदरदास, ना०प्र० 
सभा; काशी, प्र० स० 

परमानदसागर 

प्रमेश कवि 

परिसल, निराला, गगा ग्रथागार, लखनऊ, 
प्र०स०५ 

पर्दे की रानी, इलाचद्र जोशी, भारती भडार, 
लीमर प्रेस, इलाहाबाद, प्र ० स०, १६९६ वि० 
पलट सहब की बानी [ १-३ भाग |, बेलवे- 
डियर प्रेस, इलाहाबाद, १६०७ ई० 

पतलव, सुमित्रानदन पृत्त, इंडियन प्रेस लि०, 
प्रयाग, प्र० स० 

पाणिनिकाप्तीन भारतवषं, वासुदेवशररा प्रग्न- 
घाल, मोतीलाल बनारसीदास, प्र० स० 
पारिजातहू रण 


पार्वती, रामानद तिवा री शास्त्री, भारतीनवदन, 

मगलभवन, नयापुरा, कोटा (राजस्थान ), प्र० 

स०, १६५०५ ई० 

पाश्चात्य साहित्यालोचन फे सिद्धात, लीलाधर 
, गरुप्न, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र ० स०, 

१६५२ ई० 

पिजरे की उडान, यशपाल, विप्लव कार्यालय, 

लखनऊ, १६४६ ई० 

पुर्ण कवि 

पूर्वमध्यकालीन भारत, वासुदेव उपाध्याय 

भारतो भडार, लीढर प्रेस, इलाहाबाद, प्र० 

स०, २००६ वि० ४ 

पृथ्वीराण रासो [५ खड], सपा० मोहनलाज 

विष्णुलाल पडया, श्यामसुदर दास, ना० प्र० 

सभा, फाणी, प्र० स० 

पृथ्वीराज रासो [ ४ खड ], स० फविराण 

मोहनसिह, साहित्य सस्यान, राजस्थान विश्द 

विद्यापीय, उदयपुर, प्र० स० 


पोह्ार पमिनंदन प्र०, संपा० वासुदेवशरण 


ग्र«् सा० 
प्रताप ग्र ० 


प्रताप (शब्द०) 
प्रवच ० 
प्रभावती 

प्रारा ० 


प्रा० भा० प्‌० 


प्रिय० 


प्रिया० (शब्द०) 
प्रेम० 


प्रेम० भौर गोर्की 
प्रेमघन ० 


प्रें० सा० (शब्द० ) 
प्रेमाजलि 


फिसाना[० 
फूलो छ 
घगाल० 
बदन ० 
बद० 


बलबीर (शब्द० ) 
घलभद्र (शब्द ०) 
बॉँकीन् ग्र ० | 
धाँकीदास प्रं० 
चॉगिदरा 

बापू 

बिल्ले० 


प्ग्रवाल, भखिल मारतीय ब्रज साहित्यमडल, 
मयुरा, स० २०१० वि० 

प्रयत्तिशील (वादी) साहित्य ॥ 
प्रतापनारायण मिश्र ग्र थावली, सपा० विजय- 
शकर मल्ल, मभा० प्र० सभा, वाराणसी, 
प्र०स० 

प्रतापनारायण मिश्र 


प्रवधपक्म, निराला, गंगा पुस्तकमाला, 
लखनऊ, प्र० स॒० । 
प्रभावती, निराला, सरस्वती भडार, 


लखनऊ, प्र० स० 

प्राणशसगली, सपा० सत सप्रणपिह, वेल- 
वेडियर प्रेस, इलाहाबाद, प्र० स० 

प्राचीन भारतीय परपरा भोर इतिहास, डा० 
रागेय राघव, श्रात्माराम ऐड संस, दिल्‍ली, प्र« 
स०, १०५२३ ० 

प्रियप्रवास, भयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिभौध', 
हिंदी साहित्य कुटीर, वनारस, पष्ठ स० 
प्रिधादास 

प्रेमपेधिक, जयशकर प्रसाद, भारती भडार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, तृ० सन 
प्रेमचद श्रोर गोर्की, सपा० शचीरानी गुट, 
राजकमल प्रफाशन लि०, बंधई, १६५५ ६० 
प्रेमथन सर्वस्व, हिंदी साहित्य समेलन, प्रयाग, 
प्र० स०, १६९६ वि० 
प्रेमसागर 

प्रेमाजलि, ठ० गोपालशरण सिंह, एडियन 
प्रेत लि०, प्रयाग, १६५३ ई० 
फिसाना ए श्राजाद [चार भाग], प० रतनताथ 
'सरणार,' नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, चतुर्थ से० 
फूलों का कुर्ता, यशपाल, विष्लव फायालिय, 
लखनऊ, प्र० घ्‌० 

चगाल का काल, हरिवंश राय “बच्चन, भारती 
भडार, इलाहाबाद, प्र० स*०, १६४६ ई० 
बदतवार, वेवेंद्र सत्यार्थी, प्रगति प्रकाशन, 
दितली, १६४६ ई० हे 


बदमाश दर्षण, तेगप्रतली, भारतजीवन प्रेंस, 


घनारस, प्र० स० 
घलथीर कवि 

घनभद्र फदयि 

वकीदास प्रधथावली [ तीन माग ]), सपा० राम- 
नारायण पूगढ, ना० प्र० समा, फाशी, प्र० सुं० 
घाँगेदरा 

चापू, फविताप्त प्रह 

दिल्लेसुर बकरिहा, निराला, मुगम दिर, उन्नाव, 
प्र» सं० 


विसराम (शब्द०) 
विद्वारी र० 


विहारी (शब्द०) 
द्वी० रासो 


घीसल» रास 
घी० श० महा० 


युद्ध च० 
वृहृत्‌ ० 
घृहृत्सहिता (शब्द०) 


बेनी (शब्द० ) 
बेला 


बेलि० 

घोधा (शब्द० ) 
प्रज० 

भ्रज० प्र ० 
प्जमाधुरी० 


भ्रह्म ( शब्द० ) 
भक्तमान्त (प्रि०) 


भक्तमाल (श्री०) 


भपित० 


भक्ति प० 


भगवतरसिक (शब्द०) 


भट्ट (शब्द ०) 
भस्माबृत ० 


भसा० ६० ० 


भा प्रा० लि० 


बिस्तराम कवि 

विहारी रत्नाकर, संपा० जगश्नाथदास “रत्ता- 
फर', गगा ग्र थगार, लखनऊ, भ० स० 

फवि बिहारी 

बीसलदेव रासो, सपा० सत्यजीवन वर्मा, ना० 
प्र० सभा; फाणी, प्र० स॒० 

घीसलदेव रास, सपा० माता प्रसाद ग्रुप्त, प्र० स० 
बीसवी शताब्दी के महाकाव्य, डा० प्रतिपाल- 
सह प्रोरिए टल वुकड्टिषो, देहली, प्र० स० 
बुद्धचरित, रामचद्र शुक्ल, ना० श्र० सभा; 
वाराणसी, प्र०्स० 

वृद्त्सहिता 

चृहृत्सहिता के 
कवि बेनी प्रवीन 

बेला, निराला, हिंदुस्तानी पब्लिकेशस, 
इलाहाबाद, प्र* स० 

बेलि क्रिसन रुकिमिणी री, स० ठाकुर रामसिह, 
हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र० स०, 
१६३१ ६० 

कवि वोधा 

झजविलास, सपा० श्रीक्ृष्णदास, लक्ष्मी वेंक- 
टेश्वर प्रेस, बचई, तुृ० स० 

भ्षजनिधि ग्र थावली, सपा० पुरोहित हरिना- 
रायंण शर्मा, चा० प्र० सभा, फाशी, प्र० स० 
म्तजमाघुरी सार, सपा० वियोगी हरि, हिंदी 
साहित्य समेलन, प्रयाग, तृ० स॒० 

प्रह्द फवि (वीरबल) 

भक्तमाल, टीका० प्रियादास, वेंकटेश्वर प्रेस, 
बबई, १६५३ वि० * 
भक्तमाल, श्रीभक्तिसुधाविदु स्वाद, टीका० 
सीतारामशरण, नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 
द्वि० स०, १६८३ वि० 

भक्तिसागरादि, स्वामीचरण, वेंकटेश्र प्रेस, 
घधई, सवत्‌ १६६० वि० 

भक्ति पदार्थ वर्णन, स्वामी चरणदांस, वेंकटे- 
एवर प्रेस, घबई, सवत्‌ १६६० 
भगवत रसिक 
बालकृष्ण भट्ट 

भस्मावृत चिनगारी, यशपाल, विप्थव कार्यालय, 
लखनऊ, १६४६ ई० ' 
भारतीय इतिहास की रूपरेशक्षा, जयचद्र विद्या- 
सकार, हिंदुस्तानी एफ्रेडमी, इलाहाबाद, प्र० 
सं०, १६३३ वि० 
सारतीय प्रादीन लिपिसाला, ग्ौरीशकर 
हीराघद झोमा, इतिहास कार्यालय, राजमेवाड, 
प्र० सं०, १६५१ वि० 


भारत० 


भा० भु०) भारत० नि० भारत भूमि झोर उसके निवासी, जयचद्र 
विद्यालकार, रशनाश्रम, प्रागरा, द्वि० सं० 


भारतीय ० 
भारतेंदु प्र० 


भा० शिक्षा 


ला 


भाषा शि० 
भिखारी ग्र ० 


भीखा छ०, 
सुवनेश (छब्द०) 
सृषण ग्र ० 


भूषण (शब्द०) 
भोज० भा० सा० 
मति० प्र० 


सतिराम (शब्द० ) 
मधु० 


मघुज्वाल 
मधु मा० 
मघुशाला 


सनविरक्त० 

सनु० 

भन्नालाल (शब्द ०) 
सलुक० बानी 
मलुक्० (शब्द० ) 
सद्दा ० 


महावी र असाद (शब्द०) पं० महावी रप्रसाद द्विवेदी 


महामारत (शब्द० ) 


भारतभा रती, मैथिलीशरण ग्रुप्र, साहित्यसदन 
मिरगाँव, झाँसी, नवम स॒० 


१६८७ घि० 
भारतीय राज्य श्रौर शासनविधघान 


भारतेदु प्रथावली [ ४ भाग ), सपा० ब्रजरत्न- 


दास, ना० भ्र० सभा, काशी, अ० स० 


भारतीय शिक्षा, राजेंद्रप्रसाद, प्रात्माराम ऐंड 


सस, छिल्‍ली, १६५३ ई० 
भाषा शिक्षण, प० सीताराम चतुर्वेदी 


ररै 


शभिखारीदास ग्रथावली [ दो भाग ), सपा० 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र, ना० प्र० सभा, काशी 


भीखा शब्दावली प्र० स० 

भुवनेश फवि 

भूषण ग्र धावली, सपा० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, 
साहित्य सेवक कार्यालय, फाशी, प्र० से० 
कवि भुपरण त्रिपाठी 


भोजपुरी भाषा भौर साहित्य, डा० उदय- 


नारायण तिवारी, विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 


पटना, प्र०स० 
मतिराम ग्र थावली, सपा० कृष्ण॒विहारी मिश्र, 
गगा पुस्तकमाला, लखनऊ, द्वि० स॒० 

कवि मतिराम त्रिपाठी 

मघुकलश, हूरिवशराय बच्चन, सुषमा 
निकुज, इलाहाबाद, द्वि० स०, १६३६ ई० 
मघुज्वाल, सुमित्रावदन पंत, भारती भडार, 
इलाहाबाद, द्वि० स०, १६३६ ६० 

मधघुमालती वार्ता, सपा० माताभ्रसाद गुप्त, ना० 
प्र० सभा, वाराणुसी, ध्र० स* 

भधुशाला, हरिवंश राय 'बच्चव, सुषमा 
निकुज, इलाहाबाद, प्र० स॒० 

मनविरक्तकरन गुटका सार ( घरणादास ) 
सनुस्ट्ति 

फविं मन्नालाल 

मलुकदास की वानी, बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग 
मलुकदास 


महाराणा फा महत्व, जयशकर प्रसाद, भारती 
भंडार, इलाहाबाद, चतुर्थे सं० 


ईृ 


महाभारत 


महाराणा प्रवाप (शब्द०) महाराणा प्रताप ६ 


माधव ० 


साधवाचल ० 


समाघवनिदान, लक्ष्मी वेंकठेश्वर प्रेस, वबई, 
चतुर्थ स० 

भाघवानल कामकदला, बोधा कि, घवल: 
किणोर प्रेस, लखनऊ, प्र० स०, १८६१ ई० 


् 








मान ० 
मासव 
मानच० 
मानस 

मिट्टी ० 

मिलन ० 

मृणी प्रभ्ि० प्र० 
मुबारक (शब्द० ) 
ग्रग ० 

मैला० 

मोहन ० 

यशो० 

यामा 

युग ० 


य्रुगपय 
ग्रुर्गात 


योग० 


रंगभूमि 
रघु० रू 
रघु० दा० रघुनाथदास 


(शब्द ० ) 


रघुनाथ (शब्द०) 
रघुराज (शब्द०) 
रजत० 


रज्जब ० 


रतन ० 


मानसरोव र, प्रेमचद, हस प्रकाशन, इलाहाबाद 
मानव, फवितासकलन, भगवतीचरण वर्मा 
मानवसमाज, राहुल सांकृत्यायन, किताब 
महल, इलाहाबाद, द्वि० स॒० 

रामचरितसानस, सपा० शभुनारायण चोढ़े, 
ना० प्र० सभा, फाशी, पभ्र० घ० 
मिट्टी श्लौर फूल, नरेंद्र शर्मा, भारती भडार, 
इलाहाबाद, प्र० स०, १६६६ वि० 
समिलनयामिनी, हरिवंश राय “बच्चन, भारतीय 
ज्ञातपीठ काशी, प्र० छ०, १६५० ह० 

मु शी ग्भिनदतन ग्र थ, सपा० डा० विश्वनाथ- 
प्रसाद, हिंदी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ, 
धागरा विशेवविद्यालय, प्ागरा 

मुबारक कवि । 
मृगनयनी, वृ दावनलाल 
भाँसी 

मैला प्रॉचल, फरणीश्व रनाथ 'रेणखु समता 
प्रकाशन, पटना-४, प्र० स० 

मोहनविनोद, स० क्ृष्णुबिहारी मिश्र, इलाहा- 
बाद लॉ जनेल प्रेस, प्र० स० 

यशोधरा, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, 
विरगाँव, राँंसी, प्र ० स० 

यामा, महादेवी वर्मा, किताविस्तान, प्रयाग, 
प्र०७सु७ 

गरुगवाणी, सुमिश्रावदन पत, भारती भडार, 
इलाहाबाद, प्र० स० 

युगपथ ,, ॥; हर 

युगात, सुमिन्नानदन पंत, इद्र प्रिंटिंग प्रेस, 
धल्मोडा, प्र० स० 

योगवाशिष्ठ (वैराश्य मुमुक्षु प्रकरण), गगा- 
विष्णु श्रोकृष्णदास, लक्ष्मी वेंकदेश्वर छापा 
साना, कल्याण, बबई, स० १६६७ वि० 
रगभुमि, प्रेमचद, गगा ग्रथागार, लखनऊ, प्र० 
स०, १६८१ वि० 

रघुनाथ छपक गीताँरो, सपा० महताबचद्र 
खारेड, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० स० 
रघुनाथदास 


रघुनाथ 

महाराज रघुराजसिंह, रीवॉनरेश 
रजतशिखर, सुमिन्रानंदत पत, लोडर प्रेस, 
इलाहाबाद, २००८ वि० 

रज्जब जी की बानी, ज्ञानसागर प्रेस, बंबई, 
६६७४५ वि० 

रतचहजारा, संपा० श्री णगन्नायप्रसाद 


रप्ति० 


रत्न ० (शब्द०) 
रत्नपरीक्षा (शब्द० ) 


रत्नाकर 


रस० 


रस फ० 


रसखान ० 


रसनिधि (शब्द०) 


रहीम० 


रहीम (शब्द०) 


राज० इति० 
रा० रू० 
रा० चि० 
राज्यश्री 


राम० 


रामकवि (शब्द०) 


राम० च्‌० 


राम० घमम० 


राम० धर्मं० स० 


ञ 


रामरसिका० 
रामानद० 


रामाश्व ० 


रेणुका 


वर्मा, मयूर प्रकाशन, रसखान (शब्द० ) 
रस ,र०, रसरतन 


ना 


रन 


श्रीवास्तव, भारतजीवन प्रेस, फाशी, प्र० स०, 
१६८२ ई० 

रतिनाथ की चाची, नागाजुन, किताब महल, 
इलाहाबाद, द्वि० स०, १६५३ ई० 

रत्नसार 
रलपरीक्षा 

रत्नाकर [ दो भाग |, ना» प्र० सभा, फाशी, 
चतुर्थ भौर द्वि०् छ० 

रसमीमांसा, सपां० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, 
ना० प्र० सभा, काशी, द्वि० स० 
रसकलश, अभ्रयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रौध,' 
हिंदी साहित्य फुटी र, बनारस, तृतीय स० 
रसखान होर घनानद, सपा० भमीरपसिह, 
ना० प्र० समा, द्वि० स० 

सैयद इग्राहिम रसखान 

रसरतन, सपा० शिव प्रसाद सिंह, ना० प्र० 
सभा, वाराणसी, प्र ० स० 

राजा पृथ्वीसह 

रहीम रत्नावली 

प्रव्दुरंहीम खानखाना 

राजपुताने का इतिहास, गौरीशकर हीराघद 
प्रोका, भ्जमेर, १६६७ चि०, प्र० स० 
राजरूपक, सपा० पं० रामकर्ण!, ना० प्र० 
सभा, काशी, प्र ० स० 

राजविलास, सपा० मोतीलाल मेनारिया, ना० 
प्र० सभा, वाराणसी, प्र० स० 

राज्यश्री, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, इला- 
हाबाद, सात्तवाँ स० 

रामचरितमानस, सपा० विजयानद त्रिपाठी, 
भारती भंडार, इलाहाबाद, प्र० सं० 
१९७३ वि० 

राम कवि 

संक्षिप्त रामचद्विका, सपा० लाला भगवानदीन, 
ता० प्र० सभा, वाराणसी, पप्ठ स० 

रामस्नेह धर्मप्रकाश, सपा० मालचद्र जी शर्मा, 
चोकसराम जी ( सिहयल ), बडा राभद्वारा, 
बीकामेर । 

रामस्नेह धर्मंसग्रह, सपा० मालचद्र जी शर्मा, 


चोकस राम जी ( सिहथल )+ घडा राभव्वारा, 
वीकामेर | 


रामरसिकावली [ भक्तमाल] 

रामाचद की हिंदी रचनाएं, संपा० पीताबर- 
दत्त बडथ्वाल, चा० प्र० सभा, प्र० स० 
रामाश्वमेघष, ग्र थक्तार, मन्‍नालांल हिज, प्रिपुरा 
भेरवी, वाराणसी, १६३६ बि० 

रेणुका, रामधघारी सिंह “दिनकर, पुस्तक भडार, 
लद्देरियास राय. पटना, प्र० सं० 


रै० बानी रैदास बानी, बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद 
लक्ष्मणर्सिह (शब्द ०) राजा लक्ष्मणसिह 
लललु (शब्द ०) लल्लुलाल 


लवकुण चरित्र (शब्द ०) लवकुश चरित्र 


घहर लहर, जयशकर प्रसाद, भारती भार, 
इलाहाबाद, परम स० 

लाल (शब्द ०) लाल कवि (छन्नप्रकाशवाले ) 

वर्ण०, वर्णेरत्नाकर वर्शारत्नाकर 

विद्यापति विद्यापति, सपा० खर्गेद्रनाथ मित्र, यूनाइटेड 
प्रेस, लि०, पटना 

विनय० घिनयपत्रिका, दठीका० १० शमेश्वर भट्ट, 
इडियन प्रेस लि०, प्रयाग, तृ० स० 

विशाख विशाख, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, प्रयाग, 
तृ० स० 

विश्वाम (शब्द०) विश्वामसागर 

वीणा घौणा, सुमित्रावदन पत, इंडियन प्रेस, लि० 
प्रयाग, द्वि० से० 

वेनिस (शब्द०) वेनिस का बाँका 


वैशाली की नगरवघु, चतुरसेन घास्वी, गौतम 
चुकडिपो, दिल्ली, प्र० स० 

वो पुनिया, यशपाल, विप्लय फार्यालय, लख- 
नऊ, १६४१ ६० 

व्यग्याथें कौमुदी 


वैशाली ०, वै० न० 
घो दुनिया 


व्यग्यार्थ (शण्द०) 


प्यास (शब्द ० ) झविकादत्त व्यास 

प्र॒ज (शब्द ०) म्रज (शब्द ०) 

श॒० दि० (शब्द०")  शकरदिग्विजय 

शकर (शब्द ०) शकर कवि 

शकर्‌० शकरसबेस्व, सपा० हरिशकर शर्मा, गयाप्रसाद 
एंड संस, झ्लागरा, प्र० स० 

शभु ( शब्द० ) शंभु फवि 

घकु० शकु तला, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, 
पिरगाँव, राँसी 

शकुत्तला शकुततला नाठक, घनु० राजा लक्ष्मणसिह, 


हिंदी साहित्य संमेसनन, प्रयाग, चतु० सं० 
शाहजहाँनामा (शब्द०) शाहजहाँनामा 


शा घर स ० शाज़्ंघर सहिता, टी ० सीताराम शास्त्री, मुबई 
वैभव मुद्रशालय, सवत्‌ १६७६१ 
शिखर० शिखर पशोत्पत्ति, सपा० पुरोहित हरिनारायण 


शर्मा, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० स०, १६८४५ 


शिवप्रसाद (शब्द ०) राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद 


शिवराम (शब्द). शिवराम कवि 

शुक्ल० झभि० ग्र० शुक्ल भ्रसिनदन प्र थ, मध्यप्रदेश हिंदी साहित्य 
संमेलत 

आ० सत० (एब्द०) श्ाूगार सतसई 


श्रुगार सुधाकर ( एब्द० ) श्ुगार सुधाकर 


शेर० शेर झो सुखन, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 

शैली शैली, फरुणापत्ति त्रिपाठी 

श्यामा ० श्यामास्वप्न, सपा० डा० क्रृष्णुलाल, सा« प्र० 
समा, काशी, प्र० स० 

श्रद्धानद (शब्द०) स्वामी श्रद्धानद 

श्रीघर (शब्द ०) श्रीधर कवि 


श्रीधर पाठक (एब्द०) घीघर पाठक 


श्रीनिवास प्र ० श्रीनिवास ग्रथावली, सपा डा० फ्ृष्णलाल, 
पा० प्र> सभा, फाशी, प्र० स० 

सततति० घट्तफांता सतति, देवकीनंदन सन्नी, वाराणसी 

सचिता सपिता ( कदिता सम्रह ), 

घत तुरसी ० सत तुरसीदास फी शब्दावली, बेलवेडियर 


प्रेस, इलाहाबाद । 
स० दरिया, सत दरिया सत कवि दरिया, मं ध्मेद्र प्रह्मदारी, धिद्दार 
राष्ट्रमापा परिषद, पटना, प्र० स॒० 
सत रविदास भौर उनका फाव्य, स्वामी 
रामानद शास्री, भारतीय रविदास सेवासघ, 
हरिद्वार, प्र० स० 
संतवाणी०, सत०्सार० सत्तवाणी सार संग्रह [२ भाग], वेलवेडियर 
प्रेस, इलाहाबाद 
संन्‍्यासी, इलाचंद्र जोशी, भारती भढार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, भर० स० 
संपूर्णानद प्रभिनदन प्रथ, सपा० धाचाये 
मरेंद्रदेव, ना० प्र० सभा, घाराणसी 


घत र० 


सन्‍्यासी, 


सपूर्णा० प्रभि० ग्र ० 


स॒० दर्शन समीक्षादर्शन, रामलाल सिंह, इडियन प्रेस, 
प्रयाग, प्र०्स० 
सत्य० फविरत्न सत्यनारायण जी की जीवनी, श्री 


घनारसीदास घतुरवेदी, हिंदी साहित्य घमेलन, 
प्रयाग, द्वि० सं० 

सत्याथंप्रफाश (शब्द०) सत्यार्थप्रकाश 

सबल (शब्द०) सबलसिह घोह्ान [महाभारत] 

समभा० वि० (एव्द०) समभाविलास 

सरस्वती (एंब्द०) सरस्वती, मासिछ पत्रिका 


स० शास्त्र समीक्षाशास्त्र, प० सीताराम चतुर्वेदी, धश्चिलल 
भारतीय पविक्रम परिषद्‌, काशी, प्र० स॒० 

स॒० सप्तक सतसई सप्तक, सपा० श्यामसु दरदास, हिंदु- 
स्तानी एकेडमी, प्रयाग, प्र० स० 

सहजो० सहजो थाई की बानी, ग्रेलवेडियर प्रेस, 
इलाहाबाद, १६०८ वि० 

साफेत साफेत, मैथिलोश रण गुप्त, साहित्यसदन, चिर- 
गाँव, झाँसी, प्र० स० 

सागरिका सागरिका, ठा० गोपालशरण सिंह, लीडर 
प्रेस, प्रयाग, प्र० स० 

साम० 


सामघेनी, रामघारी सिंह 'दिवकर,' उदयाचल, 
पटना, द्वि० घ० 


सा० दर्पण 


सा० घहरी 


सा» समीक्षा 


साहित्य ० 
सिद्धांतसग्रह (शब्द०) 
सीताराम ( शब्द० ) 
सुदर० ग्र 


सुदरीरिदूर (शब्द०) 
सुखदा 

सुखदेव (शब्द०) 
सूघाकर (शब्द०) 
सुजान « 


सुनीता 


र 
सुदर (शब्द०) 
सृत्त ० 


सूदन (शब्द० ) 

सूर० 

सुर० (शब्द०) 
सूर० (राधा०) 
सेवक (शब्द० ) 

सेवक श्याम (एव्द०) 
सेवासदन 

सैर छकु० 

सो झजान० (एब्द०) 
स्कद० 


स्वर ० 


स्वाघोनता (शब्द०) 


साहित्यदपेंण, सपो० शाछिग्राम शास्त्री, 
श्री मृत्यु जय ध्ौषधालय, लखनऊ, भ्र० स० 
साहित्यलहरी, सपा० रामलोचनशरण बिहारी, 
पुस्तक भडार, लहेरियासराय, पटना 
साहित्य समीक्षा, कालिदास कपूर, इडियन 
प्रेस, प्रयाग 2 
साहित्याबोचन 

सिद्धातस ग्रह 

सीताराम कवि 

सुदरदास ग्रथावली [ दो भाग ], सपा० 
हरिनारायण शर्मा, राजस्थान रिसर्च सोसा- 
यढठी, कलकत्ता 

सुदरीसिदूर 

सुखदा, जैनेंद्रकुमार, पुर्वोदय प्रकाशन, दिल्‍ली, 
प्र०स० 

कवि 'सुखदेव' 

महामहोपाष्याय १० सुधाकर द्विवेदी 
सुजानचरित (सूदनकृत), सपा० राधाकृष्ण, 
नागरीपध्रचारिणी सभा, काशी; प्र० स० 
सुनीता, धैनेंद्रकुमार, साहित्यमडल, बाजार 
सीताराम, दिएली, धभ्र० स॒० 

सु दर फवि 

सृत्त की साला, पत॒ प्लोर बच्चन, भारती 
भडार, इलाहाबाद, प्र० स० 

सुदन कवि (भरतपुरवाले) | 

सूरसागर [दो भाग |, ना०»प्र० सभा, द्वितीय स० 
सुरदास 

सूरसागर, संपा० राधाक्ृष्णुदास, वेंकठेश्वर 
प्रेस, प्र० स० 

'सेवक कवि 

सेवक श्याम कवि 

सेवासदन, प्रेमचद, हिंदी पुस्तक एजेंसी, कल- 
कच्ता, द्वि० सं० गर 

सैर कुहसार, प० रतननाथ 'सरशार,” नवलल- 
किशोर प्रेच, लखनऊ, 'च॒० सं०, १६३४ ई० 
सो श्जान झोर एक सुजान, श्रयोध्यासिह 
उपाध्याय 'हरिप्रौध' 

स्कदगुप्त, जयशकर प्रसाद, भारती भडार, 
लोडर प्रेस, प्रयाग, प्र० स० 

स्वर्शंकिरण, सुमित्रानदतत पत, लीडर प्रेस, 
प्रयाग, प्र० स॒० 

स्वाधोनता 


स्वामी हरिदास (शब्द०) स्वामी हरिदास 


रह 


हस० 


हकायके ० 


हतुमान (शब्द० ) 


हनुमान कवि (शब्द०) 


हम्मी ₹« 
हु० रासो ० 


हरिजन (शब्द०)“ 
हरिदास (शब्द० ) 

हरिश्चद्र (शब्द०) 

हरिसेवक (शब्द० ) 
हरी घास० 


हष ० 


हानाहल 
हिंदी श्रा० 
हिंदी का० 
हिं० का० भ्र० 


दहिं० क० फा० 


हिं० ना० 

हिंदी प्रदीप (शब्द०) 
हिंदी प्रेमगाथा 

हिंदी प्रेमा० 


हिं० प्र० चि० 


हिं० सा० सु० 


हिंदु० सभ्यता 


हिंत हरिवश (शब्द०) 
हिम कि० 


घर 


हसमाला, नरेंद्र शर्मा, भारती भंडार, लीडर 
प्रेस, प्रयाग, प्र० स० 

हकायके हिंदी, ले० मीर प्रब्दुत वाहिद, 
प्र० सपा० ुद्र!ं काशिकेय, ना० प्र« सभा, 
काशी, प्र० स० 

हनुमप्नाटक 

हनुमान कवि (शब्द० ) 

हम्मी रहठ, सपा० जगप्नाथदास 'रत्नाकर,' 
इंडियन प्रेस, लि०, प्रयाग 

हम्मीर रासो, सपा० डा० प्रयामसु दरदास, 
ना० प्र० सभा, फाशी, प्र० सं० 

कवि हरिणन 

स्वामी हरिदास 

भारतेंदु हरिश्चद्र 

हरिसेवक कवि 

हरी घास पर क्षण भर, भजषेय, प्रगति प्रकाशन, 
नई दिल्‍ली, १९४६ ई० 

हृषंचरित्‌ एक सास्क्ृतिक ह्रध्ययन, वासुदेव- 
शरण प्रग्रवाल, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 
पटना, प्र० स०, १९५३ ई० 

हालाहल, हरिवशराय बच्चन, भारती भडार, 
प्रयाग, १६४६ ६० 

हिंदी प्रालोचना 

हिंदी काव्य की प्रतश्चेतना 

हिंदी काव्य पर झाँग्ल प्रभाव, रवीद्रसहाय 
वर्मा, पद्मजा प्रकाशन, कानपुर, प्र० छं० 

हिंदी कवि हौर काव्य, गणोशप्रसाद द्विवेदी 
हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र० स० 

हिंदी के नाटक 

हिंदी प्रदीप 


हिंदी प्रेमगाथा काव्यसग्रह, गरीशप्रसाद द्विवेदी, 
हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, १६३ ६ ई० 
हिंदी प्रेमास्यानक काव्य, डा० कमल फुलश्रेष्ठ, 
चौधरी भानसिह प्रकाशन, फचहरी रोड 

हिंदी काव्य में प्रकृतिचित्रण, किरणकुमारी 
गुप्त, हिंदी साहित्य समेलन, प्रयाग 

हिंदी साहित्य की सृुमिका,- हजारीप्रसाद 
हिवेदी, हिंदी ग्र थ रत्नाकर फायलिय, बबई, 
तृ० सं०, १९४८ 


हिंदुस्तान कौ पुरानी सभ्यता, वेनीप्रसाद, 
हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रयाग, प्र० स० 

वेष्णुव सत हित हरिवश 

हिमकिरीटिनी, माप्तनलाल चतुर्वेदी, सरस्वती 
प्रकाशन मंदिर, इलाहाबाद, तृ० सं० 


द्विम त० 


हिम्मत ० 


ट्म्र० 


उच्चा० 
उष्वि० 
उप्‌० 
उमय ० 
एकव ० 
फ्ावत 
फाव्यशास्थ 
कोग, (को०) 
कोक्‌० 
क््ि० 
क्ि० झ० 
6 590० 
क्रि० वि० 
क्रि० स॒० 
घ्व्‌० 
गीत 
गरुज« 
ची० 
छु० 
जापा० 
जावा० 


३०७ 


हिमतरंगिणी, माखनलाल चतुर्वेदी, भारती हिल्लोल 

भडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, प्र० स० ॒ 
हुमायू 

हिम्मतबहादुर विरुदावली, लाला भगवान- 

दीन, ना० भ्र० सभा, काशी, द्वि० स० हृदय ० 


हिल्‍्लोल, शिवमगल सिंह 'युमन', सरस्वती 
प्रेस, बनारस, द्वि० स० 

हुमायू नामा, प्नु० ब्रजरत्तदास, ना० प्र० 
सभा, पघाराणसी, द्वि० स० 

हृदयतरग, सत्यनारायण कविरत्न 


[ न्याफरण, व्युत्पत्ति भादि के संफेत्ताप्तरों का विवरण | 


भ्ग्ने जी जी०, जीवन० 
भरवी ज्या० 
झ्कर्मक रूप ज्यो० 
भ्रनुकरण शब्द डि० 
झनुध्वन्यात्मक च्० 
भ्रनुकरणार्थमूलक तके० 
अनुरणनात्मक रूप ति० 
भ्रप्॑न श तु० 
भ्रध॑मागघी दु० 
भ्ल्पार्थक दे० 
झवधी देश० 
झव्यय देशी 
इवरानी घमं० 
उदाहरण नाम० 
उच्चारण सुविधा ता० घा० 
उडिया है नामिक घातु 
उपसर्गे ने० 
उभयलिंग न्याय 
एकवचन न 
कहावत्त बॉरिंठ 
काव्यशास्त्र पा० 
परन्य फोश प० 
कोंकणी पुरतं० 
या पु० हि० 
क्रिया प्रकर्मक पू० हिं० 
क्रिया प्रयोग पु० 
क्रिया विधेषण प्रत्य० 
क्रिया सकमंक प्र० 
प्वचित्‌ प्रा० 
लोकगीत प्रे० 
गुजराती फ्‌० 
चीनी भाषा फकीर० 
छ्द फा० 
जापानी घेंग ० 
जावा द्वीप की भाषा घरमी ० 


जीवनचरित्‌ 

ज्यामिति 
ज्योतिष 

डिंगत 

तमिल 

तकेशास्त्र 
तिब्बती भाषा 
तुर्को 

दृद्दा या दृहला 
देखिए 

देशज 

देशी 

घर्मशास्त्र 
नामधातु 
नामघातुज क्रिया 
नामिक घातु 
नेपाली 
ध्याय या तकंशास्त्र 
पजावी 
परिशिष्ट 

पाली 

पुलिग 

पुतंगाली 

पुरानी हिंदी 

पूर्वी हिंदो 

पुष्ठ 

प्रत्यय 
प्रकाशकीय या प्रस्तावना 
प्राकृत्त 

परे रणार्थंक छप 
फर्रासीसी भाषा 
फकीरो की बोली 
फारसी 

बंगला भाषा 
घरमी भाषा 


इहुच» 
ब्ु ७ स्० 
बोल० 
भाव* 
भू+ 

भर क़ृछ 
मरा« 
मत ७ 
मला७० 
मि« 
मुंसल ० 
मुहा० 
यू 
पौ० 
राज ० 
न्नश० 
ला० 
ले 

व० कृ७ 
वि 
वि०दवि० मु० 


बहुवचन 

वु देलखंड की बोली 
बोलचाल 
भाववाचक सज्षा 
भ्रुमिका 

मृत कृदत 

मराठी 

मलयाली था मलयालभ भाषा 
मलायलम भाषा 
मिलाइए 
मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त 
मुहावरा 

यूनानी 

यौगिक 

राजस्थानी 
लशकरी 
लाक्षरणिक 

लैटिन 

वर्तमान कृदत 
विशेषण 
विषमद्दिरक्तिमुलक 


११ 


य० 

व्या० 
(शब्द ०) 
सं० 

सयो० 
सयो० क्िं० 
० 

सक «७ रूप 
सघु ० 

सर्वे ० 

स्पे० 


वैदिक 

व्याकरण 
शब्दसागर 

संस्कृत 

सयोजक प्व्यय 
स॒योजक क्रिया 
सकमेंक 

सकभक रूप 
सघुक्कडी भाषा 
सर्वताम 

स्पेनी माषा 

स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त 
स्त्रीलिंग 

हिदी 

काव्यप्रयोग, पुरानी द्विदी 
व्युत्पन्न 

प्रांतीय प्रयीग * 
ग्रास्थ प्रयोग 
धातुचिह्न 

सभाग्य ध्युत्पत्ति 
धनिश्चित व्युत्पत्ति 





हिंदी शब्द्सागर 


प--हिंदी वर्ण माला में स्पर्श व्यजनो के अ्रतिम वगे का पहला वर्ण । 
इसका उच्चारण ओठ से होता है इसलिये शिक्षा में इसे 
श्रोष्ठय वर्ण कहा गया है। इसके उच्चारण मे ' दोनो' श्रोठ 
मिलते हैं इसलिये यह स्पर्श वर्ण है । इसके उच्चारण में 
शिक्षा के भ्रतुसार विवार, श्वास, घोष श्रौर श्रल्पष्राणा नामक 
प्रयत्त लगते हूँ । 

पंक--सज्ञा पु० [ स० पहक्क | १. कोचड । कोच । 

यौ०--पंकज । पंकरुद्द । 

२ पानी के साथ मिला हुझा पोतने योग्य पदार्थ । लेप | उ०-- 
एयाम भ्रग चंदन को शझ्राभा नागरि केसरि श्रग । मलयज 
पक कुमकुमा भिलिके जल जमुता इक रग ।--सूर (शब्द० ) 
३, पाप (की०) । ४ बडा परिमाण । घनी राशि (को०) । 

पककर्वेट--सज्ञा प० [ पहकर्वट ] जलयुक्त कीचड [फो०' । 

पंकफीर--सगा पुँ? [ स० पछकीर | टिटिहरी नाम की चिडिया | 

पंकक्रीड़*--ग? [ सं० पकुक्कीड ] कीचड मे खेलनेवाला । 

पंकक्रीड़- सदा पुं० सुश्रर । 

पंकक्रीडनक---सब्ा पुँ० [ स० पक्ुक्रीडनक ] दे० 'पंकफ्रीड' । 

पंकगड़क--खजा पु० [ पकछ्ुगडफ ] एक प्रकार की छोटी मछली । 

पंकग्राह---सजा पुँ० | स० पहुप्राह ] मगर । 

पंक्चर--सझ पुं० [ भ्र० पंक्‍्चर ] छेद । छिद्र । पंचर । उ०--हमें 
न चहिए डनलप टायर, पकचर ले शैतान सेमाल । ---ब्दन ०, 


पृ० १४५ | 
पंकच्छिदू--सज्ा पुं० [स० पद्कच्छिढ |] एक प्रकार का वृक्ष | 
निर्मली [को०] | 


पंक्रज---वि० [ स० पक्ज ] कीचड मे उत्पन्न होनेवाला । 
पंकज---सज्ञा पु० १ कमल । 
यो ०--पकज वन > (१) कमल का वन । उ०--तू भूल तरी 
प्कजबन में, जीवन के इस सूनेपन मे, श्रो प्यार पुलक से 
भरी ढुलक लहर, पृ० २। 
सारस पक्षी (को०) | 
पंकजजन्सा--सज्ञा पु० [ स० पकछ्ुजजन्मन्‌ ] ब्रह्म, जो कमल से 
उद्धत है किौ०] || 
पंफजन्म--प्तद्' पुं० [ स० पछ्जन्मन्‌ ] कमल [को । 
पंफजन्सा--सच्ञा पुं० [ स० पहूजन्मन्‌ ] कमल । 
पकजन्मा -- वि? [स० प्चजज्न्सन्‌ | कीचड से पैदा होनेवा।ला को०)। 


प्‌ 


पंकजनाभ--मसजझ्ञा पृ० [ स० पहुजनाभ ] विष्णु [को०। 

पंकजराग--ध्शा पु० [ स० पह्ुंजराग ] पद्मराग मणि । उ०-- 
परिजन सहित राय रामिन कियो मज्जन प्रेम प्रयाग । 
तुलसी फल घचारः को ताके मनि मरकत पकज राग। 
-छुलसी (शब्द०)। 

पकजवचाटिका--सज्ञा सक्री० [ स० पहकुजवाटिका | तेरह अ्रक्षरों का एक 
वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में एक भगण, एक नगण, दो 
जगण भौर झत मे एक लघु होता है। इसे एकावली भौर 
कजावली भी कहते हैं। जैसे,--श्री रघुवर तुम हौ जगनायक । 
देखहु दशरथ को सुखदायक । सोदर सहित पिता पदपावन । 
बदन किय तव ही मनभावन ।--कैशव (शब्द०) । 

पंकजात--सज्ञा पु० [ स० पहकुजात ] कमल । 

पंकजासन---सज्ञा पुं० [ स० पक्जासन ] ब्रह्मा । 

पंकजितू---तज्ञा ए० [ म० पक्कजित्‌ ] गरुढ़ के एक पुत्र का नाम । 

पकजिनी-- सज्ञा क्षी० [ सं० पक्ूजिनी | १. पदुमाकर | कमलाकर । 
२, कमलिनी । कमलवृक्ष 

पंकणु--०ज्ञा पुं० [ स० पक्षण | चाडाल का निवासस्थान [को०]। 

पंकत(छु/|--सज्ञा क्री” [ स० पड्क्त ] दे? पक्ति'। उ०--(क) बक 
पकत रद नीर, गरजण गाज पिछाँण --वाँकी० प्र ०, 
भा० १, पृ० १७। (ख) घ डीसूल पार जात मराला पका 
चगी ।--रघु०, रू०, एु० २४६ । 

पकदिग्ध--वि? [ सं० पकुडिग्घ | पंकरयुक्त । जिसपर मिट्टी पोती 
गई हो [फो०। 

पंकदिघशरीर--सज्ञा पु० [० पद्ुदिस्थशरीर | ए.८ दानव का नाम । 

पकद्र्धाग)--वि० [ स० पक्दिग्धाज् ] वह जिसके भ्रगो पर कीचड 
का लेप किया गया हो [कोण । 

पंकद्स्घांग --सज्षा पुं० [स० पद्धूदिग्धाज्ञ] कार्तिकेय के एक श्रनुचर 
का नाम । 

पंकधूम--चज्ा पुं० | स० पड्चघूस | जैनियों के एक नरक का नाम । 

पँकपपंटी--सच्ा स्री० [स० पक्पर्पटी ] सौराष्ट्रम्नत्तिका। गोपीचंदन । 

"पक्प्रमा--स्षज्ञ पुं० | स० पक्षप्रमा | कीचड से भरे हुए एक नरक 
का नाम । 

पकसाक--वि० [सं० पक्षमाज्‌ ] वीच्ड मे हुवा हुआ । पक्लि [कोण । 

पक्भारक-- री | सथ पक्मारक ] वीचवाला। पक्लि। जिसमे 
कीचड भरा हो को०। 


पकमडूक 


पंक्रमडूक-न सं० पहकुमणछक ] १ घोंघा | २ छोटी सीप । सुतही । 
पकरुह---सज्ञा पुं० [ स० पहुं रूह ] कमल । उ०--पुनि पुनि प्रभु पद 
कमल गहि जोरि पकरुह पानि। बोली गिरिजा वचन बर 
मनहु प्रेम रस सानि ।-+मानस, १।११६। 
पंकवारि--पज्ञा क्षी० [ सं० पकुवारि | कॉजी । 
पफवास--सज्ञा पु० [ स० पछुवास ] केकडा । कर्कट । 
पकशुक्ति--मज्ा ली" [ स० पक़शुक्ति | १, ताल में होनेवाली 
सीप ! सुतही । २ घोघा । 
पक्शूरए---सज्ञा पु० [ क्ृ० पड़शूरण ] कमल की जड । (को०-] । 
पकसुरण--पष्ता प० [ सं० पकुसूरण ] दे” 'पकशूरण' को०। 
पकार--सज्ञा ए० [ सं० पड्कार | १ एक पेड जो गडहो के कीचडो में 
होता है । इस पीधे में स्त्री मौर पुरुष दो श्रलग जातियाँ होती 
हैं। ? जलकुब्जक । ३, सिघाडा । ४, सेवार । ४५. पुल । 
६ बाँघ।| सेतु | ७ सीढ़ी । 
पक्षिल|--वि० [ स० पक्किल ] जिसमे कीचड हो। कीचडवाला । 
उ०--उतरकर पव॑त से नि्ोरी भूमि पर पकिल हुई, सलिल 
देह कलुपित हुआ ।-भनामिका, पृ० ७॥ 
पकिल---सन्ञा पै० बडी नाव | बजडा । 
पकिलता--स्रद्या खी? [ स० पहक्लिलता ] कीचयुक्त होने की भ्वस्था 
या भाव । २. मैल | गदगी । ३ कालिमा । कलुष [को०]। 
पफेज--सज्ञा पुं० [ स० पक्केज ] दे? पंकज! । 
पकेरह--सज्ञा पुं० [ से० पद्केरुह | १. पकरुह । कमल । २ सारस 
को०) । 
के [ सं० पक्केशय | कीचड में निवास क रनेवाला [को० । 
पकेशया--सद्धा खी० [ स० पह्केशया ] जोक । 
पक्चर--सज्ञा पु? [ श्र० ] ( रबड के ) ट्यूब या ब्लैडर में किसी 
नोकदार चीज के घुभने से होनेवाला छेद ॥ उ०--मोटरकार 
के पिछले दोनो पहियों में पकचर हो गए ॥--तारिका, 
पृ० १४४ । 
पक्ति--श्ज्ञा जो" [ सम० पडि क्त | १ ऐसा समृह जिसमें बहुत सी 
( विशेषत एक ही या एक ही प्रकार की ) वस्तुएँ एक दूसरे 
के उपरात एक सीध में हों। श्रेणी । पाँती। कतार। 
लाइन । २ चालीस श्नक्षरों का एक वैदिक छंद जिसका वर्ण 
नील, गोत्र भागेव, देवता वरुण भौर स्वर परम है। ३, एक 
वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में पाँच पाँच भ्रक्षर प्र्थात्‌ एक 
भगण शौर श्त में दो ग्रुरु होते हैं। ४. दस की सख्या | ५, 
सेना मे दस दस योद्धाओ्नों की श्रेणी। ६. कुलीन ब्राह्मणों 
कीश्रेणी। 
यौ०--प क्तिच्युत । पक्तिपावन । 
७ भोज मे एक साथ बैठकर खानेवालो की श्रेणी । णैसे,--- 
उनके साथ हम एक पक्ति में नहीं खा सकते | 
यौ०--पक्तिमेद । 


विशेप--हिंडदू झ्राचार के मनूसार पतित श्रादि के साथ एक पक्ति 
में बैठकर भोजन करने का निपेघ है। 
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पंख 
८ ( जीवो या प्राणियों की ) वर्तमान पीढ़ी (को०) | ६ पृथ्वी 
(को०) । १० प्रसिद्धि (को०)। ११ पाक (को०)। 
पक्तिक्टक--बि० [ स० पढि_क्तकथटक | पत्तिदुषक । 
पंक्तिका--श्ज्ञा ली" [ स० पडि क्तका | पक्ति । लाइन [को०। 
पक्तिक्ृत--वि० [ म० पडि क्तक्च ] श्रे णीवद्ध । 
पंक्तिग्रीव--छश पुँ० [ सं० पडि क्तग्रीव ] रावण । 
पक्तिचर--सब्ञा पुं० [ स० पढि क्तचर ] कुरर पक्षी । 
पंक्तिच्युत--वि० [ स० पड्चि क्तच्युत ] किसी कलक, दोष श्ादि के 
कारण जाति की श्रेणी से वाहर किया हुप्रा। विरादरी से 
निकाला हुश्रा । 
पक्तिदूष--गि० [स०] दे? 'पक्तिदूषक' [को । 
पंक्तिदूषक"---वि० [ स० पडि क्तदूपक ] पगत को दूषित करनेवाला। 
नीच । कुजाति । जिसके साथ एक पक्ति में बैठकर भोजन 
नही कर सकते । 
पंक्तिदूषक *--सज्ञा ४० ऐसे ब्राह्मण जिनको मन्‌ श्रादि के मत से श्राद्ध 
में भोजन कराना या दानादि देना निपिद्ध माना गया है । 
घिशेप--इनकी गाना मनुस्मृति भ्रष्याय ३ मे दी गई है । 
पक्तिपावन--खज्ञा प० [ स० पड क्तिपावन ] १ वह ब्राह्मण जिनको 
यज्ञादि में बुलाना, भोजन कराना श्र दान देना श्र प्ठ माना 
गया है । 
विशेष--मनु्‌ श्रादि स्परतियों मे ऐसे ब्राह्मणों की गणना दी गई 
है । शास्त्रों का कथन है कि ऐसा ब्राह्मर यदि एक भी मिले 
तो वह ब्राह्मणी की पक्ति को पवित्र कर देता है । 
२ वह ग्ृहस्थ जो पचाग्नियुक्त हो । 
पक्तिवद्ध--वि० [स० पढि क्तवद्ध] श्रेणीवद्ध। पाँति मे लगा हुआ । 
कतार में बँघा हुप्ना । 
पक्तिबाह्य--वि० [ मं० पडि क्तवाह्य ] पगत से निकाला हुम्ा। 
जातिच्युत । 
पक्तिबीज--रेश० पु० [ स० पडिक्तवीज ] १ बबूल । २ उरगा। ३ 
करिकार । 
पंक्तिरथ--शज्जा पुं० | स० पढिक्तरथ ] राजा दशरथ | 
पंक्तो (छ'--सज्ञा खी० [ स० पढि_क्त ] एक वश्शिक छद | दे 'पक्ति!३। 
उ०--भाग गुने को। नारि नरा को । नाहि लखती। 
भ्रक्षर पक्ती । 
पंक्यज(9(---सज्ञा पु० [ स० पहुंज | दे” 'पकज' । उ०--सिव 
सनकादिक नारदा, ब्रह्म लिया निज वास जी । कहैँ कबीर पद 
पक्‍्यजा, श्रव नेडा चरण निवास जी ।--कबीर ग्र०, पु०६८। 
पंस--चज्ञा पु० | स० पक्ष, प्रा० पक्ख ] १, पर । डैना | वह भ्रवयव 
जिससे चिडिया, फ्तिगे श्रादि हवा में उठते हैं। उ०--( क ) 
पख छुत्ता परबस परा सुझा के बुधि नाहि |---कबी र (शब्द ०)। 
( ख ) काटेसि पख परा खय घरनी +--तुलसी (शब्द०) | 
मुद्दा०--पख जसना (१) न रहने का लक्षण उत्पन्न होना। 
भागने या चले जाने का लक्षण देख पडना । जैसे,--इस नौकर 


पंखरशाउ 


को भी शव पख जमे, भ्रव यह न रहेगा । ( २) इधर उधर 
घुमने की इच्छा देख पडना। वहकने या बुरे रास्ते पर जाने 
का रग ढग दिखाई पडना। जैसे,--इस लटके को भी श्रव पर 
जम रहे हैं। ( ३ ) प्राण खोने का लघ॒ण दिखाई देना। 
शामत श्राना । 

विशेष--व रसात में चीटो, चीटियों तथा और कीडो को पर 
निकलते हैं भौर वे उड उडकर मर जाते हैं, इससे यह मुहा- 
वरा बना है । 

पंख लगना > पक्षी के समान वेगवान्‌ होता। पसत लपेटे सिर 
घुनना--मधु के लोभ से मघु की मवखी सा बनना । स्वय हो 
परेशानी भे डालकर पछताना, उ०--पख लपेटे सिर धुन, 
मनही मन पछत्ताय +--धरनी ०, पृ० पढे । 


२ तीर के शभ्रागे दोनो भश्लोर निकला हुश्ना फल । 


पखराउ(9---सशा पु० [ स० पक्तिराज ] गरंड। उ०--अरवागू के 
साँचे पखराउ सीधाव । --रघु० रू०, पु० २४०। 

पखरी--उज्ञ प० [ स० पक्ष, &िं० पख +डी (९ स्वा० प्रत्य० ) ] ० 
'पेंखडी! । उ०--सब जग छेली काल कसाई कर्द लिए केंठ 
कार्ट । पच तत्त की पच पख्तरी खड खड करि वाँट |--दादु ०, 
पृ० ३६४ । 


पंखा-सज्ना (० [ हिं० पख ] [ री" अल्पा० पखी ] वह वस्तु जिसे 

हिताकर हवा का भोका किसी झोर ले जाते है । बिजना | 
वेना । उ०---अ्रवनि सेज पा पवन शभ्रव न कछू प्रवाह |-- 
पद्माकर ( शब्द० ) । 

विशेप--यह भिन्न भिन्न वस्तुओं का तथा भिन्न श्राकार भौर 
झ्राकृति का बनाया जाता है शौर इसके हिलाने से वायु 
चलकर शरीर मे लगती है। छोटे छोटे वेनो से लेकर जिसे 
लोग भ्रपने हाथो मे लेकर हिलाते है, बडे बडे प्रो तक के 
लिये, जिसे दूसरे हाथ में पकड़कर हिलाते है, या जो छत मे 
लटकाए जाते है भौर डोरी के सहारे से खांचे जाते हैं या 
जिन्हे चरखी से चलाकर या विजली शझ्ादि से हिलाकर वायु 
मे गति उत्पन्न की जाती है, सबके लिये केवल 'पखा' शब्द से 
काम चल सकता है । इसे पके श्राकार का होने के कारण 
श्रथवा पहले पल से बनाए जाने के कारण पखा कहते हैं । 

क्रि० प्र०->घतलाना ।--खीचना ।--कलना --हिलाना [--- 
डुलाना । 


मुह ०--पखा करना"-पंल्ा हिला था डूलाकर वायु सचारित 
करना । 


२६ भुजमुल का पाएवे । पखुश्रा | पछुरा । 
पंखाकुली--छण ५० [ हिं० पखा+ कुली ] वह कुली जो पखा 
खीचने फे लिये नियत किया गया हो। 
पंखाज--छगा पुँ० [ स० परावाय, हिं० पखावज, पखाठज ] दे० 
'प्खावज' । 


पंखापोश--उच्चा पृं० [ हि पखा+ फा० पोश ] पे के ऊपर का 
गिवाफ । 
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पंगत, पंगति 


पखापोस(9--सज्जा पुं० [ हिं० पं॑खा+ फा० पोश ] दे० 'पखापोश! । 
उ०--पिहित पराई वात इंगित सो बोध करे पी को देखि 
श्रमित उतारधो पख्ापोस है ।--दुलह (शब्द०) । 

परखाल(9भ--उज्षा पं [ स० पक्तालु ] गिद्ध प्रादि पक्षी । उ०-- 
बरगा राल वरमाल सूरा वरें। त्रिपत पाल दिल खुले 
ताला ।--रघु ० रू०, प० २० ! 

पस्रि(3--सज्जा पुं० [ स० पक्षी ] दे” 'पत्ी'॥ उ०--कऋकनु पशि जैस 
सर साजा। सर चढि तवाह जरा चहू राजा। --जायसी 
ग्र० (गुप्त), ए० २५४८ । 

पंखी"---उच्ञा पुं० [ सं० पक्छी, पा० पक्खी ] १ पक्षी । चिडिया | 
उ०--पगै पगै भुई चपत झावा। पखिन देखि सवन डर 
खावा ।--जायसी ( शब्द० ) | २ कबूतर के पख॒ से बंधी 
हुई सूत की बत्ती जिसे ढरकी के छेदो में अटकाते हैं । 
( जुलाहे ) । ३. पाँखी । फर्तिगा । ४ एक प्रकार का ऊनी 
कपडा जो भेड के वाल से पहाड़ो मे चुना जाता है। ५ वह 
पतली पतली हलकी पत्तियाँ जो सांखू के फल के सिरे पर 
होती हैं । ६. पेंखडी । 

परखी*--सज्ञा क्री” [ हिं० पा ] छोटा पा । 

पंखीसेढ़--सज्ञा पु० [ हिं० पी + अ्र० सेल ] चौकोर पाल जो 
मस्तूल से तिरछे एक तिहाई निकला रहे । 

पंखुरी(9--घछ जी० [हिं०] दे” 'पखडी” । उ०--घोलता मध्ये मे 
वसे हीरा वरन सरूप। सात पखुरी सुरत की किचित वस्तु 
अनुप ।--कबीर ( शब्द० ) । 

पृग--वि० [ मं० पहु ] १ लेंगठा । २ स्तब्वब। बेकाम | उ०--- 
नख सिख रूप देखि हरि जू के होत नयन गति पग ।--- 
सूर ( शब्द० )। 

पंग--सज्जा पु० [| देश० ] एक पेड जो श्रासाम की शोर सिलहुट 
कछार आदि में होता है । 

विशेष--इसकी लकडी बहुत मजबूत होती है श्रौर मकानों मे 

लगती है । इसका कोयला भी बहुत भ्रच्दा होता है। लकडी 
से एक प्रकार का रग भी निकलता है । 

पृग--प्नज्ञा इ० [ देश० ] एक प्रकार का नमक जो लिवरपुल से 
श्राता है । 

पग(3“--उड्ा प० [ हिं० ] जयबद की एक उपाधि। दलपगुर। 
जयच द, कन्नौज का राजा । उ०--मभूल्यौ ठप इन रग महि, 
पग चढचो हम पुट्टि । सुनि सु दर वर वज्जने श्रई श्रपुव्त॒ कोइ 
दिट्ठ । --३० रा०, ६१।११४७। 

यौ०--पगजा>-पणग की पुत्री । सयोगिता । 

पंगई--सज्ा खी० [? ] नाव खेने का छोटा डॉडा जिसका एक जोडा 
लेकर एक ही भादमी नाव चला सकता है। हाथ हलेसा | 
चमचा । बैठा । चप्पू (लश०) । 

पगत, पंगति--धर् ली० [सं० पटि क्‍त, पा० पति] १ पाँती।पक्ति। 
उ०--वरदत की प्रगति कुद कली पअ्वराघर पलल्‍लव खोलन 
की । चपला चमक घन बीच जगै छवि मोतिन माल अमोलन 
की । धुंघुरादी थर्द लटक मुख ऊपर कुडल सोच कपोत्नन 


पंगरण 


की । निवछावर प्रान करे तुलसी वलि जाउें लला इन वोलन 
की ।--तुलसी (शब्द०) । 

क्रि० प्र०--जोद़ना । पु + 

२, भोज के समय भोजन करनेवालो की पक्ति ॥ 

क्रि० प्र०--बैठना |--उठना ।--लगना । 


३ भोज । 
क्रि० प्र०--करना |--लगाना हीना |-देना । 
४ समाज। सभा । ५ जुलाहों के करपे का एक भौजार जो 
दो सरकडो से बनाया जाता है । 
विशेष--हसे कैंची की तरह स्थान स्थान पर गाड देते हैं। 
इनके ऊपरी छेदो पर ताने के किनारे के सूत इसलिये फंसा 
दिए जाते हैं जिसमे ताना फैला रहे । 
पगरणु(५--सज्ञ पुं० [स० प्रावरण, प्रा० पगुरण| वल्ल । कपडा । 
उ०--विह॒ृद कोर गोटे वरो, पातर रे पोसाक | परणी फाटे 
पगरण, बवेली फाठे वाक ।-बाँकी ० ग्र ०, भा० २, पु० ६। 
पगा--वि० [स० पहु] | जि? स्वरी० पगी ] १, लेंगडा | २, स्तवब्घ । 
वेकाम | उ०--नाग री सकल सकेत आाकारिनी गनत गुनगतन 
मति होत पगो ।--नागरीदास ( शब्द० ) । 
पंगानी(()--सशा स्री० [ हिं० ] कोई वस्तु जो पग सबंधी हो । 
उ०--जिन मत्री कैमास बंध वध्यों पग्रानी |--प१० रा०, 
५७।६९६ । २, पग की पुत्री । सयोगिता । 
पगायत[--सच्चा पुं० [ हिं० पग ] पायताना । गोडवारी । 
पगाप्त--सज्ञा पुं० | ? ] एक प्रकार की सछली | 
पगी--सज्ञा छी० [ स० पक, हिं० पाक ] घान के खेत मे लगनेवाला 
एक कीडा । 
पगी(9(*--सज्मा त्ली० [ देश० ] कीति | यश । उ०--पगी ग्रग प्रवाह, 
निरमल तन कीघो नही । चित्त क्यू राखें चाह तिके सरग 
पावण तणी ।--बाँकी० ग्र ०, भा० ३, पु० ४९। 
पग्मु “वि” [ स॑ं० पहूं, ] जो पैर से चलन सकता हो। लंगडा। 
उ०--( के ) मृक होइ वाचाल पग्मु चढे ग्रिरिवर गहन । 
जासु कृपा सो दयाल, द्रवी सकल कलिमल दहन ।--मानस, 
१।१। ( ख ) मति भारति पय्मु भई जो निहारि विचारि 
फिरी उपमा न पवे ।--तुन्गी ( शब्द० ) । 
पगु--सजा पुं १ शनेश्चर | २ एक रोग । यह मनुष्य के पैरो में 
औौर जाँधो मे होता है । 
विशेष--यह वात रोग का भेद है । वैद्यक का -मत है कि कमर 
में रहनेवाली वायु जाँघो की नर्सों को पकडकर सिश्नोड देती 
है जिससे रोगी के पैर सिकुड जाते हैं भौर वह चल फिर 
नहीं सकता ॥ ह 
हे एक प्रकार का साधु जो भिक्षा वा मलमृत्रोत्सगग के भ्रतिरिक्त 
अपने स्थान से उठकर किसी झोर काम के लिये दिन भर में 
एक योजन से बाहर नही जाता । 


पग्ुगति---सब्बा सी० [ स० पक्क गति ] वर्णिक छुदो का एक दोप । 


रज्र्प 


पंच 


विशेष--जव किसी वर्शिक छुंद में लधु के स्थान में गुरु या गुर 
के स्थान में लघु भ्रा जाता है तब यह दोष माना जाता है । 
जैसे,--'फूटि गए थूति ज्ञान के केशव भ्राँखि श्रनेक विवेक की 
फूटी । इसमे ज्ञान के साथ 'के' झ्ौर विवेक के साथ 'की 
गुरु हैं। यहाँ नियमानुसार लघु होना चाहिए था । 
पगुम्नाइ---छजा पुं० [ स० पहद्षुआह ] १ मगर । २. मकर राधि। 
पगुड़ा--वि० [ सं० पहु.ला ] पति के पीछे पीछे चलनेवाली | उ०-- 
किसकी समा चचा पुनि किसका पग्रुडा जोई । यहु ससार 
वजार मेंड्या है, जानेगा जन कोई |-क्वीर ग्र०, 
पु० १२० | 
पग़ुता--सणा पु० [ स० पह्ूता ] १. लेगडापन । २. स्तव्यता [होगु । 
पगुर(9:--वि० [ स० पह्नुल ] ८० 'पगुल/। उ०--(फ) जैसे नर 
पगुरो विन सु कगुरी न चलल्‍ल हि। आधारित कगरी हरूवह 
वा न चल्‍्लहि ।+--४० रा०, ६१। १०२१८ । (ख्र) सव 
पग्रुर किह्ठि विघि कहते यह जयघद सु एृद +- १० ६१। 
१०२७ । 
पग्मुल"--सा पुं० [ 5८ पहुल ] १. झडी का पेड । २. सफेद घोडा 
जो सफेद काँच के रग का हो । ३, सफेद रग का घोडा । 
पंगुल्--त्रि० [ +० पन्नू, ] पग्रु । लेगा । उ०---पगुुला भेर सुमेर 
उडावै, न्िम्ुवन माही डोले ।---कवीर श०, भा० २, पृ० २६ । 
पंगुल्यहारिणी--सज्ञा रो” [ न० पद्न व्यहारिणी ] चगोनी । 
पगो--उच्य शी? [ हिं० पॉक ] मिट्टी जो नदी अपने किनारे वरसात 
बीत जाने पर डालती है। 
पघरना|+--क्रि० श्र० [ हिं० पिघक्षना ] द्रवित होना । पिघलना । 
भावामिमूत होना । उ०--तपा जी तुम्हारे बचन सुण कर 
मोम की न्‍याई पघर गए हाँ जी ।--प्राण ०, प० २६२ । 
पृ --वि० [ भं० पञ्चन्‌ |] पर | जो सस्पया भे चारसे एक 
भ्रधिक हो । 
यो०--पचपात्र । पचनख | पचानन। पचास्तत । पचशर। 
पर्चेद्धिय । पचअसनान - सत्य, शील, ग्रुरु के वचन का पालन, 
शिक्षा देना, श्रोर दया करना ये पाँच प्रकार के स्तान ।--- 
गोरख०, पृ० ७६ । 


पच“--सज्जा पुं० १ पाँच या अधिक मनुष्यो का समुदाय । समाज । 
जनसाधारण । सवंसाधा रण । जनता । लोक । जैसे,--पच 
कहूँ शिव सती विवाही | पुनि श्रवड़ेरि मरायनि ताही +--- 
तुलसी ( शब्द० )। ( ख ) साँई तेली तिलन सो कियो नेह 
निर्वाह । छौँटि पटकि ऊजर करी दई वडाई ताहि। दई बडाई 
त।हि पच महें सिगरे जानी । दे कोल्हू मे पेरि करी एकत्तर 
घानी ।--गिरिघर ( शब्द० )। 


सुहा०--पच की भीख 5 दस भ्रादमियों का अनुप्रह। सर्वसाधा- 
रण की कृपा | सबका झश्ाशीर्वाद । उ०--श्रौर ग्वाल सब ग्रह 
श्राए गोपालहि बेर भई।. राज करें वे घेन तुम्हारी 
नेंदहि कहति सुनाई। पच की भीख सूर बलि मोहन 
कहति जशोदा माई ।---सूर ( शब्द० )। पच की हु्ठाई ८ 


पंच 


३ पचियां प्रधिक शदमियों गा समाज जो विसी भगरे गा मामले 
को मिम्ठाने शे जिये एकप हो | न्‍्याय गरनेयादी सभा । 
फ्लि० भ्रू०--घुलाना । 
यौ०--सरपंच । पंचनामा । 
मुद्दा०-[ शिसी रो ) पंच सानचा था बदना>॑+मगड़ा निवटाने 
के लिंग्रे किसी फो मियत करना। ऋझगठ़ा निबटानेबाला 
स्पीवर करना । उ० दोनो ने मुफेपच मौला ।--शिव- 
प्रसाद (णदर०) । 
बद जो फौजदारी के दौरे के मादमे में दौरा जज को भदालत 
गे मुझदगे के फैसले मे जज को सहासता के लिये नियत हो। 
५, दलाल । [ दलाल ) | ६ किसी विपय विशेष में मुस्यता 
प्राप्त १ रनेवाला व्यक्ति । 
पंच --ी / [ ० पजुच ] विस्तृत । फैला हुमा । 
पंचफ-- रूपा एं० [सं० प्॑चक] १. पाँच का समूह। पचचि का सग्रह । 
जसे, एट्रियप चक, पयपतात । २. बढ़ जिसके पच भ्रवयव था 
गाग हो । ३, पाँच सैयठे या ब्याज । ४ धनिष्ठा भादि 
पाँच सततन्न जिसगे बिसी नए काय का भ्रारभ सिपिद्ध 
ह। ( फ्नित ज्यो० )। पत्रसा । ५. शक्कन शाह्र। ६ 
पाणुपत दशन में गिनाई हुई भ्राठ वस्तुएं जिनमें भत्येवा के पाँच 
पाँच भद विए गए हैं। ये भाद बस्तुएं ये -लाभ, मत, 
उपाय, देश, भवस्था, पिशुद्धि दीक्षा, कारिक श्लौर वल। 
७ पाँच प्रतिनिधियों की सभा। पयायत्त । ८ युद्धक्षेत्र 
पणशभूमि (प०) । 
पचफनन्‍्या--शरा रो" [ ४ पण्चफन्या ] पुराणानसार पाँच स्त्रियाँ 
जो सदा पस्या टी रहीसश्रर्धात्‌ वियाह भ्रादि करने पर भी 
जिनका मन्‍्यात्व नष्ट मही हुआ। प्रहल्या, द्रोपदी, छुती, 
तारा धौर मदोदरी ये पाँच फन्याएँ फही गई हैं । 
पंचकपाकज्ष-सप!। ६४ [ + पजु्चकपाल ] वहू पुरोदाश जो पाँच 
पपाता में एयक पृथरू प्राथा जाये । 
पचफपाता --++ि? पच फपालों में तैयार दिया हुआ । 
प्यफप, पंघकर्पट “५ ५९ [४ प>छरप्, पश्चकर्पट] महाभारत 
के सघमुसार एक देश जो पश्चिम भो” था श्रौर जिसे नझुल ने 
“जसूय पश के समय सीता पा । 
प्थकमें--०-) ५० [ह पत्चफर्मस ] १ चिक्रित्ता की पांच 
लियाएँ । समन, दिन, नस्य, निशहुबस्ति धौर धनुयस्ति 
(धनु दाराम) । छाई ज्ोग निरहवस्ति धोर भनुउतस्ति (प्रमु- 
बासर ) ) रघान में रवेशन प्रौर बत्वीररंण मानते हैँ । 
४२ दि, के झ्रायुना: पाँच परार के पर्म-उत्तेपण, 
धर पर, घाउ ने , पसास्श घोर गन । 
पचपल्‍्याए ना ।« [ मे प- चक्ायाण ] वह भोषा जियाग सिर 
(माया) कोर शाते पैर सफझेः हो भौर शेष शरीर सास, 
बाला या | री रग पी ऐन धोरा स॒स देनेजला मापा 
पाता है । 
पंचफ्पक्ष--. 5४ [७ प- वक्‍ायल | राइ द्वाप ए प को रउृतिये 
पतसार साने मे पूर्व घरों, पौचित, शोर, रोगी, शौए भ्रादि 
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फे लिये धलग मिदाल दिया दाता है। यह गया बलियेदव- 
दव था घंग माना याता है। प्रय्राशन | खारासनस | ४००-- 
प्रभगयल बरि देयन लागे। गाोरि गान वि छत्ति एतुरागे। 
--तुतमी (शब्द०) । 

पंचकृपाय--स-ा ० [ 7 परस्चफ्पाय |] तब के झनुमार इस 
पाँच युक्षो का वपाब--आमुन, सेंसर, सिरदी, मोौतसिरी 
झौर चैर | 

विशेष--यह झपाय छाल गो पानी से भिगावर सित्राला णाता 

है पौर एुर्गा फे पूजन में शाम श्राता ६ । 

पंचकास--साा पु" [ ४० पश्चकाम | तद्नसार के घनुपार पाँच 
मबामदेव जिनके नाम ये ई--काम, मन्मय, गदप, संबन्‍्णाज 
और मीनवेतु । 

पंचकारणु--छण पै० [ स* पत्चकारण | णैनणास्त में 
कारण जिनसे किसी फाय वी उत्पत्ति होती है 
वाल, स्वभाव, नियत्ति, पुरुप श्रीर कम । 

पंचकी(9--गि० [ पर्चक्र ] १ पते द्वियों के सबंध “रानेवाली । 
२. दुनिया को। लोगो को । उ०्>घट यो मानि प्रनीति 
सब मन की भेटि उपाधि। दादू परहुर पी राम यह ते 
साध । +-दादु०, पृ० ४१० । 

पचफृत्य--भो? ३० [ र० पञ्चकृत्य ] १ ईंश्यर या महादेव केये 
पच प्रकार के फर्म--मृष्टि, स्थिति, ध्यल, उिधान घोर भनुग्रह 
( स्वेदर्णनसग्रह ) २ पक्तापौद बुक्ष । पगौष्टे का पट । 

पचकृष्णु--8ण प० [ मंण्पदच्चकृष्ण | सुश्नुत के शनुपार एक ग्रीठ़ 
वंग नाम । 

प्चफोण'-- ० १० [ ३ पबवकोश ] १ पाँच गोने। ३. पुटली में 
लग्न से पचर्या भौर नर्या स्थान । रा 

पंचकोण--१% जिनमें पाँच कोने हो । पेंचकोना । 

पचफोज्च-सरा १० [ झ० पज्चकोल ] पीपल, पिपरामृुस, अध्य, 
चित्रग्मुल धौर सोठ । वैद्यर भें इन्हे पायन, रशिद्रर तथा 
गुल्म भौर प्लीहा रोगनाथग माना है । 

पच्कोश--ह#श ८ [ प० पछझ्चकोश | उपनिषद भौर यदास के 
प्रनुनार शरीर सवदित फरोेबाले पाच बोश ( स्त” ) । 

विशेष -इनके नाम झौर एसी परिभाषा ये (-«परम्मपप्र गो, 

प्रारामय योण, मनोमय गोोग, िशवमद जोश ग्रौर पान३- 
मय कोश । इनमें रेल शरीर मो प्रगपय पोज, पाचों 
क्मेंद्रियों सहित प्राण शो प्राशमग गोछ, परौयों शादेद्रियों मे 
सहित गन यो मनोगय कोश) परों शर्नेरियों बे! “3 दि 
पो विज्ञानमय मोश संधा अहुयारात्यरण या भदियाहझन जय 
पानंदमय कोश महहे हैं। पाने को रएुव छाप, इेपरे वे 
शूष्म घेर प्रोर ज्ञीमरे, योये झौर पा प्प इव बरुग इरोर 
पहते है । 

पंचफाप--+ २7 ५६ [ मा पद्ापोद्ा ] ४ धषा)+! | 

पंपफास--तरा 3 [75 पमचरोश | [ ५ - पथरी ] 
शो की पशाई धौर घादाई हि शोर दइंपोे । 
पएदित हुमि | शादी ॥ उ४-+पवबोम बुस्य 


गनुसार पाँच 
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पचंकोसी 


परमारथ को जानि आप॑ भपने सुपास॒ वास दियो है। 
--तुलसी (शब्द०) | 

प्चकोस्ती--7छ्षा लो” [ हिं० परचकोश | १ काशी की परिक्रमा | 
३ वह व्यक्ति जो पाँच कोस दूर का हो | उ०--मगर सुना 
पचकोसी प्रादमी भ्रगर श्राए तो सारा भेद खुल जाय । नहीं 
पाँच कोस के उघर का श्रादमी श्रगर भाए तो उसपर जादू 
का भ्रसर खाक न हो ।-फिसाना ०, भा० ३; ए० २०। 

पचक्रोश--छज् पुं? [ स० पण्चक्रोश ] पचकोस | काशी । उ०-- 
स्वारथ परमारथ परिपूरन पचक्रोश महिमा सी ।--तुलसी 
(शब्द०) । 

पचक्लेश--7ज्ञ पुं० [ स॑* पञश्चक्‍्लेश ] योगशास्त्रानुसार भ्विद्या, 
प्रस्मिता, राग, हेष श्रौर श्रभिनिवेश नामक पाँच प्रकार 
के क्लेश | 


पच्क्षारगणु--सज्ञा ए० [ स० पश्चक्षारगण | वैद्यक के भ्रनुसार पाँच 
मुख्य क्षार या लवणश--काचलवरण, सँधव, सामुद्र, विद्‌ 
और सोवर्चल । 

पचखद्व--सज्ञा पु० [ सं" पञुचखट्व ] पाँच खाटों का समूह [को०। 

पंचखट्वी--सज्ञ ली० [पञ"चखट्‌वी | पाँच छोटी खां [कोण । 

पचगग--सक्चा पुं० [ स० पछूचगज्ञ ] पाँच नदियों का समुह । दे० 
'पैचग गा--१ । 

पंचगगा--सज्ञा खी० [ स० पण्गज्ा ] १ पाँच नदियों का समूह--- 
गगा, यभुना, सरस्वती, किरणा शौर घृतपापा | इसे पचनद 
भी कहते हैं। २ काशी का एक प्रसिद्ध स्थान जहाँ गया के 
साथ किरणा श्ौर घृतपापा नदियाँ मिली थी। ये दोनो 
नदियाँ प्रव पटकर लुप्त हो गई हैं । 

पंचगणु--४ज्या पुं० | स० पसचगण | वैद्यकशास्त्रानुसार इन पाँच 
भोषधियो का गणु--विदा रीगघा, वृहती, पृश्निपर्णा, निदि- 
रिघिका भर भूकुष्माड । 

यो०--पचरगणयोग । 

पचगतच--ज्ञा पुं० [ स० पचञ्चमतत | वीजगरित के धनुसार वह 
राशि जिसमे पाँच वर्ण हो | 

पंचगब्ब(3)--सज्ञा पुं० [ स० पडचगब्य, आ० पच+“ गच्व॒ ] दे० 
प्चगव्य'] उ०--प्रश्वगव्त॒ अस्तान करि सीस सहस घट 
मसडद्धि । दीपदान छत सहस सिव कुसुमजलि सिर छडि | --पृ० 
रा०, ७३२ । 

पंचगव--सबश्ञा पुं० [ स० पहचगव ] पाँच गायो का समूह [को । 

पचग॒व्य---उशा पु० [ स० पश्चगवज्य ] गाय से प्राप्त होनेवाले पाँच 
द्रव्य--दूध, दही, घी, गोवर भौर गोमूृत्र जो बहुत पविन्न 
माने जाते हैं भोर पापो के प्रायश्चित्त श्लादि में खिलाए 
जाते हैं। 

विशेष--पचरगव्य में प्रत्येक द्रव्य का परिमाण ईस प्रकार कहा 

गया है--धी, दूध, गोमृन्न एक एक पल, दही एक प्रसृति 
( पसर ) भर गोवर तीन तोले । 

पचरशान्यघृत--सज्ा पुं० [ सं० पञुचगब्यघुत्त | श्ायुर्वेद के अनुसार 
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पंचचोल 


बनाया हुआ एक घृत जो श्रपस्मार ( मिरगी ) भौर उन्माद 
में दिया जाता है। 
विशेष--गाय का दूध, घी, दही, गोवर का रस और गोमन्रचार 

चार सेर शौर पानी सोलह सेर सबको एक साथ एक दिन 
पकाने पर यह बनता है । 

पचगीत--मण ए० [ स० पश्चगीत ] श्रीमदृभागवत के दशमस्कध के 
प्रतगंत पांच प्रसिद्ध प्रकरण जिनके नाम हैं, वेशुगीत, गोपी- 
गीत, युगलगीत, भ्रमरगीत श्रोर महिपीगीत । 

पंचगु--वि" [ स० पञ्चगु ] पाँच गाएँ देकर विनिमय किया 
हुआ [फो० | 

पंचगुण--प्ञा प० [ स० पन्थगुण | १ शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा 
गध--ये पाँच गुण | २ श्रायुर्वेदोक्त एक प्रकार का बात- 
नाशक तेल । 

पचग़ुणु *---१० पाँचगुना कोिणु। 

पचगुणी--स्ा खा० | स० पकचग्रुणी ] जमीन । पृथ्वी [कोणु। 

पचगुप्त--खज्या पु० [स० पञ्चगुप्त] १. कछुवा । २ धार्वाक दर्शन 
जिसमे पचे द्विय का गोपन छघान माना गया है । 

पचगुप्तिससा--परण ल्री० [स० पञ्चगुसिरसा] श्रसवरग । स्पूकका । 

पचगीड़--सशा पु० [स० पश्चगोढ़] देशानुसार विध्य के उत्तर बसने- 
वाले ब्राह्मणों के पाँच भेद--सारस्वत, कान्यकुबन्ज, गौड, 
मैथिल झौर उत्कल । 

विशेष--यह्‌ विभाग स्कदपुराण के सद्याद्वि खड में मिलता है 

शौर किसी प्राचीन ग्रे में नही मिलता । दे” 'गीड' । 

पचग्रामी--वश्ा खी० [स० पञज्चग्रामी ]पाँच गाँवों का समाहार [को०। 

पचआ्रास--शज्ा ६० [स० पञुचग्रास] पाँच ग्रास) पाँच कौर । उ०-- 
केचित्‌ करहि कष्ट तन भारी । भोजन पचग्रास आझाहारी। 
-सुदर ग्र०, भा० १, एृ० ६१ । 

पंचधात--सञ ए० [सं० पत्चचात] सगीत मे प्रयुक्त एक ताल कोन] । 

पचचक्र---सी० पुं० [स० पञ्चचक्र] तत्रशास्तानुसार पाँच प्रकार के 
चक्र जिनके नाम ये हैं--राजचक, महाचक्र, देवचक्र, वीरचक्र 
भर पशुचक्र । 

पचचक्चु--णज्ञ पु० [४० पञचचक्षुस्‌ | गौतम बुद्ध का एक नाम [को०। 

पंचचत्वारिंश--वि? [स० पदन्चचत्वारिंश] पैतालीसवाँ । 

पच्चत्वारिंशत्‌ू---मज्ञा जी० [ स० पश्चचत्वारिशव्‌ ] पैतालीस । 

प्चचामर-- शा पुं० [स० पश्चचामसर] एक छंद का नाम। इसके 
प्रत्येक चररणु भे जगरा, रगणु, जंगण, रगरा,, मगण झौर 
प्रंत मे गुरु होते हैं। इसे चाराच प्रौर गिरिराज भी कहते हैं । 
दे० 'नाराच' । 

पंचचीर--सकज्ञा पुं० [सं पच्चचौर] एक बुद्ध । मजुघोष [को०। 

पच्चुड़--वि० | स० पतञश्चचूड़ | पाँच कलेंग्रियोवाला । पाँच चोटियो- 
वाला [को०] 

पच्चूढ़ा---तश खी० [सं० पच्चचूढ़ा] एक अ्प्सरा | (रामायण)। 

पचचोल--छडा एु० [ स० पञ्चचोल ] हिमालय पर्वत पर एक 
भाग [को०]॥। 





पंचजन 


पंचजन--सह्ञ पुं० [स० पठचजन] १ पाँच वा पाँच प्रकार के जनो 
का समूह ) २- गधर्व, पितर, देव, भ्रसुर श्रौर राक्षस | रे« 
ब्राह्म ण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र और निपाद | ४. सनृष्य । जन- 
समुदाय । ५ पुरुष । ६ मनुष्य जीव भ्रौर शरीर से सबध 
रखनेवाले प्राण झ्रादि ॥ ७ एक प्रजापत्ति का नाम । ८ एक 
प्रसुर जो पाताल में रहता था। 
बिशेष--यह कृष्णचद्र के गुरु सदीपनाचायं के पुत्र को चुरा ले 
गया था। कृष्णचद्र इसे मारकर गुरु के पुत्र को छुद्ा लाए 
ये। इसी असुर की हड्डी से 'पाचजन्य' शख बना था जिसे 
भगवान्‌ कृष्णचद्र बजाया करते थे । 
६ राजा सगर के पुत्र का नाम । 
पचजत्ती--सज्ञ स्री० [स० पश्चजनी] १ पाँच मनुष्यो की मडली। 
पचायत । २ विश्वरूप की कन्या का नाम (भागवत) । 
पचजनीन---सज्ञा पु० [ सं० पञ”चजनीन ] १ भाँड। नकल करने- 
वाला । २, नठ । स्वॉग वनानेवाला । अभिनेता । 
पंचजन्य---सज्ञा पु" [स० पछचजन्य] एक प्रसिद्ध शख जिसे क्ृष्णाचद्र 
बजाया करते थे । यह एक राक्षस की हड्डी का था जिसका 
नाम पचजन था । वि० दे० प्चजन--प । 
'पचमजाती(9--सशा क्षी० [हि० पाँच +ञ० जमाअत +ह (प्रत्य०)] 
पाँच ज्ञानेंद्रियाँ ॥ 3०--दादू काया मसीति करि, पच जमाती 
मनहीं मुला इमाम । श्राप भलेख इलाही आगे तह सिजदा 
करे सलाम ।-दादू ०, ए० १२८ । 
पंचज्नञान--भज्ञा पु० [स० पश्चज्ञान] १ वह जो पाँच प्रकार के ज्ञान से 
युक्त हो । २ बुद्ध का एक नाम । 
पचतंतन्न--सज्ञा पुं० [स० पज्चतन्त्र] सस्कृत की एक प्रसिद्ध पुस्तक 
जिसमें विष्णुगुप्त द्वारा नीतिविषयक कथाझ्रो का सग्रह है | 
विशेष--इसमे पाँच तत्र हैं जिनके नाम क्रमश मित्रलाभ, 
सुहृदुभेद, काकोलुकीय, लब्धप्रशाश और भ्रपरी क्षित कारक हैं । 
पंचतत्री"--सज्चा खी० [ स० पछचतन्त्रिन्‌] एक प्रकार की वीणा 
जिसमें पाँच तार लगते हैं । 
पचतत्री*--वि० जिसमें पाँच तार हों । पाँच तार का बना हुप्रा । 
पचतत्व--7जा १० [स्र० पञ्चतत्व| १. पचभृत । पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु भौर भ्राकाश । उ3०--पश्चाद्व्ती भारतीय दाशंनिकों ने 
पचतत्व का प्रतिपादन किया है | >-स्० दरिया (भु०), 
पु० ५४॥ २, वाम मार्ग के भ्रनुसार मद्य, मास, मत्स्य, मुद्रा, 
भौर मैयुन । इन्हे पाँच प्रकार' भी कहते हैं। ३ तत्र के 
भ्रनुसार गुर्तत्व, मञ्तत्व, मनस्तत्व, देवततत्व भौर घ्यानतत्व । 
पचतन्मात्र---सज्ञा पु० [ स० पण्चतन्मान्न | साख्य में पाँच स्थूल 
महाभूतो के कारणरूप, सूक्ष्म महाभ्रुत जो श्रत्ीद्विय माने 
गए हैं। इनके नाम हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस शौर गध। 
तन्मात्र ये इस कारण कहलाते हैं कि ये विशुद्ध रूप में रहते 
हैं श्र्थातु एक मे किसी दुसरे का मेल नही रहता। स्थुल 
भूत विशुद्ध नहीं होते | एक भूत मे दूसरे भूत भी सूक्ष्म रूप 
में मिले रहते हैं । 
विशेष-->० 'तन्मात्र' । 


२७३१९ 


पंचत्व 


पंचतप--सज्ञा पु० [स० पञचतप] पचागिनि [को०] । 

पचतपा--छज्षा प० [ स० पञच्च॒तपस्‌ ] पचार्नि तापनेवाला तपस्वी । 
चारो भोर झाग जलाकर घृूप में वैठकर तप करनेवाला । 

पंचतय--वि० [ स० पबचतय | पेंचगुना [को०। 

पंचतरु--सज्ञा पु० [ स० पर्चतरु ] पाँच वृक्ष--मदार, पारिजात, 
सतान, कल्पवक्ष श्र हरिच दन । 

पंचता--सज्ञा सी? [ स० पब्चता ] १ पाँच का भाव। २. शरीर 
घटित करनेवाले पाँचो भ्रूतों का झलग शभ्रलग श्रवस्थान । 
मृत्यु । विनाश । 


पंचताल--सच्चा पुं० [ स० पव्चताल ] श्रष्टताल का एक भेद । इस 
भेद में पहले युगल, फिर एक, फिर युगल भ्रौर श्रत मे शून्य 
होता है । 

पंचतालेश्वर--सशा पुं० [ स० पब्चतालेश्वर ] शुद्ध जाति का 
एक राग । 


पचतिक्त--सज्ञा पु० [ स० पब्चतिक्त ] श्रायुवेंद मे इन पाँच कड _ई 
श्रोषधियो का समृह--गिलोय ( ग्रुरुव ), कटठकारि ( भट 
कटेया ), सोंठ, फुट और चिरायता ( चक्रदत्त )। 


विशेष-पचतिक्त का काढा ज्वर में दिया जाता है। भावप्रकाश 
में पचतिक्त ये हैं -नीम की जड्डह की छाल, परवल की जड, 
भ्रद[ सा, कटकारि ( कटेया ) श्ौर गिलोय । यह पचतिक्त 
ज्वर के भ्रतिरिक्त विसप श्र कुष्ठ भ्रादि रक्तदोष के रोगों 
पर भी चलता है। 


पंचतीथे--सज्ञ पुं० [ स० पव्चतीर्थ | पाँच तीर्थों का समुह । दे० 
'पचतीर्थी! ॥ उ०--फिर पचतीर्थ को चढे सकल गिरिमाला 
पर, है प्राण चपल ।--तुलसी ०, पु० २५ । 

पचतीर्थी--उच्चा खो० [ स० पन्‍्चतीर्थी | पाँच तीर्थ स्थान । पाँच 
तीर्थ । 

विशेष--ये तीर्थ भिन्‍न भिन्‍न स्थानों मे विभिन्‍न नाम के हैं। 

काशी खड के भ्रनुसार काशी की पचतीर्थी निम्नाकित है--- 
ज्ञानवापी, नदिकेश, तारकेश, महाकालेश्वर और दडपारिं । 
वाराह पुराण के भ्रनुसार विश्वाति, शौकर, नैमिप, प्रयाग 
औ्रौर पुष्कर ये पाँचतीर्थ । 

पचतृण--घज्षा पु० [ स० पनचतृण | इन पाँच तृणो का समृह--करृश, 
काँस, शर ( सरकडा ), दर्म ( डाम ) शभौर ईख ! भाव- 
प्रकाश के मत से शालि (धान), ईख, कुश, काश भ्रौर शर । 

पचतोलिया--मज्ञ पुं० [ देश० ] एक प्रकार का भीना महीन कपडा । 

पचतोरिया(३--सज्ञा पु० [ देश" ] एक प्रकार का कीना महीन 
कपडा । पचत्तोलिया | उ०--सेत जरतारी की उज्यारी कचुकी 
को कसि भ्रनियारी डीठि ध्यारी पेन्हीं पचतोरिया | --देव 
( शब्द० ) । ' 

पचर्तिश--वि० [ सं० पब्चन्निश | पैतीसवाँ । 

पचत्रिशत्‌ू---वि० | स० पन्चन्निशत्‌ ] पैंतीस । 

पचत्व--सछ्य पुं? [ स० पञ्चत्व ] १, पाँच का भाव। २, शरीर 


पंचथु 


सघटित करनेवाले पाँचों भूतो का श्लग श्लग श्रवेस्थान । 
मृत्यु । विनाण । 


क्रि० प्र०--होना । 
मुद्दा०--पचत्व भ्राप्त होना > मरना । 
पचधु--)ण पुँ० [ स० पन्‍्चथु ] कोयल । 
पंचद्श--वि [ स्० पञ्चद॒शन्‌ | पद्रह । 
पचदश--सश ० पद्रह की सख्या । 
पंचद्शी--सज्ञा सी० [सं० पञचदुशी | १ पूएंमासी | २ भ्रमावस्या । 
३ वेदात का एक प्रसिद्ध ग्रथ । 
पचदेव--सझा पु" [स्र० पञ्चदेव] पाँच प्रधान देवता जिनकी उपासना 
भ्राजकल हिंदुश्नो में प्रचलित है--आदित्य, रुद्र, विष्णु, गणेश 
शौर देवी । 
विशेष --इन देवताओं मे यद्यपि तीन वैदिक हैं तथापि सबका 
घ्यात श्रौर सवकी पूजा पौराखिक और तात्रिक पद्धति 
के पभनुसार होती है। इन देवताओं में प्रत्येक के भ्रनेक विग्रह्‌ 
हैं जिनके ग्रनूसार भ्रभेक नाम रूपो से उपासना होती है । 
कुछ लोग तो पांचों देवताग्रो की उपासना समान भाव से 
करते हैं भौर कुछ लोग किसो विशेष सप्रदाय के श्रतर्गंत 
होकर किसी विशेष देवता की उपासना करते हैं। विष्णु के 
उपासक वैष्णव, शिव के उपासक शैव, सूर्य के उपासक सौर 
झौर गणपति के उपासक गाणपत्य कहलाते हैं | 
पचद्रविड़ -स्चा पुं० [स० पम्चद्गविड] उन ब्राह्मणों के पाँच भेद जो 
विध्याचल के दक्षिण वसते हैं--महाराष्ट्र, तैलग, कर्णाट, 
गुर्जर और द्रविड । 
पचधा--क्रि० वि० [ स० पञचधा ] पाँच प्रकार से। पाँच ढग 
का (को० ॥ 
पचनख--सजश्ञा पृं० [स० पञचनख | १ वह पशु जिसके हाथ और पेरो 
में पाँच पाँच नख होते हैं । जैसे, बदर । २ हाथी (को०) ॥ 
३ कच्छुप । कूर्म (की०) | ४ बाघ । व्याप्न (को०) | 
विशेष--स्पृतियों में इनके मास खाने का निपेघ है । 
पंचनखराज---सज्ञा पु० | स० पञ»चनखराज | दे” 'पचनखी” [को० । 
पचनखी--सणा सी? [ स० पञ्चनखी | गोह | पेडों पर रहनेवाली 
बडी छिपकली [कोण] । 
पचनदू--सणा पु० [ सल० पञचनठ | १ पाँच नदियों का समाहार । 
पजाव की वे प्रधान पाँच नदियाँ जो सिंघु मे मिलती हैं-- 
सतलज, व्यास रावी, चनाव और भेलम । २ पजाव प्रदेश 
जहाँ उक्त पाँच नदियाँ वहती हैं। ३ काशी के पभतर्गत एक 
तीथं जिसे पचगगा कहते हैं । 
पचनवत--वि” [ सं० पञचनवत ] पचानवेवाँ । 
पचनव त्ति--पशा सी [ सं० पञचनवति ] पचानवे की सख्या । 
पचनाथ--77 प० [ स० पञु्च+ नाथ ] बदरीनाथ, द्वारकानाथ, 
जगप्नाथ, रगनाथ, श्रौर श्लरीनाथ ॥। उ०--पचनाथ कलिपानन 
जोई | निरखे नर नारायण होई गोपाल (शब्द०) | 


श्ज्रर 


पंचपुष्प 


पचनामा--सशा पुं० [ हिं० पच +- फा० नास | वह कागज जिसपर 
पच लोगो ने प्रपता निर्णय या फैसला लिखा हो । 

पचनिंब--सशा पु० [ स० पन्‍्चनिस्व ] नीम के पाँच अवयव-सत्ता, 
छाल, फूल, फल और मुल । 

पचनी(9)"--सच्चा ञ्ली० [ स० पत्तिणी, प्रा० पखणी | पक्षिणी । 
उ०--चालत कटक गोरी प्रबल भूषी चाली पचनिय --8० 
रा०, ११॥५ | 

पंचनी*--पञ्मा ली? [ स० पञ्चनी ] १. कपडे की बची पासा खेलने 
की बिसात | २. शतरज की विसात को०]। 

पंचनीराजन--सज्ञा पं [ सं० पण्चनीराजन | पाँच प्रकार की 
आरती [फो०] 

पचपक्षी--सज्ञा पु० [ स० पञ्चपक्तिनू ] एक प्रकार का शक्रुन शास्त्र 
जिसमें श्र, इ, उ, ए श्रौर झ्लो इन पाँच वर्णों को पक्षी 
कल्पना करके शुभाशुभ विचार किया जाता है। 

पचपतन्न--श्षक्षा पु० [ स० पञ्च्चपत्र ] एक पेड । चंडाल कद । 

पंचपदी--पज्ञा ली? [ स० पल्चपदी | १ पाँच कदम या डग। २ 
थोडी देर का सबंध । ३. एक प्रकार की ऋचा [फो०] | 

पंचपनढ़ो[---"ज्षा क्री" [ देश० ] दे” 'पचौली' । 

पचपरणिका--सब्जा स्री० [ स० | गोरक्षी नाम का पौधा । 

पचपते--सज्ञा पुं० [ सं० पतञ्चपर्वन्‌ ] श्रष्टमी, चतुर्दशी, पूरिमा, 
श्रमावस्या श्रौर सूें की सक्राति [को० । 

प॑चपल्कषव-सज्ञा पुं० [ पुं० पत्चपक्लव | इन पाँच वृक्षों के पल्लव- 
श्राम, जामुन, कैय, विजौरा ( वीजपूरक ) और बेल । कोई 
कोई श्राम, वट श्र मौलसिरी के पललवो को पचपल्‍्लव में 
लेते हैं। पूजा मे घर के ऊपर रखने के लिये पचपल्‍लव का 
प्रयोजन पडता है । विभिन्‍न पद्धतियों मे विभिन्‍न प्रकार के 
पल्‍लवो का उल्लेख मिलता है । 

पंचपात--मन्ञा पुं [ सं० पठ्चपत्र | पेंचौली नाम का पौधा । 
पचपनडी । 

पचपात्र--सज्ञा पुं० [ स० पञ्चपान्न ] १ गिलास के आकार का चोडे 
मूह का एक बरतन जो पूजा मे जल रखने के काम में श्राता 
है। इसके मुह का घेरा पेंदे के घेरे के बराबर ही होता है । 
२ पार्वंण श्राद्ध । ३ पाँच पात्रों का समूह (को०) | 

पचपाद्‌"---वि० [ स० पञ्चपाद्‌ ] पाँच पैरोवाला [को०] | 

पचपादू्‌*--सज्ञा पुं० एक सवत्सर ।को०] । 

पचपिधा--सज्ञा पुं० [स० पञ्चपितृ] पिता, भाचाय॑ श्रसुर, भ्श्नदाता 
झौर भय से रक्षक । 

पचपितू---सज्ञा पुं० [ स० पञ्चपितू ] दे० 'पच्रपिता! । 

पच्पित्त--सज्ञ एुं० [ सं० पठ>चपिच ] वैद्यम शास्त्र के अनुसार वराह, 
छाग, महिष, मत्स्य भर मयूर का पित्ता । 

पंचपीरिया--सज्ञा पुं० [ हिं० पाँच + फा० पीर ] मुसलमानों के 
पाँचों पीरो को पूजा करनेवाला । 


पंच पुष्प--सख पुं० [ सं. पर पुष्प | देवी पुराणानुसार ये पाँच फूल- 


पंचप्रस्थ 


जो देवताओं को प्रिय है--चपा, श्राम, शमी, कंमल शोर 
कनेर । । 
पप्चप्रस्थ---वि० [ स० पव्चप्रस्थ ] पँचगुनी ऊँचाईवाला [कोण । 
पंचप्राण--सज्ञा पु [ स० पब्चप्राण | पाँच प्राण या वायु-श्राण, 
अपान, समात, व्यान और उदान । 
पंचप्रासाद--सज्ञ पु० [ स० पश्चप्रासाद | १. वह प्रासाद जिसमे 
पाँच ख्ूग या गबद हो। २. एक प्रकार का देवगृह जिसे 
पचरत्न' या 'पेंचरतन' कहते हैं । 
पंचबंध--सज्ञा पुं० [स० पञ्चबन्ध] मिताक्षरा के भ्रनुसार एक प्रकार 
का श्रर्थथड जो खराब हुई वस्तु के मुल्य का पचमाश हो 
'को०॥ 
पंचबदी--सज्ञा ल्ी० [ स० परू्चवटी ] दे० 'पचवटी” । 
पंचबक्गञा--सज्ञा छ्ली० [ स० पष्ववला ] वैद्यक के बला, अतिबला, 
नागवला, राजवला ओर महावला नामक ओोषधियो 
का समूह । 
पंचधघाइ(१)--सज्ञा खी० [ सं० पश्चवायु | दे” पचवायु'। उ०-- 
पचवाहइ जे सहजि समावै, ससिहर के घरि शभ्राणोें सुर --- 
सीतल मिले सदा सुखदाई भ्रमहद शब्द वजावै तुर ।--दादू ०, 
पु० ६७४ । 
पचबाण--सज्ा पुं० [ सं० पलन्‍्चवाण | दे” पचवाण' | , 
पचबान(9)--सज्ञा पुँ० [ सं० | कामदेव। पचवाण। उ०--कऋहै 
पदूमाकर प्रपची पचवान हू के सुकानन के माँन पै परी त्यो 
घोर घानें सी ।--पोद्दार अ्रभि० ग्र ०, पु० ४६४ | 
पप्बाहु---सज्ञा पुं० [ सं० पब्चबाहु | शिव [की०] | 
पंचबिंदुप्रसत--मच् पुं० [ सं० पष्बिन्दु अ्रसुत ] एक प्रकार की 
जृत्यमुद्रा ,डो०] । 
पप्बिंस(9)--वि० [ सं० पब्ण्वचिंश |] पच्चीसर्वा । पच्चीस की सरूया- 
वाला | उ०--अभ्रव सुनि पचर्विस अ्रध्याई। पचरविस निर्मल 
हू जाई ।+-ननद ग्र०, पृ० ३०७ । 
पभबिडात (3--सज्ञा पु० [ स० पब्चबिढाल ] बौद्ध शास्त्रों में निशू- 
पित झालस्य, हिसा, काम, विचिकित्सा शभौर मोह ये पाँच 
प्रतिषथष ॥ उ०--काझआ तरुवर पचबिडाल ।--इ तिहास, 
पृ० १२। 
पचबोज--सज्ञा पु० [ म्ै० प>चबीज ] ककडी, खीरा, श्रनार, पद्म॑वीज 
झौर पानरीबीज--ये पाँच प्रकार के बीज कोण | 
पंचभद्र--सश पुं० [ स० पञ्चभद्ध | १. वैद्यम मे एक शोपधिगरण 
जिसमे गिलोय, पित्तपापडा, मोथा, चिरायता और सोंठ हैं । 
२, पच्कल्याण घोडा 
पचमद्गर--वि० १. पाँच गुणो से युक्त ( व्यजन झादि ) । २. पापी । 
दुष्ट [कोण । 
पचभर्त्तौरी--सज्ा लो" [ स० पञुच +मर्तार+हिं० ई ( प्रत्य० ) ] 
द्रोपदी । 
पंचभागी--सज्या खो" [ स० पणञ्चभागिनू ] पचर महायज्ञों की पाँच 
देवियाँ [कोण ॥ 
घर 
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पचमतान 


पचश्ुजौ--वि० [ सं० पञ्चभ्ुज ] पाँच भुजाओवाला को०]। 
प चभ्ुज*---सज्ञा पुं० १. पाँच भुजाओोवाला क्षेत्र या कोण । २. गऐेश 
का एक नाम [को०। 
पंचभूृत--8्छा पुं० [ स० ] पाँच प्रधान तत्व जिनसे ससार की सुष्टि 
हुई है--भ्राकाश, वायु, श्रग्नि, जल, ओर पृथिवी | 3०-- 
लेत उठी मुख माघव नामा | पचभूत मैं किय विश्वामा |--- 
हिंदी प्रेमगाथा०, पृ० २१८। 
विशेष-दे० “मूत' । 
पंचभ्र ग--णज्षा पुं० [ स० पञ्चभुद्न ] पाँच वक्ष जिनके नाम हैं-- 
देवदाली, शमी, भगा, निगुंडी और तमालपतन्र |को०] । 
पंचमडक्षी--सज्ञा क्लो० [ स० परुचमरुठली ] पाँच भलेमानसो की 
सभा । पचायत । 
विशेष--चद्गगुप्त द्वितीय के साँदीवाले शिलालेख मे यह शब्द 
झाया है। 
पंचस*--वि० [ स० पञचम ] [ वि? स््री० प चमी ] १ पाँचर्वाँ । जैसे, 
पचम वर्ण, पचम स्वर। २ रुशिर। सुदर। ३ दक्ष | 
निपुर । 
पचमस२--सक्य पुं० [| स० ] १ सात स्वरो में पाँचर्वा स्वर । 
विशेष--यह्‌ स्वर पिक या कोकिल के श्रनुरूप माना गया है । 
सगीत शास्त्र में इस स्वर का वर्ण ब्राह्मण, रंग श्याम, देवता 
महादेव, रूप ह॒द्ध के समान श्ौर स्थान फऋ्रौंच द्वीप लिखा है। 
यमली, निर्मेली श्रोर कोमली नाम की इसकी तीन मूच्छनाएँ 
मानी गई हैं। भरत के भ्रनुसार इसके उच्चारण मे वायु 
नाभि, उरु, हृदय, कठ श्र मूर्घा नामक फ्ँच स्थानों में 
लगती है, इसलिये इसे 'पचरम' कहते हैं। सगीत दामोदर का 
मत है कि इसमें प्राण, श्रपान, समान, उदान झौर व्यान एक 
साथ लगते हैं इसीलिये यह पचम' कहलाता है। स्वरमग्राम 
में इसका सकेत “प होता है। 
२ एक राग जो छह प्रधान रागो में तीसरा है । 


विशेष--कोई इसे हिंडोल राग का पुत्र और कोई भैरव का पुत्र 
बतलाते हैं। कुछ लोग इसे ललित श्ौर वसत के योग से 
बना हुआ मानते हैं श्रोर कुछ लोग हिंडोल, गाधार और 
मनोहर के मेल से । सोमेश्वर के मत से इसके गाने का समय 
शरदऋतु भौर प्रात काल है और विभाषा, भूपाली, कर्णाटी, 
वडहसिका, मालश्री, पटमजरी नाम की इसकी छह ॒रागिनियाँ 
हैं, पर कल्लिनाथ त्रिवेणी, स्तभतीर्था, श्रामीरी, ककुभ, 
वरारी श्रौर सोवीरी को इसकी रागिनियाँ बतलाते हैं । कुछ 
लोग इसे श्रोडव जाति का राग मानते हैं भौर ऋपभ, कोमल 
पचम भौर गाघार स्वरो को इसमें वॉजित वताते हैं। 


३. वर्ग का पाँचवाँ झक्षर--ड , बज, ण, न शोर म । ४ मैथुन । 


पंचमकार--सज्ञा पु० [स० पञ्चसकार] वाम मार्ग के अनुसार मद्य, 
मास, भत्स्य, सुद्रा और मैथुन । 


पंचमतान--सज् पु० [स० पठ्चसतान] मीठी क्रावाज। उ०-- 


पचमवेद्‌ 


शिथिल भ्राज है कल का कूजन पिक की प्चम्तान |-- 
अनामिका, पृ० ६४ । 
पंचमवैद--सजश पु० [ स० पञचमवेद ] पाँचवाँ वेद--महाभारत, 
पुराण एवं नादय। 
पवमदहापातक--सशा पुं० [ स० पञुचमहापातक ] पाँच प्रकार ले 
सहापाप । 
विशेष--मनुस्मृति के प्रनुसार ये पाँच महापातक हैं--अहह॒त्या, 
सुरापान, चोरी, गुरु की स्त्री से व्यभिचार भौर इन पातको 
के करनेवालो के साथ ससर्ग । 
पश्महासूत--सश् पुं० [स० पञ्चमदह्ाभूत] दे" 'पचभूत'। उ०-- 
पचमहाभृत भ्र्थात्‌ पुथिवी, जल, भरिन, वायु, भाकाश उत्पन्न 
हुए भौर इस पचभूतों से समस्त ससार हुवा ।--कंवीर म०, 
पृ० ३०६ । 
पचमहायज्ञ--प्ञा पुं० [मं० पव्त्यमहायज्ञ | स्पृतियों झोर गृह्य सूत्रो 
के भ्रनुसार वे पाँच कृत्य जिनका नित्य करना गृहस्थो के 
लिये भ्रावश्यक है । 
विशेष--पहस्थो के गृहकार्य से पाँच प्रकार से हिंसा होती है जिसे 
धर्मशास्त्रो मे पचसूना' कहते हैं। इन्ही हिसाभो के पाप से 
निवृत्ति के लिये धर्मशास्त्रों में इन पाँच कृत्यो का विधान 
है । वे कृत्य ये हैं 
(१) भ्रष्यापन--जिसे ब्रह्मयज्ञ कहते हैं। सध्यावदन इसी 
भ्रष्यापन के भ्रंतर्गत है । 
(२) पितृतर्पण--जिसे पितृयज्ञ कहते हूँ । 
(३) होम--जिसका नाम देवयज्ञ है। 
(४) बलिवेश्वदेव वा भूत्यज्ञ । 
(५) भत्तिथिपुजन--हुयज्ञ वा मनृष्ययज्ञ । 
पचचमहाव्यधि--सझ्ा पुं० [ स० पण्चमहाव्याधि ] वेद्यकशास््र के 
प्रमुसार ये पाँच बडे रोग--भर्शे, यक्ष्मा, कुष्ठ, प्रमेह और 
उन्माद । 
पचमद्दाव्रत--सशा पुँ० [० परूचमहान्रत] योगशास्त्र के अनुसार ये 
परच आचरण-भ्रहिसा, सूनृता, भ्रस्तेय, ब्रह्मचर्य और 
श्रपरिग्रह । 
विशेष--पतजलि जी ने इन्हें 'यम” माना है। जैन यत्तियों के 
लिये इनका ग्रहण जैन शास्त्र में प्रावश्यक वत्तलाया गया है। 
पचसहाशव्दू--सझा पुं० [ स० पथूाचसहाशव्द ] पाँच प्रकार के वाजे 
जिन्हें एक साथ वजवाने का प्रधिकार प्राचीन काल में 
राजाशो महा।राजाप्नों को ही प्राप्त था। इसमें ये पाँच वाजे 
माने गए हैं---शशग (सीग), तम्मठ (खेजडी ? ), शंख, भेरी 
झौर जयघटा । 
पंचमद्दिष--सज्ञा पु [सं० पथ्चमहिष] सुथ्ुत फे भ्नुसार 'भैस से 
प्राप्त पाँच पदार्थ--मृत्र, गोवर, दही, दूध भौर घी । 
पप्चसांग--सच्ञा पुं० [पुं० प>चसाहु] पाँचवाँ भाग या श्ग । 
पंचसागी--स्षा पुं० [ सं० पम्चमाहिन्‌ ] दूसरे (शत्रु) देशों से गुप्त 
सबंध स्थापित कर भपने देश को हानि पहुँचानेवाला व्यक्ति । 


५ 
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पंचमेन्न 


देशद्रोही । भेदिया । उ०-सरकार की दृष्टि में समर्थक 
बनने के लिये एक और तो वे प्रमागियो का कार्य करते 
रहे ।--मेपाल ०, पृ० १२१॥ 


पंचसास्य'--वि० [सं० पथ्चमास्य] पाँच महीने का । पाँच महीने पर 


होनेवाला । 


पंचसास्य"--सम्ा पु० कोकिल । 
पंचमी--सजा ग्पी० [सं० पनन्‍्चसी ] १ शुक्ल या कृष्णपक्ष की पाँचवीं 


+तिथि। 

विशेष--प्रत श्रादि के लिये चतुर्थीयुक्ता पचमी तिथि ग्राह्म मानी 
गई है। 

२ द्रोपदी । ३ एक रागिनी | ४ व्याकरण में श्रपादान कारक | 
५ एक प्रकार की ईंट जो एक पुरुष की लबाई के पाँचिवें 
भाग के बरावर होती थी भर यज्ञों मे वेदी बनाने में काम 
ग्राती थी। ६ तत्र मे एक मत्रविधि। ७ एक प्रकार की 
विसात जिसपर गोटियाँ सेलते थे (को०) । 


पचमुख--सशा पुं० [ सं० पञ>चमुख | १ शिय। २ सिंह । ३ एक 


प्रकार का रुद्राक्ष जिसमें पाँच लज़ीरें होती हैं। ४. पाँच 
फलोंवाला वाण (औ० । 


पंचमुख वि" पाँच मुखोवाला । णैसे, पचमुख गणेश । पचमुख 


शिव । [को०॥। 


पच मुखी"--वि० [ सं० प&चमुखिन्‌ ] पाँच मुखवाला । 
पंच मुखी “सजा खसी० [सं० ] १ वासा। भ्रदसा । २ जवा। 


गुडहल का फूल । ३ सिंही | सिंह वी मादा । ४ पार्वती । 


पचमुद्रा--सशा पुं० [ सं० पचख्झुठा | तंत्र के अनुसार पूजनविधि मे 


पाँच प्रकार वी मुद्राएं--प्रावाहनी, स्थापनी, सन्‍्नीधापनी, 
सवोधिनी, सम्मुखी करणी । 


पचमुष्टिक--सच्मा पुं० [ स० पतश्म्ुष्टिफ ] वैद्यक में एक झ्रौपषध जो 


सन्निपात मे दी जाती है । 


विशेप--जी, वेर का फल, कुलथी, मूंग भर काप्ठामलक एक 
एक मुट्ठी लेकर झठगुने पानी मे पकाने से यह चनती है । 


पचसृत्र--सझ पु० | स० पच्चसूत्र | गाय, बकरी, भेंड, भैस भौर गपी 


इन पाँच पशुझो का मूत्र को० । 
पचमृल--सशा पु० [ स० पश्वमुुल ] वैद्य से एक पाचन श्रौपध जो 

झोपधियो की जड लेकर बनती है । 

विशेष--भोपधिमेद से पचमूल कई हैं जैसे--बृहत्‌, स्वल्प, तृरा, 
शत्तावर्त, जीवन, बला, गोखुर इत्यादि । 

चुहत्पचमूल--वेल, सेनापाठा ( श्योनाक ), गेंभारी, पॉडर 
भोर गनियारी । 

स्वत्पप चमूल--शालपर्णी, पृश्निपर्णी ( पिठवन ), वडी कटक- 
टेया, छोटी भटकटेया श्रौर गोखरू । 

तृणप चमूल---कुश, काश, शर, उक्षु झौर दर्भ 


पचसूत्ञी-सशा ली० [ स० पल्चमूलिन्‌ ] स्वल्प पचमुल । 
पंचमेज्ञ--त्रि” [ हिं० पाँच +मेल या मिलाना ] १. जिसमे पाँच 


भ्रकार की चीजें मित्री हो । जैसे, पेंचमेल मिठाई। २ जिसमें 





पंचमेली 


सब प्रकार की चीजें मिली हो। मिला जुला ढेर। हे 
साधारण । 

पश्वमेली--वि० [ हिं० पच्रमेल ] पाँच चीजो की मेलवाली (मिठाई- 
ग्रादि) । भिश्चित । 

पंचमेवा--सज्ञ पु० [ हिं पॉच -मेवा | किसमिस, वदाम, गरी, 
छुहाडा भौर चिरोंजी यह पाँच प्रकार का मेवा | 

पंचमेश--सज्ा पृ०[ स० पत्ममेश ] फलित ज्योतिष के भ्रनुसार 
पाँचवें घर का स्वामी । 

पचयज्ञ--सजश्ञा पृ० [ स० पच्चयज्ञ |] पचमहायज्ञ । 

पंचयाम--उज्चा पु० [ स० प्यास ] दिन । 

बिशेष--शास्त्रो में दिन के पाँच पहर भ्रौर रात के तीन पहर 

माने गए हैं । रात के पहले चार दड भौर पिछले चार दड 
दिन में लिए गए हैं । 

पचरग--वि० [ हि० पाँच +रग ] १ पाँच रग का। भ्रनेक रगो 
का । र॒ग विरग का । 

पचरतक्तुक--सज्ञा पु० [ स० पशच्चरक्षकफ ] पखोडा वृक्ष । 

पंचरत्न--सझ्चा पुं० [ स' पश्चरत्न ] पाँच प्रकार के रत्न । 


विशेषप--कुछ लोग सोना, हीरा, नीलम, लाल श्ौर मोती को 

पचरत्न मानते हैं श्रौर कुछ लोग मोती, मुगा, वैक्रात, हीरा 
झौर पश्नमा को । २ महामारत के पाँच प्रसिद्ध आख्यान-- 
गीता, विष्णुसस्रनाम, भीष्मस्तवराज, भ्रनृस्प्ृति श्रौर गर्जेद्र- 
मोक्ष (को०) । 

पंचरश्मि--सगा पु० [ स० पच्चरश्सि ] सूर्य कोण । 

पचरसा--नज्ञा पु० | सल० पश्चरसा | भ्रामला । 

पंचरात्र--सगा पु० [ सं० पच्चरात्र ] १ पाँच रातो का समूह। २ 
एक यज्ञ जो पाँच दिन में होता था । ३ वैष्णव धर्म का एक 
प्रसिद्ध ग्रय । ४ भास कवि का एक नाटक । 


पंचराशिक--सण पुं० [ स० पच्चराशिक ] गणित मे एक प्रकार का 
हिसाव जिसमे चार ज्ञात राशियो के द्वारा पाँचवीं श्रज्ञात 
राशि का पता लगाया जाता है। 

पंचरीक--सणा पुं० [ स० परु्चरीक ] सगीत शास्त्र के अनुसार 
एक ताल । 

पचल--छजशा पृ० [ स० पञ>चल | शकरकद | 

पचलक्षणु--सज्ा पु० [ स० पञचलक्षण ] पुराण के पाँच चिक्त या 
लक्षण जो ये हैं, 'सर्गश्व प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराश्ि च । 
वशानुचरित चैव पुराण पचलक्षणम्‌”। श्रर्थात्‌--सृष्टि की 
उत्पत्ति, प्रलय, देवताश्नो की उत्पत्ति श्र परपरा, मन्वत्तर 
भनू के वश का विस्तार । 


पंचल्लवणु--सझ्ा पु० [स० पञ०»चलवण] वैद्यक शास्त्रानुसार पाँच प्रकार 
के लवण--काँच, सेंघा, सांमुद्र, विटठ और सोचर । 

पंचलागजनक--नशा पुं० [ सं० पञचलाइलक ] एक महादान जिसमें 
पाँच हल के जोत के वरावर भूमि दी जाती है [को०] । 


रज३५ 


पंचपाय 


पंचलोकपाल--उंश पुं० [ उ० प>चलोकपाल | पाँच सरक्षक देव-- 
विनायक, दुर्गा, वायु, भाकाश भौर अश्विनीकुमार [कौ०] । 

पंचलोह---रणा पुं० [ स० पञचलोह |] ३० 'पचलौह' । 

पंचलोहक--उच्ञा पं? [ सं० पञचल्नोहक ] दे० 'पचलोह' । 

पंचलौह--सशा पु० [ स० ] १ पाँच घातुएँ--सोना, चाँदी, ताँवा, 
सीसा शौर राँगा। २ पाँच प्रकार का लोहा--वज्ञ लौह, 
कांतलौह, पिडलौह भौर क्रोंचलौह । ह 

पचवकक्‍त्न--सज्ञा पु० [ स० परूुचवक्त्र | दे” 'पचमुख' [को०। 

पचवक्‍त्रा--सझ्य ली० [ स० पञथूचवकक्‍त्रा ] दुर्गा की० | 

पंचवढ--सश्चा पुं० [ सं० पर»चचट [ यज्ञोपवीत [को० । 

पंचवटी--सजा पुं० [ स० पञचचटी ] रामायण के अनुसार दडकारएय 
के श्रतगंत एक स्थान जहाँ रामचंद्र जी वनवास मे रहे थे । 
यह स्थान गोदावरी के किनारे पर नासिक के पास है । सीता 
हरण यही हुआ था। २ पाँच वृक्षों का वह समूह जोये 
हैं--अ्रश्वत्थं, विल्व, वटठ, धात्री ओर अशोक । 

बिशेष--हेमाद्वि श्रलखड मे इनके लगाने की विधि का वर्णन 

है भौर कहा गया है कि ऐसे स्थान पर तपस्या शौर मत्रसिद्धि 
होती है । 

पंचवदन--सज्ञा पूं [ सं० पञचवदन ] शिव | 

पंचवर्गे--सश्ञा पुं० [ सं० पञचवर्ग ] १. पाँच वस्तुओं का समूह । जैसे, 
पाँच प्रकार के चर, पाँच हड्डियाँ। २. पच महाभूत--क्षित्ति, 
जल, पावक, गगन श्ौर समीर (को०)। ३ पाँच ज्ञानेंद्रियाँ 
(फी०)। ४. पचमहायज्ञ (को०) । ५, पाँच प्रकार के गुप्तचर--- 
कापटिक, उदास्थित, ग्रृहपति व्यजन, वैदेहिक व्यजन शौर 
तापस व्यजन, (को०) ॥ 

पंचवर्ण--पजा पु० [ स० पञ्चवर्ण ] १ प्रणव के पाँच वर्णा अर्थात्‌ 
भर, उ, मं, चाद श्रौर विदु॥। २, एक वन का नाम । 
३. एक पर्वत का नाम | 

पंचवर्षदेशीय--वि० [सं० पठुचचर्षदेशीय] लगभग पाँच वर्ष पुराना । 
पाँच वर्ष का [को०] | 

पंचवर्षीय--7_० [ म० पञ्चवर्षीय ] पाँच वर्ष का | पाँच वर्ष तक 
चलनेवाला । जैसे, पचरषर्षीय योजना । 

पचबलकल--मसज्ा प० [ सं० पञचवल्कल ] वट, गूलर, पीपल, पाकर 
झोौर बेत या सिरिस की छाल । 

पंचवल्त मा--सज्ञा ली० [ पञचवछलसा ] द्रौपदी का नाम को०। 

पचवाणु--सश्षा पुं० [सं० पञ्चवाण] १ कामदेव के पाँच वाण जिनके 
नाय ये हैँ--द्रवण, शोषण, त्तापन, मोहन झभौर उन्मादन । 
कामदेव के पाँच पुष्पवाणों के नाम ये हैं--कमल, श्रशोक, 
झाम्र, नवमल्लिका शौर नीलोत्पल । २ कामदेव । 

पंचवातीय---पज्षा पु० [ स० पञ्चवातीय ] राजसूय के श्रतगंत एक 
प्रकार का होम । 5०--शुनासी रीय भौर पचवातीय याग अनु- 
प्ठान हुझ्मा ।--वैशाली ०, पु० ४१३ । 


परचवाद्य--छज्ता ६० [ पु० ] तंत्र, शझानद्ध, सुषिर, घन भौर वीरो 
का गर्जन । 


पंधववान 


पंचवान---सज्ञा पु० [ स० पञुचवाण ? ] राजपूतो की एक जाति। 
पंचचायु--धश पुं० [ स० पज्चवायु ] शरीरस्थ पाँच वायु जिनके नाम 
हैं--प्राण, भपान, समान, व्यान, उदान | उ०--भन्नमय कोण 
सु तौ पिंड है प्रगट यह प्रानमय कोश पचवायु हू वषानिये । 
-सु दर ग्र०, भा०२पु० एह८ । 
पंचवार्षिक--0* [स० पञ्चवार्पिक] हर पाँचवें वर्ष होनेवाला [कोण । 
प्चविश"--तरि [ सं० पञ्चर्विश ] पच्चीसवाँ कोण 
पंचर्विश*--चज्ञा पु० ( पच्चीस तत्वो से युक्त ) विष्णु (को०) । 
पचर्विशति--वि? [ स० पचर्विश ] पच्चीस [को० । 
पचविध--वि” [ सं० पञ्चविध ] १. पंचगुना । २ पाँच प्रकार का 
कोण । 
यौ०--पचविधप्रकृति --शासन फे पाँच भ्रवयव--श्रमात्य, राष्ट्र, 
दुर्ग, भ्रथें, और दड । 
पंचवृक्त -सज्ा ० [ स० पञ्चबृक्ष | पाँच देववृक्ष जिनके नाम हैं-- 
मदार, पारिजात, सतान, कल्पवृक्ष और हरिचदन को० । 
पंचशव्दु-सता पुं० [ स० पञ्चशब्द | १ पाँच मगलसूचक बाजे जो 
मगल कार्यों में बजाए जाते हैं --- तभी, ताल, झाँक, नगारा 
श्रौर तुरही । ”? 'पचमहाशव्द”। २ व्याकरण के भनुसार 
सूत्र, वातिक, भाष्य, कोश झ्ोर महाकवियो के प्रयोग । हे« 
पाँच प्रकार की ध्वनि--वेदघ्वनि, वदीष्वनि, जयध्वनि, णख- 
ध्वनि श्रौर निशानध्वनि । 
पंचशर- सशञ सं० [ म० ] १ कामदेव के पाँच वाण । २ कामदेव । 
पंचशस्य -सशा पुं० [ म० पण्चशस्य | देवकार्य में प्रयुक्त होनेवाले 
घान, मूंग, तिल, उडद, भौर जो ये पाँच धन्‍्न [कोण । 
पचशाख--सज्ञा पु० [ स० पञुचशाख ] १ हाथ। २ पनसाखा । 
३. हाथी (को०) । 
पंचशारदीय--सज्या पु" [ स० पज्चशारदीय ] एक प्रकार का 
यज्ञ [कोग । 
पचशिख - सल्ना पु० [स० पब्चशिख] १ सिघा बाजा। २ एक 
मुनि जो महाभारत के अनुसार महपि कपिल के पुत्र थे । 
चिशेष-साझुप शास्त्र के ये एक प्रधान शभ्राचायं थे। साख्य 
सूत्रों मे इनके मत का उल्लेख मिलता है | इनको लोग द्वितीय 
कपिल कहते हैं। ये कपिल को शिष्पपरपरा के आासुरि के 
शिष्प थे। ३ सिंह (को०) । 
पचशोप -छच्च पुं० [ स० पञ्चशीणे ] एक प्रकार का सर्प [को] ॥ 
पचशीत्ञ--मज्ञा पु० [ ख० पञचशील ] १ बौद्ध धर्म के श्रनुसार शील 
या सदाचार के पाँच सिद्धात (जनका आच रण प्रत्येक धर्मशील 
व्यक्ति के लिये भ्रावश्यक बताया गया है--(१) भस्तेय 
( चोरी न करता ), (२) अरहिसा (हिंसा न करना), (३) 
ब्रह्मचर्य (व्यभिचार न करना), (४) सत्य (मूठ न बोलना) 
श्रौर (५) मादक द्रव्यों को भोग न करना। २ पाँच राज- 
नीतिक सिद्धांत जो सन्‌ १६५४ के बाँदुग समेलन में एशिया 
और श्रफ्कीका के प्रमुख देशों हारा शाति बनाए रखने के 
उद्देश्य से स्थिर किए गए हैं। ये इस प्रकार हैंँ।--(१) 


२७३६ 


पंचसूना 


राज्य की भ्रखढ़ता श्रौर प्रमुता के प्रति परस्पर समान, (२) 
परस्पर श्रनाक्रमण का श्राश्वासन, (३) भातरिक मामलो में 
प्रहस्तक्षेप, (४) परस्पर समानता का भाव भौर (५) 
शातिमय सहम्रस्तित्व । 

पंचशूरण--उणश पु” [ सं० पवन्‍्चशूरण ] वैद्यक मे पाँच विशेष कद-- 
श्र॒त्यम्लपर्णी, काडवेल, मालाकद, सूरन, सफेद सूरन । 

पंचशैरीपक--सरा पुं० [सं० पञझचशेरीपक] सिरिस वृक्ष के पाँच भग 
जो श्रौपध के काम श्रात्ते हैं--जड, छाल, पत्ते, फूल श्रौर फल । 

पचशैल--सजा पु० [8० पज्चशल] पुराणो मे वश्ित एवं पर्वत [फोण। 

पंचप--वि० [स० पञुचप] पाँच या छह [फेंग] । 

पंचपष्टि!--सशा सखी? [स० पज्चपष्टि] पैंसठ की सरया । 

पचपष्टिः--वि० पैसठ । 

पचसंधि--स्ा सी? [स० पज्चसन्धि] व्याकरण में सधि के पाँच 
भेद--स्वर सधि, व्यजनसधि, विसर्गसधि, स्वादिसधि और 
प्रकृति भाव । २. रूपफ मरी प्रकृति तथा पश्रवस्थाओं के 
समिश्रण से होनेवाली पाँच सधियाँ । ये इस प्रकार हँ--मुख 
प्रतिमुख, गर्म, विमर्श शोर निर्वहणा (०) । 

पंचसप्नति)--सी० गी० [स० पञ्चसप्तति] पचहत्तर की सम्या । 

पचसप्नति*--वि० पचहृतत्तर । 

पचसबद्‌(9!--ध्ण ६० [स० पज्चशब्द] “” 'पचशव्द! । 3०--(क) 
इतने सुभट्ट सज जुह घार । वजि पच्सवद याजे करार |-- 
पु० रा०, 57१५। (से) प्रसवद घुनि मंगल गाना । पट 
पावडे पर्राहि विधि नाना ।--तुलसी (शब्द०)। 

पचसर"--सणा पुं० [० पशचशर] कामदेव । दे” 'पचशर' | उ०-- 
मदन सनोभव पचसर मयन कुसुमसर मार । --अनेकार्थे ०, 
पु० १८ । 

पंचसर[*--उच्च पुँं० [ स्र० पञ्च +स्वर या देश० ] द० 'पचशब्द' । 
उ०--म्ुरधर भ्रगट थयौ महराजा। वाजे सु सुर पचसर 
वाजा । रा० रू ०, पृ० ३०१ । 

पचसिक--वि" [ हिं० पचीस +एक ] पचीस। उ०--एक कोट 
पंचसिक द्वारा पचे मागहि हाला ।--कबीर ग्र०, पु० २७३ । 

पच्चसिद्धाती--सझ ख्री० [सं० पञचसिद्धान्ती] ज्योतिष सबधी सूर्य 
सिद्धात आदि पांच सिद्धात [को०_। 

पचसिद्धोषधि--पण ख्री० [सं० प०>चसिद्धौषधि] वैद्यक मे ये पाँच 
झोएधियाँ---सालिव मिस्री, बराहीकद, रोदती, सर्पाक्षी 
झौर सरहटी । 

पचसुगघक--सशा पुं० [स० पञचसुगन्धक] वैश्यक में ये पाँच सुगघ 
झोषधियाँ--लॉग, शीतलचोनी, पझ्गर, जायफल, कपूर, 
भथवा कपू र, शीतलचीनी, लौंग, सुपारी और जायफल । 


« पचसूना--सज्ञा खी० [स० पञ्चसूना] मन के प्नुसार पाँच प्रकार 


की हिंसा जो गृहस्थो से भ्रृहकार्य करने मे होती है। वे पाँच 

काम जिनके करने में छोटे छोटे जीवो की हिंसा होती है । 
विशेष--वे पाँच काम ये हुं--.बूल्हा जलाना, भाटा झ्रादि पीसना, 

भाड, देना, कूटना भौर पानी का घड़ा रखना । इन्हें सनु ने 





पंचस्रण 


चुल्ली, पेपणी, उपस्कर, कंडनी भौर उदंकुम लिखा है। 
इन्ही पाँच प्रकार की हिंसाओरो के दोषो की निृत्ति के लिये 
पचमहायज्ञों का विधान किया गया है। दे? 'पच्महायज्ञ' । 
पैचस्रण--सज्ञा खी० [सं० पञचसूरण] दे" 'पचशुरण'। 
प्वस्कध--सज्ञा पु० [ स० पञ्चस्कन्ध ] बौद्ध दर्शन मे गुणो की 
सर्माष्ट जिसे स्कघ कहते हैं । 
विशेष-स्कध पाँच हैं--रूपस्कध, वेदनास्कथ, सज्ञास्कघ 
सस्कार स्कघ शभ्ौर विज्ञानस्कथ खूपस्क्ध का दूसरा 
नाम वस्तुतन्मात्रा है। इस सस्‍्कघ के भतर्गत ४ महाभृत, 
५ जझा्नेंद्रिय, ५ तन्‍्मात्राएं, २ लिंग ( स्त्री और पुरुष ), 
३ श्रवस्थाएंँ. ( चेतना, जीवित्तेंद्रिय श्लौर आकार )+ 
चेष्टा, वाणी, चित्तप्रसादन, स्थितिस्थापन, समता, समष्टि, 
स्थायित्व, शेयत्व झौर परिवर्तनशीलता नामक र८ गुण 
माने जाते हैं। रूपस्कध से ही वेदनास्कध की उत्पत्ति होती 
है। यह वेदनास्कंघ पाँच ज्ञा्नेंद्रियों श्रौर मन के भेद से 
छह प्रकार का होता है, जिनमे प्रत्येक के रुश्व, अरुचि, 
स्पृहशुत्यता ये तीन तीन भेद होते हैं । सज्ञास्कध को श्नुमिति- 
तनन्‍्मात्रा भी कहते है । इद्रिय भौर भ्रत करण के शअ्रनुसार 
इसके छुह भेद हूँ । वेदना होने पर ही सज्ञा होती है। चौथा 
सस्कारस्कप है जिसके ५२ भेद हैं--स्पर्श, वेदना, सज्ञा, 
चेतना, मनसिकार, स्प्रति, जीवितेंद्रिय, एकाग्रता, वितर्क, 
विकार, वीर्य, श्रधिमोक्ष, प्रीति, चड, मध्यस्थता, निद्रा, 
तद्ा, मोह, प्रज्ञा, लोभ, अलोभ, उत्ताप, भ्रनुताप, ही, अही, 
दोष, झदोष, विचिकित्सा, श्रद्धा, दृष्टि, द्विविध प्रसिद्धि 
( शारीर श्ौर मानस ), लघुता, मृदुता, कमंशता, प्राज्ञता, 
उद्योतना, साम्य, करुणा, मुदिता, ईर्ष्या, मात्सय्य, कार्केश्य, 
श्रौद्धत्व श्रोर मान । पाँचवाँ विज्ञान स्कूथध है। हिंदू शास्त्रो 
में कहे हुए चित्त, झ्रात्मा श्रौर विज्ञान इसके श्रतश्रृत हैं। 
इस स्कघ के चेतना के घर्माधघर्म भेद से ४६४ भेद किए गए 
हैं । वोद्ध दर्शनों के भ्रनूसार विज्ञानस्कघ का क्षय होने से ही 
निर्वाण होता है । 
पचस्नेह--सज्ा पुं० | सं० पज्चस्नेह ] घी, तेल, चरवी, मज्जा 
झौर मोस । 
पचस्तोतस्‌-सब्ा पु० [ स० पञ्चस्नोत्सू ] १ एक तीथथ का नाम । 
२. एक यज्ञ । 
पघस्वेदू--जी? पु० [ स० पञ्चस्वेद ] वैद्यक के प्रनुततार लोष्टस्वेद, 
बालुकास्वेद, वाष्पस्वेद, घटस्वेद भौर ज्वालास्वेद ) 
पंचहजारी--स्ष्षा ० [फा० पजहजारी] १. पाँच हजार की सेना 
का अ्रधिपति । २. एक पदवी जो मुगल साम्राज्य भे बडे बड़े 
लोगो को मिलती थी। 
पंचांग[--सछ्ा एु०[सं० पव्चाज्ञ] १. पाँच श्रग या पाँच श्रगो से युक्त 
वस्तु । ३ वृक्ष के पाँच भग--जड, छाल, पत्ती, फूल और 
फल (वैद्यक) | ३. तंत्र के अनुसार ये पाँच कर्म--जप, 
होम, तर्पण, अभिषेक और विप्रभोजन जो प्रुरभश्चरण में 
किए जाते हूँ । ४. ज्योतिष के श्रनुसार वह तिथिपत्र जिसमें 
किसी संवत्‌ के वार, तिथि, नक्षत्र, योग भौर करण 


2७३७ 


पैचाप्निँ 


व्योरेवार दिए गए हों। पत्रा। ५ राजनीतिशासत्र के 
प्रतर्गत सहाय, साधन, उपाय, देश-काल-भेद झौर विपदु- 
प्रतिकार। ७ प्रणाम का एक भेद जिसमे घुटना, हाथ और 
साथा पृथ्वी पर टेककर आँख देवता की ओर करके मुंह 
से प्रशामसूचक शब्द कहा जाता हैं। ७ ताधिक उपासना 
मे किसी इष्टदेव का कवच, स्तोत्र, पद्धति, पटल और सहस्त 
नाम | ८५- वह घोडा जिसके चारो पैर टठाप के पास सफेद 
हो भर माथे पर सफेद टीका हो । पच्रभद्र । पचकल्याण । 
६ कच्छप । कछुवा । 
यौ०--पचाग सास  पत्रा के अनुसार चलनेवाला महीता । 

पंचाग वर्ष >सवत्‌ । पंचाग शुद्धि > ज्योतिष में वार, तिथि, 
नक्षत्र, योग ओर करण की शुद्धता । 

पंचांग --वि० पाँच श्रगोवाला (कोण । 

पंचाँगिक--वि० [स० पञ्चाज्लिक] पावर श्रगोवाला [फो०। 

पचांशुल्न)---वि० [स० पज्चाहू ल| [ वि० ज्वी० पचागुला, पंचागुली ] 
जो परिमाण मे पाँच श्गुल का हो या जिनमे पाँच 
उगलियाँ हो । 

पचांगुज्ञ "--यज्ञा पु? १ एरड | रेंड। श्रढ । २ तेजपत्ता । ३ पजे 
के श्राकार का एक उपकरर (को०)। 

पचांगुज्ि--वि" [ ४० पञ्चाड्ुुलि ] पाँच भ्रग्ुुल्ियोवाला (को०] । 

पचाभुक्ती--सज्ञा ली? [ स० पञ्चाडइुली ] तकाह्वा नामक क्षुप [को०]। 

पचातरीय--सज् ४० [| स० पञ्चान्तरीय ] बोद्ध मत के अनुसार पाँच 
प्रकार के पातक-माता, पिता, भ्रहंत और चुद्ध का घात भौर 
याजको के साथ विवाद । 


पचांन(७४---सज्ा पु० [ स० पठचानन ] सिह । पचानन । 3०--भालि 
वीर वाराहू हक्‍क बज्जी चावदिसि मुक्कि थान पचान मिले 
समुह सूर धसि | --9० रा०, १७१ । 

पचांश--सछ्या [ स० पञचाश ] पाँचर्वां हिस्सा | पाँचवाँ माग [को०। 

पचाइणु७भ--नज पघु० [ ० पञचानन ] सिह | पचानन | उ०-- 
पचाइण नई पाखरघठ मइगल नइ मद कीघ । मोहण बोली 
मारुद्द कत पेम रस पीध ।--ढोला०, दु० ५५४ । 

पचाइत--सज्ला खी० [ हिं० पचायत ] *० 'पचायत' | 

पंचाक्षर'--वि० [ स० पञ्चाक्षर ] जिसमे पाँच श्रक्षर हों। जैसे, 
पचाक्षर मन्न, पचाक्षर शब्द, पचाक्षर वृत्ति । 

पचाक्षुर उच्च पुं० १ प्रतिष्ठा नामक वृत्ति जिसमे पाँच प्रक्षर 

होते हैं। २ शिव का एक मत्र जिसमे पाँच श्रक्षर हैं-- 

3& नम शिवाय | 

पचाग्नि!---सज्ा क्री० [स० पञ्चारिन] १ श्रन्वाहार्य पचत, गाहँपत्य, 
आाहवनीय, भावसथ्य और सभ्य नाम की पाँच भरिनियाँ । 
२ छादोग्य उपनिषद्‌ के भनुसार सूर्य, पर्जन्य, पृथिवी, पुरुष 
और योपषित्‌ । 

यो०--प चाग्नि विद्या > छादोग्य उपनिषद्‌ के अनुसार सूर्य, 

बादल, पृथ्वी, पुरुष श्ौर जत्री सबधी तात्विक विज्ञान । 


है. एक प्रकार का तप जिसमे तप करनेवाला अपने चारो श्रोर: 


पंचाप्ि 


झग्नि जलाकर दिन में ध्रूप मे वैठा रहता है। यह तप प्राय 
ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है। ४ भायुवेंद के अनुसार चीता 
विचडी, भिलावाँ, गधक और मदार नामक भोपषधियाँ जो 
बहुत गरम मानी जाती हैं ! 

परचाि --वि? $ परचारिति की उपासना करनेवाला। २ पचारिन 
विद्या जानेवाला । ३ प्रवाग्नि तापनेवाला । 


प्चाज--भञ्ञा पु० [ स० पञ्चाज ] बकरी से प्राप्त होनेवाला पाँच 
पदार्थ--दूघ दही, घी, प्ररीष (लेंडी) भौर मुत्र [की० । 

प॑चातप्‌--सच्चा पुं० [ स० पञचातप | चारो श्रोर श्राग जलाकर 
गऔष्मऋतु में बैठकर तप करना । पचारित । 

प्चातिग--वि० [ स० पण्चातिग | मुक्त [को०। 

पचात्फोप--सझ्ञा पृं० [ स० पञ्चात्कोप ] कौटिल्य के भ्रवुसार राजा 
के विजय के लिये ग्रागे बढने पर राज्य मे विद्रोह फैलाना । 


पचात्मक--विं? [सं पञ्चात्मक] जिसमे पाँच तत्व हो । पाँच तत्वों 
से युक्त, जैसे शरीर कोण) || 


पंचात्मा-सशा सी [ स० पञ्चात्मन्‌ ] पप्राण । 
पधाननौ--7? [सं" पञ्चानन] जिसके पाँच मुह हो। पचमुखी । 


परचानन--सशा प० १ शिव। २ सिंह । उ०-सबै सेन भ्रवसान 
मुविक लग्यो बर तामस । तब पचानन हविक धक्कि चहुश्राना 
पामिस ।--३० रा०, १७।८५। 


विशेष--( १) सिंह को पचानन कहने का कारण लोग दो प्रकार 
से बतलाते हैं | कुछ लोग तो पाँच शब्द का अर्थ विस्तृत करके 
पचानन का भ्रर्थ “चौडे मुंहवाला' (पञ विस्तृत श्रानन यस्य) 
करते हैं । कुडद लोग चारों पजो को जोडकर पाँच मुह 
गिना देते हैं । 


(२) विषय श्र भ्रध्ययन की दृष्टि से सर्वोच्चता एवं गुरुत्व तथा 
श्रेष्ठा का बोध कराने के लिये इस शब्द का प्रयोग नाम 
आदि के साथ भी होता है। जैसे, न्यायपचानन, तकंप चानन॑ । 


३ सगीत में स्वरसाधन की एक प्रश्ाली । आरोही---सा रे ग म 
प। रेगम पध। गमप घत्तिमप घनिसा। अव- 
रोही--सा नि घ प म । नि घपमंग।घप मगरे। पम 
ग रे सा। ४ ज्योतिष मे सिह राशि (को०)। ४ वह रुद्राक्ष 
जिसमें पाँच रेखाएँ हों (को०) | 


पचाननी--सझ्जा खी० [स० पत्चाननी ] १ दुर्गा। २. सिह की मादा । 
शेरनी (को०) । 

पचानलथे --१०" [ स० पश्चनवति, पा० पचनवद्द ] नब्बे और पाँच । 
पाचि कम सौ । 

प्ानवे --उठा पु० नच्वे से पाँच अ्रधिक की सख्या या अक जो इस 
प्रकार लिखा जाता है--६५ ॥ 

पचाप्सर--सश प० [ लं० पच्ाप्सरस्‌ | रामायण और पुराणों के 
भनुसार दक्षिण में प्रा नामक तालाव जहाँ शातकरशि मुनि 
तप करते थे। इनके तप से भय खाकर इद्र ने इनको तप 


रष्रै८ 


पंचाल्ले 


से च्युत करने के लिये पाँच अप्सराएं भेजी थी। रामायण मे 
शातकारि को माडकरिं लिखा है। पपासर । 

पचामरा--सद्ञा क्षी० [ म० पच्चामरा ] वैद्यक मे दूर्वा, विजया, विल्व- 
पत्र निर्गु डी शौर काली तुलसी । 

पचासृत '7- यश पु० [स० पदच्चार्त] १ एक प्रकार का स्वादिष्ट पेय 
द्रव्य जो दूध, दही, घी, चीनी श्रौर मघु मिलाकर बनाया 
जाता है। पुराण, तत्नादि के भ्नूसार यह देवताशो को स्तान 
कराने भौर चढाने के काम में श्राता है। २ वैद्यक भे पाँच 
गुरका रो श्रोपध्ियाँ--गिलोय, गोखरू, मुसली, गोरखमु डी 
श्रौर शतावरी । 

पचासृत्र -- वि? पाँच वस्तुप्नो के योग से निर्मित [को०] | 


« पंचाम्ताय--सशा एु० [| स० पद्याम्नाय | तन्न में वे पाँच शास्त्र जो 


शिव के पाँच मुखो से उत्पन्न माने जाते हैं [कोण । 
पचांम्र - पूं? [ स० पद्चाम्र ] प्रश्वत्थ श्रादि पाँच घृक्ष [को० | 
पंचाम्ल -सशा पुं० [ स० पच्चाम्ल ] वैद्यक में ये पाँच अम्ल या खट्टे 
पदार्थ - अम्लवेद, इमली, जेंभीरी नीवू, कागदी नीबू भौर 
विजौरा । मतातर से-वेर, भ्रनार, विषावलि, भ्रम्लवेद प्रौर 
विजौरा नीबू । 
पचायत-स्चछ्षा स्री० [ सं० पच्चायतन ] १ किसी विवाद, झगड़े या 
श्रौर किसी मामले पर विचार करने के लिये भ्रधिकारियों या 
चुने लोगो का समाज | प्चों की बैठक या सभा। कमेटी । 
जैसे -- (क) विरादरी की पंचायत । (ख) उन्होने भ्रदालत 
मे न जाकर पचायत से निपटठारा कराना ही ठीक समझा । 
क्रि० प्र०--बैठना ।--वैठाना ।---बटोरना । 
२. बहुत से लोगो का एकत्र होकर किसी मामले या ऋगड़े पर 
विचार | पचो का वाद विवाद । 
क्लि० प्र ०--करना ।--होना । 
यो०- पंचायत घर>"-वह स्थान जहाँ समाज के लोग पचो के 
साथ बैठकर किसी मामले के सर्वबध मे निणंय करते हैं । 
३ एक साथ बहुत से लोगो की बकवाद । 
पचायत॒न-- ज्ञा ० [ २० पञ्चायतन ] [ जी० पचायतनी ] पाँच 
देवताशो की प्रतिमा । वह स्थान जहाँ पचदेव की प्रतिमाएँ 
हो [को०। 
पचायती--वि* [ हिं० पचायत ] १ पचायत का किया हुआझा। 
पचायत का । २ पंचायत सवबी । ३ बहुत से लोगो का 
मिला जुला । साके का। जिसपर किसी एक श्रादमी का 
भ्रधिकार न हो । जो कई लोगो का हो। जैसे,--पचायती 
श्रखाडा । ४ सव पचो का । सर्वताधारण का । 
थोौ८--पचायती राज--जनता का राज्य । बहुत से लोगो का 
मिला जुला शासन । जनतत्र । 
पचारी--उश्ञ ली” _[ स० पञ्चारी ] चघौसर, शतरज झादि की 
बिसात कोगे। 
पचाचि---पक्षा पु० [ सं० पण्चार्चिस्‌ ] बुध ग्रह कोण । 
पंचाल---पच्म पुं० [ स० पण्चाल ] १ एक देश का प्राचीन नाम जो 


पंचालिका 


ब्राह्मण भौर उपनिपद्‌ ग्रथो से लेकर पुराणों तक में पाया 
जाता है । 

विशेष--इस देश की सी मा सिन्‍म भिन्‍न कालो में भिन्न भिन्‍न 
रही है । यह देश हिमालय और चवल के बीच गगा नदी के 
दोनो शोर माना जाता था । गगा के उत्तर प्रदेश को उत्तर 
पंचाल और दक्षिण प्रदेश को दक्षिण पचाल कहते थे । इस 
देश को देवपचाल से भिन्‍त समझना चाहिए जो सौराष्ट्र देश 
का एक माग था। इस देश का पच्राल नाम पडने के सबंध 
मे पुराणों में यह कथा है महाराज हयंश्व अपने भाई से 
लडकर श्रपनी ससुराल मधुपुरी चले गए भौर अपने ससुर 
मधु की सहायता से उन्होने श्रयोष्या के पश्चिम के देशों पर 
्रधिकार कर लिया । जव लोगो ने श्राकर उनसे भ्रयोघ्या के 
राजा के श्राक्रमरा की बात कही तव उन्होने पाँच पुत्रों 
( मुद्गण, स जय, वृहदिषु, प्रवीर श्रौर कापिल्य ) की शोर 
देखकर कहा कि ये पाँचो हमारे राज्य की रक्षा के लिये 
झ्रलम्‌ ( पंचालम्‌ ) हैं । तभी से उनके श्रधिकृत देण का 
नाम पचाल पडा । 


हरिवश मे लिखा है कि हयंश्व ने सौराष्ट्र देश में श्रानतंपुर 
नामक नगर वसाया था । इसी श्रधार पर कुछ लोग देवपचाल 
को ही पचाल कहते हैं। पर महाभारत मे हिमालय के अश्रवल 
से लेकर चबल तक फैले हुए गगा के उभयपाएवस्थ देश का 
ही वर्णन पचाल के भ्रतर्गत भ्राया है। पाडवों के समय में इस 
देश का राजा द्ुपद था जिससे द्रोणाचार्य ने उत्तरपचाल 
छीव लिया था। महाभारत मे उत्तरपघाल की राजधानी 
प्रहिच्छन्र पुर और दक्षिण की कपिल लिखी है । द्रौपदी यहीं 
के राजा की कन्या होने के कारण 'पाचाली” कही गई है । 


[ क्षी० पचाली ] पचाल देशवासी। ३ पचाल देश का 

राजा । ४. एक ऋषि जो वाश्रव्य गोत्र के थे । ५ महादेव । 

शिव । ६ एक छद जिसके प्रत्येक चरण मे एक तगण (53) 

होता है । ७. दक्षिण देश की एक जाति । इस जाति के लोग 

बढई और लोहार का काम करते हैं भ्लोर भ्रपने को विश्वकर्मा 

के वश का बतलाते हैं। ये जनेऊ पहनते हैं। ८ एक सर्प का 

नाम । 8६. एक विषला कीडा । 

पचालिका--सजा छ्षी० [ सं० पञ्चालिका ] १ पुतली। गुडिया। 
२ नटी । नतंकी। उ०>-नचति मच पचालिका कर 
सकलित श्रपार ।--कैशव ( शब्द० ) । 

पचालिस[--वि० [ हिं० पंच+चालिस ] दे” 'पैंतालिस' । 

पंचाक्षिष्ठ--वि" [?] दे? 'पैतालिस' । 

पचाली--सज्ा ली? [ सं० पञ्चाली ] १. पुतली। गुडिया। २ 
पाचाली । द्रौपदी । ३ एक प्रकार का गीत । पाचाली | ४ 
चौसर की विसात । पचारी 

पंचाधयव--वि” [ सं" पञचावयव |] पाँच भ्रवयव श्रर्धात्‌ अगोवाला 
(कोण । 

पचावस्थ--3० [ सं० प्॑चावस्थ ] पाँचिवी श्रवस्था मे पहुंचा हुआ 

अर्थात्‌ मृत । 


श्र । 


२७३६ 


पंचो 


- पचावस्था--सज्ञा पुं० पचचत्व | शव | मुर्दा कोण । 


पच्वविक--घ5ज्ा पु० [ स० पञच्चाविक ] भेड से प्राप्त होनेवाले पाँच 
पदार्थ--दूध, दही, घी, पुरीष श्र मूत्र [को०] । 

पंचावी--उज् ल्ली० [ स०« पञ्चावी ] वह गाय जिसके तले ढाई वर्ष 
का वच्चा हो । 

पंचाश--वि० [ स० पञचाश ] पचासवा 

पंचाशत्‌--वि० [ स० पञचाशत्‌ ] पचास । 

पचाशिका-5णज्ष स्वी० [ स॒० पञुचाशिका ] १, वह प्रुस्तक जिसमे 
पचास श्लोक कवित्त श्रादि हो। जँसे, चौरपचाशिका । रे, 
पचास का समूह (को०)। 

पचाशीत-वबि० [स० पणञ्चाणीत] पच्चासीर्वाँ । 

पचाशोति-सज्ञा क्री [सं* पञ्चाशीति] पच्चासी की सख्या । 

पचास -वि० [स० पजञ्चाश | द० 'पचास! । उ०--प्रसन चंद सम 
जतिय दिन्न इक मत्र इष्ट जिय । इह भाराधत भट्ट प्रगठ 
पचास वीर विय ।--३० रा०, ६१२६ । 

पचास्य'--त्रि” [स० पञ्चास्यथ] पाँच मु हवाला । । 

पंचास्य---सजा पु० १ सिंह । विशेष-दे” 'पचानन!' | २ शिव | 

पंचाह--तज्ञा पुं० [स० पञ्चाह] १. एक यज्ञ का नाम जो पाँच दिन 
में होता था। २ सोमयाग के भ्रतर्गत वह इृत्य जो सुत्या के 
पाँच दिनों मे किया जाता है । 

पंचिका--सज्ञा सी? [ सं० पडिचका ] पाँच भ्रध्यायों वा खडो का 
समूह । २ एक प्रकार का जुभ्ना जो पाँच गोटियों से खेला 
जाता है (को०) | ३ रजिस्टर | खाता । वही । लेखा (को०)। 

पंचीकरणु--सज्ञा पु” [ स० अजञ्चीकरण | वेदात में पचभृतो का 
विभाग विशेष । 

विशेष--वेदातसार के अनुसार प्रत्येक स्थूल भूत में शेप चार 

भूतो के भ्रश भी वर्तमान रहते हैं । भूतो की यह स्थूल स्थिति 
पचीकरण द्वारा होती है जो इस प्रकार होता है। पाँचो 
भूतो को पहले दो वरावर वरावर भागों में विभक्त किया, 
फिर प्रत्येक के प्रथमार्ध को चार चार भागो मे बॉँटा। फिर 
इन सब बीसो भागो को लेकर श्रलग रकक्‍्खा । श्रत में एक 
एक भूत के द्वितीयाघं में इन वीस भागो मे से चार चार 
भाग फिर से इस प्रकार रकक्‍्खे कि जिस भ्रृत का द्वितीयाध॑ 
हो उसके अश्रतिरिक्त शेप चार भूतो का एक एक भाग उसमे 
था जाय । 

पचीकृत--वि० [सं० पञ>चीकृत] (भूत) जिसका पचीफरण हुआ हो | 

पचूरा--श्शा पु० [हिं० पानी+चूना] लडको के खेलने का मिट्टी का 
एक वरतन या खिलौना जिसके वेंदे मे बहुत से छेद होते हैं । 
पानी मरने से वह छेददो मे से होकर टपकने लगता है । 

पंचेंद्रिय--स्ा ली० [सण० पज्चेन्द्रिय] पाँच ज्ञानेंद्रियाँ जिनके द्वारा 
प्राशियों को वाह्य जगत वा ज्ञान होता है। दे 'इद्रिय' । 

पचेपु--सशा पुं० [ स० पज्चेषठु ] कामदेव ( जिसके पाँच हपु या 
शर हैं) । 

पंचो--सज्ञा पुं० [देश०] गुल्ली डडे के झेल में डडे से गुल्ली को मार- 


पंचोपचार 


फर दूर फेंकने का एक ढग । इसमें गुल्ली को वाएँ हाथ से 
उचछालकर दाहिने हाथ से मारते हैं । 

पचोपचार--शण पुँ० [सं० पञ्चोपचार] पूजा मे भ्रयुक्त होनेवाले या 
साधन रूप पाँच द्वव्य। गध, पुष्प, छुप, दीप, नैवे्य--ये 
पाँच देवपूजन में प्रयुक्त होनेवाले पदार्थ [कोण । 

पचोपधिप--सच्ञा पु० [ स० पञ्चोपविप ] हड, मदार, कनेर, जल- 
पीपल भर कुचला--ये पाँच कृत्रिम भौर सामान्य विष कि०] 

पंचोपण-सरण पु” [स० पञ्चोण्ण] पिप्पली, पिप्पलीमुल, धव्य, 
मिर्च शौर वित्रक नामक पाँच झोपधियाँ । 

पचोष्मा-उत्षा पुं० [ स० पञ्चोप्मन्‌ ] शरीर के भीतर, भोजन 
पचानेघाली पाँच प्रकार की भरिन । 

पचौदन--सझ्ा पृं० [स० पञ्चौदन] एक यज्ञ का नाम । 

पचौवान(9-सझ्ा पु० [स० पञ्चवाण] पचवाण । कामदेव | उ०-- 
पदागनि कहा साथे पचौवान हमें दापै हरे वेदरद होय श्रग्नि 
माँस धर दे ।--ब्रज० य०, पृ० १३२। 

पं॑चौली"--सश ल्ली" [ स० पञुच+झआव्ति ] एक पौधा जो पश्चिम 
भारत, मध्यप्रदेश, ववई भौर वरार मे मिलता है। पचपात । 
प्रपानडी । 

विशेष --इसकी पत्तियों श्रोर डठलों से एक प्रकार का सुगधित 

त्तेल निकलता है जिसका व्यवहार यूरोप के देशो में होता 
है। इसकी खेती पान के भीटो में की जाती है। पौधे 
दो दो फुट की दूरी पर लगाए जाते हैं। एक वार के 
लगाए हुए पौधो से दो वार छह छह महीने पर फसल काटी 
जाती है। दूसरी फसल कट जाने पर पौधे खोदकर फेंक 
दिए जाते हैं। डठल सूख जाने पर बडे बडे गद्टों में बाँध- 
कर विक्री के लिये भेज दिए जाते हैं। इन डठलो से 
भवके द्वारा तेल निकाला जाता है। ६६ सेर लकडी से 
लगभग वारह से पद्रह सेर तक तेल निकलता है। यूरोप 
में इस तेल का व्यवहार सुगघ द्रव्य की भाँति होता है। इसे 
'पचपात” और 'पचपानडी' भी कहते हैं । 

पचौली*--सशा पुं० [सं० परुचकछुल, पठचकुली] वशपरपरा से चली 
आती हुई एक उपाधि । 

विशेष - प्राचीन समय में किसी नगर या गाँव में व्यवस्था 

रखने और छोटे मोटे रपडो को निपटाने के लिये पाँच 
प्रतिप्ठित कुल के लोग चुन लिए जाते थे जो 'प्च”' कहलाते थे । 

पत्चा-सण पु० [ हिं० पानीन+छाल ] १ पानी की तरह का एक 
ज्ञाव जो प्राणियों के शरीर से या पेड पौधो के अगो से चोट 
लगने पर या यो ही निकलता है । २ छाले, फफोले। चेचक 
श्रादि के भीतर भरा हुप्रा पानी । 

पछाला-खरा पुं० [हि पानी + छाला ] १. फफोला । २. फफोले का 
पानी । उ०-फेतकी ने कहा काटा झडा तो भ्रडा और छाला 
पडा तो पडा पर निगोडी तू क्यो पछाला हुई ॥--इनशा० 
(शब्र०) । 

पछिराज(9७--उटा पु० [स० पछ्िराज | दे० 'पक्षिराज' 


है 
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पंजशाखा 


पंछी--सच्चा पं० [सं० पत्ती] चिडिया। पक्षी उ०--भई यह साँफ 
सबन सुखदाई । मानिक गोलक सम दिनमरणिं मनु संपुट 
दियो छिपाई। श्रलसानी शग मूदि मूंदि कै कमल लता मन 
भाई। पछी निज निज चले वसेरत गावत काम वधाई ।-- 
हरिश्चद्र (शब्द०) । 
पज--वि० [फा०] पाँच [कोी०ण। 
यौ०--पजञ्चमायत । पंजगज । पंजयूना > पेंचगुना । पजगोशा 
पचकोरा युक्त | पेंचकोना । पजतन | पजनोश । पजहजारी । 
पंजञआपत--सज्ञा खी० [फा०] कुरान की पाँच छोटी छोटी श्रायतें 
जो प्राय गमी या फातिहे के समय पढी जाती हैं कोण। 
पंजगज -सज् पुं० [फा] पाँचेंद्रिय समूह । पाँच इ द्वियाँ की० | 
पंजतवन-सज्ञा पुं० [फा०] पाँच व्यक्ति । 
पजनोश --सज्ञा पुं० [ फा० ] १. महर, लौह, ताँवा, श्रश्नक और 
पारद का रासायनिक मिश्रण । २ लोहे का मैल । मह्ठर [की०] 
पंजर--सज्ञा पु० [सं० पञ्जर] १. शरीर का वह कडा भाग जो 
प्रणुजीवो तथा बिना रीढ के श्र क्षुद्र जीवो में कोश यथा 
झावरण शादि के रूप मे ऊपर होता है श्रौर रीढवाले जीवों 
में कडी हृषह्टियो के ढाँचे के रूप मे भीतर होता है। हड्डियो 
का ठट्टर या ढाँचा जो शरीर के कोमल भागो को अपने ऊपर 
ठहराए रहता है श्रथवा बद या रक्षित रखता है। ठठरी | 
श्रस्थिसमुच्चय । ककाल । २. पसलियों से बना हुझ्ना परदा। 
ऊपरी घड (छाती) का ह॒षह्टियो का घेरा। पाश्वे, वक्षस्थल 
श्रादि की अस्थिपक्ति। उ०--जान जान कीने जो ते नेहिन 
ऊपर वार । भरे जो नैन कटठाच्छ के खजर पजरफार |-- 
रसनिधि (शब्द०) ! ३ शरीर । देह । ४ पिजडा | उ०-- 
पजर भग्न हुआ्मा, पर पक्षी श्रव॒ भी श्रटक रहा है श्ार्ष |-- 
साकेत, पृ० ३६६ । 
यौ०--पजरशुक > पालतू तोता। पालतू सुर्गा। पिजडे में 
पालित सुग्गा । 
५ गाय का एक स॒स्कार । ६ कलियुग । ७ कोल कद । 
प१जरक --सज्ञा पु० [स० पञ्जरक] १ खाँचा। ऊावा | बेंत या लचीले 
डठलों भ्रादि का बुना हुआ बडा टोकरा। २ विजरा। 
विजर (को०) । 
पंजरना(छ'--क्रि० श्र० [ स० भअ्ज्ज्वल ] दे० 'पजरना' । 
पजराखेट --सज्ञा पु० [ ० पज्जराखेट ] एक प्रकार का ऊरावा या 
जाल जो मछली पकडने मे काम आता है [को०]। 
पजरी-सज्ञा खी० | स० पण्जर ( 5-८ ठठरी ) ] श्र्थों। टिकठी । 
पजरोजा--वि” [ फा० पंजरोजह_ ] पाँच दिनो का। घद दिनो 
का । श्रस्थायी [को०]॥। 
पजवो($)--वि० [ स० पञ्चसी ] पाँच की सख्यावाली | पाँचवीं । 
उ०--पजवी नाडि इद्री की करी। नानक किसे विरले 
सोकी परी । --प्राणु०, पु० १६। 
पंजशाखा--सज्ञा पुं० [ भ्र० पजशाखह_ ] एक तरह की मशाल । 


एक तरह को वैठकी ( दीपाघार ) जिसमें पाँच शाखाशो पर 
दीप या मोमवत्ती जलाई जाती है। दे० 'पनसाखा' [कोण । 








पंजह॒जारी 


पंजहजारी--ज् पुं० [ फा० पंजहजारी | एक उपाधि जो मुसलमान 
राजाओं के समय मे सरदारों और दरवारियों को मिलती 
थी । ऐसे लोग या तो पाँच हजार सेना रख सकते थे श्रथवा 
पाँच हजार सेना के नायक वनाए जाते थे । 


पंजा--सशा पु० [ फा० पंजह_छुलनीय वि० स० पंचक | १. पाँच 
का समुह । गाही । जैसे, चार पजे भ्राम । २ हाथ या पैर की 
पाँचों उंगलियो का समुह, साधारणत हथेली के सहित हाथ 
' की और तलवे के श्रगले भाग के सहित पैर की पपौँचो उँग- 
लियाँ । जैसे, हाथ या पैर का पजा, बिल्ली या शेर का पजा । 


मुह०--पजा फेरना या मोइना> पजा लडाने मे दूसरे का 
पजा मरोड देना | पजे की लडाई भे जीतना । पंजा फैलाना 
था बढ़ाना लेने या अधिकार मे करने के लिये हाथ 
बढाना । हथियाने का डौल करना । लेने का उद्योग 
करना । पंजा मारना >लेने के लिये हाथ लपकाना। 
मऋपाटा मारता । पंजे काडकर पीछे पहना या चिसटना-ः 
हाथ घोकर पीछे पडना । जी जान से लगना या तत्पर 
होना । सिर हो जाना। पजे में 5 (१) पकड मे। मुद्ठी 
में । ग्रहण मे । जैसे, पजे में भ्राया हुआ शिकार। (२) 
ग्रधिकार मे। कब्जे मे। वश में। ऐसी स्थिति में जिसमें 
जो चाहे किया जा सके। जैसे,--अ्रव तो तुम हमारे पजे 
में फेस गए (याञझ्ला गए ) हो, शभ्रव कहाँ जाते हो ? 
पजे में कर लेना>-भ्रधिकार में कर लेता । 3०--हिंत ललक 
से भरी लगावट ने, कर लिया है किसे न पजे मे ।--चोखे ०, 
१० २० । पजे से ८ पकड से । मुट्ठी से । अधिकार से । कब्जे 
से । जैसे, पजे से छूंटवा, पजे से निकलना । पजा लड़ाना 

। एक प्रकार की कसरत या बलपरीक्षा जिसमे दो श्रादमी एक 
दूसरे की उगलियाँ फेंसाकर मरोडने का प्रयत्व करते हैं । 
उ०-मभैरवी मेरी तेरी कका। तभी वजेगी मृत्यु लडाएगी 
जब तुझसे पजा ।--भ्रपरा, पृ० १३३। पंजा लेना > पजा 
लडाना । पर्जो के बल चलना >बहुत ऊँचा होकर चलना । 
इंतराना । गर्व करना । जमीन पर पैर न रखता । 

३ पजा लडाने की कसरत या बलपरीक्षा । 

क्रि० प्र०--करना ।+--होना । 

' मुद्दा०--पजा ले जाना > पजा लडाने में जीत जाना । दूसरे का 
पजा मरोड देना । 

४ उंगलियों के सहित हथेली का सपुट। अगुल। जैसे, पजा 
भर झाटा । ४ जुते का भ्रगला भाग जिसमे उंगलियाँ रहती 
हैँ । जैसे,--इस जूते का पजा दवाता है। ६ बेल या भैंस 
की पसली की चौडी हड्डी जिससे भगी मैला उठाते हैं। ७ 
पजे के झ्लाकार का वना हुप्ा पीठ खुजलाने का एक झजार । 
प मनृष्य के पजे के आकार का कटा हुआ टीनया भौर 
किसी घातु की चद्दर का टुकंडा जिसे लवे वाँस श्रादि मे 
वाँधकर भड़े या निशान की तरह ताजिए के साथ लेकर 
चलते हूँ। ६ पुट्ठ के ऊपर का माँस ( चिक या कसाई ) | 

६-३ 
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पंजि 


१०, ताश का वह पत्ता जिसमें पाँच चिह्न या बूटियाँ हो ! 
जैसे, ईंट का पजा। १६१ जुए का दाँव जिसे तक्‍की भी 
कहते हैं । 
मुद्दा ०--छुक्‍का पजा+-दाँव पेंच । चालवाजी। उ०--तीकी 

चाल काहू की प्िखाई जो न मानै श्री न “जाने भली भाँति 
चलिबे को व्यवहार है। छक्का पजा बद कामादिक के 
नचुक्रे सौ न जीवन के रंग वदरग को प्रचार है ।--च रण 
चद्विका ( शब्द० ) | 

पंजावोड़ बैठक--सज्ञा क्री” [हिं० पजा + तोड़ना + बैठक] कुश्ती का 
एक पेंच जिसमे सलामी का हाथ मिलाते हुए जोड़ के पजे 
को तिरछा लेते हैं, फिर झपनी कुहनी उसके पेट के नीचे रख 
पकडे हुए हाथ की श्रपनी गर्दन या कघे पर से ले जाकर बगल 
में दवाते हैं श्रोर फटके के साथ खीचकर जोड को चित 
गिराते हैं। 

पंजाब--सश् पु० [ फा० ] [ ० पजाबी ] भारत के उत्तरपश्चिम 
का प्रदेश जहाँ सतलज, व्यास, रावी, चनाव भौर मेलम नाम 
की पाँच नदियाँ बहती हैं । 


विशेष--प्राचीन ग्रथो मे इसका नाम पचनद श्राया है। विद्वानों 

की धारणा है कि ऋग्वेद मे जिस सप्त्िधु का उल्लेख है वह 
यही प्रदेश है । उसमे भ्रशुमती, श्रजसी, भ्रनित॒भा, श्रशमन्बती 
असिक्‍ती, ककुभा ( काबुल नदी ), क्रम, शुतुद्री, वितस्ता, 
शिफा, शरयंणावती, सरस्वती, सुवास्तु ( स्‍्वात ) 
इत्यादि जिन बहुत सी नदियों का उल्लेख है वे 
प्रायः सब पजाब की ही हैं। सरस्वती के किनारे का 
सारस्वत प्रदेश वैदिक काल मे बहुत पुनीत माना जाता था 
झौर वहाँ भ्रनेक बढे वडे यज्ञ हुए हैं। मनृसहिता का ब्रह्मषि 
देश भी पजाब के ही श्रतगंत था । महाभारत में श्राए हुए मद्र, 
शभारट्ट, सिधु, गाघार श्रादि देश पजाव में ही पडते थे । महा- 
भारत में मद्र देश के वासियो का आ्राचार व्यवहार निदित 
कहा गया है । 

पजाबल--ब्जा एं० [हिं० पजा +चल] पालकी के कहारो की बोली, 
यह सूचित करने के लिये कि श्रागे की भूमि ऊँची है। 

विशेष--यह वाक्य श्रगले कहार पिछले कहारो की सूचना के 

लिये बोलते हैं । 

पंजाबी"--वि० [ फा० ] पजाव सवधी । पंजाब का । जैसे, पजाबी 
घोडा, पजावी भाषा, पजाबी जूता । 

पंजाबी -सझश्ा पुं? [ क्षी० पजाबिन ] पजाब का रहनेवाला । 
पजाव निवासी । 

पञारा--बज्ञा पु० [स० पिछजा (-- रुई) अथवा पिज्जकार] १, रुई 
से सूत कातनेवाला । २ रुई धुननेवाला | घुनिया ।... 

पंजाह--+% [ फा०, छुल स० पत्चाशत्‌ ] पचास [झो०] 

पजि>सज्ञा सत्री० [ स० पडकुजि ] १ रुई की पिउनी या गोल पहल 
जिसे हाथ मे लेकर काता जाता है। २ भालेख । वही । 


पजिका 


रजिस्टर । ३ पंचाग | पत्रा | जन्नी [की ॥ 
यौ०-- पजिकार । पजिकारक । 

पजिका--सजशा सी? [ स० पण्जिका ] १ पचाग। २. शन्दश 
व्यास्या करनेवाली टीका | विस्तृत टीका । ३ बही खाता 
(कोौ०) । ४ यम का वह खाता जिसमे प्राणी के कर्मों का लेखा 
रहता है (को०) । ५ पूनी । पिउनी (की०)। 

पजिकारक--सज्ञ पुं० [ स० पणड्जिकारक ] १, पचागनिर्माता। २ 
लेखक । बहीखाता लिखनेवाला। हे एक जाति। कायस्थ 
फी० । 

पजी+--सच्ना क्री० [ सं० पञ्जी | दे” 'पजि!। 

पजीकरण- सज्ञा पुं० [ सं० पञ्जीकरण ] १. लेख श्रादि का वही या 
रजिस्टर पर लिखा जाना । २ रजिस्टर होना । रजिस्टर में 
लिखकर पक्‍का करना । 

पजीकार--सश प० [ स० पञ्जीकार | १ पजी या बही लिखनेवाला 
व्यक्ति । लिखक | मुनीम । २ पचाग का निर्माता | ज्योतिषी । 

५जीरी"--सज्ञा ली० [हिं० पाँच + जीरा] एक प्रकार की भिठाई जो 
श्राटे को घी में भूनकर उसमें धनिया, सोठ, जीरा श्रादि 
मिला३ र बनाई जाती है । 

विशेष--इसका व्यवहार विशेषत नैवेद्य मे होता है। जन्माष्टमी 

के उत्सव तथा सत्यनारायण की कथा में पजीरी का प्रसाद 
बेंठता है । पजीरी प्रसूता स्त्रीके लिये भी वनती है भौर 
पठावे में भी भेजी जाती है। 

पज्ीरी*-- सज्ञा खी० [ देश० ] दक्षिण का एक पौधा जो मालावार, 
मैसूर तथा उत्तरी सरकार मे होता है भौर शोषधि के काम मे 
ग्राता है । यह उत्तोजक, स्वेदकारक भौर कफनाशक होता है । 
जुकाम या सर्दी मे इसकी पत्तियों भौर डठलों का काढ़ा दिया 
जाता है| सस्कृत मे इसे इ दुपर्णी श्रौर भ्रजपाद कहते हैं । 

पजुम-वि० [ फा० ] पचम । पाँचवाँ। उ०-पजुम ख्वाब देखा 
जो है इक शहर। मद जन वहाँ को रहे घर व घर। 
-+देविखनी०, १० ३०१। 

पट०लि(9 (--छज्ञा पु० [सं० पटल] भ्ावरण | पद | उ०--परगृह जाय 
न देखे चचलि। गुरुमुखि त्यागे माया पटलि | --प्राण०, 
पृ० ११॥ 

पंड---सज्ञा पु० | स० पणड ] १ नपु सक | हिंजडा । २ वह (पेड) 
जिसमे फल न लगे । 

पड़(--.सज्ञा पु० | स० पाणडव ] दे० 'पाडव। उ०--सेंग्राम पड 
फैरवे कि खड वाण सोरशिंय |। रा० रू०, पृ० ६० | 

पढ--सल्ञा पुं० [ सं० पिणड ] दे० पपिड” | उ०--वसै श्रपडी पड़ मे 
ता गति लपे न कोइ ।--कबीर ग्र०, पु० १८ । 

पड़क--सशा पुं० [ सं० पणडक | दे” पड! । 

पंडग - राजा पुं० [ सं० पणडग |] खोजा। नपुसक। 

पठर|--सझ्ा पुं० [ हिं० पानी + ढरना (ठरा) | परनाला। पनाला । 
नावदान । 

पडल '--वि? | स० पाणदुर ] पाडु वर्ण का । पीला। उ०--( क ) 
लोने मुख पडल पै मडल प्रकाश देव, णैसे चद्र मडल पै चंदन 
चढ़ाइयतु ।--देव ( शब्द० ) | 


रज्छर 


पंडितको 


पंडल--सज्ञा पं” [ सं० पिणड, हि. पंड+ल ] पिड। शरीर। 
उ०--( के) आसा एकहिं नाम की जुग जुग पुरव झास। 
ज्यो पडल कोरी रहे वसे जो चदन पास ।-- कंवी र (शब्द०)। 
( ख ) पडल पिजर मन भेंवर भरथ अनूपम वास । एक नाम 
सीचा श्रमी फल लागा विश्वास ।--कवीर (शब्द०) । 
पंडव, पडवा--*ज्ञ पुं० [ सं० पाणढव | दे? 'पाडव । 
पंडा--सज्ञा पुं० [ सं० परिठत ] [ खी० पंडाइन ] १ किसी तीर्थ 
या मदिर का पुरोहित या पुजारी | तीथे पुरोहित | मदिर 
का पुजारी । घाटिया। पुजारी। उ०--माया महा ठग्रिन 
हम जानी । तिग्रुन फाँस लिए कर डोले बोले मधुरी 
वानी । केशव के कमला हुँ वैठी शिव के भई भवानी । 
पडा के मुरति ह्व॑ँ वैठी तीरथ मे भई पानी। “कबीर 
(शब्द०) । २ रोटी बनानेवाला ब्राह्मण । रसोइया । 
पंडा*--पश्षा खी० [ स० पणढा ] १ विवेकात्मिका बुद्धि । विवेक । 
ज्ञान | बुद्धि । २ शास्तज्ञान । 
पंहाइल--उज्ञा ली? [ हिं० पडा ] १ पडा की सत्री। २. रसोइया 
की स्त्री या रसोई वबनानेवाली श्रौरत । 
पडापूर्वे--चच्मा पुं० [ स० पयणढापूर्व ] मीमासा शास्पानुसार वह धर्मा- 
घर्मात्मक भ्रष्ट जो अ्रपने कर्म का फल देने में श्रयोग्य हो । 
विशेष--मीमासा का मत है कि प्रत्येक कर्म के करते ही, चाहे 
वह श्रधर्म हो या घमं एक श्ररुष्ट उत्पन्न होता है। इस प्रदृष्ट 
में श्रपने कर्म के शुभाशुभ फल देने की योग्यता होती है। पर 
कितने कर्मों के शुभाशुभ फल तो मिलते हैं श्ौर उनके फलो 
के मिलने का वन भ्रर्थवाद वाक्यो मे भी है पर कितने ऐसे 
भी कर्म हैं जिनका फल नही मिलता । ऐसे कर्मों की विधि तो 
शास्त्रों मे है पर उनका श्रर्थवाद नही है। इस प्रकार के कर्मों 
के करने से जो श्रदण्ट उत्पन्न होता है उसे 'पडापूर्च” कहते हैं । 
मीमासको का मत है कि ऐसे श्रच्ष्टो मे स्पष्ट फल देने की 
योग्यता नही होती पर वे पाप श्रौर पुण्य का क्षय करते हैं । 
नेयायिक इस प्रकार के भ्रद्ष्ट को नही मानते | 
पंडाल--मज्ञ पुं० | श्र० ] किसी भारी समारोह के लिये बनाया हुप्ना 
विस्तृत मडप । जैसे, समेलन का पडाल । काग्रेस का पडाल । 
पटाधघत--वि" [ सं० पण्डावत ] बुद्धिमान या पढ़ा लिखा [को०॥। 
पढित”--वि० [ वि० क्ली० पणिढत ] [ पंडिता, पढिताइन पढितानी ] 
१, विद्वान । शास्प्ज्ञ । ज्ञानी 
विशेष--लोक में 'पडित' शब्द का प्रयोग पढ़े लिखे ब्राह्मणों ही 
के लिये होता है। शिष्टाचार मे ब्राह्मणो के नाम के पहले यह 
शब्द रखा जाता है । 
२. फुशल । प्रवीण । चतुर । ३ सस्क्ृत भाषा का विद्वान । 
पंडित*--सझ्ला पुं०१ पढा लिखा शाजज्ञ ब्नाह्मण । २ वह जो 
सदसद्‌ के विवेकज्ञान से युक्त हो। शास्त्नज्ञ विद्वान । ३ 
प्राह्मण । हे एक श्रकार का गधघद्रव्य । सिल्धक (को०) | 
पंडितक--सज्ञा पुं | स० पणिडतक ] १, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का 
नाम । २. विद्यान्र व्यक्ति (को०) | 
पंडितक--वि० शास्त्रज्ञ । विद्वान । शिक्षित [कोण । 





पंडितजातीय 


पढितजातीय--वि० [ स० पणिडतजांतीय ] श्रल्प चतुर। कुछ कुशल 
को०। 
पडढितमंठल--सज्ञा पु० [ स० पणिडतसण्डल | [ख्री" परिडतसंडली | 
पडितो की गोष्ठी । विद्वानों की मडली [को०] | 
पटितमानिकर--वि? [ स० पणिडतमानिक ] दे? 'पडितम्मन्य' [कौ०। 
पद्धितमान्नी--वि० [ स० पणिडतमानिन्‌ ] दे” 'पडितस्मन्य [को_। 
पंडितम्मन्य--वि? [ सं० परिडतस्मन्य | श्रपने को विद्वान मानने- 
वाला । पाडित्याशिमानी । मूर्ख । 
पंडितराज--मज्ञा पुं० [ स० पणिडतराज | १. प्रकाड विद्वान | बहुत 
बडा पडित। २ सस्कछृत के प्रसिद्ध ग्रथ “रसगगाघर” के 
रचयिता विद्वान जगन्नाथ की उपाधि [कोगु। 
पढितवादी--वि० [ त० परिडतवादिन्‌ | पडित होने का स्वाँगया 
ढोग करनेवाला की.]। , ह 
पद्धिता--वि० झ्ती० [ स० पणिहता] विदुपी । उ०--तु तो श्राप बडी 
पहिता है, मैं तुके क्या समभाऊँगी ।--भारतेंदु प्र ०, भा० १, 
पुृ० २५॥ 
पंडिताइना--सशा ली? [ हिं० पढित ] दे० 'पडितानी' । 
पंडिताई--सज्ञा ली० [ हिं० पढित +आई ( प्रत्य० ) ] विद्वत्ता। 
पाित्य । वेदुष्य । 
पंडिताऊ--वि? [ हिं० पढडित | पडितो के ढंग का। जैसे, पडि- 
ताऊ हिंदी । 
पंडितानी--सज्ञा ली" [ हिं० पढित | १ 
ब्राह्मणी । 
पडितिमा--सज्ञा क्ली० | स० पणशिडतिसन्‌ ] पाडित्य । विद्वत्ता [कोण ॥ 
पष्टी 9---सक्ला क्री" [ स० पड क्ति ] दे” “पक्ति। उ०--दुती कि 
नाग चदन । चढत दुद्ध पडिय ।---५० रा० २५ ३१० । 
पद्धु--षि० [ स्॑० पण्डु ] १ पीलापन लिए हुए मटमैला । २, श्वेत । 
सफेद । ३ पीला । ४ पाँच की सख्या का वाचक | --रघु ० 
रू०, पृ० ५० । 
पंहुक--सज्चा पुं० [ स० पायडु | [ सतत्री० पहुक्की | कपोत या कबूतर की 
जाति का एक पक्षी जो ललाई लिए भूरे रंग का होता है। 
उ०--इस सु दर तथा खेमावार वृक्ष पर शुक, मयूर, पडुक 
इत्यादि सहन्नो प्रकार के पक्षियों का निवास है । --कबी र 
म०, ९० ४६६ 
विशेष--यह प्राय जगली भाड़ियो श्रौर उजाड स्थानो मे होता 
है। नर की वोली कडी होती है झोौर उसके गले मे कठा सा 
होता«है जो नीचे की श्रोर अ्रधिक स्पष्ट दिखाई पडता है पर 
ऊपर साफ नही मालुम होता । पडुक दो प्रकार का होता है, 
एक बडा दूसरा छोटा। बडे का रंग भूरा भौर खुलता 
होता है। छोटे का रग मठमैला लिए ईंट सा लाल होता है । 
कबूतर की तरह पडुक जल्दी पालतू नही होता । पडुक शौर 
सफेद कवृत्र के जोड से कुमरी पैदा होती है । 
पयौ०--पिडुक । पेढ़को । फाख्ता । 
पंडुर्रा!-सज्ञा पं० [ देश० ] ९, पानी से रहनेवाला साँप । डेढ़हा ॥ 


पडित की स्त्री । २ 


२७४३ 


पंथ 


उ०--ऐसे हरि सी ज॑गंत॑ लरतुं है। पंडुर कतहूँ गरुड घरतु 
है ।--कबी र (शब्द०) । 

पंडुर(3)*--सज्ञा पु० [ स० पणडुर, प्रा० पंडुर | पीलापन । ( भय 
भ्रादि फे कारण ) शरीर का पीलाया सुफेद हो जाना । 
पॉडर । उ०--भेद वचन तन पषेद सुतन पडुर घढि प्राइय । 
उष्ठ घरद्धर कपि सु तन प्राक्मभ जभाइय | --१० 
रा०, १३। २७५१॥ 


पढोह[--वज्ञा पुं० [हि० पानी +द॒ह] नावदान । परनाला । पनाला । 

पंड्र - सच्चा प० [ स० पणढू, पण्डूक ] वह जो वात रोग से ग्रस्त हो ॥ 
पग्मु आदमी । २ हिंजडा [को० । 

पत्तों--सल्ञा, पुँ> [ स० पन्‍्थ ] मार्ग । रास्ता | उ० -जैथ वरफ बरसे 
जमे, परवत सिखरा पत ।--वाँकी० ग्र ०, भा० ३, पृ० ५७॥ 


पंती(3--सज्ञा जी० [ स० पड क्ति, प्रा० णतिय | श्रेणी । पाँत । 
पक्ति। उ०--भ्रग्गै सुदुत्ति पतिय विरूर। पलकत श्रदु मत 
भरत भूर। पृ० रा०, १।६२४। 

पथ--सज्ञा पु० [ स० पन्‍्य ] ६ मार्ग । रास्ता । राहु । उ०--(क) 
बरनत पथ विविध इतिहासा । विश्वनाथ पहुँचे कैलासा ।-- 
मानस, १।५८ । (ख ) जो न होत श्रस पुरुष उजारा। 
सुक्ि न परत पथ अश्रेंधियारा ।--जायसी ( शब्द० ) (ग) 
विरहिन ऊभी पंथ सिर पथी पूँछे घाय । एक शब्द कहो पीव 
का कब रे मिलैगे श्राय ।--कवीर ( शब्द० ) । २. आधपार- 
पद्धति | व्यवहार का क्रम | चाल । रीति | व्यवस्था । 

यौ०--कुणध । उ०--रघुव सिन्ह कर सहज सुभाऊ । मनु कुपथ 
पयग्मु घरें न काऊ ।--मानस, १।२३१। सुणथ । 
मुद्दा०--णथ गहना ८ ( १ ) रास्ता पकड़ना। चलते के लिये 

रास्ते पर होना । चलता । उ०--विछुरत प्रान पयान करेंगे 
रहो भ्राजू पुनि पथ गही ।--सुर ( शब्द" )। (२) चाल 
पकडना । ढंग पर चलना। विशेष प्रकार के कर्म मे प्रवृत्त 
होना । भ्राच रण ग्रह करता । पथ करना ८ '* पथ गहना 
उ०--क्रम क्रम ढोला पथ कर, ढाण म चुके ढाल |--ढोला०, 
दू० ४४० । पथ दिखाना - (१) रास्ता बताना । (२)धर्म या 
झाचार की रीति बताना | उपदेश देना । उ०--ग्रुरु सेवा जेइ 
पथ दिखाता । विनु ग्रुद जगत्‌ को निगुन पावा ?--जायसी 
(शब्द०) । पथ देखना या निहारना > रास्ता देखना | वाट 
जोहना । प्रतीक्षा करना । इतजार करना | उ०--( क ) 
तुमरो पथ निहारों स्वामी, कर्वाह मिलौगे श्रतर्यामी ।--सुर 
(शब्द०) । (ख) माखन खाव लाल मेरे ग्राई । खेलत भ्ाज 
धबार लगाई। *** मैं बैठी तुम पथ निहारौं। श्रावो तुम 
पै तन मन वारो ।--सूर ( शब्द० )। पथ न सूमना - 
रास्ता न दिखाई पड़ना | उ०--श्रागे चलो पथ नहीं सूझे 
पीछे दोष लगावे ।---कवीर सा० स॒०, पृ० ४६ । पथ मेंया 
पथ पर पाँव देना + (१) चलना । चलने के लिये पैर उठाना 
या बढाना । (२) रीति या ढंग पर चलना। विश्लेप प्रकार 
के कर्मों मे प्रवृत्त होना | आच रण ग्रहण करना । जैसे, -- भल 
कर भी बुरे पथ मे पाँव न देना । पथ पर लगना ( १ ) 


रास्ते पर होता । ( ३ ) चाल ग्रहण करता । किसी के पंथ 
लगाना -- ( १ ) किसी के पीछे होना । श्रनुसरण करना । 
अनयायी होना । (२) किसी के पीछे पडना। बरावर तग 
करना | लगातार कष्ट देता। उ०--किन्नर, सिद्ध, मनुज, 
सुर नागा * हठि सवही के पथहि लागा ।- ठुलसी (शब्द०)। 
पथ पर लाना या लगाना ८ ( १ ) ठीक रास्ते पर ॒ करनता। 
(२) भच्छी चाल पर ले चलना। उत्तम श्राच रण सिखाता। 
घर्मोपदेश करता । उ०-श्रगुआ भयउ सेख बुरहानू । पथ 
लाय मोहि दीन्ह गियानू | -“जायसी (शब्द०) । पथ सेना 
या सेवना: राह देखना। वाट जोहना। श्रासरा देखना। 
उ०- हारिल भई पथ मै सेवा। श्रव तोहि पठवों कोन 
परेवा ।--जायसी ( शब्द० ) | 
घमंमार्ग । सप्रदाय । मत। जंसे, कवीरपथ, नसानकपथ, 
दाथपथ। उ०-सैयद भ्रशरफ पीर पियारा। जिन मोंहि 
पथ दीन उजियारा ।- जायसी (शब्द० ) । 
पंथ--सज्ञा पुं० [ स० पथ्य ] वह हल्का भोजन जो रोगी को लघन 
या उपवास के पीछे शरीर कुछ स्वस्थ होने प्र दिया जाता 
है| जैसे, मुंग की दाल आदि । 
पंथक--वि? [ सं० पन्‍थक | मार्ग मे पैदा हुआ । मार्ग में पैदा होने- 
वाला [मेगे । 
पथकी(3'--खब्या पु० [ स० पश्चिक | राही। पथिक। राह चलता 
सुसाफिर। उ०--( के ) मेंदिरन्ह्‌ जगत दीप परगसी। 
पथकि चलत बसेरन वसी ।--जायसी (शब्द०)। ( ख ) 
कौन हो ? किततें चले ? कित जात हो? केहि काम ? 
जू । कौन की दुहिता, बहू कहि कौन की यह वाम, जु । एक 
गाँव रहो कि साजन मित्रवधु बखानिए । देश के ? परदेश 
के ? किघो पथकी ? पहिचार्निए ।--केशव ( शब्द० )। 
पंथड़ा--सश पुँ? | हिं० पथ + छा [ प्रत्य० ) ] मार्ग । रास्ता । 
पथ। 3०-पथड जाय पवि नहिं तोड्‌ घर वैठा ऋधि 
पारऊंगा ।--राम० घमं ०, पु० १८५।॥ 


पथवान|--सझय पुं० | सं० पन्‍्थ + हिं० वान ([ प्रत्य० ) ] पथिक । 
मुसाफिर । उ०--पथवान पुच्छुयो नदी उत्तरि तिन अष्षिय । 
“+-5० रा०, ७७२। 

प्था(3)--उच्चा पुं० [ स० पन्‍थ | हे 'पथ। उ०--करहि पयान 
भोर उठि नितहि कोस दस जाहि। पथी पथा जो चलहिं ते 
का रहन झ्ोताहि ।--जायसी ( शब्द० ) । 

पथान(3'--खजा पु० | स० पन्‍थ या पथ ] भागे । उ०--एहि महें 
रुचिर संप्त सोपाना |--रघुपति भगति केर पथाना [-- 
तुलसी ( शब्द० )। 

पथिक--स्नह्ञ पुं० [ सं० पथिक ] ”० “पृथिक' । उ०- पथिक सो 
जो दग्व सो रूसै। दरव समेटि बहुत श्रस मूसे ।---जायसी 
ग्र ० पु० २२३ । 

पथिनी--वि* “, [ सं० पन्‍थ + हि० इनी ( प्रत्य० ) ] राह पर 
चलनेवाली । उ०--मै मानूँगी श्रधिक उनमे हैं महामोह 


न्प्ण 


रण्ह्छ 


पंपा 


मग्ता । तो भी प्राय प्रणयपथ की पथिनी ही सभी हैं ।-- 
प्रिय०, १० रे४६ । 

पंथी--सज्ञा पु० [ सं० पंथिन्‌ ] १ राही। बटोही | पथिक | उ०-०- 
( क ) वडा हुआ तो क्या हुआ जैसे छांह खजूर । पथी छाहें 
न वैठही फल लागा तो दुर ।---कबीर ( शब्द० )। (ख ) 
कराहि पयान मोर उठि निताहि कोस दस जाहि। पथी पथा 
जो चलहिं ते कित रहें भोताहि ।->जायसी ( शब्द० )॥ 
२ किसी सप्रदाय का अनुयायी । जैसे, कबवीरपथी, दादूपथी 
इत्यादि । 

पद्‌--सज्ञा क्री” [ फा० ] शिक्षा। सीख । उपदेश । उ०--नफस 
नाँव सो मारिए गोसमाल दे प द। दुई है सो दूृरि करि तब 
घर में भ्रानद ।--दादू ( शब्द० )। 

पंद|--सज्ञा पुं> [| हि? ] ६० 'फदा!'। उ०-जगमग दिवारी है 
कि दासिनी उज्यारी है कि, देवता सवारी है कि मद हास 
पद है ।-म्रज ग्र ०. पृ० १५०। 

पंद्रह---वि" [ स० पञचढश, पा० परणरस, भा० पणरह ] जो 
सख्या मे दस और पाँच हो। 

पंद्रह --सज्ञा पु० दस और पाँच की सख्या या श्रक जो इस प्रकार 
लिखा जाता है--१५। 

पंद्रहवाँ--वि" [ फा० पदरह ] [ वि? खरी० पदरहवीं ] जो प दरह 
के स्थान पर हो । जिसका स्थान चौंदह और पदार्थों के 
पीछे हो । 

पंदार--वि० [ फ़ा० पद ] सुझाव या शिक्षा लेनेवाला [कोण । 

पंद्रह--सज्य १० [ हिं० पद्रद्द | 4० 'पदरह”। उ०--प द्रह दश 
इकीहि सत्त, मन मैं घरे परोय ।--प्राण ०, पु० ५५। ह॒ 

पंघत्नाना--क्रि० स० [ देश० ] फुसलाना | वहलाना । 

पंनचा(3--मज्ञा पु० [ हिं० पन्‍ना ] एक रत्म | दे० पत्ता! । उ०-- 
पदि प ना मानिक सेंगवाए । ग्रोमोदिक लीलागन त्याए ।-- 
प० रासो, पु० २२। 


पंप--सल्ञ पुं० [ श्र० ] १ वह नल जिसके द्वारा पानी ऊपर खीचा 
या चढाया जाता है भ्रथवा एक श्रोर से दूसरी श्रोर पहुँचाया 
जाता है । २ पिचकारी । हवा भरने की पिचकारी । 
क्रि० प्र०--करना । 
३ एक प्रकार का हलका भेंगरेजी जुता जिसमे प जे से इधर का 
भाग ढेका रहता है । 
पपा--सझ्ञा क्षी० | स० पम्पा ] दक्षिण देश की एक नदी शौर उसी 
से लगा हुआ एक ताल भौर नगर जिनका उल्लेख रायायण 
भौर महाभारत मे है । 
विशेष--रामायण मे लिखा है किपपा नदी से लगा हुझा 
ऋष्यमुक पर्वत है। ये दोनो कहाँ हैं इसका ठीक ठीक निश्चय 
नही हुआ है। विल्सव साहब ने लिखा है कि पपा नदी 
ऋष्यमुक पर्वेत से निकलकर तुग्रभद्रा नदी मे मिल गई है। 
रामायण से इतना पता तो शौर लगता है कि मलय और 
ऋष्यमृक दोनों पर्वत पास ही पास थे। हनुमान ने ऋष्यमुक 











पंपाल॑ 


से मलयगिरि पर जाकर राम से भिलने का वृत्तात सुग्रीव से 
कहा था। भ्राजकल त्रावकोर ( तिरुवाकुर ) राज्य मे एक 
नदी का नाम 'पबे' है। यह पश्चिम घाट से निकलती है 
जिसे वहाँवाले 'श्रममलय'” कहते हैं। अस्तु यही नदी पपा 
नदी जान पठती है भौर ऋष्यमूक पर्वत भी वहीं हो सकता 
है जिससे यह नदी निकली है। 
पंपाल(५--वि० [स० पापालु] पाप या बुरे कं करनेवाला । पापी । 
पंपासर--सज्ञा पु० [ स० पम्पासर ] दे? 'प॑पा!। उ०-प पासरहि 
जाहु रघुराई । तहें होइहि सुग्रीव मिताई ।--मानस, ३॥३० | 
पंबा--सज्ञा पु० [ फा० घुवा (८ कपास) | एक प्रकार का पीला रग 
जो ऊन रंगने मे काम भ्ाता है । 
विशेष--४ छर्टांक मोखा हलदी की बुकनी १६३ छटाक गघक के 
तेजाव मे भिलाई जाती है। हल हो जाने पर उसे ६ सेर उब- 
लते हुए पानी मे मिला देते हैँ । इस जल में घुला हुआ ऊन 
एक घटे तक छाया में सुखाया जाता है। यह रग कच्चा 
होता है पर यदि हलदी की जगह अकलबीर मिलाया जाय 
तो रग पक्का होता है। ह 
पंभार(१--टरज्ञ पुं० [ हिं० पँवार ] पँवार नाम की क्षत्रिय जाति। 
ढे० परमार! | उ०--सपनानु राग वढयो नृपत्ति भ्रर ख्तोतानन 
राग भय । पमार मोहि छोरे सलप शअ्रनप एन श्राव्‌ सुलय - 
पृ० रा०, १२॥१३। 
पसाखा--सशा पु० [ हि० पनसाखा ] एक प्रकार का मशाल | पाँच 
शासखाझो का दीपस्तभ या दीपाधघार। पनसाखा | उ०--हम 
खीच खीचकर चरबी पशाखा वालेंगे ।--भारतेंदु ग्र० भा० १ 
पृ० २६९ । 
पसा(५/--प्रव्य ० [ सं० पाएवं, हिं० पास ] हे” पास! । उ०-- 
जैसी देह सवारी हसा। तैसी लेहु हमारे पसा |--कबीर 
सा०, ६० ५६५ (७५ २ दे? पासा!। ॥ 
पसारी- सब पु० [| स० पययशाल्वी ] हलदी, घनिया भ्रादि मसाले 
तथा दवा के लिये जडी बूटी वेचनेवाला बनिया । 
पसासार--सञझ्ञ पु० | स० पाशक, हि० पासा+सारि (>गोटी) ] 
पासे का खेल । उ०--अनिरुद्ध जी और राजकन्या निद्रा से 
चौंक पसासार खेलने लगे ।--लल्लु (शब्द०) । 
पंसासारी(9)--सच्ात्ली ० [स० पाशक, हिं० पासा +सारि( :- गोटी ) ] 
पासे का खेल । उ०--कोउ खेलत कहु पसासारी । खेलत 
कौतुक की बलभारी +--सबलसिह (शब्द०) | 
पंसेरी--सज्ञा ली० [ हि० पाँच +सेर ] पाँच सेर की तौल 
पैखड़ी--संजा जी? [हिं०] दे० 'पसखडी! । 
पैखिया--उज्ञा क्षी० [ हि० पख | १ भूसे या भूसी के महीन दुकडे । 
परी । २ पखडी । उ०--देव कछू श्रपनो बस ना रस लालच 
लाल चिते भइ चेरी। वेगि ही वृद्धि गई पेंखिया श्रेंखियाँ 
मधु की मख्िया भइ मेरी ।-- इतिहास, २६६ । 
पँखुडा--सज्ञा पु० [ सं० पक्ष, हि० पख्र॒ ] मनुष्य के शरीर मे कचे के 
पास का वह भाग जहाँ हाथ जुडा रहता है। पखोरा । कघे 
झौर बाँह का जोड । 
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पँखुड़ी (५)--सजा जी० [ हिं० पंख | फूल का दल | पखडी। उ०-- 
कमल सूख पेंखुडी भइ रानी । गलि गलि के मिलि छार 
फरानी ।--जायसी (शब्द०) । 

पेंखुरी- सच्चा ली० [ हिं० पसख्॒ ] “? 'पँखुडी । उ०--(क) मैं बरजी 
कै बार तू इत कित लेति करौट । पेँखुरी गर्ड गुलाब की परिहै 
गात खरोट ।--बिहारी (शब्द०)। 

पंखुरा--सज्ा पु० | स० पक्ष, हि० पख ] दे” 'पेंखुडा' । 

पैंखेरू--सशा पुं० | त० पच्षाल्ु ] *? 'पसख्ेरू) | उ०--भएउ श्रचल धुव 
जोगि पेंखेरू । फूलि वैठ थिर जैस सुमेर | --जायसी ग्र० 
(गुप्त), ४० ३१२। 

पँंग]-सज्ञा पुं० | हिं० ] दे” 'उपग' । 

पैंगरा--सझ्ा पुं० | देश० ] १ मभोले पझ्ाकार का एक प्रकार का 
केंटीला वृक्ष । डौलढाक । ढाक | मदार । 

विशेष-यह वृक्ष प्रायः सारे भारत में पाया जाता हैं। शीत 

ऋतु मे इसकी पत्तियाँ फड जाती हैं। इसकी लकडी बहुत 
मुलायम, पर चिसडी हीती है श्रौर तलवार की मभ्यान यथा 
तख्ते श्रादि बनाने के काम मे झाती है। 

पैंगल्ना--वि० [ ० पहुं+ल ( प्रत्य० ) ] [ वि० सत्री० पँगली ] 
पग्मु । लेंगडा । 

पैंगुला(9)--वि० [स० पुल] 'पेंगुल' | ड०-गूँगा हुभा बावरा, 
वहिरा हुआ कान। पॉाँयन से पँगुला हुप्ना, सतग्रुरु मारा 
बान ।--कबी र सा० स०, पृ० ६ । 

पेंचकल्यान--सज्ञा ० [ हिं० पचकल्यान ] टेै० 'पचकल्यान'! । उ०- 
पिन्न सदली वौरता, चगर सिराजी हस । पेचकल्यान कुमैत 
हय रौहालिक महिया बस |--प० रासो, पृ० १३८ । 

पँचकुरा--सज्ञा खी० [ हिं० पॉच +कूरा ] एक प्रकार की बँंटाई 
जिसमे खेत की उपज के पाँच भागो मे से एक भाग जमीदार 


लेता है । 
पँचगोटिया--सज्ञा पुं० [ हिं० पॉच+गोटी ] वह खेल जो ५-५ 
गोटियों से खेला जाय । 


पेंचतोरिया--यज्ञा पु० [देश०] एक प्रकार का वस्त्र। पचतोलिया। 
उ०--सहज सेत पेंचतोरिया पहिरे भ्रति छबि देत ।--विहा री 
(शब्द० ) । 

पँवमेल--वि० [हि० पाँच +मेल] दे” 'पचमेल' । 

पैचमेली--वि० [ हिं० पँचमेल ] १ पाँच चौजो की मेलवा ली 
(मिठाई श्रादि) । २ मिश्चवित । उ०--पेचमेली भाषा क्िखि 
जात बरन उन माही ।--प्रेमघन०, भा० २, पृ० ४१६ । 

पँचरेंग--वि० [हि० पॉच +रंग] १ पाँच रग का। उ०--पंँचरेंग 
सारी मेंगाझो!! बघुजन सब पहरावो ।-झ्चुर (शब्द०) | 
२ अनेक रगो का । रगविरग | ३ पाचभौतिक (लाक्ष०) । 
उ०--चारू पिछोरी साजि पँचरेंग नव चोली है | ---द० ग्र० ल्‍ 
पृ० दे८९। 


पँचक्षद्धा--वि० [ हि० पाँच +लद़ ] पाँच लडों का। जैसे, पंच- 
लडा हार । 


पँ चलड़ी 


पँ चल्चढ़ी--सज्ञा खी० [ हिं० पाँच +लद़ ] गले मे पहनने को पाँच 
लडों की माला | 
पँ चक्षरो--सज्ञ जी० [(ह०] दे? 'पेंचलडी' । 
पँ चधान(थ --सज्ा प० [स्र० पञ्चवाण ?_] राजपु्तों की एक जाति। 
उ०--पत्ती भ्ौ पेचवान वधेले । क्गरपार चौहान चेंदेले। 
“जायसी (शब्द०)। 
पँ चूसर (3 --सज्ञा पु [स० पञुचशर] दे” पचशर। उ०>-जब 
कोउ या तन तनक निहारं । ताकों निधरक पेंचसर मारे ।-- 
नद० ग्र०, पृ० १२० । 
पँ चहरा(--वि" [स० पञ्च +स्तर] १ पाँच तह या पर्ते का। 
२ पाँच बार का किया हुआ । 
पँ चालिफा(9--सज्या खी० [सं० पञचालिका] १ नटी। नतेंकी। 
उ०--माचति मच पेंचालिका कर सकलित श्रपार |-- 
केशव (पाव्द०) | 
पँछिराज--सज्ा पु० [स० पत्षिराज] 4० 'पक्षिराज! | उ०--भ्रव 
कहना कछु नाही, मस्ठ भलो पेंछिराज |--जायसी ग्र० 
(गुप्त), ० १६८। 
पे जड़ी “सजा खी० [स० पञ्च, फा० प ज] चौसर के एक दाँव का 
ताम। 
पँ जना--क्रि० क० [ सं० पशञ्रज ( >बृद्ध होना, रुकना ) ] धातु के 
बरतन मे ठाँके भ्रादि द्वारा जोड लगना। भलना। माल 
लगना । 
पँजनी(9]--सज्ा जी" [हिं०] 'पैजनी!॥ उ०--वजनी पेंजनी 
पायलौ मन भजनी फ़ुर वाम । रजनी नींद न परति है सजनी 
बिन घनस्याम ।--राम० घमें०, पृ० २३७ । 
पँजरना--क्रि० भ्र० [स० प्रज्ज्वलन] दे” 'पजरना । 
पँजरो--तजश्ा स्री० [सं० पञ्जर] १ पसली। पजर।) २ प्ररथी 
जिसपर जलाने के लिये शव ले जाते हैं । 
पं दरा|--सबय उूं० [?] 5० 'पेंडवा' । 
पं ड्री[--सज्ा ली" [हिं० पढ़ना] वह भूमि जो ईख बोने के लिये 
रखी गई हो । उ्खांड | पेंडुवा । 
क्रि० प्र० --रखना । छोडना । 
पँदड्रुौ--सज्ञा पु० [२] [जी० प डरी] दे० 'पेडवा! । 
पँडवा--सब्जा पु [? | भैंस का बच्चा । 
पहुवा-सझ ली" [हि० परना] दे? 'पेंडरी' । 
पँतीजना[--क्रि० स० [स० पिज्जन (८घुनकी)] रूई से बिनौले 
निकालकर अलग करना । रूई श्रोटना । पींजना । 
पँदीक्ली--यजा ऊी० [सं० पिज्जन ( > घुनकी)] रूई धुनने की घुनकी । 
उ०--च रख पेंतीजी चरख चढ़ि ज्यों ढाँकत जग सूत ।-- 
वुद (शब्द०) । 
पं त्यारी(9--सड्ा जी० [हि०] पक्ति। श्रेणी । कतार । 
पँद्रोह--सज्ा पुं० [6०] दे? 'पडोह! । 
एलड्रा--सब्ा पुं० [हि०] दे” 'पेंवाठा!। उ०--उर विज्ञान जन साथ 
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राम पेंवडा भर लीजे । निर्भर नित श्रानद अगम घर झासरण 
कीजे ।--राम घर्म ०, पु० २४५ । 

पँवनारि--सज्ञा ली? [स० पश्मननाल] पद्मनाल । कमलंदड | उ०-- 
भुज उपमा पंवनारि न पूजी खीन भई तिहि चित ।--जायसी 
ग्र० (गुप्त), पृ० १६५ | 

पंचर--सज्ञा ज्ञी० [हिं०] <० “'पेंचरी' । 

पँवचर 3)+--सज्ञा पु० [ख० प्रभार] सामान । सामग्री । उ०--मसम गग 
लोचन भ्रहि डमरू, पचतत्व सुचक श्रस भौंरू। हर के बस 
पाँचउ यह पेंवरू, जिससे पिंड उरेह ।--देवस्वामी (शब्द०)। 

पँ वरना[--क्रि० श्र० [स० प्लवन] १ तैरना। २ थाह लेना। 
पता लगाना । उ०--सुकर स्वान सियार सिह सरप रहहि 
घट माहि। कुजर कीरी जीव सव पंवरहि जानहि नाहि।-- 
कवीर (शब्द०) । 

पघरि(६'--सज्ञा ल्री० [स० पुर ( >घर ), या पुरस ( »श्ागे )] 
प्रवेशद्वार या गृह । वह फाटक या घर जिससे होकर किसी 
मकान में जाये । ड्योढी । उ०--( के ) पवरि पेवरिं गढ़ 
लाग केवा रा । श्री राजा सो भई पुकारा ।--जायसी (शब्द ० ) 
(ख) उघरी पेंवरि चला सुलताना | --जायसी (शब्द०) | 
(ग) पंवरिहि पंवरि सिंह लिखि काढ़े ।--जायसी (शब्द०) | 

पॉचरिया--सश् पुं० [हिं० पँवरी, पौरि] १ द्वारपाल। दरवान। 
इयौढ़ीदार । २ पुत्र होने पर या किसी और सगल अवसर 
पर द्वार पर वैठकर मगलगीत गानेवाला याचक । 

पॉघरी'--सजा सञ्री० [8० पौरि] दे० 'पेवरि!। 

पँवरी*--सज्चा ली" [हिं० पाँव] खडाऊँ। पादत्राण। पाँवरी। 
उ०--पायन पहिरि लेहु सव पेवरी। काट न घुमै गडे 
भेकरो री ।--जायसी (शब्द०) 

पँवाड़ा--सज्षा पुं० [मं० प्रवाद] १ लबी चौडी कथा जिसे सुनते 
जी ऊबे । कल्पित श्राख्यान। कहानी | दास्तान) २ चढ़ाई 
हुई बात । व्यर्थ विस्तार फे साथ कही हुई वात । बात का 
बतवकड । हे एक प्रकार का गीत जिसमें वश की कीति 
शोर शौये का वर्णन रहता है। 

पंधार स्ञा पुरशूम० परमार] राजपूतो की एक जाति। दे० “जाति! । 

पँवारना[--क्रि० स० [सं० प्रवारण ( +- रोकना) ] हटाना । दूर करना । 
फेंकवा । उ०-- (क) सावज न होइ भाई सावज न होइ। 
बाकी भासु भखे सब कोइ । सावज एक सकल ससारा श्रवि- 
गति वाकी बाता । पेट फारि जो देखिए रे भाई श्राहि करेज 
न भ्राता । ऐसी वाकी मास रे भाई पल पल मासु बिकाई। 
हाड गोड लै हर पंवारे भागि घु्वाँ नह खाई।--कबीर 
(शब्द० ) । (ख) सुझ्रा सूनाक कठोर पंवारी। वह कोमल 
तिल कुसुम सेंवारी ।--जायसी (शब्द०) । दे० 'पवारना' । 

पे घार(9'--छज् पुं० [स० प्रवाल] प्रवाल। मूगा। उ०--देखि 
दशा सुकुमाररि की युवती सब घाई। तर तमाल, बूभत फिरें 
कहि कह्ठिं मुरझाई। नेंदनदन देखे कहूँ मुरली करघारी। 
कुडल मुकुट विराज तनू कुडल भारी। लोचन चार विलास 
है नासा भ्रति लोनी । भ्रदन श्रघर दशनावली छूबि बरवै 





पँवारा 


कौती । विव पँवारे लाजही दामिनि दुति थोरी । ऐसे हरि 
हमको कहो कहूँ देखे हौ री ।--सूर (शब्द०) | 
पँवारा(9) - सज्ञा पु० [स० प्रवाद] १ कीति की गाथा। वीरता का 
प्राख्यान | उ०--वीर बडो विरुदेत बली, भ्रजहूँ जग 
जागत जासु पँवारो। सो हनुमान हन्ती मुठिका, गिरि गो 
गिरिराज ज्यों गाऊ को मारो ।--तुलसी ग्र ०, १० १६१ ॥ 
दे० 'पेंचाडा । 
पँबारी--सज्ञा खो? [देश०]) लोहारो का एक श्रौजार जिससे लोहे 
में छेद किया जाता है. । 
पँ सरहद्धा-सज्ञ पु [हिं० पंसारी+ह६, हाट] वह बाजार जहाँ 
पसारियो की दुकानें हो । 
पँ सियात्तां--क्ि ० स० [हिं० पासा] पासे से मारना । 
पेसुरी- संज्ञा लो" [6०] दे? 'पेंसुली । 
पँ सुज्ञी!--सज्जा ली? [हि०] दे” 'पसली' । 
पँह-अभ्रव्य० [स० पाश्च] १ पास | समीप । नजदीक । २ से। 
प्‌*-- वि० [सं०] १ पीनेवाला। जैसे,-ट्विप, अ्नेकप, मद्यप। २ 
रक्षा या शासन करनेवाला । जैसे, क्षितिप, नृप । 
पौ- सज्ञा पु० १ वायु। हवा। २ पत्ता। ३ अरडा। ४ पीने की 
क्रिया । £ सगीत मे पच्रम स्व॒र का सकेत [को०। 
पह्ट5४--भव्य ० [स० पति, प्रा० पडि, पईइ, हिं० पं] पास । समीप । 
उ०--एक दिवस पूणगल सहंदर सउदागर शआ्रावत । तिण पइ 
घोडा श्रति धरा बेच्या लाख लह॒त ।-- ढोला ०, दू० ८३ । 
पइआतल(93५--सजश एं० |[स० पाताल] दे? पाताल! | उ०--सगल खड 
महि रहे भ्रखड सुरग पइश्नाल भ्ररु ब्रह्म ह ।--प्राण०, पृ० ६ | 
प्ठगस्‍--सज्जा पु० [सं० पश् | दे? 'पैग, पा । 
पइजई:--छज्ञा ली? [स० प्रतिज्ञा] दे? 'पैज' | 
पइुठई--सज्ञा खी० [स० अविष्टि] दे? 'पैठ” । 
पइठनाई:--क्रिं० झ्र॒० [स० प्रविष्ट से धातुरूप] दे० 'पैठना' | उ०-- 
फ्रावकि पइटठी झालि, सु दरि काइ न सलसलइई । बोलइ नही 
ज बाल घणु घश्रणी जोइयउ ।--ढोला ०, दू० ६०३ । 
पदहता --सज्ञा पुं० द्विश०] एक छद जिसे पाइता भी कहते हैं। इसमे एक 
मगर, एक भगण औझौर सगरण होता है। जैसे,--ताके दोनो 
कुल गनिए, भौ दोनो लोचन मनिये। जेते नारी गुण 
गनियो । सो है लागे श्रुति सुनियो । 
पहना[--सज्ञा पुं? [ हिं० ] दे” पैना!। 
पहमर(9)--सज्ञा पुं० | स० पदाति +भद ] दे" 'पैदल' | उ०--गज 
वाजि रथ्य पहभर गहर सजिय सेन सनमुख चलिय |--पच्रु० 
रा०, १।६६५। 
पहयाँ--सछ्ा खी० [ देश० |] जगली चेरी । उ०-- पइमों की प्रसन्न 
पखडियाँ उडती थी पिछवारे। महक रहे थे नीवू, कुसुमों मे 
रजगध सेंवारे ।--अतिमा, पृ० १५ । 
पट्या--रुजा पुं० [ देश० ] वह घान जिसके दाने नष्ट हो जाते हैं, पर 
छिलका जैसे का तेसा रहता है। खोलना घान । कीडे से खाया 


२७४७ 


परी 


हुआ बेकार घान । उ०--पहया करम ध्यान सो फठको जोग 
जुक्ति करि सूपे |--भीखा श०, पृ० २०। 

पहरना(9--किं० स० [ हिं० घैरना ] तैरना। पैरता। उ०-- 
पइरि मोर्भ भ्रदलिहुँ त्रनि तरग । लाँघल साए सहस भुजग | 
विद्यापति, पु० २५८ | 

पहला (9)--वि० | हिं० परला |] उस शोर का । दूसरी तरफ का। 
दे० 'प्रला' | उ०--ऊकू मडियाँ कलिश्र॒ल कियठ, सरवर पइ- 
लइ तीर । मिसि भरि सज्जणु सल्लियाँ, नयरों वहा नीर ।- 
ढोला०, दू० ५६ । 

पइतल्ञा--सज्ञा पुं? [ देश० | भ्रनगाज मापने का एक बरतन जिसमें 
पाँच सेर भ्रनाज श्ाता है । 

पइसौं--सज्ञा रो? [ सं० प्रविश, प्रा० पहस ] पैठ । प्रवेश। गति। 
रसाई । पहुँच । 

प्सना-क्रि० अ० [ स० प्रविश ] दे” “पैसना'। उ०--( के ) 
हियडइ भीतर पइसि करि, ऊगठ सज्जण रूख । नित सूकइ 
नित पल्हवइ, नित नित नवला दूंख ।--ढोला०, दू० १८५। 
( ख ) खेला पइसइ माॉडली । भाखर भ्राखर श्राणजे जोडि। 
बी० रासो, पु० '४। 

पइसारा--सबझ्ञा पुं० [ हिं० पहसना | पैठ | प्रवेश । उ०--श्रति लघु 
रूप घरों निसि नगर करउ पइसार ।--तुलसी (शब्द०)।॥ 

पहहरना(5४--क्रि० स० [ हिं० पहनना ] पहनना। पहिरना । 
धारण करता । उ०-- ( क ) गलि पइहरउ मोतीय कौ 
हार ।--बी० रासो, पृ० ७२। ( ख ) जान तरी साजत्ति 
करउ, जी रह रगावली पइहरज्यो टोप |-बी० रासो, पृ० ११ 

पई(छुप--सक् पुं० [ स० पद, प्रा० पय, पइट ] पैर। पाव। उ०-- 
भ्रष्टजाम चित॑ लगे रहतु है प्रभ्मु जी के परलु' पई |--ग्रुलाल०, 
पु० ४२ । 

पई*--सज्ञा पुं० [ देशी पहछा | पहिया। रथचक्र। उ०--बडके 
झ्रोधण बधिया, पैसे पई पताल | सोच करे नह सागडी घवल 
तरणी दिस भाल ।--बाँकी० ग्र ०, भा० १, पुृ० ३८। 

पर आ३:(७)--सज्जा पुं० [ स० पद्म, श्रा० पठस ] दे” 'पत्म' | उ०-- 
पे नाल श्रइयपन भल भैल । रात परीहन पत्लव देल | 
विद्यापत्ति, पृ० १६५ । 

यौ०--पठ्ञ्यनाल « पश्मननाल । पेवनार | 

पढेंरि, पठ री--सज्चा खी० [ हिं० ] डच्चौढ़ी । दे? 'पौरि' । 

पउडढ़ी ()--शज्ञा खी० [ हि० पंचारि ] प्रवेशद्वार । ड्यौडी | उ०--- 
ऊची पउडी ले गगनतरि चढ़ीआ। अवहद बीचार चमकी 
जोतीडीआ । --अ्राण ०, पृ० २२३ । 

पछछता--क्रि० भ्र० [ देशी पवड्ढ ] शयन् करता । पौढना । 
उ०--ढोलउ मारू पृढढिया, रसमईं चतुर सुर्जाण। च्यारे 
दिसि चउठकी फिरइ सोहत भमूप जुर्वाण । -- ढोला०, 
दु० २६६९ ॥ 

पंडती--सझ्ा खी० [ देश” ] ढककनदार टोकरी । सदुकची | उ०-- 
नानी को सीको से पखी, विजनी, पान सुपारी रखने का 


पउनार 


डिब्बा, छुधरी, पठती, विडहाडा, रिकावी, डलिया, चेंगेरी 
फुलडाली बनाने का भारी शौक था। -तई०, १० ११२। 


पछठनार[--सज्ञा खी० [ सं० पद्मताल ] दे० 'पौनार'। 

पउत्नी।- चज्ञा क्री० [देश०] छोटा पौना । 

पठरुसर (ऐ--सझ्य पुँ० [ स० परुष ] टे० 'परुष”। उ०-पियासनों 
पृठरुस ककेतोजे बोलकए, जिह तोरि ढुषि न पडली ।-- 
विद्यापति, पृ० १००१ 

पठलां--सज पुं० [ सं० पौर, प्रा० पडर, हि० पोल (-> दरवाजा )। 
दरवाजा । डयौढ़ी । प्रवेशद्वार। उ०--जोगी वईठो पउलइ 
जाई, बभूत सरी सी पोल कराई ॥--वी० रासो, १० ७१॥ 

पउत्ञा-सश प० [ हिं० पाये +-ला (प्रत्य०) ] भद्दे प्रकार की खडाऊँ 
जिसमे खूंटी के स्थान पर ऊेगलियाँ फँसाने के लिए रस्सी लगी 
रहती है। पवाई | 

पठवा(प४१--वि० [हिं० पाना] पानेवाला । प्राप्त करनेवाला | उ०-- 
पउवा प्रेम पगर जो नावै उसम्रुनि जाय गगन घर घावै ।-- 
गुलाल०, पृ० ४८ । 

पंठवा*--सज्ञा ५० [ स० पाद | हे? पौवा। 

पणएदाई-चसज्ञा ० [फा० प्यादा] है? प्यादा'। उ०--सव्वस्स सराव 
पराव कइ ततत कवावा दाम शअ्रविषषेंक करीबी कहजो का 
पाछा पएदा लेले भम ।-कीर्ति०, पु० ४०। 

पएर(3]-सज्ञ १० [ हिं० पैर ] दे” 'पैर'। उ०-पएर पाल 
रोसे नहिं खाए। प्रघरा हाथ भेटल हर जाए ।--विद्यापति, 
पृ० रे१३। 

पकठोस[-वि० [देश०] पक्का शौर ठोस । प्रौढ़ झायु का। उ०-- 
पंद्रह साल की कच्ची छोकरी पचास साल के पकठोस दूल्हा के 
साथ किस तरह अपनी जिनगी काटेगी |--नई ०, पुृ० २६। 


पक्ड़--सज्ञा खी० [ स» प्रक्ृष्ठ, आ० पक्‍कढ़ ] १ पकडने की क्रिया 

या भाव । घरने का काम | ग्रहण । जैसे,--तुम उसकी पकड 
से नही छूट सकते । 

यौ०--धर पकढ़ । 

मुह०--पकड में आना ८ ( १ ) पकडा जाना । ग्रृहीत होना । 
मिलना । हाथ लगना। (२) दाँव पर चढना। घात मे 
झाना । वश में होना । 

२ पकडने का ढंग । ३ लडाई या कुश्ती श्लादि मे एक एक वार 
झ्ाकर परस्पर ग्रुथना। भिड त! हाथापाई। जंसे,-- 
( क्र ) हमारी तुम्हारी एक पकड हो जाय । (ख) वह कई 
पकृड लड घुका है। ४ दोप, भूल झादि ढूँढ निकालने 
की क्रिया या भाव। जेसे,--उसकी पकड वडी जबरदस्त 
है, उसने कई जगह भूलें दिखाई। उ०--जहाँ शव्दो की 
ही पकड है भौर वात्त वात मे वितर्क होता है वहाँ निश्चित 
रूप से किसी सिद्धात का सक्षिप्तीकरण सुलभ नहीं ।--रस 
क०, पृ० २४ । ५ रोक । भ्रवरोघ। वधन | उ०--इतना न 
चमत्कृत हो वाले | भ्रपने मतका उपकार करो। मैं एक पकड 
हैँ जो कहती ठहरोधुछ सोच दिच्ार करो --कामायनी, 


र७जष्टप 


पकना 


पृ० १००। ६ समभ। ७ किसी राग का परिचायक 
स्व॒रग्राम । 

पकड़ धकड़--सज्ञा ली० [ हिं० पकड़ |] है? “धर पकड़ | 

पकड्ुना--कि० स० [ सं० प्क्रष्ट, + प्रा० पक्‍क्डह ] १ किसी वस्तु 
को इस प्रकार रढता से स्पर्श करना या हाथ मे लेना कि वह 
जल्दी छूट न सके श्रथवा इधर उघर जा या हिल डोल न 
सके । घरना। थामना। गहना। ग्रहण करना | ज॑से,-- 
( के ) छडी पकडना | ( ख ) उसका हाथ पकड़े रहो, नींह 
तो वह गिर पडेगा । ( ग ) किसी वस्तु को उठाने के लिये 
चिमटी से पकडना । 

सयो० क्रि०--देना ।--लेना । 

२ छिपे हुए या भागते हुए को पाना शौर अ्रधिकार मे करना | 
कायू मे करना । गिरफ्तार करना । जैसे, चोर पकडना। ३ 
गति या व्यापार न करने देना । कुछ करने से रोक रखना । 
स्थिर करना । ठहराना । जैसे, बोलते हुए की जवान पकडना, 
मारते हुए का हाथ पकडना । 


सयो० क्रि०--लेना । 

४ ढूंढ निकालना । पता लगाना। जैसे, गलती पकडना, चोरी 
पकडना । ५ कुछ करते हुए को कोई विशेष वात भाने 
पर रोकता । टोकना । जेसे,--जहाँ वह भुल करे वहाँ उसे 
पकडना । ६ दौडने, चलने या और किसी वात में बढे हुए 
के बरावर हो जाना। जैसे,--( के ) दौड में पहले तो 
दूसरा श्रागें बढ़ा था पर पीछे इसने पकड लिया। (ख) 
यदि तुम परिश्रम से पढोगे तो दो महीते में उसे पकड लोगे । 
७ किसी फैलनेवाली वस्तु मे लगकर उनका अपने मे सचार 
करना । जैसे, फूस का श्राग को पकडना, कपडे का रग 
पकडना । ८ लगकर फैलता या मिलना । सचार करना । जैसे 
भाग का फूस को पकडना। ६ श्रपने स्वभाव या वृत्ति के 
प्रतर्गेत करना। धारण करना। जेसे, चाल पकडना, ढग 
पकडना । १० आक्रात करना। ग्रसना । छोपना । घेरना । 
जेसे, रोग पकडना, गठिया पकडना। 

पक्रड़वाना--क्रि० स० [ हिं० पकडना का झ्रेंग्ख्प ] पकड़ने का 
काम दूसरे से कराना। ग्रहण करना । जैसे, चोर को सिपाही 
से पक्ंडवाना । 

सयो० क्रि०--देना | --मँगाना । 

पक्रढ़ाना--क्रि० स० | हिं० पकड़ना का अ्रं०रूप ] १ किसी के 
हाथ मे देना या रखना । थमाना। जैसे,--यह किताब उन्हें 
पकडा दो । २ पकडने का काम कराना। ग्रहण कराना । 
जैसे, चोर पकडाना । 

सयो० क्रि०--देना । 


पकना--क्रि० भ्र० [ सं० पक्‍व, हिं० पक्का, पका + ना ([प्रत्य०) ] 
१ पकवावस्था को पहुँच जाना । कच्चा न रहना। श्रनाज, 
फल श्रादि का पुष्ठ होकर काटने या खाने के योग्य होना । 
ऐसी अवस्था को पहुँचना जिसमे स्वाद, पुणंता आदि भा 
जाती है। जैसे, ध्राम पकना, खेत भे श्रनाज पकना | 


पकर्मान 


संयो० क्रि०--जाना । 
मुहा०--बाल पकना ८ ( बुढापे के कारण ) बाल सफेद होता । 
२ आ्रँच या गरमी खाकर गलना या तैयार होना । सिद्ध होना । 
सीमना । रिघता । चुरना। जैसे, दाल पकना, रोटी पकता, 
रसोई पकना । 
मुह्दा०--( मिट्टी का ) बरतन पकना ८ आँवे मे तैयार होना। 
कल्लेजों पकना -- जी जलना । सताप होना । 
३ फोडे, फूसी, घाव, श्रादि का इस श्रवस्था मे पहुँचना कि 
उनमे मवाद भरा जाय । पीव से भरना । ४ चौसर में गोटियो 
का सब घरो को पार करके अभ्पने घर मे आजाना। ४» 
बीमत ठहरना । सौदा पटना । मामला ते होना । 
पकमान(9 [--सज्ञा पु | स० पक्‍्वान्न ] दे० पकवान! । उ०-- 
चीर कपूर पान हमे साजल, पाञ्नस झाओ पकमाने ।-- 
विद्यापति, पृ० ३२५॥ 
पक्रना(9[-क्रि० स० [ हि? पकद़ना ] दे" 'पकडना'। उ०-- 
नट नायक नेंदलाल को मन पकरि नचावै ।--घनानद ०, 
पु० ४५५। 
पक राना 9५--क्रि० स० [ हि? पकढ़ाना ] दे” 'पैकडाना' | उ०-- 
चीर लपेटि सु पिय पकराए |-्तद० ग्र०, ९० १३ ॥। 
पक्रियास:--सज्ा पु०, ली? [स० पकंटी, हिं० पाकर + इया (प्रत्य०)] 
ह० पाकर! । उ०--उम्र नौ दस साल की, वस, तोलता 
दिल कि चढकः पकरिए पर बोलता ।-क्रुकुर०, ए० ६४। 
पकला--सज्ा प० [ हिं० पकना | फोडा । 
प्फचान--सछ्ञा पु० [ स० पक्‍वान्न ] घी मे तलकर बनाई हुई खाने 
की वस्तु । जैसे, पूरी, कचौरी झ्रादि । उ०--दादू एके भलह 
राम है, सम्रथ साँई सोइ। मैदे के पकवान सव, खाता होय 
सो होइ ।--दादू ०, ४० ३२४५ । 
पकवाना--क्रि० स० [ हिं० पकाना का प्रे०्खप ] १ पकाने का 
काम कराना । पकाने मे प्रवुत्त करना। २ श्राँच पर तैयार 
कराना | जैसे, रसोई पकवाना । 
पक्सन[[--कि० श्र० [ हिं० पकना ] किसी वस्तु ( फल भ्रादि ) 
का पकने की शोर अग्रमर होना । 
पकसालू--सज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बाँस । 
विशेष--यह पूर्व श्रौर उत्तर बगाल, श्रासाम, चटर्गाव तथा 
वरमा में होता है। पानी भरने के लिये इसके चोगे वनते 
हैं । छाता बनाने के काम में भी यह भाता है । इसकी पतली 
फट्टियो से टोकरे भी बनते हैं । 
पकाई--सज्ञा खी० [ हिं० पकाना ] १ पकाने की क्रिया या भाव। 
२ पकाने की मजदूरी ॥ 
पकामा--क्रि० स० [ हिं० पकना ] १ फल श्रादि को पुष्ठ भौर 
तैयार करना । जैसे, पाल में श्राम पकाना। 
सयो० क्रि०--डालना ।--देना । --लेना । 
२ आँच या गरमी के द्वारा गलाना या तैयार करना। 
रीधना | सिभझाना । जैसे, ख़ाना पकाना, रोटी पकाना। 
६-४ 


२७४६ 


पक्का 


मुद्दा ---( मिट्टी का ) बरतन पकाना + श्राँवें मे भ्राँच के द्वारा 
कडा झौर पुष्ट करना। कलेजा पकाना -- जी जलाना ॥ 
सताप पहुँचाना । 

३ फोडे, फूसी, घाव श्रादि को इस श्रवस्था मे पहुँचाना कि 
उसमे पीव या मवाद भा जाय। ४ मात्रा पूरी करता। 
सौदा पूरा करना। लगाना। जैसे,-चार झुपए का शुड़ 
पका दो ( बनिये ) । 

पकार--सज्ञ पुं० [ सं० प+कार | 'प भ्रक्षर । 

प्काव--सज्ञा पुं? [ हिं० पकना | १ पकने का भाव। २ पीब । 
मवाद । 

पफाधन--सछा पु० [ स० पक्‍्वान्न ] दे" 'पकवान!। उ०--ढूंती 
बहुत पकावन साधे। मोतिलाडू भ्रौ सेरौरा बाँघे । 
--जायसी ( शब्द० ) । 


पकौढ़ा--सज्ञा पु० [ हिं० पका+ वरी, बढ़ी | [ली० अल्पा० पकौड़ी ] 
घीया तेल में पकाकर फुलाई हुई बेसन या पीठी की 
बट्टी, बडी । 

पकौड़ी --सज्ञा खी० [ हि० पकौदढ़ा ] दे” 'पकौडा'। 

पक्चणु--सज्ञा पु० [ स० ] १ चाडाल की भमोपडीया घर।२ 
चाडालो की बस्ती [को०। 

पक्‍वरस--सज्ञा पुं० | सं० ] मदिरा । 

पक्वयारि--सच्ञा पुं० | स० | काँजी | 


पकक्‍का--वि? [ स० पक्‍व | | वि० स््री० पक्‍की | श्रनाज या फल जो 
पृष्ठ होकर खाने के योग्य हो गया हो। जो कच्चा न हो । 
पका हुआ । जैसे, पक्का भ्राम। २ जिसमे पूर्णता भ्रा गई 
हो। जिसमे कसर न हो। पूरा। जैसे, पक्का चोर, पक्का 
घूतें । ३ जो भ्रपनी पूरी बाढ़ या प्रौढता को पहुँच गया 
हो ! पुष्ट । जैसे, पतकी लकडी । 
मुदहदा०- पक्का पान - वह पान जो कुछ दिन रखने से सफेद भौर 
खाने में स्वादिष्ट हो गया हो । 
४ जिसके सस्कार वा सशोधन की प्रक्रिया पूरी हो गई हो। 
साफ भौर दुरुस्त । तैयार । जैसे, पकको चीनी, पक्का शोरा । 
५ जो झाँच पर कडा या मजबूत हो गया हो । जैसे, मिट्टी 
का पक्का वरतन | ६ जिसे श्रभ्यास हो । जो मेंज गया हो । 
जो किसी काम को करते करते जमा या बैठा हो । पुख्ता । 
जैसे पक्का हाथ । ७ जिसका पूरा श्रभ्यास हो। जो भअभ्यस्त 
वा निपुण व्यक्ति के द्वारा बना हो। जैसे, पक्का खत, पक्‍के 
अ्स्‍रक्षर। ८ प्रनुभवप्राप्त। तजरुवेकार। निपुण। दक्ष। 
होशियार । जेसे,-- हिसाब मे श्रव वह्‌ पक्का हो गया । £& 
धाँच पर गलाया या तैयार किया हुआ । आ्ँच पर पका हुआ । 
मुहा०--पक्‍का खाना या पक्‍की रसोई>घी में पका हुभ्रा 
भोजन । जैसे, पुरी कचौरी, मालपूश्ना श्रादि। पक्का पानी +- 


(१) झभौटाया पानी । (२) स्वास्थ्ययर जल। निरोग भ्ौर 
पुष्ठ जल । 


पक्काइत 


१० दृढ | मजबूत । टिकाऊ | जैसे,--इस मदिर का घाम वहुत 
पक्का है, यह जल्दी गिर नही सकता । 

मुद्दा०-- पक्का काम 5 प्रसली घाँदी सोने के तार के वने बेल बूटे 
का काम । भ्रसली कारचोवी का काम | जैसे,--इस टोपी 
पर पक्का काम है। पक्‍का घर या मकान सुरखी चूने के 
मसाले श्ौर ईटो से वना हुआ घर । पक्का रंग व छूटने- 
वाला रग। वना रहनेवाला रस । 

११ स्थिर। दृढ़ । न टलनेवाला। मसिश्चित। जैसे, पक्की वात, 
पक्का इरादा, विवाह पक्‍का करना । १२ प्रमाणों से पुष्ट । 
पामार्िक । जिसे भूल या कसर के कारण वदलना न॒पड़े 
या जो श्रन्यथा न हो सके। ठीक जेंचा हुभा। नपा तुला। 
ज॑से,-- ( क ) वह बहुत पववी सलाह देता हैं। (ख़ ) 
पवकी दलील । | 

सुहदा०--पक्‍का कागज वह कागज जिसपर लिखी हुई वात 
कापून से चढ़ समझी जाती है। स्ठाप का कागज ॥ पक्‍की 
बही या खाता > वह बही जिसपर ठीक जेंचा हुआ या ते 
किया हुआ हिसाव उतारा जाता है। पक्का चिट्ठा > ठीक 
ठीक जेंचा चिट॒ठा ॥ 

१३ जिसका मान प्रामाणिक हो । टकसाली । जैसे, पक्का सन, 
पक्की तोल, पक्का वीघा । 

यौ०-- पक्का गवैया पक्का गाना गानेवाला । शास्त्रीय संगीत 
गानेवाला । पक्का गाना ८ शास्त्रीय संगीत ॥ पक्‍का पानी ८ 
(शरीर श्ादि का) गेहुश्नाँ वर्ण । 

पकाइत--सज्ञा सी" [ हिं० पक्‍का ] छता । मजबूती। निश्चय | 
पोढ़ाई । 

पक्खर(9"--सज्ञा ली? [ हिं० पाखर ] दे” 'पाखर”'। 

पक्खर"*--वि० [स० पक्‍च, प्रा० पक्‍क] पक्का । पुर्ता । उ०--लक्ख 
में पवखर तिक्‍्खन तेज जे सूर समाज में गाज गने हैं ।-- 
तुलसी (शब्द०) । 

पक्खा।---संशा पु [ हिं० पाखा ] दे” 'पाखा' । उ०--पानी पवखा 
पीस जन झपना भायु गवाउ ।--प्राणु०, ए० २५६ । 

पक्‍तपौड--सज्ञा पृ० [सं०] पखौडा नाम का एक पेड । 

पष्तज्य--वि" [ स० | पकाने लायक ॥ २ पचाने योग्य । [को०। 

पक्ता।--वि” [ सं० पकक्‍ठ | पकानेवाला। पचा सकनेवाला [को० | 

पक्ता--सज्ञा पु०१ जठरागिनि। २ वह जो रसोई बनाता हो। 
रसोइया [को०। 

पक्ति--सज्ञा ली? [ सं० ] १ रसोई तैयार करता । भोजन पकाना । 
भोजन पकाने की क्रिया। २ जठराग्नि जिससे खाया हुआ 
भ्न्न पचता है। ३ फल श्ादि का पक्‍वावस्था प्राप्त करना। 
पकना। ४ गौरव । यश । र्याति । ५ भोजन की थाली । 

यो०- पक्तिनाशन ७ पाचन क्रिया को खराब करनेवाला। 

पक्तिशूल ८ पाचत की गडवडी से पेट में होसेवाला दर्द। 
पक्तिस्थान + जहाँ भोजन पचत्ता है। पाचनस्थान । 

पक्त्रिम--वि० [ स० ] १ पक्‍व। पका हुआ । २ पकाया हुभा | 
३ उदालने से प्राप्त | पकाने से प्राप्त । जैसे, नमक [कोण । 


२७४५० 


पक्बाशय 


पक्‍ध-वि [ सं० ] १ पका हुआ। २ पवका। ३ परिपुष्ठ। 
रढ । ४ सेंका हुआ। पकाया हुआ (को०)। ५ पूरी तरह 
से घविकसित (को०)। ६ श्वेत। सफेद। जैसे, पक्‍व 
केश (को०) | 


पकक्‍च्‌ *--सज्ञा पु० पकाया हुआ भोजन या श्रन्त [कोन । 


पक्चकृत्‌- चज्ञा पु० [ सं० ] १ पकानेवाला | सूपकार । २ [ फोषे 
ग्रादि को पकानेवाली ) नीम । 


पक्‍्वता--सज्ञा क्षी० [ सं० | पक्‍व होने का भाव | पक्‍कापन । 
पक्‍्वरस-सज्ञा पुं० [ स० ] मदिरा | मद्य [को०]। 
पक्चवारि--सज्ञा पुं० [ सं० ] काँजी । कॉजिक [को०। 
पक्चश--सज्ष पुं० [ स० ] एक श्रत्यज नीच जाति। 


पक्‍वचातीसार--सज्चा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का भ्तीसार | भामाती- 
सार का उलटा । 


विशेष--श्रामातीसार मे मल के साथ श्राव गिरती है, पकक्‍्वाती- 
सार में नही। 
पक्वाधान--सज्ञा पुं० | स० ] हे० 'पक्‍्वाशय' [को०] । 
पकक्‍चान--सज्ञा ए० [ सं० पक्वानन ] दे” “पक्‍्वान्त! । 
पक्‍वानहटा[--सज्ञा पुं० [ स० पकक्‍वान्न + हटूट | मिठाई वाजार। 
पकवान की दूकानें। उ०--मच्ुर पौरजन पदसम्हार सहीन्त 
घनह॒टा, सोनहटा, पनहटा, पक्‍्वानहटा, मछरह॒टा करेझो सुख- 
रव कथा कह ते |--कीति०, पु० ३०। 


पक्धान्न- सज्ञा पुं० [सं०] १ पका हु्ना भ्रन्न । २ घी पानी भ्रादि 
के साथ झाग पर पकाकर बनाई हुई खाने की 'चीज। 
पकवान । 
पकवाशय--सज्ञा ए० [सं०] पेट में वह स्थान जहाँ श्रामाशय मे ढीला 
होकर शभ्रन्न जाता है और यकृत्‌ भश्ौर क्लोम ग्रथियों से 
झाए हुए रस से मिलता है। यह वास्तव मे झ्नत्र का ही 
एक भाग है। 
विशेष--थ्रूक के साथ मिलकर खाया हुया भोजन श्रन्न की 
नली से होकर नीचे उत्तरता है भौर श्रामाशय मे जाता है 
जो मशक के श्राकार की थेली सा होता है। इस थैली मे 
भ्राकर भोजन इकट्ठा होता है झौर भामाशय के अम्लरस 
से मिलकर तथा मास के श्राकुचन प्रसारण द्वारा मथा 
जाकर ढीला शौर पतला होता है। जब भोजन अ्रम्लरस 
से मिलकर ढीला हो जाता है तब पक्‍्वाशय का द्वार खुल 
जाता है श्लौर प्रामाशय बडे वेग से उसे उस शोर ढकेलता 
है। पक्‍वाशय यथार्थ मे छोटी श्राँत के ही प्रारभ का वारह 
झगूल तक का भाग है जिसके ततुझों मे एक विशेष प्रकार 
की कोष्ठाकार ग्र थियाँ होती हैं। इसमें यक्॒तू से भाकर 
पित्त रस शौर क्लोम से झाकर क्लोम रस भोजन के साथ 
मिलता है। क्लोम रस में तीन विशेष पाचक पदार्थ होते हैं 
जो भ्रामाशय से कुछ विश्लेषित होकर आए हुए (अघपचे) 
द्रव्य का भौर सुक्ष्म भणुझों मे विश्लेषण करते हैं जिससे वह 
घुलकर श्लेष्ममयी कलाओों से होकर रक्त मे पहुँचने के योग्य 








पत्ते २७५१ 


हो जाता है। पित्त रस के साथ मिलने से क्लोम रस में 
तीव्ता श्राती है भौर वसा या चिकनाई पचती है। 
पक्षु-सच्ञा प० [त०] १ किसी स्थान वा पदार्थ के वे दोनो छोर या 
किनारे जो अभ्रगले और पिछले से भिन्न हो। किसी विशेष 
स्थिति से दहिने और वाएँ पदनेवाले भाग । श्लोर | पाएवं । 
तरफ | जंसे, सेना के दोनो पक्ष । 
विशेष -ओर', 'तरफ' श्रादि से 'पक्ष' शब्द मे यह विशेषता 
है कि यह वस्तु के ही दो अँगों को सूचित करता है, वस्तु से 
पृथक दिक्‌ मात्र को नहों । 
किसी विषय के दो या अधिक परस्पर भिन्न अग्रो मे से एक । 


नए 


किसी प्रसग के सबध मे विचार करने की झलमग श्रलग बातो , 


मे से कोई एक। पहलु। जैसे,--( के) सब पक्षों पर 
विचार कर काम करना खाहिए । ( ख ) उत्तम पक्ष तो 
यही है कि तुम खुद जाझों। रे किसी विषय पर दोया 
अ्रधिक परस्पर भिन्‍न मतो में से एक । वह बात जिसे कोई 
सिद्ध करना चाहता हो और जो किसी दूसरे को वात के 
विरुद्ध हो। जैसे,--( क ) तुम्हारा पक्ष क्या है? (ख ) 
तुम शास्त्रार्थ में एक पक्ष पर स्थिर नहीं रहते । 

यौ०--उत्तम पक्ष । पूर्वपक्ष । पक्तखडइन । पक्षग्रहण | पक्तमडन । 
पर्समर्थन । 

स॒हा०--पक्ष गिरना > मत का युक्तियो द्वारा सिद्ध न हो सकना । 
शास्त्राथं या विवाद मे हार होना | पक्ष निर्वल् पढ़ना ८ मत 
का युक्तियो द्वारा पुष्ठ न हो सकना। पक्ष प्रबल पढ़ना ८ 
भत का थुक्तियो द्वारा पुष्ठ होना। दलील मजबूत होना । 
पक्ष सँसालना -> किसी मत या बात का खडन होने से 
बचाना । पक्त में >मत या बात के प्रमाण मे। कोई बात 
सिद्ध करने के लिये। 

४ दो या अ्रधिक बातो में से किसी एक के सबंध मे ( किसी 
की ) ऐसी स्थिति जिससे उसके होने की इच्छा, प्रयत्न भावदि 
सूचित हो | भ्रनुकूल मत या प्रवृत्ति। जैसे,- तुम देने के पक्ष 
मे हो कि न देने के ? 

मुद्दा ०-- किसी बात के पक्ष में होना ८ किसी बात का होना ठीक 
या अच्छा समझना । 

५ ऐसी स्थिति जिससे एक दूसरे के विरुद्ध प्रयत्न करनेवालो मे 
से किसी एक की कार्य॑सिद्धि की इच्छा या प्रयत्त सूचित हो । 
भंगडा या विवाद करनेवालों में से किसी के भ्रनुकूल 
स्थिति | ज॑से,--इस मामले मे वह हमारे पक्ष में है । हु 

मुद्दा०-- ( किसी का ) पक्ष करना >दे० “पक्षपात करना'। 
पक्ष अहण करना 5पक्ष लेना। ( किसी का ) पक्त लेना > 
(१) ( भगडे में ) किसी की श्रोर होता । किसी की 
सहायता में खडा होना । सहायक होना । (२) पक्षपातत 
करना । तरफदारी करना | 

६ निमित्त | लगाव | सवध। नैसे,--ऐसा करना तुम्हारे पक्ष 
में अच्छा न होगा । ७ वह वस्तु जिसमे साध्य की प्रतिज्ञा 


करते हूँ। जैसे, 'पव॑त वह्िमान है' । यहाँ पद॑ंत पक्ष है जिसमे 


पक्षृट्ठय 


साध्य वक्लिमाव की प्रतिज्ञा की गई है (स्याय) | ८ किसी 
की ओर से लडनेवालो का दल या समृह | फोज | सेना । 
वल । ६ सहायको या सवर्गों का दल । साथ रहनेवाला 
समूह । उ०--श्रग पक्ष जाने बिना करिय न वैर विरोध । 
--(शब्द०) । 

यी०--केशपत्ष ८ वालो का समृह । 

१० सहायक | सखा। साथी । ११ किसी विषय पर भिन्‍्त 
भिन्‍न मत रखनेवालो के श्रलग श्रलग दल । विवाद या रूंगडा 
करनेवालो की अलग झलग मडलियाँ । वादियो प्रतिवादियों 
के अलग भ्रलग समुह । ज॑से,--( के ) दोनो पक्षों को साव- 
धान कर दो कि भगडा न करें । (ख ) तुम कभी इस पक्ष 
में मिलते हो कभी उस पक्ष मे। १२, चिडियो का डेना। 
पख | पर। १३ शरपक्ष | तीर मे लगा हुआ हुआ पर । १४ 
एक महीने के दो भागों में से कोई एक । चाद्रमास के पद्रहु 
पद्रह दिनो के दो विभाग । पद्रह दिन का समय | पाख । 

विशेष--पव॑ दो होते हैं--कृष्ण झौर शुक्ल | कृष्ण प्रतिपदा 
से लेकर श्रमावस्या तक कृष्ण पक्ष कहलाता हैं क्योंकि उसमें 
चद्रमा की कला प्रतिदिन घटती जाती है, जिसमे रात भ्रेंघेरी 
होती है। शुक्ल प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष 
कहलाता है क्योकि उसमे घद्रमा की कला प्रतिदिन बढती 
जाती है जिससे रात उजेली होती है । कृष्ण पक्ष मे सुर्यास्त 
से भौर शुक्ल पक्ष मे सूर्योदय से तिथि ली जाती है । 

१५ गृह | घर। १६ धूल्दहे का छेद । १७ हाथ मे पहनने का 
कडा | २० महाकाल । शिव । २१ नींव । भित्ती। दीवार 
(को०) । २२ पडोस (को०)। २३ दीवार का ताख। पाख 
(को०) । २४ शुद्धता | पुणंता (को०))। २५ स्थिति । दशा 
(को०) । २६ शरीर (को०)। २७ सूर्य (की०))। र८ दो की 
संख्या का सूचक शब्द (को०) | 

पत्षक--सब्जा पु० [स०| १ पाश्व द्वार। २ खिड़की | घोर दरवाजा | 
३ ओर। पक्ष । ३ सहायक | तरफदार । ४ पख्ा [को०। 

पत्तका--सज्चा जी? | स० | वगल की दीवार [कोण । 

पक्तगम -वि० [ स० ] पखो से उडनेवाला [को०]। 

पक्तग्रहणु--सज्ञा पु० | स० ] दो में से कोई एक पक्ष या दल चुनना । 
किसी पक्ष का समर्थन करना [को०]। 

पक्तुचात--सछ्ा पु० [स०] दे० 'क्षाघात्त' । 

पद्दाचर--सज्ञा ० [पु०] १ ऋुड से बहका हुश्ला हाथी । २ चद्रमा । 
३ सेवक । भूत्य [कोी०] । 

पद्दाच्छिद्‌ू-सज्ा पु० [ सं० ] ( पव॑तो के पंख काटनेवाना ) इद्र का 
एक नाम की०१]। 

पतच्तज--सज्ञा पुं० [स०] बंद्रमा । 

पक्घाजन्मा--सज्जा ० [ सं० घक्षजन्मन्‌ ] दे० 'पक्षण' (कोण । 

पद्दाति--सज्ञा कली” [ स० ] १ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा । २ पख की 
जड । पखना । डैना [को०। 


पतक्ह॑य--छज् ए० [स०] विवाद के दोनो दल या पक्ष । २ दो पाख। 
महीना की]। ' 


पत्तद्वार 


पद्षाद्वार--सञ्ञ पुं० [स०] खिडकी । चोर दरवाजा | 

पद्माघर -सज्ञा पं० [स०] १ पक्ष का झादमी । तरफदार। २ पक्षी । 
चिडिया | हे चद्रमा (को०)। ४ समृह से भटका हुभा 
हाथी (को०) । 

पक्षधर्म --सज्ञा पु० [स०] पक्ष मे हेतु के होने का भनुमान [कोण । 

पक्तानाढ़ी- सजा स्री० [ सं" ] पख की खोखली डडी जिससे कलम 
तैयार की जाती है [को०] । 

पत्तनिक्तेप--सज्ञा पुं० [ स० ] १ किसी पक्ष या विवाद में डालने की 
क्रिया । २ पंख गिराना कौ०। 

पक्तपात-सज्ञा पु० [ सं० ] बिना उचित श्रनु चित के विचार के किसी 
के अनुकूल प्रवृत्ति या स्थिति | तरफदारी । २ रुचि । इच्छा 
(कौ०) । ३ भ्रनुराग। प्रासक्ति (की०)। ४ (चिडियों के) 
पणखो का गिरना (को०)। 

पक्तपातिता-सज्ञा खी० [सं०] १ पक्षपाती होने की क्रिया या भाव । 
पक्षग्रहण । २ मित्रता । ३ पखो का सचालन (को०)। 

पक्तुपातित्व--सज्ञा पु० [स०] दे० 'पक्षपातिता” [कौ०]। 

पक्तपाती--जि" [ सं० पछ्तणातिन्‌ ] तरफदार । बिना उचित भ्रनुचित 
के विचार के किसी के भ्रनुकूल प्रवृत्त होनेवाला | 

पक्तपाति--सज्ा स्ली० [सं०] पक्षद्वार। खिडकी [को०। 

पक्षुपुट--सज्ञा पु० [सं] पख । पर । ठढेना [फो०। 

पक्तपोषणु-- वि? [ सं० ] कोई एक पक्ष लेनेवाला। झंगडां कराने- 
वाला [को० । 

पक्तप्रथोत-सज्ञा पुं० [सं०] नृत्य मे हस्तमुद्दा का एक भेद [कोण । 

पक्षबिदु--सझ्या पुं० [छ० पक्तबिन्दु] “* 'पक्षविंदु” [कोण । 

पक्तमाग--सज्ा पुं० [ सं० |] १ काँख | पसली झौर कूल्हे के बीच का 
मांतवाला भाग १ २ हाथी का पाएशवे [फोग। 

पक्षप्न॒क्ति--सश् ख्री" [सं०] वह दूरी जो सूये एक पखबारे में पूरी 
करता है [की०। 

पक्षभेदू--सश्ञा पु [म०] किसी विवाद का दो पक्षो में बेंटवारा [की० । 

पक्तमुज्ञ-सब्चा पु० |सं०] १ डेना। पर। २ प्रतिपदा तिथि । 

पक्तरचना-सजा ल्री० [सं०] किसी के पक्षसाधन के लिये रचा हुआा 
झ्रायोजन । पड़्यत्र । चक्र । 

पक्षरात्रि--सज्ञा खी० [सं०] एक भ्रकार की क्रीडा । एक खेल [कौ०। 

पक्तरूप-- सझ्ा एई० [सं०] महादेव । 

पक्तच॒चितक--सज्ञा पु० [म० पक्चवज्चितक] नृत्य में हाथ की एक विशेष 
मुद्रा [कौ] । 

पक्षयघध--सच्ञा पुं० [स्र०] दे" 'पक्षाघात' [को०] । 

पक्षुर्धिनी--सजा ली० [ (० पछवर्द्धिनी ] वह द्वादशी तिथि जो 
सूर्योदिय से लेकर सूर्योदय तक रहे । 

पक्षुचादु-सझ्जा पु० [स०| एकपक्षीय बयान । एकतरफा वयान [को० । 


पक्तवान्‌--वि० [ स० पक्षवत्‌ ] [वि० स्री० पक्षतत्ती] १ पक्षवाला । 
परवाला । २ उच्च फुल में उत्पन्न । 


रजशर्‌ 


पक्तिपति 


पक्तवान्‌--सशा प० पव॑त । 
विशेष--पुराशों में कथा है कि पहले पर्वतों को पस्र होते थे स्‍ौर 

वे उडते थे । पीछे इद्र ने उनके पर काट लिए । इसी से दृद्र 
का एक नाम 'पक्षचक्छिद' भी है । 

पक्तघाहन--सश्ा पुं० [स०] चिडिया। पक्षी । 

पक्षविंदु--यज्ा प० [ सं० पछ्तविन्दु ] कका पक्षी । 

पक्ष्॒यापी - वि? [स०| किसी विवाद पर छा जानेवाला कि०। 

पक्तसु दूर--सशा पु० [ सं० पक्षसुन्दर | लोघ। ., 

पक्तृहृत--वि" [ स० ] जिसका एक पाशवं लकवे के झाघात से वेकाम 
हो गया हो [को०] । 

पक्तहर--सज्ञा पु० [सं०] १ पक्षी । २ दगाबाज । विश्वासघाती [को०] 

पक्षद्वीोम -सशा पुं० [म०] एक पखवबारे तक चलनेवाला यज्ञ [की० | 

पच्चांत--ण पुं० | से० पक्तान्त ] १ शअ्रमावस्या। २ पूरिमा। ३ 
सैन्यदल का प्रतिम छोर [को०]। 

पत्चांतर--सुण पु० [ स० पक्षान्तर ] दो पक्षों मे से कोई एक पक्ष । 
दूसरा पक्ष [वो०]। 

पक्ताधात- सज्जञा प० [ स० ] भ्रर्घाग रोग जिसमे शरीर के दाहिनेया 
वाएँ किसी पाएवं के सब अग (जैसे, हाथ पैर, कघा, इत्यादि) 
क्षियाहीन हो जाते हैं । श्राधे श्रग का लकवा । फालिज । 

विशेष--वैद्यक के श्रनुसार इस रोग मे कृपित वायु शरीर के 

भर्धाग मे भरकर और उसकी शिराओ और स्नायुओ्रो का 
शोषण करके सधिवधनों और मस्तिष्क को शिथिल कर देती 
है जिससे उस पाश्व के सब भ्ग निव्क्रिप और निश्चेष्ट हो जाते 
हैं। डाक्टरो के प्नुसार पक्षाघात दो प्रकार का का होता है, 
एक तो वह जिसमे अग्रो की गति मारी जाती है, दूसरा वह 
जिसमे सवेदना नष्ट हो जाती है झौर प्रग सुन्न हो जाते हैं । 

पक्ताभास--सझय पुं० [| स० ] सिद्धांताभास । 

पक्षाज्षिका-सज्ञा सी० [ सं० ] कुमार की झनुचरी मातृका । 

पत्तालु-सशा १० [ सं० ] पक्षी । 

पत्तावसर--सज्ञा पुं० | स० ] पूछिमा । 

पक्चाहएर-सज्ञा पु० [ ख० ] वह जो पखवारे मे एक बार भोजन 
करे [को०]। 

पद्धि -वि० [ म० पद्षिन्‌ ] प खवाला । डेनेवाला [को०]। 

पद्धिकोट--सश्ा पुं० [ स० ] छोटी चिडिया[को०] । 

पक्षिणी '--वि० [ सं० ] पक्षवाली । 

पह्चिणी --सज्चा छी० १ चिडिया। मादा चिडिया। २ पूशिमा! 


३ दो दिन शौर एक रात का समय ( स्मृति )। ४ वाल- 
घातिनी पूतना (को०) | 


पद्चितीथे--सज्ञ पु० [ सं० ] दक्षिण का एक तीय॑ । 
विशेष--आ्राचीन काल मे यह तीथं हिंदुओं भौर वौद्धो के बीच 


प्रसिद्ध धा। यह मदरास से १६-१७ कोस दक्षिण पडता है । 
आजकल इसका नाथ 'तिरुक्कडुकुनरमु' है । 


पक्तिपति--सच्ञा पुं० [ सं० ] सपाति का नाम [को०]। 














पत्तिपानीयशाजिका 


पक्तिपानीयशालिका --२ज्ञ र्ली० [ स० ] पक्षियों के पानी पिलाने 
के लिये निर्मित पात्र या हौज [को०] । 
पक्षिपाज्च--वि० [ म० पशक्षिपालक ] चिडिया पालनेवाला। उ०-- 
पक्षिपाल ना पायहै श्रढा । सो लौ धर्म रचै नव खडा ।-- 
कवीर सा०, पृु० ७। 
पत्चिपु गच- सका प० [स० पक्षिपुक्च] १ जढायु | २ गरुड [को०]। 
पत्चिमार्ग--सज्ञा खी० [ स० ] वायु [को०] | 
पतद्चिराज-सज्ञा पुं० [ स० ] १ पक्षियों का राजा, गरुंड । २ जटायु । 
३ एक प्रकार का धान । 
पद्धिक्ञ-सज्ा प० [ स०] १ दे? 'पक्षिलस्वामी'। २ मददगार । 
सहायक । सहयोगी । 
पद्चित्नस्वामी--सज्ञा पु० [ स० ] एक प्राचीन आचाय॑ । हेमचद्र के मत 
से वात्स्यायन ही का नाम पक्षिल स्वामी है । 
पद्चिशादू त्व-- सश्या ए० [ स० ] एक प्रकार का नृत्य [फे०|। 
पद्चिशाक्षा-यज्ञा पुं० [ स० |] १ घोसला। २ विजरा | पिजर | ३ 
घिडियाघर [को०]। 
पतक्तीद्र--सशा पुँ० [ सं० पक्षीन्द्र | गहंड [को०] | 
पत्ती --सझ्ञा पु० [ स० पक्षिन्‌ |] १ चिडिया । २ तरफदार | ३ वाण 
(को०) । ४ शिव (की०) । 
पद्दी *---वि" १ पक्षवाला | पखवाला । २ पक्ष विशेष का समर्थक । 
तरफदार (को । 
पत्तीपति--सज्ञा पु० [ स्० | दे० 'पक्षिपति' । 
पद्चीश्वर--सज्ञा पुं० [ स० | गरुड [को०] । 
पत्ञीय-- वि० [ स० ] ( समस्त के भ्रत मे ) किसी पक्ष, समुह श्रादि 
से सबध रखनेवाला ) जैसे, कुरुपक्षीय | हे 
पक्षेष्ट'--- वि० [ स० ] एक पक्ष में होनेवाला । पाक्षिक । 
पक्तेष्टि'--सश्या पुं० [ मं* ] पाक्षिक याग। वह यज्ञ जो प्रति पक्ष 
किया जाय । 
पद्म--सज्ञा पुं० [ स० पक्ष्मन्‌ | १ श्रांख की बिरनी। बरौनी। २ 
महीन धागा। धागे का कोना (को)) | ३ पख (की०)। ४ 
फूल को प खुडी (को०) । ५ पणशुओ्रो के मुख का वाल | मूछ। 
जेसे, सिंह, बिल्ली श्रादि के (को०' । ६ पशुओ्रो के शरीर का 
वाल (को०) | 
पक्मकोप--छच्चा ए० [ ०] शअ्रॉख की बिरनी या पलकों का 
एक रोग । 
पच्मल-वि० [ स० ] १ लबी शौर सु दर बरौनियोवाला | २ 
रोमश । वालोबाला । ३ सुलायम । चिकना [को०]। 
पक्त्य---वि० | प० ] १ पखबारे में होने या घठनेवाला । २ प्रत्येक 
पाख में बदलनेवाला | ३ पक्षपात्त करनेवाला [को०]। 
पत््य *ै"“"-सश्ञ पुं० तरफदा र । पक्ष लेनेवाला [को०] | 
पख्न॑ंड--श्रज्ञा प॑० [ सं० पाखणड ] बे० 'पाखड' | उ०--भ्रासन वासन 
मानुस भडा। भए चोखड जो ऐस पखेंडा। --जायसी 
(शब्द ०) । 
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पखंबारा 


पखंडी'--वि० [ [ह० पखड +ई (प्रत्य०) | दे० 'पाखडी' । 
परख॑ंडो*---सज्ञा पुं० [ हिं० पाखडी ] वह जो कठपुत्तलियाँ नचाता हो । 
“ कठपुतली का नाच दिखानेवाला व्यक्ति | उ०--कत्हूँ चिरहँंटा 
पखी लावा । कतहुँ पलडी काठ तचावा ।--जायसी (शब्द०) । 
पस्चर-सज्ञा क्षी० [ सं० पक्ष, प्रा० पदख ] १ वह बात जो किसी वात 
के साथ जोड दी जाय और जिसके कारण व्यर्थ कुछ भौर 
श्रम या कष्ट उठाना पडे । ऊपर से व्यर्थ बढाई हुई बात । 
तुर्रा। जैसे,-मैं भ्राऊेगा श्रवश्य पर साथ में लाने की पख 
न लगाइए। 
क्रि० प्र० - लगना ।-- लगाना | 
२ ऊपर से बढाई शर्ते । बाधक नियम । अडगा । जैसे,--इम्तहान 
की पएख न होती तो ये उस जग्रह पर हो जाते ) ३े ऋगडा ) 
बखेडा । क कट । हैराव करनेवाली बात । जँसे,--तुमने मेरे 
पीछे अच्छी पख लगा दी है यह रुपयो के लिये बराबर मुझे 
घेरा करता है। 
क्रि० प्र०--करना ।--फैलाना ।--मचाना । 
४ दोप। च्रुटि। नुक्स। जैसे,--वे इस हिसाब में यह पख 
निकालेंगे कि इसमें श्रलग प्रलग ठ्पोरा नही है । 
पखड़ो--सज्ञा की० [ स० पक्ष्म | फूलो का रगीव पटल जो खिलने 
के पहले भावरण के रूप में गर्भ या परागकेसर को चारो 
झोर से वद किए रहता है और खिलने पर फैला रहता है। 
पुष्पदल । जैसे, गुलाब की पखडी, कमल की पखडी । 
पखतूट--सज्ञा पुं० [ देश० | डिगल में एक प्रकार का काव्यदोष |--- 
रघु० रू०, पृ० १४ ।॥ 
पखनारी|---सज्ञा ल्ली० [ स० पक्त + नाल ] चिडियो के पख्लो की डठढी 
जिसे ढरको के छेद में तिली रोकने के लिये लगाते है 


( जुलाहे ) । 

परखपान--सज्ञा पुं० [ हिं० पग+ पान ] पैर में पहनने का एक गहना 
जिसे पाँवपोश भी कहते हैं । 

पखरना(3--करिं० स० [ हिं० पखारना ] प्रक्षालन करता। घोना। 
पखखारना । 


पलखरवाना -- क्रि० स० [ हिं० पखारना ] द० 'पखराता! । 
पखराना--क्रि० स० [ हिं० पखारना का प्रें०रूप ] घुलवाना। 
पखा रने का काम कराना । 
पखरी|--सजशा जी० [ हिं० ] १ दे० 'पाखर'। २ दे 'पेंखडी' । 
पखरैत--सज्ञा पु० [ हिं० पाखर + ऐत ( प्रत्य० ) ] वह घोछाय या 
वैल या हाथी जिसपर लोहे की पाखर पडी हो । 
पखरीटा--सच्ञा पुं० [ हि० पखड़ी + औदा ( प्रत्य० ) ] सोने या 
चाँदी के वर्क से लपेटा हुआ पान का वीडा । 
पखवाड़ा---वषञ्षा पुं० [| स० पक्ष + चार ] दे० 'पस्वारा' । 
पखबारा--शक्य ३० [ सं० पक्ष > चार | १ धाद्रमास का पुर्वार्ध या 
उत्तराध । महीने के पंद्रह पद्रह दिन के दो विभागों मे से 
कोई एक । २ पद्रह दिच का काल | उ०--परखेसु मोहि 
एक पखवारा । नहिं भावों तो जानेसु मारा ।--मानस ४६ । 


पंखा 

पखा(--मन्ना पुं० [ स० पक्ष| १ दाढ़ी । शएमश्रु। २ पख । उ०-- 
मोर पखा सिर ऊपर राखिहौ गूज की माल गरे पहिरोंगी। 
--रसखान ०, पृ० १३। ष् 

परखाउज --घज्ञा पुं० [| हिं० ] दे” 'प्ावज' । 

परखाटा-सज्ञ पुं० [ छ|० ] घनुप का कोना । 

पखान(0१--चज्ञा पुं० [ स० पापाण | दे” 'पापाण/ | उ०--नहीं चद्र 
मनि जो द्रवै यह तेलिया पखान | --दीनदयाल (शब्द०) । 

पराना(3)*---सशा पु० [ स० उपाख्यान ] कहावत । कहनूत । कथा । 
मसल ! 3०-बालापन ते निकट रहते ही सुन्यो न एक 
पखानो ।--सुर ( शब्द० )। 

पेखाना|।*--सशा एुं० | हि० ] दे? 'पाखाना' । 

पखापखी (9!--सच्चा ली० [ सं० पक्षापक्षि ? ] निरतर किसी न किसी 
एक पक्ष के स्वीकरण की स्थिति या क्रिया। उ०--दादू पखा- 
पखी ससार सव निरपख विरला कोई । --दादू० पृ० ३१६ । 

पंरखारना--क्रि० स० [ स० प्रक्षालन, प्रा० पक्खाढइन | पानी से 
मैल श्रादि साफ करना । घोना | जैसे, पैर प्चारता | 3०--- 
(क) पाँव पखारि निकट वैठारे समाचार सव बूमे ।--सूर 
(शब्द ०) । (ख) जो प्रभुपार भ्रवसि गा चहहू | तो पद पदुम 
पखारव कहहू | --तुलसी (शब्द० ) | 

पखात्ञ - सश्ा स्ी० [ स० पथ (5 पानी) + हि० खाल ] १ वैल के 
चमडे की वनी हुईं वडी मशक जिसमे पानी भरा जाता है। 
उ०--भीतर मैला वाहेरी चोखा, पाणी प्यड पखाले घोना । 
+दक्खिनी०, पृ० ३४ । २ घौंकनी । 

पखालना(७४-क्रि० स० [ स० अक्षालन ] दे? 'पखारना' | उ०-- 
पएर पखाल रोसे नहि खाए, भ्रधरा हाथ भेटल हर जाए । 
विद्यापतति, पु० ३१३ । 

पखाज्ष पेटिया-सज्ञा पुं> [ हि. पखाल्न +पेट ] १ वह जिसका 
पेट पाल की तरह वढा हो । बडे पेटवाला । २ बहुत खाने- 
वाला झ्ादमी । पेट । 

पाली --सज्ञा प० [ हिं० पाल ] पाल या मशक में पानी भरने- 
वाला | भिश्ती । 

पत्नवज--सज्ञा क्री० | स॒० पक्ष + बाय ] एक वाजा जो मृदग से 
कुछ छोटा होता है। 

परखावजी--धशय लो" | स० पखावज + ई ( प्रत्य० ) ] प्॑ावज 
वजानेवाला । 

पखिया--सज्ञा पु" [ हिं० पख + इया 
वखेडा मचानेवाला । 

परी (५--- सज्ञा पु० [| स० पक्षिन्‌ ] दे० 'पक्षी' । 

पखीरी(3'--तज्जा पुं० [ देश० ] दे० “पक्षी” । 

पखुडी--उच्चा खी० [ हिं० पख < पख्र ] दे० 'पखडी! । 

पखुरा--सज्ञा पुं० [ सं० पल्चसत्ञ ] दे? 'पखुवा' 

पखुरी--सज्ञा ली० [ हिं० पख ] दे" 'पखडी! । उ०--मनहुँ खिलायो 
कमल कछु ग्रात भ्ररुण ने श्राय । नेक पखुरिन बीच में श्रतर 
परत लखाय ।--शकु तला, पु० १३६ । 


( प्रत्य० ) ] भंगडालू । 
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पगढ़ा 


पखुधा--सशा स० [ स॑ं० पछा, हिं० पक्ख |] बाँह का वह भाग जो 
किनारे या बगल में पडता है। पसुरा। भुजमूल वा पाएव । 
पाएवं । वगल । 

मुद्दा7--पखुबे से लगकर बेठना -- बगल में सटकर बैठना । 

परखेरुवाई--तज्ा पूँ० [ हि? ] ”" 'पलेरू । 

परसेरू--सश पु० [ स० पत्चालु, प्र० पकक्‍याडु ] पक्षी । चिडिया। 
उ०--मधुवन तुम कत रहत हरे । विरह्‌ वियोग श्याम सुदर 
के ठाडे क्यो न जरे ? ससा स्थार थौ बन के पसेरू 
घिक घिक सबन वरे ।--सूर ( शब्द० ) ! 

परखेव--सणशा पुं० [ झा० ] वह खाना जो भैंस या गाय को, बच्चा 
जनने पर, झह दिनो तक दिया जाता है। इसमे मोठ, ग्रुड, 
हलदी, मेंगरैला भर उर्द का श्रादा होता हू । 

पर्वोंडा--बच्ञा पुं० [ स० ] पक्तपौड वृक्ष । एक पेड का नाम | 

परी आझरा--रण पु० [ ल० पक्ष ] पस्त। पर। उ०जजारे रेंग के 
काग पखीझ्ा, पटियन जात उनारे। ककरिजिया खो झोढ़ 
ईसुरी खकल कलेजे डारे ।--शुयल० अभि० ग्र ०, पृ० १५७। 

परखोटा--सज्ञा पु० [ हिं० पस ] १ डैता | पर । २ मछली का पर । 

पश्लौड़ा--सज्ा पु० [ हिं० पखौरा ] द० 'पसौरा' । 

पखौरा -सण पुं० [ पक्ष+हिं० औौरा (प्रत्य०) ] फघे श्रौर मुजदडइ़ 
की सधि। कघे पर की हड्डी । 

पक्‍्खर(9१--सशा ली* [ हिं० पाखर ] ?०? 'पाखर/। उ०--सजे 
डवर अवर साज वाज | बनी पक्खर वाजि साज समाज । 
-+ह० रासो, १० रे४। 

पग--सझा पु० [ स० पदक, प्रा पश्रक, पक ] १ पैर श्रौर पाँव । 
२ चलने मे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैर रखने की 
क्रिया की समाप्ति। डग । फाल । ३ चलने मे जिस स्थान से 
पैर उठाया जाय झौर जिस स्थान पर रखा जाय दोनों के 
वीच की दूरी । डग । फाल । 

मुद्दा 7 -पण परना “- पैरों पर सिर रखकः प्रशाम करना। 

पाँव लगना था छूना । उ०--भ्रस कहि पग परि पेम प्रति 
सिय हित विनय सुनाई ।--मानस, २॥२८४४। पणग फेककर 
धरना > सावधान होकर और सोच समभझफर कदम 
रखता । उ०--घनमानो को प्रति पर फूककर धरना पडता 
है ।-प्रेमघन०, भा० २, पृ० २७९६। पग रोपना ८ कोई 
प्रतिज्ञा करके किसी जगह दुढतापूर्वक पैर जमाना । 

पगवंपी--छश सी? [ हिं० पग + चॉपना ] पैर दवाने की क्रिया । 
पैर दवाना। उ०--ना रायण देवा मही, ज्यू नारायण चद | 
कमला पगचपरी करे वक सक तज बद ।--वाॉँकी० ग्र०, 
भा० २, पृ० ४० । 

पमडडो --सज्ञा खी० [ हिं० पग + डडी ] जग्रल या मैदान में वह 
पतला रास्ता जो लोगो के चलते चलते वन गया हो । 

पगड़ा(उभ-चज्ना पु" [ फा० पणाह ] प्रभात । दे० प्रा । उ०- 
सघली रेनि झानदघन वरस्या पगड़े म्हाँ पर छाया। 
““>घनानद, पु० ३८६ । 


पगड़ो 


पगडी --सज्ञा खी० [ स० पटक, हिं० पाग +ढी ( प्रत्य० ) | वह 
लबा कपडा जो सिर लपेटकर बाँधा जाता है। पाग। 
चीरा । साफा । उष्णीष । 
क्रि० प्र०- बैधना ।--वाँचना । 
महा०--( किसी से ) पगडी अटकना  बरावरी होना । मुका- 
” बला होना । पगढ़ी उदछुलना >दुर्गति होना। बुरी नौवत 
भ्राता । पगढी उछालना ८ (१) वेइज्जती करना। दुर्देशा 
करना। (३) उपहास करना। हेँसी उडाना। पगढ़ी 
उतरना > मान या प्रतिष्ठा भग होना। वेइज्जती होना । 
घगडी उत्तारना -- (१) मान या प्रतिष्ठा भग करना। वेइ- 
ज्जती करना । (२) वस्त्रमोचत करना । ठगना। लूटना। 
घन सपत्ति हरण करना। ( किसी को ) पणड़ी बंधना ८ 
(१) उत्तराधिकार मिलना । वरासत मिलना । (२) उच्च 
पद या स्थान प्राप्त होना। सरदारी मिलना। श्रधिकार 
प्राप्त होना । ( ३ ) प्रतिष्ठा मिलना । सम्मान प्राप्त होना । 
( कसी को ) पगढ़ी वाँचना> (१) उत्तराधिकार देना । 
गही देना। (२) उच्च पदया अश्रधिकार देना। सरदार 
बनाना । ( किसी के साथ ) पगढ़ी बदलना भाई चारे 
का नाता जोडना। मैत्री करना। ( किसी की ) पगढ़ी 
रखना ८ मानरक्षा करना । इज्जत वचाना । (किसी के भागे) 
परगडी रखना बहुत नम्नअता करना । गिडगिडाना । हा हा 
खाना । 
पगतरी--सज्ञा जी? [ हिब् पग +तल् | जूता । 
पगदासी+(9)--सज्ञा ्ी० [ हिं० णग +दासी |] १ जूता । २ खडाऊ 
,. उ०-देखि हार भीर, पगदासी कटि बाँधी धीर, कर सो 
उछीर करि, चाहे पद गाइये ।--मभक्तमाल ( प्रिया० ), 
पृ० ४८६९ । 
प्रगना--क्ि० स० [ सं० पाक ] १ शरबत या शीरे में इस प्रकार 
पकना कि शीरा चारो श्लोर लिपट शौर घुस जाय । रस के 
साथ परिपक्व होकर मिलना । जैसे, पेठे का चीनी में पगना 
२ किसी लसलसे पदार्थ के साथ इस प्रकार मिलना कि वह 
5 उसमें भर जाय । सनना। रस श्रादि के साथ भ्रोतप्रोत होना । 
३ बहुत अ्रधिक भ्नुरक्त होना । किसी के प्रेम में हृवता । 
मरत होना । उ०--कहैं पश्माकर पगी यो पतिप्रेम ही भे, 
पदमिनी तोसी, तिया तोही पेखियत है ।--पप्माकर (शब्द०) । 
संयो० क्रि०--जाना । 
पगनियाँ[- सह झ्री० [ सं० पण +नियाँ (पअत्य०) ] जूती। उ०-- 
तानियां न तिलक सुथनिर्याँ पगनियाँ न धाम घुमराती छोडि 
सेजिया सुखन की ।--भूषण (शब्द०) । 
पगपान-असज्ञा पु० [ हि० णग + पान ] पैर मे पहनने का एक भुषण 
जिसे पलानी या गोडसकर भी कहते हैं। उ०--पगपान चाँदी 
को चरन पहिनन लागी सोभा देखि रभा रति गवंहू गरत 
सो ।--भारतेंदु ग्र०ण, भा० २, पृ० ८रे४ड | 
पगरखी(४४---सज्वा ज्ञो० | ६िं० पग-+रखी ] खडाऊँ। पादत्राण | 
पगतरी । उ०--इनको भ्रच्छी प्रकार से श्रग माँज माँज के 
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स्नान कराकर, पगरखी तथा कमली आदि नई मेंगवा दी। 
--भक्तमाल ( प्रिया० ), ए० ५६२। 

पगरना--सज्ञा एुं० [देश ०] सोने चाँदी के नक्काशो का एक भ्रौजार जो 
नक्‍काशी करते समय छोटा गड्ढा बनाने के काम में श्राता है। 

पगरा((--सज्ञा पु० | हिं० णग+रा (प्रत्य०) ] पर | डग । कंदम । 
उ०--सर सनेह ग्वारि मन भ्रटको छाँडिहु दिए परत नहिं 
पगरो। परम मगन हल रही चिते मुख सबही ते भाग याहि 
को अ्रगरो |--सूर (शब्द०) । 

पगरा*--सक्ञा पु० [ फा० पगाह (>सबेरा) ] यात्रा झारंभ करने 
का समय । प्रभात । चलने का समय | सवेरा । त़डका। 
उ०--(क) पो फाटी पगरा हुआ जागे जीवा जून । सब काहू 
को देत हैं चोच समाना घून | --कवीर (शब्द०) | ( ख़ ) 
कबिरा पगरा दूर है, बीच परी है राति। ना जाने क्‍या 
होयगा ऊर्गंता परभात ।-- कबीर (शब्द०) । 

पगरो--सच्ञा लो? [ हिं पाग ] दे? 'पगडी' । उ०--प्यार पगी पगरी 
पिय की घर भीतर श्रापने सीस सेंवारी | -मति०» ग्र ०, 
पृ० ३४०। 

पगला+--वि० पु० [ हिं० ] [ वि० ज्ञी० णगली ] दे" पायल । 

पगवाह--सज्ञा पुं० [हिं० पग+सं० वाहन] पैदल सेना । उ०--वार्गों 
ली विचित्राँ पगवाहाँ |--रा० रू०, पृ० ३३४। 

पगदहा|-सज्ना पुं० [ सं० प्रमह, प्रा० पग्गाह | [ल्वी० पगही] वह रस्सी 
जिससे पशु बाधा जाता है। गिरावे । पघा | 

परगा(-सश पुं० [ हिं० घाग ] १ पटका। दुपट्टा । उ०--कगा गा 
भ्ररु पाग पिछौरी ढाढिन को पहिराएं | --सूर (शब्द०)। 
२ पाग। पंगडी। पाग। उ०--सीस पगा न रूगा तन 
में प्रभु जानो को झ्राहि बसे किहि ग्रामा | --कविता कौ०, 
भा० १, ३० १४६९ | 

पगा *--सज्ञा पु० [सं० प्रशह | दे” 'पघा/'। उ०-तृरा दशनन ले मिलु 
दसकधर कर्ठहि मेलि पगा ।--सूर (शब्द०)। 

पगा*---सज्ञ पुं० [हिं पगरा] दे" 'पगरा' | 

पगराना--क्रि० स० [स० घकव था पाक] १ पागने का काम कराना । 
२ श्नुरक्त करना। सग्न करता । उ०--का कियो योग श्रजा- 
मिल जू गनिका कबही मति प्रेम पगाई ।-तुलसी (शब्द०) । 

पगार(9!--सज्ञा पुं० [ स० प्राकार ] गढ, प्रासाद या बाय बगीचे के 
रक्षार्थ वनी हुई चहारदीवारी । रखवाली के लिये बनी हुईं 
दीवार । श्रोठ की दीवार | उ०-- (क) बीथिका वजार प्रति 
भ्रटनि भ्रगार प्रति पेवरि पयार प्रति वानर विलोकिए |-- 
तुलसी (शब्द०) | (ख) नॉंधती पगारन नगारन की घमकै। 
-+भूषण (शब्द०) । 

पगार --सझ् ५० [हिं० पग + गारना] १ पैरो से कुचली हुईं मिट्टी, 
कीचड वा गारा । २ ऐसी वस्तु जिसे पैरो से कुचल सके । ३ 
वह पानी वा नदी जिसे पेदल चलकर पार कर सके । पायाव | 
उ०--गिरि ते ऊंचे रसिक मन बूडे जहाँ हजार । वहै सदा पसु 
नरेन को प्रेम पयोधि पगार ।-- (शब्द० ) । 

पगार---सज्ञ पुं० वेतन । तनख्वाह । 


पगारा 


पगार|-सज्ञा प० [ हिं० पण ] मार्ग । रास्ता | 3० - छंडक पगारा 
नोर छित, घुरे नगारा घोर ।+--रघु० रू०, ४० €४। 

प्गारना--क्रि० स० [ छहिं० पगार+ना ? ] फैलाना । 

पगाह--सज्ञा ली? [ फा० ] यात्रा भारम करने का समय । भोर। 
तडका । दे० 'पगरा' । 

पणगिआ(3--सजा ली० [ हिं० पाग+इया (अत्य०) | दे” 'पगडी' । 
उ०--जटा फटके लटके पग्िश्ना घट ना परचो रस रहत जो 
भीने | >स ० दरिया, पुृ० ६३ । 

पगिआना।(छ--क्रि० स० [ हि पणाना ] दे” 'पगाना' । 

पगिया (3-- सजा खी० [ हिं० पाग+इया ( प्रत्य० ) ] टे" 'पगडी' । 
उ०--कुटिल अ्लक समात नहिं प्रिया, श्रालस सो ऋतमले । 
नद० ग्र०, १० ३५०३ । 

परगियाना--क्रि० स० [ हि० पगाना ] ट० 'पगाना। 

पगु७४--उच्ष पुं[द्ि० पय |दे” 'पग' । उ०--राम सकल कुल रावनु 
मारा | सीय सहित निज पुर पग्मु धारा ।--मानस, १॥२५ | 

पगुराना|--क्रि० भ्र० | हिं० पाणुर ] १ पागुर करना। जुगाली 
करना । २ हजम कर जाना । डकार जाना । ले लेना । 

पगेरना --सज्ञा पुं० [दिेश०] कसेरो की एक प्रकार की छेनी जो वरतनों 
पर नकाशी करने के काम मे श्राती है । 

परगा-सज्ञ पुं० [ हिं० पागना या पकाना ] पीतल या तॉबा गलाने 
की घरिया । पागा । 

पग्घ(3--सज्ला ए० [ हि पाग | पाग । पगडी । उ०--गज ग्रही दौरि 
सिर परघ सु ड । --ए० रा०, ५२५ । 

पघरना--सज्ञा पुं० [| हि० पिघलना ] दे” पिघलना'। उ०-ज्यौ 
पाले का पिंड पघरना । समुझ्ति देधि निश्चे करि मरना ।-- 
सु दर ग्र०, भा० १, १० ३३४ । 

पधा-सज्ञा पु० [ सं० अ्रग्नह, प्रा० पगगह | वह रस्सा जो गायो, वैलो 
भ्रादि चौपायो के गले में बाँध। जाता है । ढोरो को बाघने की 
मोटी रस्सी । पगहा । 

पघचात्न--सज्ञा प० [देश० | एक प्रकार का वहुत कडा लोहा । 

पघित्ननान्‍'- क्रि० भ्र० [ हिं० पिघलना ] दे? 'पिधघलना' । 

पचिल्ञाना-क्रि० स० [ हि० पघिलना ] दे” 'पिघलासा' । 

पचैया|--उज्ञा एं० [ हिं० पग ( > पर, पैदल )+इया (प्रत्य०) ] 
गार्वों भ्रादि में घूम घुमकर माल वेचनेवाला व्यापारी । 

पच --वि० [ स० पञ*ूच | हिंदी पाँच का समासगत रूप । जैसे, पच- 
कल्यान, पचमेवा, पचरतन, पचतोरिया, पचग्रुना भ्रादि। 

पच*--वि० [मं०| पाकर्ता । पाचक (को०। 

पचक--सज्नञा पुं० [5०] रसोइया [को०]। 

प्चकना-क्षि० भ्र० [हि०] दे० पपिचकना! । 

पचकल्यान--सज्ञा पु० [ &ि० पच + कल्यान ] दे० 'पंचकल्याण' । 

पचकफल्यानी;+--वि" | हिं० ] पाँच का कल्याण करनेवाला। घूत्त। 
चाइयाँ। (व्यग्य) । 

पच खना"--वि० [ हिं पांच+खछ ] पाँच खडोवाला या पंचरजिला 
( मकान झ्रादि ) । 
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पचखलना *--क्रि० भ्र० [ सं० पिच्च (++ दवना) ] दे” 'पिचकना! | 

पचखा[--सश्ञा पु० [ स० पच्चक ] ”?? 'पचक-४/ | 

पचगुना--वि [ स० पत्चगुण ] पाँच बार अधिक । पाँचगुना । 

पचग्रह - पष्ता पुं० [ सं० पच्चअ॒ह ] मगल, बुद्ध, गुरु, शुक्र; भौर शनि 
का समूह । 

पढ़ा -सच्ञा पै० [हि० पच (८ पेंच - पच ८ प्रणच) +दा (प्रत्य०)] 
१ रमट । बसेडा | पेंवाठा । प्रपच। उ०--झ्ाज वाह्यणो 
में ऐसी मारपीट हुई कि नहीं कह सकता। वह बडा 
पचडा है ।--भारतेंदु अ ०, भा० १, पृ० ३५२ । 

क्रि० प्र०- निकालना |-- फैलाना । 

२ एक प्रकार का गीत जिसे प्रायः श्रोका लोग देवी झादि के 
सामने गाते हैं । ३ लावनी या खयाल के ढग का एक प्रकार 
का गीत जिसमे पाँच पाँच चरणों के ट्रुकडे होते हैं। ऐसे 
गीतों में प्राय कोई कथा या श्राख्यान हुझ्ना करता है । 

पचत१-वि० [सं०) १ पकाया हुआ । २ पका हुआ्ला । परिपक्व । 
पचत*--मणा पुं० १ श्ररित । २ सूर्य । ३ इंद्र का नाम। ४ पकाया 
हुआ भोजन या खाद्य पदार्थ [को०] । 


पच्रताना[--फक्रि० श्र० [ हि० पछताना ] <० पछताना। उ०-- 
खावते जुग सब चलि जावे खटा मिठा फिर पचतावे ।-- 
दविखनी ०, पु० १०५ । 

पचतावा(छ'--सशा पुं० ] हिं० पछतावा ] द० 'पछ्तावा'। उ०-- 
साजनि भागे कि बोलव आओझो | श्रागे गुनि जे काज न करए 
पाछे हो पचतामो ]--विद्यापति, पृ० ८८ | 


पचतूरा-सशा पुं० [देश० अथवा सं० घच तूर्य ( £ णचसवद) ] एक 
प्रकार का वाजा | 


पचतोरिया --सश्ञ पुं० [स० पदञ्च+तार या स० पट+तार] एक प्रकार 
का कपड़ा | उ०--(क) पीरे पचत्तो रिया लसित भ्रतलस लाल, 
लाल रद चंद मुखचद ज्यों शरद को ।--देव (शब्द०) । (ख) 
सेत जरतारी की उज्यारी कचुको की कसि भ्रननियारी डीठि 
प्यारी उठि पैन्ही पचतोरिया |--देव (शब्द०) । 

पचतोला[--सगा पु० [ हिं० पचतोरिया ] एक प्रकार का कपडा। 
जरी का कपडा | उ० -हमन भावज रानी, भ्रवसे वडी स्यानी 
बादल पो का पानी, पचतोला से छानी |--दक्खिनी ०, 


पृ० ३६२ । 
पचतोल्िया - सशा पुं० [ हिं० पाँच+त्तोला+इया ( प्रत्य० ) ] पाँच 
तोले का वाट । 


पचतोक्षिया --। पाँच तोले की धर्थात्‌ हलकी । वजन मे न मालूम 
पडनेवाली ।) उ०--ऐसे पचतोलिया पाग नरायनदास प्रति- 
वर्ष श्री मर्साई जी को पठावते ।--दो सौ वावन०, भा० १, 
पृ० १२१ ॥ 

पचतोलिया*--सशा एुं० [हि०] दे 'तौलिया' । 

पचन--सझ्ञा पुं० | स० ] १ पकाने की क्रिया या भसाव। पाक । २ 
पकने की क्षिया या भाव । ३ पकाने का सामान । पकाने का 





पचना 


साधन, पात्र, ईंधन आ्रादि (को०)। ४ शअ्रग्नि। ४ वह जो 
पक्राता हो । पकानेवाला । 


पचना--क्रि० श्र० [ स० पचन ] १ खाई हुई वस्तु का जंठराग्वि 
की सहायता से रसादि में परिणत होना। भुक्त पदार्थों का 
रसादि में परिणत होकर शरीर में लगने योग्य होना । हजम 
होना । जैसे, ( के ) रात का भोजन प्रभी तक नही पचा। 
(ख) जरा सा चूरण खा लो, भोजन पच जायगा। ३ क्षय 
होना । समाप्त या नष्ट होना। जैसे, वाई पचनता, शेखी 
पचना, मोटाई पचना। ३ किसी चीज का मालिक के हाथ 
से निकलकर प्रतुचित रूप से किसी दूसरे के हाथ में इस 
प्रकार चला जाना कि फिर कोई उससे ले न सके । पराया 
माल इस प्रकार अपने हाथ मे प्रा जाना कि फिर वापस न 
हो सके । हजम हो जाना । जैसे,--उनके यहाँ श्रमानत्त में 
हजारो रुपए के जेवर रखे थे, सव पच गए। ४ भनृचित 
उपाय से श्राप्त किए हुए घन या पदार्थ का काम में श्राता। 
जैसे --उन्हीने लावारसी माल ले तो लिया पर पचा न सके, 
सब चोर चुरा ले गए। ५ वहुत अधिक परिश्रम के कारण 
शरीर, मस्तिष्क श्रादि का गलना, सूखना या क्षीण 
होना ! ऐसा परिश्रम होना जिससे शरीर क्षीण हो। बहुत 
हैरान होना । दुख सहना। उ०--ऊेचे नीचे करम घरम 
प्रधरम करि पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी ।--तुलसी 
(शब्द०) । 

संयो० क्रि०--जाना । 


मुह "--पच सरना ८ किसी काम के लिये बहुत श्रधिक परिश्रम 
करना । जीतोड मिहनत करना । परेशान होना । हैरान 
होना । उ०--जगत भेख माया के कारण पच्च मरे दिन 
रात रे । श्रत बेर नागा हुय चालै ना कोई सग न साथ रे। 
राम० घमं०, पृ० २१६ । 
६ एक पदार्थ वा दूसरे पदार्थ में पूर्णा रूप से लीन होना। 
खपना । जैसे,--जरा से चावल मे सारा घी पच गया। 
प्रनागार--भज्ञा पुं० [स०]| पाकशाला । रसोईधर । बावरचीखाना । 
पचनाग्नि---पशा पु० [ पुं० ] जठरागिनि । पेट की श्राग जिससे खाया 
हुआ पदाथ पचत्ता है । 
पचनिका--सज्ञा श्री० [ स्र० ] कडाही । 
पचनी--भज स्री* [ स० | बिहारी नीबू । जगली नीबू । 
पचनीय--दज्षा पु० [ सं० ] पचने योग्य । जो पच सकता हो । 
पचपच"--सज्ञा खी० [ अनु० ] १ प्रचपच शब्द होने की क्रिया 
या भाव । २ कीचड़ । 
पचपच *--प््ञा पु० शिव का एक नाम [को०]॥ 


पचपचा[--पि? [ हिं० पचपच | बह भ्रधपका भोजन जिसका पानी 
ठीक तरह से सूखा या जला न हो । 


प्रचपचाना।+--[: हि? पचपच | १ कसी पदाथ का झावश्यकता से 
भ्रधिक गीला होना । कोचड़ होना ( क्‍्य 
घ 
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पचक्षोना 


पचपन--वि० [ सं० पञचपञचाशतु, पा० पचवपणणास | पचास और 
_ पाँच | पाँच कम साठ । 
पचपन--सज्ञा पु० पचास भ्रौर पाँच की सख्याया श्रक जो इस 
प्रकार लिखा जाता है--५५ | 
पचपनवा---वि० [ हि० पचपन +चवाँ (प्रत्य०) ] क्रम मे पचपन के 
स्थान पर पडनेवाला । जो गिनने मे चौवल के बाद पचपत 
की जगह पडे । 
पचपल्लव--सज्ञा पुं० | सं० पञ्च पल्लव | ?० 'पचपल्‍लव'। 
पचबीस[--सज्ञा पुं० [ हिं० पच्चीस ] बीस भौर पाँच का जोड़ | 
२४५ की सख्या । पचीस प्रब्ृत्तियाँ। उ०--रहै पचवीस का 
पहुरा ।--घट ०, पृ० ३०६ । 
पच॒मेल्-वि० [ वि० पाँच + मेल | जिसमें कई या सब प्रकार 
( के पदार्थ श्रादि ) हो। जिसमे कई या सब मेल (की 
चीजें ) हो | जैसे पचमेल मिठाई । 
पचरंग"--सज्ञा पुं० [ हिं० पाँच रण ] चौक पुरते की सामग्री । 
मेहदी का छूरा, श्रबीर, बुक्का, हल्दी शभौर सुरवाली 
के बीज । 
विशेष--इस सामग्री मे सर्वत्र ये ही ५ चीजें नही होती । इनमे 
से कुछ चीजो के स्थान पर दूसरी चीजें भी काम में लाई 
जाती हैं । 
प्रयरंग--वि० दे? 'पचरगा! । 
प्चरगा१--वि० [ हिं० पाँच + रंग ] [ वि० खरी० पचरगी ] १ 
जिसमे भिन्न भिन्न पाँच रग हो। पाँच रग का या पाँच 
रगो वाला । २ ( कपडा ) जो पाँच रणो से रंगा या पाँच 
रगो के सूतों से बुना हुआ हो । ३ जिसमें कई या बहुत से 
रग हो । कई रंगो से रजित । उ०--प्रजव एक फूल पच- 
रगा ।--घढ ०, प१ृ० २४७ 
पचरंगा--सज्ञा पु० नवग्रह श्रादि की पूजा के निर्मित्त पुरा जाने- 


वाला चौक जिसके खाने या कोठे पचरग के पाँच रणो से भरे 
जते हैं । 


पचरा--सज्ञा पु० [ हिं० पचड़ा ] दे? 'पचदराा--२॥। उ० >गार्वाह 
पचरा मूड केंपार्वाह, वोरलह सकल कमाई हो ।--गुलाल ०, 
५3० २३) 

पच्क्षड्ी--नज्ञा खी० [ हिं० पाँच + लबी ] माला की त- ह वा एक 
श्राभूष ण जिसमे पाँच लडियाँ होती हैं। 

विशेष--यह गले मे पहना जाता है भौर इसकी पअतिम लडी 

प्राय नाभि तक पहुँचती है। कभी कभी प्रत्येक लडी के 
श्रौर कभी कभी केवल श्रतिम के बीचो बीच एक जुगनू 
लगा रहता है। इसके दाने सोने, मोती अ्रथवा किसी श्रन्य 
रत्न के होते हैं । 

पचलोना--सज्ञा यु० [ ल० पडच, हिं० पाँच + लोन ( > लवण )] 
१ जिसमे पाँच प्रकार के नमक मिले हो । उ०--मेरा पाचक 

है पचलोना, जिसको खाता दयाम सलोना ।--भारतेंदु प्र०, 

भा० १, ९० ६६२११ २ दें० 'पचलवणा' | 
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पचवई 


पचवई-सजा ली? [ हिं० |] दे० 'पचवाई । 

पचवना(9 --क्रि० स० [हि० पचाना] दे* 'पचाना'। उ०--बिस- 
खाय राय सो बीर जानि | पचरवत जहर जनू दूध पाति |-- 
पृ० रा०, ६७२ । 

पचवाई--सझा सो? [ हिं० पाँच + बाई ] एक प्रकार की देशी 
पराव जो चावल, जौ, ज्वार आदि से चुशाई जाती है । 

पचदृत्तर"-- वि? [ स० पञ्च सप्तत, प्रा० पचहत्तर | सत्तर और 
पंच ! श्रस्सी से पंच कम । 

पचहृत्तर*- रा पु» सत्तर शौर पाँच के जोडने से बननेवाली 
सरया या भ्रक जो इस प्रकार लिखा जाता है--७५ | 

पचहत्तरघाँ--[ वि" पचहत्तर+वाँ ( प्रत्य० ) | गिनने में पचहत्तर 
के स्थान पर पडनेवाला। क्रम में जिसका स्थान पचहृत्तर 
पर हो। 

पच हरा--वि” [ ० पाँच + हरा ] १ पाँच परतों या तहोंवाला । 
पाँच बार मोदा या लपेटा हुशा। पाँच भावृत्तियोवाला ! 
२ पाँच वार किया हुआ्ना ( भ्रप्रयुक्त )। 

पचा--सश्चा ली० [ स० ] पकाने या पकने की क्रिया [को०। 


पचानक--सक्ञा पु० [देशण] एक पक्षी जिसका शरीर एक वालिश्त 
लवा होता है। इसके डेने भौर गर्दन काली होती हैं। 
दक्षिण भारत झौर वगाल इसके स्थायी भ्रावासस्थान हैं पर 
भ्रफगानिस्तान भ्रीर बलूचिस्तान मे भी यह पाया जाता है । 


पश्चाना--क्रि० स० [ हिं० पचना ] १ पचना का सकमक रूप। 
पकाना । श्राँच पर गलाना । ३ खाई हुई वस्तु को जठराग्नि 
की सहायता से रसादि में परिणत कर शरीर में लगने योग्य 
बनाना । जीण करना। हजम करना जैसे,--तुम चार 
चपातियाँ भी नहीं पचा सकते । 

संयो क्रि०- जाना ।-- डालना ।- लेना । 

३ समाप्त या नए्ट करना। जैसे, वाई पाना, मोटाई पचाना 
श्रादि । 

क्रि० प्र०-- डालना ।--ठेना । 

३ किसी की कोई वस्तु भ्रनुचित या भ्रवैध उपाय से हस्तगत कर 
सदा अपने अधिकार मे रखना। पराए माल को श्रपना कर 
लेना । हजम कर जाना । उगलने का उलटा | जैसे,--क्सी 
का माल चुराना सहज है पर पचाना सहज नही है। 

सयो० क्रि०--जाना | -- डालना | --ज्लेना | 

४ श्रवंघ उपाय से हस्तगत वस्तु को अपने काम मे लाकर लाभ 
उठाना । जैसे,--ब्राह्मण का घन है, ले तो लिया पर हुम 
पचा न सकोगे । » श्रत्यधिक परिश्रम लेकर या क्लेश देकर 
शरीर मस्तिष्क 'प्रादि को गलाना, सुखाना या क्षय करना । 
जैसे,--( क ) तपस्या करके देह पचा डाली । (ख) 
वेबकूफ से बहस करके कौन व्यर्थ माथा पचावे ? 

सयो० क्रि०--डालना | --देना । 

६ एफ पदार्थ वा दुसरे पदार्थ को अपने झआपमसे पूर्ण रूप से 


लीन कर लेना । खपाना । जैसे,--यह चावल बहुत घी 
पचाता है । 


श्ज्श्८ 


पचित 


पचापच--चज्ा ली [ हिं० पचपव ] बार वार मुख से थूकने का 
भाव | 3०--जैसी ही उनको पान सुरती की पचापच से 
नफरत है वैसी इधर चुरुट के घृम्र से +--भारतेंदु ग्र०, 
भा० ३, ३० ६६५ | 

पचाय[--वज्मा ला [ हिं० पचवाई |] 
पच॒वाई । उ०--जब ऐएगा 
पुृ० २४३ । 

पचायनां--सश्ञा पुं० [ स० पमञ्चानन ] सिंह | उ०--कोइक काल 
अमृत के पचायन भारे | --पृ० रा०, २४ । ३४५ । 

पचारा--नज्ञा पुं> [ हिं० पच्चर | वॉस या लब॒ंडी का वह छोटा 
डडा जो जूए मे बाई श्रोर होता है श्रौर सीढी के डडे की 
तरह उसके ढाँचे मे दोनो भोर दढुका रहता है । 

पचारना|--क्रि० स० [ स० प्रचारण ] किसी काम के करने के 
पहले उन लोगो के वीच उसकी घोषणा करना जिनके विरुद्ध 
वह किया जानेवाला हो । ललका रना । जैसे, हॉँक पचारकर 
कोई काम करना | उ०--कोप कीन पग्रुर कुवर हके वीर 
पचार | --प० रासो, पृ० १४२। 

पचावा-सज्ञा पु० [ हिं० पचना+'प्राव (प्रत्य०) ] पचने की क्रिया 
या भाव । 


एक प्रकार की शराब । 
तो पचाय ही ।--मला०, 


पचास) --प्रि? [स० पञ्चाशव , प्रा० पञ्चासा] चालीस झौर दस । 
चालीस से दस भ्रधिक । साठ से दस कम । 
पचास--सछ पुं० वह सख्या या प्रक जो चालीस और दस के जोड 


से बने । चालीस शौर दस की मख्या या श्रक जो इस प्रकार 
लिखा जाता है--५० । 


पचासवॉ--वि" [ हिं० पचास+चोॉं (प्रत्य०) ] गणना में पचास के 
स्थान पर पडनेवाला | 

पचासा--सच्ञा पुं [ छिं० पचास ] १ एक ही प्रकार की पचास 
वस्तुओ्रो का समूह । जैसे, पजनेस पचासा ( पचास पद्यों का 
समूह )। २. जेलखाने का घटा | घडियाल | उ०--बजे पर 
पचासा तीन ठे रोटिय के रहिगै श्रासा रामा। --प्रे मघन ०, 
भा० १, पृ० २६० । 

पचासी  -- वि? [ स० पदच्चाशीति, प्रा० णंचासीई, पच्चासी ] अस्सी 
ओऔर पाँच । श्रस्सी से पाँच भ्रधिक । पाँच ऊपर श्रस्सी । 

पचासो*--सच्चा पुं० वह सख्या या भ्रक जो श्रस्सी भौर पाँच के जोड 
से बने । अस्सी और पाँच के योग की फलस्वरूप सख्याया 
श्रक जो इस प्रकार लिखा जाता है--5८५। 

पचासीवॉ--वि० [हिं० पचासी+वाँ (अत्य०)] गणाना में पचासी के 
स्थान पर पडनेवाला । जो क्रम मे पचासी के स्थान पर हो | 

पचि--सज्ञा त्री० [ स० ] १ पकाने की क्रिया या भाव । पाचन । 
२ पअ्रर्नि। श्राग । 

पचित - वि? [ सं० पचित ( >पचा हुआ, अच्छी तरह घुलामिला 
हुआ ) |] १ पच्ची किया हुआ । जडा हुआ। बैठाया हुम्ना 
( कव० ) | 3०--हरी ज्ञाल प्रवाल पिरोजा पगति बहुमणि 
पचित पचावनों ।--सुर ( शब्द० )। २, भली भाँति पचा 


पचो 


हुआ । भली भाँति जिसका पाक हो गया हो । उ० +चवित 
उसका विज्ञान ज्ञान वह नहीं पचित । भौतिक मद से मानव 
श्रात्मा हो गईं विजित | -ग्राम्था, ए० ६५ | 

पची -सज्ञा खी० [सं० पचित] दे” 'पच्ची  । 

पचीस"--वि? [ प्त० पञचर्विशति, पा० पंचवीसति, अपभ्रश प्रा० 


पचीत ] पाँव श्रौर बीस। वीस से पाँच अधिक | पाँच 
ऊपर बीस । 


पचीस"*-- ज्ञा पु० वह सझ्या या अ्ररु जो पाँच और बीस के जोडतने 
से प्रकट हो। ५४ भ्रौर २० के योगफल रूप सझल्याया प्रक 
जो इस प्रकार लिखा जाता है -२५। 

पचीसर्घाँ--वि० [ हिं० पचीस + वॉ (अत्य०) ] गणना मे पचीस के 
स्थान पर पडनेवाला | जो क्रम मे पचीस के स्थान पर हो । 


पचीसी--४छ्कन! क्री” [हिं० पचीस ] १ एक ही प्रकार की २५ वस्तुओो 
का समुह | जैसे, वैताल पचीसी (पचीस कहानियो का सग्रह) । 
२ किसी की ग्रायु के पहले २५ वर्ष । जैसे,--भ्रभी तो उन्होने 
पच्चीसी भी नहीं पार की। ३ एक विशेष गणना जिसका 
सैकडा पचीस गाहियो श्रर्थात्‌ १२५ का माना जाता है। 
श्राम, अमरूद भादि सस्ते फलो की खरीद विक्री मे इसी का 
व्यवहार किया जाता है। ४ एक प्रकार का खेल जो चौसर 
की विसात पर खेला जाता है । 


विशेष--इसकी गोलियाँ भी उसी की सी होती हैं श्रौर उसी 

की तरह चली जाती हैं। भ्रतर केवल यह है कि इसमे पासे 
की जगह ७ कोडियां होती हैं जो खडखडाकर फेंकी जाती हैं । 
चित और पट कौडियो की सख्या के अनुसार दाँव का 
निश्च होता है। 

पचूका|ं सशा पु० [ हिं० पिच से अनु ० ] पिचका री । 

पचेज्ञ 3५ सच्चा त्री० [ हिं पछेली | पछेली नामक हाथ का श्राभू- 
षरण जो पीछे की ओर पहना जाता है। उ०--भूषण देति 
जसोमति पहुँची पाँच पचेल। टीका टीक टिकावली, हीरा 
हार हमेल | छीत ०, पृ० २५ । 

पचेत्िम) -- वि" [ स्ं० ] १ शीघ्र पकनेवाला। अपने आव पकने- 
वाला । स्वय परिपक्व होनेवाला (फो० । 


पचेत्रिस --यज्ञा पुं० १ भ्रग्नि। २, सुर्य [फोन । 

पचेलुक--सज्ञा ० [सं*] वह जो भोजन बनाता हो । रसोइया [कौ०] । 

पचोतर--थि० | सं० पञ्चोचर ] ( किसी सख्या से ) पाँच अ्रधिक । 
पाँच ऊपर । जंसे, पचोतर सो । 

पचोतर सो--सज्ञा प० [ स० पञ्चोत्तशत ] सौ श्र पाँच की सख्या 
या झुक । एक सौ पाँच । यह प्रो मे इस प्रकार लिखा जाता 
है--१०५ । 

पश्ोतरा--सज्ञा पुं० [ स० पञ्चोतर ] कन्या पक्ष के पुरोहित का एक 
नेग जिसमे उसे दायज में, विशेषकर तिलक के समय वर 


पक्ष को मिलनेवाले रुपयो झ्ादि में से सैकडे पीछे पाँच 
मिलता दै । 


र्ज्श६ 


पथ्ची 


प्वचौझआ--सशा यु० [ देश० ] किसी कपडे पर छीट छप चुकने के पीछे 
८ या १२ दिन तक उसे धरप भे खुला रखना 7 
विशेष--ऐसा करने से छापते समय सारे स्थान पर जो धब्बे श्रां 
जाते हैं वे छूट जाते हैं । 
पचौनी--सज्ञा ल्ली० [ स० पाचन ] १ पाचन । पाचक । ३ श्रामाशंय 
जहाँ खाए प्रन्त का पाचन होता है । 
पचौर--उज्ञा पुं० [ हि. पच या पचौली ] गाँव का मुखिया । 
सरदार | सरगना । 3०--पहुँचे जाइ पचौर प्रवीन | छत्रसाल 
सो मुजरा कीन ।--लाल (शन्द०) । 
पचौोल्ी'--सज्या पृ० [ हिं० पॉच+कुली ] गाँव का 
सरदार | पच । 
पचौली*--सज्ञा ली" [ देश० ] एक प्रकार का पौधा जो मध्यभारत 
तथा बबई में भ्रधिकता से होता हैं। इसकी पत्तियो से एक 
“प्रकार का तेल निकाला जाता है जो विलायती सुगधियों 
( एसेंस श्रादि ); में पडता है । 
पचौवर--वि” [ हिं० पाँच + स० आवत ] जिसकी पाँच तहे की गई 
हो । पाँच परत का। पाँच तह या परत किया हुआ । पच- 
हरा । उ०--चौव र पचौवर के चादर निचोरे है ।-(शब्द०) । 
पच्चड़--सच्जा पु० [ हिं* ] दे० 'पच्चर'। 
पच्चर--सज्ञा क्षी० [ स० पचित या हिं० पच्ची ] काठ का पैनत्रद। 
लकडी या बाँस की वह कट्टी या गुल्ली जिसे चारपाई, चौखठ 
ग्रादि लकंडी की बनी चीजों में साल या जोड को कसने 
के लिये उसमे छूटे हुए दरार या रघ्र मे ठोकते हैं । 
विशेष--छेद या खाली जगह भरने के लिये इसके एक सिरे 
को दूसरे से कुछ पतला कर लेते हैं। परतु जब इससे दो 
लकडियो को जोडने का काम लेता होता है तब इसे 
उतार चढाव नही बनाते, एक फ्ट्टी या ग्रुल्ली बना 
लेते हैं । 
२ लकडी की बडी मेख या खुटा (लश०) । 
क्रि० प्र०-ठोकना ।--देना ।--करना । 
सुहा०--पच्चर अडढाना > बाधक होना । वाधा खडी करना। 
रुकावट डालना । भ्रढया डालना । जैसे,-- तुम नाहक इस काम 
मे क्यो पच्चर भ्रद्धाते हो । पच्चर ठॉकना >. किसी को कृष्ट 
पहुँचाने या पीडित करने के लिये कोई उपाय करना । 
ऐसा काम करना जिससे किसी को वहुत कष्ट पहुँचे या वह 
खूब तग भौर परेशान हो | खूटा ठोकना। जैसे,--घवटाते 
क्यो हो, ऐसी पच्चर ठोकू गा कि सारी भ्राई बाई पच जायगी । 
पच्चर मारना > होते हुए काम को रोकना । बनती हुई वात 
को बिगाड देना | भाँजी मारता । जैसे,--भ्रगर तुम पच्चर न 
डालते तो यह सवध अभ्रवश्य बैठ जाता । 
पच्चरी--वि० [ सं० पच्ित ] घारण किए हुए। उ०-इक सूही 
दूजी सोहणी, तीजी सो भावत्ती नारि। सुहने रुपे पच्च री, 
नानक विनू नावै कुडचार |--सतवाणी ०, पु० ६८। 
पच्चो--सज्ा ली० [ स० पचित ] १ ऐसा जडाव या जमावट जिसमे 
जडी या जमाई जानेवाली वस्तु उस वस्तु के बिलकुल समतल 


मुखिया । 


पे पीछार 


) ताप ल्मिमे पह उठीया जमाई जाय। कसी वस्तु के 

कह हू तल पा यूपी बस्तु के ठुड़े इस प्रकार खोदकर 

जमा वि 4 हम द्स्तु के तल ( सतह ) के मेल में 

परे प्रौर देखे था "ने में उमरेया गड़े हुए ने मालुम 
शासथा दाययासीम न दिखाई पठने के कारण पशझाघार 
वर ही पग जाने पर्ट। जैसे, सगमर्मा पर रगविरम के 
क्परफर हाध या एटग। २ सिद्ी घातुनिभित पदार्थ 
पर हियी प्रस्य घानु के पत्तरता जड़ाव। जैसे, किसो 
क्यो या जगो ही वियोी चीज पर चाँदी के पत्तरो 
जय । 

मुद्रा०--[ डिसी मे ) पच्ची हो जाना 5 विलकुल मिल जाना 

या वही हो वाना । लीन हो जाना । हल हो जाना । जंसे,-- 
पर वयूवर लय जये उता है तर तब श्रात्तमान में पच्ची 
शा जाना है । 

पन्चीफार-- 7" ए [ हिं० पच्ची + फा० कार ] पच्ची का काम 
परनेयाला व्यक्ति । 

पत्चीकारो -- 7२० [ हिं० पन्चीकफा० कारी (> करना) ] 
पृच्यी यरन थी त्रियाया भाव । जठने जोडले यो क्रिया 
या साय । 

परछु ०-- 7प०[ 3०८ पण, प्रा० पच्छु ] दे० पक्ष!] उ०->मनु 
जुग पच्छ प्रतच्द होत मिटि जात जमुन जल ।--भारतेंदु ग्र० 
मा? १, ए० ४५५॥। 

पच्झफट--77 ५५ [_ “० ] भ्राल की मकोली जड जो रोंगाई के 
गम गे शाती है । 

परन्युधात---० ” ६० हिं? ] दे० 'पक्षाघात' । 

पनगताट(६४- 7। का! [ *« पाता | दें० 'पक्षपात्त! । 

पन्छति४ -प्रव्य० [ पश्चात ] पश्चात्‌ । बाद में । उ०--उर 
मदोदरि सुररिय, सिम पच्दति इच्छिनि सुमरय । इत्ति दष्पिया 
एंगार चचितिय, तटा जैतकुमार उठधो सुनिय ]--पृ० 
“०, १२३७ | 


#४२४ 


३ २ 


के 


८५ 5३ 


पन्दुघरप--८ ” ३ [ | पत्त+घर | पक्षघर । पक्षी । उ०--तनू 
वितिंर छायर गन, श्रष्टि प्रहार, मन घोर । तुलसी हरि भए 
पा घर ताउ पट से मो” ।-तुलसी ग्र०, पृ० ६४ । 

परनइपाता+ा शा 3 | 7 पफ्तपात ] '? 'पक्षपात! । उ०--तुलसी 
मत सतत यहि गत भासा। या में पच्टपात हि राखा ।-घट०+ 
पृ० २२६ ॥ 

पच्छपाय १-१९ [ ० पश्चान+पद ] पीछे हटा हुआ । पीछे पैर 
बनैयाता ! उ०+भमर फौज लालुकक की पच्छपाय | तवे 
घादुगा राइ वीनी सहाथ ।--प्र०ूु रा०, १।४५३ ॥ 


पन्झम- 57 पं [रह परश्यिम ] पश्ििम! । 
परस्शाधात[-+ ३ [ रू पहाधान ] ”” 'वल्षापात' । 
पन्थि' - ; [*- पशो द्वार पच्छी ] “ वक्ती!') उ०--करे 


एए बीए बद्ू परिए साह ।--ह० रासो, पृ० ३७ | 


पन्दि सा, ५ [४ पक ] 5 पक्ष! । उ०-नप सिद्धि मास 


२७६० 


पछतवां 


प्ररु वहुत पच्छि । ऋतु सिसिर द्वादसी तिथि सुरच्छि |-- 
हु० रासो, पृ० २६ 

पच्छिरेंधुभ---पश् पु० [ स० पश्चिम ] ?? पश्चिम! | उ०--पच्छिें 
कर वर पुरुष क वारी ।-जायसी ग्र०, पृ० ११६। 

पच्छिनी (७)--सच्चा र्ली० [ स० पक्षिणी | '* 'पक्षिणी | 

पच्छिमौ-- शा पुँ० [ स० पश्चिम ] 4० “पश्चिम! | उ०--पु्वे 
सेना सज्जिप्नइ, पच्छिम हुश्नऊं पयान ।--की ति०, पृ० ६२ | 

पच्छिम “वि? [ सं० पश्चिम ] पिछला | पीछे का (०) । 

पच्छियान(9)---77 [स० पश्चिस] दे" 'पिछला' । 3०--रही जाम 
एफ निसा परच्छियान । बजे नह नीसान वीसान जाने --१० 
7०, १६३१ | 

पच्छिराज 3'--सज्ञा पुं० [ मं० पक्तिराज ] गएंड | उ०--पक्षिराज 
जच्छिराज प्रेतराज जातुघान ।--केशव ( शब्द० ) । 

पच्छिवें---उद् पुं० [ से० पश्चिम ] दे” पर्चिचम' । 

पच्छी -सचया पुं० [ सं० पत्ती ] दे? पक्षी! । 

पच्छें ““अत्य० [ स॑* पश्च ] दे? पीछे! । उ०-बीौर देव सम वीर 
लरि भग्गि सेन कमधज्ज । ता पच्छे सोमेस पर उड्डि सार 
वजरज्ज ।- पृ० रा०, १।॥६५५। 

पह्ु--व्रि" [ सं० पश्च, हिं० पच्छ, पछ ] पीछे । 

विशेष--मौगिक पदो में ही यह रूप प्राप्त होता है । जैसे,--भग- 

पछ, पछलगा, पछलत्त । 

पछु(छ१--छ्मा खी० [ स० पक्ष ] पक्ष । तरफदारी । उ०-दीना- 
नाथ दयाल भक्त की पछ करो ।+--धरम०, पृ० २३ । 

पछा*--उच्चा पु० [ स० पक्ष ] पख | पर। उ०--एक भरोसा पाय 
दिया सिर भाइ लराई। पछी को पछ गया रहा इक नाम 
सहाई ।पलदु०, भा० १, पृ० ७० । 

पछुट(४४५--भ्रव्य० [६०] ”? 'पीछे' | उ०--प्रीतम बीछुडिया पछई, 
मुई न कहिजद काइ | ->->ढोला २, पृ० ४०३ । 

पछुटी(9)--सझ् सी० [देश०] तलवार | (४०) । 

पछुड़ना--कि० अ्र० [ हिं० पाछा ] १ लठने मे पटका जाना। 
पछाटा जाना । २ ३० 'पिछडना/ । 

पछुताना--क्रि० श्र० [ ६ि+ पछुताव ] किसी किए हुए श्रनूचित 
काय के सबब में पीछे से दुखी हाना। किसी की हुई बात 
पर पीछे से थिन्न होना या खेद प्रकट करना। पहश्चा- 
त्ताप करना। पछतावा करना। उ०--दो टृक कलेजे के 
करता पछताता पथ पर झाता । --श्रप रा, पृ० ६६ । 

पछतानि(भ--छछ्य ची० [ स्० पश्चात्ताप ] पछताने का भाव। 
पद्धतावा । पश्चात्ताप | 

पछताव/--आ्गा ० [ सं० पश्चात्ताप ] ”« 'पछतावा' । 

पछतावना--क्रि० श्र० [हिं०] टै० 'पछताना' । 

पछुताबा--सशा पुं० | ० पण्चात्ताप, या, पच्छाताव ] वह सताप या 
दुख जो क्सी की, की हुई वात पर पीछे से हो । भ्पने किए 
फो बुरा समझने से होनेवाला रज | पश्चात्ताप। अनुताप | 


क्‍ ना 


उ०--ैल जौवन पुनूँ पलटि न आायए कैवल रहे पछतावे ।- 

विद्यापति, पृ०, १६५॥। 

[--सज्ञा पु० [ हि० पाछना ] १ वह अस्त श्रादि जिससे कोई 

चीज पाछी जाय । पाछने का औजार । २ वह उस्तरा जो 

सिंगी लगाने से पहले शरीर मे घाव करने के काम श्राता है । 

३ शरीर मे से रक्त निकालने की क्रिया | फसद । 

पछुना “-क्रि० श्र० पाछा जाना । पाछने की क्रिया होता । 

पछमन(--क्रि० वि? [हि०] पीछे । प्रगमन या पभगुमन का उलठा । 

>० पीछे! । 

पछरना[--+क्रि० श्र० [हिं०] पिछड जाना। पीछे पड़ना। २ 

पश्चातूपद होना । वापस होना । लौटना । 

पछुरा।--सज्जा ली० [हिं०] दे० 'पछाड | उ०--हरीचद” पिय बिनु 

श्रति व्याकुल मुरि मुरि पछरा खात ।--भारतेंदु ग्र०, भा० 

२, ९० ४०७० ॥।॥ 

पछुलगा--४श ० [ हिं० पछु+लछूगना | दं० 'पिछलगा' । उ०-नहीं 

पडितन केर पछंलगा । किछु कहि चला तबल देइ डगा --- 

जायसी ( शब्द० ) | 

पछल्ञागु(9:---पच्चा पु [ हिं० ] दे” पिछलागू'। उ०--पअ्रगुश्ना केर 

रोहु पछलागू ।--जायसी ग्र० (ग्रुप्त), पृ० १३६। 

पछचत--प्षज्ञा खी० [ हिं० पीछे+वत ] वह चीज जो फसिल के शत 

में बोई जाय । 

पलछुषाँ१---वि० [ स० पश्चिस ] पश्चिम की । पश्चिम दिशा की। 

पश्चिमी । पश्चिम दिशा सबधी । 

पछवाँ *--सशा की? | हिं० पाछा ] श्रेगिया का वह हिस्सा जो पीठ 

की तरफ मोढे के पीछे रहता है । 

पलुवाँ*--वि० दे 'पछुआँ । 

पह्ठाँ((--सज्या खी० [हिं०] दे” पहचान”। उ०--केतक दिवस कू 

जु हुआ वो जवाँ। सो वई बाप हंगाम उसका पछाँ ।--- 

दक्‍्खिनी ०, पु० ७८ । 

पछाँ ई[--वि० [ हिं० पछोांह ] पश्चिमी । पश्चिम का। पश्चिम मे 
पैदा होने या रहनेवाला । उ० -वह परछाई गाय लेगा ।--- 
गोदान, पु० ३ । 

परछयाँह---तशा पु० [ स० पश्चात्‌, प्रा० पच्छा ] पश्चिवम मे पडनेवाला 
प्रदेश । पश्चिम की श्रोर का देश । 

पछाँ हिया--ि० [ हिं० पदोंह+इया ( प्रत्य० ) ] पर्छांह का। 
पश्चिम प्रदेश का । 

पहाँदी--वि" [हि०] दे? 'पछाई' । 

पछादू '--सज्ञा त्ली० [हिं० पाछा | वहुत श्रधिक शोक भादि के कारण 
खडे खडे वेसुध होकर गिर पडना । श्रचेत होकर गिरना | 
मुछित होकर गिरता । 

मुद्दा ०-- पछाड़ खाना 5 खडे खडे भ्रचानक बेसुध होकर गिर 

पडना । उ०--परति पछाड खाइ छिन ही छिन श्रति झातुर 
हूँ दीव । मानहु सुर काढि है लीनी वारि मध्य ते मीन । 
“सर (शब्द०)। 





१७६१ 


पछिआनी 


पढ़ *--सब्जा पु० [ हिं० पछाड़ना | कुश्ती का एक पेंच । 
विशेष -जव शत्रु सामने रहता है. तव एक हाथ उसकी जाँघो 
के नीचे से तकालकर पीछे की शोर से उसका लेंगोट 
पकडते हैं भौर दूसरा हाथ उसकी पीठ पर से घुमाकर उसकी 
बगल मे अडाते हैं और इस प्रकार उसे उठाकर चित फेंक 
देते हैं। इसमे श्रधिक बल की श्रावश्यकता होती है । 
पछाड़ना--क्रि० स० [ हिं० पछाड ] १ कुश्ती या लडाई मे 
पटकना ! गिराना । २ वाद विवाद में हराना। किसी क्रिया 
या काम में मात करता । पराजित करना । उ०--भारतीय 
मुसलमानों के बीच, विशेषत सूफियो की परपरा मे, ऐसी 
प्रमेक कहानियाँ चली, जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या 
योगी को करामात मे पछाड दिया +--इतिहास, पृ० १५॥। 
सयो० क्रि०---डालना [-देना । 
पछाड़ना ““-क्रि० स० [ स० प्रह्चालन, प्रा० पकक्‍्खालन, पच्छाउन | 
धोने के लिये कपडे को जोर से पटकना । 
सयो० क्वि० डालना ।--देना । 
पछाडी--सजशय थी० [ हिं० ] दे? 'पिछाडी! । 
पछाना--पच्षा ली? [ 6हि० ] 2? 'पहचान' । उ०--जो श्राशिक का 
जिसक्‌' श्रछेगा निशान । तो माशू क कू वाई चलेगा पछान -- 
दविखती ०, पु० १५२ । 
पछानना(9)--क्रि० स० [ हिं० | दे? 'पहुचानना' । उ०-झ्यों 
सपे त्यों विपत्ति पछानै, वेगम महिल लडावै |--प्राणु ०, 
पृ० ६६ । 
पछाया--"ज्ञा पुं० [ हि पाछा ] किसी वस्तु के पीछे का साग । 
पिद्धाडी । जैमे, प्रगिया का पछाया । 
पह्ार!--सज्ञा मरी? [ हि० ] दे० 'पछाड' । 
पछार ---प्ष् ली? [ हिं० पछारना ] पछारने की क्रिपा या भाव । 
पछारना"--क्रि० स० [ मं० ग्रक्षाल्लन, श्रा० पच्छाडन ] कपडे को 
पानी से साफ करना । घोना । 


पद्धारना(3) --क्रि० स० [ हिं० पछाड ] रे० 'पछाडना! | उ०--- 
पुनि रिसान गहि चरन फिरायो। महि पछारि निज बल 
देखरायो । --मानस, ६।७३ । 

पछालना(४--क्रि० स० [म० प्रज्ञालन] प्धारना | धोना । उ०-- 
जावक रचि क श्रेंगुरियन मृदुल सुठारी हो। प्रभु कर चरन 
पछालत प्रति सुकुमारी हो ।--तुलसी ग्र०, पु० ५। 

पछावर, पछावरि[--श्ज्ञा ली" [०] एक प्रकार का पेय । ( मद्ठा, 
कढी, काँजी या पता श्रौर दूध आदि ) जो रसेदार होता 
है । पछियावर | उ०---(क) जे अघाने जठर पर जल पिय 
फेरत पानि । तुच्छ खुधा पाछे रही तव लई पछावरि वानि | 
४० रा०, ६२३।१०३। ( ख ) पुत्ति कारि सो छल विधि स्वाद 
बने । बिघि दोइ पछावरि सात बने ।--केशव ६ शब्द० )। 

पछाद्दों--वि" [ हिं० पद्छाँद ] परछाँह का। पश्चिम प्रदेश का। 
जैसे, पछाही पान, पछाही श्रादमी ) 

पछिआना(--करि० स० [ हिं० पाछे + आना ] १, पीछे हो लेना । 


पहछिएें 


पीछे पीछे चंलनों | पौछा करंनों। उ०--लीनो व्यासदेव 
पछिप्राई । वारहि बार पुकारत जाई ।--रघुराज (शब्द०) । 
२ किसी को पीछे छोड देना । प्रपने से पीछे कर देना । 
पलछ्चिदी-- शा पुं० [ स० पश्चिम, प्रा० पच्छिवें ] दे” पश्चिम! । 
पछिता(9४--छक्का पुं० [ सं० पश्चात्ताय ] दे? 'पछतावा। उ०-- 
केहि कारन पदछ्िता करो भयौ रेन परभात ।-हिंदी प्रेम- 
गाथा०, पृ० २७६ । 


पछिताना|--क्रि० भ्र० [हिं० पछुताना] टै* 'पछताना' । उ०- झुव 


धनु देखि मदन पछिता )। हर के समय समर किन भायो | 
जनद० ग्र ०, ० १२२ । 

पछितानि(ऐोे--सज्ञ जी" [ हिं० पछिताना ] पछताने का भाव। 
पछुतामि । पछतावा । उ०-प्रतरु सप्रेम पछितानि सुहाई। 
हरउ भगत मन के कुटिलाई ।“-मानस, २।१० । 

पछ्चिवांघ--सञ्ा पुं० [ स० पश्चात्ताप ] दे” 'पछताना' | उ०--शुनि 
सीतापति सील सुमाव। सिला साप सताप विगत भद्द 
परसत पावन पाव । दई सुगति सो न हेरि हरख हिय चरन 
छुए कोप छिताव ।--तुलसी ( शब्द० )। 

पछितावना(9--क्रि० भ० [ हिं० पछिताव | दे० 'पछताना' । 
उ०--जानति हो पछितावत हौ मन, लखिं मो श्रंगन भोरे 
ही । रूप रसिक विधना के सारे सबन होत बरजोरे ही ।-- 
पोह्यार श्रभि० ग्र ०, पृ० २६४। 

पछिनावा--सशा ए० [देश ०] पशुभो का एक रोग | 

पछ्िया--सश ख्ली० [ स० पश्चिम ] दे” 'पछुरपा| | उ०--चल रहे 
ग्राम कुजो मे पछिया के फ्कोर, दिल्‍ली लेकिन ले रही लहर 
पुरवाई में ।-८दिल्ली, १० २२। 

पछियाई[--उच् री" [हिं० पछिया ] दे” 'पछुवा' । उ०--रत्नो के 
फूल जडे, लता चढी णड पकडे। लहरी पछियाई नहरो की 
खाडी ।--भाराघना, ए० ७५। 

पछियाउरि(9--वशा स््री० [देश०] द० 'पछावरि!। एक प्रकार का 
पेय । सिखरन या शरवत | उ०--पुनि जाउरि पछियाउरि 
झ्राई। घिरित खाँड़ के वनी मिठाई ।>जायसी प्र०, 
पु० १२४ । 

पछियाना--फ्रि० सं? [ हिं० पीछे | दे” 'पछिआना' । 

पछियाव--उ5च्चा ० [ हिं० पब्छिडें+चाउ ] पच्छिम की हवा । 

पछिियावर--सद्या खी० [ देश० या हिं० पीछे ] १. दे” पछियाउरि! । 
२ छाछ से बना हुभा एक प्रकार का पेय पदार्थ जो भोज- 
नादि मे परोसो जाता है। इससे भोजन शीघ्र पचता है। 
दे० 'पूछावरि । 

पछिक्ञ(9)--क्रि० वि० [हिं० पीछे] दे” पीछे! ॥ उ०-बाँहहि झन्र 
अपार घचदेले बीर हैं। पछिल न धार्राह पाय महा रनघीर 
हैं ।--प० रासो०, पृ० ७। 

पछिज्ञगां--प्ष्षा करी” [6० पीछे+ल्लगना] दे” “पिछलगा! । 

पछ्िन्ननाँ--क्रि० भ्र० [हिं०] दे” 'पिछडना!' । 

पछिज्ञा--वि? [ हिं० पीछे ] [ वि० स्रो० पछिली ] दे” पिछला! । 


२०६६९ 


पछोडना 


उ०--(क) भूलिगा वह शब्द पछिला मत्ति मदरस पागी। 
--जग० वानी, पृ० ३६ । (स) वेदहु हरि के रूप स्पॉस मुख 
ते जो मिसरे। कर्म क्रिया झासक्ति सवे पछिलो सुधि प्रिसरे 
_जतद० ग्र०, पु० १७७ । 

पछिवें--सणश सी? [ स० पश्चिम ] 7" 'पश्चिम' | उ०-जनु 
सप्ति उदी पुरुव दिसि फीन्‍्हा । प्रौरधि उठी पछियें दिसि 
लीन्‍्हा ।+जायसी ग्र० (गुप्त), पृ० २५३ । 

पछिवाँ --7? [ हिं० पच्छिम |] पश्चिम की (हया) । 

पलिधाँ*--सझ्ा सल्री० पश्चिम की हवा । 

पल्लोत)--छजा ख्री० [ सं० पश्चात्‌, प्रा० पच्दा | १ घर का पिछ- 
वाहा । मकान के पीछे का भाग । उ०--छानि वरेडि प्रो 
पाट पछीति मयारि कहा किहि काम के कोरे |--प्रऊबरी०, 
पृ० ३४४ । 

पदछीत*--क्रि० पि० पीछे । पीछे की श्रोर । उ०--प्राह् प्रगीत, 
पद्धीत गई, नित टरत मोहि सनेह के कुतनन ।--ठाक्लुर०, 
पु० १। 

पछुवाँ "--पि० [ हिं० पच्छिम ] पच्छिम की (हया) । 

पलुचाँ --पश शरी० पच्छिम की हवा । 

पछुवा--उण ई० [ हिं पाद्धा ] कडे के ध्राकार का पैर में पहनने 
का एक गहना। 

पछेड़ा+--मश पुं० [ हिं० पाठ ] पीछा । 

क्रि० प्र०--करना ।--होना । 

पछेलना(--उच् पई० [ हिं० पाछु+एलना (प्रत्य०) ] पीछे डालना । 
पीछे छोडना । श्रागे वढ जाना । 

पछेकज्ञा'--ज् पुं० [ हि० पाछ्ु+एला (प्रत्य०) ] [ री? प्रह्पा* 
पछेली ] १ हाथ मे एक साथ पहने जानेयाले बहुत से चिपटे 
कडो मे से पिछला जो श्रगलो से उडा होता है । पीछे वी 
मठिया । २ हाथ में पहनने का स्त्रियों का एक प्रकार का 
फडा जिसमे उभरे हुए दानो को पक्ति होती है । 

पछेला *--गि० पीछे का । पिछला । 

पछेलिया[--सजा मी? [ हिं० पछेल ] ० देती! । 

पछेली--शश जी० [ हिं० पद्ेल ] ९? 'पछेला'। उ०--जाके चोप 
की चुनरी, ज्ञान पछेली चमक रही ।+--हवीर श०, पु० ११। 

पछेव(3)--भव्य ० [ हि पीछा, शा० पच्छुए ] <० 'वीछे! । उ०-- 
फिरि व्यास कहे सुनि श्नग राइ। भवतव्य बात मेटी न 
जाय । रघृनाथ हाथ भैलोक देव | ते कनक मृग्ग लागे पछेतव्र । 
“79० रा०, ३।३४। 

पछे(३)---क्रि० वि० [ हिं० ] दे० 'पीछे! ॥ उ०--प्रादि अगम अ्वि- 
कार एक ईस्वर भ्रविशासी । पछै प्रकृति ततपच विविध सुर 
ईखजवासी ।--रा० रू०, पु० ७। 

पश्लोड्ता--फ्रि० स० [ सं० प्रच्ञालन, प्रा० पच्छाडन ] १ सूप प्रादि 
मे रखकर (भन्न श्रादि के दानो को) साफ करना । फटकना | 


क्‍ 


२ भटकारना । उ०--हांथ पदछोडि ग्रह विन ग्रोह रोता । 
--प्राणा, पु० ४७ | 
सथो० क्रि०--डाक्षता |--देना । 
मुह ०--फटकना पछोडना ८ उलट पलटकर परीक्षा करना । 
खुब देखना भालना । उ०-घूर जहाँ लो श्यामगात हैं देखे 
फटकि पछोरी ।--सूर (शब्द०) । 
छोरना|[--कि० स० [ हिं० ] दे० 'पछोडना' । उ०--कहो कौत 
पै कढे क्तूका भुस की रास पछोरे ।--सुर (शब्द०)। 
छौरा--सज् पु० [ हिं० ] दे० 'पिछोरा' । 
छु उ--सज्ञा पुं० [ हिं० ] दे० पीछे! । उ०-नसरकि सेन सबक 
घरकि, पछुछ जगल भए ठ.ठै ।--9० रा०, २४१६८ | 
छिछ्लुज्ञाप[--वि" [ हि? ] दे? 'पछिला' । उ०-पहछ्ि छुल्ो 
” बलन सुरतान दिषि, सिंघ लोक शभ्रविलर कपों। --४० 
रा०, २४।२०५। 
पछुयावर[--सज्ञा खी० [ देश० | एक प्रकार का सिखरन या शरबत | 
उ०--भृूतल के सब भ्रूपत को मंद भोजन तो बहु भाँति 
कियोई। भोद सो तारकनद की मेद पछच्ावरि पान 
सिरायो हियोई। -- केशव (शब्द०) । 
पजमुद्गी--सज्ञ जी०[फा० पजमुदंगी] उदासीनता । खिन्नता [को० | 
पजमुर्दा--वि० [फा० पजझुदां] शिथिल । उदास । मुरक्ताया हुआ । 
उ०--कहाँ हथेल्ली पर सिर रकखे हक पर लड्नेवाले योद्धा 
कहा हथेली से सिर ढाँपे पजमुर्दा माटी के घोधा । -- बंगाल, 
पु० ४ । 
पजर]|--सज्ञा पुं० [ स० प्र्तरण | १ चूने या टपकने की क्रिया । 
२ झरना। 
पजरन(3--क्रि० श्र० [स० प्रज्वज्ञन| जलना | दहकना । सुलगना । 
उ०--(क) पर्जार पजरि तनु श्रधिक दहत है सुनत तिहारे 
वैन । -सूर (शब्द०)। (ख) याके उर भौरे कछू लगी 
बविरह की लाय । पजरे नीर गुलाब के पिय वी बात सिराय। 
“विहारी (शब्द०) | 
पजह२---सज्ञा पुं० | फा० ] एक प्रकार का पत्थर जो पीलापन या 
हरापन लिए सफेद होता है और जिसपर नक्‍काशी 
होती है । 
पञजामा[--रज्ञा १० [ हिं० ] दे० 'पायजामा' । 
पज्ञार॒ना(9/--क्रि० स० [हि पज़रना] जलाना । भ्रज्वलित करना । 
दहकाना । सुलगाना । 
पजावन्ा--क्रि० स० [ हिं० पजारना ] हटाना । उजाड़ना | उ०-- 
(के) गी अजमेर मिरयाँ तज भ्रुम्मर । झायौ दुरग पजावे 
ऊपर । ---रा० रू०, पृ० ३२३। (ख) जोघारोे उत्तर दिस 
जेती । अहनिस राम पजावे एती ।--रा० रू०, पु० २१६ | 
पजावा--सबज्ञा पुं० | फा० पजाबा ] शआ्रार्वा | इंठ पकाने का भट्ठा । 
पजूसणु--सज्ञा पुं० [ देश० ] जैन मत का एक ब्रत । 
पजोखा--उशा पु० [ ? ] किसी के मरने पर उसके सबधियो से शोक- 
प्रकाश । मातमपुरसी । के 
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पट रे 


पजोड़ा--सज्ञ पुं० [हिं० पाजी+झओडढ़ा (प्रत्य०) | पाजी । दुष्ट । 


पजीडापन--सच्ञा पु० [ हि० पजोंदा + पन (प्रत्य०) | पाजीपन । 
कमीनापन । उ०--जी हाँ खुदावद, वया सानी, जो 
बात है वही पजौडेपन की ।--सैर कु०, ए० २३ । 


पत्ञ-सज्ञा पुं० [ सं० पद्च, या पज्ज ] शूद्र । 

पज्जर--सज्ञ पु० | स० पञ्जर |] दे” 'पाजर । 

प्ज्कटिका--सज्ञा पुं० [ सं० पद्धंटिका ] एक छद जिसके प्रत्येक चरण 
में १६ मात्राएँ इस नियम से होती हैं कि छठी श्लौर छठी 
मात्रा पर एक एक गुरु होता है। इसमें जगण का निषेध है । 

पम्करां--छज्ञ पुँ? [ स० प्रसर ( >फैलाव या वेग )] प्रसार। 


फैलाव । उ०--दहम एक चश्मा है लब खुश्क तर, गिर्दे 
उसके पानी की भीगी पक्रर |--दक्खिनी ०, पृ० ३०२॥। 


पटंतर--वि" [ हिं० पटतरना ] उपमा। समानता। बराबरी । 
साइश्य । 3०--रामनाम के पटतरै देवे कौ कुछ नाहि । क्‍या 
ले गुरु संतोषिए होंस रही मन माहि |--कबीर ग्र०, पृ० १। 


पटंबर(9|--सज्ना पु० [स० पद्ध (८ पाट ) + अम्बर] रेशमी कपडा। 


कौषेय । उ०--जहें देखो जहँ पाट पटबर, भ्ोढन श्रबर 
चीर (--घरम०, पृ० २७। 


परंभर(9४६---सज्ञा पुं० [ हि० पटतर ] साइश्य | समानता । तुलना । 
उ०--सो विरला ससार पटठमर उनका ऐसा । मभिसरी 
जहैर समान जैहैर है मिसरी जैसा ।--पोहार श्रभि० ग्र ०, 
१० ४३० । 


पट ---सज्ा पुँ० [ स० ] १, वस्त्र ॥ कपडा । २. पर्दा। थिक । कोई 
श्राड करनेवाली वस्तु । 


क्रि० प्र०--उठाना ।--खोलना [--हटाना । 


३ लकडी घातु श्रादि का वह चिकना चिपठा दुकडा या पट्टी 
जिसपर कोई चित्र या लेख खुदा हुआ हो ! जैसे, ताम्रपट । 
४, कागज का वह ठुकेडा जिसपर चित्र खीचाया उतारा 
जाय ॥ चित्रपट । उ०--लौटी ग्राम बच्चू पनघट से, लगा 
चित्तेरा श्पने पट से ।--भ्राराघना, पृ० ३७॥ ४५, वह चित्र 
जो जगन्नाथ, बदरिकाश्रम झादि मदिरों से दर्शनप्राप्त 
यात्रियों को मिलता है । ६ छप्पर | छान । ७, सरकडे श्रादि 
का बना हुआ वह छप्पर जो नाव या बहली के ऊपर ढाल 
दिया जाता है। “८ चिरौंजी का पेड। पियार। ६, 
कपास | १० गधतृण । शरवान । ११. रेशम । पट्ट । 


यौ०--पटबसतर # पट्टवस्त्र । पद्चाशुक । रेशमी वस्त्र । उ०-- 
नहाते त्रिकाल रोज पडित अ्रचारी बडे, सदा पटवस्तर सूत्त 
ध्रग ना लगाई है ।+--पलटु०, भा० २, पृ० १०६ । 
पट --म्रष्वा पु० [| स० पद्द ] १. साधारण दरवाजो के किवाड । 


क्रि० प्र०--उघडना ।--खुलना ।-- खोलना [--ठेना ।---द॑द 
करना ।--भिद़ाना ।--भेड़ना | 


पट 


मुद्दा ०--पद उधड़ना > मंदिर का दरवाजा इसलिये खुलना कि 
लोग मर्ति के दर्शाव पा सके । दर्शंत का समय भारभ होना । 
पट खुलना - दे० पट उघडना' । पद बद होना - मदिर का 
दरवाजा बद हो जाना । दर्शन का समय बीत जाता । 

२ पालको के दरवाजे के किवाड जो सरकाने से खुलते श्नौर वद 
होते हैं । 

यौ०--पटदार ८ वह पालकी जिसमे पट हो । 

क्रि० प्र०--खुलना ।--खोलना |--देना ।--वद्‌ करना ।|-- 
सरकाना । 

मुहा ०-- पट सारना > किवाड बद कर देना । 

३. सिंहासन । राज्यसिहासन | उ०--इन नछिष्र चहुश्रान को 
पट भ्भिषेक समान (--प्ृ० रा०, ७।/१७० । 

यौ०--पटरानी । 

४, किसी वस्तु का तलप्रदेश जो चिपटा भौर चौरस हो । चिपटी 
झ्ौर चौरस तलगूमि । ५ रगमच का पर्दा । पर्दा । 


यौ०--पटपरिवतंन । 
पद --सज्ञा पु० [ टेश० ] १ टहाँग। 


मुद्दा ०-- पट घुसना + दे” पट लेना! । पढ लेना > पट नामक 
पेंच करने के लिये जोड की टठाँगें भ्रपनी श्रोर खीचना । 

२ कुश्ती का एक पेंच जिसमे पहलवान श्रपने दोनो हाथ जोड की 
श्रांखों की तरफ इसलिये बढ़ाता है कि वह सममे कि मेरी 
श्राँखों पर थप्पड मारा जायगा शौर फिर फुरती से क्ुककर 
उसके दोनों पैर अपने सिर की ओर खीचकर उसे उठा 
लेता शौर गिराकर चित्त कर देता है। यह पेंच श्र भी 
कई प्रकार से किया जाता है। 

पट--वि० ऐसी स्थिति जिसमें पेट भूमि को ओर हो और पीठ 
झ्राकाश की शोर । चित्त का उलटा। भ्रौंधा । 


मुहा०-- पट पढना-- (१) श्रंधा पडना । (२) छुश्ती मे नीचे 
के पहलवान का पेट के बल पडकर मिट्टी थामना । (३) 
मद पडना । धीमा पडना। ने चघलना। जैसे--रोजगार 
पट पडना, पासा पट पडना, श्रादि। तलवार पट पढ़ना “८ 
तलवार का भश्रौंधा गिरना । उस ओर से न पडना जिघर 
घार हो । 
पट"--क्नि० वि" चट का श्रनुकरण | तुरत। फौरन । जैसे, चट 
मेंगनी पट व्याह | 
पट--] भ्रनु ० | किसी हलकी छोटी वस्तु के गिरने से होनेवाली 
झावाज | टप | जैसे, पट पट बूदे पडने लगी । 
विशेष--खटपट, घमघम श्रादि भ्रन्य अनुकरण शब्दों के 
समान इसका प्रयोग भी 'से” विभक्ति के साथ क्रियाविशेषण- 
बत्‌ ही होता है। सज्ञा की भाँति प्रयोग न होने के कारण 
इसका कोई लिग नहीं माना जा सकता । 
पटइनां, पटइनि(इ--सझ्ा ख्ली० [ हिं० पदवा ] पठवा जाति की 
स्त्री । पटहार जाति की स्त्री । उ०--पठइनि पहिरि सुरंग 
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पटकनिया 


तन चोला । श्रौ वरइनि मुख खात तभोला ।--जायसी ग्र०, 
पु० ८५१ । 
पटक--छणा पुँ० [सं"] १ सूती कपठा । २ शिविर । तू । खेमा। 
३ आराधा गाँव (को०) । 
पटकन(9---सशा ख्री० [हिं० पटकना] १ पटकने की क्रिया या 
भाव । २ चपत । तमाचा । 
क्रि० प्र०-देना । 
३ छोटा डडा | छड़ी । 
क्रि० प्र ५--खाना ।--सारना । 


पटकृना ।--क्रि० स० [ स० पतन+करण या श्रनु० ] १ किसी वस्तु 

को उठाकर या हाथ मे लेकर भूमि पर जोर से ठालना या 
गिराना । जोर के साथ ऊँचाई से भूमि वी शोर कोक देना। 
किसी चीज को भोके के साथ नीचे की शोर गिराना। 
जैसे, हाथ का लोटा पटक देना, मेज पर हाथ पटकना | २ 
किसी खडे या बैठे व्यक्ति को उठाकर जोर से नीचे गिराना। 
दे मारना। उ०--पुनि नल नीलहिं अबनि पछारेसि। 
जहें तहँ पटकि पटकि भट मारेसि--तुलसी (शब्द०)॥। 

सयो० क्रि०--देना । 

विशेष--'पटकन(/ में ऊपर से नीचे की श्रोर कोका देने या जोर 
करने का भाव प्रधान है। जहाँ वगल से भोका देकर किसी 
खडी या ऊपर रखी चोज को गिरावें वहाँ ठवेलना या 
गिराना कहेगे । 


सुहा ०--( किसी पर, किसी के ऊपर या किसी के सिर ) 
पटकना ८ कोई ऐसा काम तिसी के सुपुर्द करना जिसे करने 
की उसकी इच्छा न हो। किसी के वार बार इनकार करने 
पर भी कोई काम उसके गले मढ देना। णैसे,--भाई तुम 
यह काम मेरे ही सिर क्यो पटक्ते हो किसी श्रौर को बर्यों 
नही दुढ लेते । 


२ कुश्ती में प्रतिद्दद्दी को पछाडना, गिरा देना या दे मारना। 
जैसे,--मैं उन्हे तीन वार पटक चुका । 
पटकना| --क्रि० झ० १ सूजन वैठना या पचकना। वरम या 
भामास का कम होना । २ गेहूँ, चने, घान प्रादि का सील 
या जल से भीगकर फिर सूखकर सिकुडना | 
विशेष--ऐसी स्तिति को प्राप्त होने के पश्चात्‌ श्रन्‍्त मे चीजत्व 
नही रह जाता । वह केवल खाने के काम मे भा सकता हैं, 
बोने के नही । 
३ पट शब्द के साथ किसी चीज का दरक था फट जातना। 
जैसे,--हाँडी पटक गई । 
पटकत्ति(9:---सज्ञा छी० [हिं० पटकना] पटकने वी क्रिया या भाव । 
उ०--तैसिव मृदु पद पटकनलि चठकलि कछुतारन वी। 
लटकति मठकनि भलकनि कल कुडल हारत की ।-८ 
नद० ग्र०, पृ० २२। 
पटकनिया--पश्ा ली" [हिं० पटकना] १ पटकने की क्रिया या 
भाव । पटकान ! 





पटकनी 


क्रि० प्र०--देना । 
२ पटके जाने की क्रिया या भाव । 
क्रि० प्र ०--खाना | 
हे भूमि पर गिरकर लोटने या पछाडे खाने की क्रिया या 
अवस्था । लोटनिया । पछाड । 
क्रि० प्र०--खाना । 
पटकनी---सजछ्ा जी? [हि० पटकना] १ पटकने की क्रिया या भाव। 
जैसे,--पहली ही पटकनी मे बचा को छंठ्ठी का दूध याद 
थ्रा गया । 
क्रि० प्र०--देना । 
२ पटके जाने की क्रिया या भाव । 
क्रि० प्र ०--खाना | 
३ भूमि पर गिरकर लोटने या पछाड़ें खाने की क्रिया या 
अवस्था । 
फक्रि० प्र :--खाना । 
पटफरी--सज्ञ श्री० [देश०] एक प्रकार की बेल । 
पटकस--सज्ञा पु० [ स० पटकमन्‌ ] कपडा बुनने का काम । जुलाहे 
का धधा [कोण । 
पटका--सज्ञा पुं० [स० पट्ठक] १ वह दुपद्धा या रूमाल जिससे कमर 
बाँधी जाय । कमरबद। फमरपेच । उ०--खैचि कमर सौं 
बाँघ्या पटका। श्रध पति हुप्रा बैठकर पटका ।--सु दर 
ग्रं०, भा० १, पृ० ३५१ । 
क्रि० प्र ०-बाँधना । 
मुद्दा ०-- पटका वाँधना 5: कमर कसना। किसी काम के लिये 
तैयार होना। पटका पकंदना ८ किसी को कार्यविशेष के 
लिये उत्तरदायी या श्रपराघी मानकर रोकना। कार्यविशेष 
से श्रपना श्रसवध वताकर जान बचाने का प्रयत्त करनेवाले 
को रोक रखना शौर उस काम का जिम्मेदार ठहराना। 
से दामन पकडना । 
३ दीवार में वह वदयथा पट्टी जो सुदरता के लिये जोडी 
जाती है । 
पटकान---सज्ञा खो? [हिं० पटकना | १ पटबने की क्रिया या भाव । 
जैसे,--मे री एक ही पटकान में उसके होश ठिकाने हो गए । 
क्रि० प्र०--देना । 
२ पढके जाने की क्रिया या पश्रवस्था । 
फ्रि० प्र०--खाना । 
३ भूमि पर गिरकर लोटने या पछाड खाने की क्रिया या 
अवस्था । 
क्रि० प्र०- खाना । 
पटकार--सझ्ा पु० [सं०| १ कपडा बुननेवाला । जुलाहा । २ चित्र- 
पट बचानेवाला । चित्रकार । 
६-५ 


श्जदर 


पटतारना' 


पटकुटी--सज्ञा ख्री० [ हिं० पट+ छुटी | रावटी । छोलदारी | 
खेमा (डि०) । 

पटकूज्--सज्चा १० [सं०] रेशमी वस्त्र | उ०-सव सहर नारि 
आगार कीन। श्रप श्रप्प कुड मिलि चलि नवीन। थपि 
कन्क थार भरि द्रव्य दुब | पठकूल >जरफ जरकसी ऊव । 
“2० रा०, १४७१३ । 

पटखनो--सज्ञा खी० [हिं० पटकन] दे” 'पठकनी' । उ०--रियासतों 
के नामी गरामी शहसवार इसपर सवार हुए श्रौर सवार 
होते ही पटखनी खाई |--फिसाना०, भा० हे, पृ० २१। 

पटचित्र--पज्ञा पुं० [स० पट+ चिन्न] १ कपडे पर बनाया हुश्रा 
चित्र । २ सिनेमा की फिल्‍म । उ०--उसके वाद सुनीता ने 
कुछ न कहा भौर मुह मोडकर पटचित्र ही देखती रही । 
सुनीता, पृ० १४४ । 

पदछ्वचर--सच्ञा पुं० [सं०] १ जी वस्त्र । पुराना कपड़ा । उ०-- 
तब लपेट तैलाक्त पट््चर झाग लगाई रिपुओ्रो ने ।--साकेत, 
पृ० ३९० । २ चोर। तस्कर | ३ महाभारत भौर पुराणों 


में वशणित एक प्राचीन देश । 


विशेष--महाभारत के टीकाकार नीलकठ के मत से यह देश 

प्राचीन चोल है। पर महाभारत सभापव॑ में सहदेव का 
द्विग्विजय प्रकरण पढने से इसका स्थान मत्स्य देश फे दक्षिण 
चेदि के मिकट कही पर जान पडता है। जैन हूरिवश के 
मत से यह भन्न देश का ही भ्रशविशेष है। 

पटड़ाई---सज्ञ ए० [ हिं० ] दे” 'पटरा! । 

पटढ़ी--सह्य जी० [ हिंर ] दे० 'पढरी' । 

पटण॒(५१--सज्ञा ए० [स० पत्तन] दे” 'पत्तन! । उ०--हाट पटण देखि 
रह्मा हैराब। नानक एहू गढ़ छूटे निदान । --प्राणु०, 
पु० २८ | 

पटतर(३---सज्ञा वु० [ हिं० सं० पट्ट ( >>पटरी ) +तल ( > पटरी 
के समान चौरस)] १ समता। वरावरी | तुल्यता । समा- 
नता । उ०--महाम॒धुर कमतीय जुगल बर। इनही को दीजै 
इन पटतर ।--घनानद, पृ० ४१॥। २ उपमा | साथफ्य 
कथन | त्शवीह । 


क्रि० प्र<--देना --पाना ।- लहना । 


पटतर*--वि" जिसकी सतह ऊँची नीची न हो । चौरस ! समतल । 
वरावर । 


पटतरना--क्रि० श्र० [ हिं० पटतर ] वरावबर ठहराना। उपमा 
देना । उ०--जी पटतरिश्र तीय सम सीया । जग श्रस जुवति 
कहाँ कमनीया ।--मानस, १॥२४७ । 


पटतारना"-क्ि० स० [ हिं० पटा+तारना (>-अदाजना) ]बद्ध 
भाले भादि को उस स्थिति मे पकड़ना जिसमे उनसे थार 
किया जाता है। खाँडा, भाला आदि शस्परो को विसी पर 
घलाने के लिये पकटना या खीचना । सेभालना । उ०--फिर 
पठान सो जग हित्त चलयो सेल पटतारि +सुदन (शब्द०) | 


पट्वारना 


पटतारना --क्रि० स० [ हिं० पटतर ] ऊँची नीची जमीन को 
चौरस करना । ठीले को काटकर उसकी मिट्टी को इधर उधर 
एस प्रकार फैला देनाँ कि जहाँ वह फैलाई जाय वहाँ का तल 
चौरस रहे । पडतारना । 

पटताक्ष--सक्ञ पुं० [ सं० पद्द+त्ताल्ल | मृदग का एक ताल । 

विशेष--यह ताल १ दीघे या २ हस्व मात्राओ्रों का होता है। 
इसमे एक ताल भौर एक खाली रहता है। इसका वोल यो 
र्नः 5] 

है--धा, केटे दि ता, घा | 

पट त्क--सज्ञा पु० [स०] तस्कर । चोर [को०] | 

पटद्‌)--सज्ञा पु० [स०] कपास । 

पटधारी *--वि० [ स० पटधारिन्‌ ] जो कपडा पहने हो । 

पटघधारी *--सज्ञा पु० तोशाखाने का मुख्य भ्रफतर | उ०--वोलि 
सचिव सेवक सखा पठघारि भेंडारी । तेहु जाहि जोइ चाहिए 
सनमानि संभारी ।--तुलसी (शब्द०) । 

पटनत--सज्ञा पुं० [ स० पत्तन प्रा० पद्टण पटण | दे 'पत्तन'!ं उ०-- 
धर्म पुरी एक नगर सुहावा | हाट पटन बहु देखि बनावा ।-- 
हिंदी प्रेमगाथा०, पु० २०५ । 

पटन *--सज्ञा पुं० [ ० | गुजरात देश, जहाँ की राजधानी का नाम 
पट्टन या पाटन था । उ०--अ्रवतार लियौ प्रिथिराज पहु 
ता दिन दान भनत दिय । कनवज्ज देस गज्जन पटन किल- 
किलत कालकनिय ।--३० रा०, १।६८७ । 

पटना)--क्रि० श्र० | हि० पट ( जमीन के सतह के घरावर ) ] 
१ किसी गड्ढे या नीचे स्थान का भरकर श्रास पास की 
सतह के वरावर हो जाना । समतल होना । जंसे,--वह भील 
ग्रब थिलकुल पट गई है। ३ विसी स्थान मे किसी वस्तु 
की इतनी भ्रधिक्ता होना कि उससे शून्य स्थान न दिखाई 
पडे । परिपूर्ण होना। जेसे,--रणमभूमि मुर्दोंसे पट गई। 
३ मकान, कुएँ झ्रादि के ऊपर कच्ची या पक्‍की छत 
बनातना। ४ मकान की दूसरी मंजिल या कोठा 
उठाया जाना । ५ सींचा जाना । सेराव होना। जैसे,-- 
वह खेत पट गया। ६ दो मनुष्यों के विचार, भाव, रुचि या 
स्वभाव मे ऐसी समानता होना जिससे उनमें सहयोगिता या 
मित्रता हो सके । मन मिलना। बनना । जैसे,--हमारी 
उनकी कभी नहीं पट सकती । ७ विचारो, भावों या ठचियों 
की समानता के कारण मित्रता होना । ऐसी मित्रता होना 
जिसका कारण मर्नों का मिल जाना हो। जैसे,--भ्राजकल 
हमारी उनको खूब पठती है। फ खरीद, बिक्री, लेन देन 
झादि में उभय पक्ष का मूल्य, सूद, शर्तों भ्रादि पर सहमत हो 
जाना । तें हो जाना । वैठ जाना। जैसे, सौदा पट गया, 
मामला पट गया, आदि | ६ ( ऋण या देना ) घुकता हो 
जाना। ( ऋण ) भर जाना। पाई पाई शझदा हो जाना। 
जैसे,--ऋण पट गया । 

सँयो ० क्रि०--जाना । 


श््ज्ा *--सज्षा पुं० [ स० पद्दन ] दे० 'पाठलिपुत्र ॥ 


रह 


र७दद्‌ 


पटबयंधक 


पटनिया, पटनिहा--ग? [ हिं० पठना + इया था इह्दा (प्रत्य०) ] 
१ वह वस्तु जो पटना नगर या प्रदेश में बनी हो। जंसे, 
पटनिया एक्क्रा। ३२ पटना नगर या प्रदेश से सवध 
रखनेवाला । 

पटतनी"- सज्ञा खी० [ हिं० पाटना ] वह कमरा जिसके ऊपर कोई 
श्रौर कमरा हो । कोठे के नीचे वा कमरा | पर्टोहा । 

पटनी--सणा सी० [ (हि? पटना (5 से होना) ] १ जमीदारी का 
वह झश जो निश्चित लगान पर सदा के लिये वर्दोबरस्त कर 
दिया गया हो। वह जमीन जो किसी को इस्तमरारी 
पट्टे के द्वारा मिली हो । 
यौ०--पदनीदार । 


विशेष--यदि काश्तकार इस जमीन या इसके भ्रशविशेष को वे 
ही भ्रधिकार देकर जो उसे जमीदार से मिले हैं, दूसरे मनृष्य 
के साथ वदोबस्त कर दे तो उसे 'दरपटनी” झौर ऐसे ही 
ठोसरे वदोवस्त के वाद उसे 'सिपटनी' कहते हैं । 

२ खेत उठाने की चह पद्धति जिसमे लगान श्रौर किसान या 
अ्रसामी के श्रधिकार सदा के लिये निश्चित कर दिए जाते हैं । 
इस्तमरारी पट्टे द्वारा खेत का वदोबस्त करने को पद्धति | ३ 
दो खुटियो के सहारे लगाई हुइ पटरी जिसपर कोई चीज 
रखी जाय । 

पटपट--सज्ञा ली? [ श्रनु० पट | हलकी वस्तु के गिरने से उत्पन्न 
शब्द की वार वार श्रावृत्ति । 'पट' शब्द भ्रनेक वार होने की 
क्रिया या भाव । पट शब्द की बार वार उत्पत्ति | 

पटपटो---फ्रि० वि० बरावर पट घ्वनि करता हुप्रा । 'पटपट' प्रावाज 
के साथ । जेसे, पटपट बूदे पडने लगी । 

पटपटाना--क्रि० झ० [ हिं० पटकना ] भूख प्यास या सरदी गरमी 
के मारे वहुत कष्ट पाना। बुरा हाल होना। २ किसी 
चीज से पटपट घ्वनि निकलना। जंसे,-ये चने खुब 
पटपटा रहे हैं । 

पटपटाना --क्रि० स० १ किसी चीज को वजा या पीठकर पटपट 
शब्द उत्पन्न करना । जैसे,--व्यर्थ कया पटपटा रहे हो ? - 
२ खेद करना । शोक करना । 

पटपर--ति० [ पि० पट+ श्रनु ० पर ] समतल। 
चौरस । हमवार । 

पटपर--सज्ञा पु० १ नदी के शासपास की वह भूमि जो बरसात के 
दिनो में प्राय सदा डूबी रहती है। इसमे फेवल रवी की 
खेती की जाती है । २ ऐसा जगल जहा घास, पेड भौर पानी 
तक न हो | भत्यत उजाड स्थान । 

पटवबृघक---सज्ला पु० [हिं० पटना + स० वन्‍्धक |] एक प्रकार का रेहन 
जिसमे महाजन या रेहनदार रखी हुई सपत्ति के लाभ में से 
सूद लेने के बाद जो कुछ बच जाता है उसे मुल ऋण में 
मिनहा करता जाता है और इस प्रकार जब सारा ऋण वसूल 
हो जाता है तब सपत्ति उसके वास्तविक स्वामी को लौठा 
देता है। 

क्रि० प्र ०---करना ।--देना ।-- लेना ।--रखना । 


चराबर। 


पंटबिज॑ना 


पटविजना--छशा पुं० [ हि०पट + बिज्जु ] ”? 'पटवीजना' | उ०-- 
शून्य विजन के पटविजना से, चाँद सितारे श्रासमान के, जरा 
मरण से मुक्त न देखे, देखा--भपने ही समान थे |--हंस०, 
पुृ० #४ । 
पटवीजना[--सजा पु० [हिं० पट(  घरावर) +बिज्जु ( +विजल्ली ) ] 
जुगुनू । खद्योत । 
पटभाक्त--पण पं० [ स० ] प्राचीन काल का एक यत्र जिससे प्राँख 
को देखने मे सहायता मिलती थी । 
पटमंजरी--एणा पुं० [ सं० पटपञझजरी ] सपुर्ण जाति की एक शुद्ध 
रागिनी जो हिडोल राग की छी है । 
बिशेष--हनुमत के मत से इसका स्व॒रग्राम यह है--प घ नि सा 
रेगमप। इसका गान समय ६ दड से १० दड तक हैं। 
एक झौर मत से यह श्री राग की रागिनी है भशौर इसका 
गान समय एफ पहर दिन के वाद है । 
कोई कोई इसे सकर रागिनी भी मानते है। इसमे से कुछ के 
मत से यह नट भौर मालश्री के मिलाने से वनी है। दूसरे 
इसे मारू, वुलश्री, गाधारी और धनाश्नी के सयोग से बनी 
हुई मानते हैं । 
पटमंडप--पशा पुं० [ स० पट्मण्डप ] तवू । खेमा । शिविर | 
पटम--वि० [ हिं० पटपटाना | वह जिसकी श्राँखें भ्रूत से पटपटा 
या बैठ गईं हो । जो भूख के मारे भ्रधा हो गया हो । 
पटस (9: *--प््य पुं० [ स० पदु | घोखा। छल । छद्मय । पाखड । 
पठुता । इन बातन मोहि श्रचिरज श्रावै ।॥ पटम किए पिव 
कैसे पावे ।--सतवानी ० पु० १०। 
पटमय)--वि० [ स० ] कपड़े से बना हुप्ना [को०] | 
पटमय--सज्ञा पु० तबू । खेमा । 
पटरक--पणा पुं० [ सं० ] पटेर । गोदपटेर । 
पटरा--सज्ञा पं० [ स० पद्ध +हिं० रा (प्रत्य०) अथवा स० पटल |] 
[ ज्री० भ्रल्पा० पटरी |] १ काठ का लवा चौकोर भौर चौरस 
चीरा हुआझा हुप्ना ठुडडा जो लवाई चोडाई के हिसाव से बहुत 
कम मोटा हो । तख्ता । पल्‍ला । 
विशेष--काठ के ऐसे भारी द्ु॒डड़े को जिसके चारो पहल वरावर 
या करीव करीब वबरावर हो श्रथवा जिसका घेरा गोल हो 
'कुदा' कहेंगे । कम चौडे पर मोटे लबे ठुकडे को 'वल्ला' या 
वलली कहेगे । बहुत ही पतली वल्ली को छुछ कहेगे । 
मुहा०--पटरा कर देना -- (१) किसी खडी चीज को गरिराकर 
पटरी की त्तरह जमीन के वराबर कर देना । (२) मनृष्य, 
वृक्ष भ्रादि को काटकर गिरा देना। मार राट कर फैला । 
देना या बिछा देना । जैसे,--शाम तक उसने सारे का सारा 
जगल काट कर पटरा कर दिया। (३) चोपट कर देना । 
तवाह कर देना। सर्वनाश कर देना । णजैसे,--इस वर्ष के 
प्रकाल ने 'त्तो पटरा कर दिया। पटरा होना- मरकर गिर 
जाता । मर जाना। नष्ट हो जाना। स्वाहा हो जाना। 
जैपे,---इस साल हैजे से हजारो पटरा हो गए । 
३, घोदी का पाठ | ३ हेगा। पाटा । 





२७६७ 


पंटलतव! 


मृदा .--पटरा फेरना > किसी के घर को गिराकर जुते हुए 
खेत की दरह चौरस कर देना। घ्वस कर देना। तबाह 
कर देना | पटरा हो जाना >मर कटकर नष्ट हो जाना । 
पटरागिनि(9)--सछा लोग [ हिं० ] दे? 'पटरानी'। उ०>पट- 
रागिनि पाँवार रूप रभा गुन जुब्धन । प्रमुदा श्राव समान 
नहीं विसरत्त एक छन ।--7० रा०, १।३७० । 


पटरानी--सज्ा ख्री० [ सं० पद्दट + रानी |] वह रानो जो राजा के 
साथ सिंहासन पर बैठने की श्रधिकारिणी हो । किसी राजा 
की विवाहिता रानियो मे सर्वप्रधान । राजा की सबसे वडी 
रानी । राजा की मुख्य रानी । पट्ट रानी । पाट्महिपी । 


पटरी--सशा छी० [ हिं० पटरा ] १ काठ का पतला श्रौर लवोतरा 
तख्ता । 


मुद्दा ०--पटरी जमना -घुडसवारी मे जीव पर सवार का रानो 
को इस प्रकार चिपकाना कि घोडे के बहुत तेज चलने या, 
शरारत करने पर भी उसका श्रासन स्थिर रहे । रान वैठाना 
या जमाना । पटरी बैठना ८ मन मिलना । मित्रता होना। 
मेल होना। पटना । जैसे,--हमारी उनकी पटरी कभी 
न बैठेगी । 


लिखने की तख्ती | पटिया । १ वह चौडा खपडा जिसपर 
नरिया जमाते हैं। ४ सडक के दोनो किनारो का वह कुछ 
ऊँचा श्रीर कम चौडा भाग जो पैदल चलनेवानों के लिये 
होता है। ५. नहर के दोनो किनारों पर के रास्ते। ६ 
बगीचो में क्यारियों के इधर उधर के पतले पतले रास्ते जिनके 
दोनो भोर सुदरता के लिये घास लगा दी जाती है । रविश । 
७, सुनहरे या रुपहले तारो से वना हुआ वह फीता जिसे 
साडी, लहंगे या किसी कपडे की कोर पर लगाते हैं। ८ हाथ 
में पहनने की एक प्रकार की पट्टीदार चौडी चूडी जिसपर 
नवकाशी बची होती है । € जत्र | चौकी । तावीज । 


पटत्न --सज्जा पु० [ स० ] १, छप्पर | छान | छत । २ प्रावरण । 
पर्दा। श्राड करने या ढकनेवाली कोई चीज । ३, परत ! 
तह | तवक | ४ पहल । पाएवें। ५, भ्ाँख की बनावट की 
तहे। आ्ाँख के पर्दे। ६ मोतियाविद नामक आँख का 
रोग । पिठारा । ७, लकडी श्रादि का चौरस टुकडा | पटरा। 
तख्ता । ५ पुस्तक का भाग या श्रशविशेष | परिच्छेद | ६ 
माथे पर का तिलक | टीका । १०, समूह । ढेर। श्रवार। 
१९ लाव लश्कर। लवाजमा। परिच्छद। १२ वृक्ष । 
पेड (की०) । १३ पिटक । पिटारी (को०) | १८ पुस्तक । ग्रथ 
(फो०) । १४ बू त। डठल (को०) । 

पटक्षक--लच्चा पुं० [स०] १ झावररा | पर्दा । मिलमिली । घुरका । 


२ कोई छोटा सदुक, डलिया या टोकरा । ३ समुह । राशि । 
ढेर । भवार। 


० 


पटल्ञक्ा--चछ्ा स्ती० [ सं० ] १ पटल का काम | २ अधिकता | 
उ०--जौन प्ग हठिग हूँ कठी हुई छल की छाँटू। 
पजहें लीं घवलोकिये, पुलक पटलता ताह।--मत्तिराम 
प्र०, ए० २७५९ | 


पटलप्रांत 


पटलञप्रांतव --म्जा पु० [मं० पटछप्रान्त ] छप्पर का सिरा या किनारा । 

पटल्ञा--सज्या ली? [ स० ] भीमा के श्लाकार की नौका। ६४ हाथ 
लबी, ३९ हाथ चोडी भौर ३२ हाथ ऊँची नाव। ( युक्ति 
बाल्पतर ) । 

पटली'--सज्ञा क्ली० [ स० पटल ] १ छप्पर । छान | छत | २ वृक्ष 
(को०) । ३. डठल | व्‌ त (को०) । ४ समृह । झुंड । पक्ति। 
उ०--नव पल्लव कुसुमित तरु नाना | चचरीक पटली कर 
गाना ।--मानस, ३॥।३४ । 

पटली[*--सक्ला की० [ हि० ] <० 'पटरी' | उ०--उत्तम पटली प्रेम 
की रे डोरी सुरति लगाई ।--सुदर ग्र०, भा० २, १० ८२६ । 

मुद्दा '--पटली बैठना -- मित्रता होना । मन मिलना | पटरी 

बैठना । उ०-पटली है बैठने की गोरे की साँवले से ।--- 
बेला, पृ० ६० । 

पटवा[*--घज्ञा पुं० [ स० पाट+वाह (प्रत्य०) ]|[ स्री० पटईन | रेशम 
या सुृत में गहने गुथनेवाला । पटहार । उ०--कत्तहुँ तमोलिय 
पान भुलाने। कहूँ पटवा पार्टाह भ्रुकाने ।--इद्रा ०, १० १५। 

परटवा"--सकज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का बैल जिसका रग नारंगी 
कासा होता हैं। यह बैल मजबूत भौर तेज चलनेवाला 
होता है । 

पटवार--सज्ञा पु० [ स० पार ] पटसन की जाति का एक प्रकार का 
पौधा । लाल श्रवारी। 

विशेप--यह पौधा बगाल में श्रधिकता से बोया जाता है। 

कही कही यह वागो में शोभा के लिये भी लगाया जाता 
है । इसमे एक प्रकार की कलियाँ लगती हैं जो खाई जाती 
है। इसके तनो से एक प्रकार का रेशा निकलता हैं भ्रौर 
इसके फल तथा बीज कहीं कहीं श्रोषधि रूप में काम में 
भाते हैं । 

पटवाद्य--सज्ञा प॑ं० | स० ] रझाँफ के श्राकार का एक प्राचीन वाजा 
जिससे ताल दिया जाता था । 

पटवाना--क्रि० स० [ हिं० पाटना का प्रे० रूप ] १ पाटने का 
काम दूसरे से कराना । २ भ्राज्छादित कराना | छत्त डलवाना 
जैसे, घर पटवाना । ३े गड़ढ़े भ्रादि को भरकर आसपास की 
जमीन के चरावर करावा । भरवा देना। पूरा करा देना। 
जौसे, गड़ढा पटवा देना। |४ सिचवाना। पानी से तर 
कराना । ४ ऋण झादि श्रदा करा देना। चुकवा देना। 
पटाना । दाम दाम दिलवा देना। जैसे--उसने अपने मित्र 
से वह ऋण पटवा दिया । 

पटवाना *--क्रि० स० [ हिं० 'पटाना का प्रे० रूप ] ( पीडा या 
कष्ट ) दूर कर देना । मिटाना। बंद करना । शात करना । 

पटवाप--सश्ञा ५० [स०] खेमा । तबू [को०। 

पटवारगिरी--सश्ा ली० [ हि० पट्वारी+फ़ा० गरी ] १ पटवारी 
का काम | जैसे,--इन्होंने २० स्लाल तक पटवारगिरी की 
है। २ पटवारी का पद । जेसे,--उस गाँव की पट्वारगिरी 
इन्हीं को मिलनी चाहिए । 

पटवारी *--सबक्षा पुं० [सं० पद्ठ+कार, हिं० वार] गाँव की जमीन भौर 


र७्द्ट 


पटिसने 


उसके लगाव का हिसाव किताब रसनेवाला एक छोटा सर- 
कारी कमंचारी | 

पटवारी(9/---सरा खी० [स० पट+हि० बारी । प्रत्य ०) | कपडे पहनाने- 
वाली दासी । उ०--पानदानवा री वेती पीकदानवारी चौर 
बारी पखावारी पटवारी चली घाय के ।-- रघुराज (शउ्०)। 

पटवास--सज्ञा पुं? [स०] १ वस्त्रनिभित गृह । शिविर । तबू । २ 
वह वस्तु या चूर्ण जिससे वस्त्र सुगधित विया जाय। वे 
सुगधियाँ या चूणं जिनसे कपड्ा वासित ( सुगधित ) करने 
का वाम लिया जाय । उ०-जल थल फव फूल भूरि, अवर 
पटवास धूरि, स्वच्छ यच्छ कर्दम हिय देवन अभिलापे । -- 
केशव ( शब्द० ) । ३ लहेंगा। साया । 

पटघासक--सज्ञा पुं० [ सं? ] पटवास चूर्ण । वस्त्र वसानेवाली सुग्र- 
धियो का चूर्ण । 

पटवेश्म - सच्ञा पुं० [ स० पटवेश्मन ] खेमा । तथू [शो] । 

पटसन -सा पुं० [ स० पाट + हिं० स० शरण सन ] १. एक प्रसिद्ध 
पौधा जिसके रेशे से रस्सी, वोरे, टाट और वस्प बनाए जाते हैं। 

विशेष -यह गरम जलवायुवाले प्राय सभी देशो में उत्पन्न 

होता है। इसके कुल ३६ भेद हैं जिनमे से ८ भारतवर्प मे 
पाए जाते हैं। इन ८ मे से दो मुन्य हैं शौर प्राय इन्ही 
की खेती की जाती है । इसके कई भेद भ्रव भी वन्य अवस्था 
में मिलते हैं । दो मुख्य भेदो में से एक को 'नरदछा' झ्रौर दूसरे 
को “'वनपाट' कहते हैं । 'नरद्धा' विशिषत बंगाल पीर प्रासाम 
में वोया जाता है। वनपाट की श्रपेक्षा इसके रेशे भ्रधिक उत्तम 
होते हैं। नरछे का पौधा वनपाट के पौधे से ऊंचा होता है । 
और पत्ती तथा कली लबी होती है वनपाट यी पत्तियाँ गोल, 
फूल नरछे से बडे भौर कल्ली की धोंच भी नरछे से कुछ 
श्रधिक लवी होती है। पटसन की बोझाई भदई जिन्सों 
के साथ होती है श्रौर कटाई उस समय होती है जब उसमें 
फूल लगते हैँ । इस समय न काट लेने से रेशे वडे हो जाते 
हैं। वीज के लिये थोडे से पौधे खेत में एक किनारे छोड दिए 
जाते हैं, शेष काठकर शोर गद्टों मे वघिकर नदी, तालाब 
या गड्ड के जल मे गाड दिए जाते हैं। तीन चार दिन वाद 
उद्चे निकालकर डठल से छिलके को श्रलग कर लेते हैं । फिर 
छिलको को पत्थर के ऊपर पछाडते हैं भौर थोडी थोडी देर 
के बाद पानी मे घोते हैं जिससे कडी छाल वटकर धुल 
जाती है भौर नीचे की मुलायम छाल निकल श्ात्ती है। 
छिलके या रेशे प्रलग करने के लिये यत्र भी है, परतु भार- 
तीय किसान उत्तका उपयोग नही करते । यत्र द्वारा श्र॒लग 
किए हुए रेशो की श्रपेक्षा सहाकर झलग किए हुए रेशे भ्रधिक 
मुलायम होते हैं। छुडाए भौर सुखाए जाने के श्रनतर रेशे 
एक विशेष यत्र मे दवाएं श्रथवा कुचले जाते है। जबतक 
यह क्रिया होती रहती है, रेशों पर जल भौर तेल के छींटे 
देते रहते हैं जिससे उनकी रुखाई शोर कठोरता दुर होकर, 
कोमलता, चिकनाई शभ्ौर चमक भरा जाती है। भ्राजकल 
परसन के रेशो से तीन काम लिए जाते हैं--मुलायम, लघीले 
रेशों से कपडे तथा टाट बनाए जाते हैं, कडे रेशो से रस्से, 








प॑ंटसालौ 


रस्सियाँ श्रौर जो इन दोनो कार्मो के श्रयोग्ग समझे जाते हैं 
उनसे कागज बनाया जाता है। रेशो की उत्त मता, अनुत्त- 
मता के विचार से भी पटसन के कई भंद हैं। जैसे, उत्तरिया, 
देसवाल, देसी, डयौरा या डौरा, नारायनगजी, सिराजगजी 
प्रादि । इनमे उत्तरिया और देसवाल सर्वोत्तम हैं। पटसन के 
रेशे प्रन्य वृक्षों या पौधो वो रेशो से कमजोर होते हैं। रग 
इसके रेशों पर चाहे जितना गहरा या हलका चढाया जा 
सकता है। चमक, चिकनाई श्रादि में पटसन रेशम का 
मुकाबला करता है, जिस कारखाने मे पटसन के सूत भौर 
कपडे वनाए जाते हैं उनको जुट मिल भौर जिस यत्र में दाव 
पहुँचाकर रेशो को मुलायम श्रौर चमकीला बनाया जाता है 
उसे 'जुट प्र स” कहते हैं । 
२ पटसन के रेशे ! पाद । जूट । 
विशेष--( क ) पटसन से रस्से, रप्तिस्याँ टाट और टाटठ ही 
की तरह का एक मोटा कपडा तो बहुत दिनो से लोग बनाते 
रहे हैं, पर उसका बारीक रेशम तुल्य सूतत श्रौर उनसे वहु- 
मुल्य वस्त्र तैयार करने की श्रोर उनका ध्यान नहीं गया था। 
अरब उसका खूब महीन सूत भी बनने लग गया है । (ख़ ) 
कुछ लोगों का यह भ्रनुमान है कि नरछा नामक उत्तम जाति 
के पटसन के बीज भारत मे चीन से लाए गए हैं। बगाल 
झौर आासाम के जिन जिन भागों में नरछे की खेती सफलता- 
पुर्वेक की जा सकती है वहाँ की जलवायु मे चीन की जल- 
वायु से बहुत कुछ समानता है । 
पटसाक्षी- सक्ष पुं० [ सं० पद्शाली ] धारवाड प्रात की जुलाहो की 
एक जाति जो रेशमी वस्त्र बुनती है। 
पटहुसिका--सक्षा ली० [ र ] सपूर्ण जाति की एक रागिनी जिसमें 
सब शुद्ध स्वर लगते हैँ । यह रागिनी १७ दड से २० दड त्तक 
के बीच में गाई जाती है। 
पटह--सज्ञा पुं० [ स० ]१ दुदुमी। नगाडा। डका। श्राडवर | 
२ घडा ढोल । ३ समारभ । किसी कार्य को धारभ करना 
(को०) । ४ हिंसन । नुकसान पहुँचाना (फ्रौ०) । 
पटहघोषफक--सज्ञा पुं० [ स० ] ढोल पीटकर घोपणा करनेवाला 
व्यक्ति । 
पटहभ्रमणु--प_ष्' पुं० [ म० ] ( लोगो को एकत्र करने के लिये ) 
घुम घुमकर डुग्गी या ढोल पीटना [को०]। 
पटहबेला--सज्ञा पुं० [ स० ] डुग्गी पीटे जाने का समय | 
पटहार, पटहारा"-वि० [ पाद + हि० हार (प्रत्य०) ] रेशम के डोरे 
बनानेवाला । रेशम के डोरो से गहना गू थनेवाला । 
पटद्दार, पटद्वारा)- सब्बा पु० [ स्वी० पटहारिन या पटेरिन ] एक 
जाति जो रेशम या सुत के ढोरे से गहने गूंघती है । पटवा । 
पटहारिन--सजा जी? [ हिं० पटहार ] १ पटहार की स्त्री। २ 
पटह्ार जात्ति की स्त्री । 
पटा--पछ्षा पु० [ सं० पद ] प्राय दो हाथ लवी किये के झ्राकार 
की लोहे की फट्टी जिससे तववार की काट और वचाव सीखे 
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पेटाका) 


जाते हैं। 3०--पठा पवडियां ना लहै, पठा लहै कोई सुर ।--- 
दरिया०, पु० १५। 
पटा(3)*---सशा पु० [ स० पद्ध ] पीढ़ा । पटरा । उ०--चौका चौकी 
पीढी पटा भारी पनिगह, पलइठि तेश्ाए भ्रासन ।चर्णे- 
रत्ताकर, प० १२।॥ 
मुद्दा ०--पटाफेर 5 विवाह की एक रस्म जिसमे वर वधू के 
श्रासन परस्पर श्रदल बदल दिए जाते हैं। पटा बाधना ८८ 
पटरानी बनाना । उ०--चौदह सहस तिया में तोकों पटा 
बँधाऊँ भ्राज |-नसूर ( शब्द० ) । 
२ ( पट की तरह समतल होने के कारण ) गडस्थल । जैसे, 
कनपटा, कनपटी । 
यी०-- पटामर । 
पटा($*--सज्ञा पु० [ स० पद्द | १ श्रघिकारपत्र । सनद। पट्टा 
उ०--( के ) विधि के कर को जो पटो लिखि पायो -- 
तुलसी ( शब्द० )। ( ख ) सतगुरु साह साध सौदागर 
भक्ति पटो. लिखवइयो हो ।-- घरम०, पृ० ११। २. पगडी 
या कलंगी की तरह का एक भूषण जो पहले राजाप्रो द्वारा 
किसी विशिष्ट कार्य मे सफलता प्राप्त करने या श्रेष्ठ वीरता- 
प्रदर्शन पर सामतो को दिया जाता था। उ०--सिर पढा 
छाप लोहान होइ। लग्गेंसु सरह सय पाइ लोइ ।--पु० 
। रा०, ४।१५। 
पटा(3,“---सज्ञा पु० | हिं० पटना ] लेन देन । क्रय विक्रय । सौदा । 
उ०-भन के हटा मे पुनि प्रेम को पटा भयो |-प्माकर 
( शब्द ० ) | 
पृटठा --सज्ञा ली० [ हिं० ] १ चौडी लकौर। घारी । २ लगाम की 
मुहरी । हे चटाई। ४, टे? पद्ठा' । 
पटाई"|--सज्ञा ली" [ हिं० पटाना ] पटाने की क्रिया या भाव। 
सिंचाई । श्रावपाशी । उ०--दूघे पटाइश्न सींचौश्न सीत, सहज 
तजे करइला तीत ।--विद्यापति, पु० २१३। २ सिंचाई 
की मजदूरी । 
पटाई *--सज्ञा खो” [ हिं० पाटना ] १ पाठटने की क्रिया या भाव | 
२ पाठने की मजदूरी । 
पटाक'--[ अल्ु० ] किसी छोटी चीज के गिरने का शब्द । जैसे,-- 
वह पटाक से गिरा । 
विशेष--चटाक, धडाम भ्रादि अनुक रण शब्दों के समान इसका 
व्यवहार भी सदा 'से! विभक्ति के साथ क्रियाविशेषशवत 
होता है। सश की भांति प्रयुक्त न होने के कारण इसका कोई 
लिग नही माना जा सकता । 
पटाक--सज्ञा ईं० [ स्रं० ] एक पक्षी [को०]। 
पटाका--सश्ञा पुं० [ हिं० पट (अजु० ) ] १ पढ या पटाक शब्द । 


३ पठ या पटाक शब्द करके छूटनेवाली एक प्रकार की 
भ्ातशवाजी । 


क्रि० प्र०--छोढना । 


३ पढाके की ध्वनि । कोडे या पटाके की श्रावाज । ४ प्रमाचा । 
थप्पड । चपत । 


पथ्ाक्षीँ 


क्रि० प्र०--जमाना ।--देना --लगाना । 

पटाका --छज्चा त्री० युवत्ती 
(वाजारू ) । 

पृटाका---सज्ञा क्षी० [ स० ] दे? 'पताका' [को० | 

पटाक्षेप--स्ञा ६० [ स० ] पर्दा गिरना या गिराना। जवनिका 
गिराना । जवनिकापात [को०] । 

पटाखा--ज्ञ पुं० [ हि० पट अनुष्व ० ] दे० 'पटाका' । 

पटामर/(४(--वि० [ हिं० पटा +करना ] मदस्तावी। मतवाला 
( हाथी )। उ०-बंस नहिं होत सुजान पटाझकर गज 
है जैसे । कमल नाल के ततु वेधे रुकि रहिहे कैसे ।--म्नज ० 
ग्र०, ए० ७० । 

पटान--सज्ञ की" [ हिं० पाटना | पाठटने की किया या भाव। 
पटाव । 

पटाना--क्रि० स० | हिं० पट (>समतल) ] १ पाठने का काम 
कराना। गड़ढे श्रादि को भरकर झासपास की जमीन के 
वरावर कराना । २ छत को पोटकर बरावर कराना । ३ 
पाटन वनवाना छत वनवाना । जसे, कोठा पटाना। ४ 
ऋणा घुका देना । श्रदा कर देना । जैसे,--मैंने उनका सब 
पावना पटा दिया । ५ वेचनेवाले को किसी मूल्य पर सौदा 
देने के लिये राजी कर लेना। मुल्य ते कर लेना। जंसे, 
सौदा पठाना ४ ६ सीचना । जल से सिचित करना। जैसे, 
खेत पटाना ! 

पटाना*--क्रि० भ्र० शात होकर बैठना । चुपचाप वैठना । 


पटापट" --क्रि० वि० [ अन्लु० पट ] लगातार वारवार पट” ध्वनि 
के साथ | निरतर पट पट शब्द करते हुए | 'पट पट' की ऐसी 
भ्रावृत्ति जिसमें दो घ्वनियों के मध्य बहुत ही कम भ्रवकाश 
हो भौर एक सम्मिलित घ्वनि सी जान पडे । तेजी से । गैसे,- 
पटापठ मार पी । उ०--प्रेम की घटा में बुद परे पटा- 
पट ।-सलदु ०, एृ० २७ । 

पटापट)--छज्ञा ली० निरंतर पटपट शब्द की मावृत्ति । ऐसी 'पटपट' 
ध्वनि जिसमे दो ध्वनियों के वीच इतना कम भ्रवकाश हो 
कि भ्नुभव मे न भरा सके । जैसे,--8इस पटापट से तो तवीअभ्रत 
परेशान हो गई । 


पटापटी--भज्ञा ली० [ भनु० ] वह वस्तु जिसमें भ्रनेक रगो के फूल 
पत्ते कढ़े हो । वह्‌ वस्तु जो कई रगो से रेंगी हुई हो । चित्र 
विचित्र वस्तु | उ०--सारी जरतारी भारी उत चटापटी की 
लागी जामे गोट तमामी पठापटी की ।--रत्नाकर, भा० १, 
पृ० ६। 

मुहा० - पटापटी का पर्दों > वह पर्दा जितमे रण विरग के फूल 

पत्ते या समोसे आदि कढे हो । पठापटी की ग्रोट- वह रग 
बविरगी गोट जिसमें सिंघाडे झ्ादि कढ़े हों । 

पढार--भज्ञा ख्ली० [ म॑ं० पिटक ] १ पिटारा। पेटी। मजुषा। २ 
पिजडा । हे रेशम की रस्सी का निवार। ४ कनखज़ूरा । 
( वु देलखडी ) ! 


> 
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पटालुका--म्तश की० [ स० ] जोक | जलौोका । 


प्रथथा कम प्रवस्थावाली स्री पटाव-सश्ा पूं० | हिं० पाटना ] ६ पाठने की क्रिया । २ पाठते का 


भाव । ३ पटा हुआ स्थान। पराटकर चौरस किया हुश्रा 
स्थान । ४ दीवारो के श्राधार पर पाटकर बनाया हुग्नमा ऊंचा 
स्थान । पाटन । ५ लकडी का वह मजबूत तसख्ता जिसे 
दरवाजे के ऊपरी भाग पर रखकर उसके ऊपर दीवार 
उठाते है । भरेठा । 


पटि-य्या सख्री० [ सं० पटी ] १ कोई छोटा वस्त्र या वस्तखड | २ 
जलकुभी । ३ रगमच का पर्दा (को०) । ४ कनात (को०)। 

पटिश्रा--मश ख्री० [ हि० ] दे” 'पटिया! । 

पटिका--यणा छी० [ स० ] कोई छोटा वस्ध या वस्वसड । 

पटिक्षेप--स्ञा ० [ सं० ] यवनिकापात । रगमच वा पदों गरिराना 
([को०] । 

पटिया[--चश स्री० [ सं० पट्धिफा ] १ पहध्थचर का प्राय चौकोर 
झौर चौरस कटा हुझा टुकड़ा जिसकी मोटाई लबाई चौडाई 
के हिसाव से बहुत कम हो। चिपटा चौरस शिलाखड। 
फलक । उ०--जहाँ मण्िजिटित पटिया विछी है यही माधवी 
कुज है ।--शकु तला, पृ० ११२। २ काठ का छोटा तख्ता । 
३ खाट या पलग की पट्टी | पाठी । ४ पटरी । फुटपाथ | 
उ०--एक युवक पुल की लकड़ी से पृटिया पर खडा पोस्ट 
श्राफिस की ओर मुख किए इस धए्य को देख रहा था। 
विजरे०, पृ० १६ । ५ माँग । पट्टी । उ०--समुक की पटिया 
पारो सजनी घुटिया गुहौ सम्हार हो ।--कबीर श०, भा० २, 
पुृ० १३४ । 

क्रि० प्र०--काढ़ना ।--प/रना ।--सँवारना । 
५ हेंगा । पाटा ।६ कवल या टाठट को एक पट्टी । ७ लिखने 

की पट्टी । तर्ती । ८ सेकरा शौर लवा सेत । 

पटिया*--सयय ली० [ हिं० पाठना +इया ( प्रत्य० ) | चिपटे 
तले की वडी श्लौर ऊपर से पटी हुई नाव जो वदरगाहों मे 
जहाज से वोभ उतारने श्रौर घढाने के काम में श्ाती 
है ( लश० )। 

पटियेतां --सया ए० [ सं० पटि +ऐत ( प्रत्य० ) ] दायाद। पढ्टी- 
दार | उ०--भ्राज अ्रखाडे जाते हुए पहलवान रामपिंह के 
पडोसी पटियेत से चार प्राँखें हुईं, शीलवान मनोहर को 
उन्होने चग पर चढाया, कहा जोर कराने जा रहे हो ।-- 
काले०, पु० २। 

पटी--7ज्ञा ली० [ सं० ] दे० 'पटि! [को०]। 

पटी *--5च्य स्री० [ मं० पट ] १ कपडे का पतला लबा दुकडा । 
पट्टी । उ०--मीत विरह की पीर को सके न पलट्टग काँघ | 
रूप कपुर लगाइ फे प्रीति पठी सो वबांघ।--रसनिधि 
(शब्द ०) । २ पटका। कमरबद | उ०--पौट पटी लपटी 
कटि मे भ्रु साँवरो सु दर रूप संवारे ।--देव (शब्द०) । 


पटीमा--सब्वा पुं० [ हिं० पट्टी ] छीपियों का वह तख्ता जिसपर वे 
छापते समय कपडे को बिछा लेते हैं । 





पटीर 


पटीर--सब्या पु० [ स० ] १ एक प्रकार का चदन। उ०--लावति 
बीर पटीर घसि ज्यो ज्यो सीरे नीर। त्याँ त्योँ ज्वाल जगे 
दई या मृदु वाल सरीर ।--स० सप्तक पु० २३०। २ कत्या। 
३ कत्ये या खैर का बृक्ष । ४. मूली । ५ वठव॒ृक्ष | उ०-- 
जटिल पटीर कृपाल बट रक्तफला न्यग्रोध । यह बसीवट देखु 
- बलि सब सुख निरुषध बोध ।--तददास (शब्द०)। ६ कंदुक। 
गेंद (को०) | ७ कामदेव (को०) । ८ केश (को०)। ६ मेघ | 
बादल (को०)। १० वातरोग (को०) । ११ प्रतिश्याय । 
ठढक । जुकाम (को०)। १३ कक्‍्यारी (की०) १४ ऊँचाई। 
उच्चता (को०) । १५ उदर (को०) | 
पटीर *--वि० १ सुदर | सौंदयंयुक्त । २ ऊँचा । कि०ण। 
पटीरजच्मा- सज्ञा पु० | स० पटीरजन्मन्‌ ] चदन का वृक्ष को०]। 
पटीरसारुत--सज्ञा पु० [स०] चदन के संपर्क से सुगघित हवा [की०।॥ 
पटीज्ञना--क्रि० श्र० [ हिं० पटाना ] १ किसी को उलटी सीधी 
बातें समझा बुकाकर भपने अनुकूल करना । ढग पर लाना। 
हत्थे चढाना । उत्तारना । २ अ्रजित करना । कमाना। प्राप्त 
करना । ३ ठगना । छलना । ४ मारना | पीटना । ठोंकना । 
५ परास्त करना। नीचा दिखाना । ६ सफलतापूर्वक किसी 
काम को समाप्त करना | खतम करना पूर्ण करना । 
सयो० क्रि०--डालना ।--देना ।--लेना । 
पदीला(छऐप--सज्ञा पु० [ हिं० ] चिपटा कडा | पछेला | पटेला। 
उ०--चाल की घचुरिया पहिरो सजनी परख पटीला डार 
हो । --कबी र, श०, भा० २, पृ० १३४ । 
पु --ति" [स०] १ प्रवीण । निपुणा | कुशल | दक्ष । उ०--तदी 
नाव पढु प्रश्न श्रनेका । केवट कुसल उत्तर सविवेका ।--मानस, 
१४१। २ चतुर । चालाक | होशियार । ३ छत । छलिया। 
सक्‍कार | फरेबी । ४ निष्ठुर | श्रत्यत कठोर हृदयवाला | 
५ रोगरहित। तदुरुस्त । स्वस्थ । ६ तीक्ष्ण | तीखा। 
तेज । ७ उग्र । प्रचड । ८. स्फुट। प्रकाशित । व्यक्त | ६ 
सु दर | मनोहर । उ०--(क) रघुपति पटु पालकी मेंगाई। 
तुलसी (शब्द०) । (ख) पौढाये पढठु पालने सिसु भिरखि 
मगन मन मोद | --तुलसी (शब्द०) । 
पदहु*--सज्ञा पु० १ नमक | २ पाशुलवण | पाँगा नोन | ३ परवल। 
४ परवल के पत्ते । ५ करेला। ६ घिरबिटा नाम की 
लता । ७ चीनी कपूर ।८ जीरा। € बच | १० नक- 
छिकती । ११ छन्नक। कुकुरमुत्ता (की०) । 
पटुआ- सज्चा ० [हिं०] दे? 'पढुवा १ शौर २! । 
पहुक--सल्ला पुं० [स०] परवल । 
पहुकल्पू--वि० [ ल० | कुछ कम पठु । जो पूर्ण कुशल या चालाक 
न हो । कामचलाऊदक्ष । 
पठुका--सज्ञा पु० | स० पटिका ] १ हे? 'पृठका'। उ०--हरीचद 
पिय मिले तो पग॒ परि गहि पढुका समभझाऊं। --भारतेंदु 
ग्रग, भा० १, पृ० ४६३। २ चादर। गले में डालने का 
वस्त्र । उ०--कटि काछनि सिर मुकुट विराजत, काँघे पर 
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सोहै पठुका लहरिया ।--भारतेंदु ग्रं०, भा० २, 0० ४३५ ॥। 
३ धारीदार चारखाना। 
पदुकी--सज्ञा खी० [ हि० ] कमरबद | पटका । पढुका । उ०--कोउ 
नगघर वर पिय की गहि रहे परिकर पटुकी | जनु नवघन 
ते सरकि दामिनी छठा सु अटकी ।--नद० ग्र०, ० २० । 
पटुता--सज्ञा खी० [स्०] १ पढ़ होने का भाव। प्रवीणता । 
निपुणता । होशियारी । २ चतुराई | चालाको । 
पटुतूल्क--सज्ञा पु" | ० |] एक घास । लवणतृण । 
पहुत्ुणक--सज्ञा पुं० [| स० ] लवरणतृरा नाम की घास | 
पठुत्नय--सज्ञा पुं० [ स० ] वैद्यम का एक पारिभाषिक शब्द जिससे 
ठीन नमको का बोघ होता है--बिड नोन, सेंधा नोन भ्रौर 
काला नोन । 


पहुत्व--सज्ञा पुं० [| स० | पढ़ुता । 
पदटुपत्रिका--सज्ञ छी० [ स० ] छोटे चेंच का पौधा । 
पटहुपर्शिका--सज्ञा खी० [ स० ] एक प्रकार की कटेहरी । 


पहुपर्णी--सज्ा क्री" [ स० ] एक प्रकार की कटेहरी। सत्या- 
नाशी । कटेहरी । स्वणुंक्षीरी । भंडभाँड । 


पठमात्‌--सजा पु० [ स० ] प्राप्नवतश का एक राजा। किसी किसी 
पुराण मे इसका नाम पठुमान्रु या पठुमायि मिलता है। 

पदटुरूप--वि" [ स॑० | श्रत्यत चतुर [को०] । 

पटुली-सज्ञा खी० [ स० पद्द | १ काठ को पटरी जो मूलों के 
रस्सों पर रखी जाती है। तख्ता । पटल । उ०--दोऊ हाथन 
की हथेली ताकौ पढ़ुली को भाव करे तामें श्रीठाकुर जी को 
डोल भुलाए ।--दो सौ बावन०, भा० १॥ पृ० २२६। २ 
चौकी पीढी । उ०- पठुली कनक की तिही बानक की बनी 
मनमोहनी ।--तद० ग्र०,पु० ३७५। ३ गाडी या छुकडे 
मे जडा हुआ लबा चिपटा डडा। 

पटुबा(3)--सज्ञा पुं० [ हिं० ] दे” 'पटवा'। उ०--पढुवन्ह चीर 
भ्रानि सब छोरे । सारी कचुकी लहुरि पटोरे ।-- जायसी ग्र० 
( गुप्त ), पृ० ३४४ । 

पटुवा- सज्जा पुं० [ स० पाद ] १ पठटसन | जुट । २ एक साग। 
करेमू । 

पद्ुवा*-- सज्ञा पु० | हिं० पटला ] ग्रूत के सिरे पर बेंघा हुश्रा डडा 
जिसको पकडे हुए माँफी लोग गून खीचते हैं । 

पटुबा --सच्जा पुं० [ देश० | तोता । शुक । 

पद्का($-चसज्जा पुं० [ सं" पट या देश० | दे० 'पठका! । 

पटेबाज-सज्जा पुं० [| हिं० पटा + फा० बाज ] १ पटा खेलने- 
वाला । पटे से लडनेवाला। पटेत । २ एक खिलौना जो 
हिलाने से पटा खेलता है। ३ छिनाल स्त्री। कुलटा परंतु 
चतुरा स्त्री ( वाजारू )। ४ व्यभिचारी भौर घूर्त पुरुष 
( वाजारू ) । 

पटेर--सज्ना स्री० [ स० पटेरक ] पानी में होनेवाली सरकडे की 
जाति की एक प्रकार की घास। गोद पटेर। उ०--फठत 


पटेरा 


पटेराह लागत बार । श्रस कछु कीनो नदकुमार ।--तंद ग्र०, 
१० २४५८ । 
वि्शेष--इसके पत्ते प्रायः एक इच चौडे श्रोर चार पाँच फुट 
तक लवे होते हैं । पत्ते बहुत मोदे होते हैं भोर पत्तों में ये 
नए पत्ते मिकलते हैं। इन पत्तों से चटाइयाँ श्रादि बनाई 
जाती हैं । इसमे बाजरे की वाल की तरह वाले लगती हैं, 
जिनके दानो का भ्राठा सिंध देश के दरिद्र निवासी खाते हैं । 
वैद्यक में यह कसैली, मधुर, शीतल, रक्तपित्तनाशक श्र मृत्र, 
शुक्र रज तथा स्तनों के दूध को शुद्ध करनेवाली भानी 
जाती है । 
पर्यौ०--शु द्व । पटेरक । रच्छु | ८४ गवेराभमूलक । 
पटेरा--सझ्या पु० [ हिं० ] १ दे० 'पढेला” | २ दे० पटैला'। 
पटेज्ञ)--सद्या पु० [ हिं० पद्दा + (प्रत्य०) ऐल (वाला) | १ गाँव 
का नवरदार ( मध्यप्रदेश )। २ गाँव का मुखिया। गाँव 
का चोघरी । एक प्रकार की उपाधि | 
विशेष--यह उपाधि घारण करनेवाले प्राय मध्य भौर दक्षिण 
भारत में होते हैं । 
पटेल (सरदारो--सशा पु० स्वतत्न भारत के प्रथम ग्रहमत्री जिनका 
पूरा नाम वलल्‍लभ भाई पटेल था। 
पटेलना--कि० स० | हि० | दे” 'पटीलना' । 
पटेज्ञा--प्ठा पुं [ हिं० पाठक्षा स्षी० अल्पा० पटेली |] १ वह नाव 
जिसका मध्य भांग पटा हो। बैल घोडे श्रादि को ऐसी ही 
नाव पर पार उतारते हैं। २ एक घास जिसकी चटाइयाँ 
घनाते हैँ | वि० दे० 'पटेर!। ३ हेगा। ४ सिल। पटिया। 
५ कुश्ती का पेच जिससे नीचे पडे हुए जोड को चित किया 
जाता है । 
विशेष--इसमे बाएँ हाथ से जोड की गरदन पर कलाई जमाकर 
उसकी दाहिनी वगल पकड लेते झौर दाहिने हाथ से उसकी 
दाहिनी भोर का जाँघियाँ पकडकर स्वय पीछे हटते हुए 
उसे भ्रपनी भ्रोर खीचते हैँ जिससे वह्‌ चित हो जाता है । 
(६ हाथ का कडा | पछेला । पछेली । 
पटेली--सशा खत्री” [ हिं० परेला ] छोटी पटेला नाव | 
पटेवा(3४--सज्ञा पृ० [ हिं० ] 6० 'पटवा' । उ०--मो राहिरे प्रेंगना 
पाकडी सुनु वालहिया। पटेवा झ्लाउस वास परम हरि बाल- 
हिया । पटेवा सइया हीत नीत सुन वालहिझा | चोलरि एक 
विनि देहि परम हरि वालहिश्ा ।--विद्यापति, पु० १५४।॥ 
विशेष--ईस उदाहरण से ज्ञात होता है कि गद्दना यूथने के 
साथ ये लोग वस्त॒ ( रेशमी ) बुनने का व्यवसाय भी 
करते ये। 
पटैत--सच्ञा पुं० [ हिं० पटा+ ऐत ( प्रत्य० ) ] पढा खेलने या 
लडनेवाला पटेवाज । 
पटेक्षा--सच्ञा पुं० [ हिं० पटरा ] १ लकडी का बना हुझ्ा चिपटा 
डडा जो किवाडों को बद करने के लिये दो किवाडो के मध्य 
श्राडे वल लगाया जाता है । इसे एक भोर सरकाने से किवाड 
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बद होते भ्रौर दूसरी ओर सरकाने से खुलते हैं। डडा। 
न्योडा। २, दे० 'पटेला'.॥ उ०--फोई पर्टले पर वांसों के 
ठाट ठाठे हैं ।-प्रेमघन ०, भा० २, ३० ११३॥ 


पटोटज्ञ-सज्ञ पुं० [ स० पट + उटज |] १, तबू। खेमा। २ 
कुकुरमुत्ता [को०। 

पटोर--तशा पुं० [ स० पटोल ] १ पटोल । २ कोई रेशमी कपडा | 
उ०--प्रुनि पट पीत पटो रन पोछत, धरि श्रागे समुहाई ॥-- 
नद० प्र ०, ० रे८६। हे प्रवल 

पटोरी -खज्ञा जी० [ सं० पाट +ओोरी ( प्रत्य० ) ] १ रेशमी 
साडी या घोती । २ रेशमी किनारे की घोती । उ०--घसि 
सदन इक चोली कीनी कचुकि पहिरि पटोरी लौती ।-- 
हिंदी प्रेमगाथा ०, प० १६१ । 

पटोल(3--सज्ञा पुं० [ स॑ं० ] १ एक प्रकार का रेशमी कपडा जो 
प्राचीन काल में ग्रुजरात में बनता था । 

यौ०--पाटपटोल । उ०--दीन्हउ सोचनठ सोलहउ पाट पटोला 
वीडा पान ।--बी० रासो, पु० ६ । 
२ परवल को लता। मोथा भौ पटोल दल श्रानी । निफला ह्रौ 

श्रीकुटा समानी ।--इद्रा०, पु० १५१ । ३० परवल का फल । 

पटोलक--सज्ञा पुं० [ सं० ] सीपी । शुक्ति । सुतही । 

पटोलपश्न--सझा पुं० [ स० ] १ एक प्रकार की पोई। २ परवल 
की लता का पत्र। 

पटोलिका--सज्ञा ल्री० [ स० ] सफेद फूल की तुरई या तरोई । 

पटोल्ली--बजशा ख्री० [स०] १ 5० 'पटोलिका! । २. (9) चादर । पदौरी 
उ०--फाडि पटोली घुज करो कामलडी फहराय । जेहि जेहि 
मेपे पिय मिले सोइ सोह भेप कराय ।--कवीर सा» सं०, 
पृ० ४१ ॥--- 


पटोसिर(3--सज्ञा पु० [ स० पट + छहि० सिर ] पगडी । साफा । उ० 
उ०--धन घावन, वगर्पाँति पटोसिर चैरख तडित सोहाई ।-- 
तुलसी ग्र०, पु० ४४१ । 


पटौनी--पज्षा पु० [ देश८ ] माँक्की । मल्लाह । 


पटोहाँ[--नज्ञ पुं० [ हिं० पाटना + औहा (प्रत्य०) ] १ पटा हुप्रा 
स्थान । २ पटाव के नीचे का स्थान | ३ वह कमरा जिसके 
ऊपर कोई भौर कमरा हो । ४ पटवघधक । 

पदट्टो--सज्जा पुं० | स० | १ पीढा | पादा । २ पट्टी । सख्ती । लिखने 
की पटिया। ३ ताँबे झादि घातुश्नो की वह चिपटी पट्टी 
जिसपर राजकीय श्राज्ञा या दान शभ्रादि की सनद खोदी 
जाती थी । ४ किसी वस्तु का चिपटा या चौरस तल भाग । 
५ शिला | पथिया । ६ घाव पर बाँघने का पतला कपडा । 
पट्टी । ७ वह भूमि संबंधी झ्रधिकारपन्न जो सुमिस्वामी की 
भोर से श्रसामी को दिया जाता है और जिसमें वे सब शर्तें 
लिखी होती हैँ जिनपर वह भ्रपनी जमीन उसे देता है । पट्टा । 
८ ढाल। € पगडी ।| १ दुपट्टा । ११ नगर॥। चौराहा। 
चतुष्पष । १३ राजसिहासन । 

यौ० -पह्महिपी । 


४ रेशम | १५ लाल रेशमी पगडी । १६ पाड। पटसन । १७ 
लडाई का वह पहनावा या कवच जिससे केवल घड ढका रहे 
श्र दोनो वाहे खुली रहे (कौटि०) | १८ उत्तम शौर 
बारीक रगीन वस्त्र (को०) । 

१-वि० | स० ] मुख्य । प्रधान । 

*-- वि० [ देश० | दे० 'पट २। 

--- [ अनु० ] दे० 'पट' ११ 

--उज्ा पुं० [ ? ] १ लिखने की पट्टी या पठिया। तख्ती। २ 

ताम्रपट पर खुदी हुई राजाज्ञा या भ्रन्य विषय। ४ दस्तावेज। 

इकरारनामा । ५ वह रेशमी वस्त्र जिसकी पगडी बनाई 
जाय । ६ घाव पर बाँधने की पट्टी । ७ पटका । कमरवद | 
पट्कीट--सचज्ञा पुं० [ सं० ] रेशम का कीडा [को०]। 

पट्ट ज---खश पु० | सं० ] टसर का कपडा । रेशमी वस्त्र । 

पट्ुण--सज्ञा पुं० [स० पत्तन] दे० 'पट्टन! । उ०--काया माँहे पट्टण 

गाँव, काया माह उत्तम ठाँव | ->दादु० ६४५। 

पटुदेवी -सच्ञा पुं [ स० | राजा की प्रधान रानी । पटरानी । 

पटुदील--सज्चा खी० [ स० ] कपडे का बना हुप्रा कूल या पलना। 

पट्ंन--उल्चा पु० | स० ] १ नगर। २ वडा नगर । 

पट्टनी--सज्ा स्री० [ स० ] नगरी । पुरी । (की०)। 

पदुमहिषी--सज्ञा खी० [ स० ] पटरानी । प्रघान रानी । 

पहुरंग--सझ्ञा पु० [ स० पदरज्ञ ] पटग। वक्‍मम । 

पहरंजक-- सज्ञा पु० [ सं० पहर०जक | दे० 'पट्टरग । 

पह्ुरंजन--सज्ञ पुं० [स० पदरठजन ] दे० 'पटटरग । 

पट्टरंजनक--मसज्ञा पु० ['स० पह्रञझजनक ] दे० 'पटरग! । 
पटराज--सशा प० [ सं० पद्ट | महाराष्ट्र के उन ब्राह्मणों की उपाधि 
जो पुजारी का काम करते हैँ । 

पट्राज्षी--घज्षा लो? [स०] पटरानी । 

पटुज्ञा--सज्ञा ली? [स०] जनपद ; जिला की०]। 

पट्वस्त्र--वि० [स०] रगीन वस्त्र या रेशमी वस्त्र पहननेवाला [कोण । 

पट्टवांसा--वि० [सं० पद्चवाखस्‌ | दे? 'पट्टवस्त्र' । 

पद्शाक्र--सज्ञा पु० [स०] पढ़ुवा । 

पृट्ठाशुक-सज्ञा पु० [स०] १ एक प्रकार का प्राचीन,पहनावा | २ 

रेशपी कपडा (की०) ! 

पद्टा--सच्जा पुं० [ सं० पद्द, पटक ] १ किसी स्थावर सपत्ति विशेपत 
भूमि के उपयोग का शभ्रधिकारपत्र जो स्वामी की भ्रोर से 
असामी, किरायेदार या ठेकेदार की दिया जाय । 

विशेष--मालिक अपनी जायदाद जिस काम के लिये श्लौर जिन 
शर्तों पर देता है और जिनके विरुद्ध श्राचरण फरने से उसे 
भ्रपनी वस्तु वापस ले लेने का श्रधिकार होता है वे इसमें 
लिख दी जाती हैं। साथ ही उसकी सपत्ति से लाभ उठाने 
के बदले भ्रसामी से वह वाषिक या मासिक घन या लाभाश 
६०७ 
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उसे देने की जो प्रतिज्ञा करता है उसका भी इसमे निर्देश 
कर दिया जाता है। पट्टा साघारणत दो प्रकार का होता 
है-- (१) मियादी या मुहृती शौर (२) इस्तमरारी । मियादी 
पट्ट के द्वारा मालिक एक विशेष अ्रवधि तक के लिये श्रसामी 

। को अपनी चीज से लाभ उठाने का श्रधिकार देता है भौर 
उस श्रवधि के बीत जाने पर उसे उसको ( असामी को ) 
वेदखल कर देने का श्रघिकार होता है। इस्तमरारी, दवामी, 
या सर्वकालिक पट्टे से वह अश्रसामी को सदा के लिये श्रपनी 
वस्तु के उपभोग का श्रधिकार देता है। भ्रसामी की इच्छा 
होने पर वह इस श्रधिकार को दूसरा के हाथ कीमत लेकर 
बेच भी सकता है। जमीदारी का श्रधिकार जिस पट्टे के 
द्वारा एक निर्दिष्ट काल तक के लिये दूसरे को दिया जाता 
हैं उसे ठेकेदारी या मुस्ताजिरी पट्टा कहते हैं। श्रसामी जिस 
पट्ट के द्वारा असल मालिक से प्राप्त अधिकार था उसका 
श्रशविशेष दूसरे को देता है उसे शिकमी पट्टा कहते हैं। पट्टे 
की शर्तों का स्वीकृतिसुचक जो कागज असामी की शोर से 
लिखकर मालिक या जमीदार को दिया जाता है उसे 
कवूलियत कहते हैं। पट्टं पर मालिक के भौर कबूलियत पर 
श्रसांमी के हस्ताक्षर या सही श्रवश्य होनी चाहिए । 

क्रि० प्र०--लिखना | 

२ कोई अ्रधिकारपन्र । सनद। ३ घचमडे या बानात श्रादि की 
वद्धी जो कुत्तो, विल्लियो के गले मे पहनाई जाती है । 

मुहा०--पद्धा तोड़ना या तोड़ाना > कुत्ते या बिल्ली का श्रपने 
पालनेवाले के यहाँ से भागकर श्रन्यत्र चला जाना । 

४ एक गहना जो धघूडियो के बीच में पहना जाता है। ५ 
पीढ़ा। ६ कामदार जुतियो पर का वह कपड़ा जिसपर 
काम बना होता है। ७ घोडे के मुह पर का वह लबा सफेद 
तिशान जो नथुनों से लेकर भत्थे तक होता है। ८५ घोडो 
के मस्तक पर पहनाने का एक गहना। € पुरुषों के सिर 
के बाल जो पीछे की भोर गिरे और वरावर कटे होते हैं। 
१० चपरास । ११ वह वृत्ताकार पट्टी जिसमे चपरास ठेंकी 
रहती है। १३ कन्यापक्ष के नाई, घोबी, कहार श्रादि का 
वह नेग जो विवाह में वरपक्ष से उन्हें दिलवाया जाता है । 

क्रि० प्र०--चुकाना ।--झुकवाना । 

विशेष--देहात के हिंदुप्नो में यह रीति है कि नाई, घोवी, कहर, 
भगी भ्रादि की मजदूरी मे से उतना अश नही देते जितना 
पड़ते से भ्रविवाहिता कन्या के हिस्से पडता है। कन्या का 
विवाह हो जाने पर यह सारी रकम इकट्टी वर के पिता 
से उन्हें दिलवाई जाती है । 

१५ महाराष्ट्र देश मे काम में लाई जानेवाली एक प्रकार की 
तलवार । 

पट्टाचायें-सज्ञा पु० [स०] दक्षिण देश मे वसनेवाले प्राचीन पडितो 
की उपाधि । 
पट्टार--सज्ञा पुं० [सं०] एक प्राचीन देश | 


पृट्टार 5 इ७छडे 
परद्रग्ए-+' ६ |] ड्रार में उत्पय । 

पटादी-- -! |] पढानी । 

र 

पट्टिता- ४२ [ “]६ छोटी तत्ती। पटिया । २ घोटा 


नापराद या चिध्गट। ३ बपठे को छोटी पट्टी । ४ एक 
दिला लग एप । ५ रेशम वा फीता । ६ पठानी लोध । 
७५ पट्टी । थाप घादि पर बाॉँधने यी पट्टी (छो०)।॥ ५ 
दशारेए । इश्जरयामा (०) । 


पट़िशागय-- ४ | 7] एछनी लोध । 
पट्रिफाकोध्र-र 7 [# ] पठानी लोध । पट्टिकारूय । 
पट्टिलन-- ४ [7/] पूतियरऊ । पर्लेग 
पटड़िलोप-+ 7  [रग] पठानी लोध । 


पट्िलोप्रधा--7 7 ५ [०] ?० 'पट्िलोध'। 
पद्विग-7 7 ३7 [7०] शा प्रगार या प्राचीन शत्त या खाँडा ) 
घिलपू-द77ी जवाई मी तीन मार्पे थीं। उत्तम ४ हाथ, 

मध्यम था। हाथ पभ्रोर प्रपम ३ हाय लवा होता घा। मुठिया 
॥ कपर घतानेयातरे थी मलाई के बचाव के लिये लोहे की 
ए् दागी बनी होती थी । घार इसमे दोनो शोर होती थी। 
प्राएग्स रिसे 'टा' उहते हैं वह इससे केवल लंबाई मे कम 
शोवा है प्लौ” पय बातें दोनों मे समान हैं । 

पट्टेतगी--/ 4 [7] १ पद्टिश बाँधनेवाला। २. पट्टिश से 
सउनगाता । 

पद्िस-न 47० [२] पद्टिश । पट्टा । 

पट्टी|--७ ४” * [ ” पद्धिर] १ लकड़ी को वह लवोतरी, घौरस 
पते गिपटदी पटरी जिसपर प्राचीन वाल में विद्याथियोंँ को 
पाठ हया छाता था श्रोर भव प्रारभिक छात्रों को लिखना 
समिशाया जा हैं। पाटी । पटिया । तख्ती । 

गुहा० पट्टी पपमा  एुग से पाठ प्राप्त _रना । सबक पढ़ना। 
पड़ी पदना 5 दछात यो पद्टी पर लिखकर पाठ देना । सबक 
पष न्‍या। 

२ पाठ । सथा । छंसे,--मैने यह पट्ट नही पढ़ी है । 

6६० प्र० - पडता ।-प्ाना । 

३ उपदाव हिक्षा । सिशायन | लैेसे,--( के ) यह पट्टी तुम्हें 
किमो पढाई थी ?ै (एस) प्राजनल तुम बिसकी पट्टी पढते 
टोसी? ८ गर दिक्षा जो बुरी नियत से दी जाय । वह 
इज हो उपरोश स्गंसाथन के लिये दे। बहकानेवाली 
जक्ि। गह्याया। भुवावा। चामा। राँसा। दमर। 
आजम दरों जरा पट्टी पढ़ा देना, फिर मेरा काम 
बुएू पत्मा। 

हि ० प्र--- ना -- पाया । 

चुरा >प्टी नें हाना 5 रिमी हां मे गुप्त प्रभिष्राय को ने 
गशाण कण हो कु एग परे उसे मान सेना । विसी के घदरमे 
मे था फाया | हिसी मे इस में भा जाया । 

४ ये री वा इसयी जो शाद ये हॉँसे थी सवाई में सगाई 
शाप है पाटी । ६, थाजु मागज या एपडे शी घज्जी । 


पट्टी! 


क्रि० प्र०--उतारना ।---काटना ।८- तराशना । 

७ कपडे की वह घज्जी जो घाव या पन्य किसी स्थान में बाँघी 
जाय । 

क्रि० प्र०--्वॉघना । 

८ पत्थर का पत्तला, चिपटा और लवा टुकडा। & लकडी की 
लबी वलली जो छत या छाजन के ठाठ मे लगाई जाती है। 
१०० ठाठ की धोर की नल्लियो की पाँती । ११ सन की बुनी 
हुई घज्जियाँ जिनके जोडने से टाट तैयार होते हैं।॥ १३ कपड़े 
की कोर या बिनारी । १३ वह तल्ता जो नाव के बीचो वीच 
होता है । १४ एक प्रकार की मिठाई जिसमे चाशनी मे श्रन्य 
चीजें जैसे चना, तिल झ्ादि मिलाकर जमाते पश्लोर फिर 
उसके चिपटे, पतले और चौकोर ढ्ुक्डे काट लिए जाते हैं। 
१५ सूती या ऊनी कपडे की धज्जी जिसे सर्दी भौर धकावट 
से बचने के लिये टांगो में बाँधते हैं । 


विशेप--यह घार पाँच श्रगुल चौडी और प्राय पाँच हाथ लबी 
होती है। इसके एक सिरे पर मजबूत कपडे की एक प्रौर 
पतली घज्जी टेंको रहती है जिससे लपेटने के बाद ऊपर को 
श्रोर कसकर वाँव देते हैं। श्रन्य लोग इसे केवल जाडे में 
वधते हैं, पर सेना शोर पुलिस के सिपाहियो को इसे सभी 
ऋतुपो मे वाँधना पडता है । 

१६ पक्ति | पाँती । कतार। १७ माँग के दोनों भोर के कघी 
से खूब वैठाए हुए वाल जो पट्टी से दिखाई पडते हैं ॥ पाटी । 
पृटिया। उ०--तेल ओ्रो पानी से पट्टी है सवारी सिर पर। 
मुह पै माफा दिये जलल्‍लादो जरी श्राती है ।--भारतेंदु ग्र०, 
भा० हे, पृ० ७६० । 

विशेष--पट्टी भ्रच्छो तरह वैठाने के लिये कुछ स्त्रियाँ वालो में 
भियोया हुआ गोद, भ्रलसी का छुप्राव शभ्रथवा तेल झौर पानी 
भी लगाती हैं । 

क्रि० प्र ०--वेठाना ।--सँवारना । 

स॒हा०--पद्दी जमाना+- माँग के दोनों श्रोर के वालो को गोंद या 
लुझ्राव झभादि वी सहायता से इस प्रकार बैठाना कि वे सिर में 
विलकुल विपक जायें श्रोर पट्टी से मालुम होने लगें। पट्टी 
वैठाना या सेवारना । 

१८ किसी वस्तु, विशेषत॒ किसी सर्पात्त का, एक एक भाग। 
हिस्सा। भाग । विभाग । पत्ती। १६ ऐसी जमीदारी 
का एक भाग जो एक ही मूल पुरुष के उत्तराधिकारियों 
या उनके द्वारा नियत किए हुए व्यक्तियों की सयुक्त सपत्ति 
हो । किसी जमीदारी का उतना भाग जो एफ पट्टीदार 
के प्रधिकार में हो। पट्टीदारी का एक मुख्य भाग। योक 
का एक नाग । हिस्सा । 

यौ०--पद्दी दार । पद्टीदासे । 

भुद्दा०--पद्दों का गाँव ८ पट्टीदारी गाँव | वह गाँव जिसके बहुत 
से मालिक हो भौर इस बारण उसमे सुप्रवव का भ्रगाव हो । 
उ०--प्टी या गाँव और ठट्टी वा घर अच्छा नहीं द्वोता। 

२० वह प्रतिरिक्त कर जो जमींदार किसी विशेष प्रयोजन के 


निमित्त झ्ावश्यक घन एकत्र करने के लिये श्रसामियो पर 
लगाता है । नेग। भ्रववाब । 

२._सज्ञा त्री० [ स० पट ] घोडे की वह दौड जिसनें वह बहुत दूर 
तक सीधा दौडता चला जाय। लवी झौर सीधी सरपट।॥ 
जैसे,--घोडे को पट्टी दो । 


ट्री*--सच्चा ्लो० [ स० ] १ पठानी लोघ। २ एक शिरोमूषण | 
एक गहना जो पशणडी मे लगाया जाता है। ३ तलसारक। 
तोबडा । ४ घोडे की तग। [५ एक शभाभूषण | उ०-- 
बाहों में बहु बहुटे, जोशन बाजूबद, पट्टी वाँध सुषम, गहने 
ले गेंवारियो के घन ।--प्राम्या, पृ० ४०। 


र--सज्ञा पु० [| हि० पद्दी +फा० दार ] १ वह व्यक्ति जिसका 
किसी सपत्ति से हिस्सा हो। वह जो किसी सपत्ति 
के प्रश का स्वामी हो। हिस्सेदार। २ पट्टीदारी 
के मालिको मे से एक। सयुक्त सपत्ति के भ्रशविशेष 
का स्वामी । ३ वह व्यक्ति जिसे किसी सपत्ति में हिस्सा 
बेटाने का भ्रधिकार हो । हिस्सा बेटाने के लिये झगडा करने 
का श्रधिकार रखनेवाला। ४ वह व्यक्ति जो किसी विषय में 
दूसरे के बरावर अधिकार रखता हो । वह व्यक्ति जिसकी 
राय की उपेक्षा न की जा सकती हो | बरावर का भ्रधिकारी । 
समान श्रघिका रयुक्त । जैसे,--क्या श्राप कोई मेरे पट्टीदार 
हैं कि जो मैं कक वह आ्राप भी करें। 


पट्टीदारो-- सज्ञा जी" [ हि० पद्टीदार ] १ पट्टी होने का भाव। 

बहुत से हिस्से होता। किसी वस्तु का श्रमेक की सप्पत्ति 
होना। जैंसे,--इ_स गाँव मे तो खासी पट्टीदारी है। २ 
पट्टीदार होने का भाव । बराबर अश्रधिकार रखने का भाव । 
हिस्सेदारी । 

सुहा०-- पद्ीदारी भ्रट्कना -- ऐसा कगड़ा उपस्थित होना जिसका 
कारण पट्टी हो । पट्टीदारी विषयक या पट्टीदारी के कारण 
कोई फगडा खड़ा होना । पद्टीदारी के कारण विरोध होना । 
जैसे,--भेरे श्रापेफक कोई पटद्टीदारी थोडे ही श्रठकी है। 
पद्दीदारी करना ८ (१) किसी के वरावर भ्रधिकार जताना । 
पट्टीदार होने के कारण किसी के काम में रुकावट करना । 
पट्टीदारी के बल पर किसी का विरोघ करना । पट्टीदारी के 
हक पर प्रडना। जंसे,--श्राप तो बात वात मे पट्टीदारी 
करते हैं। (२) वरावरी करना । जो कोई एक करे उसे पाप 
भी करना। 

३ वह जमींदारी जो एक ही मूल पुरुष के उत्तराधिकारियो 
या उनके नियत किए हुए व्यक्तियों की सयुक्त सपत्ति हो। 
वह जमीदारी जिसके चहुत से मालिक होने पर भी जो 
झविभक्त सपत्ति समझी जाती हो । भाई चारा । 

विशेष--पट्टीदारी जमीदारी मे भ्रनवेक विभाग और उपविभाग 
होते हैं। प्रधान विभाग को थोक” और उसके श्ृतर्गंतत 
उपविभागो को “पट्टी” कहते हैं । प्रत्येक पट्टी का मालिक श्रपने 
हिस्से की जमीन की स्वतन्न व्यवस्था करता है. धौर सरकारी 
कर देता है। पर किसी एक पट्टी मे मालग्रुजारी बाकी रह 
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जाने पर वह सारी जांयदाद से वसूल की जा सकती है। 
प्राय प्रत्येक थोक मे एक एक “लंवरदार' होता है। जिस 
पट्टीदारी की सारी जमीन हिस्सेदारों मे बेंट गई हो उसे 
मुकम्मल या पूर्ण पट्टीदारी भौर जिसमे कुछ जमीन तो उनमें 
बाँट दी गई हो पर कुछ सरकारी कर और गाँव की व्यवस्था 
का खचं देने के लिये सामे मे ही श्रलग कर ली गई हो उसे 
नासुकम्मल या भरपूर्ण पट्टीदारी कहते हैं । नामुकम्मल पट्टीदारी 
में जब कभी श्रलग की हुई जमीन का मुनाफा सरकारी कर 
देने के लिये पूरा नही पढता तब पट्टोदारों पर श्रस्थायी 
कर लगाकर वह पुरा किया जाता है । 


पट्टीवारा--क्रि० वि० [ हिं० पट्टी + फा० वार ] प्रत्येक पट्टी का 
प्लग झलग। पट्टी के भेद के श्रनुसार या साथ । इस 
प्रकार जिसमें हर पट्टी का हिसाब भश्रलग श्रलग भरा जाय । 
जैसे,--मुझे एक पट्टीवार जमाब दी तैयार कराना है । 


पट्टीवार*--वि० (बही) जिसमे प्रत्येक पट्टी का हाल या हिसाब 
ग्रलग झलग हो । ( बही या लेख ) जो पट्टी के भेद को 
ध्यान में रखकर तैयार किया गया हो । जैसे,---(क) पट्टीवार 
खतौनी या जमाबंदी । (ख़) पट्टीवार वासिल वाकी । 

पद्टीश, पद्ठेस--सच्ञा पुं० [ स० ] दे० पट्टिश” [को० । 

पट्ट १--उज्ञा पुं० [ हिं० पद्दी ] १ एक ऊनी वस्त्र जो पट्टी के रूप मे 
बुना जाता है। काश्मी र, भल्मोडा श्रादि पहाडी प्रदेशों मे यह 
बनता है। यह खुब गरम होता है पर ऊन इसका कडा शौर 
मोटा होता हैं। उ०--डाकुशो ने सत्त, भौर पट्ट ( ऊनो 
चादर ) देखकर उसे छोड दिया | --किन्नर०, पृु० १०५। 
२ एक प्रकार का चारखाना जिसमे घारियाँ होती हैं। 

पट्टू *--सज्ञा सं० [ देश० ] सुवा | तोता | शुक । 

पट्टेदार--वि० [हि० पद्टो+दार | सेवारे सजाए हुए (वाल) । पट्टी से 
युक्त । पट्टी काट कर सजाए हुए। उ०--ट्वेदार वालो पर तेल 
से भरी पुरानी काली टोपी, कुटिलता से भरी गोल गोल 
आँखें किसी विकट भविष्य की सुचना दे रही थी ।--तितली 
पु० ११८॥ 

पट्ठेपछाडू--8ज्ा पु० [ हिं० पट+पछ्ाडुना ] कुश्ती का एक पेंच । 

विशेष--यह पेंच उस समय चित्त करने के लिये काम में लाया 

जाता है जिस समय जोड कुहनिरया टेककर पट पडा हो 
झौर इस कारण उसे चित्त करने मे कठिनाई पडती हो । 
इसमे उसके एक हाथ पर जोर से थाप मारी जाती 
है श्रौर साथ ही उसकी जाँघ को इस जोर से खींचा जाता है 
कि वह उलटकर चित हो जाता है। यदि थाप दाहिने 
हाथ पर मारी जाय तो वाई जाँघ श्ौर यदि बाएँ हाथ पर 
मारी ज्ञाय तो दाहिनी जाँघ खीचनी पडेगी । 

पट्टं बैठक--सज्ञा पुं० [ हिं० पद + बैठक ] कुश्ती का एक पेंच जिसमे 
जोड का एक हाथ श्रपनी जाँघो मे दवाकर श्र अपना 
एक हाथ उसकी जाँधों में डालकर श्रपनरी छाती का बल 
देते हुए उसे चित फेंक दिया जाता है। 


पट्टेत!---सछ्ञा पुं० [ हिं० पटैत ] १ पढेत । २ वेवदूफ । 


च् 
पट्ुत 


पद्टैत! --पय्ा पु० [ हिं० पट्टा +ऐत ( प्रत्य० ) ] वह कबूतर 
जो बिलकुल लाल, काला या नीला हो और जिसके गले में 
सफेद कठा हो । 

पद्ठमान(छ--वि० [ उ० पव्यमान ] पढने योन्‍्य । जिसका पढना 
उचित हो । उ०--पभ्रपट्टमान पाएग्र थ पट्टमाव वेद वै ।-- 
केशव ( शब्द० ) | 

पट्टा--शरा पु० [ स० घुष्ट, श्रा० पुद्ठ ] [ ख्ी० पठिया |] १ जवान 
तरुण । पाठा । 

यो०--जवान पट्टा । 

२ मनुप्य, पणु श्रादि चर जीवो का वह वच्चा जिसमे यौवन 
का झागमन हो चुका हो पर पुणंता न झाई हो। नवयुवक ॥' 
उदत । जैसे,--श्रमी तो वह बिलकुल पट्टा है । 

विशेष--चौपायो में घोडे पक्षियों मे रबुतर, उल्लू और मुर्ग 
तथा सरीसृपो में साँप के यौवनोन्मुख बच्चे को पट्टा 
कहते हैं । 

३ कुश्तीवाज । लडाका । जसे,--उस पहलवान ने बहुत से पट 
तैयार किए हैं। ४ ऐसा पत्ता जो लवा, दलदार या मोटा 
दो जैसे, घीकुवार या तवाकू का पट्ठा। ५ वे ततु जो 
मासपेशियो को परस्पर भौर हड्डियों के साथ वाँधे रहते हैं। 
मोटी नस । स्नायु । 

मुहा ०--पट्ट! चढ़ना ७ किसी तस का तन जाना। नस पर नस 
चढ़ना। पट्टों में घुसना>गहरी दोस्ती पैदा करना। 
अत रग बनना । 

६. एक प्रकार का चौडा गोदा जो सुनहला भौर रुपहला दोनो 
प्रकार का होता है। उ०--मूठे पट की है मुवाफ पडी चोटी 
मे । देखते ही जिसे भ्ाँखो मे तरी भ्राती है ।--मभाररेंदु ग्र ०, 
भा० २, एृ० ७६० | ७ अ्रतलस, सासनलेट श्रादि की पट्टी 
पर वेल बुनकर बनाई हुई गोट। ८ पेड के नीचे कमर 
शौर जाँघ के जोड का वह स्थान जहाँ छूने से गिल्टियाँ 
मातम होती हैं । 

पट्टापलछाड़--7* [हि० पट्टा + पछाडना | इतनी बल्नवती (स्त्री) जो 
पुरुष को पछाड दे । खजुब हृष्टपुष्ठ और वलवती (स्त्री) | 
जैसे,--वह तो सासी पट पछाड भौरत है । 

पट्टी--सा सी० [ हि० पट्टा ] *० 'पढिया!। 

पठगा+सस्षण पुं० [ _श० ] अवलब | शाश्रय । सहारा । उ०-- 
तीन लोक रिसियाय सकल सुरनर झौर नारी। मोर न 
बाँक वार पठगा पाया भारी ।--पलटु०, भा० १, पृ० ५। 

पठत्त-पि० [ स० पठन ] जिसमे पर रचित और क्ठस्थी कृत काव्य 
आ्रादि का पाठ हो। उ०>“पठत कविसमेलन आदि की 
सहायता से छात्रों को काव्य पढने भ्ौर कविता कठस्थ 
परने के लिये प्रोत्साहित श्र प्रेरित किया जा सकता 
है ।+-भाषा शि०, पृ० ६६। 

पठ-संणा री० [ हिं० पाठ ] वह जवान वकरी जो व्याईन 
हो । पाठ । 

पठकफौ--छाग पु० [ सं० | पद़नेवाला | पाठ करनेवाला ॥ 


२७७६ 


पठान 


पृठक --सज्ञा पुं० [ स० पट्ुूत्‌ ] तहसील । तालुका । उ०--सुक्तियाँ 
प्रथवा प्रदेश कई विषयो ( जिलो ) मे बेटे रहते थे, और ये 
विषय फिर कई पठको ( तहसील अ्रथवा तालुको) में विभा- 
जित थे ।--श्रादि०, पृ० ४४५ | 
यौ०--पठकपति > तहसीलदार । तालुकेदार । 3०--विषयो के 
मुख्य अधिकारी विषयपति तथा पठको के पठकृपति कहलाते 
थे ।+--श्रादि ०, पु० ४४५ | 
पृन--मज्ञा पृ० [ स० ] पढने की क्रिया । पढना । 
यौ०--पठन पाठन --पढना पढाना । 
पठनीय--वि? [ स० ] पढने योग्य । 
पठनेटा--सज्ञा पुं० [ हिं० पठान + एटा ( > बेटा ) ([ प्रत्य० ) ] 
पठान का लडका । वह्‌ जो पठान जाति मे उत्पन्न हुआ हो । 
उ०--परे रुधिर लपेटे पठनेटे फरकत हैं |--भृपषण (शब्द ०) 


पठमंजरी--सज्या क्री" [ स० पठमज्जरी ] श्री राग की चौथी 
रागिनी । इसका गान समय एक पहर दिन के वाद है। 
विशेष--7” 'पटमजरी' । 

पठरा--अ्षज्षा पु० [ देश० ] दे० 'पटरा"। उ०-जहाँपर रेतकर 
लोहदड को तितर बितर किया था--उस स्थान पर पढरे 
उग पडे ।--कवीर म०, पृ० २४५ । 


पठवना--वि० [ प्रा० पद्ुचण ] पठाया हुझा । प्रेषित 
यौ०--अठवन पठवन <स्थानिक शौर भेजा या पठाया हुमा 

प्रेत झरादि । 3०--सतग्रुद शब्द सहाई । निकट गए तन रोग 
न व्यापै पाप ताप मिट जाई। भ्रठ्वन पठवन दीठ न लागै 
उलठे तेहि घर खाई ।--कवीर श०, भा० २, पृ० २८ | 

पठवना[--+करि० स० [ स० प्रस्थान ] भेजना । रवाना करना । 

पठवाना(छ----क्रि० स० [ हिं० पठाना का प्रे० रूप ] भेजवाना | 
भेजने का काम दुसरे से कराना। दूसरे को भेजने मे प्रवृत्त 
करना । 


पठान--सब्ना पु० [ पश्तो पुछु्ताना |] एक मुसलमान जाति जो 
भ्रफगानिस्तान के भ्रधिकाश झभौर भारत के सीमात प्रदेश, 
पजाव तथा रुहेलखड आदि मे वसती है । इस जाति के लोग 
कट्टर, ऋ र, हिसाप्रिय और स्वाधीनता प्रिय होते हैं । 

/ विशेष--यह जाति अनेक सप्रदायो भौर शाखाझो मे विभक्त है 
जिनमें से प्रत्येक के नाम के साथ वश या सप्रदाय का सूचक 
'द्वेल', 'जई” झादि कोई न कोई शब्द लगा रहता है। जैसे, 
जक्का खेल, गिलजई प्रादि । प्रत्येक सप्रदाय में एक सरदार 
होता है जिसको 'मलिक' कहते हैं । सीमात प्रदेश के पठानों 
मे यही सरदार शासक होता है। सीमात प्रदेश के पठान 
प्रायः असम्य हैं। झाखेट, चोरी झौर डकैती ही उनकी 
जीविका के साधन हैं। श्रफगानिस्वान के पठान अपेक्षाकृत 
सभ्य हैं। भारत के पठान उपयुक्त दोनों द्वी स्थानों के 
पठानो से श्रधिक सम्य हैं भोर प्राय खेती या नौकरी करके 
श्रपत्ती जीविका चलाते हैं। धर्म की श्रपेक्षा रूढि शौर 
सभ्यता की श्रपेक्षा स्वाधीनता पठानो को भ्रधिक प्रिय है । 





पठान 


नीति अ्रनीति का वे बहुत कम विचार करते हैं। पठान प्राय 
लबे चौडे, डील डौलवाले, गोरे शोर फराक्ृति होते हैं । 
जातिबधन इनमे विशेष दढ है । एक संप्रदाय के पठान का 
दूसरे में व्याह नहीं हो सकता। स्त्रियों की सतीत्वरक्षा का 
इन्हें बहुत ज्यादा ख्याल रहता है । इसके झापस के श्रधिकाश 
भंगडे स्त्रियो ही के लिये होते हैँ। इनके उत्तराधिकार भ्रादि 
के भगडे कुरान के भ्रनुसार नहीं, वरन्‌ रूढियों के अनुसार 
फैसल होते हैं, जो भिन्न भिन्‍न सप्रदायों मे भिन्‍न भिन्‍न हैं । 
पठानो का प्राचीन इतिहास भ्रनिश्चयात्मक है । पर इसमे कोई 
सदेह नहीं कि श्रधिकाश उन हिंदुओं के वशज हैं जो गाधार, 
काबोज, वाह्लीक भादि में रहते थे। फारस के मुसलमान 
होने के वाद इन स्थानों के निवासी क्रमश मुसलमान हुए । 
इनमे से श्रधिकाश राजपूत क्षत्रिय थे। परमार झ्रादि बहुत 
से राजपूत वश भ्रपनी कई शाखाओं को सिंघपार बसनेवाले 
पठानो मे वतलाते हैं। पूर्वज कहाँ से श्राएण शौर कौन थे, इस 
विषय में कोई कल्पना भ्रधिक साधार नहीं है । इनकी भाषा 
'पश्तो' आये प्राकृत ही से निकली है । पीछे तुर्क श्लौर यहूदी 
जातियाँ भी अ्रफगानिस्तान से श्राकर वस गईं और पुराने 
पठानो से इस प्रकार हिल मिल गईं कि श्रव किसी पठान का 
वश निश्चय करना प्राय श्रसभव हो गया है ! पठान शब्द 
की व्युत्पत्ति भी अ्निश्चयात्मक है। इस विषय में श्रधिक 
ग्राह्म कल्पना यह है कि पहले पहल श्रफगानिस्तान के 
पुरु्ताना' स्थान मे बसने के कारण इस जाति को “पुरुतुन' 
भौर इसकी भाषा को 'पुरुतु” कहते थे। फिर क्रमश जाति 
को पठान और भाषा को पश्तो कहने लगे । 
पठान --सज्ञा पु० [?] जहाज या नाव का पेंदा । ( लश० )। 
पठाना(3)--क्रि० स० [ स० प्रस्थान, प्रा० पट्टान ] भेजना । 
पठानिन--सज्ञ क्ली० [ हि० पठान +इन (प्रत्य०) ] ४* 'पढानी! । 
पठानी--चछ ली" [ हिं० पठान ] १. पठान जाति की स्त्री। 
पठान स्त्री । २. पठान होने का भाव । ३ पठान जाति की 
चरित्रगत विशेषता । करता, शूरता, रक्तपातप्रियता श्रादि 
पठानो के गुर । पठानपन । 
पठानी*--वि० [ हिं० पठान ] १ पठानो का। जैसे, पठानी राज्य । 
२. जिसका पठान या पठानो से सवध हो । पठानो से सबघ 
रखनेवाला । 
पठानीज्ञोध--सज्ञा ० [ स० पट्टिकालोध ] एक जगली वृक्ष जिसकी 
लकडी शौर फूल भ्रौपध के और पत्तियाँ और छाल रग बनाने 
के काम मे श्राती हैं । 
बिशेष--यह उग्राया या रोपा नही जाता, केवल जगली रूप मे 
पाया जाता है। इसकी छाल को उबालने से एक प्रकार का 
पीला रग निकलता है जो कपडा रेंगने के काम में लाया 
जाता है । विजनौर, कुमार क्रौर गढ़वाल के जगशलो में 
इसके वृक्ष बहुतायत से पाए जाते हैं। चमडे पर रग 
पका करने श्र श्रबीर बनाने में भी इसकी छाल का 
उपयोग किया जाता है । लोघ के दो भेद होते हैं। 
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पठौनी 


एक को 'पठानी लोध' और दूसरे को कैवले 'लोध' कहते है। 
झौषघ के काम में 'पठानी लोध' ही श्रधिक श्राता है। दोनो 
लोघो को वैद्यक मे कसैला, शीतल, वातकफनाशक, नेश्नहित- 
कारी, र॒ुधिर शौर घिष के विकारो का नाशक कहा है। लोघ 
का फूल कला, मधुर, शीतल, कड वा, ग्राहक श्रौर कफ- 
पित्तनाशक माना गया हैं। 
पयो०--पट्टिकालोध्र । क्रमुक। स्थूलवल्कल | जीर्णपन्न । 

बृहत्पन्र । पट्टी । लाक्षाप्रसादन | पट्टिकाख्य । पद्ठिलोप्न । 
पट्टिका । पट्चिलोभक । वल्कलोभ । बृहदल । जीर्ण॑बुध्न । 
चुहद्वल्क । शीर्ण॑पत्र | अक्िसेपज। शावर। श्वेतलोअ। 
गालव । वहुलत्वचु | लाक्षाप्रसाद । चल्क | 

पठार"---सज्ञा पु० [देश०] एक पहाडी जाति । 

पठार--सज्ञा पुं० [स० प्रस्तार] ऊँचा भौर लवा चौढा मैदान जिसके 
नीचे का भाग ढालरवाँ होता है। उ०-तीसरा भाग दक्षिण 
का पठार कहलाता है। यहाँ पुराने समय से ही विभिन्न 
शासक राज्य करते थे |--पु० म० भा०, पृ० ६। 

पठावन[--सज्ञा ० [हि० पठावा] वह जो किसी के भेजने से कही 
जाय । वह मनृष्य जो किसी का भेजा हुआ कही गया या 
भ्राया हो । दूत । सदेशवाहक । 


पठावनि, पठावनी(3'--सज्ञा ज्ली० [ हिं० पठाना ] १ किसी को 
कही मेजने का भाव। किसी को कही कोई वस्तु या सदेश 
पहुँचाने के लिये मेजना। २ किसी के भेजने से कही जाने 
का भाव | किसी के भेजने से कही कुछ लेकर जाना । ३ 
भेजने या पहुँचाने की मजदूरी। उ०--तेई पार्यों पाइकी 
चढ़ाद नाव धोए बिनू ख्वेहों न पठावनी के हहों न 
हँसाइ के ।--तुलसी (शब्द०) | 

पठावर---सज्ञा ए० [देश ०] एक प्रकार की घास । 

पढठि--सज्ञा ली० [स०] पढने की क्रिया। पठन। पढना। श्रष्य- 
यन [को० । 

पठित--वि० [स०] १ पढ़ा हुआ ( ग्रथ ) । जिसे पढ चुके हो। 
अधघीत । २ जिसने पढा हो । पढा लिखा। शिक्षित । 

विशेष--इस श्रथ में इस शब्द का व्यवहार कुछ लोग करते हैं । 

जैसे, पठित समाज । परतु वास्तव मे यह ठीक नहीं है । 

पठियरा--सज्ञा क्षी० [हिं० पाट ] वह बल्‍ली या पटिया जो कुएं के 

मुंह पर बीचोवीच या किसी एक श्रोर इसलिये रख दी 
जाती है कि पानी निकालनेवाला उसी पर पैर रखकर 
पानी निकाले । इसपर खडे होकर पानी सिकालने से घड़े 
के कुएं की दीवार से टकराने का भय नही रहता । ; 

पठिया--जज्ञा क्री० [ हिं० पट्ठा +इया ( स्त्रीबोचक प्रत्य० ) ] 
यौवनश्राप्त स्त्री । युवती और हृष्टपुष्ट स्त्री। जवान और 
तगडी स्त्री। युवती मादा । 

पठोर--सज्ञा लो० [ हिं० पट्टा + झोर (प्रत्य ०) ] १ जवान पर 
विना व्याई। २ जवान पर बिना व्याई मुर्गी । 

पठोनो[--सछ्य जी" [हिं० पठाना+औनी (प्रत्य०)] १ किसी को 
कुछ देकर कही भेजने की क्रिया या भाव। कोई वस्तु या 


ना 


पठथय 


सदेश पहुँचाने के लिये कही भेजना । उ०-खेल ले नेहरवाँ 
दिन चार । पहिली पठोनी तीन जने श्राए नौवा बाम्हन 
बार |--कवीर श०, भा० ६, पु० ४ । 
क्रि० प्र०ण--भेजना । 
२ किसी की कोई चीज लेकर कही जाने की क्रिया या भाव ! 
किसी के भेजने से कही जाना । 
क्रि० प्र :--आना |--जाना | 
पछ्य--विं? [स० पाव्य| दे? "पाठ्य । 
पथ्यमान(७':--वि"_[ स० पाख्य+मान (प्रत्य०) | पढ़ा जाने के 
योग्य । सुपाठ्य । 


पड़कुत्िया--सज्ञा ख्नी० [देश०] पद्ुक पक्षी । पेडुकी । उ०--चीडो 
की उच्वंग भुजाएँ भटका सा पडकुलिया का स्वर |-- 
इत्यलमु, पृ० ६६ । 


पड़छुती--सज्जा १० [ स० पटच्छुदि | १ वह छोटा छुप्पर या टट्ठी 
जिसे बरसात के झ्रारभ मे कच्ची दीवार पर इसलिये लगा 
देते है कि बौछार से वह कट न जाय। भीत की रक्षा के 
लिये लगाया जानेवाला छुप्पर या ट्ट्टी । 


क्रि० प्र ०--बाघना ।--लगाना । 


२ कमरे श्रादि के बीच में लकडी के खर्भों पर या दो दीवारों 
के बीच मे तख्ते या लट्ठे भ्रादि ठहराकर बनाई हुई पाठन 
जिसपर चीज भ्सवाव रखते हैं । टाँड । 


पढ़छुत्ती--पशा पुं० [सं० पटच्छुदि | दे” 'पढछती' । 

पढ़ च(3)---सज्ञा खी० [हि० पढ़ना] टे० 'पडता!। 

पड़ता--चच्चा पु" [हिं० पढ़ना] १ किसी वस्तु की खरीद या तैयारी 
का दाम । किसी माल को खरीदने, तैयार कराने या लाने 
श्रादि में पडा हुआ खचें। लागत | सर्फे की कीमत । 


मुद्दा पढ़ता खाना या पढ़ना «लागत और श्रभीष्ठ लाभ 
मिल जाना । ख्च भ्रौर मुनाफा निकल जाना । जैसे--(क ) 
आपके साथ सौदा करने में हमारा पडता नहीं खायगा। 
(ख) इतने पर इस वस्तु के बेचने मे हमारा पडता नहीं 
खाता । पढता फेैलान- किसी चीज को तैयार करने, 
खरीदने झौर मंगाने श्रादि में जो खर्च पडा हो उसे देखते 
हुए उसका भाव निश्चित करना। वस्तु की सखझ्या और 
उसके प्राप्त करने मे पडे हुए खर्च की रकम देखते हुए एक 
एक वस्तु का मुल्य मालुम करना। पढता निकालना या 
वैठाना ८ दे? 'पडता फंलाना! । 

दर। शरह। ३ भूकर की दर। लगान की शरह। ४ 
सामान्य दर । भ्ौसत । सरदर शरह । एक एक वस्तु या 
पुक एक निश्चित काल का मूल्य या झामदनी जो सब वस्तुझों 
के मूल्य या पूरे काल मे वस्तु की सख्या या कालविभाग 
की सख्या को भाग देने से निकले। जेसे,--फलकत्ते में 
झापकी झाय का क्‍या पडता है । 


सुहा०--पद्ता रहना ८ शौसत होना । 


न्ध्ण 
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पड़ताल्ष--सज्ञ जी? [सं० परितोलन] १ पढतालना किया का भाव । 
किसी वस्तु की सुक्ष्म छानवीत । भल्री भाँति जाँच या देख 
भाल। गोर के साथ किसी चीज की जाँच। प्रन्वीक्षण । 
भनुसघान । 


फक्रि० प्र ०-- करना ।--होना । 


विशेष -इस प्र्थ मे यह शब्द प्राय 'जाँच' के साथ यौगिक 
रूप में बोला जाता है, भ्केले क्वचित्‌ प्रयुक्त होता है| जैसे,-- 
वे हिसाव की जाँच पडताल करने श्राए थे। 


३ गाँव भश्रथवा नहर के पटवारी द्वारा खेतों की एक विशेष 
प्रकार की जाँच । 


विशेष--यह जाँच खरीफ, रवी और फसल जायद नामक तीनो 
कालो के लिये झलग भ्रलग तीन वार होती है । खेत मे कौन 
सी चीज बोई गई है, किसने वोई है, खेत सींचा गया है या 
नहीं, सींचा गया है तो कहाँ से जल लाकर सीचा गया है, 
श्रादि बातें इस जाँच मे लिखी जाती हैं। गाँव का पटवारी 
प्रत्येक पठताल के बाद जिसवार एक नकशा वनाता है। 
इस नकशे से माल के अझ्रधिकारियों को यह मालुम होता है 
कि इस वर्ष कौन सी चीज कितने वीघे वोई गई है, उसकी 
क्या भ्रवस्था है भोर वह कितनी उपजेगी, भ्रादि । 

३ मार । (क्व०) १ 


विशेष--इस श्रर्थ मे इस शब्द का प्रयोग बहुधा वालको को 
ही मारने पीटने के सबंध में होता है । 


पड़ेवालना--+क्र ० स० [ हिं० पड़ताल +ना (प्रत्य०) ] पढताल 
करना । जाँचनां। श्रनुसधान करना । छाव वीन करना | 


पड्ती--सज्ञा क्री” [ हिं० पडना ] विना जुती हुई भ्रूमि। पडी हुई 
जमीन । भूमि जिसपर कुछ काल से खेती न की गई हो । 


पिशेष--मांल के कागजात में पडती के दो भेद किए जाते हैं-- 
पडती जदीद भौर पडती कदीम । जो भूमि फेवल एक साल 
से न जोती बोई गई हो उसको पडती जदीद श्रौर जो एक 
से अभ्रधिक सालों से न जोती बोई गई हो उसको पड़ती 
कदीम मानते हैं । 


क्रि? प्र०--छोदना ।--पड़ना ।--रखना । 


मुद्दा ०--पढ़ती उठना + (१) पढती का जोता जाना। पडती 
पर खेती होना । जैसे,---यह पडती बहुत दिनो पर उठी है । 
(२) पडती के जोते जाने का प्रवध होना ! पडती खेत का 
वदोवस्त हो जाना । जैसे,--इस साल हमारी बहुत सी पडती 
उठ गई । पढ़ती उठाना - (१) पढती को जोतना। पड़ती 
पर खेती झारमभ करना। जमीदार का इस आशा पर किसी 
पडती को खेती के योग्य बनाना शौर उसपर खेती भारभ 
करना कि दो एक साल के बाद कोई पअसामी उसे ले लेगा । 
जैसे,--इस साल मैंने श्रपनी वहुत सी पडती उठाई है। (२) 
पडती का बदोबस्त कर देना | पडती को लगान पर काश्त- 
कार को देना । पढ़ती छोड़ना ७ किसी खेत को कुछ समय 
तक यों द्वी छोडना, उसे जोतना बोना नही जिसमें उसकी 
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उर्वरा शक्ति बढ़ जाय । जैसे,--इस साल इस गाँव में बहुत 
सी जमीन पडती छोडी गई है। 
पढ़द्‌च्तिणा[--सज्ञ झी० [ सं० प्रदक्षिणा ] दे० 'प्रदक्षिणा! | उ०-दे 
पडदक्षिणा चढे श्रकाश | पारस परसु मिले प्रभ तास --- 
प्राणु०, ए० १६८) 
पझुदारा--वि० [स० अतिहार या देश०] सुनहली छडीवाले चोबदार । 
छुडीदार | आसा वरदार | उ०--श्रत मिलता शभ्रादर श्दव, 
करे कर्मेंघ विण पार। सेव खडा गिर देवसम, गुरजदार 
पडदार |-रा० रू०, पृ० १०६। 
पड़द्मा (छ४--सज्ञा ० [हि०] दे० 'परदा'। उ०--पछद्दा जरी बाफत 
कै बनाए। घ्वजा तोरण सर्वे के गेह छाए |--ह० रासो, 
पृ० १६। 
पढ़ना-- क्रि० श्र० [ स० पतन, प्रा० पढडन | एक स्थान से गिरकर, 
उछलकर अ्रथवा श्रौर किसी प्रकार दूसरे स्थान पर पहुँचना 
या स्थित होना । कही से चलकर कही, प्राय ऊँचे स्थान 
से नीचे श्राना । गिरना। पतित होना। जैसे,--जमीन पर 
पानी या श्रोला पड़ना, सिर पर पत्थर पडना, चिराग पर 
हाथ पडना, साँप पर निमाह पडना, कान में श्रावाज 
पडना, कुरते पर छीटठा पडना, विसात पर पासा 
पडना भ्रादि । 
सयो० क्रि०--जाना | 
विशेष--गिरना” भौर पडता के श्रथाँ में यह भ्तर है कि पहली 
क्रिया का विशेष लक्ष्य गति व्यापार पर श्रौर दूसरी का 
प्राप्तिया स्थिति पर होता है। श्र्थात्‌ पहली क्रिया वस्तु 
का किसी स्थान से चलना या रवाना होना श्रौर दूसरी क्रिया 
किसी स्थान पर पहुँचना या ठहरना सूचित करती है । जैसे-- 
पहाड के पत्थर गिरता भ्रौर सिर पर पत्थर पडना । 
२. ( कोई दु खद घटना ) घटित होना । भ्रनिष्ट या श्रवाछ- 
नीय वस्तु या श्रवस्था प्राप्त होंना। जैसे, डाका पडना, 
प्रकाल पडना, मुसीवत पड़ना, ईश्वरीय कोप पडना, 
इत्यादि । 
मुहा०---( किसी पर ) पढना+ विपेत्ति या मुसीवत झाना। 
सकट या कठिनाई प्राप्त होना । जेसे,--(क) जैसी मुझ 
पर पडी ईश्वर वेसी किसी पर न डाले। (ख) जिसपर पडती 
है वही जानता है । 
विछाया जाना। फैलाया जाना। रखा जाना। डाला 
जाना । जैसे, दीवार पर छुप्पर पड़ना, जनवासे मे 
विस्तर या भोज में पत्तल पडना। ४ छोडा या डाला 
जाना। पहुँचना या पहुँचाया जाना। दाखिल होना। 
प्रविष्ट होना । जैसे, पेट में रोटी पडना, दाल में नमक 
पड़ना, कान में शब्द या आँख में तिनका पडना, दुध में 
पानी पडता, किसी के घर मे पड़ना ( > व्याही जाना ), 
फेर मे पडना, इत्यादि । 
सयो० क्रि०--जाना । 
५ बीच में श्राना या जाना । हस्तक्षेप करना। दखल देना। 


न्च्ण 


पड़ना 


जैसे,--तुम चाहे जो करो, हम तुम्हारे मामले मे नही पडते । 
६ ठहरना | टिकना । विश्वाम करने या रात विताने के लिये 
प्रवस्थान करना। डेरा डालना। पडाव करना ( वरात 
या सेना के लिये बोलते हैं )! जैसे,--श्राज बरात 
कहाँ पडेगी ? 

मुहा०-पढ़ा होना -- (१) एक स्थान मे कुछ समय तक स्थित 
रहना । एक ही जगह पर बले रहना। जैसे,--(क) वे 
तीन रोज तक तो वही पडे हुए थे, भाज गए हैं। (ख) वह 
दस रुपए महीने पर बरसो से पडा है (२) एक ही श्रवस्था 
मे रहना । रखा रहना। घरा रहना। श्रव्यवहुत रहना । 
जैसे,-- यह किताव तुम्हारे पास एक महीने से पडी है, पर 
शायद तुमने एक पन्ना भी न उलटा होगा। (३) बाकी 
रहना । शेष रहना । जैसे,--(क) सारी किताव पढने को 
पडी है। (ख़) भ्रभी ऐसे सेकडो लोग पडे होगे जिनके कानों 
में यह शुभ सदेश नही पडा । 


७ विश्राम के लिये सोना या लेटना। कल लेना। श्राराम 
करना । जैसे,--थोडी देर पड़े रहो तो तवीअत हलकी 
हो जायगी। 

सयो० क्रि०--जाना ।--रहना | 

मुद्दा पढ़े रहना या पड़ा रहना ८ बराबर लेटे रहना । बिना 
कुछ काम किए लेटे रहना। लेटकर बेकारी काटना। 
निकम्मा रहना। जैसे,--दिन भर पडे रहते हो, क्या तुम्हारी 
तबीभत भी नही घबराती ? 

८ बीमार होना । खाट पर पडना। जंसे,--(क) अबकी तुम 
किस बुरी साइत में पडे कि श्रवतक न उठे। (ख) मैं तो 
आज चार रोज से पडा हूँ, तुमने कल बाजार मे मुझे 
कैसे देखा ? 

संयो० क्रि०--जाना ।-- रहना | 

६. मिलना। प्राप्त होना। जैसे, तुम यह किताब लोगे, तभी 
तुम्हे चैन पडेगा । 

संयो० क्रि०--जाना । 

१० पडता खाना। जैसे,--(क) चार भाने मे नहीं पडता, 
नही तो बेच न देता । (ख) हमें वह श्ालमारी १२) में पडी 
है । (ग) इकट्ठा सौदा सस्ता पडता है। 

सं० क्रि्--जाना । 

११ आय, भ्राप्ति श्रादि का श्रीसत होना। पडता होना। 
जैसे,--यहाँ भुझे एक रुपए रोज से अधिक नही पडता । 

सं० क्रिए--जाना । 

१२. रास्ते में मिलना मार्ग मे मिलना । जैसे,-- (क) तुम्हारे 
रास्ते में चार नदियाँ झौर पाँच पडाव पडेंगे। (ख) घर से 
निकलते ही काना पडा, देखें कुशल से पहुंचते हैं या नही। 
१३. उत्पन्न होना। पैदा होना। जेसे,--वाल में दाने 
पडना । फल में कीडे पडना। १४ स्थित होना। जैसे --. 
(क) बगीचे मे डेरा पडा है । (ख) इस कुश्ली के 
सातवें घर में मगल पडा है। १५ सयोगदश होना। 


पटना 


श्ज्प० 


उपस्थित होना । प्रसंग में झ्राना। जैसे, वात पडना, मौका 
पड़ना, साथ पड़ना, काम पडना, पाला पडना, साविका 
पडना, इत्यादि । जैसे,--जव कभी वात पड़ती है वे तुम्हारी 
तारीफ ही करते हैं । 


विशेष-- जिन जिन स्थलों में होना” क्रिया बोली जाती है 


उनमें से वहुत से स्थलों में 'पडना' का भी प्रयोग हो सकता 
है । 'पडना! के प्रयोग में विशेषता यही होती है कि इससे 
व्यापार का श्रधिक सयोगवश होना प्रकट होता है । 'साथ 
हुमा श्रौर 'साथ पडा” मे से पिछला क्रियाप्रयोग व्यापार 
में सयोग का भाव सूचित करता है । 


१६ जाँच या विधार करने पर ठहरना । पाया जाना। जैसे,-- 


(क) दोनो मे लाल घोड़ा कुछ मजबूत पडता है। (ख) 
यह धान उससे कुछ बीस पडता है। १७ (देशातर या 
झवस्थातर) होना । (पहली स्थिति या दशा त्यायकर नई 
स्थिति या दशा को) प्राप्त होना । (वदलकर) होना । जैसे, 
नरम पडना, ठढा पडना, ढीला पडना, हृत्यादि । 


विशेष--पडना' के प्रयोग से जिस दशातर की प्राप्ति सुचित की 


पर 


जाती है वह प्राय पूर्वदशा से श्रपेक्षाकत हीन या निश्ुष्ट 
होती है। जहाँ पहली स्थिति से श्रच्छी स्थिति मे जाने का 
भाव होता है वहाँ इसका व्यवहार कम स्थलो पर होता है। 
मैथुन करता । समोग करना (पशुशो के लिये)। जैसे,-- 
यह घोडा जब जब किसी घोडी पर पडता है तब तव बीमार 
हो जाता है। १६ श्रत्यच इच्छा होना । घुन होना। चिता 
होना । जैसे,--तुम्हे तो यही पड रही है कि किस प्रकार 
इस साल बी० ए० हो जायें। 


भुद्दा ०-- क्या पडी है--क्या प्रयोजन है। क्‍या मतलब है। 


जेसे,--तुमको क्या पडी है जो तुम उसके लिये इतना कष्ट 
उठाते हो । उ०--परी कहा तोहि प्यारि पाप अपने जरि 
जाही ।--सूर ( शब्द० )। 


विशेप--यह क्रिया श्रनेक क्रियाप्रो विशेषत श्रकमंक क्रियाप्रों 


से सयुक्त होती है। यह जब घातुरूप के साथ सयुक्त होती 
है तव मुख्य किया के व्यापार में प्लाकस्मिकता या सयोग 
सूचित करती है, जैसे, कह पडता, दे पडना, भरा पडना, जा 
पडना भ्रादि । झौर जब घातुरूप के बदले पूरी किया ही से 
सयुक्त होती है तब उसके करने मे कर्ता की बाघ्यता, विवशता 
या परतन्नता प्रकट करती है, जेसे, कहना पड।, देखना पडा, 
सहना पडा, श्राना पडा, जाना पडा इत्यादि । इसके झतिरिक्त 
कभी कभी किसी शब्द के साथ लगकर यह क्रिया कुछ 
विभेष श्रर्थ देने लगती हे । जंसे,---(क) कुछ रुपया तुम्हारे 
नाम पडा है। (ख) कई दिन से तुम उनके पीछे पडे हो । 
(ग) सरदी के मारे गले पड गए हैं। (घ) श्रव तो यह 
किताव हमारे गले पडी है, भ्रादि | ऐसी दशा मे यह महाविरे 
का रूप धारण कर लेती है। ऐसे भ्र्थों के लिये मुख्य शब्द 
भ्रथवा सज्ञाएँ देखो । जिस प्रकार व्यापार के घटित होने 
के लगभग या सच्श व्यापार सूचित करने के लिये क्रिया का 
रूप भूतकालिक करके तव उसके साथ जाना” लगाते हैं 


पड़ा 


(जैसे, हाथ जला जाता है पैर कटा जाता था, चीज हाथ 
से गिरी जाती है) उसी प्रकार 'पडना' भी लगाते हैं, जैसे,-- 
छडी हाथ से गिरी पडती है। उ०--घुनरि चारु चुई सी 
परे चट कीली हरी श्रेंगिया ललचावै ।--(शब्द०) । 

पढ़ुपड़--सज्ञा क्ली० [भनु०] १ निरतर पडपड शब्द होना। २ 
द्रे० 'पटपट! । 

पड़पड्ट--छज्षा पुं० [४०] पूंजी । मुलघन । 

पड़पड़ाना--क्रि० श्र० [पश्रनु०] ६१ पडपड शब्द होना । २ भिचर, 
सोठ आदि कडवे पदार्थों के स्पर्श से जीम पर जलन सी 
मालुम होना भ्रत्यत कडवे पदार्थ के भक्षण या स्पर्श से जीभ 
पर किचित्‌ दु खद तीक्ष्ण भ्रनुभूति होना। चरपराना । जैसे,- 
तुमने ऐसी मिर्च खिलाई कि भ्रव तक जीस पडपडा रही है । 

पढुपड़ाहट--सजच्षा क्ली० [ हिं० पडपड़ाना ] पडपडाने की किया या 
भाव। घचरपराहट। जैसे,--ऐसी तेज मिर्च खाई कि 
झभवत्तक पडपडाहट नही मिटी । 

पड़पणा---मशा झ्री० [देश०] सहायता । उ०--जो राजा ऊपर खड 
जाऊँ पडपण खान सुजायत पाऊ' |--रा० रू०, पु० ३०७। 

पड़पोत्ता--सझ्ञा एु० [सं० प्रपौत्‌] [ली० पढपोत्ी] पुत्र का पोता। 
पोते का पुत्र । लडके के लडके का लडका। प्रपौत्र । 

पडम--सज्ञा पु० [देश०] एक प्रकार का मोटा सूती कपडा जो 
प्राय खेमे वर्गरह बनाने मे काम श्राता है । 

पद्ुरू--सज्ञा पु० [हिं०] दें" 'पेंडवा' । 

पड़चजा--सज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का वाजा। उ०--तुरक 
सुजायतखान री, सात कर्रा सु वात । दास लिखे दुर्ग तु, 
पडवज सम प्रभात [---रा० रू०, पृ० २४४। 

पड़वा ---सज्ञा खी० [ स० प्रतिपदा, प्रा० पढिवआ | प्रत्येक पक्ष की 
प्रथम तिथि । 

पड़या --सच्जा पु० [हि०] दे? 'पेंडवा' । 

पढड़वा।*---सज्ञा पु० [देश०] घाट पर रहनेवाली वह नाव जो यात्रियों 
को पार ले जाती है | घटहा । ( लश०) | 

पढ़वाना--क्रि० स० [ हिं० पडना ] गिरवाना । पडने का काम 
दूसरे से कराना । 

पड़वी--सज् स्री० [देश०] एक प्रकार वी ईख जो वैशाख या जेठ 
मे बोई जाती है। 

पड़सादा--सज्ञा पुं० [ सं० प्रतिशव्द, प्रा० पडिसद, पडिसाद ] 9रति- 
शब्द । प्रतिध्वनि । 3०--(क) मारू तोइश कशणमणदइ साल्ह 
कुमर वहु साद । दासी तद दीवाघरी साँमलिया ण्डसाद ।-- 
ढोला०, दू० ६०५। (ख) वाँगा विदल वरावर वादे विड 
गाजियौ गयण पडसादे ।--रा० रू०, पु० २४५३ । 

पडहा-सशा पु० [सं० पटह] दे” 'पटह”। उ०--(क) साँमही 
चाली छ॒३ आरती । वाजहइ पडह परखावज भेर |+न्ची० 
रासो, पृ० €४। (ख) सज्जण चाल्या हे सखी, पडहठ 
वाज्यउ द्रम ।--ढोला० दृ० ३५१ । 

पड़ा--सशा पुं० [देश०] दे” 'पडवा | 


| 


--सज्ञा खी० [हिं० पॉडे] दे० 'पेंडाइन' । 

--सच्ञा पु० [अनु०] दे? 'पटाका । 

मुह ०-- पढ़ाके की गोट «दे 'पटापटी” में 'पटापटी की गोट । 

ता--क्रि० स० | हि० पड़ना का सक० रूप ] गिराना। 

भुंकाना । दूसरे को पडने मे प्रवृत्त करना । 

हाना--क्रि० स० | हिं० फाइना का प्रे० रूप ] फाडने का काम 
दूसरे से कराना। उ०--कप्न पडाय न मु ड मुडाया। घरि 
घरि फिरत न भूकणु वाया ।--प्राण ०, पृ० १११। 

विशेष--योगी, विशेषत नाथपथी प्रपनी दीक्षा के क्रम में कान 
की ललरी को चिरवाकर उसमे कुडल पहनते हैं । इसी लिये 
इत योगियो को कनफटा भी कहा जाता है । 

दपठ)--क्रिं० वि० [अनु०] दे० 'पटापट! । 

स््री० दे० 'पटापट! । 

दाव--सज्ञा पु० [ हिं० पडना+आव ([प्रत्य०) | सेना अ्रथवा किसी 
यात्रीदल के यात्रा के बीच में प्राय रात बिताने के लिये कही 
ठहरने का भाव | यात्रीसमृह का यात्रा के बीच में भ्रवस्थान । 
जैसे,--भ्राज यही पडाव पडेगा । 

क्रि० प्र०--डालना |--पडना | 

२ वह स्थान जहाँ यात्री ठहरते हो । वह स्थात्त जो यात्रियो को 
ठहरने के लिये निर्दिष्ट हो । घट्टी | टिकान | जैसे,--भ्राज 
हम लोग अमुक पडाव पर विश्वाम करेंगे। 

मुद्दा ०--पडाच सारना < ( १ ) पडाव डाले हुए किसी यात्रीदल 
को लूटना । कारवान या काफिला लुटना । (२) कोई बडा 
साहसपूर्ण कार्य करना । भारी शौये प्रकट करना । जैसे,--- 
कोन सा पडाव मार आए हो ? 

३. चिपटे तले की बडी भर खुली नाव जो जहाज से बोभ उता- 
रने और चढ़ाने के काम मे श्राती है । 

पढ़ाशी--सज्ञा खी० [ सं० पडाशी ] ढाक का पेड । 

पढिया--सब्ला खी० [ हि० पँँड्वा, पडवा ] भैंस का मादा वच्चा । 

पढियाना[-क्रि० स० [ हिं० पडिया +आना (प्रत्य०) ] भैस का 

भैंसे से सयोग हो जाना | भैंसाना । 

पडियाना --क्ि० स० भैस का भैसे से सयोग कराना। भेस को 

मैथुनाथथ भैसे के समीप पहुँचाना । 

पढिवा(--सश्ञा छी० [ स० प्तिपदा, प्रा० पडिबआ ] प्रत्येक पक्ष की 

प्रथम तिथि | पडवा । प्रतिपदा । 

पडीहारा--सज्ञ पु० [ से० प्रतिह्ार ] दे? 'प्रतिहार'ं । उ०राई 

कहई सुशि हो पडीहार | वेगि पर्लाण भलाई तुषार |-- 

वी० रासो, पु० १३८। 

पढ़ आ- नसज्ना पुं० [देश० ] ऊख का खेत । 

पढेरू|--सझ्ञा पुं० [हहि०] दे” 'पडरू' । 

पढ़ोरा[--सज्ञा पु० [6०] दे? 'परवल' । 

--मशा पु० [० अतिवेश या प्रतिवास, प्रा० पडिवेस, पडिवास | 

ध्नए 





२७८१ 


पढना। 


१ किसी के घर के श्रासपास के घर। किसी के घर के 
समीप के घर। प्रतिवेश । 
यौ०--पास पडोस - झ्ासपास । समीपवर्ती स्थान । 
मुहा ०-- पडोस करना - पडोस से वसना। पडोसी होता । जैसे,--- 
पड़ोस तो मैंने श्रापका किया है, माँगने किससे जाऊं । 
२ किसी स्थान के झासपास के स्थावन। किसी स्थान के 
समीपवर्ती स्थान । जैसे,--घर के पडोस मे चमार बसते हैं । 
पड़ोसणा, पढ़ोसिन-सश्ञा स्नी० [हिं० पढ़ोस] पडोस की रहनेवाली 
स्त्री । 3०--पाँच पडोसण बैठी छुद्द श्राय ।--बी० रासो, 
१० ६४॥। 
पड़ोसियां--सज्ञा प० [हि० पडोस] टे० 'पडोसी' | उ०--हम जुवति 
पति गेलाह विदेस। लगरनाह बसए पडोसिया कलेस |-- 
विद्यापति, पृ० १८९ । 
पड़ोसी--सज्ञा पुं० [ हिं० पडोस+ है (प्रत्य०) ] [स्त्री० पदोसिन] 
वह मनृष्य जिसका घर पडोस मे हो । पण्डोस में रहनेवाला | 
जिसका घर अ्रपने घर के पास हो । प्रतिवासी। प्रतिवेशी । 
हमसाया । 
यौ०- अड़ोसी पड़ोसी - पडोसी इत्यादि । 
पड़ौसी[--सच्ञा पुं० [हिं० पड़ोस] दे? 'पडोसी' । 
पढुँत--सजा क्षी० [हिं० पढ़ना + अत (प्रत्य०)] १, पढ़ने की क्रिया 
या भाव । २, मत्र । जादू। ३ निरतर पढने की क्रिया। 
पठत । बराबर पढना । जैसे, पढत कविसमेलन । 
पढुता--वि० [हिं० पढ़ना] पढनेवाला। पाठ करनेवाला। उ०--- 
वेद पढता पाँडे मारे पूजा करते स्वामी हो ।--कबीर 
(शब्द०) । 
पढ़ुधत--सज्ञा क्री० [स० पठन] पढ़ने की क्रिया या भाव । 
पढ़ना --क्रि ० स० [ स० पठन | १. किसी लिखावट के श्रक्षरों का 
प्रभ्रिप्राय समझना ॥ किसी पुस्तक, लेख भ्रादि को इस प्रकार 
देखना कि उसमे लिखी वात मालूम हो जाय । जैसे,--इस 
पुस्तक को मैं तीन बार पढ गया । 
सयो० क्रि०-- जाना ।---डालना ।--लेना | 
२ किसी लिश्ावट के शब्दों का उच्चारण करना । उच्चारण- 
पूर्वक पाठ करना। वाँचना। किसी लेख के अक्षरों से 
सूचित शब्दों को मुह से वोलना। जैसे, -जरा श्रौ" जोर 
से पढो कि हमको भी सुनाई दे । 
सयोे० फ्रि०--जाना +--देना । , 
३ उच्चारण करना | मध्यम या घीरे स्वर से कहना ) जैसे,--- 
तुम कौन सग मत्र पढ रहे हो । 
सयो० क्रि०--जाना । - देना । 
४ स्मरण रखने के लिये किसी विषय का बारवार उच्चारण 
करना | रटना | जैसे, पहाडा पढना। 
संयो ० क्रि०-- जाना ।-- डालना | 


पढ़ना श्ष्पर 


५ मन्न फुकना। जादु करता । 

सयो० क्रि०-देना । 

६ तोते, मैना श्रादि का मनुष्यों के सिखाए हुए शब्द उच्चारण 
करना । जैसे,--बूढा तोता भला क्‍या पढ़ेगा। ७ विद्या 
पढना | शिक्षा प्राप्त करना । श्रष्ययन करना। जंसे,--इस 
लडके का मन पढने में खूब लगता है । 

सयो० क्रि०--जाना लेना । 

यो०- पढ़ना लिखना ८ शिक्षा पाना । पढना पढाना। पढने 
लिखने या पढने पढाने का काम । पढ़ा लिखा 5८ शिक्षित | 
जिसने शिक्षा प्राप्णन की हो । 

८ नया पाठ प्राप्त करमा। नया सवक लेना। जेसे,--तुमने 
श्राज पढ लिया या नही ? 

सयो० क्रि०--लेना । 

पढ़ना *--सज्ञा पु" [स० पाठीन] एक प्रकार की मछली । विशेष-- 
दे० पढिना । 

पढ़ती -सशा पु० [देश०] एक प्रकार का घान। 

पढ़नी उड़ी -उश्य खी० [ पढ़नी (?) + उड़ी ( > उडान)] करारत 
में एक प्रकार का भ्रभ्यास जिसमें ग्रादमी, टीला या श्रन्य 
कोई ऊँची चीज उछलकर लाँघी जाती है। 

विशेष--इस भ्रभ्यास के दो भेद हैं--एक मे सामने की झोर 
झौर दूसरे मे पीछे की शोर उछसलते हैं। उछलनेवालो के 
प्रभ्यास के श्रनुसार टीला एक, दो या तीन हाथ तक ऊँचा 
होता है। 

पढ़वाना- क्िं० स०॒[ हिं० पढ़ना तथा पढ़ाना का प्रे० रुप | १ 
किसी से पढन की त्रिया कराना । किसी को पढने मे प्रवृत्त 
करना । बँचवाना । जेसे,--यह पतन्न तुमने किससे पढ़वाया ? 
२ कसी से पढ़ाने की क्रिया कराना। किसी के द्वारा किसी 
को शिक्षा दिलाना | जैसे,--मैंने भमुक पडित से पशपने लडके 
को पढवाया है । 

पद्वैया[--ततज्ञा पृ० [ हिं० ९/पढ़ + ऐया (प्रत्य०) ] पढनेवाला । 
शिक्षार्थी । 

पढ़ाई"--छज्मा ली० [ हिं० पढ़ना + आई (प्रत्य०) ] १ पढने का 
काम | विद्यामभ्यास | पश्रष्ययन | पठन। २ पढने का भाव। 
जैसे,--तुम्हा री पढाई हमको तो ऐसी ही वैसी मालुम होती 
है। ३ वह धन जो पढने के वदले में दिया जाम । 

पढ़ाई --सब्बा ली" [हिं० पढ़ाना + आई (प्रत्य०)] १ पढाने का 
काम । भ्रष्यापन । पाठन । पढौनी । २ पढ़ाने का भाव | ३ 
पढ़ाने का ढग। प्रध्यापनशैली । जैसे,--प्रमुक स्कूल की 
पढाई बहुत भ्च्छी है। ४ वह्ध धन जो पढाने के बदले में 
दिया जाय । 

पढाकू--विं" [ स० पढ हिं० ९/पढ़+शआक्‌ (प्रत्य०) | वहुत पढने- 
वाला | जो पढते न थके । उ०--उतके विद्यालय के साथियों 
ने उन्हें पढाकू को उपाधि दे रखी थी |--प्ररस्तु ०, पु० ३ । 

पढ़ाना --क्रि० स० [हि० पढ़ना का प्रे०ूूप] शिक्षा देना। पुस्तक 
की शिक्षा देवा । भ्रध्यापन करना । 


पण 


पंयो० क्रि० - ठालना ।- देना । 

यी ०-- पढ़ाना लिसाना | 

२ कोई कला या हुनर सिश्लाना । उ०--(क) कुसिस कठोर 
कूर्म पीठि ते कठिन अति हृढि न पिनाक काहू श्रपरि चढायों 
है । वुलमी सो राम फे सरोज पानि परसत टृृटयों मानों 
बारेते पुरारि ही पढ़ायो है ।--तुतगी (णब्द०)। (स) 
परम चतुर जिन कोन्‍्हे मोहन प्रहप वयस ही थोरी। वारे 
ते जेहि यह पढ़ायो ब्रुधि, पल बल विधि चोरी ।-- 
सूर (शब्द०) | 

सयो० क्रि०--टालना ।- देना । 

३ तोते, मैना भ्रादि पक्षियों को बोलना सिसाना । उ०--सुक 
सारिका जानकी ज्याएं। कक पीजरन रासि पढ़ाए ॥-- 
तुलसी (शब्द०) । 

संयो० क्रि०--देना । 

४ सिखाना । समकाना । उ०-जेहि पिनाक बिन नांब किए 
नूप सवरि बियाद बढायो । सोइ प्रतु वर परसत टूटथों जनु 
हुतो पुरारि पढ़ायो ।--तुलसी (शब्द०)॥ 

पढ़िना--सण मुं* [ स पाठीन ] एक प्रकार की थिनता सेहरे की 

मछली जो तालाब भौर समुद्र सभी स्थानों मे पाई जाती है । 

विशेष--यह मछली प्राय श्रन्य सथ मछलियों से श्रधिक दीर्षे- 

जीवी भ्रोर ठील डौलवाली होती है। किसी विसी पढिने 

फा वजन दो मन से भी अ्रधिक होता है। यह मांसाघ्ची है 

झौर मछलियो के प्रत्तिरिक्त भअ्रन्य छोटे छोटे जीव जतुप्ो 

को भी निगल लिया करती है। इसके सारे शरीर के मात्त 

में बारीक बारीक काँटे होते हैं जिन्हें दांत बहुते हैं। वैद्यक 

में इसे कफ पिचकारक, वलदायक, तनिद्राजनक, कोढ़ झौर 
रक्तदोष पैदा करनेवाला लिखा है । 

पयो०--पाठी न । सह्नदप्ट्र । बोदालक । वदालक । पढ़ना । 

३ पहिना । 
पढया--सश पु०[हिं० पढ़ना + ऐया (प्रत्य०) ] पढनेवाला । पढ़वैया । 
पाठक । वह जो पढ़ सके । 5०--धोपासा कुराना का पहढ़ैया 
ने चुलाया ।--शिखर० , पुृ० ६३ ॥ 
पढ़ीनी--सज्ा खी० [ हिं० पढ़ाना ] दे० पढ़ाई! । उ०-बाचो की 
प्रम्मा का प्‌डोस वी बस्ती में जाकर यह पढौनी करना बड़ा 
ही श्खरा था +++नई०, पृ० ११५। 


पणु-सशा पृ० [ स० ] १ कोई खेल जिसमें हारनेवाले को कुछ 
परिमित घन अभ्रथवा कोई निदिष्ट वस्तु जीतनेवाले को 
देनी पडे । कोई कार्य जिसमें वाजी वदी गई हो । 
जुआ । घृत । २ प्रतिज्ञा । शर्ते । मुप्राहिदा । कौल 
करार । सधि । उ०-मेरा स्तरीत्व कया इतने का भी 
प्रधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समभनेवाला पुरुष 
उसके लिये प्राणो का पण लगा सके। --प्रूव०, पु० 
२५१ ३ वह वस्तु जिसके देने का करार या शर्त हो। जैसे, 
किराया, भाडा, पारिश्रमिक श्रादि। ४ मोल। कीमत । 
मूल्य । ५ फीस । शुल्क । ६ घन । सपत्ति । जायदाद 


थि 


७. क्रय विक्रय की वस्तु । सौदा। ८ व्यवहार । व्यापार । 

व्यवसाय । &. स्तुति । प्रशसा। १० किसी के मत से 

११ भौर किसी के मत से २० माशे के बराबर ताँवे 

का टुकडा जिसका व्यवहार सिक्‍के की भाँति किया जाता 

था। ११ मद्यविक्रेत । कलाल (को०)। १२ गृह | घर । 

वेश्म (को०)। १३ प्राचीन काल की एक विशेष नाप जो 

एक मुट्ठी श्रताज के वरावर होती थी । 

य्॒रथि -सच्चा जी" [ सं० पशग्रन्थि ] वाजार । हाट । 

च्छेद्त-ज्ञा पुं० [ स०] श्रेंगूठा काठने का दड । 

विशेष--चद्रगुप्त के समय में दूसरी वार गाँठ कतरने के श्रपराघ 
में जो राजकर्मचारी पकडे जाते थे, उनका श्रगूठा काठ दिया 
जाता था । 

जित दास--सज्षा पुँ० [ स० ] वह जो अ्रपने को जूए के दाव पर 

रखकर हारा श्रौर दास हुआ हो । 

परणुता--सक्ला क्री” [ स० ] कीमत । दाम । मुल्य [को० । 

पणुत्व --सज्ञा पु [ स० ] दे" 'परणाुता' । 

परणुन-सज्ञा पुं० | स० ] १ खरीदने की क्रिया या भाव । २ वेचने 

की क्रिया या साव। ३ शर्तें लगाने या वाजी बदते की 

क्रियाया भाव। ४. व्यापार या व्यवहार करने की क्रिया 

या भाव । 

परशनीय--वि? [ स० ] १, घन देकर जिससे काम लिया जा सके । 

२ जिसे खरीदा या बेचा जा सके । 

पणफर--सज्ञा पु० [-स० ] कुडली मे लग्न से २रा, रेरा, शवाँ फर्वा 

झ्रोर ११वाँ घर । 

पशु घ--सझ्ञा पुं० [ सं० परणबन्ध | थाजो बदना। शर्तें लगाना । 

शर्तबंदी । 

पणयात्रा-- सज्ञा ली? [ सं० |] सिक्‍को का चलान[ (कौटि०) । 

पशुव॒-सप्षा पु० [8०] १ छोटा नगाडा । २ छोटा ढोल । ढोलकी । 

उ०-शख भेरी पणुव भुरज ढकक्‍का बाद घनित घटा नाद 

बीच विच गु जरत | --भारतेदु ग्र०, भा० २, ए० ६०५॥ 

३, एक वर्शावृत्त जिसके भ्रत्येक चरण मे एक मगण एक 

नगण, एक यगण भौर भरत में एक गुरु होता है। प्रत्येक 

चरण मे १६, १६ मात्राएँ होने के कारण यह चौपाई के भी 

झतग्गत्त भ्राता है। उ०--मानौ योग कथित तें मोरा । जीतोगे 

अजु न जी कोरा । 

परणवा--सज्या क्ली० [ स० ] दे० 'परणुव' | 

पंणवानक--एज्चा पु० [ सं० | नगाडा । 

पणवो--सज्ञा पुं० [ स० पणविन्‌ ] शिव का एक नाम को०। 

पंणस--प्चा ४० [ उं० ] क्रय विक्रय की वस्तु | सौदा । 

पणझुंद्री --छज्चा जी? [सं० पणसुन्द्री |] वारवनिता । बाजारी स्त्री । 

रडी । वेश्या । 

पणरत्री--सज्ञा खी० [ सं० ] रडी । वेश्या । 

पणुरिथि--सछा सरी० [ सं० ] कौडी । कपर्दक । 

'पणंंगना--स्ा स्नी० [ सें० पणाक्षना ] वेश्या [को० । 
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पैश्यपत्तन चरित्र 


पणास--सज्ष पुं० | स़० प्रणाश ] विनाश । नाश । 

परणासो--वि० [ सं० प्रणाशी ] विनाशक । नष्ट करनेवाला | 

पणाया --सज्ञा स्री० [सण०] १ यूत | जुवा। २ व्यापार का लाभ | 
३ स्तुति ।४ बाजार । ५ व्यापार [को०] | 

परणायित--वि० [ स० ] १ खरीदा। वेचा हुआ । ३ जिसकी 
स्तुति की गई हो । स्तुत [को०] । 

परणापेणु -सज्ञा पुं० [ स० ] सधि । शर्तंतामा [कोण । 

परणि'!--सज्ञा पुं० [ स० ] वैदिक सहिता कालीन एक जाति औौर 
उस जाति का भादमी । --प्रा० भा० प० (भ्रृ०), ए्‌० 'स'। 

पणि--सज्ञा ली० [ सं० ] १ वाजार। २ दुकान । 

परि*---वि० १ कज़ूस | २ पाप करनेवाला [को०। 

पशिकता-सज्ञा जी० [ स० ] दुकानदारी । मोलभाव। उ०--परिण- 
कता जगवरिक की है, रारणि जैसे करिस्‍क की है |--परचना, 
पृ० ६३ । 

पशिका--उज्ञा ली० [ सं० ] एक पण । (कौठि०) । 

परित--वि० [ स० ] जिसकी प्रशसा की गई है । प्रशसित । स्वुत । 
२ क्रीत | ३े विक्रीत । ४ वाजी । ५ जुझा । ह 

पणशितव्य--वि० [ स० ] १ खरीदने योग्य । २ वेवने योग्य । ३ 
व्यवहार करने योग्य । ४. प्रशसा करने योग्य । 

परिता--सज्ञा पुं० [ स० परितृ ] व्यापारी | सौदागर [को०। 

पणिदार--छन्ना ६० [ स० अतिहार ] क्षत्रियो की एक जाति | उ०-- 
तीन पुरुष उपजे तहाँ चालुक प्रथम पंवार । दूजे तीजे ऊपने, 
छत्र जाति पणिहार ।--ह० रासो, पृ० १० | 

पणी' --भ्कज् पुं० [ सं० परिन्‌ ] क्रय विक्रय करनेवाला । 

पणी “--वज्षा पुं० एक ऋषि का नाम [को०] | 

पण्या--वि" [ म० ] १ खरीदने योग्य । २ वेचने योग्य । ३ 
व्यापार या व्यवहार करने योग्य । ४ प्रशसा करने योग्य । 

परय --सज्ला पु०१ सौदा। माल। २ व्यापार। व्यवसाय | 
रोजगार ॥ ३ बाजार | हाट । ४ दुकान । 

पर्यदासो >-सज्ा ऊ्री० [ स० ] घन लेकर सेवा करनेवाली स्त्री । 
लॉडी । मजदू रनी । वाँदी । सेविका । 

परण्यन्तिचय--श्ा पुं० [ स० ] बिक्ती का माल इकट्ठा करना । 

विशेष-इसमें भी चद्रगुप्त के समय मे घान्‍्य के एकन्र करने के 

सच्श ही नियम प्रचलित था 

पस्यनिवाद्दण --उज्षा पूं० [ स० ] बिना चुगी का महसूल दिए घोरी 
चोरी से माल निकाल ले जाना (कौटि०) । 

पर्यपति--सच्जा पुं० [ सं० ] १ भारी व्यापारी । बहुत बडा रोज- 
गारी । २ वहुत वडा साहूकार | नगरसेठ । 

पस्यपत्तन--सज्ञा पु० [ सं० ] वह स्थान जहाँ भ्नेक प्रकार के माल 
आकर बिकते हो । मडी । (कौटि०) । 

पण्यपत्तन चरित्र--सच्चा ० [सं०] सडी मे प्रचलित नियम (कौदि०)। 


पर्यपत्तन चरित्रोपधानिका 


पस्यपत्तन चरित्रो पधानिका--वि० स्री० [ सं० | (वह नाव) जिसने 
बदरगाह के नियमों का पालन न किया हो (कौटि०) | 


पस्यपरिणीता--सज्ञा ली? [ स० ] सुरेतिन । रखेली [कोण । 

परर्यफल्ू--म्ण पुं० [स०] १ व्यापार मे प्राप्त लाभ। मुनाफा । नफा। 

पर्यफल्ञत्व -सप्ा पुं० [ सं? ] मुनाफा [को०। 

परयभूमि -सजा ली? [सं०] स्थान जहाँ माल या सौदा जमा किया 
जाता हो । कोठी । गोदाम | गोला । 


पर्ययोपधित--स्ज्ञा ली? [ स० ] वेश्या ! रडी [को०]। 


परयवित्ञासिनी -सश्ा त्ली० [ स० ] वेश्या । रडी । 
परयवीथी- सा स्री० [स०] क्रय विक्रम का स्थान । 


बाजार | हाट । 
परयशाला--मज्ञा स्री० [ भं० ] दूकान। वह घर जिसमें चीजें 
बिकती हो । 


प्ण्यसस्था--सश जी" [स्ैं०] माल रखने का गोदाम (कौटि०) । 

परयसमवांय -- शा ए० [सं०] थोक बेचा जानेवाला माल | 

पण्यस्त्री--सज्ञा की? [स०] वेश्या । रडी । 

पण्यांगता-सश्ञा त्री० [स० पण्याज्नना | “० 'परयस्त्री'। 

पर्याधा--छन्ना स्त्री? [ सं० पण्याधान्य या परण्याग्नधान्य ] कंगती 
नाम का घान्य । 

पर्या--सज्ञा खो० [स०] मालकेंगनी । 

पर्याजीव--सज्ला पु० [स०] व्यापार से जीविका करनेवाजा । 
रोजगा री । व्यापारी । 

पण्योपघात-चज्ञा पुं० [मं०] बिक्री के माल का नुकसान । 

विशेष--कौटिल्य ने लिखा है कि व्यापारियो को घद्रगुप्त के राज्य 

से सहायता मिलती थी। जब उनके माल का नुकसान हो 
जाता था, तब उन्हे राज्य की ओर से सहायता मिलती थी । 

पतखा--सशा पु० [देश०] एक प्रकार का वगला, जिसे 'पतोसा' 
कहते हैं । 

पत्तग--सज्ञा पुं० [स० पतन्न] १६ पक्षी चिडिया। २ शलभ। 
टिट्टी । ३. परवाना । पाँखी | मुनगा । फर्तिगा। ४ कोई 
परदार कीडा । उडनेवाला कोडा । ५ सूर्य । ६ एक प्रकार 
का धान । जडहन | ७ जलमहुझा। जलमध्रक वृक्ष । ८ 
एफ प्रकार का चदन | £ कंदुक । गेंद । उ०--कर्राह गान 
वहु तान तरगा। बहु विधि क्रीडहि पानि पतग्रा।-- 
मानस, १।/१२६। १० पारद। पारा। ११ जैनो के एक 
देवता जो वाणव्यतर नामक देवगण के श्रतर्गत हैं। १२ 
एक गधव का नाम । १३ एक पहाड का नाम । १४ तन । 
शरीर । जिस्म ( भने० ) । १५ नौका | नाव (पने०) | 
१६ चिनगारी। १७ कृष्ण या विष्णु (को०)। १८ अश्व । 
घोडा (को०)। 

पतग"*--सबझ्ञ पुं० [स० पत्रद्भ] एक प्रकार का बडा वृक्ष जिससे लाल 
रग बनाते हैं । 

विशेष--यह वृक्ष मध्यमारत तथा कठक प्रात में श्रधिकता से 

होता है । वैसाख जेठ मे जमीन को भच्छी तरह जोतकर 
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पतगँ 


इसके बीज यो दिए जाते हैं। प्राय २० पर्ष भे जब उसके 
पेट चालीस फुट ऊंचे टो जाते हैं तब वाट लिए जाते ह। 
इंगफ्ी लकठी को छोट छोटे टुबशों मे काटफर प्राय दो 
पहर तक पानी में उबालते हैं, जिससे एक प्रगार का बहुत 
बढिया लाल रग निवरतता है| परने ठग रंग की सपत बहुत 
होती थी श्ौर यह बहुन भ्रधिक मान में भारत से पिदेशों 
को भेजा जाता था, परतु जय्से वियायली नली रुग 
तेयार होने लगे तबसे इसबी मांग बहुन घट गई है। 
झ्राजवल कई प्रवार के उिलायती जाल रग भी 'पतग' के 
नाम से ही वियते हैं। कुछ लोग इसफ्ो 'लाजचदया ही 
मानते हैं, परतु यह वात ठीक नहीं है। दतवो बक़्र्मा 
भी वच्ते हैं । 
पतंग*--वि० उछनेयाला । 


पतंग --सणा पै० [सं० पता (८5 उउनेवाला) ] खा भें ऊपर उठाने 

का एक पिलीना जो वास शी तीलियों फे ढठाँचे पर एक 
ग्रोर चौफोना कागज और कमी कभी बारीक बपड़ा संठकर 
यनाया जाता है। गुरी । कयडीवा । चग । तुयकल । लिलगी। 

विशेष -इसफा ढाँचा दो तीलियो से बनता है। एक बिलकुल 
सीधी रगी जाती है पर दूधरी को खाकर मिट्टरावदार 
कर देते हैं। यीवी तीली को 'ढुर्ढहा' भौर मिहरसावदार 
को फर्मां या 'काप' कहते हैं। ठढड़े के एक निरेयो 
धपुछल्ला' प्रौर दूसरे को 'मुद्ढा' बढ्ते हैं। पुछलले पर एक 
तिकोना कागज झौर मढ दिया जाता है। फर्माँच के 
दोनो सिरे 'कुब्बे' कहलाते हैं ।॥ ढशठ3 पर कागज पी दो छोटी 
चौकोर चकतियाँ मढ़ी होती हैं। एक उस न्यान पर जहाँ 
ढड़्ढ़ा और कर्मांच एक दूसरे को काठते हैं, दूपरी पुध्चल्ने 
की झोर कुछ निश्चित श्रतर पर। इन्ही में सूरास करके 
“बन्ना' भर्यात्‌ वह डोरा बाँचा जाता है जिसमे चण्सी या 
परेते की डोरी का सिरा वॉयतर पत्तग उठाया जाता है। 
यद्यवि देखने मे पतग के चारो पाश्वों की लवाई बराबर 
जान पड़ती है, तथापि मुड्ठे झोर कुब्ये का झतर कुब्ये झौर 
पुछलल्‍ले के भ्रतर से भ्रधिक होता है। जिम डोरी से पतग 
बढ़ाया जाता है बह नए, वाना, रील झादि कई प्रकार की 
होती है। वास के जिस विशेष ढाँचे पर छोरी लपेटी रहती है। 
उसके भी दो प्रकार है--एक 'चरसी” झौर दूसरा 'परेता' । 
विस्तारभेद से पतग कई प्रकार का होता है। बहुत बडे 
पतग को चुवकल' कहते हैं। वनाबट का दोप, हवा की 
तेजी भादि कारणो से श्रवसर पतग हवा में चवकर खाने 
लगता है। इसे रोकने के लिये पुछल्ले मे कपड़े की एक 
धज्जी बाँध देते हैं, इसको भी 'पुछल्ला' कहते हैं। भारतवपं 
में केवल मनोरजन के लिये पतय उडाया जाता है परतु 
पाश्चात्य देशों मे इसका कुछ व्यावहारिक उपयोग भी 
किया जाने लगा है । 

क्रि० प्र०--उद़ाना ।--लड़ाना | 

योौ०--पतंगबाज । 





पंत॑ंगछुरी 


मुद्दा ०--पतग काटना - भ्रपने पतंग की डोरी से दूसरे के पतंग 
की डोरी को रगठढकर काट देना। पतग उड़ाना > डोरी 
ढीली करके पतग को हवा मे भर ऊपर या शआागे बढाना । 


पतंगछुरी|--जी* [स० पतन ( > उडानेवाला अभ्रथवा चिनगारी) + 
हिं० छुरी ] पीठ पीछे बुराई करनेवाला। दो व्यक्तियों या 
दलो में कगडा करानेवाला । छुगुलखोर । पिशुन । चवाई । 


पतंगबाज--सज्ञा पु [ हिं० पतंग +फा० बाज ] १ वह जिसको 
पतग उडाने का व्यसन हो । वह जिसका प्रधान कार्य पतग 
उडाना हो। वह जिसका अधिकाश समय पतग उडाने 
मे जाता हो। २ पतग से क्रीडा करनेवाला। पतंग 
उडाकर मनोरजन करनेवाला । पतग का शौकीन । 


पतहंगबाजी--सज्ञा लो” [ हिं० पतंगबाज ] १, पतगवाज होने का 
भाव। पतग उडाने की क्रिया या भाव। पतग उडाना। 
२ पतग उडाने की कला। णैसे,--पतगवाजी मे वह भ्रपना 
जोड नही रखता । 
पतंगस--सज्ा (० [ स॒० पतद्म ] १ पक्षी । चिडिया । २ पतगा। 
सुर्ये । ३. शलभ । पतगा । 
पतंगसुत--सन्ना पुं० [ स० पतन्ञ (>सूर्य)+सुत | १ सूर्य के पुत्र 
भ्रश्चिनीकुमार । २ यम । ३ शनि। ४ सुग्रीव । ५. कर्ण । 
राधघेय । उ०--भजु पतगसुत भ्रादि कहें मृत्यु जय भ्ररि 
पंत) तुलसी पुष्कर जगभ्यकर चरन पासु इच्छत ।--स० 
सप्तक, पृ० १९६। 
पतगा--सज्ञा पु० [ स० पतद् ] १ पतग। कोई उडनेवाला कीडा 
मंकोडा । फर्तिगाया पाँखी श्रादि। २ परदार की्डो की 
जाति का एक विशेष कीडा जो प्राय घासो श्रथवा वृक्ष की 
पत्तियो पर रहता है। फर्तिगा। ३ चिनगारी। स्फुलिंग। 
भ्रग्निकण । ४, दीए की बत्ती का वह भ्रश जो जलकर 
उससे भ्रलग हो जाता है। फूल | गुल । 
पतविका--सज्ञा खी० [ स० पतक्ञिका ] १ मधुमक्खियो का एक 
भेद । बडी मघुमक्खी । पुत्तिका। २ छोटी चिडिया (को०)। 
३ दे० 'पतचिका” (को०) । 
पतग्री)--वि० श्ली० [ स० पतञ्ञ ] रग बिरगी या महीन | उ०-- 
गोरे तन पहिरि पतगी सारी कपकि भझपकि गावै गारी, 
भिजावें झानदघन पिय इसरग ।-- घनान द, ४४२ । 
पतंगी*--सज्ञा पु० [ स० पतम्लिन ] पक्षी [को०] । 
पतगेंद्र--सच्चा पुं० [ स० पतड्लेन्द्र | पक्षिराज | गरुड । 
पतचत्च-सज्ञा पु० | स० पतज्चल ] एक ऋषि का नाम [को०]। 
पतचिका --सक्षा खी० [ स० पतडिचिका ] घनुप की डोरी। कमान 
की ताँत | चिल्ला । 
पतंजलि-सड्छा पुं० [ स० पतञ्जलि ] १, एक प्रसिद्ध ऋषि जिन्‍्होने 
योग सूत्र की रचना की। २ एक प्रसिद्ध मुनि जिन्होने 
पारिनीय सुत्रो श्र कात्यायन कृत उनके वातिक पर 
'हाभाष्य' नामक बृहद्‌ साष्य का निर्माण किया था। एक 
किवदती के झनुसार चरक सहिता के रचयिता भौर 


शरजप५ 


पतडआ 


सगृहीता के रूप मे पतंजलि कां नाम लिया जाता है, पर 
यह मत ऐतिहासिको को मान्य नही हैं । 
विशेष--इनकी माता का नाम गोंशिका शोर जन्मस्थान गोनह 
था। डा० सर रामकृष्ण भाडारकर के मत से श्राघुनिक 
गोडा ही प्राचीन गोनहं है। गोणिकापुत्र, गोनर्द्दीय भ्रादि 
इनके नाम मिलते हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि ये कुछ समय 
तक काशी में भी रहे थे। जिस स्थान पर इनका रहना माना 
जाता है उसे श्राजकल नागकुओआँ कहते हैं । नागपचमी के दिन 
वहाँ मेला होता है और बहुत से सस्‍्कृत के पडित भौर छात्र 
वहाँ एकत्र होकर व्याकरण पर शास्त्रार्थ करते हैं। ये श्रनत 
भगवान्र्‌ श्रथवा शेषनाग के श्रवतार माने जाते हैँ । भ्न्य सभी 
सुत्र्रथों की व्याख्याएँ भाष्य कही गई है, केवल पत्तजलिकृत 
भाष्य को महाभाष्य की सज्ञा और प्रतिष्ठा मिली । 
बहुत से लोग दशेतकार पत्जलि श्लौर भाष्यकार पतजलि को 
एक ही व्यक्ति मानते हैं। परंतु यह मत विवादास्पद श्लौर 
श्रनिर्णीत है। योग सूत्रकार पतजलि भाष्यकार पतजलि से 
बहुत पूर्व के माने गए हैं। महाभाष्य के रचनाकाल से सैकडो 
वर्ष पहले कात्यायन ने पारिनीय सुत्रों पर अ्रपन्ा वातिक 
बनाया था। कहते हैं कि उसमे योगसूत्रकार पत॒जलि का 
उल्लेख है । कात्यायन के वातिक पर पतजलि का भाणष्य है। 
इस आधार पर कहा जाता है कि योग सूत्रकार पतजलि 
महामाष्यकार पतजलि से पहले के हैं। उनका समय, भी 
निश्चित हो चुका है। वे शुगवश के सस्थापक पुष्यमित्र के 
समय मे वर्तमान थे | मौयं राजा को मारकर जव पुष्यमित्र 
राजा हुआ तव उसने पाटलिपुत्र मे भ्रश्वमेघ यज्ञ किया। 
इस यज्ञ मे पत्जलि जी ने भी भाग लिया था । 
पत($४--सज्जा पुं० [ सं० पति ] १ पति। खसम। खाबिद। ३. 
मालिक । स्वामी। प्रभु । 
पतॉ--उज्ञा की" [ सं० अतिष्ठा ] १, कानि। लज्जा। श्रावरू । 
विशेष--दै” “पति” । उ०--मुख मेरा चुमत दिन रात । होठों 
लागत कहत न बात । जासे भेरी जग मे पत | ए सखी साजन 
«ना सखी नथ ।--खुसरो (शब्द०) | २ प्रतिष्ठा । इज्जत । 


उ०--बोला है तुझे गम है ऊँटो का, कुछ गम नई पत रहा 
का ।--दक्खिनी ०, पृ० २२३ । 


क्रि० प्र०-- खोना | --गँवाना । --जाना । --रखना । 
यौ०--पतपानी -- लज्जा । आवरू । 
मुद्दा ० पत उत्तारना > किसी की प्रतिष्ठा नष्ठ करनेवाला 
काम करता | दस आ्रादमियों के बीच मे किसी का श्रपमान 
करना। बेइज्जती करना। श्रावरू लेना । पत रखना <- 
प्रतिष्ठा भग न होने देता । इज्जत बनी रहने देना । इज्जत 
बचाना । पत स्लेना -दे० 'पत्त उतारना! । 
पत--पज्ञा पुं० [ सं० पन्न, प्रा० अप० पत्त, पत ] पत्ता । पत्र । जैसे 
पतमर । ह 
पतई[--सज्ञा ली० [ स० पतन्न ] पत्ती । पत्र । 
पतठआ [---सज्ञा १० [ सं० पन्न, प्रा० पत्त ] पत्ता । पर | उ० --पुक 


पतउठडू 


बान बेग ही उडाने जातुघाव जात, सूखि गए गात हैं पतउ्झा 
भए वाय के |--तुलसी (शब्द०) । 
पतडड़ (()--सज्ा पुँ० [ स० पति + उडु ] चद्रमा ।--(डिं०) । 
पतखोपन--सशा पुं० [ ४० पत+खोवन ( > खोनेवाला) ] वह जो 
अपने या भ्रन्य के मान सश्रम की रक्षा न कर सके । वह जो 
प्राय ऐसे कार्य करता फिरे जिससे श्रपनी या दूसरे की 
बेइज्जती हो । 
पत॒ग -सज्ञा पु० [स०] पक्षी । चिड़िया | पखेरू । उ०-दिविंज, सकृत, 
पक्षी, शकुनि, भ्रटज, विहग, विहृग । वियग, पतत्नी, पत्न रथ, 
पत्नी, पतग, पतंग ।-नतद० ग्र०, पएृ० १०१ । 
पतग्गेंद्र -- तज्ञ पुं० [ स॑० पत्तग्रेन्द्र ] पक्षिराज । गरुड । 
पतचौली -सझय जी० [ देश० ] एक प्रकार का पौधा । 
पतजिव]--सश पुं० [देश०"] जिया पोता । पुत्रजीवक । 
पतमड़- सज्ञा खी० [| हिं० पत ( पत्ता ) + झड़ना ] १ वह ऋतु 
जिसमे पेडों की पत्तियाँ कढ जाती हैं। शिशिर ऋतू । माघ 
झौर फाल्गुन के महीने । कुम भ्ौर मीन की सकातियाँ । 
विशेष--इस ऋतु मे हवा श्रत्यत रूखी भौर सर्राठे की हो जाती 
है, जिससे वस्तुओं के रस और स्तिग्घता का शोषण होता है 
झौर वे भ्रत्यत रूखी हो जाती हैं। वृक्षों की पत्तियाँ रूक्षता 
के कारण सूखकर भड जाती हैं भौर वे ठूठे हो जाते हैं। 
सृष्टि का सौंदर्य शोर शोभा इस ऋतु में बहुत घट जाती हैं, 
वह वेभवद्दीन हो जाती है । इसी से कवियों को यह भ्रप्रिय है। 
वैद्यम के मतानुसार इस ऋतु मे कफ का सचय होता है भौर 
पाचकारिनि प्रबल रहती है जिससे स्तिग्ध शौर भारी भराहार 
इसमे सरलता से पचता है झौर पथ्य है। हलके, वातवर्धक 
झोर तरल भोजनद्रव्य इसमें प्रपथ्य हैं । 
सुश्रुत के मत से माघ शौर फाल्युन ही पतझड के महीने हैं, पर 
अन्‍य अनेक वैद्यक प्रथो ने पूस श्रौर माघ को ,पतमड़ माना 
है। वैद्यक के भ्रतिरिक्त सवत्र माघ भर फाल्गुन ही पतम 
माने गए हैं । 
२ भ्रवनतिकाल | खराबी श्ौर तवाही का समय | वेभवहीनता 
या कगाली का समय | 
पतमरा--मसजशा म्री० [ हिं० | दे? 'पतमकड़' । 
पतमत्ञ[--सशछा सखी? [ हि० ] दे? 'पतमड । 
पतमाड़--सज्ञा खी० [ हिं० पतसद़ ] दे" 'पतमकद़'। उ०--पतमाड़ 
के पीछे नवल दल यथा देत वसत है ।--प्रे मघन०, भा० १, 
पृ० १२२ ! 
पतमार[--सझ्ा ली? | हिं० पतमड़ ] दे? 'पतक्कड'। उ०-ससार 
वादिका मे जो बहार भौर पतमार के प्रनुसार नाना प्रसुनो 
के प्रस्फुटित भौर रहित होने के कारण शोभा का प्रकाश भौर 
.. ह्ास होता है ।--प्र मघन०, भा० २, पु० ४६८। 
पतड़ो--रुज्ञा पूं० [ सं० पतन्न, हिं० पन्ना ] पत्रा। पर्चांग । उ०-- 
पाड्या तोहि बोलावइ हो राय, ले पतडो जोसी वेगो तू 
धाह वी ० रासो०, पु० ६। ह 
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पत्तत्‌!--वि० [ सं० ] १. गिरता हुआ । उतरता हुआ । नीचे को 
ज़ाता या भ्रात्ता हुआ । २ उडता हुआ । 

पततू-सआ पु? पक्षी | चिडिया । 

पततृपतंग--सब्चा पुं० [ सं० पतत्पतञ्ञ ] डुवता हुथ्ा सुर्य । वह सूर्य 
जो भ्रस्त हो रहा हो । 

यौ०--पतत्पतगप्नतिम ० नीचे की शोर गिरते हुए सूर्य के 

समान । 

पततूप्रकर्प --उच्चा पुं० [ स॑० ] काव्य मे एक प्रकार का रसदोप । 

पतन्न--यज्ञा पूं० [ संग ] १ पक्ष । पख। डेता । २ पर। ३, 
वाहन । सवारी । 

पत्तच्रि--सज्ञा पुं० [ सं० ] पक्षी । चिडिया । 

पतत्रिफेतन--श्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

पतत्रिराज--सछ्षा पु० | से० ] गरुड । पक्षिराज [को०]। 

पतत्नी--सज्ञा पुं० [ सं० पततन्निन ] पक्षी । उ०--वियग (८ विहृग) 
पतत्री पत्ररथ पत्नी पतंग पतंग । --अ्रनेकार्थ ०, पृ० २५। 
२ वाण | तीर (को०)। हे श्रश्व (को०) | 

पत॒दुप्रह--सज्ञा एं० [ सं० ] १ प्रतिग्राहच। पीकदान। २ वह 
कमडलु जिसमे भिक्षुक भिक्षान्न लेते हैं। भिक्षापात्र । कासा । 

पतदूभीरु--सश्षा पुं० [ सं० ] बाज पक्षी । श्येन । 

पतनू--सज्ञा पुं० [ स० ] पक्षी । चिडिया । 

पवन "--सश्ञा पुं० [ स० ] १ गिरने या नीचे पाने की क्रिया या 
भाव | गिरना। २. चीचे जाने, घेंसने या बैठने की क्रिया या 
भाव | बैठना या डूबना । ३ भ्रवनति । श्रघोगति । जवाल । 
तबाही । जैसे,--दुष्टो की सगति करने से पतन भ्रनिवायं हो 
जाता है। ४ नाश। मृत्यु । जैसे,--भ्रमुक युद्ध मे कुल दो लाख 
सैनिकों का पतन हुश्ना । ५ पाप । पातक । ६. जातिच्युति । 
पातित्य । जाति से वहिष्कृत होना । ७, उडने की क्रिया या 
भाव । उडान । उडना । ८ किसी नक्षत्र का श्रक्षाश । 

पतन*-वि० ९. गिरता हुआ या गिरनेवाला। २. उठता हुभा या 


उडनेवाला । 
पतनघर्मो--वि० [ सं० पतनधर्मित्र्‌ ] गिरने के स्वभ्वाववाला। 
नश्वर [को०] । न 


पतनशीत्ञ--वि० [ सं० ] जिसका पतन निश्चित हो। जो बिना 
गिरे न रह सके । गिरनेवाला । 

पतना--बच्चा पुं० [ देश० ] योनि का तट भाग । योतरि का किनारा । 

पतनारा--सश्ञा एूं० [ हि० ] परनाला । नावदान । मोरी । 

पतनाला--सज्ञा पृं० [ हि ] दे” 'प्रनारा'। उ०-मर लगता था 
झौर वही पर बूदें नाचा करती थी। वाजे से वजते पत- 
नाले, सडक लवालब भरती थी ॥-मिट्टी ०, ० ६८॥। 

पतनी(3)*---चज्ना त्री० [ सं० पत्नी ] दे” पत्नी । उ०--ग्रुरु पतनी 
पठए तब कानन ।--नद० ग्र०, एृ० २६४ । 

पतनी *--5च्ल ई० [देश०] वह भादमी जो घाट पर की नाव इस पार 
से उस पार ले जाता धौर उस पार से इस पार ले भाता हो। 
'घाठ पर से पार उतारनेवाला घटहा या माफी । (लश०) 


पतनीय 


ल्‍ [ सं० | १, जिसका गिरना श्रथवा श्रधोगत होना 
समव हो | गिरने अभ्रथवा नष्ट, पतित या श्रघोगत होने 
के योग्य । गिरनेवाला । पतित होनेवाला । २, पतित करने 
वाला या श्रघोगत करनेवाला को०]॥ 
पृतन्तीय *+-सज्ञा पु० वह पाप जिसके करने से जाति से च्युत होना 
पडे । पतित करनेवाला पाप । 

पतनोन्मुख--वि० [ सं० | जो गिरने की भोर प्रवृत्त हो । जो गिरने 
के मार्ग पर लग घुका हो या बढ रहा हो । जिसका पतन, 
श्रघोगति या विनाश निकट झ्राता जाता हो । 
पतपच्छी---क्ष्मा पु० [ सं० प्रतिपक्षी ] विरोधी । शत्रु । उ०-- पत- 
पच्छी जुग पाँणा सरोरुह पललर्वा | “वाँकी०, ग्र०, भा० ३े, 
पृ० ३७। 

पतपानी--सड्ञा पुं> [ हिं० पत+पानी ] १ 
इज्जत । २ लाज | श्रावरू । 
पतम--सज्ञा पु० [ सं० ] १ चद्र । २ पक्षी । ३ फर्तिगा। 
पतयाना(9-- क्रि० स०[ हि० पतियाना ] दे" 'पतियाना! या 
पत्याना! । उ०--नेकि पे गिरिघर को मैया। रही भिल- 
साई पतयाइ न भौरें, इनके हाँथ लगी मेरी गैया ।--पोह्ार 
अ्भि० ग्र ०, पु० २३४ । 

पतयालु--जि० [ सं० ] पतनशील । गिरनेवाला । 
पतयिष्य[--वि" [ स० ] पत्तनशील । पतयालु [को०। 
पतर(७]- वि? [ स० पन्न ] १. पतला । कृश | २. पत्ता। पर्णे । 
उ०--पेट पत्तर जनू चदन लावा। कुकुंह केसर वबरव 
सुहावा । --जायसी (शब्द०) । (ख़) घडा ज्यों नीर का 
फूटा | पतर णैसे डार से टूटा ।--कबीर म०, पृ० १७३॥ ३ 
पत्तल | पनवारा । 

पतरज--सज्ञा पुं० [ स० पतन्नज ] तेजपात। पत्नज। उ०--श्रजमोदा 
चितकरना पतरज वबायभिरग॥। सेंघा सोठ त्रीफला, नासहि 
मारुत भ्रग ।--६ द्वा०, पु० १५१ । 
पतरा(--स्जा पूं० [ स० पत्र ] १ वह पत्तल जिसे तेंबोली लोग 
पान रखने के टोकरे या डलिया में बिछाते हैं। २ सरसो का 
साग । सरसो का पत्ता । 

पतरा*---वि० ० 'पतला! । 

पत्तराई/--सशा स्री० [ हि० पतला +ई (प्रत्य०) ] पतलापन। 
सृक्ष्ता | उ०--खाँड चाहि पौनि पैनाई | बार चाहि पातरि 
पतराई ।--पदमावत, पृ० १५० । 
पतरिंग, पतरिंगा--सशा पुं० [ देश» ] एक पक्षी, जिसका सारा 
शरीर हरा झौर ठोर पतली तथा प्राय दो भ्गुल लबी 
होती है। यह मकडियो को पकडकर खाता है। इसकी 
गणना गानेवाले पक्षियों मे की जाती है । 
पतरी--रखा ख्री० [ स० पत्नी ] दे? 'पताल” । उ०--विरचत पनरी 
., “ दोने भ्रपने कर सु दर । --प्रेमघन०, भा० ३, ३० %६। 
पतरगा--सणा पुँ० [ देश० ] पतरिया पक्षी । 
पवरोल्ा|-- [ भ्र० पेप्टौल ] गश्त लगानेवाला सिपाही । 


प्रतिष्ठा । मान । 
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पतवर 


पतला--वि० [ स० पात्रट, भ्रा० पान्रढ, अथवा +० पन्न, हिं० पत्तर ] 
[ वि० जी० पतली |] १ जिसका घेरा, लपेट श्रथवा चौडाई 
कम हो । जो मोटा न हो । जैसे, पतली छडी, पतला बलल्‍ला, 
पतला खभा, पतली रस्सी, पतली घज्जी, पतली गोठ, पतली 
गली, पतला नाला । 


विशेष - बहुत पतली वस्तुश्रों को महीन, वारीक या सूदम, 
भी कह सकते हैं, जंसे, पतला तार, पतला सूृत, पतली सुई । 
इसी प्रकार कम चौडी बडी वस्तुओशो के लिये पतला के स्थान 
पर 'सकीरण' या 'सेंकरा' भी कह सकते हैं, जैसे, संकरी 
गली, सेकरा नांला प्रादि । 

२ जिसके शरीर के इधर उघर का विस्तार कम हो । जिसकी 
देह का घेरा कम हो । जो स्थुल या मोटा न हो। कछृश | 
जैसे, पतला भ्ादमी । 

यौ०--हुब॒ला पतत्ञा ८ जो मोटा ताजा न हो । कृश शरीर का । 

३ ( पटरी, पत्तर या तह के भ्राकार की वस्तु ) जिसका दल 
मोटा न हो | दवीज का उलटा। भीना। हलका। जैसे, 
पतला कपडा या कागज | ४ गाढे का उलटा। श्रधिक 
सरल । जिसमे जलाश अभ्रधिक हो, जैसे, पतला दूध या रसा । 

मृह।०--पंतली चीज या पदार्थ - कोई तरल पदार्थ । कोई 
प्रवाही द्रव्य । 

४ अ्रशक्त । श्रसमर्थ । कमजोर । निर्यल | हीन । जैसे,--भाई 
सभी मनुष्य मनुष्य ही हैं, किसी को इतना पतला क्यो 
समभते हो ? 

मुहा०- पतला पढ़ना  दुर्देशाग्रस्त होना दैन्‍्यप्राप्त होना । 
भ्रशक्त या निर्वल पड जाना । पतला हाल ८ दु ख शौर कृष्ठ 
की श्रवस्था । शोचनीय या दयनीय दशा। करुणाजनक 
स्थिति । बुरा हाल । दुर्दशाकाल । दुदिन । 

पतलाई[--सज्ा ल्री० [ हि. पतला+ई (प्रत्य०) ] पतला होने 
का भाव । पतलापन । 

पतत्ञापन--उच्चा पुं? [ हिं० पतला+पन ( प्रत्य० ) ] पतला होने 
का भाव | 

पतली-सज्ञा जी? [ लश० ] जुश्रा । चूत । 

पतलून--सज्ञा पुं? [ श्रं० पेंटलून ] वह पाजामा जिसमें मियारी 
नही लगाई जाती और पा्वेचा सीधा गिरता है। शअग्रेजी 
पाजामा । 

पृतलूननुमा '--सच्ञा प॑ं० [हि० पतलून + फा० जुमा (८ दर्शक) ] वह 
प्राजामा जो पतलुन से मिलता जुलता होता है । 

पतलूननुमा *--वि० पतलुन की तरह का । पत्तनुन सा । 

पतक्षो --सञशय क्रो० [ देश० ] १ सरकड़े की पताई। सरपत की 
पताई ॥ २ सरकडा । सरपत । 

प्तवर--फ्रि० वि० [सं० पडिक्त + पति ८ हिं० पाँत + चार (प्रध्य०) ] 
पंक्तिवार। पक्तिक्रम से। वरावर चराबर | उ5०-- हौथो रन! 
की माडी छाया जासु मनोहर । परी भंईं पोठिन वी पगत्ति 
पत्तवर पतवर ॥--श्रीघर ( झब्द० ) ॥ 


पता . 


पतवा-सज्ञा प० [ हिं० पत्ता +वा ( प्रत्य० ) | एक प्रकार का 
मचान; जिसपर बैठकर शिकार खेलते हैं । 
विशेष--यह लकडी का वनाया जाता है भर चार हाथ ऊंचा 
तथा उतना ही घौडा होता है । लबा इतना होता है किए 
झादमी रहकर निशाना मार सकें । वारो शोर पतली पतली 
लकडियों की टट्टियाँ लगी रहती हैं जिनमे निशाना मारने के 
लिये एक एक वित्ता ऊंचे भौर चौडे सुराख बने रहते हैं | 
टट्टियो के ऊपर हरी हरी पत्तियो समेत टहनियाँ रख दी 
जाती हैं जिसमें बाघ भ्रादि शिकारियो को न देख सकें | 
क्रि० प्र०-बाँधना । 
पत॒वार--सज्ञा सी? [ स० पत्रवाल, पात्रपाक्, प्रा० पात्तपाठ | नाव 
का एक विशेष शौर मुख्य श्रम जो पीछे की श्लोर होता है। 
इसी के द्वारा नाव मोडी या घुमाई जाती है। कन्हूर । करों 
पतवाल । सुकान । 
विशेष--यह लकडी का भ्रौर भ्रिकोशाकार होता है। प्राय 
झाधा भाग इसका जल के नीचे रहता है भ्रौर झ्ाधा 
जल के ऊपर । जो भाग जल के ऊपर रहता है उसमे 
एक चिपटा डडा जडा रहता है जिसपर एक मल्लाह़ बैठा 
रहता है। पतवार को घधुमाने के लिये यह डडा मुठियों 
का काम देता है। यह डडा जिस श्रोर घुमाया जाता है 
उसके विपरीत श्रोर नाव घूम जाती है । 
पतवारी'---सज्चा की? [ ह० पाता, पत्ता ] ऊख का खेत । 
पतवारी *--सज्ञा ली? [ हिं० पतवार ] दे? 'पत॒वार। 
पतवाल--सशा स्वी० [ हि० पतवार ] दे० 'पतवार”। 
पतवास--सज्ञा खी० [ स० पतत्‌ या पतन्नी (चिड़िया) + वास ] 
पक्षियों का अड्डा । चिक्‍्कस । 
पतस--सच्चा पुं० [ स० ] १ पक्षी। २ फर्तिगा, टिट्ठी श्रादि। 
३ चद्रमा। 
पतसर--सच्चा पुं० [ स० शरपत्र | सरपत। उ०--चारो भ्रोर फैले 
पतसर के जगल ।--मभस्मावृत ०, पृ० १०६ । 
पतसाई[--सज्ा झ्री० [ फा० पादशाही ] वादशाह का श्रधिकार | 
राज्य । उ०--कोटि करे वारे पतसाई [--राम० घधममं०, 
पृ० १६६ । 
पतसाह(७---सज्ञा पु० [फा० पादुशाह्व] सम्राट्‌ । हुपति । उ०--इत्ती 
जो न भव करूँ तौ न पतसाह कहाऊे ।--ह ० रासो, पु० ६४। 
पतसाद्ी--सज्ञा पुं० [ हि० पाठशाही ] दे? 'पादशाही' | उ०-- 
सरू थया मारग सगला ही। सोच दर्लाँ मिटियौ पतसाही । 
-+रा० रू०, पृ० २६२। 
पतस्वाह्य--सज्ञा पुं० | हिं० ] अग्नि । 
पता--सज्ञा पुँ० [ सं० प्रत्यय, प्रा० पत्तत ( ख्याति ), या सं० 
प्रत्यायक, प्रा० पत्ताश्रश्अ>पताश्र>> हि० पता ]१ किसी 
विशेष स्थान का ऐसा परिचय जिसके सहारे उस तक पहुँचा 
धथवा उसकी स्थिति जानी जा सके । किसी वस्तु या व्यक्ति 
के स्थान का ज्ञान करानेवाली वस्तु, नाम या लक्षण भादि | 
किसी का स्थान सूचित करनेवाली वात जिससे उसको पा 


रज्पप 


पाक 


सके । किसी का भ्रथवा किसी के स्थान का नाम शौर स्थिति 
परिचय जंसे,-- (क) भाप अपने मकान का पता वतावें 
तब तो कोई वहाँ आवे। (स) पापका वर्तमान पता 
क्‍या है । 

क्रि० प्र०-- जानना ।--देना |--बताना |--पूछुना । 

यौ०-पता ठिकाना > किसी वस्तु का स्थान श्रौर उसका 
परिचय । 

२ चिट्टी की पीठ पर लिखा हुझा वह लेख जिससे बह श्रभीष्ट 
स्थान को पहुँच जाती है। चिट्ठी की पीठ पर लिसी हुई 
पते की इबारत । 

क्रि० प्र ०-- लिसना । 

३ खोज। अनुसधान | सुराग । टोह। जैसे,--भाठ रोज से 
उसका लडका गायब है, श्रभी तक कुछ भी पता नहीं चला । 
क्रि० प्र०--घलना ।--देना ।--मिलना ।--लगना ।--लेना । 
यौ०--पता निशान (१) स्ोज की सामग्री । वे बातें जिनसे 
किसी के सबंध में कुछ जान सकें। जैसे,--भ्रभी तक हमको 
भपनी किताब का कुछ भी पता निशान नही मिला। (२) 
भ्रस्तित्वसूचक चिद्द | नामनिशान । जैसे,--भव इस इमारत 

का पता निशान तक नहों रह गया । 

४ भ्रमिज्ञता। जानकारी | खबर। जैसे,--श्राप तो श्राठ रोज 
इलाहाबाद रहकर झा रहे हैं, आपको मेरे मुकदमे का भ्रवश्य 
पता होगा । 

क्रिब प्र ०--चलना ।--होना । 

५ गृढ तत्व । रहस्य । भेद । जैसे,--४इस मामले का पता पाना 
बडा कठिन है । 

क्रि० प्र०--देना ।--पाना । 

सुद्दा०--पते की > भेद प्रकट करनेवाली वात। रहस्य खोलने- 
वाली वात । रहस्य की कुजी। जैसे,--वह बहुत पते की 
कहता है। पते की बात :-मेद प्रकट करनेवाली बात। 
रहस्य खोलनेवाला कथन । 

पता*--सश्षा पुं० [ सं० पत्र ] दे” 'पत्ता'॥ उ०--(क) मजु वजुल 
को लता और नील निचुल के निकुज जिनके पता ऐ से सघन 
जो सूर्य को किरनो को भी नहीं निकलने देते ।-- श्यामा०, 
पु० ४१। (ख) झानेंदघन ब्रजजीवन जेंवत हिलिमिलि ग्वार 
तोरि पतानि ढाक ।--घनानद, पुृ० ४७३। 

पताई--छण झो० [ स० पत्र ] किसी वृक्ष या पौधे की वे पत्तियाँ 
जो सूखकर भड गई हो । भडी हुई पत्तियो का ढेर । 

मुद्दा ०--पताई लगाना - दहकाने के लिये भाग में सूखी पत्तियाँ 
फोकना । ( किसी के ) झुँह में पताई छगाना-( किसी 
का ) मुह फूकना। ( किसी के ) मुह में भ्राग लगाना। 

( स्त्रियों की गाली ) । 

पताक(७--सज्ञा ली० [ सं० पताक ] दे? 'पताका!। उ०--नीच न 
सोहत मच पर महि मैं सोहत घी। काक न सोह पताक 
पै से हूस सर तीर ।--दीन ग्र०, पु० ७६ ॥ 


पताकरा 


हक >सज्ञा पुं० [ देश» ] एक वृक्ष जो वंगराल श्रासाम श्रौर 
पश्चिमी घाट मे होता है। इसकी लकडी सफेद र॒ग को श्ौर 
मजबूत होती है शौर गृहनिर्माण में इसका बहुत उपयोग 
किया जाता है। इसके फल खाए जाते हैं । 

हि पुं० [स० पताकाझ्ू] दे” 'पताकास्थान' । 


ताकांशु, पताकांशुक--छज्ञा पु० [ स० ] कडा । झडी । पताका । 

पताफ़ा का कपडा । 

. स्री० [ स०] १ लकडी अ्रादि के डडे के एक सिरे 
पर पहनाया हुप्रा तिकोना या चौकोत्ा कंपडा, जिसपर 
कभी कभी किसी राजा या सस्था का खास चिह्न या सकेत 
चित्रित रहता है। डा । मडी। फरहरा | विशेष -दे० 
'ध्वज' | 3०--घवल घाम चहूँ श्रोर फरहरत घुजा पताका । 
-भारतेंदु ग्र०, भा० १, पु० २८२ | 

विशेष--साधा रणत मगल या शोभा प्रकट करने के लिये 
पताका का व्यवहार होता है । देवताओं के पुजन मे भी लोग 
पताका खडी करते या चढाते हैं। युद्धथात्रा, मगलयात्रा 
प्रादि में पताकाएं साथ साथ चलती हैं। राजा लोगो के 

' साथ उनके विशेष चिह्न से चित्रित पताकाएँ चलती 

हैं। कोई स्थान जीतने पर राजा लोग विजयचिक्त स्वरूप 
झपनी पताका वहाँ गाउते हैं। 

पर्या०--कदुली । कदली । कदलिका । जयती । चिह्न । ध्वजा । 
वैजयंती । 

क्रि० प्र०--उढ़ना ।--उडाना ।--फहराना । 

सुहा०--( किसी स्थान मे अथवा किसी स्थान पर ) पताका 
उद़ना ८ भ्रधिका र होना । राज्य होना । जैसे,--कोई समय 
था जब इस सारे देश में राजपूतों को ही पताका डडा 
करती थी। समकक्ष रहित होना। सर्वप्रघान होना । सबसे 
श्रेष्ठ माना जाता | जैसे,--भ्राज व्याकरण शास्त्र मे श्रमुक 
पडित की पताका उड़ रही है। ( किसी वस्तु की ) पताका 
उडता > प्रसिद्ध होता | घुम होना । जैसे,--( के ) श्रापकी 
दानशीलता की पताका चारो शोर उड रही है। पताका 
उद्ाना 5 भ्रधिकार करना । विजयी होना । जैसे,--घब राने 
की वात नही, श्राज नही तो कल आप भ्रवश्य ही इस दुर्ग पर 
प्रपती पताका उडावेंगे । पताका गिरना - हार होना । परा- 
जय होना। जैसे,--दिन भर शश्ुओ के नाको चने चबवाने 
के पीछे ग्रत को सायकाल पराक्रमी राजपूतो की पताका 
गिर गईं । पताकापतन या पताकापात्त  पताका भिरना । 
पत्ताका फहराना 5 (१) पताका उठता । (२) पताका उडाना 
विजय की पताका 5 विजयी पक्ष की वह पताका जो विजित 
पक्ष की पताका गमिराक्र उसके हथाव पर उडाई जाय। 
विजयसूचक पताका । 

२ वह डडा जिसमे पताका पहनाई हुई होती है। घ्वज। के 
सौभाग्ष । ४ तीर चलाने मे उंगलियों का एक विशेष 
न्यास या स्थिति। ५ दस खर्ब की सख्या जो श्रको में 
इस प्रकार लिखी जायगी--१०,००,००,००,००,००० । 

६-६ 
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पतारी” 


६ नाटक में वह स्थल जहाँ किसी पात्र के चितागत भाव 
या विषय का समर्थन या पोषण भागंतुक भाव से हो । 

विशेष--जहाँ एक पात्र एक विषय में कोई वात सोच रहा हो 
भौर दूसरा पात्र श्राकर दूसरे सबंध में कोई वात कहे, पर 
उसकी बात से प्रथम पात्र के चितागत विषय का मेल या 
पोषण होता हो वहाँ यह स्थल माना जाता है। विशेष 
दे० ताटका। 

७ विगत के ६ प्रत्ययों में से पवाँ जिसके द्वारा किसी निश्चित 
गुरलघू बरण के छद श्रथवा छदो का स्थान जाना जाय । 

विशेष-उदाहरणार्थ, परस्तार द्वारा यह मालुम हुआ कि ८ 
मात्राओं के कुल ३४ छदमभेद होते हैं श्रोर मेह प्रत्यय द्वारा 
यह भी जाना गया कि इनमे से ७ छद १ गुरु और ६ लघु 
वर्ण के होगे। भ्रव यह जानना रहा कि ये सातो छद॒ किस 
किस स्थान के होंगे । पताका की क्रिया से यह ज्ञात होगा कि 
१३वें, २१वें, २६वें, २६वें, ३१वें, ३२वें, ३३वें, स्थान के 
छद १ गुरु और ६ लघु के होगे । 

प नाट्यशाल्र के श्रनुसार प्रासग्रिक कथावस्तु के दो भेदो मे से 
एक । वह कथावस्तु जो सानुबध हो और वरावर चलती 
रहे । प्रासगिक कथावस्तु का दूसरा भेद 'प्रकरी' है । 

पताकाद्‌ड--घज्ञा पु० [ स० पताकादण्ढड ] पताका का डडा। झडे का 
डडा | घ्वजदड । 
पताकास्थान--सज्जा पु० [ म० ] नाठक में वह स्थान जहाँ पताका 
हो । दे” 'पताका--६ | 
पताकास्थाचक्र-सश्य पु० [ सं० ] दे” 'पताकास्थान! । 
प्ताफिक---सज्ञा पु० [ स० ] पताकाघारक ) भडावरदार। मकड़ी 
उठानेवाला । 
पत्ाकिनी--सज्षा क्ली० [स०]| १ सेना | घ्वजिनी । २ एक देवी । 
पताकी --सज्ञा पु० [ स० पताकिन्‌ | [ली० पताकिनी ?] १ पताका- 
घारी। मडी उठानेवाला। २, रथ। ४. एक योद्धा जो 
महाभारत मे कौरवों की झर से लडा था | ४ भडा । घ्वज । 
५ फलित ज्योतिष मे राशियो का एक विशेष वेध जिससे 
जातक के श्ररिष्ट काल की अवधि जानी जाती है। 
पत्तापत--वि० [स०] श्रतिशय पतनशील । बहुत गिरा हुआ (फो० । 
पत्ामी - सज्ञा लो” | देश० | एक प्रकार की नाव। 
पतवार(5[--सज्ञा पु० | सम० पाताल |] १ 7० 'पाताना। उ०-- 
विक्रम घ॒र्साँ पेम के वाराँ। सपनावत्ति कहें गएउ पताराँ। 
-5पदमावत, पृ० २७६। ४ जगल | सघन वन | उ०--- 
निकमि ताहुका बन ते रघुपति निरस्यो दूरि पहारा | ताके 
निकट मेघ इव महित देख्यो श्याम पतारा |---रघराज 
( शब्द० ) ! 
पतारी--सज्ञा त्ली० [ देश० | वत्तल्न को जाति का एक जलपक्षी । 
विशेष--यह उत्तर भारत मे जलाशयो के किनारे पाया जाता 
है। ऋतु के भ्रतुसार यह अपने रहने के स्थान में परिवतेन 
करता रहता है। इसका शिकार किया जाता है। 


पतारी* 


पतारी*--सज्ञा क्षी० [ स० पत्रावती] लताकुज । पत्रावली । उ०-- 
तैसी भुकी रही लतारी | पैसे सोभित नवल पतारी | तामे 
अटकि रहै सारी । तेहि भाप छुडावत प्यारी ।--भारतेंदु 
ग्र०, भा० २, पृ० १२४ । 
पवाह्न--यज्ञा पुं० [ मं० पाताल ] दे” 'पाताल”। उ०-ल्यावै भ्रासमान 
ते पताल ते पकरि, पारावार ते कढ़ावे थाह लेत न थकत 
है ।--हम्मीर०, 7० ११॥ 
पताल आँधला- सच्चा पुं० [ स० पातालथामलकी अथवा भृस्यामल- 
की ] भ्ौषघ के काम में झ्रानेवाला एक पौधा ( क्षुप ) । 
विशेष--यह॒वहुत वडा नही होता । पत्ते के नीचे पतली डडी 
निकलती है । इसी मे फल लगते हैं। वैद्यक के भ्रनुसार यह 
कड़वा, करेला, मधुर, शीतल, वातकारक, प्यास, खाँसी, 
रक्तपित्त, कफ, पाह्ु रोग, क्षत भौर विष का नाशक तथा पुत्र- 
प्रदायक है । 
पय्यो ०- भूम्यासलकी । शिवा । ताली । क्षेत्रामली । तामलकी । 
सूक्ष्मफला । अफला। अमला | बहुपुन्निका। बहुवीरया। 
भुधान्री, आदि । 
पतालफुम्दद्ा--एञ्ञ पु [ हिं० पताल + कुम्हडा | एक प्रकार का 
जगली पौधा जिसकी बेल शकरकद की लता की तरह 
जमीन पर फैलती है और शकरकद ही की तरह जिसकी गाँठों 
से कद फूटते हैं। कदो का परिसाण एक सा नहीं होता, 
कोई छोटा भौर कोई बहुत वडा होता है । यह दवा के काम 
में भ्राता है । 
पतात्नदृती--सशा पुं” [स० पाताल्नदन्ती] वह हाथी जिसका दाँत नीचे 
की श्रोर रुका हो । वह हाथी जिसके दाँत का भ्ुकाव भूमि 
की शोर हो । ऐसा हाथी ऐबी समझा जाता है। 
पतावर--सच्ा पुं० [ हिं० पत्ता | पेड के सूखे हुए पत्ते । 
पतासी--सज्ञा ली? [ देश० ] बढ़हयों का एक श्ौजार। 
रुखानी । 
पतिंग--सज्ञा पु० [ स० पतझ् ] पतग । फर्तिगा। भुनगा। उ०-- 
इर्हाँ देवता अस गए हारी । तुम पतिंग को भझ्रहौ भिखारी । 
जायसी ( शब्द० ) । 
पतिंवरा--वि? [ स० पतिम्बरा | १ (स्त्री) जो श्रपना पति स्वय 
चुने । स्वेच्छा से पति का वरण करनेवाली (स्वयवरा) | २ 
काला जीरा । कृष्णजी रक । 
पृति)--सज्ञा पुं० [ स० ] [ जी० पत्नी ] १ किसी वस्तु का मालिक । 
स्वामी । श्रधिपत्ति । प्रभु | जैसे, भूमिपति, ग्रृहपति श्रादि । २ 
स्त्री विशेष का विवाहित पुरुष । किसी स्त्री के सवध में वह 
पुरुष जिसका उस स्त्री से ब्याह हुआ हो। पारणिग्राहक । 
भर्ता | कात । दूल्हा । शौहर । खाधिद । 
विशेष--साहित्य मे पति या नायक चार प्रकार के होते हैं--- 
भ्रनुकल, दक्षिण, धृष्ट श्लौर शठ । 'भनुकूल” वह पति है जो एक 
ही स्त्री पर पूर्णरूप से श्रनु रक्त हो भौर दूसरी की श्राकाक्षा तक 
न रखता हो । दक्षिण” वह है जिसके प्रणय का श्राघार अनेक 
स्त्रियाँ हो, पर जिसकी उन सवपर सूमान प्रीति हो श्रथवा 


छोटी 
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जो श्रनेक स्त्रियो का समान श्रीतिपान्र हो | 'धृष्ट” बह है जो 
तिरस्कार और श्रपमान सहकर भी श्रपना काम वनाता है, 
जिसके लज्जा श्रौर मान नहीं होता। 'शठ” वह कहलाता 
है जो छल कपट में निपुणा हो, जो वचनचातुरी से या 
मूठ बोलकर अ्रपता वाम निकाले। इनके भ्रतिरिक्त 
किसी-फ़िसी आाचाय॑ ने अ्नभिज्ञ!' नाम से पति का पाँचवाँ भेद 
भी माना है | यह हाव भाव श्रादि श्गार चेप्टाड्ो का भ्रघ॑ 
समभने में भ्रसमर्थ होता है । 

३ पाशुपत दर्शन फे श्रनुसार सृष्टि, स्थिति श्रौर संहार का वह 
कारण जिसमे निरतिशय, ज्ञानशक्ति श्रौर क्रियाशक्ति हो 
श्रीर ऐश्वर्य से जिसका नित्य सबध हो। शिव या ईए्वर | 
४ मर्यादा । प्रतिष्ठा । लज्जा | इज्जत । साख | द० 'पत'। 
उ०--( क )श्रव पति राखि लेहु भगवान ) -- सूर (शब्द०) 
(स) तुम पति राखो प्रह्लाद दीन दुख टोरा ।--गणेश्ल प्रसाद 
( शब्द ० ) ।५ मूल ! जड। ६ गति। ग्रमन (को०) | 

पति'-- सजा री? [ न» प्रतिप्ठा ] ६० 'पत' | 

यो०-- पतिपानी ++*० 'पतपानी” । उ०--सुमिरों मैहर के भवानी 

तू पतिपानी राख$ मोर ।--प्रेमघन ०, भा० २, पृ० ४०१। 

पतिआ--सज्ञा की? [ स० पन्निका ] पत्र। चिट्ठी । ३०--के पतिग्रा 
लए जाएत रे मोरा पियतम पास --विद्यापति, (० ३६५ ॥ 

पतिआना--क्रि० स० [ स० प्रत्यय, प्रा० पत्तय + हिं० आना 
( प्रत्य० ) ] विश्वास करना । सच मानना । प्रतीत करना । 
एतबार करना | मानना । 

पतिआर(3)"--.सझा पुँ० [ हिं० पतिश्राना | पतिश्राने का भाव। 
विश्वास | खास । एतवार । मातबरी । 

पतिशार-- ति० दें? 'पतियार । 

पटघ्तिक---सज्ञा पुं० [ स॑० प्रतिक ] कार्पापएण नाम का एक प्राचीन 
सिक्का । 

पतिकामा-सझा ख्री० [स० ] पति की अ्रभिलापा करनेवाली 
(स्त्री) । पत्तिप्राप्ति की इच्छा रखनेवाली (स्त्री) । 

पतिखेचर---सज्ञा पु० [ सं० ] शिव । महादेव [को०। 

पतिग(9--सजा पुं० [ से० पातक ] पाप। कल्मप | उ०--गगा गया 
छे तीरथ योग, वाणारसी तिहाँ परसजे, तिशि दरसरा जाई 
पतिग न्हासि ।--वी० रासो, पृ० ३५। 

पतिघातिनी--पज्ञा ली० [ सं० ] १ पत्ति की हत्या करनेवाली 
स्त्री । पति को मार डालनेवाली सत्री। २ वह स्त्री, 
जिसका ज्योतिष या सामुद्रिक के अनुसार विधवा हो जाना 
समव हो । वैधव्य योग श्रथवा लक्षणवाली स्त्री । 

विशेष--ककंट लग्न भ्रथवा ककंटस्थ चद्रमा मे मगल के तीसवें 

झ्श में जन्म ग्रहण करनेवाली, जिसकी हथेली पर भ्रेंगूठे के 
निचले भाग से छिगुनी के निचले भाग तक सीधी रेखा हो, 
जिसकी भ्राँखें लाल हो भ्रथवा जिसकी नाक के सिरे पर 
काला ससा हो, जिसकी छाती झ्रधिक उभरी या फैली हुई 
हो, जिसके ऊपर के पश्लोठ पर रोएं हो--ऐसी सब स्त्रियाँ 
पतिघातिनी कही गई हैं । 


३ वेधव्यसुचक एक विशेष हस्तरेखा । स्त्री की हथेली पर वह 
रेखा जो भंगूठे की जड से छिगुनी की जड तक होती है । 
तध्नु--वि? [ स० | वेधव्यसूचक लक्षण का योग | 
ग्री--सज्ञा क्री" [ स० | पतिध्न योग या लक्षणवाली स्त्री । 
जिया।--सज्ञ स्री० [ स० पुष्नजीवा ] जीयापोता नामक वृक्ष । 
तित--वि० [ स० |] १ गिरा हुआ । ऊपर से नीचे श्राया हुझा । 
२ श्राचार, नीति या धर्म से गिरा हुआ। आचारच्युत । 
नीतिश्रष्ठ या धर्मेत्यागी। २. महापापी। अ्रतिपातकी। 
नरकदायक पाप का कर्ता । ४ जाति से निकाला हुआ । 
समाज द्वारा बहिष्कृत । जातिच्युत। जाति या समाज 
से खारिज । 
विशेष--हिंदू धर्मशास्त्रों के श्रनुसार भ्रापदुकाल न होने पर 
भी 'स्वधर्म के नियमों का उललघन करनेवाला पतित होता 
है।' भाग लगानेवाला, विष देनेवाला, दूसरे का अ्रपकार 
करने की नीयत से फाँसी लगाकर, हुबकर या जलकर मर 
जानेवाला, ब्रह्म हृत्याकारी, सुरा पान करनेवाला, गरुरुपत्नी- 
गामी, नास्तिक, चोर, मद्यप, चाडाल स्त्री से मैयुन करने 
अ्रथवा चाडाल का दान लेने या श्रत्न खानेवाला ब्राह्मण 
तथा किसी श्रन्य महा या अतिपातक का कर्ता पतित 
माना जाता है। शुद्धिवत्व के श्रनुसार पतित का दाह, 
प्रत्येष्टिक्रिया, श्रस्थिसंचय, श्राद्ध यहाँ तक कि उसके 
लिये भ्राँसू बहावा तक अकर्तव्य है। पतित का ससगे, 
उसके साथ भोजन, शयन या बातचीत करनेवाला भी पतित 
होता हैं। पर पतितससग के कारण पतित व्यक्ति का 
श्राद्ध, तर्पण. भ्रादि निषिद्ध नहीं है। माता के अ्रतिरिक्त 
अन्य सव व्यक्ति पतित दशा में त्याज्य हैं। गर्भधारण 
श्र पोषण के कारण माता किसी दशा में त्याज्य नही 
है। प्रायश्चित्त करने से पतित व्यक्ति की शुद्धि होती है । 
५ श्रत्यत मलीन | महा भ्रपावन । ६ युद्धादि मे पराजित या 
हारा हुआ्ना (को०) । ७ भ्रति नीच । श्रधम । 
यौ०--पतितउधारन । पतितपावन । 
पतितउधारन(9) -- वि० [स० पतित + हिं० उधारना (मं० उद्धरण) ] 
जो पतित का उद्धार करे | पतितो को गति देनेवाला । 
पतितउधारन*--सज्ञा पुं० १ ईश्वर । २ सग्रुण ईश्वर। पतित 
जनो के उद्धार के लिये श्रवतार लेनेवाला ईएवर। 
पतितता--सज्ञा क्री [ स० ]१ पतित होने का भाव। जातिया 
धमम से च्युत होने का भाव । ३ भ्रपविन्नता। ३ श्रधमता । 
नीचता । 
पतितत्व--सच्ञा पुं० [ स० पतितत््व ] पतित होने का भाव । 
पत्ितपाथन--वि० [ स० ] [ वि० छ्ी० पतितपावनी ] पतित को 
पवित्र करनेवाला । पतित को शुद्ध करनेवाला । 
पत्तितपावनर--सल्ञा पु० १ ईश्वर । २ संगुण ईश्वर । 
पतितवृत्त--वि० [ स० ] पत्तित दशा मे रहनेवाला। जातिच्युत हो- 
कर जीवन विताबैवाला । 
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पतित्तव्य--वि० [ स० ] पतन के योग्य । गिरनेवाला । 
पतितसावित्रीक *---वि० [ स० ] जिसका उपनयन सस्कार न हुश्रा 

हो या विधिपुर्वक न हुप्ना हो सावित्रीश्नष्ठ (क्षत्रियादि) । 
पतितवसाधित्रीक --सज्ञा ० प्रथम त्तीन प्रकार के ब्रात्यो में से एक । 
पतित्व--सज्ञा पुं० [ स० ] १ स्वामी, प्रभु या मालिक होने का 
भाव । स्वामित्व । प्रमुत्व। २ पाणिग्राहक या पति होने 
का भाव | पाणिग्राहकता । वरत्व । 


पतिदेव (प!--वि० ज्री० [ सं० पतिदेवा ] दे" 'पतिदेवता' । उ०--तैरे 
सुसील सुभाव भद्, कुल नारिन को कुलकानि सिखाई। तेही 
जनो पतिदेवत के गुन॒ गौरि सबै गरुतगौरि पढाई |--मति० 
ग्र०, पु० २७५। 

पतिदेवता--वि० [ सं० ] जिस ( स्त्री) के लिये केवल पति ही 
देवता हो । जिस (स्त्री) का आराष्य या उपास्य एक- 
मात्र पति हो। पतिक्रता । उ०--पतिदेवता सुतीय महँ मातु 
प्रथम तव रेख |--तुलसी (शब्द०) । 

पत्तिदेबा--सज्ञा जी [ स० ] दे० 'पतिदेवता' । 

पतिधरम--सज्ञा पु० [ स० ] १. पति का घ॒र्म। स्वामी का कतत॑व्य । 
२ पतिकके प्रति स्त्री का घम्मं। पति के सबंध मे पत्नी 
के कततंव्य । 

पतिधमवती-वि" [ स० ] वतिसबधी कर्तव्यों का भक्तिपूर्वक 
पालन करनेवाली (स्त्री )। पति की भवी भाँति सेवा 
शुश्रूषादि करनेवाली ( स्त्री ) | पतित्रता । 

पतिध्रुक--वि० [ स० ] पति को न चाहवेवाली (स्त्री )। 

पतिनी(७!--सज्ञा ज्ी० [ सं० पत्नी ] हें? 'पत्नी' | उ०--पट कुचैल, 
दुरबल द्विज देखत, ता के तदुल खाए हो । सपत्ति दे वाकी 
पतिनी को मन अभिलाष पुराए हो |--सु र०, १॥७। 

पश्चिप्राण--सज्ञा ली? [ सं० | पतिक्नता स्त्री । 

पतिबरता[--वि० [ सं० पतित्रता ] दे० 'प्रतिब्रता' | उ० --सव समर्थ 
पतिवरता नारी इन सम झोर न झान ।--भारतेंदु ग्र ०, 
भा० १, १० ६७६। 

पतित्रत(७' --सब्चा पु० [ स० पतित्रत ] दे० 'पत्िब्रत”'। उ०--रानी 
रमा को विसारि पातिम्रत दे मन गोपी सनेह्‌ विसाहो ।-- 
प्रेमघन०, भा० १, पु० १६६ । 

पतिभक्ति--वि० स्ली० [ स० ] पत्ति की सेवा करना । 

पतिभरता(3'--वि० ० [ स० पतिब्नता ] दे० 'पतिन्नता” | उ०--हम 
पतिभरता पुरुष बिन, कौन दिसा चित कौ घर ।--ह ० रासो, 
पृ० १२० । 

पतिसती--वि० ज्ली० [ सं० ] सघवा । पतिवती [को०] । 

पतिया[--सज्ञा ्वी० [ स० पश्चिका ] पत्री। चिट्ठी । उ०--रानी 
पतिया पठाय, जीव जनि मारिया ।--घरम०, पृ० ४ । 

पतियान--वि" [ स० ] पत्ति का पदानुसरण करनेवाली। पति 
की अनुगामिनी । 

पतियाना[-क्रि० स० [ स० प्रत्यय +हिं० आना ( प्रत्य० ) ] 


पतियार 


। 

विश्वास करना । सच मानना | प्रतीत करना । उ०--प्रिय 
विना प्रिया से रहा नहीं जाता था। पर उनको उसका 
हरिण न पतियाता था ।-शकु ०, पु० १५। 

पतियार[--7 [ हिं० पतियाना ] विश्वास करने के योग्य | विए्व- 
सनीय | उ०-तीन लोग भरि पूरि रहो है नाँही है पतियार | 
-+क्वीर (शब्द०)। 

पतियारा'५ >सज्ञा पुं" [ हिं० पतियाना | पतियाने का भाव। 
विश्वास । एतबार। उ०--तुमसो शौर पास नहिं कोर 
मानहु करि पतियारे | हरीचद खोजत तुमही को वेद पुरान 
पुवारे ।--भारतेंदु ग्र०, भा० २, पृ० १३३। 

पत्तियारी(४--सत्ा खी० [ हिं० पतियारा ] विश्वास । एतबार। 
उ०-वबेद पुरान सिधारों तहाँ 'हरिचद” जहाँ तुम्हारी 
पतियारी। मेरे तो साधन, एक ही हैं जग चदलला वृपभानु 
दुलारी ।--भारतेंदु ग्र०, भा० २, पृ० ७६ | 

पत्तिरिपु-वि? [ स० ] पति से द्वेप करनेवाली ( स्त्री )। पति से 
वैर रखनेवाली । 

पतिल्घन--सग्या पु [पुं० पतिलबुन]| १ पति को नॉंघता। पति के 
रहते अन्य से विवाह कर लेना । २ पत्ति की श्राज्ञा वा 
उल्लधन करना [फी०। 

पतिलीन ५'- वि? [ हिं० पति (८ प्रतिष्ठा) +खं० लीन ] समान- 
द्वीव । प्रतिष्ठाहीन। उ०--शभ्रति दीवन की गतिहीनन की 
पतिलीनन की रति के मन हो। सव ही विधि जान, 
करो सुखदान, जिवावत प्रान कृपातन हो ।--घनानद, 
पु० ११० । 

पतिलोक- चर पुं० [ म० ] पत्ति को प्राप्त स्वर्ग जो पतिव्नता स्थ्री 
को प्राप्त होता है। पत्िक्तता स्त्री को मिलनेवाला बह स्व 
जिसमे उसका पति रहता है । 

पतिवती--गि [ स० पतिवती ] पतिवती । सघवा । सभतृपा । 

पतिवती - वि? | स० पति +हिं० बत्ती (प्रत्य०) ] सघवा (स्थ्री) । 
सौमाग्पयवती । 

पतिघल्ली -- तय त्री० [ सं० ] सौभाग्यवती स्त्री [मेण । 

पतिवरत(७--सज्ा पु« [ भ० पतिन्नत | दे" 'पत्तिन्रत'। उ०-- 
जलपा काज नरक्री जादम | घुर ऊठी पतिवरत तर श्रम । 
“-रा० रू०, पृ० १७। 

पतिवतें(3--सज्ञा पु० [ स* पत्तिब्रत ] हे० वतिग्रत' । 

पतिधर्ता(3)---प* [ स० पतिम्ता ] दे० 'पत्तिन्नता' । 

पतिवेद्न-- [ स० ] जो पति को प्राप्त करावे। पति का लाभ 
करानेवाला । 

पतिवेद्न --सज्ा पु० महादेव । शिव । 

पतिप्नप्त-सज्ञा पु० [| सम० ] पति में ( सनी की ) प्नन्‍्य प्रीति भौर 
भक्ति । पति में निष्ठापूर्वक झ्नुराग । पातिब्रत्य । 

पतिद्र्ता -वि" [ स० ] पत्ति मे प्रनन्य श्रनुराण रखनेवाली और 
यथाविधि पतिसेवा करनेवाली (स्त्री )। जिस (स्थत्री) 
का प्रेमपान्र श्रौर उपास्य एकमान्न पति हो। सब प्रकार 
पत्ति के अनुकूल झाचरण करनेवाली ( स्त्री )। सतो। 


र७ध्र 


पतुकी 


साध्वी । सच्चुरित्रा | उ०--विमुस हुई मोनब्रत सेवर उसे 
खल के प्रति पतिद्रता ।--साकेत, पृ० ३८६ । 


विशेष--मन्वादि स्पृत्ियों के श्रनुसार पतिब्रता स्त्री को भराजन्म 

पति की प्राज्ञा का प्रनुसरण करना चाहिए। कोई ऐसी 
वात न करनी चाहिए जो पति को प्रप्रिय हो। पति 
कितना ही दुश्शील वयो न हो, पत्तिग्नता को सदा 
सबंदा उसे अपना देवता मानना चाहिए। जो वातें पति 
को श्रश्रिय हो उसकी मृत्यु फे पश्चात्‌ भी वे पतिव्रता 
के लिये प्रातंब्य हैं। पत्ति फी मृत्यु के अनतर 
पतिब्रता स्त्री को फल, मुत्र श्रादि सखाबार पुर्ण ब्रह्मचयं से 
रहना चाहिए । पति के विदेश होने की दशा में उसे झ् गार, 
हासपरिहास, 'ीठा, सर तमाशे भें वा दूसरे के घर जाता 
ग्रादि कार्य त्याग देना चाहिए। सपूर्ण परत, पूजा, तपस्या 
झौर प्राराधना त्यागकगर पतिसेवा में रत रहना ही पतिब्नता 
के लिये एवमाप्त घम हू। पुश्न वी श्रपेक्षा पत्ति को सौगुना 
भ्रधिक प्यार करे। पति उसे सब पापों से छुडा देता है! 
परपुरष पर प्रेम का पातित्रत का उल्ल्रघन करनेवाला स्त्री 
भ्रगालयोति में जन्म पाती है । 

पति8--72 [ स० ] अ्रत्यत पतनशील । गिरनेवाला । 

पतिसेवा--ख्या स्नी० [ 5० ] पति की सेवा । पतिभक्ति [कि । 

पतिस्याह (१--सण पएं० [ हि० ] ६० 'पातशाह!। उ०--वादित साँ 
पतिस्याह सो, करी सर्लांम सु झ्ाय ॥ -हु० रासो 
पु० ८१ । 

पतिहारी(9)---सण रही [ सं० प्रतिहारी ] दे” 'पटतर!। उ०-- 
रगभूमि वहु भाँति संवारी। ताल मिलाइबरे पतिहारी। 
++माघवानल०, ए० १६४। 

पत्ती >सझा भ० [ स्न० पति ] दं० 'पत्ति!। 

पत्तीजनाएई।- छि० झर० [ हिं* प्रतीत ना ( भ्रत्य० ) ] पति- 
झाना । एतवार करना । भरोसा करना । विश्वास करना । 
प्रतीत करना । उ० ( के ) तब देववी दौन हूँ भाष्यो ढुप को 
ना पतीज । -- घूर ( शब्द० )। (ख्र ) वोल्यो विहेंग 
विहेंसि रघुबर वलि कहो सुभाव पतीज ।--तुलसी (शब्द०) । 

प्तीनना(छ--क्रि० स० [ हि? प्रतीत + ना [ प्रत्य० ) ] विश्वास 
करना। सच सानना। यकीन करना । उ०- देवै गर्भ भई 
है कन्या राइ न वात पतीनी हो । --सूर ( शब्द० )। 

पतोर[+-छया सती? [ से० पट्त | पति । कतार । पक्ति | 

पतीरो--सझ रे" [ दश० | एक प्रकार की चटाई । 

पतोज्ञाँं--वि? [ हि० पतक्षा ] दे० 'पत्तला' । 

पतोज्ञाई:--० [ हि० ] ३० 'पतला' । 

पतीली --सझा सी? [ स० पत्िली ( >हाँडो ) ] ताँबे या पीतल की 
एक प्रकार की बटलोई जिसका मुह भौर पेंदी साधारण 
बटलोई की श्रपेक्षा श्रधिक चौडी और दल मोटा होता हैं । 
देगची । 

पतुकी--मण ली? [ स० पतिली ] हौॉडी । उ०--पतुकी घरी स्याम 


क्‍ | 


खिसाइ रहे उत ग्वारि हँसी मुख श्रॉचल के ।--फेशव ग्र०, 
भा० १, १० परे । 

रियां--सश सी० [ सं० पातिल्ली ( स्त्री विशेष ) ] १ नाचने 
गाने का व्यवक्ताय करनेवाली स्थ्रो। वेश्या । रडी। 
२ व्यभिचारिणी स्त्री । छिनाल स्त्री । 

त्वीं->-सणा ख्री० [ देश० ] कलाई में पहनने का एक आशभूपण 
जिसको श्रवघ प्रात की स्तव्रियाँ पहनती हैं । के 
पतुद्दी-सज्ा लो [ हिं० पत्ता ] मटर की वह फली जिसके दाने, 
रोग, श्राधिदेविक बाधा या समय से पहले तोड लिए जाने के 
कारण यथेष्ट पु.्ठन हो सके हो । नन्हे नन्‍हें दानोवाली 
छीमी । 

पतूख--सशा जी० [ हि० पतोखा ] दे” 'पतोखी । 

पतूख्ली--सश खली० [ हिं० ] दे” 'पतोखी” । उ०-- भेंखिया हरि 
दरसन की भूखी । बारक वह मुख श्रानि दिखावहु दुहि 
पय पियत पतुखी ।--सू र०, १० । ३५५७ । 

पत्तेना--सशा जी० [ देश० ] पक्षी विशेष । उ०--सुनाती है बोली, 
नहीं फूल सुघनी, पतेना सहेली लगाती हैं फेरे ।--हरी घास०, 
१० १३६ । 

पतोई--सणा सौ» [ देश० ] वह फेच जो गुड बनाते समय खौलते रस 
में उठता है । 

पतोखद्‌"--सणा ख्री० [ सं० पत्नौषध ] वह भोषधि जो किसी वृक्ष, 
पौधे या तृण का पत्ता या फूल श्रादि हो। घासपात की 
दवाई । खरविरई । 

पतोखद्‌*----सज्ञा पृ० [ स॑० ओपधिपति ] चद्रमा | ( डि० ) | 
पतोखदी--सज्ञा क्षी* [ सं० पोत्रीपधि ] दे” 'पतोखद!। 

पतोखा *--सझ्य पुं० [ हिं० पत्त ] [ भ्रल्पा० पत्ोखी ] पत्ते का वना 
पात्र | दोना । 

पतोखा *--सशा पुं० [ थेश० ] एक प्रकार का वगला जो मलंग वगले 
से छोटा श्रीर किलचिया से वडा होता है। इसका पर सूच 
सफेद, नरम, चिकना और चमकीला होता है । टोपियो श्रादि 
के बनाने मे प्राय इसी के पर काम में लाए जाते हैं । पतखा । 


पतोसी--सश 'वी० [ हिं० पतोखा ] १. एक पत्ते का दोना । छोटा 

दोना । २ पत्तो का वना छोटा छाता । घोघी । 

पतोरा--रणा पु० [ हिं० ] ३० 'पत्योरा! । 

पतोह--सजा ररी० [ ल० पुत्रवधू ] ”* 'पतोहू । 

पतोहरी|--उर एां० [ स० पतन्नोद्रो ] क्षीण कटिवाली स्री | उ०-- 
ससिजन प्रेरते, हसि हेरते सभ्लानी लासमी पातरी, पत्तीहरी, 
ततरुणी, तरहड्टी वन्ही विश्रष्पणी परिहास पेसणी यु दरी साथ 
जवे देखित्र ।--कीति ०, पृ० ४ । [२ पुतवधु | 

पतोह--पया छी ०[स० पुत्नवधू प्रा० पुथबहू] बेटे की स्री । पुत्र॑व३ । 

पतौझा(७]---नझ्ा पु० [ सं० पत्र, £िं० पता | पत्ता । पर्ण । 

पतौचा--सग पुं० [ हिं० ] दे? 'पतौप्मा'। उ०--(क) जाने, विनु 
जाने, के रिसाने, केलि कवहुँक सिर्वाह घढ़ाएं ह्व॑ हैँ वेल के 
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पते 


पतौवा हैं ।--तुलसी श्र०, ३० २२८ । (स) भारिकी पतौवों 
गए बाहिर ले डारिवै के देखी भीर भार, रहे थेठिये रसाल 
हैं ।--भक्तमाल ( श्री० ), ए० ४५८ । 
पत्तग--स्षशा पुं० | स० पत्तद्ध | पतग नामक लव्डी । बवकम । 
पत्तठु ()--ऊण पु० [ सं० पत्न॑, श्रा० पत्त ] हैं? 'पत्र'। उ०-पत्त 
पुरातन भरिग पत्त शभ्रकुरिंग उद्द तुछ । ज्यों सेंसर उत्तरिय 
पढिय सैसव किसोर कुछ --9० रा०, २५।६६ | 
पत्त' -उ्चा पु० [ स० पदट्द या पत्र ( >लेखाधार) ] पट्ट | पटरी । 
उ०--सुनि हँस बैन उर लगी वत्त । तिधिना लिपत क्यों 
मिर्ट पत्त (--पएृ० रा०, २५११२० । 
पत्त(9)१ -- सता पु० [ हिं० ] दे? 'पत्ति' | उ०--साहाँ ऊथप थप्पणों । 
यह नरनाहाँ पत्त राह दुहूँ हद रसणी ग्रमंसाह छतपत्त । 
--रा० रू०, १० १०। 
पत्तन--तशा पु० | स० ] १ नगर | शहर । 
विशेष--प्राचीन समय मे नगरो के नाम के साथ इस शब्द का 
प्रयोग होता था। जैसे, प्रभासपत्तन। अभय इसका अप्रपश्नण 
पाठन या पट्टन अनेक नगरो के नाम के साथ संयुक्त है। जैसे, 
भालरापाटन, विजगापट्टन, मुसलीपट्ून श्रादि। कभी कभी इस 
शब्द का प्रयोग उस नगर के लिये भी होता था जहाँ बंदरगाह 
होता था भ्रौर जो समुद्री यात्रियो और व्यापारियों के कारण 
छोटा नगर हो जाता था । 
यौ०--पचनवणिक ८ नगर का वर्शिक । शहर का व्यापारी । 
२ मृ्देंग । 
पत्तनाध्यक्षु-सरा पुँं० [ सं० |] वदरगाह का श्रष्यक्ष या प्रधान 
श्रधिकारी (कौटि०) । 
पत्तर--सण्ा पु० [ स० पत्र | १ धातु का ऐसा चिपटा लवोतरा 
ठुकडा जो पीटकर तैयार किया गया हो भौर पत्ते की तरह 
पत्तला होने पर भी कड़ा हो तथा जिसकी तह या परत की 
जा सके | धातु की चादर। जैगे,--(क) मदिर फे शिक्षर 
पर सोने का पत्तर चढा है। (सर) यत्र बनाने के लिये ताँवे 
वा एक पत्तर ले श्राश्ो । 
विशेष -कागज की तरह महीन पत्तर जो रूट मोटा पौर 
तह किया जा सके वर्क कहलाता है । 
२ द० 'पत्तल' । 
पत्तत्न-८ण री०[स० पत्र, हि० पत्ता] १ पत्तों को सीको से जोडफर 
वनाया हुमा एक पात्र जिससे थाली का काम लिया जाता है। 
विशेष--पत्तव प्रायः बरगद, महुए या पलास आरादि के पत्तो 
की बनाई जाती है। इसकी बनावढ गोलाजार होती है। 
व्यास की लवाई एक हाथ से कुछ कम या प्रधिफ होती है । 
हिंदुमें के यहाँ बडे भोजों भें इसी पर भोजन परना 
जाता है। भन्‍य ध्वसरों पर भी इसा थादी के झ्यान पर 
उपयोग विया जाता है । जगली मनुष्य तो सदा उसी मे 
याना खाते हूँ । 
सुध्दा०--एक पत्तल के सखानेवाले >परन्पर पनिष्ठ सामाझिक 


फ्क्ष 


सवध रखनेवाले । परस्पर रोटी बेटी का ग्पवहा र करनेवाले । 
भ्रत्यत सवर्गीय या सजातीय । किसी की पत्तल्न सें खाना - 
किसी के साथ खानपान श्रादि का सबंध करना या रखना । 
जैसे,--वला से वह दुरा है, पर किसी के पत्तल मे खाने तो 
नही जाता । जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना +- 
उपकारक का श्रपकार करना। जिससे लाभ उठाना उसी 
की हानि करना । कृतष्नता करना। जैसे,--दुष्टों का यह 
स्वभाव ही है कि जिस पत्तल में खायें उसी में छेद करें। 
पत्तल् पढ़ना - भोजन के लिये पत्तल बिछना । भोज के 
समय लोगो के सामने पत्तलो का रखा जाना । पत्तल्न पर- 
सना ८ (१) भोजन के सहित पत्ततल सामने रखना। (२) 
पत्तत्न मे भोजन की वस्तुएं रखना । पत्तल में खाना परसना । 
पत्तत्ष लगाना > दे? 'पत्तल परसना' । 


२ पत्तल में परसी हुई भोजन सामग्री। ज॑से,--(क) उसने _ 


ऐसी वात कही कि सबके सब पत्तल छोडकर उठ गए । 
(ख) पडित जी तो श्राए नही, उनके घर पत्तल भेज दो । 


महा०--पत्तत खोलना + वह काये कर डालना जिसके करने 

> के पहले भोजन न करने की शपथ हो। बेंधी पत्तल खोलना । 
पत्तत्न बॉघना ८ कोई पद्देली कहकर उसके बूमने के पहले 
भोजन न करने की शपथ देना। ऊ०-बाँधी पत्तल जो 
कोई खावे । मुरख पचन माँह कहावे। (कहावत ) । 


विशेष--कही कही विवाह से बरातियों के सामने पत्तल परस 
जाने के पीछे कन्या पक्ष की कोई स्त्री एक पहेली कहती या 
प्रएतत करती है भौर जबतक वरातियों मे से कोई एक उसको 
बूक न ले भ्रथवा उसका उतर न दे दे तवतक उनको भोजन 
न करने की कसम देती है। इसी को पत्तल वाँधना कहते हैं । 

यौ०- जूडी पत्तल्न - उच्चिष्ट । जुठा । 

३ एक झादमी के खाने भर भोजन सामग्री जी किसी को दी 
जाय या कही भेजी जाय। पत्तल भर दाल, चावल या 
पूरी, लदडू श्रादि। परोसा। जैसे,--अ्रमुक मदिर से उसे 
प्रतिदिन चार पत्तलें मिलती हैं । 


पत्ता"--सज्ञा पु० [सं० पत्र, पम्रक ] [ स्ली० पत्ती ] १ पेड या पोधे के 
शरीर का वह हरे रंग का फैला हुमआ भ्रवयव जो काड या 
टहनी से निकलता है श्रौर थोडे दिनो के पीछे वदल जाता 

है । पलास । पत्रक | पर्ण | छुदन । छादन । वहूं । वहन । 
विशेष--पत्ते के वीच की जो मोटी नस होती है वह पीछे 
की ओर ठटहनी से जुडी होती है। वह नस श्रागे की ओर 
उत्तरोच्चर पतली होती जाती है। इस नस के दोनो भोर 
घनेक पतली नरसें निकलती हैं। ये खडी श्रौर श्लाडी नससें 
ही पत्ते का ढाँचा होती हैं। चसो का यह जाल हरे आाच्छादन 
से ढका होता है। बहुत से वृक्षों श्रौर पौधों के पत्तो का 
अतिम भाग नोकदार भ्थवा कुछ कुछ गावदुम होता है, पर 
कुछ के पत्तो विलकुल गोल भी होते हैं। नया निकला हुआ 
पत्ता हरापन लिए हुए लाल होता है! इस अवस्था मे 
उसे 'कोपल' कहते हैं। कुछ पेडो के पत्ते प्रतिवर्ष पतमड़ 
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पत्तिगणुक॑ 


के दिनो में कड जाते; हैं । इस समय वे प्राय वर्णाहीन होते 
हैं। इन दो शब्रवस्थाओ्रो के अतिरिक्त अन्य सब समय पत्ता 
हरा ही होता है। पत्ता वृक्ष या पौधे के लिये बडे काम का 
अग है। वायु से उसे जो भ्राहार मिलता है । वह इश्ली के द्वारा 
मिलता है। निर्रिद्रिय भ्राह्र को सेंद्रिय द्रव्य मे परिवर्तित 
कर देना पत्ते ही का काम हैं। कुछ वृक्षों के पत्ते हाथ का 
भी काम देते हैँ । इनके द्वारा पौधे वायु में उडनेवाले कीडों 
को पकंडकर उनका रक्त चूसते हैं । 


महा ०--पत्ता खड़कना 5 किसी के पास आने की आहट मिलना । 
कुछ खटका या झ्राशका होना । श्राशका की कोई वात होना । 
जैसे,--पत्ता खडढका, बदा भडका |--( कहावत ) । पचा 
तोढ़कर भागना 5 बडे वेग से दौडते हुए भागना | सिर पर 
पैर रखकर भागना। पचा न हिलनार>हवा मे ग्रतिन 
होना । हवा का विलकुल बद होना । हव्स होना। जैसे, -- 
झाज सारे दिन पत्ता न हिला। पत्ता क्षमना ८ पत्ते में सदे 
रहने के कारण फल में दाग पड जाना वा उसका कुछ प्रश 
सड जाना । पत्ता हो' जाना ० इतनी तेजी त्रे दौडकर जाना 
कि लोग बाग देख न सके | क्षणमात्र में भ्रदश्य हो जाना। 
उडन छू हो जाना । काफूर हो जाना ! उड जाना । 


कान में पहनने का एक गहना जो बालियो में लटकाया जाता 
है । ३ मोटे कागज का गोल या चौकोर खड। जैसे, ताश 
का पत्ता, गजीफे का पत्ता, तागे का पत्ता। ४ धातुकी 
चादर | पत्त र । ५४, नाव के डाडे का वह श्रगला भाग जिसमे 
तख्ती जडी रहती है और जिसकी सहायता से पानी काटा 
जाता है। फन। ( लश० ) । 


पत्ता*--वि० बहुत हलका । 

पत्ति)--सज्ञा पुं० [ म० ] १ 
चलनेवाला । पत्तिक। 
योद्धा । बहादुर । 


+ण 


पैदल सिय्राही । प्यादा। २ पैदल 
पदातिक । २ शुरवीर पुरुष | 


पत्ति*--सब्जा न्ली० [ स० | १. प्राचोन काल में सेना का सबसे छोटा 
विभाग जिसमें एक रथ, एक हाथी, तीन घोडे और पाँच पैदल 
होते थे । किसी किसी के मत से पैदलो की सर्या ५५ होती 
थी । २ गति (को०) । 

पत्तिक)--चज्ञा पुं० [ स० | १, प्राचीन काल में सेना का एक विशेष 
विभाग जिसमें १० घोडे, १० हाथी, १० रथ शभौीर १० प्यादे 
होते थे । २ उपथुक्त विभाग का अफसर । 

विशेष--प्राचीन काल में दस पत्तिक की सज्ञा 'समिता' थी जिसका 

नायक सेनापत्ति कहाता था। ऐसी १० सेनाम्रो का नाम 
'बल' था। इसके अधिकारी को “बलाध्यक्ष' कहते थे । 

पत्तिक--वि० पैदल चलनेवाला । 

पचिकाय-सज्ञा पुं० [ सं० ] पैदल सेना । 

पत्तिगणुक--सच्य एुँ? [ सं० ] प्राचीन सेना में एक विशेष भ्धिकारी 
जिसका कतंव्य पैदल सैनिको की गणना करना तथा उन्हें 
एकचप्र करना द्वोता था । 


क्‍ पु० [ स० | पत्तिपाल । 
ल--सज्ञा प० [ सं० ] पाँच या छह सिपाहियो के ऊपर का 
ग्रफसर । 
विशेष--प्राचीन काल मे सिपाहियो का पहरा बदलना इसी 
का काम होता था । 
पत्तिय--छज्ञ क्वी० [ स० पत्री | चिट्ठी । पत्रिका । उ--पत्तिय नहिं 
लिखि भ्रल्ह कह, कहिय जुवानिय सक्त। म्हाँ पर सैन सु 
डारिया रीस नयन करि रक्त ।--प० रासो, पु० १३६। 


पत्तिव्यूह--सज्ञा प० [ स० ] वह व्यूह जिसमे श्रागे कवचधारी सैनिक 
भौर पीछे धनुर्घर हो । (कौटि०) । 

पत्ती)--सज्ञा पुं० [ स० पशचिन्‌ |] १ पैदल चलनेवाला व्यक्ति | पैदल 
यात्री । २ पदाति सैनिक । पैदल सिपाही । प्यादा [को०]। 


पत्ती'--सज्ञा ल्ी० [ हिं० पचा+ई ( प्रत्य० ) अल्पार्थक ] १. छोटा 
पत्ता । २ भाग । हिस्सा । साभे का श्रश । जैसे,--इस दुकान 
में मेरी भी एक पत्ती है। 
यो०--पचीदार > साभीदार । हिस्सेदार | 
३ फूल की पंखड़ी । दल । ४ भाँग। ५ पत्ती के श्राकार की 
लकडी, धातु श्रादि का कटा हुआ कोई दठुकडा जो प्राय 
किसी स्थान में जडने, लगाने या लटकाने श्रादि के काम में 
श्राता है। पट्टी । ६ दाढी बनाने के काम मे प्रयुक्त होने- 
वाला लोहे का छोटा घारदार पत्तर जिसे श्रग्नेजी में ब्लेड 
कहते हैं । 
पत्ती*--सज्ञा पुं० [ ? ] राजपूतो की एक जाति। उ०-पत्ती पशरौ 
पेंचतान वघेले । श्रगरवार चौहान चेंदेले |--जायसी (शब्द०) । 
पत्तीदार-धज्ञा पुं० [ हि० पत्ती +फा० दार ( रखनेवाल्ता ) ] 
जिसका किसी व्यवसाय मे किसी के साथ साभा हो । साभी- 
दार। हिस्सेदार । 
पत्तुर--सब्या पु [स०] १ शाति नामक शाक । शालिच नामक शाक 
२ जलपीपल । ३ पाकड का वृक्ष । ५ पतग की लकडी। 
६ लाल चदन (को०) । 
पत्थ(७१-.पज्चा पु० [ स० पथ्य, प्रा० पत्थ ] दे? 'पथ्य । 
पत्थ(*--सब्जा पुं० [ स० पार्थ ] पृथा के पुत्र भ्रजुन । उ०--हैमत 
हीत भग्गलौ पीथौ पत्थ प्रमाण---रा० रू०, पु० २७७ । 
पत्थर--स्ज्ञा पुं० [ स० प्रस्तर, आ० पत्थर ] [| वि० पथरीला, क्ि० 
पथराना ] १ पृथ्वी के कडे स्तर का पिंड या खड। भूद्रव्य 
का कडा पिड या खड। 
विशेष-भूगर्म शास्त्र के अनुसार पृथ्वी की बनावट में अनेक 
स्तर या तहेँ हैं। इनमे से श्रधिक कडी कलेवरवाली तहो का 
नाम पत्थर है। पत्थरों के मुख्य वो भेद हैं--आग्नेय भर 
जलज । भ्राग्नेय पत्थरों की उत्पत्ति, भूगर्भस्थ ताप के उद्भेद 
से होती है । पृथ्वी के गर्भ से जो तरल पदार्थ अत्यत उत्तप् 
प्रवस्था मे इस उद्मेद द्वारा ऊपर झ्ाता है वह कालावर मे 
सरदी से जमकर च ट्वानो का रूप घारण करता है । इस रीति 
पर पत्थर बनने की क्रिया भूगर्म के भीतर होती है । उपयुक्त 
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पत्थर 


तरल पदार्थ भूगर्भ स्थित चट्टानों से ठकराकर श्रथवा श्न्य 
कारणो से भी ध्पनी गरमी खो देता भर पत्थर के रूप में 
ठोस हो जाता है । जलज पत्थर जल के प्रवाह से बनते हैं। 
मार्ग मे पडनेवाले पत्थर श्रादि पदार्थों को 'बुर्ण करके जल- 
धारा कीचड के रूप से उन्हे श्रपने प्रवाह के साथ वहा ले 
जाती है। जिस कीचड के उपादान मे कडे परमाणु श्रधिक 
होते हैं वह जमने पर पत्थर वा रूप धारण करता है | जलज 
पत्थरो की बनावट प्राय तह पर तह होती है पर भाग्नेय 
पत्थरों की ऐसी नही होती । 


उपादान के भेद से भी पत्थरो के कई भेद होते हैं, जैसे आग्नेय में 


सगखरा, शालिग्रामी या सगमूसा श्रादि भश्लौर जलज में बलुआ, 
दुधिया, स्‍लेट का पत्थर, सगमरमर, स्फटिक आदि | भ्राग्नेय 
झभौर जलज के श्रतिरिक्त श्रस्थिज पत्वर भी होता है। घोघषे 
श्रादि सामुद्रिक जीवो की श्रस्थियाँ विश्लिप्ठ होने के पश्चात्‌ 
दबाव के कारण पुत्र घनीभृत होकर ऐसे पत्थर की रचना 
करती हैं। खडिया मिट्टी इसी अ्रकार का पत्थर है। जिस 
प्रकार साधारण कीचड कठिन होकर पत्थर के रूप में परि- 
वर्तित हो जाता है उसी प्रकार साधारण पत्थर भी दवाव की 
भ्रधिकता भशौर भ्रासपास की वस्तुप्नो तथा जलवायु के विशेष 
प्रभाव के कारण रासायनिक श्रवस्थातर प्राप्तकर स्फटिक 
अ्रथवा पारदर्शी पत्थर या मणि का रूप घारण करता है। 


पत्थर मानव जाति के लिये श्रत्यत उपयोगी पदार्थ है। श्राज 


जो काम विविध घातुश्रो से लिए जाते हैं श्रादिम भ्रवस्था में 
वे सभी केवल पत्थर से लिए जाते थे । जबतक मनुष्यों ने 
घातुझ की प्राप्ति का उपाय भौर उनका उपयोग नहीं जाना 
था तबतक उनके हथियार, श्रौजार, वरतन भाँडे सब पत्थर 
के ही होते ये। श्राजकल पत्थर का सबसे श्रघिक उपयोग 
मकान वनाने के काम मे किया जाता है । इससे वरतन, 
मूर्तियाँ, टेवुल, कुर्सी श्रादि भी बनती हैं । सगमरमर प्रादि 
सुलायम शभ्रौर चमकीले पत्थरो से श्ननेक प्रकार की सजावट 
की वस्तुएं श्रोर भाभूषण भादि भी बनाए जाते हैं। भारत- 
वासी बहुत प्राचीन काल से द्वी पत्थर पर श्रनेक प्रकार की 
कारीगरी करना सीख गए थे। बढ़िया मूर्तियाँ, बारीक 
जालियाँ, श्रनेक प्रकार के फूल पत्ते भ्रादि बनाने मे वे श्रत्यत 
कुशल थे । 


वौद्दधो के समय मे मूत्तितक्षण श्रौर मुगलो के समय में जाली, 


बेलवूटे श्रादि बनाने की कलाएँ विशेष उन्नत थीं। यद्यपि 
मुगल काल के बाद से भारत के इस शिल्प का वरावर 
हास हो रहा है, फिर भी श्रभी जयपुर मे सगमरमर के 
वरतन झौर भागरे मे श्र॒लंकार श्रादि बडे साफ शौर सु दर 
बनाए जाते हैं। भारत के पहाडो मे सब प्रकार के पत्थर 
मिलते हैं। विष्य पर्वत इमारती पत्थरों के लिये और 
अरावली पर्वत सगमरमर के लिये प्रसिद्ध है । विशेष द० 
सगमरमर' | 


बोलचाल में पत्थर शब्द का प्रयोग श्रत्यत कडी श्रथवा भारी, 


गतिशुन्य श्रथवा भनुभृतिशुन्य वस्तु, दयाकरुणाहीन, श्रत्यंत 


पत्थर 


र७ध्द्‌ पत्थरचटा" 


जब्वुद्धि भ्रथवा परम कृपण व्यक्ति भ्रादि के संबंध के 
होता है । 


प्रो ०--पापाण | आवन्‌ । उपल। अश्मन्‌। दइपत्‌। पादारुक 


यो 


काचक । शिला। 
०--पत्थरकला । पत्थरचढा । पत्थरफोर्डा 


मुद्दा०-पत्यर का कलेजा, दिल या हृदय > श्रत्यत कठोर हृदय । 


बह हृदय जिसमे, दया, करुणा, भादिं कोमल बृत्तियो का स्थान 
न हो । किसी के दुख पर न पसीजनेवाला दिल या हृदय । 
पव्यर का छापा +- ( १ ) छपाई का वह प्रकार जिसमें ढले 
हुए भ्रक्षरो से काम नहीं लिया जाता, बल्कि छापे जानेवाले 
लेख की एक पत्यर पर प्रतिलिपि उतारी जाती है श्रौर उसी 
पत्थर के ऊपर कागज रखकर छापते हैं। लीथोग्राफ । 
लीथो की छपाई । विशेष दे० 'प्रेल” । (२ ) पत्थर के छापे 
में छूपा हुआ विषय या लेख। पत्थर के छापे का काम। 
पत्थर के छापे की छपाई | णैसे,--( किसी पुस्तक की छपाई 
के विषय मे) यह तो पत्थर का छापा है। पत्थर की छाती ८ 
कभी न ट्टनेवाली हिम्मत श्रथवा कभी न हारनेवाला दिल । 
अ्रसफलता या कष्ट से विचलित न होनेवाला हृदय । बलवातन्‌ 
भ्रौर दढ हृदय । मजबूत दिल | पक्‍की तबीयत । जैसे--सच- 
मुच उस मनुष्य की पत्थर की छाती है, इतना मारी दुख सह 
लिया, श्राह तक्त नही की । पत्थर की ल्कीर ः- सदा सवंदा 
बनी रहनेवाली ( वस्तु ) । सर्वकालिक । अ्रमिट। पक्‍की। 
स्थायी । जैसे,--भोद्यो की मित्रता पानी की लकौर और 
सज्जनों की मित्रता पत्थर की लकीर है। ( कहावत ) । 
पस्थर को जोक लगाना ८ भ्रनहोनी या भ्रसभव बात करना । 
वह कार्य करना जो श्रौरो के लिये श्रसाध्य हो । जैसे, भ्रत्यत 
कृपण से दान दिलाना, श्रत्यत निर्दय के हृदय मे दया उत्पन्न 
कर देना, वज्च मूर्ख को समझा देना, श्रादि | पत्थर चटाना 
पत्थर पर घिसकर घार तेज करना । छुरी, कटार, श्रादि की 
घार पत्थर पर रगडढकर तेज करना। पस्थर तले हाथ 
घ्ाना ८ ऐसे सकट में फेस जाना जिससे छूटने का उपाय न 
दिखाई पडता हो । बुरी तरह फंस जाना। भारी सकट में 
फेस जाना । पत्थर तले हाथ दवना -“दे० 'पत्थर तले हाथ 
भ्राना! । पत्थर तले से हाथ निकालना ८ सकट या मुसीबत 
से छूटना। पत्थर निचोढ़ना--( १) जो वस्तु जिससे 
मिलना अ्रसभव हो वह वस्तु उससे प्राप्त करना। किसी से 
उसके स्वभाव के प्रत्यत विरुद्ध काये कराना । ( २ ) पब्रन- 
होनी वात या असभव काये करना । ( विशेष---इस मुदावरे 
का प्रयोग विशेषत कृपण के मन में दान की इच्छा या निर्देय 
के हृदय मे दया का भाव उत्पन्न करने के श्रर्थ में होता है । ) 
पत्यर पर दूध जमना >अनहोनी वात या प्रसभव काम 
होना । ऐसी बात होना जिसके होने की श्राशा सर्वथा छोड 
दी गई हो | जैसे, वध्या समझी जानेवाली के पुत्र होना 
झ्ादि । पत्थर पसीक्षना ८ भ्रनहोनी वात्त होना ) झ्त्यत कठोर 
चित में नरमी, कृपण के मन में दानेच्छा, अत्याचारी के मत 

में दया उत्पन्न होना, भादि । जैसे--तीन वर्ष की तपस्या से 


यह पत्थर पसीजा है। पत्यर पिघलना > दे० पत्थर 
पसीजना! । पत्थर सारे भी न मरना -- मरने का कारण या 
सामान होने पर भी न मरना । बेहयाई से जीना । निहायत 
सख्त जान होना । पत्थर सा खींच या फेक मारना ८ बहुत 
वडी वात कहना या उत्तर देना । ऐसी बात कहना जो सुनने- 
वाले को शभ्रसह्य हो। लट्टमार बात कहना या उत्तर देना । 
पत्थर से सिर फोड़ना या मारना 5 अ्रसमव वात के लिये 
प्रयत्न करना । व्यथें सिर खपाना | श्रत्यत मूर्स को समझाने 
में श्रम करना । 


२ सडक के किनारे गडा हुआ वह पत्थर जिसपर मील के 
सख्यासूचक प्रंक खुदे होते हैं। सडक की नाप सूचित करने- 
वाला पत्थर । मील का पत्थर । जैसे,--तीन घटे से हमलोग 
चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ चार पत्थर शभाए हैं । 

३, भ्रोला । बिनौली । इद्रोपल । 

क्रि० प्र०-“गिरना ।--पढ़ना । 

सुह्ा ०--पत्थर पढ़ना -- ( १ ) चौपट हो जाना। नष्टश्रष्ट हो 
जाना | जेसे,--तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड गया है। 
(२) कुछ न पाना। मनोरथ भग होने का सामान मिलना। 
सियापा पड जाना या पडा पाना | जैसे,--भाग्य की बात 
है कि जहाँ जहाँ जाता हूँ वही पत्थर पड जाते हैं। पध्यर 
पढ़े 5 चौपट हो जाय । मारा जाय । ईश्वर का कोप पडे । 
( श्रभिशाप श्रौर श्रक्सर त्तिरस्कार या निंदा के श्रर्थ में भी 
बोलते हैं। जैंसे,--पत्थर पडे ऐसी श्रोद्ली समक पर। ) 
पत्थर पानी - महामृत्तो की प्रतिकूलता अ्रथवा प्रकोप का 
काल | श्राँधी पानी श्रादि का काल। तूफानी समय। 
जैसे,---भला इस पत्थर पासी में कौन जान देने जायगा ? 

४ रत्न | जवाहिर। हीरा, लाल, पन्ना आदि। ५ पत्थर का 
का सा स्वसाव रखनेवाली वस्तु । पस्थर की तरह कठोर, 
भारी श्रथवा हटने गलने आदि के श्रयोग्य वस्तु । जैसे, भत्या- 
चारी का हृदय, जडबुद्धि का मस्तिष्क, बडा ऋण, दुर्जर 
भोज्य, भ्रादि | 

क्लि० प्र०--बनना ।--वन जाना होना । 

३ कुछ नहीं । विलक्रुल नहीं । खाक । (तुच्छता या तिरस्कार के 
साथ भ्रभाव सूचित करता है) | जैसे,--( क ) तुम इस 
किताब को क्या पत्थर समभझोगे। ( ख़ ) वहाँ क्या पत्थर 
रखा है ? 


पत्थर कज्ञा--सज्ञा एं० [ हि० + पत्थर कत्ल ] पुरानी चाल की बदुक 
जिसमे वारूद सुलगाने के लिये चकमक पत्थर लगा रहता था। 
तोडेदार या पलीतेदार बदुक । चाँपदार बदूक । 

विशेष--दे” 'बदूक' । 

पत्थरवटा--सज्ञा पूं०. [ हिं० पत्यर + अज्ञु० चट चट या हिं० 
चाटना ] १ एक प्रकार की घास जिसकी टहनियाँ नरम 
झौर पतली होती हैं। इसकी पत्ती को लडके मुट्ठी के गड्ढे 
के मुह पर मांरते हैं तो चट चठ शब्द होता है। २ एक 
प्रकार का साँप जो पत्थर चाटता है। ३ एक प्रकार की 


चटा' 


मछली जो सामुद्रिक चट्टानों से चिपटी रहती है । ४ कजुस । 

मक्‍्खीचुस । 

२ वि० जो घर की चारदीवारी से बाहर न निकला 

हो । कृपमडूक । 

--सज्ञा यु० | हिं० पत्थर + चूर | एक प्रकार का पौधा । 

ती--सज्ञा पु० [ हिं० पत्थर + पानी ] दुर्भिक्ष । विनाश | 

मट्यामेट । 

त्ू--सज्ञा पु [ हिं० पत्थर + फूल ] छरीला । शैलाख्य । 

हु--ज्ञा पु० [ हिं० पत्थर + फोड़ना ] १ हुदहुद पक्षी । 
२ बहुत छोटी जाति की वनस्पति । 

विशेष-यह प्राय वर्षा ऋतु में दीवारों या पत्थर के जोडो 
के वीच से निकलती है । इसकी पत्तियाँ बहुत छोटी होती 
हैं जो प्राय फोडो को पकाने के लिये उनपर बाँघी जाती 
हैं । इसमे सफेद रग के बहुत्त छोटे छोटे फूल भी लगते हैं । 

--सज्ञा पु० [ हिं० पत्थर +- फोडना ] पत्थर तोडने का 

पेशा करनेवाला | सगतराश । 

--सज्ञा पुं० [ हिं० पत्थर + फा० बाज ( >खेलनेवाला) ] 

१ पत्थर फेंककर किसी को मारनेवाला। २ वह जो प्राय 

पत्थर या ढेला फेंका करे । ३ वह जिसे पत्थर फेंकने का 

भ्रभ्यास हो । ढेलवाह । 

जी--नज् स्ती० [ हिं० पत्थरबाज ] पत्थर फेंकने की क्रिया । 

पत्थर फेंकाई । ढेलवाही । 

त्यज्ला--उच्ञा ० [ स० प्रस्तर ] दे” पत्थर! । 

त्नी--सज्चा ख्री० [| स० ] विधिपूर्वक विवाहिता स्त्री। वह स्त्री 
जिसके साथ किसी पुरुष का शास्त्रानुसारी रीति से विवाह 
हुप्रा हो । 

पर्यो ०-- जाया | भार्या | दुयिता | कलन्न । वधू | सहधर्भिणी । 
दारा। दार। गृहिणी | पाणिगृहीता। क्षेत्र । जनि। 
सहचरी । ग्रह । 

त्नीमत्र -सच्चा पु० [ स० पत्नीसन्त्र ] एक वैदिक मत्र । 

त्तोयूप--उद्मा पु० [ स० ] यज्ञ मे देवपत्नियो के लिये निश्चित 

स्थान । 

गीत्रत--सज्ञा पुं० [ स० ] अपनी विवाहिता स्त्री के श्रतिरिक्त 

श्रौर किसी स्त्री से गमन न करने का सकल्प या नियम । 

पत्नीशाल्ञा--सज्ञा ज्ी० [ सं० ] यज्ञ मे वह गृह जो पत्नी के लिये 

वनाया जाता है | यह यज्ञशाला के पश्चिम श्रोर होता है । 

पत्तीसयाज्ञ, पत्नीसयाजन--सज्ञा शरु० [ सं० ] विवाह के पश्चात्‌ 

होनेवाला एक वैदिक कर्म । 

पेह्याट --सच्ञा पुं० [ स० ] श्रत पुर । पत्नी का वासगृह (को०-। 

पेत्य--सज्ञा पु० [ स० ] पति होने का भाव । जैसे, सैनापत्य । 

पेल्याना७|--क्रि० स०9 [ हिं० ] दे” 'पतिशभ्ााना'। उ०- दरसत 

६०१० 





२७६७ 


पत्र 


श्रति सुकुमार तन परसत मन न पत्यात ।--बिहारी 
( शब्द० ) । 

पत्यारा--सल्जा पु० [ स० ] दे० 'पतिश्नारा' । उ०--( के ) चैनन ते 
निचु रधो परे नेह रुखाई के बैनन कौन पत्यारों --देव 
( शब्द० ) । (ख ) पी को उठाय कह्मों हिंय लाय कै है 
कपटीन को कौन पत्यारो ।--देव ( शब्द० ) । 

पत्यारी(9)--सज्ञा क्षी” [ म्र० पड क्ति ] प॒क्ति। कतार । उ०-- 
(के) थ्ूनरी सी छिति मानो बिछी इमि सोहति इद्र- 
बच्च की पत्यारी । ->द्विजदेव (शब्द०)। (ख) शभ्रवलो- 
कति इद्रबच्च की पत्यारी, विलोकति है खिन कारी घटा। 
-5द्विजदेव (शब्द०) । 

पत्योरा--सज्ञा पु० [ हिं० पतच्तचा +औरा (अत्य०)] एक पकवान जो 
श्रच्चू के पत्तों को पीठी मे लपेटकर घी या तेल में तलने से 
तैयार होता है। एक प्रकार का रिकवच | 

पत्रंग--सज्ञा पु० [ स० पतन्रद्ध ] पतग नाम की लकडी या पेड। 
बक्कम । 

पत्र!--सज्ञा पुं० [सं०] १, किसी वृक्ष का पत्ता | फ्ती । दल । पर्ण । 

यौ०--पत्रपुष्प । 

२० वह वस्तु जिसपर कुछ लिखा हो । लेखाधार। लिखा हुश्ना 
कागज । 

विशेष--कागज का आविष्कार होने के पहले बहुत दिनो तक 
भारतवर्ष मे ताड के पत्तो पर लेख, पुस्तकें श्रादि लिखी 
जाती थी । इसी भ्रभ्यासवश लेखयुक्त कागज, ताम्रपट झादि 
को भी लोग पत्र कहने लगे । 

३ वह कागज या ताम्रपट श्रादि जिसपर किसी विश्येष व्यवहार 
के प्रमाणस्वरूप कुछ लिखा गया हो। वह कागज जिसपर 
किसी खास मामले की सनद या सबूत के लिये कुछ लिखा 
हो । जैसे, दानपन्न, प्रतिज्ञापत्र श्रादि । 

क्रि० प्र०--लिखना । 

४ वह लेख जो किसी व्यवहार या घटना के प्रमाण या सनद के 
लिये लिखा गया हो । कोई वसीका, पट्टा या दस्तावेज । 

फक्रि० प्र०--लिखना । 

५ चिट्ठी । पन्नी । खत । 

क्रि० प्र०--लिखना । 

६, समाचारपत्र | खबर का कागज या श्रखवार । 

क्रि० प्र०--चलाना । --निकालना । 

यौ०--पत्रसपादक । 

७ पुस्तक या लेख का एक पन्ना | पृष्ठ। सफा । पन्ना | ८ घातु 
की चहर। पत्तर। वरक। जैसे, स्वर्णपत्र । € तीरया 
पक्षी के पख । पक्ष । १०. तेजपात । ११ चिड़िया | पसखेरू। 

१२ कोई वाहन या सवारी । जंसे, रथ, बहल, घोडा, ऊँट 
श्रादि । १३ कस्तूरी, केशर, चदन श्रादि द्रब्यो से कपोल या 
स्तनो की सजावट (को०)। १४ शस्त्र की घार। श्रसिया 
कुठार भ्रादि का फल (को०) | १५, कठार । छुरा (को०) 


पतन 


श्ज्प 


पत्रबल्ली 


पन्न- सह पूंल [ स« पहत पुट ] दे” पान्र” | उन्‍--पन्न सुधारे जोगणी पतन्नपुरा--सज्ञा खी० [ स॑० ] ६६ हाथ लबी, ४८ हाथ भौडी श्रौर 


माल सुधारे रम थभ चलेवो सोमरवि देखे व्योम श्रचभ ! 
जएरा० रू०, पृ० ३६। 

पत्रक-सश्ञा पुं० [ स० ] १ पत्ता । २ पत्तो की लडी। पत्रावली। 
३. शातिशाक । ४ तेजपत्ता । ५ दे० 'पत्रमग' | 

पत्रकार--सज़ा यु० [ स० ] १ वह जो किसी सार्वजनिक समाचा रपत्र 
या पत्रिका का सचालन करता हो । वह जो किसी भ्रखवार 
को चलाता हो, सवाददाता हो, फीचर लिखता हो भ्रादि 
पत्रसचालक । पत्रसपादक | प्रखवारनवीस । एडीटर । 
जरनलिस्ट । २ वह जो किसी समाचारपन्न या अखबार 
मे नियमित रूप से लिखता हो । रिपोटर । 

पत्रकारिता, पत्रकारी--सज्चा ली? [ हिं०] पत्रकार का काम 
या व्यवसाय । 

पत्रकाहत्ञा -सज्ञा क्री" [ मं० ] पख् फडफडाने या पत्तों के फडकने 
की ध्वनि [को०] । 

पन्नकृच्छू--सज्ञा [ स० ] एक ब्रत जिसमे पत्तो का काढ़ा पीकर रहा 
जाता है। 

पन्नगान--सज्ञा पु० [ स० ] पेड के पत्तों से उत्पन्न प्यवनि। भर्मर 
शब्द । उ०-क्ररुणा के दान पान, फूंटे नव पतन्नगान। 
-शभ्र्चेना, १० ५६ । 

पत्रगुप्त-सज्ञा पुं० [ स० ] तिधारा । थूहर। प्रिकटक । 

पत्नधना, पत्रध्ना-- सज्ञा ली० [ स० ] सेहुंड | घूहर । 

पन्न ज--सच्जा पुं० [ सं० ] तेजपात । 

पत्रककार- सज्ञा पुं० [ सं० पन्चकड कार | नदी का वेग । नदी का 
प्रवाह [को०। 

पप्नतंडुल्ली--सझ्ञा सौ" [ सं० पत्रतणदुल्ली ] यवतिवता लता। 

पत्रतरु--सज्ञा पुं० | सं० ] दुर्गंध खैर । 

पन्नता--सज्ञा खी" [ स० पत्र+ता ( प्रत्य० )] पत्तापन। उ०-- 
डालियाँ बहुत सी सुख गई। उनकी न पन्नता हुई नई। 
“भाराधना, पृ० २२ । 

पत्रचाज्षक---गज्ञा पुं० | से० ] वसपतन्र । हरताल । 

पन्नदारक---सज्ञा पृं० [ स्ल० ] लकडी चीरने का झारा को०। 

पतन्नद्गुम--सज्ञा पुं [ सं० ] ताड का पेड । 

पत्रनाडिका--सज्ञा ली० [ स० ] पत्ते की नस । 

पत्रपार--सनज्ञा पुं० [ सं० ] स्वर्णंकार की छेनी [को० | 

पत्रपा--सच्चा ज्ञी० [ सं० ] लज्जा । सकोच कोौ०। 

पत्रपाज्च---पज्चा पुं० [ सं० | लवा छुरा या कठार । 

पतन्रपाली--सज्ञा ल्ली० [ स० ] १ वार का पिछला भाग । शरपुख । 

२ कैंची । कतरनी । 

पत्रपाश्या--सज्ञा कली" [ सं० ] माथे पर का एक भाभुषण विशेष । 
टीका कोौ० । 

पन्नपिशाचिका--सज्ञा खी० [ स० ] पत्तों से बनाई गई छतरी 
को०] || 

पत्रपुट--छज्ञा पु० [ स० ] पत्ते का पात्र। दोना कोी०। 


४७ हाथ ऊँची नाव ( युक्तिकल्पतर )। 

पत्रपुष्प--सज्ञा पुं० [ स॑ं० ] १ लाल तुलसी । २५ एक विशेष प्रकार 
की तुलसी । जिसकी पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं । ३ किमी 
के सत्कार या पूजा की बहुत मामुली सामग्री । लघु उपहार । 
छोटी भेंट । उ०-मेरा पत्रपुप्प स्तीश्धर कर मुमे झताय॑ 
कीजिए (शब्द०) । 

पत्रपुष्पक-सणा पुँ० [ सं० ] भोजपन्र । 

पत्रपुष्पा--सज्ञा त्री० [ स० ] १, तुलसी । २ छोटे पत्ते की तुलसी । 

पत्रवेघ--सज्ा पुं० [ स० पत्रवन्ध ] फूलों का झ्ए गार । 

पतन्नवाल >सच्ञा पुं० [ सं० ] डॉँडा कोण । 

पत्रभंग--सशा पुं? [ सं० पद्मसद्भ | १, वे चित्र या रेसाएँ जो सौंदये- 
वृद्धि के लिये स्त्रियाँ, कस्‍्तूरी, केसर, श्रादि के लेप भ्रथवा 
सुनहले, रुपहले पत्तरो के ढुकडों से भाल, कपोल, झ्ादि पर 
बनाती हैं। माथे श्रौर गाल पर की जानेवाली चित्रकारी 
प्थवा वेलबूटे । साटी । २ प्रमग घनाने की क्रिया । 

पत्रभगि--पश्षा सरी० [ स० पत्रभप्मि ] दे? 'प्रभग' । 

पत्रभगी--सज्ञा खी० [ सं० पत्रभ्गी ] दे? 'पत्रमंग! । 

पत्नभद्र -सज्ा पुं० [सं०] एक प्रकार का पौधा | 

पत्रमंजरी--छज्ञा ली० [ से० पत्रसज्जरी ] एक प्रकार का तिलक जो 
पत्मयुक्त मजरी के भ्राकार का होता है । 

पत्र॒माज्ञ--म्ज्ञा खी० [ म० ] वेत् ' वेतस [को० । 

पत्रयौवन--सज पुं० [स०] नया पचा । पल्‍्लव । कोपल । 

पत्ररचना--सणा ली० [स०] पत्रभग । 


पत्ररथ---पन्चा पुं० [सं०| पक्षी । चिडिया । उ०--वियग पतत्नी पत्र- 
रथ पत्री पतग पतग --पभ्रनेकार्थ ५, पु० २५ । 
यौ०--पत्ररथेक्र +- गछड । पत्ररथेड्रकेत्ु ८ विष्णु । 
पत्नरेखा--सज्ञा खो [स०] दे० 'पत्र रचना! । 
पन्चलता--सशा स्री० [म्र०] १ बह लता जिसमें प्राय पत्ता ही पत्ता 
हो । २ पत्रभमग | साटी । ३ लवी छुरी (को०) | 
पत्रलवणु--सत्ञा पु? [ स० ] एक प्रकार का नमक जो एरड, मो रवो, 


भड सा, कंज, भ्मिलतास और चीते के हरे पच्ो से निकाला 
जाता है। 


विशेष--इन सव पत्तो को खरल में कूटकर घी या तेल के 

किसी बरतन मे रखते हैं झौर ऊपर से गोबर लीपकर श्ाग 
में जलाते हैं। यह नमक वात रोगों में लाभदायक होता है । 

पन्नल्ञ *--वि० [स०] पत्तोवाला । घने पत्तोवाला । 

पत्रत्ञ*--ज्ञा पं० हिली डूली या पतली दही [को०] ! 

पत्रल्ेखा--सच्चा खी० [सं०] पत्रभग । साटी । 

पत्रवल्लरी--सज्ञा ली? [स०] पत्रभग । साटी । 

पत्रधल्ल्ली--सजशा खऊ्री० [स०] १ शकरजटा | २ पान। ३ पलासी 
लता । ४, परणुलता । ५, पत्रभग (को०) | 


ल्‍ 


--उश् पई० [सं०] १ पक्षी | चिडिया । ३२ वाण | तीर ) 
त्--सज्ञा पुं० [स०] डॉडा | चप्पू [को०] । 

ह--सज्ञ पु० [स०] १ हरकारा । चिट्टीर्सां । २ वाण | तीर 
३ पक्षी | चिडिया । 

बाहक-सजझ्ा ए० [स०| पत्र ले जानेवाला । चिट्ठी रसाँ। हरकारा। 
शेषकर--सक्ञा पुं० [स०] १ तिलक । २ पत्रभग । साटी । 
बिप--छज्षा खी० [स०| पत्रों से मिकलनेवाला विष । 

कू->खज्ञा पु० [सं०] एक प्रकार का छोटा उडनेवाला कौडा 
जिसके काटने से वडी जलन होती है । पतविछिया । 
पनविछिया । 

>-सशा ली० [सं०] १ तरकी । ताटक। २ करनफूल नाम 
का कान में पहनने का गहना । 

उयवहार--थज्ञा पुं० [सं०] चिट्ठी लिखते और उचर पाते रहने की 
क्रियाया भाव। चिट्ठी आने जाने का क्रम। पत्राचार। 
लिखापढी | खत किताबत । जैसे,--साल भर से मैं उनसे 
पत्रव्यवह्ार कर रहा हूँ । 

शवर--सज्ञ पुं० [स०] प्राचीन काल की एक श्रनाये जाति । 
पत्रशाक--सज्ा पु० | स० ] पत्तो का साग | वह पौधा जिसके पत्तो 
का साथ बनाकर खाया जाता हो । जैसे, पालक, 
चौलाई, आदि | 

पत्रशिरा--सज्ञा क्ली० [स०] पत्ते की नस । 

पत्रश गी--सज्षा क्ली० [ स० पत्रश्द्ली ] मुपाकानी नाम की लता । 
पत्रश्न णी--प््मा ली" [ स० ] १ मूसाकानी । ३, पत्तो की पृक्ति। 
पत्रावली । 

पत्रश्रेष्ठ--सज्ा पु० [स०] ६ श्रेष्ठ हैं पत्ते जिसके श्र्थात्‌ बेल । 
विल्व ३ पत्तों में प्रधान । बेल का पत्ता। विल्वपत्र । 
पत्रसूची--सशा जी" [स०] काटा । कटक । 

पत्मांक--प् पु० [स० पत्र+अक्ल] पत्तो की गोदी । पल्‍लव का मध्य- 
भाग । बुत । उ०--जूही को कली, दंग बद किए, शिथिल 
पत्राक से ।--पभ्रपरा, पृ० ४ । 

पत्नांग--सज्ञा पु० [ स० पन्नाज्ञष ] १, लालचदन | २ पतग | वक्‍क्रम । 
हे भोजपत्र | ४, कमलगट्टा । 

पत्रागुज्ञि--सा कली" [ स० पत्नाहुलि ] पत्रभग । पत्र रचना [कोण । 
पत्नांजन--सज्ञा पु० [ उ० पन्नाञ्जन ] १ स्याही । २ काजल [को०] | 
पत्ना--सश्ा पुं० [ सत० पन्नक, पश्निका | १ तिथिपतन्न | जत्री | पचाग। 
उ०--पत्रा ही तिथि पाइए वा घर के चहुँ पास | --विहा री 
(शब्द ०) । २ पन्ना | वर्क । पृष्ठ । सफहा । 

पेत्राज्य--पच्य पु० [स०] १ तेजवात | २ तालीशपत्र। 
पत्राचार---सज्ञा पुं० [स०] पत्रव्यवहार । 

पनत्नात्य--उद्या पु० [स०] १ पीपलामूल | २ पर्वततृण । रे, तृणाज्य । 
४ पतंग । बकस । ५, नरसल । ६, तालीसपत्र । 

पेश्नान्य--स्डा पु० [सं०] १ पतग । २, लालचदन। 





२७६६ 


पंथगामी 


पत्रालु--सजा पं [स०] १, कासालु | २ इल्षुदर्भ । 

पत्रावत्षि--पज्ञ जी० [स०] १ पत्तों की श्रेणी या कतार । २ गेरू । 
३ पत्ररचना, जो पुराने समय में नारियों के मुख पर सोदर्य- 
वृद्धि के लिये रची जाती थी । उ०--रचि पत्रावलि माँग 
सिदूरी । भरि मोतिन झ्ौ मानिक पूरी ।--जायसी (शब्द ०) । 


पत्नावक्की--पज्ञा त्री० [स०] १ पंत्रर्चना । साटी। ३ दुर्गापूजन में 
' प्रयुक्त एक द्रव्य जो पीपल के नवीन कोपलो, मधु श्रौर यव 
से तैयार करते हैं। ३ गेरू | ४, पत्तो की पक्ति या श्रेणी । 
पन्नाहार--सजा पु० [स०| पत्तियों का श्राहार । 
पत्रिका--!ज्ञा खी० [ स० ] १ चिट्ठी । खत। २ लिखने के लिये 
कागज का पन्ना (की०)। ३ कोई छोटा लेख या लिपि। जैसे, 
जन्मपत्चिका, लग्नपत्रिका श्रादि। ४ कोई सामयिक पत्रया 
पुस्तक | समाचारपत्र | श्रखवधार । रिसाला। ५ जातिपत्री 
या जायपत्ी (को०) । ६ एक प्रक्रार का कर्णाभूपण (को०) | 
पत्रिकाख्य--यज्ञा एुँ० [ सं० ] एक प्रकार का कपूर। परणंकपूर। 
पानकपुर । 
पत्निणी--सज्ञा खी० [स०] बडा पत्ता । पल्‍लव । कोपल । 
पत्री)--छज्ञा खी० [स०] १ चिट्ठी । खत। २ कोई छोटा लेश या 
लिपिपत्रिका । जैसे, जन्मपत्री, लग्तपत्रों | ३ दोना 
४ घमासा | हिंगुवा । जवासा। ५ खैर का पेड । ६ ताड। 
७ महा तेजपत्र । 
पत्नो*---वि? | स० पत्निन्‌ | जिपमे पत्ते हो । पत्रयुक्त । पत्रविशिष्ट | 
पत्रोर--सज्जा प॑ं० १ बाण | तीर । उ०-लव के उर में उरऋूयो वह 
पत्री । मुरकाइ गिरधो घरणी महेँ छत्री ।|--रामच० 
पुृ० १७४॥ २ पक्षी । चिडिया। ३ श्येत | बाज । ४ वृक्ष । 
पेड ।५ रथी | ६ पर्वेत। पहाड। ७ ताड। ८ कमल | 
उ०--पत्री तरु प्री कमल पत्नी बहुरि विहग । पत्नी सर कर 
चित्त जिमि, इमि सेवहु श्रीरग ।--अनेकार्थ ०, पृ० १३६ । 
पत्री--सश जी? [ हिं० पचर ] हाथ में पहनने का जहाँगीरी नाम 
का गहना । 
पत्रोपस्कर--सच्ञा पुं० [ स० ] कसोंदी । 
पन्नोणं--पच्ञा पु० [ स० ] सोनापाठा । 
पत्नोल्लास--सज्ञा पु० [ स० ] अरखुवा । प्रकुर [को० । 
पत्सज्ञ--उज्ञा पु० [ स० ] पथ । मार्ग [की०। 
पथ"--चज्ञा पुं० [ स० |] १ मार्ग । रास्ता । राहु। २ व्यवहार या 
कार्य श्रादि की रीति। विघान। उ०-व्यास सुमन पथ 
भ्रनुसरे सोई भले पहिचानिहे | --नाभादास (शब्द०) | 
पथ--तज्ञा पुं० [ सं० पथ्य | रोग के लिये उपयुक्त हलका श्राहार । 
पथ्य । जुस | उ०--मोहन जो दुय जिहे मतन उमककाई द॑ 
जाय । ज्यों थोरो पथ देत हैं वैद रोगिये श्राय [--रसनिधि 
(शब्द०) । 
पथक--सडझा पु० [ सं० ] १ पथ जानने या वतलानेवाला | २. प्रात । 
पथकल्पना--सणा पुं० [ स० ] इद्रजाल । जादू का खेल । 


पथगामी--उगण पुँ० [ स० पथगामिन्र्‌ ] रास्ता चलनेवाला | पथ्चिक । 


पथचारी 


प्थचारी --5ज्ञा प० [ स० पथचारिन्‌ ] रास्ता चलनेवाला । 
पथत्‌--सज्ञा पुं० [ स० ] मार्ग । पथ। रास्ता [को०। 
प्थद्शंक---स्जा पु० [ स० ] राह दिखानेवाला। रास्ता बतलाने- 
वाला | 3०--जग के झनादि पथदर्शक वे, मानव पर उनकी 
लगी दृष्टि । -युगात, पृ० १३। 
पथनार[--सज्ञा लो? [ हि० पाथना | १ 
या थापता । पाथना । २ पीटने या मारने की क्रिया । 


गोबर के उपले बनाना 


॥ 


पथप्रद््श क--सच्ना पु० [ स० ] मार्गदर्शक । रास्ता दिखानेवाला । 

प्थआव--वि” [ सं० पथम्नान्त ] राह से भटका हुआ । भशूला हुआ । 
उ०--ऐसी स्थिति मे उसकी प्रवृत्ति कुछ तो पीछे की भ्रोर 
मुडढने की हुई भौर कुछ पथश्नात होने की ।--हिं० का० प्र०, 
पृ० २२ | 

पथरा[--सज्ञा पु० | स० अस्तर हिं० पत्थर, पाथर ] पत्थर | पाषाण। 
उ०--धरम दास के साहेव कबीरा, पथर पूजै तो पूजन दे । 
+घधरम०, पृ० ६८। 

पथरक्ट--वि" [ हिं० पत्थर + काटना ] पत्थर काटने का काम 
करनेवाला । उ०--कनेत का चस्मा गरढ़े पत्थर का बँघा 
हुआ कुडला है, उससे नातिदुर लोहार का चस्मा भी कुछ 
उसी तरह का है, इसमे लोहार का पथरकट होना भी सहा- 
यक हुआ ।--किन्न र०, पृ० ४७ । 

पथरकज्ञा--सशा पृ० | हिं० पत्थर या पथरी +कल | एक प्रकार 
की बंदूक या कडाबीन जो चकमक पत्थर के द्वारा भ्ग्नि 
उत्पन्न करके चलाई जाती थी। वह बंदूक जिसकी कल वा 
घोडे मे पथरी लगी रहती हो । इस प्रकार की बंदूक का 
व्यवहार पहले होता था । 


पथरचटा--सब्जा पु” [ हिं० पत्थर+चाटना | १ पाषाणम्ेद या 
पखानभेद नाम की श्रोपधि । २. एक प्रकार की छोटी मछली 
जो भारत श्रौर लका वी नदियो मे पाई जाती है। इसकी 
लवाई प्राय एक वालिश्त होती है । 

पथरना?-क्रि० स० [ हि पव्थर+ना ([ प्रत्य० ) ] श्रीजारों को 
पत्थर पर रगडकर तेज करना । 

पथरना--सन्जा पुं० [ देश० या स्न० भ्रस्तण ] बिछौना। शय्या। 
उ०--शभ्रवर वोढ़न भूमि पथरना । समुक्ति देखि निश्चे करि 
मरना ।-सु दर ग्र ०, मा० १, पृ० ३३५ | 

पथराना-क्रि० अ्र० [ हिं० पत्थर से नामिक धातु ] १ सूखकर 
पत्थर की तरह कडा हो जाना। २ ताजगी न रहना। 
नीरस झौर कठोर हो जाना | ३ स्तब्ध हो जाना । सजीव 
न रहना | जैसे, पश्राँखें पथराना । 

पथराव--सज्ञ पु० [ हिं० पथर +आव (#त्य०) | पत्थर के टुकडे, 
ढेला श्रादि का फेंकना । ढेलवाही । पत्थरवाजी | 

पथरी --सञशा स्री० [ हि० पत्थर+ई (प्रत्य०) | १ कटोरे या कटोरी 
के ध्राकार का पत्थर का बना हुघ्ला कोई पात्र। २ एक 
प्रकार था रोग जिसमें मूत्राशय में पत्थर के छोटे बडे कई 
टुकडे उत्पन्न हो जाते हैं । 


श्् 


ब६८० 


पथिकाश्रय 


विशेष--ये ठुकडे मुत्रोत्सगं मे बाधक होते हैं जिसके कारण 

बहुत पीडा होती है भौर मूृश्रेंद्रिय में कभी कभी घाव भी हो 

जाता है| मृत्राशय के श्रतिरिक्त यह रोग कभी कभी गले, 

फेफडे श्र गुरदे में भो होता है । 

चकमक पत्थर जिसपर चोट पडने से तुरत भ्राग निकल 

झाती है। ४ पत्थर का वह टुकड़ा जिसपर रगडकर 

उस्तरे आ्ादि की घार तेज करते हैं। सिलल्‍ली। ५ कुरड 

पत्थर जिसके चूर्ं को लाख श्रादि मे मिलाकर श्रौजार 

तेज करने की सान बनाते हैं। ६ पक्षियों के पेट का वह 

पिछला भाग जिसमे श्रनाज भादि के बहुत कड़े दाने जा 

कर पचते हैं। पेट का यह भाग बहुत ही कडा होता है। 

७ एक प्रकार की मछली । ८ जायफल की जाति का 

एक घृक्ष । 

विशेष--यह वृक्ष कोकण श्रौर उसके दक्षिण प्रात के जगलों में 

होता है। इस वृक्ष की लकडी साधारण कडी होती है और 
इमारत वनाने के काम में भ्राती हैं। इसमे जायफल से मिलते 
जुलते फल लगते हैं जिन्हे उवालने या पेरने से पीले रम का 
तेल निकलता है । यह तेल श्रौपध के काम मे भी पाता है 
श्रौर जलाने के काम मे भी । 

पथरोज्ञा--वि" [ हिं० पत्थर +ईला ( प्रत्य० ) | [ वि० ज्ी० 
पथरीली | पत्थरों से युक्त । जिसमे पत्थर हों। जैसे, 
पथरीली जमीन । 

पथरौटा--सच्चा प० [हिं पत्थर +ओऔटा ( प्रत्य>० ) ] दे० 'पथ- 
रोटी । 

पथरीटी--सब्बा खो० हिं० पत्थर + झौटी ( प्रत्म० ) ] पत्थर की 
कटोरी । पथरी । कूंडी । 

पथरौड़ा। --सक्ष पुं० [ हिं० पाथना ] दे० 'पयौरा' । 

पथल्ञ--सञ पुं० [ हिं० पत्थर, पथर ] पत्थर। पाथर। पापषाण। 
उ०--महल के वीच भ्रजब मूरति पथल पूजे सेमर सुपा ।-- 
सं० दरिया, पु० ६६ । 


पथसु द्र--सच्चा पुं० | स० पथसुन्दर | एक क्षुप। 

पथस्थ--वि० [ स० ] राह मे । मार्गस्थ । 

पथद्दाशा--वि० [हिं० पथ + हारना (८ खोना) ] भुला भटका। पथ- 
अष्ट । जिसका सही पथ छूट गया हो। उ०--सबसे ऊपर 
निजंन नभ में अपलक संध्या तारा, नीरव भ्रौ नि सग, खोजता 
सा कुछ, चिर पथहारा ।--त्राम्या, पु० ७२ । 

पथिक--सब्ना पुं० [ सं० ] मार्ग चलनेवाला। यात्री। सुसाफिर | 
राहगीर । 

यौ०-पथिकसतति,  पथिकसहृति, 

काफिला । साथ । यात्रीदल । 

पथिका--सज स्त्री० [ ० ] १ मुनक्का। २ भगूर की मदिरा। 
एक प्रकार की पश्गूरी मदिरा (को०) । 

पथिकाश्रय--ज्ञा पुं० [ सं० ] प्रथिकों के रहने का स्थान । पघर्म- 
शाला | घट्टी । 


न्प्ण 


पथिकृसार्थ 5 कारवाँ । 


--सन्ना पु० [ स० ] १ पथप्रद्शक । भ्रग्ति [की०] । 

चक्र-सज्ञा पुं० [ स० ] फलित ज्योतिष में एक चक्र जिससे 

यात्रा का शुभ भौर अश्रशुम फल जाना जाता है । 

--सन्ा पुं०. | स> ] वह कर जो किसी विशिष्ट पथ पर 

चलनेवालो से लिया जाता है । 

पथिद्युम "सजा प० | स० ] खैर का पेड । 

पथिन्‌-सच्जा पुं० [ स० ] १ राहू। मार्ग । २ यात्रा | ३ कार्ये- 
पद्धति । कार्य की सरणि। ४ सप्रदाय। मत। ४ पहुँच। 
६ एक नरक [को०॥। 

विशेष--सस्क्ृत के प्रथमा एकवचन में इसका रूप पथा होता है 
ध्ोर कमंकारक बहुवचन मे पथ । सस्कृत समास में इसका 
रूप 'पथ' होता है, जेसे, दृष्टिपय, सत्पथ, श्रुतिपथ, कर्णृपथ 
झादि । हिंदी मे यही रूप प्रचलित और मान्य है । 

पथिप्रश्न--वि? [ स० ] पथ का ज्ञाता | मार्ग का जानकार को०]। 

पशथ्िप्रिय--स्षज्ञ पुं० | स० ] राह का प्रिय साथी [को०। 

पशथ्चिज्ञ-सब्ञा पुं० [ स० ] राही । वटोही । 

पथिवाहक--वि० [ स० ] निर्देय । कठोरहृदय [को०] । 

पथ्चिवाहक --सज्ञा पु५. १ व्याधा। शिकारी। 

मोटिया । बोझा ढोनेवाला व्यक्ति को०। 


पथिस्थ--वि० [ स० ] राहू चलता हुश्लमा । जो रास्ता तय कर रहा 
हो को०। 

पथी - सझ्ला प० [स० पथिन्‌] रास्ता चलनेवाला । भ्ुसाफिर । यात्री । 
प्थिक । इ०--(क) राम नाम भ्रनुराग ही जिय जो रत्ति- 
भातो । स्वारथ परमारथ पथी तोहि सब पतिश्रातो । 
-छुलसी ग्र०, ए० ५३५। (ख) पथी दंग ए बिसाल होय 
के विहाल वाके रहे हैं दुकूलनि के कूलनि मैं जाई री ।-- 
दीन० ग्र०, पृ० ११। 

पथीय--वि० [ स० ] १ पथ सबधी । २ संश्रदाय सवंधी । 

पथ्चु()।--सज्जा पुँं० [ स० पथ ] पथ । मार्ग । रास्ता । राह । उ०-- 
विधि करतब॒ विपरीत बाम गति राम प्रेम पयु न्‍्यारो। 
“छुलसी (शब्द०) । 

पथेय(3---सज्ञा पुं० [ सं० पाथेय ] 2० 'पायेय! । 

पयेरा--सज्ञा पु० [ हिं० पाथना+एरा (प्रत्य०) ] इंट पाथनेवाला 
कुम्हार । 

पथीरा--सज्ञा पु० [ हिं० पाथना +-औरा ( भ्रत्य० ) ] वह स्थान 
जहाँ उपले पाथे जाते हो । गोबर पाथने की जगह । 

पथ्यो--सझ्या पु० [ स० ] १ चिकित्सा के कार्य प्रथवा रोगी के लिये 
हितकर वस्तु, विशेषत झ्राहार। वह हलका भर जल्‍दी 
पचनेवाला खाना जो रोगी के लिये लाभदायक हो । उपयुक्त 
भ्ाहार। उचित श्राह्दार। उ०--करिके पथ्य विरोध इक 
रोगी त्यागत प्रान ।--मभारतेंदु ग्र०, भा० १, पृ० २२७ । 
क्रि० प्र०--देना ।--लेना । 

मुह 7--पथ्य से रहना > सयम से रहना । परद्देज से रहना । 


झाखेटक | २ 





२८०१ 


पदक 


२ सेंचा नमक। है छोटी हड का पैड। ४. हित । मगल। 
कल्याण । 
पृथ्यँ --वि० हितकर | श्रनुक्ूल । उचित | उ०--कौशल्या घरि घीरजु 
कहई । पूत पथ्य गुरु श्रायेसु श्रहतई ।--माचस, २।१७६ । 
पथ्यका--शज्ञा ज्ञी० [ स० ] मेथी । 
पथ्यशाक--पच्ना पुं० | स० ] चौलाई का साग। 
पथ्या--7)ज्ञ ल्ली० [ स॑० |] १ हरीतकी । हड । उ०--प्रभया, पथ्या, 
- अश्रव्यथा, अमृता, चेतक होइ | -चद० ग्र०, १० १०४। २. 
बन ककोडा। ३ श्रार्या छ॒द का एक भेद जिसके भ्रौर कई 
श्रवातर भेद हैं। ४ सेंघनी । ५ चिमिटा । ६ गगा। ७ 
सडक । रास्ता | राह (को०) । 


पथ्यादि कवाथ--म्ज्ञा पु० | स० ] वैद्यक मे एक प्रकार का पाचक 
काढ़ा जो त्रिफला, गुड च, हलदी, चिरायते श्रौर नीम प्रादि 
को उबालकर बनाया जाता है । 


पथ्यापं कि--बड्जा पुं० [ म० पथ्यापदि क्त ] पाँच पदो का एक प्रकार 
का वैदिक छद जिसके प्रत्येक पाद मे श्राठ श्राठ बर्ण होते हैं। 


पथ्यापथ्य--म्नज्ञा पु० [ स० ] पथ्य और श्रपथ्य । रोगी के लिये 
लामकर भौर हानिकर वस्तु [फो० । 

पथ्याशन--सज्ञा पु० [ स० ] पाथेय | सबल । 

पथ्याशी --वि० [ सं० पथ्याशिन्‌ ] पथ्य वस्तु खानेवाला [को० । 

पदू--सज्ञा पु० [ स० ] १ व्यवस्ताय। काम । २ ज्राण। रक्षा। 
हे योग्यता के भ्रनुसार नियत स्थान। दर्जा। ४ चिह्न । 
निशान । ५ पैर । पाँव । चरण | उ०--सो पद गहो जाहि से 
सदगति पार ब्रह्म से न्‍्थारा ।--कबी र श०, भा० ३, पृ० ३। 

यौ०- पद॒क्कंज । पद॒पंकज । पद्पप्म -- दे० 'पदकमल' । 
६ वस्तु॥ चीज। ७, शब्द ८ प्रदेश । £ पैर का निशान । 

१० श्लोक वा किसी छंद का चतुर्थाश । इलोकपाद । ११ 
उपाधि॥ १२ मोक्ष। निर्वाण। १३ ईश्वरभक्ति सबंधी 
गीत । भजन । १३ पुराखानुसार दान के लिये जृते, 
छाते, कपडे, श्रंगुठी, कमडलु, श्रासन, बरतन, और भोजन 
का समूह । जैसे,--पाँच ब्राह्मणो को पददान मिला है। १५ 
डग। कदम ॥! पग। (को०)। १६ वैदिक मनत्रो के पाठ 
करने का एक ढ़ग। मत्रो के शब्दों को श्रलग श्रलग 
कहना । जैसे, पद पाठ। १७ विसात का कोठा या खाना। 
१८०. किरण (को०)। १६ लवाई की एक माप (की०) । 
२० राह। मार्ग। ११ वर्गमुल (गरित) । २२ बहाना । 
हीला (को०)। २३ फल (क्०)। २४ सिक्‍का (को०) । 

पद््‌ई(७--सज्चा खी० [ सं० पद॒वी ] दे० 'पदवी”'। उ०-छीर नीर 
निरवारि पिवे जो। इहि मग प्रभु पदई पावे सो | --नद 
ग्र०, पृ० ११८। 

पदूक--सज्ञा पु०| स० ] १ एक प्रकार का गहना जिसमें 
किसी देवता के पैरों के चिहक्त श्रकित होते हैं श्रौर 
जो प्राय वालको की रक्षा के लिये पहनाया 
जाता है। ३ पुजन शभ्रादि के लिये किसी देवता के 


परदृक्मर्त 


पैरो के बनाए हुए चिह्ले। ६ सौने चाँदी या किसी धौर 
घातु का बना हुआ सिक्के की तरह का गोल या चौकोर 
ठुकडा जो किसी व्यक्ति श्रथवा जनसमुह को कोई विशेष 
श्रच्छा या श्रदृधुत कार्य करने के उपलक्ष मे दिया जाता है। 
इसपर प्राय दाता भौर गृहीता का नाम तथा दिए जाने का 
कारण श्ौर समय श्रादि श्रकित रहता है । यह प्रशसा सूचक 
झौर योग्यता का परिचायक होता है । ४ वह जो वेदों का 
पदपाठ करने में प्रवीण हो । ५ डग | कदम । पग्म (को०) । 
६ स्थान | पद । झोहदा (की०)) । ७ एक गोत्र प्रव्तंक ऋषि 
का नाम । 

पदकमल्--सज्ञा पु० [ सं० ] कमल सदृश पाँव। कमलरूपी चरण । 
उ०--पदकमल घोद चढाइ नाव न नाथ उतराई घहाँ। 
“मानस, २। १००॥। 

परदक्तम-रुशा पुं [ स० ] १ गमन करना। चलना । २ वेदमतन्नों 
के पदो के पाठ की एक पद्धति। ३ वाक्यविन्यास | वाक्य 
मे शब्दों या पदो के रखने का ढग । 

पद्ग---उज्ञा पु० [ ० ] पैदल चलनेवाला । प्यादा । 

पदचतुरधे-सज्ञ पुं० [ स० पदचतुरद्ध ] विषम वृत्तों का एक भेद 
जिसके प्रथम चरण भे ८, दूसरे मे १२, तीसरे में १६ भर 
चौथे मे २० वर्ण होते हैं । इसमें गुर लघु का नियम नहीं 
होता । इसके भ्रपीड, प्रत्यापीड, मजरी, लव॒ली, भौर भ्रमृत- 
घाराये पाँच श्रवातर भेद होते हैं । 

पद्चर--सच्ञा पु० [स०] पैदल । प्यादा । उ०--सजि गज रथ पदचर 
तुरग लेन चले भ्रगवान ।--मानस, १३०४ ॥। 

पदचार, पद्चारण--सश्ञा पुं० | सं० ] पैदल चलना। उ०--देख 
घुचल मृदु पठु पदचार लुटाता स्वर्ण राशि कवियार |-- 
गुजन, पृ० ४६ । 

पद्चारी--वि" [स०] पैदल चलनेवाला। पैदल | उ०--न्ते श्रव फिरत 
विपिन पदचारी | कदमुल फल फूल भ्रहा री ।--मानस, २॥४० । 

पद्चिह--सश पुं० [स०] वह चिह्न जो चलने के समय पैरो से जमीन 
पर बन जाता है । 

पद॒ुच्छेद--सश प० [ स० ] सधि और समासयुकत किसी वाक्य के 
प्रत्येक पद को व्याकरण के नियमो के अनुसार झलग झलग 
करने की क्रिया । 

पद्च्युत--वि" [स०] जो अपने पद या स्थान से हठ गया हो। 
भपने स्थान से हटा या गिरा हुआ | जैसे, किसी राजकम- 
चारी का पदच्युत होना। उ०--भ्रत में राव जी श्रापा 
परभू पुराने कार्रिदे ने भ्रवल होकर उसको पदच्युत किया । 
--भारतेंदु ग्र०, भा० १, पु० ३६४ | 

पदुच्युति--सज्ञा ली० [स०] अपने पद से हटने या गिरने की श्नवस्था । 

पद्ज"--सब्चा पुं० [स०| १ पैर की उगलियाँ। उ०--हदुंल चरन 
सुभ चिह्न पदज नख भअति श्रदुमुत उपमाई | --तुलसी ग्र०, 
पृ० ४६१।२ शाद्र । 

पदुजञ*--ति० [सं०] जो पैर से उत्पन्न हो । 

पद्तत्न--सज्ञा ० [सं०] पैर का तलवा । 

पदुत्याग--सड्छा ० [सं०] प्पने पद या झोहदे को छोड़ने की क्रिया । 


२१६०९ 


पद्म 


पद्त्राए--सज्ञा पुं० [सं०] पैरो की रक्षा करनेवाला जुता । 

पद्त्रान (3--सज्जा पु० [ सं० पदुत्राण ] द" 'पदत्राण/। उ०--नहिं 
पदन्नान सीस नहिं छाया। पेमु नेमु ब्रतु घरमु अ्रमाया। 
“मानस, २।२१५। 

पद्मत्नी--सज्ञा १० [सं०] पक्षी । चिडिया । (भनेकार्थ ०) । 

पद्दृतज्ञित--वि० [ स० | १ पैरों से रौंदा हुआ। २ जो दवाकर 
बहुत हीन कर दिया गया हो । ६ 

पद्दारिका--क्षज्षा छी० [स०] बिवाई नाम का पैर का रोग । 

पद्देश--छज्न पुं० [सं"| निचला भाग । तल भाग । उ०--बृत्र उसी 
जल के पददेश के नीचे सो गया [--प्रा० भा० प०, पु० ८६ । 

पदनिक्षेप--सझ्ञा पूं० [स०] चरणचिक्त। पैर की छाप। पदन्यास । 
उ०--इस दिशा मे कामायनी प्रथम और भतिम पदनिकेप 
है ।-बी० श० म०, पु० ३४८ । 

पदुन्यास--सज्ञा पुं० | स० ] १ पैर रखना। चलना । गमन करना । 
कदम रखना। उ०--प४दु पदन्‍्यास मद मलयानिल विगलत 
शीश निचोल । --सूर (शव्द०) । २, पैर रखने की एक मुद्रा 
३ पेर की छाप। चरणचिक्न । ४ चलन। ढग। ४ पद 
रचने का काम | ६ गोखरू । 

पद्पंक्ति--सज्जा पु० [ सं० पद॒पढ,क्ति | एक वैदिक छद जिसके पाँच 
पाद होते हैं भौर प्रत्येक पाद में पाँच वर्ण होते हैं । 

पदपद्धति--सश्ा छी० [ सं० ] पैरो का चिह्न । भ्रनेक पैरो के क्रमवद्ध 
चिह्न या कतार [को०। 

पदपद्--सखज्ञा एं० [स०] दे० पदकमल । 

पद्पत्षटी --सज्चा ्ली० [स० पद+हिं० पत्नटना] एक प्रकार का नाच । 

पदपाट--सश्चा पु०[ स०| १ वेदमत्रों का ऐसा पाठ जिसमें सभी पद प्लग 
अलग करके कहे जायें । २ ग्रथ जिससे पदपाठ हो [को० | 

पद्वबंध--सज्ञा पुं? | स० पदुबन्ध ] कदम । डग [को०] । 

पद्समज्नन--सज्ञा पुं० | स० पदभज्जन ] शब्दों की निरुक्ति। शब्द- 
विश्लेषण [को०। 

पद्भ॑जिका--सज्ञा खी० [सं० पद्मडिजिका] टीका । टिप्पणी [को०। 

पद्भ्न॑श--म्द्ा पुं० [स०] पदच्चुति दोष [को०] | 

पद्म ---सल्ला पुं० [ स० पद्म ] दे? 'पद्म'। 

पद्म*-सज्ञा पुं० | स० पद्चकाष्ठ |] वादाम की जाति का एक जगली 
पेड । श्रमलगुच्छ । पद्माख । 

विशेष--यह पेड सिघु से श्रासाम तक २४०० से ७००० फुट 

की ऊंचाई तक तथा खासिया की पहाडियो और उत्तर बर्मा 
में श्रधिकता से पाया जाता है। कही कही यह पेड लगाया 
भी जाता है। इसमें से बहुत प्रघिक गोद निकलता है जो 
किसी काम मे नहीं लाया जाता । इसमे एक प्रकार का फल 
होता है जिसमें से कड_ए्‌ बादाम के तेल की वरह का तेल 
निकलता है । इन फलो को लोग फट्दी कहीं खाते भौर कही 
कहीं फकीर लोग उनकी मालाएँ बनाकर गले मे पहनते हैं । 
यह फल शराब बनाने के लिये विलायत भी भेजा जाता है। 
इस वृक्ष की लकडी छंडियाँ भौर झआरायशी सामान बनाने के 
काम मे प्लाती है। कहते हैं, गर्भ न रहता हो तो इसकी 
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लकडी घिसकर पीने से गर्भ रह जाता है, यदि गर्भ गिर जाता 
है तो स्थिर हो जाता है। वैद्य के भ्रनूसार इसकी लकडी 
ठढी, कडवी, कसैली, हलकी, वादी, रक्तपित्तनाशक, दाह, 
ज्वर, कोढ भौर विस्फोटक श्रादि को दूर करनेवाली भौर 
रुचिकारक मानी गई है । 
पर्यौ ०--पद्मक । मलय । पीतरफ्त । सुप्रभ। पीतक । शीतल । 

हिस | शुभ । केदारज । पश्मणघि । शीतवीय । अमलगुच्छ । 
पश्माख । 

पद्मकाठ--सज्ञा पुं० [ स० पद्मकाष्ठ | दे० 'पदम!३। 

पदमचत्ष--+ज्ञा पुं० [ देश० | रेवद चीनी । 

पद्मणु--सज्ञा खी० [ स० पश्षचिनी | स्त्री (डि० )। 

पद्सनाभ- सज्ञा पु० [ सं० पद्मननास ] १ विष्णु | २ सूर्य (०) । 

पद्माकर--सज्ञा पुं० [ स० पश्माकर ] तालाब ( ४० ) | 

पद्माज्ना--सज्ञा ज्जी० [स०]| इद्रजाल । समोहनी विद्या [की०। 

पद्मिनी(9)--सज्ञा खो” [ स० पद्मिनी ] दे” 'प"्मिती'। उ०-कक्‍्यो 
चाहति तू पदमिनी करन पातकी मोहि । “-शकुतला, 
पृ० €३॥ 

पद्मूल--सज्ञा पुं० [स०] १ पैर का तलवा। तलवा। २ (लाक्ष०) 
पाश्रय । शरण । 

पदसे न्री- सा स्ञी० [स०] किसी कविता में एक ही शब्द या श्रक्षर 
का इस प्रकार बार बार भाना जिसमे उसमे एक प्रकार का 
चमत्कार भरा जाय । भ्रनुप्रास । वर्णुमैन्नी | वर्णासाम्य । जैसे, 
मल्लिकान मजुल सलिद मतवारे मिले मद मद मारुत मुहीम 
मसनसा की है ।--( शब्द० )। 

पदुस्मी-- सज्ञा पुं० [ सं० पद्मी ] हाथी ( ० ) । 

पृदयात्रा--सज्ञा क्ली० [ स० |] वह भ्रमण या यात्रा जो पाँव प्यादे 
चलते हुए की जाय । पैदल की जानेवाली यात्रा । 


पद्योजना--सज्ञा त्री० [ स० ] कविता के लिये पदो का जोडना। 
पद बनाने के लिये शब्दों को मिलाना । 

पदुर|--नज्जा पु० [ वेश० | १ एक प्रकार का पेड। २ ड्चोढीदारो 
के बैठने का स्थान। (ड०)। उ०-पकरि पदर घरि 
सत पद जद्यपि सुरति विचार । लार लगन लागी रहै, तब 
उत्तरे भो पार |--घट०, पृ० ३८१ । / 

पद्रिपु--सज्ञा पु० [ से० पद्‌ +ररिपु ] कुटक । काटा । उ०--पद- 
रिपु प्र अटक्यों श्रातुर ज्यों उलटत पलट मरी । --सूर 
(शब्द०) । 

पद्वाद्य--सज्ञा पु० [ स० ] प्राचीन काल का एक प्रकार का ढोल । 

पद्वाना--क्रि० स० [ हिं० पदाना का प्रे०रूप | पदाना का प्रेर- 
णार्थक रूप । पदाने का काम दूसरे से कराना । 

पद्वि--सज्ञा स्री० [स०] दे? 'पदवी' । 

पद्विक्तेप--सच्षा पु० [सं०] कदम रखना । चलना [को०। 

पद्विच्छेदू--.सब्ापुं० [ सं० ] दे० 'प्रदच्छेद” [को- । 
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पद्विष्टंस--सज्ञा पुं० [ सं० पदविष्ठम्स ] पैर रखना। कदम 
रखना [को०] | 

पद्वी--सज्ना खी० [ सं० ] १. पंथ । रास्ता । २ पद्धति | परिपाटी । 
तरीका । ३ वह प्रतिष्ठा या मानसूचक पद जो राज्य 
झ्थवा किसी सस्था श्रादि की ध्रोर से किसी योग्य व्यक्ति 
को मिलता है। उपाधि। खिताव | णैसे, राजा, राय 
बहादुर, डाक्टर, महामहोपाध्याय, आदि | उ०-साँच कहे 
तो पनद्दी खाबे। भूठे बहु विधि पदवी पार्वे ।--भारतेंदु 
ग्र ० मा० १, पृ० ६७०। 

विशेष- पदवी नाम के पहले श्रथवा पीछे लगाई णाती है । 
४, शभोहदा । दरजा । ४ स्थान | 

पदवेदी--सज्ञा पु० [ स० पदवेदिन्‌ | पदो श्रर्थात्‌ शब्दों का ज्ञाता। 
शब्दश स्त्री [को०] । 

पद्समय--सज्जञा पु० [ स० ] दे? 'पदपाठ! [कोग। 

पदस्थ--वि" [सं०] १ जो अपने पैरो के बल खडा हो। २ जो पैरो 
के बल चल रहा हो। ३ किसी पद पर नियुक्त हो । 

पदस्थान--सज्ञा पु० | स० ] पदाक | पदचिक्त को०] | 

पदांक--सज्ञा पुं० [ स० पदाझू ] पैरो का चिह्न जो प्राय चलने के 
कारण बालु या कीचड झ्ादि पर बन जाता है। 

पदांगी--सज्ञा ली" [ स० पदाड्ली ] लाल रग का लजालु । 

पदांव--सज्ञा पु० [ सं० पदान्‍त | १ पद का, किसी श्लोक या पद्म 
का ध्तिम भाग । २ तलवा | पैर को०। 

पदांतर--सज्ञा पुं० [ स० पदान्तर | १ दूसरा कदम । दूसरा डग। 
२. एक कदम लवाई । ३ कदम। डग। २ दूसरा पदया 
स्थान [को०]। 

पदांत्य--वि० [ स० पदान्त्य | पद के श्रत मे रहमेवाला। पदात 
में स्थित । भ्रतिम [की०] । 

पदांभोज--सज्ञा पुं० [ स० पदास्भीज ] चरणकमल [को०।॥ 

पदाक्रात- वि० [ स० पदाक्रान्त | पददलित | रौंदा हुआ्आ । कुचला 
हु भा | विजित। उ०--नवांगत स्लेच्छवाहिनी से सौराष्ट्र 
भी पदाक्रात हो चुका है ।-- स्कद०, पु० ७।॥ 

पदाघात-सच्ञा पुं० [ स० ] पैर की मार | लातो की मार [को० । 

पदाचार--सज्ञा पु० [ स० पदचार ] पैर रखना। पदसचार। 
गमन । उ०--चपल पवन के पदाचार से श्रहरह स्पदित । 
शात हास्य से भ्रतर को करते श्राह्नादित ।-प्राम्या० ; 
पु० छ७रे। 

पदाजि--सज्ञा पुं० [ म० ] पैदल सैनिक [को । 

पदात ४४--सज्या पुं० [ स० ] *० 'पदाति!। 

पदाति--सज्ा पुं० [ ० ] १ वह जो पैदल चलता हो । प्यादा। २ 
पैदल सिपाही । ३ नौकर। सेवक। ४ जनमेजय के एक 
पुत्र का नाम । 

पदातिक--सछ्ा पुं० [ सं० ] १ वह जो पैदल चलता है। २ पैदल 


सिपाही । उ०--दयानदीय समाजियो की पदात्तिक सेना 
को उनपर ।--प्रेमघन० भा० २, पु० २४२ । 


पदावी 


पदाती--सश ४० [ स० पदातिन्‌ ] पैदल सेनिक [को० । 

पदातोय--सच्जा पुं० [ सं० ] दे० पदात्ति! । 

पदाद्--यसज्ञा पु [ सं० ] शब्द का प्रथमाक्ष र । छुद का प्रारम । 

पदादिका--ग्ज्ञा पुं० [ स० पदातिक | पैदल सेना । उ०--प्रधु कर 
देन पदादिका बालक राज समाज ।-तुलसी (शब्द०) । 

पदाधिकारी--पशा पु० [ सं० पदाधिकारिन्‌ ] वह जो किसी पद पर 
नियुक्त हो । श्रोहदेदा र । श्रफसर । 

पदाध्ययन--उश पुं० | स० ] पदपाठ के अनुसार वेद का पठन । 

पदाना--क्रि० स० [ हिं० पादना का श्र ०रूप ] १ पादने का काम 
दूसरे से कराना। २. बहुत अधिक दिक करना। तग 
करना । छकाना । जैसे,--क्यो उसे वार वार पदाते हो । 

पद्वातनुग--सज्ा पु० [ सं० ] वह जो विसो का अनुगमन करता हो । 
अनुकरण करनेवाला । अ्रतुयायी । साथी । 

पदामुराग--सज्ा पुं० [स०] १ भृत्य। सेवक | २ सेना। 
फौज [को०। 

पदातुशासन--सज्ञा पं” [स०] पदो का अनुशासन करनेत्राला शास्त्र । 
शब्दानुशासन । शब्दशास्त्र । व्याकरण ।#ो० । 

पदानुस्वार--सज्ञा पुं० [ स० ] साम का एक भेद। एकार का 
साम (को०। 

पदाव्ज--सब्जा पुं०। [ स० ] चरणकमल । पदकमल | 

पदायता--सज्ञ पुं० [ म० ] पदत्राण । जूता [को०। 

पदार--सज्ञा पैं० [ सं० ] पैरो की घुल। उ०--भ्रारद होत महारद 
पारस पारद पुएय पदारन हूँ मे ।--देव (शब्द०) । २ नाव | 
नौका (को०) | ३ पैर का ऊपरी हिस्सा (को०) | 

पदारथ(9'--सज्ञा पुं० [ स० पदार्थ ] दे० पदार्थ! । उ०--जानिकर 
एहने सोहागिनि सजनि गे पाझोल पदारथ चारि | --विद्या- 
पत्ति, पु० १८० । 

पद्ारविंदू--नज्ञा पं [ सं पढारविन्द ] दे० 'पदाग्ज' । 

पदध्य--उज्ा पुं० [ सं० ] वह जल जो किसी श्रतिथि या पूज्य को 
पैर घोने के लिये दिया जाय । 

पदार्थ -सज्ञा पुं० [ स० ] १ पद का श्र्थ । शब्द का विषय । वह 
जिसका कोई नाम हो और जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा सके । 
२ उन विषयो में कोई विपय जिनका किसी दर्शन में प्रति- 
पादन हो श्लौर जिनके सबंध में यह माना जाता हो कि उनके 
द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है 

विशेष -वैशेषिक दर्शन के भ्रनुसार द्रव्य, गुणा, कम, सामान्य, 

विशेष भशौर समवाय ये छह पदार्थ, हैं श्रोर इन्हीं छह पदार्थों 
का उसमे निरूपण है। कुल चोजें इन्हीं छह पदार्थों के 
प्रतगंत मानी गई हैं। ये छह 'भाव' पदार्थ हैं भौर 'भाव 
की विद्यमानता में अभाव” का होना भी स्वाभाविक है। 
ध्रत नवीन वैशेषिकों ने इन सव पदार्थों के विपरीत एक नया 
और सातर्वाँ पदार्थ अभ्रमाव' भी मान लिया है। इसके 
प्रतिरिक्त कुछ और लोगो ने 'तम' अ्रथवा ग्रपकार को भी 
एक पदार्थ माना है। परतु अ्रघकार वास्तव में प्रकाश का 
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प्रभाव ही होता है, इसलिये स्वयं प्रघकार कोई स्वतत्र 
पदार्थ नही हो सकता । विशेष--दे० 'विशेषिक! । 
गौतम के न्यायसुत्र में सोलह पदार्थ कहे गए हैं जिनके नाम ये 
हैं--प्रमाण, प्रमेष, सशय, प्रयोजन, च्टात, सिद्धात, भ्रवयव, 
तकं, निंय, वाद, जल्प, वितडा, हेत्वामास, छल, जाति भौर 
निग्रहस्थान। नैयायिको के प्रनुसार विचार के जितने विपय 
हैं वे सब इन्ही सोलह पदार्थों के अतर्गत हैं। विशेष-- 
दे० न्याय! । सास्यदर्शन में सख्या में, पुरुष, प्रकृति श्रौर महत्‌ 
ग्रादि उसके विकारों को लेकर २५ पदार्थ हैं। दे० 'साख्य' । 
वेदात दर्शन के प्रनुमार भात्मा भर भ्रनात्मा ये ही दो पदार्थ 
हैं। दे० विदात' | 
इसके भतिरिवत और भी भ्रनेक विद्वानों श्रौर साप्रदायिकों ने 
प्रपनी भ्रपतती बुद्धि के श्रनूसार श्॒लग श्रलग पदार्थ माने 
हैं। ज॑से 'रामानुजाचार्य के मत से चित्‌, भ्रचित्‌ औौर 
ईश्वर, शैव दर्शन के झनुसार पति, पश्मु भौर पा ( यहाँ 
पति का तात्पर्य शिव, पशु का जीवात्मा और पाश का 
मल, कर्म माया भौर रोध शक्ति है )। जैन दर्शनों में 
भी पदार्थ माने गए हैं परतु उनकी सख्या झादि फे सबंध 
में बहुत मतभेद है। कोई दो पदार्थ मानता है, कोई तीन 
कोई पाँच, कोई सात झौर कोई नौ । 
३ पुराणानुसार धर्म, भ्र्थ, फाम भौर मोक्ष । 
४ वँद्यक में मावप्रकाश के श्रनूस्तार रस, गुण, वीये, विपाक 
भौर शक्ति । ४ चीज | वस्तु । 
पदार्थवाद्‌-सया पुं० [ स० ] वह वाद या सिद्धात जिसमें पदार्थ, 
विशेषत भौतिक पदार्थों को ही सब कुछ माना जाता हो 
श्रीर भात्मा अथवा ईश्वर का श्रस्तित्व स्वीकार न 
होता हो । 
पदार्थवादी--पशा १० [ मं० पदार्थवादिन्‌ ] वह जो प्रात्मा या ईश्वर 
प्रादि का भ्रस्तित्व न मानकर केवल भौतिक पदार्थों को ही 
सव कुछ मानता हो । 
पदा थविज्ञान-- घइ्व! पुं० [ स० ] वह विद्या जिसके द्वारा भौतिक 
पदार्थों भौर व्यापारो का ज्ञान हो | विज्ञानशास्त । 
पदार्थविद्या--सज्ञा सी० [ सं० ] वह्‌ विद्या जिसमें विशिष्ट सज्ञाप्रो 
द्वारा सूचित पदार्थों का तत्त्व वतलाया गया हो। ज॑ते, 
वेशेपिक । 
पदापेण--सशा पूं० [ सं० ] १ किसी स्थान में पैर रखते या जमे की 
क्रिया । २ शुभागमन । झागमन । 
विशेष-श्स॒ शब्द का प्रयोक्र प्राय प्रतिष्ठित व्यक्तियों के 
सवध में ही होता है | जैसे,--श्री मात्र के पदार्पण करते ही 
सब लोग उठ खडे हुए । 
पदाल्षिक--सश्ञा पु० [ स० ] चरण का ऊपर का भाग [को०]। 
पदावनत--वि० [ स० ] १ जो पैसे पर झुका हो। २ जो प्रणाम 
कर रहा हो । ३ नम्नर। विनीत । 
पदवल्ी-सज्ञा क्री? [ सं० ] १ शब्दों या वाक्‍्यों की श्रेणी। २ 
भजनो का सग्रह । पदों का सग्रह । 


पद्ाश्ित 


पदाश्ित-वि० [ सं० ] १ जिसने पैरो मे पश्लाश्नय लिया हो । शरण 
में श्राया हुआ । २ जो श्राश्रय मे रहता हो । 


पदास--यशा खी० [हिं० पादना +शास (प्रत्य०)] पादने का भाव। 
२: पादने की प्रवृत्ति । 
पैदासन --सरा पुं? [ सं० ] पादपीठ | चरणपीठ [कोण] । 
पदासा--शा पु” [ हिं० पढास ] बह जिसकी पादने की इच्छा या 
प्रवृत्ति हो । 
पदसोन--ग०" [ स० ] किसी विशेष पद पर प्रतिष्ठित [को०। 
पद्कौ--यप्ता पुं० [सं०] १ पदल सेना । पदाति सेना। २ पैर का 
ग्रगला भाग । ३ पैदल चलनेवाला व्यक्ति । 
पद्क(9/*--सटा पुं० [ सं० पढक ] १ गले में पहनने का वह 
गहना जिप्षपर किसी देवता श्रांदि के चरण पझ्कित हो | 
२ जुगनू नाम का गले में पहनने का गहना। हे हीरा। 
४ रत्न | 
यौ०--पदिकट्दार 5 रत्नहा र। मशिमाल । उ०--उर श्रीवत्स 
रुचिर वनमाला । पदिकहार भूपन मनि जाला ।--मानस, 
११४७ । 
५ दे० पदक । 
पदि्क(9--सगा पुं० [ हिं० पदिक |] पदिक। हीरा। उ०-ग्रुलिक्क 
करण राजही । विसद् हार साजही । पदिकक सीस शोभय 
रिपीस पुज लोभय ।--प० रासो, पृ० १०। 
पदी(१"-...सज्ा पुं० [ सं० पद ] पैदल । पदाति। प्यादा। 
पदी*--सप्बा लली० [स०] पदों का समुह। जेसे, त्रिपदी, चतुष्पदी, 
सप्तपदी भ्रादि को । 
पदु(3---सब्ना पुं० [स० पद ] दे० पद! । 
पदुस --सण पुं० [सं० पद्म ] १ घोडो का एक चिह्न या लक्षण जो 
मोरवो के पास होता है । भारतवासी इसे दोप नही मानते, 
पर ईरान के लोग इसे दोप मानते हैं। २ दे" पद्म! | उ०-- 
यदों गुरुपद पदुम परागा | सुरुचि सुवास सरस भ्रनुरागा ।--- 
मानस, १।१। 
पदुमिनि, पदुसिनी --सझा ख्री० [ से० पद्चिनी ] दे" 'पद्मिनी'। 
उ०--हों पदुसिनी मानसर केवा | भवर मराल करहि नित्ति 
सेवा ।-प्रदमावत, प्‌ृ० ४५१ । 
पदेक--सझ्ा पुं० [ सं० ] श्येन पक्षी । वाज [कोण । 
पदेन--क्रि० वि? [ सं० पद्‌ शब्द के तृतीया एकचचन का रूप ] पद 
पर प्रतिष्ठित होने से | भधिकार विशेष से [को०] । 
पदोढ़ा -सशा पुं० [ हिं० पाद+झोदड़ा ( प्रत्य० )] १ जो बहुत 
पादता हो । धधिक पादनेवाला । २ कायर। डरपोक | 
( बव० )॥ 
पदोदक--नशा पु० [ सं० ]:१. वह जल जिससे पैर धोया गया हो । 
३. चरणापम्ृत । 
पदोौक--सशा ३० [ देश० ] एक वृक्ष जो वरमा में प्रधिकता से होता 
६-११ 
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है । इसकी लकडी मजबूत झौर कुछ लाली लिए सफेद रग 
की होती है । 

पदू-चज् पुं० [स०] १ पद । पैर। २ पाद। श्रश । चतुर्थाण [फि०) । 

पदूग--सणा पुं० [ सं० ] पैदल सैनिक । प्यादा । सिपाही झिंगे । 

पदुदू+-+नग्जा पुं० [ हिं० पाद ] ६० पदोडा! । 

पद्धटिका--सझ् पुँ? [ सं० ] एक मातृक छद जिसके प्रत्येक चरण 
में ११ मात्राएं होती हैं भ्ौर शत में जगण होता है | जैगे,-- 
श्री कृष्णचद्र श्ररविद नैन । घरि श्रधर बजायत मधुर वैन । 
इसी को पद्रि वा 'पज्मटिका' भी बहते हूँ । 

पद्धड़ी --सणा सी? [ स० पद्धटिका ] दे० 'पद्धटिका । 

पद्धति-सज्ञा खी० [ स० ] १ राह। पथ। मार्ग। सड़क । २ 
पक्ति । कतार । ३ रीति। रस्म। रिवाज । परिपाटी । 
चाल । ४ वह पुस्तक्न जिसमे किसी प्रकार जी प्रथा या कार्य- 
प्रणाली लिखी हो । कर्म या सस्कारविधि वी पोधी | जैसे, 
विवाह पद्धति । ५ वह पुस्तक जिसमे किसी दूसरी पुस्तक 
का भ्रथ॑ या तात्पर्य समझाया जाय । ६ ढंग । तरीका | ७ 
कार्यप्रशाली । विधिविधान । ८५ उपनाम | प्रल्ल । जैसे, 
त्रिपाठी, घोष, दत्त, वसु भ्रादि । 

पद्धती--सज्ञा ली० [से०] “० पद्धति (फरो०) । 

पद्धरि, पद्दरो --सझ पु० [ सं० पद्धरिका ] दे? 'पद्धटिका!। 

पद्धिम--नपा पुं० [ स० पद्‌ + हिम ] पैर की शीतलता । पाँव ठढा 
होना (को०) । 

पद्ठो|--प_्तण स्षी० [ देश० ] खेल में किसी लडके का, जीतने पर, दाँय 
लेने के लिये, हारनेवाले लडके की पीठ पर चढ़ना । 

क्रि० प्र०-- देना । --लेना । 

पद्मच-गणा पुं० [स०] १ कमल का फूल या पौधा । ३ सामृद्रिक के 
प्नुत्तार पर मे का एक विशेष शझ्ाकार का चिह्न जो भाग्य- 
सूचक माना जाता है। ३ किसी स्तभ के सातवें भाग का 
नाम ( वास्तुविद्या ) । ४ विष्णु के एफ प्रायुध का नाम | 
५ कुबेर की नौ निधियों मे से एक निधि। गले में पहनने 
का एक प्रकार का गहना। ७ शरीर पर का सफेद दाग | 
८५ हाथी के मस्तक या सू ठ पर बने हुए चिश्नविचित्र चित्त 
६ पदम या पदमाख्र वृक्ष । १० साँप के फन पर बने हए 
चित्रविचित्र चिक्त । ११ एक ही झुनसी पर यना हु प्रा, एफ 
ही शिक्षर का धाठ हाथ घोड़ा घर ( वास्नुविद्या )। १५ 
एक नाग का नाम। १३ सीसा। १४ पुषणरमल | ?५ 
गणित में सोलहवें स्थान वी सझया ( १० ० नीत ) चोदग 
प्रवार लिखी जाती है--१००,००,००,००,००,००,००० || 
१६ वोठो फे झन॒सार एक नद्याश्न गाता साभ। १३७ 
पुराणानुत्तार एक कप था सनाम। १८ तप्न के प्रनपार 
शरोर के भीती भाग का एए पह्थित पल जो 
सोने के रग वा भौर बहुत ही प्रताशमान माना जाता है। 
१६ सोलह प्रकार के रतिवधों में से एह। २० बनरेय का 
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एक नाम । २१ पुराखणानुसार एक नरक का नाम। २२ 
एक प्राचीन नगर का नाम । २३ पुराणानुसार जबू द्वीप के 
दक्षिएणपश्चिम का एक देश। २४ कार्तिकेय के एक अनु चर 
का नाम । २५ जैनो के श्रतुसार भारत के नवें चक्रवर्ती का 
नाम । २६ एक पुराण का नाम। दे? पुराण” । २७ एक 
वर्णावृत्त जिसके प्रत्येक चरण में एक नगण, एफ सगण औौर 
अत में लघु गुरु होते हैं। जैसे,--कव पहुँचे सद्म री। लखहूँ 
पद पद्म री । २८ दे? 'पद्मव्यूह' । २६ दे” 'पद्मासन!। ३० 
दे० पद्मा' ( नदी )। 

पद्मक॒द्‌ --सज्चा पुं० [स० पश्मकन्द ] कमल की जड । मुरार | भिस्सा । 
मसीड । 

पद्मफ--सश्ञा पुं० [ स० ] १ पदम या पदमकाठ नाम का पेड । २» 
सेना का पद्मव्यूह । ३ सफेद कोढ । ४ कुट नाम की श्रोपधि 
५ हाथो की सूड पर के चित्र विचित्र दाग (को०)॥ 


पद्मकर-सश पुं०" [ स० |] १ विष्णु । २ 
कमल के समान हाथ [को०] । 


सूयं। ३ कमलकर 


पद्मकरा--सज्ञा क्री० [ स० ] लक्ष्मी को०। 

प्रद्यकर्शिका--तज करी? [स०] १ कमल का वीजकोश । पद्मकोश । 
२ पश्मव्यूह में स्थित सेना का मध्य या केंद्रभाग [को०] । 

प्रग्यकाप्ट-सज पुं? [ सं० ] दे” 'पदमकाठ' । 

पक्षकाहय--कशा पुं० [ स० | पद्माख या पदम नाम का वृक्ष । 

पद्मरक्किं जल्‍ल्क--सझ्ा पुं० [ मं० पद्मकिज्जल्क ] कमल का केसर | 

पद्मकी --सश्ा पृ० [ सं० पष्मकिन्‌ ] १. भोजपन्र का पेड। २ गज । 
हाथी (को०)। 

पद्मकीट--रश पुं० [ ख० ] एक प्रकार का जहरीला कोडा । 

पद्मयफेतन--सशा १० [ सं० | पुराणानुसार गरुढड के एक पुन्र का 
का नाम । 

पद्मफेतु - सज्ञा पुं० | स० ] वृहत्सहिता के श्रनुसार एक पुच्छुल तारा 
जो मृणाल के पश्राकार का होता हैं। यह केतु पश्चिम की 
झोर एक ही रात भर दिखलाई पडता है। गौर वर्ण का 
वह केतु जो पश्चिम दिशा में एक ही रात तक दिखाई 
देता है । 


पद्मकेशर--सच्ञा पुं० [ सं० ] टे० 'पश्मकिजल्क' [को० । 

पद्मकोश--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ कमल का संपुट । २ कमल के वीच 
का छत्ता जिसमे बीज होते हैं। ३. हाथ की उँगलियो की 
एक मुद्रा जो कमल के भाकार की होती है (कौ०) । 

पद्मक्षेत्र - सजा पु० [ मं० ] उडीसा प्रात के एक तीथं का नाम । 

पद्मखंड--पड्ञा पु० [ स० पद्मस्लण्ड ] कमलराशि [को०]। 

पद्मगंघ--वि० [ स० पद्मगन्ध ] कमल के समान गंधवाला । 

प्मगध *--सज्ञा पुं० दे?” 'प्मगधि' [कोण । 

पद्यगंधि--ञच्या पुं> [ सं० पद्मगन्धि ] पद्माख या पदम नाम 
का वृक्ष | 

पद्मगर्भे--सज्ञा सं० [ स० ] १ कमल का भीतरी भाग । २ ब्रह्मा। 
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३ विष्णु (को०))। ४ शिव (फो०; । ४ सूर्य | ६. चुद्ध । ७ 
एक बोधिसरव । 

पद्मगुणा +-तण सम? [ सं० | दे? 'प्मगरहा (को० । 

पद्मगुप्त--सशा पुं० [ सं० ] सस्कृत महाकाव्य 'नवसाहसाकचरित' के 
रचयिता जो मुज भौर भोज की सभा में थे । इनका एक 
नाम परिमल भी है । 

पद्मगृहा--सा ली० [ स० ] लक्ष्मी का एक नाम । 

पद्मचारिणी--पण र्री० [ सं० ] १ गेंदा। ३२ शमी वृक्ष । ३ 
हल्री । ४ लाख । 

पद्मचय--स्ण पु० [ सं० ] कमलसमृह । कमलराशि | उ०--होती 
है प्रिय सम्म पद्मचय में पद्मासना की प्रमा |--पारिजात, 
पृ० ११०१। 

पद्मज, पद्म जाव--सश् पुं० [ मं० ] ब्रह्मा । 

ण्यततु--5ण पुं० [ स० पप्मतन्तु ] मृणाल । कमल की नाल 

पद्मद्शेन-- सण पुं० [ सं० ] लोहवान । 

पद्मननाभ--झ्त पुं० [स०] १ शप्रु के फेंके हुए भरत को निष्फल करने 
का एक मत्र या युवित । २ विष्णु | ३ घृतराप्ट्र के एक पुर 
का नाम। ४ जैनो के श्रनुसार भावी उत्सपिणी के पहले भहंत 
का नाम । ५ महादेव । शिव (कीो०) । ६ एक नाग (को०) । 

पद्मनामि--नज्ञा पुं० [ स० ] विष्णु । 

पद्मताल--मक्षज्ञा जी० [ स० ] कमलनाल । कमल की डडी [को०]। 

प्मनिधि--सणा खी० [ स० ] कुबेर की नौ निधियों में से एक 
निधि का नाम । 

पद्मनेश् --सशा पुं० [ स० ] १ एक प्रकार का पक्षी। २ वौद्धों के 
प्रनूतसार एक बुद्ध का नाम, जिनका श्रवतार शमी होने को 
है। ३ वह जिसकी पश्रांख कमल के समान हो । 

पद्मपत्न--सश्ा पुं० [ सं० ] १ पुहकरमुल । पुष्करमुल ।॥ २ कमल का 
पत्ता | पुरइन पात (को०) ॥ 

पद्मपणुं--स्जा पुं० [ सं० ] दे० 'पद्मपत्र । 

पद्मपाणि'---स्ञा पुं० [ सं० ] १ ब्रह्मा। २ बुद्ध की एक विशेष 
मूति । ३ एक वोधिसत्व, जो प्रमिताम बुद्ध के देवपुन्र कहे 
गए हैं। इनकी उपासना नेपाल, तिव्वत चीन प्ादि देशों में 
होती है । ४ सूर्य 

पद्मपारि*---ग० जिसके हाथ में कमल हो [कोने । 

पद्मपुराणु-- सण पं० [ सं? ] भ्रठारह पुराणों मे से एक पुराण | 

पद्मपुष्प--सल्ा पु० [ सं० ] १, कनेर का पेड। २ एक प्रकार 
का पक्षी । हे पद्म का फूल । 

पद्मप्रभ--सच्चा पं? [ से० ] १ वोौद्धों के प्ननुसार एक बुद्ध का नाम 
जिनका शभ्रवतार शभ्रभी होने को है। २. जैनो के प्ननुसार 
वर्तमान अवसपिणी के छठे भरहँत (को०) । 

पद्मप्रिया--सज्ञा छी० [ स० ] १ मनसा देवी जो जरत्कार मुनि 
की पत्नी थी। २ गायप्रीस्वरूपा महादेवी [को० । 

पद्मचध--तगण पुँ० [ स० पश्चयन्घ ] एक प्रकार का बित्रकाग्य 


पंदीय॑ घु 


जिसमे भ्रक्षरों को ऐसे क्रम से लिखते हैं जिससे एक पद्च या 
कमल का भाकार बन जाता है। 
पद्मबंघु--सश पुं० [ सं० पश्चवन्धु ] १. सूर्य जिनके उदय से कमल 
खिलता है। २ भौरा। पम्रमर [को०]। 
पद्मबीज--सशा पुं० [ स० ] कमलगट्टा । कमल का बीज । 
पद्मनीजाभ--सश्ा पुं? [ सं० ] सखाना । 
पदासमब--धण (० [ सं० ] पद्म से उत्पन्न-ब्रह्मा । 
पद्मम्ास--तशा पुं० [ स० ] १ विष्णु | २ शिव (को०)। 
पद्ममू---सज्चा ६० [ सं० | ब्रह्मा । 
पद्मभूपण--सशा पुं० [स० पदुम + भूषण] एक पदवी या श्रलंकार जो 
भारत सरकार की श्रोर से प्रदान की जाती है। यह पद्मश्री 
से बडी होती है ! 
पद्मालिनी---उजा ख्री० [ स॑० ] लक्ष्मी [कौ० । 
पद्ममाक्की---सशा पुं” [ सं० पद्ममालिन ] एक राक्षस का नाम । 
पद्ममुखी--सज्ा खी० [सं०] १ दुरालभा या घमासा नाम का केंटीला 
पौधा । २ दूर्वा | दूब । 
पश्ममुद्रा--सजा ली? [ सं० ] ताधिको की पूजा मे एक मुद्रा जिसमे 
दोनो हथेलियो को सामने करके उगलियाँ नीचे रखते हैं भौर 
प्रंगूठे मिला देते हैं । 
पद्मययोनि--सशा पूं० [ स० ] १ बुद्ध का एक नाम | 
पक्दराग--सज्चा पुं० [ सं० ] मानिक या लाल नामक रत्न | उ०-- 
सौगधिक, गरुदविद भौर स्फटिक इन तीन भाँति के पत्थरो से 
पद्चमराग (लाल) का जन्म होता है ।--चृहत्‌ ०, पृ० ३८५ । 
पद्मरेखा--सशा ख्ी० [ स० ] सामुद्रिक फे अनुसार हथेली की एक 
प्रकार की प्राकृतिक रेखा जो बहुत भाग्यवात्‌ होने का लक्षण 
मानी जाती है । 
पष्मलाषन--सगण पुं० [ सं० पग्मला्छन ] १ ब्रह्मा। २ कुवेर। ३ 
सूर्य । ४ राजा (की०)। ५ एक बुद्ध (को०) | 
पद्ालांछुना--सशा स्री० [ से० पद्मलाञ्छुना ] १ सरस्वती का एक 
न्ाम। २ लक्ष्मी का एक नाम (फो०)। ३ तारा का 
एक नाम । 
पद्मलोचन--वि० [ सं" ] कमल सदृश नेश्र | कमलनेत्र [कौन । 
पद्मवनवाधव--सछा पुं० [ सं० पद्मवनवान्धव ] सूर्य, जिनके उदय से 
कमल खिलते हैं [को० । 
पद्बण--सशा पुं० [ सं० ] १ पुराणानुसार यदु के एक पुश्र का 
नाम । २ द»० 'पद्मवरणुक' | 
पद्मवणुक--सशा पुं० [ सं० ] पुष्करमुल । 
पद्मवासा--उजा खी० [ सं० ] लक्ष्मी (कोण । 
पद्मविभूषणु-उछ्या ५० [ सं० ] स्वतन्न भारत की सरफार द्वारा 
दिया जानेवाला खिताव या पश्लकार । 
पद्मवीज--उस्चा प० [ से० ] कमलगट्टा । 
पदयबोजास--उश १० [ से० ] मखाना। 
पशयृक्ष- उषा पुं० [ सं० ] पदमकाठ । पदम । पद्मास । 


श८०७ 


प्माघोश 


पद्मवेश--सप्ा ए० [ स० ] विद्याघरों का एक राजा [को०। 

पद्मव्याफोश--सदाय पुं? [ ० ] वह सेंध जो सकुचित या कोशवद्ध 
कमल के धाकार की हो [को०] । 

पद्मव्यूहू--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ प्राचीन काल में युद्ध के समय किसी 
वस्तु या व्यक्ति की रक्षा के लिये सेना को रसने को एक 
विशेष स्थिति जिसमे सारी सेना कमल के भ्राकार की हो 
जाती थी | २ एक प्रकार की समाधि | 

पद्मथी --सशा ए० [ सं० ] एक वोधिसत्व का नाम । २ एक पदवी 
या अ्लकार जो मारत सरकार की शोर से विशिष्ट व्यक्तियों 
को दी जाती है । 

पद्मपंड--सज्ञा पुं० [ सं० पद्मपणड ] दे? 'पद्मयसड' [कोण । 

पद्मसंकाश--वि० [ सं० पद्मसक्षाश ] कमल के समान । वमल के 
सध्श । कमलवत्‌ [को०] । 

पद्मसंभब--सज्ञा पुं० [ सं० पद्मसस्भव ] ब्रह्मा [कोण । 

पद्मसदूमा--सच्चा १० [ सं० पद्मसझन्‌ | ब्रह्मा [को] | 

पद्मसमासन्त--मज्ञा १० [ स० | ब्रह्मा [को०। 

पदूमस्तुपा --सझा स्री० [ सं० ] गया का एक नाम । २ दुर्गा का एक 
नाम । हे लक्ष्मी का एक नाम (फी०) | 

पद्मस्वस्तिक--प्त्ञा पुं० [ सं० ] वह स्वस्तिक चिक्ठन जिसमे कमल 
भी बना हो। 

पदूसहस्त--सशा पुं० [ स० ] १ प्राचीन काल की लवाई नापने की 
एक प्रकार की नाप । २ दे० पद्मपारिण । 

पद्महस्ता--स््ा की? [ स० ] लक्ष्मी का एक नाम [कौ०]। 

प्महास---सञ्ञा पुं० | स० | विष्णु । 

पद्मांवर--सश पुं० [ सं० पद्मान्तर ] कमल पतन्न | कमल दल [सो० । 

पद्मा--8ज खली? ] सं० ] १ लक्ष्मी । २ वगाल में बहनेवाली गया 
की पूर्वी शाखा । ३ भादों सुदी एकादशी तिथधि। ४ गंदे 
का वृक्ष । ५ कुंसुम का फूल। ६ लौंगे। मनसा देवी का 
एक नाम । ७ वृहद्रथ की कन्या का न्‍ाम जो कल्कि देव के 
साथ व्याही गई थी । ९ प्मचारिणी लता । 

पद्माकर--सज्ञा पुं० [ स० | १ वडा तालाब या मील जिसम्रे कमल 
पैदा होते हो । २ तालाव । सरोवर (को०) | ३ पद्मपुष्पो 
की राशि या समूह । ४ हिंदी के एक प्रसिद्ध बधि का नाम । 

विशेष--पह्माकर तैलग पश्राह्मयत थे । इनका ज॑न्मसमय सन 

१८१० है। एनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट घा और 
ये मध्यप्रदे्शातगंत सागर” में निवास करते थे । 

पद्याज्ष-मण पूँ* [ खें० ] १ कमतगद्गा। कमल के 
२ घिण्णु | 

पद्माख--सश पं० [ स० पद्मकाष्ट | पदुमछाठ या पहुम् नामझ वृक्ष । 
विधशेष--*० 'पदम | 

पश्माचक्ष--5ण पं० [म०] पुराणानु चार एक पयत का नाम! 

पद्माट--उच्चा प० [०] चकवेंड । घकरमर्द । 

प्रयाधोश--मष ० [सं०] विष्णु | 


वीज । 


पद्माक्षय 


पद्मालय--सज्ा पु० [स०] ब्रह्मा । 

पद्मालया--स्श ख्री० [स०] १ लक्ष्मी | २. लौंग । 

पद्मावती--प्ञा ली? [सं०] १ पटना नगर का प्राचीन नाम। २ 
पन्ना नगर का प्राचीन नाम । ३ उज्जयिनी का एक प्राचीन 
नाम | ४ एक मात्रिक छद का नाम जिसके प्रत्येक चरण मे 
१०, 5८, श्रौर १४ के विराम से ३० मात्राएँ होती है भौर भ्रत 
मे दो गुरु होते हैं । जैसे,--यद्यपि जगकर्ता पालक हूर्ता परि- 
पूरण वेदन गाए। भ्रति तदपि कृपा करि मानूष वपु घरि थल 
पूछन हम सो भ्राए --केशव (शब्द०) । ५४ ग्रेंदे का वृक्ष । 
६ लक्ष्मी (जरश्कार ऋषि की स्त्री का नाम) । ७ मनसा 
देवी का एक नाम । ८ पुराणानुसार स्वर्ग की एक भ्रप्सरा 
का नाम। &€ पुराणानुसार राजा शृगाल को स्त्री का 
नाम । १० युधिष्ठिर को एक रानी का नाम । 
११ प्राचीन काल की एक नदी का नाम। १२१ लोक- 
प्रचलित कथा के अनुसार सिहल की एक राजकुमारी 
जिसे चित्तौर फे राजा रत्तनसेन ब्याहे थे । चित्तौर की रानी 
पद्मिनी का सिहल से कोई सबंध नहीं था, और न उसके पत्ति 
का नाम रत्नसेन था, जेसा जायसी ने लिखा है । 


प्मासन--सज्ञा पुं० [ स० ] १ योगसाधन का एक झसन जिसमे 
पालथी मारकर सीधे बैठते हैं। २ वह जो इस प्रासन में 
बैठा हो। ३ स्त्री के साथ प्रसंग करने का एक झासन । ४ 
ब्रह्मा । उ०--स्वास उदर उलसत्ति यो मानो दुग्ध सिंधु छवि 
पावै । नाभि सरोज प्रकट पदमासन उतरि नाल पछितावै ।-- 
( शव्द० )। ५ शिव । ६ सूर्य । 


पद्मासनद्ड--सशा पुं० [ स० पद्सासन-+दुण्ड ] एक प्रकार का डड 
( कस रत ) जो पालथी मारकर शौर घुटने जमीन पर टेक 
कर किया जाता है। इससे दम सघता है भौर घुटने मजबूत 
होते हूँ । 
पद्मासना-सण ली? | स० | लक्ष्मी । उ०--शोभा है जलराशि में 
विलसती उत्फुल्ल भ्रभोज की । होती है प्रिय सदूम पदूमचय मे 
पद्मासना की प्रमा |--पारिजात, पु० ११०। 
पद्माहा--6ज्ञा खी० [स०] १ गेंदा । २ लवग (को०) । 
पद्मचिनि(छ'--खब्बा ला? [सं० पद्मिनी] कमलिती । उ०--चद जगा- 
वतु कुमुंदनी पद्मिनी ही दिननाथ | --शकुतला, पु० ६७ | 
पद्मिनी -खश शी? [स०] १. कमलिनी । छोटा कमल । 
यौ०--पश्मिनीखढ, पशञ्मिनीपढ - (१) कमलसमूह | (५) जहाँ 
- कमल अभ्रधिक हो । पद्मिनीवल्लभ  सुये । 


विशेप--'पद्मिनी” शब्द में पतिवाची शब्द लगाने से उसका भर्थ 
सूर्य” होता है । 

५ तावाव या जलाशय जिसमे कमल हो। ३ कोकशास्त्र के 
श्रनुसार स्त्रियो की चार जातियों में से सर्वोत्तम जाति। 
कहते हैं, इस जाति की स्त्री श्रत्यत कोमलांगी, सुशीला, 
रूपवती शझ्नौर पतिन्नता होती है। ४, मादा हाथी । हथिनी । 
५, चित्तोर की इतिहासप्रसिद्ध रानी। ६, लक्ष्मी। उ०-- 


श्दण्प 


पघरना 


पद्मम ऊपर पद्मिनि मानहू । रूपर ऊपर दीपति जानहु ।-- 
केशव (शब्द०) । ७ कमल का पौघा (को०) | ८ कमलों का 
समूह (को०) । € कमल की नाल (को०)॥ 

पद्मिनीकूटक--सज्ञा पं [सं० पद्मिनीकण्टक] एक प्रकार का क्षुद्र 
रोग जो कुंष्ठ के अश्रतर्गंत माना जाता है। इसमें दानेदार 
चकत्ते पड जाते हैं । 

पदूसो --सज्ञा पु० [ सं० पद्मिन्‌ | १ पद्मयुक्त देश। २ परदुमधारी 
विष्णु । ३ पदुमसमूह। ४ बौद्धों के भ्ननुसार एक लोक का 
नाम । ४ उक्त लोक में रहनेवाले एक्र बुद्ध का नाम जिनका 
प्रवतार भ्रभी इस ससार में होने को है । 

पद्मेशय--उज्ञ पुं० [ सं० ] पद्म पर सोनेवाले, विष्णु । 

पदूमोच र--सज्ञा पु० [ सं० ] १ कुछुम | २ एक बुद्ध का नाम । 

पदुमोदूसव -सज्ञा ६० [सं०] ब्रह्मा । 

पद्मोद्मवा--सच्ा जी० [ सं० ] मनसा देवी का एक नाम । 

पत्य"--वि० [स०] १ पद या पैर सबधी । जिसका सवध पैरो से हो 
२ जिसमें कविता के पद या चरण हो । 

पद्म --सज्ञा पुं० [ सं० | १ विगल के नियमों के प्रनसार नियमित 
मात्रा वा वर्ण का चार चरणोवाला छुद । कविता ।॥ गद्य का 
उलटा। २ शाूद्र, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के चरणों से मानी 
जाती है। ३ शठता। ४ नातिशुष्क कर्दम। कीचड जो 
एकदम सूखा न हो [को०) । 

पद्यकार--अज्ञा पुं [ सं० ] पद्म रचनेवाला । तुकवदी करनेवाला | 
तुक्कड । उ०--मोज ऐसे राजाग्रो के सामने बात बनानेवाले 
पद्मफार वातों की फुलकडी छोडकर लाखो रुपए पाने लगे |- 
चितामणि, भा० २, १० ६€१। 

पद्या-सच्ञा ल्वी० [सं०] १ शक्कर । २ पयडडी | पटरी । ३ लोगों 
के चलने से बनी हुई राह । दुर्री [को०। 

पद्मात्मक--वि" [स्०] जो पद्यमय हो । जो छदोवद्ध हो । 

पद्र--सज्ञा पु० [ स० ] ॥ गाँव । २ ग्रासपथ । 

पद्रक--उज्ना पृ० [सं०] वह भूमि जो सारे समाज या समुदाय की हो 
पचायती जमीन । 

विशेष--महानदी के किनारे राजीय नगर के राजा तिवरदेव 

के ताम्रपट मे यह शब्द पभ्राया है। कोशों मे “पद्र' का भर्थ 
ग्राम मिलता है। डा० वूलर ने इस शब्द से “चरागांह का 
भर्थ लिया है । विल्सन ने प्पने कोश में इसका भ्रर्थ समाज 
या समुदाय दिया है। 

पहद्ठ--ञज्या ए० [स०] १ राजमायं । सडक। २ स्थदन | रथ । ३ 
मत्यंलोक (को०] । 

पद्दा--नश पं० [ सं० पद्चन्‌ | राह । रास्ता [को०। 

पघर्षि--सज्ञा क्षी० [ सं० पद्धति ] दे० 'पद्धति' | उ०--तितनेई ग्रुद- 
देव पघति भई न्यारी (--भक्तमाल (श्री०), पु० ८५१। 

पधघरना(3--क्रि० अ० [ हिं० पधारना ] किसी बडे प्रतिष्ठित या 
पूज्य का झागमन । श्राना । उ०--लाखभिलाषन साथ लिए 
जसवत तहाँ पधरे गिरघारी |--जसवत ( शब्द० )। 


पध॑रोना 


पघराना -फ्रि० स० [ स० प्र +घारण] १ आझादरपूर्वक ले जाना। 
इज्जत से बैठाना । उ०--कुज महल पघराइ लाल को हटी 
सवै वृजवासिनि गोरी | --भारतेंदु भ्र०, भा० ३२, १० ६४१॥। 
२ प्रतिष्ठित करना | स्थापित करना । 
पधरावरनाँ -क्रि० स० [ हिं० पघराना ] दे" 'पघराना'। उ०-- 
यह जेमल जी भ्रापको पघरावन श्रायो है ।दो सो 
वावन ०, भा० १, पृ० २५१ । 
प्धरावनी--सजश्ा ली? [ हिं० पधराना ] १ किसी देवता की 
स्थापना । २. किसी को श्रादरपूर्वंक ले जाकर वैठाने की 
क्रिया या भाव । पधराने की क्रिया । 
पभारसा ।--क्रि० ध्र० [ हि? पग + धारना | १ जाना। घला 
जाना । गरमन करना । उ०--हाय ! इन कुजन तें पलरटि 
पधारे श्याम देखन न पाई वह मूरति सुघामई --द्विजदेव 
( शब्द ० )। २ श्रा पहुँंचना। भाना। उ०--भले पधारे 
पाहुँने ह्लँ ग्रदहल के फूल ।--विहारी ( शब्द० )। रे 
गमन करना । चलना । * 
प्धारना*--क्रि० स« श्रादरपुर्वक वैठाना । पघराना | प्रतिष्ठित 
करना । उ०--(क) तिल पिंडिन में हरिहि पघारे। विविध 
भाँति पूजा अनुसारे ।--रघुनाथ ( शब्द" ) (ख) एक दिन 
स्वप्त ही मे कह्यो भगवान हम कूुप परे हमको पघारिए 
निकास के ।--रघुराज ( शब्द० ) । 
विशेष--एस शब्द का प्रयोग केवल बडे या प्रतिष्ठित के भ्राने 
भ्रथवा जाने के सबध में श्रादरार्थ होता है । 
पधियाई[--सशा ख्री० [ हिं० पाधा तुल० स० उपाध्याय तथा पजाबी 
'पाधा? ] पुरोहिताई। उ०--परदादा करते पधियाई। दादा 
ने पटवार सम्हाली । पिता क्लर्क बने, फिर बढकर भपने ही 
दफ्तर फे वाली ।--चदिनी ०, पृ० ६७ । 
पष्धरां--वि" [ देशी ] ऋजणु । सरल। सीधा। उ०--मारु देस 
उपन्तियाँ सर ज्यऊ पष्घरियाँह ।--ढोला०, दु०, ४ैंए४ड । 
पनग(9--सशा पुं० [सं० पन्‍नग] सपे । साँप । उ०--वार रवी तिथि 
सत्तमी चलि रथ सुतर मतग। तिहि बेरा आयो कहै डेरा 
माहि पनग ॥--५० रा०, १।श०८। 
पन--सणा पुं० [ सं० पर, या सं० प्रतिज्ञा, श्रा० पहणणा |] प्रतिज्ञा । 
सकलप | भ्रहद । उ०--(क) पन बिदेह कर कहहि हम 
भुजा उठाइ विसाल। --मानस, १।३४६। (ख) सनमुख 
दियो सुरंग उडे पतन पाहन आधे । निकसी खोलि किवारि 
रारि करिवे कौ राघे | --प्नज० ग्र ०, पु० ४० । 
पन्रौ--स्ा पुं० [ से० पर्वत (विशेष अवस्था ) ] आयु के घार 
भागों मे से एक। उ०--सत कहहि अस नीति दसानन । 
'नौधेपन जाइहि नृूप कानन --तुलसी (शब्द०) ॥ 
विशेष--साघा रणत लोग झायु फे चार भाग श्रथवा भ्रवस्थाएँ 
मानते हैं। पहली वाल्यावस्था, दूसरी युवावस्था, तीसरी 
प्रोढ़ावस्पा, भौर घोधी वृद्धावस्था । 
पनर--अत्य० हिं० जिसे नामवाचक या गुरवाचक सज्ञाधों मे लगाकर 
भाववाघ्रक सज्ञा बनाते हैं। णैसे, लडकपन, छिछोरापन 


१६०६ 


पनर्चकफी 


पृन्रो--सशा पुं० [हिं० पान] पाना शठ्द का यौगिक पद प्रयुक्त रूप | 
जैसे, पनडब्बा, पनकुट्टी 

प्रन---सज्ा पु [ हिं० पानी ] पानी शब्द का यौगिक पद प्रयुक्त 
रूप । जैसे, पनचक्क्री, पनडुब्बी | 

पनकटा--सणा पु० [ हि० पानो + काटना ] वह मनुष्य जो रोतो में 
इधर उधर पानी ले जाता या खीचता हो । 

प्नकप्ठा --झण उ० [ हि० पानी + कपढ़ा ] १० वह गीला कपडा 
जो शरीर के किसी श्रग पर चोट लगने या कटने या छिलने 
झादि पर बाँधा जाता है। २ वह कपडा जिससे तमोली 
पान की दुकान पर पान पोछधता, ढेंकता श्ौर लगाता है। 
इसे पनवसना भी कहते हैं। उ०--तमोली ने कत्था चुना से 
लाल पनकपडे पर छोटे छोटे उजले पानो को नफासत से 
पोछते हुए कहा ।--श रावी, पु० ४। 

पनकाल--्छ्षा पुं० [ हि० पानी + काल या श्काल ] वह शभरकाल 
जो प्रतिवर्षा के कारण हो । 

पनकुकड़ो --सशा स्री० [ हिं० पानी + कुकद़ी ] दे? 'पनकौवा! । 

पनकुट्टी--सझा स्री० [ हि० पान + कूटना |] वह छोटा खरल जिसमे 
प्राय वृद्ध या छूटे हुए दाँतवाले लोग खाने के लिये पान 
कूटते है । 

पनकोवा--सज्ञा पु० [ हिं० पानी + कौवा ] एक प्रकार का जल- 
पक्षी । जलकौवा । विशेष दे” 'जलकौवा' | 

पनखट--उच्चा पृं० [ हि? पनहा+काठ ] जुलाहो की वह लचीली 
धुनकी जिसपर उनके सामने बुना हुआ कंपडा फैला 
रहता है। 

पनग(3) --सज्ञा पु० [ स० पन्‍नग ] सर्प | सौँप। उ०--छुटि तिहि 
बेर मतग खेल देखन कौ घायो। एक मोजरी मद्धि पनग फन 
श्रानि लुकायी ।--प१० रा०, १।४०६ | 

पन्गाचा--मण एुं० [ हिं० पानी + गाछली (>वाग ) ] पानी से 
भरा या सीचा हुआ खेत । 

पन्रगोटी--रशा छी० [ हिं० पानो+गोटी ] मोतिया शीतला । 

पन्घट--सजझ्ञा पु० [ हिं० पानी +घाट |] पानी भरने का घाट । 
वह घाट जहाँ से लोग पानी भरते हो। उ०--निर्दई 
श्याम ने फोर दई पनघट पर मोरी मागरिया +--गीत । 
(शब्द०) । 

पन्चु>उधणा सो० [ स० परवज्चिका ] घनुप का रोदा या डोरो। 
प्र्नचा | उ०--तीन पनच थुनही करन बटे कटन तडीर। 
समग्रुन॒विना पग ना घरे निकट वन हुृढीर।--बु० 
रा०, ७७६ । 

पनचक्की--छटा सी० [ हिं० पानी + चक्की ] पानी के जोर से 
चलनेवाली चक्की या शोर कोई कल । 

विशेप- प्राय लोग नदी या नहर प्रादि के फिनारें जहां पानी 

का वेग कुछ भ्रघिक होता है, कोई चक्त्रीया दूघरी कल 
लगा देते हैं और उसका सवध एक ऐसे बड़े चक्र के माघ 
कर देते हूँ जो वह॒ते हुए जल में प्राय, झ्राधा इदा रहता है । 


पनची 


जब वहाव के कारण वह चक्‍कर घुमता है तव उसके साथ 
सवध करने के कारण वह चक्‍की या कल चलने लगती है । 
और इस प्रकार केवल पानी के बहाव के द्वारा ही सब काम 
होता है । 
पन्वी --सशा ज्ी० | दश! ] गेडी के खेल मे खेलने के लिये पतली 
लकडी या गेडी । 
प्नचोरा--छज्ञ पूं० [ हिं० पानी + चोर ] वह वरतन जिसका पेट 
चौडा धौर मुह वहुत छोटा हो । 
पनडव्घा--सज्जा पुं० [हिं० पान+डब्वा] वह डब्बा जिसमें पान भ्ौर 
उसके लगाने का सामान घूना, सुपारी, कत्था श्रादि रहता 
हो । पानदान । 
पनछुब्बा--सज्ा पुं० [ हिं० पानी + हबना ) पानी में योता लगाने- 
वाला । गोताखो र । 
विशेष--पनडुब्चे प्राय कूएँ या तालाव मे गोता लगाकर गिरी 
हुई चीज हूंढते श्रथवा समुद्र भ्रादि मे गोते लगाकर सीप 
झौर मोती शभ्रादि निकालते हैं । 
२. वह पक्षी जो पानी में गोता लगाकर मछलियाँ पकड़ता हो । 
३ मुरगाबी। ४ एक प्रकार का कल्पित भरत, सिसका निवास 
जलाशयो में माना जाता है भौर जिसके विषय मे लोगो का 
यह विश्वास है कि वह नहानेवाले भ्रादमियो को पृकंडकर डूबा 
देता है । 
पनडुष्घी--सज्ञा खी० [ 6० पानी +डूबना ] ६ वह जलपक्षी जो 
- पानी में डुबकी लगाकर मछुलियाँ श्रलादि पकडता हो । २ 
मुरगावी। दे एक प्रकार की नाव, जो प्राय पानी के 
झ्दर डूबकर चलती है। इसका श्रविष्कार श्रमी हाल में 
पाश्चात्य देशों में हुआ है । सवमेरीन । 
पनपध--सज्ञा ली० [ हिं० पानी + पाथना ] वहू रोटो जो बिना 
पर्थन के केवल पानी लगाकर बेली जाती है । पनेथी । 
पनपन्ना--करि० भ्र० [ स० पर्ण +पर्ण (+ पता) वा पर्णयय (हरा 
होना ) | १ पानी पाने के कारण फिर से हरा हो जाना ! 
पुन' भ्रकुरित या पल्‍्लवित होना । २ फिर से तदुरुत्त होना । 
रोगयुक्त होने के उपरात स्वस्थ तथा हृष्ट पुष्ट होना । 
पनपनाता--क्रि० श्र० [_ श्रनु० पन्रपन ] साधारण सी बातों पर 
तेजी दिखाना, ऋल्‍ला उठना या शआवेश मे प्राना । जैसे,--मे री 
बात पर वह पनपना उठा ॥ 
पन्पनाहूट --सज्ञा की? [ अनु० ] 'पत्र' पत्र होने का शब्द जो प्राय 
वाण चलने के कारण द्वोता है । 
पन्पाना-- क्ि० स० [ हि० पनपना ] पनपने का सकमंक रूप । ऐसा 
काय्यें करना जिससे कोई पनपे । 
पनवद्टा-सज्ञा पु [ हि० पान + बढ़ा (८ डिव्या ) ] वह छोटा 
डिब्बा जिसमे पान के लगे हुए बीडे रखे जाते हैं । 
पृनविद्धिया--सझ्ा झी० | हिं० पानी + घीछी | पानी में रहनेवाला 
एक प्रकार का कीडा जो डक मारता है । 
पनविच्छी--सज्ञा खी० [ हि० ] दे० 'पनविछिया! । 
पनचुदृवा[--सशा पु [ हिं० ] दे० 'पनडृब्बा' । 


१६६१० 


पैनेसेल्लां 


पनसता--सज्ञ पं [ हिं० पानी+भात ] केवल पानी में उबाले हुए 
चावल । साधारण भात । 
पत्रभरा, पनसरिया--सज्ञा पुं० [ हिं० पानी+मरना ] पानी भरने 
का काम करनेवाला। वह जो लोणगों के श्रावश्यकतानूसार 
जल पहुँचाता हो । 
प्रनमढ़ियां--उच्षा ज्री० [हिं० पानी + साँढी ] पतली माँड जो जुलाहे 
लोग बुनते समय टूटे तागों को जोडने के काम में लाठे हैं । 
पनर$+--वि० [सं० पञु्चदश] दे० 'पद्रह | 3३०--पु गल ढोलो प्रॉहुणो 
रहियो सासरवाडि। पनर दिहाडा पदमणी मारू मनहर 
हाडि ।--ढोला०, दु० ५६४ | 
पनरह--वि० [ सं० पञचदुश ] दे? “पद्रह' | उ०--पनरह दिलहें 
जागती, प्रीसू प्रेम करत । एक दिवस निद्रा सवल सूती जारि 
निचत +--ढोला०, दूृ० ३४२ । 
पनलगवा--सच्चा पुं० [ हिं० पानी + लगाना ] वह मनुष्य जो खेत में 
पानी सीचता या लगाता हो | पनकटा । 
पनत्गा--सश्चा ईं० [ ६6० |] दे” 'पनलगवा! । 
पनलोहा--सच्ञा पुं० [ हि० पानी + लोहा ? ] एक प्रकार का जल- 
पक्षी जो ऋतु के भनृसार रग बदलता है । 
पनच (छ--सज्ञा पुं० [ सं० प्रणव | दे? 'प्रसव' । 
पनर्वाँ[--सशा ए० [ हि० पान +वाँ (प्रत्य०) ] हमेल श्रादि में लगी 
हुई बीचवाली चौकी जो पान के श्राकार की होती है । 
टिकडा । पान । 
पनवाढ़ी*--सज्ञा खी० [ हिं० पान+वाढ़ी ] वह खेत जिससे पान 
पंदा होता है | बरेजा । 
पनवाढ़ी*--पश प० [ हिं० पान+वाला ] पान वेचनेवाला तमोली । 
पनवार(9)--उज्चा प॑० [हि० पलवारा] दे” 'पनवारा'। उ०--कदली 
कर पनवार घराई। गज मुक्ताहल चौक पुराई। 
पनवारा--ह!जश [हिं० पान +चार [प्रत्य०)] पत्तो की बनी हुई पत्तल 
जिसपर रखकर लोग भोजन करते हैं। उ०--भ्व फेहि लाज 
कृपानिधान परसत पनवारो टारो ।--तुलसी । (शब्द०) । 
मुहा ०“-पनवारा पदुना > लोगों फे खाने के लिये पत्तल विछाई 
जाना | 3० --सादर लगे परन पनवारे ।--मानस, १।३३८। 
पनवारा लगाना > पत्तल पर खाना सजाना । 
२. एक पत्तल भर भोजन जो एक मनुष्य के खाने भर को हो । 
३ एक प्रकार का साँप । 
पनवारी'--सजा ऊ्ली० [ हि० पान+घाड़ी ] दे 'पनवाडी” | 
पनवारी*--सचझ्ञा पुं० | हिं० पान+वाल्ला ] दे” 'पनवाडी'* | 
प्नस--सज्ञा पु० [ से० ] १ कटहल का वृक्ष । २ कटहल का फल 
३ रामदल का एक बदर। ४ विभीषण के चार भत्रियों 
में से एक । ५ काँटा । कटक | 
पन्सखिया--धज्मा ललरी० [ हिं० पाँच + शाखा ] १ एक प्रकार का 
फूल । २ इस फूल का वृक्ष । 
पनसताब्चिका--चश् पुँ० [ ० ] कटहल । 
पनसनाक्षका--सद्छा पृ० [ सं० ] कटहल । 
पनसल्ला--सश ली [ हिं० पानी+शाल्ा | स्थान जहाँ पर राह- 


पनुसाखा 


चलतो को पानी पिलाया जाता हो! पौसरा। पनसाल॥ 
प्याऊ । 
पनसाखा--सज्ञा ३० [ हि० पाँच+शाखा | एक प्रकार की मशाल 
जिसमें तीन या पाँच वत्तियाँ साथ जलती हैं । 
विशेष --इसमें वास के एक लबे डडे पर लोहे का एक पजा बंधा 
रहता है, जिसकी पाँचों शाखाशो को कपडा लपेटकर भ्ौर 
तेल से चुपडकर मशाल की भाँति जलाते हैं । 
पनसार--स्ञा पुं० [हि० पानी+स० आसार ( ८ धार बॉधकर पानी 
गिराना) | पानी से किसी स्थान को सराबोर करने की क्रिया 
या भाव । भरपुर सिचाई। 
पन्सारी--सज्ञा पु० [ हिं० ] दे” 'पसारी! । उ०-न्‍्यह तो हिंदुश्नों 
का शास्त्र पनसारी की दुकान है शौर भ्रक्षर कल्पवृक्ष हैं +-- 
भारतेंदु ग्र०, भा० ३, पृ० ८१९६। 
पनसाक्ष'--सज्ञा खी? [ हि० पानी+शात्ा |] वह स्थान जहाँ सर्वे- 
साधारण को पानी पिलाया जाता है। पौसरा । 
पनसाल"--सज् [देश०] १ पानी को गहराई नापने का उपकरण । 
वह लकडी जिसमे छ च फुट भ्रादि के सूचक श्रक खुदे होते हैं 
झौर जिसको गाडकर पानी की गहराई श्रथवा उसका चढाव 
उतार देखते हैं। २ पानी की गहराई नापने की क्रिया 
या भाव । 
पनसात्ञा--सज्ञा ली" [ ह० पानी+शाला | दे” 'पनसाल'। 
पनसिका--सज्चा क्षी० [ सृ०] कान में होनेवाली एक प्रकार की 
फुसी जो कटहल के काँटे की तरह नोकदार होती है। 
पनसी--उच्मा स्ती० [ स० ] १ कटहख का फल । २ दे? 'पनसिका! | 
पनसुइया--सझ्ला ल्ली० [ हिं० पानी+सूई | एक प्रकार की छोटी 
नाव जिस पर एक ही खेनेवाला दो डाॉड चला सकता है । 
पन्नसुद्दी!--सब्बा ली" [ हि० पानी + सुई [ दे? 'पनसुइया” । उ० 
तो कोई एक पनसुही पर सवार । --प्रेमघन०, भा० 
२, पृ० ११३॥। 
पनसूर --सज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बाजा। 
पनसेरी--सज्ञा खी० [ हि० पॉच+सेर ] दे” 'पसेरी” । 
पत्रसोई--सशा स्री० [ हिं० ] दे” 'पनसुइया' । 
पन्स्थु -वि० [ सं० ] प्रशसा या तारीफ सुनने का इच्छुक। जिसे 
प्रशसित होने फी इच्छा हो । 
पनह--सझ्य सत्री० [ फा० पनाह्ट |] शरण | रक्षाया शरण पाने का 
स्थान । मु० पनाहु मागना । उ०--मालिक भमेहरवान करीम 
गुनहगार हररोज हरदम, पनह राखि रहीम ।--दादू०, 
पृ० ६२७ । 
पनहूटा--सज्ञा पुं० | हि० पान+-हाट ] पान का हाट । पानदरीबा । 
उ०--घनहठा, सोनहटा, पनह॒टा, पक्वानह॒टा करेप्रो सुखरव- 
कथा कहते ।--कीति०, पुृ० ३० । 
पनहढा--सझ्ञा पुं० [ हिं० पान +हाँटी [ वह हाँडी, जिसमे तवोली 
पान अ्रथवा हाथ धोने के लिए पानी रखते हैं । 
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पचा 


पनहुरा"---सज्ञा पु? [ हिं० पानी+हारा ( प्रत्य० ) ] [ ली? पन- 
हारन, पनहारिन, पनहारी | वह जो पानी भरते पर नौकर 
हो या पानी भरने का काम करता हो । पनभरा । 

पनहरा --सज्ञा पु० [ ६6० पानी + हरा ( प्रत्य० ) ] वह श्रथरी 
जिसमे सोनार गहने घोने झ्ादि के लिये रखते हैं । 

पनहा---ज्षा पुं० [मं० परिणाह ( विस्तार, चौढ़ाई, न्रायाम ) ] 
६१ कपडे या दीवार श्रादि की चौडाई । २. गढ़ श्राशय या 
तात्पयं । मर्म । भेद । जैसे,--तुम्हारी बात का पनहा मिले 
तब तो कोई जवाब दें । 

पनहद्दा --सज्ञा पु० [ स० पण॒ ( > रुपया पैसा )+हार ] १. चोरी 
का पता लगानेवाला | “उ०--सीस घढे पनहा प्रकट कहैं, 
पुकारे नेन ।--विहारी ( शब्द० )। २ वह पुरस्कार जो 
चुराई हुई वस्तु लौटा या दिला देने के लिये दिया जाय । 

पनहारा--सक्ञा पुं० [हि० पानी + हारा (प्रत्य०) |[ ज्ञी० पनहारन, 
पनहारिन, पनहारी ] वह जो पानी भरने पर नौकर हो । 
पानी भरनेवाला । पनभरा । 

पनहारो--सज्ञा त्ली० [ हि? पनहारा ] पानी मरने का काम करने- 
वाली नौकरानी | उ०--एक गऊ कुछ दूर रंमाई, पनहारी 
पनघट से झाई ।--भाराघना, पु० ८५ । 

पनहि(39)--सज्ला खी० [ स० उपानह ] दे० 'पनही' । उ०--मोचिनि 
वदन सेकोचिनि हीरा माँगन हो। पनहि लिहे कर सोभित 
सु दर भ्रागन हो ।--तुलसी ग्र ० पु० ४। 

पनहिया|---सज्ञ वो” [ हिं० पनहदी+इया (प्रत्य०) ] दे० 'पनही' । 
उ०--जननी निरखति वान धनु हियाँ । वार बार उर नैननि 
लावति प्रथु ज्ू की ललित पनहिर्यां ।--चुलसी ग्र०, पृ० ३५०। 

पनद्दियाभद्ग-सज्ञा ० [ हिं० पनही+भद्द (>सुडन ) | सिर पर 
इतने जुते पडना कि वाल उड़ जायें। जूुतो की वर्षा । जुतो 
द्वारा पिठाई । 

पनद्वी--सज्ञा ली० [ स० उपानह ] जुता । उ०-- (के) राम लखन 
सिय बिन ,पग पनही । करि मुनि वेप फिरहि बन वनही ।-- 
मानस, २२१० । (ख) श्ौर जब श्रापने मन की दुचिताई 
के भय से पनही कमर मे बाँध ली थी उसको देख के पुजारी 
पडो ने भापका तिरस्कार किया ।--भक्तमाल ( क्री० ) 
पु० ४७२ | 

पनही;--वि० ऊ्री० [ हिं० पना+ही (प्रत्य०) ] पना से युक्त । पना- 
वाली । ज॑से, पनही भाँग । 

पना--सब्ला पुं० [ से० प्रपानक था पानीय ] श्राम, इमली आदि के 
रस से बनाया जानेवाला एक प्रकार का शरवत । पानक | 
प्रपानक । पन्ना । ड०--पन बहु जवुश्न भवुग् मेलि । निचो- 
रिय दारिम दास सुठेलि ।--पृ० रा०, ६३ | १० ्श। 

विशेष--पना कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के फलो से 

तेयार किया जाता है । पक्के फल का रस या 
गृदा यो ही भलग कर दिया जाता है और कच्चे 
का गूदा भ्रलग करने के पहले उसे भूना या उबाला 
जाता है । फिर उसको खूब मसलकर मीठा 
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पनातो 


मिला देते हैं। लौंग, कपूर भश्ौर कभी कमी नमक तथा 
लालमिचे भी पन्ने में मिलाई जाती है भौर हीग, जीरे, श्रादि 
का बघार दिया जाता है। वैद्यक के अनुसार पता रुचि- 
कारक, तत्काल वलवधंक भौर इद्वियो को तृप्ति देनेवाला है । 

पनाती--सझ्ञ पूं० [ सं० पनप्तु | [ ख्री० पनातिन |] पुत्र भ्रथवा 
कन्या का लाती । पोते श्थवा नाती का पुत्र । 


पनार--सज्षा पुं० [ स० प्रणाली ] दे” परनाला' । 

पनारा--सब्ञा पु० [ स० प्रणालि ] दे" 'परनाला'। उ०--रहट 
चलत वा ग्राम तहँ, ठहरत प्रीति श्रपार । लगे पचारे रहट 
के, परत भ्रखश्ठित घार कक रासो, पु० २३ । 


पनारि(9)---सज्ञा ली? [ सं० पर + नारी ] परस्तवी । परकीया 
स्त्री या नायिका । 
पनारि(3*--सज्ञा की? [ स० प्रणाली | नाली । पनाली । मोरी । 
उ०--दई पनाररि खुलाइ, सरिता ज्यों विथिन गयो |--नद० 
म्र०, पृ० रे३४ | 
पनारी[--सज्ा ख्री० [ सं० प्रणाली ] लवी रेखा। उ०-सिर पर 
रोरी भ्रौर सिंदूर की पनारी निकाल सु दर घुटिला देकर 
वह सुढार वेणी मृथ ।--पोद्दार० भ्रमि० ग्र०, पु०१६३। 
यो०--पनारीदार > जिसमें नालियाँ वनी हो । 
पनाला--थझ्ञा पुं [म० प्रणाली ] [ ली० पनाली ] दे” 'परनाला' । 
पनासना[+-क्रि० स० [ सं० पानाशन ] पोपण करना। पोसना। 
परवरिश करना । उ०--कन्व जी इसके पिता इसलिये 
कहाते हैं कि पडी हुई को उठा लाए थे। झौर उन्होंने पाली 
पनासी है ।--लक्ष्मणर्सिह्‌ ( शब्द० )। 
पनाहू--सज्ञा ली० [ फा० | १ शत्रु से, सकट या कष्ट से बचाव 
या रक्षा पाने की क्रिया या भाव | त्राणए । बचाव । उ०--- 
महिमा मेंगोंल ताकी पनाह। वैद्यों श्रडोल तिन गही 
वाह ।--हम्मी र०, ए० १६। 
क्वि० प्र०-- पाना ।--माँगना । 
मुहा ०--(किसी से) पनाह सॉँगना ८ किसी वहुत ही श्रप्रिय या 
श्रनिष्ठ वस्तु श्रथवा व्यक्ति से दूर रहने की कामना करना । 
किसी से बहुत बचने की इच्छा करना। जैसे,--भ्राप दूर 
रहिए, मैं श्रापसे पनाह माँगता हूं । 
२ रक्षा पाने का स्थान। वचाव का 
झाड । शोट । 
क्रि० प्र०--हूँ ढ़ना ।--देना ।--पाना ।--मॉँगना । 
मुद्दा ०--पनाद्द लेना - विपत्ति से बचने के लिये रक्षित स्थान मे 
पहुँचना । शरण लेना । 
पनाही--सज्ञा खो" [ फा० पनाह+ई ( प्रत्य० ) ] एक प्रकार का 
झथंदड | 3०--पनाही' दडस्वरूप उस जुर्माने को कहते 
हैं जो चोर को इसलिये वाष्य होकर देना पडता हैं जिससे 
चोर चोरी का माल वापस कर दे ।--नेपाल ०, पृ० १०५। 
परनि)--सज्ञा क्यो? [ स० प्रण, शभरा० पण ] प्रतिज्ञा) प्रथ | उ०-- 


ठिकाना । शरण । 


शे८प१२ 


पनिसिगा 


याकी ही पन्ति पार तू छोडि जीय की गाँस ।--अज० ग्र०, 
पु० धरे | 

पत्तिी--सश्ा पुं [ हिं० पानी ] पानी शब्द का यौगिक पद प्रयुक्त 
रूप । जैसे, पनिगर, पनिघट, पनिहारी । 

परनि--क्रि० पि० [ स॑० पुन", हिं० पुनि || फिर। पुन उ०-ततौ 
पनि सुजन निमित्त ग्रुन रघिए तन मन फूल । ज़ू का भय जिय 
जानि के क्यो डारिये दुकुल ।--प० रा०, १४४। 

पतिकां--शश १० [ देश० ] १ जोलाहो का एक बैचीनुमा श्ौजार 
जिस पर ताना फैलाकर पाई करते हैं। २ कडाल | 
विशेष--“९ 'कडाल! । 

पनिख--सण पुं० [ दश० ] <० 'पनिक! । 

पनिगर[--व० [ हिं० परानी+फा गर ] दे० 'परानीदार' । 

परनिघट--सा पुं* [ हिं० पानी+घाट ] ३० 'पत्रघट” | उ०--(क) 
पनिघट परम मनोहर नाना | तहाँ न पुरुष करहि भस्नाना ।- 
मानस, ७२६। ( से ) पतिवारे घट मैं बसे पनिघटि शोर न 
जात --स० सप्तक, पृ० १७४। 

पनिच(छ-सजा ग्गी० [ म॑० पतल्चिका ] घनुप की ज्या। उ०-- 
(के ) संधि पनिच भूकुटी घनुक वधिक समझ तजि कानि। 
हनत तझन म्ृग तिलक सुर सुरक भाल भरि तानि ॥--विह्ा री 
( शब्द ० ) । ( ख ) पुहुप कौ चाप पनिच भ्रलि किए । पच 
वान पॉचौी कर लिए ।-नद० ग्र ०, पृ० १४० । 

पनिद़ो--छय ज्ी० [ स० पण्ढठरीक ] पु डरिया | पडरीक वृक्ष । 

पनियाँ[--गि० [ हिं० पानी+इया ( प्रत्य० ) ] १ पानी के 
सबंध का। ३ पानी में उत्पन्त। ३ जिसमें पानी मिला 
हो ।॥४ पानी में रहनेवाला । ५ दे” 'पनिहा! । 

पनियाँ]*--तद्मा पुं० [ हिं० पानी ] पानी। उ०--पहिल गवनवाँ 
ऐलू, पनियाँ के भमेजलन हो ।--घरम०, पृ० ६४ । 

पतन्तियाना|--कि० स० [ हिं० पानी+आना ( प्रत्य० ) ] १. पाती 
से सींचना या तर करना | २. तग करना । परेशान करना । 
दिक करना । ३ थानी से युक्त होना । ( वाजारू ) ॥ 

पनियारा!--त्ण प० [ हिं० पानी+यार (प्रत्य० ) ] वह स्थान 

जहाँ पानी ठहरताहो। २ वह दिशा जिसकी झोर पानी 

बहता हो । 

पनियारा(३--छशा पुं? [ हिं० पानी ] बाढ । 

पनियाज्ञा--सज्जा पुं० [ हिं० पानी+इयाल (प्रत्य०) | एक प्रकार 
का फल । 

पनियासोव[--० [ हि" पानी+सोत ] (तालाब, खाई भादि) 
जिसमे पानी का सोता निकला हो । प्रत्यत गहरा । जैसे, 
पनियासोत्र खाई । 

पनियादही|--वि० [ हिं० ] पाती में भीगी। पाली से नम | उ०-- 
पनियाही घासो की हाथ मर मोटी घनी तह छाई हुई थी ।- 
नई०, पृ० ३१ | 

पनिवा--सश्ा पृ० [हि०] दे? 'पनुभ्राँ । 

पतनिसिगा--सझ पं० [ हिं० ] जलपीपल । 





पनिद्दाँ 


पनिद्दा'--वि० [ हि० पानी + हा (अत्य०) ] १ पानी में रहनेवाला 
जैसे, पनिहा साँप । ३. जिसमे पानी मिला हो। पनमेल । 
जैसे, पनिह्दा दुग्ध । ३. पानी सबधी । जल सबधी । 


पनिदहा--सक्ना पुं० दे० 'पनुर्भा । < 

पनिहा*---उज्ञा पु० [ स० प्रणिधा ] वह जो चोरी झादि का पता 
लगाता हो | जासूस । भेदिया। उ०--लालन लहि पाएं दुरे 
चोरी सौह क रै न। सीस चढ़े पन्तिद्दा प्रगट कहैँ पुकारे नेन ।- 
बिहारी (शब्द०) | 

पनिहार--7झ् पुं० [हिं० पानी + हारा [प्रत्य०)] [ जी" पनिहारी] 
ग० 'पनहरा'। उ०--(क) श्राकाशे श्रेवदा कु्माँ पाताले 
पनिहार ।--कबीर ( शब्द० )। (ख़) जस पनिहारी 
घरे सिर गागर सुरि न टरे बतरावत सबसे |--धरम०, 
पृ० ७५। 

पत्ती(9![--सब्जा पुं० [ स० पणी |] प्रण करनेवाला। प्रतिज्ञा करने- 
वाला । उ०--वाँह पगार उदार सिरोमनि चतपालक पावन 
पनी । सुमन वरपषि रघुपति ग्रुन गावत हरषि देव दु दुभि 
हनी ।-तुलसी ( शब्द० ) । 


६०५ 


पनीर--सज्ञा पुं० [ फा० ] १ फाडकर जमाया हुभा दूध । छेता । 
विशेष--इसे वनाने के लिये पहले दूध को फाड लेते हैं। फिर 
छेने मे लमक और मिर्च मिलाकर साौँचे मे भर देते हैं जिससे 
उसकी चकत्तियाँ बन जाती हैं । 
मुहा०--पनीर 'टाना >काम निकालने के लिये किसी की 
खुशामद करना । हत्थे चढाने के लिये किसी को परचाना । 
पनीर जमाना - (१) ऐसी बात करना जिससे श्रागे चलकर 
बहुत से काम निकले । (२) किसी वस्तु पर श्रधिकार करने 
के लिये कोई झ्ारभिक कार्य करना । 
२ वह दही जिसका पानी निचोड लिया गया हो । 
पनीरी--सन्चा जी० [ देश० ] १ फूल, पत्तों के वे छोटे पौधे जो 
दूसरी जगद् ले जाकर रोपने के लिये लगाए गए द्वी। फूल 
पत्तों के वेहन । 
क्रिण प्र०--जसाना । 
२ वह कक्‍्यारी जिसमे पनीरी जमाई गई हो । वेहन की व्यारी । 
३ गलगल नीबू के फॉको के ऊपर का गुदा । 
पत्तीज्ञा--वि० [ हिं० पानी+इला (प्रत्य०) ] [वि० जी० पनीली ] 
जिसमें पानी हो । पानी मिला हुझा । जलयुक्त । 
पनुआँ--सज्ञा पुं० [ हिं० पन (८ पानी) + उच्मा (प्रत्य०) ] वह 
शरबत जो ग्रुड के कडाहे से पाग निकाल लेने के पीछे उसे 
धोकर तैयार किया जाता है । ग्रुड के कडाहे की धोवन का 
शरवत । पनियाँ। 
विशेष--पाग निकाल लेने के पश्चात्‌ कडाहे में तीन चार घड़े 
पानी छोड देते हैं। फिर कडाहे को उससे श्रच्छी तरह 
घोकर थोडो देर तक उसे गरमाते हैं। उबलता प्रारभ होने 
६-९२ 
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पतञ्नग 
पर प्राय. शरवत तैयार समझा जाता है। यह प्राय सुबह 
पीया जाता है । 
पनुआँ १--वि० [ हिं० पानी ] जिसमें श्रधिक पानी सिल गया 
हो । फीका । 


पनुवॉ-गि० [हिं० पन( & पानी )+उवाँ (प्रत्य०) | फीका । पनुआँ । 
उ०--पनुर्वा रयन मेजि निवौरे। गाढो रग अ्छत जिमि 
चोरे। रग देइ तुरतै न निचोरै। रस रसरी पर टांग देरेरे । 
-- देवस्वामी (शब्द०) | 
पनेथी|--सज्ष खी* [ हिं० पन (८ पानी) + एथी ] पानी लगाकर 
पोई हुई रोटी । मोटी रोटी । 
पनेरी)--सज्ञ स्री० [ देश० ] दे? 'पनीरी'। 
पनेरी *--धज्षा ५० [ हि० पन (पान ८ )+एरी (प्रत्य०)] पान बेचले- 
वाला तेंबोली । 
पनेहड्ी-सज्ञा छो? [ हिं० ] दे” 'पनहडा' । 
पनेहरा--सज्ञा पु० [ हि० ] दे? 'पमहरा! । 
पनेला--सज्ञा पु० | हिं० सनील्ला ( 5 एक प्रकार का सन ) ] एक 
प्रकार का गाढा, चिकना शौर चमकीला कपडा जो प्राय 
गरम कपडो के नीचे भ्रस्तर देने के काम श्राता है । 
विशेष--जिस पौधे के रेशे से यह कपडा बुना जाता है वह 
फिलीपाइन द्वीपपुज मे होता है। मनीला इस द्वीपपुज की 
राजधानी है । समवत वहाँ से चालान किए जाने के कारण 
पहले रेशे ने श्ौर फिर उससे बुने जानेवाले कपडे ने मनीला 
नाम पाया है। 
पनोती]सज्ञा खी० [स० परवेन्‌ ( + विशेष अवस्था), हि० पन+ओती 
(प्रत्य०) | अवस्था । जैसे, वालाउन, युवापन | उ०--श्रायुष्य 
की चारो पनोतियो में प्रभु को भूलकर माया के जाल में 
फेस रहे तो क्‍या यही तुम्हारी बुद्धि है। +सु दर ग्र ० 
(भू०), भा० १, पृ० ४९। 
पनौआ--सज्ञा पुं० | हिं० पन ( >पान)+ओखआ ( प्रत्य० ) ] एक 
पकवान जो पान्त के पत्ते को बेसन या चौरीठे में लपेटकर घी 
या तेल में तलने से बनता है । 
पनौटी--उश्ञा स्ी० [ हि० पन ( >पान) + औटी ( प्रत्य० ) ] पान 
रखने की पिटारी। बाँस को फट्टियो का बुना हुआ पानदान । 
बेलहरा । 
पस्च --वि० [ सं० ] १ गिरा हुआ । पडा हुआ | २ नष्ट | गत | 
पन्‍्त --सज्ञा पुं० १ रेंगना। सरकते हुए चलना । २ नीचे की शोर 
जांना । श्रधोगमन । 
यौ०--पन्‍नग । 
पल्लई--वि० [ हिं० पन्‍ना+ई (प्रत्य०) ] पसन्‍्ने के रण का । जिसका 
रंग पन्‍ने का सा हो । 
पन्त्ग--सज्ञा पुं० [सं०] [ ल्ली० पन्नगी] १ सपे। साँप | २ पश्माख | 
३े एक बूटी । 
पचन्‍्नलग*(3-सज्जा प० [ हिं० पन्‍ना ] पन्ना | मरकत । 


पन्नगफ़ेसर 


पनन्‍्मगकेसर---सज्ञा पुं० [ सं० ] नागकेसर । 

पबन्‍्नगनाशन--सज्ञा एुँ४ [ सं० ] गरुड [को०] । 

पन्‍तगणति--सज्ञा पुं० [ स० ] शेपनाग। उ०--पननग प्रचड पति 
प्रभु की पतच पीन पर्वतारि पव॑त प्रभान माने पावई।-- 
केशव (शब्द०) । 

पन्‍नगारि--रुछ्षा एुं० [ सं० ] गरुढ | उ०--पन्‍नगारि भ्रसि नीति श्रृति 
समत सज्जन कहाह ।--मानस, ७।६५॥। 


पस्तलगाशन--सज्ञा ० [स'] गरुड को०। 

पत्नगिनि(9--सस्चा खी० [सं० पन्‍्तग+हिं० इनी (प्रत्य०) ] सपिणी । 
नागिन । उ०--इक इक अलक लठकि लोचन पर, यह 
उपमा इकश्रावति | मनहु पन्‍तगिनि उतरिं गयन ते, दल 
प्र फन प्रसावति ।--सुर०, १०१८०६ | 


पन्‍्लगी-सज्ञा ली” [ स० ] १ नागिन । सपिणी । साँपिन । उड०-- 
मृगनैनी बेनी निरख छवि छहरत वरजोर। कनकलता 
जनु पन्‍नगी विलसत कला करोर ।---स० सप्तक, पृ० ३४६। 
४ एक बूटी । सपिणी । 


पनन्‍नद्धा, पन्‍नप्री--सज्ञा करी" [ स० | पदन्ताण । जूता [को०]। 

पलन्‍्ना--यज्ञा पुं० [ स० पर्ण ] पिरोजे की जाति का हरे रंग का एक 
रत्न जो ध्राय स्लेट शौर प्रेनाइट की खानों से निकलता है । 
मरकत । जमुरंत । 


चिशेप--क्रोमियम नामक एक रगवधंक तत्व के कारण भ्रन्यसजा- 
तीय रत्नो की भ्पेक्षा इसका रग भ्रधिक गहरा और नेत्राकर्षक 
होता है। जो पन्‍ना जितना ही गहरा हरा और शआामायुक्त 
झौर बेदाग होता है वह उतना ही मृल्यवान समझा जाता है । 
भूरे भथवा पीलापन या श्यामता लिए टृए ठुकड़े श्रल्प मूल्य 
समझे जाते हैं। सर्वोत्तम पन्‍ना दक्षिण अमेरिका की कोल- 
घथिया रियासत की खानो से निकलता है। भारत की पन्ना 
रियासत की खानो से भी प्राचीन काल से पन्‍ना निकलता है। 
भारतवासी वहुत प्राचीन काल से इसका व्यवहार करते श्राए 
हैं। भर्थात्‌ प्राचीन पुस्तको में मरकत शब्द भर उसके पर्याय 
पाए जाते हैं । फलित ज्योतिष के झनृुसार इसके झ्िष्ठाता 
देवता बुध हैं। इसके घारण करने से उनकी कोपशाति 
होती है । 


वैद्यक में पन्चा शीतल, मधुर रसयुक्त, रुचिकारक, पुष्टिकर, वीर्य- 
वर्घक भ्रौर प्रे तवाघा, भ्रम्लपित्त, ज्वर, वमन, श्वास, मदारिति, 
ववासी र, पाडुरोग भौर विशेष रूप से विष का नाश करने- 
वाला माना गया है । 

पयौ ०--मसरकत । सरक्त । गारुत्सक | गारुत्मत । गरुढाश्य । 
गरुढांकित | राजनील । अश्मगर्भ। हरिस्मणि। रोहिणेय । 
सौपर्ण । गरुढोदुगीण । बृघरत्न | अश्मगर्भज | गरलारि । 
चापबोल । गरुढ । गारुड । गारुढोचीयणं । वाप्रबोल । 


पन्‍ना*--सज्ञा पुं० [ सं० पयर्ण ] १ पुस्तक शझ्ादि का पृष्ठ । वरक । 
पत्र । २ भेडों के कान का वह चोडा भाग जहाँ का ऊन काटा 


र८१छ 


पन्हैयाँ 


जाता है। ३ देशी छूते के एक ऊपरी भाग का नाम जिसे 
पान भी कहते हैं । ४ श्राम झ्रादि का पानक | पना । 
पच्निफ--सश्ञा पृं० [ देश० ] दे? 'पनिक! । 
पन्नी|--सझा स्री० [ हिं० पन्‍ना ( ८पत्रा ) ] १ राँगे या पीतल 
कें कागज की तरह पतले पत्तर जिन्हें सौंदर्य भझौर शोभा के 


लिये छोटे छोटे दुकडों मे काटकर प्रन्य वस्तुभों पर 
चिपकाते हैं । 


यौ ०--पनन्‍नीसाज ।-- पन्‍नीसाजी । 


२ वह कागज या चसडा जिसपर सोने या चाँदी का लेप किया 
हुआ रहता है। सोने या चाँदी के पानी मे रेंगा हुपआ कागज 
या चमडा । सुनहला या रुपहला कागज 

पल्नो --सश्ा ली० [ हिं० पना ] एक मोज्य पदार्थ | उ०--पन्‍्नी 
पूप पटकरी पापर पाक पिराक पनारी जी ।--रघुनाथ 
( शब्द० )। 

पलन्‍नी--सचा क्षी० [ ठेश० ] १ वारुद की एक तौल जो झाघ सेर 
के वरावर होती है। उ०--तफन तोप खाने पुनि भूपा। 
गए लेख युग तोय श्रनूपा । रहे भ्रठोरे पन्‍नी केरी। तिनहि 
सराहत भो नृप ढेरी ।+--रघुराज ( शब्द० )। २. एक 
लवी घास जिसे प्राय छप्पर छाने के काम मे लाते हैं । 

पन्‍नो --सच्ञा पुं० [ देश० ] पठानो की एक जाति। 


पन्‍नीसाज--चश्ञ पुं० [ हिं० पन्‍ती + फा० साज्‌ (> वनानेवाला) ] 
वह मनुष्य जिसका व्यवसाय पन्‍्नी बनाता हो । पन्‍ती बनाने हि 
का काम करनेवाला । 


पन्‍नोसाजी--शज्ञा खी० [हि० पन्‍नी+साज] पन्‍नी बनाने का काम। 
पन्‍नी वनाने का घधा। पेशा । 


पन्‍नू--सझ्ा पुं० [ देश० ] एक फूल का पौधा | एक पुष्पवक्ष । 

पन्‍्यारी--सजशा सत्री० [ देश० ] एक जगली वृक्ष जो मझोले कद का 
होता है । 

विशेष--यह दृक्ष सदा हर रहता है भौर मध्यप्रदेश मे यह 

अधिकता से पाया जाता है। इसकी लकडी टिकाऊ और 
चमकदार होती है। उससे गाडियाँ, कुर्तियाँ और नावें 
चनती हैं । 

पन्हाना --क्रि० भ्र० [ हिं० ] दे? 'पिन्हाना' । 

पन्हाना +--क्रि० स० १ दे० 'पिन्हाना । २ दे” 'पहनाना! । 

पन्द्ारा[--सज्ा पृ० [ हिं० पान +हारा ] एक तृसाधात्य जो गेहूँ के 
खेतो भे झापसे श्राप होता है । झेकरा । 

पन्हिया--सच्चा सखी? [ हिं० पनही ] जुता। उपानह। उ०--सत्त 
जन पन्हिया ले खडा राहूँ ठाकुर द्वार। चलत पाछे हैँ फिरों 
रज उडत लेऊं सीर ।--दक्खिनी ०, पु० १०७ । 

पन्हैयाँ[--सज्ञा जी० [ हिं० पनही ] दे” 'पनही” । उ०--भाए प्रभु, 
टहलुवा रूप घरि द्वार पर, कटी एक कामरी पन्हैयाँ टूटी 
पाय हैं ।--भक्तमाल०, पु० ५६० । 


# 


पंत यो 


पृपची]--सज्चा जी० [हि० ] एक प्रकार का पकवास्त। छोटा 
पृपडा । 3०--माँ ने उस दिन कुछ पपची इत्यादि पक्‍वाचन्न 
बनाएं थे ।-श्यामा०, पु० ६३ । 

पपटा--सज्ा पुं० [ देश० ] १ दे? 'पपडा! । २ छिपकली । 

पपड़ा--स्ा पुं० [ स० पर्पट ] [ ज्री० अ्त्पा० पपढ़ी ] १ लकडी 
का रखा करकरा श्रौर पतला छिलका । चिप्पड । 

क्रि० प्र०--छुड्ाना । 

२ रोटी का छिलका । 

क्ि० प्र०--छुद्टाना । 

३ एक प्रकार का पकवान जो मीठा और नमकीन दोनो होता 
है। मीठा पपडा मंदे को शरबत मे घोलकर झशौर नमकीन 
पपडा बेसन को पानी से घोलकर घी या तेल मे तलकर 
बनाते हैं । 

पपड़िया--वि? [ हिं० पपढ़ी+इया ( प्रत्य० ) ] पपडी सबधी। 
जिसमें पपडी हो । पपडीदार । पपडीवाला । जैसे, पपडिया 
कत्या । 

पपड़िया कत्था--उद्चा ए० [ हहिं० पपद्ी+कतच्था ] सफेद कत्या। 
शवेतसार । 

विशेष--यह कत्या साधारण कत्थे से भ्रच्छा समझा जाता है 
झौर खाने मे भ्रधिक स्वादु होता है । वैद्यक मे इसको कडवा, 
कसैला भ्रौर चरपरा तथा ब्रण, कफ, रुधिरदोष, मुख रोग, 
खुजली, विष, कृमि, कोढ औौर ग्रह तथा भरत की बाधा में 
में लाभदायक लिखा है | 

पपड़ियाना--फ्रि० श्र० [ हिं० पपदी +ना ( भ्रत्य० ) ] १ किसी 
चीज की परत का सूखकर सिकुड जाना। २ श्रत्यत सुख 
जाना । इतना सुख जाना कि ऊपर पपडी की तरह तह जम 
जाय। तरी न रह जाता। जैसे,--क्यारियाँ पपडिया गईं। 
झोठ पपडिया गए । 

पपड़ी--खज्न लीौ* [ हिं० पपड़ा का अत्पा० ] १ किसी वस्तु की 
ऊपरी परत जो तरी या चिकनाई के अ्रभाव के कारण कडी 
भौर सिकुडकर जगह जगह से चिटक गई हो और नीचे की 
सरस श्रौर स्निग्ध तह से श्रलग मालुम होती हो । ऊपर की 
सूखी भौर सिकुडी हुई परत | 

विशेष -वृक्ष की छाल के भ्रतिरिक्त मिट्टी या कीचड की परत 
और भ्ोठ के लिये श्रधिकतर बोलते हैं । 

क्रि० प्र०--पढ़ना । 

यौ०--पपद़ीदार । 

मुद्दा ०--पपद़ी छोड़ना>( १ ) मिट्टी की तह का सूख भौर 
सिकुडकर चिटक जाना | पपडी पडना । (२) बिलकुल सूख 
जाना। तरी न रह जाना। रस का झ्रभाव हो जाना। 
जेसे,--चार दिन से पानी नही पडा है इतने ही मे क्यारियों 


ने पपडी छोड दी । 
२ घाव के ऊपर मवाद के सुख जाने से बना हुप्रा झ्रावरण या 
परत । खुरढ । 


क्ि० प्र०--छुदाना ।--पदना । 


१८१९४ 


पपीता 


३० सोहन पपडी या श्रन्य कोई मिठाई जिसकी तह जमाई गई 
हो। ४. छोटा णपड । श्ाटा या वेसन श्रादि का नमकीन 
और पकाया हुप्ना खाद्य | (यौ०) । ४५ वृक्ष की छाल की 
ऊपरी परत जिसमें सूखने और चिटकने के कारण जगह 
जगह दरारें सी पडी हो । बना या घडा। त्वचा । 

पपढ़ीला--वि? [ हिं० पपढ़ी--इला (प्रत्य०) | जिसमे पपडी हो। 
पपडीदार । 

पपनी--सछ् स्ती० [द्वेश०] बरौनी । पलक के बाल । 

पपरिया कत्था--सशा स््री० [ हिं० ] दे? 'पपडिया कत्था!। 

पपरी--सम्तज्ञा जी० [ सं० पर्पट ] १ एक पौधा जिसकी जड दवा के 
काम में श्राती है। २ दे? 'पपडी! । 

पपहा--सज्ञा ए० [देश०] १ एक कीडा जो घान की फसल को हानि 
पहुँचाता है। २ एक प्रकार का घुन जो जौ गेहे श्रादि मे 
घुसकर उन्तका सार खा जाता है श्र केवल ऊपर का छिलका 
ज्यों का त्यो रहने देता है । 

पपि---मक्षा पं० [ स० ] चद्रमा [को० । 

पपहिया--उन्ञा पुं० [ देश० ] द० 'पपीहा'। उ०--घनघोर घटा के 
देखने से श्रमी तो प्यासे पपहिये के नयनो की प्यास भी न 
बुभने पाई थी ।--श्रीनिवास ग्र०, पु० ६४। 

पपिहरा--छज्ञ पूं० [ हिं० पपीहा +रा ( स्वा“्प्रत्य० ) ] चातक । 
पपीहा । उ०--पिय पिय रटए पपिहरा रे, हिय दुख 
उपजाव |--विद्यापति, पृ० ३६४ | 

पपिद्दाा--सज्ञा पु० [देश०] दे” 'पपीहा' । 

पपी।--सज्षा पुं० [ देश० ] दे” 'पपीहा'। उ०--ज्यों पपरी की प्यास 
पीव रात भर रटी। श्ररी स्वाति बिना बुद भोर भ्यान पौ 
फटी ।--तुरसी श०, पुृ० ५। 

पपी--पच्चा पुं० [ स० ] १. चद्रमा। २ सूर्य [कोन । 

पपीता--5ज्ञ पु० [ &० या कन्नह पपाया ] एक प्रसिद्ध वक्ष जो 
वहुधा बगीचो में लगाया जाता है । पप॑ैया। भ्रडख रबूजा । 
वातकुम | एरडचिमिट । नलिकादल । मबुकर्कटी । 

विशेष--इसका वृक्ष ताड की तरह सीधा बढ़ता है शोर प्राय 

बिना डालियो का होता है । ऊँचाई २० फुट के लगभग होती 
है। पत्तियाँ इसकी भ्रढी की पत्तियो की तरह कटावदार 
होती हैं । छाल का रग सफेद होता है । इसका फल प्रधिकतर 
लवोतरा श्रौर कोई कोई गोल भी द्वोता है। फल के ऊपर 
मोटा हरा छिलका होता है! गृदा कच्चा होने की दशा मे 
सफेद भौर पक जाने पर पीला होता है। वीचो बीच में काले 
काले वीज होते हैं । बीज और गूदे के वीच एक बहुत पतली 
भिल्ली होती है, जो वीजकोप या वीजाधार का काम देती है 
कच्चा और पक्का दोनो तरह का फल खाया जाता है । कच्चे 
फल कौ भाय तरकारी पकाते हैं। पक्का फल मीठा होता है 
श्रौर खरबूजे की तरह यो ही या शकर पश्रादि के साथ खाया 
जाता है। इसके गृदे, छाल, फल श्र पत्ते में से भी एक 
भ्रकार का लसदार दूध निकलता है जिसमे भोज्य द्रव्यो, 
विशेषतः मास के ग़लाने का गुण माना जाता है। इसी 


पपील 


बाग्ण उसको मास के साथ प्राय पकाते हैं। यहाँ तक 
माना जाता है कि दि माँत धोडी देर तक इसके पत्ते मे 
लपेठा रखा रहे तो भी बहुत कुट गल जाता है। इसके भ्रध- 
पके फल से दूध एन्र का 'पपेन नाम वो एक श्रौपध भी 
यनाई गई है जो मदारित में उपतवारक होती हैं । फल भी 
पाचन-गुण-परिशिष्ठ समभा जाता है भौर अधिकतर इसी 
गुण के लिये उसे साते हू । 
पपीते वा देश दक्षिण पश्रमेरिका हे! भन्‍्यान्य देशो में यह 
पुतंगातियों के सपर्ग से आया और कुछ ही वरसो में भारत 
के भधिवाश में फैलशर चान पहुँच गया । इस समय विपुवत्‌ु 
रेसा के ममीपस्थ सभी देशों मे इसके वृक्ष अधिकता से पाए 
जाते हैं। भारत मे इसके दो भेद दिखाई पडते हैं । एक का 
फत अधिक बा श्रौर मीठा होता है, दूसरे का छोटा और 
नम मीठा । पहने प्रकार वा पपीता प्राय प्रासाम के गोहाटी 
भ्रौर छोटा नागपुर विभाग के हजारीबाग स्थानों में होता 
है । वैद्य में इसका मधुर, स्निग्ब, वातनाशक, वीय॑ शौर 
बफ वा वढानेवाला हृदय को हितकर श्रौर उन्माद तथा 
वर्ष्म रोगो का नाशक लिखा है। 
पपीज्ञ--श (० [ स० पिपीलक ] चीटी | उ०-सुनत खवन पपील 
वी बानी, लिनतें का भोहाई ।--जग० वानी, पृ० १११ । 
पपीलि(धु'--सग गा० [ सं* पिपीक्षिका ] वीटी | पिपीलिका | 
पपीलिका--छता रा? [ स० पिपीलिका ] ”० 'पिपीलिका' । उ०-- 
प्रयीर वा घर सिज्तर पर, जहाँ सिलहली गैल। पाँव 
टिफ्रै पपीलिका पडित लादे बैल ।--न्तत्तवानी ०, पृ० रे४ । 
पपीहरा[-सण पुं० [ हि? ] ”” पपीहा' । 
पपीहा--7श ५० | हिं० श्रनु० ) कीडे खानेवाला एक पक्षी जो वसत 
झौर वर्षा में प्राय झाम के पेडो पर बैठकर बडी सुरीली 
ध्वनि में बोलता है। चांतव । 
विशेषप--देशभद से यह पक्षी कई रग, रूप श्र श्राकार का 
पाया जाता है। उत्तर भारत में उसका डील प्राय ए्यामा 
पक्षी के बराबर भश्ौर रण हलवा काला या मटमला होता 
है। दक्षिण भारत का पपीहा डील मे इससे कुछ बडा भौर 
रग में चित्रविचित्र होता है। भअन्यान्य स्थानों मे और भी 
गई प्रार के पपीह मिलते हूँ, जो कदाचित्‌ उत्तर श्रौर 
दक्षिण के पपीह थी सवार सताने हैं। मादा का रगरुप प्राय 
सबप्र एज ही सा होता है । पपीहा पेड से नीचे प्राय बहुत 
परम उनतरता है भौर उसपर भी इस प्रफोर छिपकर वैठा 
रहता है नि मनृप्य वी छ्टि कदाचित्‌ ही उसपर पडती 
है। इसरी बोली बहुत ही रस्तमय होती है और उसमे कई 
स्‍्थरों उा सधावेश होता है । किसी विसी के मत से इसकी 
योली में फोप्ल को योली से भी झ्धिक मिठास है। हिंदी 
गयियों ने मान “रा है हि वह भ्रपनी बोली में 'पी कहाँ. ? 
पी यपहाँ ? अर्यात्‌ प्रियतम वहा हैं? बोजता है। 
पास्सय में ध्यान देने से दृपशी रागमस बोली से इस वाक्य 
फे उच्यारण ने समान ही घ्वन्ति निवलती जान पटती है। 
यह भी प्रवाद है कि यह केवल वर्षा को बुद का हीजल 
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पीता है, प्यास से मर जाने पर भी नदी, तालाब आदि 
के जल मे चोच नही डुवोता । जब श्राकाश में मेघ छा रहे 
हो, उस समय यह माना जाता है कि यह इस भाशा से 
कि कदाचित्‌ कोई बूद मेरे मुह मे पड जाय, वरावर चोच 
खोले उनकी ओर टक लगाए रहता है। बहुतो ने तो यहाँ 
तक मान रखा है कि यह केवल स्वाती नक्षत्र मे होनेवाली 
वर्षा का ही जल पीता है, भौर गदि यह नन्नत्न न बरसे तो 
साल भर प्यासा रह जाता है। इसकी बोली कामोह्दीपक 
मानी गई है। इसके झ्रटल नियम, मेघ पर श्रनन्य प्रेम और 
इसकी बोली की कामोहीपकता को लेकर सस्कृत प्रौर 
भाषा के कवियों ने कितनी ही भ्रच्छी भ्रच्छी उक्तियाँ की 
हैं। यद्यपि इसकी वोली चैत से भादो तक बराबर सुनाई 
पडती रहती है, परतु कवियों ने इसका वर्णान केवल वर्षा 
के उद्दीपनो मे ही किया है ! 
वैद्यक में इसके मास को मघुर, कपाय, लघु, शीतल, फफ, पित्त, 
ओर रक्त का नाशक तथा श्रग्नि की वृद्धि करनेवाला 
लिखा है । 
पर्यो ०---चातक । नोकक | 
स्रोतक । 
२ सितार के छह तारो मे से एक जो जोहे का होता है। 
३ भ्राल्हा के बाप का घोडा जिसे भाँडा के राजा ने हर 
लिया था । ४ दे" 'प्पैया' । 
पपु"--सज्ञा ली० | सं० ] दूध पिलानेवाली गाय । 
प॒पु*--वि० रक्षा करनेवाला । थ्राता | पालक [को०]। 
पपैया[१--सज्ञा पु० [ अनु० ] १ सीठी। २ वह सीटी जिसे लडके 
आराम की अकुरित गरुठली को घिसकर बनाते हैं। ३ भाम 
का नया पौघा । भ्रमोला । 
पपेया --सश्ञा पुं० [ हिं० ] दे? 'पपीहा' । उ०--श्रति विचित्र कियो 
साज तो सो रंग रहेगो भ्राज | दादुर, मोर, पपैया वोलत 
फूले फूल द्वरुम वाग ।--नद० ग्र०, प० ३५८ | 
पपोटन--सज्ञा ली? [ देश! ] एक पौधा जिसके पत्ते बाँधने से फोडा 
पकता है । इसका फल मकोय की तरह होता है । 
पपोटा--सण पु० [ सं० प्र+पट ] झ्ााँख के ऊपर का चमडे का वह 
पर्दा जो ढेले को ढके रहता हैं भौर जिसके गिरने से भाँख 
बद होती है भौर उठने से खुलती है । 
पपोरना|---क्लि० स० [देश०] भ्पनी बाहे ऐंठना भ्रौर उनका भराव 
या पुष्टता देखना । ( इस क्रिया से बलाभिमान सूचित होता 
है ) । उ०--कंस लाज भय गवेजुत चल्यो पपोरत वाह -- 
व्यास (शब्द०) । 
पपोक्षना--क्षि० श्र० [ हिं० पोपला | पोपले का घुभलाना, चवाना 
या मुंह चलाना | बिना दाँत का चुभलाना या मु ह्‌ चलाना । 
पफ्वा-त्षण स्री० [ दश० [ वाम मछली । ग्रु गवहरी । 
पबई--सझा छी० [ देद्व० ] मैना की जाति का एक पक्षी, जिसका 
वोली बहुत ही मीठी होती है । 
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परवना--फ्रि० स० [ हिं० पाना | प्राप्त करना । 
पब॒मान(9--सज्चा पु० [स० पचसान | वायु । पवन । 
पबलिक"--सज्ञा छी० [ श्र० ] सर्वंसाघारण । जनता । श्राम लोग । 
जैसे,--अश्रव पब्लिक को यह वात श्रच्छी तरह मालुम हो 
गई है। 
पबल्िक --वि० सर्वंसाधारण सवधी । सार्वजन्रिक । जैसे,--कल 
टठाउनहाल मे एक पवलिक मीटिंग होनेवाली है । 
पबलिक वक्‍्से--सन्ञा पु० [अ्र०] १ तिर्माण सबधी वे कार्य जो सर्वे- 
साधारण के लाभ के लिये सरकार की भ्रोर से किए जायें। 
पुल नहर श्रादि बनाने का काये। २ इजीनियरी का 
मुहकमा । 
पव्लिग:--सब्बा द्वी० [ श्र० पब्लिक | दे” "पवलिक' । 
पवारना--क्रि० स॒० [ स० प्रवारण ? ] फेकता । उ०--जोगी 
मनहिं श्रोहि रिसि मारहि । दरव हाथ के समु द पवारहि )- 
जायसी ग्र० (गुप्त), पु० २२३ । 
पबि--सज्ञा पु० [ स० ] दे” परवि॥। उ०--६( के ) देखिसि श्रावतत 
पवि सम बाना। तुरत भएउ खल प्रतरघाना । मानस 
६७५ । (ख ) असनि कुलिस निर्घात पवि वज्ञ सु तेरे 
नाँहि । --भनेकाथ ०, पु० ६० । 
यौ०--पत्रिपात & वज्पात । उ०--घहरात जिमि पबिषात गर्जेत 
जनु प्रलय के बादले |--मानस, ६।४८। 
पवे[--सश्ञा पु० [ सं० पर्वत, प्रा० पव्वअआ, पव्वय ] पर्वत। उ०--पवे 
सिखर इम गुपत्त किता भुण श्रोग्रुण कारक | --रा० रू०, 
पु० ६ ॥ 
पवथ्चय()--चज्ञा पुं० [ स० पर्वत, प्रा० पव्वय ] १ पहाड। उ०-- 
कमठ कसकि घसि मसकि घसय पव्वय पाल कह । >>प० 
रासो, पु० १६८ । २ पत्थर । 
पब्बय *--सश्ञा पुं० [ देश० ] एक चिडिया का नाम । 
पच्चि(३---सज्ञा पु० [ स० पवि ] वच्च । पवि । 
पथ्बीन(५१--वि? [ स० प्रवीण ] दे" 'प्रवीण”| उ०-सुने बीन 
पवब्वीन सुर नाम रागे। रहे मोहि के माल डारे न भाग । 
-है० रासो, पृ० ३७ । 
पव्वै--सशा पुं० [ भ० पव॑त, प्रा० पव्यय | १ पर्दत । पहाड। २ 
पत्थर | उ०--तिमि उडत कोट पब्बे सहित दल दब्बे तलछुत 
परे । हम्मीर०, पु० ४३ । 
पब्लिक---श्ज्षा पु० [ अ० ] दे” 'पवलिक!। 
पब्लिक प्रासिक्यूटर--सज्ञा पु० [ श्र० ] पुलिस का वह श्रफसर या 
वकील जो सरकार की श्र से फौजदारी मुकदमो की पैरवी 
करता है । 
पव्लिशर--सा उुं० [ भ्र०] वह जो पुस्तक, समाचारपत्र आदि छपवा- 
कर प्रकट या प्रकाशित करे | प्रकट करनेवाला । प्रकाशित 
करनेवाला । पुस्तक प्रकाशक । प्रकाशक । 
विशेष--कोई झ्ापत्तिजनक चौज प्रकाशित करने के अभियोग 
पर भ्रिटर भौर पब्लिशर दोनो गिरफ्तार किए जाते हैं। 
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पमंग (9) --नज्ञा पुं० [ स० प्लवड् ] घोड़ा | भ्रश्व | उ०-पमग श्रग 
पाखराँ पर्रां गिरा कि पजर्रा ।--रा० रू०, पृ० २६६। 

पमरा--सज्ञ ख्तरी० [देश०] शल्लुकी नामक सुगधित पदार्थे । 

परमारा---सज्ञा पु० [ स० प्रमार | श्रर्तिकुल के क्षन्रियों की एक 
शाखा । प्रमार | पवार । दे? परमार । 

परसार---स्ा पु० [ स० पासारि ] चकठेंड | चक्रमर्दक | चकौडा । 

पम्सन--सझाय पुं० [ इश० ] एक प्रकार का गेहूँ जो बडा और वढिया 
होता है । कठिया गेहूँ । 

पयबर[-सज्ञा ए० [ फा० पेगस्वर ] दे? 'पैगवर” | उ०--तपाके 
दिल से कीता श्र्॒ज श्राकर । के ऐ सरदफ्तर भ्राल पयवर ।--- 
दक्खिनी ०, पृ० १६० । 

पथः--सज्ञा पु० | स० ] पयस्‌ शब्द वा वह रूप जो व्याकरण के 
नियमानृसार कुछ अक्षरों के पूर्व श्राता है । 

पयःकंदा--त्षत्रा जी० | ख० पय कन्दा ] क्षीरविदारी | कुम्हडा । 

पय-पयोष्णी--छज्ञा ज्ली" [ ० | एक नदी का नाम । 

पय.पान--सज्ञा पु० [ स० ] दुग्धपात । दूध पीना । 

पय:पूर--सज्ञा प० [ स० ] पुष्करिणी । छोटा तालाब । 

पय:पेटी--_्षण ली० [ सं० ] नारियल । 

पयःफेन्नी--म्रज्ला ख्वी० [सं०] दुग्धफेनी । 

पय"--खज्ा पु० [ स० पयस्‌ ] १ दुध। उ०--सत हस ग्रुन गहहि 
पय परिहरि वारि विकार ।--मानस, १।६ । 

यौ०--प्रयनिधि । पयपयोधि ८ क्षी रसागर । दुग्धसमुद्र । 
उ०--पयपयोधि तजि श्रवध विहाई। जहँ सिय लखनू रामु 
रहे श्राई ।--मानस०, २। १३० । पयमुल | 
२ जल | पानी । ३ श्रन्न । 

पय--सझा १०[म० पद, प्रा० पय]पैर । चरण | 3०--जाल जलाखो 
गोरडी । सोवन पायल पय भलक ति ।--बी ० रासो, पृ० ५४। 

पयच(9)---सच्चा पु० [ सं० प्रत्यल्चा ] दे? 'प्रत्यचा'। उ०--जानहु 
काल जगत कहेँ कढा। निसदिन रहे पयच जनू चढ़ा 4 
“+चित्रा०, पृु० ७० | 

पयजा--सच्ा स्ली० [ स० अतिज्जा, आ्र० पइज्जा, पइज्ज ]5० 'पैज! | 
उ०-परखत प्रीति प्रतीति पयज पनु रहे काज ठठु ठानि है । 
5पुलसी ग्र०, पृ० ३०६ । 

पयद्‌(9)---म्नज्ञा १० [ स० पयोद] वादल । पयोद । उ०--नीच निरा- 
वहि निरस तरु तुलसी सीचहि ऊख । पोषत पयद समान सब 
विष पियूष के रूख ।--तुलसी ग्र०, पृ० १३४ । २, जिससे पय 
श्र्यात्‌ दुध प्राप्त हो। स्तन। उ०--गोद राखि पुनि हृदय 
लगाए | ख़वत प्रेमरस पयद सुहाए । ---मानस, २। ५२ । 

पयद्ल्ल--सज्षा ३० [ स० पदाति दुल ] दे० 'वंदल' । उ--चले हयदल 
पयदल सथ्य रथ्य ।--ह० रासो, पु० ३४ । 

पयदा--सजा पु० [ देश० ] दे० पप्यादा! | उ०--लक्षावधि पयदा के 
शब्दवाद्य ।+--कीति०, पृ० ८४ । 

पयधि(3)--छज् पं० [ स० पयोधि ] दे० 'पयोषि' । 

पयना--वि० [ हिं० ] दे? 'पैना!। 


पयनां 


पयना+--समश्जा पुं० दे? 'पैना! 

पयनिधि(3)--सज्ञा प० [ सं० पयोनिधि ] दे” 'पयोनिधि! | 3०-- 
कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोई ।--मानस, १। १८५॥ 

पयमुख--वि [ स० पय + झुख ] दे” 'दूधमुख” | उ०--भौर सरीर 
स्पामु मन माही । कालकूट सुख पयमुख नाही ।--मानस, 
१।२७७। 

पयश्च॒य--सच्ञा पुं० [ सं० ] कील या कोई बडा जलाशय [कोण । 

पयस्य--वि० [ सं० ] दूध से निकला या बना हुग्ना । 

पयस्य*---सज्ञा पुं० १ दूध से निकली या प्राप्त वस्तु। दुग्धविकार । 
जैसे, घी, मद्ठा, दही भादि। उ०--जय पयर्य परिपुरों 
सुधोषित घोष हमारे ।--साकेत, पृ० ४२१। २. बिलार । 
मार्जार (को०)। 

पयस्या--सज्ञा ली? | सं० ] १ दुग्घिका | दुधिया घास । २ क्षीरका- 
कोली । भ्रकेपुष्पी । ३ सत्यानासी । स्वर्णक्षी री (को०) । 

पयस्वती--सज्ञा क्री" [ स० ] १ नदी। २ श्रधिक दूध देनेवाली 
गो (को०) | 

पयरवत्न १--वि० | सं? ] १ जलयुक्त । २ जिसमे दूध हो । 

पयस्वत्ञ*--सज्ञा पु? [ सं० ] बकरा | छाग [को०]। 

पयस्थान--- तर" [स० पयस्वत्‌| [ वि० ज्री० पयस्वती ] पानीवाला । 

पयस्विनी--सज्ञा ली? [ से० ] १, गाय। दुध देती हुई गाय । २ 
बकरी | ३ नदी । ४ चित्रकूट की एक नदी। ५ क्षीरका- 
कोली । ६ दूधफेती । दूघविदारी । ८ जीवती । 

पयस्थी--वि” | स० पयस्विन्‌ ] [वि० छी० पयस्विनी ] पानीवाला। 

पयहारी--सज्ञा पु० [ सं० पयस्‌ + अद्दारी ] दृध पीकर रह जानेवाला 
तपस्वी या साधु । 

पर्या---रझ्ञ पुं० [ देश» | एक तौल करने का पात्र जो दस सेर का 
द्वीता है। ( वुदेल० ) । 

पयाग--सज्ञा प० [ स० प्रयाग ] हे० प्रयाग! । 

पयाद(७१--- क्रि० वि० [हि०] पाँव पाँव | पैदल । विना सवारी के । 
उ०--सवार एक झाप ही सबै पयाद चल्लिय [--हु० रासो०, 
पृ० ४१॥ 

पयाद।१--सज्ञा एं० [ हिं० | हे? प्यादा' । 

पयादा---वि" पैदल । प्यादा । 

पयान--सझ्ञा पुं० | स० प्रयाण ] गमन । जाना । यात्रा । रवानगी । 
उ०--अघर लगे हैं श्रानि करिके पयान प्रान चाहत चलन 
ये सदेसो लैं सुजान कौ ।-- घनानंद, पु० १६ । 

क्रि० प्र०-- करना ।--होना । 

परयाम--सद्या 9० [ फा० | दे वैगाम” | उ०--पश्रापही प्रपना जो 
ले झाया पयाम | पाक नवी का है मुकहम कलाम |--कवीर 
म०, १० ४६ ॥ 

पयारा--सज्ञा पुं. [ स० पतल्लाल ] दे? 'पयाल”! | उ०--घान को 
गयवि पयार ते जानो ज्ञान विषय रस भोरे ।-चुर 
( शब्द० ) । 

पयात्षों---सब्ना पृ० [स० पाताल, प्रा० पयात्ष] दे” 'पाताल' | उ०-- 


श्ष्रप 


पयोमु्ख 


सब सुख सरग पयाल के, तोल घराजू बाहि। हरि सुख एक 
पलवक का, ता सम कह्मा न जाइ ।--सतवानी ०, पु० ७८६ । 

पयात्न*--सज्ञा पु० [ स० पलाल |] धान, कोदो, श्रादि के सूखे डठल 
जिसके दाने काड लिए गए हो । पुराल । 

मुद्दा ०--पयाल गाइना या माइना८- (१) ऐसा श्रम करना 

जिसका कुछ फल न हो । व्यर्थ मिहनत करना। उ०७-- 
फिरि फिरि कहा पयारहि गाहे ।--सूर ( शब्द० )। (२) 
ऐसे की सेवा करना यां ऐसे को घेरता जिससे कुछ मिलने 
की भ्राशा न हो । 

पयोग8--सज्ञा पुं० [स०] दे” 'पयोगल' । 

पयोगजल्ञ -सच्ा एृं० [सं०] १ श्रोला । २ द्वीप । 

पयोग्रह--सज्ञा पु० [स०] एक यज्षपात्र । 

पयोधन--सज्ला पुं० [सं०] झोला । 

पयोज--सझ्ञ पुं० [घं'] कमल । उ०--गरिरीश के सीस पयोज चढ़े 
जगमोहन पावन तो सव पभग | --श्यामा०, पृ० १२६। 


पयोजन्मा--सज्ञ पुं० [3०] १ मेघ | बादल | २ भोथा । 

पयोत्र(3'--सल्ला पुं० [ स० पौत्र ] पौच । पोता। पूत्र का पुत्र । 
उ०--प्रजा पुन्य प्रमटयो पुहुमि छहु दरसन की लाज | पेपत 
पुत्र॒पयोत्र मुख करो कोटि जुग राज ।--रसरतन, 
पृ० १२॥ 

पयोद्‌ू--पज्ञा पुं० [ सं० ] १. बादल । मेघ । 

यौ०--पयोदसुहृद्‌ - मयुर । मोर । 
२ मोथा । मुस्तक । ३ एक यदुवशी राजा । 

पयोद्न--सज्ञा पुं० [ पयस्‌ + भोदन ] दूधभात । 

पयोदा--सज्ञा खी० [ स० ] कुमार की श्रनुचरी, एक मातुका । 

पयोदिव--सच्ञा ० [ स० ] वरुण । 

पयोध(9)---मज्ञा इं० [ से० पयोघस्‌ ] ढे” 'पयोधि!। उ०--परै 
पयोध जु भलप बुद जल, सो कहौ को पहचाने ।--पोह्ार 
भ्रभि० ग्र०, पृ० ३३६ । 

पयोधर--सच्जा पुं० [ सं० ] १ स्तन । २३२ बादल ।॥ ३ नागरमोया। 
४ कसेरू। ५ चालाव। तडाग। ६ गाय का श्रायन | 
७, नारियल । ८ मदार। श्रकौवा। &€ एक प्रकार की 
ऊख । १० पव॑त । पहाड। ११ कोई दुग्घवृक्ष । १२ दोहा 
छद का ११वाँ मेद। १३ समुद्र । ( डि० )। १४ छुप्पय 
छद का २७वाँ भेद । 

पयोधा--सब्का पु० [ स॑० पयोधस्‌ ] १ जलाधार । २ समुद्र । 

पयोधारागृहू--सज्ञा पुं० [ सं० | स्नानागार जिसमें नहाने के लिये 
धारा थन्न ( फौवारे ) लगे हाँ [कोण] । 

पयोधि---सच्ञ पुँ० [ स० ] समुद्र । 

परयोधिक--सब्ा पुं० [ स० ] समुद्रफेन । 

प्योनिधि--सज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र । 

पयोसुक--सज्या पुं० [ सं० ] दे” 'पयोगुच्‌ । 

पयोग्रुख--वि० [ सं० ] दुघपीता । दृघमु हाँ ( बच्चा ) । 


पयोगुष्‌ 


पयोमुच --सज्षा पुं० [ स० ] १ बादल । २ मोधा। 
पयोर---सब्चा पु० [ स० ] खैर का पेड । 
पयोरय--सज्षा पुं० [ सं० ] जल की धारा | जल का वेग कि०। 
पयोराशि--सज्ञा पुं० [ सं० ] जलराशि । समुद्र [कोन । 
पयोलता--सज्ञा ली? [ स० ] दूधविदारी कंद । 
पयोवाइ--सशा पुं० [ छ० ] १ मेघ | बादल । २ मोथा । 
पयोत्रत--खज्ञा पु० | स० ] १ मत्स्यपुराण के अनुसार एक ब्रत 
जिसमे एक दिन रात या तीन रात केवल जल पीकर रहना 
पडता है । २ भागवत के श्रनुसार कृष्ण का एक ब्रत जिसमे 
बारह दिन वृध पीकर रहना शौर कृष्ण का स्मरण और 
पूजन करना होता है । 
पयोष्णी--सज्ञा ली? [ सं० ] विध्याचल से निकलकर दक्षिण की 
शोर को बहनेवाली एक नदी । 
पयोष्णीजाता--स्ड्ा जी० [ सं० ] सरस्वती नदी । 
परंच--पश्रव्य ० [ स० परञ्च ] १ शौर भी। २ तो भी। परंतु। 
लेकिन । 
परंज--सज्ञ पुं० [ सं० परञ्ज ] १ तेल पेरने का कोल्हू । २ छूरी 
का फल | ३. फेन । ४ शक्त का खड़्ग [को०] । 
प्र॒जन--सज्ञा पुं० [स० परञ्जन] (पश्चिम दिशा के स्वामी) वरुण । 
परंजय--सज्ञा पुं० [ स० पर|ञ्जय | १ छात्र को जीतनेवाला। 
२ वरुण का एक नाम । 
परंजा--सन्ना ली” [ स० परञ्जा ] छत्सवादि में उपकरणों की 
घ्वनि [को०] ॥ 
परंतप--वि० [ सं० परन्तप | १ छान्ुश्नरो को ताप देनेवाला । बैरियो 
को दु ख देनेवाला । २ जितेंद्रिय । 
परंतप*--सज्ञा पुं० १ चितामणिं।२ तामस मनु के एक पुत्र । 
परतु-भव्य० [ सं० पर+तु | एक शब्द जो किसी वाक्य के साथ 
उससे कुछ श्रन्यथा स्थिति सूचित करनेवाला दूसरा वाक्य 
कहने के पहले लाया जाता है। पर। तो भी। किंतु । 
लेकिन | मगर । जैसे,--( क ) वह इतना कहा जाता है 
परतु नही मानता । ( ख़ )जी तो नही चाहता है परतु 
जाना पडेगा । 
परंदू--सछ्या पुं० [ फा० ] दे० परिदा' [को] । 
परंदा--सज्षा पुं० [ फा० परद (८ चिड़िया) ] १ चिडिया। पक्षी । 
२ एक प्रकार की हवादार नाव जो काश्मीर की भीलो मे 
चलती है । 
परदू--सज्जा पुं० [ सं० परम्पद ] १ वेकुठ। २ मोक्ष । ३ उच्च 
स्थान (को०) । 
परंपर--सज्ञा पुं० [ स० परम्पर ] एक के पीछे दूसरा ऐसा क्रम । 
अनृक्रम | चला जाता हुआ सिलसिला । २ पुत्र, पौन्र, प्रपौत्र 
भ्रादि। बेटा, पोता, परपोता श्रादि। वश। सतति। ३ 
मृगमद । कस्तूरी । 


परपरया---क्रि० ३ [ क्ृ० परस्परया ] परपरा द्वारा। परपरा से। 
अनुक्रम से [को०] । 


२८१६ 


पर" 


परंपरा--संज्ञ ल्री० [सं० परम्परा] १ एक के पीछे दूसरा ऐसा क्रम 
(विशेषत कालक्रम) । अनुक्तम । पूर्वापर क्रम | चला भ्राता 
हुआ सिलसिला । जैसे,--परपरा से ऐसा होता आरा रहा है। 
यो ०--वंशपर परा । शिष्यपरंपरा । 


२ वंशपरपरा | सतति | भौलाद । ३ बरावर चली श्राती हुई 
रीति प्रथा | परिपाटी । जैसे,--हमारे यहाँ इसकी परपरा 
तही है । ४ हिंसा । वध । 

परपराक--सज्ञ पुं० [स० परम्पराक ] यज्ञार्थ पशुहनन । यज्ञ के लिये 
पशुझ्रो का बच । 

परंपरागत--वि० [ स० परम्परागत | परपरा से चला पाता हुप्ना । 
जो सब दिन से होता भ्राता हो । जिसे एक के पीछे दूसरा 
बराबर करता भ्राया हो । जैसे, परपरागत नियम । 

परपरित--वि० [ स० परम्परित ] परपरायुक्त । परपरागत | 
परपरा पर श्राश्वित । 


परपरित रूणक--सज्ञा पुं० [सं०] रूपक भलंकार का एक भेद जिसमे 
किसी का श्रारोप दूसरे के भ्रारोप का कारण होता है। 
परणरीणशु--वि० [० परम्परीण] परपरा से प्राप्त । परपरागत को०। 
पर'--वि० | स० ] १ दूसरा। भ्रन्य ! भौर | श्रपने को छोड शेष । 
स्वातिरिक्त । गैर । परलोक | उ०--पर उपदेश कुसल बहु- 
तेरे । जे भ्राचरहि ते नर न घनेरे |--तुलसी ( शब्द० )। 
यौ०--परपीडन । परोपकार । 


३ पराया। दूसरे का। जो अभ्रपना न हो। जैसे, पर द्रव्य, पर 
पुरुष, पर पीडा। ३. भिन्न। जुदा । श्रतिरिक्त । ४ पीछे 
का। उत्तर । बाद का। छैसे, पूर्व और पर। ४ जो सीमा 
के बाहर हो । 

यौ०--परबक्म । 

६ भागे बढ़ा हुआ । सबके ऊपर । श्रेष्ठ । ७ प्रवत्त । लीन । 
तत्पर । जैसे, स्वार्थपर (केवल समास मे)। 

पर -:प्रत्य ० [स० उपरि] सप्तमी या भ्रधिकरण कारक का चिह्न । 
जैसे-- (क) वह घर पर नही है । (ख) कुरसी पर बैठो । 
परर--सज्ञा पु० [ सं० पर ] १ शत्रु | वैरी । दुश्मन । 
०-- पर॑तप । 

२ शिव । ३ ब्रह्म ।४ ब्रह्मा। ५ मोक्ष । ६ न्याय मे जाति 
या सामान्य के दो भेदो में से एक । द्रव्य । गुण भौर कर्म की 
वृत्ति या सत्ता । ७ ब्रह्मा की झ्ायु (को०) । 

पर “--शभ्रव्य० [ स० परम ] १ पश्चात्‌ । पीछे। जैसे,--इसपर वे 
उठकर चले गए। ४ एक शब्द जो किसी वाक्य के साथ 
उससे श्रन्यथा स्थिति सुचित करनेवाला वाक्य के कहने के 
पहले लाया जाता है। परतु । कितु । लेकिन | तो भी। 
जैंसे,--- (क) मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नही मानता । 

(ख) तवीयत तो नही भ्रच्छी है पर जायेंगे । 
पर ---सज्ञा पु० [ फा० ] चिडियो का हँना श्ौर उसपर के घुए या 
रोएं । पख । पक्ष । 
सुदहदा "पर कट जाना - शक्ति या बल का श्राधार न रह जाना। 
भशक्त हो जाना । कुछ करने घरने लायक न रह जाना । 


परई 


पर काट देना - भशवत कर देना । कुछ करने घरने लायक 
न रखना। पर केंच करना ८ पख कतरना । (कबूतरबाज) । 
पर जमना ८ (१) पर निकलना! (२) जो पहले सीधा 
सादा रहा हो उसे शरारत सुभना | ध्रूतता, चालाकी, दुष्टत्ता 
झादि पहले पहल श्राना । ( कहीं जाते हुए ) पर जलना 
(१) हिम्मत न होना । साहस न होना । (२) गति न 
होना । पहुँच न होना । ज॑से,--वहाँ जाते बडे बडो 
के पर जलते हैं, तुम्हारी क्‍या ग्रिनती है ” पर झाइना ८ 
(१) पुराने परो का गिरावा । (२) पख फठफटाना । डेनो 
को हिलाना | पर हटना - दे? 'पर जलना'। पर टूट जाना - 
दे” पर कट जाना!'। पर न भारना> पैर न रख सकना । 
जा न सकना । फटक न सकना। चिड़िया पर नहीं मार 
सकती +-कोई जा नही सकता । किसी की पहुंच नही हो 
सकती । पर निकालना - (१) पखो से युक्त होना। उडने 
योग्य होता । (२) बढकर चलना। इतराना। श्रपने को 
कुछ प्रफट करता । पर झौर वाल निकलना ८ (१) सीधा 
सादा न रहना । बहुत सी बातो को समभने बुकने लगना । 
कुछ कुछ चालाक होना । (२) उपद्रव करना । ऊघम 
मचाना। पर बाँध देना उडने की शक्ति न रहने देना। 
बेबस कर देना । 


परई[--सशा स्री० [स० पार( >कठोरा, प्याला) ] दीए के श्राकार का 
पर उससे बडा एक मिट्टी का बरतन । पारा । सराव । 


प्रकृट[--वि० [स० प्रकट] दे” प्रकट”! ॥ उ०--प्रपनर्थें घन हे धनिक 
घर गोएं | परक रतन परकढ कर कोए ।--विद्यापति, 
पघूृ० १४४॥। 

परकटा--वि" [ फा० पर+ हिं० कंटना ] जिसके पर या पंख कठे 
हों । जैसे, परकठा कबूतर । 


प्रकना(9--क्रि० श्र० [ हिं० परचना ] १ परचना | हिलना | 
मिलना । २ जो बात दो एक वार अपने अनुकूल हो गई हो 
या जिस बात को कई बार वे रोकटोक कर पाए हो उसकी 
झोर प्रवृत्त होना । घडक खुलना । श्रभ्यास पडना । चसका 
लगना । उ०--माखन चोरी सों श्ररी परकि रह्मो नेंदलाल । 
चोरन लाग्यो श्रवः लखो नेहिंन को मनमाल ॥--रसनिधि 
(शब्द०) । 

परकपेणु--सछा पुं० [सं०] शत्रु की सपत्ति भ्रादि लूटना । 

परकलतञ्ञ-सज्ञा पु० [सं०] भ्रन्य व्यक्ति की स्त्री | दूसरे की 
पत्नी [की०] । 

परकसना(3'-- करि० श्न० [ हिं० परकासना ] १ प्रकाशित होना । 
जगमगाना । २ प्रकट होना । 

परकाज--सज्ञा पु० [ हि० पर+फाजी (  कास करनेवाला) ] दूसरे 
का काम | परकारज । 

परकाजी--वि० [ हि० पर+काज ] दूसरों का कार्यसाधन करने- 
वाला । परोपकारी । 

परकात--सच्ञा पुं० | हिं० पर+कान ] तोप का कान या मुठ । तोप 
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का वह स्थान जहाँ रजक रखी जाती है यथा वत्ती दी 
जाती है । ( लश० ) ! 

परकाना|[--क्रि० स० [ हिं० परकना | १ परचाना । हिलाना। 
मिलाना । २, ( किसी को ) कोई लास पहुँचाकर या कोई 
बात वेरोकटोक करने देकर उसकी श्रोर प्रवृत्त करना । घडक 
खोलना । अश्रभ्यास डालना । चसका लगाना । 

परकाय--मशा पु० [ स० ] अ्रन्य का शरीर । दुसरे का शरीर कोण । 

परकायप्रवेश--चण पुं० [ स० ] श्रपनी श्रात्मा को दूसरे के शरीर 
मे डालने की क्रिया, जो योग की एक सिद्धि समझी जाती है। 

परकारौ--सज्ञा पुं० [ फा० ] बृच् या गोलाई खीचने का श्रौजार जो 
पिछले सिरो पर परस्पर जुडी हुई दो शलाकाशो के रूप वा 
होता है। 

परकार(७' ---सश्ञा पुं० [ स० प्रकार | ?ै० 'प्रकार'ं। उ०--(क) 
श्रपना वचन नहीं परकार जे श्रगिरिश्र से देलहि नितार। 
विद्यापति, पु० २०९ । (ख) चपरि चखनि ते जो जल शआ्रावे । 
पृहि परकारि तिया जु जनावै ।+-व द० ग्र०, पुृ० १५१ । 


परकारना--क्रि० स० [ हिं* परकार+ना (प्रत्य०) ] १ परकार 
से वृत्त आदि बताना । २ चारो झोर फेरना। प्रावेष्ठित 
करना । 3०-- दसहेूं दिसति गई परकारी | देख्यौ समे 
भयानक भारी ।--छम्रप्रकाश ( शब्द० ) | 

परकाल -सणा पुं० [ फा० परकार ] दे” 'प्रकार'। 

परकाज्ञा' - सशा पु० [ न० प्राकार या प्रकोष्ट |] १ सीढी | जीना। 
२. चौखठ । देहली । दहलीज ! 

परफा क्षा*-- सशा पुं० [ फ़ा० प्रगालह_] १ ठुकडडा। खड। उ०-- 
सु दर जीव दया करे न्‍यौता माने नाहि। माया छुवे न हाथ 
सौं परकाला ले जाहि ।-चसु दर ग्र ०. भा० २, पु० ७३५॥ 
२ शीशे का दुकडा | ३. चिनगारी । झ्ग्निकण । 

मुद्दा ०--आफत का परकाला > गजब करनेवाला। प्रदभुत शक्ति- 

वाला । प्रचड या भयकर मनुष्य । 

परफास(४--सछा पुं० [ स॒० प्रकाश | दे? 'प्रकाश| | उ-- गुर भराए 
घन गरज कर शब्द किया परकास | वीज पडा था भूमि 
में श्रव भई फूल फल घास ।--दरिया० वानी, पृ० १। 

प्रकासक(9)--वि० [| स० प्रकाशक | दे” “प्रकाशक'। उ०--श्नस्त 
प्रष्यातम दीप जु कोई । वुष्यादिक परकासक सोई ।--नद० 
ग्र०्, एृ० २२६ । 

प्रकासना(3)--क्रि० स० [| स० प्रकाशन ] १ प्रकाशित करना । 
उ०--जो कछु ब्रह्म ब्रह्म सुख भ्राहि । विदुपनि को परकासत 
ताहि +-नद० ग्र०, पृ० २६० । २ प्रकट करना । 

परकासिक(9--वि० [ से० प्रकाशक ] दे” “प्रकाशक | उ--सबन के 
नैना प्रान परकासिक ताके ढिग, रच्यो चखोडा छाजे, छवि 
कही न जाई ।--तद० ग्र०, पु० ३४० । 

परकिति(9[---सशा क्षी० [ स० प्रकृति ] दे? 'प्रकृति' | 

परक्िय(9)- सजा खो" [ स० परकीया |] दे” 'प्रकोया' | उ०-- 
दीपग फीके फूल ऐलाने । परकिय तियनि के हिंय 


परकिया 


झकुलाने ।--नंद० ग्रं०, ए० १४२ ॥ 
परकिया--घज्ा खी० [सं० परकीय] दे० 'प्रकीया'॥ उ०--निधरक 
भई कहति इमि लहिये। सा परकिया लच्छिता कहिए। 
+-नंद० प्न०, पु० १४६। 
परकीय--वि० [ स० ] पराया । दूसरे का । बेगाना । 
परकफीया--सज्ञा क्षी० [स०] पति के अतिरिक्त १रपुरुष की प्रेमपात्ना 
या पर पुरुष से प्रीति सबधरखनेवाली स्त्री । तायिकाश्रो के दो 
प्रधान भेदों मे से एक । 
विशेष--परकीया दो प्रकार की कही गई हैं। श्रन्रृढा ( भविवा- 
हिंत ) भौर ऊढा ( विवाहित ) | स्वेच्छापूर्वक परपुरुष से 
प्रेम करमेवाली परकीया को 'उद्बुद्धां' भ्रौर परपुरुष की 
चतुराई या प्रयत्न से उसके प्रेम में फॉसचेवाली को 'उद्बो- 
घिता' कहते हैं। परकीया के छह भौर भेद किए गए हैं-- 
गुप्ता, विदग्धा, लक्षिता, कुलटा, श्रनुशयाना झौर मुदिता ! 
( इनके विवरण प्रत्येक शब्द के भ्रतगगंत देखो । ) 
परकीरति(9)--सज्ञा ख्री० [ स० प्रकृति ] दे? 'प्रकृति' । 
परकोर्ति--सज्ञा ली० [ सं० ] दुसरे का यश । उ०-हमारा उच्चपद 
का भादरणीय स्वभाव उस परकीर्ति को सहन न कर सका । 
--भारतेंदु ग्रं०, भा० १, पु० २६८। 
परकृति--घक्षा खी० [स०] १ दूसरे की कृति । दूसरे का किया हुआ 
काम । २ दूसरे की कृति का वर्णांन। मे कर्मकाड मे दो 
परस्पर विरुद्ध वाक्यो की स्थिति । 
परकांटा--छज्ञा पु० [ स० परिकोट ] १ किसी गढ़ या स्थान की 
रक्षा के लिये चारों श्रोर उठाई दुई दीवार । बचाव या सुरक्षा 
के लिये मिट्टी या पत्थर भ्रादि की दीवार। ५ पानी श्रादि 
की रोक के लिये खडा किया हुआ घुस । बाँध । चह । 
परक्खना()---क्रि० स० [ हि? परखना ] दे० 'परखना” ॥। उ०-०- 
गुणी परक्खवा गया उचार बाँण श्रोपमा । प्रले क ज्वाल 
पस्सरे, भ्रनत जीम भ्रातरे ।--रा० रू०, पु० पढे । 
परक्रमण--सज्ा पु० [ सं० परिक्रमण ] परिक्रमा । प्रदक्षिणा। 
उ०--परक्रमण तिण दे पग परसे, जस यम जीह श्रपार 
जपे (--रघु० रू०, पृ० १४१। 
परक्षेश--पज्ा पुं० [सं०] १ पराया खेत । २ दुसरे का शरीर | रे 
पराई स्त्री । दुसरे की भार्या । 
परख - सज्ञा ली? [स० परीक्षा, प्रा० परिक्ख] १ गुशदोप स्थिर करने 
के लिये भ्रच्छी तरह देखभाल । जाँच । परीक्षा। जैसे,-- 
झ्भी उस सोने की परख हो रही है। २ ग्रुयदोष का ठीक 
ठीक पता लगानेवाली दृष्टि । ग्ुणदोष का विवेचन करने- 
वाली प्रत्करण वृत्ति । कोई वस्तु भली है या बुरी यह जान 
लेने की शक्ति। पहचान । जैसे,--(क) तुम्हें सोने की परख 
नही है। (ख) उसे श्रादमी की परख नही है । 
क्रि० प्र०--होना । 
परखचा--सज्ञा पु० [हि०] खड । ठुकडा । विभाग | जैसे, परखचे 
उडाना ८ धज्जियाँ उडाना । 
६-६ ३ 
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प्रखसा--क्रि० स० [ स० परीक्षण, प्रा० परीक्खण | १ गुणदोप 
स्थिर करने के लिये भ्रच्छी तरह देखना भालना। परीक्षा 
करना । जाँच करना । जैसे, रत्न परखना, सोना परखना । 
सयो० क्वि०--देना [--लेना । 

२ श्रच्छी तरह देख भालकर गुणदोप का पता लगाना। भला 
झौर बुरा पहचानना। कौन वस्तु कैसी है यह ताडना। 
जैसे,--मैं देखते ही परख लेता हूँ कि कौन कैसा है। 

परखना--क्ति० स० [ स० पर+इत्तण, हिं० परेखना ] भतीक्षा 
करना । इतजार करना । झ्रासरा देखना । 

परखवाना--क्रि० स० [ 6० ] ६” 'परखाना । 

परखवैया--सज्ञा पुं० [ हिं० परख+वैया (प्रत्य०) | परखनेवाला । 
जाँचने वाला । पहचाननेवाला | 

परखाई--सज्ञा त्री० [हि० परख+भ्राईं (प्रत्य०)|१ परखने का काम | 
२ परखने की मजदूरी । 

परखाना, परखावना(9!--क्रि० स० [ हिं० परखना का भ्रे०रूप ] 
प्रखतने का काम दूसरे से कराना। परीक्षा कराना। जेंच- 
वाना । उ०-कहि ठाकुर श्रीयुन छोडि सवे परवीनन कै 
प्रखावने हैं ।--ठाकुर०, पृ० १५। ३९ कोई वस्तु देते या 
सौंपते समय उसे गिनकर या उलट पलटकर दिखा देना। 
सहेजवाना । सेंमलवाना । 

परखी--सज्ञा ली० [ हि? परख+ई ( भ्रत्यय० ) ] लोहे का बना हुभा 
नालीदार श्रौर नुकीला एक उपकरण जिससे बद वोरो मे से 
गेहें, चावल आदि परखने के लिये निकाला जाता है । 

परखुरी[--सछ्चा ली० [ देश० | दे" 'पखडी” । 

परखेया--सज्ञा इ० [ हिं० परख+ऐया(प्रत्य०)] परखनेवाला | छ० -- 
बिन परखेया चतुरजौहरी किसको इते दिखाऊँ ।--प्रेमघन ०, 
भा० १, ए० १८६ । 

परग--पक्का पुं० [ सं" पदक ] पग । डग | कदम । उ०--तीनि परम 
तीनो पुर भयऊ १--कवीर सा० 2० ४०५८ ॥। 

परगट[--वि० [ सं० प्रकट | दे० “प्रगट' । 

परगठना(93)९--क्रि० श्र० [ हि. परगट ] प्रगट होना । खुलना । 
जाहिर होना । 

प्रगटना*--क्रि० स० प्रकट करना | जाहिर करना । 

परगव्‌---घज्चा पुं० [फा० परगनह ] 5? परगना! | उ०--प्रज परगन 
सरदार महरि तू ताकी करत ननन्‍्हाई ॥--सूर (शब्द०) | 

प्रगना--सज्ञा पुं० [ फा०। मि० सं० परिगण (>घर) ] एक भ- 
भाग जिसके श्रतगंत वहुत से ग्राम हो । जमीन का वह हिस्सा 
जिसमें कई गाँव हो । 

विशेष - ध्राजकल एक तहसील के श्रतर्गत कई परगने होते हैं । 
बडे परगने कई टप्पों मे बेटे होते हैं । 

यौ०--परगनाधीश । परगनाहाकिम 5 परगनेकी देखभाल करने- 
वाला प्रधान अधिकारी । परगनेदार -- परगने का झधिकारी । 

प्रगनी--मसजशा ऊी० [ स० अग्रहण ] दे” 'प्रगहनी' । 


परगसना 


परगसना(9--क्रि० भ्र० [स० प्रकाशन] प्रकाशित होना । प्रकट होना । 
परगह--सज्ञा पुं० [ सं० परिग्रह ] दे” परिगह। उ०--परगह सह 
परवार भरी सहमार उडाणु ।--रघु ० रू०, पुृ० देघ । 
पर गहनी--सज्ञा मी" [ स० प्रमहण ] नली के धाकार का सुनारों का 
एक भौजार जिसमे करछी की सी डॉडी लगी होती है | इस 
नली मे तेल देकर उसमे चाँदी या सोने की ग्रुल्लियाँ ढालते 
है । प्रगनी । 
परगाछा--सझ्या पुं० [ हिं० पर ( ८ दूसरा)+गाछु (>पेढ़) ] एक 
प्रकार के पौधे जो प्राय गरम देशों मे दूसरे पेडो पर 
उगते हैं । 
विशेष - इनकी पत्तियाँ लवी श्ौर खडी नसों की होती हैं। 
फूल सु दर तथा श्रदुभुत वर्ण भौर भाकृति के होते हैं । एक 
ही फूल में ग्भकोश भ्रौर परागकेसर दोनों होते हैं।॥ परगाछे 
फो जाति के बहत से पौधे जमीन पर भी होते हैं प्रौर फूलो 
की सु दरता के लिये वगीघो मे प्राय लगाए जाते हैं। ऐसे 
पीधे दूसरे पेडो की डालियो भ्रादि पर उगते श्रवश्य हैं, पर 
सव परपुष्ट ( दूसरे पेडो के रस धातु से पलनेवाले ) नहीं होते । 
परगाछे की कोई टहनी था गाँठ भी बीज का काम देती है, 
उससे भी नया पौधा प्कुर फोडकर ( गन्ने की तरह ) 
निकल भ्राता है | परगाछे को ससस्‍्कृत मे वबदाक और हिंदी में 
बाँदा भी कहते हैं । 
परगाछी--उज्चा सी" [ हिं० परगाछ्ठा ] प्रमरवेल । प्राकाशवौर । 
परगादढु(9)--वि० [ से० प्रगाढ ] दे० 'प्रगाढ़' । 
परगामी--वि" [ स० परगामिन्‌ ] [ वि० छ्री० परगामिनी ] १ पश्रन्य 
के साथ गमन करनेवाला । २ दूसरे के लिये हितकर [को०] । 
परगास($--सब्ञा पुं० [ स० प्रकाश ] दे 'प्रकाश” | उ०--भला है 
प्रस्थान भ्रम्मर, जोति है परगास [--जग० बानी, पुृ० ४।॥ 
परगासना;--क्रि० श्र० [ सं० प्रकाशन ] प्रकाशित होना । 
परगासना ---क्रि० स० प्रकाशित करना। 
परगुण--सज्ञा १० [सं०| दूसरे के लिये हित (की०) । 
परघट([--वि० [ हिं० परगट, प्रगट ] दे० 'प्रगट', 'प्रकट! | उ०-- 
दरिया परघट नाम विस, कहो कौन शायो देख | --दरिया० 
बानी, पु० ७। 
परघनी--सज्ञा ली० [ हि? परणनी ] दे० 'परगहनी' । 
परचंद्ध(9)-- वि० [ स० प्रच॒ए॒ष् ] दे० 'प्रचढ़' । 
परचई(५--सज्चा ली० [ हि० ] दे० 'परपै! । 
परचक्र--सज्ञा पु० [सं०| १ शत्रु की सेना। २, शत्रु का राज्य भर 
वर्ग । ३ शत्रु द्वारा चढ़ाई (को०)। 
परचत(ए४-सज्चा जी* [ स० परिचित ] जान पहचान । जानकारी ॥ 
उ०--केंब लगि फिरिहे दीत भयो । सुरत सरित अ्रम भेवर 
परधो तन मन परचत न लश्यो ।--सूर (शब्द ०) 
प रचना--क्रि० श्र० [ सं० परिचयन ] १ किसी को इतना भ्रधिक 
जानवूक लेना कि उससे व्यवहार करने में कोई सकोच या 
ख़ठका न रहे । हिलना मिलना । घनिष्ठता प्राप्त करना। 


श्प्ण्र 


पर चारगी 


जेसे,-- (क) बच्चा जब परच जायगा तब तुम्हारे पास रहने 
लगेगा । (ख) परच जाने पर यह तुम्हारे साथ साथ फिरेगा ॥ 
२ जौ बात दो एक वार श्रपने प्नुकुल हो गई हो या जिस 
बात को दो एक बार वे रोकटोक मनमाना करने पाए हों 
उसकी शोर प्रवृत्त रहना । सका लगना | घडक खुलना। 
टेव पड़ना । जैसे,--इसे कुछ न दो, परघ जायगा तो नित्य 
श्राया करेगा । 

संयो० क्रि०ए--जाना । 

३ व्यक्त होना । प्रगट होना । पहचाने जाना । 

परचर---ध ४० [दिगण०] वैल्ों की एक जाति, जो प्रवध फे खीरी जिज्ने 
के भ्रासपास पाई जाती है । 

परचा"--नण एं० [ फा० परचह |] १ कागज का द्ुक्डा। चिट | 
कागज । पत्र । १ पुरजा। खत । रुक्‍का । चिट्ठी । ३ परीक्षा 
में झानेवाला प्रश्नपत्र | जैसे,--इम्तहान में हिसाव का परचा 
चघिगड़ गया । 

परचा--पयय पुं० [ सं० परिचय ] १ परिचय | जानकारी | उ०७- 
कहा हाल तेरो दास का निस दिन दुख मैं जोय । पिव सेती 
परचो नही बिरह सतावे भोय ।--दरिया० वानी, पृ० ६३॥। 

मुहा ०--परचा देना > ऐसा लक्षण या चिह्न वत्ताना जिससे लोग 

जान जायें । नाम ग्राम बताना । 

२ परणख। परीक्षा | जाँच। ३ प्रमाण । सबूत । 

सुद्दा०--परचा माँगना । ( १) प्रमाण या सबूत देने के लिये 
कहना । (२) फिसी देवी देवता से प्रपती शक्ति दिखाने को 
वहना । (झोमा) । 

परचा*--सगणा पुं० [ देश० ] जगन्नाथ जी फे मदिर का वह प्रधान 
पुजारी जो मदिर की प्ामदनी भौर खर्चे का प्रवध करता 
धौर पूजासेवा श्रादि की देखरेख रखता है । 

परचाधारी--वि० [ मं० भ्रत्ययधारिन्‌ ] प्रधान । श्रेष्ठ । परघावाले । 
उ०--ना रायणा दास जी तपस्वी धौर परचाधारी महात्मा 
थे ।--सु दर ग्र० (जी०), भा० १, पृ० ७४ । 

परचाना--क्रि० स० [ हिं० परचना ] किसी से इतना भ्रधिक लगाव 
पैदा करना कि उससे व्यवहार करने मे कोई सकोच या खटका 
न रहे । हिलाना । मिलाना । प्राकपित करना । जैसे, यच्चे 
को परचाना, कुत्ता परचाना | 

सयो० क्रि०--लेना । 

२, दो एक बार किसी के भनुझूल कोई बात फरके या होने देकर 
उसको इस बात की प्लोर भवृत्त करना । घडक खोलना। 
चघसका लगाना | ठेव डालना । जैसे,--इन्‍्हें कुछ देकर पर- 
चाझो मत, नही तो बराबर तग करते रहेंगे । 

स॑यो० क्रिए--देना । 

परचाना(3५१---क्रि० स० [ सं० प्रज्वक्षन ] प्रज्वलित करना । जलाना 
उ०--चिंनगि जोति करसी ते भागे । परम ततु परपावै 
लागे |--जायसी ( शब्द० ) 

परष्वार($--सज्जा पुँं० [ स० प्रचार | दे? प्रचार! । 

परचारगी--सज्ञा ज्ञी० [ सं० परिचर्या, हि० परिचार, परचार +गी 


पंरचारंना 


श्प२ रे 


परक्ष" 


(प्रत्य०) ] सेवा। परिचर्या उ०--सों श्री गुसाई जी की परका'--सज्ा पं० [ सं० प्रणिच्छुद ] १ वह कपडा जिससे तेली 


प्रचारणी भौर टहल करती |--दो सौ बावन०, भा० 
१, १० ३१५ ॥। 
परचारना(9--क्रि० स० [सं० प्रचार] दे” 'प्रचारना' । उ०--कपि 
दलु देखि सकल हिय हारे । उठा झापु कपि के प्रचारे ।-- 
मानस, ६॥३४ । 
परचित्तपर्यायज्ञान--सज्ञा पृ० [ स० ] भ्रपने चित्त मे दूसरे के चित्त 
का भाव जानना (बौद्ध) । 
प्रचो--रुज्षा ली? [ हिं० परचा ] दे० 'परचा' । 
परचून--सश्ञ पुं० [ सं० पर (ःश्रन्य, और) +चूर्ण (८ आटा) ] 
झाटा, चावल, दाल, तमक, मसाला भादि भोजन का फुटकर 
सामान । जैसे, परचून की दुकान । उ०--नौनीले पन्ने दस 
दून । चारि गाँठि चुनी परचून ।--प्रघं ०, पृ० २७ । 
परचूनी"--सज्ा ६० [ हिं० परचून ] परघुनवाला। शाटा, दाल, 
नमक, भादि वेचनेवाला बनिया । मोदी । 
परचूनी * >-सच्चा त्री० परचून या परचइूनी की काम या भाव । 
परचे(9)--उशा पुं० [ सं० परिचय ] दे० परिचय । 
परचे--पा पुं० [स० परिचय] दे० परिचय, 'परचा' | उ०-परचै 
चक्र काया में सोई । जो ऊौ तौ सव सुख होई ।--कवी र 
सा०, पृ० ८७९ ॥ 
परवो[--उशा पुं० [ हि? ] दे० 'परिचय' । 
परच्छुद्‌--वि? [ सं० परच्छुस्द ] पराघीन । 
परच्छुदानु वर्ती -- वि" [सं० परच्छुन्दाजुवतिन्‌ ] परतत्र । प्रस्वाघीन । 
प्राघीन [को०] | 
परछुत्ती--सज्या ली" [ स० परि ( >अधिक, ऊपर ) + छुत 
(>पठाच) ] १ घर या कोठरी के भीतर दीवार से 
लगाकर कुछ टूर त्तक बनाई हुई पाठटन जिसपर सामान 
रखते हैं। ढांड । पाटा । २ हलका छप्पर जो दीवारो पर 
रख दिया जाता है । फूस धादि की छाजन । 
प्रछुन--सज्ञा जो" [ स० परि+अर्चन ] विवाह की एक रीति 
जिसमें बारात द्वार पर श्रामे पर कन्या पक्ष की स्थिर्या 
वर के पास जाती हैं श्ौर उसे दही, श्रक्षत का टीका। 
लगाती, उसकी भारती करती तथा उसके ऊपर से मूसल, 
बट्टा श्रादि घुमाती हैं । 
परछुना--करि० स० | हिं० परछुन ] द्वार पर बारात लगने पर 
कन्या पक्ष की ल्ियो का वर की आरती श्रादि करना 
परछन करना । उ०--निगम नीति कुछ रीति करि श्ररघ 
पाँवडे देत। बघुन सहित सुत परछि सव चली लिवाइ 
निकेत |--तुलसी (शब्द०)। 
परछदियाँ [---सशा जी० [स० प्रतिच्छाया] छाया। परछाई । उ०-- 
खेलत ललित खेल बन महियाँ। चलत घचहन लागे 
प्रछहियाँ ।--नद० ग्र०, पु० २७५ । 
परदछाोइ--सज्ञा ज्ञी० [ हिं* ] दे० 'परछाई' उ०--सखियन मे भ्रति 
हितू विसाखा जनु तव की परछाॉइ +-नवद० ग्र०, 
पु० ३६० । 


कोल्हू के वैल की श्राँखों में श्रघोटी वाँधते हैं। २ जुलाहो 
की नली जिसपर वे सूत लपेटते हैं। सूत की फिरकी | 
घिरनी । 
परकछा*--सच्ा पुं० [?] [ ज्ञी० भ्रल्पा० परछी ] १ बडी बठलोई | 
बडा देग । २. कडाई। कढ़ाई। ३ मिट्टी का मकोला बरतन । 
परछा*-सज्ञा पुं० [ सं० परिच्छेद ] वहुत सी वस्तुश्रो के घने 
समूह में से कुछ के निकल जाने से पडा हुप्रा प्रवकाश । 
विरलता। छीड। २ घनेपन या भीड की कम्मी। भीड 
का छुटाव । 
क्रि० प्र०--फरना [--होना | 
३ समाप्ति। निबटेरा । चुकाव । फैसला । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
परछाई --सशा स्री० [ सं० प्रतिच्छाया ] १ प्रकाश के मार्ग में पडने- 
वाले किसी पिंड का भ्राकार जो प्रकाश से भिन्‍न दिशा 
की शोर छाया या झ्धकार के रूप मे पडता है। किसी वस्तु 
की भाक्ृति के श्रनुरूप छाया जो प्रकाश के भ्रवरोध के कारण 
पडती है । छायाकृति | जैसे,--लडका दीवार पर श्रपनी 
परछाई देखकर डर गया । 
क्रि० प्र०-पढना । 


मुद्दा ०--परछाई से ठरना या भागना>ः (१) बहुत डरना। 
पत्यंत भयभीत होना । (२) पास तक भाने से डरना। (३) 
दुर रहने की इच्छा करना। कोई लगाव रखना न चाहना 
( घृणा या श्राशका से ) । 
२ जल, दर्पण भादि पर पडा हुआ किसी पदार्थ का पूरा प्रति- 
रूप । प्रतिविव | अ्रव्स । 
क्रि० प्र०--पदना । 
परछालना(3$)--क्रि० स० [स० प्रचालन] जल से घोना। पखारना । 
परछाद्दी(9)--छज्न त्री० [ ६० ] दे? 'परछाईं । उ०--उन्होने कृष्ण 
के हृदय मे भ्रपनी परछाही देखकर यह समझा लिया कि 
इनके हृदय में कोई दूसरी गोपी वसती है ।-पोद्दार भ्रभि० 
ग्र०, पृ० ११२। 
परछे(--पण पए० [ देश० |] दे० 'परचे', 'परचै!। उ०--दरिया 
परछे नाम के, दूजा दिया न जाय ।--दरिया० बानी, 
१० ३६ । 
परजंक--सच्चा पुं० [ स० पर्यक्ष ] उ०--उतरत कहूँ परजक तै पग 
ह घरत सस्क। कुम्हलान्यों श्रति ही परत प्रातप बदन 
मयक ।--स्त० सप्तक, पु० ३४४ । 
परजत (9---श्रव्य ० [ सं० पर्यन्त ] १ पर्यत | तक | उ०--ब्नह्म लोक 
परजत फिरधो तहें देव मुनीजन साखी |--सूर०, ११० । 
परज--प्ज्ञा क्षोी० [ सं० पराजिका ] एक रागिनी जो गाघार, 
धवाश्री और मारू के मेल से बनी हुई मानी जाती है। 


इसके ग्राने का समय रात ११ दड से १४ दड तक है। 
स्वर इसमें ऋषभ भौर घैवत कोमल, तथा मध्यम तीक्न 


लगता है। यह हिंदोल राग की सहचरी मानी जाती है। 


परज' 


परज्ञ*--वि० [ सं० ] परजात | दूसरे से उत्पन्त । 

प्रज*--सशा पु कोकिल । 

परजन(9---मणा ० [ स० परिजन ] दे० परिजन! | उ०-पाग 
मिरजई पहिनि, ठेकि मसनद परजन पर ।--प्रेमघन० भा० 
१, पृ० १४। 

प्रजन *- सछ्ञा पु० [ देश० ] डेंढ दो हाथ ऊँचा एक प्रकार का पौधा 
जो राजपुताने, पजाव श्रौर भ्रफगानिस्तान की जोती वोई हुई 
भूमि में प्राय पाया जाता है। इसमें पीले रग फे बहुत छोटे 
छोटे फूल लगते हैं । 

परजन*---सज्ञा पु० [ स० ] स्वजन का उलटा । जो श्रात्मीय न हो । 

परजरना (9-- क्रि ० भ्र० | स० प्रज्बलन ] १ जलना। दहकना । 
सुलगना २ कुद्ध होता | कुढना | उ ०--सुनत वचन रावन 
परजरा । जरत महानल जन छृत परा ।--वुलसी (शब्द०) ॥ 
३ ईर्या द्वप से सतप्त होना । डाह करना । 

परजन्य 9'--मसज्ञा पु० [ सं० पर्जन्य ] दे" “पर्जन्य/ ॥ उ०-पर 
कारज देह को घारे फिरो परजन्य जथार्थ हाँ दरसौ ।-- 
घनानद, पु० 

परजवट--सशा पुं” [ 6हि० ] ”* 'परजौट' | 

परजस्तापहनुति--सझ्ञा सी० [से० पर्यस्तापह्नू_ति] दे" पर्यस्तापक्न ति' । 
उ०--धर्म और में राखिए धर्मी साछु छपाय । परजस्ताप- 
ह्व.ति कहत ताहि बुद्धि सरसाय |--मति० ग्र०, पृ० ३८० । 


प्रज्ञा-खज् जी० [ स० प्रजा ] १ प्रजा। रैयत । २ आश्रित जन । 
काम धघा करनेवाला । जैसे, नाई, वारी, धोबी एृत्यादि। 
३ जमींदार की जमीन पर बसनेवाला या खेती श्रादि करने- 
वाला । झ्सामी । 

परजात/--ग_ ० [ स० ] दूसरे से उत्पन्न | परज । 

परजात --घ्ना प॑० | स० ] १ कोकिल | कोयल | २ दूसरी जाति 
का मनृष्य। दूसरी विरादरी का श्रादमी । जैसे,--परजात 
को न्योता देने का क्या काम ? 


परजाता--सश्ञा पुं० [ स० परिजात ] मभोले श्राकार का एक पेड 
जो भारतवप मे प्राय सबन्न होता है । हरसिगार । 


विशेष -इसकी पत्तियाँ पाँच छह श्रेगुल लवी भर चार अग्रुल 
चौडी होती हैं। ये भ्रागे की ओर बहुत नृकीली होती हैं 
भ्रौर इनके किनारे नीम की पत्ती के किनारो की तरह कुछ 
कुछ कठावदार होते हैं । यह पेड फूलों के लिये लगाया 
जाता है जो गुच्छों मे लगते हैं। फूल छोटे छोटे और 
डॉडीदार होते हैँ। डॉडी का रग लाल या नारंगी 
श्लौर दलो का रंग सफेद होता है। सूखी हुई डॉडियों 
को उबालकर पीला रग निकाला जाता है। परजाता 
शरद ऋतु में फूलता है । फूल बरावर रबते रहते हैं, पेड मे 
कम ठहरते हैं। पत्तियाँ दवा के काम भातो हैं भौर बहुत 
गरम होती हैं । ज्वर मे प्राय ख्ोग परजाते की पत्ती देते हैं ! 
इसे हरसिगार भी कहते हैं । 

प्रजाति--सज्ञा ल्ी० | स० ] दूसरी जाति । 


२८२४ 


परते 


परजापत्ति, परजापती--सशा एं० [ स॑० प्रजापति | १ राजा | 
नृपति । २ कुमकार | उ०--ग्रुझु ज्ञाता परजापती सेवक 
माँटी रूप | रज्जव रज सु फेरि करि घडिले कुभ श्रनूप +-- 
रज्जब०, पुृ० १६। 

परजाय(3--सज्ञा पुं० [ सं० पर्याय ] दे? “पर्याय! । 

परजौट--सशा पुं० [ हिं० परजा + औट या आऔत ( प्रत्य० ) ] १ 
घर बनाने के लिये सालाना किराए पर जमीन लेने देने का 
नियम । जैसे,--यह जमीन मैंने परजौट पर ली है । २ वह 
सालाना कर जो मकान बनाने के लिये ली हुई जमीन पर लगे 

परठना(9$--क्रि० श्र० [ से० प्र + स्थापन ] बनना । निर्मित 
होना । स्थापित होना । 5०--साल्ह चलत्तइ परठिया श्रागन 
वीखडियाँह । मो मई हियइ लगाडियाँ, भरि भरि मुठडि- 
याँह ।--ढोला ०, दु० ३६६ । 

परणन्ना (3४--क्रि० स० [ सं० परिणय ] व्याहना | विवाह करना । 
परिणय करना । 3०--परण पघारे राम जीत दुजराजन । 
तुरत करीजे त्यार साँमिलो साजने (--रघु० रू०, पृ० €३। 

परणाना(9--क%ि० स० [मं० परिणय ] विवाह कराना। व्याह 
कराना । उ०-वारइ बहतई श्रापणई, कुंवर परणावौ, 
सोभूउ वबीद (--बी ० रासो, पृ० ६ ॥ 

परतगणु--सणा पु० [ सं० परतक्ुण ] महाभारत में वर्णित एक देश 
का प्राचीन नाम । 

परतंगी(9)-वि० [ सं० प्रतिज्ञा ] प्रतिज्ञावाला। उ०-वहा कहाँ 
हरि केतिक तारे, पावन पद परतगी ।--सुर०, १।२१।॥ 

परतचा--मशा खत्री० | स० प्रत्यञ्चा ] दे० “प्र्यचा!। उ०--इसका 
दुवला शरीर काम की परतचा उतारी हुई बमान है ।-- 
भारतेंदु ग्र ०, सा० ३, पु० ३८१ । 

परततर(9--वि० [ स० परतन्त्र ] पराधीन। परतन्न | उ०-- 
झौरु सवे दुख भरे सरे झतर ही पतर । कालफूट से करे परे 
छिन छिंच परततर ।--नद० ग्न ०, पु० २०५ । 

परत्र”" --वि० [ सं० परत्तन्त्र ] पराघीत । परवश । 

परतत्र*--सश्ा पु० १ उत्तम शास्त्र | २ उत्तम वस्त्र । 

परतत्र दघीभाव -सथा पुं० [ से० परतन्त्र ह्ेघधीभाव ] कामदक के 
अनुसार दो प्रवल ध्ौर परस्पर विरोधी राज्यो के बीच 
मे रहकर झौर किसी एक राज्य से कुछ घन या वापिक वृत्ति 
पाकर दोनो मे मेल बताए रखना जैसे, युरोपीय महायुद्ध के 
पहले अफगानिस्तान की स्थिति परतन्र हैघीभाव की थी, 
पर युद्ध के पीछे भव स्वतत्र द्वेघ भाव की स्थिति है । 

परत - भव्य० [ सं० परतस्‌ ] १, दुसरे से | अन्य से । २ पर से । 
शत्रु से । पश्चात्‌ । पीछे । ४ परे । श्रागे । 

परत प्रमाण-सझ्ला पु [सं० ] जो स्वत प्रमाण न हो। जिसे 
दूसरे प्रमाणो की भ्रपेक्षा हो । जो दूसरे प्रमाणों के भनुकूल 
होने पर द्वी सबूत में कहा जा सके | 


प्रत--सछ्षा क्ी० [ सं० पन्न, हिं० पचर वा से० पदक्ष | १, मोटाई का 
फैलाव जो किसी सतह फे ऊपर हो । स्तर। तह । जैसे,--- 





परवक 


इसपर गीली मिट्टी की एक परत्त चढ़ा दो । उ०--वालु की 
परत पर परत जमने से ये घट्टानें बनी हैं ।--शिवप्रसाद 
( शब्द० ) । २, लपेटी जा सकनेवाली फैलाद की वस्तुग्रो 
( जैसे, कागज, कपडा, चमडा, इत्यादि ) का इस प्रकार 
का मोड जिससे उसके भिन्‍न भिन्‍न भाग ऊपर नीचे हो जायें । 
तह । जैसे,--इस कपडे को परत लगाकर रख दो । 
क्रि? प्र०-- लगाना । 
३ कपडे, काशज श्ादि के भिन्न भिन्‍न भाग जो जोडने से नीचे 
ऊपर हो गए हों । तह । 
परवका[--क्रि० वि० [ मं० प्रत्यक्ष, हिं० परतच्छु, परतछ, परतसख्र | 
सामने । प्रत्यक्ष । समक्ष । 3३०--चाँपे परतक कटक चलाया, 
ऊपरि खान तर फिर भ्राया ।--रा० रू०, पु० २८९ । 
प्रतख--क्रि० वि० [ स० भ्रत्यक्ष | प्रत्यक्ष । रूबरू । उ०-जिम 
सुपनतर पामियउ तिम प्रतख पामेसि। सज्जन मोती हार 
ज्यू कठा ग्रहण करेसि ।--ढोला०, दू० ५१३ 
परततच्छ (9'---वि० | स० प्रत्यक्ष ] दे? प्रत्यक्ष!) उ०--श्रनूमान 
साध्ी रहित हीत नही परमान । कह तुलसी परतच्छ जो सो 
कहु भ्रमर को श्रान ।--स० सप्तक, पृ० ४० | 
परतछु--वि० [ स० अत्यक्ष ) दे० 'प्रत्यक्ष । उ०--ताके श्रागे कहा 
मिसिर का भ्ररवी को बल। इन सो सपनहुँ वैर किए पाए 
परतछ फल ।--भारतेंदु ग्र ०, भा० २, पु० ८०६ | 
परतछ्ि(9:--क्रि० वि० [ स० प्रस्यक्ष ] दे" प्रत्यक्ष!। उ० >पर- 
तछि झानि के उपा मिलाई +--नद ग्र०, पृ० १८ | 
परतत्ल--सज्ञा पुं० [ स० पद ( 5 वस् )+ तल्न (छनीचे ) ] 
लादनेवाले घोडे की पीठ पर रखने का बोरा या गून । 
यी०--परतल का टट्टू ८ लू, घोडा | 
परतला--सज्चा प० [ सं० प्रितन ( £ चारों ओर खींचा हुआ ) ] 
चमड़े या मोटे कपडे की चौडी पट्टी जो कधे से लेकर कमर 
तक छाती श्ौर पीठ पर से तिरछी होती हुई श्राती है श्रौर 
जिसमे तलवार लठकाई जाती है तथा कारतूस शभ्रादि रखे 
जाते हैं। 35० -दूजे पैसावरी परतला परि मन मोहत ।--- 
प्र मघन०, भा० १, पु० १३। 
परतली, परतल्कज्ञी--सज्ञा सी? [हि० परतल] दे? 'परतला' | उ०-- 
कारतूसो की परतल्ली उनके कधो पर थी |--इृद्र ०, १० २३। 
परतर्षा--क्रि० वि? [ हि० ] दे 'प्रत्यक्ष) । उ०--श्रौ दरपन चित्रा- 
वलि केरा। परतष देख कुंभर जेहि हेरा ।--चिन्ना०, 
पु० ११० । > 
परता---सशा पुं० [ हिं० परना ] ३० 'पडता! | 
परताजन्ता--सा पुं० [ देश० ] सोत्तारो का एक झ्ौजार जिससे वे 
गहनो पर मछली के सेहरे का भ्राकार बनाते हैं । 
परताप(७---सझ्ञ पुं० [ सं" प्रत्ताप | दे? "प्रताप! | उ०--सुबा भ्रसीस 
दीन्ह बड साज़ू । वड परताप पझखडित राजू | --जायसी 
प्र०, पृ० ३२ । 
परतात्ष--घजछा खी० [ हिं० ] दे? 'पढताल' । 
परतिचा(3!--सशा ली० [ स० प्रत्यञ्चा ] दे” 'पतविका'। 
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/ परत्र 


परतिग्या--वज् त्री० [ मण० अतिज्ञा ] २० 'प्रतिज्ञा'4 उ०-छुम 
सतत पालहु मम नेहू । श्राज मोर परतिग्या लेहु । 
प्रतिच्छु (9)--वि० [ सं० प्रत्यक्ष ) <० 'प्रत्यक्ष|। उ०--काम कह 
सुनु सु दरी दरसन तीन प्रकार | स्वप्व चित्र परतिच्छ श्रिय 
प्रगट प्रेम विस्तार ।--रसरतन, १० ३० । 
परतिज्ञा(9)--सज्ञा क्ली० [ म्र० क्‍्रतिज्षा ] दे? 'प्रतिज्ञा|ा। उ०--हम 
भक्तनि के, भक्त हमारे । सुनि झजु न परतिज्ञा मेरी यह ब्रत 
टरत न ठारे ।--सूर ०, १।२७२ । 
परतिषां-सज्ञ सत्री० [ म॑० भत्यक्ष | द० प्रत्यक्ष | उ०-पाड्यो 
कहु कह परतिप ( इ ) भाँड। झूठ कथइ छट्व ने बोलइ 
छुद्द माण ।--वी० रासो०, पएृ० ४१ । 
परतिसठा--उज्ञा क्ली० [ उ० प्रतिष्ठा ] समान | प्रतिष्ठा। उ०--- 
हमको कुल परतिसठा इतनी प्यारी नहीं है।--ग्रोदान, 
पृ० १०२ । 
परतिहार[--सज्ञा पु० [ स० प्रतिहार | दे” 'प्रतिहार' । उ०-- 
परतिहार सो कहा हकारी | श्रव जनि जान देहूँ कह कारी । 
ऊचिना०, पृ० १२४ | 
परती--खजा क्षी० [ हिं० परना ( >पढ़ना ) | १ 
जमीन जो विना जोती हुई छोड दी गई हो । 
क्रि० प्र०-- छोड़ना (--डालना ।--पड़ना । 
२ वह चहूर जिससे हवा करके भूसा उडाते हैं । 
मुद्दा०--परती लेना> चहर से हवा करके भूता उडाना। 
वरसाना । भोसाना । 
परतोक(9'[--वि० [ स० प्रत्यक्ष, ६० परतिप ] दे० 'प्रत्यक्ष'। 
उ०--सखि तू कहै भान बद् के श्रधीन हैं सो परतीक किघों 
सपने ।--केशव प्र ०, भा० १, पृ० ६। 
परतोव, परतीति(8'--उछ् स्ली० [ म» प्रतीति ] दे० 'प्रतीति/ । 
उ०--(क) जानतो जौ इतनी परतीति त्ी प्रीति की रीति 
को नाम न लेती --ठाकुर०, पृ० १७। (ख) खर पवार 
कन विदेश छाए, कनक ही के वश हुए । कह कौन सी पर- 
तीति जो कि शपथ, कर मेरे हुए ।--भाराघना, पृ० ६६। 
परतेजना(प।--क्रि० स०॒[ स० परित्यजन ] परित्वाग करना | 
छोडना । उ०--जैसे उन मोको परतेजी कवहें फिरिन 
निहारत है ।--सूर (शब्द०) । 
परतेला--वि० [ हिं० पडना ] वह (रग) जो तैयार होने के लिये 
कुछ समय तक घोल या उवालकर रखा जाय । (रगरेज) । 
परतोख]--उच्चा पुं० [स० परितोप] प्राश्वासन । परितोप । प्रमाण । 
3०--इसी गाँव मे एक दो नहीं, दस वीस परतोख दे दूं 
“गोदान०, पृ० २१३ । 
परतोल्लो--तद्या क्ली० [ उ० प्रतोली ] गली [४० )। 
परत्र--क्रि० जि० [स०]ु १ भौर जगह । भ्रन्यध् | २ पर काल से । 
हे परलोक मे [| 5०--त्ो परत्र दुख पावै सिर धुनि घुनि 


पछिताइ। कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोस लगाइ । 
“मानस, ७छाए३ | 


वह खेत या 


परजसीर 


परपन्रभोरु--वि० [ सं० | जिसे परलोक का भय हो । घामिक | 
परत्व-सज्ञा पुं० [ सं० ] पर होने का भाव ! पहले या पूर्व होने 
का भाव । 
यौ०--परत्व अपरत्व - पहले पीछे का भाव। 
विशेष--वैशेषिक मे द्रव्य के जो २४ गुण माने गए हैं उनमे 
'परत्व” “'प्रपरत्व” भी है । 'परत्वा 'प्रपरत्व' देश धौर काल 
के भेद से दो प्रकार के होते हैं--कालिक झभौर देशिक। 
जैसे, 'उसका जन्म तुमसे पहले का है!। यह कालसबंधी 
'परत्व” हुआ । उसका घर पहले पडता है', यह देशसबधी 
'प्रत्वा हुआ । देशसवधी प्रत्व श्रपरत्व का विपयेय हो 
सकता है, पर कालसवंधी परत्व श्रपरत्व का नहीं । 
परथन[--सश पुं० | हि० ] दे” 'पलेथन' । 
परथम(9)--क्रि० वि० [स० प्रथम] पहले । 3०--(क) भक्ति मुक्ति 
सनेही सजने, लियो परथम चीन्‍्ह हो । --धरम०, पृ० ३। 
(ख) सब ससार परथमै श्राए सातो दीप। एक दीप नहिं 
उत्तिम सिहलद्वीप समीप ।-जायसी ग्र०, पृ० १० । 


परथिर(3)--वि०" [ सं" परम+स्थिर ] गतिरहित । गतिहीन । 
निश्चल । उ०-गावहि गीत वजावहि वबाजा | परथिर बाव 
भेद उपराजा ।--चित्रा०, पृ० २६ । 

परथोक[--सज् प० [ स० परितोप ] दे” 'परतोख' । 

परदत्तणा[--णज्ञा जी? [स० प्रदक्षिणा | दे० 'प्रदक्षिणा' । उ०--दक्ष 
श्रयो रहै पुनि दक्ष प्रजापति जैसे । देत परदक्षणा न दक्षणा 
दे भाप को । --सु दर ग्र ०, भा० २, पृ० ४८१ । 


परदक्तिनाँ--सज्ञा पुं० [ स० प्रदृष्षिण ] दे” “प्रदक्षिणा!। उ०--करि 
प्रशाम परदक्षिन कीन्हा ।--कवबीर सा०, पृ० ४७८ | 
परद्खना', परद्खिना--पज्ञा ली० [स० प्रदुछ्धिणा] दे० 'प्रदक्षिणा'। 
उ०--(क) तन मन घन करों वारमै परदखना दीजे । सीस 
हमारा जीव ले नौछावर कीज --दादु०, पु० ५५६ । (ख) 
परदखिना करि करहि प्रनामा ।--मानस, २॥२०१। 
परद्च्छिन(39'--सज्ा पुं० [ स० भ्रदक्तिण ] दे” '“प्रदक्षिणा|"। उ०-- 
पाँव परसि प्रदच्छिन दिस्निय ।--प० रासो, पृ० ६१। 
परवृच्छिना(9!|- सच्जा क्षी० [ सं० प्रदुक्तिणा ] दे० 'प्रदक्षिणा' । 
परद्छिना(3/-सछा स्री० [ स० प्रदुछ्षिणा ] दे० “प्रदक्षिणा' । 
परदा-सज्ञा पं० [ फ़ा० परदह | वह कपडा, टट्टी झ्रादि जिसके 
सामने पडने से कोई स्थान या वस्तु लोगो की दृष्टि से छिपी 
रहे । झ्राड करने के काम मे झ्ानेवाला कपडा, टाठट, चिक 
धादि। पट। जेसे,--खिडकी में जो परदा लटक रहा है 
उसपर बहुत शच्छा काम है। 
फक्रि० प्र०--उठाना ।--खद़ा फरना ।--गिराना ।--डालना । 
मुद्दा०--परदा उठाना >> दे? 'प्रदा खोलना'। परदा खोलना 
छिपी बात प्रगट करना । भेद का उद्घाटन करना । परदा 
डालना ८ छिंपाना । प्रकट न होने देना । णैसे,--किसी के 
ऐवों पर परदा डालना । आँख पर परदा पढ़ना >वुद्धि मद 
होना । समर में न भ्ाना । ढेँका परदा» (१) छिपा हुभा 
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ग। 
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दोप या फलेक । (२) बनी हुई प्रतिप्ठा या मर्यादा । 
जेसे,--ढेंका परदा रह जाय तो श्रच्छी बात हैं। ( किसी 
का ) परदा रसना--किसी की बुराई भादि लोगो पर प्रकट 
न होने देना । किसी की प्रतिप्ठा बनी रहने देना । छ४०-- 
मघुकर जाहि कहो सुन मेरो । पीत वसन तने शयाम णानि 
के राखत परदा तैरो ।--छूर (शब्द०) | 


प्राड करनेवाली कोई वस्तु । वीच मे इस प्रकार पडनेवाली 
वस्तु कि उसके इस पार से उस पार तक झाना जाना, 
देखना श्रादि न हो सके । दृष्टि या गति का भ्रवरोध करने- 
वाली वस्तु । व्यवधान । ३. रोक जिससे सामने की वस्तु कोई 
देख न सके या उसके पास तक पहुँच न सके | श्राड । श्लोट । 
झोझल । ४ लोगो की इृष्टि के सामने न होने की स्थिति । 
आ्राड । श्रोट । छिपाव । 


क्रि० प्र०-- करना ।-- होना | 
यो०--परदानशीन । 


मुह ०-- परदा रखना- (१) परदे के भीतर रहना। सामने 


नर 


न होना । ज॑से,--स्त्रियाँ मरदो से परदा रखती हैं। (२) 
छिपाव रखना । दुराव रखना । (किसी को) परदा लगाना +- 
परदे में रहने की स्थिति प्राप्त होना । किसी के सामने न होने 
का नियम होना । जैसे,--- (क) पहले तो मारी मारी फिरती 
थी भव एसे परदा लगा है। (ख) सामने झ्राकर क्यो नही 
कहते, क्‍या तुम्हे परदा लगा है ”? परदा होना ८ (१) परदा 
रखे जाने का नियम होना। स्थियो का सामने न होने देने 
का नियम होना। जैसे,--तुम वेघडक भीतर चले जाझो 
तुम्हारे लिये यहाँ परदा नहीं है। (२) छिपाव होना । 
दुराव होना । जंसे,--तुमसे क्या परदा है, तुम सव हाल 
जानते ही द्वो। परदे विठाना> (स्थ्री को ) परदे के 
भीतर रखना। परदे में रखना (१) स्त्रियों को घर के 
भीतर रखना, वाहर लोगों के सामने न होने देना । 
(२) छिपा रखना। प्रकट न होने देना। परदे में रहना ८ 
(१) स्त्रियो का घर फे भीतर ही रहना, लोगो के सामने 
न होना झतपुर मे रहना। जनानखाने मे रहना। 
(२) छिपा रहना। प्रकट न होना। परदे परदे < छिपे 
छिपे । चुप चाप। ग्रुप्त रूप से | परदे में छेद होना ८ परदे के 
मीतर भीतर व्यभिचा र होना । 

स्त्रियो के घर के भीतर रखने का नियम । स्त्रियों को 
बाहर निकलकर लोगो के सामने न होने देने की चाल। 
जैसे,--हिंदुस्ताव में जवतक परदा नही उठेगा, स्थ्रीशिक्षा 
का प्रचार अ्रच्छी तरह नहीं हो सकता। ६ वह दीवार 
जो घिभाग करने या प्लोट करने के लिये उठाई 
जाय । ७ तह। परत ।॥ तल | जेसे, जमीन का परदा, 
दुनिया का परदा । ८५ वह झिल्ली, चमडा भादि जो कही 
प्र झाड या व्यवधान के रूप मे हो। जैसे, भ्राखि का परदा, 
कान का परदा। ६ शअ्रगरखे का वह भाग जो छाती के ऊपर 
रहता है। १० फारसी के वारह रायो मे से प्रत्येक । 
११ सितार, हारमोनियम झ्ादि बाजो मे वहू स्थाव 


परदाज 


जहाँ से स्वर निकाला जाता है। १२३ नाव की पाल। 
१३ जवनिका । रगमघच का पर्दा । 
परदाज--वि० [ फा० परदाजु | १ सुसज्जित करनेवाला । 
२ पोषक कि०॥। 
परदाज *--सशा पुं० १ सज्जा। सजावट। २. ढग। हे सलग्नता । 
तललीनता | ४ चित्र की बारीक रेखाएँ [को०]। 
परदादा--सज्ा पु० [सं० प्र+हिं० दादा ] [ क्ली० परदादी ] 
पितामह । दादा का बाप । पडठादा । 
परदानशीन-वि० [फा०] परदे मे रहनेवाली। श्रत पुरवासिनी। 
जैसे, परदानशीन भौरत । 
परदार(9! १--सज्जा ली० [ स० पर + दार | १ लक्ष्मी । २ पृथ्वी 
उ०--प्रानंद के कद सुरपालक से बालक ये, परदार प्रिय 
साधु मन वच काय के |--राम च०, पृ० २१। ३. दूसरे 
की स्त्री । पराई औरत । जैसे, परदाररत >5पराई स्त्री पर 
प्रनुरक्त । 
परदार(3)*--सज्ञा पुं० [हिं० पहरेदार] पहरा देनेवाला । पहरेदार। 
पौरिया | उ०--परदार पौरि दस दस प्रमान। राजत अनेक 
भर सुश्मि थाँव ।---9० रा०, १६॥६३ । 
परदारिक--वि० [ स० ] परस्त्री लपट । परस्त्रीगामी [को० । 
परदारी--वि० [ स० परदारिन्‌ | दे” 'परदारिक' [को०॥ 
परदु म्म(9)--उज्ञा पुं० [ स० अथ्ुम्न ] दे 'प्रयुम्न! । उ०--तुम 
परदुम्म श्ौर श्रनरुध दोऊ । तुम भ्रभिमन्यु बोल सब कोऊ ।- 
जायसी ( शब्द० ) | 
परदूषण संधि-सज्ञा ख्री० [ स० परदूषण सन्धि ] सपूर्ण राज्य की 
उत्पत्ति तथा फल देने की प्रतिज्ञा करके सधि करना ( का- 
मदक ) | 
परदेवता--सज्ञा पुं० [ स० ] परत्रह्म [को०]। 
परदेश--सच्जा पु० [ सं० ] विदेश । दूसरा देश । पराया शहर । 
* मुहा०-परदेश में छाना - दूसरे देश मे निवास करना। घर 
पर न रहना ( गीत ) । 
परदेशापवाहन- सज्ञा प० [ स० ] विदेशियो को बुलाकर उपनिवेश 
बसाना ( कौटिल्य ) । 
प्रदेशी--वि० [ स० ] विदेशी । दूसरे देश का। पश्रन्य देश निवासी 
परदेस--सच्ना पुं [ सं० परदेश ] दे० 'परदेश” | उ०--ता पाछे 
केतेक दिन को चाचा हरिबस जी ग्रुजरात के परदेस को 
गए ।--दो सौ वावन०, भा० १, पु० २८६ । 
परदोष--सल्चा पुं० [ सं० प्रदोष ] दे० 'प्रदोष' | उ०--जेठ सुदी सातै 
परदोष की घरी घरी ।--श्यामा०, पु० १२६। 
परदोस(छ---सच्ञा पु० [ स० प्रदोष ] दे० 'प्रदोष” । 
परद्रोह्दी--वि" [ स० परद्रोह्दिन्‌ ] दूसरे से दुश्मनी रखनेवाला। 
उ०--परद्रोही को होइ निसका। कामी पुनि कि रहहि 
_ , अकलका ।--मानस, ७११२ । 
परद्ठ षी--वि० [ स० परद्वेपिन्‌ ] दे? 'परद्रोही' । 
परधन्--सल्ला पु० | स० | दूसरे की सपत्ति । 
परधर(४(---सज्य पुं० [ फ़ा० पर+ हिं० धरना ] परो को घारण 


शघर७ 


परनामी 


करनेवाला पक्षी । 5०--वर लोहा दीठो पभेंग रघुवर, परघर 
पडियो घरण पर 7--रघु० रू०, पु० १४० । 

परधर्म--सच्ञा पुं० [| स० ] दूसरे का धर्म की०। 

प्रघान(9)*--वि० [ सं० प्रधान | दे” प्रधान । 

परघान *--सज्ञ पुँ० [ स० परिधान ] दे” 'परिधान!। छ०-नमथि 
मृगमद मलय कपूर सवनि के तिलक किए। उर मणिमाला 
पहिराय सब विचित्र ठए । दान मान परधान पूरण काम 
किए ।-सूर ( शब्द० )। 

परधास--सज्ञा पुं? [ सं० परघधामन्‌ ] १. वैकुठ घाम। परलोक | 
२ ईश्वर । ३. विष्णु | उ०--पभ्रज सच्चिदान द परवामा ॥- 
तुलसी ( शब्द० ) । 

परध्यान--सज्ञा ० [ स० ] ध्यान का वह स्वरूप जिसमे ध्येय के 
भ्रतिरिक्त और कोई भी नही रहता [को०] । 

परन --उसज्षा पु० [ ? ] मझदग शादि बाजो को वजाते समय मुख्य 
बोलों के बीच बीच से बजाए जानेवाले वोलों के खड । 
उ०--भ्रानंदधन रस रग घमड सो ललिता शृदग बजावति, 
प्रत भरनि सी परति भ्रावै गौंहन ।--घनानद, पुृ० ३४५। 

प्रन*--सज्ञा पु० [ स० प्रतिज्ञा, प्रा० पडिएणा, अथवा स० प्रण या 
पण (> बाजी, शर्ते ) ] प्रतिज्ञा । टेक । प्रण । वायदा । 
चढ़ सकल्‍प । उ०-जब रहली जननी के श्ोदर, परन 
सम्हारल हो ।--घरम०, पृ० ३५ । 

क्रि० प्र०--करना ।--बाँधना ।--होना । 


'परनर*--सज्चा खी० [ हि० पढ़ना, पढ़न ] पडी हुई | बान । झ्ादत । 


उ०--राखों हटकि उते को धावै उनकी वैसिय परन परी 
री ।--सुूर ( शब्द० ) । 
परन(9/-सज्ञा पुं० [ स० पर्ण ] दे” 'परणं/!'। उ०--(क) परुनि 
परिहरे सुखानेठ परना। >मानस, १७४ (ख ) सो 
उपजे हैँ भ्राय ये परन फुटी के द्वार |--शकुतला, पृ० ७६ । 
यौ०--परनकुटी । परनग्रृह्द > दे” 'परनकुटी” । 
परनकुटी (3'---चज्बा ल्ली० [ सं० पर्णकुटो ] दे० 'पणंकुटी'। उ०--- 


परनकुटी छावन चहौँ महि देव तुम बलराई हो ।--कबीर 
सा०, ए० २७ । 


परनाँम(39!--सजा पुं० [सं० प्रशाम] दे० 'प्रशाम' । उ०--करि ऊघो 
परनाँम भाए जसुमति नद पै।--पोद्दार भ्रभि० ग्र०, पृ० ३४० | 

परना(9---क्रि० श्र० [ हिं० ] दे? पडता! । 

परनाना"--सज्ञा पुं० [ स० पर + हिं० नाना | [ जझ्ली० परनानी ] 
नाना का बाप । 

परनाना*--क्रि० स० [ स० परिणयन ] विवाह करना। व्याहना । 
उ०--पुत्रत संग पुत्री परनाई। --कवीर श०, भा० १, 
पृ० ६१। 

परनानो--सज्ञा स्नी० | हि० परनाना ] नानी की माँ । 

परनाम--सल्ञा पुं० [ स० प्रणाम ] दे प्रणाम' । उ०-पैर छूकर 
जब परनाम करने लगा था तो माँ जी एकदम फूठ फूटकर 
रो पडी थी ।--मैला ०, पु० ३८ । 


परनामी--सज्ञा पुं० [हिं० परनाम] प्राणनाथ के संप्रदाय का व्यक्ति । 


परनाक्ष 


दे” 'प्राणनाथी'। उ०--घामी एक दूसरे के अ्रभिवादन में 
परनाम कहते हैं-“-इसी कारण ये लोग परनामी भी कहलात्ते 
हैं ।--शू वल झ्श्ि० ग्र०, ० ८५६१॥। 

परनात्--सश्जा पुं० [ हि० परनाला ] जहाज मे पेशाव करने की 
मोरी ( लश० )। 

परनात्ञा - सभा पुं० [ सं० प्रणाली ] [ ज्ञी० अल्पा० परनाली | वह 
मार्ग जिससे घर मे का मल या पानी बह्धकर बाहर निकलता 
है । पनाला | नावदान । मोरी । 

परनात्नी -सज्ञा त्ती० [ सं० प्रणाली ] १ छोटा परनाला । मोरी। 
उ०-अझ्ाली तो कुच सँल तें नाभिकुड को जाय । रोमाली 
ने सिगार की परनाली दरसाय |--स० सप्तक, पृ० २५५। 
२ भ्रच्छे घोड़ों की पीठ का ( पुद्ठों और कर्षो की भ्रपेक्षा ) 
नीचापन जो उनकी तेजी प्रकट करता है । 

क्रि ० प्र०->करना । 

परनि(9--सज्ञा खो” [ हिं० पढ़ना, पडन ] पडी हुई वान । श्रादत । 
टेव । उ०--( क ) सूरदास तैसहि ये लोचन का घौं परनि 
परी री ।--सूर ( शब्द ० )। ( ख ) ऐसी परनि परी 
री जाको लाज कहा हढ्वँ है तिनको ? -सूर (शब्द०)। 

प्रनिपात-सरज्षा पुं० [ सं० ] समास में वह शब्द जो पहले श्राने 
योग्य हो पर बाद मे रखा जाय । पहले श्राने योग्य शब्द का 
बाद में रखता। जैसे, भूतपुर्व मे 'पुव॑' शब्द [को०। 

परनी(9[--सशा छी० [ स० परिणीया, परिणेया ] कन्या जो विवाह 
योग्य हो । 

परनी--सशा स्ली० [ सं० पर्ण, हिं० परन ] राँगे का महीन पत्तर 
जिसमें सुनहली या रुपहली चमक होती है घौर जिसे सजावट 
के लिये घिपकाते हैं | पन्‍नी । 

परनोत(3)--सजशा जी० [ स० प्रनमन, हिं० परनवना ] प्रण॒ति। 
प्रणाम । नमस्कार | छ०-- ताते तुमको करत दडौत | श्ररु 
सव नरहें को परनौत ।-- सुर ( शब्द० )। 

परपच(५४-सप्ना पुं० [ सं० प्रपन्च ] दे? 'प्रपच! | उ०--सुखदायक 
दूती चतुर करि परपच वनाय | छरि जु निसातम सुबसु करि 
नवलहिं दई मिलाय |--स० सप्तक, पृु० २४० | 

परपंचक(9)--वि० [ स० प्रपञ्त्चक ] वस्लेडिया | फसादी । जालिया । 
मायावी । 

परपतचित्ति(छ)--वि० [| हि० परपची ] परपच करनेवाली । उ०-- 
परपचिनि तुम ग्वालि मूठ ही मोहि बुलाया |--नद० पग्र०, 
पु० १६€८। 

परप ची(3) [--जि० [स० प्रपच्ची] १ वलेडिया | फसादी । २. ध्रृत॑ । 
सायावी | उ०--सब दल होह हुस्यार चलहु भ्रब घेरहि जाई । 
परपची हैं कान्‍्ह कछू मत्ति करे द़िठाई ।-सुर (शब्द०) । 

परपक्षु--सच्चा पुँ० [ सं० ) १ विरुद्ध पक्ष । विरोधियों का दल। 
२० विपक्षी को बात । मत का विरोध करनेवाले की वात । 

परपट---सब्जा पुं० [हिं० पर + स० पट (७ चादर) | चौरस मैदान । 
समतल भूमि । 


२४२०८ 


परपुष्ट' 


परपटी--सशा छी० [ सं० पर्पटी ] दे? 'पर्पटी' । 
परपदू--स्ा पुं० [स०] १ दे” परमपद!। ६३. पर श्रर्थात्‌ शत्रु का 
स्थान । परराष्ट्र (की०) । 
परपरा--ज ० [ भ्रनु० ] चरपरा । 
परपराना--क्रि० श्र० [दश०] मिर्च झादि कडवी चोजो का जीभ या 
शरीर के और किसी भाग भे एक धिशेप प्रफ़ार का उम्र 
संवेदन उत्पन्न फरना । तीवण लगना । छुनचुनाना । 
परपराहुट--सज् सपी० [ हिं० परपराना + शाहद ( प्रत्य० ) ] पर- 
पराने का भाव । घुनचुनाहुट । 
परपाकनिवृत्त--वि० [स०] जो दुमरे के उद्देश्य से भोजन न लिकाले । 
पचयज्ञ न करनेवाला ( ग्ृहस्थ ) । 
विशेष--मिताक्षरा मे कहा है कि ऐसे मनुष्य का भ्रन्‍्न॒ भोजन 
करनेवाले ब्राह्मण को प्रायश्चित्त करना चाहिए । 
परपाकरत--प० [मं०] जो स्वय पंचयज्ञ करके दूसरे का दिया श्रन्न 
भोजन करके रहे । 
विशेप--मिताक्षरा के भनुसार ऐसे का श्रन्त भोजन करनेवाले 
ब्राह्मण को प्रायश्चित्त करना चाहिए। 
परपाजा--सगा प० [ स० पर + पर + हि० शआराजा ] [स्री० परपाजी] 
भ्राजा या दादा का बाप । पितामह का पिता । प्रपितामह । 
परपार-सज्ा प॑० [सं०] उस श्रोर का तट। दुसरी तरफ का किनारा । 
उ०--सील सुधा के प्रगार सुखमा के पारावार पावत मे पर- 
पार पैरि पैरि थाके हैं ।-तुलसी ( शब्द० ) । 
परपिंह--सश पुं० [ सं० परपिणड ] पराया भरन्‍न । परान्न [कौ०। 
परपिंडादू-सशा १० [ स॑० परपिणछाद ] १ परान्नोपजीवी | दूसरे 
का भ्न्‍न खाकर जीनेवाला | २ सेवक । नौकर (को०) । 
परपीडक--प्ि० [सं'] १ दूसरे को पोडा या दुख पहुँचानेयाला। 
२ पराई पीडा को सममनेवाला। पूसरे की दुख की शोर 
ध्यान देनेवाला । 
परपीरक(9---वि० [से० परपीडक] दे” 'परपीडक'-२ | उ०--मागघ 
हति राजा सब छोरे ऐसे प्रभु परपी रक ।--सुर ( शब्द० ) । 
परपुरजय--सज्ञा पुं० [स० परपुरञ्जय] शत्रु के नगर को जीतनेवाला। 
वीर ॥ विजेता [को०]। 
परपुरप्रवेश-उज्ञा पुं० [ स्नं०] १ शत्रु के नगर में प्रवेश करना। 
२ भाव को चुरानेवाले कवियों की एक रीत्ति। उ०-- 
सावापहरण की एक भनन्‍य “परपुरप्रवेश”/ नामक रीति है, 
जिसके भेद निम्नलिखित हैं ।--सपूणनिद झ्रलि० ग्र०, 
पु० १६४ | 
परपुरुष--सशा प० [ स० ] १ पति के अतिरिक्त भ्रन्य पुरुष | २ 
परम पुरुष । विष्णु | ३ प्रनजाना व्यक्ति । प्रजनवी । 
परपुष्टौ--वि० [ सं० ] प्रन्य द्वारा पोषित । जिसका दूसरे ने पोषण 
किया हो । 
परपुष्ट*--सब्या पुं० [ सं० ] कोकिल । कोयल । 
विशेष--+हते हैं, कोयल कौए के श्डे को हटाकर झ्पना शरडा 


परपुष्टमहीत्सव 


उसके नीड में रख देती है। कोयल के उस बच्चे को कौझा 
भ्रपना वच्चा समझ पालता है । 
परपुष्टमद्दोत्सव-+सज्ा पु० [ सं० ] श्राम का पेड ( जिससे कोयल 
को बडा झ्ानद होता है ) । 
परपुष्टा- सज्ञ की? [ सं० ] १ पराश्नया | वेश्या। २ परगाछा। 
बाँदा । बदाक । 
परपूठा--7९ [ स्न० परिषुष्ट, प्रा० परिषुद्ठ ] पका । उ०-- 
कविरा तहाँ न जाइए जहाँ कपट को चित्त । परपूठा श्वगुन 
घना मुहडे ऊपर मित्त ।--कृबीर ( शब्द० ) । 
परपुवी >सशा 'ली? [ मं० ] वह स्त्री जो भ्पने पहले पति को छोड 
दूसरा पत्ति करे । 
विशेष -क्षता और श्रक्षता दो प्रकार की परपूर्वा कही गई हैं । 
तारद ने सात भेद बतलाएं हैं--तीतन प्रकार की पुनभू श्रौर 
चार प्रकार की स्वरिणी । 
परपैठ--सज्ञा खी० [ ह० पर (>दूसरा )+पैंठ ( >घाजार )] 
हुडी की तीसरी नकल | हुडी की तीसरी प्रतिलिपि । 
परपोता--चज्ञा पुं० [मं० प्रपौन्न] पोते का बेटा । पुत्र के पुत्र का पुत्र । 
परपौन्न --उच्चा पुं० [ उ० ] प्रपौन्र का पुत्र । पोते के बेटे का बेटा । 
परप्रपौत्र--प्षा पुं० [सं०] दे० पपरपौत्र' । 
परप्रेष्प--वज्ञा पुं० [म्रं०] | ख्री० परप्रेष्या | दास | सेवक । नौकर । 
परम्रेष्या--सझा खी० [ स० ] दासी । नौकरानी । सेविका [को० । 
परफुल्ल(9)--वि० [ मं० प्रफुल्ल ] दे “प्रफुल्ल' । 
परफुल्लित(9) --वि० [ स० प्रफुब्ल + इत (प्रत्य०) ] दे" 'प्रफुल्ल” 
परवचन(9--सज्ञा खी० [ सं० प्रव>चना | दे० 'प्रवचना' । 
प्रवंदू--सज्ञा पुं० [ स० परवन्ध ] नाच की एक गत जिसमे दोनों पैर 
इस प्रकार खडे रखते हैं कि कमर पर दोनो कुहनियाँ सटी 
रहती है । 
परवंध (१)--सज्ञा पुं० [ स॑० प्रबन्ध ] दे? 'प्रवध' । 
परव)--पज्ञा पुं० [ सं० पर्वेन्‌ ] दे” 'पर्व/॥ उ०--राम तिलक हित 
मंगल साजा। परव जोग जनुू जुरेठ समाजा |--मानस, 
१॥४१॥ 
परब *--चल्चा सी? [ सं० पर्व ( >पोर, खड़ ) ] किसी रत्त वा 
जवाहिर का छोटा ठुकडा । 
प्रवत --सज्ञा पुं० [ स० पर्चेत ] है० 'पर्वत! । उ०--परबत में कदरा, 
तहाँ किन्नर सु बिराजै ।|- पृ० रा०, १।३८६। 
परवता(3)--सज्ञा पुं० [ स० पर्वत ] दे” परबत्ता'। पर्वती सुग्गा। 
उ०--राजा चला सेँवरि सो लता। परवत कह जो चला 
प्रवता ।--जायसी ग्र०, पृ० ६६ | 
परबघत्ता-जज्ञा पुं० [ ० पर्वत ] पहाडी तोता या सुग्गा जो देशो 
तोते से वडा होता है भोर जिसके दोनो डेनो पर लाल दाग 
होते हैं। करमेल । 
परबत्न(3)-... वि० [ म० प्रवल्ल ] दे" 'प्रवल”। उ०-पाँच जने 
प्रवल परपची उलटि परे बदीखाने (--घरनी ०, पु० १४॥।, 
६-९४ 
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प्रबल्ला--सज्ा पु० [ हि० ] दे” 'परवल'। 

परवस(9!--सज्ञा पुण, वि० [स० परवश] “० 'परवश” । उ०--मन ही 
मन मुरकाय रहति हो तन परबस ग्रुरजन की पेरी ।|-- 
घनानद, पृ० ४२८ | 

प्रबसताई (3) --सज्ञा जी० [ स० परवश्यता +ई ( प्रत्य० ) | परा- 
घीनता । परतत्रता । उ०--हरि विरचि हर हैरि राम प्रेम 
परबसताई । सुख समाज रघुराज के बरनत विसुद्ध मन 
सुरति सुमन भकरि लाई ।--तुलसी ( शब्द० ) । 

परबाजा--सशा जी० [ फा० प्रवाज ] दे” 'परवाजा। उ०--देखो 
उस बादशाह के नयन के बाज । मोहन के रूप के तोती पर 
परबाज ।--दविखिनी ०, पु० ३१४ | 

परवात्ञौ--सश्ा पु० [ हि० पर ( >दूसरा) + बाल (- रोयाँ )] 
झाँख की पलक पर वह फालतू निकला हुआ वाल या विरनी 
जिसके कारण बहुत पीडा होती है । 

परघाल"(४)--सश्ञा पुं० [ सं० प्रवाल ] ?े० 'अवाल'। 

परवाल*--पश्मा ज्ी० [ स० परवाला ] परस््री । परकौया नायिका । 
उ०-पी चूमें परवाल लखि वालहि ग्रुरेजन साथ । कचनि 
परसि, बाहूँ घरे कुचति खरे पर हाथ। --स० सप्तक, 
पु० २७४ | 

परवास (3)--सशा पुँ० [ सं० प्रवास ] दे प्रवास । 

परची---तज्ञा ज्री० [ स० पर्चन्‌ ] १ पर्व का दिन । उत्सव का दिन । 
पुएयकाल | 3०--ऐसी परवी पाय नही तुम महिमा जानी। 
+>पलतु०, पृ० १६। ३ त्यौहारी। पर्व पर भाप्त घन श्रादि । 

परवीन(9)---+० [ सं० प्रवीण ] दे० 'प्रवीण' | उ०--सदा रूप ग्रुन 
रीक्मि पिय जाके रहे भ्रधीन । स्वाधीन पतिका तिये बरनत 
कवि परवीन ।--मत्ति भ्र०, पृ० ३०६ । 

परवेष(3---सशा पु० [ स० परिदेष ] >/ पपरिवेष!'। उ०-- प्रन 
चद पियूप मयूष मनो, परवेस की रेख विराजै | --मर्ति० 
ग्र०, पु० २३४६ | 

परवेस(9---सल्षा पुं० [ स० प्रवेश ] दे० “प्रवेश '। 

परबवोध(9---सछा पु० [ स० प्रवोध ] द० 'प्रवोध' । 

परवोधना(8--फक्रि० स० [ स० म्बोधन ] १ जगाना। २ ज्ञानो- 
पदेश करना । ३. प्रवोध देना। दिलासा देना। तसलली 
देना । ढाढ़स बेंधाना | समझाना । उ०--पुनि यह कहा मोहि 
परवोधत घरनि गिरी मुरभीया ।-सूर । ( शब्द० )। 

परच्यत(3---सज्ञा पु० [स० पर्वत] दे० पर्वत! । उ०--मानों प्रतच्छ 
परव्वत की नम लीक लसी कपषि यो धुकि घायो ।--तुलसी 
ग्र०, १० १६६९। 

परन्रद्वा -सशा पृ० [ स्र०] ब्रह्म जो जगत से परे है। नियुंण 
निरुपाधि ब्रह्म । 

परभजन(3)---सज्ला पु० [ स० प्रभण्जन ] दे० 'ब्रभजना। उ०--- 
सहित परभजन की गति घरे अवर विराज॑ प्रगटावै तिय तन 
काम ।--पोद्धार भझभि० |ग्र०, पुृ० ४८८ | 


परभमव 


परभष--सच्चा पुं० [ स० | जन्मातर । दूसरा जन्म । 

परभा--सज्ञा खी० [ सं० प्रभा ] दे” प्रभा। 

परभाह(9)--उज्जा पूं० [ सं० प्रसाव ] दे० प्रभाव | 

परभाग--सक्चा पुं० [ स० ] १ हूसरी ध्रोर का भाग । २ पश्चिम 
भाग । ३ शेष भाग । बचा हुआ भाग। ४ गुरोत्कष। 
उत्कुष्ठता । भ्रच्छापन । ५, सुसपदा ॥। ६ प्रचुरता। 
झाघिक्य (को०)। 

परभाग्यो पजीवी--वि० [ स० परभाग्योपजीविन्‌ ] दूसरे की कमाई 
खाकर रहनेवाला | 

परभात(9)--सज्ञा ए० [सं० प्रभात] दे? प्रभात! । उ०--(क) हरप 
हृदय परभात पयाना | --मानस, १। (ख) कहाँ सुनौ 
ज्जः ही के बात । ब्नज बसि लखों साँक परभात ।-- 
घनानद, पृ० ३२४। 

परभाती-स्ज्ञ स्त्री” [ सं० प्रभाती ] दे” 'प्रभाती!। उ०--इतने 
ही में किसी महात्मा ने ऐसी परभाती गाई कि फिर वह 
श्राकाश सपत्ति हाथ न श्राई । --श्यामा० पृ० ५। 

परसाव--सच्ञा पुं० [ सं० प्रभाव |] दे” "प्रभाव । उ०-यह सब 
कलयुग को परभाव। जो नृप के मन भयो कुठांव |-- 
सूर (शब्द०) । 

परभास(9)--सज्ञ पु» [ ० प्रसास ] प्रभास तीर्थ । उ०--क्रोघ काल 
प्रत्यक्ष ही कियो सकल कौ नास । सुंदर कौरव पाडुवा छपन 
कोटि परभास ।--सु दर ग्रं०, भा० २, पृ० ७०६ । 

परभ्ुक्त--वि" [ स० ] वि" [ वि०्खी० परशुक्ता ] भ्रन्य द्वारा 
उपभुक्त [की०] । 

परझ्ुक्ता-- वि" सऊ्वी० [ सं० ] दूसरे की भोगी हुई । (स्त्री) जिसके 
साथ पहले दूसरा समागम कर घुका हो । 

परपुमि(9---सज्जा खो० [सं० पर + भूमि] दे" 'परदेश” । उ०--मुनी 
पुरिष जो परभुमि श्राई। त्यो त्यों महँग मोल विकाई ।-- 
माघवानल ०, पु० १६३ । 

परभूता(3'--वि [ स॑ं० प्रभूत ] प्रचुर। प्रभूत । उ०-रूप 
सुबरन देखें परभुता। करे घनी उपजावै दृता |--६ द्रा०, 
पृ० १६३ । 

परभ्षत्‌---सज्ञ पुं० [ सं० | काक । कौप्मा [को०। 

परभ्ृत*--सज्ञा ली? [ स० ] कोयल । कोकिन ( जो कोए के द्वारा 
पाली जाती है ) । 

परभृत*---वि० अन्य द्वारा पालित या पोषित [कोण। 

परम "--सश्ञा पुं० [सं०]| १ शिव । २ विष्णु । ३ “कार । प्रणव 
(को०) । ४ वह व्यक्ति या वस्तु जो सर्वोच्च हो (को०) । 

परम *--वि० १ सबसे बढ़ा चढ़ा । श्रत्यत । हद से ज्यादा | २ जो 
बढ़ चढकर हो । उत्कृष्ट । हे प्रधान। भुख्य। ४ श्राथ्। 
शझादिम । ५. वहुत भ्रधिक पझ्रत्यधिक (को०) । ६, सबसे 
निकृष्ठ या खराब (को०) । 

परमक--वि” [ त॑० ] सर्वोच्च । सर्वोत्तम । सर्वोत्कृष्ट (को०) | 
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परमकाउड--सशज्ञा पु० [ स० परमकाणड ] शत्यंत शुभ या भ्रानददायक 
समय [को०] । 

परमकफ्रांति - कक्षा जी? [ख० परमक्रान्ति] सूर्य की 'शेष क्रांति [को] । 

परसक्खर(3:--सजश्ा पु० [स० परमाक्षर ] झोकार । ब्रह्म । 
सत्य । 3०--जपै चद विरह मोहि परमक्खर सुभमी ।--- 
पृ० रा० | 

परमगति--सशा णी० [ सं० ] उत्तम गति । मोक्ष । मुक्ति । 

परमगव--सश्ा पूं० [ स० ] उत्कृष्ट गाय या बैल कोण । 

परसगहन--वि० [ सं० | भश्रत्यत गूढ़। आब्तीव क्लिप्ट | 
जटिल [को०] | 

परमयगूढ--वि [सं०] परम गहन । 

परसजा--सज्ञा ज्ी० [ सं० ] प्रकृति 

परमज्या--ध्षज्षा वु० [ सं० | इद्र । 

परमदठ"--सज्ञा पुं० [ देश० ] संगीत में एक ताल । 

परमट *--सह्ा पुं० [ भ्र० परमिद ] २ वह कर या महसूल जो 
विदेश से झाने जानेवाले माल पर लगता है। कर । महसूल । 
पुगी। 

परमट हाउस-यसब्ञा पृ? [ हिं० परमठ +अझ्र० हाउस ] दे? “कस्टम 
हाउस । 

परमतत्व--चश्चा पुं० [ सं० ] १ मुत्र तत्व जिससे सपूर्ण विश्व का 
विकास है । मूल सत्ता । २ ब्रह्म | ईश्वर । 

परमसदू--सच्ना पु० [ स० ] भत्यत मय पीमे से होनेवाला एक रोग, 
जिसमे शरीर भारी रहता है, मुह का स्वाद विगडता रहता 
है, प्यास श्रधिक लगती है, माथे श्रौर घरीर के जोडो मे 
दर्दे होता है। उ०--है घिस मो प्यारी मन माहीं। परमद 
छवि मुख ऊपर नाहीं । --हद्गा ०, पृ० ३७ । 

परमदेवी--सज्ञा खी” [ स० ] महासामत की स्त्री की उपाधि । 

विशेष--सतलज नदी तटस्थ मर्द ग्राम में महासामंत शब्द तथा 

महाराज समुद्रसेन के लेख में महासामत की स्त्री के लिये 
प्रमदेवी शब्द का प्रयोग किया गया है। 

परमधास--चश्चा पूं० [ स० ] बैकुठ । 

परमनेंट-वि० [ पश्न० ] स्थायी । स्थिर । कायम ! जैसे,--परमनेंट 
अ्डर सेक्रेटरी । 

परमन्यु--/श पुं० [ सं० ] यदुवशी कक्षेयु के पुत्र का नाम । 

परमपद्--सजश्ञा पुं० [ सं० ] १ सबसे श्रेष्ठ पद। सर्वोच्च स्थान । 
२, मोक्ष | भुक्ति। उ०-लीजे साहिब का नाम, परम पद 
पाइए ।--कवी र श०, पृ० ४१ ॥ 

परमपिता--सज्ञा पुं० [ सं० परमपित्‌ ] परमेश्वर । 

परमपुरुष, परमपूरुष--रुश्षा पुं० [सं०] १. परमात्मा । २६ विष्णु । 

परमप्रख्य--वि० [ स॑० ] बहुत प्रसिद्ध की" । 

परमफत्ञष--सज्ञा पूं० [ सं० ] १ सबसे उत्तम फल या परिणाम | २ 
मोक्ष । मुक्ति । 

परमत्रद्य--सज्ञ पुं? [ सं० ] १ परन्रह्म । २ ईश्वर । 


प्रति 
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परमन्रद्गबाचारिणी--सज्ञा ली" [ स० ] दुर्गा । 
परममदट्टारक--सज्मा पुं० [ सं० ] एकच्छत्र राजाझो की एक 
प्राचीन उपाधि । 
परमभट्टा रिका--सद्या औ० [स०] १ प्राचीन काल में प्रयुक्त साम्राज्ी 
की उपाधि ) २ रानियो की एक सम्मानसूचक उपाधि । 
परममह॒त्‌---वि० [ सं० ] सबसे बड़ा भोर व्यापक । 
विशेष--काल, भात्मा, आकाश भौर दिक्‌ ये सर्वगत होने के 
कारण परम महत्‌ कहलाते हैं । 
प्रममदाभसट्रारक --सज्षा पुं० [स०] प्रचीन काल में महाराजाधिराजो 
की उपाधि । 
परमरप्त--सह्ठा पुं० [ सं० |] पानी मिला हुआ मद्ठा। जलमिश्नित 
तक्र 
प्रमर्दिदेव--छत्या पु० [ स० ] मदहोवे के एक चदेलवशी राजा जो 
झाल्हा मे राजा परमाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। पृथ्वीराज ने 
इनपर चढ़ाई करके इनको श्रधघीन किया था । 
परममेज्ञ --वि? [ सं० ] परकीय मन का ज्ञाता। दूसरे के भेद को 
जाननेवाला किो० | 
परमर्षि--सच्ञा पुं० [स०] महान ऋषि [को०_] । 
परमक्ष'--यज्ञा पुं० [ सं० परिमत्ष (८झछूटा हुआ, मल्ता हुआ ?) ] 
ज्वार या गेहूं का एक प्रकार का भुना हुआ दाना या चबेना । 
विशेष--इसे बनाने के लिये पहले ज्वार को भिगोकर कूटते हैं 
झौर फिर भाड में भ्ून लेते हैं । 
परमतल"--सज्ञा पु० | स० परिमत्ष ] दे” 'परिमल | उ०--भ्ररेंड बस 
लागें नही गुर चदन की बास । रीते रहे गठीले पोले रज्जब 
परमल पास ।--रज्जब ०, पु० ११ । 
परमली, परमत्ु--वि? [ हि. परमल+ हं ] १ परिमल सबंधी । 
पुष्पपराग का । जिसमें परिमल हो । 3०--(क) सहस गु जार 
में प्रमली माल है, मिलसिली उलदि के पौत भरना ॥-- 
पलदढ०, पृ० ३० । ( ख्॒ ) राघे उचटत परमलु प्रगठटत शअ्रदृभ्ुत 
भ्रोप । मैन, फिरंगी की मनौ छूटन लागी तोप ।--म्नज० भ्र०, 
पृ० १६ । 
परमहस--सल्ला पुं० [सं०] १ सन्यासियों का एक भेद । वह संन्‍्यासी 
जो ज्ञान की परमावस्था को पहुँच गया हो श्रर्थात्‌ 'सच्चिदा- 
नद ब्रह्म मैं ही हेँ' इसका पूर्ण रूप से श्रनुभव जिसे हो 
गया हो। उ०--संनन्‍्यासी कहावे तो तू तीन्‍्यो लोक 
न्यास करि सुंदर परमहस होइ या सिघत है ।--सुदर ग्र०, 
भा० २, पृ० ६१२ । 
विशेष--क्ुटीचक, बहुदक, हस झौर प्रमहस जो चार प्रकार 
के श्रवधृत कहे कए है उनमे परमहस सबसे श्रेष्ठ है। जिस 
प्रकार संन्‍्यासी होने पर शिखासूत्र का त्याग कर दंड ग्रहण 
करते हैं उसी प्रकार परमहस अ्रवस्था को प्राप्त कर लेने पर 
दंड की भी श्रावश्यकता नहीं रह जाती। निर्सायर्सिघु मे 
लिखा है कि जो परमहस विद्वान्‌ न हो उन्हे एक दड घारण 
करता चाहिए पर जो विद्वान हो उन्हें दड की कोई भाव- 


श्घरे! 
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श्यकता नहीं । परमहंस श्राश्नम में प्रवेश करने पर मनुष्य 
सब प्रकार के बधनो से मुक्त समझा जाता है। उसके लिये 
आद्ध, सध्या, तर्पण भ्रादि श्रावश्यक नही । देवाचेत श्रादि 
भी उसके लिये नहीं है, किसी को नमस्कार आदि करने से 
उसे कोई प्रयोजन नही । उसे भ्रष्यात्मनिष्ठ होकर निद्वेह 
झौर निराग्रद भाव से ब्रह्म में स्थित रहता चाहिए। पर 
प्राजकजल कुछ परमहस देवमूरतियों का पूजन झादि करते हैं, 
पर नमस्कार नहीं करते । 
२ परमात्मा | उ०---परमहस तुम सबके ईस ! बचन तुम्हारो 

श्रुति जगदीस ।--सुर ( छशब्द० )। 

परभांगना-सज्या री० [ सं० परमाह्षना ] श्रेष्ठ महिला। अच्छी 
ज्री कोण । 

परमा१--यसज्ञा ल्री० [सं०] चव्य । 

परमा(9) *--सड्ा ज्वी” शोभा । छवि । खुबसूरती । उ०-बानी 
मघुरी बास बन परमा परम विसाल । -+-दीनदयाल 
(शब्द०) । 

विशेष--यह प्रयोग “अ्रमरकोश' के 'सुषमा परमा शोभा” मे 

'प्रमा” विशेषणु को पर्याय समझने के कारण चल पडा है । 

प्रमा*--सब्ञा पुं० [ स० प्रमेद्ठ ] प्रमेह रोग । 

परमाक्तर--सज्ञा पुं० [सं०] >#*कार । ब्रह्म [को०। 

परमाटा?--सज्ञा पुं० [देश०] सगीत मे एक ताल | 

परमसाटा*--सच्ञा पुं० [ श्र० परमठा ] एक प्रकार का चिकना, चम- 
कीला श्लौर दवीज कपडा । 


विशेष-परमाटा भ्रास्ट्रेलिया में एक स्थान है । वहाँ से जो ऊन 

थ्राता था उससे एक प्रकार का कपडा बनता था जिसका 
ताना सूत का शौर बाना ऊन का होता था। उसी को पर- 
माठा कहते थे । पर भ्रव परमाठा सूत का ही बनता है । 

परमाटिक--सबक्ा पुं० [स०] यजुर्वेद की एक शाखा का नाम [कौ०] । 

परमाणु (9)+--सछ्य पँ० [ सं० प्रमाण ] दे” 'प्रमाण!। उ०-चरण 
देख।ड तो परमाण | स्वामी माहरै नैणो निरखु माँग ये ज 
सान ।दादू ०, पु० ५६१ ॥ 

परमसारु--उच्चा ईं० [स्र०] भत्यंत सुक्ष्म भ्रणण॒ । पृथ्वी, जल, तेज भौर 
वायु इत्र चार भूतो का वह छोटे से छोटा भाग जिसके फिर 
विभाग नही हो सकते ॥ 

विशेष--वैशेषिक में चार भूतो के चार तरह के परमाणु माने 

हैं--थ्वी परमाणु, जल्ल परमाणु, तेज परमाणु और वायु- 
परमाणु । पाँचवाँ भुत श्राकाश विभु है । इससे उसके ठुकडे 
नही हो सकते । परमाणु इसलिये मानने पडे हैं कि जितने 
पदार्थ देखने में श्ाते हैं सब छोटे छोटे दुकडो से बने हैं। इन 
ठुकडो में से किसी एक को लेकर हम वराबर टुकडे करते 
जायें तो अंत में ऐसे टुकडे होगे जो हमे दिखाई न पडेंगे । 
किसी छेद से आ्ाती हुई सुर्ये की किरणो मे जो छोटे छोटे 
कर दिखाई पडते हैं उनके ठुकडे करने से शग्पु होगे। ये भरा 
भी जिन सुक्ष्मतिसूक्म कणो से मिलकर वने होगे उन्ही 
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का नाम परमाणु रखा गया है। न्याय श्रौर वेशेषिक के 
मत से इन्ही परमाणुओं के सयोग से पृथ्वी आ्रादि द्रब्यों की 
उत्पत्ति हुई है जिसका क्रम प्रशस्तपाद भाष्य मे इस प्रकार 
लिखा गया है । 


जब जीवो के क्मंकल के भोग का समय भाता है त्तव महेश्वर 
की उस भोग के श्रनुकूल सृष्टि करने की इच्छा होती है । 
इस इच्छा के प्रनूसार जीवो के श्रद्ध्ट के वल से वायु पर- 
माणुओ्रो मे चलन उत्पन्न होता है। इस चलन से उन पर- 
माणुशो मे परस्पर सयोग होता है। दो दो परमाणाझ्रों 
के मिलने से हृयणुक” उत्पन्त होते हैं। तीन दृयणुक 
मिलने से “जसरेणु'। चार दृघणुक मिलने से “चतुरणुक' 
इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार एक भहान्‌ वायु 
उत्पन्न होता है। उसी वायु मे जल परमारुझो के परस्पर 
सयोग से जलद्थणुक जलतसेरणु श्ादि की योजना 
होते होते महात्र॒ जलनिधि उत्पन्त होता है। इस जलनिधि 
मे पृथ्वी परमार)श्नरों के सयोग से हघण्णुकादि क्रम से महा- 
पृथ्वी उत्पन्न होती है। उसी जलनिधि मे तेजस परमाखुश्रो 
के परस्पर सयोग से महान तेजोराशि की उत्पत्ति होती है । 
इसी क्रम से चारो महाभूत उत्पन्न होते है। यह" संक्षेप मे 
वैशेषिको का परमाणुवाद है । 


परमाणु श्रत्यत सुक्ष्म भर केवल श्रनुमेय है। भ्रत “तकम्ित' 
नाम के एक नवीन ग्रथ मे जो यह लिखा गया है कि सूय 
की भ्राती हुई किरणो की बीच जो घुल के कण दिखाई 
पडते हैं उनके छठे भाग को परमाणु कहते हैं, वह प्रामारिणक 
तही है । वेशेषिको का सिद्धात है कि कारण मुणपूर्वक ही 
कार्य के गुण होते हैं, श्रत ज॑से गुण परमाणु में होगे वेसे ही 
गुण उनसे बनी हुई वस्तुओो में होगे । जँसे, गध, गुरुत्व भ्रादि 
जिस प्रकार पृथ्वी परमाणु मे रहते हैं उसी प्रकार सब पाथिव 
वस्तुश्रों में होते हैं । 

प्राधुनिक रसायन श्र भौतिक वा भूत विज्ञान द्वारा प्राचीनो 
की मुलभूत भर परमाणुसवधी घारणा का बहुत कुछ निरा- 
करण हो गया है। प्राचीन लोग पचमहाभूत मानते थे, 
जिनमे से श्राकाश को छोड शेप चार भुतो के अनुसार चार 
प्रकार के परमाणु भी उन्हें मानने पडे थे । पर इन चार 
भूतों में से भ्रव तीन तो वई मूल भृतो के योग से बने पाए 
गए हैं । जैसे, जल दो गैसो ( वायु से भी सूक्ष्म भूत ) के 
योग से वना सिद्ध हुप्रा । इसी अ्रकार वायु मे भी भिन्न गैसो 
का सयोग पिश्लेपण द्वारा पाया गया। रहा तेज, 
उसे विज्ञान भूत नहीं मानता फेवल भूत की शक्ति 
( गति शक्ति ) का एक रूप मानता है। ताप से परिमाण 
(तौल) को वृद्धि नहीं होती । ठढे लोहे का जो वजन रहेगा 
वही उसे तपाने पर भी रहेया। शस्तु, श्राधुनिक रसायन- 
शास्त्र में शताधिक मुल भूत माने गए हैं, जिनमे से कुछ तो 
घातुएँ हैँ जैसे ताँवा, सोना, लोहा, सीसा, चांदी, रॉगा, 
जस्ता, कुछ ओर खनिज हैं, जैसे, गधक, फासफरस, 
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पोटासियम, भ्रजन, पारा, हडताल, तथा कुछ गैस हैं, जैसे, 
भ्रावतीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन श्रादि। इन्हीं मुल भूतो 
के भनुसार परमाण श्ाघुनिक रसायन में माने जाते हैं। 
पहले समभा जाता था किये प्रविभाज्य हैं। श्रव इनके 
भी टठुकडे कर दिए गए हैं । 


परमाणुबस---पज्ञा पुं. [ स० परसाणु + ० चैंस ] यूरेनियम तथा 


झौर परमाणु भो को तोडकर वनाया गया एक महाविध्वसक 
बम जिसका निर्माण सबसे पहले भमेरिका ने द्वितीय महायुद्ध 
के समय किया जापान के हिरोशिमा भौर नागासाकी नगरो 
पर अभ्रमेरिका ने इसे छोडा जिससे पूरा नगर श्रौर श्रावादी 
समाप्त हो गई । 


परमाणुवाद--सज्ना पुं० [सं०] न्याय भौर वैशेषिक का यह सिद्धात 


कि परमाणुशो से जगत्‌ की सृष्टि हुई है।..' 


विशेष--वैशेषिक भ्ौर न्याय दोनो पृथ्वी श्रादि चार महाभूतों 


की उत्पत्ति चार प्रकार के परमाणुभो के योग से मानते हैं 
( दे० परमाणु ) | जिस परमाणु में जो भरुण होते हैं वे 
उससे बने हुए पदार्थों में भी होते हैं। पृथ्वी, वायू इत्यादि 
के परमाणुश्नो के योग से बने हुए पदार्थे जो नाना रूप रग 
झौर भाकृति के होते हैं, वह इस कारण कि भिन्न भिन्न भूतो 
हयखुकों या श्रसरेशुको का सन्निवेश भर सघटन तरह तरह 
का होता है | दूसरी वात यह है कि तेज के सवध से वस्तुभो 
के गुणों मे फेरफार हो जाता है। जैसे, कच्चा घडा पकाए 
जाने पर लाल हो जाता है। इसके संघ में वैशेषिकों की 
यह धारणा है कि श्रवें में जाकर झग्नि के प्रभाव से घडे के 
ठुकडे ठुकडे हो जाते हैं, भर्थात्‌ उसके परमाणु श्रलग भ्रलग 
हो जाते हैं। भ्रलग होने पर प्रत्येक परमाणु तेज के योग से 
रग बदलकर लाल हो जाता है। फिर जब सब भणु जुडकर 
फिर घडे के रूप में हो जाते हैं तव घडे का रग लाल निकल 
श्राता है। वंशेषिक कहते हैं कि श्राँवें मे जाकर घड़े का एक 
बार नप्ट होकर फिर वन जाना इतने सुक्ष्म काल में होता 
है कि हम लोग देख नहीं सकते । इसी बिलक्षण मत को 
'पीलुपाक मत” कहते हैं । नेयायिको का मत इस विषय मे 
ऐसा नहीं हैं। वे कहते हैं कि इस प्रकार प्रदृश्य नाश भौर 
उत्पत्ति मानने की कोई झावश्यक्ता नही, क्योंकि सब 
वस्तुओं मे परमाणुओ या दृयस्युकों का सयोग इस श्रकार 
का रहता है कि उनके बीच बीच मे कुछ भ्वकाश रह जाता 
है । इसी भ्वकाश में भरकर भरग्नि का तेज भ्रणुझों का रग 
बदलता है । वेदांत में नैयायिकों श्ौर पैशेषिको के परमाणु- 
वाद का खडन किया गया है । 


परमाणुवादी--सज्ञा प० [ सं० परमाणवादिन्‌ ] परमाणस्रो के 


योग से सृष्टि की उत्पत्ति माननेवाला | सृष्टि की उत्पत्ति के 
सवध में न्याय श्रौर वैशेषिक का मत्त माननेवाला । 


परमातमा--सशझ्य पुं० [ सें० परमात्मा ] दे० परमात्मा'। उ०-- 


(क) काटि कै ब्राह्मत मस्तक कौ, यह झापने को परमातमा 
माने ।--पोहार भ्रभि० ग्र०, पु० ४६१। (ख) करत फिरत 





परंमात्मी १८३३ 


मन बावरे झापन ही पहचान । तो ही मैं परमातमा लेत नही 
पहिचान ।-स० सप्तक, पु० १७६ । 
प्रमात्मा--सज्ञा पुं० [ पु० परमात्मन्‌ ] ब्रह्म । परत्रह्म । ईश्वर । 
परमाहेत--सझय पुं० [पुण १ सर्वभेदरहित परमात्मा | २ विष्णु । 
परमानद्‌्--सज्ञा पु० [ स० परमानन्द ] १ बहुत बडा सुख । ब्रह्म 
के भ्नुभव का सुख । ब्रह्मानद । दे भावदर्वख्प बहा | 
परमान(छ[ --सज्ञ पु० [ स० प्रमाण] १ प्रमाण | सबूत । २ यथार्थ 
बात । सत्य वात । ३ सीमा । मिति। श्रवधि । हद | उ०-- 
तप बल तेहि करि श्रापु समाना। रखिहाँ इहाँ वरप 
परमाना । --तुलसी ( शब्द० ) । 
विशेष--इस प्र्थ मे इस शब्द का प्रयोग प्राय श्रव्ययवत्‌ 
रहता है । 
परमानना(9--क्रि० स० [ स० प्रमाण ] १ प्रमाण मानना । ठीक 
सममता । २ स्वीकार करना । सकारना । 
परमान्न--सज्ञा पु० [स०] खीर । पायस । 
विशेष--देवताशो को श्रधिक प्रिय होने के कारण यह 
नाम पडा । 
परमासुद्रा-सशा खरी० [स०] त्रिपुरा देवी की पूजा के समय करणीय 
एक प्रकार की मुद्रा [को०] | 
परमसायु--पक्ञा ली० [ स० परभायुस्‌ ] श्रधिक से श्रधिक भायु। 
जीवित काल की सीमा । 
विशेष--मनुष्य की पर्मायु १२० वर्ष की मानी जाती है। 
फलित ज्योतिप में मनृष्य की परमायु चार प्रकार से 
निकाली जाती है जिसे क्रमश शभ्रशायु, पिंडायु, निसर्गायु भौर 
जीवाथु कहते हैं। लग्न वलवात्र हो तो निसर्गायु भ्ौर यदि 
तीनों दुर्वल हो तो जीवायु निकालनी चाहिए । 
प्रमायुष--सज्ञा पु० [ स० ] वियजसाल का वेड । 
प्रमार--सज्ञा पु० [ सं० पर ( > शत्रु )+ हिं० मारना ] राजपुतो 
का एक कुल जो श्रग्निकुल के शत्तर्गत है । पेंवार । 
विशेष--परमारो की उत्पत्ति शिलालेखों तथा पश्मगुप्तरचित 
'नवसाहसाकचरित' नामक प्रथ मे इस' प्रकार मिलती है। 
महपिं वशिष्ठ शझ्वु दग्रिरि ( श्रावु पहाड ) पर निवास करते 
थे। विश्वामित्र उनकी गाय वहाँ से छीन ले गए । वशिष्ठ 
ते यज्ञ किया श्रौर भ्रर्निकुड से एक वीर पुरुष उत्पन्न हुझा 
जिसने बात की वात में विश्वामित्र की सारी सेना नष्ठ करके 
गाय लाकर वशिष्ठ के प्राश्नम के पर बाँध दी । वशिष्ठ से 
प्रसन्न होकर कहा तुम परमार ( शत्रुओं को मारनेवाले ) 
हो भौर तुम्हारा राज्य चलेगा'। इसी परमार के वश के 
लोग परमार कहलाए। पृथ्वीराज रासो ( भ्रादि पवे ) के 
प्रनुसार उपद्रवी दानवों से आयू के ऋषियों की रक्षा करने के 
लिये वशिष्ठ ने श्रग्तिकुड से परमार की उत्पत्ति की । 
दाड साहब ते परमारो की भ्रनेक शाखाएँ गिनाई हैं, जैसे, मोरी 
( जो गहलोतो के पहले चित्तोर के राजा थे ), सोडा, या 
सोढा, सकल, खैर, उमरा सुमरा ( जो श्राजकल मुसलमान 
हैं ), विहिल, महीपावत, वलहार, कावा, श्रोमता, इत्यादि | 


परमार 


इनके श्रतिरिक्त चाँवड, खेजर; सगरा, वरकोटा, संपाल, 
भीवा, कोहिला, घद, देवा, बरहर, निकुभ, टीका, इत्यादि 
और भी कुल हैं जिनमें से कुछ सिघ पार रहते हैं श्रौर पठान 
मुसलमान हो गए हैं । 
परमारों का राज्य मालवा में था। यह तो शसिद्ध ही है कि 
पनेक स्थानों पर मिले हुए शिलालेखो तथा पद्मगुप्त के नव- 
साहसाकचरित से मालवा के परमार राजाशो की वशावली 
इस प्रकार निकलती है-- 
परमार 
| 
कृष्ण उपेंद्र 
| 
वैरिसिह (१ मे ) 
| 
सीयक ( श्म ) 
| 
वाकपति ( ६ मे ) 
| 
वैरिसिंह वच्चठ ( द्वितीय ) 
| 
सीयक हप॑ 
| 
| | 
वाकपति (२य) सिंधुराज नवसाहसाक 


| 
भोज 


| 
उदयादित्य 
ईसा की आठवी शताब्दी में कृष्ण उपेंद्र ने मालवा का राज्य 
प्राप्त किया । सीयक ( द्वितीय ) या श्रीहष॑देव के सबंध में 
पद्मगुप्त ने लिखा है कि उसने एक हुण राजा को पराजित 
किया । उदयपुर की प्रशस्ति से यह भी जाना जाता है कि 
उसने राष्ट्रकूट वशीय मान्यखेट ( मानखेडा ) के राजा खेट्टिग- 
देव का राज्य ले लिया। “पाइग्रलच्छी नाममाला' नाम का 
'धनपाल' का लिखा एक प्राकृत कोश है जिसमे लिखा है कि 
विक्रम सवत्‌ १०२६ में मालवा के राजा ने भान्यखेट पर 
चढ़ाई की श्रौर उसे लुटा । उसी समय में यह ग्रथ लिखा 
गया। श्रीहपंदेव या सीयक ( ट्वितीय ) के पुत्र चाकृपचिराज 
( द्वितीय ) का पहला ताम्रपन्र १०३१ वि० सवत्‌ का 
मिलता है । ताम्रपत्रो, शिलालेखो भौर नवसाहसा- 
कचरित में वाकपतिराज के कई नाम मिलते हैं, जैसे, मूज, 
उत्पल राज, भ्रमोघवर्ष, पुधिवीवल्लभ, श्रीवल्लभ शभ्रादि। यह्‌ 
बडा विद्या श्र कवि था। मुज वाकृपतिराज के अनेक 
श्लोक प्रवर्धाचतामशि, भोजप्रवध तथा प्लकार ग्रथों मे 
मिलते हैं । इसकी सभा मे कवि घनजय, पिंगल टीकाकार 
हलायुध, कोशकार घनपाल और पश्मगुप्त परिमल श्रादि 





परमारथ 


झनेक पढित थे। इसने दक्षिण के कर्णाट, लाट, केरल, 
चोल भादि भरने क देशो को जय किया। प्रवघचितामणि में 
लिखा है कि वाकपतिराज ने चालुकक्‍्यराज द्वितीय तैलप को 
सोलह बार हराया, पर अ्रत में एक चढ़ाई मे उसके यहाँ 
यदी हो गया भौर वही उसकी मृत्यु हुईं। चालुबय राजाप्रों 
के शिलालेखो मे भी इस वात का उल्लेख मिलता है । 


मु ज के उपरात उसका छोटा भाई सिंघुराज या सिंघुल गद्दी 
पर बैठा। इसकी एक उपाधि 'नवसाहसाक' भी थी। 
'नवसाहसाकचरित” में पश्चगुप्त' ने इसी का वृत्तात्त लिखा 
है। सिघुराज का पुत्र महाप्रतापी विद्वान और दानी भोज 
हुआ, जिसका नाम भारत मे घर घर प्रसिद्ध है। उदयपुर 
प्रशस्ति भे लिखा है कि भोज ने ग्रुर्जे र, लाठ, कर्णाट, तुरुष्क 
भादि अनेक देशो पर चढ़ाई की । भोज ने कल्याण के चालुक्य 
राजा तृतीय जयपसिह पर भी चढाई की थी । पर जान पडता 
है कि इसमे उसे सफलता नहीं हुई । 'विल्हण॒” के विक्रमांकदेव- 
सचरित' मे लिखा है कि जयसिह के उत्तराधिकारी चालुक्यराज 
सोमेश्वर ( द्वितीय ) ने भोज की राजघानी घारा नगरी पर 
चढाई की भौर भोज को भागना पडा। 'प्रवंधचितामणि' तथा 
नागपुर की प्रशस्ति मे भी लिखा है कि चेदिराज कर्ण भौर 
भुर्जरराज चालुक्य भीम ने मिलकर भोज पर चढाई 
की, जिससे भोज का श्रघ पतन हुआ्ला। भोज की प्ृस्यु कब 
हुई, यह ठीक नही मातम । पर इतना श्रवश्य पता चलता हैँ 
कि ६६४ शक ( सब्‌ १०४२-४३ ई० ) तक वह विद्यमान 
था। राजतरगिणी में लिखा है कि काश्मीरपति 'कलस” 
झौर मालवाधिप “भोज' दोनो कयथि थे शौर एक ही समय 
में वर्तमान थे। इससे जान पडता है कि सन्‌ १०६२ ई० के 
कुछ काल पीछे ही उसकी मृत्यु हुई होगी। भोज के पीछे 
उदयादित्य का नाम मिलता है, जिसने घारा नगरी को 
शत्रुश के हाथ से निकाला और घरणीवराह फे मदिर की 
मरम्मत कराई । इससे श्रधिक शौर कुछ ज्ञात नही । 


भूपाल ( भोपाल ) मे प्राप्त उदयवर्म के ताम्रपन्न तथा पिपलिया 
के ताम्पत्र मे ये नाम श्रौर मिलते है --मोजवशीय भहाराज 
यशोवमंदेव, उसका पुत्र जयघमंदेव, उसके पीछे महाकुमार 
लक्ष्मीवर्मदेव, उसके पीछे हरिश्चद्र का पुत्र उदयवमंदेव 
पिछले दोनो कुमार भोजवशीय थे या नही, यह नहीं 
कहा जा सकता । जान पडता है, ये सामत राजा थे जो 
जयवर्मदेव के बहुत पीछे हुए । 


प्वध में 'भुकसा' नाम के कुछ क्षत्रिय हैं जो अपने को मोजव शी 
बतलाते हैं। उनका कहना है कि भोज के पीछे उदयादित्य 
निविष्न राज नही कर पाया । उसके भाई जगत् राव ने उसे 
निकाल दिया ओर वह कुछ भ्नूचरो शोर पुरोहितों के साथ 
वनवास नाम के गाँव में श्रावसा। उसी के वंश के ये 
भुकसा क्षत्रिय हैं । 


प्रसारथ (3)--उद्या पुं० [ स० परसार्थ ] दे" परमार्थी | उ०--- 
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परमृत्यु 


परमारथ स्वार्थ सुप्त सारे । भरत न सपनेहूँ मनहूँ निहारे | 
--मानस, २।२८८। 

परमारथवादी (--[ &ि०] <" परमार्थवादी/ | उ०-प्रम्नु जे मुनि पर 
मारथवादी । कहद्धि राम बहू ब्रह्म भ्रनादी । “मानस, १ १०८ ॥। 

परमारथी(छौ--वि० [ स॑० परमार्थी ] दे” 'परमार्थी! । 3०-(क) 
एहि जग जामिनि जागहि जोगी । परमारथी प्रपच वियोगी । 
-मानस, २६३। (सत) नमो प्रेम परमारथी इृहू जांचन हैं 
तोहि। नदलाल के चरन कीं दे मिलाइ किन समोहि | >स० 
सप्तक, पु० १७३ । 

परसार्थ--परा पैँ० [ खं० ] १ उत्कृष्ठ पदार्य | सबसे बढ़कर वल्लु । 
२ सार वस्तु। वास्तव सत्ता। नाम झूपादि से परे ययाय॑ 
तत्व । ३: मोक्ष । ४ दु।ख का सर्वेथा भ्रमावरूप सु (न्याय) । 
५ सत्य (फो०) ९० । ६ वह्म (को०) । 

परमार्थता--धछ फ्ी० [ सं०] सत्य भाव । यायाणय । 

परमाथवादी--सणशा (० [ सें० परमार्थवादिन्‌ ] ज्ञानी । वेदाती । 
तत्वग । 

परमार्थपिदू--० [ स० ] ब्रह्मशानसपन्‍न ! जिसे परमार्थ का शान 
हो कोन । 

परमार्थी--वि? [स्० परमाथिन्‌ ] १ यथा तत्व को दूढुनेवाला। 
तत्वजिज्ञासु । २ मोक्ष चाहनेवाला । मुमुश्षु । 

परमाहु-सझा १० [ सं० ] शुभ दिन। पुएय दिवस | भ्रच्छा दिन । 
उ०-मरन ठानि परमाह्‌ मरजी वाफी घारि मत | -वट०, 
पुृ० १०० | 

परमिति9'--छश सी० [ स० परिमिति ] दे? 'परिमिति! ! उ०-- 
सतगुन सुर गन भव भद्दिति सी। रघुवर भगतति प्रेम 
परमिति सी ।--मानस, १।३१॥ 

परमसिश्रा--सणशा स्ती० [ से० ] कौटिल्य के श्रनुसार वह मुक्ति या राज्य 
जिसमें मित्र शौर श्र दोनो समान रूप से हो । 

परमीकरणमुद्रा--सर णी० [ सं० ] तनत्र के भनुसतार देवताशों के 
प्राह्मान की एक मुद्रा, जिसमे हाथ के दोनो श्रेंगूठो को 
एक में गाठकर उँगलियो को फंलाते हैं। इसे महामुद्रा भी 
कहते हैं । 

परमुख(७!"--वि० [ सं० पराड मुख ] १. विमुख । पीछे फिरा 
हुआ । ३. जो ध्यान व दे | जो प्रतिकूल ध्राचरण करे। 

परमुखा*--सश पुं० [ सं० पर + मुख ] एक प्रकार की काव्य 
उक्ति जिसमें वरंवीय का भनन्‍य पुरुष के वचनों से वर्णन 
कराया जाय । -रघु० रू ०, पु० रे८ । 

परमुखापेक्षिता--सज्ञा ली? [ खे० | पुसरे का मुह देखने की वृत्ति 
किसी भ्न्‍्य के भरोसे रहने का स्वभाव | 3उ०--श्राचरणा- 
त्मक जगत्‌ की परमुखापेक्षिता वाली भ्रवृत्ति को प्रेमचद 
जी की प्रतिभा ने मोड प्रतश्य दिया है।--भ्र म० झौर 
गोर्की, पृू० १६७ । 

परसृत्यु- सशा पुं० [ सं० | काक । कौश्ा । 

बिशेष-प्रवाद है कि कौए भापसे भाप नहीं मरते । 


परमेश 


परमेश--सच्ञा पुँं० [ स० ] दे? परमेश्वर” । 
प्रमेश्वर--सश्ञा पुं० [ सं० ] १ ससार का कर्ता श्रौर परिचालक 
सगुण ब्रह्म । ३ विष्णु | ३ शिव । ४ भ्रह्मा (को०)। ५ इद्र 
का नाम (को०) । ६ चत्रवर्ती नरेश (को०) । 
परमेश्वरी--सज्ञा ली" [ स० | दुर्गा या देवी का नाम | 
परमेए्ट--सछ्ा पुं० [ ख० ] चतुमु ख ब्रह्मा । प्रजापति (शुक्ल यजु०) | 
परमेछ्चिनी--सज्ञा खी० [ स० ] १ परमसेष्ठी की शक्ति। देवी । २ 
श्री । ३, वाग्देवी । ४, व्राह्मी जडी। 
परमेष्ठी-सज्ञा पूं० [ स० परसेष्टिन्‌ ] १, ब्रह्मा, भ्ग्नि, भ्रादि देवता । 
२ विष्णु । ३ शिव। ४ एक जिन का नाम । ४५. शालिग्राम 
का एक विशेष भेद | ६ विराद्‌ पुरुष | ७ चाक्षुष मनू | ८« 
गरुड । € श्राष्यात्मिक शिक्षक । गुरु (को०) । 
परमेसर(9--सछा पु० [ स० परमेश्वर | दे० परमेश्वर! । 
प्रमेसरी[--सज्ञा खी० [ सं० परसेश्वरी ] दे” 'परमेश्वरी” । उ०- 
एुइ कविलास इद्र कै भ्रइरी | की कहूँ ते आई परमेसरी ॥ 
-+जायसी म्रं०, पृ० 5२ । 
परमेसुर(9/|--सज्ञा पुं० [स० परमेश्वर] दे” 'परमेश्वर' | उ०-बहुरधो 
झानि सिला पर नाख्यौ। तब यह सिसु परमेसुर राख्यो। 
+>नद० ग्न०, पु० २५६।॥ 
परमेस्वर(3)---सश्ञा पु० [ सं० परमेश्वर ] दे” 'परमेश्वर! । उ०-जज्ञ 
दान अ्रवुद अवतति परमेस्वर पावन घुश्रुव | --प० रासो, 
१० १३ ॥ 
परमोद्(9'---उज्षा पुं० [ स० प्रमोद ] दे० प्रमोद! । 
परमोघध(9--सश्ञा ए० [ सं० प्रबोध ] दे” 'प्रवोध' । 
प्रमोधना(9--फ्रि० स० [ सं० प्रबोधन ] दे० 'प्रवोधना! | उ० -- 
सहज धार हरिष्यान ज्ञान से मन परमोघे ।--पलटू०, 
पृ० १०० । 
प्रयंक(५--सब्ा पु० [ स० पर्यक्ष ] दे? 'पर्यंक' । 
पर यंत(१-- श्रव्य ० [ स० पर्यन्त ] दे” 'पर्यंत! । उ०-पकड समसेर 
सग्राम में पैसिवे, देह परयत कर जुद्ध भाई । --कबीर श०, 
पु० €८। 
परयस्तापह ,ति--सज्ञा स्री० [ स० पर्यस्तापह नुति ] दे” “पर्यस्ताप- 
कृति । 
परयाय(9--सज्ञ पुं० [ सं० पर्याय ] दे? “पर्यायः (भ्लकार )। 
उ०--ताहि कहत परयाय हैं श्ृषत्र सुकवि विवेक । --भुषरा 
मभ्र०, पु० भ३े। 
परयुग--सज्ा पुं० [ स़० | परवर्ती युग । परवर्ती काल (को०) । 
पररमणु--सज्ञा पु० | स० ] परकीया स्री के साथ स्मरण करनेवाला । 
जार । उपपत्ति [की०॥ 
प्रराष्ट्र-सद्चा पु० [ सं० | १ छान्नु का राज्य। २, स्वराष्ट्र के श्रति- 
रिक्त अन्य राष्ट्र जिसमें मित्र, शत्रु श्रोर तटस्थ राष्ट्र आते 
है । स्वराष्ट्र का उलटा | 
यौ०--परराष्ट्रमंत्री-- शासनविधान में वह सर्वोच्च अश्रधिकारी 


श्प३५ 


परत्नी 


जो विदेशी मामलों की देखरेख करता है । परराष्ट्र विभाग ८ 
वह विभाग जो परराष्ट्र सबधी मामलो की देखरेख 
करता है। 
पररु--सज्ञा पुं० [ सं० ] नील भू गराज | नीली भंगरेया । 
परक्ष--सज्ञा पुं० [ देश” ] एक जगली पेड जिसकी जड भौर छाल 
दवा के काम में श्राती है श्रौर लकडी इमारतों में लगती है । 
परताल । 
प्रत्नउ](५)---सज्ञा पु० [ स० प्रलय |] दे० 'प्रलय! ॥ 
परतलय(५--सज्ञा खी० [ स० प्रलय | प्रलय। सृष्टि का नाश वा 
/ झ्रत । उ०-पल में प्रलय होयगी बहुरि करोगे कव्व -- 
कबीर ( शब्द० ) | 
परतज्ञा--वि० [ स० पर (5 उघर का, दूसरा ) + ला ([प्रत्य०) ] 
[ वि० स्ली० परक्षी | उस श्रोर का। दूसरी तरफ का। 
उरला का उलटा । उ०--श्रागन के सामने कमरे के परली 
झोर बरामदे से रॉककर मिसेज शुक्ला ने उत्तर दिया। 
--अभ्रभिशप्त, पु० २१।॥ 
मुहा०--परले दरजे का-दे० 'परले सिरे का!। परले सिरे का 
“हद दरजे का। श्रत्यत । बहुत श्रघिक । परले पार होना +८ 
(१) शभ्रत तक पहुँचना । बहुत दूर तक जाना । (२) 
समाप्त होना । 


परतल्ाप(9)--सच्ञा पुं० [ स० प्रल्लाप ] दे० 'प्रलाप' | उ०--भीखा मन 
परलाप बडा कहि साँच बजावत गाला की ।---भीखा० श०, 
पु० रृ८ । 
परल(9'--सज्ञा जी० [सं० अल्लय | दे” 'प्रलय/ | उ०--म रजाद छोड़ि 
सागर चले कहि हमीर परले करन ।-हम्मीर०, पृ० १३ । 
परतलोक--सज्ञा एैँ० [स०] १ दूसरा लोक । वह स्थान जो शरीर छोडने 
पर भात्मा को प्राप्त होता है । जैसे, स्वर्ग, वैकु ठ श्रादि । 
यौ०-- परलोकगमन, परलोकप्राप्ति, परलोकयान, परलोकवास +- 
मृत्यु । मौत । परलोकवासी > म्रत । मरा हुझा (झादराथे) । 
मुह्दा०--परलोकगामी होना मरना । परलोक बनाना > मरने 
के बाद भ्रच्छा लोक प्राप्त करना | सदूगति होना । परलोक 
बिगड़ना - मृत्यु के श्रनतर श्रच्छे लोक का न मिलना | परलोक 
सँचारना - जीवन में उस प्रकार के काम करना जिससे मृत्यु 
के ध्रनतर श्रच्छे लोकप्राप्ति की सभावना हो | उ०-पाइ न 
जेहि परलोक संवारा ।-मानस, ७२७ । परलोक सिधारना -- 
मरना । 

२ मृत्यु के उपरात भात्मा की दूसरी स्थिति की प्राप्ति | जैसे, 
जो ईश्वर धौर परलोक में विश्वास नहीं करते वे नास्तिक 
कहलाते हैं । ( शब्द ) । 

परलोकगमन--सब्ञा पुं० [ सं० ] झत्यु । 

परल्ोकप्राप्ति--सज्ञा ली० [ स० ] मृत्यु । 

परलौ(3'--सज्चा जी" [स० प्रल॒य, हि० परलउ] दे० 'प्रलय! | उ०--- 
भा परलो निम्नराएन्हि जबही । मरे सो ताकर ण्रली 
तबही ।--जायसी म्न० (गुप्त), ए० २२५। 


रेप 


परवंचना * 


परवंचना(५--सज्ा छी० [ सं० प्रव>चना | दे” 'प्रवंचना' | उ०--- 
विद्या लॉ सीझ्यो भलो जिन परवचन ज्ञान ।-शक्कु तला, 
पृ० ६६ । 

परवक्तव्यपएय--सज्ञा पु० [ स० ] वह साल जिसका सौदा दूसरे 
के साथ हो चुका हो । 

विशेष--ऐसा सौदा विसी दूसरे ग्राहक के हाथ वेचनेवालों 

के लिये कौटिल्य भौर स्प्रतिकारों ने दड का विधान 
किया है । 

प्रवर (3)१---सज्ञा पुं० [ सं» पटोल | परवल ! 

प्रवर*--स्ज्षा पु० [ सं० ] भ्राँस का एक रोग । 

परवर*--सन्चा पुं० [ से० प्रवर ] दे? 'प्रवर। 

परवर--वि० [ फा० ] पालन करनेवाला । पोपण करनेवाला । जैसे, 
प्रवरदिगार, गरीबप्रचर प्रादि [को०। 

परवरदा--वि" [ फा० परवर्दंह ] पालित | पोषित । उ०--डाँव सू 
मेरे हुए हैं वादशाहू, साया परवरदा हैं मेरे सव मुलुक | 
-दविखिनो ०, पु० १८६। 


परवरद्गिार--सज्ञा पु० [ फा० ] १ पालन करनेवाला। पोपण 
करनेवाला । २ ईश्वर । 
परव रिश--सज्ञ स्री० [ फा० ] पालन । पोपर | 
परवते (9)--वि० [ सं० प्रवर्तित ] प्रतिष्ठित [कौ० । 
परघर्ती--वि" [ स० परवत्ति न्‌ ] बाद में होनेवाला। पश्चाद्वर्ती । 
उ०-नयदि मैंने श्रतिम बार माँ का मुख न देखा होता तो 
सभवत्त मेरा परवर्ती जीवन ऐसा विपाक्त न हुम्रा होता ।-- 
पर्दें०, पृ० ३१। 
परवल--सश्य प० [ स० पटोल ] १, एक लता जो टट्टियो पर चढाई 
जाती है भौर जिसके फलो की तरकारी होती है । 
विशेष-यह सारे उत्तरीय भारत में पजाव से लेकर वगाल 
आसाम तक होती है। पूरब में पान के भीटो पर परवल 
की वेलें चढाई जाती हैं। फल चार पाँच प्गुल लवबे भ्ौर 
दोनों सिरो की भ्रोर पतले या नुकीले होते हैँ ।॥ फलो के भीतर 
गूदे के वीच गोल बीजो की कई पक्तियाँ होती हैं। परवल 
की तरकारी पथ्य मानी जाती है भ्रौर ज्वर के रोगियों को 
दी जाती है| वैद्य मे परवल के फल कढु, तिक्त, पाचन, 
दीपन, हुथ, वृष्य, उष्ण, सारक तथा, कफ, पित्त, ज्वर, 
दाह को हटानेवाले माने जाते हें । जड विरेचक झौर 
पत्ते तिक्त और पित्तनाशक कहे गए हैं। 
पयौ ०--कुलक । तिक्तक | पहु। कर्कशफल । कुलज । वाजि 
मान । ज्ञताफत्न । राजफतल | वरतिक्त । अ्म्गृताफल । कहु- 
फल । राजनाम । बीजगर्भ । नागफल । कुछारि | कासमद॑न। 
ज्योत्स्नी । कच्छुध्नी । 
२. चिचडा जिसके फर्लो की तरकारी होती है। 


परघश--वि" [ सं० ] जो दूसरे वश मे हो । पराघीन । 


२०३६ 


परवान 


परवश्य--वि” [ सं० ] जो दूसरे के वश में हो । पराधीन । 

परवश्यता+-ऊण सी [ गें० ] पराधीनता । 

परवरती (|--चलण खी+ [ फ़ा० परवरिश ] द० परवरिश ॥ 

प्रवा"--सगा एं० [ स॑० पुट था पूर, द्वि० पुर, पुरवा ][ रही? अत्पा० 
परई ] मिट्टी का बना हुमत्ना कटोरे के श्रावार का बरतन । 
फोसा । 

परवा?-- सशा सी० [ स« प्रतिपठा, प्रा० पठिया ] पक्ष की पहली 
तिथि । पठवा | परिया । 


परवा*--सणा हरी? [फ्रा०] १ बिता | व्यग्रता । सटका ) प्राशका । 
जैसे, (क) उपकी धमकी थी मुझे पटवा नहीं है। 
(स) तुम मेरा साथ न दोगे तो कुछ परवा नहीं। २ 
ध्यान । रझवाल। किसी बात की ओर दत्तक्चित्त होने वा भाव । 
जैसे--(क) तुम उस लड़के को पढाई लिसाई की झुछ परवा 
नही रखते । (ख) उसे इतना लोग समझते हैं पर वह कुछ 
परवा नही करता । ३ झासरा। भरोसा। जैसे,--जिसके 
घर में सब कुछ है उसे दूसरे की कया परवा । 

क्रि० प्र०«--करना ।- होना । 

परवा --»श दी० [ देश० ] एक प्रकार वी घास । 

परवाई(9) --उद् ररी० [ फा० परवाह ] ६? वरवा' या 'परवाह। 

परवाच्य--0९ [6०] जिसे दूसरे चुरा कहते हो । निदित । 

परधाज"--सणा झी० [ फा० परवाज ] उठान। उ०--सतलोक 
सिघार साथ सतसाज। उस चक्त करे चुलद परवाज ।-- 
कबीर म०, पृ० १४६॥ २ नाज । घमड (झो०) । 

प्रवाज*--वि० १ उडनेवाला । २ घमडी। सिट्ट,। ( समासात 
में प्रयुक्त ) । 

परवाजी।--खया सी [फा०] उडान (झेग । 

परवाशि"--सद्जा पु० [सं०] १ धर्माष्यक्ष । ३२ वत्सर। ३, कात्तिकेय 
का वाहन, मयूर । 

परवाणि 9.3--.सगा पुं० [ सं० प्रमाण ] 7० प्रमाण! । उ०-- 
एके झ्रखर्धर पीव का, सोई संत करि जाशि। राम नाम 
सतगुरु कह्या, दादु सो परवाणि ।--दादू ०, पृ० ३२ । 

परवादू--सप्ञा पृं० [से] १ विरोघात्मक उत्तर। २ परनिदा | 
३ प्रवाद | पश्रफवाह कि०॥ 

प्रवादी--उशा पुं० [ सं० परवादिन्‌ | वह जो परवाद करे [फी० | 

परवान(9'--यछ्ञा पुं [ सं० प्रमाण | १ प्रमाण लबवूृत । उ०-- 
हमारे कहत रहे नहिं मातू । जो वह बहैँ सोइ परवानू ।-- 
पदमावत, पृ० २५६१ २ यथार्थ बात । सत्य वात्त । ३- 
सीमा। मिति | अवधि । हद । उ०--(क) तपवल तेहि 
करि झापु. समाना। रखिहों इहाँ बरस परवाना ।-- 
तुलसी ( शव्द० ) । (ख) नौ लख जल के जीव दखानी ! 
चतुर लक्ष पक्षी परवानी ।--कबीर सा०, पृ० ३७। 

विशेष-६स श्र्थ मे इस शब्द का प्रयोग प्राय भ्रव्ययवत्‌ 

रहता है। 


परवान 


मुह ०-- परवान चढ़ना - (१) पूरी भायु तक पहुँचना। सब 
सुखों का पुरा भोग करना। जैसे, फले फूले परवान घढे 
( स्त्रि०ण झाशीर्वाद ) । २ विवाहित होना। व्याहने 
जाना (स्त्रि०) । 

परवान*--सच्ना पु० [ हिं० पाल, फा० बादबान | जहाज का पाल । 
बादवान । 

परवानगी--पस्ञ ख्री० [ फा० ] इजाजत श्ाज्ञा । श्रनुमति। 
उ०-ततव वा लाछावाई ने वाजवहादुर को परवानगी 
दीनी (--दो सौ बावन०, भा० १, प० १५६ | 

परवानना(५!- क्रि० श्र० [ स० प्रमाण ] प्रमाण मानना। ठीक 
समझना । 3०--हमरे कहत न जो तुम मानहु । जो वह कहै 
सोइ परवानहु +--जायसी ( शब्द० ) । 

परवाना--शज्ञा पुं० [ फा० परवान ] १ श्ाज्ञापत्र। 

यौ०--परवाने नवीस ८ परवाना लेखक । 

२ फरतिंगा । पखी। पतग। ३ वह जो धासक्त हो। श्राशिक 
(की०) । ४- कुत्ते के वरावर एक जंतु जो सिंह के भागे आगे 
चलता है (को०) । 

परवान्‌--वि० [ स० परवत्‌ | १ दूसरे के श्राश्चित। पराधीन | २ 
निस्सहाय । भ्रसहाय । निराश्चित [कोण । 
परवाया--सज्ञा पु० [ हिं० पैर+पाया ] चारपाई के पायो के नीचे 
रखने की चीज । 
परवार(3(--सप्चा पु० [ सं० परिवार ] दे” परिवार) उ००- 
परगह सह परवार भरी सहमार उडाणु । सुरगरण ग्रठप सुपह 
डहै बंध तासु छुडाणूं ।--रघु० रू०, पु० ४८ । 
प्रवास --सज्ञा पु० [ स० प्रवास ] दे” “प्रवास' । उ०--सव परवास 
निरतर खेलहि, जहँ जस तहाँ समाया ।--जग० वानी, 
पृ० १७। 
परवास*--सज्ञा पुं० [ स० चास ] भाच्छादन | उ०--केंपडसार 
सूची सहस वाँधि बचन परवास | किय दुराठ यह चतुरी गो 
सठ तुलसीदास ।--ठुलसी (छब्द०) । 
परवात्न (५)---सप्ठा पुं? [ सं० प्रवात् ] दे? ब्रवाल' | 
परवासिका--छजा स्री० [सं०] बाँदा । बदाक । परगाछा । 
परवासिनी--सप्ञा स््ी० [सं०] दे” 'परवासिका' । 
परबाह--सश्ा र्री० [ फा० परवा ] १ चिता। व्यग्रता खटका। 
भ्राशका । उ०--चितन्न के से लिखे दोऊ ठाढे रहे कासीराम, 
नाही परवाह लोग लाख करो लरिवो। --काशीराम 
(शब्द०) । २ घ्यान। स्याल। किसी बात की भोर चित्त 
देना। ३ झासरा। भरोसा | उ०--जग में गति जाहि 
जगत्पति की परवाह सो ताहि कहा नर की ।--तुलसी 
(शब्द०) । 
प्रवाहू*--संझ। पुं० [ स० प्रवाह ] बहने का भाव । 
सुहा०--परवाह करना 5 वहानता। धारा में छोडना। नैसे,-- 
घन मुर्दे को परवाह कर दो । 


६-१५ 


२८६१७ 


परशुराम 


परवाहना--क्रिं० स० [ हि० परवाह | प्रवाह करना । बढ़ाना । 
उ०--या महाराँणी उच्चरै, सुहृडा तजा सचीत । परवाहौ 
खगधार दे जमणा धार प्रवीत ।--रा० रू०, पु० ३०। 

प्रवी[-सश्या क्लीः [ स० पर्विणी |] पर्व काल। पुएय काल । 
पविणी | 3०--परवी परे वरत वा होई । तेहि दिन मैथुन 
करे जो कोई ।--विश्वाम० ( शब्द० ) । 

परवोन(9'--वि० [ स० प्रवीण ] द० 'प्रवीण/ | उ०--प हुपावति 
परवीन अ्रति वचनु मानि मनु लीन |--रसरतन, पृ० ५६ 

प्रतृढ--सज्ा पु० [ स० परिवृढ ] स्वामी। सरदार। उ०-नर 
नामन तें पति जुरे, परवृढ इन ईसान। भू भुज, घरनीकत, 
विभु, नरपति, ईस, सुजान ।--नद, ग्र ०, पृ० १०८ । 

परवेख(9'--घज्ञा पुं० [ सं० परिवेष ] बहुत हलकी बदली के बीच 
दिखाई पडनेवाला घद्रमा के चारो श्रोर पढा हुम्ना घेरा । 
मडल। पघाँद की श्रथाई। उ०--सारी सहित किनारी मुख 
छवि देख। मनहुँ शरद निधि चहुँ दिशि दुति परवेख |-- 
रहीम (शब्द०) ॥ 

परवेश(3---सब्ञा पुं० [ स० प्रवेश ] दे० 'प्रवेश” । 

परवेश्म--सझ्ञा पु० [स०] स्वर्ग । 

परवेस--सा पु० [ सं० प्रवेश, हि० परवेश ] दे० “प्रवेश! | उ०--- 
वहूँ नहिं चद वहाँ नहिं सूरज, नाहि पवन परवेस ।--कवीर 
श०, भा० ३, पृ० ४। 

परब्रत--चजश् पुं० [म०] घृतराष्ट्र । 

प्रश--सज्ञा पुं० [स०] स्प्शंमरिग। पारस पत्थर । 

परश --”ब्ञा पुं० [ स० स्पर्श ] स्पर्श । छूना। 

परशात्रा--उज्ञा पुं० [सं०] परगाछा । वाँदा । 

परशु--सुणशा पुं० [सं०] एक श्रस्त्र जिसमे एक डडे के सिरे पर एक 
श्रधंचद्राकार लोहे का फल लगा रहता है । एक प्रकार की 
कुल्हाडो जो पहले लडाई मे काम प्राती थी। तबर। 
भलुवा । 

परशुधर--सज्ञा पु० [सं'] १ परणशु धारण करनेवाला। २ 
परशुराम । ३ गरोश । गणपति (को०) | 

परशुपल्लाश--सज्ञा पु० | स० ] फरसे का फल या श्रगला हिरसा। 
परशु की घार [को०। 

परशुसुद्गा- सज्ञा स्ी० | स० ] उंगलियों की एक मुद्रा । 

परशुराम--प्षत् पुं० [ स० |] जमदग्ति ऋषि के एक पुत्र डिन्‍्होंने 
२१वार क्षत्रियो का नाश किया था। ये ईश्वर के छट़े 
भ्रवतार माने जाते हैं। 'परशु' इनका मुख्य शस्त्र था, इपी से 
यह नाम पडा। 

विशेप--महाभारत के शात्तिपर्व में इनकी उत्तत्ति के मधध में 

यह कथा लिखी है,---कुशिक पर प्रथन्त होकर हृद्र उनके यहाँ 
गाधि नाम से उत्पन्त हुए | गाधि को सत्ययत्ती नाम फी एक 
पन्‍्या हुईं जिसे उन्होने भृगु के पुत्र ऋचीर को ब्याहा। 


परशुराम 


ऋतचीक मे एक चार प्रसन्‍त होकर प्रपनो स्री शौर सास के 
लिये दो चर प्रस्तुत किए भौर सत्यवती से बहा कि “एस चर 
को तुम खाना । इससे तुम्हे परम शात भौर तेजस्वी पुश्र 
उत्पन्त होगा । इस दूसरे चरु को श्रपनी माता को दे देना । 
इससे उन्हे भ्रत्यत्त वीर श्रौर प्रवल पुश्र उत्पन्न होगा जो सब 
राजाप्रो को जीतेगा । पर भूल से सत्यवती ने भपनी माता- 
वाला चरु खा लिया भ्रीर गाघि की स्त्री, सत्यवती को माता 
ने सत्यवती का चरु खाया । जब कचीक फो यह पता चता 
तब उन्होने सत्यवती से कहा--यह तो उजटा हो गया। 
तुम्हारे गरम से भ्रम जो वालक उत्पन्व होगा वह बढ़ा छूर 
और प्रचड क्षात्रतेज से युक्त होगा भ्रौर तुम्हारी माता मे 
गर्भ से जो पुत्र होगा बह प्ररम शात, तपस्वी भौर ग्राह्मण 
के भुणो से युक्त होगा'। सत्यवती ने बहुत विनती की कि 
मेरा पुर ऐसा न हो, मेरा पीच हो तो हो। महाभारत के 
वनपर्व में यही कथा कुछ दूसरे प्रदार से है । 


कुछ दिनों में सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि बी उत्पत्ति हुई 
जो रूप झौर स्वाघ्याय मे ध्द्वितीय हुए श्ौर जिन्होने 
समस्त वेद, वेदाग का तथा धनुर्वेद का झ्रध्ययन विया | 
प्रसेनजितु राजा की कन्या रेखुफा से उनया विवाह हुश्ना । 
रेणुका के गर्भ से पाँच पुत्र हुए--समन्‍्वाए, सुपेण, बसु, 
विश्वावसु शोर राम या परशुराम | एमसके प्रागे वनपर्य में 
कथा इस प्रकार है। एक दिन रेणुका स्नान करने फे लिये 
नदी में गई थी। वहाँ उसने राजा चित्र रथ को प्रपनी स्प्री 
के साथ जलफ्रीडा करते देसा और फामवासना से उद्िग्न 
होकर घर भाई । जमदरिन उसकी यह दशा देस बहुत कुपित 
हुए भ्रौर उन्होंने श्रपने चार पुत्रो फो एक एक करके रेशुका 
के वध की भ्राज्ञा दी, पर स्नेहवश किसी से ऐसा न हो सका । 
इतने में परशुराम आाए। परशुराम ने भ्राज्ञा पाते ही माता 
का सिर काट डाला । इसपर जमदरिनि ने प्रसन्‍त होवर वर 
माँगने के लिये कहा । परशुराम वोले--'पहले तो मेरी माता 
को जिला दीजिए भौर फिर यह वर दीजिए कि भें परमायु 
प्राप्त कछ झोर युद्ध में मेरे सामने कोई न ठहर सके! । जग- 
दग्नि ने ऐसा ही किया | एक दिन राजा कातंवीर्य सहस्नाजु न 
जमदरस्नि के श्राश्षम पर आझाया । श्ाश्नम पर रेणुका को 
छोड भौर कोई न था । वातंवीय भ्राश्रम के पेड पौधो फो 
उजाड होमघेनु का बछडा लेकर चल दिया। परशुराम ने 
झाकर जब यह सुना तब वे तुरत दौडे श्ौर जाकर कार्तवीर्य 
की सहलस्न भुजाशों को फरसे से काठ डाला | सहस्राजुन 
के कुठु बियो भर साथियों ने एक दिन श्राकर जमदगि्नि से 
बदला लिया भौर उन्हें वाणों से मार डाला। परशुराम ने 
श्राश्नस पर भाकर जब यह देखा तव पहले तो बहुत बिलाप 
किया, फिर सपूर्ण क्षत्रियों के नाश की प्रतिज्ञा की | उन्होंने 
शस्त्र लेकर सहस्नाजुन के पुन्न पौज्रादि का वध करके फ्रमश, 
सारे क्षत्रियों का नाश किया। परशुराम की इस करता 
पर ब्राह्मण समाज मे उतको निंदा होने लगी भौर परशुराम 
दया से खि्न हो वन मे चले गए। एक दिन विश्वामित्र 


श्प्व८ 


परसनो 


के पौप पराययु ये परशुराम से महा कि 'श्रमी जो यज्ञ हुप्ता 
था उसमें न जाने गित्तोीं प्रतापी राजा पाए थे, धापने पृथ्वी 
वो जो द्वत्रिययिहीन परने थी प्रतिज्ञा यी थी यहू सब व्यर्थ 
थी । परशुराम इसपर कऋद्ध होकर फिर तिमले भोरणजों 
हाश्रिय बसे थे जा सवता घात बच्चों के सहिल स्हार 
किया । गरभयती स्त्रियों ने घी माठिनता से इधर उपर 
छिपवर झपरी रक्षा भी क्षत्रियों या नाश सरके परशुराम 
ने श्रश्ममेत्त ”श गिया घोर उसमे साटी प्रश्यी श्यस को दान 
दें दी। पृथ्वी क्षत्रियों से पर्यपा रहित ने हो जाग इस प्रमि- 
प्राय से मश्यप ते परशुराम से वहा 'प्रव यह प्रथ्यी हमारी 
ट्री घुको प्रव तुम यहद्षिग्य समुद्र को प्रोर चसे जाप्रो'। 
परणुराम ने ऐसा ही पिया । 
बात्मीकि रामायश में लिया है नि जप रामचद्र 
शिव पा धनुष तोष्ठ सीता थो ब्याहइर छीोट रहे थे तव 
परशुराम ने उनवा रास्ता रोगशा भौर पेष्णव घन उनमे 
हाथ में देकर पहा वि 'शेय्र घनुष तो तुमने सोडा भ्रय हस 
सैप्णाय धूप को यटाओ । यदि इयर घाश था सकोगे सो 
मैं तुम्दारे साप गरृद गछंगा'। राम पनुष पर यार घढ्ाकूर 
योले 'बोधों प्रय इस बाण से में तुम्टारों गति झा प्रवरोध 
परे या तप से अजित छुम्हारे लोको या हणा बर्दे! । परशु- 
राम ने हततेज हझौर चकित होफर परहा मैंने सारी पृथ्वी 
पश्यप को दान में दे दी है। इससे में रात मो पृथ्वी पर 
नही सोता । मेरी गति वा पझ्वरोध न करो, लोकों या 
हरणश कर लो ॥ 
परशुवन-सगणा ६० [ २०९ ] एक नरक का नाम जित्तके पेड़ों के 
पत्ते परणु का मी तोती धार फे हैं । 
परश्वध--धरा (० [ में० ] परणु । तब्पर । फुठार | युल्हाडी । 
परसगंउछ--सरा १० [ सं० प्रसक्न ) स्प्री-पुरप-समोग | मैयुन। दे? 
'प्रतग' | 5०-- दाए विन सिंग चानरहित निश्चग भयो, 
जा भगौ दादन दूह़े के परसग में ।--हम्मी र०, ए० ५४ ॥ 
परसज्षक--सझ प० [ मं० ] भात्मा [को०। 
परससा(--परण सी० [ म॑० प्रशसा ] दे? 'प्रन्नता' । 
परस"--सड्ा पुं० [ सं० स्पर्श ] जूता । छूने की क्रिया या भाव। 
स्पर्श । 3०--दरस परस मजन भर पाना । हरे पाप कह वेद 
पुराना ।-- घुलसी (शब्द०) । 
परस *--प्णा पुं० [ से० परश | पारस पत्थर । स्पर्श मरिय । उ०-- 
उ०--पुणा ग्रहै परस मनि सोई ।--मानस, ७। डंडे । 
थौ०--परसपसान । परससनि। 
परस --पणा पुं० [ से० परशु, ६िं० फरसा ] फरसा। परणु। जैसे, 
परसघर, परसराम | 
परसधर(--चज पुं? [से० परशुधर, ६० परसुधर ] दे० “परशुराम 
उ०--विधि करी परसघर, वोधलि ठौर। जजमान कियउठ 
भूगुकुल सुमौर ।--ह ० रासो, पुृ० ११॥ 
परसन(9'"--सा ४० [ सं० स्प्शन ] १ घूना। छूने का फाम 
२ छूने का भाव | 





+ 


पर॑ंसन 


प्रसन_ --वि० [ स० प्रसन्‍न ] प्रसन्‍्त। छखुश। शभ्ानदित | उ०७-- 
तबहिं भ्रसीस दई परसन हूँ सकल होहु तुव कामा ।--सूर 
(शब्द ०) । 

परसना(9)"--फ्ि ० स० [ सं० स्पर्शन | १ छूता । स्पर्श करना। 
२ छुलाना । स्पर्श कराना | उ०--साधन हीन दीन निज 
प्र८घ बस शिला भई सुनि नारी। गृह ते गवनि परसि पद 
पावन घोर ताप तें तारी ।--तुलसी (शब्द०) । 

परसना*--क्रि० स॒० [ स० परिवेज्षण ] भोज्य पदार्थ किसी के 
सामने रखना । परोसना | 

विशेष--इस क्रिया का प्रयोग भोजन भर भोजन करनेवाले दोनो 

फे लिये होता है। जैसे, खाना परसना, किसी को परसना । 


संयो० क्रि०--देना ।--ल्ेना । 


प्रसनि(3)--सज्ञा खी० [ स० स्पर्शन | स्पर्श का भाव या स्थिति ।. 


उ०--कु चन की प्रसनि नीवी करसति । सुखन की बरसनि 
मत की सरसनि ।--नद० ग्र ०, पृ० ३२२ । 

परसन्‍्न 9)--वि० [ सण० प्रसन्न |] दे? प्रसन्‍न' । उ०--पाहन पस्ान 
जे करहि सेव । परसन्न होहि मन चाहि देव ।--रसरतन, 
पृ० ५५ । 

परसन्नता(3--सज्ञा क्री० [ स० प्रसन्‍नता ] दे० “प्रसन्नता! । 

परसपखान (9--सज्ञा पुँ० [ सं० स्पर्श +पापाण ] पारस पत्थर । 
स्पर्श सरणणि। उ०--रूपवत घनवत सभागे। परसपखान 
पौरि तिनन्‍्ह लागे ।--जायसी (शब्द०) | 

परसपर--क्रि० वि० [ सं० परस्पर ] दे” 'परस्पर!'। उ०--(क) 
मुनि रघुवीर परसपर नवहीं ।--मानस, २। १०८ । (ख) 
मोहन लखि छवि परसपर चचल चख घित चोर। मजु 
मालती कुज मैं विहरत नदकिसोर |--स० सप्तक, पृ० ३४३ । 

परसराम--उक्ष पु" [ से० परशुराम | दे" 'परशुराम'। उ०-- 
ऋषि जामदरिन सुत परसराम, हनि क्षत्रि सकल द्विज तेज 
धाम ।--हु ० रासो, पु० ७। 

परसगे--सज्ञा पु० [सं०] किसी शब्द के श्रागे जुडनेवाला प्रत्यय । 

प्रसधरणु---सज्ञा पुं० [सं०] पर या उत्त रवर्ती वर्ण के समान वर्ण । 

प्रसा--सज्ा पुं० [ सं० परशु ] फरसा । परशु । तव्बर । कुल्हाडा 
कुठार । 

परसा*--सल्ञा पुं० [ हि० परसना ] एक मनुष्य के खाने भर का 
भोजन जो पात्र मे रखकर दिया जाय । पत्तल । 

प्रसादा(१--सज्जा पुं० [ सं० प्रसाद | दे” 'भ्रसादा। उ०--तुझन 
परसाद विखाद नयन जल काजरे मोर उपकारे -- 
विद्यापति, प० १११ ॥ 

परसादी--उशा ली० [ हिं० परसाद+ई (प्रत्य०) ] दे" प्रसाद! । 
उ०--उन भाखा कढिया परसादी। इन कढाव हलुवे की 
बाँधी +--घट०, पु० २६० । 

प्रसाना(3)"---क्रिण स० [ 6िं० परसना |] छुलाना। स्पशे 
कराना । 3०--सु रसरि जब भुव ऊपर भावै । उनको भ्रपनो 
जल परसावै |--सूर ( शब्द० )। 


श्प१्‌८ 


परसौहाँ 


परसाना*--क्रि० स० [ हिं० परसना ] भोजन श्रादि बेंटवाना ! 
भोजन का सामान सामने रखवाना। उ०--महर गोप सब 
ही मिल बैठे पतवारे परसाएं |--सूर (शब्द०) । 

परसामान्य--सज्ञा पं [सं०] गुरा-फर्म-समवेत सत्ता (जेनदर्शत) ॥ 

परसाल'--पव्य० [ सं० पर+फा० साल |] १ गत व्ष। पिछले 
साल । २ भ्रागामी वर्ष । ध्रगले साल । 

परसात्न *--सज्ञा ज्ञी० [ हिं० पानी+सार | एक प्रकार की घास 
जो पानी मे पैदा होती है। इसे पससारी भी कहते हैं । 

परसिद्ध(9)--वि० | ० प्रसिद्ध ] दे? प्रसिद्ध! । 

परसिद्धि(3)--सज्ा वी? [ स० प्रसिद्धि ] दे? प्रसिद्धि! । 

परसिया--सज्ञाआ० [ सं० परशु, हिं परसा ] हेसिया । 

परसी--सज्ञा ल्ली० [ देश० ] एक प्रकार की छोटी मछली जो नदियों 
में होती है। 

परसीया--सज्ा पुं० [ देश० ] एक पेड जिसकी लकडी से मेज, कुरसी 
इत्यादि बनाई जाती है शोर जो मदरास प्लौर ग्रुजरात में 
बहुतायत से होता है । इसकी लडकी स्थाह सरस भौर 
मजबूत होती है । 

परसु (3:--5जा पुं० [ स० परशु ] दे” 'परशु'। 

यौ०--परसुधर ८ परशुधर । ३०--पथ परशुघर श्रागमनु समय 

सोच सब काहु। दे”--तुलसी ग्र ०, पृ० ७१ । परसुरास ८ 
परशुराम! | उ०>-परसुराम पितु श्रस्या राखी । 
--मानस, २।१७४। 

परसूकह्म--सच्चा ए० [ स० ] एक सूक्ष्म परिमाण जो श्राठ परमाणुप्रो 
के बरावर माना गया है। 

परसतई:(७)--वि०, सन्ना पु० [ सं० प्रसूत ] दे” 'प्रसुत' । 

परसेद्‌(3)--सल्चा पुं० [ स० अस्वेद ] दे० 'प्रस्वेद”' | उ०--घटि घाटि 
गोपी घटि घटि कानन्‍ह | घटि घटि राम भ्रमर सस्थान । 
गगा जमना श्रतर वेद । सुरसती नीर वहे परसेद | --दादु ०, 
पृ० ६७६ ॥ 

परसों--अव्य० [ स० परश्व ] १. गत दिन से पहले दिन । बीते 
हुए कल से एक दिन पहले । जैसे,---मैं परसो वहाँ गया था । 
२ श्रागामी दिन से श्रागे के दित । आनेवाले कल से एक 
दिन भागे । जैसे,--वह परसों जायगा । 

परसोत्॒म्(9|---सज्ञा पु० [ उ० घुरुषोचस ] दे० 'पुरुपोत्तम' । 

परसोत्तम]|(3)--सज्ञा पुं० [स० पुरुषोचम] दे" 'पुरुपोत्तम' | उ०-- 
प्रात समें श्रीवल्लभ सुत के बदन कमल को दरसन कीजै । 
तीन लोक बंदित, परसोत्तम, उपमा कहा जो पटतर दीजे । 

5 गा्ंद० ग्र०, १० श२०। 

परसोर--शज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का धान जो अगहन में तेयार 
होता है। 

परसोद्दों /|--वि० [ स० स्पर्श, हि" परस+ओहाँ (प्रत्य०) ] 
स्पर्श करनेवाला । छुनेवाला । ३०--तिथ तरसौह मुनि किए 


करि सरसोंहँ नेह । घर परसौहे हाँ रहे कर बरसोंहँ मेह । 
“विहारी (शब्द०) । 


परस्त्री 


परसी--ऊझ्ञा लो० [ सं० ] पराई स्त्री । परकीया । 

परस्पोगमन--सच्चा पुं० [ सं” | पराई स्त्री से साथ सभोग । 

प्रस्पर-क्रि० वि? [ स० ] एक दूसरे के साथ | श्रापस मे । जैसे -- 
(क), उनमे परस्पर वडी प्रीति है। (ख) यह तो परस्पर 
का व्यवहार है | 

परस्परक्ष--7शा पु० [ सं० ] एक दूसरे को जाननेवाला । मित्र | 
सखा |को०॥। 

परस्परापैक्य--+० [ स० ] एक दूसरे की भ्रपेक्षा रफनेवाला। 
प्रत्योन्याश्रवित । 3०--किंतु बहुत से परस्परापेदय भौर इद्विय- 
ग्राह्म होते है । _सपूर्णानद श्रभि० ग्र०, पृ० ३३२ | 

परस्प्रोपमा--सज्ञा खी? [ सं० ] एक पश्रर्थालकार जिसमें उपमान 
की उपमा उपमेय को झ्ौर उपमेय की उपमा उपमान को 
दी जाती है । इसे 'उपमेयोपमा भी कहते हैं । 

परस्वध--"श्ा ६० [ सं० ] दे? 'परश्वघ' [को०]। 

परहरना(9--क्रि० स० [ स० परि+ एरण ] परित्याग करना। 
छोडना । 3०--(क) घट की मानि श्रनीति सब मन की 
मभेटि उपाधि। दादू परहर पचकी, राम वहैँ ते साध ।-- 
दादु०, पृ० ४१०। (ख) भक्ति छुठावे नियुरा करई। कहे 
कहाए जो परहरई ।--विश्राम (शब्द०) । 

परहार--सणश प० [हि०] १ दे? 'प्रहार! । २. दे? 'परिहार' । 

परदारना(9)-- क्रि० स० | हिं० परिहार | द० 'परहरना' | उ०-- 
हरष शोक दोऊ परहारे। होय मगन गुरु चरण घारे ।-- 
कबीर सा०, पु० ५७४। 

परहारी--मशा पुं? [ स० अहरी | जगन्‍्ताथ जी के मदिर के पुजारी 
जो मदिर ही मे रहते हैं । 

परहास(9ै--सकज् पुं० [द्श०] डिगल के साणोर गीत का एक भेद । 
इसे प्रहास भी कहते हैं ।---रघु० रू०, पु० ५१ । 

परहदेज--सशा पुं० [ फ़ा० परहेज | १ स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने- 
वाली बातों से बचना । रोग उत्पन्न करनेवाली या बढानेवाली 
वस्तुप्रो का त्याग । खाने पीने श्रादि का सयम । जैसे,--वह 
परहेज नही करता, दवा क्या फायदा करे ? २, बुरी वातो 
से बचने का नियम । दोपो श्रौर बुराइयों से दूर रहना । 

क्रि० प्र०--करना |--से रहना |--होना | 

परदेजगार--सशा पुं० [ फा० परहेजगार | १ परहेज फरनेवाला । 
सयमी । कुपथ्य न करनेवाला । २ वुराइयो से बचनेवाला । 
दोषो से दूर रहनेवाला । 

परद्देजगारी--सज्ञा खी० [ फा० परहेजगारी ] १ परहेज करने का 
काम । सयम | २ दोपो और बुराइयो फा त्याग । ' 

परहेलना(39'---फ्रि० स० [ स»० प्रदे्न ] निरादर करना | तिरस्कार 
करना । उ०--में पिउ प्रीति भरोसे परव किन्ह जिय माँह । 
तेहि रिस हां परहेली रूसेउ नागर नाह ॥--जायसी 
( शब्द० ) । 

परदोंक[:--सज्ञा प० [दिश०] पहली विक्री । बोहनी । उ०--जइसन 
परहोंक तश्सन वीक ।--विद्यापति, पु० २७३। 
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परांगदू--सशा पँ० [ से० पराद्नदद ] शिव । 

परांगध--सझा ४० [ स॑० पराक्नघ ] समुद्र । 

परांचा-सणशा पुं० [ फा० प्रॉच ] १ तस्ता। परी । ३ तस्नो की 
पाटन जो ग्रासपास के तल से ऊँचाई पर हो और जिसपर 
उठ वैठ मफते हों । पाटन । ३ बेडा । 


परांज--सशा १० [ सं० परास््ज ] १ तेल नितालने या यत्र । कोल्ड । 
२ फेन | ३ छुरी का फल । 

परांजन--सया पै० [ स॑ं० परास्जन ] द० 'पराज! | 

पराॉचा--स्ा (० [ लश० ? | एक प्रकार थी सम चौटी और 
लवबी नाव । 

परॉठा--उगा १० [ हिं० पलटना ] घी लगाकर तयथे पर सेबी हुई 
चपाती । 

परा"--उण सखी? [स०] १ घार प्रवार वी याषश्ियों में पहली वाणी 
जो नादस्वरूपा और मूलाधार से निकली हुई मानी जाती 
है। २ वह विद्या जो ऐसी वस्तु या शान कराती है जो सब 
गोघर पदार्थों से परे हो | प्रह्म विद्या । उपनिपद्‌ विद्या । ३ 
एक प्रवार का सामगान । ४ एक नदी का नाम | ५ गगा। 
६ बाॉम कगोडा । वध्या कर्शोटवी । 

परा*--वि० री? [सं०] १ जो सबसे परे हो। २ श्रेष्ठ उत्तम । 

परा*--तशा प० [ हिं० पारना ] रेशम सोलनेवालो वा लबंड़ी का 
वारह घौदह प्रगुल लवा एक शौजार 

परा--उण ० [ फा० परंह ? ] पक्ति। कतार। दे? 'पर्रा। 
उ०--राजकुमार कला दरसावत परावत परम प्रसमा | सखा 
प्रमोदित परा मिलावत जहेँ रघुकुल प्रवतसा ।--रघुराण 
(शब्द०) । 

परा“--उप० [से०] सस्कृत का एक उपनसर्ग जो पर्थ में प्रातिलोम्य, 
ग्राभिमुल्य, धपंण, प्राधान्य, विक्रम, स्वातत्य, गमन, घातन 
भादि विशेषताएं व्यक्त करता है। जैसे, पराह्तत, परागत, 
पराघीन, पराकात, पराजित भ्रादि [को०। 

पराअणा--7० [ सै० परायण ] दे? 'परायण'। उ०-कित्ति सद्ध 
सुर सगाम, धम्म पराप्रण हिम्रप्न, विपग्रगम्म नहु दीन 
जप +--कीति०, पु० ६। 

पराइणु--वि० [ सं* परायण | लीन | निम्न । परायण | उ०-- 
दादू जुरा काल जम्मण मरण, जहाँ जहाँ जिव जाइ। 
भगति पराइणा लीन सन, ताकी काल न खाइ ।-दाडू०, 
पृ० ४०४ ॥| 

पराई--वि० सखी० [ हिं० पराया ] प्रन्य की । दूसरे की | 3०--(क) 
विनू जोबन भइई शास पराई। कहा सो पृत खभ होय 
आई ।-जायसी (शब्द०)। (सत्र) तोहि कौन मति रावन 
भाई । भाजु कालि दित चारि पाँच मे लका होत पराई ।--- 
सुर (शब्द०) । २ जो झात्मीय न हो। दूसरा । विराना। 
उ०--+मभैने फिर लिखवाया कि तू भरा जा, घर मे वसना ठीक 
है। पराई जगह के पैर नही होते ।--पिजरे०, पु० ६३ । 

पराकौ---सद्य पं [सं०] १ भवन श्रादि स्वृतियो के भनुसार एक 


पराको 


प्रकार का कृच्छ त्रत जो यतात्मा और प्रमादरहित होकर 
और चार दिनो तक निराहार रहकर किया जाता था। 
इसका विधान धर्मंशास्त्रो में प्रायश्चित्त के प्रकरण मे है । २ 
खज्भ | ३ एक रोग का नाम । ४ एक छुद्र जतु । 

पराक*--वि० लघु । छोटा [को० । 

पराकरणु--सज्ञा पु [स०] १ श्रपेक्षा करना। २ दूर करना। ३, 
श्रस्वीकार करना किो०] । 

पराकाश--सच्जा पुं० [स०] शतपथ ब्राह्मण के अनुसार दूरदशिता । 

पराकाष्ठा--सज्ञा ली० [०] १ चरम सीमा। सीमात। हद। 
श्ंत । २ गायत्री का एक भेद | ३ ब्रह्मा की श्राघी श्रायु । 

पराकोटि--सज्या सी? [स०] १ पराकाष्ठा। २ ब्रह्मा की 
झाघी आयु । 

पराकू--वि० [स०] दे० पराच्‌! । 

पराक्पुष्पी -सज्ञा ली? [सं०| अ्रपामार्ग । चिचडी । चिरचिटा | 

पराक्रम--सज्ञा पु० [सं० ] [ वि० पराक्रमी ] १ घल । शक्ति । 
सामथ्यें । २. अभियान । श्राक्रमरणा (की०) । ३ विष्णु (को०)। 
४ पुरुपार्थ | पौदपष । उद्योग । 


मुहा०--पराक्रम चलना > पुरुषा्थं या उद्योग हो सकना । 


पराक्रमी--वि" [ स० पराक्रमिनू | १ बलवान । वलिष्ठ। २ 
वीर । वहादुर । ३ पुरुषार्थी । ४, उद्योगी । उद्यमी । 
पराक्रांत--वि० [ स० पराफ़ान्त | दे” 'पराक्रमी' | २ दूसरो द्वारा 
झाक्रात या पराजित । ३ जिसका मुख मोड दिया गया 
हो [को०। 

पराग"--सक्जा पुं० [स०] वह रज या घृलि जो फूलो के बीच लबे 
केसरो पर जमा रहती है । पुष्परज । 

विशेष--इसी पराग-के फूलों के बीच के गरभेकोशो मे पडने से 
गर्भाधान होता और बीज पड़ते हैं । 
२ घूलि। रज। ३ एक प्रकार का सुगघित चूर्ण जिसे लगाकर 

स्‍्तान किया जाता है। ४ चदन। ४ उपराग। ग्रहण । 
६ कपू ररज । कपूर की घ्रल या घूर्णे ।७ पिख्याति। ८ 
एक पव॑त । € स्वच्छुद गति वा गमन । 

परागा[*--सज्ञा पु० [ स० प्रयाग ] दे? 'प्रयाग” | उ०--गया गोमती 
काशि परागा। होइह पुष्य जन्म शुद्धि श्रतुरागा ।--कवीर 
सा०, पु० ४०२ । 

परागकेसर--सज्ञा पुं० [स०] फूलों के बीच मे वे पतले लवे सूत 
जिनकी नोक पर पराग लगा रहता है। इन्हें पौधों की पु ० 
जननेंद्रिय समझना चाहिए । 

परागंत-वि० [सं०] १ घिरा हुआ। श्रावुत। २ मरा हुआ। 
मृत । ३ विस्तृत (को०] । 

परागति--सशा स्री० [सं०] गायत्री । 

परागना(9--क्षि० स० [ स० उपराग ] श्रनुरक्त होना । उ०-- 
ऊधो तुम हो भ्रति बड भागी | श्रपरस रहत सनेह तगा ते 
नाहिन मन झनुरागी । पुरइन पात रहत जल भीतर ता रस 
देह म दागी | ज्यो जल माँह तेल की गागरि बूंद न ताको 
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परातपर 


लागी । प्रीति नदी महँ पाँव न वोरथों दृष्टि न रूप परागी | 
सूरदास अवला हम भोरी ग्रुर चींटी ज्यों पागी।स्सूर 
(शब्द०) । 

परागराज[--सज्ञा पु० [ सं० प्रयागराज ] दे” प्रयाग! | उ०-- 
महाराज, श्रस्थान तो परागराज है |--रग्रभूमि, भा० ३, 
पु० ४९६ । 

पराह'मुख--वि० [सं०] १. मुह फेरे हुए । विमुख । २ जो घ्यान न 
दे । उदासीन । ३ विरुद्ध । 

प्राचु-वि० [स०] १ प्रतिलोमगगामी । उलठा चलनेवाला। २ 
उद्धवगामी | ३ शअ्रप्रत्यक्षगम्य । परोक्षगम्य । ४ वाह्योन्मुख | 

पराचित --वि० [सं०| दूसरो द्वारा प्रतिपालित । परपोषित को०] । 

पराचित*---सज्ञा पु० दास । गुलाम [को०] | 

पराचित[--सज्ञा पु० [ स० प्रायश्चित ] '* 'प्रायश्चित्त' । 

पराचीन(3४१-वि० [ स० प्राचीन ] दे प्राचीन” | उ०--तब तुब 
श्रल्हन जल भ्रानहि पराचीन यह व्रत्य --प० रासो, प्रु० 
११३॥ 

पराचीन *--वि० [सं०] १ पराह्मुख | २ अनुपयुक्त । ३ वहिर्म[ख 
को०] । 

पराछ्ित[--सज्ञा पुं० [ स० प्रायश्चिच ] दे” '्रायश्वित्त!। उ०-- 
याको घुर गुनौरे डारो । दुत पराछित या विधि मारो ।-- 
कबीर सा०, पृ० ५३६ । 

पराजय--सज्ञा ली” [स०| विजय का उलटा | हार । शिकस्त । 

क्वि० प्र०---करना ।--होना । 

पराजिका--सज्ञा ली? [ स० उपराजिका या हिं० परज ] परज नाम 
की रागिनी । 

पराजिध--वि० [स०] परास्त । पराभूत । हारा हुआ । 

पराजिष्णु--वि० [स०] १ पराजय योग्य । जिस्ले परास्त किया जा 
सके । २ पराजित । परास्त [को०] । 

पराजे (3)|--छज्ा ी० [ स० पराजय ] दे० 'वराजय' । उ०--जीत 
लीघी जमी कठंथी जेणरी, पराजे हुई नेंह फते पाई । --रघु० 
रू०, पृ० ३१॥ 

पराडीन--सज्ञा ० [सं०] पश्चादृगति | पीछे चलना या उडना (कौणे। 


पराण(9--श्या पु० [ स० ग्राण ] दे० प्राण' | उ०--साँई तेरे नाँव 
परि सिर जीव करूं कुरवान। तन मन तुम परि बारणों, 
दादू पिंड पराण ।--दादु०, पृ० ३८१ । 

पराणसा--4ज्ञा लत्री० [०] उपचार। चिकित्सा। दवा करना। 
कोन । 

परात--सज्ञा खी० | स० पात्र, छुल० पुर्च० प्राट ] थाली के श्राकार 
का एक बडा बरतन जिसका किनारा थाली के किनारे से 
ऊंचा होता है। यह भाटा गू"घने, हाथ पैर घोने झ्ादि के 
काम भाता है। उ०--कोठ परात कोड लोटा लाईं। साह 
सभा सब हाथ घोवाई ।--जायसी (शब्द०) । 

परावपर3)---वि० सल्बा पु० [ सं० परात्पर ] दे” 'परात्पर! | उ०--- 


परात्पर 


महतत्व परे मूल मांया परे ब्रह्म, ताहि ते परातपर सुदर 
फहतु है ।--सु दर० ग्र ० भा० २, १० ५६५। 

परात्पर--वि० [सं०] जिसके परे कोई दूसरा न हो। सर्वेश्षेष्ठ । 

परात्पर'---सन्ना पुं? १ परमात्मा | २ विष्णु । 

परात्षिय--सज्ञा ६० [सं)) उलप नाम का तृण । एक घास जो कुश 
की तरह की होती है श्रौर जिसमे जी या गेहूँ के से दाने पढते 
हैं । इसकी वालो में टूड नही होते । 

परात्मा--सब्चा पुं० [ सं० परात्मन्‌ ] परमात्मा । परब्रह्म । 

परादून--सणा पुं० [सं०] फारस का घोडा । 

पराधि--सज्ञा ख्री० [सं०] १. तीत्र मानसिक पीडा। २ मृगयां। 
प्राखेट [को० । 

प्राधोन्त--वि" [स०] परवश । जो दूसरे के भ्रपीन हो । जो दुसरे के 
ताबे हो । उ०-पराघीन सुत्र सपनेहु नाही | --सुलसी 
(शब्द०) । 

पयौ०--परतश्न । परवश । 

प्राधीनता--प्रज्ञा क्षी० [सं०] परतत्रता । दूसरे की भ्रघीनता । 

परान(3--सज्षा पु० [स० प्राण, ६िं० पराला] ”० 'प्राण/।॥ उ०-- 
(क) वाणी विमल प्र पराना। पहिली सीस मिले 
भगवाना ।--दादु०, पृ० ६३१८ । (ख) भाजु कया पिजर- 
बेंघ हटा | झ्राजु परान परेवा छूटा ।--पदमावत, पृ० २४६ ॥ 

पराना9४-क्रि० पश्र० [ से० पतक्तायन ] भागना । उ०-- (क) 
झाज जो तरवर चलमल नाही। श्रावहु यहि वन छाँडि 
पराही ।--जायसी ( शब्द" )। (ख) भाई रे गैया एक 
विरचि दियो है भार अमर भो भाई। नौ नारी को पानी 
पियत है तृषा तऊ न बुराई । कोठा बहतरि श्रो लौ लावे 
बच्ञ केवार लगाई । खूंढा गाडि डोर ढ़ वबाँधो तउ वह 
तोरि पराई ।---कबी र ( शब्द० )। (गे) देखि विकट 
भठ वडि कटकाई । जच्छु जीव लइ गए पराई ।--मानस, 
१९७६९ | (घ ) जासु देस तृप लीन्द्र छोडाई। समर सेन 
तजि गयउ पराई ।--तुलसी ( शब्द० ) | 

परानी--सज्ा पुं० [ सं० प्राणी ] दे? 'प्राणी! । उ०-यूफोरे नर 
परानी क्‍या सुपचे श्रघिकार | गण गधर्व मुनि देव ऋषि सब 
मिलि कीन्ह भ्रहार ।--कवीर सा०, प० ५१ 

परान्न--सज्ञा पुं० [स०] पराया घान्य । दूसरे का दिया हुआ भोजन । 

परान्नभोजी--वि० [ सं० परान्नभोजिन ] दूसरे का दिया प्न्न खा- 
कर जीवनयापन शहद णु 

परापतति।७--सजा क्री७ [ ७. प्राप्ति ] दे? 'प्राप्ति। उ०--जन 
रज्जव गुरुल्फी दया <ष्टि परापति होय | प्रगठ गुपत पिछानिए 
जिसहिं न दीखें कोय ।--रज्जव०, पु० ५। 

परापर---सच्चा ई० [र्स०] फालसा । 

परापर*--वि० [ सं० परात्पर | दे” 'परात्पर' । उ०--अद्यासार 
निराकार परापर नूर पियारो | वसो सर्दें जहँ वास नाथ निज 
झाप नियारो |--राम० घर्म०, पु० १७३ । 


१०८४९ 


परायचा 


परापर--वि० [स्०] वैशेषिक फे भनुसार परत्व झौर भ्रपरत्व गुणों से 
युक्त को] । 
परापरो(9--सयय खस्ी० [ सं० परा+शपरा ] परत्व भौर प्रपरत्व | 
विद्या प्रीर प्रविद्या । ज्ञान भर श्रज्ञान | 5०--परापरी पातै 
रहे, कोई न जाए ताहि। सतगुद दिया दिषाई करि, दादू 
रह्या लयौ लाइ ।--दादहु ०, पु० ८ । 
परापितां--ःण सखी० [ गं० ] ६० भ्राप्ति। उ०--धरम पंप छाहौ 
जनि कोई। घरमहि सिद्धि परापित होई ॥ +चित्रा०, 
पु० ४४ | 
पराभव--ःण पु० [ सं० ] १ पराजय । हार । 
क्रि० प्र०«--फरना ।--होना । 
२. तिरस्फार | मानघध्वस । ३ विनाश । ४ वैश्य युग के प्रतर्गत 
पचिवा वर्ष। 
विशेष--चृहत्स छहिता फे प्रनुसार इस वर्ष प्ररिन, घरतर पीड़ा, रोग, 
भरादि होते हैं भौर गो ग्राह्मणगा को विशेष नय होता है । 


पराभिक्ष>खय पै? [ सं० ] एक प्रशार के वानप्रस्थ जो पृहस्यों के 
घर से थोडी भिक्षा लेकर वन में श्रपना कालक्षेप करते हैं । 

पराभूत--ी९ [छ०] १ पराणित । हारा हुमा । २ घ्वस्त | नप्ठ | 
३ प्रनारत । तिरस्कृत (को०)। 

पराभूति--सश खी० [सं०] दे» 'वरामव' [को०) । 

परासौ--सण ० [8० परासव] १ तिरस्कार। घनादर | उ०-- 
तव लीं उबैने पाय फिरत पेटे खताय वाये मुह सहत परामो 
देस देस को ।--तु लसी ग्र०, प० २२८ । २६ दे? 'परामय! । 


परामशं--सशा पुं० [सं०] १ पकठना | खींचना। जैसे, केश परामर्श । 
२ विवेचन | विचार। ३. नि्य । ४ भनुमान। ५६ 
स्पृति । याद । ६ युक्ति। ७ सलाह। मत्रृणा । उ०-- 
तुम्हारा चित्त कुछ भ्रौर ही परामशं देता है । --भयोध्या 
(शब्द०) । 
क्रि० प्र०--करना ।--देना ।-- लेना ।--मिलना ।--ह्दो ना 
८ व्याधिग्रस्त होना (को०) । ६ झाक्रमण (की०) । १० स्पर्शन । 
११ न्याय में व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्म का होना। 
झनुमिति (को०) । 
परामशेन--चणा पुं० [ सं० ] १ खीचना। २ स्मरण | चिंतन । हे 
विचार करना । ४ सजाह करना । मशवरा करना । 
परामृत१*--+ [सं०] जो मृत्यु भ्रादि के वंघधन से छूट गया हो । मुक्त । 
परामत*---सशा पुं० वर्षा । वर्षण [को०। 
परामुष्ट--वि० [ स॑० ] १ पकड़कर खीघा हुआ। ३ परीडित । ३ै- 
7 विचारा हुप्ना । निर्णाय किया हुआ । ४ जिसकी सलाह दी 
गई हो । ५ सवधयुक्त । सबद्ध (को०)। ६ छुपा हुमा । 
स्पृष्ट (को०) । 
परायचा--सशा ६० [ फ्रा० पारचह (>कपडा) ] १ पडो के कटे 
ठुक्रडो की टोपियाँ इत्यादि बवाकर वेचनेवाला। ३ सिले 
सिलाए कपड़े बेचनेवाला । 





प्गायगा 


परायण “१ [ 7४ ] १. गा। गया हमात ३ सिगत। प्रात । 
ए_ससर। सगा हुआ । भैते, पर्मन्‍्रशामण, सीतिग्यइण। ३- 
धाथिंत | सवतेदित (ह। ४ बाया। रुखर (०) ॥। 
परायणु >कऊष्दा (० ६ जागगार शररश भीतर था सथात। छाप । 
२. विएछएू । $ भ्रतिंग सलदप । प्रधान या उता्ट साय [पी०) । 
₹ सार। तत्व (गो०)। 
परापरा-जि [| परागीय । 
परायन ध+-ी  [|० परायग] 
गम प्रीपष मंद छोम परायय । भिद्ेय गषटी पुर 
“>मांग, ७६६ । २. ३? परायश  । 
पराया-- ७ (९ [म परफीय>> पराप >> पराया, था सं? पर + हि ० 
धाया (प्र्य०)] [[ शो? पराई ] १ एूसरे का। प्रस्य 
था । शैगे, पराया साल, पराया घन, पराई री । 3०-- 
(१) धो जापवहि तने ऐोएडिं नासू । पोर्स मास पराये सासू 
“मायमी (पष्द०) । (सा) सुतिहि मोह मन हाथ पराये । 
ऐमि समु गया प्रति सचुपाये । -सुसगी (पव१०)।॥ २ णी 
गातरमीय मे हो । जो स्वजनों मे न हो। गैर । थिराना । 3०--- 
मिगरग धपनों काज है हँसते पराये सोग । --(शब्य०) । 
गुहा ० सपना पराया समसना+ ( १) यह शान होना कि 
भौस घिराना है। ण्ठ, मित्र, कला घुरा पहचानना । (२) 
गेहमाव इरादा । पराया मुँह तायना गथ्रौरों फा भरोकम्ता 
फापा । इसरो का भू जोष्ना । उ०- जो रहे छावते पराया 
मुह, तो दुसों से मे विसगिये जगड़े ।--घुमते ०, (० १० । 
परायु--गंश ० [ सण परायुस्‌ ] हारा । 
परारक --४१ [सं पर 4 भारए(प्र्य ०)] [+ सन परारी] दूसरे था । 
पराया। ग्रिशवा। उ०-घादरगी एंटी वैसे जीयाग छ्ये 
गाँधी, उठि देशु माही फौस झ्ापयों पराद है ।--( शब्द ०) । 
परार्ध व --मशा ए०[मंत परार्भ | ६ मोक्ष परापे । मुक्ति । 3००- 
पकोत पुरय मो स्वारप परारप शो जामि घाप घापने 
भगत वास दियोहै।“्युपेगी प्र०. घु० ३४१॥। २ 
देते पिरार्ग! । 
प्ररारध,क +-ह रस ६० [ / पराईें ] ६" 'रगे । 
परारध पे, परास्य --+६ ई० [ मे प्रारुध | भाग्य । रिग्गप । 
परारि--शष्य 6 [|] परि वर सास ) पर माप मे पारसे या दाद मे 
यप में (- ,। 
परासजजार, ६ [7 [१रेसा। 
पराशफ-- +' हैं| [+ | है, बधारा । पर्दर 4 घाव ( 7 
पराध-ना "१ [१ ]३ एसोंबा दामव दूसरे का उपदार । 
बका्ध झा उतही। 5४००० रदाप शेंदा फापा पाये ६१, घोर 
दी पशादे शो “है ॥-5घपा, ६०७ (३६ २ एरीवाण 
42622 8६ भात्त । शॉख + 5 | 


पिध +- 2 - ६. ४ हूंगरे हे छाप २ो। प्ररशिदितर । 


ते प्रात | गछ्यर | 3० -- 
टेस गधायन । 


4. पम्प 
साशदकाए । क्‍शष्याधतक (२५ | 


६4 का रे 
पुरफ्ध ईद उस [ पैन है ह गयओे ढष। सडक "| अच्चा लिप 


३८४३ 


परापर्शी 


अब 


सिसते में ध्रद्ाशा धए १) 5५ 
शाप] २ 


है,ह 0 त,00,7,८ ४३ 
6,0०,.००० [| ४? 5 झा५ #।ा पध्रा्ा 
बाघ । ३ धरदाय ध्रापा । एप का उटटा [०5५ | 

परा््चि-न+ - ४ [०४ ] धन ॥ 

पराध-+ ४ ६ [४ ]०४ दर 

पराछत्या[] “०: [70 प्राराध ! : 
यह एवं है परात्षस्ध है रोर ॥+« 

परालबिपय [ मे प्रारुण, हिंए परशाज््य-ई [ध्र्यन) |] 
भागध । विश्मय । पुल-+गग शिया धापी 
पाये । धावसदिद यह वाम रद्वाद >ल्‍थदी सात, दल 2०॥ 

पराव9--ै० [ "* पर ] ०० ४ाती शम 
जानहि पर साती। था] परापय बिल में दिध भारी ।-- 
मानस, २११० ॥ (7) दि/ दिप्स रदरु मातारी । दिजु 
पजय नहिं हृदार गाय 4+- रामार मैंग (2३३०) 

परावद्रा--सछा (० | द्विरू परशि ] <7 परोढठा ॥ ए४-- रायगादिय 
ऐवीदास सड़के ही प्र घोर फापय शहए 4० विप२०, 
पृ० ५॥ 

परायच-+ ० ६" [९०] पासभा । 

परावनो--श पै> [ मं: पताया, दिल पराना ] शज माय खाया 
से लोगो गा भागपा | भगदद । 


्कादग्टप 


ट्रत, एक २० ॥ 


एन जणट 


धूप कंस ० 


“|रई3 8 । 


ध्शापदा' 


बाग । इतायय ॥ 5००७ 


(गे) फिरसे चोय में एप खशिव्सात॥ जी है झऊझी को 
बिराते । खास गए है गैर घाव । कि + बची गए मई 


परायग ॥मूर (एश्द०)॥ [४ शिम कोड ४ पे सममभुग 
गोर्ड । घुरपुर निर्टि परशाझस होह। >वप्गी [शर२०) । 

परावन “-रझय 3% | &० प़सा, पयाग ] गो के लोगों वा चर मे 
दाहुर इंशा हाखगार पर और एप करव वो चऔति। 
उ०-मजे संध्यारी रेप ई पी मर्य वाज हरे पृ्प 
पूष्ठ ले परपो परापय झाल «मिल ७०, एु० ४ंश्ट । 

परावर"-* [ए [[[€ *, परायरशा ] | सरईफेडव २ बंदर 
पिएदला। है विश्ट व दुंग घर॥ है. हु५७श का दधर १ । 

परावर ऋण 4 3. शमप्रण । धधिझता । सपधा चर । २ 
फिपएर । ३, बार रा! भी कार्य रे | 

कि किलर 0 4 के कक 2 

परायप +7झ ४ #-)३१. 


हा 5 5 47 | 


दी हए इड | 
स्टेटाप $ दरार 4 हे हाच्च पजमाहहाए 2। 35 ४4आ8॥ 


पाया 4 खिल न इुत * ' ४ # ४ 
पणश्णी [ । 
कु 
परापगे नेनन र ५ हैं है. फ्याटजक नहतझ | नौत्च 
पिछले छिरदा। 7, औत ८: ,+ के २ वॉक हू हे आई हलक जता ॥ 
“गला । दशम्ल+ + ६ 
जी 
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पराचत्त्ये 


परावरत्त्ये--वि” [सं०] जो परावत्तित किया जा सके । पलटने के 

योग्य [को०] । 
यौ०--परावत्य व्यवहार ८ दे० 'परावत्तें व्यवहार! । 

परावसु-उज्ञ ए० [सं०] १ शतपथ ब्राह्मण के झ्नूसार भसुरों के 
पुरोहित का नाम । २ महामारत के अनुसार रेम्य मुनि के 
एक पुत्र का नाम । ३ एक गधर्व का नाम। ४ विश्वामित्र 
के एक पौत्र का नाम । ५ सवत्सर के साठ चक्रो मे से ४०वें 
सवत्सर का नाम (को०) । 

पराखद्द--सज्ञा एं० [स०] वायु के सात भेदो में से एक । 

परावा(७|--वि० [ सं०] दे? 'वराया' । उ०-करहि मोहंवस द्रोह 
परावा | सत सग हरि कथा न भावा ।--मानस, ७ | ४० । 

पराविद्ध--सज्ञा पुं० [स०] कुबेर । यक्षपति (को०] । 

पराचृत्त--वि० [स०] १ पलटा हुआ या पलटाया हुश्ना। फेरा 
हुआ । २ बदला हुआ । 


परावृत्ति-सज्ञा वी" [स०]१ पलटने या पलटाने का भाव। 
पलटाव । २ मुकदमे का फिर से विचार या फैसला । 

परावेदी--सज्ञा क्री० [पसं०] कटाई । भटकटैया । 

पराध्याध--तञ्ञा पु० [सं०] पत्थर को फेकना | हाथ से भ्रस्तर के 
फेके जाने पर उसकी गिरने की दूरी या फासला [को०] । 

पराशर--सज्ञा पुं० [०] १ एक गोत्रकार ऋषि जो पुराणानुसार 
वसिष्ठ शोर शक्ति के पुत्र थे । 

विशेष--इनके पिता का देद्गात इनके जन्म के पूर्व हो चुका था 
श्रत इनका पालन पोषण इनके पितामह वसिष्ठ जी ने किया 
था । यही व्यास कृष्ण दह्ैपायन के फ्ता थे । 

२ चरक सहिता के भ्रनुसार श्रायुवेंद के एक आचायें का 
नाम। हे एक प्रसिद्ध स्पृतिकार। इनकी स्थृति पराशर 
स्मृति के नाम से प्रख्यात है श्रौर कलियुग के लिये प्रमाणभूतत 
मानी जाती है। ४ एक नाम का नाम। ५ ज्योतिष 
शास्त्र के एक प्राचायें जिनकी रची पराशरी सहिता है। 
६ गृह्य सूत्रों में से एक ! 


पराशरी--सज्ञा पुं० [सं० पराशरिन्‌ ] १ भिक्षुक। २ सन्‍्यासी को०। 


पराक्षय'--सज्जा पुं० [सं०] १ दूसरे का सहारा। पराया भरोसा। 
दूसरे का श्रवलव । २ पराधीनता । 


पराश्रय *---सच्ञा पुं० पराश्चित । पराधीन [को०] । 

प्रराक्षया-सज्षा छी० | स० ] बाँदा | बदाक । परगाछा 

पराभ्रित--वि" [ त० ] १ जिसे दूसरे का ही भ्ासरा हो । जिसका 
काम दूसरे से चलता हो । २ दूसरे के भ्रघीन । 

परासग--सज्ञा पं० | स० परासब्ञ ] श्नन्‍्य का भ्राश्नय । पराश्रय [को०]। 

परास'--शज्ञा पु० [ सं० ] १ किसी स्थान से उतनी दूरी जितनी 
दूरी पर उस स्थान से फेंकी हुई वस्तु गिरे । २ टीन । 

परास(3$)१--सज्ा पुं० [ स० पत्लाश |] दे० 'पलास” । उ०--जर परास 
कोइला के भेसू । तव फूल राता होइ टेसू ।--जायसी ग्र० 
(गुप्त), पृ० ३३०। 


श्पष्छे 


परि* 


परासक्त--वि० [ सं० ] दुसरे पर श्रासक्त । दूसरे से वेंधा हुआ। 
किसी श्रन्य के वशीभृत । उ०-योग युर्ति करि याको पावै । 
परासक्त भ्रपने वश लावै | --श्रष्टाग०, पृ० ८१ । 
प्रासचितां--सच्ञा पुं० [ सं० प्रायश्विच | दे० “प्रायश्चित्तो | उ०-- 
कुकर्म का परासचित तो करना ही पडता है | --गोदान, 
पृ० २२१ | 
परासन--सज्ञा पुं० [ सं० ] हत्या । वध । हनन [कफो०] | 
परासी--शज्ञा क्षी० [ सं० ] एक रागिनी का नाम । दे? 'पलाशी!। 
परासु--वि० [सं०] जिसका प्राण निकल गया हो | मरा हुम्रा । मृत । 
परास्कदी-वि० [ स० परास्कन्दिन्‌ ] चौर । स्तेन | चोर [को०]। 
परास्ध--वि० [ स० ] १, पराजित । हारा हुश्रा। २ विजित | 
घ्वस्त | ३ प्रभावहीन | दवा हुआ । से, शान भज्ञान जैसे 
परास्त हो गया । ४ जो स्वीकृत न हो । भ्स्वीकृत (को०)। 
५ क्षिप्त । फेका हुआ (कों०) | 


परास्तवा--उज्ञ क्री० [ सं० परास्त+ता | पराजय । हार । उ०- 
प्राई परास्तता कर्म भोग मे जिसके |--साकेत, पृ० २१८। 


प्राह--अज्ञा पुं० [ स० ] दुसरा दिन । वर्तमान के श्ञागे या पीछे का 
दिवस [को०] । 

परादृत--वि० [ सं० | १ प्राक्रात। घ्वस्त। २ मिटाया हुआशा। 
दूर किया हुम्मा । ३ निराकह्ृतत | खडित। ४ जीता हुभा । 

पराहृति--सच्ञा स््ली० [ सं० ] प्रत्यास्यान | खडन (को०) । 

पराह्मति--वि० [ स० ] दुर किया या हटाया हुम्ला [कीौ० | 

पराह्ु-वि"[सं०] प्रपराह्ष । दोपहर के वाद का समय | तीसरा पहर । 


परिंद, परिदा--सज्ञा एं० [ फ़ा० परिन्दह ] पक्षी । चिडिया । 

हे उ०--(क) हवा जो पधारी सनकती, वहकती परिदों की 
टोली जो भाई चहकती । ---भ्पलक, पृ० ६३२ । (ख) मेरे 
प्राण परिदो से ही डूब हुव जाते रगो मे, सध्या के सौ रुग 
सो तरह भर जाते मेरे भ्गो मे ।--मिट्टी ०, पु० ७७ । (ग) 
ऐसी जगह ले चलो जहाँ परिदा पर न मारता हो । फिसा०, 
भा० हे, पृ० ४४ । 


परि)! ->उप० [ सं० ] एक सस्कृत उपसर्ग जिसके लगने से शब्द 
में इन भ्रर्थों की वृद्धि होती है । 
१ चारो श्रोर । जंसे, परिक्रमण, 
अमरा, परिधि 
२ स्वतोभाव । अच्छी तरह । जैसे, परिकल्पन, परिपूर्ण । 
३ भतिशय । जैसे, परिवर्द्धन । 
४ पूर्णंता | जैसे, परित्याग, परिताप । 
५ दोषाख्यान । जैसे, परिहास, परिवाद॥। 
६ नियम । क्रम । जैसे, परिष्छेद । 

परि९---भव्य ० [हिं० ]प्रकार । भाँति । तरह । 3०--(क) जब सोऊे 
तब जागवइ, जब जाग तव जाहइ । मारू ढोलउ धमरदद, इरि 
परि रयण विहाइ | --ढोला०, दृ० ७६। ( ख़ ) सग सखी 
सील कुल वेस समाणी पेख्ि कली पदम्िणी परि |-बैलि०, 
दु० १४ । 


परिवेष्टन, परि- 





परिः 


प्रि(१-.प्रत्म० [ हिं० ] दे” 'पर' | उ०--बदन कमल परि घुघर 
केस । देखि कै गोरज छुभित सुवेस ।--नद० ग्र०, पु० ३२२१॥। 

प्रिकंप--सछा पुं० [ स० परिकम्प ] १. भय | डर। २ कपन। 
कंपकपी [को०] । 

परिक--सजा स्ी० [देश०] खराब चाँदी । खोटी चादी। (सुनार) । 

परिकथा-सज्ञा त्री० [स०] एक कहानी के भ्रतर्गंत उसी के सबध की 
दूसरी कहानी । भ्रतकेथा । 

परिकर--सञ्ञा पुं० [सं०] १ पर्यय । पलग | २ परिवार । उ०-- 
भव भवा सच परिकर समेत ।--ह० रासो, १० ६१। रे 
बृंद। समूह। ४ घेरनेवालो का समूह । भ्रनुयाथियों का 
दल । प्रनुचर वर्ग । लवाजमा | उ०--श्री वृ दावन राज है, 
जुगल केलि रस धाम । तहें के परिकर झ्ादि को, वरनत या 
थल नाम ।--मभा रतेंदु ग्रं०, सा० ३, १० ६४७। ४ समारभ । 
तैयारी । ६ कमरब॒द | पढुंका। उ०-झछ्ग विलोकि कि 
परिकर बाँधघा । करतर चाप रुचिर सर साँधा |--मानस, 
३॥२७। ७ विवेक | ५ एक भ्र्थालकऋार जिसमें प्रभिप्राय 
भरे हुए विशेषणों के साथ विशेष्य श्राता है। जैसे-- 
हिमकरवदनी तिय निरखि पिय ध्य शीतल होय। ६ 
नाटक में भावी घटनाप्रो का सस्लेय मे सूचन जिसे बीज 
कहते हैं (को)) | १० कार्य से सहायक । सहकर्मी (को०)। 
११ फैसला | निरु॑य (को०) । 

परिफरमा(9--सज्ञा कओ० [ सं० परिक्रमा ] दे? 'परिक्रमा' | उ०-- 
जप जोग दान विधान बहु विधि करे कर्म श्रनेक हो। सत 
कोटि तीरथ भूमि परिकरमा करि न पावे थेक हो ।--कबीर 
सा०, प१० ४११।॥ 

परिकरांकुर--सज्ञा पु० [ सं० परिकराक्लुर ] एक भ्र्थालकार जिसमें 
किसी विशेष्य या शब्द का प्रयोग विशेष भ्रभिप्राय लिए हो । 
जैसे,--वामा, भामा, कामिनी कहि बोलो प्रानेस । प्यारी 
कहत लजात नहिं पावस चलत विदेस ।--बविहारी | यहाँ वामा 
( जो वाम हो ) श्रादि शब्द विशेष श्रभिप्राय लिए हुए हैं। 
नायिका कहती है कि जब झाप मुझे छोड विदेश जा रहे हैं 
तब इन्ही नामो से पुकारिए, प्यारी कहकर न पुकारिए। 

परिकतेन्--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ काटना | कतंन। ३ शूल । पीडा। 
३ गोलाऋार कतंन । वृत्ताकार काटना कोण । 

परिकर्ता--सच्ना पुं० [स० परिकत्‌] वह याजक या पुरोहित जो ज्येष्ठ 
के भ्रविवाहित रहने पर कनिष्ठ का विवाह कराए [कौ० [ 

परिकर्तिका--सज्ञा ख्री० [ सं० ] तीखा दर्द । चुभनेवाला तीक्ष्ण 
शूल [की० । 

परिकर्मे--सब्ञा पुं० | स० परिकर्मन्‌ ] १ देह मे चदन, केसर, उबटन 
झ्ादि लगाना। शरीरसस्कार। २ पैर में महावर श्रादि 
रचना [को०)। ३ गशित के श्राठ भ्ग या विभाग (को०) । 
४. पूजन । ध्र्चन (को०) । 

परिकमो१--ज्षा पुं० [ स० परिकर्मन्‌ ] परिचारक । सेवक । 

६-१६ 


श्ण्डश 


परिक्रमण 


परिफर्मो (39१---सच्ञा पुं० [ स० परिक्रमा ] दे? परिक्रमा'। उ०-- 
बार बार परिकर्मा दे के सुदर बदन बिलोकन कीके। 
नद० प्र ०, पु० २७४। 

परिकर्मी--वि” [ सं० परिकर्मिन ] दास । सेवक [को०। 

परिकषे, परिकर्षणु--सल्चा पु० [ स० ] १ वृत्त। घेरा। २ बाहर 
निकालना । बाहर खीचना [को०]। 

परिकर्षित--वि० [स०] १ प्रतीडित | उत्पीडित । २ खीचा हुम्ना। 
कषित [मो०] | 

परिक्ृलित"--वि? [स०] झ्ाकलित । भूषित । भलकृत | उ०--जब 
तक काव्य भावना-परिकलित सहृदय सामाजिक का हृदय 
स्वाभिमान की वासना से वासित नहीं होगा तब तक वह भाव 
भाव मात्र रह जाएगा ।--सपुर्णा० भ्रभि० ग्र ०, पृु० ३११ । 

परिकलित*--धज्ञा पु० प्रनुमान । श्राकलन [को०] । 

परिकल्फ़न--सज्ञा पुं० [स०] प्रवचना । दगावाजी । 

परिकल्पन--सन्ना पुं० [सं०] [वि० परिकल्पित] १ मनन | खवितन । 
२. बनावट । रचना । ३ बढन। बाँटना (को०) | ४ निश्चय 
करना । निश्चयन (को०)। 

परिकल्पना--सज्ञा जी” [ स० ] दे? वरिवल्पन! । उ०--श्रब पुरा- 
तत्ववेत्ताओं ने तदनुरूप स्थानों की खोज एवं परिकल्पनाएँ 
कर ली हैं ।--भाघुनिक० (भू०)-क | 

परिकल्पित--वि" [ स० ] १. कल्पना किया हुआ्लमा । सोचा इओम्रा । 
२ मन में गढ़ा हुआ। मनगढत। ३ निश्चित । ठहराया 
हुआ । ४ मन में सोचकर बनाया हुआ। रचित। १५ 
विभक्त । भ्रशो में वाँटा हुआ । ६ बॉँटा हुआ (को०) | 

परिकाज्षित--सल्बा पु० [ स० परिकाडि क्षत ] तपस्ी । भक्त [को०] । 

परिकीर्ण--वि० [ सं० ] १ व्यास । विस्तृत । फैला हुआ । २ सम- 
पित्त | ३. परिवेष्टित (को०)। 

परिकीरतेत-रुज्ञा पु० [ स० ] १ ऊंचे स्वर से कीतेन | खुब गाना । 
२ गुणों का विस्तृत वर्णन । भ्रधिक प्रशसा। ३ घोषित 
करना । घोषणा करना (को०) । 

परिकीर्तित--वि० [ स० ] परिकीर्तन किया हुप्ना [कौ०] । 

परिकूट--सज्ञा पु० [ स॑० | १ नगर या दुर्ग के फाटक पर की खाईं। 
२० एक नागराज | 

परिकूत्ध --सज्ञा पु० [स०] किनारे की भूमि। तटवरती भूमि [को०]। 

परिक्ृश--वि० [ सं० ] भ्रत्यत कृुश या क्षीण । पश्रत्यत दुबला 
पतला को" | 

परिकोप--सज्ञ पुं० [ स० ] श्रत्यत क्रोष । तीव्रतर कोप [को०] । 

परिक्रम--संझा पु० [ स० ] १ टहलना | घूमना। २ चारो शोर 
छूमना । फेरी देना । परिक्रमा । ३ क्रम | श्रेणी । ४ प्रवेश । 


परिक्रमण--सज्ञा पु० [स०] १ टहलना। मन बहलाने के लिये 
घूमना | चारो ओर घूमना। फेरी देना । दे० 'परिक्रम! । 


परिक्रमसद्द 


परिक्रमसह--सज्ञा पु० [सं*] छाग । बकरा [को०। 
परिक्रमा--सज्ञा सी० [ सं० परिक्रम ] १ चारो शोर घूमना । फेरी । 
चक्कर | प्रदक्षिणा । 
क्रि० प्र०-- करना ।होना । 
विशेष--किसी तीर्थस्थान या मदिर के चारो श्रोर जो घूमते हैं 
उसे परिक्रमा कहते हैं । 
२ कसी तीथं या मदिर के चारो शोर घूमने के लिये वना 
हुआ माग । 
परिक्रमित--वि” [ सं? परिक्रम+हइत ( प्रत्य० ) ] परिक्रमा की 
हुई । जिसकी परिक्रमा की गई हो । ड०--स्वर्य खड़ पड़ 
ऋतु परिक्रमित, भाम्र मजरित, मधुप गरु जरित । कुसुमित फल- 
द्रम पिक कल कूुजित, उवंर भ्रभिमत हे ।--प्राम्या, 
पु० ९५ । 
परिक्रय, परिक्रयणु--सज्ञा पु० [ स० ] १ मोल। खरीद। २ 
किराया । भाड़ा (को))। ३ मजदूरी पर काम करना 
(को०) । ४ द्रव्य देकर कोई चीज खरीदना (को०) । ५ वह 
खरीद जिसके क्रयवस्तु के परिवर्तन मे कोई वस्तु दी 
जाय (फो०) । 
परिक्रय सधि--सज्जा की? [सं० परिक्रय सन्धि] वह सधि जो जगली 
पदार्थ, घन या कोश का कुछ भाग या सपूर्ण कोश देकर की 
जाय । ( कामदक ) । 
परिक्राध--वि० [ सं० परिक्रान्त ] जिसकी परिक्रमा की गई दो 
कोण] || 
परिक्रात*--सज्ञा पु० १ वह स्थान जिसपर क्रमण या गमन विया 
गया हो । २ कदम | डग को०। 
परिक्रिया--सज्ञा खी० [स०] १ खाई आदि से पेरने की क्रिया । 
२ एक प्रकार का एकाह यज्ञ जो स्वर्ग की कामना से किया 
जाता है। ३ पेरना। श्रावेष्ठित करना (को०)। ४ दे० 
'परिकर' (फो०) । ५ मनोयोग (को०) | 
परिकल्ञांत -वि० [ सं० परिफ्लान्त ] जो थककर चूर हो गया हो । 
बहुत श्रात [कोौ० | 
परिफ्लिष्ट*--वि" [सण] १ 
पतिविलष्ट । झतिगूढ़ । 
परिक्लिष्ट*--सज्ञा पृं० परेशानी । क्लेश । तकलीफ [को०]। 
परिक्लेद्‌--सज्ा पु० [सं०] तरी | भ्राद्रता कोण । 
परिक्वण न-सज्ञा पु? [ सं० ] मेघ | बादल । 
परिक्षुत--वि० [ सं० ] नष्ट । भ्रष्ट । 
परिक्षुवि--सद्य खी० [सं०] पीड़ा । कष्ड । क्षति [कोण । 
परिक्षय--सप्ञा पृं० [ सं० ] नाश । विनाश । बरबादी [को०। 
परिक्षप--सज्ञा पु० [ स० ] छींक । छिकका । 
परिक्षा*---सज्ञा पुं० [सं०] कीचड । कर्दम । 
प्रित्षा*--सच्या ली” [ स० परीक्षा ] दे” 'परीक्षा' । 
परिक्षाम--वि" [ स० ] भअत्यत दुवेंल । कमजोर [को०। 


नष्ठ। अ्रष्ट। परिक्षत। २ 


२८४६ 


परिगण्य 


परिक्षाज़्न-सश् पुं” [ सं० ] १ भली भाँति घोना। श्रच्छी तरह 
पखारना । २ वह पानी जो घोने फे फाम श्राए [की० । 

परित्षित्‌ू-सञ्ञा पुं० [ स० ] १ एक राजा जो धभिमन्यु का पुत्र था। 
पि० दे० 'परीक्षित” | ३ प्रग्नि का एक नाम (हो०) । 

परिक्षिप्त--7 [ म॑० ] १ साई पश्रादि से घेरा हुआ। २ सव शोर 
से घिरी 6६ (सेना)। पगि० £ै० “उपसद' । ३ इतस्तत 
क्षिप्त । विवीण (फकी०) । ४ छोडा हुप्ना । त्यक्त (को०) । 

परिक्षीणं-वि० [ सं? ] १ निर्धन ।२ दुवंल भ्ौर प्रशक्त (सेना) । 
३ श्रत्यत कृश (ग्रे०) । ४ लुप्त । नप्ट (को०)। 

परिक्तोच--वि? [ सं० ] मतवाला । उन्मत्त [० । 

परिक्षेप--सश्ञा पुं० [स०] १. परित्याग | २ टहलना । ३ फैसाना। 
४ घेरना | ५ पेरमेवाली वस्तु । ५ ज्ञानेंद्रिय [मो०)। 

परिखन--व्रि* [ हिं० परखना ] निमहवानी करनेयाला | देख रेख 
करनेवाला । प्रगोरिया | 3३०--गरभ मार रक्षा करी जहाँ 
हितू नहिं कोइ। श्रव का परिसव पालिह विपित गए मेंह 
सोइ ।--विश्वाम ( शब्द ० )। 

परिखना-क्रि० स० [सं० परीक्षा] पहचानना । जाँचना । परीक्षा 
करना । इम्तहान करना । 

परिखना*--क्रि० स० [ सं० प्रतीक्तण ] इतजार करना । राह देसना 
मार्ग प्रतीक्षा करना | झासरा देखना | उ०--परियेसि मोहि 
एक पखवारा | नहिं भ्रावजों तब जानेसि मारा ।-तुलसी 
( शब्द० ) । 

परिखा--सत्ा सी० [ स० ] १ बह गहरा गद्ठा जो किसी नगर या 
दुगं के चाय भोर इसलिये खोदा जाता था कि छतत्रु उसमें 
सहज में न घुस सफ्रें। किसी नगरया दुर्ग को घेरनेवाली 
खाई । ख़दक । खाई ।३ तल या मूल (लाक्ष०) | 

परिखात--सपा पुं० [ म॑० ] १ दे? 'परिखा' । २ खाई खोदने का 
कार्य । ३ हल से जोतने वी क्रिया । हराई । वाह [को०] | 

परिखान--सशा सी० [ स्० परिखात ] गाडी के पहिए की लीक । 

परिखिन्न--वि० [ स० ] प्रत्यत खिनन । कष्टग्रस्त | पीडित कि । 

परिखेद--सझ्ा पुं० [ सं० ] प्रध्यत खेद । प्रत्यधिक घकान [को०। 

परिख्यात---वि० [स्र-] विख्यात । प्रसिद्ध । मशहूर । 

परिख्याति--धय स्ती८ [ सं० ] प्रसिद्धि [छो०) ! 

परिगशन--सज्ञा पुं० [स०] [पि० परिगणित, परिगणनीय, परिगणय] 
१ भली भाँति गिनना। सम्यक्‌ रीति से गिनना। २ गिनना। 
गणना करना । शुमार करना । 

परिगणुना--सज्ञा त्वी० [ स० ] दे? 'परिगणन' । 

परिगशुनीय--वि० [सं०] परिगणना के योग्य [को०)। 

परिगणशित--वि० [स०] गिना हुआ । जिसकी गिनती हो घुकी हो । 
उ०--वग देश में जिस चाल के यहुत से नाटक घन भी छुके 
हैं वह सब नवीन भेद में परिगणित हैं।--भारतेंडु ग्र०, 
भा० १, पु० ७१६॥ 

परिगएय --वि० [सथु दे० 'परिगणित' । 








परिगते 


परिगत--वि० [ स०] १ गत। वीता हुप्ला । गया गुजरा । २ मरा 
हुप | मृत । ३ विस्पृत। जिसे भूल गएहों। ४ ज्ञात। 
जाना हुआ । ५. प्राप्त । मिला हुआ । ६ वेष्दित | घेरा हुआ 
७ स्पृत । स्मरण किया हुप्रा (की०)। ८ वाधघित। बाघा- 
युक्त (कौ०) । ६ पीडित | पीडायुक्त (को०) | 
परिगम--सज्ञा पूं० [सं०] १ घेरना । श्रावेष्ठित करना | २ जानना । 
३ प्राप्त करना । ४ व्याप्त होना या करना [को०। 
परिगमन-सश्या पुं० [ सं० ] दे? 'परिगम [कोण । 
परिगर्सिक--सश्ा पु० [ स० ] वैद्यक के श्रनुसार बालकों का एक रोग 
जो गर्भिणी माता का दूध पीने से होता है । 
विशेष--इसमे बालक को खाँसी, कै, ्रदचि झौर तद्रा हीती है, 
उसका शरीर दुबला हो जाता है, भोजन नही पचता, श्रौर 
पेट बढ जाता है। वैद्यक में इस रोग मे प्रग्निदीपषक श्रौषधो 
के सेवन का विधान है ! 
परिगर्बित--वि? [स०] बहुत गरवंवाला | भारी घर्मंडी । 
परिगहेशु --सज्ञा पुं० [मं०] भ्रत्यत निंदा । विशेष गहंण [को०। 
परिगक्षित--वि० [सं०] १ गला हुप्ला । गलित । २ तरल । पिघला 
हुआ । ३ च्युत | चीचे गिरा हुप्ना । ४. गायव । लुप्त कीग । 
परिगह (9१--सज्ञा पुं० [ स० परिअद्द ] कुठु वी । सगी साथी या 
प्राश्चत जन । उ०--राजपाठ दर परिगह तुमही सर 
उेजियार। बइठि भोग रस मानहु कइ न चलहु प्ेंधिया र । 
-जायसी (शव्द०) । 
परिगहन--सब्ा पु० [ स० ] श्त्यत घना । भ्रत्यत गहन [को० । 
परिगहना(9--क्रि० स० [सं० परिग्रहण] ग्रहण या स्वीकार करना । 
झासरा देना | सहारा देना । उ०--तेरे मुह फेरे मोसे कायर 
कपूत कुर लटे लठपटेनि को कौन परिगहैगो ।--तुलसी ग्र ०, 
पु० श८७ | 
परिगाढ--वि० [सं०] भ्रत्यघिक । बहुत ज्यादा [को०] । 
परिगोत्त--वि० [स०] बहुव अधिक वर्णित [को० । 
परिगीति--सप्ठा जी" [स०] एक प्रकार का वृत्त । एक छद [कौ०)। 
परिशुद्धित--वि० [ स० परिगुणिटत ] छिपाया हु प्रा । ढका हुम्ना । 
परिगुंडित--वि० [ स० परिगुणिदत ] धुल से छिपा हुझ्ना। गर्द से 
ढका हुआ । 
परियूह--वि० [सं०] जो समझ मे कठिनता से भाए। प्रत्यत गुढ़[कौ०] 
परिगृद्धू--वि? [सं०] श्रत्यत लालची । विशेष लालचवाला [कोण । 
परिगृद्दीत--वि० [सं०] १ स्वीकृत । मज्जुर किया हुआ । २ मिला 
हुआ | शामिल । ३. चारो घोर से घेरा हुआ | चारो झोर 
से भ्ावृत (को)) । ४ घारण या ग्रहण किया हुम्रा (को०)। 
४ अनतृगमित । प्नुसृत (की०) । ६ पकडा हुश्ला (को०) | ७. 
परक्षित । सुरक्षित (को०) । 
परिगृहीता*--वि० [सं०] विवाद्धिता । परिणीता [कोण । 
परिगृहीता*--उच्चा पुं० [ सं० परिग्रहीद ] १ पति। २ सहयोगी । 
सहायक । ३ वह व्यक्ति जो ग्रोद ले [को०। 


श्ध४ं७ 


परिघंह 


प्रिग्रृह्मा--सज्ञा ली० [सं०] विवाहिता ज्री | धर्मपत्नी । 
परिग्रह--सज्ञा पुं० | स० | १ प्रतिग्रह। ग्रहण । लेवा । दान लेना । 
३ पाता। ३, घनादि का सग्रह । ४. स्वीकार । प्रगीकार । 
श्रादरपूर्वक कोई वस्तु लेना । ५ स्त्री को प्रगीकार करना | 
विवाह | ६ पत्ती । स्त्री । भार्या । ७ सेना का पिछला भाग 
८, परिजन । परिवार | स्त्री पुत्र भ्रादि। ६ राहुग्रस्त सुर्य । 
१०. मुलकद। ११ शाप। १२. शपथ । कसम | १३ विष्णु । 
१४ झनुप्रह। मिदरवाती । १५ जैन शास्त्रों के भनुप्तार 
तीन प्रकार के गतिनिबधन करम-द्रव्य-परिग्रह, भावपरिप्रद्य 
झोर द्रव्यभावपरिग्रद् । १६. कुछ विशिष्ठ वस्तुएँ सम्रह 
न करने का ब्रत। १७ राष्ट्र। राज्य (को०)। १८ दड 
(को०) । १६ गृह | मकान । घर (को०)। 
परिग्रहणु--सशा पुं? [ सं० ] १ सब प्रकार से ग्रहण | पूर्ण रूप से 
ग्रहण करना । २ कपड़े पहचना । 
प्रिग्राम--सक्षा पु० [सं०]| गाँव के सामने का भाग । 
परिम्राह-सज्ञा पुं० [3०] एक विशेष प्रकार की यज्ञवेदी । 
परिप्राह्म---वि” [स०] ग्रहण करने योग्य । जो ग्रहण किया जा सके । 
परिघ --सज्ञा पु० [ सं० ] १ लोहागी। गंडासा। २ ज्योतिष में 
एक योग । २७ योगो के पत्तर्गंत १६वाँ योग । 
विशेष--इस योग को झाघा छोडकर शुभ कर्म करने चाहिए। 
जन्मकाल में यह योग पडने से मनृष्य बशकुठार, श्रसत्य- 
साक्षी, क्षमाहीन, स्वल्पानुभोक्ता श्रौर शब्रुदल को जीतनेवासा 
होता है । 
पर्गला | श्रगडी । ४ मुदूगर । ४ शूल | भाला | बच्ची । 
६ कलस । ७ घोडा । 5 गोपुर । फाटक । ६, घर । 
१० स्वामिकातिक का एक अनूचर | ११ तीर। १२ पव॑ंत 
१३. वजू । १४ शेषनाग । १५ जल। १६, चद्र। १७. 
सू्यं। १८ नदी। १६ स्थल । २० शभ्रानद भौर सुख की 
निवारक श्रविद्या । २१. बाघा | प्रतिवध। २२ महाभारत 
के प्रनुसार एक चाडाल का नाम। २३ सुश्रुत के प्नुसार 
एक प्रकार का मूढ़ गर्भ । २४ वे बादल जो सूर्य के उदय या 
अ्रस्त होने के समय उसके सामने भा जाय । २५ शीशे का 
घडा या जलपात्र (को०) । 
परिघट्ून--छछ्य पुं* [ सं० ] ( कलछी से ) चारो झोर से घर्षण 
करना | दर्वी भ्रादि से चलाना [को०॥। 
परिघट्वित--वि" [ स० ] घषंण किया हुआ। चलाया या मथा 
हुझ्मा [की] । 
परिघमूढ्गर्म “खज्ञा पु० [स० परिवसूढगर्भ |] वह वालक जो प्रसव के 
समय योत्ति के द्वार पर भ्राकर भ्रगडी की तरह पटक जाय । 
परिघर्म, प्रिघस्ये--धछ्ा पुं० [ सं० ] यज्ञ में काम प्रानेवाला एक 
विशेष पात्र । 
परिघद्ठ3--यछ् पुं० [ स० परिभ्रद्ट ] दे० परियह! या 'परिग्रह!। 
उ०--राम दे राव जालौर घर गोइद गड्ढे घासनि ग्रसे। 


दाहिस्म वयाने उप्पनौ पुथीराज परिघह बसे। ---9० 
रा०, ९४८४ ॥। 


न्प्ण 


परिघात 


परिधघात--उज्ञ पुं० [वं०] १ हत्या । हतन | मार डालना । २ वह 
प्रसत्र जिससे फ्रिसी की हत्या की जा सकती हो । रे उत्लघन 
करना (को०) । ४ लोहे की गदा या मुद्गर (को०)। ४ नष्ट 
करना (की०) | 

परिघावन -सज्ञा पृ० [ स० ] *? 'परिघात' को०। 

परिघातो -त्रि [ स० परिघातिन्‌ ] १ परिघात करनेवाला । हत्या- 
कारी | मार डालनेवाला। २ उल्लघन करनेवाला (को०) । 
३ नष्ट करनेवाला (फो०) | 


परिछृष्ट--वि [ स० ] अत्यन घपित । भ्रच्छी तरह घृष्ठ [को० । 

परिधृष्टिफ- सज्ञा पुं० [स०] एक प्रकार का वानप्रस्थ को । 

परिधोष--सडा पु० [ सं० ] १ मेधगर्जन । बादल का गरजना। २ 
शब्द । प्रावाज | ३ भनुचित कथन | श्रनुपयुक्त बात (को०) । 

परिचक्रा-सज्ञा ली? [ स० ] एक प्राचीन नगरी का नाम । 

परिचड्ड|(9!--वि० [ सं० प्रचयढ़ ] दे” 'प्रचदड!। उ०--श्रजरां परि 
अजमेर माल वधव परिचडू । भ्रस्त वस्त भरु चर्म टक लभ्मे 
नन हड् |--६३० रा०, १॥६६८५॥। 


परिचना--क्रि० श्र० [ हिं० परचना ] दे? 'परचना/। 


परिचपतल्ष--)० [ स० ] श्रति चचल | जो किसी समय स्थिरन 
रहे | जो हर समय हिलता डुलता या घूमता फिरता रहे । 


परिचय--सज्ञा पु० [ स० ] १ किसी विषयया वस्तु के सबंध की 

प्राप्त की हुई अथवा मिली हुई जानकारी । ज्ञान । भ्रभिनज्ञता । 

विशेष जानकारी । जैसे --थोडे दिनो से मुझे भी उनके 

स्वभाव का परिचय हो गया है । २ प्रमाण | लक्षण । ज॑से,- 

उस पद पर थोडे ही दिनो तक रहकर उन्होंने श्रपनी योग्यता 

का भ्रच्छा परिचय दिया था। ३ किसी व्यक्ति के नामघाम 

या गुणकर्म श्रादि के सबंध की जानकारी । जैसे,--हुमे 

झापका परिचय नही मिला । 

क्रि० प्र०--कराना । देना 
मिलना ।- होना । 

४ जान पहचान | जैसे,-न्‍्यहाँ तो बहुत से आादमियों के साथ 
झापका परिचय है। ४ श्रभ्यास। मश्क। ६ हठयोग में 
नाद की चार श्रवस्थाप्रो मे से तीसरी अवस्था । ७ इकट्ठा 
करना । एक्न्न करना । जम। करना (को०) । 

परिचय करुणा -सल्जा ह्ली० [सें०] बढता हुआ प्रेम!) प्रवधित 
करुणा [को०॥।॥ 

परिचयपन्र-सश १०८[स० | क्सी की पूरी जानकारी देनेवाला पत्र । 

परिचर--कण पुं० [पं०] १, सेवक । खिदमतगार । टहलुआ। २ 
रोगी की सेवा करनेवाला | शुश्रूपाका री । ३ वह सैनिक जो 
रथ पर घत्रु के प्रहार से उप्तही रक्षा करने के लिये वैठाथा 
जाता धा । ४ दडनायक । सेनापति । प्रिधिस्थ । ५ श्रग- 
रक्षक सैनिक (को०)] ।६ भादर । अभ्यर्थवा । सत्कार (को०) । 

परिचर*- जि० अ्रमणशील । चल । गतिशील [को० । 

परिचरजा(3--वछ् सी० [ सं० परिचर्या ] दे? 'परिचर्या' | उ०-- 


।+दिलाना |+-पाना ।--- 


२८४८ 


परिचारिणो 


निज कर गृह परिचरजा करई । रामचद्र भ्राभेस प्रनुसरई । 
--मानस, ७। २४ | 

परिचरणु--सज्ञा पृं० [स०] [ ज० परिचरणीय, परिचरितव्य ] १ 
सेवा करना या सेवा । परिचर्या। खिदमत | टहल। २ 
अमर । चक्रमण (को०) । 

परिचरणीय--7० [सं०] १ परिचरण के योग्य । भ्रमण के योग्य । 
२ सेवा के योग्य [को०] । 

परिचरत--पज्ञा ली? [४०] प्रलय । कयामत । 

परिचरितव्य--वि० [स०] दे" 'परिचरणीय' (को०] । 

प्रिचरिता -सज्ञा पुं० [ सं० परिचरितू |] सेवक । सेवा करनेवाला । 
शुश्रुषाका री । 

प्रिचरी--सजा कौ” [स०] दासी । सेविका। लौंडी। 

परिचजी 3--सज्ञा क्ी० [ सं० परिचर्या ] दे? 'परिचर्या' | 

परिचर्मेण्य--सज्ञा पुं० [सं०] चमडे का वना हुआ फीता [कोण] । 

परिचयी -सल्ला खी? [स०] १ सेवा | टहल। खिदमद । २ रोगी 
की सेवा शुश्रूपा । 

परिचायक्ष--सज्ञा पुं० [स०| १ परिचय करानेवाला। जान पहचान 
करानेवाला । २ सुचित करनेवाला । जतानेवाला । 

परिवाय्य--सच्जा पु० [स०] १ यज्ञ की भ्रग्नि । २ यज्ञकुंड । 

परिचार--सज्ञ पुं० [स०] १ सेवा | ट5हल । खिंदमत । २ सेवक । 
टहलुप्ला। उ०--तजि कुलगामि को निस्॒क होय क्‍यों ने 
करे वेगि सृगनेनी अनुकपा परिचार पै । --मोहन०», 
पृ० १०३। ३ वह स्थान जो टहलने या घूमने फिरने के 
लिये निर्दिष्ट हो । 

परिचारक्च--सज्ञा पुं० [सं'] १ सेवक । नौकर । भ्रृत्य। टहलुआ। 
२. वह जो किसी रोगी की सेवा करने पर नियुक्त हो। 
शुश्रूपषाकारी । ३े वह जो देवमदिर झ्रादि का कार्य प्रथवा 
प्रवयध करता हो । 

परिचारणु--सज्ञा पुं० [सं०] [ वि० परिचारी, परिचार्य ] १ सेवा 
करना । टहल या खिदमत करना । सेवकाई । खिंदमतगारी । 
२ सहवास करना । सग करना या रहना। 

परिचारना(9'---क्रि० स० [ स० परिचारण ] सेत्रा करना। 
खिदमत करना । 

परिचारि(9)--सज्ञा ली० [ स० परिचारिका ] सेविका | टहलवी। 
उ०--हो भई तुम परिचारि, नाथ तुम भए हमारे ।--तद० 
ग्र ०, पु० २७५ । 

परिचारिक--ज्ञ पुं० [स०] [ क्ली० परिचारिका ] सेवक ! खिंदमत- 
गार | द० 'प्रिचारक! । 

परिचारिका--सज्ञा ख्री० [सं०] दासी । सेविका । मजदुरनी | उ०-- 
जेहि सहसन परिचारिका राखत हार्थाह हाथ |--मारतेंढु 
ग्र ०, भा० ३१, पु० ३०७। 

परिचारिणी--सज्चा ल्ी० [स०] दे” 'परिचारिका'। उ०--माँ से 
पूछने पर उसने यही कहा कि अपने यौवन में परिचारिणी के 
रूप में मैं बहुत स्थानों मे विचरी | --स्तर० दरिया, ३० ६० ! 





परिचारित 


परिचारित--सशा प० [स०] खेल । क्रीडा । मनोरजन । 
प्रिचारी--वि० [ सं० परिचारिन्‌ ] १ टहलनेवाला | वह जो भ्रमण 
करता हो ॥ २ सेवा करनेवाला | टहलु । चाकर । 
परिचार्य--वि० [स०] सेव्य | सेवा करने योग्य । जिसकी सेवा करना 
उचित हो । 
परिचालक--मसज्ा प० [सं०] १ चलानेवाला। चलने के लिये प्रेरित 
करनेवाला । २ किसी काम को जारी रखने तथा आगे 
बढानेवाला | सचालक । ३, गति देनेवाला । हिलानेवाला । 
परिचालकतवा -सज्ञा ली० [स०] परिचालन करने की क्रिया, भाव 
प्थवा शक्ति। 
परिवालनन--सज्ञा पुं० [स०] [ वि० परिचालित | १. चलाना। 
चलने के लिये प्रेरित करता । चलने मे लगावा। २ काये 
का निर्वाह करना । कार्यक्रम को जारी रखना। जेसे,--इस 
पत्र का परिचालन उन्होने बडी ही उत्तमता के साथ किया । 
३. हिलाना । गति देना । हरकत देना । 
परिचालित--वि० [स०| १ चलाया हुश्रा । चलने मे लगाया हुप्ना । 
२ निर्वाह किया हुश्ा। वरावर जारी रखा हुआ। ३ 
हिलाया हुआ । जिसे गति दी गई हो । 
परिचिंतन--नज्ञा ए० [ स० परिचिन्तन ] १ स्मरण करना। २, 
चितन करना । विचार करना [फो०] | 
परिचित -वि० [8०] १, जिसका परिचय हो चुका हो। जाना बृझा। 
ज्ञात । मालुम । जैसे,--इस पुस्तक का विषय मेरा परिचित 
नही है। २ जिसको परिचय हो चुका हो। वह जो किसी 
को जान घुका हो । श्रभिज्ञ । वाकिफ । जैसे,--मैं उनके स्व- 
भाव से बिलकुल परिचित नही हूँ। ३ जान पहचान रखने 
वाला । मिलने जुलनेवाला । मुलाकाती । जैसे,-- मे री परि- 
चित मडली भ्रव इतनी बडी हो गई है कि मिलने जुलते मे 
ही भाय भेरा सारा समय लग जाता है। ४ जैन दर्शन के 
अनुसार वह स्वर्गीय आत्मा जो दोबार किसी चक्र में श्रा 
चुकी हो । ५ इकट्ठा किया हुप्ना । ढेर लगा हुआश्ना । सचित । 
६ किसी काम को बार बार करना । भ्रश्पास । मश्क (फो०) | 
परिचिति-नज्ञा क्षी० [स०] परिचय । ज्ञान । श्रभिज्ञता । जानकारी | 
परिचिह्नित -वि? [ सं० ] हस्ताक्षरयुक्त ,को०] । 
परिचीरणु--वि० [ ४० ] सेवित । जिसकी सेवा की गई हो (को०)। 
परिचुबन--सज्ञा पुं० [ सं० परिशुस्बन ] [ वि परिचु वित ] प्रेमपुवंक 
घछुवन । भरपूर प्रेम या स्नेह से चु बन करना । 
परिचुंबित--वि” [ सं० परिघुंधित ] अ्रतिशय प्रेम के साथ चूमा 
गया को०_]॥ 
परिचेय--विः [ सं० ] १ परिचय योग्य । जान पहचान करने 
योग्य । साहब सलामत या राहोरस्म रखने योग्य । २. एकत्र 
करने योग्य | ढेर लगाने योग्य । सचय करने योग्य । 
परिचे[--सज्ञा पु० [ स० परिचय ] दे" 'परिचय! | उ०--जल 
जैसे तूवा तिरे, परिचे पिह जीव नहिं मरे ।--रे० बानी, 
० २॥। 
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परिच्छेद 


परिचो+9'---सज्ञा क्री” [सं० परिचय] ज्ञान | उ०--करतल निरखि 
कहत सब ग्रुत गन वहुतति परिचो पाई। --तुलसी (शब्द० )। 

प्रिच्छद्‌--सच्चा पु० [ सं० परिच्छुन्द | वस्त्र । पहरावा | पोशाक । 

परिच्छुदू---सशा पुं० [ स० ] १ कपडा जो किसी वस्तु को ढक या 
छिपा सके। शभ्ाच्छादन । ढाकनेवाली वस्तु । पट । जँसे, लिह्मफ 
खोल, भूल झ्रादि । २ वस्त्र । पहनावा। पोशाक । उ०-- 
झ्रापने जो मूल्यवात्त परिच्छद मुझे पहनाया है ।--भ्रं मघन०, 
भा० २, पु० ३४६८ । ३ राजचित्ष । ४, राजा आदि के सव 
समय साथ रहनेवाले नौकर । अनुचर । ४, परिजन । परि- 
वार। कुटठुब । ५ असवाब । सामान। ७, प्रात | प्रदेश । 

विशेष--नागोद रियासत के खोह नामक गाँव मे जो ताम्र- 

पत्र मिला है, उसमे इस शब्द का प्रयोग पाया गया है) वहाँ 
लिखा है--दुच्षिणोन बलवर्मा परिच्छुद । 

परिच्छुन्न-वि० [ स० | १६ ढका हुश्ा | छिपा हुआ । ३ जो कपडे 
पहने हो । वस्त्रयुक्त । चस्त्रादि से सज्जित। ३, जो साफ 
किया हुआ हो । ४, परिच्छद ( सेवक, प्रनुचर भ्रादि ) से 
युक्त (की०) । 

परिच्छा(3१--सज्ा जा [ स० परीक्षा ] दे० परीक्षा! । 

परिच्छित्ति--सज्ञा खां? [ सं० ] १ सीमा। श्रवधि। इयत्ता । हृद। 
३, दो पदार्थों को बिलकुल अलग प्रलग कर देना। सीमा 
द्वारा दो वस्तुप्नो को एक दूसरी से विलकुल जुदा कर 
देना । हे विभाग | बाँठ। ४ यथार्थ व्याख्या । सुक्ष्म 
व्याख्या (को०) | 


परिच्छिन्त--वि" [ सं० ] १ परिच्छेदविशिष्ट । सीमायुक्त | परि- 
मित्त। मर्यादित। २ विभक्त । विभाजित | श्रलग प्रलग 
किया हुआ । ३ चारो प्लोर से कुछ कटा हुआ (को०)॥। ४ 
जिसका उपचार किया गया हो (को०) । 
परिच्छेदू--सज्ञा पुं० [ स० ] १ काठकर विभक्त करने का भाव। 
खड या ठुकडे करना । विभाजन | २ ग्रथ या पुस्तक का ऐसा 
विभाग या खड जिसमे प्रधान विषय के अ्रगभूत पर स्वतत्र 
विषय का वरणंत या विवेचन होता है । प्रथ का कोई स्वतत्र 
विभाग | ग्र थविच्छेद । ग्र थशघि | श्रष्याय । जैसे,--अ्रमुक 
पुस्तक मे कुल १० परिच्छेद हैं । 
बिशेष--भ्र थ फे विषय के अनुसार उसके विभागो के नाम भी 
भिन्‍न भिन्‍न होते हैं । काव्य मे प्रत्येक को सर्ग, कोष मे वर्ग, 
भ्रलकार में परिच्छेद तथा उच्छ वास, कथा मे उद्घात, पुराण 
भौर सहिता आदि मे श्रष्याय, नाटक में ध्क, तत्न मे पटल, 
ब्राह्मण मे काड, सगीत मे प्रकरण और भाष्य मे भाहिक 
कहते हैं। इसके भ्रतिरिक्त पाद, तरग, स्तवक, प्रषाठक, स्कघ, 
मजरी, लहरी, शाखा श्रादि भी परिच्छेद के स्थानापन्न 
हुआ करते हैं। परिच्छेद का नाम विपय के भ्रनुसार नहीं 
कितु सख्या के श्रनुसार होता है, जैसे, नर्वाँ परिच्छेद, 
दसर्वा परिच्छेद । 
« सीमा । इयत्ता । भ्रवधि | हद । दो वस्तुओं को स्पष्ठ रूप से 
झलग भलग कर देना। सीमानिर्धारण द्वारा दो वस्तुशो को 


न 


परिच्लेव्‌क 


घिलगाना । परिभाषा द्वारा दो वस्तुओं या भावों का अंतर 
स्पष्ट कर देना । जैसे, सत्यासत्य का परिच्छेद, धर्माघर्म का 
परिच्छेद । ५ निरंय । निश्चय । फैसला। ६, विभाग | 
बेंठवारा । 

परिच्छेदक --सशा पु० [ सं० ] १ सीमाया इयत्ता निर्धारित करने- 
वाला | हद मुकरंर करनेवाला । २ बिलगानेवाला | प्रृथक्‌ 
करनेवाला । ३. सीमा । हृद | ४ परिमाण, ग्रिनती, नाप 
या त्तोल । 

परिच्छेदुकर--पज्ञा पुं० [ स० ] एक प्रकार की समाधि । 


परिच्छेद्न---पत्षा पुं० [ स० ] १ विभाजन | बेटवारा। ३ पुस्तक 
का अ्रष्याय । ३ भ्रवधा रण । विवेचन [को०] । 


परिच्छेदातीत -वि० [ सं० ] जिसका परिच्छेद न हो सके । जिसकी 
सीमा, विभाग, हयत्ता, शब्रवधि श्रादि की परिभाषा या 
निर्धारण न हो सके । 

परिच्छेध--वि" [ स० ] १ बिनने, सापने या तोलने योग्य । परि- 
मेय । २ झलग करने योग्य | बिलगाने योग्य । विभाज्य । 


प्रिच्युत--वि" [ ०] १ सब भाँति गिरा हुझा। सर्वथा अ्रष्ट 
या पतित। ३ जातिया पक्ति से वहिष्कृत। विरादरी से 
निकाला हुग्ना । 


परिच्युति --सज्ञा ओ? [ स० | गिरना | पतन । स्खलन । भ्रश । 

परिछुन--सज्ञा पुं० [ हिं० ] दे” 'परछन'। उ०--( क ) कथन 
थार सोह वर पानी। परिछ्धन चली हरहि हरपानी ।-- 
मानस, १।६६। ( ख ) को जान केहि भ्रानद वस सब ब्रह्म 
बर परिछत चली ।--मानस, १।३१८। 

परिछुना --क्रि० स० [ हिं० ] दे? 'प्रछता' उ०--वधुन्ह सहित 
सुत परिछि सव चली लवाइ निकेत ।--मानस, १॥३४६ । 

परिछना*--करि० स० [सं० परीक्षा, हिं० परिच्छा, परीक्षा] परीक्षा 
लेता | परखना । जाँचना । उ०--कहिए भ्रब लो ठहरथौ 
कौन । सोई भाग्यो तुव साम्हे सो गयो परिछंघो जौन ॥--- 
भारतेंदु ग्र ०, भा० २, पृ० रह८। 

परिछादी--पउज्म क्री" [ हिं० ] दे” 'परछाई” । उ०--मव थिर 
करहु देव डर नाहीं। भरताहिं जान राम परिछाही ।-- 
तुलसी ( शब्द० )। 

परिछ्चिन्त(9)--ति" [ स० परिच्छिनन | दे? 'परिच्छिन्न' । 

परिजक(9--सब्ञा पुं० [ सं० पयेक्ट ] दे० 'पर्यक' । 

परिजटन(9)--सज् पु० [ स० परिश्रटन > पर्यटन ] दे० 'पर्यटन! । 

परिजन--सछ्छा पुँं+ [ सं० ] १ परिवार। श्ाश्चित या पोष्य वर्ग । 

-« वे लोग जो शअ्पने भरण पोयरा के लिये किसी एक व्यक्ति 


पर अवलवबित हों, जैसे, स्त्री, पुत्र, सेवक झ्ादि। २ सदा 
साथ हूनेवाले सेवक । श्रनृचरवर्ग । 


परिजनता--+सज्ञा ली० [ स० ] १ परिजन होने का भाव । २. 
भघीनता । 


परिजस्मा--सशा पुँ० [ सं० परिजन्मन्‌ ] १ चद्रमा। २ धरिनि। 
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परिणति 


परिजपित -वि० [ सं० ] (पार्थना, जप श्रादि ) जो मंद स्वर से 
उच्चरित हो [कोण] । 

परिजप्व --वि० [ सं० ] १ मुग्घ। मोहित । २ ६० 'परिजपित' । 

परिजय्य--सञ  पुं० [ म० ] वह जो चारो शोर जय फरने में सम्थ॑ 
हो । सव शोर जीत सकनेवाला । 

परिजल्पित--सशा (० [ स्० ] १ चित्रजल्प का दूसरा भेद | दे 
चित्र जल्प' । २, झपने मालिक के दुगुणों का कथन करते 
हुए सेवक द्वारा भ्रव्यक्त रूप मे भ्पने कौशल, उतक्तर्प धादि 
की प्रभिव्यक्ति (को०)। 

परिजा--प् स्री० [ मं० ] श्रादि जन्मभूमि । उद्गम । निकास । 

परिजात--वि० [स०] ६ उत्पन्न । जन्मा हुप्ला । २ पूर्ण विकसित । 

परिक्षप्ति--त_ण सखी" [ स० ] १, वातचीत । कयोपकथन । २ 
पहचान या पहचानना । 

परिक्षा--चद् क्षी० [ से० ] १ ज्ञान। २ सुक्ष्म ज्ञान । निएचयात्मक 
ज्ञान । सशयरहित ज्ञान । 

परिज्ञात-वि० [ सं० ] १, जाना हुआ । विशेष या सम्यक्‌ रूप से 
जाना हुआ । २ निश्चित रूप से जाना हुमा । 

परिक्नातवा-वि०, सा पुं० [स० परिक्षात्‌] भच्छी तरह जानने बुभने 
भ्रौर पहचाननेवाला (की०। 

परिक्षान--उज्ञा पृं० [ सं० ] १ किसी वस्तु का भली भाँति ज्ञान । 
पूर्ण ज्ञान | सम्यक्‌ ज्ञान ।२ भिश्चयात्मक ज्ञान । ऐसा 
ज्ञान जिसपर पूरा भरोसा हो | उ०--तुम्हें इतनी भी 
समभ या परिज्ञान नहीं । ---्रं मघन०, भा० २, पु० ४६ । 
३ सूक्ष्म ज्ञान | भेद प्धवा प्रवर का ज्ञान। किसी वस्तु के 
सूक्ष्म से सुक्ष्म गुर दोषो का ज्ञान । 

परिज्या--सछा पुं? [ स० परिज्वनू | १ चद्रमा। २ प्ररित | ३ 
सेवक । ४ यज्ञ ररनेवाला | ५ इंद्र । 

परिठता(छ४--वि० [ सं० परिस्थिति, प्रा० परिद्िदिशय, अथवा 
स० प्रतिष्ठित, आ० परिद्धिञ्न ] पूर्णत स्थित या स्थापित 
होना । 3०---भ्रुमु्ठाँ ऊपर सोहली परिठिउ जाँरि[ क चग । 
ढोला एही मारुवी नव नेही नव रग | --डोला०, दु० ४६५ । 

परिडीन--ेश० पुं० [सं०] किसी पक्षी की व्‌ त्ताकार गति मे उडान। 
किसी पक्षी का चक्कर काटते हुए उडना । 

परिणत--वि० [सं०] [ज्ी० परिणति] १ विलकुल या वहुत झुका 
हुआ । ध्ति नम्न या नत | २ जिसका परिणाम हुभा हो। 
जो बदलकर भौर का औझौर हो गया हो। बदला हुम्मा। 
विकारयुक्त । रूपातरित । श्रवस्थातरित । जैसे, दूध का 
दही के रूप मे परिणत होना । ३ पका हुमझा। पक्‍का ॥ 
जैसे, परिणत फल । ४ पचा हुप्नरा। रसादि में परिवर्तित 
(भोजन) । £ प्रौढ़। पुष्ठ । बढ़ा हुआ। पक्‍का। कच्चा का 
उलटा (बुद्धि या वय) । ६ समाप्त । प्रवसित (को०) । 

परिणति--छजा स्ी० [सं०] १३. रुकाव। नीचे की ओर मुकना | 
भ्वनति । २ बदलना । रूपांतर होना । श्रवस्थातर प्राप्ति ॥ 
परिणुयन । विकृति । ३ पकना या पचना । परिपाक । हें, 





परिणद्ध 


प्रौद़ावस्था । प्रौढ़ता। पक्‍वता। 
बुद्धता । बुढ़ाई। ६ शत | भवसान । 


परिणद्ध--वि? [स०] १. लपेटा हुआ। मढा हुश्रा | प्रावुत्त । रे 
वाँधा हुआ । जकड़ा हुआ । रे विरतीर्ण | चौडा | विशाल । 


परिशणमसत-सज्ञा पुं० [स०] परिणत होने की क्रिया। परिणाम को 
प्राप्त करना । रूपातरण होता (को०) | 

परिएमयिता--वि" [ उ० परिणमयित्‌ ] परिणत करनेवाला। 
परिणाम को पहुँचा देनेवाला [को०] | 


परिणय-सज्ञा पुं० [स०] ब्याहु। विवाह। उद्घाह। दारपरिणग्रह। 
शादी । 

परिणयन--सज्ञा पु० [सं०] ब्याहता । विवाह करने की क्रिया। 
दारपरिग्रह । उ०--पभ्रानदित जनपद सबै पुरतिय मंगल 
गाय। चद ब्रह्म परिणयन करि सुर श्रप धामनि जाय। 
“१० रासो, पृ० १५४। 

परिणहन--सज्ञा पुं० [स०] १ चारो श्रोर से बाँधने का भाव। 
२ लपेटने या भ्ावृत्त करने का भाव । 


पुष्टि। पुर्तगी। ४ 


प्रिणाम--सझ पु० [सं०] १ बदलने का भाव या कार्य । बदलना। 
एक रूप या अ्रवस्था को छोडकर दूसरे रूप या भ्रवस्था को 
प्राप्त होना । रूपातरप्राप्ति। २ प्राकृतिक नियमानुसार 
वस्तुओं का रूपातरित या श्रवस्थातरित होना । स्वाभाविक 
रीति से रूपपरिवर्तन या अ्रवस्थातरप्राप्ति । मूल प्रकृति 
का उलटा । विक्ृति । विकारप्राप्ति (साख्य) । 


विशेष--साख्य दर्शन के भ्रनुसार प्रकृति का स्वभाव ही परिणाम 
प्र्थात्‌ एक रूप या भ्रवस्था से च्युत होकर दूसरे रूप या 
भ्रवस्था को प्राप्त होते रहना है, भधौर उसका यह स्वभाव 
ही जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति श्रौर नाश का कारण है। जिस 
परिणाम फे कारण जगत्‌ की रचना होती हैं उसे 'विरूप' 
श्रथवा 'विसदण परिणाम श्रौर जिसके कारण उसका श्रभाव 
या प्रलय होता है उसे स्वरूप! श्रथवा 'सच्ण परिणाम 
कहते हैं। सत्व, रज, तम की साम्यावस्था भग होकर उनके 
परस्पर विषम परिणाम में सयुक्त होने से क्रमशः पसझय 
कार्यो श्रथवा जगत्‌ फे पदार्थों का उत्पन्त होना “'विक्षप 
परिणाम' हैँ श्रौर फिर इसी कार्यश्वुखला का श्रपने अ्रपने 
कारण में लीन होते हुए व्यक्त जगत्‌ का श्रभाव प्रस्तुत करना 
'स्वछप परिणाम है। 'विरूप परिणाम” से तिगुणों की 
साम्यावस्था विनष्ठ होती है और वे स्वरूप से च्युत होते 
हैं शौर 'स्वरूप परिणाम से उन्हें पुन साम्यावस्था तथा 
स्वरूपस्थिति प्राप्त होती है । पुरुष भ्रथवा धात्मा के भ्वतिरिक्त 
ससार में श्रौर जो कुछ है सव परिणामी है भर्थात्‌ रू्यांतरित 
होता रहता है तथापि कुछ पदार्थों का परिणाम शीक्र 
दिखाई पड जाता है। कुछ का बहुत समय में भी धष्टियोचर 
नही होता । जो परिणाम शीघ्र उपलब्ध होता है उसे 'तीब्र 
परिणाम” शौर जिसकी उपलब्धि बहुत देर में होती है उसे 
“मृदु परिणाम कहते हैँ। सद्श अथवा विसब्श परिणाम में 


२८४१ 


३३ 


परिणाम 


से जब एक की पम्ृदुता चरम प्रवस्था को पहुँच जाती है, 
तव दूसरा परिणाम आरंभ होता है । 


प्रथम या प्रकृत रूप या श्रवस्था से च्युत होने के उपरात्त 
प्राप्त हुआ घुसरा रूप या ध्वस्था । किसी वस्तु का कार्यरूप 
या कार्यावसस्‍था | घिक्ृृति । विकार | रूपातर | प्रवस्थातर | 
जैसे, दूध का परिणाम दही, लकडी का राख झादि। ४ 
किसी वस्तु के एक धर्म के निवृत्त होने पर दूसरे धर्म की 
प्राप्ति। एक धर्म या सघुदाय का तिरोभाव या क्षय होकर 
दूसरे धर्म या मस्कारो का प्रादुर्माव या उदय । एक स्थिति 
से दूसरी स्थिति में प्राप्ति (योग) । 


विशेष--पातजल दर्शन में चित्त के निरोधघ, समाधि भ्रौर एका- 


ग्रता नाम से तीन परिशाम माने हैं। ब्युत्यान भ्र्थात्‌ राजस 
भुभियों के सस्‍्कारों का प्रतिक्षण पश्रधिकाधिक शब्रभिभृत, 
लुप्त या निरुद्ध प्रथवा 'परवैराग्य' श्रर्थात्‌ शुद्ध साहि,क 
संस्कारों का उदित श्र व्धित होते जाना चित्च का 
“निरोघ” परिणाम है। चित्त की सर्वार्थता या पिक्षेप- 
रूप घ॒र्मं का क्षय श्लौर एकाग्रता रूप धर्म का उदय होना 
भर्थात्‌ उसकी चलता का सर्वाश में लोप होकर एका- 
ग्रता धर्म का पूर्णारूप से प्रकाश होना, 'समाधि परिणाम! 
है। एक ही विषय में वित्त के शात श्ौर उदित दोनों 
घर्म भ्र्थात्‌ भूत शौर वतमान दोनो वृत्तियाँ 'एकाग्रता 
परिणाम हैं। समाधि परिणाम में चित्त का विक्षेप घर्म शात 
हो जाता है भ्र्थात्‌ श्रपना व्यापार समाप्त करके भूत काल में 
प्रविष्ट हो जाता है और केवल एकाग्रता घम्मं उदित रहता 
है भ्र्थात्‌ ध्यापार करनेवाले घ॒र्म की अवस्था में रहता है । 
परतु एकाप्रता परिणाम की श्रवस्था मे चित्त एक ही विषय 
में इन दोनो प्रकार के धर्मों या वृत्तियो से सबध रखता हुश्ना 
स्थित होता है। चित्त के परिणामों की तरह स्थूल सूक्ष्म 
भूर्तों तथा इृद्रियों के मी उक्त दर्शन में तीन परिणाम बताए 
गए हैं-धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, औझौर श्रवस्था 
परिशाम । द्रव्य ध्रथवा धर्मी का एक धर्म को छोडकर दूसरा 
धर्म स्वीकार करना घर्मं परिणाम है, जैसे, मृत्तिकारूप धर्मी 
का पिंडरूप धर्म को छोडकर घटरूप घमं को स्वीकार करना । 
एक काल या सोपान में स्थित धर्म का. दूगरे काल या सोपान 
में श्राना लक्षण परिणाम है, जैसे, पिडरूप मे रहने के समय 
मृत्तिका का घटरूप घर्मं भविष्यत्‌ या भ्रनागत सोपान में 
था, परतु उसके घटाकार हो जाने पर वह तो वर्तमाव सोपान 
में भ्रागया और उसका विडताघर्म भूत सोपान मे स्थित 
हो गया । किसी धर्म का नवीन या प्राचीन होना भ्रवस्था 
परिणाम है। जैसे, घडे का नया या पुराना होता। ईसी 
प्रकार रष्टि, श्रवण घादि इद्रियों का एक रूप या शब्द का 
प्रहएण छोडकर धृसरे रूप या शब्द का ग्रहण करना उसका 
धर परिशाम' है। दर्शन, श्रवण प्रा;द धर्म का वर्तमान, 
मृत भादि होकर स्थित होना 'लक्षण परिणाम' है भोर 
उनमें भ्रस्पष्दता स्पष्टता होना अवस्था परिणाम' है । 


परिणामक 


५ एक श्रर्थालकार जिसमें उपमेय के कार्य का उपमान द्वारा 
किया जाना अथवा प्रप्रकृत (उपमान) का प्रकृत (उपमेय) 
से एकरूप होकर कोई काय करना कहा जाता है। जैसे, 
कर कमलन धनु सायक फेरत” श्रथवा हरे हरे पद कमल 
तें फूलन वीनति वाल । इन उदाहरणो में 'घनुसायक फेरना' 
श्रौर 'कूल चुनना' वस्तुत कर के कार्य हैं, पर कवि ने उसके 
उपमान कमल द्वारा इनका किया जाना कहा है! 


विशेष--रूपक श्रलका र से इसमें यह भेद है कि इसके उपमान 
से कोई विशेष कार्य कराकर श्र मे चमत्कार पैदा किया 
जाता है परतु रूपक के उपमाव से कोई कार्य कराने की 
शोर लक्ष्य ही नही होता । केवल उपमेय पर उसका प्रारोप 
भर कर दिया जाता है। 'फर कमलन धनुसायक फेरत' 
अपने करकज लिखी यह पाती, 'मुख शशि हरत श्रेघार' 
श्रादि परिणाम के उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है । 

६. पकने या पचने का भाव । पाक । ७ बाढ | विकास | 
वृद्धि । परिपुष्टि । ८ वृद्ध होना | बूढ़ा होना । & वीतना । 
समाप्त होना । भ्वसान । १० नतीजा । फल । 


परिणामफर--वि० [स०] परिणाम लानेवाला । रूपातर या भ्रवस्थांतर 
लानेवाला को०। 


परिणामदर्शी - वि" [ स० परिणासदर्शिन्‌ | जिसे काम करने के 
पहले उसका नतीजा मातुम हो जाय । फल को सोचकर कार्य 
करनेवाला । सोच समझकर काये करनेवाला । भविष्य या 
होनहार को जान सकनेवाला सुक्ष्मदर्शी । दूरदर्शी । 

परिणामदृष्टि--सज्ञा ली० [सं०] किसी का के परिणाम को जात 
लेने की शक्ति । भ्रागामी फल की श्रोर इष्टि । 

परिणामन--सज्ञा पुं० [स०] १ परिणत करना। पूर्ण पुष्ठ तथा 
वर्धित करना । २ परिणाम को प्राप्त करना । ३ जातिया 
सघ का उद्दिष्ट वस्तु को भ्रपने काम मे लाना (बौद्ध) । 

परिणामपथ्य--वि”[स०] श्रच्छे परिणामवाला। उत्तम फल- 
दायक [को०] । 

परिणामवादू--सश् पुं० [स०] वह सिद्धात जिसमें जगत्‌ की उत्पत्ति 
नाश शभ्रादि नित्य परिणाम के रूप में माने जाते हैं। 
(साख्य मत) । 

परिणामवाद्दी- वि? [ सं० परिणामवादिन्‌ ] परिणामवाद को 
माननेवाला । सास्य मतानुयायी [को०] । 

परिणशामसशूत्ञ--सश्ा पुं० [स०] एक रोग जिसमें भोजन पचने के समय 
पेट में पीडा होती है । 

“परिणासिक--वि० [मं०] सुपाच्य । सरलता से पच जानेवाला [कोण । 

परिणामित्व -सच्ञा पुं० [सं०] बदलने का स्वभाव या घ्मं | परिवतंन- 
शीलता। 

परिणामि नित्य--विं? [स०] जो नित्य हो, पर बदलता रहे। जो 
परिणामशील होकर नित्य य। श्रविनाशी हो । जिसकी सत्ता 


सु 


श्घशर 


परितलु 


स्थिर रहे पर रूप, श्राकार भ्रादि बदलता रहे । जो एकरत 
न होकर भी झविनाशी हो । 
विशेष--साखझ्य दर्शन के प्रनुसार प्रकृति परिणामिनित्य है भौर 

पुरुष भ्रथवा प्रात्मा श्रपरिणामिनित्य | 

परिणामी -वि० [ स० परिणामिन्‌ ] [ वि? ऊी० परिणामिनी ] १ 
जो वरावर बदलता रहे । जिसका वदलने का स्वभाव हो। 
रूपातरित होने या रहनेवाला। परिवर्तेनर्मी । २. जो 
परिवतंन स्वीकार करे । वदलनेवाला । 

परिणाय--उग पुं० [ स० ] १ किसी वस्तु को जिस दिशा में चाहे 
चलाना । सब शोर चलाना। २ चौसर, शतरज ग्रादि के 
गोटों को चलाना | ३ विवाह | व्याह । 

परिणायक--रज् पुँ० [ स० ] १ नेता चलानेवाला । पथप्रदर्शक । 
२ सेनापति । ३ स्वामी । पति | भर्ता । 

परिणयकरत्न--उञा पुं० [ स० ] बौद्ध चक्रवर्ती । राजाप्रो के सत्थन 
भ्रथवा सात कोपषो में से एक । 

परिणाह--उश पुं० [ सं० ] १ विस्तार। फैनाव। २ विश्ञालता | 
चौदाई । ३ लवी साँस | दीर्घ श्वास । 

परिणाहवान्‌--त्रि० [ स० परिणाहवत्‌ ] विस्ता रयुक्त । फैला हुम्रा। 
प्रशस्त । 

परिणाह्वी--वि" [ स० परिणाहिन्‌ ] विस्तारयुक्त । फैला हुआ । 
विस्तृत । 

परिशणिंसक--सझ्मा पुं० [ स० ] १ चूमनेवाला। छुवनकारी। २ 
खानेवाला । भक्षणकारी । 

परिश्िसा--सज्ा स्री०[स०] १, चूमना । चु वन । २ खाना । भक्षण । 

परिणीत--वि? [ स० ] १, विवाहित । जिसका व्याह हो चुका हो । 
२ समाप्त सपन्नकृत । पूर्ण । 

परिणीतरत्न--सच्ञा १० [ मं० ] दे? 'परिणायकरत्न' । 

परिणीवा--वि० [ सं० ] विवाहिता । विवाह की हुई (स्त्री) । 

परिणीता--सज्ा झी० विवाहिता स्त्री। पत्नी । [कौण। 

परिणेतठ्या --वि० सखी० [सं०] परिणय के योग्य (कुमारी) । विवाह 
के योग्य [को०। 

परिणेता--सच्ञा पु० [ स० परिणेतृ ] स्वामी । पति । भर्ता । 

परिणेष--१० [ सं० ] घारो शोर घुमाया जानेवाला [की०] । 

परिणेया--वि० [सं०] ब्याहने योग्य (जी) । पत्नी या भार्या बनाने 
के उपयुक्त । 

परितः--प्रव्य ० [ सं० परितस ] १ सव ओर। चारो झोर। २ 
सब प्रकार । सपूर्णो रूप से । सर्वेतोभाव से । 

परिघच्छ 9/--उज्ञा पुं० [ सं० प्रत्यक्ष | ”? 'प्रत्यक्ष' । 

परितच्छु (छ - क्ि० व्ि० सामने से । देखते देखते । 

परितत्तु --ति? [ सं० ] सब कही फैना हुमा । सर्वत्र व्याप्त । सर्वेतो- 
व्याप्त ( प्रथवेवेद )। 





परितप्त 


परितप्त -वि? [ सं० ] १ तपा हुमा | प्रत्यत गरम । जलता हुझा । 
२ क्लेश का भ्रनुभव करता हुझ्ा | दु खित । सतप्त । 
परितप्ति-सल्षा ली? [ सं० ] १ तपन। जलन । दाह । गरमी । २, 
दु ख। क्लेश । व्यथा | मनस्ताप । 
प्रितकश --झज पुँं० [ सं० ] मनोयोगपूर्वक विचार | विशेष रूप से 
विमर्श करता को०] । 
परितर्कित -7० [मं०] १ सभावित । सभावनायुक्त | २ परीक्षित | 
है निर्णीति को०] । 
प्रितपंण--सज्ञा पुं० [ स० ] सतुष्ट करना । प्रसन्न करना। तृप्त 
करना [की०]। 
परिताप -सब्चा पुं० [ स० ] £ श्रत्यत जलन । गरमी । श्राँच | ताव । 
२ दुख । क्लेश । पीडा | व्यथा । दद । तकलीफ । हे मान- 
सिक्र दु ख या क्लेश । सताप | मनस्ताप | क्षोभ। उद्देग। 
रज | ४ पश्चाताप | पछतावा। उ०--श्रपने समय के नष्ट 
होने का परिताप होता है | -प्रेमघन ०, भा० २, पु० ४४९ । 
प भय | डर । ६ केप। कंपर्कपी। ७ एक विशेष नरक 
का नाम | 
परितापक--वि० [ मं० ] क्षोमक । तापक । कष्टदायी। दुखद । 
उ०--वेदना का स्वभाव विषय के भआाह्वादक, परितापक 
झौर इन दोनो भ्राकारों से विविध स्वरूप का अनुभव करना 
है ।--स पूर्णा ० प्रभि०ग्र ०, पृ० र२े४७ | 
परितापित --त्रि० [ सं० ] सतापित । परितप्त। पीडित । तपाया 
हुआ । उ०--भ्रव भी चेत ले तू नीच | दु ख परितापित घरा 
का स्नेह जल से सींच ।--राज्यश्री, पु० ४८। 
परितापी)---वि० [ स० परितापिन्‌ ] १ जिसको परिताप हो । परि- 
तापयुक्त । दु खित या व्यथित । २ जलता हुआ अत्यत ताप- 
युक्त। मे परितापकर्ता । पीडा देनेवाला । सतानेवाला । 
उ०--क्पारहित हिंसक सब पापी। बरनि न जाइ विश्व 
परितापी ।--मात्स, १।१७६। 
परितापी*-.-सच्ञा पुं० [स०] परितापकर्ता या पीडा देनेवाला व्यक्ति। 
उत्पीडक । सतानेवाला | 
परित्तिक्त'--वि० [ स० ] श्रष्यत तीता । बहुत तिक्त । 
परितिक्त'--प्ज्ञा पु० नीम । निव । 
परितुष्ट -वि? [ से० ] १ खूब सतुष्ट । जिसका पूर्ण रीति से सतोष 
हो गया हो । २ श्रसन्‍न | खुश । 
प्रितुष्टि--सज्ञा ली" [ स० ] १ परितुष्ट होने का भाव । सतुए्ठता । 
सतोष । परितोष । २ प्रसन्नता । खुशी । 
परितृप्त--वि० ] स० ] भ्धाया हुप्ना | सतुष्ट । तृप्त । 
परितृप्ति--सज्ञा खी० [ सं० ] श्रघाना । सतुष्टि । तृप्ति । 
परितोष--सब्चा पुं० [ सं० ] १ संतोष | तृष्वि | उ०--ब्रजप्रसाद को 
पूरन पोष । रसबस लष्यो प्रान परितोप ।--घनानद, पृ० 
३०६। २ भ्रसन्तता | खुशी । वह प्रसन्‍तता जो किसी विशेष 
भमिलापा या दच्छा के पूर्ण होने से उत्पन्न हो । 
६०९७ 


श्प्ह ३ 


परिदग्ध 


परितोषक--सब्षा पुं० [सं०] परितोष करनेवाला । सतुष्ट करनेवाला । 
प्रसन्‍न या खुश करनेवाला । 

परिवोषण--सज्ञा पुं० [ सं० ] परितुष्टि | सतोप । 

परिवोषचानू--वि० [ सं० परितोषचत्‌ ] परितोपयुक्त । सतुष्ट । 
परितुष्ट । 

परितोषो--वि० [ सं० परित्तोषिन्‌ ] सतोषशील । सतोषी । 

परितोस(3'--सज्जा पुं० [ सं० परितोष ] दे” 'परितोष' । 

परित्यक्त--ति" [ स० ] १ जो त्याग दिया गया हो । जो छोड दिया 
गया हो । २, छोडा, फेंका, निकाला या दूर किया हुआ । 

परित्यक्ता'--सज्ञा पुं" [ स० परित्यक्तू ] परित्याग करनेवाला । 
त्यागने; छोडने या फेंकमेवाला | 

परित्यक्ता *--वत्रि० ज्री० [परित्यक्त का सत्री०] त्यागी हुई। छोडी हुई । 

परित्यजन --सज्ञा प॑० [ स० ] परित्याग की क्रिया । त्यागना । 
छोडना । फेंकना । निकालना । 

परित्यन्य--वि" | स० ] परित्याग के योग्य | फेकते, छोडने या 
निकालने योग्य । 

परित्याग-सझ्का पु० [ स० ] १ त्यागने का भाव । त्याग। २ 
निकालना । श्लग कर देना। छोडना। ३ यज्ञ । याग 
(को०) । ४ अलगाव । जुदाई (को०)। ४ झऔदाये । उदा- 
रता (को०) ॥ 

परित्यागना(9'--क्रि० स० [स० परिस्यजन] छोड देना । त्याग देना । 

परित्यागी--वि० [ सं० परिस्यागिन्‌ ] परित्यागशील। त्याग करने- 
वाला । छोडनेवाला । 

परित्याजन--सब्ञा पुं० [ म॑० ] परित्याग की क्रिया । छोडना । 
निकालना । 

परित्याज्य--वि० [ सं० ] परित्यागयोग्य । त्यागने या छोड देने के 
योग्य । खारिज करने के काबिल । 

परित्ररव--वि० | सं० ] भ्रधिक भयभीत । शभ्रत्यत भस्त। विशेष 
डरा हुआ [की०॥ 

परितन्नाण-सच्ञा पुं० [ स० ] १ किसी की रक्षा करना, विशेषत ऐसे 
समय में जब कोई उसे मार डालने को उद्यत हो। बचात्र । 
हिफाजत । रक्षा । २ भ्रात्मरक्षण । श्रपनी रक्षा । ३ शरीर 
के वाल। रोगटे | ४ पूर्णात रक्षण या बचाव्‌ (की०)। ५ 
पनाह | शरण । शझाश्रय (को०) । 

परिन्नात--वि" [ स० ] जिसकी रक्षा की गई हो । रक्षाप्राप्त । 

परित्रातव्य --वि० [ स० ] रक्षा करने योग्य । परिरक्षितव्य [को०) । 

परित्राता--सज्ञा पुं० [ स० परित्रातृ ] परित्राणकर्ता । रक्षक । रक्षा 
करनेवाला। बचानेवाला । 

प्रित्रायक--सब्ला पुं० [ सं० ] परित्राता । रक्षक । रक्षा करनेवाला | 

परित्रास--उन्चा पुं० [ सं० ] विशेष भय । बहुत डर कि०। | 

परिद्शित--विभूमं०] बक्तर से मली भाँति ढेंदा हुआ । जिरहपोश। 

परिदृग्घ--वि० [ स० ] भ्रत्यत जला हुआ । भुलसा हुश्ा कोण । 


परिद्र 


परिदर--सच्ञा पुं० [ सं० ] दाँतो का एक रोग जिसमे मसूडे दाँतों से 
प्रलग हो जाते हैं श्रौर थूक के साथ रक्त निकबता है। वेद्यक 
के अनुसार यह रोग पित्त, रघिर श्रौर कफ के प्रकोप से 
होता है। 

परिदृशेन--सज्ञा पूं० [ स० ] १ सम्यक्‌ रूप से श्रवलोकन । भली- 
भाँति देखना । २ दर्शन | भ्रवलोकन । देखना । 

प्रिदुल्नन--सज्ञा पुं० [ स० ] नष्ट करना । रौंदना [कोण] । 

परिदलित- वि? [ स० ] दलित । दमित | कुठित। उ०--श्रज्ञात 
मन क्षेत्र से कोई परिदर्लित ग्रथि उसी प्रकार प्रस्फुटित हो 
जाती है णैसे बच्चे भ्रपने मन की बातें बाह्य जगवु में देखने 
लग जाते हैं ।--सपूर्णा ० भ्रन्रि० ग्र०, पृ० २६४ | 

परिदृष्ट--वि? [ सं० ] १ जो काटकर ठुकडे ठुकढ़े कर दिया गया 
हो | २ काटा हुआ । दशित । 

परिदृददन- सश्ा पुं० [ स० ] भ्रच्छी तरह जलाना। दग्ध करना। 
फऋुलसाना [को०] | 

परिदान--सज्ञा पुं० [सं०] १ लौटा देना | वापस कर देना । फिर दे 
देना । फेर देना । २ विनिमय । परिवर्तन । भ्रटला बदली । 

परिदाय--सज्ञा पुं० [ स० ] सुगध । परिमोद । खुशबू । 

परिद्ायी--सच्ञा पुं० [ स० परिदायिन्‌ ] वह व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति 
को प्रपनी कन्या दान करे जिसका वडा भाई अभ्रविवाहित 
हो | परिवेत्ता का ससुर । 

परिदाहू--सज्ञा पु० [ सं० ] १ श्रत्यत दाह या जलन । २ मानसिक 
पीडा या व्यथा । शोक । संत्ाप । 

परिद्ग्ध--वि० [सं०] १ जो किसी भन्‍्य वस्तु के श्राधरण से ढक 
दिया गया हो । किसी वस्तु से लिप्त या पुता हुआ कोण । 

परिदिग्ध*--सज्ा पुं० मास का वह ठुकडा जिसपर पधनन्‍न की तह या 
लेप बढ़ाकर पकाया गया हो को०]॥ 

पॉरदीन--वि" [स०] जिसको भ्रतिशय मानसिक दु ख हो । श्रत्यत 
खिन्‍नचित्त । 

परिहृढ़--वि० [सं०] बहुत मजबूत । नितात छढ़ [कोण । 

परिदेव--सश्ञा पुं० [स०] बिलाप । रोना धोना । 

परिदेवन--सज्या पुँ० [ सं० ] विलाप फकरना। कलपना। रोकर 
प्रातरिक दुख जताता । भ्नुशोचन । झनुतापन । 

परिदेधना--सज्ञा ली? [स०] दे” “परिदेवन' [को० । 

परिशुन्त--वि० [स०] दु खयुक्त । पीडायुक्त। शोक या वेदनामय [कोण। 


परिद्रष्टा--उच्ष पुं? [सं० परिद्ृष्ट] परिदर्शनकारी । दशेन करनेवाला। 
देखनेवाला । भवलोकन करनेवाला । 


परिद्वोप--सल्ला पुं० [स०] गरुड के एक पुत्र का नाम । 
परिघ--सब्ञा पुं० [सं० परिधि] दे? परिधि! । 
परिधन(3'--सज्ला पुं० [ स० परिधान ] चीचे पहनने का कपडा। 


घोती झादि | उ०--(क) कुद इदु दर गौर सरीरा। भुज 
प्रलव परिघन मुनि चीरा | --तुलसी (शब्द०)। (ख) 


श्प्श्ठ 


परिधिपतिखेचर 


सीस जटा सरसीरह लोचन, बने परिधन मुनि चीर |-- 
तुलसी (शब्द० ) | 

परिधान --सशा पुं० [सं"'] १ किसी वस्तु से श्पने शरीर को घारो 
झोर से छिपाना । कपडे लपेटना। २ कपडा पहनना। ३ 
वह जो पहना जाय | वस्त, कपडा, पोशाक | पहनावा | ४ 
धोती श्रादि नीचे पहनने के वस्थ | ५ स्वुति, प्रार्थना, 
गायन झादि का समाप्त करना । 


परिघानीय - वि? [स०] [वि० जी" परिधानीया] परिधान योग्य । 
पहनने योग्य । २ जो पहना जाय । वत्म । परिधेय । 

परिधायन--सझा पुं० [सं०] वस्त्र | पहनावा [को०। 

परिधाय--सजञा पुं० [स०] १, पहनावा। परिधेय। वस्त। २ 
जलस्थान । ३ नितव (को०) । ४ जनस्थान । जनपद (को०) । 


पॉरधायक--ख्ज्ा पुं० [सं०] १ ढकने, लपेटने या चारो प्रोर से 
घेरनेवाला । २ वाडा | रुंघान | ३ चह्दारदीवारी ! 


परिधारण--स्श पुं० [सं०] [वि० परिघाय, परिधुत] १ उठाना। 
सहारना | धारण करना । २ वचा रखना। रक्षा करना । 


परिधावन--चवज्ञा पुं० [स०] १ पहनने की प्र रणा करना । २ 
पहनवाना | 

परिधावन--सज्ञा पु० [सं०] १ दौडना | भागना। २ पीछे पीछे 
दौडना [को० 

परिधावी--वि० [ सं० परिधाविस्‌ | १ दौडनेवाला। ३ द्ववण- 
शील | वहनेवाला (को०) | 

परिधावी --सज्ञा एं० वृहस्पत्ति के ६० वर्ष के युगचक्र या फेरे मे से 
४६ वाँ या २० वाँ वर्ष । 

परिघि--सश्ञ पुं? [मं"] १ वह रेखा जो किसी गोल पदार्थ के चारो 
श्रोर खीचने से वने। गोल वस्तु की चौहद्दी वनानेवाली रेखा । 
गोल पदा्थ का विस्तार नियमित करनेवाली रेखा । घेरा। 
२ रेखागरित में वह रेखा जो किप्ती वृत्त के चारो झोर 
खिची हुई हो । घृत्त की चतु सीमा प्रस्तुत करनेवाली रेखा। 
दायरे की शक्ल या चौहद्दी षनानेवाली रेखा। घेरा। ३ 
सूर्य चद्र भ्रादि के प्रास पास देख पडनेवाला पेरा। परिवेश । 
मंडल | ४ किसी प्रकार का, विशेषत किसी वस्तु की रक्षा 
के लिये बनाया हुझ्ना, घेरा | वाडा, रुंघान या चहारदीवारी | 
५, घेरा । सीमा। वृत्त। दायरा। उ०--मैं किसी उचित 
रीति से उसकी शत्रुता की परिधि के बाहर जा सकता हूँ। 
--भारतेंदु० ग्र०, भा० २, पृ०, ६२३ | ६ यज्ञकुड के श्रासपास 
गाड़े जानेवाले तीन खूंदे । 

विशेष--इन खूंटों फे नाम दक्षिण, उत्तर श्लौर मध्यम होते थे । 
६, कक्षा । नियत या नियमित मार्ग । ७ परिघेव । कपड़ा । 

वस्त्र । पोशाक । ८ प्रकाशमडल। ज्योतिवृत्त (को०)। ६ 
झावरण (को०) । १० पहिए का घेरा (को०) | ११, क्षितिज 
(को०) । १२ समिधा (को०) । 

परिधिपतिखेचर--सच्ना पुं० [सं०] शिव को०। 





परिधिस्थ 


परिधिस्थ--छण् प० [सं०] १ परिचारक | परिचर | सेवक । खिद- 
मतगार । २, वे सैनिक जो रथ के चारो हग्लोर इसलिये खडे 
फराए जाते थे कि शन्नु के प्रहार से रथ भ्रौर रथी की रक्षा 
करते रहें । रथ और रथी की रक्षक सेना । 


परिधीर--वि [सं"] अश्रतिशय घीर | गभीर । 

परिधूपित--वि० [ सर ] पूर्णात घूप से वासित। पूर्णत सुगरधयुक्त 
किया हुआ [ि०ण । 

परिधूमन--सझ्ा पूं० [ सं० ] सुश्रुत के श्रनुसार तृष्णा रोग का एक 
उपद्रव जिप्तमें एक विशेष प्रकार की क॑ भ्रात्ती है । 

परिधूमायन--सशा (० [सं०] दे” परिधुमन' । 

परिधृूसर--वि० [सं०] झ्रत्यधिक घूलियुक्त । घूल से भरा हुश्ना [को०] 

परिघेय*---वि० [स०] पहनने के योग्य । परिधान के उपयुक्त । 

परिधेय*--सझ्ा पुं० वस्त्र । पोशाक । कपडा | विशेषत वह वस्त्र जो 
नीचे या भीतर पहना जाय । 

परिध्व॑स--सच्ञा पुं० [ सं० ] १ भ्रत्यत नाश। बिलकुल मिट जाता । 
२ नाश | मिटना । ३ जातिच्युत होना (को०)। ४ वर्णा- 
साँकर्य । वणंसकरता (को०) | ५ उपप्लच (को०) । 

परिनय(93--सशा पुं० [ स० परिणय ] दे” परिणय । 

परिनयन(ए--छछा पं [ सं० परिणयन ] दे” 'परिणयना। उ०-- 
पहुँचि नहिंप परिनयन कहें जुग भाइन सुधि भुल्लि ।--प० 
रासो, पृ० ६०। 

परिनाम --सप्ा पुं० [ सं० प्रणाम ] दे” 'प्रशाम' | उ०-परसे वीर 
सु सब्व करी प्रधिराज पाइ परिनाम । 

परिनास (3--चजश्चा पु" [ क्र० परिणाम ] नतीजा । फल । परिणाम 
उ०--दिन॑ दिन वाढ़त भ्रानद को प्रवाह महा जाके परिनाम 
न मिले दु ख सोग है ।--दीन, ग्र०, पृ० १४१॥। 

परितामी(9--वि० [ से० परिणामी ] दे” 'परिणामी' । 

परिनिर्षेपणु--सशा पुं० [सं०] प्रदान करना । देना । वाँटना (को० । 

परिनिवीश--सप्ता पुं० [ सं० ] श्रति निर्वाण । पूर्ण निर्वाण । 
पूर्ण मोक्ष । 

परिनिर्वात्ि--भण खी० [पं०] निर्वाण मुक्ति । निर्वाण गति । 

परिनिषृ त्त--प्रि” [ सं० ] जिसको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ हो । परि- 
मृक्त मुक्त । 

परिनियु ति--उश सी [सं०] परिमुवित । मोक्ष । मुक्त । 

परिनिष्ठा--स्ञा री० [ सं० ] १ घरम सीमा या प्रवस्था । झतिम 
सीमा । पराकाष्ठा। २, पूर्णता। ३ भम्यास पभयवा ज्ञान 
फी पूरणुता । 

परिनिष्ठित--नी* [सं०] १, पूर्ण । सपतन । भमाप्त। २ पूर्ण 
प्रभ्यस्त । पूर्ण कुशल । 

परिनिष्पन्न--पि? [से०] १, भली भाँति पूरा किया हुपा । २, सुलल 
दुख तथा भाव ह्माव की चिता से मुक्त। उ०--ल्वभाव 
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तीन है--परिकल्पित, परतंत्र, परिनिष्पन्न ।--संपूर्णा ० प्रमि० 
प्र०, पृ० रे८प०।॥ 

परिनेष्ठिक--वि० [सं०] सर्वश्रेष्ठ । सर्वोच्च । सर्वोत्कृष्ठ । 

परिन्यास--सण पुं० [ सं० ] १ काव्य में वह स्पल जहाँ कोई विशेष 
धर्थ पूरा हो। २ नाटक में झास्यानवीज प्रर्थात्‌ मुदय कथा 
की मूलभूत घटना की सकेत से सूचना करना । 

परिपंच(9[--सशा पुं० [स० प्रपञ्च] दे० 'प्रपच! । 

परिपथ--सज्या पै० [ से० परिपन्थ ] वह जो रास्ता रोके हुए हो । 

परिपथक--सज्ञा पु० [ सं० परिपन्‍्थक ] शत्रु | दुश्मन । 

प्रिपथिक्न--वि० [ परिपन्थिक ] दे? 'परिपयथक! । 

परिपंथी--उप्छा पुं० [ स० परिपन्थिन्‌ ] १ शत्रु । दुश्मन । उ०--+ 
प्राज बने मेरे परिपथी, मुझ वेवस के सकल उपकरण | मुझसे 
ही विद्रोह कर घले मेरे ये लालित इंद्विय गए ।--प्रपलक, 
पृ० ७६ । २ विरुद्ध कार्य करनेवाला। प्रतिकूल भ्राचरण 
करनेवाला (वैदिक) । 

परिपक्व -वि? [सं०] १ भ्रच्छी तरह पका हुआ। पूरों पकव | 
सम्यक्‌ रीति से पकव । खूब पका हुप्रा। जेसे, ईंट, फल, 
भ्रन्त श्रादि। २ श्रच्छी तरह पचा हुआ | सम्यक्‌ रीति से 
जीर्ण । जो बिलकुल हजम हो गया हो । ३ पूर्ण परिकसित । 
परिणत | प्रौढ़। पका। पुरुता। जैसे, परिपक्य बुद्धि या 
ज्ञान । ४ जो बहुत कुछ देख सुन चुका हो। वहुदर्णी। 
तजुरवेकार | ५ निपुण । कुशल । प्रवीण । उस्ताद । पूरा । 

परिपक्वता--प्तछा सी? [से०] परिपक्व होने की क्रिया या भाव । 

परिपक्वाबस्था--सशा स्री० [स०] १ परिपक्व होने की दशा या 
स्थिति २ प्रौढता । प्रोढावस्था । 

परिपणु--सया पु० [स०] भूल धन । पूजी । 

परिपणुनत्त -सज्ञा पु० [सं०] १ बाजी लगाना । शर्तें बदना। २ 
वचन देना | वादा करना [कोनु । 

परिपरणितकाल संधि--सश्ा री० [ स० परिपणितकाल सन्धि ] भाप 
इतने समय तक लडिए भौर मैं इतने समय तक लडोंगा 
इस प्रकार की समय सवधी संधि । हे 

परिपणितदेश सघि--सझ छी० [ सं० परिपणितदेश समब्धि ] ध्ाप 
इस देश पर चढ़ाई करिए धौर हम इस देश पर चदाई करते 
हैं, इस ढछग की देश विपयक सधि । 

परिपणशितसंधि--सण तर [ (० परिपणितसन्धि ] कुछ पर्तों के 
साथ की गई संधि । इसके तीन भेद हँ--परिपशितदेश संधि 
परिपणितकाल सधि, श्रोर परिपणिता् संधि । 

५ ७ ध ल्‍््‌ + 

परिपणशिताथ सं घि--पठा स्टी० [ +० परिपणितार्थ सन्धि ] घाष 
इतना फाम करें भौर में इतना काम कछेंगा, ऐसी कार्य 
विपयक सधि । 

परिपति--छर पु० [सं०] सर्वब्यापी) वह जो हर स्यान में 
उपस्थित हो | 

परिपत्त-सश पुं० [सं०] दे? वरिपण' [० । 


प्रिप॑र 


परिवर--स्षा पु० [स०] ठेढ़ा मेढ़ा चक्करदार रास्ता कोण । 

प्रिपरी--सञ्ञा पुं० [ सं० परिपरिन्‌ ] शत्रु । विपक्ष । प्रतिदृद्वी को०]। 

परिपवन--सझ्ञा पुं> [सं०] १ श्रनाज श्ोसाना। भूसे श्र श्रन्त 
को प्रलग करने की क्रिय्रा। श्रोसाई। २ श्रन्त भ्रोसाने की 
खेंचिया । डलिया (को०) । 

परिपाडिसा -सज्ञा को" [ स० परिपाणिडमन्‌ ) भ्रधिक श्वेतताया 
पीलापन [को०)। 

परिपाडु--7० [स० परिपाणड] १ बहुत हलका पौला। सफेदी 
लिए हुए पीला । २ दुर्बंल | कृश । क्षीण । 

परिपाडर-वि० [स० परिपाणडुर] दे” 'परिपाडु' [कोण । 

परिपाक - सझ्ञा पु० [सं०] १ पकने का भाव। पकना या पकाया 
जाना । २ पचने का भाव। पचना। पचाया जाना। ३ 
प्रौदता | पूणाता । परिणतति (वृद्धि प्रनुभव श्रादि के लिये) । 
४ बहुदशिता। तजुर्वेकारी। ५ कुशलता। निपुणता | 
प्रवीणता । उस्तादी। ६ कमंफल। विपाक। परिणाम | 
फल । नतीजा । 


परिपाकिनी--सज्ञा ली? [मं] निसोथ । 

परिपाचन -ज्ञा पुं० [स०] १ अच्छी तरह पचना । भली भांति 
पचना । २ वह जो पूरी तरह से पच जाय । 

परिपाचना--जज्ञा ली? [सं०] किसी पदार्थ को पूर्ण पक्‍व भश्रवस्था 
में लाना। 

परिपाधित --वि० [सं०] १ पूर्णंत पकाया हुझा । २ भरना हुप्ता । 

परिपाटल--ग० [सं०] जिसका रग॒ पीलपन लिए लाल हो। जदीं 
लिए हुए लाल रम का । 

परिपाटलिंत--वि" [स०| पीले भ्रौर लाल रग में रेंगा हुआ । जो 
पीला और लाल र॒ग मिलाकर रंगा गया हो । 

परिपाटि--उज्ष ली? [सं०] दे? 'परिपाटी' । 

परिपाटी--मसज्ञा ली० [स०] १ क्रम। श्रेणी। सिलसिला | २ 
प्रशाली । रीति । शैली । तरीका । चाज् । ढय। ३ प्रक- 
गशणशित | ४, पद्धति । रीति। चाल। नियम | सप्रदाय । 
उ०--(क ) जेतिक हरि श्रवतार सबै पुरण करि जाने। 
परिपाटी घ्वज विजय सदश भागवत बखाने | --नाभाजी 
(शब्द०) । (ख) पाटी सी है परिपाटी कवित्त की ताकों 
त्रिधा बिधि बुद्धि बनाई। --भिखारी० ग्र ०, भा० २, 
पु० २५० । 

परिपाठ--सज्ञा पुं* [स०]१ बार बार सविस्तार (वेद) पाठ 
करना । २ विशद या विस्तृत उल्लेख [को० । 

परिपार(थु | --सज्ञा की? [स० पाक्ति या परिपाटी] मर्यादा। उ०-- 
परे परेखो को करे तुही बिलोकि विचारि। किहि नर 
किहि सर राखिये खरें बढ़ें परिपारि | --बिहारी (शब्द०) । 

परिपारना(3- क्रि० स० [ सं० परिपात्ञना ] प्रतिपालन करना । 
निर्वाह करना । उ०--भ्रूल्यो च्रक्‍्यों होहुँ सो, लीज्यो सत 
सत्रारि | गीति राधिका रमन की प्रीति रीति परिपारि |-- 
म्ज ० ग्र०, पु० ११। 
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परिपाश्वे--सज्चा पुं० [सं०] पाएवें बगल । 

परिपाज्षक--वि० [स०] परिपालन करनेवाला [को०] | 

परिपालन -सज्ञा पुं० [सं०] १ रक्षा करना । बचाना । २ रक्षा। 
बचाव । 

परिपालना(9)"--क्रि० स० [मं० परिपालन] रक्षा करना | बचाना । 
उ०--वससि सदा हम कहें परिपालय ।--मानस, ७।३४ | 

परिपात्नना --सज्ञा श्री० [सं०] ?े० 'परिपालन' [को० । 

परिपाक्षनीय--7? [स०] परिपालन या रक्षण के योग्य [को०] | 

परिपाक्यिता--घशा पं [ स० परिपालयथितृ ] वह जो परिपालन 
करे [को०] | 

परिपालयिपा--प्ञा ली? [सं०] परिपालन की इच्छा [कोने । 

परिपाल्य--वि० [सं०] जो रक्षा या पालन करने के योग्य हो । 

परिपिग--वि० [ सं० परिपिद्न ] लाली से युक्त भुूरा। भ्रत्यत विंग 
वर्ण का [कोण । 

परिपिंजर--वि० [स० परिपिज्जर] हलके लाल रग का । विगलवरणं । 

परिपिच्छु--7ज्ञा पु० [मं०] प्राचीन काल का एक झाभूषएण जो मोर 
की पूछ के परो$से वनता था । 

परिपिष्टक--सशा पु० [सं०] सीसा । 

परिपीडन--सज्जा ६० [ सं० परिपीडन ][ प्रि" परिपीडित ] १ भत्यत 
पीडा पहुँचाना या देना । २ पीसना | ३ प्रनिष्ट करता । 

परिपीवर--पि० [सं०] श्रति मोटा । बहुत मोटा या तगड़ा । 

परिपुटन--पज्य पुं० [स०] १ छिलका या बोकला प्रलग करना। 
२ सपुटन [को०] । 

परिपुष्करा--सज्ला जी० [स०] गोंडुव ककडी । गोडुवा । 

परिपुष्ट--वि? [स०] १ जिसका पोषण भली भांति किया गया हो । 
सम्प्रक्‌ रीति से पोषित । २ जिसकी वृद्धि पूर्ण रीति से पृष्ठ 
हुई हो । खूब दृष्ट पुष्ड । पूर्णा पुष्ट । 

परिपूजन--पश्ष पुं० [सं०] सम्यक प्रकार से पूजन या उपासना । 

परिपूजा--सज्ञ जो? [सं०] विधिवत्‌ पूजन [को०]। 

परिपूजित--वि० [स०] विधिवत्‌ पुजित । सविधि पूृजाप्राप्त फिणे । 

प्रिपूत)१--जि० [स०] भ्रति पवित्र । 

परिपूत-- सझा पु० ऐसा भ्रन्त जिसकी भूसी या छिलका अ्रलग कर 
लिया गया हो । छाँटा हुआ पअन्‍्न । 

परिपूरक--#० [सं०] १ परिपूरं कर देनेवाला। भर देनेवाला। 
लबालव कर देनेवाला । ९ सप्तद्धिवर्ता। धनधान्य से 
भरनेवाला । ३ सपूर्ण | 

परिपूरण"--उज्ञा पुं० [स०] परिपूर्ण करता । भरना। ३ पूर्ण या 
पूरा करना [की०। 

परिपूरणु*--वि" [स० परिपूर्ण] दे? परिपूर्ण” । उ०--छुल खुल 
नव इच्छाएँ, फैल्ाती जीवन के दल। गा गा प्राणो का 
मधुकर, पीता मधघुरस परिपुरण ।-ग्रु जन, पृ० १६ । 

परिपूरणीय--वि" [सं०] परिषुणं करने योग्य । परिपूरित करने 
लायक कोौ०॥। 





परिपूरन 


परिपूरन(39--चि० [ स० परिपूर्ण | ० परिपूर्ण! ॥ उ०-प्रेम भरे 
जग प्रगटिहँ, हरि परिपुरन रूप ।--तद० ग्र ०, पृ० २२७ । 
परिपूरित -वि? [स०] १ परिपूर्णो। खूब मरा हुआ। लबालव। 
२ सपूर्ण । समाप्त किया हुघा । पूरा किया हुझा | 
परिपूए--वि? [स०] १ खूब भरा हुआ । सम्यक्‌ रीति से व्याप्त। 
२ पूर्ण तृप्त । श्रघाया हुआ । हे समाप्त किया हुप्रा। 
संपूर्ण । पूरा किया हुश्ना । 
परिपूर्ण चंद्रविम॒लप्रभ--स्ञ ६० [ स० परिषूर्णचन्द्रविमलप्रभ ] एक 
प्रकार की समाधि-जिसका वर्णन बौद्ध शास्रों म मिलता है। 
परिपूर्शोंदु--सझ्य पुं० [ सं० परिपर्णेन्दु ] पूर्िमा का चद्रमा | षोडश 
कलायुक्त चंद्रमा की० । 
प्रिपूर्ति--सज्ञा छी० [ सं० ] परिपूर्ण होने की क्रिया या भाव 
परिपूर्णृता । 
परिपृच्छु--सशा पुं० [स०] जिज्ञासा | प्रश्न की० । 
परिएच्छुक --सज्ञा पुं० [सं०] प्रश्नकर्ता । वह जो पूछे । पूछनेवाला । 
जिज्ञासा करनेवाला । 
परिप्ृच्छुक --वि० पुछनेदाला । जिज्ञासा करनेवाला । 
परिप्ृच्छुनिका--सज्ञा छी० [सं०] वह बात जिसको लेकर वादविवाद 
किया जाय | वाद का विषय | 
परिपृच्छा--पज्ञा छी० [सं०] जिज्ञासा | पूछना | प्रश्व करना । 
परिपेज्ञ--8ज्ञा पु० [सं०] केवटी मोथा । कैवर्त मुस्तक । 
परिपेज्ञव”--वि० [सं०] श्रति सुकुमार या कोमल । 
परिपेज्नव --सज्ञा पु० केवटी मोथा । 
प्रिपोट--सच्ञा पुं० [सं०] कान का एक रोग जिसमें लौक का चमडा 
सूजकर स्पाही लिए हुए लाल रंग का हो जाता है भौर 
उसमें पीडा होती है। प्राय कान में भारी बाली श्रादि 
पहनने से यह रोग होता है । 
परिपोटक--सज्ञा पु० [सं०] दे” 'परिपोट' । 
प्रिपोटन--सज्ञा पुं० [स०] दे० 'परिपोट! । 
परिषोटिका--सज्ा स्री० [सं०] दे० 'परिपोट' । 
परिपोष---सच्षा पुं० [स॒०] पूर्ण पुष्टि या वृद्धि । 
परिपोषणु--सज्ञा पुं० [स०] १. पालन । परवरिश करना | २ पुष्ट 
या वर्धित करता । 
परिप्रश्च--पक्षा पुं० [०] जिज्ञासा । प्रश्न [फो० । 
परिप्राप्ति--मज्ञा ख्री० [सं०] प्राप्ति । मिलना । 
परिप्रेक्ष--सज्ञा १० [सं०] दे” परिप्रेक्ष्य! । 
परिध्रेत्षा- सज्ा खी० [स०] दे० “परिप्रेक्ष्य । 
परिप्रेज्य--सश्ञा पुं० [सं०] ध्श्यो वस्तुओं या व्यक्तियों का ऐसा वित्रण 
जिसमे प्रत्येक का श्रतर स्पष्ट हो जाय । 
परिप्रेषण-- रुज्ा पु० [सं०] [ वि० परिश्न॑ पित, परिश्रेष्य ] १ चारो 
शोर सेजना । जिघर इच्छा हो उधर भेजना) दूत या 
हरकारा वनाकर भेजना । २ निर्वासन | किसी विशेष स्थान 
या देश से न्तिकाल देवा | ३ त्याग देना । परित्याग करना । 


श्८्५७ 


परिबा 


परिप्रेषित-वि० [स०] १ भेजा हुग्ना। प्रेरित। २ निर्वासित। 
निकाला हुम्रा | हे त्थागा हुप्ना । परित्यक्त । 

परिधप्रेष्य--वि० [स०] भेजने योग्य । प्रेरणा करने योग्य । 

परिप्रेष्यः--सज्ञा पु० नौकर | दास | टहलुग्ना । भ्रनुचर । 

परिप्रोत--वि० [ सं० परि + प्रोत ] चारो भ्रोर से ग्रुथा हुआ या छिपा 
हुआ । 3०--उम्रड पडा पावस परिप्रोत । फूंट रहे नव नव 
जलस्रोत +--ग्रु जन, १० ६८। 

परिप्लव)-सज्ञा पु० [सं०] १ तैरना। २ बाढ प्लावन। ३. 
प्त्याचार | जुल्म ) ४ नौका। नाव । जहाज । ५ पुराणा- 
नूसार एक राजकुमार का नाम जो सुखीचल राजा का 
लडका था। 

परिप्ल॒व*--वि? [स०] १ हिलता हुझा । कॉँपता हुम्ना। चचल । 
भ्रस्थिर। २ बहता हुआ । चलता हुझा । गतियुक्त । 

परिपष्लवा--सज्ञा ली० [स०] यज्ञ मे काम श्रानेवाली एक प्रकार की 
करछी या चिमचा। एक प्रकार की दर्वी । 

परिप्लावित्त--वि० [स०] दे० 'परिप्लुत' को० । 

परिप्लुत"*-- वि? [स०] १ जिसके चारो शोर जल ही जल हो । 
प्लावित | डूबा हुआ । २ ग्रीला। भीगा हुझ्ना | तरावोर। 
भ्राद्र । सस्‍्नात । ३ कॉपता हुआ । कषित । 

परिप्लुत*--सच्ा प० फर्लांग । छ्लाँग । 

परिष्लुता--सज्ञा ली० [सं"] १ मदिरा। शराब।२ वह योनि 
जिसमे मैयुन या मासिक रज स्नाव के समय पीड/ हो । 

परिप्लुष्ट--वि० [सं०] जला हुआ | भुना हुआ । 

परिप्लोष --सज्ञा पुं० [सं०] १ जलन | दाह । २ जलना । भुनना । 
तपना । ३ शरीर के भीतर की गरमी । 

परिफुहल्ल - वि? [स०] १ श्रच्ची तरह खिला हुप्रा। सम्यक्‌ विकसित ! 
खूब खिला हुआ। २ खुब खुला हुआझना। श्रच्छी तरह खुला 
हुआ । जैसे, परिफुल्ल नेत्र। ३ जिसके रोगठे खडे हो। 
रोमाचयुक्त । 

परिबंध-पि०? [ सं० परिबन्ध ] भ्रच्छी तरह वँधा हुआ । सुगठित ॥ 
उ०>परिवध निबंध में श्राकार की लघुता रहती है ।-- 
स० शास्त्र, पृ० १७८ | 

परिबधन--सज्ञा पु० [ स० परिवन्धन | [ प? परिवद्ध ] चारो शोर 
से बाँधना । भ्रच्छी तरह बाँधना । जकडकर वाधना । 

परिबहं-उज्ञा पुं० [स०] १, राजाशो के हाथी घोडो पर डाली 
जानेवाली कूल । २ राजा के छुत्र, चेंवर श्रादि । राजचिद्ध 
था राजा का साज सामान। ३ नित्य के व्यवहार की 
वस्घुएं । घर मे नित्य काम भ्रनेवाली चीजें। वे चीजें जिनकी 
गृहस्थी से अ्र॒त्यावश्यकता हो । ४ सपत्ति। दौलत । माल 

« असवाब । 

परिवहंण--मज्ञा पुं० [| सं० ] १ पूजा। उपासना । २ बढती। 
समृद्धि। परिवृद्धि । 

परिया[--सज्या लो० [हि०] दे* 'प्रतिपदा'। उ०--परिवा कौरे 
माँड्शों ।--पोद्वार प्रमि० ग्र०, पृ० ६३२ । 


परियाधा 


परिबाधा--सज्ञा खी० [स०] १ पीडा | कष्ट | बाघा। २. श्रम ! 
श्राति । मिहनत । 

परितृ'दृश--सज्ञा पुं० [स०] [ वि० परिद्ू हित ] १ समूद्धि उन्नति । 
बढ़ती । २, बढना । श्रभिवधेन । ३. वह प्र थ प्रथवा शास्‍्त 
जो किसी पश्रन्य ग्रथ या शाघ्त्र के विषय की पू्ति या पुष्टि 
करता हो । किसी ग्रथ के प्रंगस्वक्षप प्रन्य प्रथ। जैसे-- 
म्राह्मण भ्रादि ग्रथ वेद के परिवृ हसण हैं । 

परित्ृ'द्वित --वि? [स०] १ समुद्ध। उन्‍तत। २ किसी से जुडा या 
मिला हुझा । युक्‍त। श्रगीभूत । दे बढ़ाया हुम्ना । 
प्रभिवर्धित । 

परिबृंद्वित -सप्षा पुं० हाथी की चिस्घाड। हाथी का चिल्लाना [की० | 

परिवृत्ति(9)--चज्ञा पुं० [सं० परिवृत्ति] एक ध्र्थालिकार । दे० परि- 
वृत्ति। उ०--घाटि वाढ़ि दे बात को जहाँ पलिठवों होय । 
तहाँ कहते परिवृत्ति हैं कवि कोबिद सब कोय ।--मति ० 
ग्र ०, १० ४१६। 

परिवेख(9)--सझ्ञा पुं० [ स० परिवेप ] दे" 'परिवेष' | उ०--तन 
नील सारी मैं किनारी चदमुख परिवेख। सिंदूर सिर दोड 
नैनत काजर पान की मुख रेख ।--भारतेंदु प्र०, भा० २, 
पु० १२० ॥ 

परिघोध--पज्षा पं [ सं० ] ज्ञान । 

परिधोधन--सश्ा पुं० [ स० ] [ वि० परियोधनीय ] १ दड की 
घमकी देकर या कुफलभोग का भय दिखा कर कोई विशेष 
कार्य करने से रोकना । चिताना। २ ऐसी घमकी या भय 
प्रदर्शन । चेतावनी । 

परिबोधना--सश ख्री० [ स० ] दे” परिवोधन' । 

परिभं 7--सज्ञा पृं० [ से० परिभक्न ] खड खडह़ करना। टुकड़े ठुकडे 
करना [को०]। 

परिभक्षु--वि० [ २० ] दूसरों का माल खानेवाला । 

परिभज्षुणु--सज्षा पं० [ सं० ] [ वि० परिभक्षित ] 
डालना । खुब खा जाना । सफाचट कर देना | 

परिभक्षा--ज्ना ली? [ सं० ] भापस्तव सुत्र के भ्रनुसार एक विशेष 
विधान । 

परिभत्षित--वि० [ सं० | पूर्ण रूप से खाया हुआ । 

परिभत्संन--सज्ञा पू० [ छ० ] डॉटना फटकारता । घमकाना किंतु । 

प्रिसव--सश्चा पृ० [ स० | १ अनादर। तिरस्कार। अपमान । 
इतक । २ हार । पराजय (को०) । 

परिप्वनतत--सश्षा पुं? [ सं० ] [ वि० परिसावनीय ] भनादर या 
तिरस्कार करना। श्रपमान करना । हतक या तौहीन करना | 

परिसवन्तीय--वि” [ स०] १ तिरस्करणीय । प्रनादर योग्य । २ 
पराभव योग्य कोग । 

परिसवषद्‌--संझ्ा पुं० [ सं० ] उपेक्षणीय पदार्थ । [कोण । 

प्रिभवविधि--सश्ञा स्ली० [ सं० ] तिरस्कार | उपेक्षा [कोन । 

परिसवी--वि" [ स० परिसविन्‌ ] भ्रपमानकारी । तिरस्कार 
करनेवाला । 


विल्कुल खा 


श्पेश्प 


परिभाषा 


परिभाव--सशा पूं० [ स० ] १, परिभव | प्रनांदर। तिरस्कार। 
ध्पमान । २ ( नाटक में ) कोई श्राश्वयेंजनक दृश्य देखकर 
कुतुदलपूर्ण बातें फहना । 
परिभावन--प्ण पुं० [ मं? ] [ 3० परिभावित ] १, मिलाप | 
मिलन | सथोग । २ चिता । फिक्र | धिचारणा । 
परिभावन्ना-सशा ली० [ सं०] १५ चिता। सोच। फिक्र | २ 
साहित्य में वह वाक्य था पद जिससे कुतुहत था प्रतिशय 
उत्सुकता सूचित भ्रथया उत्तन्न हो। 
पबिशेष “नाटक में ऐसे वावय जितने भ्रधिक हों उतना ही भच्छा 
समझा जाता है | 
परिभावित -वि" [ सं०] १ चिंतित । िचारित । २ सयुक्त। 
३ परिव्याप्त कोण 
परिभावबी"--० [ सं० परिभाविनी ] परिभावकारी | 
या भ्रपमान करनेवाला । 
परिभावी *--प्रश प० वह जो तिरस्कार या प्रपमान करे । तिरस्क्रार 
या श्पमान करनेवाला । 
परिभावुक-वि० [ सं० ] तिरस्कार करनेवाला । श्रनादर या प्रवज्ञा 
करनेवाला । 
परिभाषक--सझ ० [ स० ] निदक । बदगोई करनेवाला । निदा 
हारा किसी का प्रपमान करनेवाला । 
परिसापण -सप्ञा पृं० [ सं० ] १ निंदा करते हुए उलाहना देना। 
निदा के सहित उपालम देना। किंतती को दोप देते या 
लाचत मलामत करते हुए उसके काय पर भसतोप प्रकट 
करना । २, ऐसा उलाहना जिसके साथ विदा भी हो । निंदा 
सहित उपालभ । लानत मे मत । फटकार । 
विशेष--मनुस्टृति के भ्रनुसार गभिणी, भ्ापदुग्रस्त, वृद्ध भौर 
वालक को और किसी प्रकार का दंड ते देकर केवल परि- 
भाषण का दड देना चाहिए। 
३ बोलना चालना या बातचीत करना । भाषण । भालाप । 
४ नियम । दस्तूर | कायदा । 
परिभाषा--सण स््री० [ सं? | १ परिष्कृत भाषण । स्प्टठ कथन । 
सशय रहित कथन या बात । २ पदार्थ-विवेचना-पुक्त भधर्थ- 
कथन । फिसी शव्द का इस प्रकार भर्थ फरना जिसमे उसकी 
विशेषता भ्रोर व्याप्ति पूर्स रीति से निश्चित हो जाय । ऐसा 
प्रथं निख्पण जिसमें किसी ग्र थकार या वक्ता द्वारा प्रयुक्त 
किसी विशेष शब्द या वाक्य का ठोक ठीक लक्ष्य प्रकट हो 
जाय । किसी शब्द के' वाक्य का इस रीति से चर्णान जिसमें 
उसके सममभले में किसी प्रकार का अ्रम या सदेह न हो सके । 
लक्षण । तारीफ । जैसे,--तुम उदारता उदारता तो बीस 
वार कह गए, पर जबतक तुम झ्रपनी उदारता की परिभाषा 
न कर दो मैं उससे कुछ भी नहीं समझ सकता । 
पघिशेष--परिभाषा सक्षिप्त भौर झतिव्याप्ति, भव्याप्ति से रहित 
होनी चाहिए। जिस शब्द की परिभाषा हो वह उसमें 
न ञाना चाहिए। जिस परिभाषा में ये दोष हों वह शुद्ध 
परिभाषा नहीं होगी वल्कि दुष्ट परिभाषा कहलाएगी । 


तिरस्कार 


परिभाषित 


क्रि० प्र>--कहना ।-- करना । 


३ किसी शास्त्र, ग्रथ, व्यवहार श्रादि की विशिष्ट सज्ञा। 
ऐसा शब्द जो शास््रविशेष में किसी निरदिष्ठ श्रर्थ या 
भाव का सकेत मान लिया गया हो । ऐसा शब्द जो स्थान- 
विशेष में ऐसे श्रर्थ में प्रयुक्त हुझा या होता हो जो 
उसके श्रवयवों या व्युत्पत्ति से भली भाँति न निकलता हो | 
पदार्थविवेचको या शास्त्रकारों की बनाई हुई सज्ञा । जैसे, 
गणित की परिभाषा, वैद्यक की परिभाषा, जुलाहो की 
परिभाषा । ४ ऐसे शब्द का श्रर्थनिर्देश करनेवाला वाक्य या 
रूप । ५ ऐसी बोलचाल जिसमें वक्ता श्रपता आशय पारिमा- 
पिक शब्दों में प्रकट करे । ऐसी बोलचाल जिसमें शास्त्र या 
व्यवसाथ की विशेष संज्ञाएँ काम मे लाई गई हां। जैसे-- 
यदि यही वात विज्ञान की परिभाषा में कही जाय तो इस 
प्रकार होगी । ६. सूत्र के ६ लक्षणों में से एक । ७ निदा। 
परिवाद | शिकायत । बदनामी । 


परिभाषित--वि० [स०] १. जो भ्रच्छी तरह कहा गया हो । जिसका 
स्पष्टीकरण फिया गया हो। २. ( वह शब्द ) जिसकी 
परिभाषा की गई हो। जिसका श्रर्थ किसी विशेष सूत्र या 
नियम ह्वारा निदिष्द तथा परिमित कर दिया गया हो | 


परिभाषी"--वि० [_ स० परिभापिन्‌ ] बोलनेवाला | भाषणकारी । 

परिभाषी*--सशा पूं० वोलनेवाला । भाषणक्रारी । वह व्यक्ति जो 
वोले या कहे । 

परिभ्ाष्य--वि० [ सं० ] कहने योग्य । बत्ताने योग्य । 

परिभिनन-वि०” [ सं० ] १ विकृृत श्राकृति का। जिसका शभ्राकार 
विकृत हो। २ क्षत। ३ फटा हुपश्रा । चिरा हुप्ना 
विदीणं [को०॥। 

परिभ्ुक्त--वि" [ स० ] जिसका भोग किया जा चुका हो । जो काम 
में श्रा शुका हो । उपभुक्त । 

परिभुग्त---वि? [ सं० ] झुका हुश्ना । टेढा मेढ़ा [कोण । 

परिसू--वि० [सं० ] १ जो घारो प्ोर से घेरे या भाच्छादित किए 
हो । २ नियामक | ३ परिवाल 4 | 

विशेष --यह शब्द ईए्वर का विशेषण है। 

परिभुत--वि" [ सं० ] १ हारा गा हराया हुभा। पराजित । २ 
जिसका प्रनादर या भ्रपमान किया गया हो। तिरस्कृत । 
श्रपमानित । 

परिभूति--सच्ा वज्ली० [ स० ] १ निरादर। तिरस्कार । श्पमान । 
२ श्रेष्ठता । 

परिभूषण--सश पु० [ सें० ] १ सजाने की क्रिया या भाव । सजा- 
वट या सजाना | वबनाव संवार या बनाना संवारना। २ 
फासदकीय नीति के श्नूसार वह छात्ि जो किसी विशेष 
प्रदेश था भूसड़ का राजस्व किसी को देवर स्थापित की 
जाय । वह संधि जो किसी विशेष प्रांत या प्रदेश की सारी 
मालगुजारी किसी शग्रु राजा ध्ादि को देकर की जाय। 


रप5१्३ 


परिमंडलित 


३ ऐसी शाति या सधि की स्थापना । पूर्वोचत प्रकार की 
शाति या संधि स्थापित करने का कार्य । 

परिभूषित--सप्रा पु० [ सं० | सजाया हुआ । वनाया या सेंवारा 
हुप्ना । शगार सहित । 

परिभेद्‌--सश्ा पुं० [ स० ] शस्त्रादि का झाधात । तलवार तीर 
आ्रादि का घाव | जख्म । 

परिसेदक--सज्चा पु० [ सं० ] फाडने या छेदनेवाला व्यक्ति या 
शस्त्र | खूब गहरा घाव करनेवाला मनृष्य या हथियार । 

परिभेद्क*-- वि० काटने फाडने या छेदनेवाला । प्राघातकारी | 

परिभोक्ता--कज्ष ५० [ सं० परिभोक्‍त्‌ ] १, वह मनुष्य जो दूसरे के 
धन का उपभोग करे । २ वह मनुष्यजों गु के घन का 
उपभोग करे । 

परिभोग --सब्ा पूं० [सं०] [ वि? परिभोग्य ] १ बिना अश्रध्िकार के 
परकीय वस्तु का उपभोग । २, भोग | उपभोग | ३ मैथुन । 
स््रीप्रसग । 

परिभ्रंश--सज्ञा पृ० [स०] १ गिराव या गिराना। पतन । च्युति । 
स्खलन । २ भगदड । भागना । पलानय । 

परिभ्रम--सज्ञा पुं० [स०] १ इधर उधर टहलना । घूमना । भटकना 
पर्यटन । भ्रमण । २, घुमा फिराकर फहना । सीधे सीधे न 
कहकर और प्रकार से कहना। किसी वस्तु के प्रसिद्ध नाम 
को छिपाकर उपयोग, ग्रुण, सबंध श्रादि से उसका सकेत 
करना । जैसे, पत्र (चिट्ठी) को 'वकरी का भोज्य! या 'माता! 
को पिता की 'पत्नी' कहना । ३ अ्रम | अति | प्रमाद । 

परिभ्रमणु--सच्चा पुं० [सं०] १६ घूमना । ( पहिए झ्रादि का ) चक्कर 
खाना । २, परिधि । घेरा। ३ दहलना | घुमना । फिरता। 
४ इधर उधर मटरगश्ती करना । भटकना । 

परिभ्रष्ट--वि०[स०] गिरा हुमा । पतित्त । न्युत । स्खलित । २, भागा 
हुआ | पलायित | ३ किसी वस्तु मा व्यक्ति से रहित (को०) । 

परिभ्रामश--सज्ञा पुं० [स० ] १ इतस्तत घुमाना। परिभ्रमण 
कराना | २, (गाडी फे पहिए भादि को) घुमाना या चक्‍्कर 
देना [को० | 

परिम्रामी--वि० [स० परिश्नासिन्‌ ] परिभ्रमण करनेवाला । भटकने- 
वाला । टहलने या घूमनेवाना | 

परिमठल"---उज्ञा पुं० [स० परिमसयठल ] १ चक्कर । घेरा | दायरा । 
परिधि। ३ एक प्रकार का विपैला मच्छर । ३ गोलक। 


पिंड (को०) ॥ 
परिमंडल*--वि० १ गोल । बतुंलाकार । २ जिसका मान परमाग्यु 
के वरावर हो । 


परिमंसलकुष्ठ-सप्या पुं० [ स॑०* परिमयढलकुष्ट ) एक प्रकार था 
भहाकुष्ठ । मछलकुष्ठ । 
विशेष--६० 'मडल' । 
परिमंहल्ता--सडा छी० [ मं परिसणदलता ] बोलाई । 
परिमंडलित--+ [ त॑० परिमण्डलित ) जो नोल विया गया हो।व 
वतुलञाकार बनाया हुप्ना। मडलीकृत । 


परिमंथर 


परिमथर--वि० [सं० परिमन्थर] श्रत्यंत मद, घीरा या धीमा। जैसे, 
परिमथर गति । 

प्रिमद्‌ू--वि” [ सं० परिसन्द ] १ भ्रत्यत श्रातया थकित । २३. 
प्रत्यत शिधिल या सुस्त । शभ्रत्यत क्लात । हे भत्मल्प । 
प्रत्यत कम | बहुत थोडा (की०) । 

परिमन्यु -वि? [ सं | क्रोध से भरा हुआ्ना । प्रत्यत कोपयुक्त ! 

परिमर--पज्षा पु० [ सं० ] शत्रु के नाश के लिये किया जानेवाला 
तात्रिक प्रयोग । २ विनाश । सहार । ३ पवन । यायु कि० । 

परिमह -सज्ला पुं० [ सं० ] १ पुणंतया मर्दन । रगडना। धर्षण। 
२ मीजना |) मसलना । ३ विनाश [को०। 

परिमशू--5ज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० परिप्ृष्ठ ] १ छू जाना। लग 
जाना । लगाव होना। स्पर्श होना। २ भ्रच्यी तरह 
विचार करना। सोचना। क्रिमी वात के सब पक्षों पर 
विचार करना । 

प्रिमष--सब्चा पु० [सं०] १ ईर्पा। कुड़न । चिढ़ । २ क्रोध । 

परिमल--सज्ञा पुं० [ सं० ] [| वि" परिमलित ] १ सुवास। उत्तम 
गधघ | खुशवू । उ०-परिमल अभ् गुलाव की करि हस सो 
सुख पावहीं ।--दरिया० बानी, पृ० ७। २ वह सुगंध जो 
कुमकुम श्रादि सुगधित पदार्थों के मले जाने से उत्पन्न हो । 
३ सलने का काये । मलना । उबटना। ४ कुमकुम *भादि 
का मलना या उबठना । ५ मंथुन। सहवास | सभोग। ६ 
दाग । घब्बा | चिह्न ) ७ पडितो का समुदाय । 

परिसलज--वि० [ सं० ] ( सुख ) जो मैयुन से प्राप्त हो। सभोग- 
जनित ( सुस्त ) । 

परिमज्ञामोद्‌'3)--रज्ञा पूं० [ स० परिमल + भ्रामोद ] भ्रत्यत सुगघ । 
परिमल का सुवास | 

परिमलित-वि० [ सं० ] १ परिमणयुक्त । सुवासित । २ मसला 
हुआ । मीजा हुप्रा [को०] | 

परिसा--सशा जी० [स० परिमिति या सं० परि +६/मा (८ मान)] 
सीमा | इयत्ता । उ०--जग की विभूतियो को छानकर, एक 
तीखे घृट ही मे पावकर, लाख लाख प्राणियों के जीवन की 
गरिमा, हाय उस सुमन की छोटी सी परिमा । --चिता, 
१० २६। 

परिमाणु--सज्ञा पुं० [ म० ] [ वि? परिसित, परिमेय ] १ वह मान 
जो नाप या तौल के द्वारा जाना जाय । वह विस्तार, भार 
या मान्ना जो नापने या तौलने से जानी जाय । 

घिशेष--वैशेषिक के अनुसार मूर्तें भ्रमूर्त दोनो प्रकार के द्रव्यो 
के सख्यादि पाँच गुणों में से परिमाण भी एक है । 
२ घेरा। चारों श्रोर का विस्तार | 


परिमाणक--सछा पुं० [ सं० ] १ मात्रा ) २ तौल [को०]। 

परिमाणवान्‌--वि? [ सं" परिमाणवत्‌ ] परिमाणयुक्त । परिमाण- 
विशिष्ट । 

परिमाणी--वि० [मं० परिमाणशिन्‌ ] परिमाणयुक्त । परिमाणविशिष्ट । 

परिसाता--सज्ञा पुं? | सं० परिसातृ ] १ नापनेवाला। नापने का 
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काम करनेवाला। पैमाहश करनेवाला । १ वजन फरने या 
तौलनेवाला । 

परिमाथी--ति? [परिमाथिन्‌ ] वष्टदायक । कप्टप्रद । कष्टकर [झो०। 

परिमान(9)---स्ता पुं० [ सं० परिसाण ] “० 'परिमाण! । 

परिमाण(9*---सशा पुँ० [सं० प्रमाण] दे? 'प्रमाण' । 

परिसार्ग -सदा पुं० [सं०| दे? “पपरिमागंण' । 

परिमार्गण--सशा ० [ मं० ] [ ० परिसार्गित, परिसार्गितव्य ] 
१, खोजने या हूढने का कार्य । खोजना । हू ढ़ना । अन्वेपण । 
झ्नुसघान । २ स्वच्छ या साफ करना (की०)। ३ सपर्क या 
स्पर्श (फ्ो०) । 

परिमार्गी--वि० [ सं० परिमार्गिन्‌ ] खोजने या सोज में विसी के 
पीछे जानेवाला । भ्रनुप्तानकारी । श्रनुसरणुकर्ता । 

परिमाजफ--प्त पुं० [सं०] घोने या मॉजनेवाला। परिशोधक या 
परिष्कारक । 

परिमाज न--घश पुं० [मं०] [ प० परिसार्जित, परिस्ठृज्य, परिषृष्ट ] 
१ धोने या माँजने का का्य। श्रच्छी तरह घोना । माँजना । 
परिशोघन । परिष्करण । २ एक विशेष मिठाई जो धी मिले 
हुए शहद के शीरे में डुबाई हुई होती है । 

परिमार्जित -गि० [संग] घोया या माँजा हुप्ला। २ साफ किया 
हुमा । परिष्कृत । 

परिसित-वि? [सं०] १ जिसका परिमाण हो या ज्ञात हो। जिसकी 
नाप तोल की गई हो या भालुम हो । सीमा, सस्या प्रादि से 
वद्ध । नपा तुला हुआ । २ न भ्रधिक न कम। जितने की 
प्रावश्यकता हो उतना ही । हिसाव या प्रंदाज से । उचित 
मात्रा या परिमाण में। जैसे,--वे सदा परिमित भोजन 
करते हैं। ३ कम । थोडा । प्रल्प | जैप्रे--उनका वैद्यक ज्ञान 
बहुत ही परिमित है । 

परिपम्ितकथा --वि० [४०] १ जो उचित से भधिक न बोलता हो ! 
नपे तुले शब्द बोलकर काम चलानेवाला। २ कम वोलने- 
वाला | भ्रल्पभाषी । 

परिमितभ्ुकू--वि० [ सं० परिसितभुज ] कम खानेवाला । अल्पभोजी 
[को० ] || 

परिभमितायु--त्रि" [ सं० परिमितायुस्‌ ] स्वल्पायु । कम उम्र पाने- 
वाला । भ्रल्पजीवी [को०]॥। 

परिमिताद्वार वि० [मं०] अ्ल्यभोजी [कौ] | 

परिसिति --#श ख्री० [मं०] नाप, तोल, सीमा, भादि । 

परिमिति(9' --सज्ञा खरी० [ ४० पारेमिति (>सीसा, भत्त ) ] 
मर्यादा । इज्जत । उ०--परिमिति गए लाज तुमही को 
इंसिनि व्याहि काग ले जाइ ।--सूर (शब्द०) | 

परिमिलषन--सक्षा पुं० [स०] १ स्पशे। छूना । २ पश्रच्छी तरह 

मिलना । आलिगन [को०]। 

परिमित्नित-- ? [सं'ु| १ मिश्चित । मिला हुप्रा। २ झापूण । 
भरा हुम्ना [को०] । 

परिसीढ--वि० [सं०] मूत्रसिक्त । मुत्र से सना हुआ [को०]। 





प्रिमुक्त 


परिमुक्त--वि” [सं०] पूर्ण रूप से स्वाधीन । सम्यक्‌ छूप से भुक्त 
परिमुक्ति-सज्ञा क्री? [[ स० ] बंधत से छुटकारा | पुर्णत, 
१ मुक्ति [को० ] 
परिमुग्ध--वि” [सं०] १ छुंदर । प्राकृषंक । २ सुद्र पर मूर्ख । 
प्राकर्ष कितु भ्रञ्ञ [की०। 
परिमृढू--वि० [स० परिमूढ ] १ ध्याकुल। २ विचलित | मथित । 
३० क्षोभित । 
परिमृष्ट--वि० [स०] १ घोया या साफ किया हुप्ला । प्रिमाजित । 
२ जिसको छुपा गया हो। घ्पृष्ठ। हे पकड़ा हुझा। 
प्रधिकृत | ४ जिससे पराम् किया गयाहो। ४ व्याप्त। 
परिपूर्ण (को०) । 
परिसृष्टि--सछा ली? [सं०] घोना। माँजना । परिष्करण । परिमाजेत । 
परिमेय--वि० [स०] १, जो सापा या तोला जा सके। नापने या 
तोलने के योग्य । २. थोड़ा । ससीम । सकुचित । ३, जिसके 
नॉपने या तोलने का प्रयोजन हो। जिसे नापना या 
तोलना हो । 
परिमोक्ष--सझ पुं० [सं०] ३ पूर्ण मोक्ष । सम्यक्क मुक्ति। निर्वाण। 
२ विष । ३ परित्याग । छोड़ता | ४ मलपरित्याग । 
हगना । 
परिमोक्षण -सड्ञा पुं० [सं०] १५ मुक्त करना या होना । २. परित्याग 
करना या किया जाना । ३ मलत्याग कश्ना । ४ घोति 
क्रिया द्वारा प्ततडियों का घोकर साफ करना | ४ निर्वाण । 
मुक्ति (को०) । 
परिमोष--सझा पूं० [सं०] चोरी । स्तेय । 
परिमोषक--सब्मा पु० [सं०] चोर ! 
परिमोषणु--सब्या पुं० [सं०] चुरावा । स्तेय । चोरी। 
परिसोधी--वि० [ स० परिमोषिन्‌ ] जिसकी स्वभाव से चोरी करने 
की प्रवृत्ति हो । चोर । तस्कर | 
परिमोहदन--सच्चा पुं० [स०] [ वि० परिमोहित ] किसी की बुद्धि या 
मन को पूर्ण रूप से भ्पने भ्रधिकार में कर लेना | सम्यक्‌ 
वशीकरण । 
परिस्लान --वि? [सं०] १ मुरमाया हुभा। कुम्हलाया हुआ। २. 
मलिन । उदास । निस्तेज । द्वतप्रम । है दागदार | जिसपर 
दाग या घब्बा हो । 
परिम्तान--सज्ञा पूं० १. भय या दुख से मलिन होना। २ 
धब्बा | दाय। 
परिम्त्ायी --वि० [सं० परिम्लायिन्‌ ] १. मलिनतायुक्त । उदास । 
२ हुम्हलाया या मुरम्ाया हुआ । 
परिम्न्ञायी*--मश्ा प० दिमिर रोग का एक भेद। इसका कारण 
रुधिर में मूछित पित्त द्वोता है इसमें रोगी को सभी दिशाएँ 
पीली था प्रज्वलित दिखाई पड़ती हैं | 
परियंक(3--सज्ञा पुं० [ स ० पर्यक् ] दे” 'पर्यंक | 
६-६८ 
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परियंव(्ो--भव्य० [ सं० पर्यन्त ] दे? 'पर्यत! । 

परियज्ञ--सब्या पुं० [स०] वह छोटा यज्ञ या विधान जिसको भकेले 
करने की विधि न हो, कितु जो किसी भ्न्य यज्ञ के साथ 
उसके पहले या पीछे किया जाय । 

परियच-ववि० [ स० ] चारो पधोर से घिरा हुप्ना। परिवेष्टित । 

परियष्टा--सश्ञा पुं० [ सं० परियष्ट्ू | वह मनुष्य जो श्रपने बडे भाई 
से पहले सीम यांग करे। 

परियाँय[--सक्या पुँ? [ स० परियाण ( 5 अ्मण ), 
(८ काटी); था प्रयाण (ऋःयुद्धयात्रा) | १ 
यात्रा । २ काठी । घोड़े की जीन | ३ वश । 
जोर्ाँण उदेपुर जैपुर पहुथाँरा खूटा परियाँण 
ग्र०, भा० ३, पए० १०५१ 

परिया"--सशा एु० [तमिल परैयाद्र्‌ ] दक्षिण भारत की एक प्राचीन 
जाति जो भ्रस्पृश्य मानी जाती है । 

विशेष--इस जाति के लोग अ्रधिकतर चौकीदारी, भगी या 
मेहतर का काम श्रथवा शूद्र किसान के खेत मे मजदूरी करते 
हैं। स्वभाव से ये शांत, नम्र भौर परिश्रमी होते हैं। ये देवी 
के उपासक हीते श्रीर श्रधिकतर पाव॑ती या काली की मूर्तियों 
की पूजा करते हैं। सामाजिक सबध में ये बडे रक्षणशील हैं, 
भपने से उच्च भिन्‍न जाति से भी किसी प्रकार का सामाजिक 
सबंध नहीं रखना चाहते। कई दक्षिणी राज्यो में इनको 
ब्राह्मणों के सामने से निकलने तक का निषेध है। कहते हैं, 
इनका सामना हो जाने से ब्राह्मण श्रपवित्र हो जाता है 
झौर उसे स्नान करना पड़ता है । जिस गाँव में ब्राह्मणों की 
बस्ती हो उसमें जाना भी परिया के लिये निषिद्ध है । 
परिया लोगों का कहना है कि हमारी उत्पत्ति प्राह्मणी के गर्भ 

से है भौर हम ब्राह्मणों के बडे भाई होते हैं। वेंकटाचाय॑ ने' 
कुलशंकरमाला में लिखा है कि उवंशी के पुत्र वशिष्ठ ने 
भरुंघती नाम की एक चांडाली से विवाह किया था। इस 
चाडाली के गर्भ से १०० पुत्र जन्मे । इनमें से पिता का श्रादेश 
मान लेनेवाले चार पुत्र तो चार वर्णों के मूल पुरुष हुए भ्रौर 
पिता की प्राज्ञा की श्रवज्ञा करनेवाले ६६ पुत्रो को पचमवर्ण 
या परिया की संज्ञा मिली । 

परिया*--सश खस्री० [ देश० ] ताना तानने की लकडियाँ (जुलाहा) । 

परियाग(9--सज्ञा पुं? [ स० प्रयाग ] दे” प्रयाग! । उ०--बेनी 
प्रियाग घट प्रनुरागा, पाइ नहाइ झज झमर भसए --धट०, 
पु० २६४ ॥ 

परियाण--सज्ञा पृं० [ सं० ] घुमाई फिराई | भ्रमण । पर्यटन । 

परियाणिक--सजा पुं० [ सं० ] यात्रा की गाडी । चलती हुई गाडी । 

परियात--वि० [ स० ] १ थो भ्रमण या पर्यटन कर चुका हो । २, 
भाया हुप्ला । कहीं से लोटा हुप्ता । 

परियार'---सज्या पुं० [ देश” ] १ बिहार में शाकद्वीपीय ब्राह्मणों का 
एक उपभेद । २ मदरास मे बसनेवाली एक नीच जाति । 

परियार(४*---सब्बा पुं० [स० परिवार, प्रा० परिआाल] म्यान | कोष । 


यथा पर्याण 
श्राक्रमणार्थ 
उच-- पुर- 
--बाँकी ० 


परियारो 


उ०--दुंहु लोह कढ्‌ढि परियार ते सार धार में श्रम्मि भर । 
--पृ० रा०, २५॥ ४५६ | 

प्रियार[*-- वि? [ स० परारि ] पूवंतर वर्ष । वर्तमान से तीसरा 
पूर्व या बाद का वर्ष । जेसे,--(क) परियार साल चुनाव 
हुआ था । (ख) परियार साल फिर सूर्यग्रहण लगेगा | 

यौ०-- पर परियार । 

प्रियोग्य--सज्ञा एं० [ सं० ] वेद की एक शाखा | 

प्रिसंधित--वि० [सं० परिरन्धित ] १ नष्ठ किया हु | २: घुटेल । 
चोट पहुंचाया हुँसा (झो०) । 

परिरंस--सक्षा एुँ० [ स॑० परिरस्म ] [ वि? परिरणित, परिरभी ] 
गले से गला या छाती से छात्ती लगाकर मिलना । भालिगन । 

परिरभण--रछा पए० [ स० परिरस्भण ] दे? 'परिरभ? | 

प्रिरमन(3--सच्चा पुं० [ सं० परिरस्भण ] दे 'परिरभण। उ०-- 
सकल सुगंध धेंग भेंग भरि भोरी, पीय नृतत मुसकेन मूख 
मोरी, परिरभन रस रोरी +--पोहार पध्रभि० प्र०, एृ० १८६॥ 

प्‌ रिस्सना(3-- कि० स० [सं० परिरम्भ + हिं० ना [प्रत्य०)] परि- 
रमण करना । भालिगन करना । गले लगाना । उ5०-तुव 
तन परिसल प्रसि जब गवनत धीर समीर + तावहें वहु सन 
मान करि परिरमत वलबीर |--न ददास ( शब्द० ) । 

परिरक्षणु--सझ्ञा पुं० [ स० ] १ सब प्रकार या सब शोर से रक्षा 
करना । २ पालन। रक्षण। निसाना (फो०)॥। ३ देखभाल 
या बचाव (को०) | 

परिरक्षुणीय--वि० [ सं० ] भ्रच्छी तरह रक्षा करने के योग्य [को । 

परिरक्ष्य---वि” [ स० ] दे” 'परिरक्षणीय' [कोण । 

परिरक्तित--वि" [सं०] १ जिसकी पूर्णांत रक्षा या देखभाल की 
गई हो। २ पूरी तरह निभाया हुआ या पालन किया 
हुधा [को०]। 

परिरक्षिता--वि० [ सं० परिरक्षित्‌ ] पूरी तरह से देखभाल या रक्षा 
करनेवाला [कोी०_ | 

प्रिरक्षी--वि? [ सं परिरक्षित्‌ | दे” 'परिरक्षिता'। 

प्रिस्थ्य-- पश स्षी० [सं०] रथ का एक भ्रग । 

परिरध्यां--सक्षा पैं० [सं०] चौडा रास्ता । सडक । 

परिरच्ध--वि० [सं०] आलिगित [को०। 

परिराटी--वि० [ स० परिराटिन्‌ ] चिल्लानेवाला या रट लगाने- 
वाला [कौ०]। 

परि रोध--सझा प० [सं०] रुकावट । श्रडगा । भ्वरोध । 

परि क्ृपय--सवा पुँ० सिं० परिखछघ] फर्लांग या छलाँग मारना। 
कृद या उछलकर लाँघ जाना । 

परिलघन--सश्ा पुं० [सं० परिलड घन] दे० 'परिलघ' । 

परित्ञवन--सश्ा पुँ० [सं० परिक्षसम्वन] भाचक्र का २७" विपुवद्‌ रेखा 
से एक ओर हिंडोले की तरह जाकर फिर लौठ झाना 
भौर इसी प्रकार दूसरी शोर २७” तक की पेंग लेकर पुतर 


ए८६२ 


परिवत्सरीण 


प्रपने स्थान पर चला झ्ाना। इसे श्रग्नेजी में लाइपग्रेशन 
([.7979/800 ) कहते हैं 

परित्ञघु -वि* [सं०] १ श्त्यत छोटा या हलका । ३; प्रत्यत घीछ 
पचने के कारण धति लघु पाक । 

परिलिखन --स्ा पुं० [स०] १, रगड या घिसकर किसी चीज का 
खुरदरापन दूर फरना । २ चिकना श्रौर चमकदार करना। 
पालिश करना । 

परिलिखित-  [सं०] रेखा से घिरा हुआ | जो किसी पेरे या 
दायरे के बीच में हो । रेखा या वत्त से परिवेष्टित । 

प्रिक्षोढ--वि? [ स० परिलीट ] भली भाँति घाटा हुप्रा [फी० 

परिलुप्त -वि? [सं०] १ नाशप्राप्त। नप्ट। विनप्टड। ३ जिसकी 
क्षतिया प्रपकफार किया गया हो। द्षतिग्रस्त। श्रपक्त । 
हे लुप्त । 

यौ०--परिछुप्तसक्ञ < चेतनारहित । सज्ञाहीन । भचेत्त । 

परिलून--वि* [न०] पूर्णंत छिन्‍न या काटा हुआ [किन । 

परिलेख'--उश पुं० [सं'] १. चित्र का स्थघुल रूप जिसमें केवल 
रेखाएँ हो, रय ने भरा गया हो | ठँचा | खाका | २ चित्र । 
तथवीर। ३ कूँची या कलम जिससे रेखा या वित्र खींचा 
जाय । 

परिल्षेख' ---सज्ञा पुं* [हिं०] उल्लेख । शब्दों ढ्वारा अंकन या व्शोन । 
उ०-तैरे प्रेम को परिलेव तो प्रेम की टकसार होयगो 
भरौर उत्तम प्रेमिन को छोडि धौर काह की घमरू ही में न 
धावेगो ।--भारतेंदु प्र०, भा० १, पृ० ४६५ । 

परिलेखन--सझा १० [मं०|विसी वस्तु के चारो प्रोर रेज्ाएँ घनाना । 

परिल्ेखना(छ'--क्रि० स० [ सं० परिलेख+हिं० ना ( प्रत्य० ) ] 
समझता । मानना । खयाल करना। उ०--प्री जेह समुद 
प्रम कर देखा। तेह्द यह समुद बुद परिलेशवा ।--षायसी 
(शब्द०) । 

परिलेद्दी--सज्ञा पुं० [ मं० परित्लेष्टिनू ] कान का एक रोग, जिसमें 
कफ भौर रुधिर के प्रकोप से कान की छोलक पर छोटी 
छोटी फु सियाँ निकल झाती हैं भौर उनमे जलन होती है । 

परित्ोप-- सा पुं० [सं०] १ क्षति । हानि। २ उपेक्षण । उपेक्षा । 
३ बविलोप | नाश । 

परिक्नोलित- वि० [से०] हिलता हुआ । कपित । 

परिघचन--सश्या १० [सं० परिव>चन] घोखा देना | छलना । 

परिवचना--सछा झी० [से० परिनज्चना] दे 'परिवचन' [कोण । 

परिवश--श््ञा ० [स०] घोखा । छलत्र । प्रतारण | 

परिवक्रक्ता--3श खो [से०] १. ग्ोलाकार वेदी या गतें) २ शक 
स्थान का साम (को०) ॥ 

परिवत्सर--सश्ा पुं० [सं०] १ ज्योतिष के पाँच विशेष सवस्सरों मेँ 
से एक | इसका प्रधिपति सूर्य द्ोता है। ३२ एक समस्त घ्ष । 
एक पूरा साल ।- 

परिवत्सरीणु--वि० [सं०] जिसका सबंध सारे वर्ष से हो। जो पूरे 
वर्ष भर रहे । समस्त वर्षव्यापी । समस्त वर्षसवधी । 


परिबत्सरीय 


परिवत्सरीय--वि० [सं०] दे 'वरिवत्सरीण' । 
परिवद्न--सज्ञा पुं. [स०] किसी के दोष का वर्णशांन या कथन । 
निंदा । बदगोई । 


परिवपन्त--सज्ञा पुं० [स०] कतरना या मूडना [को०]। 


परिबजन, परिबज्जन--सजझ्ञा एुँ० [सं०] १ परित्याग करना । 
त्यागता | छोडना | तजना। २ मारण । मार डालना। 
हत्या करना । ह 


परिबज नीय--वि० [स०] त्यागने योग्य । परित्याज्य । 
परिवर्लित--वि० [स०] स्यागा हुप्ना । परित्यक्त । 
परिवते-सज्ञा पुं० [सन] १ फिराव। फेरा। घुमाव। चक्‍कर। 
विवर्तेन २ प्लावृत्ति। ३ अदल बदल । बदला | विनिमय । 
४ जो बदले में लिया या दिया जाय। बदल। ५ किसी 
काल या युग का भ्रत । किसी काल या थुग का बीत जाना | 
६ [ग्रथ का) परिच्छेद | श्रष्पाय । बयान । ७ पुराणानुसार 
मृत्यु के पुत्र दुस्सहू के पुत्रों में से एक । 
विशेष--मार्कडेय पुराण मे लिखा है कि मृत्यु के दुस्सह नाम 
का एक पुत्र था जिसका विवाह कलि की कन्या निर्माष्टि के 
साथ हुआ था | निर्माष्ठि के गर्भ से भ्नेक पुत्र जन्मे, परिवर्त 
इनमें तीसरा था। यह एक स्त्री के गर्भ को दूसरी स्त्री के 
गर्भ से बदल दिया करता था, किसी वाक्य का भी वक्ता के 
प्रभिप्राय से विरुद्ध या भिन्‍न श्रर्थ कर दिया करता था। 
इसी से इसे परिवर्त कहने लगे । इसके उपद्रव से गर्भ की 
रक्षा करने के लिये सफेद सरसों ओर रक्षोघ्त मन्न से इसकी 
शात्ति की जाती है। इसके पुत्र विरूषप भौर विक्ृति भी 
उपद्रव करके गर्भपात कराते हैं। इनके रहने के स्थान डालियों 
के सिरे, चहारदीवारी, खाई भौर समुद्र हैं। जब गभिणी स्त्री 
इनमें से किसी के पास पहुँचती है तब ये उसके गर्भ में घुस 
जाते हैं प्रौर फिर बराबर एक से दूसरे गर्भ मे जाया करते 
हैं। इनफे वार बार जाने भ्ाने से गर्भ गिर जाता हैं। इसी 
कारण गर्भावस्‍था में स्त्री को वृक्ष, पर्वत, प्राचीर, खाई 
भौर समुद्र श्ञादि के पास घूमने फिरते का निषेघ हैं । 
८५ स्वरसाधन की एक प्रणाली जो इस प्रकार है 
आरोही--सा ग म रे, रेमपग, गप घम, मघनिप, प 
निसाध, धसारेनि, तिरेगसा। अ्चरोही--साधघप 
नि, मिपसाध, घमगप, पगरेम, म रेसाग, गसा 
निरे, रेनि घसा। 
६ गृह। झालय । 'निवासस्थान (को०)। १० पुनर्जन्म। फिर 
फिर जन्म लेना (को०)। 


परिवर्तेक--सश्या पुंण[सं०]१ घूमनेवाला | फिरनेवाला । चक्‍्कर/खाने- 
वाला। २, घुमानेवाला । फिरानेवाला | चक्कर देनेवाला । 
उलटने पलठनेवाला । ३, बदलनेवाला। विनिमय करनेवाला । 
४, जो बदला ,जा सक्रे । परिवर्तन योग्य । ५ युग का शअत्त 
करनेवाला । ६ मृत्यु के पुत्र दुस्सह का एक पुत्र । ७, धनाज 
प्रादि देकर दूसरी वस्तुएँ बदले से लेता । विनिमय । 


२१८६३ 


परिवर्धभान 


परिवरतेन--सज्ञा पुं० [सं०] [ वि० परिवतेनीय, परिवर्तित, परिवर्ती ] 
१, घुमाव । फेरा | चक्कर। झावतंत । २ दो वस्तुग्रो का 
परस्पर भ्दल वदल । अदला बदली । हेरफेर । विनिमय । 
तबादला । हे जो किसी वस्तु के बदले में लिया या दिया 
जाय। बदल। ४ बदलने या बदल जाने की क्रिया या 
भाव | दशातर । विषयातर । रूपातर | तबदीली । उ3०--- 
परिवतंत ही यदि उद्नत्ति है तो हम बढते जाते हैं ।-- 
पच॒वटी, पृ० ८। ५ किसी काल या युग की समाप्ति । 

यौ०--परिवर्तनवादी -- वतंमान स्थिति को बदलने की कामना 

रखनेवाला | परिवतंन द्वारा समाज की उन्नति मे विश्वास 
रखनेवाला। उ०-स्वतन्नता के उन्मत्त उपासक, घोर 
परिवर्ततवादी शैली फे महाकाव्य , (दि रिवोल्ट श्राफ 
इस्लाम” के नायक नायिका शात बृत्ति या चमत्कारपूर्ण 
प्रदर्शन करमेवाले नही हैं ।--श्राचायय ०, पृ० १८५ । परिचर्तन- 
शील > परिवर्तित होनेवाला । जिसमे निरतर परिवर्तन हो । 
परिवर्तनशीला >- निरतन बदलनेवाली ।--उ०- देखेंगे परि- 
वर्तनशीला प्रकृति को, घूमेगे बस देश देश स्वाघीन हो ॥-- 
करुणा०, पू० ७॥ 

परिवर्तेनीय--वि० [मं०] घूमने, बदलने या बदले जाने के योग्य । 
परिवर्तन योग्य । 

परिवर्तिका--सज्ञा क्वी० [स०] लिगेंद्रिय का एक क्षुद्र रोग । 

विशेष--पभ्रधिक खुजलाने, दवाने या चोट लगने के कारण इसमे 

लिगचर्मं उलटकर सूज जाता है। कभी कमी यह सुन्नन गाँठ 
की तरह हो जाती है भोर पक जाती है। यह रोग वायु के 
कोप से होता है। कफ झयवा पित्त का भी सबंध होने से 
त्वचा मे क्रम से श्रधिक खुजली या जलन होती है-। 


परिवर्तित--वि" [स०] १ जिसका श्राकार या रूप बदल गया हो । 
बदला हुप्सला। रूपातरित । २ जो बढले में मिला हुश्ा हो । 
३, जिसका परिवर्तन हुआ हो । 


परिवर्तिनी--सज्ञा स्वी० [स०] भादों शुक्ल पक्ष की एक्रादशी । 

परियर्ती -वि० [ स॒० परिवर्तित | १ परिवतंन स्वभाववाला। 
परिवरतंनशील | वार बार बदलनेवाला । २ किसी चीज का 
वदलनेवाला । विनिमय करनेवाला। ३ जिसका घुमने का 
स्वभाव हो । जो वरावर घुमता रहता हो । 

परिवतु क्ल-वि० [स०] खूब गोल । पूर्ण गोलांकार । 

परिवत्मेन--वि" [स०] जो किसी वस्तु के चारो भ्रोर छुम रहा हो । 
प्रदक्षिणा करता हुझा । 

परिवद्धेन--पत्मा पु० [स०] [ वि० परिवद्धित ] सख्या, गुण झादि 
में किसी वस्तु की खूब बढ़ती होना । सम्यक्‌ प्रकार से बद्धि । 
खूब या खासी बढ़ती । परिवृद्धि । 

परिवद्धित--ति० [स०] १३ बढ़ा हुंपा । २, बढाया हुआ । 

परिवर्धभान--वि० [स॒० परिवर्धवत्‌ ] वढता हुम्रा । चारो शोर से 
बढनेवाला । जो वढ़ रहा हो। उ०-वेला की अ्राँखों मे 
गोली का भौर उसके परिवधंमान्र प्रेमाकुर का चित्र था। 


परिवम 


जो उसके हट जाने पर विरहजल से हराभरा हो उठा था। 
न-चेद्र०, पु० ७ ॥। 

परिवर्म--वि० [०] वर्म से ढका हुआ। वक्तर से ढका हुआझा। 
जिरहपोश । 

परिचर्द-सशा पुं० [सं०] चेंवर, छत्र प्रादि राजत्व की सूचक 
वस्तुएँ। राजचिह्न । शाही लवाजमा। २ घन । सपत्ति 
(को०) । हे गृह की वस्तुएँ (को०) 

परिघसथ--सज्ञा पु० [सं०] ग्राम । गाँव । 

परिवह- पज्ञा पृं० [स०] सात पवनो में से छठा पवन । 


विशेष--कहते हैं, यह सुबह पवन के ऊपर रहता है भौर 
प्राकाशगगा को बहाता तथा शुक्र तारे को घुमाता है। 
उ०--है याकी वह पवन जो परिवह जाति कहाय । वही 
पवन नभगग को नितप्रति रही बहाय। --शकुतला, 
पृ० १३३ ॥। 
२ भ्रग्नि की सात जीभों में से एक । 
परिषदन--घ्ञा पु० [सं] यात्रियों तथा माल को एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर ले जाना। ढोना। उ०--जयापारी भ्रपना 
माल एक राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्य में परिवहन 
करने के इच्छुक होगे ।-- नेपाल ०, २४० । 
परिषाँण [--सस्ना पूं० [ सं० प्रमाण ] इ्यत्ता । सीसा। श्रवधि। 
उ०--सुंही ज सज्जण मित्त तु प्रीतम तू परिवाण । हियडइ 
भीतर तू” वसइ भावद जाँण म जाँण ।--ढोला ०, दू० १७४। 
परिवान[-सझ्ञा पुं० | सं" परिमाण ] घेरा । विस्तार | परिमाण 
उ०--प्रथम हने रणधीर ने वहूुरि सेन परिवान ॥--हु० 
रासो, १० १६२। 
परिवा--सज्ञा ज्ी० [ पसं«्प्रतिपदा, प्रा० पड़िवआ ] किसी पक्ष की 
पहली तिथि । द्वितीया के पहले पडनेवाली तिथि | भ्रमावस्या 
या पुरणिमा के दुसरे दिन की तिथि । पडिवा । 


परिषाद-यसज्ञा ए० [सं०] १, निंदा । दोषफकथन । भ्रपवाद । बुराई 
करना । २ मनुस्मृति के अनुसार ऐसी निदा जिसकी 
प्राधारभुत घटना या तथ्य सत्य न हो। भूठी निंदा | ३ 
लोहे के तारो का वह छल्ला जिससे वीणा या सितार वजाया 
जाता है । मिजराब । 

परिदादक--छज्जा पु० [सं०] १ परिवाद करनेवाला मनुष्य । निदा 
करनेवाला व्यक्ति । २ वीनकार। ३, बीन वजानेवाला । 


परिवादक --वजि० परिवाद करनेवाला । निदक | 

परिधादिनो--सज्ञा छो* [सं*] १ वह बीच जिसमें सात तार होते 
हैं। २ परिवाद करनेवाली स्त्री (को०)। 

परिवादी"--पि" [ सं० परिवादिन्‌ ] [ वि०ल्ी० परिवादिनी ] निंदा 
करनेवाला । परिवाद करनेवाला॥ 


परिवादी*---सज्ञा पु० निदक व्यक्ति । परिवादक । श्रपवाद या परि- 
वाद करनेवाला । 


परिधान(9)--सच्जा पुं० [ से० प्रमाण, ६िं० परवान ] दे” 'प्रमाण! ॥ 


२८५६४ 


परिबाह 


उ०--चलु इँसा तहँ चरण समान। तह दादू पहुँचे 
परिवान ॥-दादु०, पु० ६७५ । 


परिवानना 9)--क्रि० स० [ सं० प्रमाण ] दे? “'प्रमानना' | उ०-- 
ग्यानी पुनि यह सुख नहिं जाने। नीरस निराकार 
परिवान ।--नद० ग्र ०, पृ० २५१ ॥ 


परिवाप--सज्ञा पुं० [सं०] १, वपन | बोना । २ मु डन | ३ स्थान | 
जगह । ४, फरही । भुना हुप्रा चावल / लावा । खील । ५ 
घनीभूत दुध । जमाया हुमा दूध या छेना | ६, परिच्छद । 
उपयोग की सामग्री । ७ जलाशय । ८ भ्रनुचर वर्ग [को] । 

परिवापन--सश्षा पु० [सं०] मु डन । मूडना कि०। 

परिधापित्त--वि० [सं०] मु डित । मुड़ा हुआ [को०]। 

परिवार--सज्ञा पूं० [पं०] १ कोई ढकनेवाली चीज। परिच्छद । 
भावरण । २ म्यान | नियाम । कोप । तलवार की खोली । 
३ वे लोग जो किसो राजा या रईस की सवारी में उसके 
पीछे उसे घेरे हुए चलते हैं। परिषद्‌ । ४ वे लोग जो धपने 
भरण पोपण के लिये किसी विशेष व्यक्ति के भ्राश्वित दो । 
प्राश्चित वर्ग । पोष्य जन | ५ एक ही कुल में उत्पन्न और 
परस्पर घनिष्ठ सबध रखनेवाले मनुष्यों का समुदाय । भाई, 
बेटे श्रादि भौर सगे सवधियों का समुदाय । स्वजनो या 
भात्मीयो का समुदाय । परिजनसमूह । कुट्ठ व । कुनवा। 
खानदान । ६ एक स्वभाव या धर्म की वस्तुप्नों का समूह । 
कुल । उ०--भ्रमिय मूरिमय घुरन चारू | समत सकल भवरुज 
परिवारू ।--तुलसी (शब्द०) | 


परिवारण--सच्या पुं० [स०] [वि० परिवारित] १, ढकने या छिपाने 
की क्रिया | भ्ावरण | भाच्छादन | २ कोप । खोल । म्यान । 


परिवारता---यज्षा ्री० [सं०] प्रधीनता । भ्रवलबन । प्राश्नय झ्ि०। 

परिवारवान्‌--वि० [सं परिवारवत्‌] जिसके परिवार हो । परिवार- 
वाला । जिसके बहुत से परिषद्‌, कुटु बी या आश्रित हों । 

परिवारित--वि० [सं०] घेरा हुप्ा । भावुत्त को । 

परिवारी--पज्ष पुं० [सं० परिवार] परिवार में रहनेवाला । कुटुबी । 
परिवार का सेवक । अनुचर । 3०--जिस दिन सुना अकिषन 
प्रिवारी ने श्राजीवन दास ने रक्त से रंगे हुए भपने ही हाथों 
पहना है राज्य का मुकुठ ।--लहर पृ० ८५५। 

परिवास--सज्ञा पूं० [सं०] १ ठहरता । टिकना ॥ टिंकाव । प्रव- 
स्थान । २ घर । गृह्‌। मकान'। ३, सुवास | सुगध | ४. 
बौद्ध सघ में से किसी भ्रपराघी भिक्षु का बाह्दर किया जाना 
या वहिष्करण । 


परिवासन--सज्ञा पै० [सं०] खड | टुकड़ा । 

परिवाह--सश्ा एुं० [सं'] ३१ ऐसा प्रवाह या वहाव जिसके कारण 
पानी ताल तल्षाव झादि की समाई से प्रधिक हो जाता हो | 
उतराकर बहना | बाँध, मेंड़ या दीवार के ऊप्र से छलक- 
कर बहना । २ [वि० परिवाहित] वह चालो या प्रवाह- 
मार्ग जिससे किसी स्थान का भ्रावश्यकता से भ्रधिक जल 


परिवाही 


निकाला जाय । फालतू पानी निकालने का मार्ग । श्रतिरिक्त 
पानी का निकास | 

प्रिवाही --वि० [ स० परिवाहिन्‌ ) [वि० खी० परिवाहिनी | उतरा- 
कर वहनेवाला । बाँध, मेंड श्रादि से छलककर बहनेवाला। 
उबल या उफनकर वहनेवाला । ह 

परिविंद्क--सज्ञा पृ० [ स० परिविन्दुक ] वह व्यक्ति जो जेठे भाई से 
पहले श्पना विवाह कर ले । परिवेत्ता । 

परिघिंदून--सज्ञा पुं० [ त० परिविन्दन ] परिवेत्ता। परिविदक | 

परिविएणु--सञ् पुं० [ स० ] दे? 'परिवित्ता की०। 

परिवितके-सज्ञा पुं० [ स० ] प्रश्न । जिज्ञासा परीक्षा | 

परिवित्त --सश्ञा पु० [ सं० ] वह मनुष्य जिसका छोटा भाई, उससे 
पहले श्रपना विवाह कर ले । 

परिवित्ति --सज्ञा पुं० [ स० ] दे” 'परिवित्त! | 

परिविद्ध'--वि" [ स० ] भली भाँति या सम्यक्‌ रीति से विद्ध । सब 
झोर या सब प्रकार से बिघा हुआा । 

परिविद्ध -- सज्ञा पुं० छुबेर (देवता) । 

परिविन्न--सज्ञा पुं० [ सं० ] दे” 'परिवित्त' [कोन । 

परिधिविदान--सज्ञा पु० [सं०] बडे भाई से पहले विवाह करनेवाला 
छोटा भाई । परिवेत्ता । 2! 

परिविष्ट-वि० [ सं० ] १ घेरा हुआ । परिवेष्टित । २, परोसा 
हुआ ( भोजन ) । ३, प्रकाशमडल से शभ्रावृत ( सूर्य 


या चद्र )। 

परिविष्टि--सज्ा खत्री० [स०] १ सेवा। टहल। परिचर्या। २ 
घेरा। वेष्ठन । 

परिविहार--सज्जा पुं० [ सं० ] श्रानद से घुमना । जी भरकर 
घूमना कोण । 


परिवीक्षुण--सज्ञा पुं० [| सं” ] १ घिरा हुप्रा। लपेटा हुम्रा । २, 
ढका हुझ्ा । छिपाया हुमा । भाच्छादित । भ्रावृत्त 

परिवीजित--वि० [ स० परिवीजन ] जिसे पख्े से हवा की गई हो । 
पखा किया हुश्ना । उ०--उच्च प्रसारो में लेटा छाया मर्मर 
परिवीजित । श्रात॒ पाय सा प्रीष्म ऊँघता भरी दुपहरी में 
नित ।--प्रतिमा, पु० १३७ । 

परिवीत*--वि० [सं०] १ घिरा हुश्ना | लपेटा हुझ्ना । छिपाया हुश्ला । 
भाच्छादित । आावृत्त । 

परिवीत*--सझा ४० ब्रह्मा का धनूष [को०]। 

परिवृंहिती--वि० [ सं० ] दे० 'परिवृद्वित' । 

परिबृ हित---सझ्ञा पु० हाथी की चिग्घाड । हस्तिगर्जन [को०।॥ 

परिवृदौ--वि० [ सं० ] ढ़ | मजबूत [कोण । 

परिवृढ*--सज्ञा पु० मालिक । स्वामी । नेता । 

परिव्ृत)*--वि> [ स० ] १ ढका, छिपाया या घिरा हुप्रा | वेष्ठित । 
झावृत्त । २ पूर्णत्र प्राप्त (को०) । ३, जाना हुप्ला। 
परिचित । ज्ञात (को०) । 


श्८६५ 


परिवेण 


परिवृत्ति--छज्ञ कली? [ स० ] ढकने, घेरने या छिपानेवाली वस्तु । 
वेष्टन । 
परिवृत्त--वि० [ स० ] १ घुमाया या लौटाया हुआ | २ उलदा- 
पलटा हुश्रा। ३, घेरा हुआ । वेष्टित । ४ समाप्त । ४, परि- 
वर्तित । बदला हुआ (को०)। 
परिवृत्तः--सश्चा पूं० झ्रालिगन । श्लंकवार [की०] । 
परिवृत्ति--एक्य ख्री० [ स० | १ घुमाव। चक्कर | गरदिश | २. 
घेरा । वेष्टन । ३, अदला वदला। विनिमय । तवादला। 
४ समाप्ति । भ्रत । ५ एक शब्द या पद को दूसरे ऐसे शब्द 
या पद से धदलना जिससे श्रर्थ वही वना रहे । ऐसा शब्द- 
परिवततंन जिसमें श्र्थ मे फोई झ्रतर न झ्ाने पावे । जेसे,--- 
'कम्रललोघन' के 'कमल' झथवा 'लोचन' को पद्म! या 'नयन 
'.. से बदलना (व्याकरण) 
परिवृत्ति--5ज्ज पुं० एक श्रर्थालकार जिसमे एक वस्तु को देकर दूसरी 
वस्तु लेने भ्र्थात्‌ लेनदेव या भ्रदल बदल का कथन होता हैं । 
विशेष-इस भलकार के दो प्रधान भेद हैं--एक सम परवृत्ति, 
पुसरा विषम परिवृत्ति। पहले मे समान गुण या मूल्य की 
झौर दूसरे से 'भ्रसमान गुण या मुल्य की वस्तुओं के भ्रदल- 
बदल का वर्णन होता है। इन दोनो फे दो दो श्रवातर भेद 
होते हैं ॥ सम के प्तर्गत एक उत्तम वस्तु का उत्तम से विनि- 
मय, दूसरा न्यून वस्तु 4। स्यून से विनिमय है। इसी प्रकार 
विषम फे श्ृतर्गंत उत्तम वस्तु का न्यून से और न्यून का उत्तम 
से विनिमय होता है । जैसे,--(क) मन मानिक दीन्‍्हो तुम्हे 
लीन्हीं बिरह बलाय। ( वि० परि०--उत्तम का च्यून से 
विनिमय ) (ख़ ) तीन मुठी भरिं श्लाज देकर श्रनाज श्रापु 
लीन्हो जद॒ुपति जु सो राज तीनों लोक को ( वि० परि०- 
« न्यून का उत्तम से विनिमय ) । 
हिंदी कविता मे प्रायः विषम परिव्‌ त्ति के ही उदाहरण मिलते 
हैं। कई झ्ाचायों ने इसी कारण न्‍्यून या थोडा देकर उत्तम 
या भ्रधिक लेने के कथन को ही इस शअश्लकार का लक्षण 
माना है, सम का सम के साथ विनिमय के कथन को नही ॥ 
परतु भनन्‍्य कई झाचार्यों तथा विशेषत साहित्यदर्पण भादि 
साहित्य ग्रथो ने देनलेव या अ्दल बदल के कधघन मात्र को इस 
,.. अलकार का लक्षण प्रतिपादित किया है । 
परिवृत्तिकाव्य---सज्ञा पु० [ स० परिद्वृत्ति+काव्य ] दुसरे की कविता 
को भ्राधार वनाकर उसी शैली पर प्रस्तुत की गई हास्यप्रधान 
कविता जिसे भ्रग्नेजी मे पेरोडी कहते हैँ ॥ व०--परिहास 
करने के लिये इसी शैली पर जो रचना की जाती है उसे 
परिवृत्तिकाव्य कहते हैं ।--स० शास्त्र, पु० ८५१। 
परिवृद्ध--वि"[स०]खूब बढ़ा हुआ । सब प्रकार वधित । परिव्धित । 
परिवृद्धि--सछा जो० [ सं० ] सब भ्रकार से वृद्धि | परिवर्धन । खुब 
बढ़ती या वृद्धि 
परिवेण--सद्या ६० [ पाली ] १ वौद्ध विहार के भीतर बना हुश्रा 
'भिक्षुभो का कुटीर या भवन | उ०--( के ) भनाथ विडिल 
ः ने जँतवन मे विहार वनवाए, परिवेश वनवाए +--वै० न०, 


£ परिवेत्ता 


पृ० ३११। (ख) एक परिवेण से दुसरे परिवेश जाकर 
पूछने लगा । -वै० न०, पु० १००॥ 

परिवेत्ता--उच्चा पु० [ उ० परिवेतृ ] वद्द व्यक्ति जो बड़े भाई से 
पहले भ्पना विवाह कर ले या प्रर्निद्वोत्र से से । 

विशेष--बड़े भाई के शध्रविवाद्धित रहते छोटे का विवाह द्वोवा 

घमंशास्त्रों से निषिद्ध और निदित है परतु नीचे लिखी हुई 
भवस्थाएँ श्रपवाद हैं । इनमे बड़े भाई से पहले विवाह क रने- 
वाले छोटे भाई को दोष नहीं लगता । बड़ा भाई देशातर 
या परदेश में हो (शास्त्रों ने देशांतर उस देश को माना हैं 
जहाँ कोई भौर भाषा बोली जाती हो, जहाँ जाने के लिये 
नदी या पहाड लाॉघना पड़े, जहाँ का वाद दस दिन के 
पहले व सुन सर्क श्रथवा जो साठ, चालीस या तीस योजन 
दूर हो ), नपु सक हो, एक ही पश्रडकोष रखता हो, वेश्या- 
सक्त हो, ( शास्त्रपरिभाषा के भ्रनुसार ) शूद्गतुल्य या 
पतित हो, भ्रति रोगी हो, जड, गुृगा, श्रघा, बहरा, कुबडा, 
वोना या कोढ़ी हो, भ्रति वृद्ध हो गया हो, उसने ऐसी स्त्री 
से सबध कर लिया हो जो शास्त्रनिषिद्ध हो, जो शास्त्र 
की विधियो को न मानता हो , प्रपने पिता का प्रौरस पुत्र 
न हो, चोर हो या विवाह करना ही न चाहता द्वोपौर 
छोटे भाई को विवाह करने की उसने ग्रनुमति दे दी हो । बड़े 
भाई के देशांतरस्थ होने की दशा में तीन वर्ष, प्रथवा विशेष 
झवस्थाप्रों मे कुछ झ्धिक वर्षों तक प्रतीक्षा करने की शास्त्रो 
की श्राज्ञा है, पर कोढ़ी, पतित, भ्रादि होने की दक्षा में नहीं । 

परिचेद्‌--सजा पूं० [ ० ] पूरा ज्ञान । सम्यक्‌ ज्ञान । परिश्ान । 

परिवेद्न--सकज्ञ पृ० | स० ] १ पूराज्ञान । सम्यक्‌ ज्ञान ) परिज्ञान । 
२ विचरण | ३ लाभ । प्राप्ति ।४ विद्यमानता । मौजूदगी । 
५ वादविवाद बहस । ६ भारी दुख या कष्ट । ७ बड़े भाई 
के पहले छोटे भाई का ब्याह होना । ८ प्ररिनहांत्र के लिये 
प्रग्ति की स्थापना | भग्न्याधान । 

परिवेद्ना-सक्य जी" [ सं० ] १ तीध्णबुद्धिता । विषक्षणता | 
विदग्घता । चतुराई । २. भारी दुख या पीडा । 

परिवेद्नीया--उज्या ज्ी० [ सं० ] परिवेत्ता की स्त्री । परिवे- 
दिनी [को०]। 

परिवेदिनी--सज्ञा क्री [ स० ] उस मनुष्य की स्त्री जिसने बडे भाई 
से पहले झपना ब्याहू कर लिया हो। परिवेत्ता की स्त्री ॥ 

परिवेश--रज्षा पं? [ स० ] वेष्टन । परिधि । घेरा । 5०--परिवेशो 
के सतत बदलते मूल्यों पर ही, श्रवलबित रहते भपने हैं मान 
न मौलिक । --रजत०, १०३१ ॥ दे” 'परिवेष! । 

परिवेष--सउच्चा पुं० [ सं० ] १ परसना या परोसना। परिवेषण | 
२ घेरा । परिधि । ३०-रूप तिलक, कच झुटिल; किरनि 
छवि कुडल कल विस्ताद। पतन्रावलि परिवेष सुमन सरि 
मिल्‍यो मनहु उड दार । ---सुर०, १० । १७६६ ॥ ३. हलकी 
सफेद बदली का वह घेरा जो कभी चंद्रमा या सूर्य के इर्दे 
गिदे बन जाता है'। मडल | ४ फोई ऐसी वस्तु जो घारो 
प्लोर से घेरकर किसी वस्तु की रक्षा करती हो । ४. शहर- 


२८६६ 


परिशिष्ट* 


पनाह की दीवार । परकोठा । कोठ | ६ प्रकाश या किरणों 
का मडल । 


परिवेषकु--उज्ञा पुं० [सं० ] [ क्षी० परिवेषिका ] परसनेवाला। 
परिवेषण करनेवाला | 

परिवेषण--सछ्य पूँ० [ सं० ] [ वि० पिरवेप्टव्य, परिवेष्य ] १. 
(खाना) परसना । परोघ्तनना ।३ घेरा। परिधि। वेप्टन । 
३ सूर्य या चद्र झ्रादि के चारो श्लोर का मडल 


परिवेष्टन--उञ्मा पूं० [ स० ] [ वि० परिवेष्टित ] १ घारो श्रोर से 
घेरना या वेष्टन करना । २ छिपाने, ढकने या लपेटनेवाली 
चीज । भ्राज्छादन । प्रावरण । ३ परिधि । घेरा | दायरा । 


परिवेष्टा--सच्चा ६० [ सं० परिवेष्ट ] परसनेवाला । परिवेषक । 

परिवेष्य--ति० [ पं० ] परिवेषण के योग्य । परसने लायक [कौ | 

परिव्यक्त--त्रि"[पत०] खूब स्पष्ट या प्रकट । सम्यक्‌ रूप से प्रकाशित । 

परिव्यय--सच्चा पृं० [ सं॑० ] खर्च । सपूरां व्यय । 

परिव्याध--सज्ञा प० [सं०] १ चारो शोर से बेधने या छेदनेवाला । 
२ जलवेंत। ३ कनेर । द्रुमोत्तल। ४. एक ऋषि 
का नाम । 

परिव्याप्त--वि० [सं०] छाया हुप्रा । चतुदिक फैला हुप्रा । 

परिब्रज्या--पज्ञ जी० [सं०] १ इधर उघर भ्रमण | २, तपस्पा। 
३ भिक्षुक की भाँति जीवत विताना। लोहे की चूड़ी ग्रादि 
घारण करना ओर सदा भ्रमण करते रहना । भिक्षुक वृत्ति 
से जीवन निर्वाह | 

प्रिप्राज--सज्ञा पूं० [सं०"] १ वह सनन्‍्यासी जो सदा भ्रमण करता 
रहे । २ सनन्‍्यासी । यती | परमहस । 

परिब्राजक--सज्ञा पु० [सं०] दे० 'परिव्राज! । 

परित्राज्ी--सज्ञा की? [सं०] गोरखमूडी । मूडी । 

परिब्राट--सब्ञा पु [ से० परिधाज्‌ ] परित्राज । परित्राजक । 

परिशकी--वि० [ सं० परिशक्किन्‌ ] झ्ाथका या भय करनेवाल।। 
भाशकी [को०] । 

परिशाश्वत--वि० [सं०] सवंदा एक ही रूप का। सदा एक समान 
रहनेवाला [कोगु । 

परिशिष्टो--वि० [ सं० ] बचा हुप्रा । छूठा हुप्रा । प्रवशिष्ट । 
समाप्त । 

परिशिष्ट --सज्ञा पुं० [ स० ] १ किसी पुस्तक या लेख का वह भाग 
जिसमे वे बातें दी गई हों जो किसी कारण यथास्थान नहीं 
जा सकी हों भौर जिनके पुस्तक मे न भाने से वह श्रपूर्ण रह 
जाती हो । पुस्तक या लेख का वह अश जिसमे ऐसी वार्ते 
लिखी गई हो जो यथास्थान देने से छूट गई हो श्रौर जिनके 
देने से पुस्तक के विषय की पूर्ति होती हो । जैसे, छांदोग्य- 
परिशिष्ट, गृह्मपरिशिष्ट श्रादि । 3०--कुछ प्नन्‍्य निबंध भी 
हैं जो कल्पसूुत्रों के सहायक श्रथवा पूरक कहे जाते हैं ॥ इन 
निबघों को 'परिशिष्द' कहते हैं ।--भाधुनिक०, पु० ६७ । २ 
किसी पुस्तक के श्रत में जोड़ा हुमआ वह लेख जिसमे ऐसे भक, 


परिशीलन 


व्याख्याएँ, कथाएँ, हवाले श्रथवा श्रन्‍्य कोई बात दी गई हो 
जिससे पुस्तक का विषय समभने में सहायता मिलती हो 
किसी पुस्तक का वह भ्रतिरिक्त श्रश जिसमें कुछ ऐसी वातें 
दी गई हो जिनसे उसकी उपयोगिता या महत्व बढ़ता हो । 
जमीमा । 

परिशीलन--सज्ञा पु [स०] [वि० परिशीलित] १ विषय को खूब 
सोचते हुए पढना ॥ सब वातो या श्रगो को सोच समझकर 
पढ़ना । मननपूर्वक भ्रष्ययच । २ स्पर्श । लग जाना या 
छू जाना । 

परिशीलित--वि० [सं०] परिशीलन किया हुमा । जिसका परिशीलन 
किया गया हो [छी०]॥ 

परिशुद्ध- वि" [स०] १. पुर्णंत शुद्ध । विशुद्ध। निर्मेल । निर्दोष । 
उ०--इस प्रकार श्रपने जीवन को परिशुद्ध बनाकर उसने 
जनता के जीवन मे से हिंसा के दोष को मिटाने का निश्चय 
किया । --सपूर्णा ० श्रभि० ग्र०ग, प० २५॥ ३ मुक्त | छुटा 
हुप्आ । बरी किया हुआ (को०) । ३ जो चुका दिया गया हो । 
चुकता किया हुआ (को०) | 

परिशुद्धि-सज्ञा ल्री० [ स० ] १ पूर्ण शुद्धि। सम्यक शुद्धि । २ 
छुठकारा । रिहाई । 

परिशुष्क--वि० [स०] १. बिलकुल सूखा हुआ । २ भरत्यंत रसह्वीन । 

परिशष्क*---सज्ञा पु० तला हुश्ला मास । 

प्रिशुन्य--वि० [सं०] एकदम शून्य । रिक्त [की०। 

परिश्रुत--सशा पु० [स०] जोश । उत्साह । उमग [की० | 

परिशेष*--वि० [स०] वाकी बचा हुझा । भ्रवशिष्ट 

परिशेष*--सपा पुं० १. जो कुछ बच रहा हो। बच रहनेवाला | २० 
परिषशिष्ट । ३ समाप्ति । शत | 

परिशेषण--सल्ा पु० [ स० ] वह जो बाकी वच रहा हो । 

परिशोध--सज्ञा प० [ सं० ] १ पूर्ण शुद्धि । पूरी सफाई। २ ऋण 
की बेवाकों | चुकता | ऋणणशुद्धि | 

परिशोधन--सश्जा पुं? [ छ० ] [ वि० परिशुद्ध, परिशोघनीय, परि- 
शोधित ] १ पूरी तरह साफ या शुद्ध करना । पूर्ण रीति से 
शुद्धि करना। शभ्ग प्रत्यग की सफाई करना। सर्वतोभाव से 
शोघन । २ ऋण का दाम दे डालना। कर्ज़ की वेबकी। 
चुकता । 

परिशोभमान --वि० [ स० परि+शोभायमान ] चारो शोर से सुशो- 
भित्त होनेवाला । 3०-- पुष्पो से परिशोभमान वहुश जो वृक्ष 
प्रकस्थ थे, वे उद्धोषित थे सदर्प करते उत्फुल्लता मेर की (-- 
प्रिय०; पु० €८। 

परिशोप--सझ्ा पुँ० [ स्र० ] शुष्क हो जाना। सूखने की क्रिया या 
भाव [कौ०]॥ 

प्रिश्रम--सरा पुं० [ स० ] १ उद्यम । पभायास। श्रम । क्लेश। 
मेहनत । मशक्कत । २ थकावट | श्राति । माँदगी । 

परिश्रमी--वि० [स० परिश्रनमिन्‌ ] जो बहुत श्रम करे। उद्यमी। 
श्रमशील । मेहनती । 


श्पद७ 


परिष्कंद 


परिश्रय--सत्षा पुं० [ स० ] १, भाश्रय । रक्षा का स्थान । पनाह की 
जगह । ३ समा | परिपद्‌ । 

परिश्रयणु--चक्षा एूं० [सं०] घेरना । परिवेष्टित करना [को० | 

परिश्रांव--वि० [सं० परिश्रान्त] थका हुआ्ना । श्रमित । क्लातियुक्त । 
थका माँदा । 

परिश्रांति -जी० सशा [सं० परिश्रान्ति] थकावट | बलाति । माँदगी । 

परिश्रितू-सज्ञा ली” [ स०] १ कपडे की दीवार या चिक श्रादि 
का घेरा । कनात। २ यज्ञ में काम श्रानेवाला पत्थर का 
एक विशिष्ट टुकडा । 

परिश्रित--वि० [ स्० ] १ श्रावेष्टित | घिरा हुझ्ला । २ श्राश्नय- 
प्राप्त भाश्वित [को० । 

परिश्रितः--सब्ञा पुं० १ श्राश्नय । पनाह । २ आवेष्टित करना । 
चारो घोर से घेरना [फो०] | 

परिश्रुव--वि० [ सं० ] जिसके विषय मे यथेष्ट सुना या जाना जा 
चुका हो । विश्रुत । विख्यात | प्रसिद्ध । मशहूर । 

परिश्लेष--सज्ञा पु० [ सं० ] श्रालिगन । गले मिलना । 

परिषत्‌--सज्ञा छी० [ सं० ] दे” परिषद्‌! । 

परिषत्व-- सज्जा पु० [ स० ] परिषद्‌ का भाव या घमम । 

परिषद्‌ू- सजा कली [ स० ] १ प्राचीव काल की विद्वान ब्राह्मणों 
की वह सभा जिसे राजा समय समय पर राजनीति, 
घमंशास्त्र श्रादि के किसी विषय पर व्यवस्था देने के लिये 
भावाहित किया करता था श्रौर जिसका निर्णाय ! सर्वमान्य 
होता था। २. सभा। मजलिस । ३ समूह | समाज । भीड । 
४ विद्याप्राप्ति का फेंद्र | उ०-वबृहदारएयक उपनिषद्‌ 
के परिषदों का उल्लेख है जो विद्यापीठ थे श्रौर जिनमें बहुत 
से छात्र इकट्ठे होते थे ।-- हिंदु० सम्यता; पृ० १३१ । 

परिषद्‌्--उच्ना पुं० [ सं० ] १ सवारी या जुलूस में चलनेवाले वे प्रनु- 
घर जो स्वामी को घेरकर चनते हैं। पारिपद्‌ । २ सदस्य 
सभासद । ३ मुसाहव । दरवारी । 

परिषद्य -सश् पुं० [8०] १ समासद । सदस्य । २ दशक । प्रेक्षक । 

परिषद्वक्ष-उचज्ञा पुं० [ से० ] सभासद । सदस्य । परिपद | 


परिषिक्त--वि० [स०] १ जो सीचा गया हो । सिचित । २ जिसपर 
छिटकाव किया गया हो । 


परिषीवण--शञ्षा पु० [ स॑० ] १ गोठ देना । २ सीना । 


परिषेक--सज्ञा पुं० [ स० ] १ सिंचाईं। तर करना। २ छिडकाव । 
३ स्‍्तान। 


परिपषेचक--)० [ स० ] १ सौंचनेवाला । २. छिडकनेवाला । 


परिषेचन--सड्ा पुं० [स्० ] [ वि० परिपिफ्त ] १ तर करना। 
सींबना । २ छिडकना । 


परिष्कंदू--उड् पु० [ सं० परिष्कन्द ] १ वह सतति जिम्तको उसके 
माता पिता के झतिरिक्त किसी भ्रौर ने पाला पोसा हो 


परिष्कण्णु" 


परपोषित संतति। ३२, सेवक । नौकर (फो०)। ३ पाश्व॑- 
रक्षक (को०) । 

परिष्कृए्ण्--वि० [ सं० ] परपोषित ) जो दूसरे फे द्वारा पालित 
पोषित हुझ्ना हो [को । 

परिष्कुएण ---सच्चा पुं० दे” 'परिष्कद--१* । 

परिष्कृल्न--वि०, सब्ना पुं० [सं०] दे” (परिष्कएण' । 

परिष्कर--सज्ञा पुं? [ सं० ] सजावट । झइगार [कोने । 

परिष्क रण -सश्षा पु० [ पुं० ] सस्कार । परिष्कार । शुद्धि की० ! 

परिष्कार--सज्ञा पुं० [सं०] १ सस्‍्कार । शुद्धि | सफाई | २. 
स्वच्छुता । निर्मलता । ३ अ्रलकार। शभ्ाभूषण । गहना। 
जेवर । ४ शोभा । ४ सजावट। बनाव। सिगार। ६ 
सयम (वौद्ध दर्शन) । ७ भोजनादि पकाना। सिद्ध करना 
(को०) । ८ उपकरण । सामान (फो०) । 


परिष्कारण--सज्षा पु [सं०] १ वह जो पाला पोसा गया हो ॥ २, 
दत्तक पुत्र । 

परिष्कृत--वि" [स०] [वि० ल्री० परिष्कृता] १ साफ किया हुप्ना 
शुद्ध किया हुआ | २ माॉजा या घोया हुम्मा। ३ संवाराया 
सजाया हुआ । ४ सिद्ध किया हुआ ॥ ( मोजन ) स्वादिष्ट 
बनाया हुआ्ना (को०) | 

परिष्कृता--क्षज्ञा खी० [ म॑ं० ] वह भूमि जो यज्ञ के लिये शुद्ध को 
गई हो कि०। 

परिष्कृति--सज्ञा सती? [सं०] परिष्कार को०॥ 

परिष्किया--सप्ञा स्री० [सं०] १ शुद्ध करना । शोधन १२ मॉँजना। 
घोन।॥ ३, सेवारना । सजाना। 


परिष्टवन--सद्मा पुं० [सं०] भली भाँति प्रशंसा करना | खुब तारीफ 
करना | सम्यक्‌ प्रकार से स्तुति करना। 


परिष्टोम--सज्य ० [सं०] १ एक प्रकार का स्तुतियुक्त सामगान। 
२ वह कपडा जिसे हाथी श्रादि की पीठ पर शोभा के लिये 
डाल देते हैं। झूल। परिस्तोम॥। ३ भाच्छादन | आवरण 
(को०) । ४ उपघान, गद्दा भ्रादि (को०)॥ 

परिष्ठक्ष-सज्ञा पु [ मं० ] घारो धोर फी भूमि। पाश्वेस्थ 
भुमि [की०। 

परिष्पदू--सज्ञा पुं० [ सं० परिस्पन्द ] स्पदत। हिलना डुलना। 
कॉँपना । दे? 'प्रिस्पदा [को ॥ 

परिष्यद--सब्य पुं० [ स० परिष्यन्द ] १ प्रवाह | घारा । २ नदी। 
दरिया । ३ द्वीप। टापू। 


परिष्यदी -वि० [स० परिष्यन्दिन्‌ ] बहता हुप्रा। जिसका प्रवाह हो। 

परिष्वंग--पत्मा पुं० [ स॑० परिष्वक् ] प्रालिगन। उ०--भौर 'उस 
सुनसान में नि सग, खोजने सच्छाति का परिष्वग ।--साम०, 
पु० ४२। 

परिष्वंजन--सज्ञा पुं० [सं० परिष्वज्जन] [ परि परिष्पक्त, परिप्वाय 
आदि ] स्‍गह्रालिगन । गले मिलना या गले से लगाना । छाती 
से लगना या लगाना । रह 


श्ण्प्प 


परिसर 


परिष्वक्त--ग० [ सं” ] बिसका प्रालिगत किया गया हो। 
भ्रालिगित । 

परिसख्या--सरा सी? [सं० परिसण या] १ गशाना । गिनती। २ 
एक प्रर्थालवार जिसमे पूछी या धिना प्रूष्टी हुई यात उसी के 
सब्श दुमरी बात को व्यग्य या बाच्य मे वर्जित करने के 
प्रभिप्राय से कही जाय । यह कही हुई बात और प्रमाणों से 
सिद्ध विख्यात होती है । 

विशेष--परिसव्या भ्रलकार दो प्रकार का शोता है--प्रएत युवक 
शोर प्रिना प्रश्न का। छउ०-[ 7 ) सेह्य कहां? तट 
सुरसर्ति, बहा ध्येय ? हरिपाद । कान उचित कह पर्म नित 
चित तजि सकल बिपाद । (पर्तपूर्वक) । एसर्मे सेव्य क्या 
है! ? प्रादि प्रश्नी के जो उत्तर दिए गए हें उनमे व्यग्य से 
'स्री भ्रादि सेब्य नही' यह वात भी सूचित होती है | (खत) 
इतनोई स्‍स्वारथ वडो लहू नरतनु जग माहि | भक्ति प्रनन्‍्य 
गोविंद पद लखहि चराचर ताहि। 
३ मीमांसा दर्शन मे यह विधान जिससे विहित के प्रतिरिक्‍्त 

पभ्रन्य का निपेष हो । 

परिसख्यात-पि० [ से० प्रिसटरयात ] १ जिसकी परिसिख्या 
प्र्थात्‌ गणना हुई हो। ३ परिसग्या के योग्प । उल्लेख के 
योग्य | गिनती फरने लायक छोगे। 

परिसख्यान--स्चा पृं० [ सं० परिसर रयान ] १ गिनती | गणना । 
परिसर्या | २ विशेष चस्तु का निर्देश । ३ ठीक अनु मान । 
सही निर्णय [को०। 

परिसंचर--सण पुं० [ सं० परिसर ] सृष्द्ि के प्रनय का काल । 

परिसचित--वि" [ स॑० परिसश्चित ] एकत्र किया हुभा। जिसका 
सचय किया गया हो [को०। 

प्रिसंतान--तशा १० [ सं० परिसन्तान ] तार। तत्री । 

परिसबाद--सछा पुं० [स०] विचार विमर्श । प्रश्नोत्तर | 

परिसभ्य-सणा पुं० [सं०] सभासद | सदस्य | 

परिससत--उद्चा पुं० [ सं० परिसमन्त | किसी वृक्ष के चारो प्रोर 
की सीमा । 

परिसमापन--सझा पुं० [स०] किसी कार्य या बरतु का पूर्णत समाप्त 
होना । पूर्ण समाप्ति । परिसमाप्ति [की०। 

परिससाप्त--० [मं०] बिलकुल समाप्त | निएशेष । 

परिसमाप्ति--सज्ा खी० [सं०] दे? 'परिसमापन! । 

परिस#हन--सणा पु? [स०] १ तृण आदि को झाग में कोकना। 
२ यज्ञ की भ्रगिनि में समिधा डालना। ३ यज्ञादि में भ्रित के 
चारो शोर जलादि से मार्जन (को०)। ४ एकत्रीकरण | 
इकट्ठा करना (को०)। 

परिसर --वि० [स०] मिला हुआ । जुडा या लगा हुआ । 

परिसर---ाक्षा पुं० [स०] १ किसी स्थान के प्रास पास की भूमि । 
किसी घर के निकट था खुला मैदान। प्रांतभूमि | नदी या 
पहाड के भास पास की भूमि। २ मृत्यु। ३े विधि। ४, 


परिसरण 


शिरा या नाड्डी । ५ भझ्रवसर। स्थिति। मौका (को०) | ६ 
एक देवता (को०) । ७. विस्तार । व्यास (को०) | 

परिसरण--य्षा पुं० [सं०] [ वि० परिसारी, परिसुत ] १ चलना । 
टहलना । पर्यटन । २ पराभव। द्वार । ३ मृत्यु । मौत । 

परिसप्‌--सज्ञा पु० [स० १, किसी के चारो शोर घूमना । परिक्रिया । 
परिक्रमण | २ ट्हुलना | चलना | घुमना | फिरना । हे 
किसी की खोज में जाना । किसी के पीछे उसे ढूंढते हुए 
जाना। ४. साहित्यदपंण के श्रनुसार नाटक मे किसी का 
किसी की खोज में भटकना जब कि खोजी जानेवाली वस्तु के 
जाने की दिशा या श्रवस्थिति का स्थान श्रज्ञात हो, फेवल 
मार्ग के चिहक्नो श्रादि के सद्दारे उसका पनुमान किया जाय, 
जैसे शकुतला नाटक के तीसरे प्रक में दृष्यत का शकुतला 
की खोज करना धौर निम्नलिखित दोहो में वर्शित चिह्नो से 
उसके जाने के रास्ते श्रोर ठहरने के स्थान का निश्चय करना । 
उ०--(क) जिन डारन से मम प्रिया लुने फूल प्र पात । सुरुयो 
दूध न छत भरथो तिनकों झजों लखात | (ख) लिए कमल रज 
गधि श्रस कर मालिनी त्तरग । श्राय पवन लागत भली मदन 
देत मम भ्रग। (ग) दीखत पहूु रेत मे नए खोजया द्वार। 
भ्रागे उठि, पाछे घसकि रहे नितवन भार ।-शकुंतला नाठक 
५ एक प्रकार का साँप । ६ घेरना । श्रावेष्टित करना (को०) 
७ सुश्रुत के भ्रनुसार ११ छुद्र कुष्टो मे से एक। इसमें छोटी 
छोटी फुसियाँ निकलती हैं जो फूटकर फैलती जाती हैं । 
फु सियों से पछा या पीव भी निकलता है । 

परिसपेण --सज्ञा पु० [ स० ] १ चलना। टहलना। घुमना। २ 
रेंगना । ३. इधर उधर भ्राना जाना । आवागमन । इतस्तत 


चकमण (को०) | 

परिसयो--सद्या री? [ सं० ] १ टहलना । भ्रमण करना। २ एक 
रोग [को०] । 

परिसांत्वन --सश्ञा पुं? [ सं० परिसान्त्वन ] ढाढस वेंधाना । तसल्ली 
देचा [को] । 


परिसाम--सज्ञा पुं० [ स० परिसामन्‌ ] एक विशेष साम। 

परिसार--सज्ञा पु० [ सं० ] घुमना । परिसररण करना [कोण । 

परिसारक--मजञ पुं० [सं०] चलनेवाला । घुमनेवाला | भटकनेवाला । 

परिसारी--प्चा पुं० [ स० परिसारिन्‌ ] दे” 'परिसारक! | 

परिसिद्धिका--अज्ञा छी० [ स० ] वैद्यक में एक प्रकार की चावल 
की लपसी ॥ 

परिसीमा--सज्ञा लो० [ स० ] १ चारो प्रोर की सीमा | चौहदी । 
घतु सीमा । २ सीमा । हद । काष्ठा | श्रवधि | उ०--- सुम 
मेरी परिसीमा, तुम मम, दिक्‌ काल रूप, तुम ही घर धाए 
हो पह जग जजाल रूप ।--फ्वासि, पु० ६१। 

परिसूना--सज्ञा पुं० [ स० ] बूघडइखाने के बाहर मारा हुोप्ा 
पशु ( कौटि० ) । 

परिरृप्व--वि० [ सं० ] लडाई से भागा हुआ ( सैनिक ) । 

परिसेयना---सज्ञा क्ली० [ सं० ] विशेष रूप से की गई सेवा [को०] ॥ 

भ-१६ 


श्८३६ 


परिस्फुट 


परिरस्क्रंदृ-वि० [ सं० ] दूसरे के द्वारा पालित ( व्यक्ति ) । जिसका 
पालन पोषण उसके माता पिता के अ्रतिरिक्त किसी भौर 
ने किया हो । परपुष्ट । 

परिस्कंघ--सशा पुं० [ सं० परिस्कन्ध ] राशि । समूह को०] | 

परिस्कन्न--वि०, सब्ना पुं० [ स० ] दे? 'परिष्कएणु' । 

परिस्तर--सच्चा पूं० [स०] दे” 'परिस्तरण” [को० । 

परिस्तरण--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ छितराना। फेंकना या डालना। 
( जैसे, श्राग पर फूस का ) | फैलाना । तानना । ३ लपेटना । 
झावरण करना। 

परिसर्तान--सज्ञा पुं० [फा०] १ वह कल्पित लोक या स्थान जहाँ 
परियाँ रहती हों। परियों का लोक । वद्द स्थान जहाँ 
सु दर मनृष्यो विशेषतत स्त्रियों का जमघठटा हो। सौँदयें 
का श्रखाडा । 

विशेष--यह शब्द 'परी” श्र 'स्तान! शब्दों का समास है। ये 

दोनो दही शब्द फारसी के हैं तथापि 'परिस्तान” शब्द फारसी 
किताबो में नहीं मिलता। श्रतएव यह समास' उदृ' वालों 
का ही रचा जान पडता है। श्रर्थात्‌ यह शब्द फारस में नहीं 
कितु भारत में बना है । 

परिस्तीणु--वि० [ सं० ] १ बिखराया हुआ । फैलाया हुभ्रा) २ 
झ्रावरित । भ्राच्छादित [कौ० | 

परिस्तृत--वि० [ से० ] दे० 'परिस्तीर्ण” [कोण । 

परिस्तोम--सज्ञा एं० [ सं० ] हाथी भ्रादि की पीठ पर डाला जानेवाला 
चित्रित वस्त्र | भूल । २ यज्ञ में प्रयुक्त एक पात्र (को०) 

परिस्थान--सज्ञा पुं० [०] १ प्रालय । ग्रह। वेश्म। २ छ़ता । 
स्थिरता । ३, ठोसपन । मजबूती [को०] 

परिस्थिति--सब्चा पुं० [ सं० ] स्थिति । श्रवस्था | हालत । 

परिस्पद्‌--सज्ञा पृं० [ स० परिस्पन्द ] कॉपने का भाव। कंप । केप- 
केंपी । बहुत जल्दी जल्दी हिलना। २ दबाना। भर्दन। 
३, सजाव । सिंगार (को०) | ४. परिजन । परिवार | (को०) । 
५, सेवक । भ्रनुगामी । धनुचर वर्ग (को०) । ६ पुष्पादि द्वारा 
केश का श्गार (को०) 

परिस्पंदून--सच्ञा पुं० [ स० परिस्पन्दुन ] १, बहुत भ्रधिक हिलना । 
खुब काँपना। सम्यक्‌ कपत । २ काँपना । कपन । 

परिस्पद्धो--सज्ञा ली० [ सं० ] घन, बल, यश प्रादि में किसी के वरा- 
बर द्वोने की इच्छा। प्रतिस्पर्धा । प्रतियोगिता । मुकाबिला । 
लागडाट । 

परिस्पद्धी---सज्ञा पुं० [ सं० परिस्पर्दधिन्‌ ] परिस्पर्धा करनेवाला । 
प्रतियोगिता करनेवाला | मुकावला या लागडाट करनेवाला । 

परिस्पधौं--सज्ञा ल्ली० [ स० ] दे० 'परिस्पर्दोा! । 

परिस्पर्धी --वि० [ सं० परिस्पर्दधिन ] दे० 'वरिस्पर्द्धी/ । 

परिस्फुट--वि० [ स० ] १ भल्री भाँति व्यक्त । सम्यक्‌ प्रकार से 
प्रकाशित । बिलकुन्न प्रकट या खुला हुआ । २ व्यक्त । प्रका- 


०ऊ, 


परिस्फुरण 


'.. शित | प्रकट। ३ खूब खिला हुप्ना । सम्यक्‌ रूप से विक- 
सित,। ४ विकसित । खिला हुश्ा 


परि स्फुरण--सज्ा पुं० [ सं० ] १ कॉपिता। हिलना । कपन। 
कलिकायुक्त होना। ३ सूझक जाना । मन मे एक व एक 
श्राना । चमकना [को० | 


प्रिस्फुर्ति--सज्ञ ज्री० [ सं० ] १ स्पष्टता । २ चमक [कोण । 

परिस्मापन--सशा पुं० [ सं० ] प्राश्वयं, विस्मय या कुतुहल उत्पन्न 
करना । 

परिस्यंद्‌- सश्ा पुं० [ सं० परिस्यद ] मरना। क्षरण। जैसे, हाथी 

के मस्तक से मद का परिस्पद | 


परिस्रव--सज्ञा पुं० [ स०] १ टपकना। घूुना या रसना | २ घीौरे 
घीरे वहना । मद प्रवाह | फिरभमिराकर बहना या किरफिरा 
बहाव | मथर प्रवाह । ३ गर्भ का बाहर शभ्राना । बच्चा पंदा 
होना | जैसे, गर्भ परिस्रव (की०) | 


परिस्नाव--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ सुश्रुत के श्रनुसार एक रोग जिसमे 
गुदा से पित्त भौर कफ मिला हुआ पतला मल निकलता 
रहता है। 

विशेष--कडे कोठेवाले को भृदु विरेचन देने से जब उभरा हुप्रा 

सारा दोष शरोर के बाहर नही हो सकता तव वही दोप 
उपयुक्त रीति से निकलने लगता है। दस्त में कुछ कुछ मरोड 
भी होता है। इससे प्ररचि भ्रौर सब भगो में थकावट होती 
है। कहते हैं, यह रोग वेद्य श्रथवा रोगी की भ्ज्ञता के 
कारण होता है। 

, ३ घूना | टंपकना या बहना | 

परिस्तावशु--सज्ञा पुं० [स०] चह बरतन जिसमें से साफ करने के 
लिये पानी टपकाया जाय । वह बरतन जिससे पानी टपका- 
कर साफ किया जाय। 

परिस्तावी!--वि० [स० परिस्ताविनु] १ घूने, रसभे या टपकनेवाला । 
,मरणशील | बहनेवाला । स्नावशील । 

परिस्ताधी*--सज्ञा पु एक प्रकार का भगदर, जिसमें फोड़े से हर 
समय गाढ़ा मवाद बहता रहता है। 

विशेष--कहते हैं, यह कफ के प्रकोप से होता है। फोडा कुछ 

कुछ सफेद भौर वहुतत कडा होता है। इसमें पीडा बहुत नही 
होती | दे” “भगदर' । । 

परिस्नत्र--वि" [सं०] जिससे कुछ टपक या च्‌ रहा हो । ल्ावयुक्त | 

परिस्नत्‌--सद्ा ी० मदिरा । मध्य | शराव । ( वैदिक ) | 

परिस्नत'*--वि” [ सं० ] १ जो चू या ठपक रहा हो। स्रावयुक्त । 

> २ टपकाया हुआ । निचोडा हुंभ्रा। जिसमें से जल का भश्रश 
झलग कर लिया गया हो । 

परिस्तुत*--सझ् पुं० फूलों का सार । पुष्पसार । इश्र (वैदिक) । 

परिसुत दुधि--सज्ञा पुं० [ स० ] ऐसा दही जिसका पानी निचोड 


लिया गया हो । निचोडा हुआ दही । चैद्यक में ऐसे दही को 
व|तपित्तनाशक, कफुकारी श्रौर पोषक लिखा है। 


ए८७० 


'परि दस्त 


परिसुषा-सण फी० [ स॑० ] १ भद्य । शराब। २ भंगूरो शराब । 
द्राक्षामय । 

परिस्वंजन--सणा पु० [स० परिस्थज्जन] श्रासिगन | परिष्वग [कि० । 

परिहस[(9!-- सझा पु? [ स० परिद्वास ] ईएष्या | डाहू | उ०--(क) 
परिहेंग पिश्रवर भए तेहि बसा । लिए डक लोगन्ह जहेँ ४ेंसा । 
“+जायसी प्र०, पृ० ४७| (ख) परिहंस मरसि कि कौनिठ 
लाजा | श्रापन जीउ देसि फेहि काजा | --जायसी ग्र०, 
पृ० १८5१ ॥ 

परिहएण[--सण पुं० [सं० परिधान, प्रा० परिह्ठाण, देशी परिध्ण] 
वस्त्र | पहनावा | पोशाक | 

परिदृत"-- सण स्री० [सं० मि० (चेंदिक) पराहत (ता हुआ) ] 
१ हल के ग्रतिम और मुख्य भाग की वह सीधी खडी लकी 
जिसमे ऊपर की झोर मुठिया होती है भ्रौर नीचे की 
प्रोर हरिस तथा तरेली या चौभी ठुकी रहती है। नगर | 
२ वह नगरा जिसमे तरेली की लकडी भलग से नहीं लगानी 
पड़ती भविचु जिसका निचला भाग स्वयं ही इस प्रकार टेढा 
होता है कि उसी को नोकदार वनाकर उसमे फाल ढठोंके 
दिया जाता है | 

परिहृत*--पि० [ स॑० ] १ भृत। मुरदा। नष्ट। मरा हुंग्रा। २ 
शिथिल ) अस्तव्यस्त । ढीला ढाला। उ०-फौन कोन 
तुम पर्हितवसना म्लानमना, भूपतिता सी,॥ --पल्लव, 
पृ० *२६॥ 

परिदरण--सगा पुं० [ सं० ] [ति० परिहरणीय, परिहतंव्य, परिहृत] 
१ किसी के बिना पूछे भ्पने भ्रधिकार में कर नैना | णबर- 
दस्ती ले लेना | छीन लेना | ३ त्याग | परित्याग । छोडना। 
तजना । ३ दोप प्रनिष्टांदि फा उपचार या उपाय करना। 
किसी प्रकार के ऐव, खराबी या बुराई को दूर करना, 
छुडाना या हटाबा । निवारण | निराकरण । 

परिदरणीय--वि? [ सं० ] १ हरण कै योग्य। छीन लेने योग्य । 
हरणीय । २ त्याग के योग्य । त्याज्य +॥ छोड या ठज 
देने योग्य) ३ उपचारयोग्य। निवाय॑। हटाने योग्य या 
दूर करने योग्य । 

परिहरना(9)-- क्रि० स० [ स० परिहरण ] १ ह्यागना। छोडनता। 
तज देना | उ०-- ( के ) चिछुरत दीनदयाल, प्रिय तनु तृत 
इव परिहरेउ ।--सुलसी (शब्द०) (ख) परिहरि सोच रहो 
तुम सोई | विनु श्रोपधिष्ठि व्याधि विधि खोई |--तुलसी 
( शब्द ० ) २ छीन लेना) ३ नष्ट करना। उ०--का 
करिके तुव सैन सम्रु को वल परिहरई ?--भारतेंदू ग्र ० 
भा०, २, १० ६२३ ।॥ 

परिहस(3--सच्चा १० [ सं० परिह्ास ] १ परिहास | हँसी दिल्लगी। 
मसखरी | २ रज | खेद | दु ख। उ०--कठ घघन न मोनि 
श्रावे, हृदय परिहस भीन] नैन जल भरि रोह दीन्हो, ग्रसित 
श्रापद दीन [--सूर (शब्द०) | 

परिदहुसित--वि० [ सं० ] जिसका परिहास किया गया हो [कोणु । 

परिदस्त--सज्ञ पुं० [ स० ] भ्रेंगूठी | मुद्रिका । मुद्री [कोव] | 


परिद्ठा 


परिद्ा--सश एं० [?] एक प्रकार का छद। जैसे,--सुनत दूत फे 
बचन चतुर चित में इसे । लेहिताक्ष ह करन वांत में हम 
फंसे । बल ते सदै उपाय भौर तव कीजिए | नहि दैहों भेंट 
कुठार प्राण को लीजिए | --हनुमन्नाटक (शब्द०) । 
परिद्वाण॒ --सशा पुं? | स० ] हानि | नुकसान [को । 
परिद्ाशि--सश जी० [ सं० ] १ घाटठा। हानि। २ ह्वास। पव- 
नति | ह परित्याग | उपेक्षा की» | 
परिद्ानि--म्षज्षा छी० [ स० ] दे” 'परिहाणि' कोण । 
परिद्दार--सझा' पु० [ सं० ] १) दोष, भ्रनिष्ट, खरावी भ्रादि का 
के निवारण या निराकरण । दोषादि के दूर करने या छुडाने 
का कार्य । २, दोषादि के दूर करने की युक्ति या उपाय । 
इलाज । उपचार॥] ३ त्याग | परित्याग । तजने या त्यागने 
का कायें । ४. गाँव के चारो श्लोर परती छोडी हुई वह भूमि 
* ' जिसमें प्रत्येक ग्रामवासी को शअ्रपना पशु चराने का श्रधिकार 
”होता था भौर जिसमें खेती करने की मनाही होती थी। 
* पशुभ्रो को चरने के लिये परती छोडी हुई सार्वजनिक भूमि । 
” चरहा। ५ लडाई में जीता हुआ घनादि । शत्रु से छीन ली 
' हुई वस्तुएं। विजित द्रव्य । ६ कर या लगान की माफी । 
' चूट ।७ खडन। तरदीद। ८ नाटक में किसी अनुचित या 
“  ह्रब्धिय कर्म का प्रायश्चित्त करवा ( साहित्यदर्पएा ) । ९ 
“* श्रवज्ञा | तिरस्कार | १० उपेक्षा । ११ मन्‌ के भ्रनुसार एक 
स्थान का नाम । 
परिंहा[र “सह पुं० [ स० ] राजपूतो का एक वंश जो अग्निकुल के 
- . झक्‍तगंत माना जाता है। 
> विशेष -इस वश के र।जपूतो द्वारा कोई बडा राज्य हस्तगत या 
स्थापित किए जाने का प्रमाण भ्बतक नहीं मिला है, तथापि 
'छोटे छोटे प्रनेक 'राज्यो पर इनका आाधिपत्य रह चुका है। 
//. २४६ ई० मे कालिजर का राज्य इसी वशवालों के हाथ में 
था जिसको कलचुरि वश के किसी राज्य ने जीतकर छीन 
५ ,लिया | सन्‌ ११२६ से १२११ तक इस वश के ७ राजाओं 
, ने ग्वालियर पर राज्य किया था। कनंल टाड ने अ्रपने 
। राजस्थान के ,इतिहास में जोधपुर के समीपवर्ती मदारव 
(मद्रोद्रि) स्थान के विषय में वहाँ मिले हुए चिह्नो भादि के 
झाधार पर निश्चित किया है कि वह किसी समय इस 
' बश के राजाओो की राजधानी था। श्राजकल इस वश के 
राजपूत भ्रधिकतर बु देलखंड, भ्रवध श्रादि प्रदेशों मे बसे हैं 
झौर उनमें श्रनेक बडे जमीदार हैं | 
परिदहार(3+--सज्ञा पुं० [ सं० प्रहार | दे? 'प्रहार' । उ०--वचन 
बान सम श्रवत सुनि सहत कौन रिस त्यागि | सूरज पद परि- 
हार तें पाहन उगलत शभ्रागि |--श्नज० ग्र०, पृ० परे । 
परिहारक--वि० [सं०] परिहार करनेवाला । 
परिहारक शास--सल्चा पुं० [ सं० ] राजकर से मुक्त ग्राम। मुश्राफी 
गाँव | लाखिराज गाँव । 
विशेष--कौटिल्य ने कहा है कि समाहर्ता के स्तेवठ से ग्रामो या 
'मूमि का जो वर्गीकरण है, उसमे परिहारक भी है । 


शे५७ १ 


परी" ! 


परिद्ारना(ध!|--क्रिं० से० [ स० हार, हिं० परहार, परिहार +ना 
(प्रत्य०)] ( श्र आदि ) प्रहार करना | चलाना | 8०-- 
पारथ देखि बाण परिहारा । पंख काठि पावक मेंह डारा। 
-“सबल० (शब्द०) । ॥॒ दर 
परिहारी--सज्ञा पैं० [ सर परिहारिन्‌ ] १ परिहरण करनेवाला। 
हरणुकारी । २ निवारण, त्याग, दोषक्षालन, हरण या 
गोपन करनेवाला । 
परिद्दार्य--वि० [सं०] १ जिसका परिहार किया जा सके । जिससे 
वचा जा सके । जिसका त्याग किया जा सके। जो दूर 
किया जा सके। २ परिहार योग्य । जिसका निवारण, 
त्याग या उपचार करना,उचित हो । 
परिद्दास--सझ्या पुं० [,स० ] १ छँसी । दिललगी। मजाक । ठट्ठा । 
उ०--क्या श्राप उसका परिहास करते हैं ” किसी बडे के 
विषय में ऐसी शका ही उसकी निंदा है |--भारतेंदु ग्र ०, 
भा० १, पृ० २६६ । २, कीड़ा | खेल । 
परिदासकथा--6ज्ञा क्षी० [ स० ] ह्ास्ययुक्त कहानी | परिहासयुरक्त, 
कथा [की०। । ॥ 
परिद्दासपेंसणी--वि" [सं० परिद्दास+पेशल] परिहासकुशल । हास 
परिहास में दक्ष । उ०--विश्रक्खणी परिहासपेसणी सु दरी 
साथ जवे देखिश्र तवे मन कर तेसरी लागि तीनू उपेक्खिन्न ): 
* >कीति०, ४। मु 
परिद्दासवेदी--सज्ञा पृं० [ सं० परिद्दासवेदिन ] 
खरा [कीा०ण। , ॥ द 
परिहासशोल्ल--वि” [ स॑० ] मजाकिया | हँसी दिल्‍लगी करनेवाला || 
परिहास से भरा हुँमा । उ०--कैसा वह तेरा व्यग्यः प्रंरिहास- 
हक था “लहर, पृ० ७४। ४ 
परिद्वस्यि --वि० [सं०] परिहास योग्य । 
परिद्वित--वि० [सं०] १ चारो भोर से छिपाया'हुआ्ना। ढेंक़ा हुप्मा । 
भावृध । झ्राच्छादित । २ पहना हुआ (वस्त्र) । ऊपर डाला 
हुआ (कपडा) । मु 
परिद्वीण --वि० [ स० ] १ श्रत्यंत हीन । सव प्रकार से हीन । दीन 
हीन | दुखी श्रौर दरिद्र । फठेहालवाला। २ हीन। रहित 


(को०) | ३ त्यागा हुआ। फेंका, ढकेला या निकाला हुँप्रा। 
परित्यक्त । 


मैजांकिया । मस- 


रे + 


हु प्‌ 
परिहत-वि० [ सं० ] १ पतित। भश्रष्ट। गिरा हुआ । भ्रवनत । 
पामाल] ३ नष्ट। घ्वस्त । तबाह। वरवाद। ३ जिसका 
परिहरण किया गया हो (को०) | 
परिहति--घच्चा जी० [ सं० ] १ नाश। क्षय । घ्वस । मिठना | 
जवाल | २ त्याग देना । छोडना को० | 


परोंद्न--सशा पुं० [सं० परीन्दन] १ प्रसादन | झाराघना | तोपण । 
२ भेंट, उपहार आदि देना [को० | 

परो--स्या लीौ० [फा०] १. फारसी की प्राचीन कथाश्रो के धनुसार 
कोहकाफ पहाड प्र बसनेवाली कल्पित स्त्रियाँ जो झरमेय नाम 
की कल्पित सृष्टि के भ्रतगरंत मानी गई'हैं। उ०--हेरि हिंडोरे 


परी* 


२८७ 


परीक्तित*े 


गगन तें, पंरी परी सी द्वठि | घरी धाय पिय वीच ही, करी. परीक्षार्थी-यय पुं० [ म० परीकषार्थिन्‌ ] १ परीक्षा देनेवाला। ३ 


खरी रस लूटि |--बिद्ारी ( शब्द० ) । 

विशेष-ईनका सारा शरीर तो मानव स्त्री का सां ही माना 
गया हैं पर विलेक्षणता यह बताई गई है कि इनके दोनों कधों 
पर पर होते हैं जिनके सहारे ये गगनपथ में विचरती फिरती 
हैं। इनकी सु दरता, फारसी, उंदँ साहित्य में भादर्श मानी 
गई है, केवल बहिश्तवासिनी हूरो को द्वी सौंदर्य की तुलना 
में इनसे ऊँचा स्थान दिया गया है। फारसी, उदू' की कविता 
में ये सुदर रमशियों का उपमान वनाई गई हैं । 


यौ०--परीजमाज़ । परीजाद । परीपेकर । परीवद्‌ | परीरू८ 
परी की तरह । प्रत्यत सु दर । 

२ परी सी सु दर स्त्री । परम सु दरी । भत्यत रूपवती । तिहा- 
यत खूबसूरत भौरत । जैसे,--उसकी सु दरता का क्या कहना, 
खासी परी है । 

प्री*--सज्ञा ली? [ सं० पतलिघ, हिं० पत्नी ] दे” 'पली! | 

परीक्षक--सज्ञा पु" [ स० ] [ ज्ञी० परीक्षिका ] परीक्षा करने या 
लेनेवाला | श्राजमाइश, जाँच या समीक्षा करनेवाला । इम्त- 
हान करने या लेनेवाला । परखने या जाचनेवाला । 


परीक्षण--सक्षा ६० [ स० ] [ वि० परीक्षित, परीक्षय ] परीक्षा की 
क्रिया या कार्य । देख भाल, जाँच, पड़ताल ग्राजमाइश या 
इम्तहान लेने की क्रिया या कार्य । निरीक्षण, समीक्षण 
झथवा झ्ालोचना । 
परीक्षना9'--फक्रि० स० [ सं० परीक्षण ] परीक्षा करना। परीक्षा 
लेना । 
परीक्षा--सज्ञा ली० [ स० ] १ किसी के गुण दोष झ्रादि जानने के 
लिये उसे भ्रच्छी तरह से देखने भालने का काये । निरीक्षा । 
समीक्षा । समालोचना ।-२ वह कार्य जिससे किसी की 
योग्यता, सामर्थ्य न्रादि जाने जायें । इम्तहान । 
क्रि० प्र०--फरना ।--देना ।--लेना । 
३ वह कार्य जो किसी वस्तु के सवध मे कोई विशेष वात निश्चित 
करने के लिये फिया जाय । भ्राजमाइश | श्रनुभवार्थे प्रयोग । 
४ मुप्रायना। निरीक्षण। जाँच पडताल। ५ किसी वस्तु 
के जो लक्षण माने या जो गुण कहे गए हो उनके ठीक होने न 
होने का प्रमाण द्वारा निश्चय करने का कार्ये । ६ वह विधान 
जिससे प्राचीन न्यायालय किसी विशेष अभियुक्त के अपराधी 
या निरपराध भ्रथवा विशेष साक्षी के सच्चे या भूंठे होने का 
निश्चय करते थे । 
विशेष--भ्रभियुक्त की परीक्षा को दिव्य भौर साक्षी की परीक्षा 
को लौकिक परीक्षा कहते थे । दिव्य परीक्षाएँ कुल नौ प्रकार 
की होती थी । दे” 'दिष्य' । इनमें से भ्रभियुक्त को उसकी 
भ्रवस्था, ऋतु आादि के भनुसार कोई एक देनी होती 
थी। लौकिक परीक्षा में गवाह से कई प्रकार के प्रश्न किए 
जाते थे । 
गेक्षार्थ--पव्य० [सं०] परीक्षा के निमित्त | परीक्षा के लिये [को०] 


विद्यार्थी । परीक्षा देने के लिये विद्याष्ययन करनेवाला 
छात्र [को०]। 


परीक्षित*--त्रि” [ सं० ] १ जिसकी जाँच की गई हो। जिसका 
इम्तहान लिया गया हो । कसा, तपाया,हुआ । २ जिसकी 
श्राजमाइश की गई हो । प्रयोग द्वारा जिसकी जाँच की गई 
हो | समीक्षित । समालोचित । जिसके गुण श्रादि का प्रनुभव 
किया गया हो । घैसे, परीक्षित श्रौपध । 


परीक्षित*--सश प० [ सं० परीक्षित्‌ ] १ भजु न के पोते श्रौर प्रभि- 
मन्यु के पुत्र पाडुकुल के एक असिद्ध राजा । 


विशेष--इनकी कथा झनेक पुराणों में है। महाभारत में इनके 
विपय में लिखा है कि जिस समय ये प्रभिमन्यु की स्त्री उत्तरा 
के गभ में थे, द्रोणाचायें के पुत्र प्रश्वत्थामा ने गर्भ में ही 
इनकी हत्या कर पाडुकुल का नाश करने के प्रभिप्राय से 
ऐपीक नाम के श्रस्प् को उत्तरा के गर्भ में प्रेरित किया 
जिसका फल यह हुमप्रा कि उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का 
भुलसा हुश्ा मृत पिथड वाहर निकला । भगवान क्ृष्णचद्र को 
पाडुकुल का नामशेप हो जाना मजूर न था, इसलिये उन्होंने 
अपने योगवल से मृत अर को जीवित कर दिया। परि- 
क्षीणु या विनट्ट होने से बचाए जाने के कारण इस वालक 
का नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित ने महाभारत युद्ध 
मे कुरुदल के प्रसिद्ध महारथी कृपाचाये से भ्रख़विद्या सीखी 
थी । युधिष्ठिरादि पाडव ससार से भली भाँति उदासीन हो 
घुके थे भौर तपस्या के प्मिलापी थे। भ्रत थे शीघ्न ही 
उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठा द्रौपदी समेत तपस्या 
करने चले गए। राज्यप्राप्ति के भ्रनतर कहते हैं कि गगातट 
पर उन्होने तीन भ्श्वमेघ यज्ञ किए जिनमे प्रतिम बार देव- 
ताप्तो ने प्रत्यक्ष भ्राकर बलि ग्रहएा किया था । 


इनके विपय मे सबसे मुख्य बात यह है कि इन्हीं के राज्यकाल 
में द्वावर का भ्रत भ्ौर कलियुग का भारभ होना माना जाता 
है । इस सवध में भागवत मे यह कथा है--एक दिन राजा 
परीक्षित ने सुना कि कलियुग उनके राज्य में घुस भाया है 
झौर पभ्रधिकार जमाने का मोका हूढ रहा है। ये उसे भपने 
राज्य से निकाल बाहर करने के लिये हूँढने निकले । एक 
दिन इन्होने देखा कि एक गाय झौर एक बैल प्वाथ भौर 
कातर भाव से खडे हैं झौर एक शूद्र जिसका वेष, भूषण भोर 
ठाट वाट राजा के समान था, डडें से उनको मार रहा है। 
बैल के केवल एक पैर था, पूछने पर परीक्षित को बैल, गाय 
झोर राजवेषघारी शूद्र तीनो ने श्रपना प्पना परिचय दिया। 
गाय पृथ्वी थी, वैल घर्मं था भौर शूद्र कलिराज। धमंरूपी 
वैल के सत्य, तप भौर दयारूपी तीन पैर कलियुग ने मारफर 
तोड डाले थे, केवल एक पैर दान के सहारे वह भाग रहा 
था, उसको भी तोड डालने के लिये कलियुग बराबर उसका 
पीछा कर रहा था। यह वृत्तांत जानकर परीक्षित को कलि- 
युग पर वड़ा क्रोध हुआ भ्ौर वे उसको मार डालने को उद्यव 





परीक्षिती 


हुए। पीछे उसके गिठगिटाने पर उन्हें उसपर दया प्रा गई 
धौर उन्होंने उसके रहने फे लिये ये स्थान धत्ता दिए---जुप्ा, 
स्त्री, मथ, हिंसा श्रौर सोना । एनरपचि स्थानों को छोडकर 
प्रत्यन्न न रहने की कलि ने प्रतिशा की । राजा ने पाँच स्पानों 
फे साथ साथ ये पाँच वस्तुएं भी उसे दे डाली--मिध्या, 
मद, काम, हिंसा झौर वैर 


इस घटना के कुछ समय वाद महाराज परीक्षित एक दिन भासेट 
फरमे निकले । कलियुग बराबर इस ताक में था कि फिसी 
प्रकार परीक्षित का खटका पमिटाकर प्कृटक राज करें। 
राजा के मुकुट में सोना था ही, फलियुग उसमें घुस गया। 
राजा ने एक हिरन के पीछे घीष्ठा डाला । बहुत दुर तक 
पीछा करने पर भी वह न मिद्या। थकावट के कारण उन्हें 
प्यास लग गई थी । एक वृद्ध मुनि मार्ग मे मिले। राजा ने 
उनसे पूछा कि बताभो, हिरन किघर गया है। मुनि मोनी थे, 
इसलिये राजा की जिज्नासा का कुछ उत्तर न दे सके | थके भ्रौर 
प्यासे परीक्षित को मुनि के एस व्यवहार से बडा क्रोध हुप्रा । 
फलियुग सिर पर सवार था द्वी, परीक्षित मे निश्चय कर 
लिया कि मुनि ने घमड के मारे हमारी वात का जवाब नही 
दिया है भौर इस भ्रपराध का उन्हें कुछ दड होना चाहिए। 
पास ही एक मरा हुझ्ला सौप पढ़ा था। राजा ने कमान को 
तोक से उसे उठाकर मुनि फे गले में डाल दिया प्रौर श्पनी 
राहू जी मुनि फे श्युगी नाम का एक मदह्दात्तेजस्वी पुत्र था । 
वह किसी काम से बाहर गया था। लौटते समय रास्ते में 
उसने सुना कि फोई प्रादमी उसके पिता के गले में मृत सर्प 
की माज़ा पहना गया है। कोपशील श्छगी ने पिता के इस 
धपमान की वात सुनते ही हाथ मे जल लेकर शाप दिया कि 
जिस पापात्मा ने मेरे पिता के गले में मृत रार्प की माला 
पहनाया है, भ्राज से सात दिन के भीतर तक्षक नाम का ध्षपं 
उसे उस ले। श्राश्रम में पहुँचकर श्ूगी ने पिता से प्रपमान 
मरनेवाले को उपर्युक्त उम्र शाप देने की वात कही । ऋषि को 
पुत्र के भ्रविवेक पर दु स हुआ भौर उन्होने एक शिष्य द्वारा 
परीक्षित वो शाप का समाचार कहला भेजा जिसमे ये 
शातर्फ रहे । 
परीक्षित ने ऋषि के शाप को भटल समझकर प्रपने सडके जनमे- 
जय फो राज पर घिठा दिया शौर सब प्रफार मरने के लिये 
तैयार होकर भनशन प्रत करते हुए श्रीशुकदेव जी से श्रीमद्‌ 
भागवत ये पथा सुनी । सातवें दिन तद्षक मे प्राकर उन्हे 
डस लिया भोर धिप की भगयकर ण्याता से उनपा शरीर भस्म 
हो गया । बहुते हैँ, तक्षक जब परीक्षित फो उसने चला 
तथ मार्म मे उसे पश्यप ऋषि मिल्ते । पूछने पर मायुम हुपा 
फिये उसके गिप से परीक्षित की रक्षा फरने जा रहे हैं। 
एद्षाय ने एप पृक्ष पर दाँत मारा, यह ततल्लास जतफर भस्म 
ही गा । गश्यप ने घपनी बिया से फिर उसे हुसा फर दिया। 
इसपर तक्षक ने बहुत सा पन देगर उन्हें छोटा दिया । 


देवो भागपत में लिखा है, णाप था समाचार प्राकर परोक्षित 
ते तक्षक से प्रपमी रद फरमे ये लिये एक सात मंदिछ ठोया 


शुपज३ 


परीदयान 


मवान बनयाया झौर उसके चारों प्रोर श्रच्छे स्‍च्छे सर्म-मत्र- 
ज्ञाता भौर मुट्रा रगनेवालों यो तैनात बर दिया। सत्र 
पो जब यहू मालुम हुमा लव वहू प्रवगया। प्रत को परी- 
जल्षित तक पहुँचने वा उसे एक उपाय सूक पथा । उसने एड 
प्रपने सजातीय सर्प को त्पत्यी या रूप देकर उसके हाथ में 
फुछ फल दे दिए झौर एक फल में एप प्रति छोटे गोड़े वा 
रूप घरकर ध्राप जा थेठा । तपस्वी बना हुपा सप॑ तशक 
के भ्रादेश के झनुसार परीक्षित के उपयुक्त सुरक्षित प्रामाद 
तक पहुँचा । पहरेदारों ने इसे प्रदर जाने से रोग, पर 
राजा को खबर होने पर उन्होंने उसमे श्पने पास बुलवा 
लिया श्रौर फल लेझर उसे बिंदा फर दिया । एक 
तपस्वी भेरे लिये यह फल दे गया है प्रत इसके गाने से 
भव्य उपकार होगा, यह सोचकर उन्होंने श्रौर फन्न हो 
मश्रियों में वाट दिए, पर उसकी श्रपने पाने फे लिये पाटा । 
उसमें से एक छोटा वीडा निवणा जिसपा रंग तामटा और 
प्राखें काली थी। परीक्षित ने मध्रियों से कहा--सूर्य प्रस्त 
हो रहा है, भ्रव तक्षक से मुझे कोई भय नहीं। परतु ग्राद्मण 
के शाप की मानरक्षा करनी चाहिए। इसलिये इस यौहे से 
डसने की विधि पूरी करा सेता है। यह पहकर उन्होंने उत्त 
कौडे को गले से लगा लिया। परीक्षित के गले से स्पश होते 
ही वह नन्‍्हा सा कीटा भयफर सपप हो गया भौर उसके दशन 
फे साथ परीक्षित का शरीर भस्मसात्‌ हो गया । 
परीक्षित की मृत्यु फे याद, कहते हैं, फिर फलियुग की रोक टोक 
बरनेवाला कोई न रहा धौर वह उसी दिन से प्रफटक भाव 
से शासन करने लगा | पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिये 
जनमेजय ने सर्पसन्न किया जिसमे सारे सार के सप मनबस 
से खिच प्राए और यज्ञ वी प्रस्ति में उनकी प्राहुति हुई । 
२ कस का एक पुत्र । ३ श्रयोष्या का एक राजा । ४ पनश्य 

का एक पुत्र । 

परीक्षितव्य--पि० [सं०] १. परीक्षा फरने याग्य | जिध्षज़ा इम्टान 
या भाजमाइण या जाँच थी जा सके। २ जिसती परीक्षा 
करना उचित या कतंदष्य हो । 

परीक्ष्यननी” [ सं* ] १ जिसही परीक्षा री जा मफ्े। परसेता 
बरने योग्य । २ जिसशी वरक्ता यरना उचित था 
यत्ेब्य हो । 

परीखना3--फक्रि० सम० [ ४० परीक्षया, प्रा० परिकारय 3 परखना । 
जाचना । परीक्षा सेना । ए०--रहन द्िपाए ना दिए 
पारशि होइ सो परासा | पाति क्सौंडी दीछिए उनके व बोरी 
भीय (--पदमायत, पृू० २५६ | 

परीखाना--समा ६० [फ़ा० परिगानद] परियों ये! रहने का उदाय । 
हसीन जोगो गा बासरपघान (४०) । 

परोच्छव ३१--सण ३ [ मं परीकित ] २३० 'बतशिप । ३७... 
श्री सुसदेव वही हरग्लीक्षा। सुप्ी परोष्यव ४४ मय गौ । 
पापोद्ार सभि० प्र०, पृ८ ३४३ । हु 

परोस्वान--२३ ६० [फा० परीस्यान] हंत मंत्र कस्नेदादा >। 


परीच्छित" 


परोच्छित' --वि०, सब्ञा पुं० [ सं० परीक्षित ] दे” 'परीक्षित'। 

परीच्छित*-क्रि० वि० प्रवश्य ही । निश्चित रूप से | उ०--सकर 
कोप सो पाप को दास परीच्छित जाहिगो जारि कै हीयो (-- 
तुलसी ( शब्द० ) ! 

परीछुत(3--चच्षा पं” [ सं" परीक्षित ] दे” 'परीक्षित'। 

परीक्षम-सज् पुं० [ हिं० परी+छुम छुम (प्रनु०) चाँदी का एक 
गहना जिसे स्त्रि्याँ पैर मे पहनती हैं । 

परीक्षा- सा ज्री० [ सं० परीक्षा प्रा० परिच्छा ] दे" परीक्षा । 
उ०--जौ तुम्हरे मन भ्रति सदेहु। तो किन जाइ परीछा 
लेहू । मानस, १। ४२ । 

परीक्ित(3१--वि०, सज्ला पुं० [ सं० परीक्षित ] दे” 'परीक्षित' । 
उ०-परम भागवत रतन रसिक जु परीछित राजा । प्रश्न 
करधो रस पुष्ट करन निज सुख के काजा | लतद० ग्र०, 
पृ०९। 

परीद्धित--क्रि० वि? दे? 'परीच्छितर । 

परीज्रमाल - वि? [ फ़ा० ] हसीन । खुबसु रत को०] । 

परोजाद्‌ू-वि" [ फा० परीजाद | श्रत्यत सु दर | भ्रत्यत रूपवान्‌ । 

परीजादी--वि" ख्री० [ फा० परीक्षादी ] परी के समान सुदरी। 
परी कन्या सी सु दरी । 

परीज्य---सज्ा ज्वी० [ स० ] यज्ञाग । परीयज्ञ । 

परीणास--सल्ञा ५० [ सं० ] दे” 'परिणाम' [कोण । 

परीशाय -सच्ञ पुं० [ स० ] गाँव के चारो भोर की वह भूमि जो 
गाँव के सव लोगो की सपत्ति समझी जाती थी (याज्ञवल्क्य 
स्ट्ति ) 

परीणशाह--सज्ञा पुं० [ स० ] १ दे” 'परिणाह'!। २ शिव | ३ दे० 
'परीणाय” । ४ चौपड की गोट को इधर उघर दाएं बाएं 
चलाना [की०गु । 

परीत[*--सज्जा ए० [ पं० प्रेत, परेत ] दे० 'प्रेत! । उ०--कौन्हेसि 
राकस भूत परीता । कीन्हेसि भोकस देव दईता 
जायसी (शब्द०)। 

परीत*--वि० [ सं० ] १ परिवेष्टित । घेरा हुझ्ला। २ व्यतीत । 
गत । ३ घुमानेवाला । चक्कर देनेवाला। '४ विपरीत ॥ 
उलटा [कौ०। 

परीताप--सज्ञा पुं? [ ख० ] दे? परिताप' । 

परीति--सज्ञा ज्जी० [ सं० ] फूलों से बताया हुआ्ना सुरमा । पुष्पाजन । 

परोतोष--सज्ञ पुं? [ स० ] परितोष । 

परीत्त--वि” [सं०] १ सीमावद्ध । मर्यादित । मह॒दृद | २ सकी । 
सकुचित | तग । 

परीदाह--सब्या पुं० [ सं० ] दे” 'परिदाह' । 

परीपैकर--वि० [ फा० परी +पैकर (+श्राकृति) ] परी के समान 
सुदर। परी कीः भाकंति का। उ०--उस परीपैकर को 
संत इसान बूक । शक में क्यो पडता है ऐ दिल ! जान बुर । 
--कविता कौ०, भा० ४, १० २६। 

प्रोघान--उछा पुं० [ सं० ] दे? परिधान! [को०_ । 


शे८७४ 


परी्या 


परीप्सा -स्ञा सखी? [ सं० |] १ पाने की इच्छा । २ जल्दवाजी। 
शीघ्रता । त्वरा [कोण । 

परीबदू--सश प० [ फा ] १ ल्ियों का एक गहना जो कलाई पर 
पहना जाता है।२ बच्चों फे पाँव में पहनाने का एक 
धाभूपणा जिसमें घुँघर होते है । ३ कुश्ती का एक पेंच | 

परीभव--सज्ञा एृं० [ मं० ] दे? 'परिभव [कोल । 

परोभाष--उत्मा प० [ ख० ] परिभाव । तिरस्कार | 

परीमाण --सझय पु० [ खं० ] द० 'परिमाण' [कोन । 

परीरभ--सण ० [ सं० परीरम्भ ] दे? 'परिरंभ' । 

परोर--सशा पुं० [ सं० ] फल [को० । 

परीरणा--सशा एुँ० [मं०] १ वस्त्र | परिधान | कपडा | २, कच्छप । 
क्छुप्रा । ३ छडी | डडा [को०]॥ 

परीरू--7० [ फू० परी +रू (>मुख ) ] श्रति सुदर। बहुत 
रूपवानत्‌ | णुबसू रत । 3उ०--मत तसब्युर करो मुझ दिल को 
कि हरजाई है | चमन हुस्ने परीरू का तमाशाई है ।--कविता 
को०, भा० ४, पृ० ६। 

परीवत्त--सज्ञा पु० [ सं० ] दे० 'बरिवत्ते! । 

परोवाद्‌ -प्षष् पुं० [ सं० ] द० 'परिवाद' | 

परीवाप--सझ्ा पु० [ सं० ] ४? 'परिवाप' [छो० । 

पेरीवार--उद् पु" [स०] १ खड़्गकोप। म्यान। २ परिवार। 
परिजन । ३ छत्त, चेंवर भ्रादि सामग्रो । 

परीवाह--सज्ञा एं० [सं०] दे 'परिवाह! । ॥ 

परीशान--वि० [फ्रा०] परेशान । हैरान | उ०--हैरान परीशान, 
तग भोर तवाह न कर ।---प्र मघन ०, भा० २, पृ० ३१ । 

परोशानो--उज्ञा ली० [फा०] परेशानी । 

परीशेष--पश्ञा पुं० [मं०] दे० 'परिशेष' [कोण । 

परोषह--छछ्य पै० [स०] जैन शास्त्रों के भझनुसार त्याग या सहन । 

विशेष --ये नीचे लिखे २३ प्रकार के हैँ,-- (१) छुवापरीषह या 

क्षुत्परीपह॥ (२) पिपासापरीपह। (३) शीतपरीपह। 
(४) उष्णपरीपह । (५) दशमशकपरीपह । (६) भचेल- 
परीपह या चेलपरीपह। (७) श्ररतिपरीपह। (४) 
स्त्रीपरी पह । (६) चर्यापरीपह । (१०) निपद्यापरीपह या 
नेषघिका परीपषह । (११) शब्यापरीपह 4 (१२) आ्राक्रोशप- 
रीपह। (१३) वघपरीपह। (१४) याचना परीपह वा 
याचापरीपह । (१५) अलाभपरीपह। (१६) रोगपरीपह । 
(१७) तृण॒परीषह । (१८) मलपरीपह । (१६) सत्कारप- 
रीषह । (२०) प्रज्ञापरीपह । (२१) भ्रज्ञानपरीषह । (२२) 
दर्शनपरीपह या सपक्तपरीपह । 

परोष्ठ -वि० [सं०] इच्छित । जिसकी कामना हो । ईप्सित [कोण | 

परिष्िट--सश्ा सत्री० [ सं०] १ खोज। प्न्वेषण । २ सेवा । 
परिचर्या | ३ इज्जत ॥ श्रादर। ४ इच्छुक होने का भाव । 
चाह [को०।॥ 

परीसय्या--सछ्या क्ी० [सं०] दे० 'परिसर्या' [कोण । 


परीसार 


प्ररीसार-+ 7 पै हि ुदर्यिस्ध मर गा। पृत्रा | परिसार [शेण। 
परीसमो--कि० सह |? * स्पान ] शप्शे करनावओ छूता। 
परमता । ए४०--याहि शैरे जात पाय लिये है सबमसि सधों 
मधुर प्रिभ्ती जो मी एपा ने परीसई -पनानद, 
पु० १(५४॥ 
परीसतनता ह-- नि पक | सह परिररेषण ] ” परोसना व उ०-- 
गुमफ़ी पु दोशि परी सी देगी पमहि से खीसत हो। 
प्राचदपन विय स्गोहि पवीहनि प्यास परशेसत दो -+- 
परयादद, पृ० ४६१ । 
परीहार--7 7 प० [6] 7? परििर। 
परोह्ास-+८श ई० [मे] 7? परिदाप! । 
प्रशौ--२य ६० [सेंट] १ पर्यत । पा | २, समुद्र । हे स्मर्गलोक। 
४, ये थि। गांठ । 
परा१---सरा ६० [ /० परत ( #गत परप ) यथा दि० पर ] १ 
परसाल | गंतयर्ग | छ०पर शी पसादि जाहि सब नीड़ें लेक 
भाषतों दाय साय सो गत मैं पद शिय ठानी ॥-पनानंद, 
पु० ३६३ । २ शागामी पर्ष । 
परु-सा पढे [ तंण परस, परंप्‌ ] ? शरीर का कोई पझगया 
झ्रवयय | २ प्र थि। गदि । पोर णिने । 
परुचा[)--सश १९ [५०] वेइ०उत्ती या प्रपमास या बदला । 
परुषा “-रुथ रद [शि०] “० प्रिया । 
परुचा--मब्व झो। [-१] एप एकार भी भूमि ( बु देलखट ) । 
पसु्या >गि? [ हिं८ पदना ( & गिरना ) ]८0 पं जाने- 
बाला । गिर जानेयाला। पामसोर। जैसे, वैल भादि। 
२ पहा हुपा। गिया हुप्ता । ने, द्रब्य । 
परा--सहा ररी० [देए] भशमू जे पी या पद जिसमे दालगर बह 
घन्‍न भूनता है । 
परुस 2ै--।ि० [सन् परप] : 'एश्प। 
परुणाई ध--उए स्थ" [ हिं० परस्य + झाई (प्रस्य०) ] परषता। 
शो रता | झसशसा । मे णाघत । जीरसाा । 
परुतू--कि० मि [४०] शोते माल में । प्यास (० । 
परत्वल--ति/ [२०] था। पढें पा। जीते झाज वा हिरण । 
परुद्ार-ता पे [ ह] घर्प । घोड़ा । घंटा जिन । 
पदंप-- हित [सै] [| रे परश्यां | ६ हड्ठोट । जरा । वर्षध। 
साग। शहपात गाया धो हपीपव । ३ रुप्रिय ऋषधोय्राप्ता । 
गृरा शपेष्दासा। लिसिशग ग्रढाय दु इयर को ( सर्द, 
पते, एकच्ि पा इसी पमणों में साथ )। ६ फिध्छुर । 
निदेग | गे विधए+ शारा । ४ मी ॥ उप | 
पतीवए व फगे, पाए (०) ।॥ मिट | परढित । गा (०) ॥ 
६ बीत । पौरश। राई । छ प्रम'दार | शिहरइर 
(होल । 
परपो--न ० रूप कै, मेंसी बटपरैश । २ 


पर (हा 75,०६१ १३ ५ -ै]7 


म 
री कई 


प्रवाज व ३ रईपाड 
88 व $ हक । हश्४ * । 
५ परप दकए इिषाण छा6 । हक याधी या प्रादद दब । 


अब चिप) 


श्८ज४ 


प्रग्ता 


यी०--पराप्यधन “ पोर, प्रछि। था हद सार गली या । 
पघ्पापर, पयपाधेए ८ गिसी मात पा याए[ए "हम मे कयोर- 
ग्टु शब्दों शा प्रयोग । परदेशर। प्ररपोहिसि: ४ 'परदप- 
घघा ' । 
पंग्रयता --ऋश की* [रण | 
| पसन था शहद मी ) 
निध्ुरता । 
परुपत्व --मादा ६२ [२] परषत्ता । 
पझुषा >सहा स्यै6 [मं] ३, काडय में ४श पलि, भीविया शब्दशधेडना 
नी प्रणाली जिसमें दरपीय द्िह॑ओझ, फष्ुता, रेश घौाआा, य 
ग्रादि बे तथा लंबे लो समाप्त धपिर धार कर । 5ँसे +- 
(व) यफ बगतू गरि, पुछे कररि रष्ट पाजाड़ हदि गुभा । 
सुभट ठट्ू घन पट्ट सम रहि रध्णय पुरद। (सो) सुद 
बटा, सह रद नरत ग। दुश पटल मम । गिय सगसे का! 
सिद्ध हसव सुस यद्धि रगत मन । संत हिशा ऋरि दस 
भिरत, मुर दूत विरत सहेँ। चदि वात गये भा रपये जी 
डहि भमचन लेह। प्रमि ठानि घोड़ धंमयान भरनि हुधाय! 
तेज वियो प्रटव । स्ियराज साहि सुपर हंगबल दि शरीर 
बहुलोस दल । 
विशेष - पी र, रौट प्रौर भगाना सरसों री हादिश हे बृत्ति में 
भ्रच्ची बनती है, प्रर्पात्‌ एस उत्ति थे एस रसी को कीजा 
मरने से रस था पष्छा परिपाक्ष छोता ६ । 
२ रायी मंदी । ३ फ्ारासा । 
पग्पात्तर--ह [सण] ! जिसमें रखे, था वहीं झररों गा श्यदह्ार 
हो । ए पढ़े घब्शे फा दययटार गरवैयासा । अदु एप प्रप्मिय 
शब्द घोलनेयासा [पं१०) । 


मठोरता । हटाई । रेत । २ 
पाई शा] धरविश्दत। निरंदता । 


पसपित--वि [सन] पठो लायक मंदुआरहिर [ए७१। 

परुपिमा--7२ ३० [ सगेर पेंसचिमा ) हम का कढोरण हो मिदिति 
या प्रार्मार कण । 

पण्पोक्तिफक--हिट [ से ] बड्दादी [ « । 

परुपेंतर्‌--१० [ से* ]पटोर से भिस। लिसो। कहता थे 33। 
मुददू । रोम॑ंत [० । 

पयण्णी- मरा ग्रे | #औ६ ] शारोें पे बा दिवदापरीय “पर । 
उ०+मर्षों में पंधार को लता गदियों हय :-डिर दा छशार 
किया />>विगरशा धर्धाएु नाज्य, बहिस॥ कधार शिगर, 
परषा़ धर्षात रादी | दिदादा एशति कक मे धपरेश कच १, ऋछ * 
गलमजण ।नीदु गाण्पठा, )० ३१ | है न्‍ 

परधर ()०-ररा $ [?« दृश्च ३7 * हर आप क४ 
पैजियें दौरे शबद दिखाए 3 नी हु हम अकान की आफ 
भरक को पायद 7०पाराव याऐ, ९०६६; 

पदसना ५ ००विल् मर [| हिंए पशीततत 
(३) हुए दसमट कि छा में हई मार, है १९6 ॥ 
[ए) पदपन छह हर >फिदा वा >ल्‍्ख का ही 


के पर हा नह कह आ 
परमरा। कक [ हरि परत हे * 73 लिए डर औ+ >र/ी. ड़ फ्तक 
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हू 
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सदी तर 4 पीतल 5 


परूँगा 


लेद पिन्न को छोड़ें पानी। करे पिन्न से भुत वड़ो, मूरख 
भ्ज्ञानी ।--पलढु०, भा० १, ८६ ! 

परूँगा--पच्ष एुं० [देश०] एक प्रकार का शाहबलुत जो हिमालय पर 
होता है | 

परूष --सज्ञा पुं० [सं०] फालसा । 

परूसक --सच्ठा पुं० [सं०]| दे” 'परूष | 

परे--प्रग्य० [ सं" पर ] १ दुर। उस शोर । उघर। २ अतीत | 
बाहर | भ्लग | जैसे,--हमह्म जगतु से परे है । 

क्रि० प्र:--करना ।--रहना ।--होना । 

३ ऊपर। ऊँचे । बढ़कर । उत्तर । ४ बाद। पीछे । 


मुद्दा ---परे परे करना - दुर हटाना । हट जाने के लिये कहना । 
परे बैठाना 5 मात करना ! बाजी लेना । तुच्छ या छोटा 
साबित करना । जैसे,--उसने ऐसा भोजन पकाया कि रसोइए 
को भी परे बिठा दिया । 


परेई--सज्चा ली० [ हिं० परेवा ] १ पहुकी। फाखता। डौकी |-- 
उ०--पट प॑खि भख काँकरे, सदा परेई सम | सुखी परेवा 
जगत में तूही एक विहग |--विहारी (शब्द०)।॥ २ मादा 
कवूृतर । कबूतरी । 

परेखना--क्रि० स० [ सं० परीपण या प्र क्षण ] १ सब श्रोर या सब 
पहलुओ्रों से देखना । परखना । जाचिना। परीक्षा करना । २ 
प्रतीक्षा करना | भ्रापरा देखना | उ०--तव लगि मोहि परे- 
खहु भाई ।--तुलसी (शब्द०) । 

परेखा(9':--सब् पुं० [सं० परीक्षा] १ परीक्षा | जाँच | २ विश्वास । 
प्रतीति । उ०--( क ) समुभ्ि सो प्रीति कि रीति श्याम फो 
सोइ बावर जो परेखो उर पाने ।--तुलसी (शब्द०) । (ख) 
दूत हाथ उच लिखि जो पठयो ज्ञान क्यो गीता को । तिनको 
कहा परेखो कीर्ज कुधिजा के मीता को ।--सूर ( शब्द० ) । 
३ पछतावा। भ्रफसोस । खेद। विषाद | उ०--( फे ) दंग 
रिभवार न हिय रहे, यहै परेखों एक । वारन को मन एक 
इत उत है भ्रदा प्रनेक ।--रसनिधि ( शब्द० )। (ख़) 
इतनो परेखो समरथ सब भाँति झाजु कपिराज साँची कहो 
को तिलोक तोसो है ।--तुलसी ( शब्द० )। (ग ) भ्ररे 
परेखो को करे तुह्ी विलोकि विचार। फेद्दि नर केहि सर 
राखियो खरे बढे पर पार ।--विहारी ( शब्द० )। 

परेग--सज्ञ ब्ली० [ श्र० पेग ] लोहे की कील । छोटा काटा । 

परेट--सच्चा पुं० [ प्र० परेड ] दे० 'परेड'। 

परेड--सब्ञा पुं० [ भ्र० ] १ वह मैदान जहाँ सैनिको को युद्धशिक्षा 


दी जाती है। २ सैनिक शिक्षा। कवायद। युद्धशिक्षा 
का भ्रस्यास । 

परेत--सज्ञा पुं० [सं.] १ एक भूत योनि का नाम। २ प्रेत। हे 
मुरदा । मृतक | 


परेतकल्प--सझ्ा पुं० [स०] मुतप्राय कि०] । 
परेतकाज्ञ--सजञ पुँ? [सं०] मृत्यु का समय । मृत्युकाल [कोण । 
परेतमूमि--सज्ञा खी० [०] श्मशान । मरघट [कोणु। 


श८७६ 


परेष्टुका 


परेघभधौ--सख्ञा पुं० [स० परेतभर्त' ] यम [कौ । 

परेवरा ज--चश्ा पं० [सं०] यमराज [कीन। 

परेघवास--सप्ा प० [सं०] श्मशान । मरघट [कोण । 

परेता--सश पूं० [ सं० परित (>चारों ओर) ] १ जुलाहों का 
एक भौजार जिसपर वे सूत लपेटते हैं। २ पतंग की डोर 
लपेटने का बेलन जो वॉस की ग्रोल भौर पतली चिपटी 
तचीलियो से वनता है । 

विशेष--इसके बीचो बीच एक लबी श्रौर कुछ मोटी वास को 

छड होती है जिसके दोनो किनारो पर गोल चक्कर होते हैं । 
इन चकक्‍करो के बीच पतली पतली तीलियो का ढाँचा होता 
है। इसी ढाँचे पर डोरी लपेटी जाती है । परेता दो प्रकार 
का होता है। एक का ढाँचा सादा भौर खुला होता है भौर 
दूसरे का ढाँचा पतली चिपटी तीलियो से ढेंका रहता है। 
पहले को चरखी भौर दूसरे को परेता कहते हैं । 

परेयवि-अ्रव्य० [ सं० ] दे” 'परेथु' । 

परेद्यू -भव्य० [ सं० परेद्युस्‌ ] दूसरे दिन | श्रानेवाला दिन। कल 
का दिन (कोग॥ 

परेमा--सश्ञा पुं० [ सं० प्रेम ] दे” प्रेम! । उ०--मुहमद मद जो 
परेम था किए दीप तेहि राख। सीस न देइ पतंग होइ तब 
लग जाइ न चाखि ।--जायसी ग्र० (ग्रुप), ५० २२५॥ 

परेरा-उस्ना पुं० [ सं० पर (दूर, ऊँचा) + पर ] श्राकाश । पास- 
मान | उ०--( क ) सूर ज्यां सुमेर को, नक्षत्र ल्रुव फेर को, 
ज्यों पारद परेर को ज्यों सागर मयक को । ( शब्द० ) कागा 
कर फगन चूथि रे उड़ि रे परेरों जाय । मैं दुख दाधी विरह 
की तू दाघा माँस न खाय ।--कबीर (शब्द० ) | 

परेरा--सशा १० [ हिं० फरहरा ] छोटी मंडी जो किसी किसी 
जहाज के मस्तूल के सिरे पर लगी रहती है | फरेरा । फर- 
हरा । ( लश० ) । 

परेक्षी--सज्ञा पुं० [?] ताडव नृत्य का प्रथम भेद, जिसमें भ्रगस चलन 
प्रधिक भोर भ्रभिनय थोडा होता है। इसका एक नाम 
देसी भी है | 

परेवा--सशा पुं० [ सं० पारावत ] [ स्री० परेई | १ पदुक पक्षी । 
पेडकी । फाखता। २ कवूतर। उ०--हारिल भई पथ मैं 
सेवा । भ्रव तोहि पठयो कौन परेवा । --जायसी (शब्द० )। 
३ कोई तेज उडनेवाला पक्षी । ४ तेज बलनेवाला 
पत्रवाहक । दूत । चिट्ठी रसाँ । हरकारा । 

परेश--सच्ञा पुं० [सं०] १ ईश्वर। उ०-- परमानद परेश पुराना । 
“तुलसी ( शब्द० )२ विष्यु। ३ ब्रह्मा ! 

परेशाच-वि० [ फा० ] [ सझा परेशानी ] दुख या सताप के 
कारण व्यग्र | व्याकुल । उद्दिग्न । 

परेशानी--सज्चा जी" [ फा० ] व्याकुलता | उद्दिग्नता । व्यग्रता । 
बहुत झधिक घबराहट । हैरानी । 

परेष्टि---सज्ञा पु० [ सं० ] बहा का नाम [कौन 

परेष्ठुका--सज्ञा ली० [सं०] वहु गाय जो कई दार व्याई हो को] । 


परेस 


परेस --सज्ञा पु० [ सं० परेश ] दे” 'परेश' । 
परेह--सज्ञा पुं० [दिश०] एक प्रकार की कढ़ी जो बेसन को खुब पतला 
घोलकर धौर घी या तेल मे पकाकर बनाई जाती है। 
परेहा+--सक्ला प० [ देश० ] वद्दध जमीन जो हल चलाने के वाद सीची 
गई हो । 
परैधित)- वि" [ स० ] भ्रन्य द्वारा पालित । दूसरे के द्वारा 
पोषित [को०]। 
प्रैधित*--सजा पु० १ सेवक । नौकर । २ कोयल । कोकिल [कोण । 
परैना--मज्ञा पु० [ देश० ] दे० 'पैना' । 
परो '४--क्रि० वि० [ स० परेश्व ] दे” 'परसो' | उ०--काल्हि परो 
फिर साजनी स्पान्‌ सु भ्राजु तो नेन सो नेन मिलाय ले। 
--पश्माकर (शब्द०) । 
परोक्त दोष -यज्ञा पुं० [ स० ] अभ्रदालत के सामने ठीक रीति से 
बयान न करने का भ्रपराघ । 
विशेष--जो प्रकरण में भ्राई हुई वात छोडकर दूसरी वात 
कहने लगे, पहले कुछ कहे पीछे कुछ, प्रश्न किए जाने पर 
उत्तर न दे या दूसरे से पूछने को कहे, प्रश्न कुछ किया जाय 
झौर उत्तर कुछ दे, पहले कोई बात कहकर फिर निकल जाय, 
साथियों के द्वारा कही वात स्वीकार न करे तथा भ्रनुचित 
स्थान मे साथियों के साथ कानाफूसी करे, वह इस भ्रपराध 
का दोषी कहा गया है। 
परोक्ष'--चक्ा पु० [ त०] १ प्रनुपस्थिति | भ्रभाव । गैर हाजिरी। 
उ०--सब सह सकता है, परोक्ष ही कभी नहीं सह सकता 
प्रम +--पचवटी, 2० १० । २ वहद्द जो तीनो काल की वार्तें 
जानता हो । परम ज्ञानी | ३ व्याकरण मे पूर्ण भृतकाल ॥ 
परोक्ष*--वि० [स०] १ जो देख न पडे। जो प्रत्यक्ष न हो। 
जो सामने न हो । २, गुप्त । छिपा हुमा । ३ गैरहाजिर | 
भनृपस्थित । 
योौ०--परोक्ष बुद्धि । परोक्त भोग । परोक्ष बृत्ति । 
परोक्षत्व--सज्ा पु० [ सं० ] श्रदृश्य होने की क्रिया या भाव | परोक्ष 
में होने की क्रिया या भाव । 
परोक्षमोग-- जज्ञा पुं० [ स० ] किसी वस्तु का उपभोग जो उसके 
स्वामी की श्रनुपस्थिति में किया जाय [को०। 
परोक्षवाद-सज्ञा पुं० [ स० ] परोक्ष सत्ता के प्रति विश्वास 
का सिद्धांत । मनुष्य की स्मृति श्रौर मन के पीछे छिपी हुई 
किसी महास्मृति या मद्दामन को माननेवाला मत जिसके 
भनुसार काव्य का लक्ष्य जगत्‌ श्लौर जीवन से श्रलग हो जाता 
है । ( भ्र० श्रॉकल्टिज्म ) ! 
परोक्षवुत्ति-सच्बा जी० [ सं० ] श्रज्ञात जीवन । भरप्नसिद्ध या गृढ़ 
जीवन [को०ग 
परोख[--वि० [ सं० परोक्ष, प्रा० परोषख ] दे० 'परोक्ष|। उ०-- 
साजनि की कहब कान्ह परोख | बोलि न करिश्न वडा का 
दोख ।--विद्यापति, पु० २६१। 


६-२० 


रु८७७ 


परोत्र 


परोछ (3)---अव्य ० [ स० परोक्ष ] दे? 'परोक्ष! | ३०--पीतम बिद्ारी 
प्यारी पेखे में परोछ् दीऊ, प्रीति नाहि जाहिर उजागा छये 
छये ।--नट ०, पृ० ६७ । 

परोजना|--सश पं० [ ४० प्रयोजन ] दे 'प्रयोजन! । 

यौ०--काम परोजन ८ मगल कार्य । उत्सव । 

परोटो[--चज्ञा ख्री० [ स० परावर्तित या देश० ] परावरतित करने 
की चेष्ठा। समझाना। उ०--मोटा वाली धीरज मोटी, 
खावेंद | कीध इती ते खोटी । पैली भ्रगद कीघ परोटी, ताण 
पछे किय तेह ।--रघु० रू०, पृ० २११। 

परोढा--झज्ञा स्री० [सं०] अन्य की विवाहिता छ्री [को०। 

परोता'--सज्ञा पु० [ देश० ] १ एक प्रकार का टोकरा जो गेहूं के 
पयाल से पजाब के हजारा जिले में बहुत बनता है । २- भराटा, 
गुड, हल्दी, पान श्रादि जो किसी शुभ कार्य मे हजाम, भाट 
श्रादि को दिए जाते हैं । 

परोता --सज्ञ पुं० [ स० अपौष्न ] दे” 'पडपोता' । 

परोत्कृषे--सज्ञ पुँ० [ सं० ] दुसरे की वृद्धि । पर वा प्रन्य की 
बढती (फो० । 

परोदह्रह--सज्ञा पुं० [सं'] कोकिल [को०। 

प्रोना--क्रि० स० [ हिं० पिरोना ] दे” 'पिरोना' | 

परोपकार--उज्ञा पुं० [ सं० ] वह काम जिससे दूसरों का भला हो। 
वह उपकार जो दूसरो के साथ किया जाय | दुसरो के हित 
का काम । 

परोपकारक--सज्ञा पुं० [स०] दुसरो की भलाई करनेवाला। वह जो 
दूसरो का हित करे । 

परोपका री---सज्षा एुं० [ सं० परोपकारिन्‌ ] [वि० झ्लो* परोपकारिणी] 
दूसरों की भलाई करनेवाला । भौरों का हित करनेवाला । 

परोपक्षत्त--वि० [ सं० ] दुसरे का भला करनेवाला। जो दुसरे की 
भलाई करे। 

परोपदेश --सज्ञा पुं० [सं०] पर उपदेश | दूसरे को सममाना कोण। 

परोपसपेणु--सच्ञा पु० [स०] भय के पास जाना । भिक्षाटन | भीख 
माँगना [को]।॥ 

परोसातन्न--वि० [स०] श्रति विशाल । विस्तृत [कौ०। 

परोरजसू--वि० [सं०] शुद्ध । भ्रन्य से निलिप्त या रहित को०] । 

परोरना|--क्रि० स० [?] धपिमत्रित करना । मत्र पढकर फूकना । 
जेंसे,--पानी परोरकर पिलाने से शीघ्र ही गर्भमोचन 
होता है । 

परोरा--सज्ञा पु० [ स० पटोत्त ] दे” 'परवल' | 

परोत्न--सच्ना पुं० [ श्० पैरोल ] वह सकेत का शब्द जिसे सेना का 
अफसर अपने सिपाहियो को बतला देता है भौर जिसके 
बोलने से चौकी या पहरे पर के सिपाही बोलनेवाले को श्रपने 
दल का समझकर श्राने या जाने से नहीं रोकते । ! 


परोज्षत्ष 


मुद्दा ०परोज्ष मिल्ञाना >भेदिया बनाता । अ्रपनी तरफ 

मिलाना । 

परोत्ञक्ष--वि? [स०| लाख से भ्रधिक | लक्षाधिक | 

परोबर--क्रि० वि० [ सं० ] १ ऊपर से नीचे तक | २ हाथोहाथ। 
एक हाथ से दूसरे हाथ मे । ३ परपरया । लगातार [को० | 

परोचरीणशु--वि? [ सं० | श्रेष्ठ तथा साधारण से युक्त। अच्छा 
बुरा को । 

परोवरीयस -सज्जा पृं० [ स* ] १ ईश्वर। परमात्मा। २ परमा- 
नद [को०]॥ 

परोष्टि--उछ छी० [सं०] तेलचट्टा नाम का कीडा [को०] । 

परोष्णी--सज्ञा त्री० [सं०] १ तेलचट्टा नाम का कीडा। २ पुराणा 
नुसार काश्मीर देश की एक नदी | रावी नदी का एक नाम । 
प्रुष्णी । 

परोस--सज्ञा पु० [ हिं० पद़ोस ] दे” 'पडोस'। उ०-पिय भोर 
आएल झान परोस ।--विद्यापति, पृ० ५५३ । 

परो ध्षना-क्रि० स० [सं० परिवेषण] खाने के लिये क्सी के सामने 
तरह तरह के भोजन रखना । परसना | हे? 'परसना' । 

परोस्ता।--सज्या पु० [ छि० परोसना | एक भनुष्य के खाने भर 
का भोजन जो थाली या पत्तल पर लगाकर कही भेजा 
जाता है । 

परोसिनी[--सज्ञा क्री” | हिं० पड़ोस ] दे” 'पडोसिन! । उ०-- 
तब बहू की सास को परोसिनिन कही, जो तुम्हारी वहु कौ 
पाँव श्राद्ध नाही ।--दो सौ वावन०, भा० २, पृ० ३। 

परोसी--सज्ञा पु० [ हिं० पढ़ोसी ] दे० 'पडोसी' । 

परोसैया--सज्ञा पु० [ हिं० परोसना +ऐसया ([ प्रत्य० ) ] खाने के 
लिये भोजन सामने रखनेवाला | वह जो भोजन परसता हो । 

परोहन--सच्ञा पुं" [ स० प्ररोहण ] वह जिसपर सवार होकर यात्रा 
की जाय। वह जिसपर कोई सवार हो, या कोई चीज 
लादी जाय । जंसे, घोडा, बैल, रथ, गाडी प्रादि ] उ०-- 
पार परोहन तौ चलै, तुम खेवहु सिरजनहार । मवसागर मैं 
डूबिह तुम्ह विन प्राण भघार |।--दादु०, पृ० ४७१ । 

परोहा--सच्ा ६० [ देश० ] चमडे का घडा बैला जिससे किसान कुग्रो 
से पानी निकालकर खेत सींचते हैं | पुर। मोट । चरस | 

परों[---सज्ञा पृ० [ हिं० परखों ] दे० 'फरसो' । 

पर्सैंठा।--सझ्ा ६० [हि०] [ ली" परौठी] दे० 'पराठा' । 

परोका]- सछय ज्ञी० [ देश० ] वह भेड जो पूरी जवान होने पर भी 
बच्चा न दे | बाँक मेड । 

परौता-सचछ्या क्षी" [ देश० |] वह्‌ चादर या कपडा जिससे श्नाज 
बरसाते समय हवा करते हैं। इसे 'परती” भी कहते हैं । 

फक्रि० प्र०-ल्ेना ॥ 

परोती[--सज्ा ली? [ हिं० पढ़ती ] दे० 'पडती' । 

परोर्सा--सज ० [ हिं० ] दे? पड़ोस! | उ०-सुनि सुनि रे समरथ 
साहिब नैनद परीसि न राखिए | सोई, सोइ देखे, सोई सोई 


श्यजण 


८ 
पणुकार 


माँग निव्र उठि कोरस राजा बीर।-पोदार पअ्रभि० ग्र०, 
पु० 8६३० ।॥ 

परोसिन[--सज्ञा ल्री० [ हिं० पद़ोसिन ] दे” 'पद्दोसिन! | उ०-- 
प्रौरत सो वतरावत्त, मो तन चितवत, चतुर परौसिन देखि 
देखि मुसिक्यात ।--नद ग्र०, पु० ३५४८ | 


रू 
पक्ंट-सश्ञा पु" [ स० ] १ एक प्रकार का बगला। २ श्रनुताप। 
परिताप | पश्चात्ताप (की०) । 


पकदी'-- सल्ा लत्री० [सं० ] १ पाकर वृक्ष । प्लक्ष । २ ताजी 
सुगारी (को०) ! 
पकटी१--सज्ञा खी० [ स० पर्कट ] पर्कंट बगले की मादा । 
पकोर--छज्ञा पुं० [ फा० परकार ] ले? 'परकार!' | 
पकोल--उशा प० [ हिं० ] दे? 'परकार! | 
पकोला +मसशा पु० [ हि० ] दे” 'परकाला! । 
परगना -सज्ञा पुं० [ फा० परगना ] दे? 'परगना' | 
पर्चौ--सझा पुं० [हि०] <० 'परचा” । 
पर्चाना - क्रि० स० [ हिं० परचना ] दे? 'परचाना! | 
पचू न - सज्ञा पु० [ हिं० ] दे? 'परघुन' | 
प्चूनिया--सज्ा पु० [ हिं० पर्चूंन +इया (प्रत्य०) ] दे” 'परचूनी' 
परचुनी-सज्ञा खी० [ हिं० पर्चून + ई (प्रस्य०) ] दे 'परचूनी” । 
पछ१--सज्ञा पुं० [ हिं० परछ्ठा ] द० 'परछा' | 
पञ--सज्ञा सी० [ हि० परज ] दे? परुज' | 
पजक/(प- सज्ञा पुं० [ स० पर्यक्ट ] दे? 'पर्यक | 
पन्ंनी--सज्ञा स्ला० [ सं० ] दारुहल्दी | 
परज न्‍य--सजा पु० [ सं० ] १ बादल ।| मेघ । २ विष्णु ।३ इदठ्र | 
४ सूर्य (को०)। ४ मेघगर्जन (फो० | ६ वर्षा [की० ] ७ 
कश्यप ऋषि की स्त्री के एक पुत्र का नाम जिसकी गिनती 
गधर्वों मे होती है। 
यौ०--पजंन्गपत्नी > जिसका पति पर्जन्य हो। शची | पर्जन्य- 
सूकक्‍त - ऋग्वेदोक्त एक सूक्‍त जिसमें पर्जन्य का वणन है । 
पजन्या--सज्ा झछी० [ सं० ] दारुहल्दी । 
पण्णे -सज्ञा पु [ सं० ] १ पत्ता | पत्र । 
यौ०-पर्णकुटी । पशंशाला ! 
२ ताबूल । पान । 
यौ०--परणंलता । पर्णंवीटिफा | 
३ पलास का पेड। ४. पक्ष । पाँख | डेना । पख्॒ (को०)। ५ 
बाण का पख्व | तीर का पख्॒ (को०) | 


पक--सज्ञा एु० [ सं० ] एक ऋषि का नाम जो पाणकि गोत्र के 
प्रवर्तक थे । 

परोकपूर--उच्ा पु० [ सं पर्णंकर्पूर ] पान कपुर । 

परोकार--पक्षा ३० [ सं० ] पान वेचनेवाली एक जाति जो तबोली 
या बरई कहलाती है । 


पर्णकुटिका 


परकुटिका--सज्ञा ली० [ सं० ] परण्णेकुटी । पर्णशाला। पत्तों की 
भझोपडी [की०। 

परोकुटी --सज्ा ली[स०]केवल पत्तों की बनी हुई क्ुटी। पर्राशाला। 

परोेकुटीर--मश्ञा पुं० [ सं० ] पत्तो की कुटिया। पर्णाकुटी | उ०-- 
पचवटी की छाया मे है सु दर पर्णकुटीर बता ।-पचवटी, 
प० ५ | 

परयौकूच--ाज्ञा पुं० [ स० ] एक बत जिसमें तीन दिन तक ढाक, 
गूलर, कमल झौर वेल के पत्तों का क्व्राथ पीना होता है | 

परोक्ृच्छु--प्रज्मा पु० [स० ] १. एफ ब्रत जिप्तमें पहले दिन ढाक के 
पत्तो का, दूमरे दिन गरूलर के पत्तो का, तीसरे दिन कमल के 
पत्तो का प्लौर चौथे दिन वेल के पत्तो का क्वाथ पीकर पांचवें 
दिन कुश का जल पिया जाता है। २ प्राचीन काल का एक 
प्रकार का ब्रत जो गूल र, बेल, कुश प्ादि के पत्ते खाकर या 
इनके काढे पीकर रहने से होता था । 

पर्णंखढ --सश्ञा पूं० [ स० पर्णंखणड ] १ वह वनस्पति जिसमे फूल 
न लगते हो । २ पत्तो का ढेर । 

परोचीर--सब्चा पुं० [ सत० ] वल्कल । वृक्ष की छाल । 

परोचीरप्ट--च्चा पुँ० [ प० ] शिव । महादेव [को०। 

पर्णचोरक -सज्ा पु० [ स० ] चोरक नाम का गधद्रव्य । भटेउर । 

पर्णनर--सच्जा पुं० [ स० ] पलास के पत्तों का किसी मृत व्यक्ति का 
वह पुतला जो उप्तकी श्रस्थियाँ न मिलने की दशा में दाहकर्म 
श्रादि के लिये बनवाया जाता है । 

पर्णभेदिनी -सज्ञा पु० क्षी० [ स० ] प्रियगु लता को । 

पर्सभभोजन--सज्ञा पुं० [ स० ] १ वह जो केवल पत्ते खाकर रहता 
हो। २ वकरा | छाग। 

परोम्ोजनी--छज्ल क्षी० [ स० ] बकरी [को० । 

पर्शमशि--सज्ञा खी० [ स० ] १ पन्‍ता । २ एक प्रकार का श्रस्त्र । 

पर्णमा चलन, परमाचात्--सज्ञा पुं० [ सं० ] कमरख का पेड । 

परौम्ुकू--सज्ञा पुं० | स० पर्णमुच्‌ ] शिशिर ऋतु। पतभड का 


मौसम [को०॥ 

परमृग--लछ्या पुँ० [ स०] पेडो पर रहनेवाले पशु । जैसे 
बदर भादि। 

परोय --धज्मा पुं० [ स०] एक भअ्सुर का नाम जिसे इद्र ने 
मारा था। 


पणोरुद--सच्चा पुं० [ स० पयोरुह ] वसत ऋतु । 

परोल्--वि० [ सं० ] पत्तों से भरा हुभा । पत्तोवाला [को०। 

परोलवा--सज्ञा ली० [ स० ] पान की बेल । 

परोवहक -सज्ञा पुं० [ स० | एक ऋषि का नाम । 

परोबल्ली -सशा ज्ली० [स०] पलाशी नाम की लता । 

परवाय--सच्ञा पुं० [ सं० ] पत्तो का बना हुझ्ा वाद्य या पत्तो की 
श्ावाज [को०। 

परणुंबीटिका--पक्षा स्री० [स० ] पान की गिलोरी | पाव का 
वीडा [को०] । 


र८घ७६ 
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पर्णशय्या--मज्ञा ज्ली० [ स० ] पत्तो का बिछावन । पत्तो की 
सेज [की०। 

पर्सशवर -सज्ञा पु० [स०] १ पुराणानुसार एक देश का नाम। २ 
इस देश की रहनेवाली झ्रादिम श्रनायं जाति जो कदाचित्‌ 
अब नष्ट हो गई है । 

पर्शशाला--छज्ञा ख्री० [ स० ] पत्तो की बनी हुई कुटी । पर्णंकुटी । 

पर्णशाल्ाप्र--नञ्ञ पु० [स०] पुराणानुसार भद्गाश्व वर्ष के एक पर्वत 
का नाम । 

परोसि--सच्ञा पु० [ स० ] १ कमल। २ पानी से बना हुग्रा घर । 
३े साग। ४ बनाव घिगार । झ्ाभ रख क्रिया (को०) । 

परशोटक -सजझ्य पु० [ स० ] एक ऋषि का नाम । 

पर्णादू--शज्ञा पुं० | स० ] १ वह जो किसी ब्रत के उद्देश्य से पत्तों 
खाकर रहता हो । २ एक ऋषि का नाम । 

पर्णात्ल--ज्ञा पुं० [ स० ] १ नाव। नौका। २. खनिनत्र । खती। 
कुदाल । ३ द्वद्व युद्ध [की० । 


पर्णाशन--सज्ञा पु० [ स० ] १ भेघ | वादल । २ वह जौ केवल पत्तों 
खाकर रहता हो । 

परणौस--सज्ञा पुं? [स०] तुलसी । 

पशॉद्दार--मज्ञ पु० [ म० ] वह जो ब्रत के उद्देश्य से पत्ते खाकर 
रहता हो । 

पशिक--सच्चा पु० [ स० ] पत्ते बेचनेवाला । 

परशिका-सज्ञा जरी० [स०] १ मातकद । शालपर्णी | सरिवन । २ 
पिठवन नाम की लता | ३, भ्रर्तिमथ | श्ररणी । 


परिनी--सखज्या खी० [स० ] १ मापपर्णी | मषवन | २ एक 
भ्प्सरा (की०) | 

परिल्-वि० [ स० ] पत्तों से भरा हुंश्रा । पर्णशंल [को]। 

पर्णी --सज्ञा पु० [ सं० पर्णिन्‌ ] १ वृक्ष | पेड) २ शालवर्णी । 
सरिवत । ३. पिठवन | ४ तेजपत्ता | ५ पलाश वृक्ष (को०)। 

पर्णी --सज्ञ स्री० एक प्रकार की अप्सराएँ | 

पर्णीर -सज्ञा पुं० [स०] सुमधवाला | 

पर्णीटज--सझ्ा पु० [स०] पर्णाशाला । परुंकुटी [को] । 

पतें-सजा खली? [ हि० ] दे” 'परत'। 

पद्‌- सज्ञा पुं० [स०] दे० 'पहं' ,को० | 

पदेनी|--सजा जो० [ स० परिधानो, या फा० परदा | घोती। 

पदौ--सज्ञा पुं० [ फा० परदुद्द ] दे” 'परदा' | 

परदोनशीन--वि" [ हिं० पद +फा० नशीन ] दे० 'परदानशीन | 
उ०-दिलदार है वाजार में जो पर्दानशी है। --कवीर म०, 
पृ० ४६६ | 

पहुँ---सज्ञा पु० [ स० ] १ सिर के वाल । २ श्रघोवायु | पाद । 

पहन -सझा पूं० [स०] अ्रधोवायु छोडना | पादना । 

पर्ने|--सज्ञा पु० [ स० पण ] प्रतिज्ञा ।-प्रण । 


श्र ४४६० 
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पर्व 9+--सशा पुं० [ सं० पर्ण ] पत्ता | पर्ण | पत्र। 

परत 9]--सश स्री० [सं० परिणयन (विवाह), आ० परिण] 
विवाह उ०-पढ़ेन वेद वामन सब, वर कन्या के नाउँ । रहेउ 
पर्ेनै रित्त जो, भएठ सकल तेहि ठाठें ।--ईह्रा ०, ० १७४ । 

पर्नसालिक्ा--सच्चा खी० [ स० पर्णशालिका ] पर्णाशाला । पत्तो से 
बनाई कुटिया । उ०--निपट गहन गद्दवद तर छाँही । पर्न- 
सालिका जहाँ तहाँ ही ।+--घनावद, पृ० २६० । 

पर्निया--सज्ा १० [ फा० पर्नियाँ, परनियाँ ]एक प्रकार का चित्रित 
रेशमी वस्र! उ०--जिसे तूने अजर जामा पिन्हाना । हवस 
उसको न पोशिश प्रनिया पर । --कंबीर म०, पु० ४४४ । 

पपचा--सशा पुं० [स० प्रपठुच, पुं? हिं० परपच ] दे” 'प्रपच' । उ०-- 
तुम्हें इसमें पर्पच की गघ तो नही लग रही है | --नई०, 
पु० १०४॥ 

पर्ष--सत्ा पुं० [ स० ] १ नई घास । हरी घास । २ पगुपीठ | प्र 
के वैठने का स्थान । हे एक प्रकार की छोटी गाडी जिसपर 
पैठकर पगु इधर उघर जाते हैं। ४ भवन । घर [की०ण । 

पप्चैट--सझ्ञा पु० [ ख० ] १ पवित्तपापडा | २ पापड। 

पर्षटहुुम--चच्चा पुं० [ म० ] जलकुमी । 

पर्णेटी--सज्ञा जी० [ स० ] १ सौराष्ट्र देश को मिट्टी । गोपीचदन । 
२ पानडी । ३ पपडी । ४ पपंटी रस । 

पर्णवटीस्स--सशा पुं० [ स० ] वैद्यक मे एक प्रकार रा रस जो पारे 
और गधक को मभेंगरैया के रस में खरल करके घोर ताँबे तथा 
लोहे की भस्म मिलाकर बनाते हैं। 

परपैरी--सज्ञा ल्री० [ स० ] केशगुच्छ | वेणी । कवरी को०) । 

प्पेरीक--सज्ा पुं० [ स० ] १ सूर्य । २. अ्र्नि । ३ जलाशय । 

पर्परीण--सझ पुं० [ सं० ] १, सधि । पर्व । २ पान के पत्तो फे नाल 
का रस। ३ पान की नस। पान के पत्तो की नसें। ४ 
उत्त रायण में घत द्वारा शिव का पूजन [को०॥ 

पर्वधां- सब पुं० [ सं० प्रवन्ध ] ?? 'प्रबध/ | उ०--शादी तो होकर 
रहेगी या माहुर का पर्वंध करें कही से भोर खिला दूँ 
छोकरी को ।+-नई०, एृ० ७। 

पर्बा--सझ् पुं० [ स० पर्व ] दे० पर्व! । 

पर्व॑त--उद्ा पु० [ सं० पर्वत ] दे० “पर्वत! । 

पर्बतो--वि० [ मं० पर्वतीय ] पहाडी । पहाड सबंधी । 

पर्वेल्लां--वि९ [ स० प्रवल ] दै 'प्रबल” | उ०--कबीर माया पव्वेल, 
निवल हें, क्यो मन इस्थिर होय ।--पश्राण ०, पृ० १६७। 

पर्म[--वि? [ सं० परम ) 7“ परम! । उ०--दशवें भेद पर्म घाम की 
बानी, साख हमारी निर्णोय ठानी ।--कबीर सा०, ५० €रे४ 

पर्यकू--तछा पुं० [ सं० पर्यक्ष ] १ पलेंग। २ शिविका। पालकी 
(की०) । ३, योग का एक आसन । ४ एक भ्रकार का वीरा- 
सन । ४५, नमंदा नदी के उत्तर शोर के एक पर्वत का नाम 
जो विध्य पर्वत का पुत्र माना जाता है। 

पर्वक्रथि-सशा स्री० [ सं० पर्यक्षमन्यि ] प्रवसकियिका । पर्यंक- 
बघ को०॥ 


है 
पयवसात्त 


पर्यकपादिका--धछा स्री० [ स० पर्यक्षपादिका ] सुअरा सेम। काले 
रग की सेम । 
पर्यकवध--सज्ञा पृ० [स० पर्यक्षवन्ध] दे” झवसक्थिका' [को० । 
पूर्यकब धन--सशा पु० [ स० पर्यझबन्ध ] जधा जानु और पीठ का 
वस्त्र से वाँधना [की० । 
पर्यकसोगी--सज्ञा पुं० [ स० पर्यक्षमोगिन्‌ ] सर्प की एक जाति। 
एक प्रकार का साँप ।को०] । 
पर्यत)--प्रव्य० [ स० पर्यन्त ] तक | लो । 
पर्यंत*--सज्ञा पु० [ सं० ] १ प्नतिम सीमा । २ समीप । पास | ३६ 
पाए्वे । वगल । 
थौ०--पर्यत्तदेश - दे० 'पर्यत्तमु! । पर्यत पर्वंच ८ समी पस्थ पहाड़ । 
पर्यतभ्‌, पर्यतभूमि >- समीप का सूभाग। पास की जमीन । 
९ 
पयविका--सज्ञा खी० [ सं० पर्यन्तिका ] नैतिक पतन । सदाचार- 
हीनता । गुणों का विनाश [को०। 
पर्यग्नि--सज्ञा पु० [ स० ] १ यज्ञ के लिये छोडे हुए पशु की भ्रग्ति 
लेकर परिक्रमा करना । २ वह प्रगति जो हाथ मे लेकर यज्ञ 
की परिक्रमा की जाती है। 
९ रू 
पयंटक-वि० [स०] पर्यटन करनेवाला । अमणा करनेवाला। घुम- 
क्कड । उ०--कल्पना में निरवलव, पर्यटक एक पअटवी का 
भ्रज्ञात, पाया किरण प्रभात ।--अनामिका, प० ७६। 
पर्यटन--सज्ञा पुं० [स०] अ्मण । घुमना फिरना । 
२] 
पर्यनुयोग--सजशा पं० [ सं० ] १ घारो ध्लोर से वा सभी प्रकार से 
पूछना । २ उपालभ । ३ जिज्ञासा को०॥। 
पर्येनन्‍्य--सज्ञा पु० [ स० ] १ इद्र। २ गरजता हुआ वबादल। ३ 
बादल की गरज । 
परयंय--सज्ञा पुं० [ स० ] १ शासत्र श्रथवा लोकाचारविहित । किसी 
जनियम या क्रम का उल्लघन । विपयंय । गडबडी । २, ध्यतीत 
होना ) बीतना । नष्ट होना (समय के लिये) । ३ विनाश । 
नाश (की०) । 
९ 
पर्ययणु--खज्ञा ए० [ स० ] ६ चारो पग्लोर घूमता । परिभ्रमण २ 
घोडे की काठी । जीन (कोण । 
पर्येचदत--वि” [ स० ] १ विशुद्ध । निर्मल । प्रति स्वच्छ । उ० -- 
इस प्रकार समाहित, परिशुद्ध, पर्यवदात, निर्मल, विगत , 
उपक्लेश चित्त से पूर्वभव को भ्रनुस्मृति का ज्ञान प्राप्त किया । 
--हिंदु० सभ्यता, प० २४० । २ सुज्ञात । सुविदित । सुपरि- , 
चित (फो०) । 
९] 
पर्यचरोध--सब्ला पृ० [ स० ] बाघा । विध्त | 
९ 
पर्यवलोकन-नज्ञा पु० [ सं० ] निरीक्षण । चारो श्रोर देखना। 
उ०--पर्यवलोकन करके भुवन फिर वही का वहीं भा गया 
था | नदी०, पु० ४० | ॥ 
पर्यवशेष--सच्जा पुं० [सं०] समाप्ति । ध्रत | श्रवसान [को०] । 
हुआ 
पयवष्ट सन--छद्चा पु० [ पर्यवष्ठम्भन ] घेरना । ध्रावृत करना किण]। 
परयवसान--सच्चा पु० [स०] [ वि० पर्_्यवसित] ६ भ्रत। समाप्ति | 





पर्यवसित 


खातमा। २ भध्रतर्भाव | प्रतगंत हो जाना। शामिल हो 
जाना | स्वतत्र सत्ता का न रहना। ३ रोग। कोध। ४ 
ठीक ठीक प्रर्थ निश्चित करना । 
पर्यवुसित-वि० [ उछ० ] १ समाप्त । खत्म) उ०-सेवा ही नहीं 
चडीवाली | उसमें विलास का झनत यौवन है, क्योकि केवल 
स्त्री पुरुष के शारीरिक वधन मे वह पयंवसित नहीं है । 
--आकाश०, पृ० ११५११ २ निर्णात। निश्चित (की०) |। २ 
घ्वस्त । नष्ठ [को० । 
पर्यचस्था--सज्ञा सी" [ स० ] विरोध। विरोध करना। खडन। 
प्रतिवाद [ि०। 
पर्यवस्थाता--सशा पुं० [ म्॑० पर्यवस्थात्‌ ] १ प्रतिवादी | प्रतिपक्षी । 
२ विरोधी [को०।॥ 
पर्यबस्थ|न्ू--सशा पुं० [सं०] १ प्रतिवाद । खडन। २ विरोध। ३ 
अच्छी प्रवस्थिति । सर्वेतोमाब्रेन श्रवस्थान (की०। 
पर्यवेज्षण--सज्ञा ० [सं०] चतुदिक्‌ देखना ॥ समीक्षण। भ्रवलोकन । 
उ०--शेक्सपीयर को इसका पता भी न था, छपाई के पर्य- 
वेक्षण की तो वात ही क्या ।--पा० सा० सि०, पु० १२ । 
पये श्र--वि० [ स० ] श्राँसू से पूर्ण । भ्श्नुपूर्ण। श्राँधुओं से नहाया 
हुआ [कोन । 
यौ८--पर्य श्रुनयन, पर्यश्रुनेन्न + भसू भरी भ्रांखवाला। जिसकी 
पाँखें भ्रॉसू भरी हो । 
प्यंसन--रझा पु० [ सं० ] १, निकालना । २. फेंक्रना । क्षेपण । ३ 
दुर करना (को०) । 
पर्यरव--वि० [ सं० ] १ बाहर किया हुश्ग । २ दूरीकृत । हे चारो 
ओर फैला हुआ । विस्तृत । ४ फेंका हुभ्ना । क्षिप्त । ५, मारा 
हुआ | हत [कोग | 
पयस्वापह्न ति--सज्जा श्ली० [ सं० ] वह श्रर्थालकार जिसमे वस्तु का 
गुणा गोपन करके उस ग्रुण का क्सी दुसरे मे श्रारीपित किया 
जाना वर्णन किया जाय। जैसे,--नहीं शक्र सुरपतति श्रहै 
सुरपति नदकुमार। रतनाकर सागर न है, मथुरा नगर 
बाजार । दे” 'भ्रपक्ल ति|। 
पथर्ति--सज्ञा खी० [स०] १ वीरासन मे वैठना । २, फेंकना [को०]। 
पर्यर्तिफा--सजा स्री० [ स० ] १ वीरासन | २ पर्यक। पलेंग । 
पर्याकुल्ल--वि० [ स० ] १ बहुत भ्रधिक व्याकुल। बहुत घबराया 
हुआ । २, भरा हुभा । पूरित | जैसे, भ्रश्ुपर्याकुल (की०) । ३े 
श्रव्पवस्थित । वेतरतीव (को०) | ४ उत्तेजित (को०)। ५, 
पकिल | मलिन । आविल । यथा, जल (को०) । 
पर्याकुलता--सज्ञा खी० [ स० ] पर्याकुल होने का भाव। व्याकुलता । 
व्यग्रता [को०। 
पयोकुलत्व--सब्ञा पुं० [ स० ] दे० 'पर्याकुलता” [को 
पर्योगव--वि० [ सं० ] जिसका सासारिक महत्व या जीवन खत्म हो 
घुका हो । जो श्रपना चक्कर पूरं कर घचुक। हो [की०। 
पयौचांत-सब्षा पुं० [ स० पर्याचान्त ] भोजन के समय पत्तलों घादि 
पर रखा हुआ भोजन जो एक पक्ति में बैठकर खानेवालों में से 


श्पप 


पर्यायोत्त 


किसी एक व्यक्ति के बीच में ही भ्राचमन कर लेने श्रथवा उठ 
खडे होने के बाद बच रहता है। 
विशेष--ऐसा श्रन्‍्त जूठा श्रौर दूषित समझा जाता है झौर खाने 

योग्य नही माना जाता । 

पयौणु--छी० पु० [ स० ] घोडे की पीठ पर का पलान । 

पर्यौप्त---वि० [ सं० ] १, पूरा । काफी । यथेष्ठ । २ प्राप्त । 
मिला हुमा । ३ जिसमें शक्ति हो | शक्तिसपत्त । ४, जिसमे 
सामर्थ्य हो | समर्थ । ५ परिभित | ६ समग्र । पूर्ण (को०) । 
७ उचित | योग्य । लायक (की०) | ८ समाप्त । श्रवसित 
(को०) । ६ विस्तीर्ण | विस्तृत (की०) । 

पर्यौप्त---संज्ञा पुं० १ तृप्ति | सतोष । २ शक्ति। ३ सामथ्यं। ४. 
योग्यता । ५ यथेष्ट होने का भाव | प्रचुरता ॥ 

पयौप्ति--सज्ञा छी” [ स० ] १ अत। समाप्ति।२ प्राप्ति तृप्ति। 
सतुष्टि | सतोष । ३ शभुणानुसार वस्तुझो का भेद | ४ 
निवारण । ५ रक्षा। ६ इच्छा । ७ योग्यता। क्षमता । 
८ यथेष्टता । प्रचुरता (की०)। 

पर्याय--उज पुं० [स०] १ समानार्थवाची शब्द। समाना्थंक शब्द । 
जैसे, 'इद्र' का पर्याय पाकशासन! शौर “'विप' का पर्याय 
हुलाहल' । २ क्रम। सिलसिला। प्रपरा। ३ वह शर्था- 
लकार जिसमे एक वस्तु का क्रम से पशनेक पभ्राश्नय लेना वशणित 
हो या झनेक वरतुश्री का एक ही के शभ्राश्चित होने का वर्णन 
हो। जैसे,--(क) हालाहल तोहि नित नए, किन सिखए ये 
ऐन । हिय प्रवुधि हरगर लग्यो, चसन भव खल बैन | ( ख ) 
हुती देह में लरिकई, बहुरि तरुणई जोर। विरधाई झाई 
भ्रवीं भगत न नदकिशोर । ४ प्रकार। तरह । ५ भ्रवसर । 
सौका । ६ बनाने का काम | निर्माण । ७ द्रव्य का धर्म । 
७, दो व्यक्तियों का वह पारस्परिक सबंध जो दोनो के एक 
ही कुल मे उत्पन्त होने के कारण होता है । 

यौ०--पर्यायक्रम । पर्यायच्युत ८ क्रम से भग्न । स्थान से च्युत । 

पर्योयवचन “समान अभ्रधंबोघक शब्द । पर्यायवाचक, 
पर्यायवाची -- समानार्थक । तुल्या्थंक । पर्यायशव्द ८ दे० 
पपर्यायवचन  । पर्यायशयन | पर्यायसेवा । 

पर्योयक्रम--छज्ञा प० [सं] १ मान या पद झादि के विचार से क्रम । 
वडाई छोटाई भ्रादि के विचार से सिलसिला। २ क्रम से 
बढ़ती । उत्तरोत्तर वृद्धि का विधान । 

पर्यौयद्वत्ति--सज्ा ली? [स०] एक को त्यागकर दूसरे को ग्रहण करने 
की वृत्ति । एक को छीडकर दूसरे को ग्रहरा करना । 

परयोयश:--क्रि० वि० [सं०] १ समय सुमय पर । नियत समय पर । 
२. ऋ्रमानुसार । क्रमश । यथाक्रम [को०] । 

परयौयशयन---सज्ञा पुं० [ स० ] पहरेदारो झादि का क्रम से अपनी 
धपनी बारी से सोना । 

परयोयसेवा--सब्षा पुं० [सं०] क्रम से की जानेवाली सेवा (कोण। 

पर्यायान्न--छज पुँ० [स०] दे” 'पर्याचात' । 

पर्यायिक--सज्ञा पुं० [ सं० ] सगीत या तृत्य का एक श्रग। 

पयोयोक्त--स्ञ पुं० [सं०] एक शब्दालकार । दे० 'पर्यायोक्ति [को । 


पर्योयोक्ति 


पर्यापोक्ति -चच्मा छो० [ म० ] वह शब्दालकार जिसमें कोई बात 
साफ साफ न कहकर कुछ दूसरी वचनरचना या घुमाव 
फिराव से कट्टी जाय, श्रथवा जिसमें किसी रमणीय मिस या 
व्याज से कायंसाघन किए जाने का वर्णन हो । जँसे, ( क ) 
लोभ लगे हरि रूप के करी साँट जुरि जाय | हाँ इन वेची 
वीचही लोयन बुरी वलाय ।--विह्वारी (शब्द०) | यहाँ यह 
न कहकर कि मे क्षष्ण के प्रेम से फंसी हैँ यह कहा गया है 
कि इन पश्राँखी ने मुझे कृष्ण के हाथ वेच दिया | (ख) म्रमर 
कोक्लि माल रसाल पै, करत मजुल शव्द रसाल हैं। वन 
प्रभा वह देखन जात हों, तुम दोऊ तब लौं इत्त ही रहो। 
यहाँ नायक श्रोर नायिका को अ्रवसर देने के लिये सखी बहामे 
से ठल जाती है । 

पयो रिणी--सज्ञा छी? [स०] रोगग्रस्त गाय । वह गौ जो व्याधिग्रस्त 
हो [को० । 

पर्यौल्ली--प्रव्य ० [ स० ] हिंसन । हिंसा [को०। 

विशेष--प्तस्कृत की छू, भू श्रौर श्रसू घातु के साथ यह व्यवहृत 

होती है । जैसे, पर्याली कृत्य श्र्थात्‌ हिंसा! करके । 

पर्याज्ञोचन--सज्या पु० [ स० ] भ्रच्छी तरह देखभाल | समीक्षा । 
सम्पक्‌ विवेचन । 

पर्यालो चना--सच्चा री? [ सं० ] किसी वस्तु की पूरी देखभाल । 
समीक्षा । पूरी जाँच पडताल । 

पर्यालोचित--ग० [ मं? ] जिसका पर्यालोचन किया गया हो । 
विवेचित । समीक्षित [को० । 

पर्यौवते--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ श्राना। लौटना । वापस श्राना । २. 
ससार मे विचारपुर्वक जन्मग्रहएा | ससार में फिर से भाकर 
जनमना । 

पर्यावतेन--सश पुं० [ स० ] १ एक नरक का नाम । २ दे० 
धर्यावर्त' [को] ॥ 

पयोवलोकन--€शा ४० [ स० ] पूर्ण रूप से निरीक्षण । श्रच्छी तरह 
से देखना भालना। पुरंत समझना या जानना। उ०-- 
प्रववर ने तत्कालीन परिस्थितियों का भली प्रकार पर्याव- 
लोकन कर लिया था ।--प्रकव री ०, पृ० १२॥ 

पर्याविल--वि? [स०] अत्यत श्राविल । गेंदला | कीचड भरा [को० 

पर्यावृत-वि० [ सं० ] भ्राच्छादित । ढेंका हुझ्ना [कोण । 

पर्यास--सणा पुं? [ खें० ] १, पतन । गिरता। २ मार डालना । 
वध । ३ ताश । ४ चारो शोर घूमना । चक्कर देना | परि- 
क्रमण (फी०) । ५ विपरीत क्रम | विपरीत स्थिति (की०) । 

पर्योसन--उग्म (० [ स० ] १ किसी को घेरकर वैठना। चारो 
शोर बैठना । २ चारो शोर घूमना । परिक्रमा करना । दे० 
'पर्यास! । ३, नाश । घ्वस (को०) । 

पर्योहार-स पुं० [ सें० ] १ घट। घडा। २ काँवर। वहंंगी। 
जुआ | ३ वहन करना । ढोना । ४ बोर | भार | ५ श्रन्न- 
सग्रह [कोन । 


श्घपरे प्‌ 


(६ 


पयु क्षण - सच्ञा पुं० [सं०] श्राद्ध, होम या पूजा भादि के समय यों ही 
झथवा कोई मन्र पढ़कर चारो शोर जल्न छिकना । 

पयुक्षणी--सज्ञा जी? [ स० ] वह पात्र जिससे पयुक्षण का जल 
छिडका जाय । 

पयुत्थान--सज्ञ पुं० [ म० ] उठना । उत्थान । खडा होना [को०। 

पयुत्सुक--वि" [ स० ] १ व्याकुल । उद्विग्न | २, दु खयुक्त | दु खी। 
लिन्‍न । ३ बहुत उत्सुक । अत्यत उत्कठित [को०]। 

पयु त्सुकत्व--सझ पुं० [| स० | पर्युत्सुक होने का भाव । दु ख [को०। 

प्यु द्चन--सज्ञा पुं० [स० पर्युदुझुचन] १ उद्धार । युक्ति । २ कर्ज । 
ऋण [को० । 

पयुद्य- सज्ञा पु० [ स० ] सुर्योदय समीप होने का समय । 

पयु दस्त--वि" [ स० ] १ निपिद्ध।२ चारो प्रोर फेंका हुप्रा। 
३ अलग किया हुश्ना [को० 

पयु दा[स--सज् पुं० [ स० ] १ श्रपवाद । २ निपेघ को०]। 

पयु पस्थान--उच्चा पु० [ सं० ] सेवा । भ्र्चा | सुश्रूपा । टहल [कोण । 

पर्युपासक--सज्ञा पुं० [ स० ] परयुपासन करनेवाला। सेवा करने- 
वाला । उपासक । सेवक । 

९ 

पयुपासन--7ज्ञा पुं० | स० ] १ सेवा। उपासना । पर्चना। २ 
प्रतिमुख संधि के तेरह भ्रगो मे से एक। किसी को ऋकुद्ध 
देखकर उसे पसन्‍न करने के लिये पनुनय विनय करना। 

«. (नाटबरशास्र) । 

पयुषणु--सज्ञा पु० [ स० ] जैनियो के अ्रनुसार तीर्थंकरों की सेवा 
या पूजा । 

पर्युषित--वि० [स०] १ एक दिन पहले का। नो ताजा न हो। 
बासी (फूल या मोजन के लिये) । २ नीरस । विरस (की०) ! 
३ मुर्ख । भ्रजश्ञ । मुढ़ (को० ।४ व्यर्थ । निरर्थक। 
निसार (फो०)। 

यौ०--पर्युपितभोजी + पयु पित भोजन करनेवाला । वासी या 

तीरस भ्रन्त खानेवाला । पर्युपितवाक्य ८शब्द या वाक्य जो 
श्रतियत या शिथिल हो । 

पयू दृण--सजा पुं० [स० ] श्रग्ति के चारो शोर जल का 
मार्जन (कोण । 

पर्यपणु -सझय पुं० [सं०] १ श्रन्वेषण । छानवीन । खोज | २ उपा- 
सना। सेवा। पूजा (को०)। ३ वर्षाकाल व्यतीत करना । 
वर्षाऋतु बिताना ( वौद्ध ) । 

पर्यप्टि-चच्चा ली? [स०] भ्रन्वेपण । खोज । तलाश । पूछताछ [कोण । 

पर्व -सशा [ सं० पर्वन्‌ ] १ घधमं, पुएयकाय भ्रथवा उत्सव श्रादि 
करने का समय । पुएयकाल । 

विशेष-पुराणानुसार चतुर्दशी, श्रष्टमी, श्रमावास्या। पूर्णिमा 

श्रौर सक्राति ये सव पर्व हैं। पर्व के दिन स्त्रीप्रसम करना 
प्रथवा मास, मछली झ्ादि खाना निपिदध है । जोये सब 
काम करता है, कहते हैं, वह विसमूत्रमोजन चामक नरक 
में जाता है। पर्व के दिन उपवास, नदीसस्‍्तान, श्राद्ध, दान: 
धोर जप आदि करना चाहिए। 


८ 
पवक 


२ चातुर्मास्य । ३ अतिपदा से लेकर पूर्णिमा श्रथवा अ्रमावास्या 
तक का समय । पक्ष । ४ दिन। ५ क्षण । ६. श्रवसर । 
मौका। ७ उत्सव। ८ सधिस्थान। वह स्थान जहाँ दो 
चीजें, विशेषत दो भग जुड़े हो। जैसे, कुहनी भ्रथवा गले में 
की गाँठ। ६ यज्ञ झ्रादि के समय होनेवाला उत्सव अथवा 
काय्ये । १० ध्श । खड | भाग । दुकडा । हिस्सा । जैसे महा- 
भारत के भ्रठारह पं, उंगली के प्व॑( पोर ) आदि | 
११ सूर्य भ्रथवा चद्रमा का ग्रहण । 

पर्वेक--सज्ा पु० [स॒०] पैर का घुटना । 

पर्वकार- सजा पु० [स०] वह ब्राह्मण जो घन के लोभ से पर्व के 
दिन का काम झौर दिनो में करे। धनाथ्थ भ्रन्‍्य वेश घारण 
करनेवाला । वेशातरघारी । 


पर्बकारी--सज्ञा पुं० [ स० पर्वेकारिन्‌ ] दे? 'पर्वकार!। 


परवेकाज्ञ-सज्ञा पु० [स०] १ पर्व का समय। वह समय जब कोई 
पर्व हो । पुएयकाल। २ चद्रमा के क्षय का समय । नैसे, 
प्रमावास्या श्रादि । 

पर्वंगासी-सज्ञा पु० [ स० पर्जगामिन्‌ ] वह जो किसी पर्व के दिन 
जी के साथ भोग करे । ऐसा मनुष्य नरक का भ्रधिकारी 
होता है । 

पर्वेणश-सल्या पु० [ स० ] १ पूरा करने की क्रिया या भाव। ९. एक 
राक्षस का नाम । 

पव॒णिका -सज्ञा ली? [सं०] पर्वणी नाम का श्रांख का रोग । 

पर्व॑शी- सज्ञ खी० [ सं० ] १ सुश्रुत के भ्रनुसार श्रांख की सघि में 
होनेवाला एक प्रकार का रोग जिसमे श्रांख की सधि में जलन 
झौर कुछ सूजन होती है । २. पूरिमा | पौणंमासी । ३ प्रति- 
पद्‌ । परिवा। प्रतिपदा (को०)। ४. समारोह । उत्सव (को०) । 


पर्वेत--सल्ञा पु० [सं०] १ जमीन के ऊपर वह बहुत श्रधिक उठा हुभ्ना 
प्राकृतिक भाग जो भ्रास पास की जमीन से बहुत भ्रधिक ऊँचा 
होता है भौर जो प्राय पत्थर ही पत्थर होता है । पहाड । 


विशेष -वहुत भ्िक ऊँची सम भूमि पर्वत नहीं बहलाती। 
पर्वत उसी को कहते हैं जो भ्रास पास की भूमि को देखते हुए 
बहुत भ्रधिक ऊँचा हो । कई देशो मे श्रतेक ऐसी अ्रधित्यकाएँ 
या ऊँची समतल भ्रूमियाँ हैं जो दूसरे देशो के पहाडो से कम 
ऊँची नही हैं, परतु न तो वे श्रास पास की भूमि से ऊंची हैं 
झौर न कोणाकार, श्रत वे पर्वत के श्तर्गत नही हैं । साधा- 
रण पर्वतो पर प्राय श्रनेक प्रकार की घातुएँ, वनस्पत्तियाँ 
ौर वक्ष झ्ादि होते हैं श्रोर बहुत ऊँचे पर्वतो का ऊपरी भाग, 
जिसे पंत की चोटी या शिखर कहते हैं, वहुधा वरफ से ढेंका 
रहता है । कुछ पर्वत ऐसे भी होते हैं जिनपर बनस्पतियाँ तो 
बिलकुल नही या बहुत कम होती हैं परतु जिनकी चोटी पर 
गड़ढा होता है, जिसमे से सदा प्रधवा कभी कभी भाग निकला 
करती है, ऐसे पर्वत ज्वालामुखी कहलाते हैं। ( दे? 'ज्वाला- 
मुखी पर्वतः ) । पर्वत प्राय श्रेणी के रूप मे वहुत दुर तक 
गए हुए भिलते हैं । 


श्दपरे 


( 6 
पव॑त दुग 


पुराणो मे पर्वतो के सवध में श्रनेक कथाएँ हैं। सबसे भ्रधिक 
प्रसिद्ध कथा यह है कि पहले पव॑तो के पख होते थे। अग्नि 
पुराण में लिखा है कि एक वार सब पर्वत उडकर श्रधुरो के 
निवासस्थान समुद्र में पहुँचकर उपद्रव करने लगे, जिसके कारण 
प्रसुरो ने देवताग्रो से युद्ध ठान दिया। युद्ध में विजय प्राप्त 
करने के उपरात देवताप्रो ने पर्वतों के पर काट दिए श्रौर 
उन्हें यथास्थान बैठा दिया । कालिका पुराण मे लिखा है कि 
जगत्‌ कौ स्थिति के लिये विष्णु ने पवंतों को कामरूपी बनाया 
था--वे जब जैसा रूप चाहते थे, तव वैसा रूप धारण कर 
लेते थे । पौराणिक मूयोल में अनेक पत्रेतो के नाम आए 
हैं और उनके विस्तार श्रादि का भी उनमें बहुत्त कुछ 
वर्रान है। उनके वर्षपंवंत' ओर 'कुलपव॑त” भ्रादि कुछ भेद 
भी हैं। वराह पुराण मे लिखा है कि श्रेष्ठ पर्वतो पर 
देवता लोग और दूसरे पर्वतो पर दानव आदि निवास 
करते हैं। इसके अतिरिक्त किसी पर्वत पर नागो का, किसी 
पर सप्तषियो का, किसी पर ब्रह्मा का, किसी पर अशब्चि का, 
किसी पर इद्र का निवास माना गया है। पर्वत कही कही 
पृथ्त्री को धारण करनेवाले श्लौर कही कही उसके पति भी 
माने गए हैं । 

पयी ०-- मही ते । शिखरी । धर । श्रद्धि । गोन्न । गिरि । आवा | 
अचल | शेल् । स्थावर | एशुुशेखर । घरणीकीलक | कुहार 
जीमत। भूधर। स्थिर | कटकी। श्ूगी। शअग। नग। 
भूमत । अ्रवनीधर। कुधर | धराघर । बृत्तवान्‌ | 


२ पर्वत की तरह किसी चीज का लगा हुआ्ला बहुत ऊँचा 
ढेर। जसे,--देखते देखते उन्होने पुस्तकों का पर्वत लगा 
दिया । ३ पुराणानुसार एक देवपि का नाम जिसकी 
नारद ऋषि के साथ वहुत मित्रता थी। ४ एक प्रकार की 
मछली जिसका मास वायुनाशक, स्तिग्घ, बलवधंक और शुक्र- 
कारक माना जाता है। ४ वृक्ष । पेड । ६, एक प्रकार का 
साग। ७ दशनामी सप्रदाय के अतगंत एक प्रकार के सन्यासी । 
ऐसे सनन्‍्यासी पुराने जमाने में व्यान श्रौर धारणा करके 
पव॑तों के नीचे रहा करते थे । ८ महाभारत के अनुमार 
एक गधघवे का नाम । €£ सम्ृति के गर्भ से उत्पन्न मरीचि 
के एक पुत्र का नाम ! १० सात की सख्या का वाचक 
शब्द (को०)। 
हे 
परवंतकाक--सज्ञा पुं० [ स० ] द्रोणकाक । डोम कौग्रा । 
पबंतकीला--पश्षा खी० [ सं० ] घरित्री । वूथिवी [कोन । 
पर्वेतज--वि? [ स० ] जो पर्वत से उत्पन्त हुप्रा हो । 
पर्वेतजा--छज्ञा क्ली० [म०] १ पाती । गिरिजा । २, नदी (को० । 
पर्वेतजाल --सक्षा पु० [में०] पहाडो का सिलसिला पव॑तश्रेणी [को०। 
परवेतरृण--सज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का तृण जो पशु बडे चाव 
से खाते हैं भ्रौरजो पशुम्रों के लिये बहुत वलकारक होता 
है । तृणाख्य । 


पर्चेत दुर्ग--सझ्ञा पुँं० [ स० ] पहाडी किला। 


पर्वेतन दिनी 


विशेप--चाणक्य के मत से पर्वतदुर्ग सब दुर्गों से उत्तम 
होता है। 
पवंतनदिनी - छशा स्री० [ स० पर्व॑तनन्दिनी ] पार्वती | उ०--सुत 
मे न जायो राम सो यह कह्मो पर्वतनदिनी ।-- 
केशव (शब्द०) ! 
परवंतपति--सज्ञा पु० [ सं० ] हिमालय । परवंतराज [को०। 
परवेतपाटी--नज्ञा स्ली० [ स॑० ] पर्वत श्रेणी। गिरिश्रेणी। परववत- 
श्ूखला । उ०-यह है अलमोडे का वसत खिल पडी निखिल 
पर्वतपाटी । -- युगात, पृ० ६ । 
पर्वेवमाला--सण ख््री० [ स० ] पर्वतो को श्खला । पहाडो का 
सिलसिला जो दूर तक फैला रहता है। उ०--हदुस्‍्तान 
के उत्तर मे, उत्तरपच्छिम श्रौर उत्तरपुरब में, मध्य हिंद 
में और पच्छिम में तमाम कोकन और मलावार तठ पर जो 
पव॑तमालाएं हैँ, उन्होने सम्यता पर एक और प्रभाव डाला 
है |--हिंदु० सम्यता, पृ० १४ । 
परवेतमो चा--छठा ऊ्री० [ स० ] पहाडी केला । 
पर्वंचराज--सणा पुं० [सं०] १ बहुत वडा पहाड़ । २ 
हिमालय पव॑त । 
परवेतव|सिनी--सज्चा खी" [स०] १ 
काली का एक नाम । ३ गायत्री । 
पर्वतवासी--वि०, सज्ञा पुं० [ स० पर्वतवासिन्र्‌ ] पर्वत पर रहनेवाला 
पर्वतीय [कोण । 
पर्वेचश्ने ऐो--सजा लो० [स०] दे० 'र्वतमाला' [को_ । 
पवृतस्थ--वि० [ स० ] पहाड पर स्थित [को० | 
पर्वेवात्मज--सश्ा पुं० [ सं० ] पर्वत का पुत्र । मैनाक [कौ०। 
पवेतात्मजा-सज्ञा ख्वी० [ सं० ] दुर्गा । 
पर्वेताघारा--सशा सरी० [ सं० ] पृथ्वी । 
पर्वेतारि--वश एु० [ सं० ] इद्र । 
विशेष--कहते हैं, इद्र ने एक बार पहाडो के पर काट डाले 
थे। इसी से उनका यह नाम पडा। दे० “पर्व॑त' शब्द का 
विशेष । 
प्ेतारोहो--वि” [ सं० पर्वतारोद्दिन्‌ ] पहाड पर चढनेवाला | किसी 
कार्य से पर्वत पर चढ़नेवाला । 
यो०- पवतारोही दुल। 
पव ताशय--उशा पुं० [ सं० ] मेघ । वादल । 
पवताश्रय---सरा पुंण [ स० ] १ शरभ नाम का एक जानवर | 
२ वह जो पर्वत पर रहता हो | पव्व॑त्तीय [कोन ! 
पवताश्रयो--ति* [ स० पवैताश्नयित्र्‌ ] पहांड॒ पर रहनेवाला | 
पहाडी कोौ०]। 
पर्वेतेसन्त--सण् पुं० [ सं० ] एक प्रकार का श्रासन । बैठने की एक 
मुद्रा [को० | 
पवेतास्त-स्तणा पुं० [ स० ] प्राचीन काल का एक शस्त्र जिसके फेंकते 
द्वी शत्रु को सेना पर बडे बडे पत्थर वरसने लगते थे, भ्रथवा 


छोटी जटामासी । २ 
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पवेसंधि 

अपनी सेना के चारो ओर पहाड खडे हो जाते थे । जिससे 

शत्रु का प्रभजनास्त्र रुक जाता था । 

पवति--सच्चा ज्ली० [ सं० ] घद्मान | पर्वेत की शिला को०] 

परवेतिया--सज्ञा पुं० [ सं० पंत + हिं० इया (प्रत्य०) ] नैपालियों 
की एक जाति! 

परवेतिया'--सज्ा पुं० १ एक प्रकार का कदूदू। २ एक प्रकार 
का तिल । 

पवेती- वि? [ सं० पर्वत + ई (प्रत्य० ) ] १ पहाडी। पहाड- 
सबंधी । २ पहाडो पर रहनेवाला । ३. पहाडो पर पैदा 
होनेवाला । 

पर्वेतोय--वि" [ स० ] १ पहाडी । पहाड सवधी । २ पहाड पर 
रहने या वसनेवाला । ३ पहाड़ पर पैदा होनेवाला । 

पव॑टृण--छड्ा पुं० | स० ] एक प्रकार का ठृण जो ओऔषध के काम 
में श्राता है। तृणाढय | 

पर्वेतेश्वर--चज्ञा पु० [ सं० ] हिमालय ) 

पं तोद्धघ--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ पारा । २ शिगरफ । 

पवेतोद्धुत--सच्चा पुं० [ सं० ] झ्बरक । 

पवेतोर्भि- सज्जा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की मछली। 

पवंधि--सज्ञा पुं० [ स० ] चद्रमा । 

पवेपुष्पिका, पर्वेपुष्पो--सज्ञा ली" [ सं० ] १ नागदती नामक क्षुप । 
२ रामदूतां तुलसी । 

परचपूर्णाता--सच्चा स्त्री० [ स० ] १ किसी उत्सव या त्यौहार का सपन्न 
होना । २ उत्सव या त्यौहार की तैयारी [को०॥ 

परवभाग--सज्ञा पु [सं०] मशिवध । कलाई को०ण]। 

प्रवेभेद--सच्ञा पुं० [सं०] सघिभग नामक रोग का एक भेद | 

पव॑ मुल--सश्या पुं० [सं०] चतुर्देशी और भ्रमावस्या तथा चतुर्दशी श्रौर 
पृरणिमा का सघधिक!ल [को०]) । 

पं मूला--संज्ञा ली० [स०] सफेद दुब । 

पर्वेयोनि--सझ्ञा पुं० [०] वह वनस्पति आदि जिसमें गाँठ हो । जैसे, 
ऊँख, नरसल । 

पवे्‌र--सज्ञा पुं० [ छिं० ] दे? 'परवल' । 

पव रिश--सजय क्ली० [ फ़ा० ] पालन पोषण। पालना पोसना | 

पर्वरीण--छज्चा पु० [स०] १ पर्व । २ मृतक । मुर्दा । ३ श्रभिमाव। 
घमड । ४ वायु (को०)। ५ दे० 'पपरीण! (को०)। 

पवेरुद-मज्ञा पुं० [ सं० ] अनार । 

पवेवलली--सज्ञा त्ली० [ स० ] दुब । दूर्वा । 

पर्वेसघि--छ्छा पुं० [ स० पर्यसन्धि ] १ पूरणिमा अथवा प्रमावस्या 

और प्रतिपदा के बीच का समय । वह समय जब पूर्णिमा 

अथवत्रा अ्रमावस्या का श्रत हो चुका हो श्रौर प्रतिपदा का 

झारम होता हो । २ सूर्य अथवा चद्रमा को ग्रहण लगने 

का समय | वह समय जब सूर्य श्रथवा घद्रमा ग्रस्त हो । 

३ घुटने पर का जोड । 


पवो' 


पर्वा--सज्ञा सी? [ फा० परवा ] १ दे” परवाह । 
पर्वी)--सश ली? [ स० प्रतिपदा, प्रा० पढ़िवा, हिं० परवा ] दे० 
'प्रतिपदा' । 
पवीनगी-- मश पु० [ फा० परवानगी |] दे” 'परवाना' । 
पर्वीना--सशा . पुं० [ फा० परवाना ] दे” 'परवाना'। उ०>पान 
पर्वाना पाय, तौ नाम सुनावही । सनगुरु कहैँ कबीर अ्रमर 
सुख पावही ।--कवीर० श०, भा० ४, ३० ६ । 
प्वीचधि--सज्ा त्री० [ म० ] गाँठ । ग्रथि | जोड । ३ पर्वेकाल या 
उसकी श्रवधि [को० । 
परवीस्फोट--सज्ञा पु० [ स० ] उँंगलियो को चठकाता। उंगली चट- 
काने की ध्वनि [को०] । 
प्वौह"--सब्या पु० [स्र०] पर्व का दिन । वह दिन जिसमे कोई पर्व हो। 
पर्वीह*--छ्षा ्ली० [ फा० परवा ] ३० परवाह । 
पर्विणी--सज्ञा व्वी० [सं०] दे” 'पवे । 
पर्वित--सज्ञा पुं० [सं'] एक प्रकार की मछली । 
पर्वेश--स्ज्ञा पु० [सण] फलित ज्योतिष के अनुसार कालमेद से ग्रहण 
समय के श्रधिपति देवता । 
विशेष--वृहत्सहिता के प्रनुमार ब्रह्मा, चढ्र, ६द, कुवेर, वरुण, 
अग्नि और यम ये सात देवता ऋ्रमण छह छह महीने के ग्रहण 
*.. के अधिपति देवता हम्ना करते हैं। ये ही सातो देवता पपर्वेश! 
कहलाते हैं । भिन्‍न भिल्‍न पर्वेश के समय ग्रहण होने का भिन्‍न 
भिन्‍न फल होता है। ग्रहण के समय बह्मा अधिपति हो तो 
ह्विज और पशुओं की वृद्धि, मगल, श्रारोग्य भर घन सपत्ति 
की वृद्धि, चद्रमा हो तो भ्ारोग्य और घनसपत्ति की वृद्धि के 
साथ साथ पडितो को पीडा भौर अनावृष्टि, इद्र हो तो राजाशो 
मे विरोध, शरद ऋतु के घान्य का नाश और श्रमगल, कुवेर 
| हो तो घनियो के घन का नाश श्रौर दुर्मिक्ष, वरुण हो तो 
राजाश्रो का भ्रशुभ, प्रजा का मगल श्रौर धान्य की वृद्धि, अग्नि 
हो तो घान्य, प्रारोग्य, अभय और श्रच्छी वर्षा, भौर यम हो 
तो भ्रनावृष्टि, दुभिक्ष भौर घान्य की हामि होती है। इसके 
प्रतिरिक्त यदि भौर समय मे ग्रहण हो तो क्षुधा, महामारी 
श्रौर भ्रनावुष्टि होती है । 
पशे--उय पुं० [स०] एक प्राचीन योद्धा जाति का नाम जो वतमान 
प्रफगा निस्तान के एक प्रदेश मे रहती थी । 
पशेनीय[--वि" [ स० स्पर्शनीय ] छूने योग्य । स्पर्श करने योग्य । 
पशु--सप्ञा पुं० [ स०] १ फरसा | परशु । २ पसली । पॉजर। ३ 
ह अ्रस्त्र । हथियार को०]। 
पशुका--सशा स्री०-[ स० ] छाती पर की हड्डिणँ। पिजर | 
पशु पाशि---सज्चा पु० [ स० ] १ गरेश | २ परशुराम | 
पशु रास---सक्षा पुं० [ सं० ] परशुराम । 
पशु स्थान--स्चा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन देश का नाम जिसमें 
पशु जाति के लोग रहा करते थे। आजकल यह प्रात 
वर्तमान अफगानिस्तान के श्रतर्गंत है । 
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श्ण्णः 


पलंग 


पर्वंध--सज्ञा पुं० [ स० ] छुठार । 

पर्ष--सझ्ञा पु० [ स० ] गुच्छ । स्तवक कोण । 

पर्प*--वि० कठोर । उग्र । तीदरश । जैसे, वायु [को०] । 

प्षदू--सज्ञा खी० [ सं०] १ परिषद्‌ ।२ चारो वेद के ज्ञाताओं 
की सभा या समाज (को०) | 

पर्षेद्तल--सच्ना पुं० [ सं० ] परिषद का सदस्य । पारिपद्‌ । 

पसेराम(9--सज्ञा पुं० [ स० पशैराम ] दे” परशुराम! । उ०-न, 
छुत्री छितान, दई विप्र दान । सुरान प्रमान, नमो पसेराम । 
+-० रा०, २। १७। 

पर्साद--सज्ञा पुं० [ स० प्रसाद ] दे? 'प्रसाद! | उ०---अ्रमरित साहु 
जाकर भाभी का प्रसाद पा आते | -नई०, १० ८२ । 

9७. | हम 

पहँज--सज्ञा पुं० [ फा० पहज ] १ राग श्रादि के समय भ्रपथ्य 
वस्तु का त्याग । रोग के समय सयम । जेसे,--दवा तो, 
खाते ही हो पर साथ में पहँज भी किया करो । २ बचना । 
अलग रहना । दूर रहता । जैसे,--दुरे कार्मो से हमेशा पहुँज 
करना चाहिए। 

पहँ जगार--वि” [ फा० पहुंजगार ] पहुेज करनेवाला । 

पत्नंकट--वि० [ सं० पल्नक्ूट ] डरपोक | भीर । भयशील । 

पतल्षकर--सज्ञा पु० [ सं० पतल्नक्कर ] पित्त । 

पतल्ंकष--सज्ञा ए० [ स० पलक्ृप ] गुग्गुल | गूगल । 

पत्ंकपा--सज्ा स्त्री” [ स० पलक्ृषपा ] १ गोखरू । २ रास्ना। 
३ गुग्गुल । ४ ठेसु । पलास। ५ लाख। ६ ग्रोरखमु डी । 
७ मवखी । 

पत्चषकषी---सज्ञा खी० [ स० पलछूपी ] दे” 'पलकपा! । 

पत्चका[--सज्ञा खी० [ हि. पर+लका ] वहुत दूर का स्थान । 
श्रति दूरवर्तती स्थान | उ०--तैहि की आग श्रोहू पुनि जरा॥, 
लका छोडि पलका परा । --जायसी (शब्द०) ॥ 


विशेष--प्राचीन भारतवासी लका को बहुत दूर समभते थे इस 
कारण अत्यत दूर के स्थान का पलका (परलका) जिसका 
अर्थ है 'लका से दूर या दूर का देश” बोलने लगे। श्रव भी 
गाँवों मे इस शब्द का इसी श्रर्थ में व्यवहार होता है । ॥ 


पलंका --सक्षा पुं० [ स० पत्यक्क ] पल्यक । पलग। उ०--चारिउ 
पवन कूकोरे आगी। लका दाह पलका लागी ।--जायसी 
ग्र ०, ए० १५६ । 
पत्नग--सज्जा पुं० [सं पत्यक्ृू] १ अच्छी चारपाई । ग्रच्छे गोडे, पाटी 
और बुनावट की चारपाई। श्रधिक लवी चौडी चारपाई। 
पर्यक । पल्यक । खाद । 
क्रि० प्र०--विछाना । 
मुद्दा० -पलग को ज्ञात मारकर सदा होना - (१) छठी, वरही 
श्रादि के उपरांत सौरी से किसी स्वरी का भली चगी बाहर 
कभ्राना। निरोग और भली चगी सोरी से बाहर भाना। 
सौरी काल समाप्त कर वाहर निकलना ( बोलचाल ) | 


पत्नगढ़ी 


(२) कोई बडी बीमारी मेलकर श्रच्छा होना। बीमारी 
से उठना | खाट सेकर उठना (बोलचाल) । पर्लग 
तोडना - बिना कोई काम किए सोया या पडा रहना । 
कुछ काम न करते हुए समय काटना। निठल्ला रहना। 
खाट तोड़ना । पलग लगाना -+ विछौना घिछाना। किसी 
के सोने के लिये पलग पर बिछौना विछाना और तक्रिया 
आदि को यथास्थान रखना | बिस्तर दुरुत्त करना । 


पलंगढ़ी[--सज्ा ली? [ हि० पतल्नग+द़ी (प्रत्य०) ] पलग | उ०-- 
'. और श्री श्राचार्य जी महाप्रतुन की पलगडी के सानिध्य 
निवेदन की क्यो कहे ? यह तो रीति नाही ।--दो सौ बावन, 
भा० २, पृ० १६। २ छोटा पलग। 
पत्नगतोड़'--मज्ञ पु" [हि० पलग+तोढ़ना] एक श्रोपधि जिसवा पुरुय 
गुण स्तभन है। यह वीयंवृद्धि के लिये भी खाई जाती है । 
पल्लंगतोढ़--वि* निठल्ला। झ्रालसी । निकम्मा । 
पंलगद्त--सक्ञा पुं० [ फा० पलग (&चीता) + हिं० दाँत ] वह 
जिसके दाँत चीते के दाँतो की तरह कुछ कुछ टेढे होते हैं । 
पतलंगपोश--सज्ञा पै० [ हिं० पल्कण + फा० पोश ] पलग पर विछाने 
की चादर । 
पत्नंजी -सज्ञा क्री” [ देश० ] १. एक प्रकार की बरसाती घास जो 
उत्तरी भारत के मैँदानों मे श्रधिकता से होती है। भूसा | 
ग्रुलगुला । वडा मुरमुरा । वि० दे० “भूसा'। 
पक्ष॑ंडी--सज्ा जी? | देश० | नाव में का वह वॉस जिससे पाल खडी 
की जाती है । ( मललाह ) । 
पत्ञेंग, पत्नेंगा--सज्ञा पु० [ हिं० पलग | दे” 'पलग!। उ०--सदुगुरु 
को पलेगा बैठाई। सव मिलि पाँव पखारो श्राई |--कबीर 
सा०, पृ० ५४७ । 
पलंगरी[--उज् ली? [ हिं० पल्षग +ी (भ्रत्य०) ] पलग । माचा । 
पत्गियां--सज्ञा खी० [ हिं० पल्तग +- इया ( भ्रत्य० ) ] पलग। 
खाट | उ०--पौढहु पीय पर्लेंगिया मीजेंहु पाय । रैनि जगे की 
निदिया सब मिटि जाय ।--रहीम ( शब्द ० ) । 
पत्च॑---सज्ञा पुं [ सं० |] १ समय का एक बहुत प्राचीन विभाग जो 
छू मिनट या २४ सेकड के बरावर होता है। घडी या दड का 
६० वाँ भाग । ६० विपल के बरावर समयमान। २ एक 
तौल जो ४ कर्ष के बराबर होती है । 
विशेष--कर्ष प्राय एक तोले के बरावर होता है, पर यह मान 
इसका बिलकुल निश्चित नही है | इसी कारण पल के मान मे 
भी मतभेद है। वैधक में इसका मान आठ तोला और भन्यश्र 
चार तोला या तीन तोला घार माशा भी माना जाता है । 
३ चार तोले की एक माप । 
तेल भादि निकालने के लिये लोहे का डंडीदार पात्र | इसमें 
करीव चार तोले तेल प्ाता है। परी। पैरी। पला। 
' पली ॥। उ०-श्रवतक कई गावों मे प्रत्येक घानी से 
' प्रतिदिन एक एक 'पल' तेल सदिरो के निमित्त लिए 
जाने की प्रथा चली भाती है | ---राज० इति०, पृ० ४२७ | 


श८८६ 


पत्ञक 


४ मास । उ०-पल श्रामिप को कहत कवि, पट उसास पत्र 
होय । पल जु पलक हरि बिच परे ग॑ पिन जुग सत सोय |-- 
प्रनेकार्थ ०, पृ० १४० । ५ घान का सूखा डठल जिससे दाने 
प्रलग कर लिए गए हों । ववाल | ६ घोखेबाजी | प्रतारणा । 
७ चलने की क्रिया । गति। ८ मूर्ख । € तराजु | तुला। 
१० वीचड | गिलाव या गाव | पलल (कों०) | 


पक्ष - सश (० [ स० पलक ] १. पलक | ध्गचल । 3०--झुंकि कुकि 
भपवोह पलनु फिरि फिरि जुरि, जमुहाई। वीदि पियागम 
नीद मिसि दी सव सखी उठाय ।-- बिहारी र०, दो० ५८६! 


विशेष- पहले साधारण लोग पल शौर निमेष के कालमान में 
कोई घतर नहीं समभते ये। पअ्रतः आँस के परदे का प्रत्येक 
पल में एक बार गिरना मानकर उसे भी पल या पलक 
कहने लगे । 

मुहा ० -- पल मारते या पल माग्ने में 5 बहुत ही जल्दी । ग्राति 
भपकते | तुरत । जै॑से,--पल मारते वह भ्रध्श्य हो गया। 

२ समय का शभ्रत्यत छोटा विभाग | क्षण । श्रान | लह॒जा । दम । 


विशेष --व ही हसे छ्लीलिंग भी बोलते हैं । 
मुहा ०- पल के पल या पल की पल में बहुत ही श्रत्प काल 
मे । वात की वात में । क्षण भर मे । 


पल॒ई[--घशा स्री० [ हिं० कोपक् या पदलव ] १ पेढ की नरम डाली 
या टहनी । २ पेड के ऊपर का भाग । सिरा | नोक | 


पलउध्िनि+--सशा खी० [ स» प्रतिबेशिनी | पडोसिन | उ०--तोरा 
करम घरम पए साखि, मदि उधघाए पलउठसिनि राखि ।-- 
विद्यापति, १० २६० । 


पल$४--मशा स्री* [ सं०ण पल +क ] १ क्षण पल। लहमा। दम | 
उ०-कोटि कर्म फिरे पलक में जो रेचक पाए नाँव। 
अनेक जन्म जो पुन्य करे नही नाम विनु ठाँव। --कबीर 
( शब्द ० )। २ पमाँख के ऊपर का चमडे का परदा 
जिसके गिरने से श्रांख वद होती भ्रौर उठने से खुलती 
है। पपोटा तथा बरोनी। उ०--लोचन मगु रामहिंउर 
झानी । दी हे पलक कपाट सयानी | --तुलसी (शब्द०)। 


क्रि० प्र०--गिरना। रूपकना । 


मुद्दा ०- पलक खोलना < भ्रांस खोलना । ३०--इन दिनो तो है 
विपत खुल खेलती | तू भला अ्रव भी पलक तो खोल दे। 
-5चुभते ०, पृू० १। पलक रपकते > प्रत्यत भ्रल्प समय में। 
वात कहते । एक निमेष मात्र में। जैसे,- पलक भपकते 
पुस्तक गायब हो गई । पल्षक पर लेना - जी खोलकर समान 
करना। शभ्रत्यत प्रेम से सम्मान करना । उ०--लालसा लाख 
बार होती है। हम पलक पर उन्हें ललक ले लें ।-- जमे *, 
पु० ७। पल्चक पसीजना ७ ( १) आँखों में आँसू आना। 
( २ ) दया या करुणा उत्पन्न होना । द्रवित दह्वोना। 
झाद्रें होना | पलक पाविढ़े विज्लाना ८ हादिक स्वागत करना। 
उ०--आाइए ऐ मिलाप के पुतले, हम एलक पड़े विछा 


९ 
पत्षकण 


देंगे ।--घुभते ०, पु० ६। ( किसी के रास्ते में था किसी के 
लिये पलक बिछाना ८ किसी का श्रत्यत प्रेम से स्वागत करता 
पू्ं योग से किसी का स्वागत तथां सत्कार करना | उ०-- 
ऊबता हूँ उबारनेवाले। भ्राइए हैं बिछी हुई पलकों ।--च्रभते ०, 
पु० १ । पक्षक भँजना ८ (१) पलक का गिरना या हिलना । 
(२ ) पलक का इस प्रकार हिलना कि उससे कोई सकेत 
सूचित हो । इशारा या सकेत होना। जैसे,--उनकी पलक 
भेजते ही वह नौ दो ग्यारह हो गया। पल्षक भाँजना ८ (२) 
पलक से कोई इशारा करना । पल्षक मारना 5 (१) भ्राँखो से 
सकेत या इशारा करना । (२) पलक रयकाना या गिराना । 
(३) तद्रालु होना । कपकी लेना | पलक लगना ८ (१) भरें 
मुदता । पलक झपकना । पलक गिरना । उ०->पलक नहीं 
कहूँ नेकु लागति रहति इक ठक हेरि | त्तऊ कहूँ त्रिपितात 
नाही रूप रस के ढेरि ।--सूर ( शब्द० )। (२ ) नींद 
शझाना । भपकी लगना। ज॑से,--प्राज तीन दिन से एक छन 
के लिये मी पलक न लगी। पल्नक लगाना+-( १ ) भ्राँख 
भपकाना | श्राँखें मुदना । ( २ ) सोने के लिये श्राँखें बद 
करना । सोने की इच्छा से श्रांखें मु दना । पक्कक से पलक न 
लगना ८ ( १ ) पलक न रपकना । टक्टकी बँघी रहना। 
(२) शभाांख न लगना। नींद झाना। पल्षक से पक्कक न 
ज्गाना ८ ( १ ) टकटवी बाँधे रहता । पलक न भपकाना | 
(२) सोने के लिये श्राखें बद न करना । पत्चकों से तिनके 
घुनना - भत्यत श्रद्धा तथा भक्ति से किसी की सेवा करना । 
किसी को सुख पहुँचाने के लिये पूर्ण मनोयोग से प्रयत्न 
करना। जैसे,--मैं भ्रापके लिये पलकों से तिनके घुनू गा। 
पत्चकको से जमीन साइना ८ पलकों से तिनके चुनना । 


पलकर्ण--सज्जा पु० [| स० ] घृपघ्रडी के शकु को उस समय को छाया 
की लवाई जब मेष सक्राति के मध्याह्नकाल में सूर्य ठीक विपु- 
वत्‌ रेखा पर होता है । 
पलकदृरिया[--वि० [ हि. पलक +फा० दरिया ] बडा दानी । 
पति उदार। 
पलक्द्‌ रियाव[--वि? [हि० पल्नूक +फा० द्रयाघ] दे” 'पलकदरिया!। 
पलकनेवाज[- वि? [ हिं० पल्षक + फा० नेवाज़ | छन मे निहाल 
कर देनेवाला । वडा दानी । पलकदरिया । 
पलकपीटा[--मज्ा पु० [हिं० पल्क+पी८ना] १ अ्रॉख का एक रोग । 
विशेष--इसमें वरौनिर्या प्राय भड़ जाती हैं, श्राँखें वरावर 
रपकती रहती हैं शोर रोगी घुप या रोशनी की श्रोर नहीं 
देख सकता। २ वह मनुष्य जिसे पलक्पीटा रोग हुआ हो । 
पलकपीठे का रोगी । 
पल्षकांतर(प!--सज्ञा पुं० [ मं० पलक + अन्तर ] पलको के गिरने के 
कारण होनेवाला व्यवधान । पलक गिरने से दृष्टि का ठगप्रव- 
घान या अतर । उ०--प्रथम प्रतच्छ विरह तू गुति ले । ताते 
पुनि पलकातर सुनि ले ।-+न द० ग्र०, पृ० १६२। 
विशेष--नददास ने इसे एक प्रकार का विरह माना है । 


श्धार७ 


पत्षठना' 


पलका(9)"--सज्ञा पुं० [ स० पर्यक् या पत्यक्ष ][स्लो० पलकी] पलग । 
चारपाई | उ०--[ क ) भजिर प्रभा तेहि श्याम को पलका 
पौढायो । श्राप चली ग्रृह काज को तेंह नद बुलायो ।--स्म्‌र 
( शब्द० ) । (ख ) और जो कहो तो तेरोह् कै सेवो 
गाढ़ो बन जो कहो तो चेरी हू के पलकी उसाई दो ।--हबु- 
मान ( शब्द० )। 

पलका। ---वि० [देश>] चचल । उ०--भाव भगत नाना विधि कौीन्‍्हीं 
पलका कोन करी ।--दविखनी ०, पृ० २५। 

पत्चक्क (9'---सब्ा पुं० [हि० पलक] दे” 'पलक्र! । उ०--हूरि सुख एक 
पलक्क का ता सम कह्मा न जाइ ।--संतवानी०, पृ० ७६ | 

पलकया--प्त्षा पृं० [ स० ] पालक का साग । पालक शाक । 

पलक्ष--सज्ञा पु० [ स० | सफेद रग । एवेत वर्ण । 

पलक्ष'--वि० जिप्तका रग सफेद हो । श्वेतवर्ण युक्त । 

पलक्ञार--सज्ञा पुं० [ स० | रक्त | खुन | लहू । 

पलखन--मज्ञा प॑० [ स० पलक्ष, प्रा० पत्चक्ख | पाकर का पेड । 

पतलगंड--जशय पुं० | स० पत्चणणड ] कच्ची दीवार में मिट्टी का 
लेप करनेवाला । लेपक । 

पत्नचर--म्ज्ञ ६० [ सं० पल (5 मास) + चर ( < भक्षण) ] १ एक 
उपदेवता जिसका वणुन राजपूतो की कथांग्रों में है । उ०--- 
मिली परस्पर डीठ बीर परिगय रिस अग्गिय । जग्गिय 
जुद्ध विरुद्ध उद्ध पलचर खग खरिंगय । भरगिगय सद्य 
श्रुगाल काल दे ताल उमग्गिय। लग्गिय प्रेत पिशाच पत्र 
जुग्गिन ले नग्गिय । रग्गिय सुररभादि गण रुद्र रहस 
श्रावज घमिय । सन्‍्ताह करहि उच्छाह भट दुहें सिपरह जब 
भमभमिय ।--सुदन (शब्द०) । 

विशेष- इसके सबध मे लोगो का विश्वास है कि यह युद्ध मे मरे 
हुए लोगो का रक्त पीता और आनद से नाचता कुदता है । 
२ मासभक्षी पक्षी । मास खानेवाले पक्षी । 

पत्तच्चर3'--सल्ला पु० [ स० पत्ष (मास) +चर (८ भक्षण) ] 
उ०--धरनि घार धुकि धरनि भिरन इद्राजित सरभमर। 
सुकिकि वान रुकि भाव परिय स।रगन पलच्चर | --9० 
रा०, २। १८२ । 

पत्तटन --सब्चा छी० [ प्र० बटालियन, फा० घटेलन या अ० प्लैहन ] 
१ प्रेंगरेजी पैदल सेना का एक विभाग जिसमे दो या अधिक 
कपनियाँ शभ्रर्थात्‌ २०० के लगभग सैनिक होते हैं । २ सैनिकों 
श्रथवा श्रन्य लोगो का समूह जो एक उद्देश्य या निमित्त से 
एकत्र हो । दल | समुदाय । फक्रुड। जैसे, वहाँ की भीछ भाड 
का क्‍या कहना पलटने की पलटन खडी माकुम होती थी । 

पलटना - क्रि० श्र० [ सं० प्रक्नोडन अथवा प्रा० पलोठन ] किसी 
वस्तु की स्थिति उलटना। ऊपर के भाग का नीचे या नौचे 
के भाग का ऊपर हो जानां। उलट जाना। (क्व०)। २ 
अवस्था या दशा बदलना । किसी दशा की ठोक उलटी या 
विरुद्ध दशा उपस्थित होना। बुरी दशा का अच्छी मेया 
भच्छी का बुरी मे बदल जाना । आमूल परिवतन हो जाना । 


। 


पलटनाएे 


वययापलट हो जाना। जैसे,--दो साल हुए मैंने तुमको कितना 
पुष्त देखा या, पर अर तो तुम्हारी हालत ही पलट गई है । 
विशेष -इम्त श्र्थ मे यह फ्रिया 'जाना' के साथ सदा सयुक्त 
रहती है, प्रकेले नहीं प्रयुक्त होती है । 

३ ग्रच्छी स्थिति या दशा प्राप्त होना । इष्ट या वाछित 
दशा श्राना या मिलना। विंसी के दिन फिरना या 
लौटना । जैसे,--(फक) धैर्य रखो, तुम्हारे भी दिन अवश्य 
पलटेंगे । (स) बरसों वाद इस घर के दिन पलटे हैं। (ग) 
प्राधो रात तक तो उनया पासा वराबर पट रहा इसके वाद 
जो पलटा तो सारी कसर निकल झाई | ४ मुडना | घूमना । 
पीछे फिरता । जैसे,--मंने पलटकर देखा तो तुम भी पैर 
पीछे आ रहे ये। ५ लौटना। वापस होना। जैसे,--तुम 
कलकत्ते से कवतक पलठांगे । (वव०) | 


पलटना--क्रि० स० १ किसी वस्तु की स्थिति को उलटना । किसी 


वस्तु के निचले भाग को ऊपर या ऊपर के भाग को नीचे 
परना । उलटी वस्तु को सीघी या सीधी को उलटी करता । 
उलटना । औधाना । जैसे,--( किसी वरतन झादि के लिये ) 
भच्छी तरह तो रखा था, तुमने व्यर्थ ही पलट दिया। 
सयो० क्रि०--देना । 

२ किसी वस्तु की अ्रवस्था उलट देना। किसी वस्तु को 
ठीक उसकी उलटी दशा मे पहुँचा देना। श्रवनत को 
उन्‍तत या उन्नत को भ्रयनत करना। काया पलट देना। 
जैसे,--दो ही वर्ष में तुम्हारी प्रवधकुशलता ने इस गाँव की 
दा पलट दी । 

विशेष--इस श्र्थ में यह भिया सदा 'देना'या “डालना! के 
साथ सयुकत होती है, श्रकेले नहीं आती । 

३ फेग्ना। बार वार उलटना। उ०>-देव तेथ्व गोरी के 
घिलात गात बात लगे, ज्यो ज्यों सीरे पानी पीरे पाव 
सो पत्रटियत । देव (शब्द ०) । ४ बदलना । एक वस्तु 
मो त्याग वर दूसरी को ग्रहण करना । एक को हटाकर 
दूमरी को स्थाधित करना । उ०--प्ृगन नी धग की फरक 
कर उछाह तन फूल । विन ही प्रिय श्रागमन के पलटन लगी 
दुएल ।--विहारी (शब्इ०)। ५ बदलना | एक चीज देकर 
दूमरी लेना । बदले मे लेना । बदला करना । (श्रप्नयुक्‍त) । 
उ०--[प) नरतनु पार विषय मन देही। पलटि सुधा ते 
सठ थिप लेही । तुलसी (पब्द ०) । (खरे) त्रजजन दुखित 
ग्रति तन छीतव । रटत इंगटफ़ चित्र चातक श्यामघन तनु 
सीन । नाहि पलतटत बसन भृूपन रंगन दीपक तात । मलिन 
बदन विवखि रहते जिमि तरनि हीन जल जात ।-सूर 
(शब्द०) । ६ बही हुई वात वो अस्वीवार कर दुसरी वात 
मगहुना । एवं यात यो प्न्‍्यघा बरक्ते दूम रो बहना । एक वात 
मे मुउ॒र्कर दूसरी पहूना। जेसे,--तुम्दारा क्या ठिकाना 
तुम ता रोज ही वहुरुर पलटा उन्ते हो। (५७ लौटाना 
फेरना | वापस वरना। उ०--फिरि फिरि नृषत्ति चलावत 
बात । गहो खुझत पहाँ तोहि पलटी प्राण जीवन कैसे वन 
जात । --मूर (शब्ृ०) 


श्ध्पपे पलटे 


पलटनिया*--सज्ञा पुं० [ हि. पलटन 4- इया (प्रत्य०) ] । वह यो 
पूलटन मे काम करता हो । सेना का सिपाही। सैनिक। 
जेसे,--नगर मे गोरे पलटनियो का पहरा था| 


पलटनिया *---वि" पलटन में काम करनेवाला। पलटन वा। 
जैसे,--सव्‌ १८६३ के पहले सुपरिटेंडेट धौर प्रसिस्टै८ 
पलटनिये श्रफसर होते थे । 


पत्चनटा--सज्ञा पु" [ हिं० पलटना ] १ पलटने की क्रिया या भाव। 
नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे होने की क्रिया या 
भाव । घूमने, उलटने या चक्कर खाने की क्रिया या भाव। 
परिवतंन । 
क्रि० प्र०--देना ।--पाना । 


मुहा ०-- पलटा खाना “दशा या स्थिति का उलट जाना। 
घूमकर या बदलकर विपरीत स्थिति या दशा में पहुच जाना । 
चक्कर खाना । उ०-उसके वाद ही न जाते' ग्रहचक्र ने 
कैसा पलटा खाया । - दुर्गाप्रसाद (शब्द०) । 
२ वदला । प्रतिफल। जेंसे,--उसने भ्रपनी करनी का 
पलटा पा लिया । 

क्रि० प्र०--देना |--पाना । 
३ नाव में वह पटरी जिसपर नाव का खेनेवाला बैठता है| 
४ गान में जल्दी जल्दी थोडे से स्व॒रों प्र चक्कर लगाना । 
गाते समय ऊँचे स्वर तक पहुँचकर खुबसूरती के साथ फिर 
नीचे स्व॒रो की तरफ मुडनां। ५ लोहे या पीतल की वडी 
खुरचनी जिसका फल चौकोर न होकर गोलाकार होता है । 
इससे बटलोही में से चावल निकालते झ्रौर पूरी श्रादि उलटते 
हैं। ६ कुश्ती का एक पेंच । 

विशेष--इसमे जब ऊपरवाला पहलवान नीचे पढें हुए पहलवान 
की कमर पकडता है तब नीचेवाला पट्ठा अपने दाहिने पैर 
के पजे ऊपरवाले की टाँगो के वीच से डालकर उसकी वाई 
टाॉग को फंसा लेता है और दाहिने हाथ से उसकी बाई 
कलाई पकडकर भटके के साथ अपने दाहिनी श्रोर मुड जाता 
है और ऊपर का पहलवान चित गिर जाता है । 


पतल्टाना--क्रि० स० [ हि० पलटना ] १ लौटाता। फेरना । वापस 
करना । उ०-० (क) तव सारथि स्यदन पलटावा | लै नरेश 
के आगे आवा ।--सवल (शब्द०) | २ बदनना (पअप्रयुक्त) । 
उ०--काया कचन जतन कराया । बहुत भाँति के मन 
पलटाया ।--कबी र (शब्द०) । 

पलटाव--सछा पु० [ हिं० पलटना ] पलटने की क्रिया । 

पलटावना[ॉ---क्रि० स० [ हिं० पलटाना ] दे” 'पलटाना' । 


पलटी--सश सा [ हिं० ] ”ै? 'वलठा' । । 
पलटे[--क्रि० वि० [ हि. पलटा ] बदले में | एवज में । प्रतिफल 
स्यझूप ।---उ3०--(क) आपु दयो मन फेरि ले, पलटे दीनी 
पीठ । कौन वानि वह रावरी लाल लुकावत्त दीठ ।--विह्दारी 
(शब्द०) । (ख) जे सुर सिद्ध घुनीस योगि बुघ बेद पुरान 


पंलेर्दा 


! बखाने। पूजा लेत देत पलदे सुख हानि लाभ अनुमाने ।-- 
तुलसी (शब्द०) । 
विशेष -असल में यह अव्यय नही है वल्कि 'पलठा' सज्ञा का 
सप्तमी विभक्तियुक्त रूप है। परतु अन्य बहुत से सप्तम्यतत 
पदों को भाँति इसका भी विना विभक्ति के व्यववार होने 
लगा है, इस कारण 
पलढ़ा[--सज्ा पुं० | स० पटल | तराज्जु का पल्‍ला । तुलापट । 
पतल्थथा--सज्ञा पु० [हिं० पलटना] १ कलाबाजी। विशेषत पानी मे 
कलैया मारने की क्रिया या भाव । कलैया मारने की क्रिया 
- या भाव | 
क्रि० प्र०--सारना । 
पत्॒था*-- उज्ञा पुं० [ स० पर्य्यंस्त, प्रा० पल्लत्थ ] २. द० 'पलथी' । 
पत्थथी[--छज्चा खी० [ स० परय्य॑स्त, आ० पल्लत्थ | एक भ्रासन जिसमें 
दाहिने पैर का पजा वाएँ भौर वाएऐँ पैर का पजा दाहिने पट 
के नीचे दवाकर वैठते हैं भौर दोनो ठाँगे ऊपर नीचे होकर 
दोनो जाँघो से दो त्रिकोश बना देती हैँ। स्वस्तिकासन । 
पालती । 
क्रि० प्र०--मारना ।-- लगाना । रा 
विशेष- जिस भ्रासन में पजो की स्थापना उपयुक्त प्रकारसे न 
होकर दोनो जाँघों के ऊपर भ्रथवा एक के ऊपर दुसरे के नीचे 
हो उसे भी पलथी ही कहते हैं । 
पत्षदु--वि? [' सं? ] मासवर्घक । मास वढानेवाला । 7 
पुलना--क्रि० श्र० [ सं पालन ] १ पालने का अ्रकमेक रूप । ऐसी 
स्थिति में रहना जिसमें भोजन वस्त्र श्रादि श्रावश्यकताएँ दूसरे 
की सहायता या कृपा से पूरी हो रही हो | दूसरे का दिया 
भोजन वल्मादि पाकर रहना। भरित पोषित होना । परवरिश 
पाना । पाला या पोसा जाना । जैसे,--(क) उसी श्रकेले को 
ए कमाई पर सारा कुनवा पलता था । (ख) यह शरीर भापही 
के नमक से पला है। २ खा पी करके हृष्ट पुष्ट होना | मोटा 
' ताजा होना । तैयार होना । जैसे,--( के ) श्राजकल तो तुम 
खूब पले हुए हो । (ख) यह बकरा खूब पला हुझ्ा है । 
पत्नना--क्रि० स० [देश०] कोई पदार्थ क्सी को देना । (दलाल) । 
पत्लनना*-- सा पुं० [ सं० पक्यझ्ञ ] 7? पालना'। उ०-एक बार 
जननी श्रन्द्दाएं । करि सिंगार पलना पोढाए ।-- 
मानस, १॥२०१। 
पलनासा(ऐन-क्रि० स० [ हिं० पलान (>जीन)+ना (पध्य०) ] 
घोडे पर जीन कसकर उसे चलने के लिये तैयार करना । घोड़े 
' को जोतने या चलाने के लिये तेयार करना । कसना | उ०-- 
भोर भयो ब्रज न्नज लोगन को । ग्वाल सखा सखि व्याकुल 
रे सुनि फे श्याम चलत हैं मघुबन को । सुफलकसुत स्यदत्त पल- 
नावत देखें तहे बल मोहन को ।--सूर ( शब्द ० ) (ख) 
' गहर जनि लावहु गोकुल आाइ । भ्रपनोई रथ तुरत मेंगायो 
दियो तुरत पलनाइ ।--सूर (शब्द०)। 


श्धद६ 


पंह्नेधानों 


पतल्षप्रिया--घि० [मं०] मांसभक्षी । मास खाकर रहनेवाला । 

पत्षप्रिय़--सज्ञा पृ० १ डोम कौप्ा । द्रोण काक। २ दानव | 
राक्षस (को०) | 7 

पत्भक्षी--वि? | स्र० पलभजिन्‌ ] [ त्रि० जी० पलभक्षिणी | मासा- 
हारी | मासभक्षी । 

पतलभच्छ(3--बच्चा पु० [ स० पल्८ ( मास ) +भक्त, प्रा० भच्छ ] 
वह' जिसका भक्ष्य पल हो, सिंह । उ०--म्रगपति द्ीपी व्याप्र 
पुनि पचानन पलभच्छु ।-भनेवार्थ ०, पु० €८। 

पत्तमछ (3)--5ज्ा पु० [ स० पलभत्ष ] पिह । 

पत्नमा--सज्ञा खी० [ स० ] घृपघडी के शकु की उस समय की छत्या 
की चौडा।ई जब॑ मेष सक्राति के मध्याह्न मे सूर्य ठीक विपुवत्‌ 
रेखा पर होता 'है । पलविभा । विपुवतृप्रभा । 

पतलरा--सज्ञा पुं० [ स० पठल | दे” 'पलडा!। उ०->पत्र एक पर 
राम लिखाना । पलरा माहि घरा तेहि नाना |घरटठ० 
४० २२७। 

पत्नल्--सज्ञा पु० [स०] १ मास । २ कीचड, गिलावा या गाव । ३- 
तिल का घूर्ण । ४ तिल और गुड श्रथवा चीनी के योग से 
बनाया हुआ लब्‌डू, कतरा श्रादि। तिलकुट । ५ तिल का 


फूल । ६ राक्षस । ७ सिवार | शवाल । ८ पत्थर । 
६. मल । मेल | गंदगी । १० दूध। ११ बल । १२ शव। 
लाश । 


पलत--वि० पुलपुला या पिलपिला । गीला भ्रौर मुलायम । 
पत्लब्ब॒ुर--सज्ञा पु० [सं०] वित्त । 

पललप्रिय'--वि? [सं०] मासभक्षो । मास खाकर रहनेवाला । 
पललप्रिय*--सज्ञा पुं" द्रोण काक। डोम कौपझ्ा । २ राक्षस । 


दानव (को०) । 

पललाशय--सब्ना पु" [ स० ] १ कोडा । गडरोग | २ श्रजीणों । 
बदहजंमी ।_' 

पतल्व “--शज्ा पुं० [०] एक प्रकार का काव जिसमे मछलियाँ फेंसाई 
जाती हैं । 


पत्नव(3)--मन्ना पुं० [ स० प्लच ] दे० पप्लव! । उ०--उडप पोत 
नौका पलव तरि बहित्र जलजान --अनेवार्थ०, पृ० ५१ । 

पलवल--सच्चा पुं० [देश०] दे० 'परवल' । 

पत्नवा।*- यज्ञ पृं० [ सं० पछलच | १ ऊख़् के ऊपर का नीरस भाग 

, जिसमें गाँठे प्रास पास होती. हैं। श्रगौरा | कौंचा । २ ऊख 

के गाडे जो वोने के लिये पाल मे लगाए जाते हैं। + ३ एक 
घास जिसको भैंस वडे चाव से खाती है। यह हिसार के आस 
पास पजाव में होती है। पलवान । 

पलवा(3$:१---अज्ञा प॑० | स० पढ्लव | श्रजुली । चुल्लु। उ०-पीवत 
नही श्रधात छिन नाहीं कहत वने न। पलवो कै बाँध रहे छवि 

- रस प्यासे नैच ।--रसनिधि (शब्द०)।॥ 


पतल्वान---सज्ञा पु० [ स० पल्लच ] दे० 'पलवा' | 


'पलुवाना--क्रि० स० [ ६० पालना का भे० रूप ] किसी से पालन 


पतवार' १८६० 


कराना | पालन में किसी को भ्रवृत्त करना | 3०--(क) 
बडे यत्न से उन्हें पलवावै |- लल्लू (शब्द०) ॥ (ख) लेति 
पे पान ते कोइलिया पलवाय ।--शकुतला, १० ६४ ॥ 
पलवार--सज्ञा प॑० [ हिं० पढलव ] ईख बोने का एक ढग जिसमें 
प्रेखुए निकलने के बाद खेत को रूखे पत्तों, रहट्रों भ्रादि से 
भ्रच्छी तरह ढक देते हैं। मगरचा । 
विशेष --इस तरह ढेंकने से खेत की तरी बनी रहती है जिससे 
सिंचाई को श्रात्र्यथकता नही होती। करेली या काली मिट्टी 
में यही ढग बरता जाता है। भ्रन्यत्र भी यदि सींचने का सुमीता 
या झ्रावश्यकता न हो तो इसी ढंग को काम मे लाते हैं । 
पलधार*--सच्चा पुं० [ हि० पाल + बार [ प्रत्य० ) ] एक प्रकार की 
बडी नाव जिप्तपर माल असवाब लादकर भेजते हैं। 


पटैला । 

पलवारी| -सज्ञा पं० [ हिं० पल्वार+ई ( प्रत्य० ) ] नाव खेनेवाला 
मल्लाह । 

पत्रवाल[--वि० [सं० पल्ल (मास) +चाल (प्रत्य०) ] दृष्ट पुष्ठ। 
बलवान । 


पलबैया। -सज्चा पुं० [ हिं० पालना +चैया ( प्रत्य० ) ] पालन 
करनेत्राला । भरण पोपण करनेवाला । खिलाने पिलाने- 
चाला । पालक । 
पलस -सज्ञ पुँं० [म०] दे” 'पनस! (को० । 
पत्तस्तर -सप्षा पुं० [ भ्र० प्लास्टर मि० स> पल ( >कीचढ़ या 
गिलावा ) + स्तर (८तह) | मिट्टी, चूने आदि के गारे का 
लेप जो दीवार श्रादि प्र उसे वरावर सीधी धौर सुडौल 
करने के लिये किया जाता है । 
क्रि० प्र०--करना | 
मुद्दा ० “पलस्तर ढीला करना - (१) तग करना | नर्सें ढीली 
कर देता । (२) गिलावा को श्रधिक पतला कर देना। 
पलस्तर विगढ़ना या विगढ़ जाना दे” “पलस्तर ढीला 
होना । पल्तस्तर बिगादना या वबिगाद देना ८ दे” “'पलस्तर 
ढीला करना' | पलस्तर ढीला द्वोना -तग होना । नें ढीली 
हो जाना । 
पत्चस्व॒रकारी--छत्चा जी" [ 6ह० पततस्तर + फा० कारी ] पलस्तर 
करने या किए जाने की क्रिया या भाव। पलस्तर करने या 
होने का काम । ॥ 
पलहना(9)--क्रि० अ्र० [ सं० पक्लचन |] पल्‍लवित होना। पल्लव 
फूटना । पनपना । लहलहाना । 3उ०--६(क) प्रीति बेल ऐसे 
तन डाढ़ा । पलहत सुख बाढत दुख वाढ़ा। --जायसी 
(शब्द०) । (ख) वही भाँति पलही सुखवारी | उठी करलि 
नह कोप सेंवारी ।+-जायसी (शब्द०) । 
पलहलना--भक्रि० श्र० [ हिं० पछुददना ] प्रफुल्ल हांता । प्रसन्न होना । 
उ०--भलहलत मुकट भूकुटी करूर । पलहलत नेत्र भ्ारक्त 
मुर । --ह० रासो, पु० ११। 
पल्द्ा--सज्ञा पुं० [ सें० पदलव ] पर्व । कोमल पत्ते । कोंपल । 


पतल्नानना 


उ०--पिय र पात दुस भरे निपाते | सुख पलरहा उपने होय 
राते ।-जायसी । ( शब्द० ) | 

पत्नांग--सशा पुं० [ सं० पलाइ ] सूस | शिशुमार । 

पत्नांडु--मश पुं० [ मं० पल्लाणढु ] प्याज । 

पलाणु--सश १० [ हिं० पलान ] दे” 'पल्ान'। उ०--प्तहज पर्लाण 
पवन करि घोडा ले लगाम चित्त चबका। चेतनि प्रसवार 
ग्याँव गुरू करि शौर तजी सब ढवका ।--गो रख ०, पृ० १०३॥ 

पतला --सज्ञा ० [ सं» पल ] पल । निमिप । 

पत्ना (3:--सजा पुं? [ सं० पटल ] १ तराज़ू का पलडा। पल्ला। 
उ०--वरनी जोती पत्र पत्रा, डॉडी भौंह श्रभुप । मन पसग 
तौलै सुद्ग, हरुवी गरुत्ी रूप ।--रसनिधि (शब्द०)। २. 
पल्‍ला | आँचल | उ०--सपु्ि वूमकि बढ़ हूँ रहे, वतर 
तजि निर्वल होय । कह कबीर ता सत को पल्ना न पकड़े 
कोय | “कबीर (शब्द०) । ३ पार | किनारा । उ०-- 
नासिक पुल सरात पथ चला। तेहि कर माँहैँ हैं दुइ पला । 
“+-जावसी (शब्द०) । 

पत्ला*--सच्ञा पृ० [ हिं० पली ] तेल की पली । 

पलाग्ति--उणा पुं० [ स० ] पित्त । 

पलाणि--छए पूं० [ सं० पद्याण ] २० 'पलान!। उ०--दादू फरह 
पलाशि करि को चेतन चढि जाइ। मिलि साहिव दिन 
देखता, साँफ पर जनि आइ ।--दादु०, पृ० ३६२। 

पत्नातक --वि" [ सं० पलायक | भडोगा। भागनेवाला। दोौडता 
हुआ । उ०--मोटर वी मुडतो रोशदो के पलातक आलोक में 
उसने चौंककर और लजाकर देखा | --नदी०, पृ० १६५५। 

विशेष--व्याकरण की दृष्टि से यह शब्द श्रय्युत्पन्न है। 

पलादू -सण पुं० [ सं० पल ( >मॉस)+श्रद ] राक्षस । 

पलादुन--सप्ज्ञा ५० [ मं० ] १ यह जो मासमक्षी हो । २ राक्षस | 

पलान--सछझय पए० [ स० पत्याण या पल्ययन पि० फा० पालान ] 
गद्दी या चारजामा जो जानवरों को पीठ पर लादने या चढ़ाने 
फे लिये कसा जाता है । 3० -- (क) हरि घोडा ब्नह्मा कढो, 
वासुकि पीठ पलान। चाँद सुरज दोठ पायडा चढसी सत 
सुजान | ->कवीर (शब्द०) । (ख) वर्षा गयो भ्रगस्त्य की 
डीठी । परे पलान तुरगन पीठी ।--जायसी (शब्द०)। 

क्रि० प्र०--केसना ।--बाँधना । 

पत्तानना(3) --क्रि० स० [ हिं० पल्ान+ना ([प्रत्य०) ] १ घोड़े 
श्रादि पर पलान कसना। गही या चारजामा क्सनाया 
बाधना । उ०--उए प्रगस्त हस्ति तन गाजा। तुरत पलान 
चढ़े रन राजा । --जायसी (शब्द०)। २ चढ।ई की तैयारी 
करना | घावा करने के लिये तैयार या सन्‍नद्ध होना | उ०-- 
(क) मो पर पलानत है बल को न जानत है, भ्गद बिना 
ही भ्राग या ही ते जरत हीं । --हनुमान (शब्द०) (ख) भव 
मोहि कल्तू समझो न परे भई काहे को काल पलानत है। 
“छनुमान (शब्द०)। 


पलाना) 


पलाना(9[]--क्रि० अर० [सं० पत्तायन |] भागना । पलायन करना । 

पत्नाना (ध१--क्रि० स० पलायन कराना | भगावता | उ०--जरासघ 
इन बहुत बारही करि सग्राम पलायो। ताको पल कछू नहिं 
मान्यों मथुरा मे चलि झ्रायो |-सुर (शब्द०)। 

पलानि(9)--सज्ञा खी० [ हिं० पल्ान ] दे” 'पत्नान । 

पलानी--सज्ञा ली” [ हिं० पलान ] १ छप्पर। २ पान के प्राकार 
का एक गहना जिसे स्त्रियाँ पैर मे पजे के ऊपर पहनती हैं । 
३ दे० पलान!। 

पत्ञान्त-सज्ञा प० [ सं० ] चावल और मांस के मेल से बना हुआ्ना 
भोजन । पुलाव । 

पत्माप--सज्ञ पुं० [ स०] १ हाथी का गडस्थल । हाथी का कपोल, 
कनपटी श्रादि । ३ बंधन । पगहा (को०) । 

पत्नायक-सजझ्ञा पुं० [ सं० ] भागनेवाला । भग्गू । 

पतल्लायन--सज्ञा पुँ० [ स० ] भागने की क्रिया या भाव । भागना | 

यौ०- पत्ञायनवाद ८ जीवन की कठिनाइयो से भागने की 

प्रवृत्ति । पलायनवादी ८ पलायनवाद को प्रश्नय देनेवाला । 

पलायमान - वि० [ सं० ] भागता हुआ । पलायन करता हुश्ना । 

पतलायित--वि० [ स० ] भागा हुम्ना । 

पलायी--वि० [ स० पलायिन्‌ ] दे" 'पलायक' ! 

पत्तात्ष--सच्ना पुं० सि०] १ धान का छखा डठल | पयाल । पुश्राल । 
२ भ्रन्य किसी धान्य या पौधे का सूखा उठल । तृण। तिनका ) 

पत्नालदोहृदू--सक्ञ। पु० [ स० ] श्राम का पेड । 

पत्नाज्ञा--सशा जी? [| सं० ] उन सात राक्षसियों मे से एक जो 
लडको फो बीमार करनेवाली मानी जाती हैं । 

पत्नात्षि, पल्ाली---सझ्छा जी० [सं०] मांसराशि । गोश्त की ढेरी (को० । 

पत्नाव--सच्जा पुं० [ हिं० पूला ] पूला नामक वक्ष जिसके रेशों से रस्से 
बनते हैं । वि० दे” 'पुत्ला । 

पत्ञाश --सच्जा पुं० [स०] १ पलास । ढाक । टेसू | २ पत्र पत्ता । 
३ राक्ष। ४ कचूर | ५ मगध देश । ६ शासन । ७ 
परिभाषण ए८ एक पक्षी । £ विदारी कद | १० पलाश 
का पुष्प (को)) । ११ हरा रग (को०)। १२ किसी तेज 
शस्त्र का फल (को०) । 

पतल्लाश*--वि० १ मसाहारी | २ निर्दय । ३ हरित | हरा । 

पत्नाशक--शश पुं० [सं०] १ पलाश । ढाक। २ टेसू । किसुक | 
पलास का फूल । ३ कपूर । ४ लाख लाक्षा । 

पत्ताशगधजञा--छन्षा क्री" [ सं० पलाशगन्धजा | एक प्रकार का 
वशलोचन । 

पत्नाशच्छुद्ून--प्ज्ञा पुं० [सं०] तमालपत्र | 


पलाशतरुज--पशा पुं० [सं०] पलास का कोमल पत्ता। पलास कौ 
कोपल । 


पतल्लाशन्‌---झणा पुं० [सं०] मैना । सारिका । 


२८६१ 


पत्चास 


पत्नाशपर्णी--वज् कली? [सं०] ध्रश्चवगघा । प्रसगघ । 

पलाशपुट--सज्ञा पुं० [सं०] पलाश के पत्ते का बना दोना कौ । 

पत्नाशांधा--सज्ञा खी० [ स० पलाशान्ता ] बनकचुर । गधघपत्रा । 

पत्ताशाख्य--सश्चा पुँ० [स०] नाडी हीग । 

पत्नाशिका--सज्ञा ल्ली० [सं०] विदारी कद । 

पत्लाशिनी--उच्ञा त्री० [स०] १ शुक्तिमात््‌ पर्वत से निकली हुई एक 
नदी । ३ रेवतक पर्नत से निकली हुई एक नदी । 


पत्नाशी'--वि० [ सं० पलाशिन्‌ ] १ मासाहारी । मास खानेवाला । 
२ पत्र विशिष्ट। पत्नयुक्त । 


पलाशी*---सब्ना पुं० १ राक्षत)। २ एक फल | क्षीरिका । खिरनी । 
हे कचूर | शठी । 


पत्लाशो----छच्ढा की" १ कचरी | २ लाख। 

पलाशीय--वि० [स०] पत्रयुक्त । पत्र विशिष्ट । 

पत्लास--सज्चा पुं० | सं० पलाश ] प्रसिद्ध वक्ष जो भारतवर्प के सभी 
प्रदेशों श्रौर सभी स्थानों में पाया जाता है। पलाश । ढाक । 
टेसू । फैसू । धारा । काँवरिया । उ०--प्रफुलित भए पलास 
दरों दिसि दव सी दहकत । --ब्रज० ग्र ०, पृ० १०१ । 


विशेष--पलास का वृक्ष मैदानो भौर जगलो ही मे नही, ४००० 
फुट ऊँची पहाडियो की चोटियो तक पर किसी न किसी रूप 
में भ्रवश्य मिलता है। यह तीन रूपो में पाया जाता है--वृक्ष 
रूप मे, क्षूप रूप मे श्लौर लता रूप में । बगीचो मे यह वृक्ष 
रूप में भर जगलों भौर पहाडो में श्रधिकतर क्षुप रूप मे 
पाया जाता है । लता रूप मे यह कम मिलता है। पत्ते, फूल 
भ्ौर फल तीनो भेदो के समान ही होते हैं। वक्ष बहुत ऊँचा 
नहीं होता, मफोले श्राकार का होता है। क्षुप भाडियों के 
रूप में श्र्थात्‌ एक स्थान पर पास पास बहुत से उगते हैं। 
पत्ते इसके गोल भौर वीच में कुछ नुकीले होते हैं जिनका 
रग पीठ की भोर सफेद भौर सामने की भोर हरा होता है । 
पत्ते सीकों मे निकलते है और एक में तीन तीन होते हैं । 
इसकी छाल मोटी श्र रेशेदार होती है। लकडी बडी टेढ़ी 
मेढी होती है। कठिनाई से चार पाँच हाथ सीधी मिलती 
है। इसका फूल छोटा, श्रर्घचद्रावार भौर गहरा लाल 
होता है। फूल को प्राय टेसू कहते हैं श्रौर उसके गहरे 
लाल होने के कारण अन्य गहरी लाल वस्नुभ्ो को 'लाल 
टेसू! कह देते हैं। फूल फागुन के श्रत श्र चैत के श्रारभ 
में लगते है। उस समय पत्ते तो सबके सब भड़ जाते 
हैं भर पेड फूलो से लद जाता है जो देखने में चहुत ही भला 
मातुम होता है । फूल ऋड जाने पर चौडी चौडी फलियाँ 
लगती हैं जिनमें गोल भौर चिपटे वीज होते हैं ।॥ फलियों को 
पिलास पापडा' या पलास पापडी” और बीजो को 'पलास- 
वीज' कहते हैं । इसके पत्ते प्राय पत्तल शौर दोने भादि के 
बनाने के काम शाते हैं । राजपूताने झौर बगाल में इनसे 
तवाकू की वीडियाँ भी बनाते हैं। फूल भौर बीज भोपधिरूप 
में व्यवहृत होते हैं। बीज मे पेट के कीड़े मारने का गुर 


पत्नास' 


विशेष रूप से है। फूल को उबालने से एक प्रकार का लगाई 
लिए हुए पीला रग भी निकलता है जिसका खासकर होली 
के अवसर पर व्यवहार किया जाता है । फली की बुकती कर 
लेने से वह भी श्रवीर का काम देती है। छाल से एक प्रकार 
का रेशा निकलता है जिसको जहाज के पटरो की दरारों में 
मरकर भीतर पानी श्राने की रोक की जप्ती है । जड की 
छाल से जो रेशा निकलता है उसकी रहघस्सियाँ बटी 
जाती हैं। दरी श्रौर कागज भी इसमे बनाया जाता है। 
इसकी पतली डालियो को उवालकर एक प्रकार का कत्यथा 
तैयार किया जाता है जो कुछ घटिया होता है और बगाल 
में श्रधिक खाया जातः है। मोटी डालियों और तनो को 
जलाकर कोयला तैयार करते हैं। छाल पर बछने लगाने से 
एक प्रकार का गोद भी निकलता है जिसको £चुनियाँ गोद 
या पलास का गोद कहते हैं । वैद्यक में इसके फूल को स्वादु, 
कडवा, गरम, कसैला, वानवर्धक, शीतज, चरपरा, मलरोधक, 
तृषा, दाहू, पित्त, कफ, रुधिरविकार, कुष्ठ शौर मच्कृच्छ 
का नाशक, फल को रूखा, हलका, गरम, पाक में चरपरा, 
कफ, वात, उदररोग, कृमि, कुष्ठ, ग्रुल्म, प्रमेह, ववासीर भौर 
शूल का नाशक्र, वीज को स्तिग्घ, चरपरा, गरम, कफ श्रौर 
कृमि का नाशक और गोंद को मलरोधक, ग्रहणी, मुखरोग, 
खाँसी श्रोर पसीने को दूर करनेवाला लिखा है । 


यह वृक्ष हिंदुओं के पविन्न माने हुए वृक्षों मे से हैँ ॥ इसका 
उल्लेख वेदों तक में मिलता है। श्रौत्रसूत्रों में कई यज्ञ- 
पात्रों के इसी की लकड़ी से बनाने की विधि:है। गृह्मसूत्र 
के श्रनुसार उपनयन के समय में ब्राह्मणकुमार को इसी 
की लकडी का दड ग्रहण करने की विधि है। वसत में 
इसका पत्रहीच पर लाल फूर्लों से लदा हुआ वृक्ष 
भ्रत्यत नेत्रसुखद होता है। सस्क्ृत शौर हिंदी के कवियों 
ने इस समय के इसके सौंदर्य पर कितनी ही उत्तम 
उत्तम कल्पनाएँ की हैं। इसका फूल श्रत्यत सुदर तो 
होता है पर उसमे गध नहीं होती। इस विशेषता पर भी 
वहुत सी उक्तिया कही गई हैं । 


पयौय--किसुक । पणण | याक्षिक | रक्तपुप्पक | ज्षारश्रेष्ठ । चात- 
पोथ । घद्यवृक्ष । वक्षदत्तक | अक्योपनेता । समिद्दरर | करक ! 
ज्लिपत्रक | बझहापादप । पलाशक । प्रिपर्ण । रक्त्तपुष्प। 
पृत्तद्‌ । काप्ठठ् । बीजस्नेह । कृमिध्न । वक्रपुप्पक । सुपर्णी । 
२ एक मासाहारी पक्षी जो गीघ की जाति का होता है । 


पत्चलास - सग्य पु० [श्र० स्प्लाइस | वह गाँठ जो दो रस्सियो या एक 


ही रस्सी के दो छोरो या भागो को परस्पर जोडने के लिये 
दो जाय । (लश०)। 


फक्लि० प्र०-- करना । 
पत्ञास--झशा पुं० [?] कनवास नाम वा एक मोटा कपड़ा | वि० 
दे० 'कनवास' । 
पत्नासना--क्रि ० स्र० [ देश० ] सिल जाने के बाद जूते को कट 


श्मध्२ 


पत्नितो 


।. छाॉटकर ठीक करना । जूते का फालतू चमडा श्रादि 


काटना । 

पलास पापढ़ा--उज्ञा पृं० [हि० पत्लास+पापड़ा] १ पलास की फली 
जो झौपघ के काम में श्राती है। पलास पापडी । ढकपन्ना । 
वि० दे० 'पलास । 

पत्ञास पापड़ी --सज्ञा ली? [ हिं० पतल्ास + पापडी ] दे” 'पलास 
पापडा! । 

पत्चनाहना|[-सज्ञा पुं" [ स० पत्नायन ] पीछे की ओर हटना! 
भय, श्राकस्मिक आधात से पीछे भागता । पलायन करना । 
उ०--मुख जोवदइ दीवाघरी पाछ्ठउ करई पलाह । मारू दीठी 
सास विण मोटी मेल्हइ घाह |-- ढोला०, दू० ६०६ । 

पलिजी --सज्ञा खी० [ देश० ] एक घास जिसके दानो को दुभिक्ष 
के दिनो में श्रटसर गरीब लोग खाते हैं । 

पत्निक -वि० [सं०] जो तोल मे एक पल हो | एक पल प्रा पल भर 
( कोई पदार्थ )। 

पत्निका*--सज्ञा पु० [ से० पर्यक्ष, पत्यक्ल, प्रा० पलिश्रक, पत्लक ] 
दे० 'पलका” । 3उ०--नवल वाल पलिका परी, पलक न लागन 
नैन ।--मत्ति० ग्र ०, पु० ३०४। 

पत्नचिका*--सज्चा क्री० [सं०] तेल निकालने की डांडीदार 
बेलिया | पली । 

विशेष -सम्बत्‌ू १००३ के सियादानी शिलालेख में यह शब्द 

झाया है। वि० दे० “घ्राणक' । 

पतिक्नी --सच्चा सी? [ स० ] वह गाय जो पहली ही वार ग्राभित 
हुई हो । 

पत्िक्ती*-वि० (स्त्री) जिसके बाल पक गए हो | बुड्ढी (वैदिक)॥ 

पलिध--सज्ञा पुं० [ सें० ] १ काँच का घडा। कराबा। २, घडा। 
३ प्रकार । चारदीवारी । ४ गोपुर । फाटक ।- ५ 
झगरी या व्योंडा। अश्रगेल। दे” परिघा। ६ गोशाला | 
गोगृह (को०) । 

पत्नितंकरण--सज्ञा प० [ सं० पलितझ्वरण ] पलित करनेवाला। 
शवेत बनानेवाला [की०। 

पत्नितौ--वि० [ स० ] [ वि" सञ्री० पलिता ] २ वृद्ध) बुड्ढा। २ 
पका हुग्रा (कैश) | सफेद ( बाल ) । उ०-पत्नित वृद्ध के 
शीश पर सो तो पलित न पेख। गई जवानी भजन विन 
वानी परी विशेष ।--राम ० घमं०, पु० ७७ । मर 

पत्नित---सच्चा पुं० १ सिर के वालों का उजला होना । वाल पकना ! 
२ वैद्यक के भ्रनुगार एक क्षुद्र रोग जिसपे क्रोच, शोके भ्रौर 
श्रम के कारण शारीरिक अग्नि श्लौर वित्त सिर पर पहुँचकर 
वहाँ के बालों को वृद्ध होने के पहले उजला वर देते हैं, 
३ शैलज | भूरि छरीला। ४ ताप। गरमी | ५ कर्म । 
कीचड । ६ ग्रुग्गुल। ७ मिर्च । ८ केश पाश् (फरो०) । 

पत्नचितग्रह --ञ्ञ पुं० [सं०] तगर । गुलचाँदनी । या 

पतल्िती--वि० [ सं० पलितिन्‌ ] जिसको पलित रोग हुआ हो | पलित 
रोगयुक्त । पके वालोवाला । 





पक्षिया 


पलिया--सब्चा पूँ० [ देश” | पशुओं का एक रोग जिसमे उनका गला 
फूल जाता है | घटेरुप्रा । 

पक्षिदर|[--सज्ञा पुं० [ स० परिहदर ( > छोड़ देना, बचा देना, बचा 
रखना ) | वह खेत जिसमे चैती फसल में कोई जिस बोने 
के लिये भगहनी या भदई फसल मे कुछ न वोया जाय 
और जो केवल जोतकर छोड दिया जाय । वह खेत 
जो बरसात मे बिना कुछ वोए केवल जोतकर छोड दिया 
गया हो । चौमासा । 

क्रि० प्र० - छोड़ना ।--रखना । 

विशेष--ईख, शकरकद, गेहूँ, श्रफीम, श्रादि बोने के लिये प्राय 
ऐसा करते हैं। श्रन्य घानन्‍यो के लिये बहुत कम पलिहर 
छोड़ते हैं । 

पत्नी--सच्ञा स्री” [ सं० पलिध | तेल, धी, शभ्रादि द्रव पदार्थों को 
बढे बरतन से मिकालने का लोहे का उपकरण । इससे 
छोटी करछी के वराबर एक कटोरी होती है जो एक खडी 
घुडी से जुडी होती है 

मुह्ा०--पल्ली पल्ली जोड़ना > थोडा थोडा करके सचय या सग्रह 
करना | पैसा पैसा जोडकर घत्र एकत्र करना | उ०--मिरयाँ 
जोडे पली पली खुदा छढावें कुप्पा ---(कहावत) । 

पत्कीव--सज्ञा पुं० [ सं० प्रेत । मि०फा० पत्नीद ] भूत | प्रेत । 
शैतान 

पक्षीत"---वि० [फा० पत्नीद] १ दुष्ट । पाजी। २ घूर्त । चालाक । 
काइयाँ । ३ घुणास्पद | गदा। भ्रपवित्र । निम्त | उ०-- 
देव पितर इन सू डरे, रसक तरे किण रीत | दम रजत 
पात॑र हरै, पातर करे पलीत |--वॉकी० ग्र०, भा० २, 
पु० ४। 

पलीता"--सज्ञा (० [ फा० पतीलह ] १ बत्ती के झाकार में लपेटा 
हुआ वह कागज जिसपर कोई मतन्न लिखा हो । 

विशेष--इस बत्ती की घूनी प्रे तग्रस्त लोगो को दी जाती है। 

क्रि० प्र०- जलाना ।--सु घाना ।-- सुलगाना । 

२ वररोह (बरोंह) को कूट श्रौर बटकर बनाई हुई वह वत्ती 
जिससे बंदूक या तोप के रजक मे श्राग लगाई जाती है। 
उ०--( क ) काल तोपची, तुपक महि दारू भ्रनय कराल । 
पाय पलीता कठिन गुरु गोला पुहमी पाल। “तुलसी 
( शब्द ० ) | ( ख ) जलधि कामना वारि दास भरि तडित 
पलीता देत । गर्जन श्रौ तर्जत मातो जो पहरक में गढ लेत । 
सुर ( एब्द० )। 

क्रि० प्र ०--दागना ।--देना । 

मुद्दा ०--पलीता चाटना > भडककर वल उठना | जल उठना। 

/ (क्व० )। 

यौ०--पल्तीता दानी > पलीता देने या रखनेवाला। बंदूक या 
तोप के रजक की बत्ती मे श्राग लगानेवाला । उ०--रजक- 
६०२२ 


श्८६३ 


पत्लेट 


दानी, सिंगहा, तूलि पलीतादानी | --प्रेमघन०, भा० १, 
पृ० १३। 
३. एक विशेष प्रकार की कपडे की बत्ती, जिसे कही कहीं पन- 
शाले पर रखकर जलाते हैं । 
क्रि० प्र०--जलाना । 
पत्नीता *--वि० १ बहुत कुद्ध । क्रोध से ल्ञाल । भाग बबुला । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
२ तेज दौडने या भागनेवाला | द्ुतगामी । 
पलीती '--सज्ञा ली" [ ६० पलीता ] बत्ती । छोटा पलीता । 
पत्नीती -शज् जी० [ फरा० पलौद ] गदगी । बुराई। श्रपवित्रता । 
उ०--बाहरो पाक कीते की होदा, जो प्रदरो न गई पलीती । 
>संतबवानी०, पु० १५३। 
पत्नीद--वि० [ फा० ] १ अ्रशुच्चि । भ्रपवित्र | गदा । 
मुद्दा ०-- (किसी की) मिट्टी पल्ीदु करना--किसी का सम्मान 
नष्ट करना । किसी की इज्जत उतारना । 


२ घुणास्पद । ३. नीच । दृष्ठ। उ०-हस पलीद से बिता 

छेढे कब रहा जाता था ।--शिवप्रसाद (शब्द०) ॥ 

पत्नीदू --सज्ञा पुं० [स० प्रेत, परेत हिं० परीत, पलीत] भूत । प्रेत 

पलुआ*---सज्ञा पृं० [ देश० ] सन की जाति का एक पौधा । 

पलुआ[*--श्ज्ष पुं० [ हिं० पलना+उआ (प्रत्य०) ] पालतु॥ 
पाला हुआा । 

पलुद्दना(9/[--क्रि० भ्र० [ सं" पत्लव ] पल्‍लवित होना । पत्रयुक्त 
होना । हरा भरा होना । उ०--(क) भोर होत तब पलुह 
सरीरू। पाय घुमरहा सीतल नीरू ।--जायसी (शब्द०) । 
(ख) पुनि ममता जवास वहुताई। पलुहद नारि सिसिर 
ऋतु पाई (--तुलसी (शब्द०) । 

पलुद्दाना(9,]'--क्रि० श्र० [ हिं० पल्ुहना | पल्‍लवित्त होना। 
पलुहना । उ०--जस भुई दहि भ्रसाढ़ पलुहाई। परहि बूद 
आओ सोधि बसाई ।॥--जायसी ग्र०, पृ० १८७ | 


पलुद्दाना9|*--क्रि० अ० [ हिं० पछ्ुहना ] पल्‍लवित करना । हरा 
भरा करता | उ०- कवहुँक कपि राघव श्रावहिंगे। विरह 
अगिनि जरि रही लता ज्यो कृपादृष्टि जल पलुहावहिंगे 
--तुलसी (शब्द०) । (ख) कठ लाइ कै नारि मनाई। 
जरी जो वेलि सीचि पलुहाई |--जायसी ग्र ०, पृ० १८९ । 

पलूचता--कि० स० [हिं० पलना] देना | (दल्लाल) । 

पल्लेक--क्रि० वि० [ स० पल +हिं० एक ] एक पल | क्षण भर । 
जरा सी देर। उ०--भारे दुख सारे ये बिलावेंगे पलेक 
माँक प्यारी कहि मोको प्यार करिकै बुलावेंगे | ---नट०, 
पु० €८। 

पल्लेट--सज्ञा खी० [ श्र० प्लेट ] १ लबी पढुटी। पटरी। २ 
कपडे की वह पट्टी जो कोट, कुरते भ्रदि में नीचे की शोर 


पत्लेटन 


उनके किसी विशेष श्रश को कड़ा था सुदर बनाने के 
लिये लगाई जाय । पट्टी । जंसे, कुरते का पल्लेट, कमीज 
का पलेट । 

पल्लेटन--सझा पुं० [ भ्र० प्लेटन ] छापे के यत्र में लोहे का वह 
चिपटठा भाग जिसके दवाव से कागज प्रादि पर श्रक्षर 
छपते हैं। 


पलेटना[--क्रि० स० [देश०] पहनाना | उ०--घुटे खेटाँ मोख पद, 
माल पलेटा रभ ।--रा० रू०, ए० ४३॥। 

पत्नेड़ना(ध|ं--क्रि० स० [ सं० प्रेरणा ] ढकेलना। घकका देना | 
उ०--तु भ्रलि कहा परधो केहिं पैडे । या भ्ादर पर प्रजहूँ 
बैठो टरत न सुर पलेडे ।---सुर (शब्द०) । 

पत्लेथन--सझ पूं? [ स० परिस्तरण (5>लपेटना) ] १ वह सूखा 
झाटा जिसे रोटी वेलने के समय इसलिये लोई पर लपेठते 
झौर पाठे पर बसेरते हैं कि गीला भ्राठा हाथ या बेलन श्रादि 
में न चिपके । परथन । 

फक्रि० प्र०--निकालना ।-- लगाना । 


मुद्दा ०--पलेथन निकलना ८ (१) खूब मार पडना या खाना। 
भुरकुस निकलना । कब्चयुमर तिकलता । (२) परेशान होता । 
तग होना । हार जाना। पत्लेथन निकालना+ (१) खुब 
मारता या ठोंकना। पीटना। कचूमर निकालना । (२) 
तग करना । परेशान करना । बुरा हाल करना । 

२ किसी हामिया अपकार के पश्चात्‌ उसी के सवंध से 
होनेवाला भ्रनावश्यक व्यय । किसी घडे खर्च के पीछे 
होनेवाला छोटा पर फजूल खर्च । जैसे,--माल तो घोरी गया 
ही था, घहकीकात फराने में १००) भ्रौर पलेथन लगा । 

क्रि० प्र०--देना |--लगाना । 

पल्लेनर--सब्ञा पुं० [ श्रं० प्लेनर | काठ का एक वह छोटा खिपटा 

टुकडा जिससे प्रेस में कसे हुए फरमे के उभरे हुए टाइपो को 
बरावर करते हैं। 

घिशेप--काठ के इस समतल टुक्डे को पसे फरमसे के ऊपर 
रखकर फाठ के हथौड़े से धीरे घीरे कई वार ठोक्ते हैं जिससे 
उभरे हुए श्रक्षर दवकर घबरावर हो जाते हैं । 

पत्नेना--सच्चछा पुं० [ श्र० प्लेन ] दे० 'पलेनर! । 

पत्नेव--सब्ा पुं० [देश०] १. पलिहर की वह सिंचाई या छिठकाव 

जिसे वोने के पहले तरी की कमी के कारण करते हैं। हलकी 
सिचाई। पटकन। २ छूस। शोरवा। हे श्राटा या पिसा 
हुआ चावल जो शोरवे मे उसे गाढ़ा फरने के लिये डाला 
जाता है ॥ जहाँ मसाला नही या कम डालना होता है वहाँ 
इसको डालकर काम चलाते हैं। 

पत्नोटना--त्रि० स० [ सं० प्रलोटन ] १. पैर दबाना या दाबना। 

उ०--[क) तीन लोके नारी को कहियत जो दुलेंस बल 
वीर । फमला हूँ नित पायें पलोटव हम तो हैं झाभीर ।-- 
सुर (शब्द०) । (ख) ते दोठ बधु प्रेम जनु जीते । गुरु पद 
कमल पलोदत प्रीते ।--तुलसी (शब्द०)। 4३. दे” 'पलटना' । 


श्पश्2 


पलक 


पल्लोटना--क्वि० घ० [ हिं० पल्टना | १ बष्ट से लोटना पॉटना | 
तडफडाना । उ०-सेज पड़ी सफरी सी पल्ोठत ण्यों ज्यों 
घटा घन की गरजे री --पग्माकर ( शब्द० ) ।२ लोटना 
पोटना । लोट पोट करना । 
पलोथन--वया पु० [ सं० परिस्तरण, हिं० पलेयन ] दे? 'पलेयन! । 
पलोचना(9--क्रि० स़॒० [ सं० प्रलोड्न ] १ पैर दवाना। पैर 
मलना । उ०--घरण कमल नित रमा पल्ोवै। चाहत नेक 
नैन भरि णोवे ।--सूर (शब्द०) । २ सेवा करना । किसी 
को प्रसन्‍न करने का उपाय करना । छ०--प्रथम चरणा कमल 
को ध्याव ) तासु महातम मन में लावे। गंगा परसि इनहिं 
को भई । शिव छिवता इन ही सो लई । लदमी इनको सदा 
पलोवे । वारवबार प्रीति को जोचे |--सूर (शब्द०) | 
पक्नोसना9--क्रि० स्॒० [ मं० स्पर्शन, हिं० परसना ] १ घोना। 
उ०--श्रठसठ तीर्थ निदक नहाय । देह पलोसे मेत न जाय । 
फवीर (शब्द०) | २ मीठी मीठी वातें करके गाहक को ढग 
प्र लाना। त्तरह तरह की बातें करके गाहक या शिवार 
फंसाना । (दलाल) । 
पलोौ(3'--चरा पुं० [ स॑० पदलव ] विसलय । कोपल | पल्लव । 
उ०-दए न लेइ स्य ओर करि श्र जन। पली प्योट जनु 
फरकहि संजन ।--हिंदी प्रेमगाया०, पृ० १६७ । 
पल्टन--चण स्री० [ श्र० प्लेद्न ] दे० 'पलटन! । 
पल्टा--तशा पुं० [ हि? पलटना ] दे० “पलटा” । 
पलल्‍थी--उण सी? [ स० पर्यस्ति, प्रा० पहलस्यि ] दे० 'पतलथी'। 
पल्य क--स्ष्ा पुं० [स० पल्यझ्ट ] पलग | खाट । 
पल्यंग ---सज्ञा पं० [ स० पह्यद्ध ] दे? 'पल्यका। उ०--राज वचन 
सुरिय राज कुमार पत्यग छोड़ि घरती पडी नारि ।--बी० 
रासो, पृ० ५०। 
पलल्‍्ययन--चणा ० [सं०] घोड़े की पीठ पर विछाने की गद्दी । पलान । 
पल्क्ष--उज्ा पुं० [सं“] १ प्रन्न रखने का स्थान । बखार | कोठार | 
२ पाल जिसमें पकने के लिये फल रखे जाते हैं। 
पल्क्षड[--चज्ञा पुं० [देश०] प्रवाह । कोका । थपेडा | 3३०--लहरो के 
एक पललड को चीरा, उसपर के भाग को वेधा कि दूसरा 
सामने । शब्दमय प्रवाह की निरथंक भाषा मानो बार बार 
कहती थी, वो बचो ।--भाँसी ०, पृ० २६५। 
पललच--सशा पुं० [स०] १ नए निकले हुए कोमल पत्तों का समूह या 
गुज्छा । टहनी में लगे हुए नए नए कोमल पत्ते जो प्राय 
लाल होते हैं । कोपल । कल्ला | 5०--नव पल्‍लब भए विटप 
भनेका ।--तु लसी (शब्द०) | 
पयो०--किशलय । किसलय 
किसल । 
विशेष--हाथ के घाचक शब्दों के साथ 'पललव” का समास होने 
से इसका भर्थ 'उंगली' होता है। जैसे, करपल्‍लव, पाशि- 
पल्‍लव । 
२ हाथ में पहनने का कडा वा ककण । ३ नृत्य मे हाथ की एक 


नवपतन्र । प्रवाल | बल ! 


पहललबक 


विशेष प्रकार को स्थिति। ४ विस्तार। ५ वबल। ६ 
चपलता । चचलता । ७ आ्राल का र॒ग | अ्रलक्तक । ८ पहुव 
देश । ९ पहुव देश का निवासी। १०. श्ूगार (को०)। 
११ वन (को०)। १२ कली (को०)। १३१. घास का नया 
कनखा। (को०) । १४ किनारा । छोर, विशेषत वस्मादि का 
(को०) । १५ सबिलास करीडा (को०)। १६ कामासक्त या 
लपठ व्यक्ति (को०) | १७ कथाप्रवध (को०)। १८ दक्षिण 
का एक राजवश जिसका राज्य किसी समय उडीसा से लेकर 
तुग॒भद्रा नदी तक फैला था। 
घिरेष--कुछ लोगो का मत है कि ये पहक्ुव ही थे भौर कुछ 
लोग कहते हैं कि यह स्वतत्न राजवश था| वराहमिहिर के 
अनुसार पल्‍लव दक्षिणपश्चिम में बसते थे। भ्रशोक के समय 
में गुजरात में पललवों का राज्य था । 
पललंघक--सज्ञा पु० [०] १ एक प्रकार की मछली । २ प्रकुर। 
प्रेंखुवा (को))। 7 वेश्यापति। वारवष्ठ का यार (को०) । 
४. कामासक्त या लप॒ठ व्यक्ति (को०)। ५, अशोक का 
वृक्ष (को०) । 
पतलबप्राहिता--सज्ञा ली? [ स० ] १. साधारण कार्यों में लगा 
रहना । ऊपरी चीजो में व्यस्त होत। । २ श्रपुर्ण या श्रप्ुरा 
ज्ञान । ऊपरी ज्ञान को०॥ 
पललवग्रहि पाडित्य--पच्चा पृं० [स०] वह जानकारी जो पुरी न हो । 
अध्ररा ज्ञान [को० | 
पल्‍लवग्राही--पच्षा पुं [ स० पदलवग्नहिन्‌ |] किसी विषय का सम्पक्‌ 
ज्ञान न रखनेवाला । वह जो किसी विषय का पूरा या यथेष्ट 
ज्ञान न रखता हो । रहस्य से श्रमभिज्ञ केवल ऊपरी या मोटी 
मोदी बातो का जाननेवाला । 
पल्लवद्मु -सज्चा पु० [सं०] भ्रशोक का पेड | 
पल्ल्ञवन--मज्ञ पुं? [सं०] १ विशेष विस्तार। श्रति विस्तार। २ 
निरथंक कथन [कोगे। 
पहललवना(9)--क्रि० श्न० [ सं० पत्लव+हिं० ना [ प्रस्य० ) ] 
पल्‍लवित छ्ोना । पत्ते फेंकना | पतपना । उ०--[क) सुमन 
बाटिका बाग बन विपुल बिहृग निवास। फूलत फलत 
सु पल्लवत सोहत पुर चहुपास ।--तुलसी (शब्द०) । 
पत्लवांकुर--सज्ञा पु० [ ० पक्लवाहछ्ुर ] डाली । शाखा कोण । 
पलल्‍्लवादू--धश्ञा पु० [ स॑० ] हिरण । हिरन । 
पल्लचाधघार--सज्ला प० [स०] शाखा । डाली । 
पल्ल्वापीड़ित -वि० [ सं० ] कलियो से व्याप्त [कोन ॥ 
पत्लबात् --सज्ञा पुं० [सं०| कामदेव । 
पल्लवाहय--सज्ञा पुं० [सं०| तालीसपत्र । 
पल्लविक--सज्ञा पु० [स०] कामी । कामुक [को०] । 
पल्लचिका[--सश्ञा क्षी० [सं०] एक प्रकार की चादर [कोण । 


पल्लवित"---वि० [सं०] १ पललवसयुक्त । जिसमें नए नए पत्ते निकले 
या लगे हों। २ हरा भरा। लहलहाता। ३ विस्तृत । 


श्ध्ध्र्‌ 


पहला 


लबा घोड़ा । ४ भाल में रंगा हुआ। ४५ रोमांचयुक्त । 
जिसके रोगटे खड़े हो। उ०--ऊहि प्रनाम कछु कहन लिय 
पै सय शिथिल सनेहु॥ थकित वचन लोचन सजल पुलक 
पललवित देह । --ठुलसी ( शब्द० ) । 

पल्लव्त*--सज्ञा ० श्राल का र॒ग । लाक्षारग [कोण । 

पललवी '---म्नन्ना १० [ सं० पबलविन्‌ ] वृक्ष । पेड । 

पल्लवी --वि० [वि० छी० पल्लविती ] जिसमे पल्‍लव हो। पल्लव- 
युक्त । 

पढला)--क्रि० वि० [ सं० 'पर॒ था पार ( दूर या छोर )क+ला 
(प्रत्य०) ] १ दुर।३२ दूरी । 

पल्ला*---सज्ञा सं० [से० पढलव] १ किसी कपडे का छोर | श्ाँचल । 
दामन । उ०--एक बडे से कुत्ते ने, जो इस बाग का रख- 
वाला था, लपककर उसका पलला पकड लिया । --शिवप्रसाद 
(शब्द०) । 

मुद्दा ०7 पकढ्ला छूटना > पीछा छूटता । छुटकारा मिलना । 

निष्कृति मिलना । छुटकारा पाना | पलत्ला छुद्ाना ८ प्रीछा 

छुडाना | निष्कृत्ति पाना। पत्ला पकढ़ना> किसी के लिये 

किसी को पकंडना । पढल्ा पस्ारना ८ किसी से कुछ माँगना । 

शँचल पसारना । दामन फैलाना । पल्ला लेना ८ शोक 

करना। किसी की मृत्यु पर रोना । ( स्त्रियां )। पछले 

पढ़ना ८ प्राप्त होता । मिलना। हाथ लगना | (किसी के ) 

पल्ले बँधना +5 (१) व्याही जाना । हाथ पकडना। (२) 

जिम्मे किया जाना। पल्ले घाँधनान+ (१) जिम्मे लेता। 

(२) गाँठ वाँधना । (३) व्याहना । हाथ पकडता । पढले से 

घाँधना - ( १ ) जिम्मे लगाना । ( २ ) ब्याह देना । हाथ 

पकडा देना । 

दुरी | जैसे,--इनका घर यहाँ से पल्‍ले पर है। उ०--दो सो 

कोस के पल्‍ले तक बरफीले पहाड नजर पडते हैं ।--(शब्द० ) 

३ पास। श्रधिकार से। जंसे,--उसके पलल्‍ले क्या है ? ४ 

तरफ । भोर । 

पतला --उज्चा एं० [ सं० पटल |] १ दुपलली टोपी का एक भाग । 
दुपलली टोपी का श्राघा भाग । ९ चहुर वा गोन जिसमें भन्‍्न 
बाँधकर ले जाते हैं । 

यो०-पल्लेदार । 

३ किवाड | पटल | ४ पहल । ५ तीन मन का घोक। ६ 
बॉँरा । ७ धोती का एक फर्द । ८ रजाई या दुलाई झादि के 
ऊपर का कपडा । € दरवाजे भ्रादि में लगनेवाला लकडी का 
लबाचोडा दुकडा । जैसे, किवाड का पल्‍ला । 

पतला--म्छ्य एुं० [ सं० पत्न, फ़ा० पकलह ] तराजु में एक ओर का 
टोकरा या डलिया | पलडा 

मुद्दा ०--पछुला कऋुकना> पक्ष बलवान होना । पढला भारी 
होना पक्ष बलवान होना । भारी पढतला- ( १) बलवान 
पक्ष । ( २) ऐसा पक्ष जिसपर बडे बोक हो । 

पलला--वश्चा पुं० [ स० फत्न ] फींची के दो भागो मे एक साग । 


*ण 


पल्ला* २८६६ 


पलल्‍ला--वि० [ फा० पब्ला ] दे? 'परला' । 

पल्लि -सज्ञा की? [सं०] दे” 'पलली को०] | 

पल्लिका- सजा क्षी० [स०]| १ छोटा गाँव । पुरा। पुरवा। ३ गृह- 
गोघा । छिपकिली [को० | 

पह्लिवाह--सज्ञा ए० [ सं० ] लाल रंग की एक घास । 

पत्ली--पज्ञा खी० [सं०] १ छोटा गाँव पुरवा। सेडा | २ गाँव। 
उ०--उर कृत मलली माल जयति ब्रज पलल्‍ली भूषत | 
भारतेंदु ग्र०, भा० २, पृ० ७५४। ४ कुटी । पर्णाशाला । ४, 
फैलनेवाली लता (को०)। ५ निवास। ग्रृह (की०)। ६ 
छिपकली । 

यौ०- पत्लीपतन > शरीर के किसी ध्रग पर छिपकली गिरने 

के ग्राधार पर शुभाशुभ विचार । 

पललू[--सज्मा (० [ हिं० पछ्ला ] १ श्रॉचल। छोर। दामन । ३ 
चौडी गोट । पट्टा । 

पल्‍ले(9/--वि० [ हिं० ] द० १ 'परला'। २ दे० 'पल्ला' । 

पल्लेद्ार--र्ज्ञा पु० [ हिं० पढला+फा० दार ] १ वह मनुष्य जो 
गले के बाजार में दुकानों पर गल्ले को गाँठ में वॉधकर 
दुकान से मोल लेनेवालो के घर पर पहुँचा देता है। श्रनाज 
ढोनेवाला मजदूर । २ गल्ले की दूकान पर वा कोठियो में 
गलला तौलनेवाला पश्लादमी । वया । 

पल्लेदारी-सजशा सऊ्ो० [ हिं० पब्लेदार+ई € प्रत्यय० ) ] १, गल्ले 
की दुकान वा कोछियों से गल्‍ले फा वोक उठाकर खरीदार 
के यहाँ पहुँचाने का काम | पललेदार का काम | २ भ्रनाज 
की दुकान पर शभ्रनाज तौलने का काम ! 

पल्‍लो।--सज्ा पृं० [ स० पढ्लव ] पल्‍लव | 

पल्लौं*--सश्जा पु० पल्‍ला । चहर या गोन जिसमें भ्रनाज बाँधते हैं। 
उ०-पल पल्‍लौ भरि इन लिया तेरा नाज उठाय चैन 
हमलन दे प्ररे दरस मजूरी भ्राय | --रसनिधि (शब्द०) । 

पल्वुल्ञ- संज्ञा एं० [ सं० | छोटा तालाब या गड्ढा । 

पल्वक्ञावास--उक्ा पुं० [ सं० ] कछुग्रा । 

पव॑ग--सशा एुं? [ सं० प्लचज्ध ] प्रश्व। घोड़ा । 3०--ऊमर ऊता- 
वलि करई पल्लारिरयाँ पवग । खुरसाणी सुधा खर्येग चढिया 
दल चतुरग ।-ढोला०, दूं० ६४० । 

प््व्रगम-सज्ञा पृं० [ सं० प्लखज्षम ] एक छुद। दे? प्लवगम! ॥ 
उ०--पवगम मे ( पश्रात्मा ) बिरहिनी की विरह वेदना से 
पुकार है। --सु दर० ग्र० (भू०), भा० १, पृ० ४६ । 

परवँगा-सज्षा पृ० [? | एक प्रकार का छंद | उ०--डूजे दिन दरबार 
सुजान सुआइकै। देखत ही मनसूर महा सुख पाइके। 
खिलवति करी नवाव जनाइ वकील सौ। मसलति चूमन 
काज सुजान सुसील सौं । --सूदन (शब्द०) । 

पर्वेरि(3)--सज्ञ ली? [ ६० ] दे” 'पेंवरि! । 

पर्वेरिया--छज्षा पुं० | हिं० ] दे" 'पेंवरिया', पौरिया' । 

परवेंरी---सझा ली? [ हिं० ] दे" 'पाविडी', पाँवरी । 


पंचनपृतत 


पव--सच्चा पूं० [ सं० ] १. गोबर | २ वायु । हवा । ३ अनाज 
की भूसी साफ करना । झोसाना । वरसाना । 

प्व--सग् पुं० [ हिं० ] दे? वी! । 

पवश--सशा णी० [ देश० ] एक प्रकार की चिट्िया जिसकी छाती 
सेरे रग की, पीठ खाकी भौर घोच पीली होती है । 


पवना--सग्मा पुं० [ सें० ] १ वायु | हवा । 
मुद्दा पवन का भूसा ध्ोना--उड जाना। न ठहरना । फुछ 
वे रहना | 3०--माधो छू सुनिए ब्रज व्यौहार | मेसे क्यो 
पवन को भुस भयो गरावत नदकुमार । --सुर (शब्द०) । 
२ कुम्हार का आवा । ३ जल। पानी । ४ श्वास | साँस । 
५ भ्रनाज की भूसी अलग करना। ६. प्राणवायु | ७, 
विष्णु । ८ पुराणानुसार उत्तम मनु के एक पुश्न का नाम । 
पवन(9४--वि० शुद्ध | पविन्न । पावन । 
पवनअसा--सश्ा पुं० [ सं० पवनाखत्र ] वायु देवता का प्रस्त । कहते 
हैं, इसके चलाने से बडे वेग से वायु चलने लगती है । 
प्धवनकुमार--ण ० [ ४० ] १ हनुमान । उ०--अ्रन॑ंवों पवन- 
कुमार खल बन पावक शानघन । “मानस, १॥१७ | 
२ भोमसेन । 
प्वन्नचक्की--सशा सी? [ सं० पवन + हिं० चक्की ] हवा के जोर 
से चलनेवाली चवकी या कल । वह चक्‍क्री या कल जो हवा 
के जोर से चलती है। 
विशेष-प्राय चक्की पीसने श्रथवा कु श्रादि से पानी निकालने 
के लिये यह उपाय करते हैं कि चलाई जानेवाली कन्न का 
सयोग किसी ऐसे चक्कर के साथ कर देते हैं जो बहुत ऊँचाई 
पर रहता है भौर हवा के कोको से वरावर घुमता रहता है। 
उस चक्कर के घूमने के कारण नीचे की कल भी भपना काम 
करने लगती है । 
पवनचक्क--सज्मा पुं० [ स० | चक्कर खाती हुई जोर की हवा । 
चक्रवात । ववडर । 
पवनज--सश्ञा पुं० [ सं० ] १ हनुमात्‌ ।२ भीमसेन । 
पवनरतनय--पद् पुं० [ सं० ] १ हनुमान। उ०--फह हुए मीन 
शिव, पवनतनय में भर विस्मय | --अपरा, ए० ४३। 
२ भीमसेन । 
पवन नंदू--सशा पु० [ सं० पवननन्द ] १ हनुमान्‌ ।२ भीम । 
पवन्न॒त्दून--छज्मा पं? [ सं० पवननदन] १ हनुमान । २. भीमसेन । 
पच्नपति--पसत्ञा ० [ सं० ] घायु के भ्रधिष्ठाता देवता । उ०-- 
भ्रखिलब्रह्माडपति तिहें भुवनपति भीरपति पवनपति 
अगमवानी ।---सूर (शब्द०) । 
पवनपरोक्षा--प्षणा ज्ली० [ से० ] ज्योतिषियो की एक क्रिया जिसके 
झनुसार वे व्यास पूनों भर्थात्‌ भाषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन 
वायु की दिशा को देखकर ऋतु का भविष्य कहते हैं । 
पवनपुप्न-सच्ा पुं० [ स० ] १ हनुमान । २ भीमसेन । _ 
पवनपूत(3'--सक्षा पुं० [ स० पवनपुन्र ] द० पवनपुत्र|। उ०-- 


पवन है 


सेवक जाके लघन से पवनपुृत रनधीर | -+छुलसी० ग्रं०, 
पृ० ६० + 

प्वनबाण--सज्ा पु [ स० | वह वाण जिसके चलाने से हवा वेग 
से चलने लगे । पवन भ्रस््र । 

प्वनभ्चुक्‌-सज्ञा पुं० [ स० पवनभुज्‌ ] सर्प । साँप [को०॥ 

प्वनवाहन--सच्चा पुं? | स० |] श्रग्ति । 

पचनव्याधि--सज्ञा ली” [ स० ] वायुरोग । 

प्वनव्याधि*--सज्ञा पु० [स०] श्रीकृष्ण के सखा उद्धव का 
एक नाम । 

प्वनसंघात--सज्ञा पु० [ सं० पवनसद्भात ] दो शोर से वायु का 
पाकर श्रापस में जोर से टठकराना जो दुर्भिक्ष भौर दूसरे 
राजा के झ्राक्रमश का लक्षण माना जाता है । 


पवनसुत-सज्ञ पुं० [ सं० ] १ हनुमान । ३. भीमसेन । 

पवना[--सशजा पु० [ देश० ] भरना । पौना । दें करना २। 

पवनात्मज--सजझ्य पुं० [सं० | १ हनुमान । ३ भीमसेन । 
३ श्रग्नि 

पवतन्ताल--सज्ञा पुं० [ स० ] पुनेरा नाम का घान्य । 

पवनाश--सज्ञा पु० [ स० ] साँप । 

पचनाशन-सज्ञा पु० [ स० ] सपं । भुजग । 

पवनाशनाश--सज् ए० [ स० ] १ गरुढ। २ मोर । 

पवनाशी-सज्ञा पुं० [ सं० पवनाशिन्‌ ] १ वह जो हंवा खाकर 
रहता हो । २ साँप । 

पवनाश्ष--सशय पूँ० [ स० ] पुराणानुसार एक प्रकार का असर । कहते 
हैं, इसके चलाने से बहुत तेज हवा चलने लगती थी । 

पवनाहत--वि० [ सं० ] वातरोगी । वात रोग से पीडित [को०|॥ 

पवनि(9)--वि० [स० पावन] पवित्र करनेवाली । पावनी । पावन । 
पविन्न । उ०--सुवन सुख करनि, भव सरिता तरनि, गावत 
तुलसिदास की रति पवन ।--तुलसी (शब्द०) । 

पवनी|)---सक्षा खी० [ हिं० पाना ( ८ प्राप्त करना ) ] गावों मे 
रहनेवाली वह छोटी प्रजा या नीच जाति जो अ्रपने निर्वाह 
के लिये क्षत्रियो, भ्राह्मणों भ्रधवा गाँव के दूसरे रहनेवालो से 
नियमित रूप से कुछ पाती है। जैसे, नाऊ, वारी, भाट, 
घोवी, चमार, 'छुडिहारी शझ्रादि । 

पवनी --सच्चा ली० [ हि० ] दे? 'पौना' । 

पचनेष्ट--सज्ञा पु० [ स० ] बकायन । 

पचन्ोंचुज--सछ्ा पृं० [ सं० पवनोस्वुज |] फालसा । 

पवस्न(9--सज्ा पृं० [ स० पवन ] दे” 'पव्ना। उ०--वहैं सीत 
मद सुगध पवन्न ।--हँ० रासो, ए० ३६ । 

पवसान--सज्ञा पु० [ सं० ] १ पवन । वायु | समीर । उ०--छीर 
वही भृतल नदी, त्रिविध चले पवमाव । हेमवती सुत 
जाइया जाहिर सकल जहान | “-प० रासो, ३० १३। २ 
स्वाहा देवी के गर्भ से उत्पन्‍्त भ्ररित के एक पुत्र का नाम। 
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पषितँ 


३ गाहँपत्य भ्रर्ति । ४ चद्रमा का एक नाम । £ ज्योत्तिष्टोम 
यज्ञ मे गाया जानेवाला एक प्रकार का स्तोत्र । 

पवर|*--सज्ञा खी० [हिं०] दे? 'पेंवरि । 

पवर*--वि० [ स० प्रवर ] दे” 'प्रवर/ । 

पवरिया--सज्ञा पु० [ हिं० ] दे” 'पौरिया। ' 

पचरी--सज्ञा ल्री० [ हिं० ] दे” 'पँवरि | 

प्वर्ग--सज्ञ पुं० [ सं० ] वर्णंमाला का पाँचर्वाँ वर्ग जिसमें प, फ, 
ब, भ, म ये पाँच श्रक्षर हैं । वर्णंमाला मे प से लेकर म तक 
के धक्षर । 

पर्वाड्ा[--सज्ञा पुं० [दे”] 'पेंचाडा' । 

परवॉर--सबक्ञा पु० [ देश० ] १ पमार। पवाड | चकवड। २ क्षत्रियो 
की एक शाखाविशेष । दे” 'परमार' । 

प्रवॉरना+--क्ि० स० [ स० प्रवारण ] ६ फेंकचा। गिराना। २ 
खेत मे छितराकर बीज वोना । 

परवॉरा--सज्ा पुं० [ स० प्रवाद ] ”” 'पँवाडा! । 

पवाई--सज्ञा खी० [ हिं० पार्वे+आई (स्वा० प्रत्य०) ] १ एक फर्द 
जूता । एक पैर का जूता । २ चक्की का एक पाठ । 

पवाका--सज् ख्री० [स०] ववडर । तीन पव्रनचक्त को० । 

पवाड़[)--सक्षा पुं० [ स० प्रकार | भाँति। तरह । उ०--भाजे काँई 
रे भिडि भारथ, साम्हों सूरा सत जिशि हारै। दुहाँ पवाड 
सुजस ताहरीं, के मरसी फी मारे ।--सु दर, ग्नं०, भा० २, 
पु० ८८४ | 

पवाढ़*--सजा प० [देश०] चकवड । 

पवाड़ा--सब्या पुं० [ स्० प्रवाद |] दे? 'पंवाडा । 

पवाना--क्रि० स० [हिं० पाना ( & भोजन करना) का सकमेक रूप | 
१ खिलाना। भोजन कराता । उ०-सहित प्रीति ते श्रशन 
बनावै । परसि टूरि'ते ताहि पवावै । --रघुनाथ (शब्द०) । 
२ प्राप्त कराना । 

पवार--सज्ञा पुं० [ हिं० ] दे? परमार । 

पवारना-क्रि० स० [ स० प्रवारण ] दे० परवारना! । उ०न्‍्नया ही 
नर देही को प्राय छोड देते कैसे जारि बार करिके पवार 
दीजियतु है ।--ठाकुर ०, पृ० ३७। , 

पवारा--मज्ञा पु० [ स॑० प्रवाद ] दे० 'पेंवाडा' |--उ०- कहूँ वाच 
कहूँ पेखन होई । कहूँ पवारा गावत कोई ।--मांघवानल०, 
पृ० २००१॥ 

पधारी- सजा जी० [ ? |] नलिका नामक गधद्वव्य । 

पवि--सज्ञा पु० [ स० ] १ वज्च ।२ बिजली । ग्राज । ३ वाक्य । 
४ बाण या भाल्रा की नोक (को०)। ५ तीर। बाण 
(की०) । ६ भ्रिन । ७ थुहर। सेहुंड | ८ मार्ग। रास्ता। 
( डिं० )। € चक्‍का या पहिए का टायर (को०)। 

पवित'-सच्जा पूं० [ सं० ] मिर्च । 

पवित--वि० पवित्र । शुद्ध । 


पचिदां 


पविध[--त्रै० [सं० पवित्‌] शुद्ध क रेवाल। । पवित्र करनेव/ल। कोगु । 

पविवाई 9 --जे? जी? [० पत्रिन्नता] शुद्धि । सफाई | पवित्रता । 

पविचर[--वि० [ स० पविन्न ] दे” पवित्र '। 

पविन्री--वि० [ स० ] १ जो यदा मैला या खराब न हो । शुद्ध । 
निर्मेल। साफ | 

पवित्रं--सच्षा पुं० [ सं० ] १ मेंह। बारिश | वर्षा। २ कुशा | 
३ ताँबा। ४ जल । ५ दुध। ६ घरंण | रगड। ७ शभ्र्पा। 
प्रघंपात्र ।५ यज्ञोपवीत | जनेऊअ । €& घी। १० शहद । १६१ 
कुशा की बनी हुई पविन्नी जिसे श्राद्धादि में श्रेंगुलियों में 
पहनते हैं। १२ विष्णु। १३ महादेव। १४ तिल का 
पौधा। १५ पुत्रजीवा का वृक्ष । १६ कातिकेय का 
एक नाम । 

पवित्र॒क--सज् पुं० [ सं० ] १ कुशा। २ दौने का पेड । ३, गुलर 
का पेड । ४ पीपल का पेड । ५ जाला। ६ चलनी जिससे 
भ्राँटा श्रादि चालकर साफ करते हैं (को०)। ७ क्षत्रिय का 
यज्ञोपवीत । 

पविन्नता--सज्ञ खरी० [ सं० ] पविन्न या शुद्ध होने का भाव | शुद्धि । 
स्वच्छता । पावनता । सफाई । पाकी जगी । 

प्विश्नधान्य--सझ्या पुं० [स०] जौ । यव । 

पविन्रपारणि--वि" [४०] १ हाथ में कुश रखनेवाला। २ पविन्न 
हाथोवाला [को०॥। 

प्रविन्रवति--सज्ला त्रो० [सं०] क्रौंच द्वीप की एक वनस्पति । 

प्रविन्ना--सज्या क्री? [सं०] १५ तुलसी । २ एक नदी का नाम । ३ 
हलदी । ४ शअ्रश्वत्थ ॥ पीपल । ५ रेशम के दानो की बनी 
हुई रेशमी माला जो कुछ घामिक हइत्यो के समय पहनी जाती 
है। ६ आवशण के शुक्ल पक्ष को एकादशी। 

पविच्नात्मा--वि" [ सं० पविश्नाध्मन्‌ू ] जिसकी आत्मा पवित्र हो। 
शुद्ध भन्त करणवाला । शुद्धात्मा । 

पवित्रारोपणु--सझ्ञ ए० [सं०] श्रावण शुक्ल १२ को होनेवाला 
वैष्णवों का एक उत्सव जिसमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण को सोने, 
चाँदी, तांबे या सुत भ्रादि का यज्ञोपवीत पहनाया जाता है । 

पविन्नारोहण--सड्ञा पुं० [पं०] दे” 'बवित्रारोपण! । 

पविन्नाश--सचा पुं० [सं०] सन का वना हुम्ना डोरा, जो प्राचीन काल 
में बहुत पवित्र माना जाता था। 

पव्ििन्रित--वि० [स०] शुद्ध किया हुआ । निर्मल किया हुझा । 

पविन्नी--सश्ञा ली० [ सं० पवित्र (5कुश ) ] कुश का बना हुम्ना 
एक प्रकार का छूलला जो कर्मकाष्ठ के समय श्रनामिका में 
पहिना जाता है। 

पविन्नीं--वि० [ स॑० पविश्चिन्‌ |] १ पवित्र करनेवाला। २ पवित्र । 
शुद्ध कोन । 

पविदू-सज्ञा पुं [सं०] एक ऋषि का नाम । 

यविधर--सज्ञा पूं० [स०] वज्ञ घारण करनेवाले, इद्र । 

पवोनव--सद्या पु? [सं०] भ्रथवंवेद के अनुसार एक प्रकार के असुर 
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पशु 
जिनके विपय में लोगो का विश्वास था कि ये स्प्रियों का गरम 
गिरा देते हैं । 
पदीर--छण एं० [सं०] १ हल की फाल। २ शस्त्र | हथियार । 
३ वच्च । पवि । 


पवेरना|--करि० स० [हिं० पवारना] छितराकर बीज बोना । 

पवेरा--प_ण ५० [ हिं० पचेरना ] वह वोगाई जिसमें हाथसे 
छितरा या फेंककर वीज बोया जाय । 

पठ्य--सणा पुं० [स०] यज्ञपात्र 

पव्व॒य(3!--पद्मा पुं> [ सं० पवृत, प्रा० पव्वय ] पर्वत । पहाड। 
उ०--धरे कर पव्वय गोप सहाय, परे जलघार तडित 
निहाय ।---१० रा०, २। ३६२ । 


प्शसम--ख्शा छी० [ फा० पश्म ] १ बहुत बढ़िया भौर मूलायम 
ऊन जो प्राय पजाव, कश्मीर भौर तिब्वत की वकरियों से 
उतरता है भोर जिससे बढ़िया दुशाले शौर पशमीने बनते हैं । 


विशेष-कश्मी र, तिब्बत भौर नैयाल भ्ादि ठढे देशों की 
वकरियो में उनके रोएँ के नीचे की तह में शौर एक प्रकार के 
बहुत मुलायम, चिकने झौर वारीक रोएं होते हें जिन्हें पश्म 
कहते हैं। इसका मुल्य बहुत्त श्रधिक होता है भ्रौर प्राव 
वढिया दुशाले, घादरें श्रौर जामेवार श्रादि बनाने मे इसका 
उपयोग होता है । विशेष--दै" 'ऊन' | 
पुरुष या स्त्री की मूश्नेंद्रिय पर के वाल । उपस्थ पर के बाल । 
शब्प । रटि ! 
मुह ०--पशसम उखाढ़ना 5 (१) ध्यर्थ समय नप्ठ करना । (२) 
कुछ भी हानि या कष्ट न पहुँचा सकना । पशम न उखदना ८ 
(१) कुछ मी काम न हो सकना। (२) कुछ भी कप्टया 
हानि न होना । पशस पर मारना ८ विल्लकु ल तुच्छ सममना । 
पशस न समझना ८ कुछ भी ने समझना । पशम के वरावर 
भी न समझता । 
३ बहुत ही तुच्छ वस्तु । 
पशमोना--उच्म पुं० [ फा० पश्मीनह ] ६ दे? 'पशम। २ पशम 
का बना हुआ कपडा या चादर भ्रादि । 


पशव्य --वि० [सं०] १ पशु सबंधी । २ पशु के लिये हितकर। ३ 
नुशस | ऋर। पशुतापूर्णा को० 


ने 


पृशव्य*--सन्ठा पु" १ गोष्ठ । गोवाट । झ्रडार। २ पशुसमुह किण। 


पशु--स्जा पुं० [सं०] १ लांगूलविशिष्ट चतुष्पद जतु । चार पैरों से 

चलनेवाला कोई जतु जिसके शरीर का भार खडे होने पर पैरो 

पर रहता हो । रेंगनेवाले, उडनेवाले, जल में रहनेवाले जीवो 

तथा मनुष्यो को छोड कोई जानवर। जैसे, कुत्ता, बिल्ली, 

घोडा, ऊंट, बैल, हाथी, हिरन, गीदड, लोमडी, बंदर 
इत्पादि । 

विशेष--भाषा रत्न में लोम झौर लांगूल ( रोए भौर पूछ ) 

वाले जतु पशु कहे गए हैं । प्तरमरकोश में पशु शब्द के पंतगंत 

इन जतुझो के नाम झ्ाए हैं--सिंह, वाध, लकडवर्घा (चरग), 


पशुकर्म 


सूभर, बंदर, भालु, गैंडा, भैसा, गीदड, बिल्ली, गोह, साही, 
हिरत ( सब जाति के ), सुरागाय, नीलगाय, खरहा, 
गधबिलाव, बैल, ऊँट, बकरा, भेढ़ा, गदहा, हाथी श्ौर घोडा । 
इन नामो मे गोह भी है जो सरीसृप या रेंगनेवाला है। पर 
साधारणत छिपकली, गिरगिट श्रादि को पशु नहीं कहते । 
२ जीवमाब। प्राणी | 
यौ०-पशुपति । 
विशेष--हीव दर्शन भौर पाशुपत दर्शन में पशु” जीवमात्न की 
सज्ञा मानती गई है । 
३ देवता । ४ अथम । ५ यज्ञ । ६ यज्ञ उद् बर। ७ वलि- 
पशु (कौ०)। ८ सदसद्ठिवेक से रहित ष्यक्ति । मुर्खे (को०) । 
६, छाग । बकरा (कौ०) | 
पशुकर्म--सश पुं० [ सं० पशुकर्मन्‌ ] यज्ञ श्रादि में पशु का बलिदान । 
पशुका--सज्जा ली? [ स० ] एक प्रकार का हिरन । 
पशुक्रिया-सझ्ा खी० [ स० ] १ पशु की बलि । २ मैयुन [कोगे । 
पशुगायत्री--सज्ञा खी० [ स० ] तंत्र की रीति से बलिदान करने मे 
एक मन्न जिसका बलिपशु के कान में उच्चारण किया 
जाता है। 
पशुघात--सज्ञा पुं० [ स० ] यज्ञपशु का वध । बलि के पशु का 
हनन [को०] । 
पशुध्न--वि० [ सं० ] पशुप्रो का वध करनेवाला [की० । 
पशुत्षयौ--सक्ञा जी” [ सं० ] १ पशु के समान विवेकहीन भाचरण । 
जानवरो की सी चाल । स्वेच्छाचार । १ मैथुन । 
पशुजीवी--वि० [ स० पशुज्ी विन्‌ ] पशु के द्वारा जीविका चलाने- 
वाला । पणुओ के भाघार पर जीनेवाला | उ०--श्रीराम 
रहे सामत काल के ध्रुव प्रकाश, पशुजीवी युग में नव कृषि 
सस्कृत के विकास +--प्राम्या, ए० ५८ ! 
पशुता--उज्जा ली० [ स० ] १ पशु का भाव ॥३९ जानवरपन। 
मुखंता भौर भौद्धत्य । 
पशुत्व--सज्ञा पुं [ से० | पशु का भाव | जानवरपन । 
पशुदा--सज्ञा ली० [| स० ] कुमार की प्रनुचरी एक मातृका देवी । 
पशुदेवता--सज्ञा पुं० [ सं० |] वह देव जिनके लिये पशु का हनन 
किया जाय को० | 
पशुधमे--सज्ञा पुं० [ स० ] १ पशुओं का सा भाचरण । जानवरो 
कासा व्यवहार । मनुष्य के लिये निद्य व्यवहार । जैसे, 
स्रियो का जिसके पास चाहे उसके पास गमन, पुरुषों का 
ग्रगम्या भ्रादि का विचार न करना हत्यादि। (मनु०)। 
२ विधवा का विवाह (को०) । 
पशुनाथ--सझ्मा प० | से० ] १ शिव | २ सिह । 
पशुप--सन्ञा पुं० [ सं० ] पशुपाल । गोपाल । पशुझों का पालनेवाला | 
पशु पत्तारत्र--सच्ना ए० [ स० ] महादेव का शूलास्त्र । 
पशुपति--सज्ञा पु० [ स० ] १ पशुझो का स्वामी) २ जीवो का 
ईएवर या मालिक। ३ शिव महादेव | उ०--गरणपत्ति 


श्८६६ 


पशुदरीतकी 


सुखदायक, पशुपति लायक सुर सहायक कौन गने ।--राम 
चु०, पु० ७। 
चिशेष--शैव दर्शन और पाशुपत दर्शन में जीवमाच पशु” कहे 
गए हैं और सब जीवों फे प्रधिपति 'शिव” ही परमेश्वर माने 
ग्रए हैं । 
४ अग्नि । ४ श्रोषधि । 
पशुपत्वल--सज्ञा पुं० [ स० ] कैवर्तमुस्तक । केवटी मोथा । 
पशुपाल--सज्ञा पु० [ स० | १ पशुझ्ों को पालनेवाला।] २, बृह- 
त्सहिता के अनुसार ईशान कोण में एक देश जहाँ के निवासी 
पशुपालन ही द्वारा श्रपना निर्वाह करते हैं । 


पशुपाज्षक--सचज्ञा पुं० [स०] [ छी० पशुपाल्षिका ] वह जो पशुओं का 
पालन करता हो | पशु पालनेवाला । 

पशुपाज्ञन-यज्ञा पुं० [ स० ] पशुशो को रखकर उन्हीं के सहारे 
जीविका घलानेवाला व्यक्ति [को० । 

पशुपाश--सज्ञ। पु० [ से० ] १ पशुओ्रो का बधन | २ शव दर्शन 
के अनुसार जीवों के चार प्रकार के बंधत । 

पशुपासक--सझ पुं० [ सं० ] एक रतिवघ का नाम । 

पशुप्रेरण।--सज्ञा पुं० [ सं० ] पशुओरो को हाँकना [को०-] । 

पशुबध--चज्ञा पु? [स० पश्ुबन्ध| यज्ञ जिसमें पशुवलि की जाय [कोणु। 

पशुबधक--राज्ञा पु | सं० पश्ुबन्धक ] पगहा या रस्सी जिसमे पशु 
को बधिते हैं। पशुओ का बघन [को०]। 


पशुमाव--सह्ष पृ० [ म्ष॑० ] १ पशुत्व । जानवरपन । हैवानपन | 
२ तत्र मे मन्न के साधन के तीन प्रकारों मे से एक | 


विशेष--साधक लोग तीन भाव से मन्न का साधन करते हैं--- 

दिग्य, वीर श्रीर पशु। इनमे से प्रथम दो भाव उत्तम 
प्रौर पशुभाव निकृष्ट माना जाता है। जो लोग ततन्न के सब 
विधानो का ( हुणा। भावार विचार, श्रादि के कारण ) 
पूरा पूरा पालन नहीं कर सकते उनका साधन पशुभाव से 
समझा जाता है। तातन्रिको के भ्रनुसार वेप्णव पशुभाव से 
नारायण की उपासना करते हैं बयोकि वे स॒द्य मास श्रादि का 
सप्क नही रखते । कुब्जिका ततन्न में लिखा है कि जो रात 
को यत्रस्पर्श शौर मतन्न का जप नहीं करते, जिन्हे वलिदान 
में सशय, तन्न मे सदेह झोर मन्न में भ्रक्षरबुद्धि ( भ्र्थात्‌ ये 
भ्रक्षर हैं इनसे क्या होगा ) श्रौर प्रतिमा मे शिलाज्ञान 
रहता है, जो देवत्ता की पूजा बिना मास के करते हैं, जो 
बार वार नहाया करते हैं उन्हे पशुभावावलवी और भधम 
समभना चाहिए । 

पशुसारणु --श्द्षा पुं० [ सं० ] पशुओं का हनन ॥ 

पशुयज्ञ--सश्ञा पुं० [ सं० ] झ्ाश्वलायन श्रौतसूत्र में वरणणित एक यज्ञ । 

पशुराज--8जआ्ञपुं० [ चं० ] सिंह । 

पशुलंच--सज्ञा पु० [ स० पशुल्लग्ब | एक देश का प्राचीन नाम । 

पशुद्रीतको--सच्चा स्ली० [ सं० ] झ्राम्रातक फल । भ्रामडे का फल | 


पशु 


पशू--चच्ा पुं० [सं०] दे० 'पशु' । 
प्शच--वि० [सं०] १ बाद का । पीछे का । २ पश्चिमीय कि" । 
पशेमॉ--वि? [ फा० पशेमान ] दे” 'पशेमाव|। उ०--रहे खूब मन 
मे श्रो सुल्ताने जाँ हो पशेमाँ ।--दविखनी ०, पृ० ३७५ । 
पशेमान--वि* [फा०] १ शर्मिदा। लज्जित। २ पश्चात्ताप 
करनेवाला । पछतानेवाला [को०] | 
पशोपेश[--सज्जा पुं> [ फा० पेशोपस ] भ्रागा पीछा । सोच विचार । 
दुबिधा । श्देशा । उ०--पहलवान पशोपेश में पड़े, देखा, यहाँ 
भी राज देना है ।--काले ०, पृ० ४७ । 
पश्चात्‌*--अव्य० [सं०] पीछे । पीछे से । वाद । फिर । श्रततर । 
यौ०- पश्चाहुक्ति - पुन कथन । फिर कहना । पश्चात्कृत ८ 
पीछे किया या छोडा हुप्ना । पश्चाद्घाट - गला । गरदन । 
पश्चात्ताप | पश्चादूभाग ८ पिछला हिस्सा । पश्चिमी भाग । 
पश्चादूसावी । पश्चादवर्ती । पश्वाद्वात | 
पश्चात्‌ --सश् पुं० [ सं० ] १ पश्चिम दिशा । प्रतीची। ३ शेप । 
प्त । ३ अ्रधिकार । 
पश्चात्‌करमे--सशा पुं० [ स० पश्चातकर्मन | वैद्यक के अनुस्तार वह 
कर्म जिससे शरीर के बल, वर्ण श्रौर भ्रग्ति की वृद्धि हो । 
विशेष--ऐसा कम प्राय रोग की समाप्ति पर शरीर को पूर्व 
भौर प्रकृत अवस्था में लाने के लिये किया जाता है। 
भिन्न भिन्न रोगो के लिये भिन्‍न भिन्‍न प्रकार के पश्चाततुकर्म 
होते हैं । 
पश्चाचाप--सज्ञा एं० [ सं ] वह मानसिक दु ख या चिता जो किसी 
अ्रनुचित काम को करने के उपरात उसके श्रनौचित्य का 
घ्यान करके श्थवा किसी उचित या श्रावश्यक काम को न 
करने के कारण होती है । प्रनुताप । भ्रफसोस । पछतावा । 
पश्चात्तापी--सज्ञा पं [ सं० पश्चातापिन्‌ ] पछतावा करनेवाला । 
पश्चापी--वि० [ सं० पश्चापिन्‌ ] सेवक । दास । टहलुवा [को०॥ 
पश्चाद्भधाबी-वि० [ सं० पश्चाव+भाविन्‌ ] पीछे होनेवाले। बाद 
में या भ्रनतर होनेवाले । उ०--राणाडे के शब्दों भे हम उन्हें 
पश्चा-द्रावी भारतीय दाशंनिक विचारधाराशों फी उद्गम 
भूमि कह सकते हैं ।--स ० दरिया (ग्रु०), ए० ५६॥ 
पर्चाद्दर्ती -- वि० [ स० पश्चात्‌ + वर्तिन्‌ ] १ पीछे रन्ग गया। 
बाद का। वाद मे अस्तित्व में झ्ाानेवाला । उ०--सर्वात्मि- 
वाद का यह बीज पश्चाद्वर्ती वेदिक साहित्य में विकसित 
होकर वेदात दर्शन में अपने चरम रूप को प्राप्त हुआ । 
+-स० दरिया (भू०), ए० ५३१ २ पीछे रहनेवाला । भनु- 
सरण करनेवाला । 
पश्चानुताप--घह्ठछ' ए० [सं०] पश्चात्ताप । भ्रनुताप । पछतावा | 
प्शचारुज--सझ्ञ/ पुं० [ से० ] वँद्यक के प्ननुसार एक रोग जो कदन्न 
खानेवाली स्त्रियों का दूध पीनेवाले वालकों को होता है । 
विशेष-- इस रोग मे बालकों की गुदा में जलन होती है, उनका 
मल हरे या पीले रग का हो जाता है भौर उन्हें बहुत तेज 
ज्वर भ्राने लगता है। 


२६०० 


पश्चिमोत्तर! 


पश्चाद्ध-चर्ा पुं० [सं"] १ पीछे का शर्म भाग । पिछला हिस्सा । 
२ पश्चिमी भाग । पश्चिमी हिस्सा | ३ बचा हुआ या बाद- 
वाला हिस्सा [को०। 

पश्चाद्वात--सया ६० [ सं० ] पश्चिग की हवा | पछयाँ [को० | 

पश्चिस- सर पुं? [सं*] वह दिखा जिनमें सूर्य श्रस्त होता है। पूर्व 
दिशा के सामने की दिशा | प्रतीची | वारणी । पच्छिम । 

पश्चिम” --ी० १ जो पीछे से उत्पन्न हुआ हो। २ प्रतिम। 
पिछला। भरत का । ३ पश्चिम दिणा ता । 

पश्चिसक्रिया --सण छी० [स०] प्रेत क्रिया । मृतक कर्म [झे०। 

पश्चिसघाह--साण पु० [ मं० पश्चिम + घाट ( >पर्वत ) |] दें० 
पश्चिमीघाट' । 

पश्चिसदिक्पति--सशा १० [सं०] वरुण जो पश्चिम दिशा के स्वामी 
कहे गए हैं [फो-] । 

पश्चिमप्तव-सया पुं० [ सं० ] वह भूमि जो पश्चिम की प्रोर 
ढालुई या भुफी हो । 

पश्चिमयामसक्ृत्य--छया पुं? [स०] वौद्धों के भनुसार रात के पिछले 
पहर का कृत्य या वर्तव्य । 

परश्चिमरात्र --सया पु० [सं०] राष्रि का श्रतिम भाग [झौ०]। 

पश्चिमवाहिनी--क्रि० [ सं० ] पश्चिम दिशा की शोर वहनेवाली ! 
पश्चिम तरफ वहनेवाली (नदी श्रादि) । 

परश्चिमसागर--सक्ञा पैं० [ सं० ] प्रायरलैड भौर भमेरिका के बीच 
का समुद्र । ऐटलाटिक महासागर । 

पश्चिमाश--सण पु० [ सं० ] पिछला हिस्सा | पिछला काल। बाद 
का श्राघा काल । पश्चाद्र्ती भाग । उ०--क््वेदीय युग के 
पश्चिमांश में ऋषियों का वहुदेववाद एक्देववाद की प्रोर 
पग्रसर हो चला था |--स० दरिया (भु०), पृ० ५३। 

पश्चिमा--छष्ता तरी० [सं०] सूर्यास्त की दिशा । प्रतीची । वारुणी 
पश्चिम । 

पश्चिमाचल--शर पुं० [ स० ] एक कल्पित पर्थत जिसके सबंध मे 
लोगो की यह घारणा है कि भ्रस्त होने के समय सूर्य उसी 
की भाड में छिप जाता है। भ्रस्ताचल । 

पश्चिसाधे--स्ा पुं० [सं०] दे० 'पश्चाघं' [कोण । 

पश्चिमी--वि० [ सं० पश्चिम + हिं० ई ( प्रत्य० ) ) १ पश्चिम 
की झोर का। पश्चिमवाला । २ पश्चिम सवधी। जंसे, 
पश्चिमी हिंदी 

पश्चिसी घाट-तण पुं० [ हिं० पश्चिमी + घाट ] बबई प्रात के 
पश्चिम ओर को एक पर्वतमाला जो विध्य पर्वत की 
पश्चिमी शाखा की श्रतिम सीमा से, समुद्र के किनारे 
किनारे ट्रावकोर (तिरुवाकुर) की उत्तरी सीमा तक चली 
गई है । पश्चिम घाट ) 

पश्चिमेतर--वि" [ सं० ] १ पूर्व का। पूर्वो। २ पश्चिम से 
भिन्‍त [को०। 

पश्चिमोत्तर--वि" [ सं० ] उत्तरपश्चिमी । पश्चिम झौर उत्तर 
कोण का ।को०]। 








परिचमोत्तर* 


पश्चिमोत्तर--सज्ञा एुं० [ सं० ] पश्चिम भौर उत्तर के बीच का 
कोना । वायुकोण । 
पश्चिमोचरा--सब्षा स्री० [ सं० ] पश्चिम भ्ौर उत्तर के बीच की 
दिशा । वायथ्य कोण [को०। 
पश्त--सच्चा पृं० [ लंश० | ख़भा । 
पश्ता--पज्ञा पुं० [ फा० पुश्ता ] किनारा | तद। (लश०) | 
क्रि० प्र०--लगना | --लगाना | 
पश्तो--सब्जा पुं० [ देश» ] १ श। मात्राओं का एक ताल जिससे दो 
आाषात होते हैं। इसके बोल इस प्रकार हैं--ति, तक, थिं, धा, 
गे। २ भारत की श्रायंभाषाप्रों में से एक देशी भाषा जिसमें 
फारसी धभादि के बहुत से शब्द मिल गए हैं। यह भाषा भारत 
की पश्चिमोत्तर सीमा से भ्रफगानिस्तान तक बोली जाती 
है । उ०--जैसे पश्चिमी की क्रमश पुरानी पारसी, पहलवी 
वा वर्तमान फारसी श्रौर पश्तो भ्रादि हैं ।--.प्र मचन ०, भा० 
२, पु० २३७७ | 
पश्म---अब्ना पुं० [ फ़ा० ] बकरी, मेड, झ्ादि का रोभा। ऊन। 
विशेष--*० 'ऊन' । 
२ दे० 'पशम! | उ०--क्ष्या करें हक के किए को कूर मेरी चश्म 
है। पभ्रावकरू जग मे रहे तो जान जाना पश्म है। --कविता 
कौ०, भा० ४, पु० १०। 
पश्मीना--सब्ञा पुं० [ फ़ा० पश्मीनह_ ] एक प्रकार का बहुत वढ़िया 
भौर मुलायम ऊनी कपडा जो कश्मीर भौर तिब्बत प्रादि 
पहाडी झौर ठढे देशो मे बहुत भ्रच्छा भ्रौर भ्रधिकता से बनता 
है । दे” 'पशमीना' । 
पश्यतो--सझ्ा जी० [ सं० पश्यस्ती ] नाद की उस समय की श्रवस्था 
या स्वरूप जब वह मुलाधार से उठकर हृदय में जाता है। 
विशेष--भारतीय शास्त्रों में वाणी यां सरस्वती के घार चक्र 
साने गए हैँं--परा, पश्यती, मध्यमा शौर वैखरी। मुला- 
धार से उठनेवाले नाद को 'परा” कहते हैं, जब वह मूलाघार 
से हृदय में पहुँचता है तब 'पश्यती”' कहलाता है, वहाँ से भागे 
बढ़ने भौर बुद्धि से युक्त होने पर उसका नाम “मध्यमा होता 
है भौर जब वह कठ में श्राकर सबके सुनने योग्य होता है 
तब उसे 'वैख री” कहते हैं। 
पश्यतोहर--पज्मा पुं० [ स० ] वह जो भ्राँखो के सामने से चीज ऋुरा 
ले। जैसे, सुनार श्रादि | उ०---वहु शब्द बचक जानि। शलि 
पश्यतोहर मानि । नर छाहई झपवित्र | शर खग निर्देय 
मित्र |--राम० च०, पु० १६०। 
परशवयम--सब्या पु० [ सं० ] एक प्रकार का दैविक यज्ञ 
परववदान--ठच्ा पुं० [ से० ] यज्ञीय पशु की वलि। यज्ञपशु का 
वलिदान [को०। 
परवाचार---सब्या पुं० [ सं० ] तातिको के अनुसार कामना भौर 
सकल्पपूर्वक वेदिक रीति से देवी का पूजन । वैदिकाचार | 
विशेष--तान्निको के पनुसार दिव्य, वीर भौर पशु इन तीन 
६-२३ 
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भावों से साधना की जाती है। इनमें से केवल श्रतिम ही 
कलिगुग मे विधेय है, भौर इसी पशु भाव से पूजा करने से 
सिद्धि होती है। पश्वाचारी को नित्य स्तान, सघ्या, पूजन, 
श्राद्ध ओर विश्व कर्म करना चाहिए, सबको समान भाव से 
देखना चाहिए, किसी का भ्रन्न न लेना च।हिए, सदा सत्य 
बोलना चाहिए, मद्यमास का प्यवहार न करना चाहिए, 
भादि भरादि। 

पश्वाचारो--सश्षा पुँ० [ सं० पश्वाचारिनू ] पश्वाचार करनेवाला | 
कामना होौर सकल्पपुर्वक वैदिक रीति से देवी का पुजन 
करनेवाला । 

पश्विज्या--सजा स्वी० [ सं० पछु+ इज्या ] एक प्रकार का यज्ञ । 

पश्वेफादशिन्ती--उन्ना जी० [ स० ] एक प्रकार का यज्ञ जिसमे 
ग्यारह देवताओो के उद्देश्य से पशुभो की वलि दी जाती है। 

पष(-सज्ञा पुं० [ सं० पक्ष] १ पख। हैना | ९ तरफ। धोर। 
हे, पक्ष | पाख । 

पषघा--सच्चा पुं० [ स० पक्त ] दाढ़ी । डाढी । एमश्लु । उ० ---रघुराज 
सुनत सखा सो पषा पोछि पाणशि, चिसखा त्रिशूल लिए 
चषा भरुणारे हैं। ---रघु राज (शब्द० )। 

परषाणु---सश्जा एुं० [ सं० पापाण ] दे० 'पाषाण! | 

पषान्७--सज्ञा पुं० [ से० पापाण ] दे० 'पाषाण!। उ०--कचन 
काचहि सम गने कामिनि काठ पषान | तुलसी ऐसे सत जन 
पृथ्वी ब्रह्म समान | --तुलसी ग्रं०, पृ० ११। 

पधारना&४--क्रि० स॒० [ स० प्र्चालन ] घोना । उ०--जो प्रभु 
पार भ्रवसि गा चहहू । मोहि पद पठुम पषारत कहहू ।-- 
तुलशी ( शब्द० ) | 

प्षालना[--क्रि० स० [ सं० भ्रक्षाक्षन प्रा० पक्खालण | प्रक्षालन 
करना । घोना। पर्धारिना। उ०--गढ़ श्रजमेर्स गम करउ 
चठरी वहसी पषालज्यों पाव | ---वी० रासो, पृ० ८ । 

पष्चान--णज्ञा पु० [ स० पापाण ] दे० 'पाषाण' । 

पष्ठोद्दी--सज्ञा लो० [ स० ] जवान गाय । युवा गौ [को०। 

पसंग(9'---सल्षा पुं० [ फा० पासंग ]5<? 'पासग! | 

पसंगा[---सच्चा पु० [ फा० पाप्तर ] १ बढ़ बोर जिसे त्तराजु के 
पल्लों का बोक बरावर करने के लिये तराजु की जोती में 
हलके पल्‍ले की तरफ वाँघ देते हैं। पासग । २ तराजू के 
दोनो पल्‍लो के वोक का ध्नर जिसके कारण उस तराज़ू पर 
तोली जानेवाली चीज की तौल में भी उतना ही श्रतर 
पड जाता है। 

पसंगा|[*--वि० बहुत ही थोडा । बहुत्त कम । 

मुद्दा ०--पसंगा भी न होना- कुछ भी न होना | बहुत ही तुच्छ 

होना । जैसे,--यह कपडा उस थान का पता भी नही है। 

पसघा--सज्चा पूं० [ फा० पासंग ] दे० 'पसगा' | उ०--गोली डाॉँडी 
में पसघे सी वंधी कौडी |-- कुकुर ०, पृ० १७। 

पसता;--खज्ञा क्री० _[ सं० पश्यन्ती | दे" 'पश्यंती' । उ०--चारो 


पसंतो 


बानी का भेद वताई, सास्तर सघ लखाई। परा पसंता 
मधिमा सोई, वैखरी बेर बताई | --घट०, पु० २३ । 
पसंती(७--सज्ञा स्ली० [ सं० पश्यन्ती ] दे” 'पश्यती? । उ०--बानिह्ल 
चारि भाँति की करी। परा पसत्ी मध्य वैखरी [-- 
विश्राम (शब्द०) । 
पसंद*--वि० [ फा० | १ रुचि के भनुझूल। मनोनीत ! २ जो 
भ्रच्छा लगे। जंसे,--अगर वह चीज श्रापको पसद हो तो 
ध्ाप ही ले लीजिए । 
क्रि० प्र०--आना ।--करना ।--छोना | 
विशेष--इस शब्द के साथ जो यौगिक क्रियाएँ जुडती हैं वे 
प्कर्ंक होती हैं। जेसे,-- (क) वह किताव मुझे पसद प्रा 
गई । (ख) हमे यह कपडा पसद है । 
पसंद्‌*---सज्ञा ल्री० अच्छा लगने की वृत्ति । ध्रभिरुचि | जैसे,--भापकी 
पसद भी बिलकुल निराली है। २ स्वीकृति। मजूरी 
(को०) । ३ प्राथमिकता | प्रधानता। तरजीह (को०)। * 
पसंद्र--प्रत्य० १ पसद करनेवाला। ज॑से, हकपसद । २ पसद 
झानेवाला । जैसे, दिलपसद, मनपसंद [को० । 
पसंदा--श्ज्ञा १० [ फा० पत्ददृहू | १ मास के एक प्रकार के कुचले 
हुए ठुकडे । पारचे का गोश्त ॥ २ एक प्रकार का कबाव जो 
उक्त प्रकार के मास से बनता है । 
पसदोदगी--रज्य ल्री० [ फा० ] रुचि । रुकान। भनुकूलता। 
उ०--उनके लुकने छिपने, पसंदीदगी झौर नापसदीदगी में 
भी फर्क है ।-- मैला०, १० १९५। 
पसदीदा--वि० [ फा० पश्चंदीदह्‌ ] पसद किया हुश्ला। रुचिकर। 
मनोवाछित [को० | 
पसंसना[--क्रि० स० | सं० प्रशंसन ] प्रशसा करना। गुण गाया । 
उ०-ते मोन भेलश्ो निरुढि गए, जइसभो तहसभो कब्द। 
खेल खेल छल दूसिहृद सुझरा पससह सब्व ।--कीति०, पृ० ४। 
पसेंगा।--सब्या पं? [ फ़ा० पासंग ] दे” 'पसगा! । 
पसँगा[--वि० वहुत कमर । €वल्पतम । बहुत थोड़ा । 
पर्सेंघा--स्ञा पं" [फा० पासग, हिं० पसगा, परसगा] दे” 'पसगा' । 
पस्तन- भव्य [ फ़ा० ] १ इसलिये। पझत्त । इस कारण । २, पीछे । 
फिर । वाद में (को०) | ३५ धंतत । प्राखिरकार (को०) । 
यौ०-- पसगेबत । पसपा 5पीछे हटा हुआ । हारा हुआ । परा- 
जित । पसपाई - पीछे हटाना । हार | पराजय । पसोपेश । 
पस*--सज्ा पु० [ श्रं० ] मवाद । पूथ | पीप को०] | 
पसई३--सज्ञा जी [ देश० ] पहाडी राई जो हिमालय की तराई प्लौर 
विशेषत नेपाल तथा छुमाऊँ में होती है । इसकी पत्तियाँ 
गोभी के पत्तो की तरह होती हैं प्रौर इसकी फसल जाडे मे 
तैयार होती है । बाकी बहुत सी बातो में यह साधारण राई 
की ही तरह द्वोती है । 
पसकरणु--वि० [ डि० ] कायर । डरपाक । 
८ सगैबचत--क्रि० वि० [ फा० पस+झ० गेवत ] पीठ पीछे । भनु- 
, पस्थिति मे [को०। 
स्घां- सका सं० [ हिं० ] दे” 'पसंगा! । 
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पसतात्ष--वगणा पुं० [ देश० | एक प्रकार की घास जो पानी फै प्रास- 
पास श्रधिकता से होती है भौर जिसे पशु वड़े चाव से खाते 
हैं। फही कही गरीब लोग इसके दानों या वीजो या व्यवहार 
श्रमाज की भाँति भी करते हैं । 
पसनी--सशझ सी० | सं० प्राशन ] श्रम्नप्राशन नामक सस्वार जिससें 
बच्चो को प्रथम बार ध्रन्तन खिलाया जाता है | उ०--मभ 
पसनी पुनि छठएँ मासा | बालक बढ़ा भानु सम भासा। 
--रघुराज (शब्द) । 
पसम (७ --सशा ४० [ फा० पशम्‌ ] दे? प्वृश्म! | 
प्समीना(9--$० [ फ़ा० पशमीना ] दे” 'पश्मीना? । 
पसर"--च पुँ? [ सं० प्रसर ] गहरी की हुई हयेल्ी | एक हथेली को 
सुकोडने से बना हुआ गद्ढा। करतलपुट । प्राषी भ्रजली । 
जैसे,--इस भिसभगे को पसर भर श्राटा दे दो । 
पुसर--सणा प० [ सं० प्रसर ] विस्तार | प्रसार | फैलाव । 
पसरा-यणा पुं० [ देश० ] १ रात के समय पशुझों को पराने 
का काम । 
क्रि० प्र०--घराना । 
२ झाक्रमण । घावा । चढ़ाई। 
पसरकटाली---बडा खी० [ सं० प्रसरक्टाली] भटकटेया | कटाई । 
पसरन--सज्ञा खी० [ सं० प्रसारिणी ] १ ग्रधप्रसारिशणी | पसारनी। 
([: २ फैलाव । विस्तार । 
पसरना- शि० प्न० [ सं० प्रसरण ] १ आझागे की भोर बढना। 
फैलना । २ विस्तृत होना । वढ़ना । ३ पैर फैलाकर सोना । 
हाथ पेर फैलाकर लेटना | ४ छितरा जाना । बिखर जाना । 
संयो० क्वि०--जाना । 
पसरद्टा+--5श ईं० [हि०] दे” 'पसरहट्टा” । 
पसरहद्वा--उजश्य पुं"[हि० पसारी (८ पंसारी) + एहा( ८ हाट) ] वह 
हाठ या वाजार जिसमे पसारियो श्रादि की दुकाने हों। वह 
स्थान जहां वन भ्रौप धियाँ प्रौर मसाले भादि मिलते हैं । 
पसराना--क्रि० स० [ स० प्रसारण ] पसारने का काम दुसरे से 
कराना । धुसरे को पसारने मे भ्रवृत्त करना । 
पसरी(3---सज्ञा छो० [ हिं० ] दे” 'पसली? । 
पसरोहाँ (5|--वि० [ हि" पसरना+भौहाँ ( प्रत्य० ) ] प्रसरण- 
शील । फैलनेवाला । जो पसरता हो । जिसका पसरने का 
स्वभाव हो । 
पसल्ी--सशा ख्री० [ सं० पशका ] मनुष्यो भौर पशुझो धादि के 
शरीर मे छाती पर फे पजर की भाडी झौर गोलाकार हृष्टियों 
में से कोई हड्डी । 
विशेष--साधारणत्त मनुष्यों भौर पशुभो में गले के नीचे भोर 
पेट के ऊपर हड्डियो का एफ पजर होता है । मनुष्य में इस 
पजर मे दोनो भोर वारह वारह हहियाँ होती हैं। ये हड्ियाँ 
पीछे की भोर रीढ़ भे जुडी रहती है धौर उसके दोनों भोर 
से तिकलक्र दोनो बगलो से होती हुई झागे छाती झौर पेट 


पस व पेश 


की शोर भाती हैं। पसलियो के अगले सिरे सामने पाकर 
छाती की ठीक मध्य रेखा तक नही पहुँचते बल्कि उससे कुछ 
पहले ही खतम हो जाते हैं। ऊपर की सात सात हृष्डियाँ कुछ 
बडी होती हैं भ्रौर छाती की मध्य की हड्डी से जुडी रहती हैं । 
इसके बाद की तीचे की शोर की हड्डियाँ या पसलियाँ क्रमश 
छोटी द्वोती जाती हैं भौर प्रत्येक पसली का अगला सिरा अपने 
से ऊपरवाली पसली के नीचे के भाग से जुडा रहता है। इस 
प्रकार श्रतिम या सबसे नीचे की पसली जो कोख के पास 
होती है सबसे छोटी होती है। नीचे की दोनो पसलियों के 
पगले सिरे छाती की हड्डी तक तो पहुँचते ही नही, साथ ही 
वे भ्रपने ऊपर की पसलियो से भी जुड़े हुए नही होते । इन 
पसलियो के बीच में जो भ्रतर होता है उसमे मास तथा 
पेशियाँ रहती हैं । सॉस लेने के समय मासपेशियो के सिरुडने 
झौर फैलने के कारण ये पसलियाँ भी श्रागे बढती भ्रौर पींछे 
हटती दिखाई देती हैं । साधारणत इन पसलियों का उपयोग 
हृदय और फेफड़े झ्रादि शरीर के भीतरी कोमल पअगो को 
बाहरी प्राधातों से बचाने के लिये होता है । पशूभ्रों, पक्षियों 
श्रौर सरीसूपो भ्रादि की पसली की हड्डियों की सब्या में 
प्राय बहुत कुछ भंतर होता है भौर उनकी बनावट तथा 
स्थिति धादि में भी बहुत भेद होता है । पसली की हड्डियों 
की सबसे अधिक सझया साँपो मे होती है। उनमें कभी कभी 
दोनो धोर दो दो सौ हड्डियाँ होती है। 

मुह ०--पसक्की फड़कना या फदरू उठना>मन में उत्साह 
होना | उम्ग पैदा होना। जोश भ्राना । पसल्िियाँ ढीली 
करना ++ वहुत मारना पीटना। हड्डी पसल्ली तोढ़ना-दे० 
पिसलियाँ ढीली करना! । 


यी ०--पसली का रोग ८ बच्चों का एक प्रकार का रोग जिसमें 

उनका साँस बहुत तेज चलता है । 

पस व पेश--मज्ञा पुं० [ फा० पस ओ पेश ] दे” 'पसोपेश' । 

पसवा(--उश पुं० [झ»ेश०] हलका गुलावी रग। 

पसद्दी[--सज्ञा पु० [देश०] तिन्‍नी का चावल । 

पैसा।--रज्मा पुं० [| हिं० पसर ] श्जली । 

पूसाई---सज्ञा ख्री० [देश०] पसताल नाम की घास जो तालों मे होती 
है । दे” 'पसताल' । 

पसाई[*--सच्चा पुं० [ उ० प्रसाद ] दे” 'पसाउ!। उ०-तैं डिनोई 
सभु, जो डीये दीदार के, उजे लहदी भ्रभु पसाई दो पाण 
के ।--दादु ०, पु० ६५। 

पत्ता, प्ाऊ9---सज्ा पुं० [ सं० प्रसाद, प्रा० पसाव ] प्रसाद । 
प्रसन्नता । कृपा । भनुग्रह । उ०-- (क) चारिउ कुझ्र विश्वाहि 
पुर गवने दशरथ राउ। भए मजु मगल सगुन गुरु सुर समु 
पसाउ | --तुलसी (शब्द०)। (ख) सासति करि पुनि करहि 
पसाक। नाथ प्रगुन्ह कर सहज सुभाऊ | >मानस, १॥८६ । 

पसाना)--क्रि० स॒० [ सं० प्रस्नावण, हिं० पसावना ] १ पकाया 
हुप्रा चावल गल जाने पर उसका बचा हुश्ला पाती तिकालना 


२६० है 


पसीना 


या भ्रलग करना । भात में से मॉड निकालता । २. किसी 
पदार्थ में मिला हुआ जल का प्श घुप्ा या बहा देना । पसेव 
निकालना या गिराना । 

पसाना[*--क्रि० श्र० [ स० प्रसन्‍त या प्रसाद | प्रसन्‍त होना। 
खुश होना । 

पस्तार--सश् पुं० [ स० प्रसार ] १. पसरने की क्रिया या भाव। 
प्रसार । फैलाव । 3०--सात सुरति तब मूल है उत्पति सकल 
पसार | श्रक्षर ते सब सृष्ठि भई, काल ते भए तिछार॥ 
--कवबीर सा०, पु० ६९१ । २ विस्तार। लबाई झौर चौढाई 
झादि। ३. प्रपच । मायाविस्तार । 

पसारण--सच्षा पुं० [ सं० प्रसारण ] दे? “प्रसारण” । उ०--गावण, 
घावरण, वलगन, सकोचन, पसारणा, ये पाँच प्रकृति वायु की 
बोलिए ।--गोरख ०, पु० २२३४ । 

प्सारना--क्रि० स० [ सं० प्रसारण ] फैलाना । श्रागे की शोर 
बढ़ाना । विस्तार करना । जैसे,--किसी के श्रागे हाथ पसा- 
रना । बैठने की जगह पाकर पैर पसारना । 

पसारा।--सब्षा पुं? [ सं० प्रसार ] दे? 'प्रसार | 5०--( के ) शब्दे 
काया जग उतपानी शब्द केरि पसारा | --कबीर, श०, 
भा० १, पृ० ४३। ( ख ) जो दिखियत यह बिस्‍्व पसारी । 
सो सब क्रीडा भाड तुम्हारी |--नलद० ग्रं०, एु० २८२ । 

पसारी--सज्ष एुं० [ देश० ] १. तिन्‍ती का घाव। पसवत्त । पसेद्दी । 
२ दे० 'पसारी' । 

पसाव--महश। पुं० [हि० पसाना +आव (प्रत्य०)] वह जो पसाने 
पर लनिकले । पसाने पर निकलनेवाला पदार्थ । माँड । पीच | 

पसाव(9)*--..सब्ा पुं० [ सं० प्रसाद ] दे” 'पसाउ” ॥ जैसे, लाखपसाव, 
कोटिपसाव । उ०--हिंड्थौं सु बीर उत्तर दिसा इह पसाव 
चहुआन करि | पु० रा०, २४।४३६ । 

पसावन्--पज्जा पुं० [ सं० अस्रावण ] १ किसी उदबाली हुईं वस्तु मे 
का गिराया हुभा पानी । २ मडि | पीच । 

पसिजर--सञ्ञ पुं० [ भ्र० पैसेंजर ] १ यात्री; विशेषत रेल या 
जहाज का यात्री । २ मुसाफिरो के सवार होने की वह रेल- 
गाडी जो प्रत्येक स्टेशन पर ठहरती चलती है श्रौर जिसकी 
चाल डाकगाडी की चाल से कुछ धीमी होती है । 

पसित(9--वि० [ सं० पाश ( > घँंघन) ] बँधा या वाँधा हुप्रा । 

पसीजना--क्रि० भ्र० [सं० प्र+%/स्विदु, प्रस्वियति, प्रा० पसिञज्जइ] 
१ किसी धन पदाथे मे मिले हुए द्वव प्रश का गरमी पाकर 
या और किसी कारण से रस रसकर घाहर निकालना | 
रसना | जैसे, पत्थर मे से पानी पस्ीजना । २ चित में दया 
उत्पन्त होना । दयाद्"रें होना | जैसे,--पमाप लाख बातें बना- 
इए, पर वे कभी न पसीजेंगे । उ०--दुखित धरति लखि 
वरसि जल घनहु पसीजे श्राय । द्रवत न क्यो घनश्याम तुम 
नाम दयानिधि पाय ।---( शब्द ० ) । 

पसीना--यब्ना पुं० [ उ० प्रस्वेदून, हिं० पस्रीजना |] शरीर में मिला 
हुप्ना जल जो अ्रधिक परिश्रम करने प्रथवा गरमी लगने पर ' 
सारे शरीर से मिकलने लगता है। प्रस्वेद। स्वेद । श्रमवारि | 


प्सु 


विशेष--पसीना केवल स्तनपायी जीवो को होता है । ऐसे जीवो 
के सारे शरीर में त्वचा के नीचे छोटी छोटी ग्रथियाँ होती हैं 
जिनमें से रोमकूपों मे से होकर जलकरणों के रूप मे पसीना 
मिकलता है । रासायनिक विश्लेषण से सिद्ध होता है कि 
पसीने में प्रायः वे ही पदार्थ होते हैं जो मुन्र में होते हैं । परंतु 
वे पदार्थ बहुत ही थोडी मात्रा में होते हैं । पसीने में मुख्यत 
कई प्रकार के क्षार, कुछ चर्बी झोर कुछ प्रोटीन (थरीरधातु) 
होती है। प्रीष्मऋतु में व्यायाम मा भ्रधिक परिश्रम करने पर, 
शरीर में अ्रधिक गरमी के पहुँचने पर या लज्जा, भय, क्रोध 
श्रादि गहरे शभ्रावेगों के समय अथवा अ्रधिक पानी पीने पर 
बहुत पसीना होता है। इसके ग्रतिरिक्त जब मूत्र कम पाता 
है तब भी पसीना भ्रधिक होता है। श्रौषधों के हारा भ्रधिक 
पसीना लाकर कई रोगो की चिकित्सा भी की जाती है। 
शरीर स्वस्थ रहने की दशा मे जो पसीना झाता है, उसका 
न तो कोई रग होता है भौर न उसमे कोई दुर्गंध होती है । 
परतु शरीर में किसी भी प्रकार का रोग द्वो जाने पर उसमें 
से दुर्गंध निकलने लगती हैं ॥ 
क्रि० प्र०--आना |--हूटना |--निकलना । --छोना | 
सुधा ० पसीना गारना या बहाना: किसी कार्य या वस्तु के 
लिये भ्रत्यघिक श्रम फरना। पसीने पसीने होना बहुत 
झधिक पसीना होना। पसीने से तर द्वोना। गाढ़े पसीने 
की कसाईं ८ कठिव परिश्रम से भ्रजित किया हुप्ना घन | 
बडी मेहनत से कमाई हुई दौलत । 
पसु(9)--रब्चा पुं० [ स० पशु | दे 'पशु/ | उ०--जैसे कीट पतंण 
पषान, भयो पसु पक्षी | --धरम०, पु० ८१। 
पस्चुआ($[--सछ्ा प० [ स० पशुता | पशु | जानवर | उ०--पश्रौगुन 
कट्दों सराव का ज्ञानवत सुनि लेय । भानुष से पसुपा करे, 
द्रव्य गाँठि को देव ।--सतबानी ०, पु० ६१ । 
पसुध्न--वि" [ स० पशुध्न | पशु का वध करनेवाला | उ०--बिना 
पसुर्ध्नाह पुरुष सु कौन। कहे कि हरि गुन हीं न सुनौ न। 
“-नद० ग्र ०, ए० २११८ । 
पसुचारन(३)--सज्ा पृं० [ सं० पशुचारण | गाय, वैल ध्ादि जानवरो 
को चराने का काम । 3०--जव पसुचारन चलत चरन कोमल 
धारि बन मैं। सिल पत्रिन कटक झटकत कसकत हमरे मन 
मैं | --नद० ग्र ०, पु० १८। 
पसुप(७'--यह्ा पुँ० [ स० पशुप ] पशुओ का रक्षक । पशुपालक । 
गोपाल । उ०--पसु अरु पसुप तृषित श्त्ति भए। घले चले 
कालीदहू गए ।--नद ग्र ०, एृ० २७८ । 
पसुपति(9---सज्ना पुं० [ से० पशुपत्ति ] महादेव | उ०--उछम्र कपर्दी 
भृतपति पसुपति मे ईसान । --अभ्रमेका्थ ०, पृ० ७५ । 
पसुपाल(9)---सज्ञा पुं० [ सं० पशुपाल ] दे" “्पशुपाल! | उ०--- 
इनके दिए बाढ़ों हैं गैया वच्छ बाल | सग मिलि भोजन करत 
हैं जैसे पसुपाल । ---दो सो बावन०, भा० २, पू० ४। 
पस्युमाषा(9)--सज्ञा ली० [ स॑ं० पश्ुमाषा ] पशुओं की बोली समझूने 
की विद्या । पशुओं की वोली । उ०--पसुभाषा भौर जल- 


३६०४ 


पसोपैस 


तरनक घातु रसाइन जानु । रतन परख झौ चातुरी, सकल 
पग सग्यानु |--माघवानल ०, पृ० २०८ | 

पस्ुरिया|--सझा स्ी० [ हिं० पसली +इया (प्रत्य० )] ६० 'पसली'। 
उ०--यहि वन गनन बजाव बेंसुरिया। कौनहु नहिं गुमान 
तकि भूलौ, भ्रग श्रय॒गलि जाइ पसुरिया ।--जग० वानी, 
पु० ३४॥। 

पसुरो(/--उश् जी० [ हि० ] है 'पसली? । 

पसुली(3/[--सष्ा ज्री० [ हिं० ] दे” 'पसली' 

पसू।--सझ्ा पु? [ सं० पशु ] दे? 'पशु!। उ०--करे गान ताँन पसू 
पच्छि मोहै (---ह० रासो, पृ० ३७।॥ 

पसूज--सज्या ली" [ देश० ] वह सिलाई जिसमें सीधे तोपे भरे 
जाते हैं। 

पसूजना--क्वि० स० [ देश० ] सीना ! सिलाई करना । 

पसूता--सज्ञ ज्री० [ सं० प्रसूता ] जिस स्त्री ने भ्रभी हाल मे वच्चा 
जना हो | प्रसुता । जच्चा । 

पसूस---वि० [ ४० ] कठोर । 

पसेड, पसेझा--सजा पुं० [ हिं० पसेव ] दे” 'पसेव” | उ०-जानु 
सो गारे रकत पसेऊ । सुखी न जान दुखी कर भेऊ ।--जायसी 
ग्र० (गुप्त), एृ० २७११ 

पसेपुश्व--फक्रि० वि० [ फा० ] पीछ पीछे। परोक्ष में। उ०-यह 

भेरा प्यारा जसोदा है, जिसकी गरदन में बाहेँ डालकर मैं 
वागो की सैर किया करता था । हमारी सारी दुशमनी पसे- 
पुश्त होती थी ।--काया०, पृ० ३३५। 

पसेरो--सज्ा जी० [ हि० पाँच +सेर+ई ( प्रत्य० ) ] पाँच सेर 
का बाठ । पसेरी । 

पसेच--मझा पुं? [स्ल० प्रस्वेद ] १ यह द्रव पदार्थ जो किसी 
पदार्थ के पसीजने पर निकले। किसी चीज में से रसकर 
निकला हुआ जल 4२ पसीना। उ०-तमु पसेव पसाहनि 
भासलि, पुलक तइसन जागु। -- विद्यापति०, पृ० ३१।॥ 
३. वह तरल पदार्थ जो कच्ची भ्रफीम को सुखाने के समय 
उसमें से निकलता है । इस झण के निकल जाने पर अ्रफीम 
सुख जाती भौर खतराव नहों होती । 

पसेवा(---सब्ा एं० [ देश० ] सानारों की धेंगीठी पर चारों भोर रहने- 
वाली चारों ईटें । 

पसेह-सब्चा पुं० [ देश० ] एक पेड। ऊ०--विहरत मोहन मदन 
गुपाल । कदम पसैह ताल रसाल | --घनानद, पृ० ३०३।॥ 

पसोपेश--छछ्ष पुं० [ फा० पस॒ घ पेश ] १ भागा पीछा। सोच 
विचार | हिंचक | दुविधा। जैसे,--जरा से काम में तुम 
इतना पसोपेश करते हो ? २ भला बुरा। हानि लाभ। 
ऊँच नीच । परिणाम । जैसे,--इस काम का सब पसोपेश 
सोच लो तब इसमें हाथ लगाझों । 

पसोपेस--सझ्ा पु [ हि० ] दे" 'पसोपेश' ॥ उ०--पसोपेस तजि 
प्राइए पहिने कुन ससपज । कर मझुकुताइ न जाइए सुकुता 
बरसत कूज । --स्त० सप्तक, पु० २४७ | 





प्स्ते 


प्त--वि" [फा०] १, हारा हुभ्मा। ३ घका हुआ । हे दवा हुप्ता। 
उ०--फिंसी तरह यह कसवसर्त हाथ श्राता तो शौर 
राजपूत खुद ब खुद पस्त हो णजाते। --मारतेंदु ग्र०, 
भा० १, १० ५२१। ४ निम्न । प्रथम (को०) । ५४ छोटा । 


लघु (को०)। 

यौ०--पस्तकद । पस्तकिस्मत ८ भ्रभागा | बदकिस्मत । पस्त- 
खयाल “सघृचेता । क्षुद्रवुद्धि । पस्वह्चिम्मत । पस्त- 
हिम्मती ८ कायरता । उत्साहद्वीनता । पस्तहौसला+-दे० 
'पस्तहिम्मत' । 


पस्वकृद्‌ू--)० [ फा« पस्तक़ृद ] नाठा | वामन । बोना । 
पस्वहिस्मत --वि० [ फ़ा० ] हिम्मत हारा हुप्रा। भीर | डरपोक । 
कायर । 
परताना|--क्रि० भ्र० [ सं० पश्चात्ताप, सरा० पस्तावणो ] दे० 
पछताना । 
परतावा[--सश पुं० [सं० पश्चात्ताप, सिंधी परतावो, गुज० पस्तावुं | 
दे० 'पछतावा' । 
परती-सछ सखी० [ फा० ] १ नीचे होने का भाव। तिचाई। २ 
कमी । स्यूनता | भभाव । हे भ्रघमत्ता । छुद्रता। निम्नता । 
कसीनापन (को०) । 
पस्तो--धरश फी० [ हिं० ] दे? 'पश्तो' । 
पर्य--त्मा पु० [ सं० ] १ गृह। निवास । घर। २ कुल । परि- 
बार [को०। 
पस्यसा--सण पुं० [ से० पश्चिस ] दे० 'पश्चिम' । उ०--दिसि 
पस्पम गुरजर सुधर सैह्दैर श्रहमदावाद +--पोदह्ार भ्रभि० ग्र॑ं०, 
५१० ४२१ । 
परप्तर--सणा पुं० [ भ्रं० परसर ] जहाज का वह कर्मचारी जो खला- 
सियो भ्रादि को वेतन धौर रसद वाँटता है । जहाज का 
खजानची या भडारी ( लश० ) । 
पत्सा|--क्रि० जि? [ ? ] मुद्दी भर। उ०--वाहकां बनेगी रो 
बेगले फिरंगे छोरे। पस्सों उठा को माटी डालेंगे नाउँ पो 
तेरे ।--दमियनी ०, प्रृ० २६७ । 
पस्सी --“णा पृ० [(देश०] शीशम की जाति का एक प्रकार का वृक्ष 
बिवुभा | भकौली । 
विशेष--यह चुक्ष प्राय सारे उत्तरी भारत, मैपाल झ्ौर भासाम 
में पाया जाता है। यह प्राय सडको फे किनारे लगाया जाता 
है। यह नीची भौर बलुई जमीन में बहुत जल्दी बढ़सा है | 
इसी पत्तियाँ चारे फे काम में भाती हैं। इसकी लबडी 
घहुत वण्या होती है भौर शोशम की भाँति ही काम मे 
प्राती है । 
परप्ी घबूल --४श पै० [ हि? पस्सखी ? + हिं० बचूल ] एक प्रकार 
का पहाटी बिलायती बयूल जो जगली नहीं होता चह्कि गोने 
भीर सगाने से ऐोता है । 
पिशेष-- हिमालय मे मह ५००० फुट यो ऊँचाई तक योगा जा 
सपता है। प्राय पेरा घनाने या प्राइ लगाने फे लिये यह 
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बहुत ही उत्तम भौर उपयोगी होता है। जाई में इसमें सूद 
फूल लगते हैं जिनमें से वहुत प्च्छी सुगंध निस्लती है। 
थुरोप में इन फूलों से कई ध्रकार के एन्न भोर सुगधित द्वब्य 
बनाए जाते हैं। 

पहूँ (छ!--भरव्य* [ से" पारवे, प्रा० पाह ] १ निगठ। समीप । 
उ3०--राजा वेंदि जेहि के सौंपना । गा गोरा तिहि पहं धग- 
मना ।-- जायसी ( शब्द० )। २ से। उ०-दूतिन्ह बात 
न हिंये समानी । पदमावति पहें बहा सो पश्रानी ।--जायमी 
( शब्द० )॥ 

पहुँसुल -सा ग्री० [ सं॑० प्रह (& झुका हुआ) +शूल ] हंमिया फ़ै 
ध्राकार का तरकारी काटने का एक भौजार | हंपुणा । 


पह (भू '--छज छो० [ सं० प्रभा ] दे” पी! । उ०--प्रफुलित कमल 
गुजार करत भ्रलि पह फाटी फुमुदिनि कुँमिलानी | --सु र 
(शब्द ०) । 

पद्--सपा पुं० [ सें० प्रभु ] दे? 'प्रमु । उ०--साहाँ ऊबप यप्पणौ, 
पह नरनाह| पत्त । राह दुहें हुद रवसणो, प्रमैसाह छत्रपत्त ।- 
रा० रू०, पृ० १०। ( ख ) क्रोध न करो धकाजा, देव दीन 
सुरभी दुजराजा पह रघुवशी पूर्ज ।--रघु ० रू०, पृ० ६&०।॥ 

पचनवाना--फक्रि० स० [ हिं० पह्चानना का प्र ० रूप ] पहचानने 
का काम कराना । 


पहचान--ख्षण खणी० [ छ॑० प्रत्यभिज्ञान ] १ पहचानने की क्रिया 
या भाव । यह ज्ञान कि यह वही व्यक्तिया चस्तु पिशेष 
है जिसे मैं पहले से जानता हूैं। देखने पर यह जान 
लेने की क्रिपा या भाव कि यह प्रमुक व्यक्ति या बस्तु है। 
जैसे,--गवाह मूलजिमों की पहचान न कर सवा । 

क्रि० प्र ०--करना ।--टहोना । 

२ भेद या विवेक करने की क्रिया या भांव । किसी का गुण, 
मुल्य या योग्यता जानने की क्रिपा या भाव । जैसे,--(क) 
तुम भसे चुरे की पहचान नहीं कर सकते। ( से) झबा- 
हिरात की पहचान जोहरी कर सकता है। ३ पहचानने फी 
सामग्री । किसी वस्तु से सबध रखनेवाली ऐसी बातें जिनकी 
सहायता से वह भ्रन्य वस्तुप्रों से प्रलग की जा सके | पिसी 
चस्तु की विशेषता प्रकट करनेयासी बातें । नक्ष छा । निशानी । 
जैसे,--( के ) मुझे उनके मवान की पहयान बतायों तो में 
वहाँ जा सकता हूँ । ( थ्‌॒ ) भ्रगर वह उमीज तसुम्दारी है तो 
इसकी कोई पहचान वत्ताओ। ४ पहचानने थी परक्ति भा 
चुत्ति। पतर या भेद समझने की भक्ति । एक कस्तु को दुपरी 
वस्तु भपवा वस्तुप्रो से पृथक फरने गो योग्यता । किसी यस्सु 
फा गुण, मूल्य भयवा योग्यता समभने को घक्ति। विय्येत । 
तमीज | जैसे, (क) तुममें सोटे परे ग। पहचान नहों है । 
(7) तुममे धादमी पी पहचान नहीं है। ५ दान पहचान । 
परिचय । ( क्य० )। जैमे,--[ व ) हमारी उनत्री पटट- 
चान बिलकुत नई है। (गे) हुग्हारी पहसान शा औोई 
भादमी हो तो उससे मिलो । 

पहचानना--कि० स० [ ६िं* पहचान +मा ] ३, स्खि बच्लु या 


पहटना 


व्यक्ति को देखते ही जान लेना कि यह कौन व्यक्ति या 
व्या वस्तु है। यह ज्ञान करवा कि यह वही वस्तु या 
व्यक्तिविशेष है जिसे में पहले से जानता हूँ। चीन्हना। 
जैसे,--(क) वहुत दिनो पीछे मिलने पर भी उसने मुझे 
पहचान किया। (ख्र) पहचानो तो यह कौन फल है। 
२ वस्तु या व्यक्ति के स्वरूप को इस प्रकार जानना 
कि वह जब कमी इद्रियगोचर हो तो इस वात का निश्चय 
हो सके कि वह कौन श्रथवा क्‍या है। किसी वस्तु की 
शरीराकृति, रूप रग भ्रथवा शक्ल सूरत से परिचित होना । 
जैसे-- (क) में उन्हे चार वरस से पहचानता हूँ। (ख) 
तुम इनका मकान पहचानते हो, तो चलकर बता न दो। 
३ एक वस्तु का दूसरी वस्तु अ्रधवा वस्तुओं से भेद करना । 
प्रतर समझना या करना। विलगाना। विवेक करना। तमीज 
करना । जैसे,--भसल झौर नकल को पहचानना जरा ठेढा 
काम है। ४ किसी वस्तु का गुण या दोष जानना। 
किसी की योग्यता या विशेषता से भ्रभिज्ञ होना । किसी 
व्यक्ति फ़ै स्वभाव श्रथवा चरित्र की विशेषता को जानता । 
जैसे,-तुम्हारा उत्तका इतने दिनो तक साथ रहा, लेकिन 
तुम उन्हें पहचान न सके । 

पहटना। -क्रि० स० [ स० अखेट, प्रा० पदेट (>शिकार) |] भगा 
देते प्रथवा पकड लेने के लिये किसी के पीछे दौदवा । पीछा 
करना | खदेड़ना | 

पहटला*--क्रि० स० [ देश० ] पैना करना | धार को रगड रगड़कर 
तेज फरना | 

पहुटा--सण एँ० [४श०] १ हे? 'पाटा!। २ दे० पेठा?। 

पहल(3१---सशा पु० [ सं० पाहन ] दे० 'पाहन' वा 'पाबाण' | उ०- 
(क) श्रदिन श्राय जो पहुँचे काऊ। पहन उड़ाय वहै सो 
वाऊ | --जायसी (शब्द०) । (खत) भव की घडी चिनग 
तेहि छूटे । जराहिं पहाड पहन सब फूटे |--जायसी (शब्द०)। 

पहन--उछझ्ा ६० [फा० ] पह द्वरघ जो बच्चे को देखकर वात्सल्य भाव 
फे कारण माँ की छातियो मे भर श्राए ध्ौर टपकने को हो । 

पृहलना--क्रि० स० [सं० परिधान] (कपडे अथवा गहने को) शरीर 
पर घा'ण करना | परिधान करना ) 

पहनवाना--क्रिं० स० [ हिं० पप्टनना का प्रें०रूप ] किसी के द्वारा 
किसी को वस्त या श्राभुपण घारण कराना । किसी और के 
द्वारा किसी को कुछ पहनाना । 

पहना|*--उच्चा पृं० [ हिं० ] दे? 'पनहा! । 

पहना---उण पु० [ फा० पहन ] वह दुध जो बच्चे को देखकर 
वात्सल्य भाव के कारण माँ के स्तनों में मर आया हो भोर 
टपकता सा जान पडे । 

कि० प्र०--फ्र्टना । 

पहनाई--छटा प्गी० [ हिं० पहनना ] १ पहनने की क्रिया या भाव । 
जैसे,---जरा धापकी पहनाई देखिए । २ जो पहनाने के बदले 
में दिया जाय । पहनाने की मजदूरी या उजरत। जैसे, 
घूड़ी पहनाई ॥ 
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पहनाना--क्रि० स० [हिं० पहनना | दुसरे को कपड़े, आभृपण भादि 
धारण कराना। किसी के शरीर पर पहनने की कोई चीज 
धारण कराना । दूसरे के शरीर पर यथाप्यान रखना या 
ठहराना | जैसे, कुर्ता, प्रेगूठी, माला, जुता, भ्रदि पहनाना । 

पहनाव---नज्ञा पुं० [ हिं० पहनना ] दे” 'पहनावा' । 

पहनावा--तज्ञ प० [ हि० पहनना ] १ ऊपर पहनने के सुरुष मुख्य 
कपडे । सिले या बिना सिले सब कपडे जो ऊपर पहने जायें। 
परिच्छुद । परिघेय । पोशाक । २ सिर से पैर तक के ऊपर 
पहनने के सब कपडे । पाँचो कपडे । सिरोपाव | ३ विशेष 
अवस्था, स्थान श्रथवा समाज में ऊपर पहने जानेवाले कपडे । 
वे कपडे जो किसी खास अवसर पर देश या समाज मे पहने 
जाते हों । जैसे, दरवारी पहनावा, फौजी पहनावा, ब्याह का 
पहनावा, कावुलियो का णहनावा, चीनियों का पहनावा, 
आदि | ४ कपडे पहनने का ढंग या चाल । रुचि अथवा रीति 
की भिन्‍नता के कारण विशेष देश या समाज के पहनावे 
की विशेषता । 

पहपट--सश्जा एं० [ देश० |] १ एक प्रकार का मीत जो छलियाँ गाया 
करती हैं। २ शोरग्रुल। हल्‍ला। कोलाहल। ३ किसी 
की वदनामी का शोर। बदनामी या अ्रपवाद का शोर । 
वदनामी की जोरशोर से चर्चा । ४ ऐसी वदनामी जो 
कानाफूसी द्वारा की जाय । गुप्त भ्रपवाद या निंदा । किसी 
के दोष की ऐसी चर्चा जो उससे छिपाकर की जाय। 
( वुदेलखड तथा झवध )। ५, छल । ठगी | घोखा। 
फरेब । 

पहपटवाज---घच्ना पुं० [ हिं० पद्वपट+-फ्रा ० बाज ] [सज्ञा पहपटबाजी | 
१ शोर गुल करने या करानेवाला | हल्ला करने या कराने- 
वाला । फसादी। शरारती । रगड़ालु | २० छंलिया । ठग | 
घोखेवाज । फरेबी । 


पद्पटथाजी[-सशा क्षी० [ हिं० पहपट+बाजी ] १. रगटालुपन । 
कलह॒प्रियता । घोर ग्रुल कराने का काम या पग्रादत। ३ 
छलियापन । ठगी । मफ्कारी । 

पहपटहाई[--सज्य जी० [हि० पहपट+हाई (प्रत्य०)] पहपट कराने- 
वाली | बात का वतगड करनेवाली | रंगडा कराने या 
लगानेवाली । 

पहर--उज्ञा पुं० [ स० प्रहर ] १, एक दिन का चतुर्थाश | पहोरात्र 
का झाठवाँ भाग | तीन घठे का समय । २ समय । जमाना | 
युग | जैसे,--- ( क ) कलिकाल का पहर न है ? (ख) किसी 
का क्या दोष, पहर ही ऐसा चढ़ा है । 

क्रि० प्र०“चढ़ना |-- लगना । 

पहरना--फक्रि० स० [ सं० प्रधारण ] दे” पहनना! । 

पहरा'--सब्ा पृं० [ हिं० पहर ] १ किसी वस्तु या व्यक्ति के भास 
पास एक या भ्रधिक श्रादमियों का यह देखते रहने के लिये 
बैठना ( अ्रथवा वैठाया जाना ) कि वहू निर्दिष्ट स्थान से 
हटने वा भागने न पावे । रक्षकनियुक्ति । रक्षा भ्रववा निगह“ 
घानी का प्रवध | चौकी । 


पहरा! 


यौ०- पहरा | चौकी | 

मुद्दा ०--पहरा मदलना८: ( १ ) नए रक्षक या रक्षफो का 
नियुक्ति फरना । नया नियुक्त कर पुराने को छुट्टी देना । 
रक्षक बदलना । ( २ ) नए रक्षड्नो का नियुक्त होना | रक्षा 
का नया प्रवध होना। रक्षक बदलना । पहुरा घैठना ८ किसी 
वस्तु या व्यक्ति के भ्रास पास रक्षक वैठाया जाना | चौकीदार 
नियुक्त होना । पएरा धैठानारः चौकीदार बैठाना। रक्षक 
नियुक्त करना । 

२ धिसी व्यक्ति या वस्तु के सदध में यह देखते रएने की क्रिया 
कि वह निर्दिप्ट स्थान से हट न सके। निदिष्ट स्थान में 
किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की रक्षा करने का कार्य । रख- 
वाली | हिंफाजत । निगहवानी । 

यौ०--पहरा चौकी । 

स॒हा०-- पद्दरा देना ८ रखवाली करता। निगहवानी करना । 

चौकी देना । पए्टरा पढना ८ रक्षक वैठा रहना। सतरी या 
चौकीदार का किसी स्थान पर खडा रहना। रक्षा का 
प्रवध रहना । जैंसे,--उनके दरवाजे पर भाठ पहर पहरा 
पडता है । 

३ उतना समय जितने में एक रक्षक पभ्थवा रक्षक्दल को रक्षा- 
कार्य करना पडता है। एक पहरेदार या पहरेदारो फे एक 
दल का कार्यकाल । तैनाती। नियुक्ति। जेंसे,--भपने पहरे 
भर जाग लो फिर जो ध्राएगा वह धाहे जैसा करे | 

विशेष--एक व्यक्ति भ्रथवा एक रक्षकदल फी नियुक्ति पहले एक 
पहर के लिये होती थी । उसके बाद दुसरे व्यक्ति या दल 
फी नियुक्ति होती थी धौर पहले को छुट्टी मिलती थी । उप- 
युक्त प्रवध, कार्य भौर कार्यकाल की, 'पहरा' ज्ञण होने का 
यही वारण जान पड़ता है । 

४ वे रक्षक या चौकीदार जो एक समय में काम फर रहे हों। 
एफ साध याम दवारते हुए चौकीदार । रक्षकदतन। गारद। 
( फक्‍्य० ) | जैसे,--( फ ) पहरा खड़ा है। (ख़ ) पहुरा 
धा रहा है। ५ पोफोदार का गश्व या फेरा। रात मे 
निश्चित समय पर रक्षक फा चवफर या प्षमण | 

क्रि० प्र०-- पहना । 

६५ घौशेदार की आवाज | फेरे मे घौकीदार का सोतों को साव- 
घान फरने के लिये फोई चापषय बार बार उच्च स्वर मे 
पहना । एँसे,--पाज पया बात है जो पदतक पहुरा सुनाई 
भ दिया ? ७ पहरे मे रहने री स्पिति। पिश्सी मनुष्य नी 
ऐसी स्थिति जिम्मे उसके एर् गिर रक्षक या सिपाही तैनात 
ऐे। हिराउत । हयालात । नजरवदो । 

मुदा०- पएरे में देना ८ हिरासत भे देना । एबालात भेजना | 
नजरघद फराना। पहरे में राएना ८ हिरासत में रतनावा 
श्यातात मे रफना। नजरघद रपना। प्रेम होपाऋ: 
हिरासत भें होता। नशजरबद ऐोसा। शयवालात में होना। 
जेंधे,--पाज दार रोछ से ये मरायर परे में ६ | 

(प८ समय गमूप । जमाना। उ०-ग्एँ गयीर हुतो भाई 


र६घ० ७ 


पहला 


साथो ऐसा पहरा प्रामेगा। बरतने भांजी कौई ने पूछे खान्नी 
न्योत्त जिमावेगा ।-बी र [ शब्र० ) । 

पहुरा--+२ गत ए० | ० पराव+रा, पौरा ] पैर रगने था फछ। 
था जाने वा शुभया प्रशुभ प्रभाव। पौर । जैसे,-चए 
पा पहना प्रच्छा नही है; जब से आई है एश य एक प्राप्त 
तगी रहती है । (स्थिया) । 

मुद्दा ०--भच्छा पहरा 5 ऐसा पहूरा जिसमे प्रारभ तिया हुग्मा 

कार्य प्रोघ्न पूरा हो दझोग | शु॒रा पहरा ८ ऐसा पहरा जशित्तमे 
शारभ किया हुमा फायं जरदी समाप्त न हो । भारी पर ८ 
घुरा पहरा | एलका पह्टरा 5 भ्रच्टा पहुयस । 

पह्राइता--उण पूं० [ हि पहरा4 5त [(प्रत्य०) ] पदरैत । पहरे- 
दार। रखवाली फरनेवाला । उ5०-पहराएव घर जौ सुमे 
साहुन जाने फोए्ठ। घोर भाई रक्षा करे सुंदर तव सुर 
होइ | -नसु दर ग्र०, भा० २, १० ७४६। 

पहरानाई--क्रि० स० [ हिं० पहनना ] “० पहनाना! । 

पहरामणी--77 सौ० [हिं० पएरावना] ३० 'पहुणवनी! | उ०-- 
तो तट दी लागी तराँ पद्रामणी पुर्गण । +वाँकी ग्र ०, 
भा० १, पु० ८० | 

पट्टरा वती-- छा सी* | हिं० पहराथना ] बढ पहनाया या पोणाक 
जो फोई व्यक्ति पिसी पर प्रमन्‍त होफर उसे दान करे । 
वह पोशावा जो कोर वठा छोटे को दे। सिल्रश्रत | छ०--- 
पठावनी पहरावनी, ब्राह्मरय भोजन सव भरी नाँतिसों वियो | 
->दो मो वावन ०, भा० १, ए० १२ । 

पहरावा--सणा ए० [ हि पदनना ] 7”? पहनाथा । 

पहरो--सगा प० [ सं० प्रदहरों ] १ पहरेदार १ चौगीदार। रक्षक | 
पहुरा देनेबाला। २ एफ दाति घिसका काम पहत देना 
होता था | 

विशेष--प्राजवल इृस्त णाति ये लोग सिधिप व्यप्पाय झोर 

कामपधे में लगे हूँ। परतु प्राचीन समय में श्स छाति पे 
लोग विशेषत पहरा देने छा ही वास बरते दे | गाय में 
रहनेवाले पदरी भ्पतक पधिदवर चबोशोदार ही होते हैं। 
ये लोग सूपर भी पाउते हैं।प्राम घतुवर्ण के हिंदु इतमा 
स्पर्श किया हुपा उल नही पीते । 

पहुरुओआई-पश प्र [ हिए प्रा | द% 'प/रु। ४उ४०-पल नि 
लेत पहुुमा गवय विधि जाइब हो ।--परम०, पू० ६४। 

पएरू--मश ६० [ हि? पहराकझ ([प्रत्य०) ] फारा द्ेमेदासा। 
पोरीदर। “दाप। परीो। सग्गी | छझ०>दग्की परम 
घोर प्रेंघियागी, पहछ परत है पार | >वतुमी० ः 


पा० हैं 
पृ०७१। 
पहरेदार--४ ६? [ हि पदुरा ] पारा दीवाना सतरी । 77 । 
सर ( हट 
प्टरेदारी--- ४६ [ ६० पहरेदार व दस दे हा काम । 


छोदीदा ॥ 
पंदलो-? - ६- | फ्ात परलू ।8 परद्ण ३ +ए) प्र) दाद 
के सीन सा प्रपिए शोये पददा जीत हे शोप 4॥ सहमत 


पहल 


भूमि । किसी वस्तु की लंबाई चौडाई धौर मोटाई प्रथवा 
गहराई के कोनो श्रथवा रेखाश्ों से विभक्त समतल प्रश । 
किसी लवे चौडे भर मोटे प्रथवा गहरे पदाथे के बाहरी 
फैलाव की वेंटी हुई सतह पर का चौरस कठाव या बनावट । 
बगल । पहलु । वाजु । तरफ । जैसे, खमे के पहल, डिविया 
के पहल, भ्रादि । 

क्रि० प्र०--काटना |--तराशना १--बनाना । 

यौ०--पहलदार । चौपहल । अठपहल । 

मुद्दा०- पहल निकालना - पहल बनाना । किसी पदार्थ के पृष्ठ 
देश या वाहरी सतह को तराश या छीलकर उसमें त्रिकोण, 
चतुष्कोण, पट्कोण भादि पैदा करना । पहल तराशना । 

२ घुनी रूई या ऊन की मोटी भौर कुछ कडी तह या परत । 
जमी हुई रूई प्रथवा ऊन । रजाई तोशक आदि में भरी हुई 
रूई की परत | ३ रजाई ठोशक भझादि से निकाली हुई 
पुरानी रूईं जो दवने के कारण कडी हो जाती है । पुरानी 
रूईं | (9१४, तह | परत । उ०--मायके के सखी सो मेंगाइ 
फूल मालती के चादर सों ढाँपे छवाइ तोसक पहल में ।-- 
रघुनाथ ( शब्द० )। 

पहलते--सच्ञा पुं० [ हिं० पहल्ला ] किसी कार्य, विशेषत ऐसे कार्य 
का झरभ जिसके प्रतिकार या जवाब में कुछ किए जाने 
की सभावना हो । छेड | जैसे,--इस मामले में पहल तो 
तुमने ही की है, उनका क्‍या दोष ? 

पहलदार--वि" [ हि० पहल +फा० दार ] जिसमे पहल हो। 
पहलुद।र । जिसमें चारों शोर भ्र॒लग भलग बेंटी हुई 
सतहें हो । 

पहलनी--सछझा स्री० [ हिं० पहल्न ] सोनारों का भ्रौजार जिसमें कोढ़े 
को पहनाकर उसे गोल करते हैं। यह लोहे का होता है । 

पहुतल्वान--सज्ञा पुं० [ फा० ] [ सक्षा पहलवानी ] १ कुश्ती 
लडनेवाला वली पुरुष। कुश्तीवाज। बलवान भर दावपेंच 
में भ्रभ्यस्त। मलल। २ पहलवान तथा डीलडौलवाला। 
वह जिसका शरीर यघेष्ट हृष्ट पुष्ट श्लौर बलसथुक्त हो । 
मोटा तगडा और ठोस शरीर का आदमी । जैसे,--वह तो 
खासा पहलवान दिखाई पडता है। 

पहलवानी--छच्चा की० [ फा० ] १ कुश्ती लड़ने का काम ॥ कुश्ती 
लडना । २ कुश्ती लडने का पेशा। मल्ल व्यवसाय । जैसे,- 
उनके यहाँ तीन पीढ़ियों से पहलवानी होती पश्ा रही है। 
३ पहलवान होने का भाव ) बल की श्रधिकता शौर दावें 
पेंच श्रादि में कुशलता । शरीर, बल औौर दावें पैंच झ्रादि 
का अभ्यास । जैसे ,--मुकाबिला पडने पर सारी पहलवानी 
निकल जायगी। 

पहलघी--उछ्ा पुूं० [ फा० ] दे” 'पह्ुवी' । उ०--जैसे पर्श्चिमी की 
ऋमणश पुरानी पारसी पहलवी वा वर्तमान फारसी भौर पश्तो 
श्रादि है। --प्रे मघन०, भा०२, पु० ३७७ । 

पहला"--वि० [ सं० प्रथम, प्रा० पहिल्तों ] [ खी० पहली ] जो क्रम 
के विचार से आदि में हो । किसी क्रम ( देश या काल ) में 
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प्रथम गणना में एक के स्थान पर पडनेवाला । एक की सख्या 
का पूरक । घटना, भ्रवस्थिति, स्थापदा श्रादि के विचार से 
जिसका स्थान सबसे भागे हो । प्रथम | झौवल । जैसे, पानी- 
पत का पहला युद्ध, ग्रथमाला की पहली पुस्तक, पाँत का 
पहला भादमी श्रादि । 

पहला[*--5च्ञ पुँ० [ हिं० पहल ] जमी हुईं पुरानी रूई । पहल । 

पहलाद(--सघ्ा पुं० [ सं० प्रहुज्ञाद्‌ | दे” 'प्रहूताद! | उ०--चद मरे 
सूरज मरे, मरिहै जिर्मी ध्रकास । प्रू पहलाद भभीषना, परे 
काल की फॉस |+-घट०, पु० २३५ । 


पहलुका[--वि० [ हिं० पहल्के ] पहले का | प्राथमिक | उ०--पहलुक 
परिचय पेम क सचय, रजनी श्राघ समाजे | --विद्यापत्ति, 
ए० ६० । 

पहलू--5ज्ञा पुं० [ फा० ] १ शरीर में कॉख के नीचे वह स्थान 
जहाँ पसलियाँ होती हैं। वगल और कमर के बीच का वह 
भाग जहाँ पसलियाँ होती हैं। कक्ष का भ्रघोभाग । पाए्वे । 
पॉजर । 

मुद्दा ०--( किसी का ) पहलू गरम करना > किसी के शरीर 

से विशेषत प्रेयसी या प्र मपात्र का प्रेमी के शरीर से सटकर 
बैठना । किसी के पहलू से श्रपना पहल्ु सटठा या लगाकर 
वैठना । किसी के भ्रति समीप वैठकर उसे सुखी करना। 
(किसी से) पहलू गरम करना 5 किसी को विशेषत प्रेयसी 
या प्रेमपात्र को शरीर से सटाकर वैठाना । किसी को भ्रपनी 
बगल में इस प्रकार वैठाना कि उसका पहलू भपने पहलू से 
लगा रहे। सुहृव्वत में वैठाना। पहलू में बैठना ८ किसी के 
पहलू से भ्रपना पहलु लगाकर वैठना । किसी का पहलू गरम 
करना ८ विलकुल सटकर वैठना। श्रति समीप वैठना । 
पहलू में वैंठाना--किसी के पहलु को झपने पहलू से लगा- 
कर वैठाना । बिलकुल सटाकर बैठाना । प्रति समीप 
वैठाना । पहलू में रहना>पहलू में बैठा रह्ना। पहलु 
गरम करना। लग या सटकर रहना । प्लास पास रहना । 
अभ्रति समीप रहना । 


२ किसी वस्तु का दायाँ भ्रथवा वायाँ भाग । पाश्वे भाग। 
बाजू । बगल । ई सेना का दाहना या वार्या भाग। 
सैन्यपाश्वे। फौज का पहलु । जैसे,--वह झपने दो हजार 
सवारो के साथ शशज्रुसेना के दाएँ पहलु पर बाज की तरह 
हूट पडा । 

मुहा ०-- पहलू दुवाना 5 ( १ ) झ्राक्मणकारी सेना का विपक्षी 
की सेना झ्रथवा नगर के एक धोर वरावर में पहुँच जाना 
या जा पडना। श्रपनी सेना को बढ़ाते हुए विपक्ष की सेना 
के या नगर के दाहने या वाएँ पहुँच जाना। शत्रु की सेना 
या नगर पर एक शोर से झाक्रमण कर देना । जैसे,--साय- 
काल से कुछ पहले ही उसने शाही फौज का पहलु जा दबाया ॥ 
( २ ) प्रपनी सेना के एक पहलू को कुछ पीछे रखते भौर 
दूसरे को श्ागे करते हुए, चढ़ाई में भागे बढ़ना । एक पहलु 
को दवाते श्रौर दूसरे को उभारते हुए श्रागे बढना। पहलू 
घचाना -5 (१) मुठ भेड वचाते हुए निकल जाना । कतराकर 
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निकल जाना । (२) किसी काम से जी चुराना | टाल जाना। 
जैसे,--जवब जब ऐसा मौका भाता है तव तव श्राप पहलू बचा 
जाते हैं । पहलू पर होना - सद्दायक होना । मददगार द्वोना | 
पक्ष पर होना । जैसे,--तुम्हारे पहलू पर श्राज कौन है ? 

४ करवठ। वल। दिणा। तरफ । जैँसे,--(क) फिसी पहंचु 
चैन नही पड़ता । (ख) हर पहलू से देख लिया, चीज श्रच्छी 
है। ५ पडोस | भ्रासपास । किसी के भ्रत्ति निक्ृद का स्थान । 
पाएवं । 

मुद्दा ०--पहलू घसाना < किसी के समीप में जा रहना। पडोस 
झावाद करता । पडोसी बनना ५ 

६ [ जि? पहलुदार ] किसी वस्तु के पृष्ठ देश पर का समतल 
कटाव । पहल । जँसे, इस खभे में श्राठ पहलू निकालो। 

व्रि० प्र०-- तराशना ।-- निकालना । 

७ पत्रिचारणीय विपय का कोई एक पश्रग । किसी वस्तु के सबंध 
में उन बातो भे से एक जितपर अलग प्बलग विचार किया 
जा सकता हो प्रथवा करने का प्रयोजन हो । किसी विपय 
के उन कई रूपों में से एक जो विचारदृध्टि से दिखाई 
पडे। गुण, दोप, भलाई, बुराई श्रादि की दृष्टि से किसी 
वस्तु के भिम्त शिक्ष ह्रग। पक्ष । जैसे,--( के ) श्रभी 
आपने इस मामले फे एक ही पहलू पर विचार किया है 
झौर पहलुय्नो पर भी विचार कर लीजिए तब कोई मत 
स्थिर कीजिए । (ख) उठ चलने का सोचता था 
पहलु | “नसीम (शब्द०)। 5 सकेत । गुप्त सुचना। 
गृढाशय । वाक्य का ऐसा भाशय जो जाब वूभफर मुप्त 
रखा गया हो पौर घहुत सोचये पर खुले । किसी वाक्य 
या प्राब्द के साधारण प्रर्थ से शिन्‍न प्रोर किचित्‌ छिपा हुपा 
दूसरा प्र्थ । घ्वचि | व्यश्यार्थ। 5०--खोटी बातें हैं भोर 
पहलूदार । हाँ तेरे दिल में सीमवर है ।--प्रशज्ञातकवि 
( शब्द० ) ६, युत्ति | ढंग । त्रकीव (फो०) । १० बहावा। 
मिस । ठ्याज (को०) | 

पहले--भव्य ० [ हिं० पहत्ता ] १ झ्ारभ मे । सर्वप्रथम । भादि मे । 
शुरू मे । जंसे,--यहाँ भ्राते पर पहले भाप किसके यहाँ गए ? 
यौ०- पहले पहल । 

२ देशक्रम में प्रवम। स्थिति में पूर्वे। जैसे,--उनका मकान 
मेरे मकान से पहले पडता है॥ ३ द्ालक्रम में प्रथम। 
पूवं से । धागे । पेश्तर । जैसे--(क) पहले नमकोन 
खा लो धव मीठा खाना। (ख) यहाँ झाने के पहले भाप 
कहाँ रहते थे ? ४ बीते समय में। पूर्वकाल मे। गत 
काल मे । प्रगले जमाने मे । जैसे--(फ) पहले ऐसी वातें 
सुनने मे भी नहीं झाती थी। (खत) श्रजी पहले के लोग 
भ्रय कहाँ है ? 

पहलेज--सण पुं० [ देश” ] एक प्रप।र का खरबूजा जो कुछ लबो- 
तरा होता है । यह स्वाद मे गोत परबृजे की अपेक्षा कुछ 

न सेन होता है। 

पहले पहल--प्रव्य ० [ ६िं० पहले ] पहली वार। सबसे पहले। 
प््रिवे 
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सर्वपूर्व । सर्वप्रथम | धौवल या पहली मग्तवा । जैसे,-जबर 
मैंने पहले पहल श्रापके दर्शन किए थे तबसे भाव बहुत कुछ 
बदल गए हैं । 

पद्लोंठा--)- [ हिं० पहला+शौरठा (प्रत्य०) ] दे० 'पहलौठा' । 

पहलोंदी--उश जी" [६6० पहला+चौंटी (प्रत्य ०)] दे० 'पहलौठी! । 

पदलौठा--वि" [ 8० पहला+प्रौठा (प्रत्य०)] [वि* ग्वी० पहलौदी ] 
पहली वार के गर्भ से उटान्न (लडया) । प्रधम गर्भजात । 

पहलौठीो--सशा जी" [ हि. पहलाठा ] सबसे पहली जनन क्रिया । 
सबसे पहले गर्भभोचन । प्रथम प्रसव। पहले पहल बच्चा 
जनता । जैसे --यह उनका पहलौठी का लड़का है। 

पहा|+-सर्ा पुं० [ स० प्रभा, या ऐेशण० ] १ ज्योति। प्रकरण । २ 
प्रतिन्षा। प्रण (लाक्ष०) ! उ०--नेम घारियो नरेस पहा न 
को चढ़े पेस। देस कहैँ सको देस सन्नी वीज गयो खेस ।-- 
रघु० रू०, १० ७६९ ॥ 

पद्ाऊ--सशा स्ी० [ सं० प्रभात ] प्रभाती | भोर के समय गाया 
जानेवाला गीत । उ०--सु दरदास पहाऊ गाँव माँगित इह 
जु दरसन पावे |--सु दर० ग्रं०, भा० २ पृ० प५० । 

पहाड़ु --सश पुं० [ स० पापाय ] [रत अत्पा० पहादी] १ पत्यर, 
चुने, मिट्टी श्रादि की चट्टानों का ऊंचा शोर बड़ा समूह जो 
प्राकृतिक रीति से बना द्वो। पर्वत । गिरि । ( विशेष 
विवरण फ्रै लिये दे० 'पर्वत्त! ) । 

मुहा०-- पहाड़ उठाना ७ ( १) भारी काम सिर पर लेना। 
(२) भारी काम पूरा करना । पहाड़ कटना > बहुत भारी 
झौर कठिन काम हो जाना। ऐसे काम का द्वो जाना जा 
श्रससव जान पड़ता रहा द्वो | वडी भारी कठिनाई दूर होना । 
सकट करना | पृहाढ काटना छ भछ्तभव कार्य वर पालना । 
बहुत भारी काम क्षर डालना । ऐसा काग दर डालना घिसक्ल 
द्वोने वी वहुत कम घाणा रदी हो । सबट से पीछा छुडाना । 
पहाड हटना या टूट पढठना > धचानक दोेई शारी श्रापत्ति 
था पडना। महान सफ्ट उपस्थित होना । एक्ाएक भारी 
मुसीवत भा पडना | जैसे,- बैठे वैठाएं वेचारे पर पहाड़ दूड 
पडा । पशाड़ से टफ्कर लेना - प्रपने से बहुत श्रत्रिक बलवान 
व्यक्ति से शभुता ठानना । बडे से बेर करना । जब-दस्त से 
मुकाबिला करता। पहाएँ से सिर दव राना > धपने से पहुत्त 
बड़े पक्तिमाद्‌ से संघर्ष मोल लेता । उ०--प्रत्र श्राप पहाठों 
से सिर टकराइए (--फिसाना०, भा० ३, १० १७६ | 
२ किसी वस्तु का बहुत भारी ढेर | ढिसी वस्तु का बहुत बहा 

समूह । पहाड़ के समान ऊँची “राशि मा ढेर । जैपे--बात की 
वात में यहाँ पुस्तकों का पहादड लग गया । 

पह्दां् --वि१ १ पहाड़ की तरह भारी ( चोज ) | इचहूत बोफब 
(चीज) | प्रतिणय गुर (वस्तु) । जैसे,-तुम्हे तो पाद भर 
का बोक भी पहाए मावूग पडया है। २ ( वह ) लिरखे 
निम्तार न हो सके । ( वह ) छिसको समाप्त या रेप ने वर 
सकें | जँसे,--( का ) शाज वी सात हमारे ल्यि पह्ान्द्दो 
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गई है। ( ख ) यह कन्या हमारे लिये पहाड हो गई है। 
३ श्रति कठिन (कार्य) 4 श्रति दुष्कर ( काम )। दुस्साध्य 
( कर्म )। जैसे,--तुम तो हर एक काम ही को पहाड 
समभते हो । 

पहाड़ा--सज्ञा पुं० [ सं० प्रस्तार ” या हिं० पहाड़ ] किसी श्रक के 
गुणनफलो की क्रमागत सूची या नक्शा । किसी श्रक के एक 
से लेकर दस तक के साथ गुणा करने के फल जो सिलसिले 
के साथ दिए गए हो । ग्रुणनसूची । जैसे, दो का पहाडा, चार 
का पहाडा, श्रादि | 

क्रि० प्र०-- पढ़ना ।-- यादु करता |-- लिखना |--सुनाना । 

पहाड़िया(--ति" [ हिं० पहाद +इया (प्रत्य०) ] दे० 'पहाडी' । 

पद्दाड़े१-- वि? [ हि० पहाड़+ई ( प्रत्य० ) ] १ पहाड पर रहने 
या होनेवाला । जो पहाड पर रहता या होता हो । जैसे,-- 
पहाडी जातियाँ, पहाडी मैना, पहाडी झालु। १ पहाड 
सबंधी । जिसका पहाड से सबध हो। जैसे, पहाडी नदो, 
पहाडी देश | 

पहाड़ो *--सज्ञा स्री० [ हि० पहाड +ह ( प्रत्य० ) ] १ छोटा 
पहाड | २ पहाड के लोगो की गाने की एक घुन । हे सपूर्ण 
जाति की एक प्रकार की रागिनी जिसके गाने का समय 
भ्रापी रात है । 

पहाड़ो --धज्ञ छी? [ हिं० पहाड या सं० पपंटी ] एक प्रकार की 
श्रोषधि जिसे पपंटी या जनी भी कहते हैं। वि० दे० 'जती' । 

पहाड़ी हद्रायन--सज्ञा पुं० [हिं० पहाडे+ई (प्रत्य०)+इईंत्रायन] एक 
प्रकार का खीरा जिसे ऐरालू भी कहते हैं। वि० दे" 'ऐरालु' । 

पहाड़ आ--म्मा पुं० [ देश० ] घच्चो का एक प्रकार का खेल जिसे 
आनापानी' भी कहते हैं । 

पहाड़ आ' --वि" [ हिं० पहाड़ + उचमा [ प्रत्य० ) ] पहाड सबधी 
पहाड का । पहाड़ी । 

पहारां +-सज्ञा पुं० [ हिं० ] दे” पहाड़”*। उ०--पाप पहार प्रगट 
भद सोई । भरी फ्रोध जल जाइ न जोई ।--मानस, २॥३४। 

पद्दार--सज्ञा पुं० [स० प्रहार, प्रा० पहार] झ्ाधात । प्रहार । उ०-- 
हलमिलग सेन वे वाह बीर। वरसें प्रनग ग्रज्जत धीर।॥ 
साचत कूह बजि लोह सार । जुट्ट त सूर करि रिच पहार ।--- 
पु० रा०, १(६५६। दर 

पहारा--सज्ञा एं० [ हि? ] दे? 'पहाडा! । 

पहारी"--वि० [ हिं० पहाड़ ] दे? पहाड़ी । 

पहारी*--सछ्ाय जी [ हिं० पहाड़ ] दे” 'पहाडी' । 

पह्दारू(।--सुज्ा एुं० [ हिं० पहाद ] दे” 'पहाड़' । उ०-जोवन 
गरुध पभ्रपेल पहारू ।--जायसी प्र०, पृ० २३५। 

पहारू --सज्ञा पुं० [हि० पहरा] पहरेदार । रक्षक | पाहरू | उ०-- 
जेहि जिउ महँ होइ सत्त पहाझू । परै पहार न बाँके वार [-- 
जायसी ( शब्द० )। 

पहिचान--सज्चा ली? [हिं०] दे” पहचान!। 

पदहिचानना--कि० स० [ हिं० ] दे० पहिचानना' । 
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पहिरन 


पहित--सज्ञा जी० [ स० प्रहित ( “साखन) ] दाल | पढ्की हुई 
वाल। उ०-दधि मधु मिठाई खीर पटरस विविध व्यजन 
जे सवै। लाडू जलेवी पहित भाव सुर्भाति सिद्ध किए तवै। 
“पद्माकर (शब्द०)॥ 

पहितो--सज्ञा ती० [ सं० प्रहित ] दे० पहितत'। उ०--मुँग माप 
ध्रहर की पहिती । चनक कनक सम दारी जी ।--रघुराज 
( शब्द ० ) । 

पहिनना-- क्रि० स० [हिं०] दे० पहनना! । 

पहिनाना--क्रि० स० [ हि० पछह्िनना ] दे० 'पहनाना! | 

पहिनावा--सज्ञा पुं० [ हिं० ] दे” 'पहनावा! । 

पहियद़--सज्ञा पुं० [ सं० पथिक, प्रा० पहिय+ड़ा ( प्रत्य० ) ] 
दे० पृथिक' । उ०--मारू मारइ पहियडा जठउ पहि रद सोवमन्न । 
दती, चूड॒इ मोतियाँ भीयाँ हेक वरन्‍न ।--ढोला ०, दुृ० १५७। 

पहिया(छप--अ्रश्य ० [ हि० पहँ ] दे” पहुेँ"" उ०--कहैं कवि तोप 
जब बेसो जैसो कीन्हो प्रव कहत न वर्तियाँ वै, पैसी हम 
पहिर्या ।--तोप (शब्द०) | 

पहिया--सज्ञा पुं० [ सं० परिधि ? ] १ गाडी, इजन श्रथवा श्रन्य 
किसी कल में लगा हुश्ना लकडी या लोहे का वह चक्‍कर जो 
अपनी घुरी पर घुमता है झौर जिसके धूमने पर गाडी या कल 
भी चलती है । गाडी या कल में वह चनक्ताकार भाग जो गाडी 
या कल के चलने मे घूमता है। 'चक्‍का। चक्र॥ उ०--भीगे 
पहिया मेह में रथ ही देत वताय। नौर भरे वदरान पै पश्रव 
पहुंचे हम श्राय ।--शकुतला, पृ० १३४॥ २. किसी कल का 
वह चक्राकार भाग जो घुरी पर घुमता है, एवं जिसके घूमने 
से समस्त कल को गति नही मिलती कितु उसके प्रश विशेष 
प्थवा उससे सवद्ध प्रन्य वस्तु या वस्तुओं को मिलती है। 
चक्कर । 

पिशेष--यद्यपि घुरी पर घूमनेवाले अत्येक चक्र को पहिया कहना 

उचित होगा तथापि वोलचाल मे किसी चलनेवाली चीज 
श्रथवा गाडी के जमीन से लगे हुए चक्र को ही पहिया कहूते हैं। 
घडी के पहिए धौर प्रेस या मिल के इजन के पहिए भादि को, 
जिनसे सारी कल को नहीं, उसके भागविशेष झथवा उससे 
सवद्ध भ्रन्य वस्तुओं को गति मिलती है, साधारणत चबका 
कहने की चाल है। पहिया कल का भ्रघिक महत्वपूर्ण प्रग है । 
उसका उपयोग केवल गति देने मे ही नहीं होता, गति का 
घटाना वढ़ाना, एक प्रकार की गति से दुसरे प्रकार की ग्रति 
उत्पन्न करना, शभ्रादि कार्य भी उससे लिए जाते हैं। पुद्दी भारा, 
वेलन, श्रावन, धुरा, खोपडा, तितुला, लाग, ह्वाल भादि गाडी 
के पहिए फे खास खास पुर्जे हैं। इन सबके सयोग से यह 
वनता भौर काम फरता है । इनके विवरण मूल शब्दों 
में देखो । 

पहियाहाँ--छछ्का पुं० [ सं० पथिक, प्रा० पहिय ] दे० 'पथिक!। 
उ०--न रवर देस सुहामणरउ, जह जावउ पहियाह ।-- ढोला०, 
दू० ११०१॥ 

पहिरना--सश्ञा पृं० [ हिं० पछिरना ] पहनकर उतारा हुझा वस्त्र । 


पहुँचा 


संयो ० क्रि० -+»जाना । 

६ समभने में समर्थ होता । किसी विषय की कठिन बातों के 
समभने की सामर्थ्य रखना। दूर तक दडूवना । जानवारी 
रखना । जैसे,--( क ) कानून में ये श्रच्छा पहुँचते हैं। (ख) 
इस बिपय में वे फुछ भी नहीं पहुँचते । 

मुद्दा ०-पहुँचनेवाल्ा ८ पता वा खबर रखनेवाला। जानकार । 
भेद या रहस्य जानने मे समर्थ । छिपी वातो का ज्ञान रखने- 
वाला | जैसे,--वह बडा पहुँचनेवाला है, उससे यह बात 
प्रधिक दिनो छिपी न रहेगी । पहुँचा छुआ - (१) जिसे सब 
कुछ मालुम हो। गुप्त भीर प्रकट सब का जाननेवाला । 
भ्रभ्िज्ञ । पता रखनेवाला । (२) दक्ष । निपुण । उस्ताद | 


७ झआाई भझथवा भेजी हुई चीज किसी को मिलना। प्राप्त होना । 
मिलना । जैसे,- खबर पहुँचना, सलाम पहुँचना । ८ परि- 
णाम के रूप मे प्राप्त होना | भ्रनुभव में श्राना। श्रनुभुत 
होना । जैसे,-- ( के ) आपके बचनो से मुझे बडा सुख पहुंचा। 
(ख ) भ्रापकी दवा से उन्हें कोई लाभ नही पहुंचा। & 
किसी विषय से विसी के बरावर होना। समकक्ष होना। 
तुल्य होना । जैसे,--किसी हिंदी कवि की छृविता तुलसीदास 
की कविता को नही पहुँचती । 

पहुँचा--सझा प० [ सं० प्रकोष्ठ ][ सज्ञा ख्री० पहुँची ] हाथ की कुहनी 
के नीचे का भाग । बाहु के नीचे का वह भाग जो जोड पर 
मोटा शौर भागे की श्लोर पतला होता है। श्रग्रवाहु श्रौर 
हथेली के बीच का भाग कलाई | गट्टा । मणियंध । 


मुहा ०--पहुँचा पकडना"-बलातू कुछ माँगने, पूछमे प्रथवा 
तकाजा या ऋगडा करने के लिये किसी को रोक रखना । 
जैसे,--जब तुमने विसी का कर्ज नही खाया है तब तुम्हारा 
पहुँचा कौन पकड़ सकता है ९ 
पहुँचाना--क्वि० स० [ हिं० पहुँच का सकर्मक रूप ] १ किसी वस्तु 
या व्यक्ति को एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर 
प्राप्त या प्रस्तुत कराना । किसी उद्दिष्ठ स्थान तक गमन 
कराना । उपस्थित कराना । ले जाना । जैसे,--उनका नौकर 
मेरी क्ताव पहुँचा गया। २ किसी के साथ जाना। 
किसी के साथ इसलिये जाना जिसमे वह श्रकेला न पडे। 
शिप्टाचार के लिये भी ऐसा किया जाता है। उ०-जरा 
झ्राप ही चलकर मुझे वहाँ पहुंचा भाइए । 


सयो० क्रि०--दैना । 


३ विसी को स्थिति विशेष मे प्राप्त कराना। किसी को विशेष 
प्रवस्था तक ले जाना | जैसे;--(क) उन्हें इस उच्च पद 
तक पहुँचानेवाले श्राप ही हैँ। (ख) उन्होंने चिकित्सा न 
करके अपने भाई को इस दुरवस्था को पहुँचा दिया । 

सयो० क्रि०--देना । 

४ प्रविष्ट कराना । घृसाना। वैठाना। जैसे।--आाँखों मे तरी 


पहुँचाना, बरतन की पेंदी में गरमी पहुँचाना । ५ कोई चीज 
लाकर या ले जाकर फिसी को प्राप्त कराना। जैसे,--सध्या 
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पहुमि 


तक यह खबर उन्हें पहुँचा देना । ६ परिणाम के रूप में 
प्राप्त कराना । श्रनुभय कराना । जैसे,-- (क) उन्होने भ्पने 
उपदेशो से मुझे बडा लाभ पहुंचाया । (ख़) आपकी लापर- 
वाही ने उन्हे वहुत्त हानि पहुँचाई । ७, किसी विपय में किसी 
के वरावर कर देना | समकक्ष कर देना । समान बना देना । 
सयो० क्रि०--देना । 
पहुँची --सरा *री० [ हिं० पहुँचा ] हाथ ही कलाई पर पहनने का 
एक श्राभूषण जिसमे बहुत से गोल या कँगूरेदार दाने कई 
पक्तियो मे गये हुए होते हैं। उ०--पग नृपुर घौ पहुँची कर 
कजन, मजु बनी मनिमाल हिंए। नव नील कलेवर पीत केंगा 
भलवीं पुलर्क नृूप गोद लिए। -तुलसी ग्र०, पृ० १५५। 
२ युद्ध काल में कलाई पर उसकी रक्षा के लिये, पहनने 
का लोहे का एक प्रकार का आवरण | उ०--सजे सनाहुट 
पहुँची टोपा । लोहसार पहिरे सब श्ोपा । >जायसी 
(शब्द ०) । 
पहु"--सज्ञा पुं० [ म» प्रज्ञु, प्रा० पहु | प्रभु । प्रिय । स्वामी । 3०--- 
कौन गरुन पहु परबस भेल सजयी, बुकलि तनिक भल्र मद। 
+विद्यापति, पृ० १२६ । 
पहुः--सशा झी० [सं० प्रभा ] दे० 'पा!। ड०--पहु फट्टत सवितर 
उवत, पहुवर मिल्लव घाय । --प० रासो, पृ० १४१ । 
पहुनई[--सज्ा ली० [ हिं० पहुनाई ] दे० 'पहुताई! । उ०--वारबार 
पहुनई ऐहेँ राम लखन दोऊ भाई । --तुलसी (शब्द०) 
पहुना।-छज पुँ० [हिं०] दे” पाहुना' । 
पहुनाई--सज्ञा ला" [हिं० पहुना+ई (प्रत्य०)] किसी के पाहुने होने 
का भाव | अ्रतिधि रूप मे कही जाना या प्राना। मेहमान 
होकर जाना या पाना । 
क्रि० प्र ०--श्राना | --जाना । 
सुहा०-- पहुनाईं करना ८ दूसरो के यहाँ खाते फिरना । झातिथ्य 
पर चेन करना । भोज या दावतें उडाना। जैसे,--प्राजकल 
तो तुम खुब पहुनाई करते हो । 
आए हुए व्यक्ति का भोजन पाव आदि से सत्कार करना। 
भ्रतिथिससकार | मेहमानदारी ॥ खातिर तवाजा। उ०-- 
(क) घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भइ जहें जहें पहुनाई। 
--तुलसी (शव्द०) । (ख) विविध भाँति होइहि पहुनाई। 
+-पुलसी (शब्द)। 
पहुनो--सज्ा सी? [ हिं० पहुनाई ] दे? 'पहुनाई'। 
पहुन्ती[--पश जी" [ देश० ] वह पच्चर जो पल्‍ला या धरन श्रादि 
चीरते समय चिरे हुए श्रश् के बीच में इसलिये दे देते हूँ 
कि भ्ारे के चलाने के लिये यथेष्ट भ्रतर रहे । 
पहुप(ए४--सज्जा पुं० [ सं० पुष्प ] दे? धपुष्प!। उ०--पहो ब्रह्म 
मैं सपना देखा । वादल उम्रग पहुप की रेखा। --कंबीर 
सा०, १० ६० । 
पहुम--सशय स्री० [देश०] दे” 'पुहमी” । 
पहुमि--उच्य खी० [देश०] दे? 'पुहमी)। उ०--दीखति शैल शिखर 
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पहुँवे 
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पहच--पज्ञा पुं० [स०] १, एक प्राचीन जाति। प्राय प्राचीन पारसी 


या ईरानी । 


विशेष--मनुस्मृति, रामायण, महाभारत आदि प्राचीन पुस्तको 


में जहाँ जहाँ खस, यवन, शक, कावोज, वाह्लीक, पारद 
धादि भारत के पश्चिम में वसनेवाली जातियो का उल्लेख 
है वहाँ वहाँ पक्चवों का भी नाम शभ्राया है उपर्युक्त तथा 
प्रन्य सस्कृत ग्रथो में पह्कव शब्द सामान्य रीति से पारस 
निवासियों या ईरानियों के लिये व्यवह्ृत हुप्रा है मुसल- 
मान ऐतिहासिकों ने भी इसको प्राचीन पारसीकों का नाम 
माता है। प्राचीन काल में फारस के घरदारों का पह- 
लवान! कहलाना भी इस वात का समर्थक है कि पह्वव 
पारसीकों का ही नाम है। शाशनीय सम्राटो के समय में 
पारस की प्रधान भाषा शौर लिपि का नाम पह्लवी पड घुका 
था | तथापि कुछ युरोपीय इत्तिहासविद्‌ 'पह्ुव' सारे पारस 
निवासियों की नहीं फेवल पाथिया निवासियों पारदों--करी 
भ्पतञ्न श॒ सज्ञा मानते हैं । पारस के कुछ पहाडी स्थानो में 
प्राप्त शिलालेखों मे 'पा्थेव” नाम की एक जाति का उत्लेख है । 
डा० हाग भ्रादि का कहना है कि यह (ार्थव! पाथियस 
( पारदो ) का ही नाम हो सकता है श्र 'पह्कुव” इसी 
पार्थव का वैसा ही फारसी श्रपश्रश है जैसा श्मवेस्ता के 
मित्र (बै० मित्र ) का मिहिर। श्रपने मत की पुष्टि में ये 
लोग दो प्रमाण घोर भी देते हैं। एक यह कि भ्ररमनी भाषा 
के ग्रथो मे लिखा है कि भ्ररसक (पारद ) राजाओो की 
राज-उपाधि 'पह्षव' थी | दूसरा यह कि पाथियावासियों को 
प्रपती शूर वीरता भौर युद्धश्नयता का वडा घमड 
था, भौर फारसी के 'पहलवानं श्रौरभ्ररमनी 
के 'पहलवीय” शब्दों का श्रथ॑ भी शुरवीर शौर युद्धश्रिय है । 
रही यह बात कि पारसवालो ने अ्रपने श्रापके लिये यह सज्ञा 
क्यों स्वीकार की शोर आसपास वालो ने उनका इसी नाम 
से क्यों उल्लेख किया । इसका उत्तर उपयुक्त ऐतिहासिक यह 
देते हैं कि पाथियावालों ने पाँच सो वर्ष तक पारस में राज्य 
किया श्रौर रोमनों श्रादि से युद्ध करके उन्हें हराया । ऐसी 
दशा में 'पक्तत शब्द का पारस से इतना घनिष्ठ सबंध हो 
जाना कोई भ्राश्चयं की वात नही है। सल्कृत पुस्तको मे 
सभी स्थलों पर 'पारद' श्यौर पह्तधुत' को भ्रलग श्रल्ग दो 
जातियाँ मानकर उनका उल्लेख किया गया है। हरिवश पुराण 
में महाराज सगर के द्वारा दोनो की वेशमूपा भ्रलग श्रलग 
निश्चित किए जाने का वर्शान है। पह्ुव उनकी प्राज्ञा से 
इम्श्रुधारी' हुए भौर पारद 'मुक्तकेश' रहने लगे । मनुस्मृत्ति 
के भनुसार 'पह्षव' पारद, शक आदि के समान झादिम क्षत्रिय 
थे ौर प्राह्मयणो के भदर्शन के कारण उन्ही की तरह 
सस्कारभअष्ट हो शुद्ध हो गएं। हरिवश पुराण के श्रनुसार 
महाराज सगर ने इन्हें वलात्‌ क्षत्रियधर्म से पतित कर स्लेच्छ 
बनाया । इसकी कथा यों है कि हैहयवशी क्षत्रियों ने सगर के 
पिता बाहु का राज्य छीन लिया था। पारद, पहक्व, यवन, 
कांबोज धादि क्षत्रियों ने हैहुपवशियों की एस काम मे सहायता 
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की थी । सगर ने समर्थ होने पर हैहयवशियो को हराकर 
पिता का राज्य वापस लिया । उनके सह्दायक होने के कारण 
पह्षव' पश्रादि भी उनके कोपभाजन हुए। ये लोग राजा 
सगर के भय से भागकर उनके गुरु वषह्षिप्ठ की शरण गए । 
वश्चिप्ठ ने इन्हे प्रभवदान दिया । गुर का वचन रखने के लिये 
सगर ने इनके प्राण तो छोड दिए पर धर्म ले लिया, इन्हें 
क्षात्रधर्म से वहिष्कृत करके स्लेच्छत्व को प्राप्त करा दिया। 
वाल्मीकीय रामायण के प्नुसार पह्वो” की उत्पत्ति वशिष्ठ 
की गौ शबला के हुंभारव ( रमाने) से हुई है । विश्वामित्र 
के द्वारा हरी जाने पर उसने वशिष्ठ की आज्ञा से लबने के 
लिये जिन श्रनेक क्षत्रिय जातियो को श्रपने शब्द से उत्तन्न 
किया 'पह्चत' उनमे पहले थे। 

एक प्राचीन देश जो 'पहकुव” जाति का निवासस्थान था। 
वर्तमान पारस या ईरान का भ्रधिकांश । 


विशेष-फारसी कोशो मे 'पह्मव' प्राचीन पारस के प्रतर्गंत एक 


प्रदेश तथा नगर का नाम है । कुछ लोगों के मत से इस्फाहान, 
राय, हमदान, निहाबद और प्राजरवायजान का सम्मिलित 
भुभाग ही उस काल का 'पह्व' प्रदेश है । पर ऐसा होने से 
वह्ुव! को मीडिया या माद का ही नामांतर मानना पडेगा | 
परतु किसी भी पारसी या प्ररव इतिहास लेखक मे उसका 
'पह्ृवव! के नाम से उल्लेख नहीं किया है । पारद श्रौर पह्मव 
को एक कहनेवाले युरोपीय विद्वान 'पह्चव' को पराधिया प्रदेश 
का ही फारसी वाम मानते हैं। सल्छृत पुस्तकों मे जिस तरह 
जाति के भर्थ में पहुव” का साधारणत, पारस निवासियों 
के लिये प्रयोग हुआ है उसी तरह देश प्रर्थ में भी मोटे प्रकार 
से पारस के लिये ही उसका व्यवहार हुप्ना है। 


पहुची--घश्या कला" [ फा० अथवा से० पहव ] फारस या ईरान की 


एक प्राचीन भाषा। प्रति प्राचीन पारसी या जेंद भ्रवस्ता की 
भाषा भौर भ्राधुनिक फारसी के मध्यवर्ती फाल की फारस 
की भाषा । 


विशेष--पारसियो के प्राचीन घामिक भ्रौर ऐतिहासिक ग्रथ इसो 


भाषा में मिलते हैं ॥ उनको मूल घमंपुस्तक 'जेंद श्रवस्ता' की 
टीका और भ्रतुवाद धादि के रूप मे जितनी प्राचीन पुस्तकें 
मिलती हैं, प्धिकाश सभी इसी भाषा में हैं । शाशान वशीय 
सम्राटो के समय मे यही राजकाज की भाषा थी। शत इसकी 
उत्पत्ति का काल पारद सम्राटो का शासनकाल हो सकता है। 
इस भाषा में सेमिटिक शब्दों की बहुत भरमार है। शाशानीय 
काल के पहले की पह्॒वी में ये शब्द श्लौर भी भ्रधिक हैं। 
इसमें व्यवहृतत प्रायः समस्त सर्वेनाम, अव्यय, क्रियापद, बहुत 
से क्रियाविशेषण भौर सज्ञापद श्रनाय या शामी हैं। इसके 
लिखने की दो शैलियाँ थी। एक में शामी शब्दों की 
विभक्तियाँ भी शामी होती थीं, दुसरी में शामी शब्दो के साथ 
खाल्दीय विभक्ति लगती थी। इन दोनो रीतियो में यह भी 
प्रभेद था कि पहली में क्रियापदो का कोई रूपातर न होता था 
परतु दूसरी में उनके साथ अनेक प्रकार के पारसी प्रत्यय जोडे 
जाते थे । पहुवी प्रथसमूह मुख्यत दो भागो में विभक्त हैं । 





पह्चिका 
एक भाग भ्वस्ता शास्त्र का भ्रनुवाद मात्र है । दूसरे भाग के 
ग्रथों में ध्मं की व्याख्या भौर ऐतिहासिक उपारयान हैं। 
शामी शब्दों की भ्रधिकता श्लौर विशेषत उपयुक्त शैलीभेद 
के कारण कुछ विद्वान यह मानने लगे हैं कि पहंलवी किसी 
काल में किसी जाति की बोलचाल की भाषा नही थी, 
पारसवालों ने जब शामी (यहूदी अरब) लोगो से लिपिविया 
सीखी भौर शामी वर्णमाला के द्वारा वे श्रपनी भाषा लिखने 
लगे उस समय उन लोगों ने श्रपनी भाषा फे उन सव शब्दों 
को लिखने का प्रयास नहीं किया जिसके समानार्थक शब्द 
उन्हें शामी भाषा मे मिल सके। ऐसे शब्द उन्होंने शामी 
के हो ज्यों कि त्यो उठाकर प्रपनी भाषा मे घर लिए । 
प्र वे लिखते तो थे शामी शब्द शौर पढ़ते उस शब्द 
का सामानार्थक अ्रपनी भाषा का शब्द। जैसे, वे लिखते 
मालिक! जिसका श्रर्थ शामी में राजा है भौर पढ़ते थे 
झपनी भाषा का “शाह! शब्द | बहुत दिनो तक इस प्रकार 
लिखते पढ़ते रहने से जिस विलक्षण सकर भाषा का गठन 
हुआ वही उक्त विद्वानो की सम्मति में पह्ुवी है। 
पहद्धिका-सज्ञा ल्री० [स०] जलकुभी । 
पांक्त-वि" [ सं० पाड क्त ] १ परक्ति से समघ रखनेवाला। पक्ति 
संबधी। २ पक्ति का। ३ पाँच वार होनेवाला। पाँच 
विभागों में होनेवाला (यज्ञ) ॥४ दस अभवयवोवाला । दस 
धघगवाला को०। 
पाक्तेय--वि" [ सं० पाड क्तेय ] पक्ति में वैठनेवाला । पक्ति मे 
समिलित होने लायक । पगत या पाँत में श्रौरो के साथ बैठने 
गोग्य [कीण। 
पांक्त्य--वि० [ स० पाड च्स्‍्य ] दे० पक्तिय! । 
पांगुल्य--सज्ा पु० [ सं० पाड गुल्य ] लेंगडापन । पग्ुत्व | पगुल होने 
का भाव [को०॥। 
पांचकफपाल --वि० [ सं० पा5चकपाल ] पचकपाल सबंधी । पंचकपाल 
यज्ञ सवधी [को० । 
पांचजनी--सज्ञा री? [ सं० पाञचजनी ] भागवत के भ्रनुसार पचजन 
नामक प्रजापति की कन्या का नाम | इसका दूसरा नाम 
पसिकी भी था | 
पांचजल्य--सज्ञा पुं० [ स० पाञचजन्य ] 
का शंख । 
विशेष- इसके विषय में यह प्रसिद्ध है कि यह शख उन्हें पचजन 
नामक देत्य के पास उस समय मिला था जब वे गुरुदक्षिणा 
में अपने गुरु सांदीपनत मुनि को उनका मृत पुत्र ला देने के लिये 
समुद्र मे छुसे थे। कृष्ण ने पचजन को मारकर प्पने ग्रुरु के 
पुत्र को भी छुडाया था और उसका शख भी ले लिया था | 
यौ०--पाँचजन्यघर - कृष्ण का एक नाम | 
२ विष्णु के शख का त्ताम | ३ पुराणानुसार हारीत मुनि के 
वंश के दीघंबुद्धि नामक ऋषि का एक नाम। ४ श्ररित। 
५ पुराणानुसार जबृद्वीप के एक भाग का नाम । 
पाचदश--वि० [ स० पाजञज्ुचदुश ] [ वि० खो० पांचदुशी ] १. मास 


१ कृष्ण के बजाने 


२६१४ 


पांचादी 


के पद्रहवें दिन से सतथ रखनेवाला | २, साम के पंद्रह मंत्रों 
द्वारा दीप । [कोण | 

पांचद्श्य--सज्ञा पु० [ सं० पाञजूचदुश्य | पद्रह का समूह [को०। 

पाचनद--सज्ञा पुं० [स० पाञऊचनद] १. पचनद प्रदेश । पजाव प्रांत । 
२ पचनद नरेश । ३ पजाव के निवासी [को०॥ 

पाचभौतिक-सहा पु० [ सं० पाञ्चसौतिक ] पाँचों भृतो या तत्वो 
से बता हुआ शरीर । 

पाचभौतिक*--वि० [ वि"्जी८ पाञचभ्ौतिकी ] पाँच तत्वों या पच 
महाभूतो द्वारा निर्मित | जैसे, पाचभौतिकी सृष्टि । 

पाचयज्लचिक*--वि० [ स० पाव्चयज्षिक ] [ वि० स्ली० पांचयक्षिकी ] 
पच महायज्ञ सबधी । 

पाचयकज्षिक--सज्ञा पुं० पौँच महायज्ञों मे से कोई एक [कौ०। 


पांवरान्न-सज्ञा पु. [स० पाजञ्चरान्न ] १. एक वैष्णव सप्रदाय । 
२ पाचरात्र सप्रदाय का सिद्धात [कौ] । 

पाचलिका--सब्जा क्री० [सः पाश्वलिका] कपडे की बनी हुई गुडिया । 

पांचवर्षिक--वि० [ उ॑० पाञज्चवर्षिक ] [ वि० स््री० पांचवर्षिकी ] 
पाँच बरस का । पचवर्षीय [की०॥। 


पांचशाव्दिक--सछय पुं० [ स० पाआ्वशाव्दुक ] १ करताल, ढोल, 
बीन, घटा ओर भेरी आदि पाँच प्रकार के बाजे। २ पाँच 
प्रकार का सग्रीत जो स्कद पुराण में श्रगज, कर्मज, तत्रज, 
कास्यज भौर फूत्कृत कहा गया है (क्ो०) । 

पांचार्थिक--सज्ञा ४० [ स॒० पाध्चार्थिक ] शैव । शिवभक्त [कोन । 

पाचाल --सज्ञा पु [ स० पाच्वाज्न ] १ वढ़ई, नाई, जुलाहा, घोबी 
श्रौर चमार इन पाँचों का समुदाय । २ भारत के पश्चि- 
मोत्तर का एक देश। विशेष--दे” 'पचाल!। ३ पाचाल 
का नरेश । 

पाचात्ञ *---वि० [वि० स्वी० पांचाली ] १ पाचाल देश का रहनेवाला । 
२ पाचाल देश सबधी । 

पांचाज्षक*--वि० [ स० पाच्चालक ] पजाव के निवासियों से सबद्ध । 
पाचाल देश का को०। 

पांचाज्षक --सज्ञा प॑ं० पचाल का राजा [को०]। 

पांचाल्षिका-चज्ञा क्ली० [ छे० पाच्वालिका ] दे० 'पाचाली! 

पाँचाल्ली--सज्ा ख्री० [ सं० पाआ्वाली ] १ गुडिया । कपड़े की 
पुतली । पचालिकफा । पचाली। २ साहित्य में एक प्रकार 
की रीति या वाक्य-रचना-प्रणाली जिसमे बड़े वड़े पाँच छह 
समासो से युक्त शोर कातिपूर्ण पदावली होती है। इसका 
व्यवहार सुकुमार झौर मधुर वर्ान में होता है। किसी किसी 
के मत से गौडी और वेदर्भी छ्त्तियो के सम्मिश्रण को भी 
पाचाली कहते हैं । ३ पाडवो की स्त्री द्रौपदी का एक नाम 
जो पचाल देश की राजकुमारी थी। ४ छोटी पीपल । ५, 
इद्रजाल के छह भेदो मे से एक । ६ शास्त्र (को०) | ७ स्वर- 
साधन को एक प्रणयली जो इस प्रकार है- 

आरोहो-सा रे सा रे ग, रे ग रे गम, गय म गम प, सपसप्‌ 

घ/पघपघनि,घनिधतति सा। 


पाठ २१६१६ 


अवरोही-सा निसा निघ, निघनिघप,घप घपम, पम 

पमग, मगमगरे, ग रेग रे सा | 

पांड--वि० [ स० पाणड | निष्फल | फलरहित [की० । 

पांठडर--सब्ना पुं० [० पाएडर] १ कुंद का घृक्ष । २ कुंद का फूल । 
३ पानडी । ४ सफेद रग । ५ सफेद रग का फोई पदार्थ । 
& मरुदा वृक्ष । दीना | ७ महाभारत के धनुसार ऐरावत 
के कुल मे उत्पन्न एक हाथी का नाम । ८ पुराणावुसार एक 
पर्वत का नाम जो भेरु एवंत के पश्चिम मे है। € एक प्रकार 
का पक्षी । १० गैरिक । गेर (को०) । ११ शुक्र। वीर्य (को०)। 

पांडरपुष्पिका-- सच्चा क्वी० [ सं० पाणटरपुष्पिका ] शीतला वृक्ष । 

पाडरमुष्टिका--सज्ञ खी० [सं० पायटरसुप्टिका] दे” 'पाडरपुप्पिका! । 

पांडरेचर--वि" [ सं० पाणठरेतर ] पाहर श्रर्थात्‌ श्वेतवर्ण से भिन्न। 
जो सुफेद न हो । 

पांडव--सज्ञा पुं० [ सं० पाणडव ] १ कुती झभौर माद्दी के गर्भ से 
उत्पन्न राजा पाड़ु के पाँचो पुत्र युधिष्ठिर, भीम शज्नू न, 
नकुल भ्रौर सहदेव ॥ ( इनके जन्मवृत्तात के लिये दे० 'पांड? 
झौर इनके विशेष चरित्‌ के लिये पृथक्‌ पृथक्‌ इन सबके 
नाम देखें )। २ पाड़ के पाँच पुत्रों मे से किसी एक की 
श्राख्या । ३ प्राचीन काल में पजाब का एक प्रदेश जो 
वितस्ता ( भेलम ) नदी के तीर पर वसा था। ४. उस 
प्रदेश में रहनेवाले लोग । 

पॉडवनगर--सज पुं० [ सं० पायडवनगर ] दिल्‍ली । 

पॉडवश्रेष्ठ-- सजा पुं० [स० पाण्डवश्रेप्ठ] पाठवों मे सबसे वडे भाई । 
युधिष्ठिर [कोण । 

पांडवाभील--वब्चा पुं० [ सं० पायठवाभील ] कृष्ण । 

पॉडवायस--सश्जा पुं० [ सं० पायटवायन ] श्रीकृष्ण । 

पांडविक--सजाय ४० [ सं० पायडविक ] एक प्रकार का चटक पक्षी । 
गौरा । गौरेया [को०। 

पांडवीय--वि" [ सं० पाण्डवीय ] पाडव सबधी। पाठडव का। 
जैसे, राघवपांडवीय [को० । 

पांडवेय--सज्ा पुं० [ सं० पाणठवेय ] १ पाडव। २ अ्रभिमन्यु 
के पुत्र राजा परीक्षित । 

पांछित्य-- सश्ञा पूं० [ सं० पाणिटत्य ] पढित होने का भाव | 
विद्गता । पडिताई । 

पांडिसा--सज पुं० [ सं० पांडिमन्‌ ] पादुता । पाड्ुत्व [कौ०] । 

पाडीस--सज्ञा त्री० [ देश» ] तलवार (डि०) । 

पांइु--सज्षा पु [ सं० पायडु | १ पाइुफली | पारली । २ परमल | 
३ कुछ लाली लिए पीला रग। ४ वह जिसका रग खाली 
लिए पीला हो । ५ एक नाग का नाम। ६ सफेद हाथी । 
७ सफेद रण । ८ पीलापन लिए सफेद रग। ६ एक 
रोग का नाम जिसमें रक्त के घृषित हो जाने से शरीर का 
पमडा पीले रग का हो जाता है । 

विशेष--सुश्रूत मे लिखा है कि श्रधिक सत्रीगमन करने, खटाई 

भौर नमक खाने, शराव पीने, मिट्टी खाने, दिन को सोने तथा 
इसी प्रकार के भौर कुपथ्य करने से यह रोग हो जाता है । 


पांदु 

चमडे का फटना, श्राख के गोलक का सूजना श्र पेशाव 
पाखाने के रग का पीला पढ़ जाना इस रोग का पूर्वलक्षण है। 
यह कफज, वातज, पित्तज ओर सन्निपातज चार प्रकार का 
होता है । इसके प्रतिरिक्त भावप्रकाश में इसका एक पाँचवाँ 
प्रकार मृत्तिकाभक्षणजात भी मात्रा गया है। सुझ्ृत ने 
कामला, कुतकामला, हलीमक श्लौर लाघरक श्रादि रोगो को 
इसी के अतगंत माना है। इस रोग में रोगी को कप, पीटा, 
शुल, म्रम, तद्रा, श्रालस्प, खाँसी, श्व(स, श्ररथि श्र श्गों मे 
सूजन श्रादि भी होती दवै । 


१० प्राचीन काल के एक राजा का नाम जो पांडव वश के 


पराठिपुरुप थे । 


विशेष--महाभारत मे इनकी कथा वहुत ही विस्तार के साथ दी 


हुई है। उसमे लिखा है कि जिस समय राजा विचित्रवीय॑ 
युवावस्था में ही क्षय रोगो के कारण मर गए श्ौर भ्रविका 
तथा अवालिका नाम की उनकी दोनों स्त्रियाँ विधवा दो 
गईं, उस समय विषित्रवीय्य की माता सत्यवती ने भ्पता 
वश चलाने के उहेश्य से श्रपने दुसरे पुत्र भीष्म से कह्दा 
था कि तुम धविका और अ्रवालिका के साथ नियोग करके 
सतान उत्पन्त करो। परतु भीष्म इससे वहुत पहले ही 
प्रतिज्ञा कर छुके थे कि में भाजन्म बवाँरा भौर ब्रह्मचारी 
रहूंगा । श्रत उन्होने माता की यह वात तो नहीं मानी पर 
उन्हे सम्मति दी कि किसी योग्य ब्राह्मण को वुनवाकर भोर 
उसे कुछ घन देकर विचित्र वीर्य की स्प्रियो का यर्भाधाव करा 
लो। इसपर सत्यवती ने श्रपने पहले पुत्र व्यास का जो 
प्राशर ऋषि से उत्पन्न हुए थे, स्मरण किया भौर उनके 
धरा जाने पर कहा कि तुम एक प्रकार से विचित्रवीयं के बडे 
भाई हो | ध्रत तुम ही उसकी दोनो विधवाध्ों से वशवद्धि के 
लिये सताव उत्पन्त करो। व्यास में ध्रपतती माता की यह 
वात स्वीकार करते हुए कट्दा कि पहले दोनों विधवा स्थ्रियाँ 
ब्रतपूर्वक रहें तब मैं उन्हें मित्रावरुण के सध्श पुत्र प्रदान 
करूंगा | लेकिन सत्यवती मे कहा कि राज्य मे राजा के न 
रहने से भनेक प्रकार के उपद्रव होते हैं, भ्रत तुम प्रभी इन 
दोनो को गर्भ घारण कराप्नो । तदनुसार व्यास ने पहले तो 
झविका के गर्भ से घृतराष्ट्र को उत्पन्च किया। भौर तव 
प्रवालिका की वारी झाई। जब भवालिका भी ऋतुमती हो 
घुफी तव प्यासदेव झ्राधीरात कें समय उसके पास गए। 
उनका उग्र रूप देखकर प्रबालिका मारे डर के पीली पड 
गईं | समय पूरा होने पर भ्वालिका को पीले रय का एक 
लडका हुप्ता जिसका नाम 'पांडु? रखा गया । वाल्यावस्था मे 
धृतराष्ट्र, पांडु भौर विदुर तीनों को भीष्म ने ही पाला पोसा 
झोर पढाया लिखाया था। पाडु का विवाह राजा कुतिभोज 
की कन्या कुती से हुआ था । पीछे से भीष्म ने मद्गरकन्या माद्री 
से इनका एक शौर विवाह कर दिया था। विवाह के कुछ 
दिनो के उपरात पाडु ने समस्त भूमडल के राजाप्ो को परास्त 
करके दिग्विजय किया भौर बहुत सा घन एकत्र किया। 
इसके धन से घृतराष्ट्र ने पाँच महायज्ञ किए थे। इनमे से 


पॉडकंटक 


प्रत्येक महायज्ञ में उन्होंने इतना घन दान किया था जिससे 
सैकडो बड़े बडे श्रश्वमेघ यज्ञ किए जा सकते थे । कुछ दिनों 
तक राज्य करने के उपरात पाडु श्रपनी दोनो स्त्रियों को साथ 
लेकर जगल में जा रहे भौर वही प्लामोद प्रमोद प्रौर शिकार 
ग्रादि करके रहने लगे। एक घार शिकार मे उम्होंने हिरन 
को हिरनी के साथ मैयुन करते हुए देखा घोर तुरत तीर से 
उस हिरन को मार गिराया। कहते हैं ये हिरन और 
हिरनी वास्तव में ऋषिपुत्र किमिदय कौर उनकी पत्नी थे । 
तीर लगते ही उस मृग मे मनुष्यों को घोली में कद्दा कि 
तुमने मुझे स्त्री के साथ भोग करते में मारा है भरत कुम भी 
जब प्रपनी स्त्री के साथ भोग करोगे तब उम्ती समय तुम्द्दारी 
भी मुत्यु द्वो जायगी | धौर जिस स्त्री के साथ भोग करते हुए 
तुम मरोगे वह तुम्हारे साथ सती होगी । इसपर पांड बहुत 
दु खी हुए भौर भपनी दोनों स्लियों को साथ लेकर नागशत 
पर्वत पर चले गए। वे सब पकार का भोग विलास आ्रादि 
छोडकर कठोर तपस्या करने लगे। वहीं एक वार पांदु ने 
बहुत से ऋषियों के साथ स्वर्ग जाना चाहा था परतु ऋषियों 
ने उन्हें मना किया भौर कहा कि जिसके कोई सतान न हो 
वह स्वर्ग नही जा सकता । इसपर पड ते भ्रपनी स्त्री के गर्भ 
से किसी ज्ाह्मण के द्वारा पुत्र उत्तन्न कराने का विचार किया 
भर भ्रपनी स्त्री कुती से सव द्वाल कहा। इसपर कुती ने, 
जिसे जिस देवता का चाहे स्मरण करके पुत्र प्राप्त करने का 
वरदान था, घमं, वादु भौर इंद्र को ष्ावाहत कर क़मश' 
युधिष्ठिर, भीम षौर भजु न नामक तीन पुत्र जने झौर माद्री 
ने भ्रश्विनीकुमार के पनुग्नह से नकुच प्रौर सहदेव नामक दो 
पुत्र पाए । पीछे से ये ही पाँचों पुत्र पाडव कहलाए प्लौर इर्हूनि 
कौरवों से युद्ध विया था ( दे? 'पॉड्व” ) । इसके कुछ दिलों 
के उपरात एक बार वसत ऋतु में पांडू को बहुत ग्रधिक काम- 
पीडा हुई । उस समय उन्होने माद्री कै बहुत मना करने पर 
भी नही माना झौर वे वलपृर्वक उरूके साथ भोग करने लगे । 
विभिदय ऋषि के शाप के भ्रनुसार उसी समय उनके प्राण 
निकल गए भौर माद्री ने भी वही भ्पने प्राण दे घिए। पीछे 
से लोग पाडु भौर माद्री फो हस्तिनापुर ले गए ध्ौर वहीं 
घृतराप्ट्र की धाज्ञा से विदुर ने दोनो का प्रेतसस्कार किया । 
पां डुछूटफ- सब्ा पुं [ सं० पायदुक्ण्टक ] भ्रपामार्ग । चिघडा । 
पां हुए घल-- सझ पुं० [ स० पाण्डुकस्दल ] १ एक प्रकार का पहाई 
जो सफेद होता है। २ श्वेतवर्ण वा ऊनी कवल (को०) । ३ 
शाजकीय गण का प्रावरण । हाथी की मूल (को०)। ४ 
श्वेतव्णं का ऊपरी पशर्घान (को०)। 
पाहुकबली--सशा पुँ० [ स० पाण्हुकम्बलिनू ] १ हाथी वी भूल। 
२ वह रथ प्रादि जिसपर पाडुवर्ण का श्रोहार पा प्रावरण 
पष्ठा हो [फो०] || 
पांडुक-उज्ा पुं० [ सं० पाण्डुक ] १ दे? 'पशुक। ३ दे पाडु! । 
३ पाड़ वर्ण । पीला रग । ४ परवल। 
पाइुकमें--सया पुं० [ सर प्राण्डुकस्मंन्‌ ] सुश्रुत के धनुसार वर्णु- 
६-२५ 
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चिकित्सा का एक अ्रग जिसमें फोडे के भ्रच्छे हो जाने पर 
उसके काले दाग को श्रोषधि की सहायता से दूर करते भौर 
वहाँ के चमडे को किर शरीर के वर्ण का कर देते हैं। इसे 
पाडुकरण भी कहा है । 
विशेष--सुश्रुत का मत है कि यदि फोडे के शभ्रच्छे हो जाने पर 

दुलड़ता के कारण उसके स्थान पर काला दाग रह गया हो 
तो कडवी तूघी को तोडकर उसमें बकरी का दूध डाल दे 
श्रौर उस दूध में सात दिन तक रोहिणी फन भिगोएं। इसके 
बाद उस फल को गीला ही पीसकर फोडे के दाग पर लगाए 
तो वह दाग दूर हो जायगा । 

पाडुकी--वि? [ स० पाण्डकिन्‌ ] पॉडुरोगवाला। जिसे पांडु रोग 
हुआ हो को०। 

पांडुइ्मा--सज्ञा क्री” [ सं० पायडुक्ष्मा | पाडु की धरती । हस्तिनापुर 
का नाम । 

पांडुधरु--सज्ञा पु [ स० पायहुतरु ] घी का पेड़ । 

पांडुता--म्रज्ञा क्वी० [ स० पाण्डुता ] पांडु होने का भाव, धर्म या 
क्रिया | पाडत्व । पीलापन | 

पाडुतीथ--उज्ा पुं० [ स० पाण्डुतीर्थ ] पुराणानुसार एक तीर्थ 
का नाम । 

पांडुत्व॑--सशा पुं० [ सं? पायडत्व ] पांडू होने का भाव | पाँडिता | 

पांडुनाग--सशा पुं० [ सं० पायहुनाग [ १ पुरताग वृक्ष । २ सफेद 
रग का हाथी । ३ सफेद रग का साँप । 

पांडुपेचानन रस--सशा पुं० [ स० पाणइुपश्चानन रस ] वैद्यक मे 
एक प्रकार का रस जिसे त्रिकदु, त्रिफला, देंतीमुल, चितामूल, 
हलदी, मानमूल, इद्रजो, व, मोथा श्रादि श्रौषधियों को 
गोमूत्र में के पकाकर बनातै हैं श्रौर नो पांडु तथा हलीमक 
झ्ादि रोगों के लिये वहुत ह्वी उपका रक माना जाता है। 

पांडुपन्नो-सज्ञा खौ० [ पुं० पाणहुपन्नी ] रेशका नामक गधद्रव्य । 

पडिपुत्र॒--सब्ा पु० [ स० पाण्डुपुत्न ] पॉडव । 

पांडुप्रुप्ट-सज्ञा पुं० [ स॑० पाण्डुएछ ] ३ जिसकी पीठ सफेद हो । 
२ भ्रयोग्य | श्रकर्मएय । तिकम्मा | 

पांड फल---सदा पुं० [ सं० पाण्डुफल ] पटोल | परवल | 

पांडुफला--सज्चा ली" [ स० पाण्दुफल्ला ] चिमिटी । पाडुफली | 

पांडुफली--सज्ा खी० [ सं० पाण्हुफली ] चिर्भिटी [को० । 

पॉडुभूम--वि० [ स० पायडु भूम ] जहाँ की भूमि श्वेत वर्ण की हो | 

पांडुमत्‌ -सशा कह [ सं० पायइुरूद्‌ ] १ खड़िया। श्वेत खरी। 
ट्रधिया मिट्टी । २ पीली मिट॒टी । रामरण । 

पाइुमृत्तिका--सज्ञा ल्वी० [ सं० पाण्डुरझूचिका ] दे” 'पाडुशतू! । 

पाडु रंग--सक्ा पु० [ स० पाण्डुज्ञ | १ एक प्रकार का साग जो 
वैद्यक फि श्रनुसार तिक्त और लघु तथा कृमि, ए्लेष्मा और 


कफ का नाश करनेवाला माना जाता है। २ पुराणानुसार 
विप्णु का एक श्वतार | 


पाइुर' 


पांडुर'--वि० [ सं० पाण्हर ] १ पीला। जद | २ सफेद । प्वेत । 

पांडुर--सज्ञा ० [ स० ] १ वह जो पीला हो। २ वह जो सफेद 
हो।३ घौ का पेड। ४ सफेद ज्वार। ५ कयूतर। ६ 
बगला । ७ सफेद खडिया। ८ कामला रोग। ६ सफेद 
कोढ़ । १० कारतिकेय के एक गण का नाम । ११ पाड वर्ण 
या रग। 

पाहुरक -ति [ सं० पाण्डरक | पाशटवर्णा का । पाडु रग का । 

पाडुरहुम--सझ् पुं० [ सं* पाणडरद्ूभ ] छुडे का च॒क्ष । कुटज । 
कुरेया । 

पाडुरप्ृष्ठ--सज्ञ पुं० [ सं० पायडुरएछ ] दे? 'पाडुवृष्ठ! । 

पांइरफल्ली--सज्ञा छी? [ सं० पायहुरफली ] एक प्रकार का 
छोटा क्षुप । 

पाहुरा--छज्ञा ल्ली० [ सं० पायहुरा ]१ मषवन।! सापपर्णी। २ 
ककष्ठी । ३ बौद्धों में एक देवी या शक्ति का नाम । 

पांडुराग--सक्ला पु० [ सं० पाण्ुराग ] दौता । 

पाडुरित-वि० [ सं० पाण्डरित ] पाडु या पाडुर वर्ण का। 

पाइुरिसा--सज्ञ [ सं० पाण्डरिसन्‌ ] १ श्वेत वर्णों। सफेद रग। 
२ श्वेत वर्ण युषघत पीत रग [को०] । 

पाडु रेहु--उश पुं० [ सं० पाण्छुरेक्षु ] सफेद ईख । 

पाडुरोग--सज्ञा पं [ सं० पाणहुरोग ] कामला रोग । पीलिया [कोने । 

पाडुलिपि--सजशा स्री० [ स० पाणहुज्षिपि ] लेख श्रादि का वह पहला 
रूप जो फाट छाँट या घटाने बढ़ाने भ्रादि के लिये तैयार 
किया जाय । मसौदा । 

पांडुलेख--सड्ा पं० [ सं० पाण्डलेख | पाशुलिपि ! मसौदा | 

पाइु लोमशा'- सच्चा ख्ी० [सं० पायडुलोसशा] मपषवन । माषपर्णी । 

पांडुलोमशा --वि० ली० जिसके रोएँ सफेद हो । 

पाइुलोसा--वि०, सहाय ज्री० [ सं० पाण्डुलोमा ] दे” 'पाइलोमशा । 

पाइुल्लोह--सछ्ष पुं० [ सं० पाण्डुक्ञोद | चाँदी | रजत [को] ।॥ 

पाडुवा--सन्जा पुं० [ सं० पायंडुवा ] वह जमीन जिसकी मिट्टी मे 
बालु भी मिली हो। घलुई मिट्टीवाली जमीन | दोमट 
जमीन । 

पांडुशकेरा--सज्ञा स््ी० [ सं० पाण्डुशकरा ] एक प्रकार का प्रमेह । 

पाडुशर्मिला--सज्ञा ली? [ से० पाण्छुशर्सिल्ा ] द्रौपदी । 

पाइसोपाक-सज्ञा ए० [ सं० पाणुसोपाक ] प्राचीन फाल की एक 
वर्णंसकर जाति, जिसकी उत्पत्ति मनु के अ्रनुसार वैदेही मात्ता 
झऔर चाडाल पिता से है। कहते हैं, इस जाति के लोग 
बाँस की चीजें, दौरियाँ, टोकरे श्रादि बनाकर अपना निर्वाह 
करते थे । 


पांदूरा(-- वि" [ सं" पायडुरक ] श्वेत | सफेद ।--3० दाँत कवाड्या 
सिर पाहूरा केस ।--बी ० रासो, पृ० ७१। 


पाडेय--उच्ञा पुं० [ सं० पायडेय ] दे० 'पाँड़ेः 
पाडो(७---सछ्षा पुं० [ सं० पाण्डव ] दे” 'पाडव”। उ०--बघु घात 
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कर दोष लगावा | पाडो कहें बहु काल सतांवा | -कबीर 
सा०, पृ० ४६८ | 

पांड्य--सब्बा पं [ सं० ] १ एक देश का नाम। २ उस देश का 
राजा । ३ पाडय देश के निवासी जन [को०] | 

पांथ--वि० [सं० पान्य] १ पथिक | उ०--यह श्रोघ भ्रमोध जायगा, 
पथ तो पांथ स्वयं वनायगरा--। साकेत, पृ० ३६३। २ 
वियोगी । विरही । ३ सूर्य । रवि (की०)। 

पांथनिवास--सशा ३० [ सं० पान्थनिधास ] सराय | घढ्टी । 

पाथशाज्ञा-सशा पुं० [ सं० पान्थशाला ) सराय। चटटी । 

पाथागार---सज्ञा पु? | सं० पान्थागार ] दे” 'पाथशाला' । उ०--घपा 
के पाथागार मे पशुपुरी के एक विस्यात रत्नविक्रेता कई 
दिन से ठहरे थे। --वैशाली ०, ए० २१६ | 

पांशन--वि० [स०] १ तिरस्कार योग्य । तिरस्करखणीय। हेय । २ 
दुष्ट । बदभाश | ३ कलवित या भ्रष्ट वरनेवाला। श्रप- 
मानित करनेवाला । ( समासात में श्रयुक्त ) यथा कुलर्पाशन, 
पौलस्त्यकुलपाशन [को०। 

पाशन--सज्ञा पुं० घुणा । तिरस्मार [को०|॥ 

पाशव--सज्जा पुं० [सं०] रेह का नमक । 

पाशव--वि" १ पाशु से उत्पन्न॥ घूल से उत्पन्त। ३ पाशुयुक्त। 
घूल से भरा हुआ [को०। 

पाशु--खज्षा जी? [ सं० ]  घूलि । रज। २ वालु। 

यौ०-- पाश्ुज । 
३ गोवर की खाद | ४ पित्तपापडा । ५ एक प्रकार का कपूर। 

६ रज ।॥ ७ भूसपत्ति। 

पांशुका--चच्मा खरी० [स्०] केवडे का पौधा । 

पांशुकासीस---सच्चा पुं० [सं०] कसीस । 

पाशु कुली--सशा ल्री० [सं०] राजपथ । चौड़ा रास्ता । राजमार्ग [केन 

पाशुकूजल--सच्चा पु [सं०] १ चीथडो भ्ादि को सीकर वनाया हुभा 
चोद भिक्षुप्रो के पहनमे का वस्न्र॥। २ वह दस्तावेज या 
फागज जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम न लिखा गया हो ! 
निरुपपद शासन । ३ घूलिपुज । छल का ढेर (को०)। 

पाशुकृत--वि० [स०] घूलि से भावुत । घल से ढका हुं । [कोन । 

पाशुक्रीशा--सज्ञा खी० [ स० ] १ बालू से खेलना। २ मुध्टियुद्ध। 
मुक्फैवाजी [को०। 

पांशुक्षार--सल्ला पुं० [ सं० ] दे० 'पाशुज” [को०। 

पांशुगुठित--वि० [ सं० पाशुगुशिठित ) घूलि से भावृत [को०) । 

पाशुचद्ून-सच्चा एं० [ सं० पाश्ुचन्दन | दे? 'पासुचदन' [को०) | 

पाशुचत्वर---सल्छा पुं० [ स० ] झ्ोला । वर्षोपल । 

पाशुचासर--सब्या पुँ० | सं० ] दे” 'पाशुचामर? । 

पाशुज-चज्चा पुं० [ सं० | नोनी मिट्टी से निकाला हुआ नमक | 

पांशु जालिक--सज्ला एं० [ सं० ] विष का एक नाम [कोण । 

पांशुधान---श्षा पुं> [ सं० ] घूल की ढेरी [कौ०] । 








पांशुपन्र 


पाशुपत्न--सज्ञा पुं० [ सं० ] बयुत्ना ( साग ) । 
पांशुमदेन--सझ्य पुं० [ स० ] थाला | झालवाल । क्‍्यारी । 
पांशुर--सज्ञा ई० [ सं० ] दे० 'पासुर”' [को० । 
पांशुरागिनी--सज्ा ली? [ स० ] महामोदा । 
पाशुराष्ट्र-सज्ञा पु० [स०] एक देश का प्राचीन नाम जिसका उल्लेख 
महाभारत में है । 
पांशुज्ञ--वि० [स०] १ परस्त्रीयामी । लपठ | व्यभिचारी । २ घृूल 
या मिट्टी से ढका हुआ । जिसपर गईं पड़ी हो । मलिन। 
मैला | ३ कलकित वा भ्रष्ट करनेवाला (को०)। 
पांशिुज्ञ१-सच्ञा पुं० [ स० ] १ पृतिकरज ॥ २ शिव। ह शिव का 
एक प्रस्त्र (को०)। ४ लपठ या व्यभिचारी व्यक्ति (कौ०)। 
५ घुल से मरी जगह (फो०)। 
पाशुक्षो -सज्ञा जी? [ सं० ] १ कुलठा | २, रजस्वला । ३ केतकी । 
केवडा । ४, पृथिवी । घरती | भूमि । 
विशेष--ज्ञातव्य है कि 'पाशन! से 'पाशुला' तक के सभी शब्द 
दत्य सकार से भी होते हैं प्रौर उनका ग्रवे सपान होता है । 
ऐसे कुछ शब्द भागे दिए गए हैं । 
पासु' -सज्ञा जो? [स०] दे० वाशु' । 
पासां *--सब्ला ल्ली० [ सं० पाश्वे | ३० पतली! । 
पाछ्ुकूज्ञ-पज् पुं० [ सं० | गुददी । चीथडा। ( वौद्ध )। उ०-- 
वे चीथडो ( पायुकुल ) का चीवर पहनें [--हिंदु० सभ्यता, 
पु० २५० । २ दे० 'पांशुकूल! । 
पाछुक्तार --सल्ना पुं० [सं०] पॉगा नमक । 
पाछुखुर--ल्बा पुं० [ सं० पाशुशुर | घो्ों का एक रोग जो उनके 
पैरो मे होता है । 
पांपुचद्न--वज्ञा पुं० [ सं० पांसुचन्दन ] शिव । महादेव । 
पॉसुचत्वर--सल्ला पु [ सं० ] जलोपल । वर्षोपल । श्रोला ! 
पाछुचामर--सच्चा पुं० [ सं० ] १ तथबू । बडा खेमा । २ घूलिपुज | 
घूल का ढेर (की०)। हे स्तुति। वर्घापन। प्रशसा (को०)। 
४ वह तटभुमि जिसपर दुब जमी हो [को०। 
पाप्नुवावक--सज्ञ पुं० [सं०] घूल साफ करनेवाला । सडक या गली 
भाडनेवाला | ( कौटि० ) । 
पांसुज--सच्षा पुं० [सं०] दे० 'पाशुज! । 
पांसुजलिक--पज्ञा प० [सं०] विष्णु [को०। 
पांसुमच -सच्ञा पुं० [ स० ] दे० 'पासुज! । 
पांसुभिक्ता--सच्चा ली० [ स० ] घौ का पेड । 
पांसुर-स्चा पुं० [ स० ] १ एक प्रकार का वडा मच्छर । दश। 
डांस । २ लूुला। लेंगडा । 
पांछुरी।--सज्ञा क्षी० [ हिं० पसली ] उ० दे० 'पसली । 
पांसुज्ल-सज्ा पुं० [सं०] १ मलयुक्त । मलिस । २ पापी । ३ पूति- 


करज | कजा। ४ परच्त्री से प्रेम करतेवाला । ५ शिव | 
दे० 'पांशुल'। 
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पॉशुर 


पांसुज्ञा--सज्ञा जी० [ स० ] १ कुलटठा । ९ रजस्वला । ३ भूमि । 
४ केतकी । 

पाँ(--सज्ञा पु० [ सें० पादु, हिं० पाँव ] पैर। पाँव। उ०.-- (क) 
प्राणपियारी के पाँ परिकै करि सौंह गरे की गरे लपटाने | 
“प्माकर ( शब्द० )। (ख) सभा समेत पाँ परे विशेष 
पूजियों सवै (--फैशव (शब्द०) । 

पाँइछ --सच्चा पृं० [ सं० पाद ] पैर । पाँव । 

पॉइता(5'---उच्ञ प० [ हिं० पाँध+ ता ] दे० 'पॉयता!। उ०-कहा 
कहाँ श्रौर राति सोवे जब रानी सव प्रापु वैठयो पाँदते 
कद्दानी भावतो कहै ।--रघुनाथ (शब्द०) । 

पॉईबाग--छच्षा प॑० [फा०] महलो के श्रास पास या चारो शोर बना 
हुभा वह छोटा बाग, जिसमें प्राय, राजमहल की स्त्रिया सैर 
करने को जाती हैं। ऐसे वागो में प्रायः सर्वमाघा रण के 
जाने की मनाही होती है । 

पॉँउ(3(--रच्चा पु० [ सं० पाद, हिं० पाँव ] पाँव । पैर । 

मुद्द ० --पॉठ पसारे सोना निर्भव रहना । निश्चित रहना । 

बेखौफ रहता । उ०--मारुत वहहु भ्राज प्रपने भन सुरज 
तपहु सुखारे। इंद्र वरुण कुबेर यम सुर गण सोवहु पाँउ 
पसारे ।--रघु राज (शुव्द०)। 

पॉक--सच्ञ पुं० [ से० पट ] कीचड । 

पॉका(--रुछा पुं० [ सं० पक्ष | दे" 'पाँक!। 

पाँख--उज्ञा पुं० [ सं० पत्त, प्रा० पक्‍्ख | पंख । पर। पक्षी का 
डेना। उ०--तापर भमरा पियत रस सजनि गे, बइसल 
पखि पसारि | --विद्यापति, पुृ० १८० । 

पाँखड़ा--प्षज्षा खी० [ हिं० पस्र+ड़ा (प्रत्य०)] दे० 'वाँख'। 

पाँल्ड़ो--सज्ला जी० [हि०] दे० 'पसखडी! । 

पाँखी[(3)--सज्ला ली? [ सं० पक्षी ] १. वह पखदार कीडी जो दीपक 
पर गिरती है। पर्तिगा। २ कोई पक्षी | ३ वह भ्रौजार 
जिससे खेतो मे क्यारियाँ बनाई जाती हैँ । 

पाँखुरी+--पच् जी० [हिं०] दे० 'बखडी' । 

पाँग -सज्य ए० [ सं० पछूक ] वह नई जमीन जो किसी नदी के पीछे 
हट जाने से उसके किनारे पर निकलती है । कछार | खादर।॥ 
गगवरार । 

पॉगल- उज्जा पु० [ सं० पाह्न जय ] ऊंट | (डि० )व 

पॉगलाउ+--सब्या पँ० [हिं०] एक डिंगल छुद का नाम | उ०-- 
पागलों छ॒द भाष॑ प्रगट बद घट कला बखाशजे ।-- 
रघु० रू०, पु० १४ | 

पॉगा।--जश पं० [देश०] दे? 'पाँगा नोन!। 

पॉगानोन--सडा पुं० [ सं० पड. हिं० पॉँग + नोच ] समुद्री नोन। 

चिशेष--वैद्यक में इसे स्वाद में चरपरा और मधुर, 

वहुत गरम झौर न बहुत शीतल, 
झौर कफकारक माना है। 

पाँगुरा--वि०, सज्षा पुं० [ सं० पहल ] दे० 'पगु । 


भारी, न 
अ्ररितिप्रदीपक, वातनाशक 
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पाँगुज्ञा 


पाँगुज्ञा--पत्य पुं० [ सं० पाह्ू कय ] एक प्रकार का बात रोग 
जिसमें दोनों पैर बेकार हो जाते हैं ॥ 3३०--जो दोनो पैरो को 
स्तभित करे उसको पाँगुला कहते हैं ।--माघव० , पृ० १४३॥ 

पाँच--वि० [ उ० पञुच ] जो प्रितती में चार भ्रौर एक हो | जो 
तीन भ्ौर दो हो । चार से एक भ्रधिक | उ०--पाँच कोप 
नीचे कर देखो इनमे सार ने जानी ।--कंवीर श०, भा० 
२, १० ६६ । 

मुद्दा ०--पाँचों डेंगलियाँ घी में होना >सब तरह का लाभ या 
झाराम होना । खुब वन श्राना । जैसे,--इस समय तो झापकी 
पाँचो उगलियाँ घी में होगी। पॉँचो सवारों में वास 
लिखाना ८ जब रदस्ती श्रपने से श्रधिक योग्य व श्रेष्ठ मनुष्यों मे 
मिल जाना । शौरो के साथ भपने को भी श्रेष्ठ गिनाव! | 
पिशेष-इस मुहावरे के सबंध में एक किस्सा है। कहत हैं, 

एक बार चार भ्रच्छे सवार कह्दी जा रद्दे थे । उनके पीछे पीछे 
एक दरिद्र भ्रादमी भी एक गधे पर सवार जा रहा था । थोडी 
दूर जाने पर एक भ्ादमी मिला जिसने उस दरिद्र गधे सवार 
से पूछा कि क्‍यों भाई, ये सवार कहाँ जा रहे हैं । उसने बहुत 
विगडकर कहा, हम पाँचो सवार कहीं जा रहे हैं तुम्हें पूछने 
से मतलव । 

पॉँच--सज्ञा पु० १. पाँच की सख्या। २. पाँच का भ्रक जो इस 
प्रकार लिखा जाता है--५। ३. कई एक पघादमी । बहुत 
लोग । उ०--मोरि बात सव विधिहि बनाई । प्रजा पाँच कत 
करहु सहाई | --तुलसी (भ्रब्द०)। ४ जाति विरादरी के 
मुखिया लोग । पच | उ०-साँचे परे पाँदो पान पा मे 
परे प्रभान, तुलसी चातक श्रास राम श्याम घत्र की !-- 
तुलसी ( शब्द० ) । 

पाँचका--सज्ा पु० [ से० पद्॑चक ] ३० परचुका । 

पाचर--सज्ञा क्ली० [ सं० पण्जर ] १ कोल्हू के वीच में जडे हुए 
लकडी के वे छोठे छोटे ठुकडे जो गन्ने के टुकड़े को दवाने 
में जाठ के सहायक होते हैं। जाठ भौर पाँचर के बीच 
में दवने से ही गन्ने के टुकडो में से रस निकलता है। २ 
दे० 'पच्चर' । 

पॉचवॉ--वि० पुं० | हिं० पॉँच+चॉँ (प्रत्य०) ] | झ्री० पाँचवीं ] 
जो क्रम मे पाँच के स्थान परपडे। पाँच के स्थान पर 
पडनेवाता । 

पॉँचमा[--वि० पुं० [ स० पञ्चम ] दे 'पाँचवा'। उ०-पाछे श्री 
गु्साई जी पास पाँचमें दित नारायण॒दास कासिद पठावते । 
++दो सौ वावच०, भा० ३, पु० १०७ । 

पाँचा--शज्ञा ० [हिं० पॉच+ आ (प्रत्य०)] किसानों का एक भौजार 
जिससे वे भूसा, घास इत्यादि समेटते या हटाते हैं। इसमें 
चार दति झौर एक बेंट होता है इसी से इसे पाँचा कहते 


हैं । पचगुरा । 
पाँचो--सज्ञ म्मी० [ देश० ] एक प्रकार की घास जो तालाबों में 
होती है । 


पॉच[--सछा स्री० [ हिं० पदच्यमी ] किसी पक्ष की पाँचवीं तिथि । 
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पाँति 

पचमी | उ०--(क) जब बवसत फागुन सुदी पाँच गुर दिन । 

-पुलसी (शब्द०) | (ख) नाचे बनेगी बसत की पाँच ।-- 

देव (शब्द०) । 

पॉछुना--क्रि० स० [हि० पछा] पाछना । चौ रना | चीरा लगाना । 
उ०--सुनि सुत वचन कहूति कैकेई । मरमु पाँछि जनु मोहुर 
देई ।--मानस, २।१६० । 

पाँजना--क्षि० न० [ सं० प्रणद्ध प्रा० पणम, पेंज्क ] टीन, लोह, 
पीतल श्रादि धातु के दो या ग्रधिक टुकड़ों को टॉक लगाकर 
जोडना । झालना । टाँका लगाता । 

पॉजर--सज्ञा पुं० [ स० पञ्जर ] १ वगल झौर कमर के बीच का 
वह भाग जिसमें पसलियाँ होती हैं। छाती के अ्गल वगल 
का भांग । २ प्रसली । ३ पारवें । पास। बगल । सामीष्य। 

पॉजरा--सण पुं० [ १] वह मल्‍्लाह जो मल्लाही मे भ्रनाडी हो। 
डडी। कूली | ( ऐसे श्रवाडियो को मल्लाह लोग पाँजरा 
कहते हैं ) । 

पाॉजो--सण ख्री० [ स० पदाति, हिं० पाजी (>पैदल) । या उ० 
पाथ ? | कसी नदी का इतना सुख जाना कि लोग उसे 
हलकर पार कर से । नदी का परात्ती घुटनों तक या उससे 
भी कम हो जाना । उ०--पभ्रव कबीर पॉजी परे प्रथी भ्रारवें 
जायें ।--कवी र (शब्द ०) । 

क्रि० प्र०- पढ़ना । 

पाँक--वि० [ देश० ] दे० 'पॉजी! | उ०--वदियों को पाँछ और मार्ग 
को सूखा करनेवाली शरद ने उसको मन के उत्साह से पहले 
ही यात्रा निमित्त प्रे रणा की ।--लक्ष्मणसिंह (शब्द०) | 

पॉड--वि० जी० [ देण० ]१ (स्त्री) जिसके सतत विलकुल न हो 
या बहुत ही छोटे हो । २ (छ्री) जिसकी योनि बहुत छोटी 
हो भौर जो सभोग के योग्य न हो । 

पॉड़क--सज्ा पु० [ हिं० पण्डुक | दे 'पडुक! । 

पॉडर[--सज्ञा ए० [ स० पाण्डर ] १ दौना। मझ॒ुवा | दे” पाढर! | 
२ कुद का पुष्प | उ०-वर बिहार घरन चारु पॉडर 
चपक चनार कचनार बार पार पुर पुरगिनी । --तुलसी ग्र ० 
पुृ० ३४४। 

पॉडरा--सशा पुँ० [ टेश० ] एक प्रकौर की ईख । 

पॉडे--सशा पुं० [ स० पणिठत ] १ सरयूपारी, कान्यकुब्न भौर 
गुजराती आ्रादि ब्राह्मणों की एक शाखा । २ कायस्थो 
की एक शाखा। ३ पडित। घिद्दान। (क्व०)।॥ ४ 
झधष्यापक । शिक्षक । ५ रसोइया | भोजन वनानेवाला। ६ 
पानी पिलानेवाला । 

यौ०--पानीपाँछे । 

पाँचा--सज्ञ क्षी० | हिं० पॉँति ] दे? 'पाँति!। उ०-खोचे जग्रत 
पाँत प्रभिमाना। --क्वीर सा०, पृ० ६३७ | 

पाँवि--सच्चा खी० [ सें० पडिक्त ] १ कतार | पगत । २ भ्वली। 

समूह | ३ एक साथ भोजन करनेवाले विरादरी के लोग। 


पॉगो, पॉमरी 





परिवार समूदत उ० न क) जाधि परौलि दुल्त प्मे बदाई । 
धन यस परिणय गुण पतुराई । “नस्सी (शब्द०) ॥ (रा) 
गरे जाति पति ने घहों गाहू फी जाति पाँति भरे वीक काम 
कोग दो गा फे काग फो। “-सुससी (घ्रब्प%)॥ (ग) 
पह गहीं है दिन प्रर राती | ऊेघ ने नीय जाती ना पाती | 
>॑>पयीर सा०, प१ृ० ६२३ ॥ 


पॉमटी, पमरी(र--मश सौर [ मं प्राथार ] उपरना । दुपट्टा । 


पामरी । 3उ०--मसाँमरी रेने मे सॉमिरीय परे परनपोर घटा 
छिति दो कै । सॉँगरी पॉमरी थी दे सुरी बचि शॉँमरे पे शती 
सामरी एेई के +-पष्मयाकर ग्र*, ए० ३१३३ 


प्रॉयाए--रुणश ६० [ मं० पाद ] चरण । पाद। पैर। गम । 


ए०--सोपे सुत गहि पानि पॉर्ये परि ए्पाने जाने शेप 
सवन |--(श्5्१०) । 


पॉयेचा--ए) ६० [ फा० पोर्येघाट ] १ परासानों झ्रादि में बना 


ऐपा पैर रसने का यह सपान जिरापर पैर रशाबर घोच से 
वियृत्त होने फै लिये बैठते हैं । २. पायजाम पे मोट्री जिमगे 
जौप से लेएर टगने तक पा भग ढफा छाता है। 

मुद्दा ०--पर्यियों के पाएर होना र २९ 'पाजमे के बाहर द्वोना' । 


पा लागनि(ई--सप्ता स्लो० [ हिं० पॉय+छगना ] दे? परालागन!। 


उ०--पाॉलागनि दुनहिपन सिस्ायति सरिस सासु सत्त साता । 
+-ठलसी प्र ०, पृू० १२६ । 


पॉप पुं० [ 74६ पाद ] ५० पाया । 

पॉ् दा--रूरप ६० [ हि परदे (प्ररय०) ] ६९ पाबेटा!। 
पॉयेड़ी--कएा 5) [ हि पायें + डी (प्ररय०) ] ३९ 'पायेदी' । 
पॉय--पण १० [ २० पद, प्रा०, पाय, पाय ] यह प्रग जिसे पसते 


है। पर । पाद । 


मुद्दी०-- [ठिसी बम गा यात से) पाँव चअहाना# विध्ती यात 
में व्यर्थ एम्मिलित होना । मसामते क# घोष मे थ्यूपं पड़ता । 
पर्स दम देगा। पाँग उप्तद जाना 5 (६१) पैर जमे गे 
“गा। ऐैर एट जाना । रिपर दहोगर एणड़ा ने रह ग़रगा ॥ 
(२) रहो थी शक्ति मा चाहग में रह छाना । पष्ठाई से न 
दारता। मांगने गंद होरार सदा साष्म मे झुता। 
बंगने भी मौदस धाता। ५१,--दुससा पधाहमण ऐसे येग 
में टुघा वि मिकसों के पव उररट गए। पचि उशादना 
(९) पैर झगा मे कहते देगा । हटा देता । भर देना । (२) 
डिभी बात पर रिएिर ने पने देना । रखता ता भय परता । 
पॉग डट झागा पाँच एड जाना । पद उड़ानार- 
ममये में! हिद्र मम गद्ाना! झग प्रागे “गना। चसना 
पतए्म ४स्ता । (६४ उपदी हम्री पर धागे रफगा। श्ग 
शाश[। पा उशाशर चक्धता -यादी शादी पैर परश्मा । 
है घतता । पवि उक्त - सापु मे! एाघाट से पैसे शो गया । 
वर्मा । एश्मप मे थार में पैर इधाना । पाप हसरनो कर 


_् 


पट घारदि थे पैद ॥॥ पट ते झंरक आटा | दैर रु 


क्+ 


पोड़ रद साधा (२) हर प्ंधना। पैर एमाना । पद 


१६९६ 
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फट जाना 5८ (१) घन भाव को झोवित छह योए का में रहना 5 
भागा जाना गद क़ीया। (३) एरद अत परदे शाहावश्हत 
गा हारने या प्रव है जाना। (३) सा थे उप जाता । 
फीपन वा अह हो दा ।( हब शोई मगर शाप है तय 
उसके बियर में इस दे साथ अहीह ध्राइयर्तागे छपडई 
पॉय कट गए! ]। पंच बॉपना . रॉद पर्थशा॥ ] 
पॉप का पटका छ पैर रगने थी प्राट। सी का शरइर 

पाँव री घूज़ी ८ प्रत्यत झुद शेर मा दासी ) पाँच थी 
जूती सिर को खगमा झूदगार प्रादमीं वा उड़े थे गुशाज5भ 
पाना। दाद पा नो का सिर घहता ॥ का धादमी य7 
बड़े से घराइरी छझरता। पॉयव की पढ़ी 5 घ ४१ | धजाश | ३ 
को मेहंदी न घिस जायगी ८ पते जो था पाई पाभ दग्न 
में पैर ने गैते वी जाएेगे धरम गृद दि" ने शाप । (४४ 
फोई घादमी गही जाने सा शुद्ध रत से नहीं + रत है एड 
यह स्गगय बोल हैं)। वध रचिता # पमना ४, ही शो 
देना । इधर उधर फिरना बद प रसा । धोव साइना (३ ] 
पुर जमाना । जमार साथ रहदा । ( २) साई मे स्थिर 
गहना | डठो सता विसी दांत पर रह टीला । वमिदी सात 
पर जम जाना। पाँव घिसना ७ चल) दलत पे+ गवाह | 
जेसे,--तुम्हारे चां दौरे शोडते पाँव बिए मग बर मर! 
रुपया मे दिया। प्रोय प्रलभा- » वात थीं परत । 
पच छूटनार- रद ,काय होता 4 रदस्‍वचा होगा । थॉय 
छीएना ८ उपचार घौपप से रण छाप पराना| रब) प्ट्पा 
मासिर पमं जारी रररा । पव घमना रू (है) पं? दारसा । 
हिपिर भाव से सदा टीना 4 ( २) घगा फरा। एटा था 
दिचसित होने की प्रदस्या मे धागा।। पर परगना 5( १) 
स्थिर भाव से सदा रूना। (३२) छा मे हारा खत 
में हृदना। (३) र्पिर हो शाना । प्रपन हरे का सहतेबय 
पूरा यंदीदस्त फर हैया । इमे,--घरमी मे १.८ #रागे द। दर 

करो, पाँय बगा शिया तो मुह्यि हे लगे!) दॉयष्ये माजदा 
पादमियों पा भुपि में पामते पामगे दैदकर ह॒फ़ (उि्ेव गो 
ऐ अप की रहही थे दर उस्चतजा। पाय आशय बंद 
टिजना ८५० पाँव उमसा। पॉव दिशाभा- ६ १) शा 
होड़ (३ ) हिपर होता । छह धनी । लिए ४#ग्ा | 
पोय टह्राा | (१) दर बा उमा | देंडू ६६४०३ :-.... 
पाती पा ऐसा होहा था हि बधिसत शहस्त् थक ६ + ) 
बागव होडा । दिपरिल 43 पते इंशामा, नर 4३) ) 
पर रिपर उस एहुना । चर दर्सा मे रहया। दस है? १, | 
पहूते। इंघर उपर है| ऋाशा। सदशाचय | ४४.०३ हु 
पाते दुए पर मे मैं नठी पा सकता, दौफ ह# ८4, ३; [5 

प्मग हानि कत हवव पररकाएशरचस+ 3 :; 
गम में एाध शाप विधा दाद ई ९, हूहह 
पद दिगसा + पर हे सथा। पक | 0, पर (छ+ * 
आप) व्विरए ले गहरा ॥ विधान दृधणा कह. >पहऋुर ४ 
| 7 मर रे पय है से विपर । दौड़ वूउ की चाह नयह+ >ह 
माद | दारह दीव शोन बाएं, । चाय हुए & दा की 


बागी टैल ( एटा पोर म्मग्ध इभदा एश्रट £ ६४५ 


बरे ह, 


90. 
पाव 


श्६रै४्‌ 


सुनकर ) पृथ्वी कंपी जाती है । ( लियाँ० )। पाँव तले की 
मिट्टी निककज्ष जाना ८ ( किसी मयकर वात को सुनकर ) 
स्तब्ध सा हो जाना । होश उड जाना | होश ठिकाने व रहना । 
ठक हो जाना । सन हो जाना । सन्‍्नाटे मे झा जाना | पाँव 
तोडना-- (१) बहुत चलकर पैर थकाना। जैसे,--मैं क्यो 
इतनी दूर जाकर पाँव तोढ, । (२) बहुत दौड छ्ूप करना। 
इधर उधर वहुत हैरान होना ! घोर प्रयत्त करना ।(किसी के) 
पाँव तोडना । (१) बहुत चलाकर थकाना। (२) दौडाकर 
हैरान करना। पाँव सोडकर बैठना ८ (१) कही न जाना | 
प्रचल होना । स्थिर हो जाना । जैसे,--भा रत में दरिद्रता पाँव 
तोडकर वैठी है। (२) प्रयत्व करते करते थककर बैठना ॥ 
हारकर बैठना । पाँव थरथराना ८+ (१) भय, भाशका, निवंलता 
भादि से पैर काँपवा । (२) किसी काम में भय, झाशका से 
श्रागें पैर न उठना | भ्रग्रसर होने का साहस न होता। पाँव 
दुबयाना या दाखभा८ः (१) थकावट दूर करने या भाराम 
पहुंचाने के लिये जघे से लेकर पजे तक हथेली रख रखकर 
दबाव पहुँचाता । पाँव पलोटना | (२) सेवा करन। | पाँव 
घरना > पैर रखना । किसी स्थान पर जाना। पवारना। 
जैसे,--भ्ब उसके दरवाजे पर पाँव नहीं धरेंगे। किसी काम 
में पाँव धरना - किसी कार्य में भ्रग्रसर होना। किसी कार्य में 
प्रवृत्त होता । किसी का पाँव घरता ८ (१) पैर छूकर प्रणाम 
करना। (२) दीमता से विनय करना। हा हा खाना। 
पाँव घारना(3) दे" पाँव घरता! । उ०--धन्य भूमि 
वन पथ पहारा।॥ जहेँ जहूँ नाथ पाँव तुम घारा। --तुलसी 
( शब्द० ) । बुरे पथ पर पाँव ( पग ) धरना “बुरे काम 
में प्रवत्त होता। उ०--रघुवसिन कर सहज सुमाऊ। 
सन कुपथ पग घरे न काऊ ।--तुलसी ( शब्दु० ) पाँव घो 
घोकर पीना5 चरणागम्रत लेना। बड़े भ्रादर भाव से 
पूजा करना । पाँव निकलना  दुश्चरित्रता की बात फैलना । 
बदचलनी की वदनामी फैलना । पाँव निकालना--(१) 
बढकर चलना। जिप्र स्थिति में हो उससे बढ़कर प्रकट 
करनेवाले काम करना। ऐसी चाल चलना जो प्रपने से 
ऊँचे पद भौर पित्त के लोगों को शोभा दे। इतराकर 
चलना । जैसे, किसी सामान्य मनुष्य का भ्रमीरों का सा 
ठाट बाठ रखता । (२) बेकहा होना। निरकुश होना । 

स्वेच्छाचारी होना। नट्खटी झ्ौर उपद्रव करना । जैसे,--- 
तुमने बहुत पाँव निकाले हैं, चलो तुम्हारे बाप से कहता हूँ । 
(३) व्यभिचार करना। चंदचलनी करनता। (४) उस्ताद 


, होना । चालाक होना | इघर उधर की बातें समभने वूमने 


योग्य हो जाना । पक्‍का होना | जैसे,--तुम तो बहुत सीधे 
श्ौर भोले भाले थे, श्रव तुमने भी पाँवि निकाले । 
किसी काम से पाँव निकाज्षना > किसी काप्त से किनारे हो 
जाना । तटस्थ हो जाना । शामिल न रहना । पाँव पकडना, 
पाँव पकरना(9५-८ (१) वित्तती करके किसी को कहीं जाने 
से रोकना | उ०--जानति जी न श्याम ऐहे पुनि पाँव पकरि 
धरि राखति |--सूर ( शब्द० )। (२) पैर घूना। बडो 


2] 
पाव 


दीनता प्रौर विनय करना | हा हा करना | उ०--ञ्रत्न यह 
वात कहौ जनि ऊधो पकरति पाँव तिदहारे ।-सूर (शब्द०) । 
(३) पैर छूकर नमस्कार करना । भक्ति और झादरपूर्वक 
प्रणाम करना। पाँव पखारना> (१) पैर घोना। पाँव 
पडना ८ (१) पैरो पर गिरना। साप्टांग दडवत्‌ करता । 
(२) प्रत्यंत दीनता से विनय करना । (भ्रूत, प्रेत प्रादि का) 
पाँव पढ़नाये > भ्रृत, प्रेत की छाया पड़ना । प्रभाव पढ़ना । 
पाँव पर गिरना > टै० 'पाँव पडना'। पाँव पर पवि रखकर 
बेठना या सोना ८ (१) काम घधा छोड प्राराम से वैठना या 
पडा रहना। चैन से खुप्चाप पड़ा रहना। हाथ पैर म 
चलाना। उद्योग न करना। (२) गराकफिल पडा रहना । 
सावधान न रहना । (पाँव पर पाँव रखकर वैठना या सोना 
कुलक्षण समझा जाता हैं। लोग कहते हैं, जब यादवों का 
नाश हो गया तब श्रीकृष्ण पाँव पर पाँव रखकर लेटे )। 
किसी के पाँव पर पवि रखना“ किसी के कदम व कदम 
चलना । किप्ती की एक एक वात का प्रनुकरण करना। 
दूसरा जो कुछ करता जाय वही करते जानता। पाँव पर 
सिर रखना >दे” 'वाँव पडता! । पाँव पत्लोटना(पुर्ए पैर 
दवाना ! पॉवचप्यी करता। पाँव पसारना> (६) पैर 
फैलाना । (२) भाराम से पडना या सोना। (३) मरना । 
(४) भाडबर बढ़ाना । ठाठ बाठ करना । उ०--तवैतो पाँव 
पसारिए जेती लॉँवी सौर (--(श॒ब्द ०) पाँव पाँद - झपने पैरो 
से, सवारी भादि पर नहीं। पैदल । पा प्यादा। पाँव पाँव 
घलना 5 पैरों से चलना। पाँव पाँच चद॒न के पाँव 5 एक 
वाक्य जिसे बच्चे के पहले पहल खड़े होने पर घर की जखियाँ 
या खेलानेवाली दासियाँ प्रसन्‍न हो होकर कहती हैं। 
पाँव पीटना 5 (१) फ्लेश या पीडा से पैर उठाना। वेचैवी 
से पैर पटकना। छंठपटाना। ततडफना। (३) मुत्यु की 
यत्रणा भोगना | (३) घोर प्रयत्त करना । हैरान होता । 
जैसे,--बहुत पाँव पीठा पर एक न चली। परवि पूजनाऊ 
(१) वड। भादर सत्कार करना । बडी श्रद्धा भक्ति करना । 
बहुत पूज्य मानना । (२) विवाह के कन्यादान के समय 
कन्याकुल के लोगों का वर का पुजन करना झौर कन्यादात 
में योग देता पाँव फिसलना ८ पैर का जमा न रहता, सरक 
जाना रपटना। जैसे,--काई पर पाँव फिसल गया भौर 
गिर पडे | पाँव फूंक फूककर रखना -+ वहुत बचाकर काम 
करना । कुछ करते हुए इस वात का बहुत ध्यान रखना कि 
कोई ऐसी बात न हो जाय जिससे कोई हानि या बुराई हो । 


, - चहुंत सावधानी से बलना। पाँव फूलना: (१) पैरों का 


भय झाशका आदि से प्रशक्त हो जाना । पैर झागे न उठना। 
(२) पैर में थरावट श्ाना। थकावट से पैर दुखना । पाँव 
फेरने जाना 5 (१) विवाह के पीछे दुलहित का पहले पहल 
ससुराल में जाना । (२) दुनहिन का ससुराल से पहले पहल 
झपने मायके या प्रौर किसी सबघी के यहाँ जाना भौर वहाँ 
से मिठाई, नारियल का गोला झ्ादि लेकर लौठता । इसके 
पहले वह भौर किसी के यहाँ नही जा प्रा सकवी। (३) 


पव 
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बच्चा होने के पीछे प्रसृता का कुछ दिनो के लिये श्रपने माँ 
बाप या झौर सवधियों के यहाँ जाना । पाँव फैलाना८ (१) 
प्रधिक पाने के लिये हाथ बढ़ाना। सुह बाना | पाकर भी 
प्रधिक का लोभ करना। ज॑से,-ह5हुत पाँव न फैलाशो श्रव 
झौर न देंगे । (२) वच्चो की तरह घडना। हंंठ करना | 
जिंद करना । मचलतना । ( विशेष दे? “पाँव पसारना ) । 
पाँव बढ़ाना ८ (१) चलते में पैर श्रागे रखना । (२) बडे बडे 
डग रखना / फाल भरना । जल्दी जल्दी चलना । (३) धधि- 
कार बढ़ाना | भतिक्रमण करना । पाँव धाहर निकालना > दें? 
'परव निकलना! | पाँव घाहर निकालना > दे? 'पाँदव निकलना! । 
पाँच विचल्तना -: ( १ ) पैर इधर उधर हो जाना। पैर का 
ठीक न पड़ना या जमा न रहता। पैर फिसलना । पैर रपटना | 
जैसे,--कीचड में पाँव फिसके गया। (२) स्थिर न रहना। 
ख्ुता न रहना । ( ३ ) धर्म पर स्थिरता न रहना । ईमान 
डिगना । नीयत में फर्क श्राना । पाँव भर छ्लाना ८ थकावट से 
पैर में वीक सा मालूम होना । पैर थकना। पाँव भारी होना ८ 
पेट होना । गर्भ रहना | हमल होना । किसी से पॉव सी न 
घुलवाना -+ किसी को शभ्रपनी तुच्छ सेवा के योग्य भी न सम- 
भना। भ्रत्यत तुच्छ श्रौर छोटा समभना । पाँव में क्‍या सेंहदी 
लगी है ? ० क्या पैर में मेंहदी लगाकर बैठे हो कि छूटने के 
डर से जाना या कोई कांम करना नहीं चाहते ? ( व्यम्य ) । 
पाँव में थेड़ी पड़ना > किसी प्रकार के बधन या जजाल में 
फेंसना । जैसे, गृहस्थी या वाल वच्चो के | पाँच में सिर 
देना « दे? पाँव पर॒ सिर रखना! | पाँव रगढ़ना & (१) क्लेश 
या पीड़ा से पैर हिलाना या पीटना। छुंटपटाना । (२) 
बहुत दोड़ घुप करना । बहुत हैरान होना । बहुत कोशिश 
करना । पाँव रह जाना + (१) पैरो का अशक्त हो जाना। 
पैरो का काम देने लायक न रहना। (३) थकावट से पैरो का 
वेकाम हो जाना | जैसे,--चलते चलने पाँव रह गए। पाँव 
रोपना > भ्रडना । प्रण करना । प्रतिज्ञा करना । पाँव 
लगना > (१) पैर छूना। प्रणाम करना। घरण-स्पर्श-पूर्वक 
नमस्कार करना । ( २ ) पैर पडना। विनती करना । पाँव 
लगा होना > ऐस! स्थान जहाँ झ्नेक बार पर पड चुके हो; 
भर्थात्‌ श्राना जाना हो चुका हो । घुमा फिरा हुप्रा होना । 
बार बार पाते जाते रहने के कारण परिचित होना । जैसे ,-- 
वहाँ को जमीन पाँव लगी हुईं है ठीक जगह भ्रापसे श्राप पहुँच 
जाता हूँ । पाँच समेटना 5 (१) पैर खीच कर मोडना जिससे 
वह दूर तक फैला न रहे । पैर सुकैडना। (२ ) कितारा 
खीचना । दूर रहना । लगाव न रखना । तटस्थ होना । (३) 
मरना । (४ ) एघर उघर घूमता छोडना । पाँव सुकेडना > 
पाँव समेटना | पैर फैला न रहने देना। पाँव से पाँव बाँघ- 
कर रखना ८ (१) घरावर भपने पास रखना । पास से घलग 
न होने देना । ( ३ ) वडो चौकसी रखना । निगाह के बाहर 
न होने देना | पाँच सो छाना 5 ( १ ) पर सुन्न हो जाना। 
स्तव्ध हो जाना | (२) पैर मन्‍ना उठना। (विस्ी के) पाँच 
न होना 5ठहरने की शबविति या साहस न होना । दरठता न 
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होना | जैसे,--चोर या शराबी के पाँव नहीं होते । धरती 
पर पाँव न रहनार*+ (१) धहुंत घमड होना । घमड या शेखी 
के मारे सीधे पैर न पडना । ( ३ ) प्रानद फे मारे भ्रग स्थिर 
न रहता | फूले प्रग न समाना। घरती पाँव ने रखना 
घमड कि मारे सीघे पर न घरना । वहुंत ऊँचा होवर चलना । 
घमड या शेखी से फूलना। इतराना | भानद के मारे उद्चलना। 
बहुत प्रसन्न होना । 
पाँवचप्पी--सशा स्री० [ हिं० पाँव + चापना (  दवाना) ] थकावट 
दूर करने या भ्राराम पहुँचाने के लिये पैर दवाने की क्रिया । 
छ्वि० प्र०--करना |--छोना । 
पाँवर(४!--वि० [सं० पामर] पतित | पापी। नीच | ्रधम । उ०--- 
देखे नरनारि कहैं, साग खाद जाएं माह, याहु पीन पॉवरनि 
पीता खाइ पोखे हैं |--तुलसी ग्र०, १० ३१६ | 
पॉवरी"---सशा ली? [ हिं० पाँवकड़ा (प्रस्य०) ] १ दे" ा्वेडी' । 
२ सोपान | सीढ़ी । ३ पैर रखने का स्थान। ४ छूता। 
पांदुका । खडाऊे। उ०--भो रैदास नाम भ्रस ताको | करे 
कर्म रचियों जूता को । रचि पाँवरी संत्त कहें देवे । तत चरण 
जल शिर घरि लेबे ।---रघुराज ( शब्द० ) । 
पाँवरी*--सजय स्ञी० [ हि० पौरि, पौरी ] १ पौरी। वह कोठरी जो 
किसी घर के भीतर घुसते ही रास्ते मे पडती हो । ड्योढी। 
२३ वैठक | दालान | उ०--पैंग पैग पर छुम्मा वावरी । साजी 
वैठक शोर पाविरी १-- जायसी ग्र ०, पृ० ११। 
पाँस--सज्षा ली० [ सं० पशु ] १ राख, गोवर, मल, मुत्र, धस्थि, 
क्षार, सडी गली घीजें श्रादि जो खेतों को उपजाऊ करने के 
लिये उनमें डाली जाती हैं। खाद । 
क्रि० प्र ०-- डालना ।--देना | 
२. किसी वस्तु को सडाने पर उठा हुग्ना खमौर | ३, शराव 
निकाला हुप्नमा महझा | 
पाँसना--क्ि० स० [ हिं० पॉस+ना ( प्रत्य० ) ] खेत मे 
खाद देना । 
पॉँसा--सज्ञा प० [ सं० पाशक ] हाथीदात या किसी हड्डी के बने 
चार पाँच भगुल लवे बत्ती के ध्राकार फै चौपहल ठुकड़े 
उ०--(क) चौपर खेलत भवन आपने हरि द्वारिका मेंकार । 
पसि डार परम धातुर सो कीन्हे प्रनत उचार ।-सूर 
(शब्द ०) । (ख) कौरव पसा कपट बनाए) धर्मपुत्र को 
जुवा सेलाए ।-- (शब्द ०) । 
विशेष--इससे चौसर का सेल खेलते हैँ । ये सत्या में ३ होते 
हैं। प्रत्येक पहल में कुछ बिंदु से बने रहते हैं। उन्हीं बिदुष्नों 
की गणना से दाँव समझा जाता है। 
क्रि० प्र०--पडता ।-फेंकना । 


मुद्दा ०--पाँसा उलटना ण क्सी प्रयत्त का उलठा फच होना | 
पासा उलटदा पदना ८ दे? 'पाँसा उलटना! । 


पॉसासारा- उंश प० [ ६० ५सानसं' सारे ] चौपट | ८०-- 


पाँसी 


पाँसासारि कुप्नर सव खेलहि गीतन सुबन प्रोनाहिं | चैन चाव 
तस देखा जनु गढ़ छेंका नाहिं ।--जायसी (शब्द०) | 

पाँसी--सश्या णी० [ स० पाश ] सूत या ऐोरी भादि का बना हुझ्ा 
वह जाल या जाला जिसमें घास भूसा आदि वंघते हैं । 


पासुरी--सछ्य स्री० [ सं० पाश्वे | पसल्वी। पासुरी। उ०- (क) 
कलि को कलुष मत मलिन किए महंत मसक की पंसुरी 
पयोघधि पाटियतु है ।--ततुल्सी प्र०, पृ० ९२२। (ख) पावै 
न चैन सु मैन के बाननि होत छिनो छिन छीन घनेरी। 
वूके जु कत कहै तो यहै तिय पीठ पिराति है पॉँसुरी मेरी । 
-प्माकर प्र ०, १० ११२। 


पाँद्दी 9|--क्रि० वि? [ हिं० पेंह् ] निकट । पास । समीप । 


पा--सशा प० [ हिं० पाद, फू० पा ) पैर। चरण । उ०--(क) 
परि पा करि बिलती घनी नीमरजा हां कीन । झव न नारि 
अर करि सके जदुबर परम प्रवीन ।--स० सप्तक, पृ० २२० । 
(स्व) पा पकरो वैनी तजो धरमै करिए प्ाजु । भोर होत 
मनभावतो भलो भूलि सुभ काजु |--भिखारी० ग्र०, भा० १, 
पु० ४८ । 

पाहइ ट--सक्ञा पुं० [ भ्र० पाइंट ] १ पानी, दृध श्रादि द्रव पदार्थ 
नापने का एक श्रग्नेजी मान जो डेढ़ पाव का होता है । झेंढ 
पाव का एक पैमाना | २ भ्राघी या छोटी बोतल जिसमें प्राय 
डेढ पाव जल या मदिरा श्राती है। प्रद्धा । 

पाह(७--रुख्ा पुं० [ सं० पाद्‌ ] दे” 'पाद!। उ०--चरखी के चहले 
मैं चलि सकत न पाइ ।--हम्मी र०, पृ० ६६ | 

पाइक(3)--सज्ञा प॑ं० [ सं० पादातिक ] दे” 'पायक'। उ०--सु दर 
जानी नपति कै सेना हैं चतुरग। रथ भ्रश्व गज त्रय भ्रवस्था 
इद्वि य पाइक सग ।--सु दर ग्र०, भा० ३, पृ० ८१३ । 

पाह दा--वि० [ फा० पाइंदह ] अनश्वर । स्थायी। नित्य । सदा 
रहनेवाला [कीन] । 

यौ०-पाइदाबाद & एफ आशीवविय । हमेशा रहो | चिरजीव । 


पाइका--सज्ञ पुं० [प्र०] नाप के विचार से छापे के टाइपो का एक 
प्रकार जिसकी 'बौडाई है दृव होती है। प्रक्षरों थी मोटाई 
श्रादि के विचार से इसके शौर भी कई भेद हांते हैं। साधारण 
पाइका टाइप का नमूना यह है-- 


यह पाइका टाइप है । 
यो०--स्माल पाइका । 
पाइकक्‍्क--छज्ा ई० [ सं० पादातिक ] दे० 'पायक', 'पाइक' | छ०-- 
(क) पाइककह चक्‍कह को गणउ चलिय से चतुरग |-- 
कीति०, ए० प९। (ख) पाइकक सग कायक्क फकेलि। धरि 
घूप दृथ्य बाहुत मेलि। ए० रा०, १। ७२३। 
पाइग्गहयँ--सज्ा एं० [ फा० पाएगाह ] १ घुडसाल | वाजिशाला। 
२. कचहरी | उ०--पाहर्गह पप्न भरे भउों पलल्‍्लानिजझ्जउो 
तुरग ।- कीत्ति० पृ० पड । 
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पाइतरी (छ'+--सच्चा त्री० [ सं० पादस्थली | पलंग का वह भाग 
जहाँ सोनेवाले फे पैर रहते हैं। पैताना। उ०--भारतादि 
दुर्योधन पजुन भेटन गए द्वारका पुरी। कमलनेन वैठे सुख 
शब्या पारथ पाइतरी --सूर (शब्द०) | 


पाइप--सब्ा पुं० [घ०] १ नल या नली । २ पानी की कल । नल | 
३. घाँसुरी के श्राकार का एक प्रकार का धग्रेजी वाजा। ४, 
हुकके का मल । 

पाइमाल3|--वि"[ फा० पामाल, पायमाल ] पदवतित | 
बरघाद | उ०--छुलसी गरव तजि, मिलिवे को सांज सि, 
देधहि सिय न तौ पिय पाइमाल जाहिगो ।--तुलसी प्र०, 
पु० १८७ | 

पाइरा।-सब्या पुं० [ दिं० पराव+रा ( अर्य० ) ] रकाब जिसपर 
घोड़े की सवारी के समय पेर रखते हैं। विशेष--है? 
'रकाब' । 

पाइल्(3)--सशा स्ती० [ हिं० पायल ] इ० 'पायल। उ०-नबया 
प्रकार घूपुर के सब्द श्रनवट बिछियान के पाइलन के तथा 
कटिसूचन के सब्दन सों पषारे |--दो सौ बावन*, भा० 
१, ए० २२०। 

पाहे--वि० [फा०] १. पिछला। पीछे का । भ्ाखिरी । २ नीचेवाला। 
निचला । ३ सिरहाने का उलठा | पायताना । 

यौ०--पाई' परस्ती £ दासता | खिदमतगारी । पाई बाग । 

पाई घाग--सज पुं० [फा० पाह बाग] नजर बाग । मकान से मित्रा 
हुआ घगीचा | उ०--प्रपना पाईबाग वना लोगे प्रिय एस 
मन को प्लाकर ।--रूरना, पुृ० ३० | 

पाई"--सज्ञा स्री० [ सं० पाद, हिं० पाय ] १ किसी एक ही निश्चित 
घेरे या मढल में नाचने या चलने की क्रिया । मडल धृमना। 
गोडापाही । उ०--भीर के निकट रेणु रजित लसे 
यो तट एक पट चादर की चाँदनी विछाई सी। कहें 
पदमाकर त्योँ करत कलोल लोक भावरत पूरे राजमडल की 
पाई सी ।--पत्माकर ( शब्द० )। २ पतली छूडियों या 
बेतों का बना हरप्मा जोलाहों का एक ढाँचा जिसपर तने के 
सूत फो फैलाकर उसे खूब माजते हैं। टिकठी। प्रष्टा । 


मुद्दा ०-पाई करना ८ पाई पर फैले हुए ताने को ऋूची से 
माँजना । 

« घोडों की एक बीमारी जिसमें उनके पैर सूज जाते हैं भौर वे 
चल नहीं सकते । ४ एक पुराना छोटा सिक्का जो भाते का 
१२वाँ, या एक पैसे का त्तीसरा भाग होता था | ५ एक पँसा। 
(क्व०) । ६ छोडी सीधी लकीर जो किसी सब्या के भागे 
लगाने से इकाई का श्रतुर्थाश प्रकट करती है, जैसे ४) से चार 
और एक इकाई का चौथा भाग, प्र्थात्‌ सवा चार | ७ दीर्ष 
पाकार सूघक मात्रा जिसे ्क्षर फो दी्घे करने के लिये लंगाते 
है, जैसे--क से का, द से दा ।८५ छोटी खड़ी रेखा जो किसी 
वाक्य के पंत में पूर्ण विराम सूचित करने के लिये लगाई 
जाती है । 


न्प्ण 


पाई 


फ्लि० प्र०--देवा ।--लगाना । 
&. पिठारी जिसमे स्पिय्याँ अपने धाभूषणादि रखती हैं । १० 
छापे के घिसे हुए प्रौर रही टाइप । (मुद्रण ) । 


मुहा ०--पाई करना ८ (१) घिसे भौर वेकार ठाइपों फो एक में 
मिला देना । (२ ) छापे मे प्रयुक्त टाइपो को एक मे इस 
तरह मिला देना कि उनको झलग झलग न किया जा सके । 
पाई होना « मुद्रण में प्रयुक्त ठाइपो का वेकार हो जाना । 
पाई!--सग रही? [ हिं० पाया (८पाई कीड़ा) ] एक छोटा लवा 
कीडा जो घुन दी तरह प्न्तन को, विशेषत घान को, खा 
जाता भ्रधवा खराब वर देता है भौर उसे जमने योग्य नही 
रहने देता ! 
क्रि० प्र०--लगना । 
पाइता--ूझ पएै० [देश०] एक बर्णंवृत्त जिसमें एक मगण, एक भगरा 
झौर एवा सगण होता है । 
पाउंड--उछ् पुं० [ भ० ] १ सोने का एफ प्रग्नमेजी सिवा जो २० 
शिलिंग था होता है न्लीर पहले १५) का माना जाता था, 
फिर १०) वा, परतु भव १३) का ही माना जाता है। इसका 
भाव घटता बढता रहता है। भय तुसता प्रचलन नहीं है। 
कागज का ही पौंड नोठ चलता है। २ एफ घग्नेंजी तौल जो 
लगभा ७ छटाँक के होती है | 
पा छु|--।प ३० [ मं» पाद ] दे? 'पार्वें!! उ०--जेन्दे प्रत्पिजन 
विमन ने किजिप्र, जेइ प्रतत्घ न गणिप्रा, जे न पा उमग 
दिलिप्र -नवीति०, पृ० १०। 
पारउंदा--सरा ए० [६० पा्दे + दा ]"? पावेडा' । उ०--चीर धुरेलन 
भीर मग नीर गमीर मकाइ। करि पन्‍नगय के पांडे पिय पे 
पहुंची जाए |--स० सप्तक, पृ० ३६० । 
पराश|--प ६० [ स० पाद ] ६ दे? 'पार्ड'ं। छ०-कह्दौ तोहि 
मिघलगढ, है गेंढ सात घढाउ। फिरा न कोई जिधत जिउ, 
सरग पथ दे पाउ [--यायसी ग्रं०, पु० २६४। २ घतुर्धाण । 
पाय । 
पाउष्टर- पा पु० [ श्र० ] १ फोई वस्तु जो पीमफर धूल के समान 
पार दी गई हो । चूर्ण । बुग्नी । २ एक प्रकार का विलायती 
बना हुआ मसाला या घूृणुंजों प्राय स्तियाँ ह्षौर नाटक के 
पात्र भ्रपने चेहरे पर रगत बदलने प्रौर शोगा बढ़ाने के लिये 
लगाते हूँ । 
पाऊँ(9-.. सछा (० [ सं० पाद, प्रा० पाप्न, पाश्ने, पाई ] पैर। उ०-- 
गूगा हुमा बावला, बहरा हुशा फान | पाऊे थें पगुल भया, 
सतगुर मारधा वान ।+नयथीर प्र०, पृ० १०। 
पाएलॉ--वि? [ हि० पैदल ] पदात्ति या पैदल खलनेयाली (सेना) । 
उ०--भ्रठारह लाख फौद है एता। तुदकी साजी पाएल 
केता ।--स० दरिया, पृ० १३। 
पाक --सझ्ा पुं० | से० ] १ पकाने की क्रिया। रीधना । २ पकने 


६०२६ 
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पाकजात 


वा पकाने की क्रिया या भाव । ३ पका हुआ अन्न । रसोई | 
पकवान । उ०--भोजन भूजाई विवध, विजन पाक सुरंग। 
रा० रू०, पु० ३०३ ॥ 

यो ०--पाककर्म, पाकक्रिया ८ पकाना | रीधना । पकाने का 
काम | पाकपंठित ८ रसोई बताने में दक्ष । पाकपात्र ८दे० 
'पाकभाड' | पाकपुटी । पाकमांउ । पाकशाला । पाकागार । 


४ वह प्रौपध जो मिस्नी, चीनी या शहद की चाशनी में मिला- 
कर बनाई जाय। जैसे, शुठी पाक। ५ खाए हुए पदार्थ के 
पचाने को क्रिया | पाचन । 

यौ०--पाकस्थली । 

६ एक दैत्य जिसे इंद्र ने मारा था । 

योौ०--पाकरिपु । पाकशासन । 

७ वह खीर जो श्राद्ध में पिडदान के लिये पकाई जाती है। ८« 
फोडा | ब्रण (को०) । & परिणति। फल । नतीजा (को०) 
१० उलुक । उल्लू (को०)। ११ वृद्धावस्था फे कारण फैशो 
का श्वेत होना (कोौ०) । ११ ग्ह्मारित । ग्रह की अरिन (को०)। 
१२ पाक का पात्र (की०)। १३ अनाज । शभ्रन्त (को०)॥ 
१४ बुद्धि की परिपवव प्रवस्था (कीौ०) । १५ भीति। प्रातंक 
(०) । १६ उलठ फेर। परिवर्तन (को०) | 

पाफ*--वि० १ पक्‍व। पढ़ा हुआ । २ स्वल्प । लघु। प्रल्प। ३ 
वुद्धिमात्‌ | जिसकी बुद्धि परिपक्व हो | ४ प्रशंसा के योग्य । 
५ भ्रक्ृप्रिम । निष्कपट | णुद्धात्मा। ६ श्रज्ञ | भ्रमभिज्ञ | 
भ्रप्नान्न [की] । 

पाकर--गि? [ फा० ] १ पवित्र ) शुद्ध । सुथरा । परिमाजित । 

मुहा ०->पाक फरना ८ (१) धामिक विधि के प्रनुसार फिसोी 

वस्तु को घोकर शुद्ध करना। (२) जबह किए हुए पशु या 
पक्षी फ़े पास से पर, रोएँ प्रादि दुर करना 

२ पापरहित | निर्मल । निर्दोष । 

मो ०-- पाकदासन । पाकसाफ | 

३ जिसका कोई अग शेप न रह गया हो । समाप्त | वेवाक । 

मुह[।०--कगद़ा पाक करना (१) विसी ऐसे कार्य को समाप्त 
कर डालना जिसके लिये विशेष चिता रही हो । (२) किसी 
वाघा को हटाकर या शश्रु को मारकर निर्श्चित हो जाना। 
भंगडा ते होना । कोई कार्य समाप्त हो जाना। कोई बाधा 
दूर हो जाना । (३) मार डालना । 

४, माफ । जैसे--यह सब ऋगडा से पाक है । 

पाकक्ृष्णु--पष्ठा ली? [ सं० ] १. जगली करोंदा । २ करज । 

पाकज--सशा पुं० | सं० ] १ कचिया नमक। २ भोजन के बाद 
होनेवाली उदरपीडा । परिशामणशूल (को०) । 

पाफज्ञात--वि० [ फा० पाऊजाद ] शुद्धात्मा | पविभात्मा । जिसकी 
प्रात्मा स्वच्छ हो । उ०--जीव ने पहचान छिया पाकजात्त, 
जिससे है कायम यह कुल का ए नात ।--कथधौर म्‌०, 
पृ० ४५६।॥ | 


पाकट' 


पाक --सज्चा ली [ अर० पाकेट ] जेब | खीसा । थैली । 
मुद्दा ०--पाकट गरम करना-- (१) घूस लेता । (२) छुस देना । 
पाकट गरम होना>-पास में घन होना । पाकेट में 
सपत्ति होना । 
यौ०--पाकटमार--गि रहकट । जेब काटनेवाला । 
पाकट * -यच्चा पुं० [प्रं० पैकेट] दे० पैकेट । 
पाकृठा--वि” [ हिं० पकना, पकेठ ] १ पका हुथा। २. पुराना । 
तजरबेकार । ३ वली । मजबूत । 
पाकड़--सच्जा ए० [ सं० पकंट, प्रा० पक्‍कड ] दे” पाकर” । 
पाकड़ी->सछ्ा ऊ्री० [ सं० परकटी ] पकडी । पर्कटी । पाकड । 
उ०--मोरा हि रे श्रेंगना पाकडी सुनु बालहिआ --विद्यापति, 
पु० १४४ । 
पाकदासन--वि० [ फा० ] [ सज्ञा पाकदासनी ] स्त्री जिसका चरित्र 
सब प्रकार निष्कलक श्रौर विशुद्ध हो । पतिब्रता | सती । 
पाक्दामनी-सज्ञा क्री” [ फा० ] दे” 'पाकदामिनी! [की] । 
पाक्दामिनी--सब्जा क्षी० [ फा० पाकदामनी ] सतीत्व । पातिब्रत्य । 
शुद्धचरिश्रता । 
पाकद्विष--सक्षा पुं० | स० ] पाकशासन । इद्र । 
पाकना(छ--क्रिण श्र० [ हिं० पकना ] दे” पकना!। उ०-- 
कटहर डार पीड सन पाके। बड॒हर सो श्रप्तृप भ्रति ताके । 
-+जायसी (शब्द०) । 
पाक परवरद्गार--सज्षा पु० [| फा० ] ईश्वर | अल्लाह । 
पाकपाच--सज्ञा पुं० | स० ] वह बरतन जिसमें भोजन पकाया या 
रखा जाय । जैसे, बटलोई, थाली श्रादि । 
पाकफल--चसच्चा पुं० [ सं० ] करोंदा । 
पाकबाज--वि” [ फा० पाकवाज़ ] [ सज्ञा पाकषाजी ] सच्चरित्र। 
उ०-कर कबूल इस बात कू झो पाकबाज । वाग मे रहे ज्यो 
निगाह सरो सरफराज ।--दविखनी ०, पृु० २०२। 
पाकबाजी--सल्ला ख्री० [ फा० पाकबाजी ] १ पाकवाज होने का 
भाव । सच्चरित्रता | शुद्धता [कौ०] । 
पाकर्षी--वि० [ फा० | निष्पाप इष्टि [को० । 
पाकभांड--सद्जा पूँ० [ सं० पाकमभायढ ] वह बरतन जिसमे भोजन 
पकाया या रखा जाय । जैसे, बटलोई, थाली झ्ादि । 
पाकयक्ष--स्षा पुं० [ सं० ] वृषोत्सर्ग भौर गरहप्रतिष्ठा श्रादि के समय 
किया जानेवाला होम जिसमें खीर की श्राहुत्ति दी जाती है । 
२, पच महायज्ञ में ब्रह्मययज्ञ के अ्रतिरिक्त भ्रन्य चार यज्ञ --- 
वैश्वदेव, होम बलिकमं, नित्य श्राद्ध भौर भ्रतिथिभोजन । 
विशेष--धर्मंशाल्रों के श्रनुसार शूद्र को भी पाकयज्ञ का 
अधिकार है। 
पाकयाज्ञषिक---सज्ञ पुं० [ स० ] (१. पाकयज्ञ करनेवाला । ३ वह 
पुस्तक जिसमें पाकयज्ञ का विधान हो । 
पाकयाज्षिक---वि" १ पाकयज्ञ सबधी । २ पाकयज्ञ से उत्पन्न । 
पाकरंजन्‌--सज्ञा पु० [ से० पाकरञ्जन ] तेजपत्ता । 
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पाकसासन 


पाकर--सज्ञा एं० [ सं० पकंटी, आ० पक्‍कडी ] एक वृक्ष जो पच बटों 
में माना जाता है। रामभजीर । पाखर। जगली पिपती। 
पलखन । 

पिशेष- इसके वृक्ष समस्त भारतवर्ष में वर्षा में ग्रधिवता से वोए 

जाते हैं । इसकी पत्तियाँ खूब हरी भौर श्राम की तरह लबी 
पर उससे कुछ श्रधिक चौडी होती हैं। यह इृक्ष श्रापसे श्राप 
कम उगता है, प्राय लगाने से ही होता है । यह ७-८ वर्ष में 
तैयार हो जाता है । इसकी छाया वहुत घनी होती है। 
कवियों ने इसकी घनी छाया की वी ही प्रशसा की है। 
इसकी छाल से वडे बारीक श्रौर मुलायम सूत तेयार किए 
जा सकते हैं। नरम फलो या गोदो को जगली श्रौर देहाती 
मनुष्य प्रायः खाते हैं शौर पत्तियाँ हाथी श्रौर श्रव्य 
पशुओं के चारो के काम में आती हैं। लकडी 
झर किसी काम मे नहीं पश्राती; केवल उससे कोयला 
तैयार किया जाता है। वैद्यक में इसे कपाय, कट, शीतल 
ब्रण, योनिरोग, दाह, पित्त, कफ, रुधिरविकार, सूजन 
श्रौर रक्तपित्त को दूर करनेवाला माना है। छोटे पत्तियो- 
वाले वृक्ष को अ्रधिक गुरादायक लिखा है। 

पाकरिपु--सझ्ञा पृं० [ स०] इद्र । उ०--काक समान पाकरिपु 
रीती । छनी मलिन कतहें न प्रतीती ।--मानस, २।३०१। 

पाकरी(छ---सज्ा खी० [ स० पकटी ] दे? 'पाकर' । 

पाकल--सच्ञा पूं० [ स० ] १ कुष्ठ की दवा। वह दवा जिससे कुष्ठ 
भ्रच्छा होता हो। २ फोडे को पकानेवाली दवा। ३ वह 
सन्निपात ज्वर जिसमें पित्त प्रबल, वात मध्यम श्रौर वफ हीन 
भ्रवस्था में होता है भोर इनके वलावल के धनुसार इन तीनो 
ही की उपाधियाँ उसमे प्रकट होती हैं। इसका रोगी प्राय 
तीन दिन मे मर जाता है। ४ हाथी का बुखार। ५ 
अग्ति । आग । 

पाकत्ञा---वि० [ सं० पाक+ल्ञ (हिं० प्रत्य०) ] पकक्‍व । पका हुआ । 
उ०--पाकल बिवब भ्रदसन श्रधर ।-वर्ण०, पुृ० ५ | 

पाकज्ति--सच्या खी० [ स० ] काकडासिगी । ककंटी । 

पाकक्षी--सज्ञा ख्री० [ सं० ] दे? 'पाकलि! । 

पाकशाल्ा--सज् पुं० [ सं० ] रसोई का घर | वावरचीखाना । 

पिशेष--मुह॒तेचितामरि के झनुसार घर के पूर्व दक्षिण के 

कोण मे पाकशाला बनाना उत्तम है। सुश्रुत के अनुसार 
धुआँ वाहर निकलने के लिये ऊपर की श्रोर इसमे एक छोटी 
खिड़की सी होनी चाहिए । 

पाकशासन--चज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्र । 

पाफकशासनि--सज्ञा पृं० [ सं० ] १३ इद्र का पुत्र जयत । २ वालि। 
३ अजुन (को० | 

पाकशुक्त्ञा--सज्ञा सी? [सं०] खडिया मिट्टी । 

पाकसासन(७)---सज्ञा पु० [ सं पाकशासन ] हृद्र । पाकशासन । 
उ०--आभासन मिल्यौ है. पाऊसासन कौ सेय तिन्हें, जिनकी 
कृपा तै बोल कढे वाकबानी के ।--न्नज० ग्र ०, पु० २६ | 


वाकिसी 


पाकसी--सछ्य छ्ी० [ म्र० फॉक्स ] लोमड़ी | ( लश० ) । 

पाकस्थक्षी--सश्या जी" [ स० ] उदर का वह स्थान जहाँ भाहार 
द्रव्य जठरारित या पाचक रस की क्रिया से पचता हैं। 
पकक्‍वाशय । 

पाकृस्थान-सज् पुं० [ स० ] १ रसोईघर । महानस | २ कुम्हार 
का भारवाँ [कौ०] । 


पाकहँता--सशा पु० [ सं० पाऊहन्तु | पाकशासन । इृद्र । 

पाका[:)- सच्षा पुं० | हिं० पकना | फोडा । 

पाका*--वि० [ स० पक्क | पका हुआ । उ०--भला भला ताजी 
चढ़, आचरे बीडा पाका पान ।--वी० रासो, १० १८ । 


पाकागार--सल्ला पु० [ स० | रसोईंघर । 

पाकातिसार--पछा पुँं० [ स० ] पुराना प्रतिसार। जी प्रामा- 
तिसार [की०] । 

पाकात्यय--सत्ञा पुँ० [ स० ] श्राँखों का एक रोग जिसमे भ्रांख का 
काला भाग सफेद हो जाता है । 


विशेष-भारभ मे इसमें एक फोडा होता है भ्रौर श्राँखो से 
गरम गरम भ्रांसू गिरते हैं। पुतली का सफेद हो जाना 
त्रिदोष का कोप सूचित करता है। इस दशा मे यह रोग 
प्रसाधष्य समझा जाता है । 


पाकारि--सश्ा पुं० [ सं० ] १ इद्र । २ सफेद कचनार का वृक्ष । 


पाकिम--वि" [ स० ] १ पका हुआ । २ पाक क्रिया से प्राप्त, जैसे, 
नमक । ३ पकाया हुआ [को०] | 


पाकिस्तान--सशा पं० [ फा० ] भारत फा वह भाग जिसमे मुसल- 
मानो की श्रावादी श्रधिक है झभौर ( १४ प्रगस्त ) सन्‌ 
१९४७ में जिसे सांप्रदायिक आधार पर एक सघराज्य का 
छप दे दिया गया । इसमे सिघ, बिलोचिस्तान, सीमाप्रात, 
पंजाब का पश्चिमी भाग शौर पूर्वी वगाल हैं। उ०--देश 
में साप्रदायिक दगे हो चले थे प्रौर भारत मे दो राष्ट्रो के 
सिद्धात पर झाघारित पाकिस्तान की कल्पना मूर्तिमान 
स्वरूप धारण कर रही थी ।--भा० वि०, पु० १००। 

पाकिस्तानी --वि" [फा०] १ पाकिस्‍्तान का। २ पाकिस्तान मे 
होनेवाला । २ पाकिस्तान से सबद्ध । 


पाकी'--वि० [ सं० पाकिनू ] पकने की शोर अश्रभिमुख । जो पक्‍व 
हो रहा हो [को० 

पाको*--पश् थी० [फा०] १ निर्मलता । पवित्रता | शुद्धता | २. 
परहेजगारी ।३ स्वच्छुता । सफाई । 


मुद्दा ०--पाकी लेना -- उपस्थ पर के बाल साफ करना | 
पाकोज्या--0० [ फ़ा० पाकीजृह ] [ सशा पाफीजगी ] १ पाक। 
पवित्र | शुद्ध /२ खूबसू रत । सु दर। ३ वेऐव । निर्दोप । 
पाकु-छणा पुं० [स०| दे? 'पाकुक! । 
पाकुक--क्ष पई० [स०] रसोइया । पाचक । 
पाफेट"---सझ पुं० [अ०] जेव । ख्ीसा । 


१६९७ 


पास॑ंडी 


मुद्दा '--पाऊेट गरस करना ८ (१) घूस लेना | (२) घुस देना । 
पाकेट गरम होना > पास में घन होना । 
यौ०--पाकेटमार --जेवकट । गिरहकट । पाकेटमारी>5गिरह- 
कटी । जेबकटी का काम । 
पाफेट--सज्ञा ए० [ श्रें० पैकेट ] ट? 'पैकेट' । २ नियमित दिन को 
डाक, माल श्र यात्री लेकर रवाना होनेवाला जहाज | 
(लश० ) । 
पाक्केटौ--सशा पु० [डि०] ऊंट । 
पाक्य --वि० [सं०] जो पच सके । पचने योग्य | पचनीय । 
पाक्य --सज्ञा पु० १ काला नम्क। २ सॉमिर नमक। हे 
जवाखार। ४ शोरा । 
पाक्यक्षार--सशा पृ० [स०] १ जयाखार । २ शोरा । 
पाक्यज -चजा पुं० [स०] कचिया नमक। 
पाक्या -सज्ञा क्री” [स०] १ सज्जी । २ शोरा। 
पाक्षु--वि? [स०] [ वि? सखी? पाक्ती | १ पक्ष या पाख सबंधी। 
पाक्षिक । पक्ष विशेष से सबध रखनेवाला [की०] | 
पाक्षपातिक--वि० [स०] [ वि० स्री० पाक्षपातिकी ] पक्षपात करने- 
वाला । पक्षपाती [को० । 
पाक्षायणु-वि० [ ख०] १ जो पक्ष मे एक वार हो या किया 
जाय । १ जो पक्ष से सवबध रखता हो । 
पाक्षिक--वि० [स०] १. पक्ष या पखवाड़े से सवध रखनेवाला | 
२ जो पक्ष या ग्रति पक्ष मे एक वार हो या किया जाय। 
जैसे,--पाक्षिक पत्र या बैठक । ३ किसी विशेष व्यक्ति का 
पक्ष करनेवाला । पक्ष चाही । तरफदार । ४ दो माजाभ्रो का 
(छद) । ५ पक्षियों से सबद्ध । पक्षिसवधी (को०)। ६ 
वैकल्पिक । ऐच्छिक (को०) । 
पाक्षिक*--छज्षा पुं० १ पक्षियो को मारनेयाला । 
वहेलिया । २ विकल्प । पक्षातर (को०)। 
पाखंड'--सशा पु० [ सं० पाखणड | १ वेदबत्रिरद्ध आचार । उ०-- 
पट दरसन पासंड छात्रवे पर्कारि किए वेबारी ।--धरम०, पृ० 
६२१२ वह भक्ति या उपामना जो केवन दूसरों के दिखाने 
के लिये की जाथ श्रौर जिसमे कर्ता की वास्नपिक निष्ठा वा 
श्रद्धा न हो । ठोग । झ्राइवर । ढकोौसला । ३ वह व्यय जो 
किसी को घोखा देने के लिये किया जाय । प्रव्भक्ति। 
छल। घोखा। ४ नीचता। शरारत। ५ जैन था 
बौद्ध (की०) । 
मुहा०--पार्खड फैलाना 5 किसी को ठगने के लिये उपाय रचता। 
बुरे हेतु से ऐसा काम करना जो अच्छे इरादे से फिया हुश्ा 
जान पड़े । नजर फैचाना | ढकोसमला खड। करता। जैसे,--- 
(क) उमर ( साधु ) ने कैया पाश्चड फेया रखा है । (छ) वह 
तुम्हारे पाखड को ताड गया । 
पाखड--वि० पाखंड करनेवाला। पासंडी । 
पाछ्लडो-- 7९ [४० पाखगिडन्‌ ] १ वेदविरुद्ध श्राचार करनेवाला | 
वेदाचार का सडन या निंदा करनेवाला । 
विशेष-प्मपु राए मे लिपा है कि जो नारायण के अतिरिक्त 


ब्याध | 


पांखी 


प्रन्य देवता को भी वदतीय कहता है, जो मस्तक आदि में 
वैदिक चिह्नो को घारण व कर श्रतदिक चिह्नो को घारण 
करता है, जो वेदाचार को नही मानता, जो सदा झ्रवदिक 
कर्म करता रहता है, जो वानप्रस्थाशमी न होकर जटावल्कल 
घारण करता है, जो ब्राह्मण होकर हरि के भ्रत्यत श्य शख, 
चक्र, उध्वेपु ड़ श्रादि चित्न धारण नहीं करता, जो विना 
भक्ति के वैदिक यज्ञ करता है, जीवहिसक, जीवशभ्नक्षक, 
श्रप्रशस्त दान लेनेवाक्ता, पुजारी, ग्रामयाजक ( पुरोहित ), 
झनेक देवताझों की पूजा करनेवाला, देवता फे छूठे वा श्राद्ध 
के भ्रत्त पर पेट पालनेवाला, शुद्र के से कर्म फरनेवाला, 
निषिद्ध पदार्थों को खानेवाला, छोभ, मोह शभ्रादि से युक्त, 
परस्वीगामी, पभ्राश्ममधर्म का पालन न करनेवाला, जो 
ब्राह्मण सभी वस्तुप्रो को खाता या वेचता हो, पीपल, तुलसी, 
तीथंस्थान भ्रादि की सेवा न करनेवाला, सिपाही, लेखक, 
दूत, रसोइया श्रादि के व्यवसाय श्रौर मादक पदार्थों 
का सेवन करनेवाला ग्राह्मतर पाखडी है। पाखडी 
के साथ उठना बैठना, उसके घर जल पीना 
या भोजन करना विशेष रूप से निषिद्ध है। यदि किसी 
प्रकार एक वार भी इस निषेध का उललघन हो जाय तो 
परम वैष्णव भी एस पाप से पाखडी हो यायदा | मनुस्पृति 
के मत से पाखडी का वाणी से भी सत्कार थ छरे भोर राजा 
उसे भ्रपने राज्य से निकाल दे | 

२ वनावटी घामिकता दिखानेवाला । जो बाहर थे परम घामिक 
जान पड़े पर गुप्त रीति से पापाचार मे रत रहता हो। कपटा- 
चारी । बगलाभगत । ३ दूसरों को ठगने के निमित्त भ्रनेक 
प्रकार के श्रायोजन करनेवाला | ठग । धोखेवाज । घुतें । 


पाख--सज्ञा पुं० [ सं० पक्ष, प्रा० पकक्‍्ख ] १ महीने का श्राधा । पद्रह 
दिन । पखवाडा ॥। २ मकान की चौष्ठाई की दीवारों के ये 
भाग जो ठाठ के सुभीते के लिये लवाई की दीवारो से त्रिकोण 
के श्राकार मे ग्धिक ऊंचे किए जाते हैँ भौर जिनपर लकडी 
का वह लवा मोटा श्रौर मजबूत लट्ठा रखा जाता है जिसको 
वडेर! कहते हैँ । कच्चे मकानों मे प्रायः भौर पक्के में भी 
कभी कभी पाख बनाए जाते हैं। इनसे ठाठ को ढाल करने में 
सहायता होती है । पाख के सबसे ऊँचे भाग पर बडेर रखी 
जाती है जिसपर सारे ठाठ श्रौर खपरेलों का भार होता है । 
पाख का प्लाकार इस प्रकार का होता है-- 


पर 


श्ध्श्ष 


पीग* 


पाख[--एशा यूं [ स॑ं० पक्ष, श्रा० पकक्‍स ] पक्षों का पद्च| 
छेना । पर ! 

पाखती[--सप्चा ० [देश०] पाश्वरक्षक सैनिक । उ०--परासती सब 
जोघे प्रचड ।---रा० रू०, पृ० १८३१ 

पाखर'---सजा ला० [ स० अच्धर, प्रकक्‍्तर ] १ लोहे की वह मूल जो 
लडाई के समय रक्षा के लिये हाथी या घोढे पर ढाली जाती 
है। चार आईना । २ राल चढ़ाया हुआ टाठ या उससे ववी 
हुई पोशाक । 

पाखर"--सपज्ञा पुं० [ सं० पक्ैटी ] दे” पाकर! । 

पाखरि(9---सडा जरी० [हि] दे” 'पाखर”!। उ०--गिरिवन कुज 
खरिक अर वाखरि, हित मतग ये परि पन पाखरि। 
+-घनानद, पृ० २६९३ । 

पाखरियां-सशा ऊी० [हि० पाखर+इया (प्रत्य०)] ? 'पाखर'। 
उ०-वसतर ढाल वेंदूक पासरिया कमघज पडया। करसोी 
कुका कूक नाम घुडासी नानिया |--राम० घर्में०, पृ० ७०। 

पाखरो--सशा खरी? [ हिं० पासर ( भूल) ] टाट का बना हुमा 
वह विस्तरा जिसको गाडो में पहले विछाकर तब श्रताण भरा 
जाता है। 

पाता --सश्या एं० [ सं० पक्त, प्र० पक्ख ] १ कोना | छोर | उ०-- 
पावक भाष्यो विष्णुपदी सो शप्रु तेज श्रतिघोरा। तजहूं 
द्विमाचल के पाखा में यह सम्मत है मोरा ।--रघुराज 
(एणब्द०) । २ दे” 'पाख-२!। 

पाखा।*---सश्ञा पुं? दे” प्र! । 

पाखाक--सज्ञा खो? [ फा० पाखाक ] चरणरज | पैर की पुल । 

पास्तान(3४--उच्चा इं० [ सं० पापाण | पत्थर। 

पाखानभेद्‌्--सश्ञा पं [ सं० पापाणभेदक ] दे० 'वखानभेद' । 

पाखाना--सश ० [ फा० पाखानहू ] १ वह स्थान जहाँ मललाग 
किया जाय । २ भोजन के पाचन के उपरात पता हुप्रा 
मल जो भ्रधोमार्ग से निकल जाता है । गू । गलीज । पुरीष । 

मुद्दा०--पाखाने जाना - मलत्याग के लिये जाना। पाखाना 

खता द्लोना-बहुत ही भयभीत होना । पाखाना मिकलना । 
पाखाना निकलना मारे भय के बुरा हाल होना। जैपे,-- 
उन्हे देखते ही इनका पाखाना निकलता है । पाखाना 
फिरना - मलत्याग करना। पाखाना फिर देना#डर से 
घबरा जाना। भय से भत्यंत व्याकुल हो जाना । जँसे,-- 
शेर को देखते ही डर के मारे पाखाना फिर दोगे | पाखाना 
लगना ८ मल निकलने की झ्रावश्यकता जान पडना। मल का 
वेग जान पढ़ना । 

पाग--सज्ञा ी० [ हिं० पग (> पैर) ] पयडी । उ०--्ूती का 
दे सर पर मारी, भौर लपककर पाग उत्तारी ।--दविखनी ० 
पु० ३११॥ 

विशेष--कहते हैं, पगडी पहले पैर के घुटने पर वाधकर तब 

सिर पर रखी जाती थी, इसी से यह नाम पडा 

पाय--देश० पं० [सं० पाक] १. दे? 'पाक! । २ वह शीरा या चाशनी 


पार्गडा ध्‌ 


जिपमें मिठाइयाँ या दुधरी खाने की चीजें दुवाकर रखी जाती 
हैं। उ०--प्राखर भ्रथ मजु मृदु मोदक राम प्रेम पांग 
पागिहूँ ।--तुलसी (शब्द०) । ३ 'चीती फे शीरे में पकाया 
हुआ फल भ्रादि। जैसे, कुम्हडा पाग । ४ वह दवा या पुष्टई 
जो चीनी या शहद के शीरे में पकाकर बनाई जाय भोौर 
जिसका सेवन जलपान के रूप में भी कर सके । 

पागड्र--सज्मा ० [ हिं० पग ]१ पैर। चरण । उ०-प्रवल सुर 
प्रसुर जिए लगाया पागढे | -“रघु० रू०, ४० रे१। रे 
रिकाब । ऊेँठ या घोड़े की काठी का पावदान जिसप र पैर 
रखकर सवार होते हैं। उ०--ढोलउ हंल्लाण॒उ करइ घर 
हुल्लिवा न देहूु। भष भाव फूवइ पागड॒इ डवंडव नयण 
भरेह ।--ढोला०, दू० ७०। 

पागना--क्रि० स० [ मं० पाक ] शोरे या किवाम में डुवाना। 
मीठी चाशनी में सावना या लपेटता। उ०--भाखर श्ररथ 
मजु मृदु सोदक राय प्रेम पाग पागिहें ।--तुलसी (शब्द०) | 


पागना--क्रि० श्र० किसी विषय में श्रत्यत भ्रतुरक्त होता । हृवना । 
मरत होना । तन्‍्मय होना । उ०-- ( क ) तब बसुदेव द्वेवकी 
निरखत परम प्रेम रस पागे ।-सुर ( शब्द" ) । (ख ) 
पिय पागे परोसिन छे रस मे बस में न वहेँ बस मेरे रहें ।-- 
पश्माकर ( एब्द० ) | 

पागर--सझ पूं० [ ? ] वह शस्सा जिससे मल्लाह चाव को खीचकर 
नदी के किसारे बाँधदे हैँ । गूत ( लश० ) । 


पागर*--सज्ञ पुं० [ हिं० पग ] रिकाब । घोड़े की काठो का पाय- 
दान । उ०--निजज मत आगम जानि मरन्त, प्रवगम पागर 
काटि चरनन्‍न । उपानह छडिय चार्वेड राइ, पवस्नहु वेग जब- 
सतह घाई ।--9४० रा०, ६६।१२२ | 


पागल्ल--वि” [ सं० ] [ वि० छी० पगली, पागलिनी ] १ विक्षिप्त । 
बौडहा । सनकी । बावला। सिंडी। जिसका दिमाग ठीक 
नदहो। 
यौ०--परगलखाना । पागक्तपन । 


२ क्ोघ, शोक या प्रेम भ्रादि के उद्दंग मे जिसकी भला बुरा 
सोचने फी शक्ति जाती रही हो । जिसके होश हवास दुरुस्त 
नहों। भ्ापे से बाहर। जैसे,--( क ) वे उनके प्रम मे 
पागल हो गए हैं। (ख) वे मारे क्रोध के पागल हो गए हूँ । 
३ मू्खे। नासमझ । वेवकुफ । जैसे,-तुम निरे पागल हो। 

पागलखाना--सश पएुं? [ हिं० पागल्+फा खानह | वह स्थान जहाँ 
पागलो को रखकर उन्तका इलाज किया जाता है| पागलो के 
रखने का स्थान । 

पागल्पन्--सज्ञा पु [ हि० पागल+पन ( प्रत्य० ) ] वह भीषण 
भानसिक रोग जिससे मनुष्य की बुद्धि भौर इच्छाणक्ति आदि 
में प्रनेक प्रकार के विकार होते हैं ॥ उन्‍्माद । बावलापन। 
विक्षिप्तता । चित्तविश्षम | विशेष--दे"उन्माद! । २ मूर्खता। 
बेवकूफी । 

पागज्गी---सज्ञा ली? [हिं० पायत्न] दे? 'पगली! । 


६२६ 


पांचंन 


पागु3'--सछ पुं० [ हिं० पाग ] ३? पार्ग | उ०--ललिंत ल्स सिर 
पागु तके, तक तेंह तेंह मुरके |-जद० ग्र०, ४० २०७ । 

पागुरां-सज् पूं० [ हिं० पाक | दे? जुगाली' । 

पाघ(3--त्क क्ली० [हिंग पाग] दे? पाग! । उ०--पराष विराजत 


सीस पर जरकस जोति निहाय। मनो मेर के सिपर पर 
रह्यौ श्रहप्पति आय ।---३० रा०, ६।७५०। 


पाचक--वि० [ सं० ] जो किसी कच्ची वस्तु को पचावें या पकावे । 
पचाने या पकानेवाला । 


पाचक --सज्ञा पुं० १ वह नमकीन या क्षारयुक्त औपषध जो भोजन को 
पचाने श्रौर भूख तथा पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिये खाई 
जाती है। २ [जी० पचिका] भोजन पकानेवाला । रसोदर्या । 
बावर्ची | ३ पाँच प्रकार के पित्तो मे से एक पित्त । 


विशेष--वैद्यरम मे इसका स्थान श्रामाशय और पक्‍वाशय माना 
गया है । यही भोजन को पचाता और उससे उत्पन्त रसवायु, 
पित्त, कफ, मुत्र, पुरीप श्रादि को अलग शझलग करता है । 
शपने में स्थित प्रग्ति द्वारा यह प्रन्य चार वित्तस्थानो की 
क्रियाओ में सहायता करता है । 

४ पाचक पित्त मे रहनेवाली भ्रगिनि । 


विशेष--शरीर की गरमी का घटना बढ़ता इसी भ्रग्ति की सव- 
लता भौर निर्वलता पर निर्म॑र है । 


पाचन --सच्ञा पु? [ स० ] १ पचाने या पकाने की क्रिया । पचाना 
या पकाना । २ खाए हुए भ्राह्यर का पेठ में जाकर शरीर के 
धातुओं के रूप में परिवर्तंत। श्रत्त श्रादि का पेट में जाकर 
उस' रूप में झ्ाना जिस रूप में वद्द शरीर का प्रोषण करता 
है । विशेष--दे” “पक्वाशय? | 
यौ०--पाचनशक्ति । 


३ वह भ्रौषध जो शाम श्रथवा भ्रपक्व दोष को पचावे । 


विशेष--पाचन प्रौषध प्राय काढ़ा फरके दी जाती है। यह 
भौपधघ १६ गुने पानी मे पकाई जाती है श्लोर चौथाई रह 
जाने पर व्यवहार में लाई जाती है। वैद्यक में प्रत्येक रोग के 
लिये भ्रलग भ्रलय पाचन लिखा है जो कुल मिलाकर ३०० 
से श्रधिक होते दें । 

४ प्रायश्चित्त। ५ अम्ल रस। खट्टा रस। ६. भ्रश्ति | ७ 
लाल एरड । ८ ब्रण में से रक्त या मवाद निकालना (को०) | 
€ ब्रण या घाव का पुरा होना (को०) | 


पाचन --वि० १ पचानेवाला। हाजिम । २ किसी विशेष वस्तु 
के अजीण को ताश करनेवाली श्ौषध । 


विशेष--विशेष विशेष वस्तुओं के खाने से उत्पन्न श्रजीरण विशेष 
पदार्थों के खाने से नष्ठ होता है। जो वस्तु जिसके अजीरणं 

को नष्ट करती है उसे उसका पाचन कहते हैँ । जैसे, कटहल 

का पाचन केला, केले का घी झौर घी का जेमीरी नीबू 

पाचक है। इसी प्रकार भाम शौर भात के प्लजीणं का 

हि दुघ, दूध के भ्जी्ण का श्रजवायन, मछुलो तथा मास के 


जुट 


पाचनक 


अजीर्श का मदह्ठा पाचन है। गरम मसाला, हल्दी, हींग, सोठ 
नमक झादि साधा रण रीति से सभी द्रव्यो फे पाचन हैं । 

पाचनक--शण पुं? [सं'] १ सोहागा । २ पाचन मकरनेवाता एक 
पेय (फो०) । 

पाचनगशु--प्तश्म पुं० [सं०] पाचन झौपधियों का वर्ग । जैसे, काली 
मिर्च, अजवायन, सोठ, चण्य, गजपीपल, काकडासिगी शभ्रादि | 

पाचनशक्ति--सज छ्ी० [स० वह शक्ति जो भोजन को पचावे। 
अमाशय श्ौर पक्वाशय में रहनेवाले पित्त तथा धरिने को 
शक्ति । हाजमा । 

पावन्ाछ--क्रि० स्त० [ स० पाचन ] १ पकाना | २ अश्रष्छी तरह 
पकाना । परिपक्व करता । उ०--निसि दिन स्थाम सुमिरि 
यश गावे कलपन भेटि प्रेमरस पाये । --सू र (शब्द०) । 

पाचना[--क्रि० श्र० निस्तत्व होना । पचना । गलना। शोख 
होना । 

पाचनिका--सणा खी० [ झं० ] पकाने या पचाने की क्रिगा कौ०। 

पाचनी--शश सी? [स०] हुड । 

पावनीय--ग० [सं] जो पचाई या पकाई जा सके । पचाने या 
पकाने योग्य । पाच्य । 

पाचयिता--तरि? [ सं० पाचयित्‌ ] १ पाक करनेवाला । रसोह्या । 
२ पचानेवाला | हाजिम । 

पाचरा--सश पुं० [ देश" | दे? पच्चर!। 

पाधत्नौ--वि० [सं०] १ पाक करनेवाला । 
पचानेवाला । हाजिमा [को०] । 

पाचत्न*--सशा पुं० १, श्रग्ति। २ पाचक । रसोइया। ३ वायु। 
४ रीघने या पकाने की वस्तू [छको०। 

पाचा-सण णी० [सं०] रॉधना । पकाना [को० । 

पाचि--स्शा सो? [स०] दे? पाचा' [को०। 

पाचिका--अशा क्षी० [स०] रसोईदारिन । रसोई करनेवाली । 

पाची--छज्ञा की? [ स० | एक प्रकार की लता जिसे वैद्यक में कठु- 
तिक्त, कपाय, उष्णु, वातविकार, प्रेत और भूत की वबाघा, 
पर्मरोग श्रौर फोडे फु सियो मे उपकारक माना है। पाची या 
पच्ची जता | मर्कतपत्री । हरित्तपत्तिका । 

पाच्छा--मशा पु० [ फा० पादशाह ] दे" वादशाह' 

पाउछाई--उच्चा खी? [फा० पादशाही] राज्य । हुकृमत । वादशाहत। 
उ०--जिनके लज्ागे सब्द के डडा त्यागि चले पान्छाई ।--- 
कबीर श०, भा० ३, पृ० १६। 

पाच्छाहू--वश पुं? [ फा० पादुशाह ] दे" 'बादशाह' । 

पाच्य--वि" [सं०] जो पचाया या पकाया जा सके। पचाने या 
पकाने योग्य । पाचनीय | 

पाछ्ठु --छछ्म औी० [ हिं० पाछुना | १ जतु या पौधे के शरीर पर 
छुरी की घार भ्रादि मारकर ऊपर ऊपर किया हुआ घाव 
जो गहरा न हो । २ पोस्दे के डोडे पर नहरनी से लगाया 
हुआ चीरा जिससे गोद के रूप में श्रफीम निकलती है । ३. 


पकानेवाला । २ 
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पाछो वी किया प्रथा भाव । ४ दिसी बुद्ध पर उपा रख 
निकालने कै लिये वपाया हु प्रा सीौरा । 
क्रि० प्र०--देना |--तगाना । 

पा --सशा ६० [४० परचाय, श्रा० पच्ठ्ठा ] पीछा । पिद्ता भाग । 

पाद्दो--क्रि० जिश पीझि । उ०--अ्य तीया लगि मगर मैं चितयरों 
पद उड़ात। जुम धुत ऊूश पीव पय राम दुनहि मोदि 
तात ।-+तुलमी (शब्द ०) 

पाहुना--कि० स० [ हिं० पद्दा | जयु या थोघ के शरीर पर छुसे 
वी घार इस प्रतार मारता कि फादुर ता ने पते योर जिससे 
ऐवस ऊपर ऊपर या रक्त प्रादि निशतव जाय। छुदा था 
नहरनो प्रादि से रुक, पद्दा या रस. नियात्ने 
के लिये 7लता यीरा सावा। घीदना। उ०--पमुनि सुत 
वचन बढ़त कैदे( । मरमु पाष्ि जनु माहुर दे! ।--सुलसों 
( णब्द० ) । 

पाछल 9)-॥« [ एिं० ] “ 'पिछता । 

पाछुल्ली-जी? [ €० ] " पिद्धता । छझ०--मए भतरपघान बीठें 
पाछती निसि जाग ।--भारतेंरु ग्र०, भा० ३+ पृ० एप । 

पाछलु(9-- [०] ४४ 'पिद्धचा' । 

पाछाह)-+णएा ६० [ एिं० पाठ ] ४? वीद्भा' । 

पाछाई--उप री० [फ़ा० पाद्शाही] घादशारी । हुदमत | उ०-- 
लोक तीय हि चौथे माटी । जा घर संत कार पाछाई।-- 
घट०, पृ० २५६ । 

पाछिल 9)--9९ [ एि० पादु+इल (प्रस्य०) ] २० 'विछ्दता' | उ०-- 
पादध्धित मोह ज्मुक्ति पछुताना। ब्रह्म भनादि मतुत कर 
माना ।--तुलसी ( शब्द ० )। 

पाछीछ)--क्रि० वि० [ हिं* पाछु ] पीछे की झ्लोर । पीछे । उ०-- 
यक दिन मुतक रासियक वाद्दी । नददास पर के बष् 
पादी ।--रघुराज ( शब्द० ) । 

पाछ्दी१--मशा छी? [ स० पी ] (? 'वर्ती! । उ०--रसना तू भनु- 
रागनि पादी । गोविद गुनगत परिमा स्ाद्दी | -धनानंद, 
पु० २६६ ॥ 

पाछठु--फि० ३० [ह०] २०९ 'पीछे' । 

पाछे।--क्रि० 4० [हिं०] <० 'वीछ्े' । उ०-कान्ह कौ डर जिनि 
जिय में रानी । पाद्ध मोहि शभ्रागों ही जानी ।--नंद० ग्र० 
पृ० १६१ ॥ 

पाछेः--फ्रि० वि० [ हिं० ] 5० 'पोछे! । 

पाछीई--क्रि० वि० [प० पश्चा, प्रा० पच्चा हिं० पाछ्दा] 5० पाछा' । 
उ०--तातें श्री ठाकुर जी ने वा वैष्णव के लरिका कौ पाली 
घर भेज्यो ।--दो सो बावन०, भा० १, पृ० ३२७। 

पाज'--सशा पुं० [ से० पाजस्य ] पॉजर । उ०--निरसि छवि फूलत 
हैं प्जराज । उत जसुदा इत पश्रापु परस्पर भाड़े रहे कर 
पाज ।--घूर ( शब्द ० ) । 

पाज*--छछा पृ० [ ? ]१ पक्ति। पौती। कत्तार। ( लश० ) । 


पाजरा 


(3२. सेतु । पुल । बाँध । उ०--६( के ) बधि पाज सागरह 
हनुझ शभ्रगद सुग्रीचह | ->छ० राग, १२७१। ( ख ) ब्रज 
तिय हिंय सरवर रसभरे | लाज पाज तजि उमगति ढरे। 
-+-घनावद० , पु० ३२२ । 

पाजरा-सज्ञा पुं० [ देश” ] एक वनस्पति जिससे रग निकाला 
जाता है । 

पाज्स्य--सज्ञ पुं० [ सं० ] १ पॉजर | छाती भौर पेट की बगल का 
भाग । २ पाएव । बगल । 

पाजा -सज्य पुं० [ देश० | दे? 'पायचा' । 

पाजामा--सशय १० [ फा० पाजासह ] पैर मे पहनने का एक प्रकार 
का सिला हुआ वस्त्र जिससे टखने से कमर तक का भाग 
ढका रहता है। सुधना । तभान । इजार । 


विशेष--पाजामे के टखने की श्लोर के भ्रतिम भाग को मुहरी 
या मोरी, जितना भाग एक एक पर भे होता है उसे पायचा, 
दोनो पायचों के मिलानेवाले भाग को मियानी, कमर की शोर 
के श्रतिम भाग को जिसमे इजारबद रहता है नेफा और जिस 
सूत या रेशम के बधनो को नेफे मे डालकर कसते हैं, उसे 
इजारवद कहते हैं । पाजामे के कई भेद हैं--( क ) 
घूडीदार, जो घुटने के नीचे इतना तग होता है कि सहज 
में पहना या उत्तारा नही जा सकता। पहनने पर घुटने के 
नीचे इसमें बहुत से मोड पड जाते हैं। इसके भी दो भेद 
होते हैं“-भाडा भ्रौर खडा। श्राडे की काठ नीचे से ऊपर 
तक भाडी शौर खडे की खडी होती है। कभी कभी इसमें 
मोहरी की तरफ तीन वठत लगते हैं। उस दशा मे मोहरी 
भोर भी तग रखी जाती है। ( ख ) बरदार, जो घुटने के 
तीचे शोर ऊपर बराबर चौडा होता है। इसकी एक एक 
मुहरी एक हाथ से कम चौडी नहीं होती। (ग ) भरबी, 
जिसकी मोहरी चूडीदार से श्रधिक ढीली होती है भौर जो 
भ्रधिक लबा न होने के कारण सहज मे पहन लिया जाता 
है । (घ ) पतलुननुमा, जिसकी मोहरी बरदार से 
कम झौर भरवी से अधिक घचौडी होती है । पश्राज- 
कल इसी पाजामे का रवाज श्रधिक है। ( ४ ) कलीदार 
या जनाना पाजामा, जो नेफे की तरफ कम झौर मोहरी 
की तरफ अधिक चौडा रहता है। इसके नेफे का घेरा 
१ गज और मोहरी का २२ गिरह होता है। इसमे बहुत 
सी कलियाँ होती हैं जिनका चौढटा भाग मोहरी की झोर 
झौर तग भाग नेफे की भोर होता है। (चर) पेशावरी, 
जो कलीदार का प्राय उलटा होता है श्रर्थात्‌ नेफा १३ 
गज भौर मोहरी प्राय २३ गिरह उौडी होती है। (छ ) 
काबुली श्रौर ( ज॑ ) नेपाली भी इसी प्रकार के होते हैं। 
पहले के नेफे का घेरा ४ गज और दूसरे का २३ गज होता है। 
इसमे कलियो की स्थापना कलीदार की उलटी होती है । 

पाजामे का व्यवहार ईस देश में कब से भ्रारभ हुझा, उपलब्ध 
इतिहासो से इसका निश्चय नही होता | भ्रधिक्तर लोगो का 
ख्याल है कि यह मुसलमानों के साथ यहाँ झाया । पहले यहाँ 
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पाठक * 


के लोग धोती ही पहना करते थे । परतु पहाड़ियों श्रौर 
शीतप्रधान प्रदेशों के रहनेवालो में श्राजफल इसका जितना 
व्यवहार है उससे सदेह हो सकता है कि पहले भी उनका 
काम इसके बिना न चलता रहा होगा। आजकल हिंदु, 
मुसलमान दोनो पाजामा पहनते हैं, पर मुसलमान भ्रधिक 
पहनते हैं । 

पाजी--सज्ञा पु० [ सं० पदाति | १ पैदल सेना? का सिपाही। 
प्यादा। २. रक्षक । चौकीदार । उ०--पठरी नवउ बजर 
कद साजी । सहस सहस तहें बइठे पाजी। --जायसी 
(शब्द ० ) । 

पाजी *--वि० [सं० पाय्य ] दुष्ट । लुच्चा। खोटा | कमीना । 

पाजीपन--सच्ञ पुं० [ ६० पाजी+पन ([प्रत्य०) |] दुष्ठता | खुटाई । 
कमीनापन । नीचता । 

पाजेब-सज्ञा खी० [ फा० ] स्त्रियों का एक गहना जो पैसो में 
पहना जाता है । यह ाँदी का होता है श्रौर इसमें घृघरू 
ठेके होते हैं । मजी र । मूपुर । 

पार्टबर--सज्ञा पुं० [ स० पाट्म्कर ] रेशमी वस्त्र । रेशमी कपडा । 

पाट--सज्ञ पूं० [ स० पट, पाठ ] १ रेशम। उ०--मूलत पाट की 
डोरी गहे पढुली पर बैठन ज्यों उकुर की । --भारतेंदु ग्र ०, 
भा० १, पृ० ३६९१ ! 

यौ०--पाटंबर । पाटकृमि । 

२ बटा हुआ रेशम | नख। ३ रेशम के कीडे का एक भेद । ४ 
पटसन या पाटसन के रेशे । जैसे, पाट की घोती । विशेष--- 
दे” 'पटसन!। ५ राज्यासव | सिहासन | गद्दी । 

यौ०--राजपाद । पाटरानी । पाटमहादेद् | पाटमहिपी । 


६ चौडाई। फंलाव | जैसे, नदी का पाट, घोती का पाठ | ७ 
पल्‍ला । पीढ़ा | तर्ता । उ०--पौढ़त झूला, पाठ उलटि कै 
सरकि परत जब । -प्रेमघन ०, भा० १, पृ० १० । 5 कोई 
शिला या पटिया । € वह शिला जिसपर घोदी कपड़े घोता 
है । १०. चक्की का एक झोर का भाग। ११ वह चिपटा 
शहतीर जिसपर कोल्हू हॉकनेवाला बैठता है। १२ वह 
शहतीर जो कुएं के मुंह पर पानी निकालनेवाले के खडे 
होने के लिये रखा जाता है। १३. मृदग के चार वर्णों मे से 
एक । १४ वैलो का एक रोग जिसमें उनके रोग्रो से रक्त 
बहता है । 

क्रि० प्र०--फूटना । 


१५ वल्न। कपडा। १६ हल में का मछोतर जिसकी सहायता 
से हरिस में हल जुढा रहता है। यह मछली के झाकार का 
होता है। 

पाटक--सज्ञा पुं० [ स॑० ] १ स्व॒रवाध्य । २ गाँव का आ्राधा भ्रथवा 
कोई भाग । ३ तट। किनारा। ४ पासा। ५ मूलधन का 
भ्रपचय वा हानि (को०) । ६ तट पर जाने के लिये निर्मित 
सीढ़ी या सोपान (को०) । 


पाठको--वि० [ से० ] विभाग करनेवाला । चौरने या फाडने- 
वाला [कोण। 


पाटकररणु 


पाटकरण--सज्ञा पृ [ सं० ] शुद्ध जाति के रागों का एक भेद । 

पाट्यर--उत्मा पुं० [ सं० ] घोर । 

पाटणु(9)--सच्ा पुं? [ खं० पचन | नगर | 

पाटद-सज्ला एं० [ सं० ] कपास । 

पाटन--उज्ञा लो? [ हिं० पाटना ] ६ पाठने की क्रिया या भाव । 
पटाव। २ णो झछुछ पाठकर बनाया जाय। कच्ची या 
पक्की छत । ३ मकान की पहली मंजिल से ऊपर की 
मजिलें। ४ सपपं का विष उतारने के मत्र का एक भेद । 
जिसको साँप ने काटा हो उसके कान के पास पाटन मत्र 
चिल्लाकर पढ़ा जाता है। उ०-काम भुवग विषय लहरी 
सी । मणि मयूर पाटन गहरी सी । --विश्राम (शब्द०) । 
५ कई प्राचीन नगरों के नाम । 


पाठय--सछा पुं० [ स० ] पाठटने की क्रिया या भाव। चीरना! 
भेदना । विदारना । फाड़नां । 

पाटन*--चज्ञा पु० [ सं० पत्तन ] दे? 'पट्टन” ।3०--ऐसे पाटन आराइकै 
सौदा करो बनाय ।--कवीर श०, भा० ४, पृ० २४ । 


पाटनक्रिया--सज्ञा ली? [ स॑ं० ] 
घाव भ्ादि चीरना [को०॥। 

पाटना-क्रि० स० [ हिं० पाट ] १ किसी वीचे स्थान को उसके 
श्रास पास के घरातल के बराबर कर देना । किसी गहराई को 
मिट्टी, कूडे भ्रादि से भर देना। २ किसी चीज की रेल 
पेल कर देना। ढेर लगा देना । 3०--नाठक नाट्य धार 
घाटन में सुख पाटन फेसनीया | --रघुराज (शब्द०) । ३ 
दो दीवारो के बीच या किसी गहरे स्थान फे झ्रार पार घरन, 
लकडी के घल्ले प्रादि बिछाकर झाघार बनाना । छत बनाना । 
४. तृप्त करता । सीचना । ४ पूर्ण करना । निबाह् करना । 
उ०--जमुना धाटनि गह॒वर बाटनि। पटुता पाज पैजपन 
पाटनि ।--घनानद, पु० २५६ । 

पादनोीय--वि० [ सं" ) चीरने योग्य | फाडने योग्य [कोण । 

पाठमहादेइ(9५--सज्ा ली? [ से० पट्‌ट मद्दादेवी ] दे” 'पाटमहिपी' । 
उ०--पाट महादेदह हिएँन हारू। समुझि जीउ चित चेत 
सेमारू । “>पदमावत, पृ० ३४३ ॥। 

पाटमहिपी--तक्ला ल्री० [ सं० पद्ठ (+ सिंहासन) + सह्दिपी (८ 
रानी ) ] वह रानी जो राजा के सथ सिद्दासन पर बैठ 
सकती हो । पटरानी । प्रधान रानी । 3०--जनक पाठ्महिषी 
जग जानी । सीय मातु किसि जाइ बखानी । --मानस, 
१ रे२४। 

पाटरानी--सज्ञा क्री० [ पुं० पह (७ सिंहासन) +रानी ] पटरानी । 
प्रधान रानी । 

पाटल"--सज्जा पु [ सं० ] १ पाडर या पाडर का पेड जिसके पत्ते 
बेल फे समान होते हैं। उ०-भौं र रहे मननाय पुहप पाटल 
के महकत । >-न्नज० ग्र०, पृ० १०१॥ 

घिशेप--लाल झौर सफेद फूलों के मेद से यह दो प्रकार का 

होता है। वैद्यकम मे इसे उप्य, कषाय, स्वादिष्ट तथा 


शल्यचिकित्सा । शल्यक्षिया । 


श्६घ२ 


पाठल्िपुत्र 


श्ररचि, सूजन, रुघिरविकार, श्वास भोर तृष्णा श्ादि को दूर 
करनेवाला माना है । 


पयो०--पाटला | कवुरा । अमोघा | फलेरुह्य | अ्वुषासिनी। 
कृप्यादू ता | कालब ता। कुमी । ताजम्नपुप्पी । कुपेराी। 
तोयपुष्पी । चसतदूती । स्थाली । स्थिरगधा । श्रबुचासी | 
कोकिला । 


२ पाटल का फूल (की०)। ३ ग्रुलावी रँंग। सफेदी लिए लाल 

रग (को०)। ४ एक प्रकार का घान (को०)। ५ कंश्वर 
(को०) । ६ ग्रुलाव का फूल ।७ लाल लोघ्र (को०) । 

पादत्न--वि० [ सं० ] ललाई लिए श्वेत वर्ण का। गुलाबी वर्ण 
का [को०॥। 

पाटल्क--वि० [ सं० ] पाटल वर्ण का [की०] । 

पाटलकीट--सज्ञा इ० [ सं० ] एक प्रकार का कीडा । 

पाठ लचच्ु--वि० [ सं० पाटलचछुप्‌ ] जिसकी श्राँख में मोतियाविद 
का रोग हो [को०। 

पाटलद्र म--चज्ञा पं० [ सं० ] पुन्ताग वृक्ष । राजचपक । 


पाटला--सज्ा पुं० [ स० ] १ पाडर का वक्ष ।२ लाल लोध। 
३० जलकुमी । ४ दुर्गा का एक रूप । 


पाटला *--सशा पृं० [ देश० ] एक प्रकार का बढ़िया सोना जो भारत 
में ही शुद्ध करके काम में लाया जाता है। यह बंक के सोने 
से कुछ हलका भौर सस्ता होता है । 

पाटलावती--मज्ञ ल्ी० [ स० ] १ दुर्गां। २. प्राचीन काल की 
एक नदी का नाम । 


पाटलि--स्चा ली० [ सं० ] १ पाडर का वृक्ष | उ०-प्रिविध 
समीर बद्दे पाटलि, सुगंंधि सनी ।---शकुतला, पृ० ५। 
२ पांडुफली 
पाटलिक'--वि? [सं०] ३. दूसरों की ग्रुप्त बातों को जाननेवाला। 
२ देशकाल की जानकारी रखनेवाला [को०। 
पाटल्िक*--सश पूं० १ छात्र। विद्यार्थी । शिष्य । २ पाठलिपुत्र । 
पारलित-वि० [सं०] लाल किया हुंधा । लालिमायुक्त [को०। 
पाटल्िपुन्न--सझ्चा पुं० [ सं० ] मगध का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
तगर जो इस समय भी बिद्दार का मुख्य नगर है । प्राजकल 
यह पटना के नाम से प्रसिद्ध है । 
विशेष--पप्राचीन पाठलिपुन्न वर्तमान पटना से प्राय २३ मील 
पूर्व गगा के तट पर जहाँ इस समय कुम्हरार नामक ग्राम है, 
स्थित था । खुदाई से वहाँ उसके बहुत से चिह्न मिले हैं । 
वुद्ध को परवर्ती कई छशत्ताब्दियों में यह नगर भारत का 
स्वंप्रधान नगर औौर भ्रत्यत उन्नत तथा सम्रद्ध था। विदेशी 
यात्रियों ने अपने यात्रावत्तातों में इसकी वडी प्रशसा लिखी 
है । प्राचीन पुस्तकों में इसका नाम पुष्पपुर झभौर कुसुमपुर भी 
लिखा है । वर्तमान पटना शेरशाह सूर का बसाया हुप्रा है 
ब्रह्मपुराण मे लिखा है कि महाराज उदायी या उदयन ने ग्रगा 
के दाहिने क्नारे पर इस नगर को बसाया। यह मगमराज 


पाटलिमा 


अजातशश्रु का पुत्र था जो बुद्ध का समकालिक था। बौठों के 
'महानिब्वाहनसुत्त' नामक ग्रंथ में इसके निर्माण फे विषय में 
यह कथा लिखी है . भगवान बुद्ध नालद से वैशाली जाते हुए 
पाटली ग्राम मे पहुँचे । पहाँ फे निवासियों मे उनके लिये एक 
विश्वामांगार बनवा दिया। उन्होंने भाशीर्वाद दिया कि यह 
ग्राम एक विशाल नगर होगा भौर भरित, जल तथा विश्वास- 
घातकता के प्राघात सहन करेगा। मगषराज फे दो मंत्री 
कोई ऐसा नगर घसाने के लिये उपप्लुक्त स्‍थान दुढ़ रहे थे 
जिसमें रहुकर निशिव नामक ब्रात्य क्षत्रियाँ के प्राक्रमणा से 
देश की रक्षा की जा सके। उपयुक्त प्राशीर्वाद की बात 
सुनते ही उन्होंने पाठली में तगर बसाना आरम कर दिया । 
इसी का नाम पाठलिपुत्र पडा | भविष्य पुराण के भ्रनुसार 
विश्वामित्र फे पिता गाधि की कस्या पाठली के इच्छानुसार 
कौंडिन्य मुनि के पुत्र ने मत्रबल से इस नगर को बसाया भौर 
इसी से पाटलीपुव नाम रखा । 
पाटलिमा--सज्ञा पुं० [ सं० पाटखिमन्‌ ] पाटल वर्ण या गुलाबी 
रंग [को०) | 
पाटली'--सल्ला क्ली० [ सं० ] १ पाहर। २ पांडुफली | ३. पटना 
तगर की प्रधिष्ठात्री देवी । ४ गाघधि की पुत्री जिसके 
भ्रनुरोध से पाठलीपुत्र बसा । 
यौ०--पाठल्षौपुञ्न - पाटलिपुत्र । 
पाटली प्रज्ञा जी० [ हिं० पाठ ] लकडी की एक घल्‍्ली जिसमे 
बहुत से छेद होते हैं घोर प्रत्येक छेद में से मस्तूल की एक 
एक रस्सी निकाली जाती है। इससे रात में किसी विशेष 
रस्सी को प्लग करने में कठिनाई नद्दीं पढ़ती । (लश०) । 
पा टली तैज्ञ--सुज। पु० [सं०] एक भौषध तैल जिसके लगाने से जले 
हुए स्थान की जलन, पीड़ा भौर चेप घहना दूर होता है। 
इससे चेचक फी भी शांति होती है । 
घिशेप--इसके बनाने फी विधि इस प्रकार है--पाडर या पाढर 
की छाल के ८ सेर का ६४ सेर पानी मे काढ़ा किया जाय । 
चौथाई रह जाने पर ८ सेर सरसो के तेल मे डालकर फिर 
घीमी श्राँच में वह पकाया जाय | तेलमात्र रह जाने पर छान- 
कर काम मे लाएं । 
पारलोपल--सऊ पुं० [पं<] एक मणि जिसवा रग सफेदी लिए हुए 
लाल होता है । लाल । 
पाटल्य[--श्ज्ञ ली० [स०] पाटल के फूलों का समूद्द [कौ] । 
पाटव-सल्जा पुं० [सं०] १. पढ़ुवा | घतुराई । कुशलता । चाल्लाकी । 
उ०--मलक आया स्वेद भी मकरद घा, पूर्ण भी पाटव हुझा 
कुछ मद सा ।--साफेत, पू० १३। २ ्छता। मजबूती | 
पक्‍कापन | ३ प्रारोग्य । ४ स्फूर्ति। तीम्रता। शीकघ्रता 
(को०) । ५ तीक्षणत्ता (को०) । 
पाटविक--विं? [सं०] १. पढु | कुशल । २ घूत । 
पाटवी-- वि" [ हिं० पाट ] १ पटरानी से उत्पन्न (राजघुमार)। 
उ०-तें मम्॒प्रभ्ुु सुत पराटवी मैं तुव पितु पद दास |-- 
६-२७ 


१६३३३ 


पाटी 


रघुराज (शब्द०) । २ रेशमी कौषेय । रेशम से बुना हुभा 
(वस्त्र) । उ०-गल हैकनल सिर सुबरणश श्यगा) पीठ 
पाष्टवी कूल अरभंपा । -रघुराज (पफ्रप्द०)॥ ३ परिष्ठ। 
श्रेष्ठ । ज्येष्ठ पट्ट प्रधिकारी। प्रधाम। बड़ा। उ०-- 
गरोबदास णी दादू जी फे पायवी पुत्र श्लौर प्रधान शिष्य 
थे।--म्रु दर प्र » (जी०), भा० ३, पृ० ६१। 
पाटसन--यह्ा पुं० [ सं० पदह्शाण ] पट्सव । पदुंचा । 
पाटहिक--तद्बा खी० [सं०] पठह्ु बजानैधाला। उस घड़े छोल का 
बजानेवाला जो लड़ाई पश्ादि में बजता है ! 
पादहिका--सज्ञा ली? [सं०] गु जा । घुँघुची ! 
पाटा--छश्मा एं० [ हिं० पाठ ] १ पीढा । 
मुद्दा >--पाठा फेरना ८ पीढा बदलता । विवाह में घर के पीढ़े 
पर कन्या को श्रौर कन्या के पीढे पर वर को बिठाना ॥ 
दो दीवारों के वीच बॉस, वल्‍ली, पटिया भादि देकर बनाया 
हुभा श्राधारस्थान जिसपर चीजें रखी जाती हैं। दासा। 
३ वह हाथ डेढ़ हाथ ऊँची दीवार जो रसोइईघर में चौके 
के सामने भौर बगल में इसलिये बनाई जाती है कि 
बाहर वैठकर खानेवालों को पकानेवाली सुश्री से सामना 
न हो । ४ दे० 'पाट”'। उ०--प्रोही छाज छात्र ध्लौ पाठा | 
सब राजे भुह्टं धरा लिलाटा | --जायसी प्र/०, पृ० ५॥ 
पू४ दे? पट । 
पाटि(9)--सद्दा ली० [ हिं० पाट ] सिद्दासन। राजासन। उ०--- 
उदे करण राजा शाँबेर पाठि बैठा |--शिखर०, पृ० ६ । 
पाटिका--सप्ा जी? [सं.] १ एक दिन की मजदूरी। २ एक 
पौधा ) ३ छात्र या छिल्रका। 
पाटित--वि० [सं०] काठा हुप्रा । घिदारित । 
पाटी--सब्ा छो० [सं०] १ परिपाडी। शप्नुक्रम | रीति | उ०-- 
सीह छतीसी साँभले छाके बस छतीस । घॉँकै पाठी घीर 
रस, बरणी बिसवा बीस |--शबाँकी० ग्र'०, भा० १, 
पृ० १८) २ गणानादि का क्रम। जोड़, बाकी, गुणा, भाग 
आदि का क्रम । 
योौ०--पारीगणित । 
हे श्रेणी। भ्रवलि। पक्ति। पाँत। ४, बला नामक क्षुप। 
खरेंटी । 
पाटी*--द्वि० [ सं० पाठ, पाटी ] ३ लकड़ी की वह प्राय लंवोतरी 
पट्टी जिसपर विद्यारभ करनेवाले छात्र गुरु सै पाठ क्ेते वा 
लिखये का प्रम्यास करते हैं। तख्सी | पटिया। २ -पाठा 
सबक | 
मुद्दा ०--पाटी पढ़ना 5 पाठ पढ़ना । सबक लेना । शिक्षा पाना। 
उ०-तुम कोन धो पाटी पढ़े हो लला मन लेत हो देस छा 
नहीं ।--घनान द ( शब्द० ) । पाटी पढ़ाना- पाठ पढाना। 
शिक्षा देना | फोई «तत्त सिखा देना । 
३ माँग के दोनों शोर तेन्न, गोद या ज़ल यो सहायता से फभा 


ल्‍णे 


पाटीर 


द्वारा बैठाए हुए बाल, णो देखने में बरावर मालुम हों। 
पट्टी पढिया। उ०--मुँडली पाटी पारन घाहँ नकटी पहिरे 
!  बेसर ।--सुर (शब्द०) । 

क्रि० प्र०--पारना ।--घैठाना । 

४ लकडी का वह गोला, चिपंठा या चौकोर पत्तला बलल्‍ला जो 
खाट की लवाई के बल में दोनों श्रोर रहता है। चारपाई 
के ढांचे में लवाई की शोर की पट्टी । चारपाई के ढाँचे 
का पाश्वंभाग । उ०--जागत जात्ति राति सव काटी । लेत 
करोट सेज की पाटी ।--शकुतला, पृ० १०५। 

५ चटाई । 

यौ०--शीतवलपादी । 


६ शिला। घद्टान। ७. मछलियाँ पकड़ने के लिये वहते पानी 
को मिट्टी के बाँध या वृक्षो की टहनियो श्रादि से रोककर 
एक पतले मार्ग से सिकालने और वहाँ पहरा विछाने 
को क्रिया । 

क्रि० प्र० - बिछाना |-- लगाना । 

८ खपरैल की नरिया का प्रत्येक धाधा भाग । €£ जती । 

पाटीरय--सज्ञा प॑ं० [ स० ] १ एक प्रकार का चंदन । उ०--मटवर 
श्याम किसोर तन चरचित नव पाटी र ।--घनानद, पृ० २७१। 
२ भेघ | बादल (को०)। हे क्षेत्र। मैदान (को०) । ४ टीन 
(की०) | ५ छुतना । छलनी । चलनी। (को०)। ६ एक 
तीक्ष्ण मूलक या मूली (को०)। ७ वेणुसार। घसलोचन 
(की०) । ८ नजला। बुकाम (को०)। £ घपह व्यक्ति जो 
किसी वात को छिपा न सके । पेट का हलका (को०)। 

पाहनी।--सज्ा सं" [ देश० ] वह मल्‍्लाहू जो किसी घाद फा ठेकेदार 
हो । घटवा र । 


पाख्य--र्खह्का पृ? [ सं० ) पटसन । 


पाठ)--सज्ञा पु? [ सं० ] १ पढ़ने की क्रिया या भाव। पढ़ाई। २ 
किसी पुस्तक विशेषत, धमंपुस्तक को नियमपुर्यंफे पढ़ये की 
क्रिया या भाव। जंसे, वेदपाठ, स्तोत्रपाठ। ३ यहायज्ञ । 
वेदाष्ययन । वेदपाठ । 

थौ०--पाठदोप । पाठप्रणाली । 
; , मै" जो कुछ पढा या पढ़ाया जाय । पढने या पढ़ाने का विषय । 


४ उबत विषय का उतना श्रग जो एक दिन में या एक वार 
पढ़ा जाय । सबक । सथा । 
, क्रि० प्र"-देना ।--पढ़ना |--पाना | हे 
मुहा ०--पाठ पढ़ना ++ कुछ सीखना, विशेषत फोई बुरी घात। 
जेंसे,--भ्ाजकल ये जुए का पाठ पढ रहे हैं। पाठ पढ़ाना - 
।...प्रयने मतलब के लिये किसी फो घहकाना। पट्टी पढ़ाना। 
उल्टा पाठ पढ़ाना ८ कुछ का कुछ समझा देना । झसलियत 
के विरुद्ध विश्वास करा देना | वहका देना । 
५ पुस्तक का एक झ्रश। परिच्छेद | श्रष्याय। ६ एब्दो या 


वाक्यों का क्रम या योजना । जैसे,--भ्रमुक पुस्तक में इस दोहे 
का यह पाठ है। 


२१६३४ 


पाठांतर 


यो ०--पाठमेठ । पाठांतर । 
पाठ[*---सशा स्री० [ हिं० पट्टा |] जवान गाय, भैंस या बकरी । 
पाठक--श्द्या पूं० [ सं० ] १ जो पढ़े । पढनेवाला | बाचक | २ 
जो पढावे | पढ़ानेवाला | श्रष्यापक । ३ घर्मोपदेशक | ४ 
गौड, सारस्वत, सरयूपारीण, गुजराती प्रादि ब्राह्मणों का एक 
उपवर्ग । ५ गुप्तकाल में प्रचलित एक बढे माप का नाम जो 
कुल्यावाप से पेंचग्रुना होता था। उ०-पिछले गरुप्तकाल में 
एक बडे साप का नाम मिलता है जिसे पाठक वहते थे -- 
पु० म० भा०, पृ० १२३। 
पाठच्छेदू--चश्ा प॑ं० [ सं० ) पाठ के बीच में होनेवाला विराम । 
यति को०। 
पाठदोप--ध्ण पुं० [ स॑० ] पढने का ढंग या पढने के समय की 
वह चेष्टा जो निच्च झौर वर्जित है। जैसे, विकृत या कठोर 
स्वर से पढ़ना, श्रव्यक्त, भस्पष्ट, सानुनासिक या घहुत 
ठहर ठहरकर उच्चारण करना, गाकर पढ़ना, सिर श्रादि 
झगो को हिलाना। प्राचीन सस्क्ृत ग्रथो में ऐसे दोषों की 
सख्या भ्रट्टारह मानी गई है । 


पाठन--सरा पुं० [ सं० ] पढाने की क्रिया या भाव | शिक्षण] 
पढाना । अ्रष्यापन । 


यो ०--पाठनशेली > पढ़ाने की शैत्ली या ढंग । पढ़ाने की पद्धति । 

पाठना(३--तद्म झी० [ सं० पाठन ] पढाना । 

प्राठनिश्चय--सष्ठा ए० [ सं० ] पाठ की शुद्धप्ता फा निर्णय करता। 
शुद्ध पाठ निश्चित करना [को०]। 

पाठपद्धति--उश खी० [सं०] परने फी रीति या हंग । 

पाठप्रणाली-छश क्षी० [ सं० ] पढमे की रीति पा ढग। 

पाठसू- सजा ली० [ सं? ] १ बह जगह जहाँ वेदादि का पाठ किया 
जाय ॥ ३ प्रह्मारणय ) 

पाठभेद--श्ा पुं० [ सं० ] वह्‌ स्ेद या स्तर जो एक द्वी ग्रथ की 
दो प्रतियों कै पाठ में कहीँ फहीं हो । पाठाँतर । 

पाठसंजरो --छश्ना खो? [ स॑० पाउमम्जरी ] एरु प्रकार की मैता । 

पाठशाल्ा- षशा जी० [सं०] वह स्थान जहाँ पढा या पटाया जाय। 
मदरसा । स्कूल । विद्यालय । चटसाल । 

पाठशालिनी--सण स्त्री” [ सं० ] एक प्रकार फी मैना | शारिका । 

प्राउशाली-चज्जा ६० [ सं० पाठशालिन ] छात्र । विद्यार्थी [कोन । 

पाठशालीय--वि० [ सं० ] पाठशाला से सबध रखनेवाला । पाठ" 
शाला का । 

पाठांतर--सज्ा एुं० [ स॑ं० पाठान्तर ] १ एक ही पुस्तक की दो 
प्रतियो के लेख मे किसी विशेष स्थल पर भिन्‍न शब्द, वाक्य 
झथवा क्रम। भिन्‍न भिन्‍न स्थलो में लिखे हुए एक ही षाक्य के 
कुछ शब्दो या 'एक ही शब्द के कुछ भक्ष रो का भदल बदल । 
झनन्‍्य पाठ । दूसरा पाठ। पाठभेद। जैसे,--भ्रमुक दोहे के 
कई पाठातर मिलते हैं। २, पाठातर होने का भाव। पाव 
का भेद । पाठभिन्नता । 


न 


पाठा) 


पाठा--सज्ञा खी० [स०] एक लता । पाढ | पाढ़ा । 
विशेष--इसके पत्ते कुछ नोकदार गोल, फूल छोटे सफेद और 
फल मकोय फे से होते हैं। फलो का रग लाल होता है। यह 
दो प्रकार की होती है--छोटी भ्ौर बडी। गुण दोनो के 
समान हैं। वेद्यक में यह्‌ कढवी, चरपरी, गरम, तीखी, हलकी, 
ठुटी हृड्डियों को जोडनेवाली, पित्त, दाह, शूल, अतिसार, 
वात पित्त, ज्वर, वमन, विप, भ्रजीणं, त्रिदोष, हृदयरोग, 
रक्तकुष्ठ, कंडु, श्वास, कृमि, गुल्म, उदररोग, ब्रश शौर कफ 
तथा बात का नाश करनेवाली मानी गई है । 
बहुधा लोग घाव पर इसकी टहनी को वाँघे रहते हैं। वे समभते 
हैं कि इसके रहने से घाव बिगड़ या सड न सकेगा। इसकी 
सूखी जड़ मुत्राशय फी जलन में लामदायक होती है । पक्‍वा- 
शय की पीडा में भी इसका व्यवहार किया जाता है। जहाँ 
सापने काठा या विच्छचु ने डंक मारा हो वहाँ भी ऊपर से 
इसके बाँघनें से लाम होता है । 
पर्य्या०--पाठिका | श्रवष्टा । अ्थष्ठिक। । यूथिका | स्थापनी | 
विद्धकर्रि का | दीपनी । चनतिक्तिका । तिक्‍्तपुष्पा | बृहक्ति- 
क्‍्ता | सालती । वरा। प्रतानिनीं। रक्तध्ना| विपद्दन्नी । 
भहौजसी । वीरा | यह्लिका | 
पाठा*--सग्मा पुं [ से० पुष्ठ, हिं० पट्ठा ] [ ली० पाठी ] १ वह 
जो जवान घोर परिपुष्ट हो। हृष्टपुष्ठ । मोटा तगडा । जैसे, 
साठा तव पाठा । २ जयान बैल, भैंसा या बकरा । 
पाठान 3--सक्षा पुं० [ हिं० ] दे” पठान । उ०--सुनत खबर 
लज्जे पाठानह ।--प० रासो, पृ० १०४ । 
पाठालय--ज्ञा पं० [ सं० ] पाठशाला । 
पाठिक--वि० [ सं० ] मूल पाठ के समान । मूल पाठ से मिलता 
जुलता हुमा [कीौ०॥ 
पराठिका--पञ्मा खी० [ ० ] १. पढनेवाली । २ पढ़ानेवाली । ३ 
पांठा । पाढ़ या पाढ़ा लता। 
पाठिकुट-वज्च पुं० [सं०] चीते का वृक्ष । चित्रक वृक्ष [को० । 
पाठित--वि० [ सं० ] पढाया हुप्ा । सिखाया हुष्मा । 
पाठी-सज्ञा पै० [ सं० पाठिन्‌ू ] १ पाठ करनेवाला । पाठक | 
पढनेवाला । उ०--ना मैं पाठी ना परधाना। ना ठाकुर 
चाकर तेहि जाना | --कवीर म०, प० ५०१। २ वह 
ब्राह्मरा जो अपना श्रष्ययन समाप्त कर चुका हो (की०) | 
यौ०--वेदपाठी । त्रिपाठी । 
२ चीता। चित्रक वृक्ष । 


पाठीकुट--छज्छा पुं० [ सं० ] चीते का पेड । 

पाठीन---उज्षा पुं० [ से० ] १. पहिना या पढिना नाम की मछली । 
उ०-मीन पीन पराठीन पुराने। भरि भरि भार कहारन्ह 
भाने ।---मानस, २१६३ । २ गुगल का पेड। ३ कथा- 
वाचक | पुराण झादि घामिक ग्रथों का वक्ता (को०) | 

पाछ्य--वि० [ स॑० | १. जो पढ़ने योग्य हो। पृठनीय । पठितव्य । 
२. जो पढ़ाया जाय । 


१६३५ 


पाढित 


यौ०--पाख्यक्रम & पढ़ाने या प्रष्ययन के लिये निर्धारित पाठ । 
पाय्यपुस्तक -पढ़ाने के लिये निर्धारित पुस्तक । 


पाढ़--छज्षा पुं० [ हिं० पाद ] १ धोती, साडी आझ्रादि का किनारा । 
२ मचान | पायठ। हे लकडी की जाली या ठठरी जो कुएँ 
के मुह पर रखी रद्दती हैं। कटकर । चह । ४ बाँध | पुश्ता । 
५ वह तख्ता जिसपर खडा करके फाँसी दी जाती है। 
तिकठी । ६ दो दीवारों के बीच पटिया देकर या पाठकर 
बनाया हुश्ला भाधा रस्थान । पाटा । दासा । 


पाढ॒इ---सच्ञा ली [ स० पाठक ] पाठल नामक वृक्ष |उ०-जहाँ 
निवारी सेबती मिलि झूमक हो। बहु पाडद विपुल गभीर 
मिलि झूमक दो सुर (शब्ब०) । 

पाढ़ना[--क्रि० स० [ सं० उत्पाटन ] उखाडना । उपाटना | उ०--- 
वो तोता जो पिजर में ते भार काड | निकाली जो थी उसके 
शाह पर वो पा | --दक्खिनी ०, ० ८६ | 

पाठर--सज्या पुं? [ स० पाठक्ष ] दे” 'पाढर!। उ०--कहूँ पाडर 
डार बैठे परेवा ।--प० रासो, पृ० ५५। 


पाठतज्ञ--सश्ञा पु [ स॑० पाठल्ष ] दे” 'पाटल! | 

पाडलीपुर--सझ्ञा पुं* [ सं० पाटलिपुत्र ] दे? 'पाटलीपुत्र! । 

पाहसाली--सब्ा पुं० [ देश० ] दक्षिण भारत में रहनेवाली जुलाहों 
की एक जाति। 


विशेष--वाघलकोट प्रादि स्थानों मे इस जाति के जुलाहे पाए 
जाते हैं। लिगायतो से इनमें वहुत कम प्नतर है। ये भी 
गले में लिंग पहनते श्रौर सिर में भस्म रमाते हैं। ये 
मास, मच भ्रादि का सेवन नहीं छरते । ये एक गोचर में विवाह 
नही करते । 


पाढ़ा--सज्ठा पुं० [ सं० पद्चन था स० पढ्र, देशी पद, बँँ० पाढ़ा ] 
पुरवा । टोला । महल्ला । 

पाड़ा*--सज्चा पृ० [ देश० ] १. एक सामुद्रिक मछली जो भारतीय 
महासागर में पाई जाती है । यह प्राय तीन फुट लबी होती 
है। | [ जी? पाढ़ी ] २ भैंस का बच्चा | पढवा। 


पाडिनी--सज्ञा ख्ली० [| स० ] मिट्टी का बरतन । हांडी । 

पाढ[--सच्चा पुं० [ देश० ] मध्य । बीच | 3०-जीवन दीसे रोगिया 
कहूँ मूृवा पीछे जाइ । दादू दूंहू के पाढ मे, ऐसी दारू लाइ |-- 
दादु०, पु० २५६ ॥ 


पाढ--सक्का पुं० | स० पाठा ] १ पाटा। २ सुनारों का एक श्रौजार 
जिससे नकक्‍काशी करते हैं । ३ वह पीढा या पाटा जिसपर 
बैठकर सुनार, लुहार झ्रादि काम करते हैं। ४ लकडी की 
वह छोटी सीढी जिसके डडे कुछ ढालू होते हैँ ॥ ५ वह मचान 
जिसपर फसल की रखवाली के लिये खेतवाला बैठता है । 
६ कुएँ के मुह पर रखो हुई लकडी की चह। पाड। ७ 
घोती का किनारा । पाड । 


पाढृत(३३--सज्ा ल्ली० [ हिं० पढ़ना ] १, जो कुछ पढा जाय। 
जिसका पाठ किया जाय । २ मंत्र | जादु । पढ़त । उ० --भाई 


पाहर। 


कुमोदिनि चित्तौर चढ़ी । जोहन मोहन पाढ॑त पढ़ी ।--जायसी 
(शब्द०) । ३ पढ़ने की क्रिया या भाव । 
पादर---सज्ञा पुं० [ स० ] पाटक्ष | पाडर का पेड । 
पाढर*--वि० [ सं० पाठ, हिं० पाइ-पाढ़ +र ([प्रत्य०) | किनारी- 
.. द्वार (साडी, दुपट्टा झादि) । 
पादइल--सझा पुं? [ स॑० पाठल ] दे” 'पाटल' | 
पादा--सल्जा पूं० [ देश० ] एक प्रकार का हिरन। इसकी खाल पर 
सफेद चिक्तियाँ होती हैं। चित्रग्रग । 
पाढ़ा----सच्गा खी० [ सं० पाठा ] दे० 'पाठा'। 
पादी--सञ् श्ली* [ देश” ] १ सृत की एक लच्छी। २ वह नाव 
जो यात्रियों को पार पहुँचाने के लिये नियत हो । 
पाण--सज्ञा प॑० [ सं० ] १ व्यापार । तिजारत। खरीद बिफ्री। 
२ दाँव । बाजी । ३ हाथ। कर।॥४ प्रशसा। ५४. व्यव- 
सायी । तिजारती (को०) | ६ करार। प्रतिन्ना (को०) | ७ 
चूत । जुआ (को०)। 
पाणग्ग(3'--उच्मा पुं० [ सं० पानक ] नशीला शबंत । पीने की वस्तु । 
मदिरा। दे” 'पातक' उ०--भरणुपीयइ पाखग्ग ज्यू" नयणे 
छाक चढत ।--ढोला०, दू० ५३४ । 
पाणद्दी--सछा जो० [स० उपानह ] दे० 'पानही” । ह०--हूँ बराकी 
घरणणि मो कियठ रोस । पाँव की पाणही सु कियड रोस |-- 
बी० रासो, पृ० ३३। 
पार्णिघम--वि? [ सं० पाणिन्धम ] १ हाथों को हिलाता हुप्ा। 
२ थपोडी बजानेवाला ।को०] । 
पाशिधय--ि० [ सं० पाणिन्धय ] हाथ से पीनेवाला [कोण । 
पाशि--सब्षा पं० [ से ] १ हाथ। कर । 
यौ०- पाणिप्रह । पाणिग्राहक । 
२ क्षुर। खुर (को०)। ३ बाजार | हाट (को०) । ४ एक केंटीला 
पौधा । कुटिल वक्ष (को०) । 
पाणिक-सझाय पुं० [ स०] १ जो खरीदा जा सके । सौदा । २ 
हाथ । हे कार्तिकेय का एक गण | ४ तिजारती | व्यापारी 
(को०) । ५ यूत में प्राप्त वस्तु (को०) । 
पाशणिकच्छुपिका--पछ्ज्ञा खी० [ सं० ] कूमंमुद्रा । 
पाणिकर्ण - सशा ला [सं०] शिव । 
पाणिकर्मा--सज्ञा पुं० [ सं० पाणिकर्मन्‌ ] १ शिव। २ हाथ से 
चाजा बजानेवाला । 
पाशणिका--सश ० [ सं० | १ एक प्रकार का ग्रीत या छुद। २ 
चम्मच के भ्राकार का एक पात्र । 
पाशिकृचोौ--सज्ञा पृ” [सं०] कार्विफिय का एक गण । 
पाशिखात --सच्चा पुं० [सं०] एक तीये स्थान । 
पाशिग्रृद्दीव--वि० [पं*] १ विवाहित ।२ तैयार । उपस्थित [को । 
पाणिग्रृद्दीता--धज छो० [सं०] पत्नी । 
पाणिगृद्दीती--वि० सखी" [ सं* | जिसका, व्याह में पाशिग्रहण किया 
गया हो । घर्मेशास्तानुसार ब्याही हुई । 


२६३६ 


पाणिनि 


प्राणिग्रह--छद्जा पूं० [स०] विवाह । 

पाशिप्रहणु -छज्ला पृं० [8०] १, विवाह की एक रीति जिसमें कन्या 
का पिता उसका हाथ वर के हाथ में देता है । विशेष--३० 
विवाह? । २ विवाह | ब्याह । 

पाशिगप्रदरिक्ष--वि० [ स० ] १ विवाह सबधी । २ विवाह में दिया 
जानेवाला ( उपहार )। ३ विवाद् मे पढा जानेवाला 
( मंत्र ) । 

विशेष--आश्वलायन गृह्मसृत्र के “अर्यंमन नु देव कन्या भ्रर्ति 

मयाक्षत' से लगाकर १६ वें सूत्र तक के मत्र 'पाशिग्रहणिक' 
कहते हैं । 

पाशिमप्रहएीय--वि" [ छ० ] १ विवाह सबधी | २ विवाह मे दिया 
जानेवाला ( उपहार )। 

पाशिग्रद्दीवा--सज्ञा पुं० [ स० पाणिग्रहीतू ] पति [कोण । 

पाणिप्राह--सज्ञा पुं० [ सं० ] पति । 

पाणिआहक--सज्षा पुं० [सं०] पति । भर्ता । 


पाणिघ--सज्ञा पृं० [ सं० ] १ वह जो हाथ से कोई बाजा वजावे। 
मृदग ढोल श्रादि वजानेवाला । २ हाथ से बजाए जानेवाले 
मृदग, ढोल प्रादि बाजे । ३ कारीगर॥ शिल्पी । 


पाणिघात--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ थप्पड। मुबका। चपत | घूंसा! 
२ मुवकेवाज । घूसेवाज (को०) । ३ घूंसेबाजी। मुबकी (को०) 

पाशिष्न"--सज्ञा एं० [ सं० ] १ शिल्पी । दस्तकार । 

पाणिध्त*---वि० ताली बजानेवाल। [को० | 

पाणिज--सज्ञा पृं० [ सं० ] १ उंगली | ३२ नख । ताखुन । ३ नखी। 

पाणिवत्ष--सश्षा पुं० [सं०] १ हथेली । २ वैद्य मे एक परिमाण, 
जो दो वोले फे बराबर होता है । 

पाणितात्न--सश्ञ पुं० [सं'] सगीत मे एक विशेष ताल । 

पाणिदाक्ष्य--प्तज्ञा पुं० [ सं० ] हस्तलाघव । हाथ की चालाकी [ोण। 

पाशिधमे--सज्ञा पूं० [ सं० ] विवाह सस्‍्कार । 

पाणिन--सज्ञ पुं० [ सं० पाणिनि ] दे? 'पाणिनि' । 

पाणिनि--सज्ञा पूं० [ सं० ] एक प्रसिद्ध मुनि जिन्होंने अष्टाध्यायी 
नामक प्रसिद्ध व्याकरण ग्र'थ की रचना की । 

पेशावर के समीपवर्ती शालातुर ( सलातू ) नामक ग्राम इनका 

जन्मस्थान माना जाता है ! इनकी माता का नाम दाक्षी भौर 
दादा का देवल था | साता फे नाम पर इन्हें दाक्षीपुत्र या 
दाक्षेय” तथा ग्राम कै नाम पर “शालातुरीय! कहते हैं। 
प्राहिक, प्राणिन, शालंझी प्रादि इनके झौर भी कई नाम हैं। 
इनके समय के विषय मे पुरातत्वज्ञों में मतभेद है। भिन्‍न॑ 
भिन्‍न विद्वानों ने इन्हें ईसा के पाँच सो, चार सौ भौर तीन 
सी वर्ष पहले का माना है। किसी क्रिसी के मत से ये ईसा 
की दूसरी शताब्दी में विद्यमान थे । भ्रधिकतर लोगों ने ईसा 
के पूर्व चौथी शताब्दी को ही धझ्रापका समय माना है। 
प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ और विद्वान ढा० सर रामकृष्ण भांडारकर 
भी इसी मत के पोषक हैं। पाणिनि के पहले शावल्य, 


पाशिनीय 


२६२७ पाणिप्रार्थी 


वाअवब्य, गालव, शाक्टायन श्रादि आचार्यों ने पस्कृत व्याक- पाणिनोय दूश्श न--उ्ञा पुं० [ सं०] पाशिनि का भष्ठाष्यायी 


रणो की रघता की थी, पर उनके व्याकरण सर्वांगसु दर तो 
क्या पुर्ण भी नथे। इन्होने बडे परिश्रम से सव प्रकार के 
वैदिक शौर श्रपने समय तक प्रचलित सब शब्दों को इकट्ठा 
कर उनकी ब्युत््पत्ति तथा रूप प्रादि के व्यापक नियम बनाए। 
इनकी श्रष्टाष्यायीः इतनी उत्तम प्लौर सर्वागसु दर बनी 
कि भ्राज प्राय ढाई हजार वर्षों से व्याकरण विषय पर 
सस्कृत मे जो कुछ लिखा गया प्राय उसी के भाष्य, टीका 
या व्याख्यान के रूप मे लिखों गया, एकाघ को छोडकर 
किसी वैयाकरण को नया ग्रथ बनाने की श्रावश्यकता नही 
जान पडी | श्रष्टाध्यायी इनके प्रकाड शब्द-शास्त्र-तान और 
प्रसाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। सस्क्ृत ऐसी भाषा के 
व्याकरण को जितने संक्षेप में इन्होंने निवटाया है उसे देखकर 
शब्दशास्त्रज्ञो को दौँतो उगल्ली दवानी पडती है । अष्टाध्यायी 
के प्रतिरिक्त 'शिक्षासूत्र', 'गरणपाठ', 'धातुपाठ! श्रौर “लिगानु- 
शासन” नामक पुस्तकों की भी इन्होने रचना की है। राज- 
शेखर भ्रादि वई कवियों ने 'जाबवतीविजय” नामक पारिति 
के एक काव्य का भी उल्लेख किया है जिससे उद्धुत श्लोक 
इधर उधर मिलते हैँ । 


छ्वेनसांग ने इनकी व्याकरणरचना के विषय मे लिखा है कि 
प्राचीव काल में विविद्व ऋषियो के श्राश्रमो में घिविध वर्णा- 
मालाएँ प्रचलित थी । ज्यो ज्यों लोगो की श्रायुमर्यादा 
घटती गई त्यो त्यो उनके समभने भौर याद रखने में कठिनाई 
होमे लगी । पारिएनि को भी इसी कठिताई का सामना 
करता पड़ा। छसपर उन्होने एक सुश्न|खलित शभौर सुव्यव- 
स्थित शब्दशास्त्र बनाने का निश्चय किया। शब्दविद्या की 
प्राप्ति के लिये उन्होने शकर का श्ाराधन किया जिसपर 
उन्होंने प्रकट होकर यह विद्या उन्हें प्रदान की । घर भ्राकर 
पाणिनि ने भगवात्र शकर से पढ़ी हुई विद्या को पुस्तक 
रूप में निवद्ध किया | तत्कालीन राजा ने उनके प्रथ का बडा 
प्रादर किया । राज्य की समस्त पाठशालाओो में उसके पठन- 
पाठन की श्राज्ञा की भौर घोषणा की कि जो कोई उसे श्रादि 
से भरत्त तक पढ़ेगा उसे एक सहस्र स्वर्ण॑मुद्राएं इनाम दी 
जायेंगी । इनके बिपय में एक कथा यह भी प्रसिद्ध है कि एक 
वार ये जगल में बैठे हुए श्रपने शिष्यो को पढा रहे थे । 
इतने में एक जंगली हाथी श्राकर इनके झौर शिष्यों के बीच 
से होकर निकल गया। कहते हैं, यदि गुद श्रौर शिष्य के 
बीच मे से जगली हाथी निकल जाय तो वारह वर्ष का 
श्नध्याय हो जाता है --१२ वर्ष तक ग्रुरु को भपने शिष्यो 
को न पढ़ाना चाहिए। इसी कारण इन्होने वारह वर्ष के 
लिये शिष्यो को पढ़ाना छोड दिया धहौर एसी बीच में श्रपने 
प्रसिद्ध व्याकरण की रचना कर डाली । 


पाणिनीय--वि" [8०] १ पाणिनिकृत (ग्रथ श्रादि)। २. पाशिनि- 


प्रोक्त। पाणिनि का कहा हुआ । पाशिनि द्वारा उपदिष्ट 
(व्याकरण) । ३ पाशिनि में भक्ति रखनेवाला । पाणिनमि- 
भक्त । पाणिनि का ग्र थ पढ़नेवाला । 


व्याकरण । पाशिनीय व्याकरण के ग्रथों में प्रतिपादित 
व्याकरण दर्शन । 

विशेष--सर्वदर्शनस ग्रह” कार ने पाशिनीय व्याकरण दर्शन को 
भी भारत के प्राचीन दर्शनों मे स्थान दिया है। इस दर्शन के 
मत से स्फोटात्मक निरवयव नित्य शब्द ही जगत का भादि 
कारण रूप परब्रह्म है। प्रनादि प्नत श्रक्षर रूप शब्द ब्रह्म से 
जगत्‌ की सारी प्रक्षियाएँ श्रथ॑ रूप में प्रवरतित होती हैं। एस 
दर्शन ने शब्द के दो भेद माने हैं। नित्य और भ्रनित्य । नित्य 
शब्द स्फोट मात्र ही है, सपृर्णो वर्ण त्मक उच्चरित शब्द झनित्य 
हैं । भर्थवोधन सामथ्यं केवल स्फोट में है । वर्ण उस (स्फोट) 
की ग्रभिव्यक्ति मात्र के साधन हैं। भ्रग्ति शब्द मे प्रकार, 
गकार, नकार श्लौर इकार ये चारो वर्ण मिलकर श्रग्ति नामक 
पदार्थ का बोघ कराते हैं। भ्व यदि चारों ही मे श्रग्निवाचकता 
मानी जाय तो एक ही वर्ण के उच्चारण से सुननेवाले फो 
झरिन का ज्ञान हो जाना चाहिए था, दूसरे वर्ण त्तक के 
उच्चारण की श्रावश्यकता न होनी चाहिए थी । पर ऐसा 
नहीं होता । घारो वर्णों के एकन्र होने से ही उनमे 
भर्निवाचकता भ्राती हो तो यह भी ठीक नहीं । क्योकि पर 
वण के उत्पत्तिकाल मे पूर्व वर्ण का नाश हो जाता है। 
उनका एकत्र पभ्रवस्थान सभव ही नही। भ्रत मानना पड़ेगा 
कि उनके उच्चारण से जिस स्फोट की प्रभिव्यक्ति होती है 
वस्तुत वही अभ्रग्वि का बोधक है। एक वर्ण के उच्चारण 
से भी यह भ्रभिव्यक्ति होती है, पर यथेष्ट पुष्ठि नही होती । 
इसी लिये चारों का उच्चारण करना पडता है। जिस प्रकार 
नीले, पीले, लाल श्रादि रगो का प्रतिविव पडने से एक ही 
स्फटिक मणि मे समय समय पर श्रमेक रग उत्पन्न होते रहते 
हैं उसी प्रकार एक ही सुफोट भिन्‍न भिन्‍न वर्णों द्वारा प्रम्ि- 
व्यक्त होकर भिन्न भिन्‍न श्र्थों का बोध कराता है। इस स्फोट 
को ही शब्दशास्तज्ञो ने सच्चिदानद ब्रह्म माना है | श्रत शब्द 
शास्त्र की ध्रालोचना करते करते क्रमश श्रविद्या का नाश 
होकर मुक्ति प्राप्त होती है। 'सर्वदर्शनसग्रह” कार के मत 
से व्याकरण शास्त्र भ्र्थात्‌ 'पाणिनीयदर्शन! सब विद्याओ से 
पवित्र, मुक्ति का द्वारस्वरूप और मोक्ष मार्गों में राजमार्ग है । 
सिद्धि के श्नभिलापी को सबसे पहले इसी की उपासना करनी 
चाहिए । 


पाशिपलल्‍लव --सज्ञा पुं० [स०] १ उँगलियाँ । २ करपल्लव | पल्लव- 
रूपी पारि । 

पाणिपीड्न---शछ्षा पं० [ स० पाणिपीडन ] १ परिग्रहण । विवाह । 
२ क्रोघ, पश्चात्ताप आदि फे कारण हाथ मलना । 

पाणिपुट--सज्ञा पुं० [ सं० ] दे” पारिपुटक! ॥ 

पाशिपुटक-उज्ञा पुं० [ सं० ] भजलि | छुल्लु । करपुट [को० । 

पाणिप्रणयिन्नी--चच्चा छी० [ सं० ] पत्नी | स्त्री | 

पाणिप्रार्थी--वि० ए० [ सं० आणिग्रार्थिन्‌ ] विवाह करने को इच्छुक । 
उ०--भौर तुमको भालुम है उसके हर साल एक से एफ 


पर्गणवंध 


बढ़ा शाधितर्यी जुआ छोग मैदान में प्लाते जाते हैं ।-- 
मुर्न वा, पू० 7६ । 


पागिग्र ३--४ (7? [ ४० पराशियन्य ] पाणिप्रहण । विवाह | 
पायिमुछ- ४८ ई [ ४६ पाणिमुज ] गुलर वृक्ष 

पाणिसुच -- 7 ईः [ “९ पागिमुज | गूतर का पेड । 
पाशिमह-- 7 [ ० ] बरमदू। करोंदा । 
पाग्िमुक्तो-- ४ ९१ [ सं० ] घर्य । भाला [को । 
पाधिम्ुुझौ -- “ राग से फ्रेंछा जानेवाता (प्रस्थ) [कीण। 


पाशिमुर्लौ--7 ६० [ 7? पराणिमुसा ] १ पितृदेव | पितर [कोण। 

पागिमुत - जा हाय से मोजन परे [कोण । 

पाशिमूल --।< ४९ [ म॑० ] कलाई । 

पाशिगक्‍इ-- “६ [० ] १ उँंगती ।२ नझ। नाखुन । 

पागिरेसा--+7 भै? [ 7० ] हथेली पर की लकीरें। हस्तरेखा । 

पागियाद-- 7८ ६० [ स॑० ] १ मृदग, ठोल झ्रादि बजानेवाला | २ 
गृदय दाल प्रादि दाजे । ३ ताली बजाना । ४ ताली बजाने- 


बाला । 
पाग्यिवाद7--४ ११? [मं] १ म्रदग प्रादि वजानेवाला । २ ताली 
यजानेयाला । 


पाथिसस्यो--रश की [ ४० ] रजुरी । रस्सी [को] । 

पाणिस्वनिएछ--४7 ६० [४० बह जो हापो से वाद्य यजाता हो [शे०] 

प्राशित्वा-- 7 *७" [ २० ] लकितविस्तर फे प्रनुतार एक छोटा 
तावाव जिप देवताप्रों ने घुद भगवात््‌ फे लिये तैयार किया 
धा। बहुत हैं, देजतामऊों ने एक बार हाथ से पृथ्वी को 
ठोए दिया तिससे यहाँ एफ पुष्ररिणी निकल प्राई। 

पाशिदरोम--#य ० [ मं* ] एक विशेष होम जो प्रधिकारी ग्राह्मण 
हें एप से किया जाता है । 

पाणो '-- -। ६० [ ४० पायि ] दे० 'पाणि' । 

पाणी| +-< 3 [ ६० पानी ] जल | पानी । उ०--भीतर मैला 
यारी जात पाछों प्यथ पपाले धोया ॥--दविसनी०, 


पु० 38] 
पाशिवक्-- १६० [ | ] शातिक्रेय रा एक गण | 
पाणीएरण - ७४ [४-] वियाह । पाशिप्रहण । 


पाइय-+- [मं] ३ पराशि सयदी । हाप संवधी । २ प्रशसनीय 
झंदाई मे योग्य (०) ॥। 

भाए्पास-- १ [सैच्यु टाय से सानेयाले ( वितर ) कि । 

पातउंग-० [*/ पातड | १. भरा । ९ पतगय संबंधी (छो०) । 

पाधगि-- ” [7 पातक्मी | पठय पर्षात सूर्य थे पुम--१ 
लररा। । २ यम । ३ सुद्ीय । ४ पर [स्व०। 

पाठउझलौ-न | प्रातज्यज ] पततलि रचित ( प्रप ) । पत्त- 
चाप गा बदायां एपा ६ खोगएूण था ध्याफरण महानाध्य ) 

सौ€-- पाए एजदर्य7 । पार्ठ शतसाभ्य | पराठजक्षसूश्र । 
पंसजतल्या-नाएा ६९ १, पवर्नालिहत बोगसूत्र॥। २ परतंजल्िप्रणीत 
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पंतिफे 


महामाष्य । ३े पातजल योगसूत्र के भनुसार योगसाधन 
करनेवाले । 

पावंजलद्शंन--चश्ञा पुं० [ सं० पातञ्जलदुर्शन ] योगदर्शन । 

पातजल धवाष्य--उद्मा पुं? [ सं० पातञ्जलमाप्य ] महाभाष्य नामक 
प्रसिद्ध ब्यारुरण ग्रंथ । 

पातंजलसूतन्र--स्तण पुं० [ उ० पातज्जलसूत्र |] योगसूत्र । 

पावजलिशास्त्र--सशा पुँ० | स० पातज्जलशास्त्र ] पतजलि का 
बनाया हुपा योगधास्त्र। योगदर्शव। उ०--चैशेषिक् शास्त्र 
पुनि, कालवादी है प्रसिद्ध, पातजलिशासत्र माहि, योगवाद 
लट्यो है ।--सववाणी०, भा० २, पु० ११६ ।॥ 

पावंजलीय--वि० [ म्ं० पात्तन्‍जलीय ] दे” 'पातजल' । 

पाव--वि० [सं०] रक्षित । चात [को० 

पाव*---उछ्षा पु० [स०] १ गिरने की क्रिया या भाव । पतन । जैसे, 
पध्रध पात । 

यो०--प्रपात । 

२ गिराने की क्रिया या भाव । जैसे, प्रश्न पात, रक्तपात | हे, 
टृटकर गिरने की क्रिया या भाव | भडने की क्रिया या भाव । 
जेसे, उल्हापात, । द्वुमपात। ४ नाश । घ्यस। मुत्यु। 
जैसे, देहपात । ५ पड़ना । जा लगना। जैसे, दष्टिपात, 
भूमिपात । ६ खगोल में वह्‌ स्थान जहाँ नक्षत्रों फी पक्षाएँ 
ऋ्रांतिवृत्त को काटकर ऊपर चघढ़ती या नीचे प्राती हैं । 

विशेष--पह स्पान बराबर बदलता रहता है भौर इसकशी गति 
वक्र पर्थात्‌ पूर्व से पश्चिम को है । देस स्थान का भ्रधि७ष्ठाता 
देवता राहु है । 

७ राहु। ८ प्रहार । मार। भाषात | जैसे, खडगपात (को०) | 
€ उठने की क्रिया | उड़ान | उड़ना (की०) | 

पातव($४-.द्चा ईं० [ स॑ं० पत्र, आ० पत्त ] १ पत्ता । पत्र । 


मुद्ा०-पातों आ लगना ->पतमकड़ू होना या उसका 
समय प्राना । 

विशेष--उद्द की पुरानी कविता में इस मुहावरे का प्रयोग 
मित्रता है । 

२ कान में पहलने का एक गहुना। पत्ता । ३. धाशनी | 
किवाम । पत्त । 


पात--छणा पु० [ सं० पात्र, प्रा० पात (दान दने योग्य गरुणी )] 
कवि । (ढि०) । उ०--परात सुजस प्सियात पयपै दातव 
भसमर वात दुवे ।--रघु० छ०, पृ० १६ । 

पात/--मणा री [ स॑ं० पात्र ] है? 'पातुर'ं । उ०--टव श्राग्या की 
सॉमसी बात! नाचठ रूप मनोहर पात | गढ़ माह्दों ग्रुडी 
उछुली | घरि परि तो रण मगलघार --वी ० रासों, पृ० ६१ 

पातकौ--उशा ६० [स॑०] १ वह कर्म जिम्के फरने से मरक जाना 
पडे । कर्ता को नीचे ठऊ्रेलनेवाला कर्म प्राप। डकिल्विप | 
बाल्मप । भ्रघ। गुनाहु। वदकारी। निषिद्ध या नीच कर्म । 
उछ०--जे परातक उपपातकः घहही। वारम संचन मन भव 
कवि महही ।--मानत, २१६७ । 





पबातक 


विशेष--'प्रायश्चित्त! के मतानुसार पातक के € भेद हैं--( १) 
भ्रतिपातक ॥ (२) महापातक। (३) भनुपातक। (४) 
उपपातक । (५) सकरीकरण | (६) ध्पात्रीकरण | (७) 
जातिप्रशकर। (८) मलावह झौर (६) प्रकीणंक । मनु ने 
भू महापातक गिनाए हैं--(१) ब्नह्महत्या। (२) सुरापान। 
(३) स्तेय । (४) ग्रुरुतल्पगमन और (५) इस प्रकार के 
पापियों का संपर्क । 

पातक --वि० नीचे गिरानेवाला [को०)॥ 
पातकी--वि” [ सं० पातकिन्‌ ] पातक करनेवाला । पापी । क्षुकर्मी । 
वदकार | भ्रधर्मी । उ०--(क) मो समान को पातकी बादि 
कहाँ कछु तोहि ।--मानस, २। १६२ । (ख) क्यो चाहति 
तू पदर्भिनी करन पातकी मोहि ।--शकुतला, एृ० ६३ ॥। 
पातखाँ--सज्ञा पुं० [स० पावक] दे? 'पातक! | उ०--कहे दरिया श्रघ 
पातख पर्वल भवित बिन सम रोगा --सं० दरिया पृ० ६६॥। 
पातग(9/-- सजा पुं० [| से० पातक ] पाप। पातक॥ उ5०-कनक 
कति दुति श्रग की निरपि सु पातग जात। परमानद 
प्रदायिनी, पार करन जग मात ।--१० रा०, ३॥६। 
पातघाबरा।--वि० [ हिं० पात + घबराना ] वह मनुष्य जो पत्त के 
खड़कने पर भी घवडा जाय । बहुत भ्रधिक डरपोक । 
पातन--सब्या पुं० [०] १ गिराने फी क्रिया। नीचे ढकेलने की 
क्रिया | १ फेंकना या डालना (को०) ॥ ३. भुकाना । नवाना 
(को०) | ४ पारे के श्राठ सस्कारों में प्वै पचिवाँ संस्कार । 
इसके तीन भेद हैं--ऊष्वंपातन, ध्रध.पातव घोर तियंक्पातन । 
विशेष--दै” पारा! 4 
पातन --वि० प्तीचे छकैलनेवाला । गिरानेवाल्ा [को०। 
पातनिका--सद्य झ्ली० [सं०] पात्रता | योग्यता । प्रनुकूपता [कोण । 
पाप्तनीय--वि० [सं०] १, पात कै पोग्प । गिराने सायक | २, प्रद्दार 
कै योग्य । प्रहार करने लायक | प्रदरणीय [की० | 
पातवदी--सज्ा सी [सं० पात( ८ पदना) +फा* बंदी ] वह 
मकणा जिसमें किसी जायदाव की प्ंदाजन मालियत शोर 
उसपर जितना दैना या कर्ज हो १ह्‌ लिख। रहता है | 
पातयिधा--वि० [ सं० पातयितृ ] १ तीचे पिरानेवाला। गिराने- 
वाला । २. फेकनेवाला को_] । 
पातर(9+*--सज्ञा ख्ी१ [ सं० पत्र] १ पत्तल। पतरवारा। उ०-- 
बिनती राय प्रवीन की सुनिए शाह सुजान | झूठी पातर 
भखत है वारी वायस स्वान ।--राय प्रवीन (शब्द०) । 
पातर*--सज्ञा खो० [ सं० पातली (स्त्री विशेष) था स० पात्र ] 
वेश्या । रढी । पतुरिया । 
पातर(४९--वि" [६6० पत्तर, या स० पान्नट ( पतला )] 
१ पतला। सुक्ष्म॥। २ क्षीण। वारीक। ३ निम्न | 
हेय । छ्षुद्र । 
पावर ---चज्ञा क्री? तितला । | 
पातर*-वि० [ हिं० पतल्ला ] [ जी" पातरी ] जिसका शरीर 
दु्बंल हो । पतला । 3०--श्वग भग छुब्रि की लपट उपदति 
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पाताल 


जाति अछेह । खरी पातरीऊक तऊ लगैभसरी सी देह +-- 
विहारी (शब्द०) | 

पातराज---सझ्ञ पुं० [देश०] एक प्रकार का सर्प 

पात्तरि!--सच्ञा क्नी० वि? [हिं०] दे” 'पातर' । 

परावरि*---सज्ञा लो? [ सं० पतन्न, हिं० पातर ] भगवान्‌ का प्रसाद, जो 
पत्तलो में भक्तों को बाँटा जाता है। पातर | पत्तल | उ3०--- 
(क) उन वैष्णवन की पातरि करी ।--दो सौ बावन०, 
भा० १, १० ७६। (ख) जो कोई बैष्णव श्रावतो ताको 
प्रथम महाप्रसाद की पातरि धरि कै पाछे वे दोऊ जी पुरुष 
महाप्रसाद लेते ।-- दो सौ बावन०, भा० २, पु० ७७ । 

पातरी--श्ज्ञा जी० [ सं० पात्र, पातली | दे० 'पातर | 

पातरी *--वि० ज्ञी० [ हिं० पातर ] सूक्ष्म | क्षीण | तनु । उ०-- 
लचकीली कहि अ्रतिहँ पातरी चालत भफोका खाय। 
+-भारतेंदु ग्रं०, मा० १, पृ० 5 | 

पातत्न--सज्छा ख्री० [ हिं० ] दे” 'पातर'। 

पांवव्य--वि० [ सं० ] १ रक्षा करने योग्य । २ पीने योग्य । 

पातशाह--सज्ञा पु० [ फा० पादशाह ] दे० 'पादशाह! । 

पातशाही--पज्चा पुं> [ फ्रा० पादशाद्टी ] दे” 'पादशाही' । 

पावसा, पावसाह--सज्ञा पुं० [ फा० पादुशाह ] दे” “'पादशाह' । 
उ०--(क) फते प्रातसा की भई वेनकारी |--ह० रासो, 
पृ० ६६ । (ख) जो है दिल्‍ली तखतनसीबव । पातसाह 
भालाउद्दीन ।--हम्मी २०, पृ० १७। 

पातस्याहयाँ--सव्ा पुं० [ फा० पादुशाह् ] दे” 'पादशाह' | उ०--सव 
फहे राठ कौ पातस्याहूे। जस स्रवन सुनन की सदा चाह । 
--हैं० रासो, पृ० ३। 

पाता---वि० [ सं० पाठ ] १ रक्षा करनेवाला । २ पीनेवाला ) 

पाता --सजा पं० [ सं० पत्र ] पत्ता | पन्न । 


पावाखत(छ/--४शा पु" [ हि० पात+ आखत ] दे" 'पाताषत? । 
ल०--प वा सुमिरन पूणियों पाताखत थोरे। दइ जग जहें 
लपि छंपदा सुख गज रथ घोरे |--तुलसी (शब्द०) । 

पाताबा-घज् ३० [ फा० पाताथहू |] १ मोजा। २ चमडे का वह 
लबा ठुकड़ा जो छीले जूते को हस्त करने के लिये उसमे डाला 
जाता है । सुखतला । 


पातार(४--सज्चा ईं० [ सं० पाताल ]दे" पाताल”! | उ०--बरम्द्दा डरे 
चतुरमुख जासू । श्रौ पातार डरे वलि वासू ।--जायसी भ्र० 
(गुप्त), १० २६५८ । 

पावात्न-सश्ा पृं० | स० ] १ पुराणाचुसार पृथ्वी के नीचे के सात 
लोकों में से सातवा। २, पृथ्वी से नीचे के लोक । श्रघोलोक | 
नागलोक । उपस्थान । 


विशेष - पाताल सात्त माने गए हैं । पहला अ्रतल, दूसरा वितल, 
तीसरा सुतल, चौथा तलातल, पाँचवाँ महातल, छठा रसातल 
शोर सातवाँ पाताल । पुराणों मे लिखा है कि प्रत्येक पाताल 
की लवाई चौडाई १०१० हजार योजन है। सभी पाताल 


पातालकेतु 


घन, सुख और शोभा से परिपूर्णां हैं। इन विषयो मे ये स्वगे 
से भी वढ़कर हैं। सूर्य प्रौर च॒द्रमा यहाँ प्रकाश मात्र देते 
गरमी तथा सरदी नहीं देने पाते । पृथ्वी या भूलोक के बाद 
ही जो पाताल पडता है उसका नाम अतल् है। यहाँ की 
सूम्ति का रग काला है । यहाँ मय दानव का पुत्र 'वल' रहता 
है जिसने ६६ प्रकार की माया की सृष्टि कर रखी है। दूसरा 
पाताल वितल है। इसकी भ्रूमि सफेद है। यहाँ भगवात्र्‌ 
शकर पापंदों भौर पावंती जी के साथ निवास करते हैं । 
उनके वीये से हाटकी नाम की नदी निकली है जिससे हाटक 
नाम का सोना निकलता है। दैत्यो की स्त्रियाँ इस सोने को 
बड़े यत्न से घारण करती हैं। तीसरा भ्रघोलोक सुतल है। 
इसकी भूमि लाल है। यहाँ प्रह्लाद के पौत्र वलि राज करते 
हैं जिनके दरवाजे पर स्वय भगवात्र्‌ विष्णु भाठ पहर चक्र 
लेकर पहरा देते हैं। यह श्रन्य पातालो से प्रधिक समृद्ध, 
सुखपूर्ण और श्रेष्ठ है। तत्नातल चौथा पाताल है। दानवबेंद्र 
मय यहाँ का श्रधिपत्ति है। इसकी भूमि पीले रग की है। 
यह मायाविदो का श्ाचायें श्रौर विविध मायाश्रों में निपुण 
है । पाचावाँ पाताल महातल कहाता है। यहाँ की मिट्टी 
खाँड मिली हुई है। यहाँ कद्रु के महाक्रोधी पुत्र सर्प निवास 
करते हैँ जिनमें से समी कई कई सिरवाले हैँ । कुहक, तक्षक, 
सुपेन श्रौर कालिय इनमें प्रधान हैं। छठा पाताल रसातत्न 
है। इसकी भूमि पथरीली है। इनमें देत्य, दानव भ्रौर पाणणि 
(परणि) नाम के भ्रसुर इद्र के भय से निवास करते हैं। 
सातर्वाँ पाताल पाताल नाम से ही प्रसिद्ध है। यहाँ की भूमि 
स्वरणंमय है । यहाँ का श्रधिपति वासुकि नामक प्रसिद्ध सर्प 
है। शख, शखचूढ, कूलिक, घनजय शभादि कितने ही विशाल- 
काय सपं यहाँ निवास करते हैं। इसफे नीचे तीस पहस्र 
योजन के प्रतर पर प्रनत या शेष भगवान्‌ का स्थान है । 


न्प्ण 


विवर | गुफा । विल। ४ बडवानल | ४ घालक के लग्न से 
चौथा स्थान | ६ छद॒ शास्त्र में वह चद्र (बक्र) जिसके 
द्वारा मात्रिक छुद को सख्या, लघु, ग्रुरु, कला झावि का 
ज्ञान होता है । ७ पातालय त्र । वि० दे० पपातालयत्र' । 


पातालफेतु---सच्चा पुं० [ सं० ] पाताल में रहनेवाला एक दैत्य । 
पावालखसंड --सच्ञा पुं० [ छं० पातालखणड ] पाताल लोक । 
पाताज्ञगंगा--सश्ा ली" [ सं० पातालगड्ा ] पाताल लोक की 
गगा को०| ॥ 
पादालगरुड़ू--सब्चा पुं० [ सं० पातालगरुढ | छिरिहटा | छिरेंटा । 
पाताक्षगरुढ़ी--उज्ा पुं० [सं० पातलिगरुढी] पातालगरुड । छिरेंठा । 
पावात्ञ तुंवी--स्ज्ञा ली" [ म० पातालतुम्बी ) एक प्रकार की लता 
जो प्राय खेतों में होती है । पातालतोबी । 
विशेष--इसमे पीले रग के विच्छू के डक के से काँटे होते हैं । 
वैद्यक में इसे चरपरी, कडवी, विपदोपविनाशक, तथा 
प्रसूतकालीन भ्रतिसार, दौँतों वी जश्ता और सूजन, पसीना 
तथा प्रलापवाले ज्वर को दूर करनेवाली माना है। 


४६४० 


पावित 


पयो ०--गर्ताल्ाँबु । भूहूँवी | देवी । वल्मीकस मवा। दिव्यतु वी । 
नागतु बी । शक्रचापसमुझ्धवा । 
पाताल्वोबो-यज्ञा श्री? [ सं० पातालतुम्धी ] 4० पातालतु वी' । 
पावालनिल्लय--सल्जा पुं० [ सं० ] १ देत्य | सर्प । 
पातालनिबास---सश्ञा पुं० [ स० ] दे” 'पातालनिलय' । 
पाताक्षत्र पति --सच्जा पुं० [ सं० ] सीसा । 
पातालयत्र--सच्चा पु” [ सं० पातालयन्त्र ] १ वह यत्र जिसके द्वारा 
कडी ग्रोषधियाँ पिघलाई जाती हैं या उनका तेल बनाया 
जाता है । 
विशेष--इस यश्र मे एक शीशी या मिट्टी का वरतन ऊपर झौर 
एक नीचे रहता है । दोनो के मुह एक दूत्ते से मिले रहते हैं 
श्रोर सघिस्थल पर कपडमिट्टी कर दी जाती है। ऊपर की 
शीशी या बरतन में ओऔर्षाध रहती है भोर उसके मुह पर 
कपडे की ऐसी डाट लगा दी जाती है जिसमें बहुत से बारीक 
सूराख होते हैं। नीचे के पात्र के मुंह पर डाट नही रहूती। 
फिर नीचे के पात्र को एक गढे मे रख देते हैं भौर उसके गले 
तक मिट्टी या वालू भर देते हैं। ऊपर के पात्र को सब झोर से 
कडों या उपलो से ढककर भ्राग लगा देते हैं । इस गरमी से 
श्रीषधि पिघलकर नीचे के पात्र में भश्रा जातो है । 
२ वह यत्र जिसमें ऊपर के पात्र में जल रहता है, नीचे के पात्र 
को धाँच दी जाती है शौर बीच में रस की सिद्धि होती है । 
पाताज्बासिनी--सज्ञा खी० [ स० ] नागवल्ली लता । 
पातात्वासी--पक्च १० [ सं० पातालवासिन्‌ ] दे” 'पातालौकस! । 
पावाल्ञी --सज्चा जी० [ देश० ] ताड़ के फल के गरुदे की बनाई हुई 
टिकिया जो प्राय. गरीब लोग सुखाकर खाने के काम में 
लाते हैं। 
पातालौकस--पष्ठा पं० [ सं० पातालौकस, पातालौका ] १, वह 
जिसका घर पाताल में हो । २ शेषनाग । ३ बलि। 
पाधाषत--सश पं० [ हिं० पात +- आखत ] पत्र धौर श्रक्षत । पूजा 
की स्वल्प सामग्री । तुच्छ भेंट । 
पाति[--सल्ला जी० [ सं० पत्र ] १ पत्ती | पं । दल। २ चिट्ठी । 
पत्रिका | पत्र । 
पाति)--सज्ञा पुं० [ स० ] १ प्रमु | मालिक । स्वामी । ३ खाविद । 
पति। ह३ पक्षी | चिड़िया [कौ] । 
पातिक--सज्ञा पूँ० [ सं० ] सूस नामक जलजतु । 
पातिक, पातिक्क--सब्ञा पुं० [ सं० पातक ] दे? 'पावक! | उ०--(क) 
कलिजुग झ्रति पातिक भये यह भावपधिधघु भ्रपार । चतुरानन 
सुनि चतुर चित मम सिर भार उतार |--१० रासो, पृ० ७। 
(ख) करय दरस शिवनाथ के कटय कोट पातिबक तह ।-- 
प० रासो, पु० १८१ । 
पातिग(3'--सज्ञा पुँ० [ सं० पातक ] पाप । पातक । 
पातित--वि* [ स० ] १ जो फेंका गया हो | फेंका हुआ । २ जो 
नीचे गिराया या ढकला गया हो। हे अ्रवनत या नम्न किया 
हुआ (की०)। 


पतित्य 


ञ 


पातित्य--सब्ा पुं० [ स० ] १. पतित होने या गिराने का भाव। 
गिरावट । २ पश्रघ पतन । नीच या कुमार्गी होने का भाव । 
पातित्ली--सज्ञा खी० [ सं० ] १ विशेष वर्ग की स्त्री। २ जाल । 
पाश । फदा । ३ मिट्टी का पात्र कोीगु । 
पातिन्रत--सज्ञा पु० [ स० पातिब्रत्य ] दे? 'पातिब्रत्य' | उ०- भेट 
सकेगा कौन विश्व के पातिन्नत की लीक कहो ।--- 
साकेत । ३८६ । 
पातिन्रती--सछा स्री० [सं०] दे? 'पत्तिब्रत्य! को०) । 
पातिश्रत्य--घ्ञा पु? [ स० ] प्रतिव्रता होने का भाव । 
पातिसताह[--सज् पुं० [फ़ा० पादशाह] नरेश । पादशाह । बादशाह । 
राजा। उ०-पधनि छोहिय नवजोबध्वना घन छोट्टियो 
बहुत्त । पातिसाह उद्देश चलु गग्ननराज को पुत्त +--कीर्ति०, 
पु० २८ ) 
पातिसाहि(9'--सज्ा ए० [ फा० पादुशाह ] दे 'पपातिसाह' । 
पाती '(.)---सज्षा खी० [सं० पश्निका, प्रा० पत्तिआ, पत्तिश्न] १ चिट्ठी । 
पत्नी | पत्र। उ०-तात कहाँ ते पाती भाई ? --छुलसी 
(शब्द०) । २. पत्ती । वृक्ष के पत्ते । 
पाती*--सक्या ली? [ हिं० पति ] लज्जा । इज्जत। प्रतिष्ठा । 
उ०--झााँ ऊघो काहे को श्राए कौन सी धटल परी । सूरदास 
प्रभु तुम्हरे मिलन विनु सव पाती उघरी +-सूर (शब्द*)॥ 
पाती*--वि० [ सं० पातिन्‌ ] [ वि० स्री” पातिनी ] १ नीचे फेंकने 
या गिरानेवाला । २. पतनशील । गिरनेवाला [कोण। 
पातुकौ-वि० [ सं० ] १ प्तनशील । गिरनेवाला। २ नरकगामी 
(को०) । ३ जातिच्युत । जाति से भ्रष्ट होनेवाला । 
पातुक-सझ्ा पुं० १ प्रपात। भरता। २ बहु जो पतनशील हो । 
३ जलहाथी । 
पातुर--सछ्ना जी? [ स० पातली - (स्त्री विशेष) ] वेश्या । रडी। 
उ०--काछें सितासित काछनी केसव पातुर ज्यों पुतरीति 
विचारी ।--केशव ग्र०, भा० १, पृ० ८५१। 
पातुरनी|-- सजा ली" [ हिं० पातुर | दे” 'पातुर' । 
पातुरि(9'--सज्ञा जी० [ हि० पातुर ] दे” 'पातुर! । 
पात्त-सच्ञा पु० [ स० ] पारियों का उद्धार करनेवाला । पापियों 
का त्राता । 
पाध्य--वि [सं०] १ पातनीय । गिराने योग्य । २ पतित द्वोने का 
भाव | गिरावठ। ३ प्रहार कर गिराने योग्य (को०) । ४ 
(दश प्रादि) लगाने योग्य (को०) । 
पात्र--सछा पुं० [ सं० ] १ वह्द बस्तु जिसमें कुछ रखा जा सके । 
श्राधार | बर्तन | भाजन । २ वह व्यक्ति जो किसी विषय 
का अ्रधिकारी हो, या जो किसी वस्तु को पाकर उसका 
उपभोग कर सकता हो । जैसे, दानपात्र, शिक्षापात्र भ्रादि | 
उ०--स्ववलि देते है उसे जो पात्र | “८ साकेत, पु० १८४५॥ 
३ नदी के दोनो किनारों के बीच का स्थान ॥। पाठ । 
४ नाटक के नायक, नायिका शझ्ादि। ५ वे मनुष्य जो 
६-रे८ 
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नाठक खेलते हैं। भभिनेता। चंढठ। राजमंत्री । ७- 
वैधक में एक तोल जो चार सेर के वरावर होठी है। 
झ्ाढक । ८, पता । पत्र । ६ लवा आदि यज्ञ के उपक रण । 
१०, जल पीने या खाने का वरतन। ११ झादेश । हुक्म । 
श्राज्ञा (को०) । १२ योग्यता । उपयुक्तता (को०) । १३, 
वह व्यक्ति जिसका कद्दानी, उपन्यास श्रादि के कथानक में 
वर्शांन हो । 

पाश्र॒क--सशा पुं० [ म०] १ थाली, हाँडी श्रादि पात्र ।२ छोटा 
वबरतन । लघु पात्र । हे। वह पात्र जिसमें भीख माँगकर 
रखी जाय | भिखमगो का भीख माँगने का पात्र । भिक्षापात्र । 


पान्नट--सज्ञा पुं० [ स० ] १, फटा पुराना कपड़ा । फल व । 
२ पात्र | बरतन [को०] | 


पात्रट*--वि० दुबला पतला । कृंश [को०। 


पात्रटीर--सब्षा पुं० [ सं० ] १ रजत । चाँदी। २ लोहा, पीतल, 
काँसा या चाँदी का बरतन । ३ योग्य अमात्य | वक्ष मंत्री । 
४ कौग्मा। ५ भगरित । ६ मोरचा | जग | ७ कक पक्षी । 
८ पिगाश | & नाक का मल। नेटा को०]। 


पात्रतर॑ग--सच्ा पुं० [ स० पात्रतर्न ] प्राचीन काल का ताल देने 
का एक प्रकार का वाजा । 


पात्रता--म्क्ष क्री" [स० ] पात्र होने का भाव | झधिकार । 
योग्यता । लियाकत । 

पात्रत्व--सक्षा पुँ० [ स० ] पात्रता । पात्र होने का भाव । 

पान्रदुष्टररस--स्षश् पुं० [ स० ] फेशवदास के मत से एक प्रकार का 
रसदोष, जिसमें फवि जिस वस्तु को जैसा समभता दै रचना 
भें उसके विरुद्ध कर जाता है। एक ह्वी वस्तु के विषय में 
ऐसी वारतें फ्द जाना जो एक दूसरे के विरुद्ध या बेमेल हों । 
रचना मैं ऊठपर्टांग भ्रधिचारयुक्त बातें क॒ह्ु जाना | उ०-- 
कपट कृपानी मानी, प्रे मरस लपठानी, प्राननि को गगा जी 
को पानी सम जानिए । स्वारध निधानी परमारथ को रज- 
घानी, काम की फहानी फेशोदास जग मानिए । सुबरन उर- 
मानी, सुधा सो सुघार मानी सकल सयानी सानी ज्ञानी सुख 
दानिए। गौरा झौर गिरा लजानी मोहे पुनि मूढ़ प्रानी, 
ऐसी यानी मेरी रानी विपु कै खखानिए ।--केशव (शब्द०)। 

पात्रनिर्णग--सपा एं० [ सं० ] बरतन साफ करनेंवाला। 

पात्रपाक्ष--उच्चा पुं० [ सं०] १ पतवार। ३२ घप्पू। दे तराजू का 
पल्चा या डॉडी [को० । 

पात्रभ्नतू--सछा पुँ> [ स० ] दास । नौकर [को० । 

पात्रवर्गं--सब्ञा पुं० [ ४० ] प्रभिनय करनेवाले लोग [को०। 

पात्रसेज्च-सद्चा पुं० [ सं० ] नाटक श्रादि में अनेक पात्रों का किसी 
दृश्य में संयोजन [कोण । 


पात्रशुद्धि--सश खतरी० [सं० ] बरतनो की सफाई | पात्रों की 
शुद्धता [को] । 


पात्रशेष 


पात्र शेंप-- चण पृ८ [ छ० ] रोदी के छूठे टुकड़े भ्रादि जो भोजन के 
उपरात थाली मे वच रहे हो । खाकर छोडा हुआा भ्रच्नादि । 
जुठा । उच्छिष्ट 
पात्रस॑स्कार-उच्बा पूँं० [सं० ] १ दे पात्रशुद्धि ॥२ नदी का 
वेग या प्रवाह [को०] । 
पात्रासादन--उच्चा एुं० [ सं० ] यज्ञपात्रो को यथास्थान रखना । 
पात्रिक--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ पाव बरतन। २ छोटा पात्र [कोण । 
पाप्रिक- वि० १ उपयुक्त । योग्य । उचित । २ किसी पात्र से 
नापा हुआ । ३ तौला हुझा [को०। 
पत्रिका, पात्रिकी-सप्ा ल्ी०[स०] थाली कठोरा श्रादि पात्र |की० । 
पात्रिय--वि० [ सं० ] जिसके साथ एक थाली में भोजन किया जा 
सके । जिसके साथ एक ही वरतन में भोजन करना बुरा न 
समभा जाय । सहभोजी । 
पात्रो--वि”[ स० पात्रिन्‌ ] १ जिसके पास वरतन हो । पात्रवाला । 
२ जिसके पास सुयोग्य मनुष्य हो । 
पात्री१--उच्चय ञ्री० [ स० ] १ छोटे छोटे बरतन। २ एक छोटी 
भट्टी जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर ले जा 
सकते हैं। ३ दुर्गा का नाम (की०) । 
पान्नीण--वि० [ सं० ] पात्र द्वारा वोन्‍्या या पकाया हुआ [कील । 
पाप्नीय-- सक्ष पुं० [ सं० ] यज्ञ में काम भानेवाला एक बरतन । 
पात्रीय--वि० पात्र संवधी । 
पात्नीर--सज्ञा पं [ सं० ] यज्ञीय वस्तु | यज्ञद्रव्य [को०] । 
पात्रेबहुल्ल-उज्ञ पूं० [ स॒० ] वह प्यक्ति जो भ्रस्य किसी कार्य में 
घहयोग न दे फेवल खाने भर के लिये साथ दे । काम से जी 
घुरानेवाला मात्र भोजन का साथी [को०। 
पात्रेससित-सज्ञा पुं० | स० ] १६ ढोंगी व्यक्ति | कपठी | २ दे० 
धाश्रेवहुल' [को-] । 
पात्नीपकरण--सल्चा पं [ स० ] कौडी श्रादि पदार्थ जिन्हें टाँककर 
वरतनों को सजाते हैं । 
पात्रीकरण--सज्ञा प० [ ० ] विवाह [कौ० । 
पात््य--वि० [ सं० ] दे? पपात्रिय' । 
पाथ--सशा पुं० [ स० ] १ प्रग्नि । २ जल । ३ सूर्य [को०] । 
पाथ*---ल्जा पुं" [ स० पाथस्‌ ] १ जल। उ०--पश्रानि ठाढ़े होत 
सब मिलि बसन टपकत पाथ । “घनानंद, पृ० ३०१। २, 
अन्त । ३ घाकाश | ४ वायु । ' 
यो०- पाथोज । पाथोद | पायोघर । पाथोरुद्दय | पाथोधि | 
पाथोज । पाथोनिधि । 
पाथ*- राज्ञा पुं० [ सं० पथ ] मार्ग। रास्ता। राह। उ०--तेहि 
वियोग ते भए प्रनाधा। परि निकुज वन पावन पाथा [- 
कवीर (शब्द०) । 
पाथॉ-उगा युं० [ क्० पार्य, झ्रा० पथ्थ ] अजुन । पार्थ | उ०-- 
जुध वेल खगे रिणछोड जहै । तन पाथ जिसौ रुघनाथ तहै । 
--रा० €ू० पृ० २५। 
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परायना--क्रि० स० [ सं० प्रथन था हिं० थाप (ना) का आधा त 
विपरयय ] १ ठोक पीटकर सुडौल करना । गढना । बनाना । 
उ०--लाडली के वरने को नित्तनन हामि रही रसना कवि जेत 
के | के नृप सभु जू मेर की भूमि में रेत के कूर भए नदी सेत 
के । कै धौं तमूरन के तबला रेंगि औंधि घरे करि रभा के लेत 
के । कंचन कीच के पाथे मनोहर के भरना है मनोज के खेत 
के । -सु दरीसवंस्व (शब्द०) । २ किसी गीली वस्तु से साँचे 
के द्वारा या बिना साँचे के हाथो से पीट या दवाकर बडी बडी 
टिकिया या पटरी बनाना । जैसे, उपले पाथना, ईंट 
पाथना । ३ किसी को पीटना | ठोकता | मारना | जैसे,-- 
भ्राज इनको श्रच्छी तरह पाथ दिया । 

पाथनाथ--चज्ञा पुं० [ हिं० पाथ + सं० नाथ | समुद्र । 

पाथनिधि--सज्ञ पुँ० [ हिं० पाथ+सं० निधि ] दे” 'पाथोनिधि'। 

पाथर(3६--सज्ञा पु० [ स० प्रस्तर, ग्रा० पथ्थर ] दे” 'पत्थर'। 
उ०--एक सेवक लोह पत्र पाथर सो घस्पौ तहाँ लोह सोनो 
(सुवर्ण) भयौ राव ज॑ंत कौ शझ्ाणि दयौ ।--ह० , रासो, 
पृ० ३३ ॥ 

पाथरा।सि(3--उज्ा ली० [ सं० पाथ+ हिं० रासि ] जलराशि। 
समुद्र | ३०--कुपितम भुजग सिर पग घरे। हाथनि पाथरातसि 
पुनि तरे ।--नद० ग्र०, पृ० १४५। 

पाथरपतति-सजल्जञा पु० [ स० ] वरुण । 

पाथा “--झज्ञा पृं० [ स० पाथस्‌ ] १ जल | २ श्रप्न । ३ भ्ाकाश। 

पाथा*--सज्ञा 9० [ सं० प्रस्थ ] १ एक तौल जो एक दोन या फच्चे 
चार सेर की होती है। इसका व्यवहार देहरादून,प्रांत में 

पन्‍न नापने के लिये होता है। २ उतनी भूमि जिंतनी में 

एक पाथा भ्रन्न बोया जा सकता है। मे एक बड़ा टोकरा 
जिससे खलिहान में राशि नापते हैं । 

विशेष--प्राय यह टोकरा किसी नियत मान का नहीं होता । 
लोग इच्छानुसार भिन्‍न भिन्‍न सानों का व्यवहार करते हैं। 
यह वेत का बना होता है श्रौर इसकी बाढ बिलकुल सीधी 
होती है कही कही इसे लोग चमडे से मढ़ लेते हैं । इसे पाथी 
झौर नली भी कहते हैं । 

४ हल का खोंपी जिसमें फाल जडा रहता है । 

पाथा--सब्चा पुं० [ हिं० पथ ] कोल्हू हॉक्नेवाला । 

पाथा-- सज्चा पु [ सं० भ्रथक ] एक छोटा कीडा जो शभ्रन्न मे 
लगता है । 

पाधथि- सच्चा पुं० [ सं० पाथिस्‌ ] समुद्र । २ श्रांख। ३ घाव पर 
की पपडी ! छुरड। ४ प्राचीन काल का एक प्रकार का 
शरवत जो मह्ठ के पानी और दूध ध्ादि को मिलाकर 
वनाया जाता था और जिससे पितृतर्पण किया जाता था। 
कीलाल । 

पाथेय--स्ा पुं [स०] १ वह भोजन जो पथिक भ्रपने साथ मार्ग 
में खाने के लिये वाँधकर ले जाता है। रास्ते का बलेवा | 
२ वह द्रव्य जो पथिक राहुखर्च के लिये ले जाता है। 
सबल । राहख् । ३ कन्या राशि । 


पा थोज॑ 


पाथो ज्ञ--प्ञा पु० [सं०] कमल । उ०--प्रुनि गहे पद पाथोज मयना 
प्रेस परिपुरत हियो ।---मानस, १। १०१। 
यौ०-पाथोजनाभ > विषपु | उ०--सिद्ध सुर सेव्य पाथोज- 
नाभ ।--तुलसी ग्र०, प० ४५१ |, पाथोजपानी ८ कमलपारि । 
विष्णु ॥ उ०-मजु मानाथ पाथोज पानी । --तुलसी ग्र०, 
पु० ४ ८७। 


पाथोदू--सज्ञा पु० [मं'] बादल । भेघ। १०-पाथोदगात सरोज 
मुख राजीव श्रायत लोचन +--मानस, ३। २६ | 
पाथोधर--सज्ा पु० [सं०] बादल । मेघ । 
पाथोघि--सब्चा पुं० [स०] समुद्र । 
पाथोन--छड्जा पुं० [ यु० परयेयनत्त ] कन्या राशि । 
पराथोनिधि--सज्ा पुं० [ सं० ] समुद्र । 
पाथ्य--वि० [सं] १ प्राकाश मे रहनेवाला । २ हवा में रहनेवाला । 
३ हृदयाकाश में रहनेवाला। 
पादु--सज्ञा पुं० [सं०] १. चरण । पैर । पाँव । 
योौ०-पादत्राण । 
विशेष--यह शब्द जब किसी के नाम या पद के भ्त में लगाया 
जाता है तब वक्ता का उसके प्रति श्रत्यत सम्मान भाव तथा 
श्रद्धा प्ररद करता है। जैसे,--कुमारिलपाद, शुरुपाद, 
भाचायंपाद, चातपाद, शभ्ादि । 
२ मन्न, श्लोक या श्रन्य किसी छुदोवद्ध काव्य का चतुर्थाश । 
पद । चरण | ३, किसी चीज का घौथा भाग । घौथाई। 
४ पुस्तक का विशेष भ्रण | जैसे, पातजल का समाधिपाद, 
साधनपाद श्रादि। ५ वृक्ष का मूल। ६ किसी वस्तु का 
नीचे का भाग । तल । जैसे, पाददेश | ७, बड़े पर्वत के समीप 
में छोटा पव॑त । ८ चिकित्सा के चार भग--वैद्य, रोगी 
झौषध श्रौर उपचारक । € किरण | रश्मि। १० पद को 
क्रिया। ग्मन। १६१, एक ऋषि । १२ शिव । १३ एक 
पैर की नाप जो १२ शअ्रगुल की होती है (कौ०) | १४, पश्रश। 
भाग । हिस्सा । ठुकडा (को०)। १५, चक्र। चक्‍का (को०) | 
१६ सोने का एक सिक्‍क्रा जो एक तोला के लगभग होता 
चा (को०) ॥ 
पाद--पन्षा पुं० [| स० पडुूँ, आ० पहु ] वह वायु जो गुदा के मार्ग से 
निकले | प्रपानवायु । भ्रधोवायु । गोज । 
पादुक--वि० [सं] १ जो खुब चलता हो । चलनेवाला। २, चौथाई । 
चतुर्थाश । ३ छोटा पैर । 
पादक्षटक--सज्ञा पु० [म०| छुपुर | 
पादकसतलु --सज्ञा पुं० [ सं० ] कमल के समान चरण। चरण- 
कमल [को०॥। 
पादकीजिका--सज्षा पुं० [स०] छुपुर । 
पादकुच्छु--स्चा पुं० [स्र०] एक प्रायश्वित्त ब्रत जो चार दिन का होता 
है । इसमे पहले दिन एक बार दिन भे, दुसरे दिन एक बार 
रात में खाकर फिर तीसरे दिन पभ्रपाचित अन्त भोजन करके 
चौथे दिव उपवास किया जाता है । 
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पीददाह ' 


विशेष-स ब्रत कौ दूसरी विधि भी मिलती है। उसमे पहले 

दिन रात में एक बार का परसा हुआ भोजन कर दूसरे दिन 
उपवास क्या जाता है । तीसरे और चौथे दिन यही विधि 
क्रम से दुहराई जाती है। 

पादक्तेप--सश्चा पुं० [स०] १, पैर उठाकर भागे रखना। पादन्यास |” 
२ पैर का भाषात | पादप्रहार । 

पारृगंडीर--छज्ा पुं [ सं० पादुगंगठीर ] श्लीपद रोग । पीलपाँव । 

पादगोप--सच्चा पुं० [सं'] पदाति, रथी हस्ती तथा भश्वारोही सेना 
के सरक्षक । ( कौटि० )। 

पादुम्रथि--सज्ञा ख्ली० [ सं० पादुमन्थि ] ऐंडी भर घटी के बीच का 
स्थाव । गुल्फ । 

पादप्रहएण --सजा एुं० [ सं० ] पैर छूकर प्रणाम करना | 

विशेष -जिसके हाथ में समिधा, जल, जल का घडा, फूल, भ्रन्‍्न 

तथा श्रक्षत में से कोई पदार्थ हो, जो प्रशुचि हो, जो जप या 
पितृकार्य करता हो उसका पैर न छूना चाहिए। 

प|द्चतुर--सज्ञा पूं० [सं०] दे० 'पादचत्वर! [को०। 

पादृचत्वर'--सज्ञा पु० [ सं० ] १, बकरा । २ बालु का भीठां । ३. 
धोला । ४ पीपल का पेड़ । 

पादृचत्वर *---वि० दुसरे का दोष कहनेवाला। निंदा करनेवाला । 
चुगलखोर | 

पाद्चार-सश्ञा पुं० [स०] पैरों से चलना । पैदल चलना [को०] । 

पादचारो --सज् ६० | से० पादचारिन्‌ ] १ पैदल । २ वह जो पैरो 
से चलता हो । 

पाद्चारी “--वि० पैरो से चलनेवाला । पैदल चलनेवाला [कोण । 

पादुज'--उच्षा एं० [सं०] शूद्र । 

पादुज “--वि० जो पैर से उत्पन्न हुआ हो । 

पादुजल--अन्ना पुं० [सं०] १ वह जल जिसमें किसी के पैर धोए गए 
हो । चरणोदक । २ मठा जिसमें चतुर्याश जल हो । 

पादुजाह---अब्ला एुं० [ सं० ] पादमुल [को०। 

पादटीका--तज्ञा ली० [ सं० ] वह टिप्पणी जो किसी ग्र थ के पृष्ठ 
के नीचे लिखी गई हो । फुटनोट । 

पादुतत्न--चज्ना पु० [ स० ] पैर का तलवा । 

पादन्र-.सज्ञा पुं० [स०] दे” 'पादत्राण' ) 

पाद्त्र *-- वि० पैर की रक्षा करनेवाला । 

पादत्राण “पन्ना पुं० [ सं० ] १. खडाऊँ। २ जूता । 

पाद्न्नाणु ' --वि० जो पैर की रक्षा करे | 

पादज्ान(9)--छज्षा पु० [स०]ु दे० पादब्राण!। उ०--पादज्ञान उपा- 
नहा पाद पीठ मृढु भाइ |--अनेकायं ०, पृ० ५५ । 

पादृदुलित॒-वि० [सं०] पैर से कुचला हुआ । पादाक्रांत । पददलित । 

पाददाए्कि--सक्चा स्ली० | सं० ] बिवाई नाम का एक रोग, जिसमे 
पर का तलवा स्थान स्थान में फठ जाता है । 

पादुदाह--सब्बा ३० [ सं० ] सुश्रुत के श्रनुसार एक प्रकार का रोग 


पादघावन 


जो पित्त रक्त के साथ वायु मिलने के कारण होता है । इसमें 
पैसे के तलवो में जलन होती है । तलवों का जलना ।॥ 
पाद्धावन--प्तश पु० [ सं० ] १ पैर घोने की क्रिया। २ वह वालु 
या मिट्टी जिसको लगाकर पैर घोया जाय । 
पादघावनिका--श्ह्मा ली० [ स० ] वह मिट्टी जिसे लगाकर पैर घोया 
जाय [कौ०]। 
पादूनख--उज् एुँ० [सं०] पैर की उंगलियों का नाखून । 
पादुनम्र--वि? [धं०] पैर तक नवा हुप्मा । पैरों तक भुका हुप्ना [कोण 
पादना--क्रि० भण० [ सं०/पद्‌ ] गृदा से वायु लाहर निकालना ॥ 
वायु छोडना । प्रपानवायु का त्याग करना । 
संयो० क्वलि०--देना । 
पादनालिका-सक्ञा की? [ सं० | मूपुर [कोण । 
पांदुनिकेत--सद्चा ६० [ स० ] पैर रखने की छोटी चौकी । पाद- 
पीठ [को०] ॥ 
पादृन्यास--सया पुं० [सं०] १. चलना । पैर रखना। २ नाचना। 
पादपकज--सब्जा पृ [सं० पादपक्षज] चरणुकमल | पादकमल (को०] 
पादूप--सज्ञा पु० [०] १ वक्ष । पेड । 
विशेष --वृक्ष भ्रपनी जड या पैर फे द्वारा रस खीचबे है श्रत वे 
पादप कहलाते हैं । 
२ पीढ़ा । 
पांदूपखड --सज्जा प० [ सं० पादुपखणढ ] वृक्षों का समृह । जगल । 
पादपथ--सज्ञा पु० [सं०] पगडडी । 
पादपद्॒ति--सज्ञा खी० [सं०] १ रास्ता । २. पगडडी । 
पादूपदुत--सग पुँ० [ स० ] चरणकमजल | कमल के समान कोमल 
पैर [को० । 
पादपरुद्या--वज्षा जी० [सं०] बदाक या बाँदा तामक वृक्ष । 
पादुपा--पश ज्री० [ म० ] १ खड़ाऊं। २ जूता। 
पादपालिक्का--छज्ा स्री० [स०] नूपुर कोन । 
पादपाश--तशा पुं० [स०] १ वह रस्सी जिससे धोड़ों के पिछले दोनो 


पैर बाँघे जाते हैं। पिछाडी । २ घुपुर जो पैरो में पहना या 
बाँधा जाता है (को०)। 


पादपाशिक--सच्चा पुं० [सं०] रे० 'पादपाशी? (को० | 

पादपाशी--छक्य ली" [सं०] १ कोई सिकडी या सिक्क्ड। २ बेडी। 
३ एक बेल । एक लता (को०) | ४ चटाई (को०)। 

पादपीठ---उच्चा पुं० [ल०] १ पैर का झ्लासन। पीढ़ा। (9)२ उपा- 

नह । जूता । उ०--पादत्रान उपानहा पादपीठ मदु भाई ।-- 

प्रनेकार्थ ०, पृ० ५५। 

पादपीठिका--सजा स्ञी० [सं'] १ नाई की सिल्‍ली । २ पीढा । 

पादपुरण--स्षश्षा पृं० [ सं० ] १ किसी इलोक या कविता है किसी 


चरण को पूरा करना। २ वह भ्रक्षर या शब्द जो किसी 
पद को पूरा करने के लिये उसमें रखा जाय । 


पादप्रत्तातन--सञ पुं० [स०] पैर घोना । 
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पदिवल्मीक 


पादप्रणाम --"च्चा प॑० [सं०] साष्टाग दडवत । पाँव पडना । 

पाद्प्रतिष्ठान--चक्षा पुं० [सं०] पीढ़ा । 

पादृप्रधारण--सश्ा पं० [स०] खडाऊ । 

पाद्प्रसारणु--सज्ञा पुं० [स०] पैरों को फैलाना । पाँव पसारना [को०। 

पादप्रहार--सच्चा पुं० [8०] लात मारता । ठोकर मारना | 

पादबध--सझा पू० [स० पादबन्ध] पैरो मे वाँधने की जजीर | वेडी । 

पादृबंधन--सब्जा पूं० [ सं० पादबन्धन ] १, घोडे, गधे, बैल प्रादि 
जानवरो कै पैर वाघना | २ वह चीज जिससे पैर बाँघे जायें। 
३ पशुधन । पशुराशि (को०) । 

पाद्साग--सज्ञा एं० | सं० ] १ पैर के नीचे का भाग। २ चतु- 
रथांश । चौथाई । 

पाद्भुज--सच्ा एूं० [ सं० ] शिव । 

पादुमुद्गा--सज्ञ पु० [स०] पैर के चिक्त या दाग । 

पादुमूज्ञ -सज्ञा ज्ी० [ सं० | पैर का निचला भाग । तलवा। २ 
पहाड की तराई। ३ एंडी (कौ०)। ४ टखना | ग्रुल्फ (को०) । 
५ चरणों का सामीप्य । ( इस भ्रर्थ का प्रयोग नम्रता सुचित 
करता है ) । 

पादर--ठछ्चा पुं० [ सं० पितृ, फा० पिद्र, अ० फादर ] पिता । बाप । 
जनक । उ०--मादर पादर बिरादर इया जग मामा के सीकम 
में भापु श्रायो |--ग्र० दरिया, पु० ६५ । 

पादरक्त--सज्ा पूं० [सं०] दे” 'पादरक्षक! । 

पाद्रक्षक --सज्ञा ४० [सं०] १ वह जिससे पैरो की रक्षा हो । जैसे, 
जूता, खडाऊ भादि। २ युद्ध में हाथी फे पैरों की रक्षा करने- 
वाले योद्धा (को०) । 


पाद्रक्षक --वि० पैरो की रक्षा करनेवाला । 

पाद्रक्षण--5ज्जा पूं० [ स० ] पेर का श्रावरण | पादत्राण, जूता 
खड़ाऊें, श्रादि [को०]। 

पाद्रज--छछ्का खो” | स० पादरजस्‌ ] चरणों की घूल । 

पाद्रब्जु--छज्ष ली? [सं०] वह रस्सी या प्िक्कड श्रादि जिसमें पैर 
विशेषत द्वाथी के बाँघे जायें । 

पादुरथी--सज्ञा ी० [सं०| खडाऊ । 

पौद्री--सच्ञा पृं० [ पुत्त० पैड़े ] ईसाई घर्म का पुरोद्धित जो भन्य 
ईसाइपो का जातकम आदि सस्कार और उपासना कराता है। 

पाद्रोह--चश्जा पुं० [सं०] दे” 'पादरोहण?। 

पाद्रोहणु -सश्या पुँं० [ सं० ] बड का पेड । 

पादृक्ग्न--वि” [ सं० ] पैरो से लगा हुप्रा। चरणों में पड़ा हुआ । 
शरणागत [को०] । 

पादल्लेप--सजा पुं० [ सं० ] वह लेप प्ादि जो पैरों में लगाया जाय । 
जँसे, भलता, महावर, भादि । 


पाद्वंदन--उछा ४० [ सं० पादवन्दन ] पैर पकडकर प्रणाम करना। 
पैर छूकर प्रणाम करना । 


पादवरमीक--सड्ठा पु [सं०] श्लीपद या पीलपाँव नामक रोग । 


पाद्विक 


पादृविक--सज्ञा ए० [सं०] पथिक । मुसाफिर | 
पाद्विद्धारिका--सज्ञा छी० [स०] घोडो का एक रोग, जिसमे उनके 
पैरो के भिचले भाग में गाँठेंद्दो जाती हैं । 
पाद्विन्यास--सज्ञा पु० [सं०] पैर रखने की क्रिया या ढंग । 
पादृविरजा*--सज्ञा खो” [ पादविरजस्‌ ] छूता । खडाऊ [सो । 
पादृविरजा *--शश् पुं० देवता को० । 
पादवेष्टनिक--सब्ञा पुं० [स०] पादावरण । पातावा [कोण । 
पादृशच्दू---सज्ा पुं० [स०] पैरो की प्राहड । 
पादशा- सज्ञा पुं० [फा० पादशाह] द८ 'पादशाह' | उ०--तब नजर 
लोगाँ कु" पूछघा उन तमाम । इस शहर के पादशा का क्या 
है नाम ;--दविखनी ०, १० ३६६ | 
पादशाखा--सजशा स्री० [स०] १ पैर की उगली। २ पर की नोक | 
पादशाह--सज्ञा ईं० [फा०] वादशाह । 
पादशाहइजादा--सच्चा प॑० [ फा० पादुशाहजादुह | वादशाहजादा | 
राजकुमार । 
पादशाही--सज्ञ खी० [फा०] बादशाही । 
पादशिष्टजल्ल-सक्ञा पुं० [स०] वह जल जो श्रौटाने पर चौथाई 
रह जाय। 
विशेष--वैद्यक मे ऐसा जद्ब त्रिदोपनाशक माना जाता है । 
पादशीली--सच्य पुं० [स०] दृचर । कसाई । 
पादुशुश्र.घा-सज्ा ली० [स०] चरणसेवा । पैर दबाना। 
पाधशैज््-सज्ञा पृ० [ स० ] किसी पर्वत के नीचे स्थित छोटा 
पहाड [को०॥ 
पाद्ुशोध--सज्ा पु० [सं०] वैद्यक मे एक प्रकार का रोग जिसमे पैर 
मे सूजन भ्रा जाती है। यह रोग प्रापसे श्राप भी होता है 
झौर कभी कमी दूसरे रोगो के कारण भी होता है। विशेष 
++दे? 'शोथ' ॥ 
पादुश्ताका--उज्चा ली? [स०] पैर की नली | 
पादसेवन--मज्ञा पुं० [स० ] चरणों की सेवा। पादशुश्रूषा । 
सेवा [को] । 
पाद्सेखा--सच्षा ली? [पं०] दे" 'पादसेवन” [कौ] । 
पाद्र्त॑ंभ-- सज्ञा पु० [ सं० पादस्तम्सभ ] वह लकडी जो किसी चीज 
को गिरने से रोकने के लिये सहारे के तौर पर लगा दी 
जाय | चाँड | 
पाद्स्फोट---सज्ा पुं० [सं०] वैद्य के भ्रनुसार ग्यारह प्रकार के क्षुद्र 
कुष्छो में से एक प्रकार का कुष्ठ 
विशेष- इसमें पैरो मे काले रग की फु सिर्यां होती हैं जिनमे से 
बहुत पानी बहता है। इसे विपादिका भी कहते हैं, भौर 
यदि यही रोग हाथो मे हो जाय तो उप्ते विचचिका कहते हैं । 
पादृहृत--वि० [स०] परो से भ्राहत । पैरों से ठुकराया हुपा [कोन । 
पादृहे--सज्ञा पूं० [०] एक रोग जिसमें पैरो में प्रायः कुनकुती 
होती है। 
पादृहोच --वि० [स०] १ जिसके तीन ही चरण हो। २० जिसके 
घरण न हो । ॥ 


28 को: 
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पादरिक 


पादांक--सक् पुं० [स० पादाकृू] चरणचिक्त । पैरो का निशान कोण । 

पादांकुलक--सज्चा पुं० [ स॑ं० पादाकुजलक ] दे० पादाकुलक' 

पादांगदू--सज्ञा १० [ सं० पादाद्भद | सूपुर | 

पादांगदी-सज्जञा खो" [ सं० पादाइदी | पायल । पादागद [को०]॥ 

पादागुल्लि, पादांगुली--सज्ञ ख्ी० [ सं० पादाइुलि, पादाह्न,ली |] 
पैर की उंगली [को०॥ 

पादागुष्ठ--सज् पुं० [ सं० पादाझ्न प्ठ ] पैर का अश्रेंगूठा । 

पादांत--सछा पुं० [ सं० पादान्त ] १ पैर का सिरा। २ पद के 
चरण का प्राखीर । किसी श्लोक के चरण का भतिम भाग | 

यौ०--पादांतस्थ > किसी श्लोक या पद्य के घरण के 

झाखीर का । पादांत मे स्थित । 

पादांतिक-क्रि० वि० [ ० पादान्तिक | समीप। चरणों मे। 
पास [को०॥। 

पादांबु - सश पुं* [ स० पादाम्ध ] १, मठा । २ जल जिसमे किसी 
समाच्त का पैर घोया गया हो । 

पादांस -चज्ञ पुं० [ सं० पादाम्भस्‌ ] दे” 'पादाबु-२। 

पादाकुज्ञ--सज्ञा पु? [ सं० पादुडकुलक | दे” 'पादाकुलक! । 

पादाकुज्ञक--सद्जा पुं० [सं०] चौपाई (छद) । 

पादाक्रांव-- वि? [ स० पादाक्रास्त ] पददलित । पैर से कुचला हुआ । 
पामाल । 

पादात --सच्चा पुं० [सं०] पैदल सेना । पदाति सैनिक । 

पादाति--उच्षा पं? [स०] दे” 'वादातिक! । 

पादातिक-सच्या पुं० [सं०] पैदल सिपाही । पैदल सेना । 

पादाध्यास --सज्ा पु० [स०] पददलन । पैरों से कुचलना [कोण । 

पाद्ानत-वि० [स०] पैरों में झुका हुमआ। पदावनत [को० । 

पादानुध्यात--रसंज्ञा पुं० [सं०] छोटे की झोर से बड़े को पत्र लिखने 
में एक नम्नतासूचक शब्द, जिसका व्यवहार लिखनेवाला 
झपने लिये करता था। 

विशेष --प्राय सामत या जागीरदार महाराज को पत्र लिखने 

में इस शब्द का व्यवहार करते थे । ( गुप्तो के शिलालेख ) । 
इसी प्रकार पुत्र पिता को पत्र लिखने में या कोई व्यक्ति भ्रपने 
पूर्वंज का उल्लेख करते समय अपने लिये इस शब्द का 
व्यवहार करता था । 

पादानुध्यान---उच्चा पुं० [स०] दे” 'पादानुष्यात' । 

पादानुप्रास--सच्य पुं० [सं०] काव्य में पदगत प्रनुप्रास भलकार । 

पादानोन--सज्ञा पुं० [ देश० ] काला नमक । 

पादाभ्यंजन--5८छा एं० [ सं० पादाभ्यम्जन ] वह घी या तेल जो 
पैरो में मला जाय । 

पादायन--छ्ठा ईं० [सं०] पाद चामक ऋषि के गोज में उत्पस्त पुरुष । 

पादारक--सब्मा पुं? [०] नाव की लंबाई में दोनो घोर लकडी की 


पट्टियो से बना हुआ वहू ऊँचा भौर चौरस स्थान जिसपर 
यात्री बैठते हैं । कुर्सी । 


पादरी 


पादारघ()--सज्ञा पुं० [ सं० पायाघे ] दे? 'पादाघे! । उ०--परादारघ 
हमको दियो मथुरा मडन श्राय | वासो वसन न पावही विना 
बास भ्रति पाय ।-कैशव (शब्द०) । 

पादालिंद -सज पुं० [ सं० पादालिन्द ] नौका | नाव [को०] । 

पादालिदा--प्द्ठा जी? [ सं० पादुल्षिन्दा | नाव । नौका [को०) | 

पादालिदी--सज्ञ छी० [ सं० पादालिन्दी ] नाव। तरणि [को०_] | 

पादावर्त -सजया पुं० [ स० पादावर्त ] कुृएँ भ्रादि से पानी निकालने 
का यत्र । भ्ररहुट या रहटठ । 

पादाषिक-सज् पुं० [स०] पैदल सैनिक को० 

पादाष्ठोत्ञ - सजा पुं० [०] टखना (कोण । 

पादासन-स्ा एं० [सं०] चरणपीठ। पादपीठ [को०]। 

पादाहृत--वि० [सं०] पैरो से भ्राघात किया हुभ्ना [कोण । 

पादिको--वि० [पं०] किसी वस्तु का चौथाई भाग | चतुर्थाश । 

पादिक--सज्ञा प० [स०] पाद$च्छ नामक प्रायश्चित्त ब्रत । 

पादिका--सज् ल्री० [सं०] चोथाई पण । (कोटि०) । 

पादी--सक्षा पु० [ स० पादिन्‌ ] १ पैरवाले जलजतु। जैसे, गोह, 
मगर, घडियाल श्रादि । 

विशेष--भावश्रकाण के पश्रनुत्तार ऐसे जानवरों का मास मघुर, 
चिकना तथा वात पित्तवाशक, मलवधंक शुक्रजनक धौर 
बलकारक होता है । 

२ पशु। जानवर। उ०-जत्र तन्र पादी खडे भ्ृगया दई 
विसारि । भयो इकक्‍्क भ्राचर्ज वत भूपति नैन निहारि ।-- 
प० रासो०, पृ० २। ६, वह्‌ जो किसी वस्तु ( सपत्ति, 
जायदाद भादि फे घतुर्थाश का हकदार हो | 

पादी--वि० १ जो चौथाई का हिस्सेदार हो । पादवाला । पैरवाला 
(की) । २ चरणवाला ( श्लोक श्रादि ) | ३ घार विभाग 
या हिस्सेवाला (को०) । ' 

पादीय--वि० [स०] पदवाला । सर्यादावाला । जैसे, कुमारपादीय । 

विशेष--जिस शब्द के श्रागे यहु लगाया जाता है उसके समान 

पदवाला सूचित करता है। प्राचीन काल मे अ्भिजात 
वर्ग के लोगो को जो पदवियाँ दी जाती थी वे उसी प्रकार 
की होती थीं जैसे, कुमारपादीय श्रर्थात्‌ राजसभा मे राजकुमार 
की बराबरी का झसन पानेवाला ! 

पादहुक--स्ा पुं० [ स० ] वह जो घलता हो। 
गमनशील । 

पादुका--झञश जी? [स०] १ खडाऊँ २ छूता । 

पादुकाकार--सश्ञ पुं? [सं०] १, बढ़ई । २ चर्मकार । मोची [कोन] | 

पादू--सद्चा जी० [सं०] पाढुका । खडाऊंँ । 

यौ०--पादूकृत्‌ न मोची । 

पादोदृक--सशा ६० [सं०] १, वह जल जिसमें पैर घोया गया हो । 
२, चरणागृत । 
पादोद्र--सद्या पू० [सं०] सौंप । 


चलनेवाला । 
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पीनी 


पाह्म--सज् एं० [सं०] ब्रह्मा जो कमल से उत्पर्न हैं । 

पाद्या--वि० [स०] पद सबधी । पैर सवधी [कोण । 

पाय--पश्ञ पुं० [स॑?] वह जल जिससे पूजनीय व्यक्ति या देवता के 
पैर घोए जायें । पर घोने का पानी । 

विशेष - पोडशोपचार पूजा में श्रासन भौर स्वागत के पश्चात्‌ 

भ्लौर पधोपचार पूजा में सर्वप्रथम पा ही की विधि है। 
जिस जल से देवता के पैर धोए जाते हैँ उससे हाथ नहीं घोष 
जा सकते । इसी से पैर धोने के जल को पाद्य भौर हाथ घोने 
के जल को '“अ्रध॑' कहते हैं । 

पा्यक--४ण प० [सं०] पाद्य देने का एक भेद । 

पाद्यार्थ--उच्या 4० [सं०] १ पैर तथा हाथ घोने या घुलाने का जल । 
३, पूजासामग्री । ३ वह घन या संपत्ति जो किसी की पूजा 
में दी जाय । भेंट या नजर । 

पायाध्ये -स्ञा पुं० [सं०] दे" प्पाद्यार्घ! । 

पाधर। --व० [ देशी पद्धर ] १ सरल। सीधा । उ० -लड्ट लोहा सी 
लोड पाधर श्रस कीधो प्रगट ।--नठ०, पु० १७२। 

पाधरना--क्रि० झर० [ हिं० पधारना ] पधारना। जाना। गमन 
करना । उ०--नगर महोवै पाघरो मिलो मल्हन फहेँ 
जाय ।--प० रासो, पु० ६४॥। 

पाघरा।--वि" [ देशी पद्धर ] सीधा । सरल। 3उ०--ज्यारे नवग्रह 
पाघरा, जे वका रण बीच ।--वाॉकी० ग्र०, भा० १, ए० २। 

पाधा--सच्य पुं० [ स० उपाध्याय ] १, झाचार्य । उपाध्याय । २, 
पडित। उ०--गिरिधर लाल छवीले को यह कहा पठायो 
पाधे ।--सूर (शब्द०) । 


पान --सशा पु० [सं०] १ किसी द्रव पदार्थ को गले के नौचे घुट 
घृट करके उतारया। पीवा। उ०--(क) रामकथा सस्ति 
किरन समाना । संत चकोर करहि जेहि पाना ।--तुलतसी 
(शब्द०) । (ख) रधिर पान करि झात माल धरि जब 
जब शब्द उचारी ।--सूर (शब्द०) । 
यो०--जलपान । सथपान । विपपान, भ्रादि । 
२ भद्यपान । शराब पीना । उ०--फरसि पान सोवसि दिन 
राती । सुधि नहिं तव सिर पर धाराती ।--पुलसी (शब्द ० )। 
३ पीने का पदार्थ। पेय द्रव्य । जैसे, जल, मद्य, भादि। 
४ म्य । मदिरा | उ०-संग ते यत्ती कुमत्र ते राजा! 
मान ते ज्ञान पान ते लाजा । --बुलसी (शब्द०)। ५ पानी । 
उ3उ०--(क ) सीस दीन मैं प्रगमन प्रेम पान सिर मेलि | भव 
सो प्रीति निवाहठ चलो सिद्ध होइ खेलि ।--जायसी ( शब्द०) ! 
(ख) ग्रुरुको मानुष जो गिने चरणाम्बत को पान। ते नर 
नरके जायेंगे जन्म जन्म होइ स्वान ॥--कंबीर (शब्द०) | 
६ वह चमक जो शस्त्रों को गरम करके द्वव पदार्थ में बुझाने 
से आाती है। पानी। श्राव । ७ पीने का पान्न | कटोरा । 
प्याला। ८ कुल्पया । नहर । & कलवार। १० रक्षा। 
रक्षण । ११, प्याक | पौसाला । १३ नि श्वास | १३, जय । 
१४, पीना । चूसना । चुमता । छु बन । जैसे, भघरपान । 


पान 


पान(3)*----सज्ञ पुं० [ स० प्राण | प्राणथ॥ उ०--पान श्रपान व्यान 


उदान झौर कहियत प्राण समान । तक्षक घनजय पुनि देवदत्त 
भौर पौड़क सख दमान ।--सूर (शब्द०) | 


पान--सज्ञा पुं० [ स० पर्ण, प्रा० पएण ] १ पत्ता | पर । झ०-- 


श्रौषध मुल फूल फल पाना । कहें नाम गनि मंगल जाना ।-- 
तुलसी (शब्द०) । उ०--हाथी कौ सो कान किधों, पीपर 
की पान किधों, घ्वजा कौ उडान कहाँ थिर न रहतु है। 
“सु दर० ग्र०, भा० २, पृ० ४५७ । 

२ एक प्रसिद्ध लता जिसके पत्तों का बीडा वनाकर खाते हैं । 
तावूलवल्ली । ताबुली । नागरिनी । नागरवल्ली । 


विशेष--यह लता सीमात प्रदेश और पजाब को छोडकर 
सपूर्ण भारतवर्ष तथा “सहल, जावा, स्याम, धादि उष्ण 
जलवायुवाले देशो में प्धिकता से होती है। भारत में पान 
का व्यवहार बहुत भ्रधिक है । कत्या, चुना, सुपारी धादि 
मसालों के योग से बना हुप्रा इसका , बीडा खाकर मन प्रसन्न 
तथा श्रतिथि श्रादि का सत्कार करते हैं। देवताझो भौर 
पितरो के पुजन में इसे चढाते हैं श्रौर इसका रस भ्रनेक रोगों 
मे भौषध का भ्रनुपान होता हैं। पान की जड भी, जिसे 
कुलजन या कुलीजन कहते हैं, दवाई के काम प्राती है । 
उपयुक्त दो प्रातों को छोडकर भारत के सभी प्रा्तों मे खपत 
प्रौर जलवायु की प्रतुकूलता के अनुसार न्यूनाघिक मात्रा में 
इसकी खेती की जाती है। इसको खेती में घड़ा परिश्रम धौर 
भभट होता है। पत्यत कोमल होने के कारण भ्रधिक सरदी 
गरमी यह नही सहन कर सकती । 


इसकी खेती प्राय” तालाब या मील श्रादि के किसारे भीटा बना 
कर फी जाती है | घृप भशौर हवा के तीखे फोको से बचाव के 
लिये भीठे के ऊपर बाँस, फूंस ध्रादि का मंडप छा देते हैं 
जिसके चारो ओर टट्टियाँ लगा दी जाती हैं। मंडप के भीतर 
बेलें चढाई जाती हैं। इस मडप को पान का बेंगला, बरेव 
या वरौजा कहते हैं। इसके छाने मे इस बात का रु्याल रखा 
जाता है कि पौधे तक थोडी सी धूप छुनकर पहुँच सके। 
भीटा बीच में ऊँचा, चौरस शौर धगल बगल, फभी कभी 
एक ही पश्ोर, ढाल होता है, इससे वर्षा का जल उसपर रुकने 
नही पाता। भीटे पर श्राघा फुट गहरी भौर दो फुट चौडी 
सीधी वयारियाँ बनाई जाती हैं। एन्ही मे थोडी थोडी दूर 
पर कलमें रोपी जाठी हैं। जो पौधे पूरी वाढ़ को पहुँच 'बुकते 
हैं भोर जिनमें पत्ते निकलना वद हो जाता है वे ही कलमें 
तेयार करने के काम श्राते हैं। उडीसा में हससे भी अ्रधिक 
समय तक उससे श्रच्छे पत्ता निकलते जाते हैं। इसलिये 
पान फी खेती वहाँ सबसे झधिक लामदायक है। कही कही 
पान की बेलें भीटे पर नहीं कितु किसी पेड, अधिकतर सुपारी, 
के नीचे लगाई जाती हैं । ट 

पान को श्रनेक जातियाँ हैं ! जैसे, वेंगला, मगही, साँची, कपूरी, 
महोवी, भछुवा, कलकतिहा, थादि। गया का मगद्दी पान 
सबसे भ्रच्छा समझा जाता हैं । इसकी नरसें बहुत पतली और 
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मुलायम होती हैं। इसका वीडा मुह में रखते ही गल जाता 
है। इसके वाद बंगला पान का नवर है । भहोवी पाव कडा 
पर मीठा होता है श्ौर श्रच्छे पानो मे गिना जाता है । 
कलकपिहा कडा और कडवा होता है। कपूरी बहुत कड़वा 
होता है । उसके पत्ते लवे लबे होते हैं भौर उससे कपूर की 
सी सुगधि भाती है। वैद्यक के श्रनुसार पान उत्तेजक, दुर्गंधि- 
नाशक, तीक्ष्ण, उप्ण, क्ठु, तिक्त, कषाय, कफनाशक, वातघ्न 
श्रमहा रक, शातिजनक, प्नगों को सुदर करनेवाला शौर 
दाँत, जीभ भादि का शोधक है | 


वेदों, सुत्रग्न थो, वाल्मीकि रामायण शौर महाभारत में पान का 


नाम नही भाया है, परतु पुराणों औझौर वैद्यक ग्रथो में इसका 
उल्लेख बार वार मिलता हैं। विदेशी पर्यटको ने भारतवासियों 
की पान खाने की श्रादत का उल्लेख किया है। श्रत्यत प्राचीघ 
ग्रथों में इसका नाम न आने से यह सूचित होता है कि इसका 
व्यवहार पहले से पृवें श्रौर दक्षिण में ही था। वैदिक पूजन 
मे पान नही है। पर श्राजकल प्रचलित ततन्रिक पद्धति में 
पान का काम पडता है | 


यौ०--पानदान ! 
मुहा०--पान उठाना--कोई काम करने के लिये श्रतिज्ञाबद्ध 


ग। 


होना । वीडा उठाना या लेना। पान कसाना>पान को 
उल्नटना पुलटना भौर सडे प्रंश या पत्तो का अलग करना । 
पान चीरना > व्यर्थ के काम करना । ऐसे काम करना जिससे 
कोई लाभ न हो। पान खिलाना - वर कम्या के व्याह संबंध 
में उसय पक्ष का वचनवद्ध होना। मेँगनी करना । सगाई 
करना । पान देन/८ किसी काम, विशेषत किसी साहसपूर्ण 
काम के कर डालने के लिये किसी से हामी भरवाना । घीडा 
देता | उ०---वाम वियोगिनत्ति के बव कीवे को काम वरस॑तहि 
पान दियो है |---रघुनाथ ( शब्द० ) । पान पत्ता (१) 
लगा या बना हुश्ला पान । (२) तुच्छ पूजा या भेंट । पान- 
फूल । पान फूल्+- (१) सामान्य उपहार या भेंट | (२) 
भत्यत कोमल वस्तु । पान फेरना> पान कमाना। पान 
बनाना (१) पात में चूना, कत्था, सुपारी झ्ादि रखकर 
बीड़ा तैयार करना । (२) दे” 'पान कमाना! | पान लेना -- 
किसी काम के कर डालने की प्रतिज्ञा फरना या हामी 
भरना । वीडा लेना। उ०--हपत्ति कै लै पान मन कियो 
अभिमान करत शअ्रनुभान चहुँपास घाऊँ ।>सूर (शब्द०) | 
पान सुपारी > किसी शुभ भझवसर पर निमच्रित जनो का 
सत्कार करने की रीति । 

पान के श्राकार की घोकी या तावीज जो हार में रहती है। 
४ जूते में पान के भ्राकार का वह रगीन या सादे चभडे का 
ठुकडा जो एंडी के पोछे लगता है । ४ ताश के पत्तो के चार 
भेदो में से एक जिसमें पत्ते पर पान के श्राकार की लाल लाल 
बूटियाँ बनी रहती हैं| 


पान७9)-सज्ञ पुं० [ सं० पाणि ] दे? 'पानि! या 'पाणशि' | उ०-. 


बैठी जसन जलुस करि फरस फवी सुखदान । पानदान ते से 
दु पान पान प्रति पान ।--स्र० सप्तक, पु० ३६४ | 


पान 


पान ---सब्ञा एं० [देश०] लडी । गून । (लश०) । 

पान*--सब्चा छ्री० सूत को माँडी से तर करके ताना करना। 
(जुलाहा ) । हु 

पानक--सब्चा पुं? [०] विशेष क्रिया से बनाया हुप्मा खट्टा तरल 
पदार्थ जो पीने के काम में श्राता है । पना । 

विशेष--पके नीयू, श्राम या इमली के रस में पानी भौर चीनी 

मिज्लाकर पना या पानक वनाया जाता है। इसके भतिरिक्‍त 
और श्रनेक पदार्थों का भी बनाया जाता है । 

पानकी--सछ्षा खी० [स०] एक प्रकार का पांछु रोग जिसमें हाथ 
पैरों में सुजत, अतिसार, ज्वर श्रादि होते हैं ।--माधव०, 
पृ० ७५ ॥ 

पानगोष्ठिका--म्द्ञा क्री” [सं०] १ वह स्थान जहाँ तात्रिक लोग 
एकन्न होकर मद्यपान तथा कुछ पूजन भादि करते हैं। मद्यपान 
चक्र । २ दे? 'पानगरोष्ठी' । 

पानगोष्ठी -सज्ञा सज्ञा [सं.] १ वह सभा या मंढली जो शराव 
पीने के लिये बेठी हो। पानसभा। शराब की मजलिस ॥ २ 
मद्यशाला । शराब की दूकान (को०) । 


पानढ़ी--सच्चा लीग [ हिं० पान+डी ( प्रत्य० ) ] एक प्रकार की 
पत्ती जो प्राय मीठे पेय पदार्थों तथा तेल झ्लौर उबटन भ्रादि 
में उन्हें सुगधित करने के लिये छोडी जाती है । 

पानदान -सज्ञा पु० [ 6ि० पान + फरा० दान ( प्रत्य० ) ] १ वह 
डिब्बा जिसमें पान श्रौर उसके लगाने की सामग्री रखी जाती 
है । पनडब्या । २ वह डिबिया जिसमें पान के वीडे रखे 
जाते हैं। गिलौरीदान | खासदान। 


मुह ०---पानदान का खर्चे - वह रकम जो पान तथा दूसरी 
निजी झ्रावश्यकताशो कै लिये दी जाय । पिठारी का खर्चे । 


पानदोष--सशा पुं० [सं०] मद्यपान का व्यसन। शरावखोरी 
की लत ॥। 
पानस--सशा पुं” [ हिं० पान या देश० ] १ मझोले धझ्ाकार का एक 
प्रकार का पेड जो द्विमात्य फी तराई पश्रौर उत्तरी भारत 
के भिन्‍न भिन्‍न प्रांतों में होता है । 
विशेष--इसकी पत्तियाँ जाड़ों में कड जाती हैं। लकड़ी पकने पर 
लाल रग फी, चिकनी और भारी होती है शौर बहुत दिन 
तक रहती है। इस लकडी से सजावट की घीजें, गाड़ी तथा 
घर के संगदहे बनाएं जाते है। इसका गोंद/दवा के काम में 
धाता है । 
२ साँदत नाम का मझोले प्राकार का एक वृक्ष जिसकी लकडी 
से सजावट के सामान बनते हैं । वि० दे० 'साँदन!। 
पानप---सश्जा पुं० [स०] मद्यप । शराबी । पियक्कड । 
पानपर--वि० [स०] मद्यप । शराबी (को०) । 
पानपात्र--सश्षा पृं० [सं०] १ वह पात्र जिसमें मद्यपान किया जाता 
है। २ पीने का पात्र। गिलास | उ०--नेत्रादिक हृद्वियगन 
जिते । हमरे पानपाज्र प्रभु तिते ।--नद० ग्र० पु० २७२। 
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पानभांड--सज्ा पं? [ स० परानभायढ ] पानपात्र । 

पानभा जन--चछ्जा पुं> [स०] पानपात्र । 

पानभूमि--स्चा खी० [ सं० ] वह स्थान जहाँ एकत्र होफर लोग 
घराव पीते हैं । 

पानभू - सश खली? [ स० ] द० 'पानसुमि । 

पानसडक्ष--सत्ा १० [ सं० पानसण्ठत्त ] पानगोप्ठी । 

पानसत्त--+० [मं०] नशे में मतवाला । नशे में घूर | 

पानरत-वि० [सं०] ० 'पानपर” (कोन ।॥ 

पानरा|--सशा ए० [ हिं० पनारा ] दे? 'पनारा' | उ०- पाकी को 
मन पानरे के गोवर कै गार । भौर जनम कहाँ पाइए, यह तो 
चालाहार ।--कबी र (शब्द०) । 


पानरी--चशा खी० [ हिं० ] ”? “पानही”। उ०--पति पद पानरी 
के प्रनव पुबु द कैधों बिवुध विदग्ध चित्त मृदु मधुराई तें। 
+-पजनेस ०, १० २३ । 

पानषणिक--सशा १० [ सं० पानवणिज_] मद्यविक्रेता। कलवार। 
शराव वेचनेवाला [को० । 

पानवणिज्ञ--स्ना पूं" [ सं० पानवणशिज_] मद्य वेचनेवाला। 
फलवार । 

पानविभश्रम--सझा पुं० [ स० ] पानात्यय नामक रोग । 

विशेष--३० 'पानात्यय! । 

पानशौंड--सझ्ा पुं० [ सं० पानशौणड ] श्रत्यधिक मंद पीनेवाला 
शरात्री [को० । 

पानस"--सज्ञ पुं० [ सं० ] प्राचीन काल की एक प्रकार की शराब 
जो पनस ( कठहल ) से वनाई जाती थी । 

पानस*--वि० पनस (फकठहल) से सवध रखनेवाला | 

पानही[-- सघ्ा ली? [ सं० उपानह, हिं० पनदह्दी ] जूता । ऊ०-- 
बिनु पानहिन्ह पयादेहि पाएँ । सकझ साखि रहेउ एद्ठि घाएं । 
सानस, २॥ २६१ ।॥ 

पाना --- क्रि० स० [ स० प्रापणा॥ प्रा० पावणा ] १ प्पने पास या 
भ्रधिकार में करना । ऐसी स्थिति मे करना जिससे भपने 
उपयोग या व्यवद्ादधार में श्रा सके । उपलब्ध करना ! लाभ 
करना | प्राप्त करता । हासिल करना। जैसे,--उसके हाय 
में गई वस्तु कोई नहीं पा सकता । २ फल या पुरस्कार रूप 
में कुछ पाना | कृत कर्म का भला घुरा परिणाम भोगना। 
जैसे,-- (क) णाग्रे सो पावे, खोवे सो खोबे। (ख) जैसा 
किया वैसा पाया । ३ किसी को दी हुई चीज वापस मिलना या 
कोई खोई हुई च॑ ज फिर मिलना । जैसे,-- (क) यह क्टिव 
तुमसे हमने तीन बरस के घाद प्राज पाई है। (ख) यह 
श्रेंगूठी मैंने चार वरस के बाद झाज पाई है । ४ पता पाता । 
भेद पाना । तह तक पहुँचना। समझना । जैसे,--(क) भाषने 
उसका रोग भी पाया हैया यों ही नुसखा लिखते हैं । (ख) 
मैंने तुम्हारे मन की वात पा ली। ५ किसी की कोई वात 
प्पने तक पहुंचना । कुछ सुन या जान लेना | जैसे, सुध पाना 
समाचार पाना, सेंदेशा पाना । ६, देखना । साक्षात्‌ करना। 
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जैसे,--(क) तुमको जैसा सुना था वैसा ही पाया। (ख) 
भारत में प्रव सिंह प्राय नहीं पाए जाते । ७ अनुभव करना | 
भोगना । उठाना । जंप्े, दुख पाना, सुक्ष पाना | ८. सम 
होना । सकता । 
विशेष--इस् अर्थ मे पाना क्रिया सयोज्य होती है भौर जिस 
क्रिया या घातु के श्रागे लगाई जाती है उससे शक्‍पता 
या समाप्ति की शक्‍यता का श्र्थ निकलता है। जहाँ समाह्ति 
का भाव होता है वहाँ धातु के श्राग यह क्रिया श्राती है। 
जैसे,--तुम वहाँ जाने नहीं पाप्मोगे, मैं श्रभी वहू चिंद्ठी नही 
लिख पाया । 
पाप्त तक पहुँचना। जैसे,--(क) मत दौडो, तुम उसे नहीं 
पा सबते | (ख) इस डाल को तुम उछलकर नही पा सकते । 
१० किमी वात में किसी के बरावर पहुँंचना। बराबर होना । 
जैसे,--पढने मे तुम उसे नहीं पा सकते । ११ भोजन करना । 
झाहार करना । खाना । जैसे, प्रसाद पाना (साधु) | उ०-- 
त्तेहि छन तहेँ सिसु पावत देखा । पलना निकठ गई तह देखा । 
--विश्राम (शब्द०) । १२ ज्ञान प्राप्त करना। भनुभव 
करना | जानना । समझना । जैसे, किसी का मतलब पाना । 
उ०--समरथ सुभ जो पावई पीर पराई ।--तुलसी (शब्द० )। 


पान्त--वि० १ पाने का हक । पावना । २ जिसे पाने का हक हो | 
प्राप्तष्य । पावना | 
पानागार--सज्ञा ० [ स० ] वह स्थान जहाँ बहुत से लोग मिलकर 
शराब पीते हो । 
पाताजीए--पशा पुं० [ स० ] एक प्रकार का रोग जो भ्रधिक मय 
धादि पीने से होता है। उ०--पावात्यय, परमद, पानाजीर्ण 
झौर पानविभ्रम इत्यादिक भयकर विका र होते हैं /--माधव ०, 
पृ० ११७। 
पानात्यय--सण पं [ से० ] एक प्रकार का रोग जो बहुत भ्रधिक 
मचपान करने से हो जता है। 
विशेष--वैद्यक में ध्रन्य रोगो के समान वात, पित्त, कफ, भौर 
सन्निषात भेद से इसके भी चार भेद माने गए हैं। इसमे हृदय 
भे दाह भौर पीडा होती है, मुंह पीला हो जाता शौर सुख 
जाता है। रोगी को मुर्छा श्राती है, वह भडवंड बकता है 
और उसके मुह से क्राग गिरने लगती है । 
पानि+--सुझा पुं० [ से० पाणि ] हाथ । उ०-- जद चेतन जग 
जीव जन सवल राममय जानि। बदरऊं सबके पद कमल 
सदा जोरि जुग पानि (--तुलसी ( शब्द० ) । 
पानि(--.स्ा पुं० [ सं० पानीय ] दे? 'पानी' । 
पानिक--रुखा ६० [मं०] १ वह जो शराव वेचता हो । मदविक्रेता । 
२. कलवार | 
पानिप्रहण (६--उछ् पुं० [ सं* पाशिम्रहण ] दे? प्पाणिग्रहण! । 
पानिप्रहन 3))--सश प० [सं पारिमह्ण] दे" 'पाणिप्रहय' | उ०-- 
६०२६ 
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पानिग्र हुन जब्र कीनह महेसा | हिय हरे तथ सपल सुरेसा । 
मानस, १। १०१ । 

पानिप--यण्या पुं० [ हिं० पानी +प॒ (प्रत्य०) ] ६ भोप | युति। 
कांति । चमक । भाव | उ०-पानिप के भारद संभारति न 
गात, लक लचि लचि जाति कच भारन के हलके ।+--ह्विजदेय 
(शब्द ०) | २ पाती । जल । 

पनिय(9)--सप्जा पुं० [ सं० पानीय ] ३० पानी! [को०। 

पानिय(3)*--वि० रक्षणीय । रक्षा के योग्य [कोण । 

पानिज्ञ--सज्ञा पुं० [स०] परानपात्र । पानभाजन #ौण। 


पानी --सज्षा पुं० [ स॑० पानीय ] १ एक प्रसिद्ध द्रव जो पारदर्शय, 
निर्गंध शौर स्वादरहित होता है। स्थावर भौर जगम स्व 
प्रकार की जीवयूष्टि के लिये इसकी श्रनिवायं प्रावश्यवता है । 
वायु की तरह इसके भ्रभाव में भी वोई जीवधा ये जीवित नह) 
रह सकता । इसी से इसका एक पर्याय 'जीवन' है ॥ 
यौ०- पनचफ्की । पनविजली । पानीपॉड़ि । पानीफल ) 


विशेष-परावी यौगिक पदार्थ टै। भ्रम्लज श्लौर उदजन नामय 
दो गैसो के योग से इसकी उत्पत्ति हुई है | विस्तार फे विचार 
से इसमे दो भाग उदजन भौर एक भाग भम्लजन, भौर 
गुरुत्व फे विचार से १६ भाग अम्लजन श्रौर १ भाग उद्जन 
होता है, पयोक्ति भम्ललन का परमाणु उद्जन फे परमाणु 
से १६ गुना प्रधिक भारी होता है। गरमी को अश्रधिकता से 
भाप बनकर उड़ जाने और कमी से पत्थर की तरह ठोस 
हो जाने का द्रव पदार्थों का धर्म जितना पानी में प्रत्यक्ष होता 
है उतना भौरों में नही होता | तापमान वी ३२ प्रश् (फारेन- 
ह।इठ) की गरमी रह जाने पर यह जमकर बर्फ श्रौर २१२ 
भए की गरमी पाने पर भाष हो जाता है। इनके मध्यवर्ती 
झंशो की गर्मी मे ही वहू भ्रपने भप्रकृत खझप--द्रव रूप--में 
रहता है। पानी में कोई रग नहीं होता पर भ्रधिक गहरा पानी 
प्राय नीला दिखाई पडता है जिसवा कारण गहराई है। स्पाद 
प्ौर गध भी उसमे उन द्रव्पों फे पारण, जो उसमे घुले होते 
हैं, उत्पन्त होता है। ३६ भश को गरमी में पानी था गुरदर 
भ्रन्‍्य द्रव्यों के सापेक्ष गुर्त्व के निश्चय के छिये प्रमाण रूप 
माना जाता है, सब तरल भौर ठोस द्वव्यो का ग्रुदत्व इसी 
से तुलना करके स्थिर किया जाता है। भ्रवस्थामेद से पानी 
के भ्नेक भेद हैं। यघा--भनाप, मेष, बूद, भोला, छुहिसा, 
पाला, घौस, बर्फ भ्रादि । बूद, कुहिरा, पाला, धोतत धादि 
उसके तरल स्पत्तिर हैं, भाप भौर बादल वायघ या पर्धवापय 
झौर भोला तथा बर्फ पनी मूत छुपातर हैं । 


संघार को पानी मुसख्यत पुष्टि से प्राप्य होता है। रूग्नों और 
कुप्तों से भी थोडा चहुत मिलता है । परानों दिए सवरपा 
में बहुत ही कम पाया जाता है। प्राप्त शद्धप मुछ सनिज, 
जांतव पोर वायव द्वढय उसमें भपरपय मिचे रहये हैं। यृष्ठि 
वा जल यदि पुण्वी से ऊंचाई पर शोर बुद्ध दिनो तर बुष्टि 


पानी 
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हो जुकने भर्थात्‌ वायुमडल स्वच्छ हो जाने पर किसी बरतन 
मे एकत्र किया जाय तो शुद्ध होता है भनन्‍्यथा उसमे भी 
उपर्यक्त द्रव्य मिल जाते हैं। प्राकृतिक बर्फ का पानी भी 
प्राय शुद्ध होता है। भभके मे से खीचा हुआ पानी भी सब 
प्रकार के मिश्रणों से शुद्ध होता है, दवाइयो मे यही पानी 
मिलाया जाता है। जो नदियाँ उजाड स्थानों, कठोर चट्टानों 
झौर कंकरीली भुमि से होकर जाती हैं उनका जल भी प्राय 
शुद्ध होता है, पर जिनका रास्ता गरम भूमि झौर घट्टानो 
तथा धनी श्रावादी के बीच से है उनके पानी में कुछ न कुछ 
अन्य द्रग्य मिले रहते हैं। समुद्र के जल में क्षार और नमक 
के भ्रश भ्रन्य प्रकार के जलो की श्रपेक्षा बहुत श्रधिक होते हैं 
जिससे वह इतना खारा होता है कि पिया नही जा सकता। 
भभके के द्वारा उडा लेने से सव प्रकार का पानी शुद्ध हो 
जाता है! समुद्र का पानी भी इस क्रिया से पेय बनाया जा 
सकता है। 

वैद्यक के अनुसार पानी शीतल, हलका, रस का कारण रूप, 
अमनाशक, ग्लानिहारक, बलकारक, तृप्तिदायक, हृदय को 
प्रिय, प्रम्त के समान जीवनदायक, मुर्छा, पिपासा, तद्रा, 
वमन, निद्रा भौर भ्जीणों का नाश करनेवाला है । खारा 
जल पित्तकारक भ्ौर वायु तथा कफ का नाशक है, मीठा 
जल कफकारक श्ौर वायु तथा पित्त को घटानेवाला है। 
भादो या क्वार मे विधिपूर्वंक एकत्र किया हुश्ना वृष्टिजल 
प्रम्ृत के समान गुणकारी, त्रिदोषशातिकर, रसायन, बल- 
दायक, जीवनरूप, पाचन और वुद्धिवधंक है । वेग से वहने- 
वाली श्रौर हिमालय से निकली हुई नदियों का जल उत्तम 
होता है; तथा मद गति से बहनेवाली भौर सद्याद्वि से 
निकली हुई नदियों का पानी कोढ़, कफ, वात पश्रादि विकारों 
को उत्पन्न करता है। फरने का शौर प्राकृतिक वर्फ के पिघलने 
से उत्पन्न जल उत्तम है। कुएँ का जल, यदि उसके सोते 
प्रधिक गहराई श्रौर कडी केकरीली मिट्टी पर से निकले हो 
तो, उत्तम होता है, श्रन्यधा दोपकारक होता है । जिस पानी 
में कोई गध या विशेष स्वाद न हो उसे उत्तम भ्रौर जिसमे 
ये बातें हो उसे सदोप समझना चाहिए। पकाने से पानी के 
सब दोष मिट जाते हैं । 


प्राचीन झारय॑ तत्वशानियों ने पानी को पाँच महाभृतो श्र्थात्‌ उन 
मूल तत्वो में जिनके योग से जगत्‌ के भौर सब पदार्थों की 
उत्पत्ति हुई है, चोथा माता है। रस तन्मात्र से उत्पन्न होने 
के कारण रस हसका प्रधान गुण है भौर तीन पूर्वेवर्ती तत्वों 
के गुण शब्द स्प्श भर रूप को गौण गुण कहा है। पाँचवें 
महाभ्ृत या मृूलतत्व पृथ्वी के गध गुण का इसमें प्रभाव 
माना है । इसका रूप श्रर्थात्‌ वर्ण सफेद, रस श्रर्थात्‌ स्वाद 
मधुर झौर शीतल माना है। परप्राणु में इसे नित्य भौर 
सावयव प्रर्थात्‌ स्थूल रूप में अ्रनित्य कहा है। पाश्चात्य देशों 
फे द्रव्यशासत्रविद्‌ भी वर्तमान विज्ञान युग के भारभ के पहले 
सहस्नो साल तक पानी को श्रपने माने हुए चार मूल तत्वों 
अग्नि, वायू, पानी भौर मिट्टी में से एक मानते रहे हैं । 


पानी 


पर्यी०--भर्ण । जोद | पद्म । नम | अ्रंभस। कर्चंच। सलिल। 


वा । वन ।'घुत । मउ | घुरीप। पिष्पल। छीर। विप। 
रेत | कश | घुस | तुग्य । सुक्षेम । वरुण । सुरा । अरबिद । 
घनु घतु । जामि। झ्रायुध। चाय । श्रहि | अ्र्तर | स्रोत । 
ठृप्ति। रस। उदक। पय । सर। भेपज। सह। झोज। 
सुख | कछ्षत्र। शुभ । याहु। भूत । सुबन। भविष्यत। 
महत्‌। श्रप। व्योम)। यश। सह | सर्णीक | सूतीकी। 
सतीन । गहन । गभीर | गभलंग। ईम्‌। शअन्न। हथि। 
सदन । ऋत । योनि। सत्य | नीर। रयि। सत्‌। पूण्ण। 
सर्ण । अ्रष्तित | वह्धि। नाम | सर्पि | पचित्र । अ्रम्गृत । इंदु। 
स्व । सर्ग । संवर / बसु | अब | तोय तूप । झुक्र | तेज । 
वारि । जल । जलाप। कमल । कीलाल | पाथ | पुष्कर। 
सर्वतीमुस । पानीय | मेघपुप। सल। जड़ | क। अपथ | 
उद्‌। नार। कुश। काड। सचर। कर्व्चुर। ब्योम। 
सव | इरा। वाज। तामर। कवल। स्थठन | घर। 
ऊर्ज । सोम | 


मुद्दा ०-- पानी श्राना 5 (१) पानी का रस रसकर एकत्र होना। 


(२) कुएं या तालाव में पानी का सोता खुलना । (३) घाव 
या श्राँख, नाक भादि में पानी मर झाना | (४) घाव, श्राँख, 
नाक भ्ादि से पानी गिरना। पानी उठाना> (१) पाती 
सोखना। पावी चूसना। जैसे,--मुलायम भझाटा खूब पानी 
उठाता है। (२) पानी श्रटाना। (दौरी या हत्ये में जितना 
पानी श्रेंटता है, किसान लोग उसे उतना पानी उठाना बोलते 
हैं ।) जेसे,--वह हत्या खुब पानी उठाता है। प।नी उतरना ८ 
पानी की तलया सतह का नीचा होना। पानी घटना। 
उतार होना । बाढ़ पर न रहना ।(काम को) पानी करना ८ 

साध्य या सरल कर देना । सहज कर डालना। णैप्ते,--मैंने 
इस काम को पानी कर दिया। पानी का आसरा ८ नाव को 
वारी पर लगा हुम्रा कुछ कुछ झुका हुप्रा तख्ता जिप्तपर 
छाजन की झोलती का पानी गरिरता है। प्राधी बारी। 
(लश० ) । पानी काटना ८ (१) पानी का बाँध काट देना । 
(२) एक नाली से दूसरी मे पानी ले जाना। (३) तैरते 
समय हाथ से पानी को हटाना। पानी चीरना। पानी का 
वताशा ८ (१) बुलबुला | बुदबुद। (२) क्षणभगुर वस्तु । 
क्षणस्थायी पदार्थ । पानी का छुत़बुला ७ (१) वुलबुले की 
तरह क्षण मे नष्ट या रूपातरित होनेवाला । क्षयभगुर । (३) 
नाशवान्‌ । विनाशशील | पानी की तरह बहाना > प्रधाधु घ 
खर्च करना । किसी चीज का झ्ावश्यकता से वहुत भ्रधिक 
मात्रा में खर्च करता। उडाना या लुटाना । णैस्ते,--उन्होंने 
लाखों रुपए पानी की तरह वहा दिए। पानी की पोट 

(१) जिसमे पानी ही पानी हो । जिसमें पन्नी के सिवा 
झौर फूछ न हो। (२) वे साग, पात, तरकारिथाँ भादि 
जिनमें जलीय प्रश ही भ्रधिक होता है, ठोस पदार्थ बहुत ही 
कम होता है । पानी के मोल ८ पानी की तरह सस्ता । बहुत 
सस्ता कौड़ियों के मोल । पानी के रेले में बहाना -- (१) पानी 











पन्ना 
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में फेंक देना । नष्ट कर देना । उडा देना । (२) पानी के मोल 
देच देना | कौडियो मे लुटा देना | पानी चढ़ना 5 (१) पानी 
का ऊपर घढ़ना या ऊँचाई की ओर जाना । पानी की गति 
ऊंचाई की भोर होना । णैप्े--इस नल मे ऊपर पानी नहीं 
चढता है । उ०--सावर उबट शिखर को पाटी । चढ़ा पाति 
पाहन हिय फाटी |--जायसी (शब्द०) । (२) पानी बढ़ना । 
(३) सीचे जानेवाले खेत तक पानी पहुँचना। (४) सीचा 
जावा। (इस मुहावरे का प्रयोग केवल खेती के लिये किया 
जाता है, वारी बगीचे श्रादि के लिये नहीं) । पानी चढ़ाना 
(१) पानी को ऊँचाई पर ले जाना । (२) पानी को जृल्हे 
पर रखना। श्रदहन देवा। (३) विचाई के लिये खेत तक 
पानी ले जाना। (४) सीचना। पानी चलाना + पानी 
फेरना । नष्ट करना । चौपट करना । (वब०) । उ०--ऐसे 
समय लखेउ ठकुरानी | पतिब्नत माक चलायो पानी --लाल 
(प़ब्द०)। पानी छानना- एक विशेष कृत्य जो हिंदुश्रो के यहाँ 
किसी को शीतला या चेचक रोग होने पर किया जाता है। 


विशेष-(नाम घरने श्र्थात्‌ रोगी को चेचक होना मान 


लिए जाने के तीसरे, पाँचवें श्रौर सातवें दिनों मे जिस 
दिन शुक्रवार या सोमवार हो, छ्ियाँ रोगी के सिर से 
कपड़ा छुल्लाकर उससे पानी छानती हैं। इस पानी में पहले 
से चना भिगोया रहता है। यदि वर्षा होती हो तो उसी का 
पानी लेकर छाना जाता है । इस कृत्य के हो जाने पर उन 
निपेधो का पालन नहीं करना पडता जिनका पालन 
नाभ घरते के दिन से श्रावश्यक समझा जाता है ) । 


पानी हटना ७ रस रसकर पानी निकलना । थोडा थोडा पानी 


निकलना । रसना। पानी छूना ८ मलत्थाग के श्रवतर जल 
से गुदा को घोना। आावदस्त लेना (प्राम्य ) । (किसी चस्तु 
फा) पानी छोड़ना >किसी चीज का रसना। थोडा 
थोडा पानी निकालना या देना। जैसे, किसी तरकारी 
का श्रागपर चढ़ाने पर छोडना। पानी हटना कुएँ 
पाल झादि मे इतना कम पानी रह जाना कि निकाला 
नजा सके। कुएँ ताल श्रादि वा पानी खर्च होकर 
बहुत थोडा रह जाना। पानी तोडना > पानी को डाँडया 
बलल्‍ली से चीरना या हटाना । पानी काठना ( मल्‍लाह ) । 
पानी थासना > घार की श्रोर नाव ले जाना। घार चढ़ाना । 
( लश० ) । पानी दिसाना--(१) घोड़े बैल घादि को पानी 
पिलाने फे लिये उनके सामने पानी भरा बरतन रखना या 
उन्हे पायी तक ले जाना । (२) पशुय्रों को पानी पिलाना । 
पानी देना ० (१) सीचना । पानी से भरना । पानी से तर 
करना । (२) पितरो के नाम झजलजि में लेकर पानी गिराना 
तर्पण करना । जैसे --उमके कूल मे कोई पानी देनेवाला भी 
नहीं रह गया | पानी नर्मांगिना>क्सी झाथाव या विप 
भादि से इतनी जल्दी मर जाना कि एक पब्द भी मुह से 
न निकले। चढपट दम तोड़ देना। तस्क्षण मर जाना 
उ०>- साँप इस मुल्क के बाजे ऐसे जहरीले होपे हैं कि जिनका 


पाती 


काट/ श्रादमी फिर पानी ने गाँगे |--शिवप्रमाद शिब्द०) । 
पानी पडा >ढीला ढाला | जो कसा या तना न हो। जैसे --.. 
कनकीवा पानी पा है प्र्धात्‌ उसकी डोर ढीली है । पानी भर 
नीच डालना या देना+-ऐसा काम प्रारभ करता जो टिकाऊ नं 
हो । ऐसी वस्तु को श्राधार बनाना जिसकी स्थिति चढ़ न हो । 
पानी पर नींव होना - झिसी काम या प्रायोजन का भ्रायार 
दृढ़ न होना । किसी कामया वस्तु का टिक्ाऊन होना । 
पानी पड़ना + जल श्रभिमत्रित करना | मन्र पढक़र पानी 
फूकना। पानी पर दम करना । पानी फूकना । पानी पाइना ८ 
दे० पाती छावना! । पानी पर घुनियाद होना > दे० पानी 
पर नीचे होता । पानी परोरना >पानी पढ़ना या फूकना । 
पानी पायी करना > भ्रत्यत लज्जित करना । लज्जाभिश्वुत 
करना । पानी पानी होना -> लज्जित होना । लज्जा के मारे 
पस्तीने पसीने हो जाना। लज्जा से कट जाना । जैसे वह 
इस वात को सुनकर पानी पानी हो गधा। पानी पीकर 
जाति पूछ्चनासूकाम कर खुकने पर उपके श्रौचित्य की 
विवेचना करना । पानी पी पीर - निरतर | श्रविराम | हर 
समय । लगातार । 


विशेष--इस मुहावरे का प्रयोग उस समय किया जाता है जब 


कोई घटो तक लगातार किसी को गालियाँ देता या कोसता 
रहता है । भाव यह होता है कि उप्तते इतनी अ्रधिक गालियाँ 
दी कि कई वार उसका गला सूब्र गया भौर उसे पानी पीकर 


उसे तर करना पडा। जैसे,--त्रह उन्हे पाती पी पीकर 
कोसता रहा । 


(किसी वस्तु पर) पानी किरना या फिर जाना > नष्ट होना । 


चौपट हो जाना । मिट्टी में मिल जाना। वरबाद दो जाना । 
पानी फूकना >मश्न पढक़र पानी पर फूक मारता। पानी 
पढ़ना। पानी फूटना 5(१) बाँव यथा मेड को तोडकर 
पानी को निकालना। (२) पानी मे उबाल श्रा जाना । 
पानी खौलने लगना । ( फ़िसी पर ) पानी फेरना या फेर 
देना :- ऐसा कुछ करना जिम्तसे क्रिया कराया उद्योग या 
परिश्रम विफल हो जाय या कोई बनी बान घिगह जाय ।॥ 
घोपट कर देना। मिटटी कर देना। मटियामेट कर 
देवा । मिटा देगा। जैसे -..इस एक बात ने श्राज तक के 
हमारे सारे परिश्रम पर पानी फेर दिया । पानी बराना 5 
(१) छोटी नालियाँ बनाऋर और प्यारियाँ काटकर सेत 
को सीचना। (२) जिसप्े नालियाँ तोटडरर पानी बह 
ने जाय इसलिये इसकी स्साली वरना। पानी बऑधना - 
(१) जिस मार्ग से पानी वह रहा हो उसमे बंद ररना । 
पानी का बहाव सोकना। (२) वाँध बाधक” या मेट 
बनाकर पानी को ताल या सेत मे एकम्र फरके बाहरम 
जाने देना। घानी का तोजना था एफन्र त्रगा (३) 
जादू मे बरसते था बहते हुए पाती को घार पेकुग। 
पल्स्त 4 फरता । पानी दाना - थे है, ईंट या सोते नींदी 
धापद के टुपडे को भाव मे सा| 


जाके पानी में घुकाना। 
पाती बपारना । 


पानी) 
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विशेष--इस प्रकार बुझाया हुआ पायी विकाररहित द्वोता है 


झौर रोगी के लिये पथ्य समझता जाता है। 


( विसी के सामने ) पानी भरना > किसी से तुलना में उसके 


दास के वरावर ठहरना। अत्यत तुच्छ प्रतीत होना । फीका 
पडना। लज्जित होना। उ०--घ्लुना उसका ऐसा सफेद, 
साफ भौर चमकदार है कि सगमरमर भी उसके सामने 
पानी भरे। --शिवप्रसाद (शब्द०) | पानी भरी खाल 
प्रनित्य शरीर । क्षणभगुर देह। क्षणिक जीवन | उ००- 
रावरी शपथ राम नाम ही गति मेरे इहाँ भूठो मृठो सो 
तिनोक तिहूँ काल है। तुलसी को भलो पै तुम्हारेई किए 
कृपाल कीजे न बिलबव वलि पानी भरी खाल है | --छुलसी 
(शब्द० )। पानी सरना- किसी स्थान पर पानी का 
एकत्र होकर सोखा जाना या जज्ब होना । जैसे,-- 
(क) जहाँ पानी मरता है वही घान होता है । (क) इस 
दीवार की जड मे बरसात का पानी मरता है। ( किसी 
के सिर ) पानी मरना “दोषी या श्रपराघी सिद्ध होना । 
साबित होना। जैसे,--देखिए, इस मामले में किसके सिर 
पानी मरता है। पानी में आग लगाना (१) भप्तमव 
को सभव करना । जो वात दूसरे से न हो सकती हो उसे 
कर डालना । (२) जहाँ रूंगडा होना भ्रसभव हो वहाँ 
भागडा करा देना | शातिभक्तो में कलह करा देता । 


विशेष--मुख्य भर्थ पहला होने पर भी दूसरे भर्थ में इस मुदावरे 


का श्रधिक प्रयोग होने लगा है। श्राग लगाने का भ्र्थ है 
चुगुलखो री करके झगड़ा करा देना। कदाचित्‌ यही इसका 
दूसरे भर्थ में श्रधिक प्रयुक्त होने का कारण है । 


पानी में फेकना या बहाना ८ नष्ठ करना । बरबाद करना | खो 


देना। पानी में फेंक देता। पानी लगना--(१) पानी 
इकटु। होना । पानी जमा होना। (२) पानी की ठढ़क से 
दातो मे टीस होना । पानी का स्पर्श दाँतो को भ्रसह्य होना । 
(३ ) स्थानविशेष की परिस्थिति के कारण बुरी वासनाएँ 
उत्पन्न होना। स्थानविशेष के ग्रुण से शरारत सूकना। 
जैसे,--भव इनको वनारस का पानी लग चला । पानी 
जेना « (१) कुएं, ताल श्रादि से खेत को सीचने के लिये पानी 
ले जाना। (२) पानी छूनारभावदस्त लेना। पानी से 
पतला ८ (१) जिसका कुछ भी महत्व या मात न हो। 
भत्यत तुच्छ | निहायत भदना । (२) भ्रत्यत भ्रपमानित । 
सर्वंथा मानच्युत | सख्त बदनाम । (३) भत्यत सुगम । निहा- 
यत भासान । पानी से पहले पुत्न, पाढ़ या बाँह घॉाँधना - 
भ्रसभच संकट की शाशका से फोई यत्व करना । जिस 
बात का होना अ्रसंमव हो उसके प्रतीकार का उपाय करना । 
अकारण सिर ख़पाना | व्यर्थ कष्ट करना। सूखे में पानी में 
हदना > भ्रम मे पडना। घोखा खाना। उ०--घनी सगर 
न सगे पूरे । पानी घुड रात दिन भूरे ।--जायसी (शब्द०) ॥ 
कच्चा पानी > वह पानी जो पकाया हुआ ने हो। पक्‍का 
पानी ८ पकाया हुप्ला पानी । झ्ठाया हुप्ला पानी । भभके 
का पानी | वह पाची जो भभक की सहायता से साधारण 


पानी 


पानी को भाप वो रूप में परिणत करके तैयार किया गया 
हो। उडाया या खींचा हुप्रा पाती । नरस पानी 5 वह पानी 
जिसके वहाव में भ्रधिक वेग न हो। ठहरा हुझ्ा पानी 
(लश०) । मीठा पानी ८ वह पानी जो पीने में खारा न हो। 
सुस्वादु पानी । पेव जल। खारा पानी ८ वह पानी जिसका 
स्वाद नमकीन लिए हुए तीखा होता है। अपेय जल। 
भारी पानी ८ वह पाती जिसमें खनिज पदारय अधिक मात्रा 
में मिले हुए हो । हछ्कका पानी > वह पानी जिसमें खनिज 
पदार्थ बहुत थोड़े हो । पानी भरना यथा भर आना “पदा 
या राल का किसी स्थान में एकन्र होना। जँसे-मुंह या 
भ्ाख में पानी भर झ्ाना । उ०-मेरी श्राँखों में प्राँतू न 
थे। यह निशीय काल की शीतल झीर तीज वायु का कारण 
है कि उनमें पानी भर श्राया नही तो प्राँसू फंसे, रोने के 
दिन भव गए | --प्रयोष्यातिह (शब्द०) । ऊझुँह में पानी 
आना या छुटना ८5 (१) स्वाद लेने का गहरा लालच होना । 
घखने के लिये जीम का व्याकुल होना । (२) गहरा लोभ 
होना । लालच के मारे रहा न जाना । 

२ वह पानी का सा पदार्य जो जीम, श्राँख, त्वचा, घाव भश्रादि 
से रसकर निकले । जैसे,--पसीना, पसेव, राल, लार, पछा । 

मुहा ०--पानी आनाज+-किसी चीज से पसेव, लार, प्रादि 
निकलना । जैसे, घाव में पानी श्राना । मुह में पानी झाना । 

३, मेहं । वर्षा । वुष्ठि। जैसे,--इस वर्ष इतना कम पानी पड़ा 
कि पृथ्वी की प्यास एक बार भी न बुझी । 

मुहा ०--पानी आना ८ ( १ ) पानी बरसने पर होना। मेह 
पडने का सामान होना। (२) मेह पडना। वर्षा होना। 
पानी उठना 5 घटा घिरना। वादल छा जाना । भव उठना । 
पानी गिरना >> मेह पडना । वर्षा होना। पानी द्ृटना ८ झूडी 
झकना । मेह थमना। वर्पा बद होना । पानी निकलना 
बूदें दुठना। वृष्टि बट होना । पानी पड़ना रू मेह वरसना। 
वर्षा होना । 

४ तेल, घी, चरवी पश्ादि के श्रतिरिक्त कोई द्रव पदार्थ । कोई 
वस्तु जो पानी जैसी पतली हो । जैसे, पाचक का पाती, फले 
का पानी, नारियल का पानी । 

मुहा ०--पानी उत्तरना 5 ( १ ) भ्रह़कोप में पानी जैसी पतली 
चीज का नसो के द्वारा झ्राकर एकन्न हो जाना, जिससे 
उसका परिमाण बढ़ जाता है। भडवद्धि। (२) भाँखो 
से प्राय हर समय कुछ कुछ गरम पानी गिरना जिससे 
देखने की शक्ति मारी जाती है। नजला। पानी फरनार॑> 
लोहै या किसी ऐसे ही कडे पदार्थ को गलाकर पानी की 
तरह तरल करना । पानी होना - किसी पदार्थ का गलकर 
पानी की तरह पत्तल्ा हो जाना । जैसे,-- सारा नमक गलकर 
पानी हो गया । मीठा पानी >लेमनेड । खारा पानी ८सोडा 
वाटर। विलायती पावी >लेमनेड या सोडाबाटर। गरम 
पानी ८ मय । शराब । 


भ बह द्रव पदार्थ जो किसी चीज के निचोडने से या उससे 


पानी 


निधरकर निकले किसी वस्तु का वह झ्श जो जल क रूप 
मे हो । रस । अके | जूस। जैसे, नीम का पाती, दाल का 
पानी । ६ चमक | ओप | झाव | काति । छवि । जैसे, मोती 
का पानी | उ०-मोतिन मलिन जो होइ गह कला। पुति 
सो पात्ति कहाँ निरमला ।--जायसी (शब्द०) । 

मुद्दा? पानी देना > जला करना ) वमकाना । 

७ तलवार श्रादि घारदार हथियारों के लोहे का वह हलका 
स्पाह रग भौर उसपर चीटी के पैर के चिह्नों के से श्रक्न- 
न्रिम चिक्त जिनसे उसकी उत्तमता की पहचान होती है। 
( ऐसे लोहे की घार खूब तीधण शौर कडी होती है ) । 
प्राव जौहर । ८« मान । प्रतिष्ठा । इज्जत | भ्रावरू । 
साख । 3उ०--(क) महमद हाशिम शका मानत्ती । चपे 
चौधरी उत्तरयो पानी | --लाल (शब्द ०) । ( ख ) बोली 
वचन हास करि रानी। राख्यो तुम पाइव कर पानी ।-- 
सबल्सह (शब्द०) । 

यो०- पतपानी । 


मुह ०-- पानी उत्ततरना > साख जाती रहना। इज्जत उतरना। 
मान न रह जाना । उ०--चपे चौधरी उतरधो पानी -- 
लाल (शब्द०) । पानी उत्तारना 5 झपमामित करना । इज्जत 
उतारना । उ०--जिन नहिंह नेकु कानि मम मानों। दीन 
उतारि छुनक मे पानी ।--सबर्लापह (शब्द० ) । पानी 
जाना > प्रतिष्ठा नष्ट होना । इज्जत जाना। मानत्त न रह 
जाना । पानी बचाना “किसी की प्रतिष्ठा या श्रावरू की 
रक्षा करता । किसी की इज्जत बचाना | पानी रखना या 
पानी राखना(५) 5 दे” पानी बचाना/। उ०>राख्यो तुम 
पाडव कर पाती ।-सवल्तिह ( शब्द० )। पानी ल्ेना-- 
बिसी की प्रतिष्ठा या इज्जत नष्ठ करना। किसी की वेशा- 
बरूई करना । भ्रावक लेना। उ०--सु दर नयन निहारि 
लियो कमलन को पानी ।-सूर (शब्द० ) । बे पानी 
करना > प्रतिष्ठा नष्ट करना । पानी लेना। 

थौ०-- पानी देवा । 

६ वर्ष। साल । जैसे, पाँच पानी का सुप्नर भ्र्थात्‌ ऐसा सूश्नर 
जिसने पाँच बरसातें देखी हैं. भ्र्थात्‌ जिसके पाँव साल पूरे दो 
छुके हों । १० मुलम्मा । 

क्रि० प्र०--चढ़ाना ।--फेरना । 

११ वीय॑े। शुक्र | नुत्फा (बाजारू) | 

मुह ०--पानी गिराना - स्त्रीप्रसमग करता । (वाजारू)। 

१२ पुस्तत । मरदानगी। जीवट । हिम्मत । स्वाभिमान । 
जैसे,--उसमें त्तनिक भी पाती नहीं है। १३ थोडे श्रादि 
पशुओं की वशंगत विशेषता या कुलीनता । घोड़े श्रादि की 
नस्ल । जैसे,--यह जानवर पानी और खेत का अ्रच्छा है । 
१४ पाती की तरह ठढा पदार्थ । जैप्ते,--तवा तो पानी हो 
रहा है । 

मुह ०-- पानी करना या कर देना किसी के चित्त को ठढ़ा 


१६४३ 


पामीदेवा 


कर देवा | किसी का गुस्सा उतार देता । जैसे,--मैंते दो ही 
वादों मे उन्हें पानी कर दिया । (किसी का) पानी होना 
या हो जाना ८ (१) क्रोष उतर जाना। गुस्सा जाता रहना । 
जैसे,-- मुझे देखते ही वे पत्ती हो गए । (२) उम्रता या तेजी 
न रह जाना। मद पड जाना । घीमा हो जाना । 
१५ एकबारगी, गीली, नरम या मुलायम चीज (श्रत्युक्ति) | 
१६ पानी की तरह फीका या स्वादहीन पदार्थ । जैसे,-- 
(क) शोरवे मे बस पानी का मजा है। (ख) दाल वया है, 
बिलकुल पानी है। १७ कुश्ती या लडाई आदि द्वद्ट युद्ध । 
जँसे,-- (क) यह बटेर दो पानी हार चुका। (ख) इन 
दोनो मे भी एक पानी हो जाने दो। १८ वबार। बेर। 
दफा । जैसे,-- भबको उन्हें जहाँ दो पानी पीटा कि वे दुरुस्त 
हुए (वाजारू)। १६ मद्य । शराब ( बोलचाल ) । २० 
अवसर । समय । मौका। ज॑से --भ्व वह पानी गया। 
२१ जलवाथु । श्राबहवा। जैसे;--यहाँ का पानी हमारे 
अनुकूल नहीं । 
मुह ०--कड़ा पानी > ऐसी जलवायु जिसमें उत्पत्त या पले 
मनुष्प या पशु फुरतोीले, शुर, साहसी, जीवटवाले, सहिष्णु 
तथा कट्टर स्वभाव के हो । नरस पानी ८ऐसी जलवायु 
जिसमें उत्पन्न या पले मनुष्य या पशु मद, ढीले बदन के, 
जीवटहीन भौर श्रसहिष्णु हो । पानी ज्गना -स्थानविशेष के 
जलवायु के कारण स्वास्थ्य बिगडना या कोई रोग होना । 
उ०--लागत भ्रति पहार कर पानी । विपिन विपति नहिं जाय 
बखानी ।--तुलसी (शब्द०)॥ २२ परिस्थिति | सामाजिक 
दशा । लोगो की चाल ढाल या रग ढग। णैसे,--(क) 
बनारस का पानी ही ऐसा है कि रग ढंग बदल जाता है। 
(ख) श्रव उन्हें कलकत्ते का पानी लग चला । 
विशेष --इप्त शब्द से केवल बुरी परिस्थिति, वदमाशी, चालढाल 
या चरित्र विगडनेवाली समाजिक दशा व्यजित होती है, भ्रच्छी 
सामाजिक परिस्थिति नही । 
मुद्दा ०--पानी लगना 5 परिस्थिति का प्रभाव पडना।| नए नए 
लोगो के साथ का प्सर पडना । 
पानी (७! --सज्ञा पु० [ स० पाणि ] दे पपारिय! । उ०--जयति जय 
बच तनु, दसन, नख, मुख विकट, चंड भुजदढ, तर सैल 
पानी ।--तुलसी ग्र०, पु० ४६७॥ 
पानी आलू--सजा पु० [ स० पानीयाज्ु ] एक कद जो त्रिदोपनाशक 
हैं| पांनीयालु । 
पान्तीतराश--सश पुं० [ फा० ] जहाज वा नाव के पेंदे में वह बडी 
लकडी जो पानी को चीरती है ( लश०) । 
पात्तीदार--वि० [ हि० पानी + फा० दार (प्रत्य ० ) ] १, भ्रावदार । 
चमकंदार। २, इज्जतदार । माननीय । झ्ावझदार । ३. 
जीवट्वाला । मरदाना | झानवाला । झ्रात्माभिमानी । 
पानोदेवा--वि" [ हि० पानी +देवा (८ देनेवाला) ] १ तपंण या 
पिंडदान करनेवाला । ३ पुत्र | तनय । तनुज। ३ अपने कुल 
का । स्ववशीय । 
मुहा7+-- पानीदेवा न रद्द जाना > वश उच्छेद हो जाना | वश 


दष्यापा 
हम ॥ पिश ॥ जाना । / में ₹ भी व्यि जोदित न 
४ शाप, ५ पि,+>: 7 यह 4 सनेरोई आमचेंया रहान 
५ मील पुर ॥ 


पड पे 3 समेत 
छीप व ।ई #छए शोर याजय परसतनेदाते युद्ध टृए हैं । 
से बम हाउिव है शिमे चतामास्त मां युद्ध हुप्रा था। 


गो वा ये. पृद्ध ही के पास 
वापी उाज्य था ग्रारम हुठ्ता । 
दान में मोगतो + हाथ 
रसशार परुती था झुद इसी 
एज किर स्थादित होते होने 


॥ ॥ार7 5; / मां) प्र 


या धौर 


। 


* पाना 5पोट | मुसयाधार पानी । 
सी जय यहा पार्ट परिट पानी पोट । 
जी ख77 ईजनि० घर, (० २६४ । 


प्ररोषल-5 « + ६ दिए पागी सेप्झत | शिषाण । 


परनीधल जार ' 
आई 
मुंणप । 
शिशाप व्यशां थी दिनों मे इसमें जाई लिए भूरे रग के छोट 
“पु जाती ' ऐश पी हम में यह पाती ह। इसके 
खाए जाई शोर गड मा भपधि के सूप में प्यवहार होता 
 वुय्याोाशवियण, प्रपप घोर खाजिया मे प्लागवात और 
विद शव दी ह्टदों में पाई जातीह। इसे मुसत भी 
५४५। ॥ 
परनीष 5० - « [६ ]४६. 


[7० पानो > "स |] एग प्रह्मार वी पे 
पक्तियँ तीन से सात देगा हात्र चबी होती हूँ । 


दझंप । उ०>-चासि प्र॑म पादीव 


ये । बेर भनिराम । “+प मपन०, भा० ह, पु० 
६६३१। २. भप । राव (सप्र) । 
पररीष'>-- १६% दोपव4 59 पोया जा मरे। २ रक्षा करने 


+74 7 रशए्था। हा वरने पा। उ०--सम्रा माश 
टररसे बार गाव दाश्यि गंगा साबी। बसन पोदगरि 
४ विदशा बरए भे थाएी झाँवी। ।-मू” (#चब्द०)। 
[४ ] दर मे व्िफया, एमुग्रा, एसी, 
में पीट, यट फूतानदाय पझादि कोर धोषधियां 
प्रखा »य पव शो प्रप्मा-, 
०, मादि पी शीडर आानिशया 


हि 
केक 
न्क 


ब 
दार के हा लटकजलर 
सोयर ग्दापय 5५ 
हु भा 
के 
5 ६ 


पद, टू श्र््ा्रा 


श्प्श्ड 


पाप 


प्रानीयफल्ञ +धटा ए० [ से? ] माना । 

पानीयमूनक--स्प पुँ० [ सं ] बकुबी । 

पानीयवर्णिका--प्तटा सती" [ स० ] बालू । 

पानोयशाला--5टा सो? [ स० ] वह स्थान जहाँ प्यात्तों को पानो 
पिलाया जाता है । जलसभत | पौप्तरा । प्याऊ । 

पानीयशालिका--छटा फो० [ स० ] ६० 'पानीयशाला' । 

पानोयाप्तत्तक --5श ० [ से० ] पानी प्रविला । 

पानीयालु -मुटा १० [ मं० ] पानी प्रालु नामक कद। यह तिदोप- 
नाधक प्रौर तृप्तिका रक माना जाता है । 

पर्या० -भज॒पालु | जलालु । छपालु । अपालुक । 

पानीयाइना -रूण री? [_ सं० ] एक "कार की घास । बल्‍्वजा । 

पानूस्तह- सण पुँं> [ पा० फानूध ] ६० 'फानूर्सा। उ०>-बाल 
एग्रीली तिययु में बैठी झापु छिपाइ। परगट ही पान सी 
परगठद होति लखाइ (--विहारी २०, दो० ६०३। 


पानी(छो--तरा पृ० [ हिं० ] ४२० 'परानी!। उ०-जुग जुग घिरह 
यहे चलि प्रायो, भक्तनि हाथ विकरानौ । राजतुय में चरन 
पसारे श्याम लिए कर पानी ॥-सुर०, १/११॥। 


पानीरा[-सग (० [ हिंण्पान +बरा ] पान के पत्ते पी पैकौडी । 
उ०--पानौरा, रायता, परौरी । एम्रीरी मुंगद्छी सुढ्ि 
सौरी ।--सूर (शब्इ०) । 

पराध्यो---उश ० [ है० ] पानी ! णल । 

पान्हूर --छण ६० [ ६8 ] एफ प्रगार का सरपत । 

पापे--सश पं० [सं०)] १ बह फर्म जिसरशा फल इस लोक और 
परलोग में बरशुभ हो। यह पानरण जो प्रशुभ प्रसष्ट उत्पसस्त 
बरे। कर्ताया स्‍भधघ पात करनेवाला वर्म । ऐसा फाम जिसका 
परिणाम कर्ता के लिये दुप्त हो ब्यक्ति भौर समाज के लिये 
प्रटृतफर प्राघरण। घममं या पुएय वा उत्तता । बुरा फाम। 
निर्दित काम । अवत्पाणुकर कर्म | प्रवाचार । युनाह । 

पर्यो>-थधर्म | दुर्दट। घक् । किल्यिप । क्सप । शृमिन | 
एगस्‌ | खथ । पध्रास | दुप्कत । पातक । शबबक । पापक | 
विशेष-शित्त प्रगार प्रततंग्य पर्म गा करना पाप है, उ्ती 

प्रश्रार प्रयम्य कत्तव्प झा ने करना भी पाप है। परमशास्प्रा 
नुपार निषिद बाणां या प्रमुद्ान सौर विट्टित गर्मो का 
प्रदहुटान, दोनों ही पाप हैं। पावर वा प्र पतन भौर दुस 
है। बट कर्ता या पतेत झस्मों में ग्रह्टित परता है। पायी से 
ख््ग रामेयदा भी प्रापनागी और छुसवा भषितारी 
होगा है । प्रायश्विल झौर भोग इसी हो छइसाओों से पाप यो 
वड्ियपिनि मानी गई है। याद इत उगाछोंसे तर्क संस्तार 
आाली भाँति की ने हुए तो पर मस्णोपराप रूतों शी सर 
शोर छरपाति/ में गे प्ररत” हें रोग घोदा भादिप्राप 
पशया ४ । शानिध्टाजक्स पाय अदा! हित पाप जिसमे 
गलत से पराखार से गेंद सो व वा ही धरतिष्ट होया है 
5, पद पर्महए, प्रसव धाहि, ययाविि प्राप्त 


पाप 


करने से नष्ट होते हैं। परतु परानिष्टजनन पाप श्र्थात्‌ 
तत्काल वर्ता के झ्तिरिक्त विसी और व्यक्ति का शौर 
कालातर में कर्ता काश्रपकार करनेवाले पाप, जैप्ते, चोरी, 
हिंसा, भादि ऐसे हैं जिनके सस्कार यथोचित राजदड भुगत्त 
लेने से क्षीण होते हैं। मनुस्मृति में लिखा है कि समाज के 
सामने अपना पाप प्रकट कर देने श्लौर उसके लिये अ्रतुताप 
करने से वह क्षीण हो जाता है। 


यो०- पापपुण्य । 


मुद्दा ०-- पाप उदय होना > सचित पाप का फल मिलना। 
पिछले जन्मों के पाप का बदला मिलना॥ कोई भारी 
हानि या श्रनिष्ट होता जिसका कारण पिछले जन्मो के 
बुरे कर्म समझे जायें। जैसे,--कोई भारी पाप उदय 
हुआ है तभी उसको इस बुढ़ापे मे लड़के का शोक सहना 
पडा है। पाप कटना> पाप का नाश होना । प्रायश्चित्त 
या दडमोग से पापसस्कारों का क्षय होना। पाप कमाना 
या बदटोरना+-पाप कर्म करना। लगातार या वहुत से 
पाप करना। ऐसेवुरे कर्म करते जाना जिनका फल बुरा 
हो। भविष्यत्‌ या जन्मातर मे दुख भोगने का सामान 
करना । पाप काटना>पाप से मुक्त करना। किसी के 
पाप का लाश कर देना। तनिष्पाप करना । पापरहित कर 
देना । पाप की गठरी या मोट पापों का समूह। किसी 
व्यक्ति के सपूर्ण पाप। विसी के जन्म सर के पाप। 
पाप गक्षना न्‍न्पाप पड़ना। पाप होना। दोष होना। 
जैसे,--(१) पापी के सस्॒ग से भी पाप लगता है। (ख) 
ऐसे महात्मा की निंदा करने से पाप लगता है। 


२ प्ररराघ। वसुर। जुर्म। हे वध। हंत्या। ४ पापवुद्धि । 
बुरी नियत । बदनीयती । खोट । बुराई । जैसे,--उसके मन र्मे 
भ्रवश्य कुछ पाप है । ५, अ्रनिष्ट । भ्रहित । बुराई । खराबी । 
नुकसान । ६ कोई वलेशदायक कार्य या विषय । परेशान 
करनेवाला काम या बात । बखेडे का काम | कक्रठ । जजाल । 
( केवल हिंदी में प्रयुक्त ) । 


मुदह्दा०--पाप कटना - बाघा कटना । झगड़ा दुर होना । जजाल 
छूटना । जैसे,--वह भ्राप ही यहाँ से चलां गया भच्छा हुम्ना, 
पाप कटा। पाप काटना ८ झंगडा सिटाना । बला काटता | 
जजाल छुडाना। पाप मोल लेना- जान वूककर किसी 

।.. बस्ेडे के काम में फंसना। दर्द सर खरीदना। मायडे में 

पडना। पाप गल्ले या पीछे लगना > भ्रनिच्छापू्वंक किसी 
बखेड़े या कमट फे काम में बहुत समय के लिये फेस 
जाना । कोई बाघा साथ लगना। 

७ कठिनाई । मुश्किल | सकट | (क्व०)। 

मुह ०--पाप पह्ना(9' -सामथ्यं से बाहर हो जाना । मुश्किल 
पड जाना । कठिन हो जाना । उ --सीरे जतननि सिसिर 
ऋतु सहि विरहिन तनू ताप। वसिबे को ग्रीपम दिननि 
परधो परोसिनि पाप ।-- विद्दारी (शब्द०) | 

८. पापग्रह | क्रग्रह । भ्रशुभग्रह । 


श्६३५४ 


पापचेता 


परप-वि० १ पापयुक्त । पापिष्ठ । पापी । २३ दुष्ट दुरात्मा । 
दुराचारी । बदमाश | ३ नीच ॥ कमीना | ४ श्रशुभ | 
अ्मगल । 

विशेष--पाप शब्द का विशेषण के रूप में अ्रवेले केवल सरकृत 

में व्यवहार होता है। हिंदी मे वह समास के साथ ही पाता 
है | जैसे, पापपुरुष, पापग्रह, भादि | 

पापकौ--सच्ञा पु० [ स० | पाप। 

पापक्‌-- वि० पापयुक्त । पापी । 

पापकर-वि०” [ सं० |] पापी । थाप करनेवाला [को०। 

पापक्कम--सज्जा पु० [ स० ] श्रनुचित कार्य बुरा काम। वह काम 
जिसके करने मे पाप हो । 

पापृकमौ--वि० [ स० पापकर्मन्‌ ] पापी । पातकी । 

पापकमी - वि० [ सं० पदापकर्सिन्‌ ] [ वि० स्ली० पापकर्मिणी ] पाप 
करनेवाला । पापी । 

पापकह्प--वि? [ सं० ] पापी का सा श्राचरण रखनेवाला। पापी 
तुल्य । दुष्कर्मी । पापकर्म से जीविका करनेवाला | बदमाश । 

वापक्रारक -वि? [ सं० ] पाप करनेवाला । पापी [को०। 

पापकारी-वि० [ सं० पपकारिन्‌ ] पाप कर्म करनेवाला [को० । 

पापक्ृतू--वि० [ स० ] दे? परापकारक' [को०। 

पापक्षय--सज्ञा पुं० [ स० ] १ पापों का नष्ट होना। २ वह स्थान 
जहाँ जाने से पापो का नाश हो । तीर्थ । 

पापगणु-सज्ञा पुं० [ सं० ] छंद शास्त्र के श्रनुसार ठगण का 
आ्राठवाँ भेद । 

पापगति--वि० [ सं० ] भाग्यहीन । प्रभागा [को०। 

पापग्रहू--सज्ञा पुं० | सं० ] १ फलित ज्योतिष के भ्नूसार कृष्णाष्टमी 
से शुक्लाष्टमी तक का चद्रमा । वह धद्रमा जो देखने में 
श्राधे से कम हो । २ फलित ज्योतिष के भ्नुसार सूर्य, मगल, 
शनि झौर राहु, केतु ये ग्रह, अथवा इनमे से किसी ग्रह से 
युक्त बुध । ये ग्रह भ्रशुभ फलकारक माने जाते हैं। उ० -- 
पापग्रह तृतीय, षष्ठ, दशम, एकादश मे हो। --ब्रृहृतृ०, 
पृ० ३०१ ॥। 

पापध्य--सज्ञा पुं० [ स० ] तिल । 

पापध्न --वि? पापनाशक । जिससे पाप नष्ट हो । 

परापध्नी--सज्ञा क्री” [ सं० | तुलसी । 

पापचद्रमा -सब्या प॑० [ स० पापचन्द्रमा ] फलित ज्योतिष के प्रनूसार 
विशाखा और अनुराधा नक्षत्र के दक्षिण भाग मे स्थित 
नद्रमा । 

पापचर--वि० [ सं० ] [ वि० क्षी० पापचरा ] पापाचारी । पापी । 

पापचर्य--छज्ञा पुं० [ सं० ] १ राक्षस । यातुधान । २ पाप में रत । 
पापी [को०। 

पापचारी--ि० [सं० पापचारिन्‌ ][ वि" जी० पापचारिणी ] पापी । 
पाप करनेवाला । पातकी । 


पापचेता--वि? [ स० पापचेतस्‌ ] बुरे चित्तवाला। जिसके चित्त में 
स॒दा पाप बसता हो दृष्टचित्त । 


दापटिटिनदि- 3 4 पापमति 
पाप 758 - पाया जातो हैं । इपबी लपटी पीसापन लिए सफेद होती है भौर 
पति व-+ “5 ] 45 । घर, संगहे तथा गाडियो के बनाने में वाम झाती है 
दवा [१ ] 7.४ मप्र परने हो भ या क्रभर पापदर्शी--ती? [ सं० पापदशिन ] घुरी नीयत या निगाह मे 
सवाल देखेवाला | श्रनिप्ठ करने की इच्छा से देखनेव्राला । 
मी 35७ अमल ली कल लत पापद प्र-नीः [सं'.] १ जिसती दृष्टि पापमय हो। २ प्रशुभया 
कर अप गले टि ः प्र रि परे 
/'पशाय- [5] दाशाएया” झा, थार हृशो भौर शवर दि ९४ 80 53 30822 
की] अ निद्वितद॒ध्टि ॥ 
बा पंवार आग पापधी--रि* [उ०] जिसकी बुद्धि पापवमंम या पापासक्त हो। 
कल को रे कह पापमति । पापचेता । निदित या दुष्ट बुद्धिवाला । 
४ आप, थे दायर हई मारे शा पी चपाती । ] 


, कं व हि ८ह है वथि। पहये स्‍झाट को पैले, 
के. $#ग मे सास प्रथवा पोटा मित्रे ए॒ए पानी में नू धते 
टिक न थे चर, हौस, मित्र शाधि मंयाज्ा देकए भोर 

णदि ने पृत्र ए़ब्ते हूँ। भच्छी 
कह आड़ पम इन हझ होते मे बागयर धाद वी लोई व रोगे 
"शुस रा 7, यार म्लद /॥। किर शाया में सुगाकर 
शत 374 मात | पहले इसे घी मा तल में तलते या 
हे, पद प४ ४आा सी /। परापष्ठ दो प्रार गा होता है-- 
75 घो। धपातिदा7। हा, पाप” में पेवल समय, जीरा 
धादि घाय 77 पाये, शोर वह थी भोएी माष्रा में | परतु 
जाजपपशा 9 छाप थे पस ने हावि जाते है भौर उनको मात्रा 
ढ, छत वी | गिल्ली, घाथा॥ मिर्भावर भादि नगरो 
गा धदणे जप या: में परिद्धहै। प्रबक्लग्चे प्रादिमे 
औ घर हे पाप * दयो सभा है। हिदृपो, विशेषत सागरिव 
घ्यजन है । 

*। लगा - (१) प्रडोग परिध्रम पाना । भारी 
मम पझ्रिवत गरना। दसे।-- भापते विसोे 
पड़ा आबभू हि एप बोस में शातव इतने मापथ्ट चेसे ” (२) 
कलर शा दू| मे दिन प्रादया | यहा से पारद बेल ना ८ 
_न5कार ए दाम /र घना । एटा जगा मंद पूरना । 
न जनाएएत बहुए में पाप बसे है । 
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न आह 
परण +»। 


११६ *४ -]। ८7 


है. रत धासय | दागार सा। २ मृया। लुप्त । 
[7 वर ]ह छोल घाधार या एय पेट जो 
दाग पादि ये स्वरा होता 0 । 


पाप पर प 5 और”, 
बढ $ के # ७ $ ४ ४8५ 


विशेष परी परलियाँ है फसल मप्र मई विरस्खी हैं | 
छापा प्तेर पीगावा लिए 
» शोर माया होती है । उससे कयी 
धर खो) पी उुट्गाई वा शाम भी 
हॉ+३्ाइब्ट ४६ नस प्श्रघु तहत | 


जज. #र. | न्‍स्‍्तक तबअ्डफ 
#इ  ६ ह 


ब्ह ३ बकरे $, सर लिए ६ 
कने आजी कर जेकुरक 


सह्ह लय 


के डक. 
शक कक # पुकार है «हैं # पहल वा शाह त 
५ ५- ॥ [ टिल परादश | ४8 था छो मारप्ररण परशाद 
६४८ दादाएा | इक 2 ४१ ४ ॥ 


पापनक्षत्र --सऊ पे? [सै] फलित ज्योतिष में ज्येप्ठा झादि शुष्ृ 


नक्षत्र जो बुरे या निदित माने जाते हैं । 

पापनावित --ःण ३ [स"] पह नापित जो पते हो [शेन । 

पापनामा- वि? [ सं पापनामन |] १ जिसका सलाम बुरा हो। 
प्रमगल्त या भ्रमद्र नामवाला । २ बदनाम । ध्रपकीतियुक्त । 
जिसकी निंदा या बदनामी हुई हो । 

पापनासक- वि? [स>] पापों का नाश करनेवाला [को०। 

पापनाशन-स्ताा ३० [सं*] १ वह जो पाप का नाश करे । पाप का 
नाश करनेवाला । पापनाशी । २ वह फर्म जिससे पापया 
नाश हो | प्रायश्चि्त । ३ विष्णु | ४ प्िव । ५ पापनाधथ 
या भाव प्रसव क्रिया । पाप वा नाश होना या करना ) 


पापनाशिनी-न्सण ६० [४०] १ शमीवृक्ष । २, कृष्ण तुलसी । 

पापनिश्चय--व० [स्र०] जिसने पाप करने का निश्चय किया हो | 
पाप करने को गृतसबन्प | दुष्कर्म करने का निश्चय करने- 
वाला । योटा काम करने को तेयार । 

पापनिष्कृति--छण सी [सं०] प्रायश्चित्त [कोने । 

पापपत्ति -छर पुं० [सं*] उपपत्ति । जार । 

पापपुरुप-- या पुँ० [से०] १, परापमय पुएप। पापप्रकृति पुरुष । 
दुष्ट । २ तभ में माना हुप्ला एक पुरुष जिसके हपूर्ण घरीर 
या उपादान बेयल पाप होता है। 

विशेष--एसके सिर से लेकर रोएं तक सपूर्णं प्रग प्रत्यंग गियी 

न किसी महापरातव या उपयातक से बने माने जाते हैं। ईसा 
य्ण काजल की तरह माता प्रौर भाँसे लाल होती हैं। 
यह सर्ददा शुद्ध भ्ोर ततयार झोर ढाल लिए पहता हैं। 

पासफल--वि*[से०]वट [(वर्म) जिया पल पाप हो | परापोद्यादय । 
प्रशुभ फर देनेवाला । 

प्रापयद्धि--वि [सं>] वाषी । छदा पाप परम में लगा रहनेयाला [रण । 

परापभछ णू “नाटा ई+ सिण्]ु पालमंस्य। 

परापभाह- है [ सेन वापभात ] पावीं ! पाप सरनेयाला दौन । 

दापमाय-रझश ई० [४*] ४£ 'परापमतनि! [ऐेे० । 

पापमदि--त [पट] दिएशो सत्ति सदा थाव में सा। परापणदधिा। 
प्रावयिता । छ०- ऐसे जगमयाति ही जहाँ। प्रायों झूम पाप" 
पति ता ।-ने३० ग्र०, (० २२१५ । 


पापसय 


पापमय--वि० [सं०] [वि० छी० पापमयी | जिसमें सर्वन्र पाप द्वी पाप 
हो। पाप से प्रोतप्रोत। पाप से भरा हुम्मा। जो स्वेदा 
पापवासना या पापचेष्टा में लिप्त रहे । 
परापसिनत्न--5ज्ञ पुं० [सं०] दुष्ट मित्र | पश्रहित करनेवाला साथी को_। 
पापम्नुक्त-वि” [से०] जिसे पापों से छुटकारा मिल गया हो। 
निष्पाप [को०॥। 
पापमो चन --सज्ञा पुं० [ स० ] पापो का लाश करने की क्रिया । पाप 
का प्रक्षालय । २ पापों का नाश करनेवाला देवता, सत, 
तीर्थ भ्ादि [की] । 
पापमाचनी --सज्ञा क्री? [सं०] चैत्र क्ुष्णपक्ष की एकादशी । 
पापयक्रमा--सज्षा पुं० [०] राजयक्ष्मा । क्षयरोग । तपेदिक । 
पापयोनि--सज्ञ ली० [सं०] निकृष्ट या निदित योनि। पाप से प्राप्त 
होनेवाली योनि । मनुष्य के प्रतिरिक्त धन्य पशु, पक्षी, पृक्ष 
झादि की योनि । उ० -स्त्री, वैश्य, शुद्र प्लौर पापयोनि कह 
कह जो धर्माचरण के प्रनधिकारी समझे जाते थे | -- ककाल, 
पृ० १५३ । 
पापर(3)-. सज्ञा पुं० [ स० पर्वत ] दे” 'पापड'। उ०--फेनी पापर 
भूजे भए पनेक प्रकार । भट्ट जाठर मिजयावर सीकी सब 
ज्योनार । --जायसी (झशब्द०) । 
पापरर--सक्जा पुं० [ झ० पॉपर | १ सुफलिस झादमी। निधंन 
व्यक्ति। २ वह व्यक्ति जो मुफलिसी या निर्धनता के कारण 
दीवानी में बिना किसी प्रकार के भ्रदालती रसूम या खर्च के 
किसी पर दावा दायर करने या मामला लड़ने की स्वीकृति 
- पाता है। 
विशेष--ऐसे व्यक्ति को पहले प्रमाणित करना पडता है कि मैं 
मुफलिस हूँ। दांवा दायर करने या मामला लबने के लिये 
भैरे पास पैसा नहीं है। ध्दालत को विश्वास हो जाने पर 
वह उसे भ्रदालती रसुध या खर्च से वरी कर देता है। पर 
हाँ, मामला जीतने पर उसे खर्च देना पढता है । 


पापरोग--सज्ञा पुं० [ से० ] १. वह रोग जो कोई विशेष पाप करने 
से होता है। पापविशेष के फल से उत्पन्न रोग । 
विशेष -घर्म शास्त्रानुसार कुष्ठ, यक्ष्मा, कुनख, श्यावदंत ( दाँतों 
का काला या बदर॒ग होना ); पीनस, प्रूतिवषत्र ( श्वासवायु 
से दुर्गंध निकलना ), ह्वीनांगता, शिवन्न, श्वेत्कुष्ठ, पग्रुत्व, 
मूकता, लोलजिह्नता, उनन्‍्माद, भ्रसस्मार, भ्रघत्व, फाणत््त, 
आमर ( सिर में चक्कर शभ्ाना ), ग्रुल्म, श्लीपद (फीलपा) 
भ्रादि रोग पापरोग माने गए हैं जो प्रह्महत्या, सुरापान, 
स्वरणंहरण भादि विशेष विशेष पार्पो के कर्ता को नरक धौर 
पशु, कीठ, पतंग भ्रादि की योन्रियों से पुन भनुष्यजन्म 
प्राप्त करने पर होते हैं । 
२ मसूरिफा । वसत रोग ।. छोटी माता । 
पापरोगी --वि० [ सं० पापरोगिन्‌ ] [ वि” स्ली० पापरोगिणी ] पाप- 
रोगयुक्त । जिसे कोई पापरोग्र हुप्ना हो । 
६-३० 


२६४७ 


पापा 


पापधि---सज्ञा खी० [ सं० पापद्धि ] घ्वगया । ग्रेट । शिकार । 
विशेष--एगया से पाप की ऋद्धि ( बढ़ती ) होना माना गया 
है, इसी से उसकी पापधि सज्ञा हुई । 
पापल--उजा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन परिमाण को०_। 
पापल*--वि० १ जो पाप का कारण या हेतु हो। ३, पाप लेने- 
घाला । पापश्नाहक (की०) ६ 
पापत्षेन--सज्ञा पुं० [ फा० पापक्षिन ] एक सुती कपडा । एक प्रकार 
का डोरिया । 
पापलोक--सब्चा पूं० [ सं० ] [ वि० पापज्नोक्य ] पापियों कै रहने का 
स्थान । पापी फो मसिलनेवाला लोक । नरक । 
पापत्ञोक्य--वि" [ सं० ] १, नरक का । नारकीय। २ नरक 
से सवध रखनेवाला | नरक [को०॥। 
पापवादू--सज्ञा पु [ सं० ] अशुभसूचक शब्द | भ्रमंगल ध्वत्ति । कौवे 
श्रादि की ऐसी बोली जो अशुभसूचक मानी जाय। 
पापविननाशन-सज्ञा पुं० [ सं० ] पाप का नाश करने की क्रिया। 
पापमोचन [की० ॥ 
पापशसन्ी)--वि० स्री० [ सं० ] पापनाशिनी । पापनिवारिणी | 
पापशसनी*--छ्षा की० शप्तीवृद्द । 
पापशोधन -सन्ना पुं० [ स० ] ६ पाप से शुद्ध होने की क्रिया या 
भाव । पापनिवारण । २ तीर्थस्थान | 
परापर्सकल्प --वि? [ सं० पापसकुतप | पापनिश्चवप । जिसने पाप 
करने का पक्का इरादा कर लिया हो। 
पापसूदनती्थे--सज्चा पुं० [ स० ] एक प्राचीन तीर्थ स्थान । 
पापद्टर--वि० पुँ० [ सं० ] पापनाशक | पापहारक ) 
पापहर *--सज्ञा पृं० एक नदी का नाम । 
पापृद्दा--वि० [ स॑० पापहन्‌ ] पाप का नाशक। पाप का हनन 
फरनेवाला । 
पापाकुशा--सज्ञा ली" [ सं० पापाक्ू शा ] झाश्वित मास की शुक्ला 
एकादशी । 
पापति--सज्ा पुं० [ ० पापान्त ] पुराणानुसार एक तीथ्थ का नाम | 
पापा---सश्ला क्रोी० [ स० ] बुध की उस समय की गति जब वह 
हस्त, भ्रनु राघा अश्रथवा ज्येष्ठा नक्षत्र में रहता है। पापारुष। । 
पापा---सल्ना पुं० [ देश० ] एक छोटा कीडा जो ज्वार, बाजरे झादि 
की फसल में प्राय उस वर्ष लग जाता है जिस वर्ष बरसात 
भ्रधिक होती है । 
पापा---सज्ञा पूं० [ भ्रनु० ] १ बच्चों की एक स्वाभाविक बोली 
या शब्द जिससे वे बाप को सबोधित करते हैं। घाव । पिता 
के लिये सवोधन । उ०--पापा | श्रम छैर फम्ने जा रहे हैं । 
--भस्मावृत्त०, पु० १७ | 
बिशेष--इस समय प्राय युरोपियनों ही के बच्चे इस शब्द का 
प्रयोग करते हैं । 
२३. प्राचीन काल में बिशप पादरियो भौर वर्तमान मे केवल 


पापाख्या 


यूचानी परादरियों के एक विशेष च्ग की सम्मानसूचक 
उपाधि । 

पापाख्या--उश स्री० [ सं० ] बुध की उस समय की गति जब वह 
हस्त, भनुराधा भ्थवा ज्येष्ठा नक्षत्र में रहता है। पापा । 

पापाचरणु--सज्ञा पु० [ सं० ] पाप का प्राचरण । पापपूर्ण कार्य । 
उ०--पुएयात्मा होता है पुएयाचरण से भर पापात्मा 
पापाचरण से |--सं० दरिया (भु०), पृ० ६० । 

पापाचार"--सज्ञ पुं० [ सं० | [ वि? पापाचारी ] पाप का आचरण । 
पापकाय॑ । दुराचार । 

पापाचार*-वि० पाप का श्राचरण करनेवाला । पापी । दुराचारी । 

पापात्मा--वि? [ उ० पापाष्मनू ] जिसकी झात्मा सदा पापकर्म में 
फंसी या लिप्त रहे | पाप में भनुरक्त । पापी | दुष्टात्मा । 

पापाघम--चज्ञा पुं० [ ख० ] महापापी। श्रत्यत पापी [छो०। 

पापानुबध--सज्ा एं० [ स० पापानुमन्ध ] पाप का परिणाम । पाप 
का फल को०)। 

पापामुवर्सिच--वि० [ सं० ] प्रापात्मा । पापी कोने । 

पापापनुत्ति--सज्ञा पु० [ सं० ] पाप दुर करना । प्रायश्चित्त [की०) ! 

पापारभ---)० [ ० पापारमस्भ ] पाप कर्म करनेवाला | पापी [कोन । 

पापाशय-वि० [ स० ] मन में पाप रखनेवाला | पापचेता [को० । 

पापाह--रुझ्ा पृं० [ स० ] १ श्रशोच का दिन । सृतक काल | २ 
निदित दिन । भ्रशुभ दिन । 

पापाद्दी-- उच्जा युं० [ सं० पापादि ] सर्प । सौँप । 

पापिग्रह[>छ्शा पं? [ सं० ] श्रशुभ ग्रह। दे० 'पापग्रह'ं | उ०--- 
एक नक्षत्र में चार या पाँच पापिग्रहों के मिलने से सवर्त्त कहा 
जाता है | -- वृह्त्‌० पृ० १०प८। 

पापिष्ठ--वि? [ सं? |] झतिशय पापी । बहुत वडा पापी | जो सदा 
पाप करता रहता हो । बहुत वड़ा गुनहगार । 

पापी --वि० [ स० पापिन्‌ ] [ वि० जी" पापिनी ] १. पाप में रत 
या भ्नुरक्त । पाप करचेवाला । पापयुक्त । श्रघी । पातकी । 
उ०--( फे ) परगट ग्रुपुत सरव विश्वापी । धर्मी चीम्ह न 
चीरदे पापी ।--जायसी ( शब्द० )। २ क्र । निर्देय। 
नृशय । पर॒पीडक | 

पापो"--उद्या पं वाप करनेवाला व्यक्ति । पापकारी । अ्रपराघी वा 
दुराचारी मनुष्य । 

पापीयसी--वि० स्री० [ सं० ] [ वि० पुं० पापीयस्‌ ] श्रत्यत । 
पापिनी । श्रधिक पापवाली। उ०--मम सदश मही में कौन 
पापीयसी है । हृदयमणि गंवा के नाथ जो जीविता हूँ ।-- 
प्रिय०, पु० ८१ । 

पापोश--सज्य १० [ फ़ा० ] छुता । उपानह । 

पापोशकार--वि० [ फा० ] जूते बनानेवाला । मोची । [कौण । 

पापोशकारी--सज्ञा जी० [ फ़ा० ] १ जूता बनाने का काम। २ 
जूते पडता। जूतों से किसी की मरम्मत [को० । 


श्श्श्द 


पाम 


पापोस--सश पं? [ फा० पापोश ] पापोश । जूतता। उ०--प्रण् 
पुन्न पुरिसथ्य पातिसाह पापोस पाइश ।--नवी त्ति०, पू० ५५। 

पाप्मा'--लझा पई० [ स॑० पाष्मनू ] १ पाप] २३ दोप। पपराध 
(की०) । ३ श्रमाग्य । दुर्भाग्य (को०) । 

पाप्मा---वि? १ पापी । ३२ भ्रपराधी (को०)॥ 

पावंदू--वि" [ फ़ा० ] [ ठुण सतरी० पायदी ] १ वेंधा हुमा । वढ़। 
अस्वाघीन | केंद। २ किसी नियम, पश्राज्ञा, वचन प्ादि के 
पूर्ण हप से अधीन होकर काम फरनेवाला। ध्राचरण प्रें 
कसी विशेष वात की नियमपुर्वक रक्षा करनेवाला । किसी 
वात का नियमित रूप से भ्रनुत रण करनेवाला । नियम प्रतिज्ञा 
ध्रादि का पालनकर्ता । जैसे,-- (क) मैं तो सदा प्रापके हुक्म 
का पावद रहता हैं। (ख) वे णन्‍्म भर में कभी भपने 
वादे के पाव्द नहीं हुए। ३ नियमत श्रथवा न्यायत कोई 
विशेष कार्य करने के लिये वाष्य या लाचार । जो किसी वस्तु 
का भनुसरण फरने के लिये वाघष्य हो। नियम, प्रतिज्ञा, 
विधि, प्रादेश भ्रादि का पालन करने के लिये घिवश । जैसे,-- 
(क) जो प्रत्तिज्ञा मुझपर दवाव डालवर कराई गई उसका 
पावद में क्यों होऊं ? ( ख़ ) झापका हर एवं हुबम मानने 
के लिये में पावद नहीं हूं । 

पावंद्*--सण ३० १. घोटे की पिछाडी । २, वेडी (को०)। ३ नौकर । 
दास । सेवक | 

पावदी--उश्य झो० [ फ़ा० ] १ पावद होने का भाव। बढ़ता। 
झधघीनता । उ०--सरवारी उच्च पदो से हिंहू वचित यथे। 
उनके सामाजिक कार्यो पर परावदियाँ थीं ।- भध्रकथरी ०, 
पृ० १२१२ मजबूरी | लाचारी। ३ किसी बरतु के, भघीन 
हाकर काम करने का भाव। नियमित हुप से पिसी मात 
का भनुसरण | न्यिम, प्रतिज्ञा, धादेश, विधि झ्ादि का 
पालन । जैसे,--वे सदा श्पने वादों वी पावदी फरते हैं। 
४ कोई विशेष कार्य करने की वाध्यता या लाचारी। किसी 
वस्तु के प्रनुसरण की भावश्यकता। किसी कार्य का भवश्य- 
कतेंग्य या फर्ज होना । जैसे,--स्‍भापकी सभी प्राज्ञाओ्रों की 
मुझपर कोई पावदी नही है । 

पायोर--सशा ६० [ हिं० पा+वोरना ] कहारो झथवा डोली ढोने- 
वालो की वोलचाल मे वह स्थान जहां कुछ भ्रधिक पानी हो । 
वह स्थान जहाँ घुटने तक या घुटना डूबने भर पानी मरा हो । 

विशेप--रास्ते मे जब कहीं ऐसा स्थान पडता है जिसमें कुछ 

अभ्रधिक पानी भरा होता है तव भगले कहार इस शब्द को 
कहकर पिछले कहारों को सावधान करते हैं । 

पाबोस -वि? [ फा० ] १ पझादर प्रणाम करनेवाला [फो०]। पैर 
छूनेवाला ॥ 

पावोसी--सज्ञा ली० [ फा० ] पैर छूवा। श्रणाम करना। पेर 
घुमना [को०]। 

पास --उचय स््री० [ देश० ] १ वह डोरी जो गोटे, किनारी श्ादि 
के किनारो पर मजबूती के लिये बुनते समय डाल दी जाती 
है २ लड़। रस्सी | डोरी | ( लश० ) । 


पाम* 


पाम--सज्ञा पं” [ सं० पामन्‌ ] १५ दानेदार चकत्ते या फुसियाँ जो 
चमड़े पर हो जाती हैंँ। २. खाज | खुजली । 


पाम(9--पश्ञा पुं० [ हिं० पाँव ] दे” 'पाँच'ः | उ०--भ्ररी श्रनोखी 
वाम, तू हाई गोने नई। बाहर धरसि न पाम, है छलिया 
तुव ताक में ।--रसखान०, पृ० १६ । 

पामध्न --सज्ञा ए० [ सं० ] गधक । 

पामध्दी--घन्ना ल्ली० [सं०] कूटकी । 

पामड़ा -स्षा पुं० [हिं० पाँच + दा (प्रत्य०)] दे” पावेडा' | उ०-- 
सी सी के उसकी भुके चलत रुके यदुराय। नव मखमल के 
पामडे हाय गढे ये पाय ।--श्ूगा रसतसई ( शब्द० )॥ 

शिसवू--पल्ना पुं० [सं०| दे? पाम! । 

पामच--वि” [ सं० ] जिसे या जिसमें पाम रोग हुंग्रा हो । 

पामना--क्रि० स० [ हिं० पावना, पाना ] प्राप्त करना । पाना | 
उ०--सुचिताँ होय भजो साहबनो, पामै सदगत प्राणी ॥-- 
रघु० रू०, पृ० २७ । 

पामर--वि? [ स० ] १ खल। दुष्ट / फमीना । पाजी । 3०-+भरे 
पामर जयचद्र ! तेरे उत्पन्त हुए विना मेरा वया हुवा जाता 
था ?--भारतेंदु प्र», भा० १, पु० ४७१ | 

पामरयोग--छडा पुँ० [ ख०] एक प्रकार का निक्ृष्ठ योग जिसके 
द्वारा भारतवपं के नठ, बाजीगर भादि भ्दुभुत भ्रदुभुत लाग 
के खेल किया करते हैं। इसके साधन से ध्नेक रोगो का नाश 
भौर भ्रदूपुत शक्तियों की प्राप्ति होना माना जाता है। कुछ 
लोग इसे 'मिस्मेरिजम' के श्र तर्गत मानते है । 

पामरी--सशा ऊ्री० [ स० प्रावार ] उपरना | दुपट्टा । उ०--मोही 
साँवरे सजनी तब ते गृह मोको न सोहाई। द्वार भ्रचानक 
होइ गए री सुदर बदन दिखाई। श्रोढ़े पीरी पामरी पहिरे 
लाल निचोल। मोंहूँ कॉँट कटीलियाँ सिख कीन्ही विन 
मोल । --सुर (शब्द०) । 

पामरो*--छत्बा क्ी० [ हिं० पाँव+री (प्रत्य०) ] दे? 'पावेंडी' । 
उ०--छोटे छोटे नूपुर सो छोठे छोटे पार्वेत मे छोटी जरकसी 
लसी सामरी सु पामरी ।--रघुराज सिंह (शब्द०) । 

पामारि--उच्चा ५० [ सं० ] गधक । 

पाम्राक्ष--वि० [ फ़ा० पाकसाल ( >मलना, दलना, रौंदना) ] 
[ सच्चा पामाल्ती ] १ पैर से मला हुआ । रौंदा हुआ । पादा- 
ऋात | पददलित । २ तवाह । बरबाद । चौपठ । सत्यानाश । 


पामाज्ञो--धछ्म ली० [ फा० ] तबाही । वरबादी । नाश । 

पामोज--पज्चा पु [ हिं० पा+भोजा ? ] १. एक प्रकार का कबुतर 
जिपके पैर की उँगलियाँ तक परो से ढेंकी रहती हैं। २ 
वह घोडा जो सवारी फे समय सवार फी विंडली को प्रपने 
मुह से पकड़ता है । 

पायंटमैन--पशा पुं० [ भ्र० प्वायंट्समैंन ] वह शभ्रादमी जिसके 
जिम्मे रेलवे लाइन इधर से उघर करने या बदलने की कल 
रहती है । 


२१६४६ 


पायड़ा 


पायंद्गी--तज्ञा जी० [ फा० ] नित्यता । इस्तकलाख । स्थायित्व । 
उ०--किया नीर कू" चश्म ए जिंदगी। पवन कू दिया उम्र 
पायदगी | --दक्खिनी ०, पु० ११७ | ; 

पायदा--वि० [ फा० परायंदुदू ] श्रविनाशी । स्थायी । नित्य [कोण] 

पायंदाज--सज्ा पुं० [ फा० पायंदानु ] पैर पोछने का विछावन। 
फर्श के किनारे का वह मोटा कपडा जिसपर पैर पॉछुकर 
तब फर्श पर जाते हैं। उ०--धगपय पोछन को किए भूषण 
पायदाज । --बविहारी (शब्द०)। 

पाय(5|--सछा पुं० [ सं० पादु ] दे” पाँच! | उ०--पायें परी फगुप्रा 
नव देहों मुरली देहु श्राकोर ।--मद० ग्र०, पु० ३५६ । 

पार्यचा--सश्ञा पुं० [ हिं० पायेँ ] पाजामे का बह भाग जो पावें को 
ढकता है। उ०-हाथ में पार्यंचा लेकर लिखरी भ्राती है ।-- 
भारतेंदु ग्रं०, भा०२, पु० ७६० | 

पार्यजेद्रि(3'--सछ्ा जी० [ हिं० पार्य+जेहरी ] पैर में पहनने का 
घुघरूदार गहना । पायजेब । 

पार्येत-सज्ञा त्री० [ हिं० ] दे” धायेती' । 

पार्यंता--सड्ठा एृ० [ हिं० पायेँ +सं० स्थान, हि० थान ] १ पलग 
या चारपाई का वह भाग जिघर पेर रहता है। सिरहाने का 
उलटा । पंताना । २ वह दिशा जिघर सोनेवाले के पैर हो । 
जेसे,--तुम्हारे पॉयते रखा हुप्रा है, उठकर ले लो । 

पार्यत्वोी--सज्ञा जी" [ स० ] हिं० पार्यँता ] पायेता । पैताना । 

पा्येपसारी -सश्ञा श्री० [ हिं० | निर्मेली का पौधा या फल | 

पाय--उज्षा पु० [ स० ] जल । पानी [कोण । 

पाय(७४--सब्ा पुं० [ स० पाद ] पैर। पांव | उ० --वादल केरि 
जसोवै माया । झ्राइ गहेसि बादल कर पाया ॥ “-जायसी, 
( शब्द० ) | 

पायका--सज्ञा पुं० [ स० पादातिक, पायिक् ] १ घावन। दुत । 
हरकारा। उ०--है दसस्ीस मनुज रघुनायक ? जाके हमुमान 
से पायक । --तुलसी ( शब्द" ) । २ दास । सेवक | 
भअनुचर । ३ पैदल सिपाही | उ०--अ्रसी लक्ख पायक 
सहित, घढ़्यी प्लाउद्दीव ।--हम्मी र०, पृ० २४ । 

पायक--सज्ञा पुं० [ सं० ] पान करनेवाला । पीनेवाला । 

पायक्क(४)--सञ्जा पुं० [ स० पताका ] घ्वजा। पताका। उन 
पायक्क वध डौंगर सुवीर । -- प० रासो, पृ० १० छू 

पायखाना--सच्चा प॑० [ फा० पाखानह ] दे० 'पाखाना! । 

पायज्ञ--मज्ञा पुं० [ देश० ] मुत्र | पेशाब । 

पायजञामा--णज्ञा ३० [ फा० पाएजामह ] दे० पाजामा' । 

पायजेब--सज्म सत््री० [ फा० पाजेब ] दे” 'वाजेब' । उ०--बिछिया 
पग राई बेलि चित की गति हरती, पकज को पायजेब पायजेब 
करती । --भारतेंदु श्र ०, भा० २, पृ० ४३६ | 

पायठ---छजा ज्री० [ हिं० ] दे” पाइठ' । 

पायद़ा।१--सच्ा पैं० [ हिं० ] दे० कैश! । 

पायड़ा *--सच्चा पं० [ हिं० पायँ | रकाव॥ पाँव श्रद्ामे का स्थाव । 


पायदस्त 


उ०--हुरि घोडा ब्रह्मा कडी, विस्तू पीठ पलान । चद सुर 
हूँ पायडा, चढ़सी सत सुजान +-सत्तवाणी ०, ५० रे८ । 


पायतख्त--सज्ञा पु" [ फा० पाय तख्त, पाएतख्त ] राजनगर । 
शासनकेंद्र । राजघानी । 

पायतावा-->ज्ा पुं० [ फा० ] खोली की तरह का पैर का एक 
पहनावा जिससे उोगलियाँ से लेकर पूरी या शाधी ढाँगें ढकी 
रहती हैं। मोजा | जुर्राव । 

पायदृज्न--सच्ष पु" [ हिं० ] दे” वैदल'। उ०--कह्ढे कासी पडत 
लाल भेंडे बहुत । पायदल जावे तहत क्या खबर लाव ।-- 
दव्िखिनी, पु० ४६ ।॥ 

पायदान--सज्ा पुं० [ फा० पाएदान ] दे" पावदान! । 

पायदा[र--वि० [ फा० ] बहुत दिनो तक टिकनेवाला । बहुत दिनो 
तक चलनेवाला । जल्दी न टूटने फूटने या नष्ट होनेवाला । 
टिकाऊ । सढ़ । मजबूत । 


पायदारी--सज्ञा खी० [फा०] मजबूती । इढ़ता। 

पायन--पच्चा ६० [सं०] पिलाना को०) | 

पायना--सच्जा की [सं०] १ तेज करना । सान घरना । २ पिलाने 
की क्रिया | ३ शभ्राद्र करतना। सीचना । गीला करना [को० । 

पायपोश--सज् ३० [फ्रा०] दे० 'पापोश' । 

परायबोसी--सजा जी" [ फा० पावोसी ] घरण॒ुच्ुु वन | पैर घुमना । 

पायमाल्--वि० [ फा० पासाल, पाएसाल | १ पैरों से रौंदा हुआ । 
२ विनष्ट। वरवाद। घ्वस्त। उ०--तुलसी गरव तजि, 
मिलिवे को साज सजि, देहि सिय नतु पिय पायमाल 
जाहिगो ।--तुलसी ( शब्द० ) । 

पायमाक्षी--पत्ा जी० [ फा० पामाज्षी ] १ दुगंति । भ्रघोगति । २. 
खरावी । बरवादी । नाश । 

पायर(3)--उद्बा पं० [ हिं० पायल ] घृपुर। पायजेव। उ०-- 
नटनागर पायर पापत मैं, वृषभान्‌ सुता यो चह्मयों करिए । 
शरह्ी माखन घोर ! यही विधि सो, मम श्राँखिन वीच रह्यो 
करिए तट ०, पृ० ७५ । 

प्रायरा"--धझ्ञा ६० [ हिं० पायद़ा, पाय + रा (5 रखना) ] घोड़े की 
जीन या चारजामे के दोनों श्रोर लटकता हुप्ला पट्टी या तसमें 
में लगा हुमा लोहे का झ्लाघार जिसपर सवार के पैर टिके 
रहते हैं। रकाब । ं 

पायरा*--सश्षा पृं० [देश०] एक प्रकार का कबूतर । 

पायरो[--खस्छा की” [ हिं० पाँवरी ] दे” 'पॉवडी? । उ०--श्रेखियाँ 
भरि ध्रावती मेरी भ्रजोँ सुमिरे उनकी पग पायरियाँ +-- 
प्रेमघन०, भा० २, पुृ० १८८ । 

पायज्ञ--सशा की" [ हिं० पाय+ल ( प्रत्य० ) ] १ पैर में पहनने 
का स्थ्रियो का एक गहना जिसमें घुंघरू लगे होते हैं | तृपुर । 
पाजेब | उ०--बजनी पँजनी पायली मनभजनी पुर वाम | 
रजनी नींद न परति है सजनी बिन घनस्यथाम |--स० 
सप्तक, प० २३२७ | २ तेज चलनेवाली हथिनी । ३ वह बच्चा 
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पायुभेद 


जन्म के समय जिसके पैर पहले बाहर हो। ४ वाँस 

की सीढ़ी । 

पायस --सश्ञा ए० [सं०] १. दूघ श्लौर शर्करा के साथ पकाया हुमग्ना 
चावल । खीर । २ क्षीर। दुग्ध । दुघ (कीो०)। ३ सरल- 
निर्यास । सलई का गोंद जो विरोजे की तरह का 
होता है । 

पायस*--वि० दुध या जल का । दुग्ध या जल से सबद्ध [की० | 

पायसा9५+--सज्ञा ५० [ सं० पाश्वे, हिं० पास ] पडोस । आसपास 
का स्थान | उ०--बौरानी जेठानी सासु ननद सहेली दांसी 
पायसे की बासी तिय तिनके हो गोल में (--रघुनाथ 
(शब्द ०) । 

पायसिक --वि० [स०] [ वि० जी० पायसिकी ] जिसे उवाला या 
झौठाया हुप्मा दूध प्रिय हो (कोण । 


पाया--सब्ञा पुं० [ सं० पाद, हिं० पाव फा० पायहू ] १ पलग, कुरसी, 
चौकी, तख्त भादि में खडे इंडे या खमे के प्राकार का वह 
भाग जिसके सहारे उसका ढाँचा या तल ऊपर ठहरा रहता 
है। गोडा | पावा | जैसे, तर्त का पाया, पलंग के चारों पाये। 
२ खंभा | सतम। ३ पद। दरजा। रुतवा। झ्ोहदा । ४. 
घोडों के पैर मे होनेवाली एक बीमारी । ५, सीढ़ी । जीना । 
पायाब--वि० [फा०] हलकर पार करने लायक। उथधला। जो 
गहरा न हो । गाघ कोौ०] 
पायाबी - यश जी" [फा०] गाघता । छिछलापन । उथलापन [को०। 
पायान(3)--सज्बा पुं० [ सं० प्रयाण ] १. गमन | प्रयाण । उ०-- 
सुश्रित सकल लिय वोलि पुच्छि परिहार तिनहि मत | घाहु- 
भ्रात पायान कहते प्राखेट जुदूध बत ।--पुृ० रा०, ७। ६४५। 
२ भाक्रमण | चढ़ाई | हमला | घाना। उ०--पायान राय जय- 
चद को विगरि पिथ्थ कुन धग्रमै ।--पु० रा०, ६१| १०६० | 
परायिक--सच्ञा पुं० [8०] [ वास्तव में पादातिक का श्रा० रूप] ६ 
पादातिक | पैदल सिपाही । २. छृत । चर । 
पायित--सब्चा पुं० [सं०] उदकदान । जल देना । जलप्रदान [को०]। 
पायी--वि० [ सं० पायिन्र्‌ ] पीनेवाला । 
पायु-- श्ञा ए० [स०| १ मलद्वार। गुदा । उ०--श्रोत्र त्वक चक्षु 
घ्राणा रसना रस को ज्ञांच वाक्य पाणिपाद पायु उपस्थ हिं 
बघ जृ ।--सु दर ग्र०, भा० २, पृ० श८८ | 
विशेष -पायु कर्मेंद्रियों में माना गया है। 
२ भरद्वाज ऋषि के एक पुत्र का नाम। ३० रक्षक । वह जो 
रक्षा करे । गोप्ता । पालक कोण । 
पायुभेदू--सश पुं० [सं०] चद्रग्रहण के मोक्ष का एक प्रकार जिसमें 
मोक्ष या तो नैक्त कोश या वायु कोण से होता है ! 
विशेष --यदि नैऋत कोण से मोक्ष हो तो उसे दक्षिण पायुमेद 
झौर यदि वायु कोण से हो तो वाम पायुमेद कहते हूँ। इन 
दोनो प्रकार के मोक्षों से सामान्य गुह्य पोडा भौर सुवुष्ठि 
होती है। 


पाशथ्य १६६१ 


पाथ्य*--वि० [स०] १ पान करने के योग्य | पीने के लायक । २. 
निम्न । निंदनीय (कौ०। 
पाथ्य*--मच्ा पुं० [स०] १ जल। २ परिमाण (ी०)। हे पेशा | 
व्यवसाय (को०)। ४ रक्षण (को०))॥ ४५ पीना। पान 
करना (की०) । 
पारंगत--वि [ सं" पारड्त ] १ पार गया हुंग्मा । २ जिसने किसी 
शास्त्र या विद्या को पढ़कर पार किया हो । जिसने किसी 
विषय को आदि से भझ्रत तक पुरा पढ़ा हो। पूर्ण पडित । 
पूरा जानकार। दे 'पारगत' | 
पारपरीणु--वि० [सं० पारम्परीण | परपरागत । एक के पीछे दूसरा 
इस क्रम से बराबर चला श्लाता हुझा । 
पारंपर्य--सब्ञा पुं० [ सं० पारम्पर्य ] १. परपरा का भाव। २, 
परप्राक्रम ॥ हे कुलक्रम। वशपरपरा। ४ श्राम्नाय । 
परपरा से चली भाती हुई रीति । 
यौ*--पारपयेक्रम ७ परपरा से चला आता हुप्ना क्रम या सरणि। 
पारपर्येशु--क्रि० वि० [ सं० पारम्पर्यण ] क्रमशः | एक फे बाद एक 
के क्रम से की०| ।« 
पारंपर्योपदेश--छछ्य पुं० [ ० पारम्पर्योपदेश ] परपरा से चला 
झ्राता हुआ उपदेश । ऐतिह्य जो प्रमाण के रूप में माना जाता 
है कोण । 
पारक्ष(७---सब्चा पुं० [ स० प्रारभ ] ढे० 'प्रारभ/। उ०--चिति मत 
आरभ सेन पारभ विचारिय । वाल वीर श्रथिराज देह नाहीं 
परिहारिष ।--४० रा०, ७।२८ । 
पार --सब्ला पुं० [स०] १ किसी दुर तक फैली हुई वस्तु के विशेषत 
नदी, समुद्र, झील, ताल श्रादि जलोशयो के भ्ामने सामने 
फे दोनों किनारो में उस किनारे से भिन्‍न किनारा जहाँ 
(या जिसकी झोर ) प्रपनी स्थिति हो । पुसरी शोर का 
किनारा | अपर तट की सीमा । जैसे,-- (क) यह नाव पार 
जायगी । (ख) जगल के पार गाँव मिलेगा । (ग) वे पार से 
भा रहे हैं। ( घ ) नदी पार के झ्राम श्रष्छे होते हैं| 3०-- 
भगद कह जाऊं मैं पारा । जिय ससय कछु फिरती बारा ।- 
तुलसी (शब्द०)।॥ 
विशेष--इस शब्द के साथ सप्तमी की विभक्ति "में! प्राय लुप्त 
ही रहती है, इससे इसका प्रयोग भव्ययवत्‌ ही जान 
पडता हैं । 
यौ०--झआारपार (१) यह किनारा भौर वह किनारा । (२) 
इस किनारे से उस किनारे तक । जैसे,--ताले के धारपार 
लकेडी का एक वलल्‍ला रख दो । घारपार - यह किनारा और 
वह किनारा | जैसे,--जब नाव बीच धार में पहुँची तव वार- 
पार नहीं सूकझता था | 
भुद्दा *--पएर उतरना ८ ( १) नदी श्रादि के बीच से होते हुए 
दूसरे किनारे पर पहुँचना । (२) जिस काम में लगे रहे हो 
उसे पुरा कर छुकना । किसी काम से छुट्टी पाना । (३ ) 
मतलब को पहुँचना। सिद्धि या सफलता प्राप्त करना । (४) 
मरकर समाप्त होना। मर मिठना (ल्ि०)। पार उतर 


र्‌ 


पार 


जाना ८ दे” पार उतरता” (१), (२), (३), (४) झौर 
(४) । मतलव साधकर भलग हो जाना । किनारे हो जाना । 
जैसे,--तुम तो ले देकर पार उतर गए, बोर भेरे सिर 
पडा। पार उतारनाः (१) दूसरे किनारे पर पहुँचाना। 
जल भादि के ऊपर का रास्ता तै कराना । (२) पूरा कर 
छुकना । समाप्ति पर पहुँचाना । ( ३ ) उद्धार करना | दुख 
या कष्ट से वाहर करना। उवारना। उ०--रघुवर पार 
उतारिए, भ्रपनी भोर निहारि ।--(शब्द०) । (४) समाप्त 
करना । ठिकाने लगाना | मार डालना। (नदी शझ्रादि) पार 
करना--(१) नदी भादि के बीच से होते हुए उसके दूसरे 
किनारे पर पहुंचना । जल झ्ादि का मार्ग ते करना । (२) 
पूरा करना । समाप्ति पर पहुँचना । तै करना। निवटाना । 
भुगताना। ( ३ ०) निवाहना । बिताना। जैसे, जिंदगी पार 
करना | ( किसी वस्तु या व्यक्ति को नदी शभ्रादि के ) पार 
करना > (१) नदी शादि के बीच से ले जाकर दुसरे किनारे 
पर पहुँचाना । जैसे, नाव को पार करना, किसी श्ादमी की 
पार करना। ( २ ) दुर्गम माय ते कराचा । ( ३ ) कष्ट या 
दुख के बाहर करना। उद्धार करना। पार लगना > नदी 
झ्रादि के वीच से होते हुए उसके दूसरे किनारे पर पहुंचना ॥ 
किसी का पार लगना ८ निर्वाह होना। जीवन के दिन 
काटना । कालक्षेप होना । जैसे,--तुम्द्दारा कैसे पार लगेगा ? 
(इस मुहा० में 'वेडा' शब्द लुप्त तमझना चाहिए )। किसी से 
पार लगना > पूरा हो सकना । हो सकना। जंसे--तुम्हारा 
काम हमसे नही पार लगेगा | पार ल्वगाना-- (१) किंसी वस्तु 
के वीच से ले जाकर उसके दुसरे किनारे पर पहुँचाना। 
उ०--हरि मोरी नैया पार लगा ।--गीत (शब्द०)। (२) 
कष्ट या दुख के बाहर करना। उद्धार करना। ज॑से,-- 
ईप्रवर ही पार लगावे। (२) पूरा करना । समाप्ति पर 
पहुंचाना । खतम करना। ज॑ंसे,--किसी प्रकार इस काम 
को पार लगाओो । किसी का पार लगाना> निर्वाह करता । 
जीवन व्यतीत कराना | पार होनाः: ( १) किसी दूर तक 
फैली हुई वस्तु के बीच से होते हुए उसके दूसरे किनारे पर 
पहुँचना । जैसे, नदी पार होता, जगल पार होना । (२ ) 
किसी काम को पूरा कर चुकना । किसी काम से छुट्टी पा 
जाना । ( ३ ) मतलब साधकर भ्रलग हो जाना । जंसे-- 
छुम तो अपना ले देकर पार हो जापझो काम चाहे हो था न 
हो। पार हो जानार-दे० पार होना--(१), (२) और 
(३) | (४) छुट्टी पा जाना। मुक्त हो जाना। रिहाई पा 
जाता । फेंसाव, मठ, जवाबदेही श्ादि से छूट जाना । 
निकल जाना। जैंसे--तुम त्तो दूसरों के सिर दोप मढ़कर 
पार हो जाभोगे । ज्द़की पार होना > लडकी का व्याह हो 
जाना | कन्या के विवाह से छुट्टो पा जाना । 


सामनेवाला दूसरा पार्व | दूसरी तरफ । जेसे--(क) तीर 
कलेजे से पार होना । (ख) गेंद का दीवार के पार जाना । 


यो०--झार पार ८ किसी वस्तु से होता हुआ उसके इस शोर से 


उस भोर तक । किसी घत्तु के ऊपर, नीचे या भीतर से होता 


पार 
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हुआ उप्तकी एक तरफ से दूसरी तरफ तक। जैसे,--(क) 
दीवार के श्रारपार छेद हो गया। (ख) यह संडक पहाड 
के भारपार गई है। (ग) . बाँध के आरपार सुरग 
खोदी गई। 


मुद्दा०--पार करना ८ किसी वस्तु के ऊपर, नीचे या भीतर से 


होते हुए उसकी दूसरी शोर पहुंचना । किसी वस्तु से होते 
हुए उसके भागे निकन जाना । लाँघते, भेदते या ऊपर से होते 
हुए दूसरे पाएवं मे जाना। णैसे, (क) मनुष्य या रास्ते का 
पहाड को पार करना | (ख) गेंद का दीवार को पार करना 
(ग) सुरंग का बाँध को पार करके निकलना। (घ) तीर 
का कलेजे को पार करना । 


विशेष--यदि कोई दूसरे मार्ग से जहाँ वह वस्तु न पडती हो 


जाकर उस वस्तु की दूसरी भ्रोर पहुँच जाय तो उसे पार 
करना न कहेंगे । पार करने का भ्रभिप्राय है वस्तु से होकर 
उसकी दूसरी तरफ पहुँचना। 


( किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के ) पार करना+ (१) किसी 


वस्तु के ऊपर, नीचे या भीतर से ले जाकर उसको दूसरी शोर 
पहुँचाना । लेंघाकर या घुसाकर दूसरी धोर निकालना या 
जे जाना। णैसे,--(क) इस भघे को हाथ पकड़ाकर टीले 
के पार कर दो । (ख) इस बार तीर पेड के पार कर देंगे । 
(ग) भाला कलेजे के पार कर दिया। (२) कष्ट या दुख 
से बाहर करना। उबारना। उद्धार करना | जैसे,--किसी 
प्रकार इस विपत्ति से पार करो । पार होना किसी वस्तु के 
ऊपर, नीचे या भीतर से होते हुए उसकी दूसरी शोर पहुंचना । 
किसी वस्तु पर से जाकर, उसे लाँघकर या उसमें घुसकर 
उसकी दूसरी तरफ निकलना । जैसे, (क) गेंद का दीवार 
के पार होना । (ख) कटार का कलेजे के पार होना । उ०-- 
इत मुख तें गग्गा कढ़ी उतते कढ़ी जमघार । “वार! कहन पायो 
नही, भई करेजे पार । (शब्द०)। 


३ भागने सामने कै दोनों किनारो में से एक दूसरे की श्रपेक्षा 


से कोई एक । किसी वस्तु के पूरे विस्तार के बीचोबीच से 
गई हुई कल्पित रेखा के दोनों छोरों पर पडनेवाले तटो 
या पाएवों में से कोई एक । झोर | तरफ । जैसे,--(क) 
नदी के इस पार से उस पार तुम नहीं जा सकते। (ख) 
दीवार में इस पार से उस पार तक छेद हो गया। (ग) जब 
पोस्ती ने पी पोस्त तब कूंडी फे इस पार या उस पार ।-- 
हरिश्चद्र (शब्द०) । 


विशेष -इस शब्द का प्रयोग उसी किनारे या पार्षव के श्र 


में होगा जिसका कथन सामने फे दुसरे किनारे या पाएश्वे 
का सबंध लिए हुए होगा । जैसे, 'इस पार कहने से यह समझा 
जाता है कि कहनेवाले के ध्यान में दोनों किनारे हैं जिसमें से 
वह एक ही ओर इंगित करता है। यही कारण है, जिससे 
घूस! भौर 'उस! की जगह 'एक' झौर “दो सख्यावाचक 
पर्दों का प्रयोग इस शब्द के पहले नहीं करते | 'एक पार से 
दुसरे पार तक' नहीं बोला जाता । इसी प्रकार दोनों 'किनारे/ 
के भर्थ में दोनों पार बोलना भी ठीक नहीं जान पडता । 


पारा 


सख्यावाचक शब्द तव रख सकते जब “पार! का व्यवहार 
सामान्यत ( बिना किसी विशेषता के ) 'किनारा! के भ्र्थ में 
होता है । पर उसका प्रयोग सापेक्ष है । 
४ छोर। प्नत | प्रखीर । हद । परिभिति | 
सुद्ा०--पार पाना > भत तक पहुँचना | समाप्ति तक पहुँचना। 

झादि से भ्रत तक जाना या पूरा करना। क०--शेप शारदा 
सहस श्रुति कहृत न पावे पार ।--तुलसी ( शब्द० ) । किसी 
से पार पाना > किसी के विरुद्ध सफलता प्राप्त करना । जीतना 
जेसे,--वह बडा चालाक है, तुम उससे नहीं पार पा सकते । 

पार*--भव्य० परे। आगे। दूर) लगाव से झलग | उ०--विप्र, 
घेनु, छुर, सतत हित लीन्ह मनुज प्रवत्ार | निज इच्छा निर्मित 
तनु माया गरुत गो पार ।--तुलसी (शब्द०) । 

पार*--वि० [ सं० पर ] पन्य । पर । पराया। दे? पर | उ०-- 
पार कद सेवद् राज दुवार |--वी० रासो०, पु० ६६ । 

पारई।--सशा स्री० [ सं० पार ] मिट्टी का वडा कसोरा। परई। 
उ०--मनि भाजन मधु पारई पुरन श्रमी निहारि | का 
छाॉँडिय का समप्रहिय कहहू विवेक विचारि । --तुलसी 
(शब्द०) । 

पारक्‌-8ज्ञा पुं० [ स० ] सोना । 

पारफ--पज्षा पुं० [ स० ] [ ज्ी० पारकी ] १ पालन करनेवाला। 
२ प्रीति करनेवाला। ३ पूति करनेवाला | ४ पार करने- 
वाला । ५ उद्धार करनेवाला । 

पारकाम--वि० [ सें० ] उस पार जाने का इच्छुक । जो उस पार 
जाना चाहता हो [को०। 

पारक्य---मज्ञा पूं० [ सं० ] १ पुएय कार्य जिससे परलोक सुघरता 
है। २ विरोधी । भ्ररि | शत्रु की० । 

पारक्य ---वि० पराया । परकीय । दूसरे का । 

पारख(४४)--सजा खस्री० [ स० परीक्षा, प्रा० परिक्ख, हिं० परिख, 
पारिख ] दे” 'पारिख', 'पारख' । 

पारख[*- वि० [ सं० परीछक ] जिसमें परखने या जाँचने की शक्ति 
हो। पारखी । उ०--(क) इतने समय पयंत ठो बिना 
पारख ग्रुर के कोई मुक्ति नहीं पावेगा | --कबीर म०, 
५० १६६। (ख) विना पारख गुए् के श्रधघों की तरह 
टटोलते फिरते हैं। --कबीर सा०, पु० €७५॥ 

पारखद(9--सब्चा पुं० [हि०] दे? 'पाषंद! । 

पारखि --सज्ञा पुं० [ हिं० पारणी ] परीक्षक दे” 'पारखी' | उ०-- 
रतन छिपाए ना छिपै पारखि होइ सो परीख । --जायसी 
ग्र० (गुप्त), पु० ३०३ । 

पारखी -रुछ्ा पूं० [ हिं० पारिख+ई ( प्रत्य० ) ] १ वह जिसे 
प्रख या पहचान हो । वह जिसमें परीक्षा करने का योग्यता 
हो। २ परखनेवाला। जाँचनेवाला। परीक्षक। जैसे, 
रतनपारखी । 

पारग--वि० [प्ं०] १ पार जानेवाला। २ काम को पुरा करने- 
वाला । समर्थ | ३ पूरा जानकार । पूर्ण ज्ञाता। 


्> 


पारग* 


पारग*--सश्ञ पुं० पूर्ण करता । तिभाना। पालता। जेसे, प्रतिज्ञा, 
वादा कोन । 

पारगत*--वि० [स०] १ जिससे पार किया हो । ३, जिसने किसी 
विषय को झादि पझ्ंंत त्तक पूरा किया हो । ३ समर्थे ।४ 
पूरा जानकार । 

पारगत"---सच्ञा पुं० भ्रहेंत । जिन (जैन) । 

पारगामी--वि" [ सं० पारगासिन्‌ ] दे” 'पारगत'। पार जानेवाला 
(कागु। 

पारगिरासी।--वि? [ वि? पारगामी ? ] दे” 'पारगामी'। उ०-- 
वितु शब्द नहीं पारगिरामी। विनु शब्दे नाही धतरि- 
जामी ।--प्राण॒०, पु० १४० । 


पारमामिक--वि० [सं०] १ परकीय । विदेशी। प्रन्यदेशीय । २ 
विरोधी । शत्रु [को० । 


पारप्रामी|--वि० [ सं० पारणामी ] दे” पारगामी'। उ०--श्रौर 
नासफेत पुरान कैसी है। महापविन्र है ज॑से कोई प्रानी एकाग्र 
चित्त दे करि सुने पढ़ें जो पारग्रामी होइ ॥-#पोद्दार श्रभि० 
ग्रे०, एृ० ४८१ । 


पारचा--सज्ञा पु० [ फा० पारचष्ट ] १ टुकडा | खंड । घज्जी (विशे- 
षत कपड़े, कागज झ्रादि की) । २, कपड़ा । पट । वस्त्र | 

यौ०--पारचाफरोश > वस्त्र का व्यवसायी । बजाज । 

पारचाफरोशी ८ घजाजी । कपडे का व्यापार । पारचावाक ८5 
जुलाहा । कोरी । पारचावाफी ८ कपडा बुनने का काम । 

३ एक प्रकार का रेशमी कपड़ा । ४ पहनावा। पोशाक । ५ 
कुएँ के मुह के किनारे पर भीतर की धोर कुछ बढ़ाकर 
रखी हुई पटिया या लकडी जिसके उस पार से डोरी लटका- 
कर पानी खींचा जाता है। 


विशेष--यहू इसलिये रखी जाती है जिसमें नीचे या ऊपर 
झाते समय पानी का घतँन कुएं की दीवार से छुर रहे, उससे 
बार वार ठकराया न करे। इसपर पानी खींचते समय 
कभी कभी पैर भी रख देते हैं । 


पारज्‌--सुज्षा पुं० [सं०] सोना । सुवर्ण । 

पारजन्सिक--वि० [सं०] अन्य जन्म का। दूसरे जन्म से सबद्ध [की । 

पारजात(9--सल्ला पुं० [ सं० पारिजात ] दे० 'पारिजात! । 

पारजायिक-वि० [ सं० ] पर-स्त्री-लपट । व्यमिचारी [को०]। 

पारटीट, पारटी च--सज्ञा पु० [सं०] शिला । चट्टान [कौ०। 

पारण"--रछ्ा पुं० [सं०] १ किसी न्रत या उपवास के दूसरे दिन 
किया जानेवाला पहला भोजन भौर तत्सवघी कृत्य । 

घिशेष--त्रत के दूसरे दित ठीक रीति से पारण न करे तो पूरा 

फल नहों होता । जन्माष्ठमी को छोडकर झौर सब त्तों में 
पारण दिन को किया जाता हैं। देवपूजन करके भौर 
प्राह्ण खिलाकर तब भोजन या पारण करना चाहिए । 


पारण के दिन काँसे के बतंन में न खाना चाहिए, मास, 
सद्य, मधु न ख़ान्ता चाहिए, मिथ्याभाषरा, व्यायाम, स्त्रीप्रसग 
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पारद 


झादि सी न करना चाहिए। ये सब वातें वैष्णवों के लिये 
विशेष रूप से निषिद्ध हैं । 

२ तृप्त करने की क्रिया या भाव। हे, मेघ। बादल। ४ 
समाप्ति। खातमा। पूरा करने की क्रिया या भाव। ५ 
झ्रध्ययन | पठन। पढ़ना (को०) । ६, किसी प्रंथ का पूर्ण 
विषय (को०) | 

पारण*--वि० १ प।९ करनेवाली । २ उद्धारक। रक्षक को०। 

पारणा--सज्ञा ली? [सं०] १, दे? 'पारण” उ०--वरित करू घरि 
झापणइ, पारणो कीघो द्वादशी जोग ।--बी० रासो, १० 
५११२ भोजन । खाना। भक्षण (को०)। 

पारणीय--वि” [स०] १ पूरा करने योग्य । (क्व०) । २ जो पूर्ण 
हो गया हो | पूर्णताप्राप्त (को०) । 

पारतंत्रय-सज्चा पु. [| स० पारतन्खश्य ] परतश्रता। पराधीनता । 
उ०--वह है बौद्धघम॑ जो देश काल, व्यक्ति के विविध 
पारतश्य से मुक्त कर देता है ।--किन्तर०, पृ० १०२ ॥ 


पारत--सच्ञा पूं० [स०] १ पारा । पारद। २ एक देश भौर एक 
प्राचीन म्लेच्छ जाति फा नाम | वि० दे? 'पारद । 

पारतल्पिक--वि? [सं"] जो पराई स्त्री के साथ गमन करे। 
व्यभिचारी । 

पारबत्रिक--वि? [स०] १ परलोक सबंधी । पारलौकिक । २ (कर्म) 
जिससे परलोक बने । मरने के पीछे उत्तम गति देनेवाला । 

पारत््य--सज्ञा पूं० [सं०| परत्र या परलोक मे प्राप्त होनेवाला फल 
(कोन । 

पारथ-सज्ञा पुं [ स० पार्थ ] पाथे। प्रजु न। उ०-भारत के 
पारथ धौर भीषम समान ये, हमीर शभ्रौ श्रलाउदीव दोऊ 
दरसत हैं [--हम्मीर ०, पृ० ५३ । 

यौ०--पारथविय ८ भ्र्जुन की स्त्री । द्रौपदी | 3०--पा रथ तिय 

कुरराज सभा मैं बोलि करन चहू नगी ।-- सूर०, १।२१ | 

पारथि(--खज्ला पुं० [ सं० पाथे, हिं० पारथ ] दे” 'पार्थ! । उ०-- 
तीसर वूडे पारथि भाई। जिन बन दाह्यो दावा लाई ॥-- 
कबीर बी० (शिशु ०), पृ० ६२ । 

पारथधिव(3)--सज पुँ० [ सं० पारित | दे” 'पाथिव' । उ०--तब 
मज्जन करि रघुकुल नाथा। पूजि पारथिव तायठउ माथा |--- 
तुलसी (शब्द०) ॥ 

पारथ्थ (3--उज्चा पुं० [ सं० पार्थ, हि० पारथ ] दे० वार्थ! | छ०-- 
दल दिष्षि सग दीपत तेम | भारथ्य सैन पारथ्य जेम |--- 
प० रासो, पु० १६५। 

पारदू--पज्मा पूं० [ सं० | १ प्रारा। २. एक प्राचीन जाति जो पारस 
के उस प्रदेश मे निवास करती थी जो कास्पयियद सागर के 
दक्षिण के पहाडो को पार करके पडता था । इसके हाथ में 

, बहुत दिनों तक पारस साम्राज्य रहा। दे 'पारस' । 
विशेष--महाभारत, मनुस्मति, वृहत्तहिता इत्यादि भें पारद 

देश धौर पारद जाति का उल्लेख मिलता है । यथा--पौंड- 
काश्चौंश;व्रविडा, कास्योज़ा यवना शका.। पारदा, पहचाश्चीना 


पारद्शक 


किराता दरदा खशा । ( मनु० १०४४ )। इसी प्रकार 
वृहृत्पहिता में पश्चिम दिशा में वसनेवाली जातियों में 'पारत' 
और उनके देश का उल्लेख है--'परुचनेंद रसठ पारत 
तारक्षिति श्यग गैश्य कनक शका ।? पुराने शिलालेखो में 
'पार्थव” रूप मिलता हैं जिससे युनानी 'पराथिया! शब्द बना 
है । युरोपीय विद्वानों ने 'पक्ुत/ शब्द को इसी 'पाथिव 
का श्रपश्र श या रूपातर मानकर पछुव और पारद को एक 
ही ठहराया हैं। पर सस्कृत साहित्य में ये दोनों जातियाँ 
भिन्‍न लिखी गई हैं। मनुस्मृति के समान महाभारत भौर 
वृहत्स हिता में मी 'पह्लव' 'पारद' से प्रलग झाया है। श्रत 
'पारद' का 'पह्चव” से कोई सबंध नहीं प्रतीत होता । पारस 
में पहुच शब्द शाशानवशी सम्राटों के समय से ही भाषा 
झौर लिपि के भ्र्थ भें मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि 
इसका प्रयोग अभ्रधिक व्यापक अर्थ में पारसियों के लिये 
भारतीय ग्रथो में हुआ है ॥ किसी समय मे पारस के सरदार 
पहलवान” कहलाते थे । सभव है, इसी शब्द से 'पह्ुव' शब्द 
वना हो। मनुस्मृति में पारदो' और 'पह्ुऑ्रों' आदि को 
श्राविम क्षत्रिय कहा है जो ब्राह्मणों फे भ्रदर्शव से सस्का रभ्रष्ट 
होकर शुद्ग॒त्व को प्राप्त हो गए । 

पारद्शक -3ि? [सं०] १ जिसके भीतर से होकर प्रकाश की किरणों 
के जा सकने के कारण उस पार की वस्तुएँ दिखाई दें। 
जिससे भ्रारपार दिखाई पडे | जेसे,--शीशा पारदर्शेक पदार्थ 
है। २ पार को दिखानेवाला (को०)। 

पारदर्शिका-वि" ऊ्ौ० [ सं० पारदर्शक ] झआरपार दिखाई देने- 
वाली । उ०-नव मुकुर नीलमणि फ़लक श्रमंल, ओो 
पारदशिका चिर चंचल ।-- लहर, पृ० ४८ । 

पारदर्शी-वि० [ सं० पारदर्शिनू ] १, उस पार तक देखनेवाला। 
३ दूर तक देखनेवाला। परिणामदर्शी । दुरदर्शी। चतुर | 
बुद्धिमान । ३ जिसका खूब देखा सुना हो। जो पूरा पूरा 
देख चुका हो । 

पारदाकार--वि [सं०| पारे के समाव श्वेत श्ौर चमकदार | उ3०--- 
पुति ऋषीकेश झकित शभ्रति शोभित कठ पारदाकार ।---सु दर 
ग्रण, भा० १५ पृ० ५१ । 

पारदारिक--उड्डा पुं० [सं०] परस्त्रीगामी । जार। 

पारदाय--सज्ञा पुं० [ सं० पारदाय्ये ] पराई स्त्री के साथ गमन। 
पर-स्री-गमन । व्यभिचार | 

पारदए्वा--वि० [ सं० पारचध्श्वन्‌ ] १ पारदर्शी। दूरदर्शी । २, किसी 
चिपय का पूर्णो ज्ञाता की०। 

पारदेशिक--वि० [ स० ] १ विदेश का। भन्‍्य देश का । विदेशी । 

“ २ यात्रा करनेवाला | मुसाफिर को०ण॥ 

पारदेश्य--वि” [सं०] दूसरे देश से सवधित | पारदेशिक [कोण | 

पारधि(3--सज्ञ पुं० [ स़त० पापरिंक, प्रा० पारख्विय, हिं० पारधी ] 
द० 'पारधी' | उ०-पहिलें पारधि जाइ वन घात करे चहेँ 
फेर । सपरि कुँमर तव कठक ले, सेसे जाइ भ्रहेर ।--च्रित्रा ० 
पृ० २३॥ 
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पाशना 


पारधो"--सज्जा पुँ० [ सं० परिधान ( >आउ्छादन ) प्रथवा से० 
पापद्धिक, प्रा० पारसखिश्र | १ ठ्ट्टी श्रादि की भोट से पशु 
पक्षियों को पकडने या मारनेवाला। घहेलिया । व्याघ। 
उ०--ह_ग पारधी की मत्ति कहा कीनी वाद-रस प्याइ 
वान मारथो तानि ।--घनानद, पु० ३५६। २ शिकारी | 
अहेरी । हृत्यारा । बधिक | 


पारधी *-- यछ्या जी? झ्ोट । झाड । 
मुद्दा ०--पारधी पढ़ना >भोट से होकर कोई वष्यापार देखना 

या किसी की बात सुनना । 

पारन--सच्चा पुं० [ सं० पारणा ] दे? 'पारण' ॥ 

पारना--क्षि० स०[हि० पारना (पड़ना) क्रि० स० रूप] १ डालना । 
गिराना। उ०-पारि पायन सुरन के सुर सहित भस्तुति 
कीन ।--मभारतेंदु ग्र ०, भा० ३, पृ० ७६ । २, खा या उठा 
न रहने देना । जमीन पर लबा डालना | ३ लोठाना । उ०- 
(के ) पारिगो न जाने कौन सेज पै वनन्‍्हैया को |-- 
(शब्द ०) । (ख़ ) धन्य भाग तिहे रानि फौशिला छोट 
सुप मह पारे |---रघुराज ( शब्द० ) ॥ ४ कुश्ती या लडाई 
में गिराना । पछाडना । उ०--सोइ भुज जिन रण विक्रम 
पारे ।--हरिचद्र ( शब्द" )। ५ किसी वस्तु को दुसरी 
वस्तु में रखने, ठहराने या मिलाने के लिये उससें 
गिराना या रखना ।६ रखना। उ०--मन न घरति मेरो 
कह्यो तू आापती सयान। अहे परत्ति परि प्रेम की परहय 
पार न प्रात ।--बिहारी ( शशद० ) । 

योौ०-पिंडा पारनाजपिंडदान करना। उ०--जाय बनारस 

जारधो कया | पारयो पिंड नहायो गया। --जायसी 
(शब्द ०) । ७. किसी के पभतर्गत करना। किसी वस्तु या 
विषय फे भीतर लेना । शामिल करना। उ०->-जे दिन 
गए तुमह विनु देखे। ते विरचि जनि पारहि लेखे। 
तुलसी (शब्द०) | ८ शरीर पर घारण करना । पहनना । 
उ०--श्याम रंग घारि पुनि वसुरी सुधारि कर, पीत पठ 
पारि वानी भघुर सुनावेंगी ।-- श्रीघर ( शब्द० ) । ६ बुरी 
बात घटित करना । शभ्रथ्यवस्था श्रादि उपस्थित करना। 
उत्पात मचाना | उ०--भौरे भाँति भएडव ये चौसर चंदन 
चद | पति बिनु भ्रति पारत बिपति, मारत मारू चद ।--- 
विह री (शब्द०) १० सचे पशादि में डालकर या किसी 
वस्तु पर जमाकर कोई वस्तु तैयार करना ।॥ जंसे, इंटे या 
खपडे पारना, काजल पारना । ११ सजाना। बनाना। 
संवारना | 5०--माँग मरी मोत्तिन सो पटियाँ नीकै पारी । 
नंद० ग्र ०, पृ० रे८प६। 

पारना(छर१--फ्रि० भ्र० [ स० पारय (>योग्य) वा हिं० पार, जसे, 
पार क्षमना ( >हो सकना ) | सकना | समर्थ होता | उ०-- 
प्रतु सन्‍्मुख पछु कहइनस पारइ। पुनि पुनि चरन सरोज 
निहारइ ।--तुलसी ( शब्द० )। 

पारना(9भै-क्रि० सं० [ सं० पाज्ञन ] दे” 'पातलना!। उ०--नेमनि 
सग फिरे भटवयों पल मूंदि सख्प निहारत व्यों नहिं। स्थाम 


पार्वती 


सुजान कृपा घनपानेंद श्रान पपीहनि पारत फ्यो नहीं। 
“+घनान द, पृ० १४९ ॥ 

पारबती--सज्य खी० [ स० पावती ] 'पावंती' | उ०--परारबत्ती भल 
अभ्रवसरु जानी । गईं सत्रु पहि मातु भवानी | “मानस, 
१।१०७ । 

पारह्रह्मय--सज्ञा पुं० [ स० परचक्म ] दे? 'परब्रह्म॑ | उ०--समै काल 
वबसि होय, मौत कालौ की होती। पारब्नहा भगवान भरे ना 
अ्रविगत जोती ।+--पलटू०, भा० १, पृ० २१ ॥ 

पारभ्षत- सञ्ञा पुं० [ सं० प्राष्ोत ] उपायन । उपहार । भेंट [को० । 

पारमहस्य--ग? [ स० ] परमहस से सवधित । परमहस का [कोणु। 

पारमार्थिक--वि० [ स० ] १ परमार्थ सबधी । जिससे परमार्थ सिद्ध 
हो । जिससे मनुष्य को पारलौकिक सुख हो ।२ वास्तविक | 
जो केवल प्रतीति वा भ्रम न हो।| सदा ज्यो का त्यो रहने- 
वाला । नाम छूप से भिन्‍्त शुद्ध सत्य । जैसे, पारमाथिकी 
सत्ता, पारमाथिक ज्ञान । ३ सर्वोत्तम | भ्रत्युत्तम । सर्वोत्किष्ट 
(को०) | ४ परस्पर विभक्त (को०) । 

पारमाथ्यें--सज्ञा पु० [ स० ] परम सत्य । शुद्ध सत्य [को०। 

प/रमिक-- वि? [ सं० ] [वि० सत्री० परमिकी |] श्रेष्ठ । सर्वोत्तम । 
मुख्य [की०' । है 

पारसित--वि" [ स० ] १ उस पार या किनारे गया हुम्ना । २० 
सर्वातिशायी । सर्वोत्क्ृष्ठ [को० । 

पारमसिता -सज्ञा ली० | सं० ] पूर्णता । गुणों की पराकाष्ठा [कोन । 

विशेष --पारमिता छह कही गई हैं,---(१) दान, (२) शील, 

(३) क्षमा, (४) घैयें, (५) ध्यान श्ौर (६) प्रज्ञा | कुछ 
लोगो के मत में सत्य, श्धिष्ठान, मैत्र भौर उपेक्षा को 
मिलाकर यह १० कही गई हैं । 

पारसेश्घर--१० [ सं० ] परमेश्वर सबधी । परत्रह्म संवधी [को०] | 

पारसेष्स्य--सशा पुंण [ सं० ] १ श्रेष्ठता । सर्वोच्च स्थान । 
सर्वेश्वरता । २ राजचिह्न को०। 

पारय -ति० [ सं० ] उपयुक्त । योग्य [कोण | 

पारयिष्य[ु “वि? [ म॑ं० ] १ सतोषजनक। तृप्तिदाषक॥। २ पार 
करने या पुरा करते में शक्त । ३ जिसने पार कर लिया हो 
जिसमे पूर्ण कर लिया हो (कोन | 

पारलोकय --वि० [ सं० ] दे 'पारलौकिक कौ । 

पारत्ौंकिफ' --वि? [ सं० ] १ परलोक सवधी । २ परलोक में 
शुभ फल देनेवाला । 

पारलॉकिक*--सच्ञा पुं० अत्येषि- कम (कोन । 

पारवत-सझ पृं० | स० ] कबूतर | पारावत को०। 

पारवग्य--वि० [ स॑ं० ] भ्रन्य वर्ग या दल का। अपर पक्ष का। 
अन्यदलीय । विरोधी (कौन । 

पारवश्प -सल्चा पु. [ स० | परव्रशता | परतत्नता । 

पारविपयिकर- वि* [ स० ] दुसरे राज्य का । विदेशी ( कौटि० )। 

६-३१ 
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पारस 


पारशव"--वि० [सं०] [ वि? ली० पारशवी ] १ लौहनिमभित | 
लोहे का वना हुप्रा । २ परशु का | परशु सबंधी [को०। 

पारशव--सज्ञा पु० [ स० ] १ याशवल्क्य स्पृति के भ्रनुसार ब्राह्मण 
पिता और शूद्रा माता से उत्पन्त पुरुष या जाति । २ पराई 
स्त्री से उत्पन्‍्त पुज। ३ लोहा | ४ एक देश का नाम जहाँ 
मोती निकलते थे । 

पारश्व(3' वि० [ स० पाश्व॑ ] प्रोर। तरफ। पाएवं। उ०--जाके 
दुहूँ पारश्व पेंचमहले भहँल छवि छाजते ।-प्र मघन ०, भा० 
१, पृु० ११४॥। 

पारश्व 4, पारश्वधिक--सज्ञा पु" [सं०] परशुधारी व्यक्ति। 
फरसा लेकर युद्ध करनेवाला योद्धा [को०] । 


पारश्वय -सज्ञा पु० [ स॑ं० ] सुबर्णा । सोना । 

पारषद(9'--सक्षा एुं० [ सं० पार्षद ] दे० 'पार्पद' । 

पारषो--सज्ञा पु० [ स० परीक्षक ] दे” 'पारखी' | उ०--रत्त पारषी 
ने ऐसे दरिद्र के हाथ मे ऐसी प्लननमोल रत्नजडित भूढ 
की देखकर मन मे चोर समझा शौर कोतवाल के पास भेजा । 
--भारतेंदु भर ०, भा० ३, पृ० ३१। 

पारस --सज्ञा पुं० [ सं० स्पश, हिं० परस ] १ एक कल्पित.. २ 
जिसके विषथ मे प्रसिद्ध है कि यदि लोहा उससे छुलाया ज 4 
तो सोना हो जाता है। स्वर्ण मरि[ । उ०--पारस मनि लि 
भ्रप्प कर दिय प्रोहित कह दात ।--प० रासो, १० ३३। 

विशष--हस प्रकार के पत्थर की वात फारस, श्ररव तथा २ 
में भी रसायनियों श्रर्थात्‌ कीमिया बनानेवालो के बीच 4 
थी । योरप में कुछ लोग इसकी खोज मे कुछ हैरान भी हुए 
इसके रूप रग भादि तक कुछ लोगो ने लिखे । पर प्रत 
सब झयाल ही रूयाल निकला। हिंदुस्तान से श्रव तक बहु 
से लोग नैगाल मे इसके होने का विश्वास रखते हैं । 
२ भत््यत लामदायक श्रौर उपयोगी वस्तु । णैसे,-- श्रच्छा 4/९ 

तुम्हारे हाथ लग गया है। 

पारस *--वि" १ पारस पत्थर के समान स्वच्छु और उत्तम 
चंगा | नीरोग । तदुरुत्त । जैसे -योडे दिन यह दघा स 
देखो देह कैसी पारस हो जाती है । ३ जो किसी दुसरे को 
अपने समान कर ले। दूसरो को पश्रपने जँसा बनानेवाला 
उ०--पा रस जोनि लिलाटहि श्रोती । दिष्टि जो करे होइ 0। 
जोत्ती । --जायसी ( शब्द० ) | 

पारत--पज्ञा ६० [ हि? परसना ] १ खाने के लिये लगाया ६ 
मोजन । परसा हुआ खाना । २ पत्तल जिसमे खाने के - 
पकवान मिठाई, श्रादि हो । जैसे,--शों लोग वैठकर न 
खायेंगे उन्हे पारस दिया जञायगा । 

पारस --सज्ञा पुं०[ स० पाएवं] १ पास | निकट | समीप । उ०-( 
भूकुटी कुटिल निकट नैनन के चघपल होत यहि भांति । 
तामरस पारस खेलत वाल भ्रृग की पाँति ।--सूर (शब्द० 
(ख) उत श्यामा इत सखा मडली, इत हरि उत क्षणव 


पारस 


मनो तामरस पारस खेलत मिलि मधुकर गरु जारि |सूर 
(शब्द०) । २ घेरा । मडल । 


पारस"--सशा पु० [ स० पत्तास ] बादाम या खुबानी की जाति का 


एक भोला पहाडी पेड जो देखने में ढाक के पेड सा जान 
पडता है । 


विशेष--यह हिमालय पर सिंधु के किनारे से लेकर सिक्किम 
तक होता है | इसमे से एक प्रकार का गोंद और जहरीला 
तेल निकलता है जो दवा के काम में श्राता है। इसे गीदड 
ढाक श्रौर जामन भी कहते हैं । 


पारस*--सज्ञा पुं० [ सं० पारस्य ] हिंदुस्तान के पश्चिचम सिधुनद मौर 


श्रफगानिस्तान के श्रागे पडनेवाला एक देश | प्राचीन काबीज 
झौर वाह्वीक के पश्चिम का देश, जिसका प्रताप प्राचीन काल 
में बहुत दूर दूर तक विस्तृत था भौर जो भ्रपनी सम्पता भौर 
शिष्टाचार के लिये प्रसिद्ध चला ग्राता है । 


विशेष--पभ्रत्यत प्राचीन काल से पारस देश श्राय्यों की एक शाखा 
का वासस्थान था जिसका भारतीय प्रार्यों से घनिष्ट सब्रध 
था। प्रत्यत प्रावीन वैदिक युग मे तो पारस से लेकर गगा 
सरयू के किनारे तक की सारी भूमि श्राय॑भूमि थी, जो प्रनेक 
प्रदेशो मे विभवत थी । इन प्रदेशों मे भी कुछ के साथ आर्य 
शब्द लगा था। जिस प्रकार यहाँ श्लार्यावर्त एक प्रदेश था 
उसी प्रकार प्राचीन पारस में भी भ्राघुनिक ध्रफगानिस्तान से 
लगा हुप्ना पूर्वीय प्रदेश 'श्रियान! या ऐयॉनि! ( यूतानी-- 
एरियाना ) कहलाता था जिससे ईरान शब्द वना है । ईरान 
शब्द प्लार्यावास के श्रथ॑ में सारे देश के लिये प्रयुक्त होता 
था। शाशानवशी सम्राटों ने भी भपने को 'ईरान के शाहशाह! 
कहा है । पदाधिकारियों के नामों के साथ भी 'ईरान? शब्द 
मिलता है-जैसे 'ईरान-स्पाहपत' ( ईरान फे सिपाहपत्ति या 
सेनापति ), ईरान श्रवारकपत” (ईरान के भंडारी ) 
इत्यादि । प्राचीन पारसी भ्रपने तासों के साथ श्राय॑ं शब्द 
वडे गोरव के साथ जग्ाते थे। प्राचीन सम्राट दारयवहु 
(दारा) ने भ्रपने को अरियपुन्र' लिखा है। सरदारो के 
नामों में भी झार्य शब्द मिलता है, जैसे, भश्ररियशम्त, 
झरियोवज निस, इत्यादि | 


प्राचीन पारस जिन कई प्रदेशों में बेटा था उनमें पारस की खाड़ी 
फे पूर्वी तट पर पडनेवाला पार्स या पारस्य प्रदेश भी था 
जिसके नाम पर झागे चलकर सारे देश का नाम पडा | इसरी 
प्राचीन राजघानी पारस्यपुर ( युनानी-पत्तिपोलिस ) थी, 
जहाँपर शभ्रागे चलकर 'इश्तख' बसाया गया । वैदिक काल मे 
पारस! नाम प्रसिद्ध नही हुआ था। यह नाप हृखामनीय वश 
के सम्राटो के समय से, जो पारस्य प्रदेश के थे, सारे देश के 
लिये व्यवहृत द्ोने लगा। यही कारण है जिससे वेद श्ौर 
रामायण मे इस शब्द का पता नही लगता । पर महाभारत, 
रघुवश, कथासरित्सागर धादि मे पारस्य भौर पारसीको का 
उल्लेख वरावर मिलता है । 


प्रत्यंत प्राचीन युग के पारसियों श्रौर वेदिक श्रार्यों में उपासना, 


२६६६ 


पारस* 


कर्मकाड श्रादि मे भेद नही था। वे भ्रग्नि, सूर्य वायु आदि की 
उपासना और अग्निहोत्र करते थे। मिथ (भिन्न >सूर्य ), 
वायु ( वायु ), होम ( सोम ), झरमइति (८ भ्रमति), 
अ्हमत्‌ ( >पश्नर्यमन्‌ ), नह््यंसह (+-नराशस) श्रादि उनके 
भी देवता थे। वे भी बडे बड़े यएन (यज्ञ) करते, सोमपान 
करते गौर भ्रच्नवन( श्रथरवत्र्‌ ) नामक याजक काठ से काठ 
रगडकर प्रर्नि उत्पन्न करते थे । उनकी भाषा भी उसी एक 
मूल प्रायंगरापा से उत्पन्न थी जिससे वैदिक श्लौर लौकिक 
सस्कृत निकली हैं | प्रत्चीन पारसी और वैदिक सस्कृत मे कोई 
विशेष भेद नहीं जान पडता | ग्रवस्ता मे भारतीय प्रदेशों और 
नदियों के नाम भी हैं। जैसे, हम्तहिदु ( सप्तस्तिष् > पजाव 
हरस्वेती ( सरस्वती ), हरयू (सरयु) इत्यादि । 


वेदों से पता लगता है कि कुछ देवताओं को अ्रसुर सज्ञा भी दी 


जाती थी ॥ वरुण के लिये इस सज्ञा का प्रयोग कई वार हुप्ना 
है | सायणाचार्य ने भाष्य मे भ्रसुर शब्द का श्रर्थ लिखा है-- 
'असुर सर्वेषा प्रणद! | इंद्र के लिये भी इस सब्चा का प्रयोग 
दो एक जगह मिलता है, पर यह भी लिखा पाया जाता हैं 
कि “यह पद प्रदान किया हुश्रा है” | इससे जान पडता है कि 
यह एक विशिष्ट सज्ञा हो गई थी। बेदो मे क्रश वरुण पीछे 
पडते गए हैं भौर इद्र को प्रधानता प्राप्त होती गई है | साथ 
ही साथ भअसुर शब्द भी कम होता गया है। पीछे तो भसुर 
शब्द राक्षस, देत्य के भर्थ में ही मिलता है । इससे जान पडता 
है कि देवोपासक भर असुरोपासक ये दो पक्ष भायों के वीच 
हो गए थे । 


पारस की श्रोर जरयुप्त ( प्राघु० फा० जरतुएत ) नामक एक 


ऋषि या ऋत्विक्‌ (जोता स० होता ) हुए जो असुरोपासको 
के पक्ष के थे। इन्होने भ्रपनी शाखा ही झलग कर ली झौर 
'जंद भ्रवस्ता' फे नाम से उसे चलाया। यही 'जद भवस्ता' 
पारसियों का धर्मग्रथ हुआ । इससे देव शब्द दैत्य के श्रथ॑ में 
थ्राया है | इद्र या वत्रहत्‌ ( जद, वेरेथघष्न ) दैत्यों का राजा 
कहा गया है। शश्नोव (शर्व) भश्लौर नाहुइत्य ( नासत्य » भी 
देत्य कहे गए हैं। भ्रन्न ( प्रगिरत्त ? ) नामक भगिनयाजको 
की प्रशसा को गई है श्रौर सोमपान की निंदा | उपाय 
अहुरमज्द ( सर्वेज्ञ भ्रसुर ) है, जो घर्मं भौर सत्यस्वरूप है । 
अहमन ( भर्यमत्त ) भ्रधर्म श्रौर पप का श्रधिष्ठाता है। 
इस प्रकार जरथुसत्र ने में शौर शभ्रधमं दो & 6 शक्तियों की 
सूक्ष्म कल्पना की और शुद्धाचार का उपदेश डिया | जरथुस्त्र 
के प्रभाव से पारस में कुछ काल के लिये एक भ्रहुमंज्द की 
उपासना स्थापित हुई भौर वहुत से देवताओ को उपासना 
और कमंकराड कम हुआ । पर जनता का सतोष इस सूक्ष्म 
विचारवाले धर्म से पूरा पुरा नही हुप्रा। शाशानो के समय 
में मगर याजको झौर पुरोहितो का प्रभाव बढ़ा तव बहुत से 
स्यूल देवताश्रों की उपासना फिर ज्यो की त्यों जारी हो गई 
झोर कमंकांड की जटिलता फिर वही हो गई । ये पिछली 
पद्धतियाँ भी 'जद अवस्ता' मे ही मिल गईं | 


जिद भवस्ता' मे भी वेद के समान गाथा (गाथ ) भौर मणझ् 


पारसनाीथ 


(मथ) हैं। इसके कई विभाग हैं जिनमें 'गाथ' सबसे प्राचीन 
प्रौर जरथुस्त्र के मुह से निकला हुमा माना जाता है। एक भाग 
का नाम 'यश्न' है जो वैदिक 'यज्ञ' शब्द का रूपातर मात्र है। 
विस्पदं, यस्त ( वैदिक इष्टि ), वदिदाद्‌ आदि इसके शोर 
विभाग हैं। वदिदाद्‌ में जरथुल्ल भोर भहुरमज्द का धर्म 
सबंध में संवाद हैं। 'अ्रवस्ता' की भाषा, विशेषत गाथा की, 
पढ़ने मे एक प्रकार की श्रपञ्न श॒ वैदिक ससस्‍्क्ृत सी प्रतीत 
होती है। कुछ मत्र तो वेदमन्नों से विलकुल मिलते जुलते 
हैं। डाक्टर हाग ने यह समानता उदाहरणो से बताई है 
झौर डा० मिल्स ने कई गाथाओ का वैदिक संस्कृत में ज्यो 
का त्यो रूपातर किया है | जरथुस्त्र ऋषि कब हुए थे इसका 
निश्चय नही हो सका है । पर इसमे सदेह नहीं कि ये ध्रत्यत 
प्राचीन काल में हुए थे । शाशातों के समय में जो 'प्रवस्ता' 
प्र भाष्य स्वरूप श्रतेक प्र थ बने उनमे से एक में व्यास हिंदी 
का पारस में जाना लिखा है| सभव है वेदग्यास श्रौर जरथुस्त्र 
समकालीन हो । 


पारसनाथ--सश्चा पुं० [ सं० पाश्थनाथ ] दे” पाश्वताथ । 
पारसव 3'--घ5छ्या पुं? [ सं" पारशव |] दे” पारशव' | 
पारसा--बि० [ फ़रा० ] पतिव्रता । सच्चरित्र । सती साध्वी । 3३०--- 


झथधी यो पाकदामन पारसा नार, नमाज पच वरक्ताँ होर जिक्र 
चार ।--दक्खिनी ० १० २४६ 


पारसाई--सज्ा क्षी" [ फा० ] सच्चरित्रता । सदाचार | 3०-- 
पारसाई श्रीर जवानी क्यो कर हो, एक जगह झाग पानी 
क्यो कर हो | --कविता कौ०, भा० ४ पु० २७ | 


पारसिक --सशा पुं० [ सं० | दे? 'पारसीक' [द्यो० । 


पारसी 39)--.वि० [ फा० पारस ] पारस देश का। पारस देश 
सबधी । जैसे, पारसी भाषा पारसी बिल्ली । 


पारसो--सज्ा पु. १ पारस का रहनेवाला व्यक्ति । पारस का 
आदमी । २ हिंदुस्तान में बबई और गुजरात की शोर 
हजारो वर्ष से बसे हुए वे पारसी जिनके पुर्वज मुसलमान होने 
के डर से पारस छोडकर भ्राए थे । 


घिशेष--सत्रु ६४० ई० में तहाबजद की लडाई के पीछे जब पारस 
पर पभ्रव के मुसलमानों का श्रघिकार हो गया भौर पारसी 
मुसलमान बनाएं जाने लगे तब श्रपने आायंधर्म की रक्षा के 
लिये बहुत से पारसी खुरासान में आकर रहे। खुरासान में 
भी जव उन्होने उपद्रव देखा तव वे पारस की खाडो के मुहाने 
पर उरगूज नामक टापू में जा बसे। यहाँ पद्रह वर्ष रहे। 
भागे बाघा देख प्रत भे सन्‌ ७२० में वे' एक छोटे जहाज पर 
भारतवर्ष की श्रोर चले श्राए जो शरणागतो की रक्षा के 
लिये बहुत काल से दुर देशों में प्रसिद्ध था | पहले वे दीऊ 
नामक टापू में उत्तरे, फिर गुजरात के एक राजा जदुराखा ने 
उन्हें समाव नामक स्थान में वसाया और उनकी झग्निस्थापना 
ध्ोरमदिर के लिये बहुत सी भूमि दी। भारत के वर्तमान 
पारसी उन्हीं की सतति हैं । पारसी लोग भ्रपतने सबत्‌ का 


२६६७ 


पारा 


झारभ अपने अ्तिम राजा यज्दगर्द के पराभव काल से 
लेते हैं । 

पारसीक-सज्ञा पुं० [ स॑० ] १ पारस देश। ३ पारस देश का 
निवासी | उ०--कुमार० -भ्राज तो कुछ एारसीक नततंकियाँ 
श्रानेवाली हैं ।--स्कद०, पृ० १४। ३ पारस देश का घोड़ा । 

पारसीक यमानो--उच्च छ्ी० [ स० ] खुरासानी श्रजवायन । 

पारसीक बचा--पजश ज्ली० [स०] खुरासानी बच । 

पारसीकेय --सज्ञा पु० [ ख० ] १ कुकुम । 

पारसीकेय --वि० पारस देश सबधी । पारस देश का कीन । 

पारसकर--सझ्ा पुं० [ स० ] १ एक देश का प्राचीन नाम । २ एक 
गृह्मसुशत्रकार मुनि । 

पारस्नेणेय--सज्ञा ० [स०] पराई स्री से उत्पन्न पुत्र | जारज पुत्र । 

पारशपरिक--वि० [ स० ] परस्परवाल।। परस्पर में होनेवाला । 
ग्रापप्त का । 

पारस्य--सक्षा ईं० [ स० ] पारस देश । 

पारस (9'--सच्चा पु० [ सं० स्तर्श ] दे” 'वारस! ( मणि ) | उ०-- 
कुब्बेर श्रति सुख पाय, पारस्स मति दिय श्राय ।--१० रासो 
पृ० २५ | 

पारहस्य--वि० [ छ॑० ] दे० 'पारमहस्य [को०]। 

पारा ---प्तज्ञा री” [ स० ] एक नदी जो पारियात्र पर्वत से उ्५ 
कही गई है की०]। 

पारा*--सश्ा पु० [ स० पारद ] चाँदी की तरह सफेद, झौर च .कीय 
एक घातु जो साधारण गरमी या सरदी में द्रव भ्रवस्था 
रहती है । 

विशेष-- खूब सरदी पाकर पारा जमकर ठोस हो जाता है 
यह कभी कभी खानों में विशुद्ध रूप में भी बहुंत सा 
जाता है, पर भ्रधिकतर भौर द्वव्यों के साथ मिला हुआ 
जाता है | जंसे, गधक झोर पारा मिला हुआ जो द्रव्य 
है उसे इंगुर कहते हैं। गधक झोर पारा ई गुर से भ्रलग 
दिए जाते हैं। पारा पृथ्वी पर के बहुत कम प्रदेशों 
मिलता है। भारतवर्ष में पारे की खानें भ्रधिक नही 
केबल नैपाल मे हैं। श्रधिकतर पारा चीन, जापान भौर . 
से ही यहाँ भाता है। पारा यद्यपि द्रव अवस्था मे रहता 
तथापि बहुत भारी होता है । 
इंगुर से पारा निकालने में स्वेदनविधि काम में लाई जाती 

ईगुर का टुकड़ा तेज भरमी द्वारा भाष के रूप में कर 7 
जाता है जिससे विशुद्ध पारे के परमाणु श्रलग हो जाते 
भाप रूप मे फिर पारा अपने भ्रसली द्रव रूप में लाया « 
है। पारा बहुत से कामो मे श्राता है । इसके द्वारा दा 
निकले हुए प्रनेकद्रव्यमिश्रवित खड्टो से सोना चांदी 
बहुमूल्य घातुएँ भ्रलय करके निकाली जाती हैं । यह इस » 
किया जाता है कि खड या टुकड़े का चूर्ण कर लेते हैं, 
उसके साथ युक्ति से पारे का ससर्ग फरते हैं । इससे यह 
है कि सोने या चाँदी के परमाणु पारे के साथ मिल जाते 


पाराएँ 


फिर इस सोने या चाँदी में मिले हुए पारे को स्वेदनविधि से 
भाप के रूप में भ्रलग कर देते हैं श्रौर खालिस सोना या 
चाँदी रह जातां हैं । वात यह है कि इन घातुम्रो में 
पोरे के प्रति रासायनिक प्रवृत्ति या राग होता है । 
इसी विश्येपत्त फे कारण पारा रसराज कहलाता है 
झौर ईसके योग से धातुओ्रो पर अनेक प्रकार को क्रियाएँ 
की जाती हैं। पारे फे योग से, राँगे, सोने, चांदी श्रादि को 
दूसरी घातु पर कलई या सुलम्मे के रूप मे चढाते हैं) जिस 
घातु पर मुलम्मा चढाना होता है उसपर पहले पारे शोरे से 
सघटित रस मिलाते है, फिर १ भाग सोने झ्ौर ८ भाग पारे 
का मिश्रण तैयार करके हलका लेप कर देते हैं। गरमी 
पाकर पारा तो उड जाता हैं, सोना लगा रह जाता है। 
पारे पर गरमी का प्रभाव सबसे श्रघिक पडता है इसी से 
गरमी नापने के यत्र मे उसका व्यवहार होता है । इन सब 
कामो के झ्तिरिक्त श्रीोपध मे भी पारे का बहुत प्रयोग 
होता है । 

पुराणों श्रौर वैधक की पोधियो में पारे की उत्पत्ति शिव के वीय॑ें 
से कही गई है श्रौर उसका बडा माहात्म्य गाया गया है, यहाँ 
तक कि यह ब्नह्य या शिवस्वरूप कहा गया है। पारे को 
लेकर एक रसेश्वर दर्शन ही खडा किया गया है जिसमे पारे 
ही से सृष्टि की उत्पत्ति कही गई है भौर पिंडस्थैये ( शरीर 
को स्थिर रखना ) तथा उसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति के लिये 
रससाघन हो उपाय बताया गया है। भावप्नकाश में पारा 
घार प्रकार का लिखा गया है--श्वेत, रक्त, पीत भौर कृष्ण । 
एसर्में श्वेत श्रेष्ठ है । 


वैद्यक मे पाराक्ृमि श्यौर कुष्ठनाशक, नेत्रहितकारी, रसायन, 
मधुर झ्रादि छह रसो से युक्त, स्निग्8ध, तिदोषनाशक, योग- 
वाही, शुक्रघक भ्रौर एक प्रकार से सपूर्ण रोगनाशक कहा 
गया है। पारे में मल, वक्ति, विष, नाग इत्यादि कई दोष 
मिले रहते हैं, इससे उसे शुद्ध करके खाना चाहिए | पारा 
शोधने की प्रनेक विधियाँ वैद्यक के प्रथों मे मिलती हैं । 
शोघन कर्म श्राठ प्रकार के कहे गए हैं--स्वेदन, मर्दन, 
उत्यापन, पातन, बोघन, नियासन झोर दीपन । भावप्रकाश 
में मूछंन भी कहा गया है जो कुछ श्लोषधियो के साथ मर्दन 
का ही परिणाम है । 

प्यो ०--रसराज । रसनाथ । मदहारस | रस । महातेजम्‌। 
रसलेह । रखात्तम। सुतराद। चपल। जैश्न। शिववीज | 
शिव । पश्रम्त | रसेद्र । लोकेश | टुर्घर। प्रशु। रदज | 
हरतेज । रसघातु | स्कद । देव | दिव्यरस । यशोद | सूतक ] 
सिद्धघातु | पारत | हरवीज | 


मुद्दा०- पारा पिलाना ७ ( १ ) किसी वस्तु मे पारा भरना। 
( २ ) किसी वस्तु को इतना भारी करना जैसे उसमे पारा 
भरा हो | भारी करना | वजनी करना । 
पारा--झण पूं० [ स॑० पारि [ >प्याला ) ] दीए के श्राकार का 
पर उससे बडा मिट्टी का वरतन । परई | 


श्श्प८ 


पाशशर' 


पारार---सज् पुं० [ फा० पारह ] १ ठुकडा । २ वह छोटी दीवार 
जो चूने गारे से जोडकर न बनी हो, केवल पत्थरो के टुकझे 
एक दुसरे पर रखकर बनाई गई हो | ऐसी दीवार प्राय 
बगीचे श्रादि की रक्षा के लिये चारो श्रोर बनाई जाती है । 

पारा (ए१---सब्बा पृ० [ स० पाराशर ] दे” 'पराशरर। उ०-पारा 
ऋषि मछोदरी ते कामक्रीडा करी। क्ृस्त गोपिन के संग 
भीना ।--कबी र रे०, पृ० ४५॥ 

पारापत--मज्ञा पुं० [ सं० ] कबूतर । कपोत । पारावत्त [को०] | 

पारापार--सजछ् पु० [सं०] १ समुद्र | सागर | २, आर पार। दोनो 
त्तट [को०] । 

पारापारीण--वि० [सं०] समुद्रगामी । पारावारीश [को०। 

पारायण--मशय प० [ सं० ] १ समाप्ति । पूरा करने का कार्य । २. 
समय बाँधघकर किसी ग्रथ का शभ्राद्योपात पा5] ३ पार 
जाना (को०) । 

पारायशिक--सश्ञा पुं०, वि० [ सं० ] १ पुराण झ्ादि का पाठ करने- 
वाला | भ्राद्योपात पढ़नेवाला । २ छात्र । 

पारायणी--सज्या ल्ली० [सं०] १ सरस्वती का एक नाम । २ कार्य । 
कमे । क्रिया । ३ प्रकाश | ज्योत्ति। ४ मतन । खितन कोण] 

पारारख्क--सच्य प० [म०] चट्टान । शिला । पत्थर । 

पारावत--छी० पुँ० [ सं० |] १ परेवा। पडुक। उ०--तीतर कपोत्त 
पिक कंकी कोक पारावत ।--केशव ग्र ०, भा० १, पृ० १४४। 
२ कबूतर । कपोत । उ०--सर्वदा स्वच्छुद छज्जो के तले । 
प्रेम के भादर्श पारावत पले ।--साकेत, पृ० ४ । ३ बदर ! 
४. तेंदु का वृक्ष । ५ गिरि। पर्वत । ६ एक नाग का नाम 
( महाभारत )।॥ ७ एक प्रकार का खट्टा पदार्थ (सुश्रृत) । 
८ दत्तात्रेय के गुरु । 

पारावतक--सज्षा पूं० [सं०] एक प्रकार का घान । 

पारावतकाल्षिका--सल्चा खी० [स०] बडी मालकँगनी । महा ज्योति- 
प्मत्ती लता । 

पारावतध्नी--सज्ञा खी० [स०] सरस्वती नदी [कोण । 

पारावतपदी -चज्य छ्ी० [सं०] १ मालकेंगनी | २ काऊजघा | 

पारावतांध्रिपिच्छु--प्ञा पुं० [ स० पारावतदिभ्रपिच्छ ] एक प्रकार 
का कबूतर [कोण 

पारावधाश्व--चज्ञा पुं० [ सं० |] धृष्टयुम्न का एक नाम किोगे | 

पारावती--सज्या ली? [ सं० ] १ लवली फल | हरफा रेवडी । २ 
गोपगीत । ग्वालो का गीत । ३ एक नदी का नाम । 

पारावार--सतज्ना पु [ सं० | १ झार पार। वार पार। दोनों तठ । 
२ सीमा प्रत | हृद । जैसे,--आपकी महिमा वा पारावार 
नही । २ समुद्र । 

पारावारीण--वि० [ सं० ] १. जो दोनों भ्रोर जाय । जो किसी वस्तु 
के दोनों किनारों को पहुँचा हो। २ किसी विषय का पूर्ण 
ज्ञाता | पारगत ३. पारावार भ्रर्थात्‌ समुद्रगामी [कीौ० । 


पाराशर--सब्ना पैं० [ सं० ] १ पराशर का पृत्रया वशज। २ 
ब्यास । 


पाराशर 


पाराशर"--वि० १ पराशर सवंधी । २ पराशर का बनाया हुम्रा । 
जैसे, पाराशर स्मृति । 

पाराशरि--सज्ा पुं० [ पं० ]१ पराशर के पुत्र वेदव्यास । २. 
शुकदेव । 

पाराशरी -सज्ञ पुं० [ स० पाराशरिन्‌ ] वेदव्यास के भिक्षुसूत्र का 
अ्ध्ययत करनेवाला । सन्यासीं । चतुर्थाश्रमी । 

पाराशरीय- वि? [स०] पाराशर के पास का प्रदेश भ्रादि । 

पाराशये--सया पुं० [स०] वेदव्यास । 

पारासर((--सच्या पुं० [ हिं० ] दे” पाराशर' । उ०--सिगी ऋषि 
पारासर श्राए ।--कबी र श०, भा० ४, पृु० २११ । 

पारिंद--सशा पु० [ सं० पारिनस्ध ] सिंह । शेर [को०]। 

पारिद५)*--सल्जा पूं० [ फा० परद ] पक्षी। परंदा। चिडिया। 
उ०--सात सिकारी चौदह पारिद, भिन्‍न भिन्‍न निरतावे। 
--कबीर श०, भा० ३, पृ० १। 

पारि!(--चज्ञा क्री" [ हिं० पार ] १. हद । सीमा। २ श्लोर 
तरफ । दिशा | 3०--मभोचि द्य वारि सोच सोचती विचारि 
देव चिते चहूेँ पारि घरी चार लौं चकि रही --देव 
(शब्द ०) । ३ जलाशय का तट । 

प्रारि*--सज्ञा पु० [स०] अद्य पीने का पाश्न । प्याला । 

पारिक--वि" [ हिं० पार ] पार करनेवाला। उद्धार करनेचाला । 
उ०->पारिक, में सासारिक, श्रविद्या हो व्यग्यदाम |--- 
आराधना, पू० १४। 

पारिकांक्तक--घजन्ना पुं० [ सं० पारिद्वाक्षक ] दे” 'ारिकाक्षी' [को०]। 

पारिकाक्षी---सज्ञा पु० [ सं० पारिक्षाद्षिन्‌ ] ब्रह्मज्ञान का अभिलाषी । 
तपस्वी । 

पारिकुट--अज्षा पु० [स०] सेवक । भृत्य । नौकर । 

पारिकोट(39'--सज्ञा ६० [सं० परिकोट, हिं० परकोटा] दे” 'परकोटा'। 


उ०--सोभति सोलकी पहिलि चोट से लोट किए घर 


पारिकोट ० रा०, ६ । ४२८ । 
पारिक्षित--सज्ञा पुं> [6०] परीक्षित के पुश्र जनमेजय । 
पारिख--वि” [सं०] परिखा सबधी । परिखा का । 
पारिख--सझा स्वी? [ हिं० परख ] दे” 'परख” । 
पारिख--पच्षा पुं [देश०] १ गुजरातियो की एक जाति। २. 
परखनेवाला । पारखी व्यक्ति । 
पारिखेय--व० [स०] परिखा या खाई से घिरा हुआ [को०] । 
पारिगसिक--चजा एं० [सं०] कबूतर । 
पारिप्रामिक--प्ि [स०] गाँव के चारो झोर स्थित [कौ० । 
पारिज्ञात--सज्जा पुं० [सं०] १ एक देववृक्ष जो स्वग॒लोक मे इद्र के 
नदनकानन में है । 
विशेष--इसके फूल जिस प्रकार की गघ कोई चाहे, दे सकते हैं । 
इसकी भिन्‍न भिन्‍न शाखाप्नों में अ्रनेक प्रकार के रत्न लगते 
हैँ। इसी प्रकार इस वृक्ष के श्रनेक ग्रुण पुराणों मे कद्दे गए 
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हैं। सत्यभामा की प्रसन्नता के लिये इसे श्रीकृष्ण स्वर्ग से 
इंद्र से युद्ध करके लाए थे भौर फिर उसका पूरा भोग करके 
इसे स्वगं मे रख आ्राएथे। यह समुद्रमथन के समय मे 
निकला था। 
२ परजाता। हरसिंगार। ३ कोविदार। कचनार। ४ 

पारिभद्र | फरहद । ५, ऐरावत के कुल का एक हाथी । 
६ सितोद पर्वत । ७ एक मुनि का नाम । 

पारिजावक--सज्जा पुं० [स०] १ देववृक्ष । पारिजात । २ परजाता । 
हरसिगार । २ फरहद | पारिभद्र । 

पारिणामिक--वि? [स०] १ जो पच जाय । पाच्य। २ विकासो- 
न्मुख | जिसका विकास हो सके [को०] । 

पारिणाय्य"--वि० [सं०] १ परिणय मे प्राप्त । विवाह में पाया हुआ 
(घत्त) । २ विवाह से सबधित [फो० । 

पारिणाय्य--सज्ञा ० १, वह धन जो स्त्री को विवाह में मिले । २. 
विवाह का तय होना [फो० । 

पारिणयाहथ--सच्ञा पुं० [स०] १ घर पृहस्थी का सामान। जैसे, 
चारपाई, वरतन, घड़ा इत्यादि | 

पारितथ्या-सक्ा जी० [सं.] १ सिर पर बालो के ऊपर पहनने का 
स्त्रियो का एक गहना । २ बालो को वाॉधने की मोतियों की 
लडी [को० । 

पारिवाप(9--सज्ञा पुं"[हि०] दे* 'परिताप' | उ०--भ्रत्यत पारिताप 
का विषय तो यह है कि ।--प्रेमघन ०, भा० १,प० २६१ । 

पारितोषिक्--वि० [सं०] श्रानदकर । प्रीतिकर । 


पारितोषिक *--उडा पैं० वह घनया वस्तु जो किसी पर परितुष्ट 
या प्रसन्‍त होकर उसे दी जाय श्रथवा जो किसी को प्रसन्‍्न 
करने के लिये उस्ते दी जाय । इनाम । 

पारिध्वजिक--उच्ना पुं० [सं'] फढाबरदार । भड़ा या ध्वजा लेकर 
चलनेवाला [को० ! 

पारिपंथिक--सज्ञा पृं० [ सं० पारिपन्थिक | बटठपार । डाकू । चोर । 

पारिपाध्य--सज्षा पुं० [ सं० ] परिपाटी । ढग। तरीका को०] । 

पारिपातिकरथ--सशा (० [स०] वह रथ जो इधर उघर सेर करने 
के काम का होता था। 

पारिपाप्र--्ञ युं [सं०] सप्त कुलपव॑तों मे से एक जो विध्य के 
भ्रतगंत है । 

विशेष--इससे निकली हुई ये नदियाँ बताई गई हैं--वेदस्मृति, 

वेदवती, चृत्रष्नी, सिंघ, सानदिनी, सदानीरा, मही, पारा, 
चमएयवती, त॒ुपी, विदिशा, वेचवती, शिश्रा इत्यादि ( सार्क- 
डेय हक । विष्णु पुराण मे लिखा है कि मरुक भौर मालव 
जाति इस पवत पर निवास करती थी। कही कही 'पारियात्र' 
भी इसका नाम मिलता है! चीनी यात्री हुएन्सांग' ने दर, 
के 'पारिपात्र' राज्य का उल्लेख किया है। 

पारिपात्रिक-सल्षा पुं० [सं'] १ पारिपात्र नामक पवेत पर वगने 
वाला | २, दे० 'परिपात्र' [को०। 


पारिपारव 


पारिपाश्णे--स्ा पुं० [स०] पारिपद्‌ । श्रनुचर | भ्ररदली । 

पारिपाएवेक -सज्ञा पु० [स०] दे? 'पारिपाश्विक' [कौन । 

पारिपाशििक--सण पुं० [8०] १ पास खडा रहनेवाला सेवक। 
परिषद ] अरदली । २ नाटक के श्रभिनय में एक विशेष 
नट जो स्थापक का श्रनुचर होता है। यह भी प्रस्तावना में 
सृत्रघार, नठी श्रादि के साथ भाता है | 

पारिप्लव--पश्षा पु [सं०] १ एक जलपक्षी | २ श्रश्वमेघादि यज्ञो 
में कहा जानेवाला एक अभ्राख्यान ( शतपथ ब्राह्मण )। ३ 
नाव | जहाज । ४ एक तीर्य (महाभारत) । ५ ष्याकुलता। 
बेचैनी (की०) | 

पारिप्तव'--प० १ क्षुब्ध | चचल | २ कपायमान | ३ अस्थिर | 
विचलित ।४ तिरता हुआ । उतराता हुश्ना [को०]। 

पारिप्लाग्य--धश्य पूँ० [सं०_] १ हम्त। २, व्याकुलता । बेचैनी । ३. 
चचलता | भ्रस्थिरतों | ४ कपन [को०। 

पारिभद्र-झा प० [त०] १ फरहद का पेड ॥२ देवदार। ३, 
सरल वृक्ष | सलई का पेड। ४ कुट । 

पारिभद्रक--सण पुं० [संगु १ फरहद। २ देवदार। 
कुट । 

पारिसाव्य--झब्षा पु० [धं०]| १, परिश या जामिन होने का भाव | 
२, कुठट नामक श्रोपधि । 

पारिभापिक --वि० [सं०] जिसका प्र्थ परिभाषा द्वारा सुचित किया 
जाय । जिसका व्यवहार किसी विश्वेप श्रर्थ के सकेत के रूप 
में किया जाय [ जैसे, पारिभाषिक शब्द | 

पारिमांडल्य --सज्ञा प० [ स० पारिमाणडल्य ] भ्रणु या परमाणु का 
परिमाण | 

पारिसाष्य--)ण पु० [म०] घेरा | परिधि कोन । 

पारिमित्य--ज्ना ६० [स०] सीमा | परिसीमा [को० | 

पारिमुखिक--वि० [सं०] जो समक्ष हो। सामने का। २ निकट | 
समीप (को०। ॥ 

पारिपुझय--पशा पु० [सं०| १ उपस्थिति । मौजूदगी । २ निकटता । 
समीपता [को०]। 

पारियात्र--सज्ञा पु० [सं०] दे० पयारियात्र '। 

पारियात्रिक--सज्ञा प० [सं दे? वारिपाधिकं [को०। ह 

पारियानिक--ज्ञा पु० [सं०] यात्रा का यात। वह सवारी जिसपर 
यात्रा की जाय [को०] | 

पारिरक्षक, पारिरक्षिक--पज्षा पुं० [स०] तपस्त्री | साधू । 

पारिवारिक--ति* [ स० परिवार +हक ([ प्रत्य० ) ] परिवार से 
संवधित | परिवार का | 

पारिवित्य--उञशा ए० [में०] बडे भाई के भ्रविवाद्धित रहते छोटे भाई 
का विवाह हो जाना [ोौ०॥ 

पारिविष्य--छण् पुं० [ सं० ] दे” 'परारिवित्य' [को०]। 

पारिन्नाजक, पारिन्राज्य--मज्ञा पुं० [सं०] १ परिब्राजक का कर्म या 
भाव। २ एक प्रकार का पभश्वत्व | 


३ नीम। 
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पारिश--सज्ञ पुं० [सं०] पारिस पीपल । परास पीपल | 
पारिशीक्ष--सज्ञा पु० [स०] एक प्रकार का पृश्ना या सालपूृप्रा | 
पारिशेय --सज्ञा पुं० [स०] वह जो छोड दिया गया हो । प्रवशिष्ट । 
को०] । 
पारिश्रसिकम--सज्ञा पुं० [स०] किए हुए काम की मज्ुरी । मेहनताना । 
पारिषद्‌--सज्ञा पुँ> [स०] १. परिषद में बैठनेवाला। समा में वैठते- 
वाला । समासद । सभ्य । पच। २, भनुयायिवर्ग । गण | 
जैसे, शिव के पारिषद, विष्णु के पारिषद । 
पारिपद्य--प्षा पुं० [सं०] परिपद्‌ मे बैठनेवाला दर्शक । 
पारिस(9':--खज्ञा पुं० [हि] दे” पारस” । उ०--जाकोौं पारिस विय 
नहिं तजे दिन दिन मदन महोत्सव सरजे |+--नद० ग्रं०, 
पृ० १४७ । 
पारिस पीपक्ष--सज्ञा पुं> [ सं० पारीश पिप्पल्ल | सिंही की जाति 
का एक पेड जिसमें कपास के डोडे के प्लाकार का फल 
लगता है । 
विशेष--यह फल खाने मे खट्टा होता है । इसमें भिडी के समाव 
ही सु दर पाँच दलो के बडे बडे फूल लगते हैं। इसकी जड 
मीठी भौर छाल का रेशा मीठा कसैला होता है। वैद्य॒क में 
इसके फल ग्रुरुषाक, क्ृमिष्त, शुक्रवर्धक भौर कफकारक कहे 
गए हैं। 
पारिसीयं--वि [ स० पारिस्रीय्ये ] जो बिता जोते हुए हो । जो हल 
की खेती से न उपजा हो । जैसे, तिन्‍्ती का चावल । 
पारिध्ारिक--वि० [स०] १ परिहार करतेवाला । २ हरण करने- 
, वाला। ग्रहण करनेवाला (को०) । ३ घेरनेवाला (को०) । 
पारिद्वारिक्र) --सन्ञा पुं० हार या मालाएँ बतानेवाला [को०]। 
पारिद्रिकी--सश्ा स्री० [०] एक ढग की पहेली [को०]। 
पारिदाये--ज्षा पं [ सं० पारिद्वाय्य ] १ परिहारत्व । २ वलय । 
हाथ का कडा । / 
पारिदहृप्तिक--वि० [ सं० पारिहास+इक ([ प्रस्य० ) ] परिहास- 
युक्त | हंप्ती दिल्‍्वलगी करनेवाला। हास्य विनोद से सरा 
हुआ । उ०--होलो में पारिहासिक सनवर निकालने की ।-- 
प्रेमचन ०, भा० २, पु० ३०२ । 
पारिद्यास्य --सज्ञा पुं० [स०] हेसी मजाक | दिल्‍लगी [को०] | 
पारिदीशिक --सज्ञा पु० सिं" क्षतिपूतति। नुकसानी। हरजाने 
की रकम । 
पारीद्र-- सज्ञा प० [ म० पारीन्द्र ] १ सिंह । २ अ्रजगर । 
पारी'--पच्चा ली" [ ६० बार, बारो अथवा पाली ] किसी वात 
का भ्रवसर जो कुछ अ्रतर देकर क्रम से प्राप्त द्वो। बारी। 
श्रोसरी । दे” वारी! | 
क्रि० प्र०--आना | -पढ़ना ।--होना । 
पारी*---सज्ञा स्री ० [ हिं० पारना ] ग्रुढ श्रादि का जमाया हुष्ा 
बडा ढोका | 


पारी*---सछा क्ली० [ सं० ] १, पुरवा। हुक्‍्क्ड। प्याला। २ जल- 


पारी 


समूह । ३ हाथी के पैर की रस्सी। ४ पुष्प रज। पराग 
(को०) । 
पारी -उसछा छ्ली० [ फा० था ? ] जहाज के मस्तूल के नीचे का 
भाग | (लश०) । 
पारीक्षिव--सन्ना पुं० [ स० ] १ परीक्षित का पुत्रया वशज। २ 
जनमेजय । ३ परीक्षित राजा की" । 
पारीण--वि० [सं०] १ दूसरी भोर होने या दूसरी श्रोर जानेवाला । 
२ किसी विद्या मे पारगत । किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता । 
३ पूरा करमेवाला । समाप्त करनेवाला [कीण॥ 
पारीणाहय--सज्ञा पु० [ख०] दे” 'पारिणाह्म' [के०। 
पारोय*--वि० [त०] पूर्णज्ञाता। पारगत [को०। 
पारीय*--वि० [ त्० पार+ईय (अत्य ०) ] पार का | नदी या समुद्र 
के उस पार स्थित । जसे, समुद्रपारीय देश | 
पारोरण--पक्षा पुं० [सं*] १ कछुप्रा। २ डडा। छंडी (को०)। ३ 
प्रकार का पहनावा | एक पोशाक (को०) । 
पारीश--सज्जा पुं० [स०] पारिस पीपल का पेड । 
पारु--सब्ञा पुं० [पं] १ श्रग्ति २ सूय॑ | 
पारुष्ण-सज्ञा पु० [स०] एक पक्षी [के०) | 
पारुष्य--सश्ञ पुं० [०] १ वचन की कठोरता । वाक्य को श्रश्रियता | 
बात का कडवापन । २ परुषता | रुखाई। ३, इंद्र का चन । 
४ श्रगर । ५ बृहस्पति । 
पारेरक -सझ्ञ पुं० [ख०] एक प्रकार की तलवार या कटार । 
पारेव (3)--सज्जा पृं० [हि०] दे? 'परेवा' । उ०--लष एक लष्प लष्या 
मुहा पारेवह जिन पर लिय ।--५१० रा० ११।५। 
पारेघत--सज्ञा प० [सं०] एक प्रकार का खजूर । 
परेवा(3-- सब्ना पु० [ हिं० ] परेवा। पक्षी । उ०--सदेसउ जिन 
पाठवइ, मरिस्यउों हीया फूटि। परेव" का भूल जि, 
पडिनई अश्रॉगणि त्रूटि | - ढोला०, दु० १४३ | 
प्रोकियाँ-- सज्ञा स्री० [ स० परकीया ] दे” “प्रकीया' | उ०-- 
बीजुलियाँ परोकियाँ नीठ ज नीगमियाँह | अजइ न सज्जण 
बाहुरो बलि पाछी बलियाँह ।--ढोला०, दूृ १५३ । 
पारोक्षु--त्रि" [ स० ] भ्रस्पष्ट | रहस्यमय । 
पारोक्ष्य--सब्ञा पुं० [ सं० ] मेद । रहस्य [को० । 
पारोवर्य--सज्ञा पूं० [ सं० ] परपरा [को०। 
पाक्के--सज्ञा पुँ० [ श्र० ] वडा बगीचा । उपवन । 
पाधेट--सज्ञा पुँ० [ स० ] राख । भस्म । 
पाजेन्य--वि० [ स० ] पर्जन्य सवधी । वर्षा सवधी (को०) । 
पार्ट-सज्ञा पुं० [ श्र ० ] १ नाटकांतग्रंत कोई भूमिका या चरित्र 
जो किसी अ्रभिनेता को श्रभिनय करने को दिया जाय । 
भूमिका | ज॑से--उसने प्रताप सिंह का पा बडी उत्तमता से 
किया । २ हिस्सा । भाग | जैसे--भ्राज कल वे सभा सोसाइ- 


टियों में पार्ट नही लेते। ३ ( पुस्तक का ) खड । भाग। 
हिस्सा । 


श१७रै 


पा्थिवपुत्र 


पाटि शन- सच्ञ पुं० [झ० ] बाँटने या विभाग करने की क्रिया । क्सी 
चीज फे दो या प्रधिक भाग या हिस्से करना। विभाग | 
बेंटवारा । जैसे बगाल पाटिशन । पाटिशन सुट । 
पार्टी-सज्ा ली? [ श्र ०] १ मडली । दल ॥ २ पक्ष | ३ दावत। 
भोज । 
क्रि० प्र०- देना । 


पार्दीबंदी--सज्ञा त्ली० [ श्र० पार्टी+फा० बंदी | । दलबदी | 
गुटवाजी । 


पाणु"--वि० [ सं० ] १ पत्तों का बना हुमा ( कुटी श्रादि ) । २ 
पत्तियों से प्राप्त (कर) । ३ पत्तों से सबधित [को०]। 


पार्थं--छज्ञा पुं० [ स० ] १ पृथ्वीपति । २ (पृथा का पुत्र ) भ्रजु न । 
३ युधिष्ठिर श्रौर भीम । 


घिशेष--कुती का नाम 'पृथा! भी था इसी से कुत्ती की तीन 
सतानो में से प्रत्येक को 'पार्थ” कहते थे । 
४ श्जुन वृक्ष । 
पार्थक्य--सज्ञा पुं० [ सं० ] १. पृथक्‌ होने का भाव | भेद । २ 
जुदाई । विधोग । 
पाथव--सज्ठा पूं० [ स०] १ प्रूथु होने का भाव । भारीपन । २ 
बडाई । विशालता | ३ स्थूलतां। मोटाई । 
पार्थव्*--वि० पृथु सबधी । 
पार्थसारथि--सज्चा पु० [ सं० ] १ श्रजुंन के सारथी, कृष्ण | २ 
मीमासा के एक आचाये [को०] । 
पाथिव--वि० [ स० ] १ पृथिवी सबधी। २ पृथ्वी से उत्पस्न 
पृथिवी का विकार रूप। जैसे, पाथिव शरीर।३ ४ 
श्रादि का बना हुआ । ४ सासारिक । ससार सबधी (को०) 
५ राजा के योग्य । राजसी | ६ प्रथिवी का शासक (को०) 
पाधिव*-सज्ञ पुं० १ राजा। २ तगर का पेड । ३ एक सवत्सर 
४ मगल ग्रह।४५ मिट्टी का बतंनच । ६ पृथिवी पर रहने 
वाले प्राणी । सासारिक जीव (को०) | ७ शरीर | देह (को० 
८ पाथिव लिंग | मिट्टी का शिवलिंग जिसके पूजन का ब€ 
फल माना जाता है । 


पार्थिव आय--सज्ञा खी० [ सं० ] जमीन की आमदनी । मालगुजार 
लगान ! 

पार्थिवकल्या--सज्ञा खी० | स० ] राजपुत्री । राजकुमारी [को०' । 

पार्थिवता--सज्ञा त्री० [ सं० पार्थित +ता (प्रत्य०) ] घरती 
उतन्‍्त होने का भाव | लौकिकता | उ०--दूसरी भ्रोर उन 


पाधिवता घरती के उस गुरुत्व से बेंधी हुई है जो भ्राज 
पहली प्रावश्यकता है |--शभ्रपरा, पृ० ६। 


पाधिषनद्न--सज्षा पु० [ सं० पार्थिवनन्द्न ] सूर्य [को० । 

पाथिय भंदिनी -सज्ा स््रीण [ सं० | राजा की पुत्री । ₹। 
कुमारी [को०] । 

पाथिवपुत्र-सज्ञा पुं० [ उ० ] सूर्य [कोन । 


पाथिवलिंग 


यौ० -परर्थिवपुश्रपौत्र +- यम के पुत्र युधिष्ठिर । 

पाधिव्रत्ञिग-- शा एं० [ स० पार्थिव लिझ ] १ राजा का गुण। 
२ राजबचिह्न (को०]। 

पार्थिवश्रेंछ् -घज्ा पै० [ सं० ] सर्वश्रेष्ठ राजा [कीणु। 

पाथिवसुत >चच्च पु० [ ४० ] सूर्य [कोण । 

पाथिवसुता--सच्चा ली० [सं०] राजा की पुत्री । राजकुमारी [कोण । 

पार्थिवात्मज --सज्ञा (० [ सं० ] सूर्य [कोण । 

पाधिवाधस --सज्ञ पु [ स० ] भ्रधम राजा । नीच राजा कोण । 

पाथिवी-सज्य ऊी० [ स० ] १ ( पृथिवी से उत्पन्त ) सीता । 
२ उमा | पाती । ३ लक्ष्मी (को०)। 

पार्थोँ--उण १० [ १० पार्थिव ] मिट्टी का शिवलिंग । 

पापेर -सझाय पैं० [ स० ] १ यम । २. मुट्ठी या भेंजु री मर चावल 
(को०) । हे क्षय रोग (को०) । ४ राख । भस्म (को०) । 
५ कदय का केस्तर (को०) । 

पाय तिक --वि० [ स० पार्यस्तिक ] प्रतिम । निर्णायक (फो०) । 

पाय --सज्ञा पु० [ स० पाय्य | १ एक रुद्र का नाम (शुक्ल यजु०) । 
२ भत | निश्चय । समाप्ति । परिणाम (को०) | 

पाये---० [सं० ] १ जो दूसरे तट पर या दूपरी भोर हो । २ 
ऊपरी । ३ श्रतिम । निर्णायक । ४ प्रमावकारी। 
सफल (को०) । 

पालौमेंट--सज्ञा ज्री० [भ्र० ] वह सभा जो देश ण राज्य, के 
शासन के लिये नियम बसाएं। कानून बनानेवाली सबसे 
वडी सभा । 

विशेष --इस शब्द का प्रग्रोग विशेषत अ्रगरेजी राज्य की 

शासनव्यवस्था निर्धारित करनेवाली महासभा के लिये 
होता है जिसके सदस्य जनता के भिन्न भिन्‍न वर्गों द्वारा ऋुने 
जाते हैं । प्रंगरेजी साम्राज्य के भीतर कनाडा श्ादि स्वराज्य- 
प्राप्त देशो वी ऐसी सभाग्नो के लिये भी यह शब्द श्राता है । 

पावंण--सज्ञा पु [ सं० ] वह श्राद्ध जो किसी पे में किया जाथ । 
जैसे, श्रमावास्था या ग्रहण पश्रादि के दिन किया जानेवाला 


श्राद्ध । 

पावेणु*--प्रि० श्रमावास्था या किसी पवव॑ के दिन किया जाने- 
वाला [शो०] । 

पावंत--वि० [ सं० ] १ पर्वत सबधी। २ पर्वत पर होनेवाला । 
३ जहाँ पहाड हो । 


पावेत--सज्ञा पुं० १ महनिव। वकायन । २ ईगुर | ३ शिलाजतु। 
सिलाजीत । ४ सोसा धातु । ५ एक भअस्त्र । 

पावतपीलु --वि० [ सं० |] भ्रक्षोट | श्रखरोट । 

पार्वतायन--सच्ञा पु [ सं० ] पर्वत ऋषि की परपरा या गोत्र में 
उत्पन्न व्यक्ति । 

पावेतिक--सज्ञा पुँ० [ स० ] पर्व॑तश्रेणी । पर्वंतमाला को० । 

पावती-सज स्री० [स० ] १ हिमालय पवंत्र की कन्या, शिव की 
पर्घागिनी देवी जो गौरी, दुर्गा श्रादि प्रनेक नामों से पूजी 


१६७२ 


पाश्वेगत 


जाती हैं । शिवा । भवानी । 
पर्या०--डउमा । गिरिजा । गोरी । 
२ शल्लकी । सलई । ३ गोपीचदन। ४ सिहली पीपल | ५ 
छोटा पखानभेद । ६ धाय का पौधा । ७ श्रलसी । तीसी । 
८ द्रौपदी [फो०)। € पहाडी नाला (को०)। १० गोपी। 
गोपिका (को०)। 
पारवतीनदून--सज्ञा पुं० [ सं० पार्वतीनन्दन ] १ कीतिकेय । २ 
गरोश (को०) । 
पाबेतोनेन्न -सज्ञा पूँं० [ स० ] दे? 'पावंत्तीलोचन' [कौ० । 
पावतीय--चज्मा पुं [ सं० ] पर्वत सवधी । पहाड का । पहाडी । 
पावेतोय*--सज्ञा पै० एक पर्व॑ती जाति [कौ०। 
पावत्तीलोचन-सज्ञा पु० [ से० ] ताल के साठ मेदो में से एक । 
पावदीसख - सच्चा पूं० [ सं? ] शिव [को० । 
पावतेय--वि० [ स० ] पव्ृत पर होनेवाला । 
पावतेय *--उच्चा पुं० १, अ जन । सुरमा | ९, हुसहुर का पौधा । ३ 
जिगिनी । जिगरनी । ४ घाय का पेड । 
पावेत्य--वि० [ म्लं० ] पहाडी । पर्वतीय । उ०--क्वार की भ्रयोदशी 
क्या चद्रमा पाव॑त्य प्रदेश के निर्मल श्राकाश में ऊँचा उठ 
अपनी शीतल प्राभा से आकाश शौर पृथ्वी को स्तमित किए 
था ।--विजरे०, पृ० १० | 
पाशव--सच्ञा पुं० [ सं० ] पशु या फरसे से युद्ध करमेवाला योदुवा । 
पाशुका--सज्ा स्री० [सं० ] पश्वं की हड्डी । पसली । पजर वी 
हड्डी । 
पाश्व--सचा पुं० [ स० ] १ वृक्ष का श्रधोभाग । काँख के नीचे का 
भाग । छाती के दाहिने या वाएँं का भाग । वगल | उ०-- 
एक पश्लौर विशाल दर्पण है लगा । पाश्व से प्रतिबिव जिसमे है 
जगा । --साकेत, पृ० १२ । २ इधर उधर पडनेवाला 
स्थान । श्रगल वगल को जगह । पास । निकटता । समीपता । 
यो०--पाश्व॑वर्ती > पास में वैठनेवाला। साथी या मुसाहिव । 
ह पार्श्वास्थि। पसली | ४ कुटिल उपाय । ठेढ़ी चाल । ५ 
पाश्वेनाथ (को)) । ६ पहिए की घुरी का छोर या 
किनारा (को०) । 
पाएवे--वि० समीप का । निकट का । नजदीकी । 
पाश्वक--उज्ञा पुं० [ सं० ] १ शभ्रनेक प्रक्नार के कुटिल उपाय रचकर 
घन कमानेवाला । चालबाजी के सहारे भ्रपनी बढ़ती चाहने- 
वाला । २ घोर | ठग (को०) । ३ एऐंद्रजालिक । वाजीगर 
(को०) । ४ साथी । मित्र कोण । 
पाश्वेकर--सश्ञा पुँ० [ स० ] वकाया मालग्रुजारी । पिछले साल की 
बाकी जमा । 
पाश्वंग--वि० [ सं० ] बगल मे चलनेवाला । साथ मे रहनेवाला । 
पाश्वंगे---सज्ा पु० १ सहचर | २ परिचारक (को०) । 
पाश्वेगत-वि० [ सं") १ जो वगल मे हो। जो निकट या साथ 
हो ।२ रक्षित [को० | 
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पाश्वेगय--वि० [ मं० ] दे? पाएवंग' [कोण । 
पाश्वेगायक--सछ्य पु० [स० पाश्वे + गायक] [ज्जी० पश्वेगायिका] 
पाएवं में रहकर गानेवाला व्यक्ति। अभिनय या नाटक में 
प्रोट से गानेवाला व्यक्ति । 
विशेष--दे” 'पाश्वंगायन । 
पाए्वेगायन--सज्ञा पु० [ सं० पाश्वे+-गायन ] पर्दे के पीछे से गाना । 
झभिनय या नाटक में झट से गाना । 
घिशेष--पराश्वंगायथन का उपयोग सिनेमा से श्रधिक होता है । 
जो भ्रभिनेता या श्रभिनेतियाँ प्ितय के साथ गा नही पाते 
उनके गीतो को श्रन्य गायक या गायिका से गवाया जाता है । 
ये गायक पर्दे पर सामने नहीं श्राते इनके गीत ध्वन्ति भ्रक्रित 
करनेवाली मशीन ६ ठेप रिकार्टर ) पर श्कित कर लिए 
जाते हैं जिन्हें अभिनय के समय यथास्थान बजाकर समिलित 
कर लिया जाता है। इस प्रकार के गायक या गाथिका को 
पाशवंगायक या पाशवंगायिका कहते हैं । 
पाश्येचर--वि० [ सं० ] दे प्पाश्वेग” [कोण । 
पाश्व॑त्वीय--वि० [ सं० ] बगल में स्थित । पाश्वंवर्ती [कोण । 
पाश्वेद्‌ -सज्ञा पुं० [ स०] नौकर। सेवक | उ०--पाश्वंद गण 
इधर उधर दौोड धूप करके प्पना श्रपत्ता काम करने लगे । 
--वैशाली, पु० २४६ । 
पाश्वेद्शन--सज्ा पुं० [ सं० पाश्व॑+दुर्शन ] वगल से देखता । बगल 
से देखने की क्रिया। उ०--घर्माक्त विरक्त पाश्वेंदर्शन से 
खींच नयन ।--भ्रपरा, पु० ६२ । 
पाश्व॒ंदेश--सज्ञा पुं० [ स० ] बगल । पाएवं [की०] । 
पाश्वेनाथ--सज्ञा पुं० [ सं० ] जैनो के तेईसवें तीर्थंकर । 
विशेष--वाराणसी में श्रश्वसेतल नाम के इक्ष्वाक्रुवशीय राजा थे 
जो बडे घ॒र्मात्मा ये। उनकी रानी वामा भी बडी विदुषी 
आर घर्मशीला थी । उनके गर्म से पौष कृष्ण दशमी को एक 
महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका वर्ण नील था भौर 
जिसके शरीर पर सर्पचिक्न था। सब लोको में भ्रानद फैल 
गया वामा देवी ने ग्रभेकाल में एक वार श्रपने पाएवं में 
एक सप॑ देखा था इससे पुत्र का नाम 'पाएवे' रखा गया। 
पाएवं दिन दिन बढने लगे भौर नौ हाथ लबे हुए । कुशस्थान 
के राजा प्रसेनजितु फी कन्या प्रभावती 'पाश्व पर अनुरक्त 
हुई । यह सुन कलिंग देश के यवत नामक राजा ने प्रभावती 
का हरण करने के विचार से कुशस्थान को श्रा घेरा। 
अश्वसेन के यहाँ जब यह समाचार पहुँचा तब उन्होने वडी 
भारी सेना के साथ पाएवं को कुशस्थल भेजा । पहले तो 
कलिंगराज युद्ध के लिये तैयार हुआ पर जब अपने मत्री के 
मुख से उप्तने पाएवं का प्रभाव सुना तब प्राकर क्षमा माँगी । 
श्रत में प्रभावती के साथ पाएवँ का विवाह हुआ । एक दिन 
पाशवे ने अपने महल से देखा कि पुरवासी पूजा की सामग्री 
लिये एक श्रोर जा रहे हैँ । वहाँ जाकर उन्होने देखा कि एक 
तपस्वी पचारिन ताप रहा है और अग्नि मे एक सर्प भरा 


ध्न्रेरे 
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पडा है । पाश्वे ने कहा --दयाहीन घर्म किसी काम का 
तही' । एक दिन बगीचे में जाकर उन्होंने देखा कि एक जगह 
दीवार पर नेमिनाथ चरित्र भ्रकित है । उसे देख उन्हे वैराग्य 
उत्पन्त हुआ भर उन्होंने दीक्षा ली तथा स्थान स्थान पर 
उपदेश झौर लोगो का उद्धार करते घुमने लगे। वे भरगिन 
के समान तेजस्वी, जल के समान निर्मेल झौर प्राकाश फे 
समान निरवलब हुए । काशी में जाकर उन्होने 'चौरासी दिन 
तपस्या करके ज्ञानलाभ फिया श्र त्रिकालज्ञ हुए। पु*ड्, 
ताम्रल्िप्त ध्ादि प्मेक देशो में उन्होने भ्रमण किया। ताम्र- 
लिप्त में उनके अनेक शिष्प हुए। शत में ध्रपता निर्वाणशकाल 
समीप जानकर समेत शिखर ( पारसनाथ की पहाडी जो 
हजारीबाग मैं है ) पर घले गए जहाँ श्रावण शुबला श्रप्टमी 
को योग द्वारा उन्‍होंने शरीर छोडा । 

पाश्वेपरिवर्तत--सज्षा पु [सं'] १. करवट बदलना। २ भाद्रपद 
मास के छुृत्णपक्ष में द्ादशी के दिन पडनेवाला एक 
त्योहार छिन । 

प्‌ श्वंसाग--सच्ञा पुं० [सं०] घगल का भाग । घाज़ू [को०]। 

पाश्वंभूमि--सछ्ा जी० | ४० पाश्वे + भूमि ] पृष्ठपत्त्मि | श्राधार । 
उ०--यहाँ तक कि प्रेमचद जैसे लेखक को भी मैं स्वतन्र 
पाएवंश्ूमि नही दे सका हें ।--तवया ०, पुृ० ४ । 

पाश्वंमढली--सशा पृ० [ सं० पाश्वंमण्डलिन्‌ ] वृत्य में एक विशेष 
प्रकार की मुद्रा कोण । 

पाश्व मौलि--सक्षा पै० [सं०] कुबेर का एक मंत्री । 

पाश्व॑चक5,---सज्ना पु० [०] महादेव [को० । 

पाश्ववर्ती'--सक्षा पु [ सं० पाश्वेवर्तिन्‌ ] [ जी” पाश्ववर्तिनी ] 
पास रहनेवाला । निकठस्थ जन । मुसाहब । सेवक । 

पाश्ववर्तीौ--वि० १ जो बगल में हो। जो पास मेहो। २ 
निकटस्थ । पास में या निकट में ही स्थित [को । 

पाश्वेशय--वि० [सं०]) १ वगल में सोनेवाला । २ करवठ से 
सोनेवाला [को०]। 

पाश्वशूज्ञ-चज्ञा पुं० [सं०] पसछी का दे । 

विशेष--सुश्रुत में लिखा है कि इसमें सुई छेदने की सी पीडा 

होती है भौर सांस कष्ट से निकलती है। यह कफ झौर वायु 
के बियबने से होता है । 

पाश्वेसंगीत- सच्चा पं [सं० पएवे-+सज्लीत] १ वह गीत जो नाठक 
या सिनेमा में भ्रभ्नतय के साथ साथ पृष्ठभूमि में बलता 
रहता है। २ वह सग्रीत जो पाश्वंगायक या पाएवं गायिका 
द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 

पाश्वेसंघान--छज्ञा प॑ं० [ सं० पाश्वंसन्धान ] वगल से इंटा को 
रखकर जुडाई करना [को०] । 

पश्वेसूत्रक--सज्जा पु० [स«] प्राचीन काल का एक झाभूषण | 

पश्वेस्थ--वि० [०] १ पास खडा रहनेवाला। २, निकट का 
निकटस्थ [को०] ॥ 


पाश्वस्थ* 


पाश्वस्थ --सब्चा पुँ० १ श्रभिनय के नदों में से एक । दे" पारिपा- 
एवंक । २, सहचर | साथी कि०। 

पाश्वीनुचर--सा पृ० [सर] नौकर । सेवक (कोण । 

पाश्वौयात--वि० [स०] जो बहुत भ्रधिक नजदीक भा गया हो । 

पाएवौर्ति--सश छी० [सं०] दे” पराएवंशूल' [को० | 

पाएवीसन्ल--वि [सं०] बगल मे बैठा या खडा हुआ्ला । पास ही में 
उपस्थित [को०॥ 

पाश्वासीन-वि० [मं०] वगल ने बैठा हुमा [को० | 

पाश्वौस्थि---मद्म पुं० [सं०] पसली की हड्डी । 

पाश्विकौ--वि० [सं०] १ वगलवाला। पाश्वंत्रतधी। २ श्रन्याय से 
रुपया कमाने की फिक्र में रहनेवाला । 

पाश्विक--सपा पुं० १ पक्षपात्ती । तरफदार । ३ सहयोगी । ३ 
सहचर । साथी । ४ धोखेबाज | चोर | ठग [को०] | 

पाश्वेकादशो--छछा स्वी० [सं०] भाद्र शुक्ल एकादशी जिस दिन 
विष्णु भगवान्‌ करवट लेते हैं । 

पाश्वोद्रप्िय-- ७0 एुं० [सं०] केकडा [को०] । 

पार्षत)--वि० [मं"] १ प्रपत्त सबधी । २ द्रुपद राजा सबधी | 

पाषत सच्चा पं द्रुपद का पुत्र घृष्टक्ष मत । 

पाष॑त्ती--उज्ा क्री" [सं०] १ द्रौपदी | ३ दुर्गा [को०]। 

पार्धद्‌--सज्ञा पुं० [सं०] १ पास रहनेवाला सेवक । पारिपद । २. 
मुसाहब । मत्री । उ०--प्रमात्यों झ्ोर पार्षद वर्गों मे भी 
भाषा के सुकवि वतंमान थे। --प्रे मघन०, भा० २, पु० 
३०९। ३ विख्यात पुरुष । 

पापद्‌*--सज्ञा खी० [सं०] सभा । परिषद्‌ [को] । 

पाषय--सचा पुं० [स०] परिपद्‌ का सदस्य | सभासद [को०] । 

पाष्णि--छज्षा खी० [संग] १. एंडी। २ 7ष्ठ। ३ सैम्यपृष्ठ । 
चदावल । ४ ठोकर | पादाघात (को०)। ५ जीतने की 
झभिलापा । विजयेच्छा (को०) | ६ जाँच पडताल । तहकीकात 
(को०) । ७ कुलटा स्त्री (छो०) | ८५ कुती का एक नाम (को०)। 

पाष्णिक्षेम--सशा ६० [सं*] विश्वेदेवा में से एक । 

पाष्णिप्रह--सज्ा (० [स०] प्रचुयायी [को०] । 

पाष्णिप्रह*--वि० पीछे से ध्राक्मण करनेवाला [को०] । 

पाष्णिग्रहण “सज्ञा पुं० [स०] शत्रु पर पीछे से श्राफ़मण करना या 
हसे धमकाना [को०] | 

पाष्णिप्राहू-सज्ञा पुं० [स०] १ सेना को पीछे से दबोचनेवाला 
(शतञ्नु) या सहायता पहुंचानेवाला (मित्र)। २ सेना के 
पिछले भाग का सचालन करनेवाला सेनानायक (को०)। ३ 
समर्थक राजा या मित्र (को०) । 

पाष्णिंघात -सच्ञा पूं० [सं०] लात मारना । पदाघात [को०]॥ 

पाष्णित्र--सश्षा पुं० [सं०] पीछे रखी जानेवाली सेना । सुरक्षित सेना 
[को०] । 

कस विया पर पुं० [सं०] सेना के पिछले भाग को कमजोर 
पड़ने पर पुष्ट करना । 
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पाष्णिप्रहार--प्ष पुं० [म०] <० पाण्णिधात' [को० । 

पास 3--सश्ा पुं० [ सं० स्पश, हिं० पारस ] रे” पारस? (मणि)। 
उ०--गुर स्पराती ग्रुझ रूप स्वरूपा। गुरू पास है श्रादि 
प्रतूगा ।+-+कयी र सा०, पृ० ६&०८। 


पासल--उच्चा ३० [श्र०] पुलिदा । बेंघी हुई गठरी । पैकेट । २ डाक 
या रेल से रवाना करने के लिये बेंघा हुआ पुलिदा या गठरी । 


मुद्दा ० +पार्सल् करना > बाँघकर या लपेटकर टाक या रेल द्वारा 
भेजना । पार्सल लगाना »वेंधी हुई गठरी या पुलिदे को 
डाफघर या रेलवे में बाहर भेजने के लिये देना । 

यी०-पार्सल क्लाक - वह कमंचारी जो पार्तल की व्यवस्था 
करता है। पार्सलघर ८ वह स्थान जहाँ पासंल लिए झौर 
दिए जाते हैं। पासंलगाड़ी, पार्सल ट्रेन > रेलगाडी जिससे 
पासल भेजा जाता है। पार्सलयाव -पाप्तल क्लौर्की । 


पास्थे(छे -पि० [ सं० पार्ण्य ] द० पाएवं!। उ०-मिकट पार्संे 
प्रविदूर तठ उपसमीप झ्र+पा स ।--भनेकार्थ ०, पृ० ४६ । 
पालक-रुणा पुं० [ सं० पालटू ] १ पालक शाक। पालकी | २ 
वाज पक्षी । हे एक रत्न जो वाला, हरा भौर लाल 
होता है ! 
पालंकी --सझा ख्ी० [ सं० पालडूी ] १ पालक शाक । पालकी | २. 
फदुरु नाम का गधद्रव्य । 
पालंक्य---3ण ६० [ से० पालडक्य ] पालक का साग | 
पात्खी (छ:--सर। सी? [ सं० पर्यद्धू पर्यड्धिका, पत्यद्धू, पलक, 
पलिञ्क, ६० पलंग, राज० पालखी ] शय्या। पलग । 
उ०--सज्जण चाल्या है सखी काज्या विरह निरसाण | पालखी 
विसहर भई, मदिर भयठ मसरणि --ठोला०, दु० ३५२ । २ 
एक सवारी । पालको । 
पालेंगा--सशा पुं० [ स० पत्यक्ू] 2० 'पलग! | उ०--पालेंग पाँव कि 
झाछे पाटठा । नेत बिछाव चले जौ वाटा | >जायसी 
(एब्द०) । 
पाक्षो-सप्ञा पुं? [सं०"] १ पालक । पालनकर्ता । २ घचरवाहा। 
३ पीकदान। शोगालदान। ४ चित्रक वृक्ष । चीते का 
पेड । ५ बगाल का एक प्रसिद्ध राजवश जिसने साढ़े तीन 
सौ बपं तक बग और मगध मे राज्य किया । ६ बगालियो 
की एक उपाधि । ७ राजा | नरेश (को०)। 
पात्ञ *--सशा पूं० [ हिं० पालना ] १ फलो को गरमी पहुँचाकर 
पकाने के लिये पत्ते बिछाकर रखने की विधि । 
घिशेष--अब कारबाह्ट नामक रासायनिक घूर्ण से भी फल 
झ्रादि पकाए जाने लगे हैं। इससे श्लाम श्ादि शभ्रपेक्षाकृत शीघ्र 
पकते हैं । 
क्रि० प्र०--डालना ।--पढ़ना । 
२ फलो को पकाने के लिये भ्रूसा या पत्ते कागज झादि विद्वाकर 
बनाया हुआ स्थान । जैसे,--पाल का पका झाम पभच्छा 


होता है। 


पाला 


मुह्ा ०--पाक्ष का या ढाज्ञ का > पाल द्वारा पका हुआ या डाल 
पर पका हुझ्ना । 
पाक्ष+--सन्चा पु० [ स० पट या पाटद ] १. वह लवा चौडा कपडा 
जिसे नाव के मस्तुल से लगाकर इसलिये तानते हैं जिसमें हवा 
भरे और नाव को ढकेले । 
क्रि० प्र०--चढ़ाना | --तानना | --उतारना । 
२ तबु । शामियाना | चेंदोवा। हे गाडी या पालकी शभ्रादि 
ढकसने का कपडा । श्ोहार । 
पाज्ञ---सज्षा कौ? [ स० पालि ] १ प्रानी को रोकनेवाला बाँध या 
किनारा | मेड । उ०-सतग्रुरु बरजे सिष करे क्यू करि बचे 
काल । दुहू दिसि देखत वहि गया पाणी फोडी पाल। 
 +दादु० पृ० १८। २ भीठा। ऊँचा किनारा। कगार । 
उ०--खेलत मानसरोदक गई । जाह पाल पर ठाढी भई। 
“>-जायसी ( शब्द० )। ३ पानी के कटाव से कुर्ओ, 
नदी झ्ादि के किनारे पर भीतर की झोर बननेवाला 
खोखला स्थान । 
पाल“--छजन्चा पु० [? ] कबूतरों का जोडा खाना । 
मैयुन । 
क्रि० प्र०--खाना । 
पाल--पड्ञा पुं० ( ? ] तोप, बदुक या तमचे की नाल का घेरा या 
सक्‍कर । ( लश० )। 
पात्ञ(9*--सछ्य जल्ी० [ प्रा० पाक्त ] एक आभुषण । दे? पायल । 
उ०--घधम्म घमतह घुघरह, पण सोनेरों पाल। मारू चाली 
मदिरे, जाणि छुटो छछाल ।--छोला०, दु० ५३६ | 
पाज्षउ(3+--सझय पुं० [ सं० पदलव ] दे” पालव, 'पललव' | 
पाज़्क --सज्ञा पूं> [स० ] १ पालनकर्ता। २ राजा । नरपति 
(को०)। ३. श्रश्वरक्षक । साईस | ४ अभश्व। तुरग (को०) | 
५, चीते का पेड़ । ६, पाला हुआ लड़का! दत्तक पृशत्र | ७ 
पालन करनेवाला । पिता (को०) | ८५ रक्षण | बचाव (को०) 
६, वह व्यक्ति जो किसी बात का निर्वाह करे (को०)। 
पालक*--वि० रक्षक । पाता 
पालक*--सज्ञा प० [ सं० पालछू ] एक प्रकार का साग | 
घिशेष--इसके पौधे मे टहनियाँ नहीं होती, लबे लवबे पत्ते एक 
फेंद्र से चारो शोर निकलते हैं। केंद्र के बीच से एक उठल 
निकलता है जिसमें फूलो का गुच्छा लगता है । 
पात्तऊ3)--सज्ा पुं० [ है० पल्कनण ] पलग | पर्यंक। उ०-क्रो 
पालक पीढे को माढ़ी । सोवनहार परा बेंदि गाढ़ी +-- 
जायसी ( शब्द० ) । 
पालक जूही--सज्षा क्षी० [ देश० ] एक छोटा पौधा जो दवा के काम 
में दाता है । 
पाक़्करी--सज्ला ऊ्ली० [ हिं० पतंग | लकडी का टुकड़ा जो चारपाई 
के सिरहाने के पायों के नीचे उसे ऊँचा करने के लिये रखा 
जाता है। 


कपोत- 
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पालतू 


पात्रकाप्य, पाल्काव्य--सज्ञा पुं० [ स० ] १ एक प्राचीन ऋषि जो 
करेणु के पृत्र थे और जिन्होंने सर्वप्रथम हाथियों के सबंध मे 
वैज्ञानिक जानकारी प्रस्तुत की । उ०--पालकाग्य के विरह 
वरि भ्रग भए शभ्रति खीन +--पृ० रा०, २७७॥ २ हाथियों 
की विद्या | हाथियों के विषय मे वह शास्त्र जिसमे उनके 
लक्षण ग्रुण भ्रादि का वर्णन रहता है (को०) । 

पालकी --पज्ञा त्री० [ स० पत्यडू, | एक प्रकार की सवारी जिसे 
आदमी कघे पर सेकर चलते हैं और जिसमें श्रादमी झाराम 
से लेट सकता है म्याना । खड़खडिया । श्रच्छी डोली । 

विशेष--पीनस, चौपाल, तामजान इत्यादि, इसके कई भेद होते 

हैं | कहार इसे कधे पर लेकर चलते हैं । 

पालकी *---सज्ञा स्री० [ स॑ं० पालक | पालक का शाक । 

पात्की गाड़ी--सज्चा ली? [ हिं० पालकी +गाडी ] वह गाडी जिसपर 
पालकी के समान छत हो । 

पालखो(3'--सज्ा क्ी० [ हिं० ] दे” 'पालकी” ॥ उ०--आ्राठ सेहस 
नेजा घणी । पाक्षती बइदठ सहस पचास | --बी० रासो, 
पृ० ११। 

पालगर(3$---वि? [ हिं* पालना + फा० गर [ प्रत्य० ) | पालक । 
पालन करनेवाला । उ०--प्रथमी छंट्टा पालगर नर मट्ठा कर- 
नार। तखत वयद्ठा सूध कवि थट्टा नगर मझार | --बाँकी ० 
स्र०, भा० १, पु० ५७ । 

पालध्न--सज्षा प० [ सं० ] १. छत्राक । खुमी । २ जलनूण । 

पालद --सज्जा ख्ली० | देश० | पटठेवाजी की एक चोट का नाम | 

पालट “---सज्ञा पु० [ स० पालन, हिं० «/पाल कठ ( प्रत्य० ) ] १ 
पाला हुआ लडका | दत्तक पुत्र । २ वह व्यक्ति जो किसी के 
बदले में कार्य करे । वह्‌ व्यक्ति जिसके विषय में यह माना 
जाता हो कि उसे किसी को शोर से कार्य करने का प्रधिकार 
मिला है। प्रतिनिधि ( व्यग्य ) | ३०--वही तुम्हारा जवान 
पालठ, जिसने बुढ़ौती में तुम्हारी तकदीर की उल्टे छूरे से 
हजामत बना दी +--शराबी, प० ११४। 

पालदना($' -क्रि० झ० [ हिं० पल्टना | दे” 'पलटठना' | उ०--- 
दिए परषो दिस पालटइ, सखी वाव फरूकती जाइ ससार। 
“-बी० रासो०, पु० ६८। 

पातज्नड़ा--सज्ञा पं० [ हिं० पत्नडा ] दे? 'पलडा! | उ०--एक पालडे 
सीस घरि तोौले ताके साथ | --सु दर० ग्र०, भा० २, पु० 
७३१॥। 

पाक्रणो|-वि० [| हिं० पालना ] पाली हुई | पालित । पाली 
पोसी । उ०--मणत नामदेव सुनो त्रिलोचन, वाकी पालणी 
पौटिला । दविखती ०, पु० ३३ ।॥ 

पालती--सज्चा लो" [ श्र० प्लेट ? ] जोड़ या सीमन के तसख्ते । 
( लश० )। 

पात्ती *--पज्ञा जी? [ 6० ] दे" 'वालयी' । 

पालतू--वि० [ सं० पालना ] पाला हुआ। पोसा हुम्ना । जैसे, 
पालतू कुत्ता 


पाक्षयि 


पात्नथि((--पच्ञा क्री” [ हि० पालथी ] दे” 'पालथी'। उ०--तर 
गेरि पठटवर अ्वरयं । करि पालथि छोरिय कमरय |--हु ० 
रासो, पु० ४६ | 

पाक्षथधी--पज्ा जी० [ स० पय्य॑स्त (& फैला हुप्ना) |] एक प्रकार का 
बैठना जिसमें दोनों जघे दोनों श्लोर फैलाकर जमीन पर रखे 
जाते हैं भौर घुटनो पर से दोनो ठाँगे मोडकर वारयाँ पैर 
दाहिने जघे पर भौर दाहिना वाएँ पर टिका दिया जाता है । 
पद्मासन | कमलासन | 

फ्रि० प्र०--मारना । लगाना । 

पालन--सच्ञ पूं० [ सं० ] [ वि" पालनीय, पालित, पाल्य | १ 
भोजन वस्त्र भादि देकर जीवनरक्षा । मरण पोषण । रक्षण। 
परवरिश । २ तुरत की व्याई गाय का दूध । ३ लडको को 
बहलाने का गीत । ४. शनुकूल प्राचरण द्वारा किसी वात की 
रक्षा या निर्वाह | भग न करना | न टालना । जैसे, भाज्ञा- 
पालन, प्रतिज्ञापालन, वचन का पालन । 

पालन*--वि० रक्षा करनेवाला । रक्षक । 

यो०--पालनपोपषण - भोजन, कपडा श्रादि सव प्रकार की 

झावश्यकताशो की पूर्ति करवा। परवरिश । पालनहार फू 
पुरा करनेवाला । पालनेवाला । उ०--साँई तुम ब्रत पालन- 
हारे |--जग ० श०, भा० २, पु० १०४॥ 


पालना >-कि० स० [ सं० पालन ] १, पालन करना । भोजन वस्त्र 
ग्रादि देकर जीवनरक्षा करना । रक्षा करना । भरण पोषण 
करना । परवरिश करना | जैसे,--इसी के लिये माँ बाप ने 
तुम्हें पालकर इतना बडा किया। २ पशु पक्षी भादि को 
रखना। जैसे, कुत्ता पालना, तोता पालना। ३ भंगन 
करना । न टालना । भ्रनुकूल झाचरण द्वारा किसी बात की 
रक्षा या निर्वाह करना | जैसे, झाज्ञा पालना, प्रतिशा पालना। 

पालना --5ज्ञा पृ [ सं" पक्यक्ष ] रस्सियो के सहारे टेंगा हुभा एक 
प्रकार का गहरा खटोला या विस्तरा जिसपर बच्चों को 
सुलाकर इधर से उधर भुलाते हैं। एक प्रकार का मूला 
या हिडोला। पिगूरा। गहवारा। उ०--(क) पालनौ 
श्रति सु दर गढि ल्याउ रे बढ़ेया +-सूर०, १०। ४१।॥ 
(ख) जसोदा हरि पालने झुलावे +--सुर०, १० । ४३ । 

पालनीय--वि० [सं०] १ जिसकी रक्षा की जाय । २ जो रक्षणीय 
हो (कोण । 

पालयिता-- सजा पुं० | स० पाक्षयित्‌ ] रक्षक । प्रभिभावक [कोण] । 

पाक्षरा(१)--सज्ञा पूं० [हि०] दे” 'पलरा?। उ०- सार शब्द के बने 
पालरा सत के डॉड़ी लागी हो ।--कबीर श०, भा० ३, 
पुृ० *९ । 

पालल्ल--वि० [सं०] तिल के चरण से वना हुआ [को०] । 

पालवंश--सब्चा पुं० [सं०] वगाल का एक प्रसिद्ध राजवश जिसने 
साढ़े तीन सौ वर्ष तक मगध भौर वग देश पर राज्य 
किया था। 

विशेष--इस वश के सस्थापक गोपाल थे जो सत्र्‌ ७७५ ई० से 


२६७६ 


पाक्षाँ 


लेकर ७८घ५ ६० तक रहे। श्र तिम राजा गोविंद पाल थे 
जिन्होने सन्‌ ११४० ई० से लेकर ११६१ ई० तक राज्य 
किया । एक ताम्रपत्र में लिखा है कि पाल राजा मिहिर या 
सुर्यवशी क्षत्रिय थे | डा० हानंले का मत्त है कि पाल वंश के 
राजा बौद्ध थे। 
पालब-चज्ञा पुं? [स० पतलव] १ पहल्‍लव | पत्ता । २ कोमल पत्ता | 
पालवणी(9'-सज् पुँ० [डि०] एक प्रक'र का डिंगलगी | उ०-- 
चार पदा द्वाला घर्वां, मोहरा चार मिलाण । लघु गुरु नेम न 
ल्याइये, पालवणी परमाण ।--रघु० रू०, पु० १६५ ॥ 
पाला-सज्ञा पुं० [ स० आलेय ] १. हवा मे मिली हुई भाष के 
श्रत्यत सुक्ष्म अणुश्नरो की तह जो पृथ्वी फे बहुत ठढा हो जाने 
पर उसपर सफेद सफेद जम जाती है । हिम | उ०--जल तें 
पाला, पाला तें जल, श्रातम परमातम इकलास |--सु'दर० 
भ्र०, सा० १, पृ० १५६ । 
क्रि० प्र०--गिरना ।--नदना । 
मुहा ०“ पाला पढ़ना दे" पाला मार जाना?। पास्ता मार 
जाना > पौधे या फसल का पाला गिरने से नष्ट हो जाना । 
पाता सारना->दे” पाला मार जाना! । 
२ हिम । ठढ से ठोस जमा हुआझा पानी। घर्फं। ३ ठढ। 
सरदी । शीत । 
पाला *--सक्ञा पुं० [ हिं० पढला ] सबध का श्रवसर | लगाव का 
मौवा | ग्यवहार करने का सयोग । वास्ता । साविका । 
विशेष--यह शब्द केवल 'पडना के साथ मुहा० के रूप में भ्राता 
है । जैसे,--खूबो को जानता था गरमी करेंगे मुझसे । दिल 
सर्दे हो गया है जब से पडा है पाला ।--कविता कौ०, भा० 
४, पृ० ६ । 
मुहा ०---( किसी से ) पाला पडना+>व्यवहार करने का सयोग 
होना। वास्ता पडना । काम पडता । जैसे,--बह़े भारी दुष्ट 
से पाला पडा है। ( किसी के ) पाले पड़ना ८ वश मे होना । 
काबू में श्राना । पकंड मे भ्ाना । उ०--(क) परेहु कठित 
रावण के पाले ।--तुलसी (शब्द०) | (ख) जो सदा मारते 
रहे पाला । वे पड़े दालटूल के पाले ।--घुभते०, पु० २५। 
पाज्ञा*--सज्ञ पुं० [ सं० पद्लव, हिं० पाक्तो ] भड्वेरी की पत्तियाँ 
जो राजपूताने भावि मे घारे के काम में श्राती हैं । 
पाला*---सच्ञा पूं० [ सं० पढट्ट हिं० पाढ़ा ] ६ प्रधान स्थान | पीठ । 
सदर मुकाम । २ सीमा निदिष्ठ करने के लिये मिट्टी का 
उठाया हुमझ्मा मेड या छोटा भीटा । घुस । ३ कबड्डी के खेल 
में ह॒द के निशान के लिये उठाया हुप्ला मिट्टी का घुस या खीचीं 
हुई लकीर । 
मुद्दा ०--पाज्ा सारना> कव्टी के खेल में सभी प्रतिपक्षियो को 
हराना । उ०--जो सदा मारते रद्दे पाला। वे पछे टालटूल के 
पाखे ।--डभते०, पुृ० १५१। 
४ भझ्नाज भरने का वडा वरतन जो प्राय; कच्ची मिट्टी का गोल 
दीवार के रूप में होता है। डेहरी । ५. अखाड़ा । कुश्ती 


पाला 


लडने या कसरत करने की जगह । ६ दस पाँच आदमियो के 
उठने बैठने की जगह । 
पाला(9)"---सच्षा पुं [ स० पालक, प्रा० पालय, हिं० पालना | दे० 
पालक! | उ०--पुहुविए पाला श्रावन्‍्ता ।--की ति ०, पु० ४६॥ 
पालागन--सझ्या सखी" [ह० पाय + लगना ] प्रणाम। दडवत। 
नमस्कार । 
विशेष --प्रणाम करने मे, विशेषत ब्लाह्मणों को, इस शब्द का 
मुह से उच्चारण भी किया जाता हैं, जैसे, पडित जी 
पालागन । 
पात्ागल--उच् पुं० [सं०] हरकारा । संवादवाहक [कौ० 
पालागली--सज्ञा ली" [स०] राजा की चौथी भौर सबसे कम श्रादर 
पानेवाली पत्नी की०_]। 
पालान(9--सज्ञा पुं० [ सं* पर्याण, प्रा० पतलाण | दे” 'पलान'। 
उ०--ज्ञान रग॒पालान, सुरति की काठी हो |--धरनी० 
श०, १० ४४ । 
पात्नाश--सज्ना पुं० [ स० ] १ तमालपत्र। तेजपत्ता । २ हरा रंग | 
हरित वर्ण [को] । 
पाज्नाश --वि० १ पलाश से संबंधित | २ पलाश की लकड़ी का 
बना हुआ । ३. हरे रग का [कोण । 
पाताशखछ--सज्ञा पुं० [ सं० पालाशखण्ड | मगध देश कोण । 
पाज्नाशि-सश्ञ पुं० [ स० ] एक ऋषि जो पलाश गोत्र के प्रवतेक 
थे [को०] । 
पालिंदू---सज् पुं० [ सं० पालिन्द ] कुंदुद्द नामक सुगघ द्रव्य । 
पात्िदी--छत्बचा क्री" [स० ] १ सरिवतन । सालसा । २ काला 
निसोथ । ऋृष्णु निसोथ । 
पालिंघी--धज्ञा क्ली० [ सं० पालिन्धी ] दे” 'पालिदी'। 
पात्ि--शज्ञा जी० [ सं० ] १० करांलताग्र । कान की लो। कान के 
पुट के नीचे का मुलायम चमडा | 
विशेष-पुठ के जिस निचले भाग में छेद करके बालियाँ भादि 
पहनी जाती है उसे पालि कहते हैं | इस स्थाव पर कई 
प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे, उत्पाटक जिसमे चिरचिराहुट 
होती है, कडू जिसमे खुजली होती है, प्रधिक जिसमे जगह 
जगह गाँठें सी पड़ जाती हैं, श्याव जिसमें चमडा काला हो 
जाता है, स्‍स्नावी जिसमें बराबर खुजली होती श्ौर पनदधा 
बहा करता है, भ्रादि। 
कोता | ३ पक्ति ॥ श्रेणी । कतार | ४ किनारा । ५ सीमा। 
हद । ६ भेड । बाँध । उ०--ढाढ़ी एक सेंदेसडउ ढोलह लागि 
लइ जाइ । जोबण फट्टि त्लावडी, पालि न घघठ कौई [--- 
डोला०, दू० ११२। ७ पुल। करारा। कगार | भीठा | 
उ०--खैलत मानसरोदक गई । जाइ पालि पर ठाढी भई --- 
जायसी ( शब्द० ) । 5. देग | बटदलोई। ६. एक तौल 
जो एक प्रस्थ के बरावर होती थी ॥ १० वह बंधा हुआ 
भोजन जो छात्र या ब्रह्मचारी को गरुरुकुल में मिलता था । 
६१. भरक । गोद। उत्सग। १२, परिधि । १३ छू या 
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पात्िसी 


चीौलर | १४. स्लरी जिसकी दाढी में बाल हो। १४ पश्रक। 
चिह्ृ । १६ सस्तवन | प्रशसन (को०)। १७ श्रोणी। 
नित॒ब (को०) । १८ लबा तालाब (को०) | 

पालिक--यज्ना पु० [ सं० पद्यछुक ] १ पलेंग | चारपाई । २ 
पालकी । 

पालिका -- सज्ञा खी० [ सं० ] १. पालन करनेवाली । ३. कान क 
वह नीचे का भाग जो श्रत्यत कोमल होता है (को०) | ३ 
तलवार या किसी अन्य शस्त्र का पैना किनारा (को०)। ४ 
छूरी । छोटा चाकू (को०) । ५ स्थाली या पात्र (को०) । 

पातल्िका[*--वि" छक्ली० पालन करनेवाली | रक्षिका 

पालिज्वर--सशा पुँं० [ स० ] एक प्रकार का ज्वर [की० । 

पालिटिक्स--सब्या ६० [ श्र० ] १. नीति शास्त्र का वह अग 
राष्ट्रया राज्य की शाति, सुब्यवस्था भौर सुखसमृद्धि 
लिये नियम, कायदे भौर शासनविधियाँ हो॥ ६ थर्बी” 
शास्त्र | २. वे बातें जिनका राजनीति से संबध हो | ३ 
भ्रधिकारप्राप्ति के लिये राजनीतिक दलों की प्रतिद्य द्विता । 

पालित*--वि० [सं० ] [ विश्ली०” पालिता | १ पाला हुभा 
पोसा हुआ ! २ रक्षित। 

पात्ित *--सज्ञा पुं० सिहोर का वृक्ष को०] । 

पातलिता सदार--सज्ञा पुं० [ से० पाक्तित+सदार ] एक ,॥ 
पेड जिशकी शाखाश्रो शौर टहुनियो में काले रग के क। 
होते हैं । 


चिशेष--कुछ लोग इसी पेड को मंदार कहते हैं। इसकी “7 
एक सींके के दोनो श्रोर लगती हैं भौर तीन त्तीन एक € 
रहती हैं । फूल के दल छोटे बडे श्रौर क्रमविहीन होते 5 
यह पेड बंगाल में समुद्रतट के पास होता है। मदरास 
बरमा में भी इसकी कई जातियाँ होती हैं। इसे बाड 
भांति लगाते हैं । 

पालित्य--सज्ञा पुं० [ सं०] वृद्धावस्था के कारण बालो में 
थ्रा जाना बुजुर्गी [को] । 

पालिघा-सरुछा स्त्री ० [ सं० ] पारिभद्र वृक्ष | फरहद का पेड | 

पालिनी--वि" खरी० [ सं० ] पालन करनेवाली । रक्षा करनेवाली 

पालिभंग--सज्ञा पु० [सं० पालिभद्ञ] बाँध या सेतु का छुटना [कौ० 

पालिश--सज्ञा खो [ भ्र० ] १ घचिकनाई और चमक । प्योप ! 
रोगन या मसाला जिसके लगाने से चिकताई भौर - 
थ्रा जाय । 

मुदा०-- पालिश करना « रोगन या मसाला रगडकर न ,कान 

रोगन से चिकना धौर साफ करना । जैसे,--छूते पर ” 
कर दो । पालिश होना ० रोगन से चिकना झौर चमक 
किया जाना । पालिश देना--दे० 'पालिश फरना' । 

पालिसी--खज्या ्री० [ प्र० ] १ नीति। कार्यसाधन का « 
उ०-- हैं ! हमारी पालिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं, ५ 
“"भारतदु ग्र०, भाग १, पु० ४७४। २ वह प्रमाण 
प्रतिज्ञापत्र जो वीमा करनेवाली कपनी की भोर से ५ 


पालिमी होह्ढर 


ने हो मिलती है, जिममे लिखा रहता है हि भ्रमुक 
होने या बीच मे ध्मुक दुर्घटना सघटित होने पर 
बगनेदाले मा एाके उत्ताधिक्षारी को हतना रुपया 
मिलेगा । 2. 'दबोमा!। 
योी०-पाकियों ऐर्डर | 
पालिमों प्लोल्डर--57 ४० [ ब० ] बट जिसके पास किसी बीमा 
कपयी छी पालिसी हो । यीसा करानेवाला । 
पाली-- ९ [+ पालिन ] [5५ रू? पालिनी |] १ पालन 
चनेवाला । पोषण परनेदाला ।२ रखनेवाला। रक्षा 
पानिवाला । 
पाली --- ६० पु मे पुत सा नाम । ( हरिवेश ) । 
पाधक्षी --7 री [ सं० पलिलि (+विशिप्ट स्थान ) | वह स्थान 
जटाँ तीतर, वुजबुल, ब57 प्रादि पक्षी लडाए जाते है । 
पाज्ी -+ ४श ही [ नंण या स० पालि (>वरतन ) ] १ वरतन 
फा टाझन । पारा । परई।२ £”? 'पालि' । 
पाक्षी (--सा री० [ म॑ं० पालि (>-पक्ति ) ] एक प्राचीन भापा 
जममे वोद्धों के धर्मग्रध लिसे हुए है प्रोर जिसका पठन पांठन 
स्पाम, यरमा, सिहल प्रादि देशों में उद्ती प्रकार होता है 
जिस प्रकार भारतवर्ष में मस्कृत का । 
पिशेष -बौद् पर्म के प्रश्पुदय के समय में इस भाषा का प्रचार 
बाह्य (उल्ख) से लेजर स्यथाम देश तक श्रौर उत्तर भारत 
से तार मिस्‍ल तक हो गया था। करते हैं, बुद्ध भगवात्र्‌ 
मे इसी भाषा में धर्मोपदेश किया था । वौद्ध धर्मप्र थ त्रिपिटक 
इसी भाषा में हूँ । पाली का सवसे पुराना ब्याकरण कन्वायन 
( गात्यानन ) का पुगधितल्य है। ये कात्यायन कब हुए 
ये ठोफ पता नहीं। मसिटल पभ्रादि के थौद्धों भे यह प्रसिद्ध है 
कि शात्यायन बुद्ध भगयान्‌ के सिप्पों मे से थे और बुद्ध भग- 
याउ ने ही उनसे उठ भाषा वा व्याक रण रचने के लिये कहा 
घा जिसमें भगवाए के उपदेश होते थे। पर वात्यायन के 
घ्वाकरण में ही एस स्थान पर सिहत द्वीप के राजा तिष्य 
या साम पभ्राया है जो ईसा रे ३०७ वर्ष पहले राज्य करता 
था। एस बाधा या उत्तर लोग यह देते हैं कि पाली भाषा का 
प्रष्पयम बताये दिनो तक गुय शिष्य परपरानुसार ही होता 
शामा था। इससे सनय है कि (त्तिष्य! वाला उदाहरण पीछे 
से विसी ने दे टिया दो । छुछ लोग नरझरेचि यो, जिनया 
पाम कात्याएन भी था, पाली व्याकरण कार समात्यायन समभते 
हैँ, पर यर उमहे। 
गहन ने झपये व्याकरण में पाती छो मागथी और मूल 
शाधा पदा ै। प: बतएत से लोगा ने मागधी से पाली को 
लिय माना है। पुछ पाली ग्रबफ़रों ने त्तो यहाँ तक बहा 
है पि पाली चुद्घों, बोधियत्यों शौर देवताप्रो की भापा है भौर 
मागधी मनुष्यों की । बात पद साद्मम होती है कि भायधी 
ए४४ भा स्ययता। मंयघ जी प्राझुत मे लिये बहुत पीछे तक 
प्रशायर होता हा है। जैये साहित्यल्पशावार ने नाटयों फे 
समिये यह नियम डिया है नि प्रठ पुरचारी लोग साग्रधी में 


श्घ्डद् 


पॉल्लबिक 


बातचीत करते दिखाए जायें श्ौर चेट, राजपुत्र तथा वरणिक्‌ 
लोग अर्धमागधी मे । पर पाली भसापा एक विशेष प्राचीनतर 
काल की मागधी का नाम है जिसे व्याकरणवद्ध करके 
कात्यायन आ्रादि ने उसी प्रकार अचल प्रौर स्थिर कर दिया 
जिस प्रकार पाशिमि शझादिने सस्कृत को। इससे परवर्ती 
काल के पढे लिखे चोद्ध भी उसी प्राचीन मागधी का ष्यवहार 
श्रपनी शास्त्रचर्चा में वरावर करते रहे । 
पाली शब्द कहाँ से ध्राया इसका सतोपगप्रद उत्तर कही से नही 

प्राप्त होता है। लोगो थे भनेक प्रकार की कल्पनाएँ की हैं। 
कुछ लोग उसे स० पल्लि ( 5 बस्ती, मगर ) से निकालते हैं, 
कुछ लोग कहते है, 'पालाश” से, जो मगघ का एक नाम 
है, पाली वना है । कुछ महात्मा पह्चवी तक जा पहुँचे हैं। 
पटने का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था इससे कुछ लोगो का 
श्रनुमान है कि पाठलि की भाषा ही पाली कहलाने 
लगी । पर सबसे ठीक अनुमान यह जान पडता है कि 
'पाली' शब्द का प्रयोग पक्ति के पझ्रर्थ में था। भव भी 
संस्कृत के छात्र और श्रध्यापक किसी भ्रथ में श्राप 
हुए वाक्य को 'पक्ति' कहते हैं, जैसे, यह पक्ति नही लगती है। 
मागघी का बुद्ध के समय का रूप वौद्धशास्प्रो में लिपिवद्ध हो 
जाने फे कारण पाली ( स० पालि> पक्ति ) कहलाने लगी। 
हीनयान शाखा मे तो पाली का प्रचार बराबर एक सा 
चलता रहा, पर महायान शाखा के बौद्धों ने भपने ग्रथ 
सस्कृत मे कर लिए । 

पाली(9/--सश्ञा क्ली० [ स० पल्यडक ] पालकी | 3०--होउ बाध्यउ 
पाटको । पालीय परगह अ्रत न पार ॥--बी० रासो, 
पृ० १३। 

पाली *--5चश् खी० [ हिं० पारी ] पारी । बारी । 

पालीवव --प्ा पुं० [ देश० या स० ] एक पेड का नाम । 

विशेष -वृहत्तहिता मे द्वाक्षा, बिजौरा श्रादि काडरोप्य 

(>> जिप्की डाल लगाने से लग जाय) पेडो में इसका नाम 
भ्राया है । 

पालीवाक्ष -उुश पं? [?] मारवाडी ब्राह्मणों का एक वर्ग । 

पालीशोप--सय्य एँ० [स०] कान का एक रोग । 

पालू--वि" [ हिं० पालना ] पाला हुआ । पालतू । 

पाक्ते--सणा पृ० [ हिं० पलला |] दे० पाला! 

पालो--छज्ञा पुं० [सं० पालि ? ] पाँच रुपए मर का बाट या तौत। 
( सुनार )। 

पाक्तो (४ १--क्रि० वि? [ सें० पदात्ति ? ] पैदल | उ०--हहुंचावण 
डेरा लग पातों सगलामू सनमानियाँ। पारा जोड किया 
भूपत यू' जाजा राजी जानिया +--रघु ० रू०, पृ० ८७ | 

पाल्य--ग० [स्र०] पालन के योग्य । 

पाल्क्वा--टा की? [ सं० ] एक खेल जो पल्लवों या टहनियों से 
खेला जाता है की० ॥ 

पब्लविक--वि० [ उं० ] १. फैननेबाला । विस्तृत होनेवाला । २ 
भ्रसवद्ध । भ्रसुगत [का०]) । 


पाट्यल" 


पाल्‍्वल--वि० [मं०] १, तलैया या गड्ढा सवधी। तलैया सवधी । 
२ तलैया में होनेवाला | तलैया का । 
पाल्वल*- सच्ञ एु० क्षुद्र जलाशय का जल | तलैया का पानी । 
पाल्टवना(9(--[ उ० पछ्लवित ] पल्‍लवित होना। पत्तों से युक्त 
होना । हरा होना । उ०--सखी सु सज्जण श्राविया हूँता 
मुभक हियाह। सुका था सू पाल्हब्या पाल्हविया फलि- 
याह ।-छोला०, दू० १५३३ । 
पावैं--सज्ञा पुं० [ स० पाद ) पैर । ६० पाँव । 
पर्वेड़-सज्ञा प॑ं० [ हिं० पाँव +ढ़ा [ प्रत्य० ) ] वह कण्डा या 
बिछीना जो श्रादर के लिये किसी के मार्ग में बिछाया 
जाता है। पैर रखने के लिये फैलाया हुआ कपडा | पायंदाज । 
उ०--(क) दैत पावेंडे श्ररघ सुहाए। सादर जनक मडपहि 
लाए | -तुलसी ( शब्द० )। (खत) पौरि के दुवारे ते 
लगाय केलिमदिर लॉ पदमिनि पावेंडे पसारे मखमल के ।--- 
( शब्द० ) ) 
क्लि० प्र०-- डालना ,--देना ।--पसारना ।--बिछाना । 
पावेंडी--सज् ली० [ हिं० पार +द़ी ( प्रत्य० ) ] १ पादत्राण। 
खडाऊे । २ जुता । उ०--सपनेहु में वर्साव के जो रे कहेगा 
राम । वाके पग की पावेंडी भेरे तन को चाम ।--कबीर 
( शब्द० )। दे गोदा पट्टा बुननेवालो को एक श्रौजार 
जिसे वुनते समय पैरों से दवाना पडता है भौर जिससे ताने 
का वादला नीचे ऊपर होता है । 
विशेप-यह काठ का पहरा सा होता है जिसमें दो खूटियाँ लगी 
रहती हैं । इन दोनो खूटियो के बीच लोहे की एक छुड लगी 
रहती है जिसमें एक एक बालिश्त लबी, नुक्रीले सिरे की 
५--६ लकडियाँ लगी रहती है। वादल' बुनने में यह प्राय 
वही काम देता है जो करघे में राछ देती है । 
पचूर(3--वि० [ सं० पामर ] १ तुच्छ। खल। नीच । दुष्ठ। 
२ पमू्खं। निवुद्धि। उ०--( के ) तुम त्रिप्ुवत्त शुरु वेद 
बखाना । भान जीव पावर का जाना ।--तुलसी ( शब्द० ) । 
( ख ) छू'छो मसक पवन पानी ज्यों तैसोई जन्म विक्रारी 
हो । पा्खेंड धर्मं करत है पारवेर नाहित चलत तुम्हारी हो ।--- 
सूर ( शब्द० ) | 
पार्वेर--चज्ञा प० [ हिं० पावें] दे? 'पार्वेडा' | उ०--कुडल गहे सीस 
भुइ् लावा । पार्वेर होउ' जहाँ दे पावा ।--जायसी (शब्द ० )। 
पार्वेर॑--सज्ञा ज्ली० दे” 'पॉविंडी! । 
पारचरी--सज्ञा क्षी? [ ६6० पार्वे+री (प्रत्य ०) ] दे” 'पावेंडी! | 
पाय--सच्चा पुं० | स़० पाद (“चतुर्थाश) ] १ चौथाई। चतुर्थ 
भाग । जैसे, पाव घटा, पाव कोस, पाव सेर, पाव झाना । 
२ एक सेर का चौथाई भाग । एक तौल जो सेर की चौथाई 
होती है । चार छुर्टांक का मान | जैसे, पाव भर भ्राटा । ३ 
पैर । उ०--क्रियौ कान्‍्ह पै घाव पाव ठहरन नही पाए-- 
ब्रज० प्र ०. प० १४। 
पाघ--सच्ञा पुं० [ सं० पाव या सें० आवय ०, दे० प्रा० पावय; गुज० 
पावो ] एक वाद्य । वशी | श्रलगोजा । 


२६७६ पावडो 


पावक --सज्ञा पुँ० [स०] १, अग्ति | श्राग । तेज | ताप | 
चिशेंष--महाभा रत वन्त पर्व में लिखा है कि २७ पावक ऋषि 
ब्रह्मा के अग से उत्पन्त हुए जिनके नाम ये हैं--श्न गिरा, 
दक्षिण, गाहंपत्य, आ्राहवनीय, निर्मथ्य, विद्युत, शूर, संँव्तं, 
लौकिक, जाठर, विषग, कव्य, क्षेमवान्‌, वैष्णव, दस्युमातु, 
वलद, शात, पुष्ट, विभावसु, ज्योतिष्मान, भरत, भद्र, 
स्विष्टकृतूु, वसुमान, क्रतु, सोम श्लौर पितृमान्‌। क्रियामेद 
से भ्ररिन के ये भिन्‍न भिन्‍न नाम हैं । 
सदाचार | ३ श्रम्निमथ वृक्ष । भ्रगेथु का पेद | ४ चित्रक 
वृक्ष । चीते का पेड॥। भल्लातक । भिलावाँ | ६ विडग। 
वायविडग । ७ कुसुम । 5 वरुण । &€ सूर्य । १० सत। 
तपस्वी (को०) । ११ विद्युत्‌ की ज्वाला। बिजली की घरिन 
(कोौ०) । १५ तीन की सख्या क्योंकि कर्मकाड में तीन भ्ररितत 
प्रधान कहे गए हैं (को०)। 
यो०--पाचककरण र भ्रग्तिक्श । श्रग्निस्फुलिंग । उ० -गा, 
कोकिल, बरसा पावक कण ।--युगात, पृ० ३। पावकमणि । 
पावचकशिख - केस र । 
पावक*--वि० शुद्ध करनेवाला | पावन करनेवाला । पवित्र करनेवाला । 
पावक्स णि--सज्ञा पुं० [स०] १ सूर्यकात मणि । २ आ्ातशी शीशा । 
पाथ ०--सज्ञा र्वी० [०] सरस्वती (वेद) । 
पोवकात्मज--सज्ञा पु० [सं"] १ कातिकेय। २, इक्ष्वाकुवशीय 
दुर्योधन की कन्या सुदर्शना का पुत्र । 
पावक्षि--सब्ा पुं० [स०] १ परावक का पुत्र । कारतिकेय । २ दृक्ष्वाकु- 
वशीय दुर्योधन की कन्या सुदर्शना का पुत्र सुदर्शन । 
विशेष-मनु के पुत्र इक्ष्यकुवशीय सुदुर्जेय के दुर्योधन नाम का 
एक पुत्र हुप्ना जिसे सुदर्शना नाम की एक कन्या थी | उसके 
रूप लावण्य प्र मृग्घ होकर पावक या श्रग्निदेव रूप चदल- 
कर दुर्योधन के यहाँ श्राए और उन्होने कन्या के लिये प्रार्थना 
की । दुर्योधन सम्मत न हुए । पावक देवता निराश होकर चल 
गए। एक बार राजा ने यज्ञ किया। यज्ञ में भग्नि 
प्रज्जलित न हुईै। राजा और ऋत्विक लोगों ने पझरित का 
वहुत उपासना वी। पावक ने प्रकट होकर फिर कन्या माँगी 
दुर्योधन ने कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया | थ + 
देवता उस कन्या के साथ मूर्ति घारण कर माहिष्मती पुरी 
रहने लगे । पावक से जो पुत्र सुदर्शना को हुआ्ला उप्तका न। 
सुदर्शन पडा । वह बडा धर्मात्मा भौर ज्ञानी था। 
पावकी--एज्ा क्षी० [सं०] १ श्रग्नि की स्त्री। २ पावका 
सरस्वती [कौ० । 
पावकुज्ञक--सज्ञा पुं० [ स॑० पादाकुक्षक ] पादाकुलक छद । चौपाई । 
पावट[--सक्ा जी० [ हिं० पायल ] पैर का एक भाभूषण । पायल 
नूपुर। उ०--जप्र केदली पम्ु में पावट ऋक्रमकि कूग्री 
ललचावै । कहे दरिया कोइ सतत विवेकी वाके मिकट 
जावै ।--स ० दरिया, पृ० १३६। 
पावडी[--सच्चा स्री० [हिं०] दे? 'पार्वेडी' । उ०--श्रायो भरथ ५ 
झभग, मडे पावडी उत्मग |--रघु० रू०, पृ० १६२ । 


ग। 


पावासर 


निर्वाण के पीछे पावा के लोगों को भी बुद्ध के शरीर का 
कुछ भ्रश मिला था जिसके ऊपर उन्होने एक स्तृप उठाया। 
यह गाँव भ्रव भी इसी नाम से जाना जाता है श्रौर गोरख- 
पुर जिले मे गडक नदी से ६ कोस पर है। गोरखपुर से यह 
बोस कोस उत्तरपश्चिम पडता है । 


पावासर((४--पज्षा पु० [ ? ] मानसरोवर । उ०--मोताहल हं्सा 
मिले, पावासर रे पास ।--वकी० य०, भा० १, पु० ४८ । 


पाची--सज्ञा खी० [ «श० | एक प्रकार की मैना | 


विशेष--इसकी लंबाई १७-१८ श्र गुल होती है। यह ऋतु के 
प्रनुपार रग बदला करती है भ्रोर पजाव के पतिरिक्त सारे 
भारत में पाई जाती है । यह प्राय ४या ५ श्रडे देती है । 


पाश--सज्ञा पुं० | ० ] १ रस्सी तार, ताँत, थ्रादि के कई प्रकार 

के फैरो श्रौर सरफनेवाली गाँठो आदि के द्वारा बनाया हुग्ना 
घेरा जिसके बीच में पडने से जीव वध जाता है श्रौर कभी 
कभी वधन के अधिक कप्तकर बैठ जाने से मर भी जाता है । 
फदा । फाँस । वध । जाल । 

विशेष--प्राचीन काल में पाश का व्यवहार युद्ध में होता था 
श्र श्रमेक अकार का बनता था। इसे शत्रु के ऊपर डालकर 
उसे वबावते या भ्रपनी भ्ोर खीचते थे। भग्निपुराण मे लिखा 
है कि पाण दस हाथ का होना चाहिए, योल होना चाहिए / 
उसकी डोरी सूत, भून, मूज, ताँत, चमडे शादि की हो। 
तीस रघ्सियाँ होवी चाहिए इत्यादि'। चैशपायनीय घनुवेद 
में जिस प्रकार के पाश का उल्लेख है वह गला कसकर मारने 
के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। उप्तमे लिखा है कि पाश 
के अभ्रवयव सूक्ष्म लोहे के त्रिकोण हो, परिधि पर सीसे की 
गोलियाँ लगी हों | युद्ध के अ्त्तिरिक्त श्रपराधियों को प्राणदड 
देने मे भी पाश का व्यवहार होता था, जैसे भ्राजकल भी 
फाँसी में होता है। पाश द्वारा वध करनेवाले वाडाल 
पाशी' कहलाते थे जिनकी सतान प्राजकल उत्तरीय भारत 
में पासी कहलाती हैं । 

२ पशु पक्षियों को फेसाने का जाल या फदा । 

विशेष--जिस प्रकार किसी शब्द के भागे 'जाल' शब्द रखकर 
समूह का श्रर्थ निकालते हैं उसी प्रकार सूत के श्लाकार की 
वस्तुप्रों के सूचक शब्दो के भ्रागे 'पाश” शब्द रहने से समूह 
का श्रर्थ लेते हैं, जंसे--फेशपाणश । कर्ण के श्रागे पाश शब्द से 
उत्तम समभा जाता है | जैसे, कर्यंपाश श्रर्थात्‌ सूदर कान | 

३ वधन। फंसानेवाली वस्तु ॥। उ०--अ्रभु हो मोह पाश क्यो 
छूटे ।--तुलसी ( शब्द० ) | 


विशेष--जीव दर्शन से छह पदार्थ कहे गए गए हैं--पति, विद्या, 
भविद्या, एशु, पाण॑ भौर कारण | पाश चार प्रकार के कहे 
गए हैं--मल, कमे, माया, श्ौर रोध शक्ति! ( सर्वदर्शन- 
सप्रह )। कूलाणंव तन्न में 'पाश' इतने वतलाए गए हैं-- 
घृणा, शका, भय, लज्जा, जुगुप्सा, कुल, शील और जाति। 


६-२ ३ 


२६८१ 


पाशवपात्नन 


मतलब यह कि तांधिको को इस सबका त्याग करना 
चाहिए । 
४ फलित ज्योतिष में एक योग जो उस समय माना जाता है 
जब सब राशि ग्रहपचक मे रहती है। 
पाशक्रठ --वि० [ सं० पाशक्रण्ठ ] जिसके गले मे फदा हो [को०] । 
पाशक--सन्ञा पुं० [ सं० ] १ एक प्रकार का खेल या जुमा। पासा । 
चौपड २ पाश । फदा | बंघन । 
पाशकपीठ--छज्ञा पुं० | स० ] १ जूप्मा खेलने का स्थान । २ चोपड 
खेलने की विसात [को०] । 
पाशकेरली--सच्चा पुं० [ सं" पाश +केरल ( देश ) | ज्योतिष की 
एक गणुना जो पासे फेंककर की जाती है | यूनान, फारस 
श्रादि पश्चिमी देशों मे पुराने समय में इसका बहुत प्रचार 
था। वही से शायद दक्षिण भारत के केरल प्रदेश मे यह 
विद्या श्राई हो । 
पाशक्रीड़ा--प्ज्ञा क्ली० [ स० ] पासे का खेल । जुआ को०_। 
पाशज्ञाज्ष-सशा पु० [ सं० ] दृश्यमान जगतु । ससार को० ! 
पाशधर--सच्जा पु? [ स० ] वरुण देवता ( जिनका श्रस्त्र पाश है ) । 
पाशन+--चज्ञा पूं० [ स० ] १ फदा। जाल। २ पाश से बाँधना । 
जाल में फंसाना [को०। 
पाशपाशि- सज्ञा पुं० [ सं० ] वरुण देवता (जिनका भस्त्र पाश) है । 
पाशपाश--वि० [ फा० ] चूर चुर। दुकडे ठुकडे [को० । 
पाशवं व--सब्ना पुं० [ सं० पाशबवन्ध ] फदा । घेरा । फाँस [को । 
पाशवधकू--शज्षा पुं० [ स० पाशबस्घक ] चिडीमार । बहेलिया [की०। 
पाशबधन -यज्ञा पुं० [ सं* पाशबन्धन ] जाल [कोण । 
पाशवद्ध -वि* [ सं० | फदे में पडा हुआझ्ा । जाल में फेंछ 
हुश्ना [को०] । 
पाशभ्ृत--चज्ञा पु० [ स॑० ] १ वरुण ।॥ २, वह व्यक्ति जो 
लिए हुए हो [को० | 
पाशपुद्रा--सज्या जी" [ सं० ] तान्निकों की एक मुद्रा जो ५ हू 
झौर बाएं हाथ की तर्जती को मिलाकर प्रत्येक के सिरे , 
हेंगूठा रखने से बनती है । 
पाशरजु--उच्चा ज्री० [ म० ] १ बाँघने की रस्सी | २ शख्रंखला 
बेडी (को०)। 
पाशव--वि० [ स० ] १, पशु सबधी । पशुओं का । उ०--कक्‍्या दु 
दूर कर दे बधन, यह पाशव पाश श्रौर ऋ्दन ।--बेला, पृ 
४&६।२ पशुग्नो का जैसा | जैसे, पाशव व्यवहार । 
पाशव --सज्ञा पुं० [ सं० ] पशुश्रो का कु ड॒ को०]। 
पाशवता--स्चा क्री” [ सं० पाशच+ ता (प्रत्य०) | पशुता | उ० 
निर्वंलता का साथ छोड दो। पाशवता का पाश तोड़ दो 
ग्रामिका, पृ० १२२ ॥ 
पाशवपालन---उच्चा पु० [ सं० ] १ चरागाह। पशुशो के घास चर 
का मैदान । २. चारा। घास [को०। 


पाशुपताल्षे श्ध्८३ 


प्रतीसार, मट्ठ्न भौर सेंघा नमक के साथ ग्रहणी इत्यादि रोग 
दूर होते हैं । 

पाशुपतास्त्र--सज्ञा पुं० [स०] शिव का शूुलास्त् जो बडा प्रचड था। 
झजु न ने बहुत तप करके इसे प्राप्त किया था । 

पाशुपाल्‍्य-सल्जा पुं० [सं०] पशुश्नरो को पालना। पशु पालने का 
व्यवसाय [को०]। 

पाशुबधक--सज्ञा पुं० [ सं० पाशुबन्धक ] वह स्थान जहाँ यज्ञ का 
बलिपशु बाँधा जाता है । 

पाशुबधका-सज्ञा स्त्री० [ स॒० पाशुवन्धका ] बलि का स्थान । 
बलि करने की वेदी (को०) । 


पाश्यात्य-वि० [ से ] १ पीछे का। पिछला। २ पीछे होने- 
वाला । ३. पश्चिम दिशा का । पश्चिम में रहनेवाला। 
पश्चिम सबधी । 


पाश्चात्य'--सज्ञा पु पिछला भाग । बाद का श्रश [केन।॥ 
पाश्चिमोत्तर--वि० [ सं० पश्चिमोत्तर ] पश्चिम भौर उत्तर के 


पाधाणशनेदी 


वेदविरदृध मत और शाचरण ग्रहण करनेवाला । भूठा मत 
माननेवाला । 

विशेष--मनुस्मृति में लिखा है कि पापडो, विकर्मस्थ ( निपिद्ध 
कम से जीविका करनेवाला ) , पैडालन्नत्तिक, हेतुवाद द्वारा 
वेदादि का खडन करनेवाले, वक़ब्रती यदि अतिथि होकर 
धावें तो वाणी से भी उनका सत्कार न करे। श्रवैदिक 
लिंगी ( वेदविरुदृध साप्रदायिक चिक्त धारण करनेवाले ) 
धादि को पापडी कहने में तो स्घ्ृति पुराण श्रादि एकमत 
हैं, पर पद्मपुराण शादि घोर साप्रदायिक पुराणों मे कहीं 
शैव ह्लौर कही वेष्णाव भी पापंडी कहे गए है। जैसे 
पश्मपुराण मे लिखा है कि जो कपाल भस्म और श्रस्थि 
घारण करें, जो शख, चक्र, ऊध्यपु ड्रादि न धारण करें, जो 
नारायण को शिव औौर ब्रह्मा के हो घरावर समझें ..वे 
सब पाषडी हैं! । दे” 'पाषड' । 


२ वेश बनाकर लोगों को धोखा देने भौर ठगनेवाला। धर्म 


श्रादि का झूठा श्राडबर खडा करनेवाला । ढोगी । घर । 


कोण का । वायुकोण का ।--प्रे मघन०, मा० २, पु० ४२ | पापक्त--सज्ञा पु० [सं०] पैर मे पहनने का एक गहना । 
पाश्या--सल्ला क्षी० [ स० ] जाल । पाश [को०] | पाषर (9 '--सज्ञा जी० [सं० प्रद्चर, प्रा० प्रक्खर] दे० 'पाखर” ] उ० 


पाप४्ठ)--सज्ञा ए० [ स० पाखएड या पापरुव ] १ वेद का मार्ग 
छोडकर अन्य मत ग्रहण करनेवाला। वेदविरुद्ध भ्राचरण 


टाटर पाषर सजति कियो राव । धार नगरी राजा ;<र 4 
जाई ।-बी० रासो०, ५० १३॥। 


करनेवाला । झूठा मत माननेवाला । मिथ्याधर्मी । पापाण--सझा प० [ सं० ] १. पत्थर। भ्रस्तर। शिला । २, 


विशेष--बौद्धो और जैनो के लिये प्राय इस शब्द का व्यवहार 
हुआ है । कौलिक झादि भी इस नाम से पुकारे गए हैं । 


और नीलम का एक दोष |--रत्नपरीक्षा ( शब्द० ) | ३ 
गघक । 


पुराणों में लिखा गया है कि पाषड लोग श्रनेक प्रकार के पीषाणकाल--सन्ना ६० [ स० पापाण + काल ] ऐतिहासिक 


वेश बनाकर एहघधर उधर घूमा करते हैं। पद्मपुराणु में लिखा 
गया है कि 'पापडो का साथ छोडना चाहिए झौर भले लोगो 


में वहू काल या समय जब लोगो ने पत्थर की वस्तुएँ 4 
सीखा । 


का साथ सदा फरना चाहिए! | मनु ने भी लिखा है कि पाषाणगर्दभ--प्षा पुं० [ म० ] हनुप्रधिजात नामक एक क्षुद्र रोग 


“कितव, जुग्नारी, नठध्रुत्तिजीवी, क्र्रचेए्ठ श्लौर पापड इनको 


दाढ सूजने का रोग । 


राज्य से निकाल देना चाहिए। ये राज्य में रहकर भलेमानुसों पाषाएणगैरिक--उज्षा पूं० [छं०] गेल । गिरिमाटी । 


को कष्ट दिया करते हैं ।' 


२ भूठा धाडवर खडा करनेवाला । लोगों को ठाने भौर घोखा 
देने के लिये साधुप्नो का सा रूप रग बनानेवाला । धर्मे- 
ध्वजी । ढोगी झ्ादमी। कपटवेशधारी। ३ सप्रदाय | 
मत | पथ । 


विशेष--प्रशोक के शिलालेखों मे इस शब्द का व्यवहार इसी 


प्र में प्रतीत होता है। यह श्र प्राचीन जान पढ़ता है, पीछे 
इस शब्द को बुरे श्रर्थ मे लेने लगे । 'पाषडा का विशेषण 


पाषाणचतुदेशी -“सज्ञा क्षी० [ सं० ] भ्रग्रहायण शुक्ला चतुर्दशी 


झगहन सुदी चौदस ।--तिथितत्व (शब्द०) । 
विशेष--इस तिथि को स्त्रियाँ गोरी का पूजन करके रात 


पापाण ( पत्थर के ढोको ) के श्राकार की बडियाँ बन 
खाती हैं । 


पापाणुदारक--सज्जा पुं | सं० ] प्रस्तर काटने का झौजार | 


काटने की छेनी [को०]॥। 


'पाषडी! बनता है । इससे इसका सप्रदायवाचक होना पाषाणभेद्‌--सच्चा ३० [ सं० ] एक पौधा जो श्पनी पत्तियों 


सिदुध होता है। नए नए सप्रदायों के खड़े होने पर शुद्ध 
वैदिक लोग साप्रदायिको को तुच्छ दृष्टि से देखते थे 
पापंड*--वि० दे० 'पाखड' । 
पापष्ठक--वि” [ स० पापणढक ] पाषदढी [कोन । 
पापदिक्‌--वि० [ सं० पतपणिढक ] पापडी [कोन । 


सुंदरता के लिये बगीचे में लगाया जाता है। .-। ३६ 
पथरचु र । पथरचट । 
विशेष--वैद्यम में प्ानमेद भारी, चिक्रना तथा मूक 


पथरी, दाद, वात भौर भअतीसार को दूर करनेवाल। «५ 
जाता है । 


कस पाषाणभेद्क, पापाणभेद्न --सज्य पुं० [ से० ] दे” 'पापासभेद' 
पाषंडो--वि? [ सं० पायणिडितु ] १, पापड । वेदाचार परित्यागो । पाषाणसे दो --सज्चा पुं० [ सं० पतपाणसे दिन ] पद्बानभद । 


हि 


पास ए६प/ै 


पास--उण पुं० [ म॑० प्रास ( ८ बिछाना, डालना ) ] प्राँवें के 
ऊपर उपले जमाने का काम । 

पास -प्ठा पु० [देश०] भेडो के बाल कतरने की कैची का दस्ता 

परास--सज्ञा पुं० [फा०] १. एक पहर का समय। पहर॥३ ३ 
निरीक्षण । निगरानी | हिफाजत । रक्षा। ३ लिहाज 
शील सकोच [को०]॥ 

यौ०--प/खदार < (१) निरीक्षक | (२) पक्षपाती | तरफदार | 
पासदारी ८ (१) निरीक्षण । (२) पक्षपात । चरफदारी । 

पासन[--क्रि० भ्र० [ स० पयस (दूध ) ] इस अ्रवस्था में होना 
कि थनो में दूध उतर झावे | थनो में दूध श्राना । जैसे,-- 
भैंस देर मे पासती है (ग्वाले) । 

पासनो--सझा सक्षी० [ स० प्राशन ] अन्नप्राशव । बच्चे को पहले 
पहल भ्रनाज चटाने की रीति । 3०--प्रगठ पासनी मे छवि 
छाई । भुव भर सहित कृपान उठाई | --लाल (शब्द०) । 

विशेष--पन्‍्नप्राशव फे दित बालक के सामने श्रनेक वस्तुएँ 

रखकर शकुन देखते हैं कि किस वस्तु पर उसका पहले हाथ 
पडता है । उससे यह समझा जाता है कि वही उसकी 
जीविका होगी । 

पासपोर्टे--सर पुं० [ श्र० ] एक प्रकार का का अ्रधिकारपन्र या 
परवाना जो, एक देश से दुसरे देश को जाते समय, सरकार 
से प्राप्त करवा परता है भौर जिससे एक देश का मनुष्य दूसरे 
देश में सरक्षण प्राप्त कर सकता हैं। भ्रधिकारपत्र | छुट- 
पत्र | पारपन्न । 

विशेंष--भ्रनेक देशो मे ऐसा नियम है कि उन देशो की सरकारो 
से पासपोर्ट या श्रधिकारपन्न प्राप्त किए बिना कोई विदेश 
नही जाने पाता । पासपोर्ट देना या न देना सरकार की इच्छा 
पर निर्भर है। पझ्रवाछुनीय व्यक्तियों या राजनीतिक सदिग्घो 
को पासपोर्ट नहीं मिलता, क्योकि इनसे श्रधिकारियों को 
भाशका रहती है कि ये विदेशों मे जाकर सरकार के विरुद्ध 
काम करेंगे । हिंदुस्तान से वाहर जानेवालो को भी पासपोर्ट 
लेना भ्रावश्यक होता है। 

२ वह अ्रधिवारपत्र या परवाना जो युद्ध के समय विरोधी 
देश के लोगो को श्रपने देश में निरापद पहुँचने के लिये दिया 
जाता है। . बिना नियमित कर या महसूल के विदेश से 
माल मेंगाने या भेजने का प्रमाणपत्र या लाइसेंस । 

पासवंदू--सझ्ा ० [ हिं० पास+ फा० बंद ] दरी बुनने के करघे की 
वह लगाडी जिससे वै बंधी रहतो है भौर जो नीचे ऊपर जाया 
फरती है । 

पासवाँ, पासंवान--वि० [ फा० ] रक्षा फरनेवाला । रक्षक । 

पासधान --#श फरी० रखेली स्त्री । रखनी (राजपूताना) । 

पासधानों--सक्षा खी० [ फा० ] निरीक्षण | देखभाल । 

पासचुक--उच्चा मो” [ भर० | १ वक की वह पुस्तक जिसमें किसी 
प्रकार के लेनदेन का हिसाव कफित्ताव हो । २ वह यही या 
किताब जिसमें सोदागर उधार ली गई चीजो फे नाम लिख- 


पासाहई 


कर खरीददार के पास दस्तयत कराने के प्लिये भेजता है । 
३ वह किताब जिसमें किसी बैंक का हिसाय किताब 
रहता है । 

पासमान(9'--छा पु" [ हिं० पास +मान [ प्रत्य० ) ] पास 
रहनेवाला दास | पाश्ववर्ती । 3उ०--तावी रानी नास की 
रत्नावली प्रसिद्ध। पाममान ताकी रही गही भवित तल 
सिद्ध |--रघुराज ( शब्द० ) । 

पासरणा 9'--सशा ज्ली० [ हि? ] फैलना । छा जाना। प्रसस्ण | 
उ०--मगघ घरा पासरणा कीज ।--रा० रू०, पु० २७५। 

पासवर्ती (8)--वि० [ स० पाश्ववर्ती ] ** 'पार्य॑वर्ती' । 

पासवान(9--चज्चा पु० [ छिं० ] ३? पातमान' । 

पाससार--सश्ा पृं० [ हिं० ] दे" 'पासासार' । 

पासा--यशा पुं० [ सं० पाशक, प्रा० पासा ] १. हाथीव तल या हट्ठी के 
उंगली के बरावर छह पहले ठुकडे जिनके पहलों पर विदियाँ 
बनी होती हैं श्रौर जिन्हें चोसर के खेलने मे सेलाडी बारी 
बारी फेकते हैं। जिस बल ये पडते हैं उसी के श्रनुसार विसात 
पर गोटियाँ चली जाती है श्रौर भ्रत्त भें हार जीत होती है । 
उ०--राजा करे सो न्याय । पासा पडे सो दौव (शब्द०) | 

मुहा०--( किसी का ) पासा पडइना 5(१) पाये का किसी 

के प्रनुकूल गिरना। जीत का दाँव पडता। (२) भाग्य 
पनुकूल होना । किसमते जोर करना । पासा पल्टना ७ (१) 
जिसके अनुकूल पहले पासा गिरता रहा हो उसके प्रतिकूल 
गिरना । पासे का इस प्रकार पठने लगना कि हार होने लगे 
दांव फिरना। (२) अच्छे से मद भाग्य होता | जनाच। 
वदलना | दिन का फ़रेर होगा। (३) युक्‍्ति या तदबी* 
का उलठा फल होना । पासा फेंकना > (१) श्रनुद्रल व 
प्रतिशत दाँव निश्चित करने के लिये पासे का गिराना 
भाग्य की परीक्षा करना । फिस्मत आजमाना । ऐसे काम 
हाथ डालना जिसका फल कुछ भी निश्चित न हो । 


२. वह खेल जो पासो से खेला जाता है। चौसर का खेल 
विशेष--"दे” 'चौसर! | ३ मोटी बत्ती के श्राकार भें ल। 
हुई वस्तु | कामी | गुरली। जैसे सोने के पासे | ४ पीत 
या काँसे का चौखुटा लबा ठव्वा जिसवे छोटे छोटे गोल 4८ 
धने होते हैं। घुघरू या लोग घुडी बनाने में सुनार सोने 
पत्तर को इसी पर रखकर ठोपते हैं जिससे यह कटोरी 
झाकार का गहरा हो जाता है ( सुनार ) । 

पासान(3)--उणा पुं० [ सं० पापाणा ] दे” परापाण”। ४०--पास। 
कुट्टिम मीति मीतर चूह उप्पर परिया ।--वीति०, पृ० २६ 

पासार(9)-वणा पं० [ से? प्रसार | फैचाव । ”० 'पसार'। उ० 
वट के बीज जैस झाकार। पध्तरथों तीन लोक पासार 
“--सत वाणी०, भा०२, पु० ३५ । 

पाप्तासार---धशा पु [सं० पाशक हिंए पासा + स्र० सारि रू (गोरी | 
१ पासे की योदी । २. पासे का फेल । 

पासाह(छ!--छशा ए० [फा० बादताद] राजा | भ्रधिपति । बादशाह 


& 
पासाहो 


उ०--श्राप भया पासाह कौन के मुजरे जावै। -“-पलढ०, 
पु० २३ । 

पासाही[--तशा सी" [ हिं० ] दे? 'पातशाही' । उ ०--नि रगुन 
सरगुन दोउ न जाही । तेहि घर सत करे पासांही ।--घंठ०, 
१० २१६। 

पासि(३--सशा पुं० [ स० ] फदा । पाश | 

पासिक--सज पुं० [ स० पाश ] पाश। फदा। जाल। बधन। 
उ०--खैचत लोभ दसौ दिसि को महि, मोह महा हत पासिक 
डारे ।-फैशव (शब्द०)। 

पासिका--सज्ञा खी० [ स०] पास । फदा । जाल | बधन । उ०-- 
अ्रव तेग, सुनैन फे वाव लिए मति वेसरि की संग 
पासिका है । वहु भावन की परकासिका है तुव नासिका घीर 
विनासिका है ।--मतिराम (शब्द० )। 


पाप्तीी--जञज्ञा ६० [ से” पाशिनू, पाशी |] १ जाल या फदा डालकर 
घिडिया पकडनेवाला | २ एक नीच शोर अस्पृशए्य मानी जाने- 
वाली जाति जो मधुरा से पूरव की श्रोर पाई जाती है । 
विशेष--इस जाति फे लोग सूझर पालते तथा कही कही ताड 
पर से ताडी निकालने का काम करते हैं। प्राचीन काल में 
इनके पूर्वज प्राणदड पाए हुए अ्रपराधियों के गले में फाँसी 
का फदा लगाते थे इसी से यह नाम पडा । 


पासी--सशा स्री० [ सं० पाश, हि० पास+ई (प््य०) ] १ फदा । 
फाँस | पाश। फाँसी । २ घास बांधने की जाली । ३ घोड़े 
के पैर बाँधने की रस्सी । पिछाडी । 


पासीहारा(3'--सज्ञा पुं० [ हिं० पासी (>फॉसो+हारा (प्रत्य०) ] 
वह व्पक्ति जो फाँसी लगाता है। फॉसीवाला । उ०-नयहु 
झेसा रूप छलावा | ठग पासीहारा श्रावा। सब ऐसा देखि 
विचारे | ये प्रानधात बध्वारे |--दादु०, पु० ५४६ । 

पासुरी(3$:--"ज्षा ी* [ हिं० ] दे” 'पसली । 

पाहँँ(9--पव्य ० [स० पार्व, श्रा० पास, पाह] १ निकट । समीप । 
पास । 3०--मैं जानेउ तुम्ह मोही माहाँ | देखौं ताकि तौ हो 
सव पाहाँ ।- जायसी (शब्द ०) । २ पास जाकर । सवोधन 
करके | किसी के प्रति । किसी से| उ०--जाहइ कही उन 
पाहेँ संदेसु--जायसी (शब्द०) । 

पाह--सज्ञा स्री० [ हिं० पाहन ] एक प्रकार का पत्थर जिससे लौंग, 
फिटकरी और भ्रफीम को घिसकर भ्राँख् पर चढ़ाने का लेप 
बनाते हैं । 

पाहु*--सचक्षा ज्ञी० [ हिं० | दे? प्यास! | उ०--कोटि प्ररब्ब परव्व 
असषि प्रिथी पति हौन की पाह जग्रेगी |--सु दर ग्र ०, भा० 
२, पृ० ४२३ । पे 

पाहण(७--नज्ञा पुं० [ हिं* पाएप्या, श्रा० पाहणा | दे” 'पापाण'। 
उ०--जल तिरिया पाहण सुजड पतसिय नाम प्रताप -- 
रघु० रू०, पु० २१॥ 

पाह॒त--पन्ना पु० [०] शहतूत का वृक्ष [को] । 


ए्ध्प्पुं 


पीहुना 


पाहन(39--सप्ा पुं० [ सं० पापाया श्रा० पाइण, पाहण ] १ पत्थर । 
प्रस्तर | उ०--(क) महिमा यह न जलधि के बरती। पाहन 
गुन ने कपिन्ह के करनी ।--तुलसी (शब्द ०)। (ख) पाहन 
ते हरि कठिन फियो हिय कहत ने बछु वनि झाई ।--सूर 
(शब्द ०) । २ पारस पत्थर स्पश मणि । 


पाहरू(9/--मशा पु० [पं० प्रहर, ६&ि० पद्दर, पहरा] पहरा देनेवाला | 
पहरेदार । चौकसी करनेबाला। रखपयालों करनेवाला | 
उ०--(क) नाम पाहुझ दिवस निसि ्यान तुम्हार कपाट। 
लोचन निज पद यत्रिका प्रान जाहि केहि बाठ ।--तुलगी 
( शब्द ० )। ( ख ) जागत कामी चितित चकोर, बिरही 
विरहिन पाहुरू चोर |--तुलसी ( शब्द० ) । 

पाहा रण पुं० [सं*" पथ, हिं० पाथ] पान की बेलो या फ़िसी ऊँची 
फसल के खेतो के बीच का रास्ता । मेड । 


पाहात--प्ष्ता पृ० [स०| ब्रद्मदार वृक्ष | शहतूत वा पेड । 


पाहि--पश्रव्य ० [ स० पाश्वे, ग्रा० पास, पाह ] १ पास । निकट | 
समीप । २ पास जाकर। सबोधन करफे । किसी के प्रति । 
किसी से । उ०--कोठ न बुराई कहे हृप पाही। ये बालक, 
श्रस हुठ भल नाही ।--तुलसी (शब्द०) | 


पाहि--क्रिया पद [सं०] एक संस्कृत पद जिसका श्रर्थ है “रक्षा करो', 
'बचाप्रो' । उ०--पाहि पाहि ! रघुवीर गुसाई ।--छुलसी 
( शब्द० ) । 

पाहीं- प्रव्य० [स० पाश्व ] २० पाहि' । उ०--निज बुधि वल मरोस 
मोहि नाही | ताते बिनय करों सब पाही ।--मानस हद 


पाही--पशमा भ्री० [ हिं» पाद ] वह खेती जिसका किसान दुसरे गवि 
में रहता है । 

१हुँच--पज्ा ज्री० [ हिं० पहुँचना ] दे” पहुँच! | उ०--प्रापनी 
भांति सब काहू कही है । मदोदरी, महोदर, मालिवान॥ 
महाम॒ति राजनीति पाहुँच जहाँ लॉ जाकी रही है ।--तुलसी 
(शब्द ०) । 

पाहुन(७१--क्षशा पु० [ हिं० पाहुना ] दे” पाहुना' । 


पाहुना --मण ० [प्त० प्राघूर्ण , प्राघूणंक माघुण ( + भ्तिथि) , भयवा 
सं० उप» प्र+आहयनेय, प्राह्ययननेय, पा० पावुणेय्य ] [ ली० 
पाहुनी | १ अ्रतिथि । मेहमान । भ्रभ्पागत । सब्नधी, इृष्ट- 
मित्र या कोई प्रपरिचित मनुष्य जो भपने यहाँ झा जाय भौर 
जिसका सत्कार उचित हो । २ दामाद । जामाता । 


विशेष--एस शब्द की ब्युत्पत्ति यो तो प्राघुय से सुगम जान 
पडती है । पर प्राघुण शब्द प्राघुर्ण से ही बनाया गया है । 
प्राघृर्ण शब्द का प्रयोग भी प्राचीन नही है। कथा सरितु- 
सागर में प्राधघुण और पचतत्र मे श्राघु्णं शब्द आया है। 
नैषध में भी आधुरिक मिलता है। कोशों मे तो 'प्राहुण' 
तक सस्कृत शब्दवत्‌ झाया है । पृथ्वी राज रासो € ६६।३३० ) 
में प्राहुन्ना' शब्द का प्रयोग मिलता है--'चित्रग राय रावर 
घ॒बै प्राहुन्ना भरगा फिरे!। पाली का पाहुऐेय' शब्द इस 


पाहुनो 


सबसे पुराना प्रतीत होता है भौर उसकी थ्युत्पत्ति वही है जो 
ऊपर दी गई है। 

पाहुनी--सज्ञा क्ी० [ हिं० पाहुना |] स्त्री श्रतिथि। भ्रभ्यागत स्त्री 
मेहमान भौरत । उ०--पाहुनी करि दे तनक मद्यो | हो 
लागी गृहकाज रसोई जसुमति विनय क्यो |-सूर 
( शब्द० )। ३ भातिथ्य । मेहमानदारी। भ्रतिथि का भादर 
सत्कार । खातिर तवाजा । 

पाहुर--सन्ना पुं० [ स० प्राभुत, आ० पाहुड (८ भेंट ) ) १ मेंद। 
नजर । वह द्रव्य जो किसी के समानार्थ उसे दिया जाय। 
२ वह वस्तु या घन जो किसी संबंधी या इृष्टमित्र के यहाँ 
व्यवहार में भेजा जाय । सीगात । 

पाहूु--सज्ञा पं” [?] मनुष्य । व्यक्ति | शख्स । 

पिंग--ज्ि? [ स० पिद्ध ] १ पीला | पीलापन लिए हुए। २ भूरापन 
लिए लाल । तामडा | दीपशिखा के रग का। उ०--सिंत 
सरोज पर क्रीडा करना जैसे मधुमय पिंग पराग ।>+कामा- 
यनी, पृ० २३ । ३ सुघनी रग का । भुरापन लिए पीला । 

यौ०--विंगचक्षु । पिंगज्ट । विंगलोचन । पिगाक्ञ । पिंगास्य । 


पिग--सच्चा पुं० १ भैसा। २ पूहा | मूसा । ३ हरताल। ४ पिंग 
वर्णा या रग | 

पिगकपिशा--स्षज्षा छ्ली० [ स० पिज्ककपिशा ] ग्रुवरैले के झाक्ार 
का एक कीडा जिसका रग काला भौर तामडा होता है। 
तैलपायी । तेलचटा । 

पिगचछ्तु!--वि [स० पिज्ूचलुस्‌] जिसकी श्राँखें भूरे या तामडे रग 
की हो। 

पिंगचक्तु*--सश्ञा पु? १ नक्र नामक जलजतु। नाक। २ कर्कंट । 
केकडा [की] । 

पिंगजट-सक्ञा पृं० [ स० पिजु जट ] शिव [को०] | 

पिगमूलज्न--गणा पुं० [ सं० पिड़ सूल ] गाजर [को०]। 

पिंगल--वि० [ सं० पिद्धल ]. १ पीला। पीत। २, भूरापन। 
लिए लाल । दीपशिखा के रग का तामडा । ३ भूरापन लिए 
पीला | सुघनी रंग का । ऊदे रंग का । 


पिंगल*--सज्ञा ६० १ एक प्राचीन मुनिया भ्राचार्य जिन्‍्होने छद सूत्र 
बनाए। ये छद॒ शास्त्र के भादि भाचार्य माने जाते हैं श्रौर इनके 
ग्रथ की गणना वेदागो में है। २ उक्त मुनि का बनाया छुद - 
शास्त्र। रे छदशास्त्र। ४ साठ खंक्‍त्सरों मेसे ५१वाँ 
सवत्सर । ५ एक नाग का नाम । ६. भैरव राग का एक 
पुत्र भर्थातु एक राग जो सबेरे गाया जाता है| ७. सूर्य का 
एक पारिपाशिक या गझ | ८5 एक निधि का नाम । £ 
बंदर । कपि। १० श्ररिति। ११ नकुल । नेवला । १९ एक 
यक्ष का नाम | १३- एक पर्वठ का नाम। १४ मार्कंडय 
पुराण में वशित भारत के उत्तर पश्चिम में एक देश। १५ 
पीतल । १६ हरताल। १७ उल्लू पक्षी । १८ उद्लोर। 
खस । १६ रास्ता । २० एक प्रकार का फनदार साँप । 
२३१ एक प्रकार का स्थावर दिप | 


श्ध्८७ 


पिगाज्ष" 


पिंगला--सणा स्री० [ सं० पिड्ुला ] १ हठ योग और तत्र में जो 
तीन प्रधान नाडियाँ मानी गई हैं उनमे से एक ॥ 


विशेष--दस नाडियो में से इला, विगला झौर सुपुम्ता ये तीन 
प्रधान मानी गई है। शरीर के वाँएँ भाग में विगला नाडी 
होती है । ये तीनों क्रमश ब्रह्मा, विष्णु और शित्र स्वरूपिणी 
हैं। तबसार में लिसा है, इला नाडी में चद्र और पिगला 
नाडी से सूर्य का निवास रहता है। जिस समय पिगला नाडी 
कार्य करती है उस समय सांस टाहिने नथने से निकलती है। 
प्राएतोपिणी में बहुत से कार्य गिनाए गए हैं जो यदि विगला 
नाडी के कार्यकाल में किए जाये तो शुभ फल देते हैं--जैसे, 
कठित विपयो का परठनपराठन, ख्रीप्रसग, नाव पर चढना, 
सुरापान, शत्रु के नगर ढाना, पशु बेचना, जुग्ना खेलना, 
इत्यादि । 

२. लक्ष्मी का नाम । ३ गोरोचन | ४ शीशम का पेड । ५ एक 
चिडिया। ६ राजनीति । ७ दक्षिण विग्गज को जी । ८, 
एक घातु । पीतल (को०) | & एक वेश्या का नाम । 


विशेष-इसकी कथा भागवत मै इस प्रकार है| विदेह नगर में 

विगला नाम को एक वेश्या रहती थी। उसने एक दिन एक 
सुदर घनिक को जाते देखा। उसके लिये वह वेचेन हो उठी 
पर वह न श्राया। रात भर वह उसी को चिंता में पडी 
रही । श्रत मे उसने विचार किया कि मैं कैसी नासमभ हैं कि 
पास में कात रहते दुर के कात के लिये मर रही हैं । इस 
प्रकार उसे यह ज्ञान हो गया कि श्राशा ही सारे दुखो का 
मुल है। जिन्होने सब प्रकार की श्राशा छोड दी है वे ही 
सुखी हैं। उसने भगवान्‌ के चरणों मे चित्त लगाया भ्रौर 
शात्ति प्राप्त को । महाभारत में भी जहाँ भीष्म ने युधिष्ठिर 
को मोक्ष घर्म का उपदेश किया है वहाँ इस विगला वेश्या 
फा उदाहरण दिया है। साख्ययूत्र में भी निराश सुखी 
पिगलावत्‌' श्राया है । 

पिंगज्ञाक्ष-सज्ञा पु० [ से० पिड्ललाक्ष ] शिव [को०। 

पिंगलीह--सज्ञा पुं० [ स० पिड गलौह ] पीतल [को० । 

पिगलिका--सण खस्री० [ स० पिट गलिकों ] १ बगला। बलाका। 
२ एक प्रकार का उल्लू (को०)। ३ मबखी की जाति का एक 
कोडा जिप्के काटने से जलन श्रौर सूजन होती है (सुश्रुत) । 

पिगलित--वि? [ स० पिट गलित ] विंगल वर्ण का । 

पिंगसार - चग १० [ स० पिंड गसार ] हरताल । 

पिंगस्फटिक -सल्ला पु० [ स० पिठ गस्फटिक ] गोमेदक मशि। 

विंगा--सष्ता सत्री० [ सर पिड्या ] १ गोरोचन | २ हींग। ३ 
हलदी । ४ बसलोचन। ४५ चछिका देवी। ६ धनुप वी 
डोरी | प्रत्यचा (को०)। ७ एक रक्तवाहिती नाड़ी । 

प्गा>छ्षया पुं० [ सं० पशु ]१ वह पुरुष जिसऊ पैर टेढे हो । २ 
वह जिसकी श्रांखें पिगवर्णा हो | विगाक्ष । 

पिंगाक्षो--वि? [ मं* पिटझ्ाक्ष ] [ िः स्त्री० पिगाक्षी ] जिसकी 
भांखे भूरी या तामड़े रग वी हो । 


विंगात्ष 


पिगाज्षं--सज्ञा पुं० १ शिवा ।२ कुभोर। नक्त नामक जलजंतु | 
नाक । ३ बिलली। ४ एक कपि। हनुमान। ४» 
वबनमानुस (को०)। ६ कर्कट | केकडा (को०) | 

पिंगाज्ञी->सज्ञा ली? [ से० पिम्माक्षी | कुमार की भनुचरी एक 
मातृका । 

विंगाश--सश्ा पुं० [ सं० पिज्ाश ] १ एक प्रकार की मछली जिसे 
बगाल में पागाश कहते हैं। ६ गाँव का मुखिया या चौधरी 
३ चोखा सोना । 

पिंगाशी--सज्ञा त्री० [ सं० पिद्ारा ] नील का पेड । 

दिंगासरय--सज्जा पुं० [ स० पिल्‍्ञास्य ] पिगाश मछली [को०। 

पिंगिमा--सज्ञा छ्ली? | से० पिक्षिमन्‌ ] पीला रग [कोण । 

पिगो--सझ्ा खी० [स० पिल्ली] १ शमी का पेड । २ 'घ॒हिया (को०)। 
३ कर्विजल नामक पक्षी । उ०--चल्यौ पहु पिगी निकर-- 
पु० रा०, २४ । २६७ । 

पिंगूरा--सझ पुं” [ हिं० पेंग ] रस्सियो के प्राघार पर टेंगा हुमा 
खटोला जिसपर बच्चों को सुलाकर इधर से उधर भुलाते हैं । 
मूला | पालना । 

पिशेक्षण --ति०? सज्ला (० [ स० पिद्धें क्षण ] “० “पिगाक्ष । 

पिगेश--स्ा पु० [ स० पिद्ने श | भ्रग्ति का एक नाम । 

पिघुरा9:---सज् पुं० [ हिं० पेंग ] पालना । भूला। उ०-भूल न 
दूध धाइ का पीवे, मा कै चूसे फूले। सदा मुदित रोवे नहिं 
कबहें परथा पिघुरे भूले | >-सुदर० ग्र०, भा० २, 
पुृ० ८७५ | 

पिछ--सज्ना एुं० [ सं० पिझच्छु | दे” 'पिच्छ' [कोन । 

पि'ज़ा--मशा पु० [ सं० पिज्ज ] १ बल। २ बघ। ३ एक प्रकार 
का कपूर । ४ चद्रमा (को०) | ५ समूह । सग्रह (को०)। 

पिज-*--वि० ध्याकुल । 

पिजक--सज्ञा पु० [ स० प्ज्जक ] हरताल । 

पिज्ञट--सज्ञा पुं० [ स० पिज्जट ] भ्राँख का मल । कीचड | 

पिंजडा--सय पुं० [ सं० पिज्जर ] दे” (पजरा' । 

पिंजन--सज्ञा एं० [ म॑० पिझजन ] १ वह धनुष या कमान जिससे 
घुनिए रूई घुनते हैं। धुनकी | २ रूई भादि घुनना (को०) । 

पिंजर--वि० [ स० पिज्जर ] १, पीला । पीतवर्ण का । २ भूरापन 
लिए लाल रग का। ३ ललाई या भूरापन लिए पीला | 
सु धनिया । ऊदे रग का । 

पिंजर* --सच्ा पुं० १ विजडा । २ शरीर के भीतर का हष्डियों का 
ठठ्गर । ३ एन । शरीर (लाक्ष०)। उ०--दिन दस नाम 
सम्हारि ले, जब लगि पिजर साँस ।--कवीर सा० संँ०, 
पृ० ७४। ४ हरताल। ५ सोना | ६ नागकेंसर। ७ 
भूरापन लिए लाल रग का घोडा। 

विंजरक--सश्ञा पुं० | स० पिज्ज रक ] | हरताल । 

पिंजरा-सज्ञा पृ० [ उं० पण्जर ] लोहे, वाँस भ्रादि की तीलियो का 
धना हुआ भावा जिसमें पक्षी पाले जाते हैं । 


श्ध्प्प 


पिंहँ 


पिंजरापोकज्ञ -सश्ा पुं० [ हिं० पिंमरा + पोल ( ८ फाटक) ] वह स्थान 
जहाँ पालने के लिये गाय, बेल श्रादि चौपाए रखे जाते हैं । 
पशुशाला | गोशाला । 
पिंजरिक--सज्जा ० [ सं० पिडजरिक ] एक प्रकार का बाघ [पोनु। 
पिंजरिव-प्रि० [ स० पिज्जरित ] ? पीले रण का। २ वादामी 
रग का [को०॥ 
पिंजरिमा-+प7रा ऊी० [ सं० पिजजरिसन्‌ ] ललाई लिए हुए पीछा 
रग को०] | 
पिंजल--वि० [ स० पिञज्जल ] जिसका चेहरा पीला या फीक्ा पढ़ 
गया हो | व्याकुल । घबराया हुप्ना । 
पिंजल्र--धण पु०१ कुश पत्र)२ हरताल। ३ शप्रवुवेतत। 
जलवेंत । 
पिजज्ी--सशा ल्ली० [ स० पिज्जली ] नोक सहित एक एक बीते 
के एक में बंधे हुए दो कुशो की छूरी जिसका काम श्राद्ध या 
द्वोम में पडता है । 
पिज्ञे--छण्मा ली? [ सं० पिझज्ना ] १ हलदी | २ रूई। ३ भ्राघात 
पहुँचाना (को०) | 
पिंजान--मज्ञा पुं० [ सं० पिज्जान ] सत्र । पतोना । 
पिजारा--सश पुं० [ सं० पिझ्छा+ हिं० आरा (प्रत्य०) ] रूई घुनने- 
वाला । घुनिया। 
पिंजारी--सशा ख्री० [ देश० |] पभायमाण नाम की झोपषि । 
ग्रुरवियानी । 
पिंजाल-सशा पुं० [स० पिज्जाल] स्वर्ण) सोना [को०। 
पिंजिका--सञण स््री० [ सं० पिडिजका ] रूई की पोली वत्ती जिससे 
कातने पर वढ़ वढकर सूत निकलते हैं। पूनी । 
पिंजियारा-राशा पुं० [ स० पिडिजका (रूई की बत्ती) ] रूई 
झोटनेवाला | 
पिजिजल्न-सश्ञा पुं० [ स० पिजिजल ] रुई फी बत्ती 
पिंजुल्ल-स्जा पूं० [सं० पिज्जुलम्‌] १ धास का गट्टर। २ दीपक या 
लालटेन की बत्ती [फोन । 
पिंजूल -राज्ञा पुं० [सं० पिल्जूलम ] [ल्री० पिजूली] दे० 'पजुल' [कोण 
पिंजूष --सन्ना पुं० | स० पिझ्जूप ] कान की मैल । खूट। 
पिंजेद--ब्शा पु० [ सं० पिझ्जेट ] नेत्र मल । आँख का कौचड । 
पिंजोत्ा--सज्ञा स्नरी० [ स० पिज्जोता ] पत्तियो की सरस- 
राहुट [को०ण। 
पिंजोजल्ला-सज्ा ख्री० [ स० पिझज्नोला ] पत्तियों की सरसराहुट । 
पत्तियों के सरसराने की ध्वनि [कोण ! 
पिंड'--सञ् पुं० [सं०] १ कोई गोल द्रव्यलड । गोल मटोल टुकडा । 
गोला। २ कोई द्रव्यलड । ठोस द्ुकडा । ढेला या लोदा | 
लुगदा । थुवा। जैसे, मृत्तिकापिड, लोहपिंड। ३ ढेर। 
राशि । ४ पके हुए चावल, खीर भ्रादि का हाथ से वाँधा हुप्रा 
गोल लोदा जो श्राद्ध मे पित्तरो को श्रपित किया जाता है। 
विशेष- पिता, पितामह झादि वो पिडदान देता पुन्नादिकों 


बिंड़ * 


का प्रधान कर्तव्य माना जाता हैं। पिडदान पाकर पिन्नो का 
पुन्नाम नरक से उद्धार होता है। इसी से पुत्र नाम पडा। 
वि? दे? 'श्राद्ध/ । 
यौ०--पिंडदान । सपिड । 
५ भोजन । भ्राहार। जीविका | ६ शरीर। देह । ७. कोर । 
ग्रास॒ (को) । ८ भिक्षा। भीख (को०) | ६. मांस (कौ०) । 
१० अण (को०)। ११ पदार्य। वस्तु (को०)। १२ घर 
का कोई एक विशेष भाग (को०)। १३ ब॒ुत्त के पतुर्थाश 
का चौवीसवाँ भाग (को) । १४ कुभमस्थल (को०) । 
१५ दरवाजे के सामने का छायादार भाग (को०)। १६ 
सुगधित पदार्थ । लोवान (कोौ०) | १७ जोड। योग (को०) । 
१८ घनत्व ( ज्या० )। १६ शक्ति। वल (को)ै। २० 
लोहा (को) । २१ ताजा मक्खन (को०)॥ २२ सेना 
(को०))। २३ जल । पानी (को०) । २४ भोड़ पुष्प (को०) | 
२५ पिडली (को०)। 
मुद्दा०- विंड छूटना-->मुक्त होता । सबंध खतम होना । राहत 
मिलना। विंड छोडना >साथ न लगा रहना या सबंध न 
रखना । तग न करना । विड पडना ८ पीछे पडना | 
पिंड--वि० १. ठोस । २ घना | सघन [को०। 
पिंड---सच्चा पु० [ सं० पाणडू ] पाहुरोग | पीलिया । 
यौ०--पिडरोग ८ पीलिया । पिडरोगी पाहुरोगी । 
पिंडक६--छज्ञा पुं० [ सं० पिडकनद | विडालु । 
पिंड क-सज्ञा पुं० [ सं० पिंगडफ ] १ बोल | मुरमक्कोी । २ शिला- 
रस । ३ पिडालु। ४ कवल॥। ग्रास (को०)। ४. गोला। 
पिंड (की०) । ६ गाजर (को०) । ७ गीलट (को०) ॥ 
पिंडकर--तगशा पुं० [ सं० पिणडकर ] मुकरंर मालगुजारी । स्थिर 
या नियत कर जैप्ता क्‍ग्राजजल दवामी वदोबवस्तवाले प्रदेशों 
में है । 
पिंडकर्कटी--श्ज्ा खी० [ सं० पिएडकर्फटी ] विलायती पेठा। 
पिडका--सशा सऊ्ली० [सं० पिणढका] मसूरिका रोग। छोटी चेचक । 
पि डखजूर--सजशा स्री० [ स० पिण्डसजू र ] एक प्रकार की खजूर 
जिसके फल मीठे होते हैं। इन फलो का गुड भी बनता है। 
खरक । सेंघी । विशेष *० 'खज्र'। 
पि डखजूर--सा पुं० [ सं० पियदसजूर ] ३० पवडखजूर” [को० । 
पिंडखजूरिका, पिंडखजूरी-सया सी० [ सं० पिणइखजूंरिका, पिएड- 
सजूरी ] 5? पिडखज़ूर'। 
पि'डगोस--सगा पु० [ म० पिणडगोल ] १ गंधरस । २ बोल । 
पिडज-सणा ६० [ सं० पिणठज ] सव धर गों के बनने पर गर्भ से 
सजीव निकलनेवाला जतु, जैसे, चमगादर, नेवला, कुत्ता, 
बिल्ली, बेल, मनुष्य, इत्यादि जो गर्भ से भरंडे के रूप मे न 
निकले, वने बनाए शरोर के रूप मे निकले । जरायुज । 
पि'डत[--छस पुं० [ छं० पशिहत ] दे” 'पडित' | 
पिडतेल--सझा पुं० [ सं० पिएठतेल ] शिक्षारस (को०)। 
६-१४ 


श्ध्दध 


पिंडल 


पिडतेलक--सणा पुँ० [ मं० पिए्दतैलक | शिलारस । 

पिंडदू--स्झा पु० [ स० पियददु ] १, विडा देनेवाला। ९, भोजन 
या झाहार देनेवाला । २, स्वामी । सरक्षक (को०) । 

विंडदान--सझा पुं० [ सं० पिण्ददान ] पितरों को पिंड देने का कर्म 
जो श्राद्ध मे किया जाता है । 

क्रि० प्र०--करना ।--होना । 

पिंडन--सशा पुं० [ स० पिण्डन ] १ गोल वस्तुएँ वनाना। विंड के 
श्राकार का बनाना । २ ढीला या किनारा । ३ बाँध कि०] | 

पिंडनिर्वेपणु --सज्ञा पुं० [ सं० पिण्दनिर्वंपण ] पितरो को विंडदान 
देना [को० 

विंडपात--प््म पुँ० [ सं० पिणठपात ] १ पिंडदान । २ भिक्षादान । 

पिंडपाविक्र -एँ० [ सं० पिण्डपातिक | वह जो भिक्षा से जीवग- 
निर्वाह करे । भिक्षोपजीवी [को० । 

पिंडपादू, पिंडपाद्य-सण् पुं? [ सं० पिश्डपाद, पिणडपाय ] हाथी । 

पिंहपुष्प--सझा पु० [ सं० पिणडपुष्प ] १ धशोक का फूतज । २ जपा 
पुष्प | श्रडहुल । देवी फूल । ३ तगर का फूल। ४ शभ्रशोक 
वक्ष (को) । ५ पद्म पुष्प । कमल [को०]। 

पिंडपुष्पक---सच्ञा पुं० [ मं० पिणडपुष्पक ] वयुझ्मा का शाक । 

विंडफल - चब्चा पृ? [ स० पिणडफल ] कह । 

पिंडफल्ला--सज्ञा ली० [स० पिण्डफला] कड़ई तू वी । कडश्ा धीशप्ा। 
तितलौकी । 

पिंडबीजक--प्रण पुं० [ स० पिणदवीजक ] कनेर का पेड | 

पिडसाक्‌"--वि? [ से० पिणडभाग ] पिडमाग प्राप्त करतेवाला । 

पिंडभाक्‌)--सगा पुं० पितर जो पिंडमाग को प्राप्त करने फे श्रधि- 
कारी हैं [को०] | 

पिंडशृति--सजा स्री० [ सं० पिण्दभुत्ति ] जीवित रहने का साधन । 
श्राजीविका [कोण। 

पिड मुस्ता--सझा लत्वी० [ सं० पिणडसुस्ता | नागरमोया । 

पिंडमुल--सगण पु? [ स० पिणठसूल ] १ गाजर | २. शलजम ॥ 

पिंडमूज्ञक-- सजा पु० [ सं० पियडमूलक | गाजर को० । 

पिंडयज्ञ-नझा प० [ सं० पिश्डयज्ञ ] पितरो को पिडदान करने फा 
कृत्य । विडदान [को ॥ 

पिंडरक--छणा एुं० [ स॑० पिएडरक | पुल । सेतु [कोन । 

पिंडरिका “सजा सी? [ म० पिण्ठरिका ] १ सचीठ। २ चौलाई 
का शाक । 

विंडरी(9)१--उछा ली० [ उ० पिणड ] दे? 'पडली' । 

पिंडरोग--सदय पु [म० पिण्दरोग] १ रोग जो शरीर में घर ४ 
हो ॥ ३, कोढ । 

विंडरोगी--वि० [ स० पियथरोगी ] रुप्ण शरीर का । 

पिंडल्ल--तड्ा ३० [ सें० ] भाने जाने के लिये नदी या नाले पर बच 
हुआ मार्ग । पुल किन | 





द्डिली 


पिडक्ञी--सशा ली? [ सं० पिणढ ] टांग का ऊपरी पिछला भाग जो 
मासल होता है। घुटने के पीछे के गडढे से नीचे का भाग 
जिसमें चढाव उतार होता है । 
मुद्दा ०--पिडली हिलना ः पैर थर्राता | भय से केपकेपी होना । 
पिडलेप--सज्ञा पु० [ सं० पिण्डलेप ] पिडदान मे पिंड का एक विशेष 
साग जो वुद्ध पित्तामह श्रादि तीन पुरखो को दिया जाता है । 
पिंडल्ञोप--सज्षा पु [ सं० पिण्डज्ञोप ] १ पिंड देनेवाले वशजों का 
क्षय । निर्वेश । २ पिडदान का कृत्य न होना (को०) | 
पिडवाह्दी--सज्ञ स्री० [_ ? ] एक प्रकार का कपडा | 
पिंडवेणु-सज्ञा पुं० [ खं० पिण्डवेश ] एक प्रकार का वाँस [को] । 
विंडशकरा--सश ख्षी० [ स० पिस्डशकरा | जुझ्ाार की बती शवकर । 
यवनाल की चीनी [कोणु। 
पिंडसब॒ंध--सज्ञा पुं” [ सं० पिण्डसम्वन्ध | मत ब्यक्ति से जीवित 
व्यक्ति कः ऐसा सबंध जिसके झ्ाघार पर जीवित व्यक्ति 
मृत व्यक्ति को पिंडदान करने का अ्रधिकारी हो सके [को०। 
विंडस--सझा पु० [ स० पिण्डस | भिक्षा द्वारा निर्वाह करनेवाला । 
पिंठस्थ--वि० [ स० पि्णहस्थ | मिला हुप्ला। मिश्रित । ढेर में 
मिश्रित को० । 
पिंटस्वेद---सञ्ञा पुं० [ सं० पिण्डस्वेद ] गरम पुल्टिस को० | 
पिडा--सश्ञा पएु० [ स० पिण्ढ ] [ स्री० झल्पा० पिंडी ] १ ठोस या 
गीली वस्तु का ठुकडा । २ गोल मटोल ठुकडा। ढेला या 
लोदा । लुगदा । जैसे, भाठे का पिंडा, तबाकु या मिट्टी का 
पिडा । १ मधू, तिल मिली हुई खीर भादि का गोल 
लोदा जो श्राद्ध में पितरो को प्रपित किया जाता है। 
क्रि० प्र०-- देना 
यौ०--पिदा पानी । 
मुद्दा०--पिडापानी देना “श्राद्ध श्रोर तपेश करता | पिंड 
पारना 5 पिडदान करना । उ०-पारे पिंड मौन ले खाई। 
कहूँ कबीर लोग बौराई ।--कबी र श०, भा० १, पृ० १२॥ 
४ शरीर। देह । वन । जिस्म । 
मुद्दा ०-- पिडा फीका होनाः- जी श्रच्छा व होना । तवीयत 
खराप होना । पिडा धोना > स्नान करना । नहाना । 
४ स्त्रियो को गुप्तेंद्रिय । घरन । 
पिडा*---सछा ली० [ सं० पिणडठ ] १ एक प्रकार की कस्त्री। २ 
चशपन्नी | ३. इसपात । ४ हलदी | 
पिडा*--सज्ा ० [ देश० ] करधे में पोछे की शोर लगी हुई एक 
खुटी | वि० दे” 'महतवान' । 
पिंडाकार---वि” [ से० पिण्डाकार ] गोल बंधे हुए लोदे के भ्राकार 
का । गोल । 
पिडाच--छछ् पुं० [ सं० पिण्डात ] शिल्ारस । 
पिडान्वाहयेक--सज्ा पुं० [ सं० पियटास्वाह्यय्यँक ] एक श्राद्ध जो 
पितृविड के उपरात होता है। 
पिंडापा--चछ्य क्ली० [ सं० पियडापा ] नाड़ी हिंगु । 


२३६६७ 


पिंढि 

पिंडाभ--सज्ञ पुं० [ सं० पिण्ठाम ] सिद्धक । लोबान [को] । 

पिंडाश्न--तशा पु० [स० पिण्डाअ] ध्ोला । बनौरी । वर्षपित्त कोण । 

पिंडायस्त--सज्ञा एु० [ स० पिणडायस ] इसपात । 

पिंढार--सल्ष पुं० [ स० पिण्डार ] १ एक प्रकार का फल | शाक । 
विडारा । ३२ क्षपणक। ३ ग्रोप। ४ भैंस का चरवाहा। 
५ विक्रकत व॒ुक्ष। ६ भ्रकथ्य का कथन | जुगुप्सासूचक 
शब्द ० (को०)। 

पिंडारक --सज्ञा पु [ सं० पिए्डारक ] १, एक नाग का नाम। २ 
वसुदेव और रोहिणी के एक पुत्र का नाम। ह एक पवित्र 
नंद का नाम | ४ एक प्राचीन तीर्थ जो गुजरात में समुद्रतट 
से कोस भर पर है। इसका उल्लेख महाभारत, स्कदपुराण 
झौर लिंगपुराण मे है। कहा जाता है, इस तीर्थ में स्तान 
करके पाडव गोहत्या से छूटे थे । 

पिंहारा--सज्ञा पुं० [ स० पिण्डार | एक शाक जो वैद्यक में शीतल 
झ्रौर पित्तनाशक माना गया है। 

पिंडारा'--सजा पुं० दक्षिण की एक जाति जो बहुत दिनों तक मध्य 
प्रदेश तथा भौर भौर स्थानों मे लुटपाट किया करती थी। 
दे० पवढारी'। 

पिंडारी--सज्ञा पुं० [ देश० ] दक्षिण की एक जाति जो पहले कर्णाट, 
महाराष्ट्र श्रादि में वबसती थी, घौर खेती करती थी, पीछे 
ध्रवसर पाकर लुट मार करने लगी शौर मुसलमान हो गई । 

विशेष--मुसलमानों से पिडारियों में यह भेद है कि ये गोमास 

नही खाते घौर देवतापो की पुजा झौर ब्नत उपवास भ्रादि 
करते हैं ॥ पिडारी लोग बहुत दिनो तक मरहठो की सेवा 
में थे शौर लुट पाठ में उनका साथ देते थे, यहाँ तक कि 
पानीपत की लडाई में मरहठों की सेना मे उनके दो सरदार 
प्रठारह हजार सवारों के साथ थे। पीछे मध्यप्रदेश में वसकर 
विंडारी चारो झोर घोर लृटपाट करने लगे झौर अजा इनके 
पत्याचारो से तग भ्रा गई। जब सन्र्‌ १८०० के पोौछे ये 
भंगरेजी राज्य में भी उपद्रव करने लगे, तव लाई हेस्टिग्ज 
ने सेनाएँ भेजकर इनका दमन किया । 

पिंडालक्तक--सज्ञा पुं० [सं० पिण्ठाक्षक्तक] महावर [को०] । 

पिंडालु, पिंडालुक--सज्ा पु० [ सं० पिण्डालु, पिण्डाछुक | दे" 
'पिडालु” [को०]॥ 

पिडालू--सज्ञा खी० [सं० पिण्ड +भालु] १ एक प्रकार का कद या 
सकरकद जिसके ऊपर कडे कडे सूत से होते हैं! यह खाने में 
भी मीठा होता है भ्रोर उवालकर खाया जाता है। सुथती । 
पिडिया | २. एक प्रकार का शफतालू या रतालू । 

पिडाश--सन्ना पु० [घं० पिश्डाश] भिक्षुक । भिखारी [कौन | 

पर्यौ०--पिडपातिक । पिंडस | पिंडाशक | पिंदाशन ) पिडाशी । 

पिंडशो-- छा एं० [ से० पिश्डाशिनू ] [ सी" पिडाशिनी ] 
भिखारी किन । 

पिंडाह्मा--सज्चा जी० [सं० पिणडाह्ला] नाडी हिगु । 

 टि--सब्ा क्री० [सं० पिणिट ] विंडी [को०]। 


विंडिका 


पिंडिका--सच्चा सी? [स० पिणिडका] १ छोटा विंड । पिंडी | छोटा 
गोलमटोल टुकड। । २ छोटा ढेला या लोदा। लुगदी। 
३ पहिए फै बीच का वह गोल भाग जिसमें धुरी पहनाई 
रहती है। चक्रतामि॥ ४ पिडली। ५. श्वेत्ाम्लिका । 
इमली । ६ वह पिंडी जिसपर देवम्‌ति स्थापित की जाती 
है। वेदी । 
पिंडित*--वि० [स० पिणिडत] १ पिंड के रूप में बेंधा हुआ । दवाकर 
घनीभूत किया हुप्ना। २. पिंडी के रूप में लपेटा हुआ । सहत । 
३ गशित। गिना हुश्रा (को०) | ४ परस्पर मीलित । मिला 
इश्ला (को०) । ५ ग्रुणित | गुणा किया हुमा । 
पिंडित*--सज्ञा ५० १. शिलारस । २ काँसा | ३े गणित । 
पिडितठह्ुम--वि० [सं० पिगिडतद््‌ म] तृणों से भरा हुझ्ला कोण । 
पिंडिता्थ--छश पु० [सं० पिश्डितार्थ] साराश [को०। 
पिडिनी--सज्ञा ली [सं० पिशिडिनी] भ्रपराजिता लता । 
पिंडिया--श्ज्ञा की” [सं० पिह्िडक] १ गीली भुरभुरी वस्तु का 
मुट्ठी से बंघा हुआ लबोतरा ठुकडा। लबोतरी विंडी। 
जैसे, मिठाई की पिडिया, ध्रचार की विडिया। 
० प्र०--बाँधना । 
२ गुड की लबोतरी भेली । मुटूठी । ३. लपेटे हुए सुत, सुतली 
या रस्सी का छोटा गोला । 
क्रि० प्र०--करना ।--अधनाना । 
पिंडिल--सक्षा पुं० [मं० पिणिहल्ल] १ सेतु । २ गणक। 
पिडित्ञ*--वि० १. गणता करने मे दक्ष । २ जिसकी पिंडलियाँ 
बडी हों को० । 
पिंडिला--सब्जा री? [सं० पिर्डिला] ककडी । 
पिंडी--सशा क्षी" [स० पिएिडन्‌ ] १ ठोस या गीली वस्तु का 
छोटा गोल मटोल ठुकडा । छोटा ढेला या लोदा | लुगदी । 
जैसे, झाटे की विडी, तबाहू की पिंडी । 
क्रि० प्र०---वाँघना 
२, गीली या भुरभुरी वस्तु का मुट्ठी मे दबाकर बाँघा हुश्रा 
लबोतरा ठुकड़ा । जैसे, खाँड़ की पिंडी, गुड की पिंडी । ३ 
पक्रतेमि । पिडिका | ४ घीया। कहू | लौकी। ५ पिंड 
खजूर । ६ एक प्रकार का तगर फूल। हजारा तगर। ७ 
वेदी जिसपर बलिदान किया जाता है। ८५ पीठ। पीढ़ा। 
(को०) । & पिंडली (को०)। १० ग्रृह | घर । मकान (कौ०)। 
११ कसकर लपेटे हुए सूत, रस्सी भ्रादि का गोल लच्छा । 
क्रि० प्र--करना । 
पिंडीकरण--सब्ा पुं० [सं० पिएडीकरण] पिंड का रूप देना । पिंड 
बनाना किो०_ | 
पिंडीतक--छज्चा पुं० [सं० पिएदीतक] १. मदन बुक्ष । सैनफल | 
२ पिंडी त्गर । हजारा तगर। 
दिडोपुष्प--स्ा पुं० [ स० पिएडीपुष्प] ध्रशोक वृक्ष ! 


३६६१ 


पिजिया 


पिंडीसमधन-सब्ञा पृ० [स० पिएडीसवन] पिंड के श्राकार का होर 
पिडाकार होना [फोन । 
पिडीर"---सज्ञा पु० [स० पिएडोर] १ श्रवार। २ समुद्रफेन । 
पिंडीर*-- वि० शुष्क । नीरस (को०] । 
पिडोशूर-सज्ञा पुं० [स० पिएडीशूर] १ घर ही मे थेठे बैठे बहा 
दिखलानेवाला । बाहर श्राकर कुछ न कर सकतनेयार 
२ खाने में बहादुर । पेट । 
पिंडुर(9--सशा जी० [हि०] दे० पवडली!' । 
पिडुरी(9)--सज्ञा खी० [हि०] दे? विडली!। उ०--विंडुरी के 
भ्रग थहरत लहरि कच मुख पास । तन स्वेद कन भूल 
रहत कोउ चाहि मद बतास ।--भारतेंदु ग्र०, भा० 
पृ० ११८ | 
पिडुक्षी(9'--सज्ला खी० [६ि०] दे" भपडली' । 
पिंडूुक--सच्चा पुं० [हिं०] दे” 'पडुक'। उ०--रोवत मिलि 
सेंग ता के घाव लखात ।--भा रतेंदु ग्र०, भा० १, पृ० २२ 
विंडोदकक्रिया--प्ज्ञा ली० [ सं० पिए्डोदकफ्रिया ] विडदान 
क्रिया शौर तर्पण । 
पिंडोद्धरण--सज्या पूं" [ सं० पिएडोद्धरण ] विंडदात मे ' 
लेना [को०]। 
पिडोपजीबी--+० [ स० पिएडोपजी विन ] दुसरो के दिए 
ठुकडो पर जीवित रहनेवाला । दुसरो के द्वारा पोषण 
करनेवाला (को० | 
पिंडोल -सजा क्री० [सं० पाएडु] पीली मिट्टी । पोतनी मिट्टी । 
प्डोलि'--पज्ञा स्ी० [स० पिएडोलि] थाली या पत्तत पर 
श्र॒प्न जो खाने से बचा हो । 
पिंडोतति --सशा एुं० [?] ऊेट । 
पिडोलिका--सझ्ञा ख्री० [सं० पिएडोलिका] दे? पविडोलि! [कौन । 
पिंघनाउ[--क्रि० स०[स० परिधारण ] ६० 'पहनना” | उ०--प। 
वेश्याहि करो सुखसार मडते प्रलक तिलका ॥६ 
खडते दिव्याबर पिघते ।--कीति०, पृ० ३४ | 
पिंस|--सश ३० [ सं० प्र मन््‌ , प्रा० पेस्म, पेम, पिग्म ] ६९ '्रः 
उ०--भर भोर ध्रभय भय सील नीज । सरसात पिम 
विम चील ।--३० रा०, २६७ । 
पिशन--सश्ा स्री” [भ्र० पेनशन] दे० 'पेनशन! | 
पिंगला--संणा खी० [सं० पिद्नज्ा] <० 'विगला! | 
दिजड़ा, पिजरा-उछा पुं० [सं०पिम्जर] १ शोहे, बॉस प्र 
की तीलियो का बना झाबा जिसमे पक्षी पालते हैं। 
ऋाए छोटी जगह (लादा०) | 
या ६० [हिं०] पशुशाला । गोशाला । 
, :पुँ० [संण०्पिब्जा ( रस ) ] रू 
॥ उ०-धमापम्म मतती मह्यों माहि 
पर पीजत मानो ।--पू० रा०, १५।४ ' 
पष्ठा पुं० [सं० पिख्जिका ] रूट थी | 


र्ज 
हा 


विंड्फी 


पिंहकी --सश की० [हिं०] दे” पदुकी'। 
पिंढ़री, पिंड्लो--सज्ा जी? [सं० पिएड] दे” विडली' । 
पिंडवयाही --सज्ञ क्वी० [? ] एक प्रकार का वस्त्र | ३०--पठ्वाह चीर 
प्रानि सव छोरी । सारी कब्लुकि पहिरि पटोरी ॥ फ़ुंदिया 
श्रौर कंसिया राती । छायल पिडवाही ग्रुजराती ।--जायसी 
(शब्द ०) । 
पिड़िया - नशा स्तरी० [स० पिशिडिका] दे? विडिया । 
० प्र«--करना १--बनाना ।--बाँवना। 
पिहकारना[--क्रि० भ० [प्रनु०] कोयल, पपीहा, मयूर श्रादि 
सु दर कठवाले पक्षियों का बोलना । पिहकना । 3० -परपीहे 
भी ऋषस स्वर फे साथ पिहकारने लगे ।--प्र मघन ०, भा० २, 
पु० १४। 
पिश्--वि० [सं० प्रिय] दे? “प्रिय! । 
पिश *--चज्ञा एं० दे? पपिय! । 
पिझशना|--कछि० स० [6० पीना] दे? 'पीना' । उ०--पिश्रत तयन 
पुट रूप पियूषा । मृदित सु भ्रसन पाइ जिमि भूखा -- 
मानस, २१११ । 
पिश्वर+--वि० [ सं० पीत ] दे” 'पीला'॥ उछ०--(क) पिश्नर उप- 
रना काखा सोती | --मानस, १॥३२७। (ख) परिष्टस 
पि्श्चर भए तेहि बासा | --जायसी ग्र० (गुप्त), १० १६७ । 
पिशरवाई:--वि० [हिं०] दे प्यारा! । 
पिञ्ररवा *--सज्ञ पुं० दे” पति! । 
पिशर॒वा।---सझा सी" [ पिश्रा ( 5 पीला)] वरतन बनाने की 
पीले रग की मिट्टी ( कुम्हार ) । 
परिश्राई (9'|--सज्ञा ज्ली [ से" पीत, हिं० पिथर+ आई (प्रत्य०) ] 
पीलापन । 
पिञझरिया--सशा ३० [ पिश्र (पीला ) +इया (प्रत्य०) ] 
पीले रग का बैल जो बहुत मजबूत शौर तेज चलनेवाला 
होता है । 
पियरिया*--सश्ञा सख्री० दे० (पिश्वरी” । 
पिशरी ---सश ख्री० [ हिं० पीली ] १ हल्दी के रग में रेंगी हुई 
वह घोती जो विवाह के समय में वर या वधू को पहनाई 
जाती है। 
२ इसी प्रकार पीली रंगी हुई वह घोती जो प्राय देहाती स्तियाँ 
गगा जी को घढ़ाती हैं । 
क्रि० प्र०--चढ़ाना । 
पविश्वरो )--वि० स्री० दे० 'पीला!। उ०--पिप्नरी भीनी भेंगूली सौंवरे 
शरीर खुली बालक दामिनी श्रोढ़ी मानो बारे वारिघर। 
--पतुलसी (शब्द०) । 
पिचझान--पज्ा पुं० [हि०] दे” प्याज । 
पिश्रान(3|--सन्चा पुं० [ सं० प्रयाण | दे” 'पयान' । उ०--जल ते 
निकसि जलि किग्ना पिश्नाना | -प्राए॒०, पृ० ४४ । 
विश्लाना--क्रि० स० [हिं०] दे? 'पिलाना! । 
पिशाानो--सबझ्ा प॑ं० [हिं०] दे? 'पियानो” । 


प्ध्ध्र 


विकेट 


पिश्लारां--सज्ञा इं० [ हिं० अप, पिश्च>पिय+ड़ा ] दे? प्यार! । 

पिशझारा।--वि० [ हिं० अप, पिह॥>>पिय+दा, हिं० प्यारा ] दे० 
प्यारा'। उ०--बचन वज्ञ जेहि सदा पिप्रारा ! सहस नयन 
प्रदोष निहारा। --मानस, १।४ | 

पिश्लासाँ--सज्ञा त्री० [ हिं ] दे? प्यास! । 

पिश्लासां--वि० [हि०) दे? 'प्यासा!'। उ०--चानबिक होहु पुकार 
पिश्नासा । >-जायसी ग्र० (गुप्त), पृ० २७७ । 

पिउ--सल्ला पुं० [ सं० प्रिय] पति ।! खाविद । 

पिउनो--सज्ा जी० [हिं०] दे” 'पुनी । 

पिडब, पिऊेख (39!--सज्ज पुं० [सं० पीयूष, प्रा० पीऊस] दे० “पियुष! । 
उ०--(क) झंग मंद मयूष जनु पिउठप पान | --५० रा०, 
६॥३७॥ (ख) नाय पिऊखन श्रमृत चाखे | -दरिया०, 
पृ०, ६१ । 

पिक--उच्चा पुं० [ से० ] [ क्री० पिकी ] कोयल । कोकिल । 

यौ०--पिकबं॑घुर । पिकवल्‍लभ ) 
विशेष--मीमासा के भाष्यकार शवर स्वामी ने पिक, तामरस, 

नेम प्रादि फुछ शब्दों को म्लेच्छ भाषा से गृहीत वतलाया है । 

पिकृप्रिया --सज्ञा ली० [सं०] बडा जामुन । 

पिकबधु--उच्चा पुं० [सं० विकबन्धु] श्राम का पेड । 

पिकबधुर--सज्ञा पुं० [सं० पिकबन्घुर | श्राम का पेड । 

पिकबयन्ती (9) सं* पिकहू+ बचन, भा० वयण, हिं० भैन + ई 
(प्रव्य०) |कोयल की तरह मीठा वोलनेवाली । मघुभाषिणी । 
उ०--किसी पिकबयनी की आावाज ध्ाकर कान में पडे तो 
पूरा आनद मिले | --श्री निवास ग्र०, पृ० २५३ । 

विफबांधव--सझ् पूं० [ सं० पिकवान्धव | वसत ऋतु [की । 

पिकवेंनी--वि० [ हि० ] दे० 'पिकवयनी!। उ०--राजे मृगनेनी 
पिकवेंनी छविरेनी बोरी लचकत लक छीन कटि सोभा भार 
है ।--पोद्दार अ्रश्चि० ग्रं०, पृु० ३८७ ॥ 

पिकबेसी--वि० [ हिं० ] दे० पिकवयनी/। उ०--सनसहु अ्गम 
समुक्ति यह अवस॒द कृत सकुचति पिकवैनी ।--तुलसी 
ग्र ०, पु० ३१० | 

पिकराग--सच्चा पुं० [ सं० ] भ्राम का पेड । 

पिक्षवल्लस--सश्ा पुं० [ स० ] झ्ाम का पेड । 

पिकांग--सज् एुं० [ सं० पिकाट गे | चातक पक्षी । 

पिकाक्ष --उज्ञा पं? [ सं० ] ताल मखावना। 

पिकाक्ष्‌ --वि० जिसकी भ्राँखें कोयल के समान हो [को० । 

पिकानदू--सज्ञा पुं० [ स० पिकानन्द ] वसत ऋतु । 

पिकी-सज्जा री? [ सं० ] कोयल । 

पिकेक्षया--सज्ञा खी० [ सं० ] ताल मखाना । 

पिकेट--लज्ञा पं? [ श्र० ] १ पलटनियो का पहरा जो कहीं उपद्रव 
होने या उसकी भ्राशका होने पर उसे रोकने के लिये बैठाया 
जाता है। २. किसी काम को रोकने के लिये दिया जाने5 
बाला पहरा । घरता । | 


विकेटिंग 


पिक्रेटिंग--उज्ञा क्षी० [ भ्र० ] किसी बात को रोकने के लिये पहरा 
देना | घरना । जैसे,--स्वयसेवक विदेशी वस्त्र की दुकानों के 
सामने पिकेटडिंग कर रहे थे, इससे कोई ग्राहक नही भाया । 
पिक्क-सज्षा एं० [ सं० ] १ बीस बरस की भायु काहाथी। २ 
हाथी का बच्चा को] । 
पिक्खना(3)--कि० स॒० [ सं० प्रेत्ण, प्र० पेक्थण, पिक्खण | 
दे” 'पेखना! । उ०-वोठा श्मेक वरतू किते, परसिखा 
पिविखय प्रगठ |--ह० रासो, पु० १० । 
पिक्चर--सशा ख्री० [ प्र० ] ६ चित्र । तस्वीर | १ सिनेमा । 
पिगल्लना(---कि० अ० [6०] दे० 'पिघलना! । उ०--सुखबासीलाल 
( सरोजनी से ) जल्हदी श्रपते सफरदाइयो को बचुला। 
( मन मे ) आखिरकार पिगले, कद्विए श्रव इनकी वो तेजी 
कहाँ है ।--श्री निवास भ्र०, पृ० ५० । 
पिघरना(9)--कि० झ० [ हिं० ] दे” 'पिघलना। उ०--पिघरि 
घल्पो नवनीत मीत नवतीत सब्स हिय ।--नद ग्र ०, ११।॥ 
पिघलना--करि० ध्र० [ सं० प्र+गक्षन ] १. ताप के कारण किसी 
घन पदार्थ फा द्रव रूप मे होना । गरमी से किसी चीज का 
गलकर पानी सा द्वो जाना। द्रवीमृत होना। जैसे, मोम 
पिघलना, रॉगा पिघलना, घी पिघलना। २ चित्त में दया 
उत्पन्न होना । किसी की दशा पर करुणा उत्पन्त होना । 
पस्तीजना । जैसे,--महीनो तक प्रार्थना करने पर श्रब वे 
कुछ पिघले हैं । 
दिघलाना--क्रि० स० [ हिं० पिघक्षणा का प्रे०्ख्प ] १ किसी 
कडे पदार्थ को गरमी पहुँचाकर द्रव रूप में लाना। किसी 
चीज को गरमी पहुँचाकर पानी के रूप मे लाना | २, किसी 
के मन में दया उत्पन्न करना | दयाद्रें करना । 
पिचंछ--सक्या युं० [ सं० पिचएझ ] १ उदर । पेट। २ जानवर का 
कोई झग [को० । 
पिचंडक--वि० [ सं० पिचए्डक ] झऔदरिक । पेटु [कौ] । 
पिचंडिक, पिच॑डिल--वि० [ सं० पिचिणरिंडक, पिचरिंडल ] १ बडे 
पेटवाला । तुदियल । २ मोटा | स्थुलकाय [को० । 
पिव--सब्जा ल्वी? [ प्रनु०] दे” 'पीक' । 
पिचका--सछ्य खी०? [ हिं० ] दे” 'पिचकारी' । 
पिचफना--क्रि० भ्र० [ सं० पिचय ( >दवना ) ] किसी फूले या 
उभरे हुए तल का दव जाना । जैसे, गाल पिचकना, गिरने 
के कारण लोटे का पिचकना । 
पिचकवाना--किं० स० [ हिं० पिचकना का प्रो० रूप ] विधकाने 
का काम दूसरे से कराना। किसी दूसरे को पिचकाने में 
प्रवृत्त करना । 
प्चिका--सक्ष पुं० [ हिं० पिचकना ] बडी पिचकारी । 
पिचका--स्चा (० दे० “पिचुकिया' । 
पिचकाई(8' सका जो० [ हिं० ] दे” 'पिचकारी'॥ उ०--(क) 
कचच की पिचकाइयाँ मारत हैं तकि दुरि। --छीत०, पु० 


श६६३ 


विचरकी 


२३ । (ख) पहिरेंबप्तन विविध रंग भ्रुपन, करन कनक 
पिचकाई ।--नद० ग्रं०, पृ० ३८१ । 
पिचकाना--क्रि० स० [ हिं० पिचकना का भ्रे०रूप ] फूले या 
उभरे हुए तल को भीतर की श्रोर दबाना । 
पिचकारी--लज्ञा सी? [ हिं० पिचकना ] एक प्रकार का नलदार 
यत्र जिसका व्यवहार जल या किसी दूसरे तरल पदार्थे को 
(नल में) खीचकर जोर से किसी श्रोर फेंकने मे होता है ' 
विशेष--पिचकारी साधारणत बाँस, शीशे, लोहे, पीतल टीन 
आदि पदार्थों की बनाई जाती है। इसमे एक लबवा खोखला 
नल होता है जिसमें एक भ्रोर बहुत मद्दीन छेद होता है झौर 
दूसरी श्रोर का मुह खुला रहता है।इस नल में एक डाठ 
लगा दी जाती है जिसके ऊपर उसे श्रागे पीछे हटाने या 
बढाने के लिये दस्ते समेत कोई छड लगी रहती है। जब 
पिचका री का बारीक छेंदवाला सिरा पानी श्रथवा किसी 
दूसरे तरल पदार्थ में रखकर दस्ते की सहायता से भीतरवाली 
डाठ को ऊपर की पश्लोर खीचते हैं तब नीचे के बारीक छेद 
में से तरल पदार्थ उस नल मे भर जाता हैं भौर जब 
से उस डाट को दवाते हैं तव नल मे भरा हुग्ना तरल ५५ 
जोर से निकलकर कुछ दुरी पर जा गिरता है। साधारण 
इसका प्रयोग होलियों में रण श्रथवा महफिलो मे ५ 
जल आ॥रादि छोडने के लिये होता है परतु भ्ाजकल भ्रक 
भ्रादि घोने भौर धाग बुकाने के लिये बडी बडी. + र<व 
और जर्म श्रादि घोने के लिये छोटी पिचक्रारियो का , 
उपयोग होने लगा है। इसके श्रतिरिक्त इघर एक ऐसी [न 
कारी चली है जिसके आगे एक छेददार सुई लगी होती है 
इस पिचकारी की सुई को शरीर के किसी पझ्ंग मे जरा स 
घुमाकर अनेक रोगो की शभ्ौषधो का रक्त या मासवेशी 
प्रवेश भी कराया जाता है। 
कि० प्र ०--चक्ञाना । -- छोडइना । --- देना । --- सारना 
“- लगाना | 
मुह ०--पिचकारी छूटना या निकत्तना ७ किसी स्थान से 
तरल पदार्थ का बहुत वेग से बाहुर निकलना । जैसे, सिर 
लहू की पिचकारी छूटना। पिंचकारी छोड़ना ८ किसी ७२ 
पदार्थ को वेग से पिचकारी की भाँति बाहर मनिकालन 
जैसे, पात खाकर पीक की पिचकारी छोडना । 
पिचको($)--सज्ञा क्री [ हिं० पिंचक ] दे” 'पिचकारी”? । 
पिचपिच--सल्या ६० [ भनु० ] दे” 'चिपचिप! । 
पिचपिचा--वि? [हिं०] दे” 'चिपचिपा' । 
पिचपिचाना--क्रि० भ्र० [अलनु०] घाव या किसी शौर चीज में 
बराबर थोडा थोडा पदार्थ रसना। पानी तिकलना । 
पिचपिचाहट--सछ्ला लली० [ हिं० पिचपिचाना ] गीले या झाई 
का भाव । पिचपिचाने का भाव | 
पिचरकी 8[--सज्ञा ली" [हिं०] दे? वपिचकारी!। उ 
सुमति पिचरकी पपने हाथ, हम भरिहें तुर्माह वलोकन 
“जु दर प्र ०, भा० २, पु० ६०२। ह 


विचरिया 
पिचरिया[-सज्ञा क्री" [ हिं० पिचलना ] एक प्रकार का छोटा 
कोल्हू जिसत्री कोठी छोटी होती है । 
पिचल्लनन[[--क्रि० श्र० [हि०] दे” 'कुचलना' । 
पिचवय[-स्ा पुं० [? ] वटयृक्ष । (डि०) । 
पिचवठ्य --सक्चा पुं० [स०] कय्रास का पौधा [को । 
पिचाश, पिचासां--8ज्ञ पुं० [हि०] दे? 'पिशाच' । 
पिचिंड--वि [ सं० पिचिएड ] ६ उदर। पेठ। २ पशु का कोई 
भग [फो०। 
पिविंडक --वि? [ सं? पिजचिशिष्टक ] पेद्ध । प्रौदरिक [को० । 
पिचिंडिका--ज ख्री० [ सं० पिचिट्िडका | विंडली । 
पिचिंडी--वि० [ सं० पिचिहिडन्‌ ] तोंदिल | तुदिल [को०। 
प्चीस--वि० [ हिं० ] दे” “पवीस'। उ०-पाँचों यार पिचीसों 
वस कर इनमे चहैँ कोई होथ ।|--कबीर श०, 'भा० १, 
पु० ६७ । 
पिछु सजा पुं० [स०] १ रूेई। २ एक प्रकार का कोढ़ । कोढ का 
एक भेद । ३ एक तौल जो दो तोले के बराबर हीती है। 
४. एक श्रन्न (फो०) । ५ एक पसुर का नाम । 
पिचुक -सज्ञा खी० [स०] मैनफल का वृक्ष । 
विचुकारी 9!--सज्ञा ली? [हिं०] दे” (पिचकारी! । उ०--प्राप पुन्य 
दोठ ले पिचुकारी छोडत हैं बारी बारी |--चरणु० बानी, 
पृ० ७० । 
पिचुकिया--प्ा खी० [ हिं० पिचकी ] १ छोटी विचक्रारी। २ 
वह ग्रुक्रिया (कवा) जिसमें केवल ग्रुड भौर सोठ भरी 
जाती है। 
विशेष >पह एक प्रकार का पक्रवान है जो होली भ्रादि के 
विशिष्ट प्रवस रों पर बनता है । 
विचुक्षा--उच्चा पुं० [हिं० पिचकना] १ पिचक्रारी। २ गोलगप्पा । 
पिचुतूल -सज्चा ५० [स०] कपास की रूई | रूई [को०] । 
पिचुमंद --पद्चा पुं० [सं० पिदुमन्द] नीम का पेड [कोन । 
पिचुप्दं--सब्ा पुं० [सं०] नीम का पेड । 
पिचुज्ल-सज्षा पु० [स०] १. काऊ का पेड (€०)। २ समुद्रफकल । 
३. रूई । ४ गोताखोर | ५ जलकाक । जलवायस [को०णे । 
पिचू--पच्षा १० [देश०] १६ माशे को तौल | करण । 
पर्यो ०--अछ | तिंदुक । पिडाक्ष | परठक | सुधएं । हंसपद । 
उद्दुबर | 
पिचूका --सच्चा पुं० [हि० पिचकना] दे” “पिचुक्का' । 
पिचोतरसो--5ज्ञा पं? [सं० पञ्चोत्तरशत] एक सौ पाँच की सख्या। 
सौ औ्रौर पाँच (पहुाडा) । 
पिश्लट--सज्ञा पूं० [5०] १ वैद्यक फे भनुसार भाँख का एक रोग । 
२ सीसा | राँगा। 
पिश्वद *--वि० दबाकर निचोडा या चिपटां किया हुप्ना [को० । 


२३६६४ 


विच्छुलतिका 


विद्या--सज्ञा क्षी० [सं०)] सोलह मोतियों की माला जिसका वजन 
एक घरन ( मोतियों की एक तौल ) हो (कोण । 
पिल्विट--सच्चा पु० [सं०] एक विषेला कीडा [कोगु। 
पिच्चित*--वि० [स० पिच ( ८दुघना, पिचक्रना )] पिचका हुआ । 
दवा हुआ । जो दवकर चिपटा हो गया हो । 
पिध्वित*--सच्चा पं० १ वह वस्तु जो दवकर पिचक गईं हो या वचिपटी 
हो गई हो । २ सुश्रुत के भ्रनुसार एक प्रकार का घाव 
या क्षत । 
विशेष--यह शरीर के किसी भाग पर किसी भारी वस्तु की 
चोट लगने भ्रथवा दाव पडने के कारण होता है। जो स्थान 
दवता है वह फैनकर चिपटा हो जाता है और प्राय उस 
स्थान की हड्डी की भी यही दशा होती है, त्वचा कट जाती 
है भौर कटा हुप्ना भाग रुघधिर झौर मज्जा से घचिपचिपा 
बना रहता है । 
पिश्ली--वि" [६6०] <० 'पिक्चित! । 
पिच्छु--7च्चा पूं० [सं०] १ किसी पशु की पूंछ । ऐसी पूंछ जिसपर 
वाल हो । लागुल। २ मोर की पूछ। मयूरपुच्छ। ३ 
मोर की चोटी । घूडा । ४, मोचरस । ५. पख | डेना (को०) । 
६ वाण का पख (को०)। ७ दुमया पूछ के पख। जैसे, 
मोर का (को०) । 
पिच्छुक--सझ पुं० [सं] १ लागुल | पूछ । २ मोचरस | 
पिच्छुधिका--पज्ञा जी० [स०] शीशम । शिशिपा । 
पिच्छुन--5ज्ञा पूं० [मं] किसी वस्तु को श्रत्यत दवाना । दवाकर 
बिपटा करने की क्रिया । अत्यत पीडन । 
पिच्छुपाद्‌ --सझ्या प० [सं०] पैरो में होनेवाला एक रोग । 
पिच्छुपादी --वि" [ स० पिच्छुपादिन्‌ ] जिसको पिच्छपाद हो गया 
हो । पिच्छपाद रोगयुक्त ( घोडा ) । 
पिच्छुबाणु -सच्ञा पुं० [सं०] बाज । श्येन । 
पिच्छुभार--सच्जा पुं० [स»] मोर की पूछ। 
पिच्छुम 3 --वि [हिं० परिष्ठम] दे” पश्चिम! | उ०--घर पिच्छम 
निरखण मन घारे। परसण हरि द्वारका पधारे ।--रा० 
रू०, पृ० १६९ | 
पिच्छुक्ष) --सज्ा पुं० [ सं० ] १ मोचरस । २ प्रकासवेल । 
झाकाशवलली । ३ शीशम । शिशिपा वृक्ष । ४ वासुकति के 
घश का एक सपं । 
विच्छुज्ष+--वि" जिसपर से पैर रपठ या कफिसल जाय । रपटन* 
वाला । चिकना । 
पिच्छज्न*--वि० [हिं०] दे” (पिछला? । 
पिछ्छुल --सश्ला पुं० [ हिं० पिछुला ] जहाज का पिछला भाग। 
(लश ०) । 
पिच्छुलच्छ॒ुदा -सज्ञा जी० [संग] १ बेर। बदरीवृक्ष | २ पोय। 
उपोदकी शाक । | 
पिच्छुज्ञविका--सज्ञा स्री० [सं०] पूंछ पर के पख [कोगु । 


पिच्छलदज़ा 


पिच्छुलद॒ला--सल्छा स्री० [सं०] दे? 'पिच्छलच्छुदा' । 
पिच्छुक्षपाद--सच्ा एं० [सं०] घोडो के पैर में होनेवाला एक रोग । 
पिच्छा--सच्चा क्रो" [स०] १ मोचरस | २ सुपारी। पुग द॒क्ष। 
ह शीशम | ४ नारंगी का वक्ष । ५ निर्मली का 
पेड। ६ प्लाकाशलता | भ्राकाशवेल | ७, प्रावरण । खोल 
(को)) । ८ कवच । सनाह (को०))। ६ राशि । समूह 
(को०) । १०. कत्तार | पक्ति। लाइन (को०)) | ११ पविंडली 
(को०) । १३१ सर्प की विषाक्त लार। फशिलाला (को०)। 
१३ घोड़ो का एक रोग | पिच्छुलपाद। १४ भात्त या 
चावल का माँड । 
पिच्छाक्षाघ--सक्षा पुं० [सं०] लिवलिबी लार [को० ।' 
पि्च्छिका--सज्ञा ली० [स०] १ चेंबर। चामर। २ ऊन को 
चेंवरी जो जेनी साधु भ्पने पास रखते हैं। ३ मोरछल । 
पिच्छितिका--सज्ञा खो” [स०] शीशम । 
पिच्छिज्ञौ--वि० [स०] [ जि० ख्री० पिच्छिल्ा ] १. सरल भौर 
स्निर्घ (पदार्थ )। गीला भौर चिवना। २ फिसलनेवाला । 
फिसलन युक्त । जिसपर कोई वस्तु ठहर ने सके । जिसपर 
पडने से पेर रपटे । ३. चावल के माँड से चुपडा हुआ । ४ 
चूडायुक्त (पक्षी)। जिसके सिर पर घूडा हो। ५६ दुमदार। 
पूँंछवाला (को०) । ६. खट्टा, कोमल, फूला हुआ श्ौर कफकारी 
(पदार्थ) (वैद्यक) । 
पिच्छिल*--सज्ञा ० १. लसोडा | श्लेष्मातक । २ चावल का माँड) 
भक्‍तमड(को०) १३ स्निर्घ सरल व्यजन (दाल, कढ़ी श्रादि)॥ 
पिच्छिलक--सछ्ा पुं० [सं०] १ मोचरस । २ घामिन का पेड । 
पिच्छिलच्छुदा--तज्ञा पुं० [सं०] १ बेर। बदरी वक्ष | २ पोय । 
उपोदकी शाक । 
पिच्छिलत्वक्‌, पिच्छिलत्थच--सज्ञा खी० [ सं० ] १ नारगी वा 
पेड । २ घामिन का पेड । 
पिच्छिक्षदुल्ला--सज्ञा खी० [स०] दे० वपच्छिलच्छदा! । 
पिच्छिक्षवारित--सज्ञा ली" [सं०] निरूढ़वस्ति का एक मेद। 
विशेष--दे” 'निरूढ़वस्ति! । 
पिच्छिलसार--सज्ञा पुं० [स०] मोचरस । 
पविच्छिला--सज्ना ज्री० [सं०] १ पोई। २ शीशम । ३ सेमल | 
शाल्मली वृक्ष | ४ तालमखाना। कोकिलाक्ष । ५ वृश्चि- 
काली जडी । वृश्चिका क्षुप । ६. शूली घास ! ७ पभ्रगर। ८ 
अलसी । ९६, झरवी । 
पिच्छिला*---वि० द्षी० दे० 'पिच्छिल' | 
पिछा--वि० [हिं० पीछे] पीछे । पीछा का समास में प्रयुक्त रूप । 
जैसे, पिछलगा श्रादि। 
पिछड़ना--क्रि० भ्र० [हिं० पिछादी+ना (प्रत्य०)] १ पीछे रह 
जाना। साथ साथ, बराबर या भागे न रहना। २ श्रेणी 
में भ्रागे या बरावर न रहना । 


संयो० फ्रिब्-जाना । 


ब६६५ 


पिछला। 


पिछुड़ापन--सच्ञा पुं० [हिं० पिछुदना + पन (प्रत्य०)] पिछड्ने था 
पीछे रहने या होने की स्थिति । विकास की विरोधी स्थिति । 
प्रविकसित अवस्था । 


पिछनावना(9!'--क्रि०ण स० [ हिं० पदचनवाना, गुज० पिछान, 
पिछानयुँ ] पहचान कराना | परिचय कराना। ४०--तब 
भैरव इक गन सरिस किन हुकम हर नद॥ विवरि साम 
वीरन सबन कहि पिछनावहु चद ।--४० रा०, ६।६४ । 


पिछुरना|-क्रि० स० [हिं०] पछाडना। मारना । उ०-पकरि 
कसाई पटकि पिछरना | समुक्ति देखि निश्चै करि मरना |-- 
सुदर ग्र ०, भा० १, पु० रेरे४ ) 
पिछल्तगा +सज्ञा पुं० [ हि० पीछे + लगना | १ वह मनुष्य जो किसी 
के पीछे पीछे चले । भ्रघीन। श्राश्रित । २ वह श्ादमी जो 
प्रपने स्वतत्र विचार या सिद्धात न रखता हो, बल्कि सदा 
किसी दूसरे के विचारो या सिद्धातो के अनुसार काम करे। 
किसी का मतानुयायी । भनुवर्ती । झनुगामी । शिष्य । 
घागिद | चेला । ३ सेवक | नौकर । खिदमतगार । 
पिछुक्लगी--सक्ञा खो" [ हिं० पिछुल्गा ] १ दे? विछलगा' | २ 
पिछलगा होने का भाव | प्रनुयायी होना । अनुगमन करना । 
प्रनूवर्तेत । भ्रनुस रण । 
पिछलगू--सज्ञा पुं० [हि०] दे” 'पिछलगा । 
पिछुलग्गू|--सश पु० [हि०] दे? पिछलगा' । 
पिछुलत्तो|--सज्य ली" [ ० पिछला + ज्ञात ] गधे धोड़े भ्रादि 
पशुम्रों का पिछले पैर से पीछे की घोर मारना । 
पिछलना--क्रि० श्र० [ हि? पीछा ] पीछे की शोर हटना या 
मुडना (क्व०) । 
पिछुक्षपाई--सज्ञा सी" [6० पीछा + पाही--पैरवाली) ] १ घुडेल । 
विशेष--छुडलों फे सबंध में लोगों की धारणा है कि इनके 
- पैरों में एडी भ्रागे भौर पजे पीछे को शोर होते हैं । 
२ जादुगरनी । 
पिछला --वि० [६िं० पीछा] [छी० पिछली] १ जो किसी वह्त 
की पीठ की ओर पड़ता हो । पीछे की धोर का। “भगला 
का उलठा ज॑से,--( क) इस मकान का +७ 
हिस्सा कुछ कमजोर है। (ख) इस घोडे की +७ 
दोनो टॉगें खराब हैं। २ जो घटना स्थिति झादि ” 
क्रम में किसी के अथवा सबके पीछे पडता हो 
जिसके पहले या पूर्व में कुछ श्रौर हो या हो घुका हो 
बाद का | श्रनतर का। पहला का उलठा । जैसे,--॥। _ 
ने भपना पहला बयान तो वापस ले लिया, परतु पिछले क 
ज्यों का त्यो रखा है । दे विसी उस्तु के उत्तर भाग 
सबंध रखनेवाला | प्रत के भाग का या प्रर्धाश का । 
दुरव्ती | भंत की श्रोर का । जैसे-- (क) इस पुस्तक के “५-० 
प्रकरण भधिक उपादेय हैं। (ख़) श्रपने पिछले प्रयत्नो 
उन्हे वैसी सफलता नहीं हुई जैसी पहले प्रयत्नो में हुई थी । 
मुद्दा ---पिछुला पहदर ८ दो पहर या शझाधी रात के बाद 


पिछला 


समय । दिन भ्रयथवा रात का उत्तर काल । पिछली रात ८ 
रात्रि का उत्तर काल। रात में श्रावी रात के बाद का 
समय । पिछुले कॉटे ८ (१) परवर्ती काल में । (२) वर्तमान 
के ठीक पहले के समय में। उ०-मगर, पिछले काँटे वह 
मानिक के घर बहुत कम झाने लगी ।--शरावी, पृ० ३६॥। 

४ बीता हुआ । गत। जो भूत काल का विषय हो गया हो । 
पुराना । गुजरा हुआ । जैसे,--पिछली बातो को भूल जाना 
अच्छा होगा । ५ सबसे निकटस्थ । भूत काल का । उस 
भूत काल का जो वर्तमान के ठीक पहले रहा हो । गत बातो 
में से श्रतिम या ध्त की भोर का | जैसे, पिछले साल झादि । 

मुहा ०--पिछला दिन 5 वह दिन जो वर्तमान से एक दिन पहले 
बीता हो । पिछुली रात “कल की रात । श्राज से एक दिन 
पहले बीती हुई रात । गत रात्रि | पिछुली बातों पर खाक 
डालना > गत काल की बातों को भुला देना । बीती बात को 
भुला देना। बीती बात को विसार देना। उ०--लाडो- 
चलो, अव पिछुछी थातों पर खाक डालो --सैर कु०, 
पु० र३। 

पिछुज्ञा'--सज्ञा पु० १ पिछले दिन पढ़ा हुआ पाठ । एक दिन पहले 
पढ़ा हुआ पाठ । श्रामोख्ता | जैसे,-- तुमको भ्रपना पिछला 
दुहराने में देर लगती है ! 

क्रि० प्र०--दुहराना । 

२ वह खाना जो रोजे के दिनों मे मुसलमान लोग कुछ रात 
रहते खाते हैं । सहरी । 

पिछल्ा*--सक्ा खी० [देश] पछेली । हाथ में पीछे पहनने का एक 
भ्राभूपण उ०--केंगने पहुँची, मृदु पहुँचों पर, पिछला, मेंमुवा, 
प्रगला क्रमतर, घूडियाँ, फूल को मठियाँ वर।--पआ्राप्या 
पु० ४०१ 

पिछवाई -सज्ञा खी० [ हिं० पीछा ] पीछे को शोर लटकाने का 
परदा । 

पिछुवाड़ा--प्मा ० [हिं० पीछा+वाद़ा (प्रस्य०)] [स््री" पिछचाद़ी ] 
१ किसी मकान का पीछे का भाग । घर का पृष्ठ भाग । 
घर का वह भाग जो मुख्य द्वार के विरुद्ध दिशा में हो । २ 
घर के पीछे का स्थात या जमीन । क्सी मकान के पृष्ठ भाग 
से भिली हुई जमीन । घर की पीठ की शोर का खाली स्थान । 

पिछवबारा--सण प० [हिं०] दे? 'पिछवाडा' । 

पिछाडी--सज्जा क्षी० [ हि पीछवाड़ी ] १ पिछला भाग | पीछे का 
हिस्सा | पृष्ठ भाग । २ पक्ति मे पभ्रंत का व्यक्ति । ३ वह 
रस्सी जिससे घोडे के पिछले पेर बाँघते हैं । 

फक्रि० प्र०--लगाना । --बाँघना । 

पिछात(ए।--सज, ल्ी [हिं० पहचान] दे० 'पहचान!। उ०-- 
साहिब एक प्रगम्य. एंकर करहु पिछान | --कबीर सा०, 

पु० ४६८ । 
पिछानना9'--क्रि० सं० [[6० जिन] दे” 'पहुचानना'। उ०-- 
छला परोसिनि हाथ तें करि लियो पिछानि ।--विहारी 

कप (शब्द०) । 
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पट 


पिछानि(ध--सज्ञा ली० [हिं०] दे” पहचान! | उ०--जल तैं निकासि 
वहु भाँति गहि डारी तट “लीजिये पिछानि! देखि सुधि बुधि 
गई है ।--भक्तमाल, पृ० ४८६ । 

पिछारी--सज्ा छो० [हि०] दे० 'पिछाडी' । 

पिछेज्ञना--क्रि० स० [ हिं० पीछे+ऐलना (हेलना)] १ पीछे ठेल्नना 
या करना। उ०--पश्राता है जी में तात यही, पीछे पिछेल 
व्यवधान मही। भरठ लोद चरणों में श्राकर, सुख पाऊे 
करस्पश पाकर | --साकेत, ए० १८५। २ किसी कार्य में 
श्रागे निकल जाना । पिछाड देना । 

पिल्लोंकढा;--सच्या (० [हिं० पीछे+-आओकदा (प्रत्य०)] मकान के पीछे 
का भाग | पिछवाडा | उ०--मभीख जन उदास होकर मंदिर 
के पिछोकडें जाकर बैठ गया झोर वहाँ से भगवान्‌ की 
स्तुति करता हुआ ध्यान करने लगा ॥---सु दर ० ग्र० (जी०), 
भा० १, प० ५५। 

पिछोरा-उ्चा पृ [हि०] [ सज्ञा स्त्री० पिछोरी ] दे० 'पिछौरा' । 
3०- फूलन को मुकुठ बन्‍्यो, फूलन को पिछोरा तन सोहित 
प्रति प्यारो वर फूलन को सिगार |-ननद० ग्र०, पृ० ३७६ । 

पिछोड्ि|--वि० [ 6० पीछे + शऔंढ (प्रव्य०)] जिसने श्रपना मुंह 
पीछे कर लिया हो। किसी के मुंह की श्रोर जिसकी पीठ 
पड्ठती हो | किसी वस्तु को न देखता हुआ । 

पिछीड़ा| --क्रि० वि० [हिं० पीछा+ओऔडा (प्रत्य०)] पीछे की भोर । 

पिछोता--क्रि० वि० [हिं० पीछ्ा+पौता (प्रत्य०)]) पीछे की झोर। 

पिछोहा|--वि० [ हिं० पीछ़ा + ओऑंहा (प्रत्य०) ] १. पीछे का । पीछे 
की शोर का । २ पश्चिमीय | पश्चिम का । 

पिछोही]--सछय जो० [६०] दे० 'पिछौरी' । 

पिछो है (७)--क्रि० वि० [हिं० पिद्ोंद्या] पीछे की शोर । पीछे की श्रोर 
से। उ०--क्है पदमाकर पिछौंहेँ श्राय श्रादर से छलिया 
छबीलो छेैल वासर घितै बिते ।--प्रदूमाकर (शब्द०) । 

पिछोरा--सज्ञा पुं> [ स० पक्षपट ? प्रा० पच्छुवढ़, पछेवदा ] १, मर- 
दाना दुपट्टा । पुरुषों की चादर । २ झोढने का मोटा कपडा । 

पिछीरी[--सजा सी? [ हिं० पिछौरा ] १ स्त्रियों का वह वस्त्र जिसे 
वे सबसे ऊपर भोढती हैं। स्त्रियों की चादर। उ०--भगा 
पगा झर पाग पिछोरी ढाढिन को पहिरायो ।--सुर (शब्द०) 
२ झोढ़ने का वस्त्र। कोई कपडा जो ऊपर से डाल लिया 
जाय | 

पिछछी(9'--क्रि० वि० [हिं०] दे? पीछे! । पीछे की झोर । उ०-- 
फौज पिछली फिरी राज राजगरी ।--प० रा०, २४२१४॥। 

पिटकाकी, पिटकोको--सज्ञा क्ली० [ सं० पिटद्धाकी, पिटक्लोकी ] 
इद्रायन । इृद्रवारुणी । 

पिटव--लज्ञा खरी० [ हिं० पीटना+अंत ([प्रत्य०) ] पीटने की क्रिया 
या भाव | मारपीट | मारकूठ । 

पिट--सज्ञा पु० [ श्र० ] थिएटर मे गैलरी के भागे की सीटें या 
झासन | 

पिट--सजछ्| स्री० [ झनु० ] विसी वस्तु के झाघात से उतन्‍न 
ध्वनि_। 


पिदँ 


पिटरै--सज्ा पुं० [स०] १ पिटक। पिंठारा। सदूक। २ गृह । 
मकान । ३. छत । छाजन [कोण । 
पिटक--सज्ञा पु० [ स० ] १ पिढारा। २ फुडिया। फुंसी। रे 
धराभूपण जो इ द्रष्वजा मे लगाया जाता है। ४. घान्यकोष्ठ 
घान्यागार । कुसूल (को०) | ५. किसी पग्रथ का एक भाग। 
ग्र थविभाग | खड। हिस्सा। जैसे, तरिपिटकनन्तीन भागो- 
वाला ( बौद्ध ) प्र थ। 
पिटका--सज्ञा खी० [ स० ] १. पिटारी । २ फुसी । 
पिटला--करि० श्र० [ हिं० पीटना ] १ मार खाना । ठोका जाना 
भ्राघात सहनता। उ०-पाछे पर न कुसग के पदमाकर यहि 
डीठ । पर घन खात कुपेठ ज्यों पिठत विचारी पीठ ॥-- 
पद्माकर (शब्द०) | २ पराजित होता। हार जाना। ३ 
बजना । श्राधात॒ पाकर झावाज करता | जैसे, डौडी पिटना, 
ताली पिठना झ्रादि । 
पिटना --छय पुं० [ हिं० पीटना ] वह भ्रौजार जिससे किसी वस्तु 
को विशेषत चुने भ्रादि की वनी हुई छत को राज लोग पीटते 
हैं । पीदने का श्रौजार । थापी | 
पिटपिट--सल्ला खी? [ अनु० ] पिट पिट शब्द । किसी छोटी वस्तु 
के गिरते का या हलके श्राधात फा शब्द | 
पिटपिटाना--क्रि० श्र० [ भनु० ] असमर्थेता श्रादि के कारण 
हाथ पैर पटककर रह जाना। विवश होकर रह जाना। 
पिटमान--सज्ञा पुं० [ ? ] पाल । (लश०)। 
पिटरिया[--सज्ञ ल्री० [ हि० पिटारा +ईया (प्रत्य०) ] राँपी | 
दे० पिदारी! । 
पिटवॉ--वि० [ हि पीटना ] पीटकर वनाया हुपा । 
पिटयाना--क्ति० स० [ हिं० पीटना ] १ किसी के पिटने या मारे 
जाने का कारण होना । श्रन्‍्य के द्वारा किसी पर भाघात 
कराना । ठोकवाना। कुटवाना। मार खिलवाना। २ 
बजवाना । जैसे, डॉंडी पिटवाना । ३ पीठने का काम 
धुसरे से कराना । दूसरे को पीटने मे प्रवृत्त करना । 
पिटस--सज्या स्री० [ हिं० ] दे? 'पिट्ुस!ं । उ०-मेरे नरगिसी 
श्रांखोंवाले वेटा दुल्हन लाश पर खडी है भ्ाखिरी दीदार 
तो दो । इस फिकरे पर पिटस पड गई ।-फिसाना०, भा० 
३, पृु० ६१३॥। 
पिटाई--सज्ञा खी० [ हिं० पीटना ] १ पीठने का काम या भाव । 
जैसे, छुत की पिटाई । २. आघात | प्रहार । मार | मारकूटठ । 
३ पीटने की मजदूरी | ४ मारते का पुरस्कार । ५ पिटवाने 
की मजदूरी । 
पिटाक-सझय प० [ स० ] पिटारा । सदूक । चवस [को० । 
पिटापिटई+-छट्य सखी? [ हि? पीटना ] मारपीट । मारबूठ । क्सी 
वस्तु को कुछ समय तक बराबर पीरना । जैसे,--वहाँ खूब 
पिट।पिट मची रही। 
प्टारा-लण पुं० [ सं० पिटक ] [ खीं० पिदारो ] १ वॉप, वेत, 
६“रे* 
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पिद्हू 


मूज आदि के मरम छिलको से बना हुआ एक प्रदार का बटा 
सपुट या ढकनेदार पात्र । झाँपा । 
विशेष--पप्तका घेरा गोल, तल बिलकुल चिपटा श्रीर ठकता 
ढालुवाँ गोल श्रथवा बीच में उठा हुप्रा होता है। पहले 
पिटारे का व्यवहार बहुत था, पर तरह तरह के द्ुवाँ के 
प्रचार के कारण इसका व्यवहार घटता जाता है। वाँस 
श्रादि की श्रपेक्षा मुज शौर बेंत का पिटारा श्रधिक मजबूत 
होता है। मजबूती के लिये प्रवसर इसको चमड़े या श्सी 
मोटे कपडे से मढवा देते है। श्राजकल लोहे के पतले गोल 
तारो से भी पिठारे बनते हैं । 
२ बडा गुब्बारा । 
पिटारी--सज्ञा खी० [ हि० पिटारा का स्री० और झदठपा० ] ९ 
छोटा पिटारा। राँपी। २ पान रखने का धरतन। 
पानदान | 
मुह्ा ०-पिटारी का खर्चे ८ ( १ ) वह धन जो स्त्रियो के पान 
के खर्च के लिये दिया जाय। पानदान का खर्च । (२) वह 
घन जो किसी स्त्री को व्यभिचार से प्राप्त हो। व्यभिचार 
की कमाई । 
पिटिक्या--नज्ञा क्ा० [ स० ] पिटारों का समुह [को०]। 
पिटोर--सझ्ञा पुं० [हि० ५/पीद + झौर (प्रत्य०)] वह डडा या लाठी 
जिससे फसल को वालो श्रादि को पीटकर उसके दाने 
निकालते हैं। पिटना । 
पिट्टक -सच्ञा पुं० [ सं० ] दाँत की मैल । 
पिट्टेन -सेश्ा खी० [ हि० पीटना ] रोने पीटने की क्रिया या भाव । 
पिट्ट्स । 
क्रि० प्र०--पढ़ना । 
पिट्डस--7च्षा क्षीर [ हिं० पीटना+स ([ प्रत्य० ) ] शोक या 
दुख से छाती पीटने की क्रिया । ( स्त्रि० ) । 
मुद्दा०--पिध्स पढ़ना या मचना>शोक या दुख में छाती 
पीटा जाना । रोना घोना होना । हाय हाथ मचना । जैसे,-- 
यह खबर सुनते ही वहाँ पिट्टस पड गई । 
पिद्द--ति० [ हिं० पिदह्ठ +ऊ ([प्रत्य०) ] जो प्राय पीटा जाय | ५ « 
खाने का भ्रभ्यस्त । 
पिद्ठ,(3)--नज्ना सी० [ हिं० ] दें? पीठ! । उ०--तजे बिन 9 + 
पिट्ठि दिखाया ।-- हु० रासो, पृ० ८। 
पिट्टू 7 उज्ना की० [ हिं० ] १० 'पीढठी!। 
पिट्ठ,--स्ञा पुं० [ हिं० पिट्ट, +ऊ ( प्रत्य० ) ] १ पीछे चलले 
वाला। पिछलगा | झनुयायी | २ सहायक । मददगार । 
पृष्ठरोपफ । हिमायती । ३ किसी खिलाडी का वहू काए५ 
साथी जिसकी बारी मे वह स्वय खेलता है । 
विशेष -जव दोनो पक्षो फे ख्लिलाडियो की सस्या वरावर बह 
द्वती तब न्यूनसस्यक पक्ष के एक दो खिलाडी अपने २५ 
साथ एक एक पिठ्ठ, मान लेते हैं और शभपनी बारी ० 


पिठमिस्ला 


घाते पर एूपरी बार उस पिट्ठ को वारी लेकर सेलते हैं। 
४. पेपर भे साथ रहनेवाला। ५४ प्धानुकरण करनेवाला। 
विना समझे बुझ्के किसी का भ्रनुधायी होनेवाला। ६ किसी 
वी हर एक बात वा सम्थंन करनेवाला। हाँ में हाँ मिलाने- 
वाला । उप्तामदी । 
विठमिज्ञा--77 ६० [ हि? पी5+सिलना ] भंगरखे या कोट धादि 
या यह भाग जो पीठ पर रहता है | पीठ । 
पिठर--छणय ३० [स०] १ मोथा । मुस्तक । २, मथानी | मथनदड । 
३, पाली ।४ एक प्रसार का घघर। ५ एफ शअग्ति । ६ एक 
दानय । 
पिठरक--साग पुृ० [ स० ] १ घाली। पात्र) चेन । २ एक नाग 
का नाम । 
विठसककृपात्--77 पु? [ सं० ] टढे हुए बरतन का ठुकडा [कोण । 
प्ठरपक--रम पै* [ स० ] मिन्‍न भिन्‍न परमाणुप्नों के गुणों में 
तेज के संयोग से फेरफार होना। जैसे, घड़े का पककर 
लाल होना । 
पिठरिका--४४०॥ा रगै० [ भं० ] याली । 
विठरी--5ण री? [ स० ] १ थाली। पात्र । २ राजमुकुठ । 
पिठवन-सया सी० [ सं० एएपर्णी ] एक प्रसिद्ध लता जो श्रौपध 
के काम में पाती है । पिठीनी । पृष्ठपर्णी । 
विशेष--यह पश्चिम प्रौर वगाल में भधिकता से पाई जाती है । 
परतु दक्षिण में नही दिखाई पढती । इसके पत्ते छोठे गोल 
गोल होते हैं भौर एक एक डॉडी मे प्तीन तीन लगते हैं। 
फूल गोल भोर सफेद होते हैं। जढ कम मिलने के कारण 
इमरी लता ही प्राय काम में लाई जाती है। वैद्यक में हसको 
पट, तिक्त, उप्ण, मघुर, क्षारक, श्रिदोषनाशक, वीर्मजनक, 
तथा दाह, ज्यर, श्वास, तृपा, रक्तातिसार, वमन, वातरक्त, 
प्रण मौर उन्माद झ्रादि का नाशक लिखा है । 
पर्यो०--फकरशयु । कदला। कलशो । ध्याप्हुक। भेखल्ा। 
पफ्ोप्टुछ्त । पच्चछिका । चन्रकुद्या। चकपर्णी । तन्‍वी। 
घमनी । दोधपर्णी | एथरुपर्णोी। एश्निपणीं | चित्रपर्णी । 
प्रिपणो । मसिद्दपुच्छी । भुह्दा । पिश्पर्णी । ज्ञाँगुली | श्यगाल- 
प्ता। मेपला । लांगुलिका । अक्मपर्णों । सिंहपुप्पी। 
अप्रिपणी । विप्णुपर्णी | श्रतिगुष्टा । घष्टित्ा । 
पिठो--छ7 मै [ हिं० ] ३० 'पिद॒दी' । 
पिठोनस-हूण ऐक [ सं» ] एक ऋतषि। 
पिठौनी--शथर रू [ २? श)्पपर्णों, हिं० विदवन्‌ ] रे? धविठवन! 
पिठीरो--7 १० [ ६० पिट्डी+पौरी (प्रत्य०) ] १ पीठी की 
दो हुई थाने थो कोई चीज, जैसे, बरी पकौरी। २ गुंघे 
हुए ध्राटे या वह छोटा पेढदा जो पकती हुई दाल में छोड 
दिया ज्यता है भोर उसी मे उवलकर पक जाता है। दलफरा। 
पिट्ट३--४स र्री* [२० पृष्ठ, प्रा० पिष्ठ, हि? पीडु ] *० 'पीठ' । 
उ०-प्रसागान निभानहु पिटृठ दियों ।--छोति०, पृ० ११२। 
पिदक "+र3० [ से विदक ] छोटा फोडा ॥ फुसी ॥ स्फोटक | 


श्ध्ध्ष 


पिण्या 


पिड़का--रुझा सती० [ सं० पिडका ] दे” 'पिडका। 

पिड़कता--फ्रि० झ्र० [ हि? पिनकना ] १ भावेश में श्राना। २ 
मु मलाना । 

पिड़काना--क्रि० स० [ हिं० पिडकना ] चिढ़ाना । परेशान करना । 
मुमलाहट पैदा करना । 

पिड़किया--सज्ञा छी० | हि० पिचुुकिया ] एक प्रकार का पकवान 
गुक्रिया । 

पिड़की--त््षा खो? [ स० पिडक ] १. दे? 'पिडका | ३. दे० 
'पेंडकी' । 

पिड्गना+--छ पुँ० [ फ्रा० पर्गनह परगनहू, हिं० परगना ] दे० 
'परगना' । उ०--वावन पिडगना तो रायसल ने साहि दीनाँ। 
--शिखर०, पृ० २०२ । 

पिड़भू+-ज्या, जी० [ स० पिणड + भूमि ] युद्धमूमि। रणक्षेत्र। 
उ०-- पिडभू भीम पछाडियो, खुरम गयौ कर खेह । --वॉकी- 
दास ग्र०, भा० १, पएृ० ७३। 

पिड़वार[-सज्ञा को? [ स० प्रतिपदा, हिं० पढ़िया ] दे० 'प्रतिपदा', 
उ०--भसुर्रा सिर श्रायौ प्रखो, पिडवारे परभात ।--रा० रू०, 
पृ० २७६ ॥। 

पिड़िका -सशा स्ी० [ से० पिडका ] दे” 'पिडका'। उ०--भोज शौर 
सुश्रुव के मत से नो पिडिका हैं श्रौर चरक फे मत से सात 
ही (--माघव०, पृ० १८७ | 

पिड़िया--स9' सी० [ सं० प्ष्ठक या पिणिडका अथवा हिं० पेडा ] 
१ चावल का गुघा हुप्ना भ्राठा जो लवोतरे पेडे के श्राकार 
का बनाकर भ्रदहन मे छोड दिया जाता है और उबल जाने 
पर खाया जाता है। २ लवोतरे झौर गोल प्राकार के सत्तू 
की बडी हुई विंडिका । 

पिडहुरी--सण स्री० [ हि? ] दे” विडरी'। उ०--जाँपें भर भाई 
शभौर पिडरी थरथराने लगी ।--श्यामा०, पृ० १२१॥ 

पिढुई--छजी" खी० [ हिं० पीढ़ा +अरई (प्रत्य०) ] १ छोटा पीढ़ा 
या पाठा । २ क्सी छोटे यप्र का श्राघार जो छोटे पीढ़े के 
समान हो । वह ढाँचा जिसपर कोई छोटा यत्र रखा रहे, 
जैसे, रहेंट वा । 

पिढिपानी[---तशा ली० [ हि० पीढ़ा+पानी ] प्रागत को बैठने के 
लिये पाठा झौर हाथ मुह धोने के लिये जल। पीढ़ा भौर 
पानी ।8०--के तो थिकाहू कहकर फुल जानी । विनु परिचय 
नहिं दिव पिढिपानी ।--विद्यापति, १० ३६३ ॥। 

पिढ़ो[--सछा ऊी० [ स़्० पीठिका ] १ मचिया | उ०--कौक कहै 
बलि पाँवरी लावी । वलि वलि मोहि पिढ़ी पकरावी ।--नद 
ग्र०, पृु० २१५५॥ ४२ 7०८ पीढ़ी ॥ 

पिण७-..प्रव्प० [ सं० पुन ? ] १, परतु | वितु । लेकिन | घ०-- 
पुणज सुध प्रखरोट पिणु, श्रै दश दोस श्रसाध +--रघु० रू०, 
पृ० १३१२ भी । 3०-म्हे पिण जास्पाँ नरवरद्द, एक 
साथ खर्डाह |--ढोला०, दू० ६२८। 

पि्ए्या--झशा रहो० [ सं० ] मालकंगनी । 


विए्य के 


पिण्याक--सज्या पु० [स० ]१ तिल या सरसो की खली। २ 
हींग । ३ शिलाजीत । ४ शिलारस | सिंह लक । ५ केशर 
पिवंबर छ--सब्ला पुं० [ स० पीताम्बर ] दे” 'पीताबर' | उ०--(क) 
श्रोढ़ि पितवर ले लकुटी वन गोवन ग्वार॒नि सग फिरोंगी। 
रसखान०, १० १३। (ख़ ) चोलिया पहिरि धनि चली है 
गवनर्वा, सेत पितवर लागे हिडोल ।--घरनी ० श०, पु० ७० | 
पितपापड़ा--सब्ञा पुं० [ से० पीतपर्षट ] एक फक्लाड या क्षुत जिसका 
उपयोग झोषघ के रूप में होता है । 
विशेष--इसे दवतपापडा भी कहते हैं। इसके दो भेद होते 
हैं--एक में लाल फूल लगते हैं, दुसरे मे नीले । लाल फूल- 
वाला भ्रधिक गुणदायक माना जाता है। वैद्यक मे इसको 
शीतल, कंडवा, मलरोधक, वात को कुपित करनेवाला, 
हलका तथा पअ्रम, मद, प्रमेह तृषा, पित्त, कफ, ज्वर, रक्त- 
विकार, झरचि, दाह, ग्लाति श्लौर रक्तपित्त को नष्ट करने- 
वाला माना है । 
पर्यो ०--पर्पट । चरतिक्त । पांशुपर्याय | कवचनामक । श्रियष्ठि । 
दतिकत । चरक | वरक्र | श्रक्त | रेण । तृष्यारि । शीत। 
शीतर्रिय | पांशु ।॥ कलपांग । चर्मक्षटक । कृष्णशाख | 
प्रगध । सुतिक्त । रक्तपुष्पक । पिचारि। कदुपन्न । नफ्त। 
शीतवद्लभ । 
पितर--मज्ञा पु [ सं० पितृ, पितर ] मृत्र पू्व॑गुरुष । मरे हुए पुरखे 
जिनके नाम पर श्राद्ध या जलदान किया जाता है । विशेष--- 
दे” 'पितू---२॥ उ०>-द*देव पितर सब तुर्माहू गोसाई। 
राखहुँ पलक नयन की नाई । >मानप्त, २५७। 
पितरपद्ध[--+उज्षा पुं० [ स० पितृपक्ष ] दे” 'पितृपक्ष' । 
प्तिरपच्छु[--सज्जा पुं" [ सं० पितृपक्ष ] दे” पितृपक्ष'| उ०-- 
प्तिरपच्छ के दिन भ्रा गए थे |--तई०, पु० १०२। 
पिवरपति--उच्षा पुं० [सं० पितू + सं० पति] यम राज | 
पितराई ध---त्ञा ली" [ हिं० पीतल्त + गध ] किसी खाद्य वस्तु के 
स्वाद भौर गध में वह विकार जो पीतल के बरतन में श्रघिक 
समय तक रखे रहने से उत्पन्न हो जाय | पीवल का कसाव | 
पित्तराई[--सजा ख्री० [ हिं० पीतल + आई ६ प्रत्य० ) ] पीतल का 
कसाव । पीतल का स्वाद। पितराइंघ। जैसे,--दही में 
पितराई उतर भ्राई है। 
प्तिराना--क्रि० भ्र० [ हिं० पीतर से नाम० ] पितराइंध झाना । 
पीतल का स्वाद श्रा जाना । कसाव पैदा होना । 
पितरिदा--वि" [ हिं० पीतत्ष +हा (प्रत्य० )] पीतल का। 
पोतल का वना हुआ । 
पिदरिहा*---सब्चा पं० [ हि पीतत्न ] पीतल का घडा। 
पितत्ञ(3'--सज्ञा जी० [ हिं० ] दे” 'पोतल'| उ०-पारस परस्ति 
पितल होय सोनू -नद० ग्र०, पु० १४३ | 
पितल्लाना--कि० ध्० [ हि० पोतल से नाम० ] दे० (वित राना' । 
पित्ससुर--सच्ा पुं० [ हिं० पितिया ससुर ] दे” “पितिया ससुर! । 
पितांबए--सथ्चा पुं० [ हिं० ] दे? 'पीतावर' | उ०--भौर श्री ठाकुर 


२६६६ 


कवि 


जी ने अपने पिताबर उढायो | --दो सौ बावन०, भा० २, 
पु० ७५ | 
पिता--सब्ना पु० [ सं० पितृ का कर्ता कारक ] जन्म देकर पालनपोपण 
करनेवाला । बाप । जनक । 
पर्या०--तात । जनक । प्रसविता | वध्ता। जनयिता। गुरु । 
जन्य | जनित । वीजी । 


पितामह--उ पुं० [ सं० ] [ छ्षो० पितामही ] १, पिता का पिता । 
दादा ।२, भीष्म । ३ ब्रह्मा। ४ शिव। ५ एक ऋषि 
जिन्होने एक धर्मंशास्त्र बनाया था 

पिविजिया-सज्ञा ली? [ स० घुतश्रजीवक ] इग्रुदी की तरह का एक 
प्रकार का पेड । पितौंजिया । जियापोता । 

बिशेष-इसके पत्ते श्रौर फल भी इंग्रुदी के पत्तो और फलो 

से मिलते जुलते होते हैँ । इसके बीजो की रुद्राक्ष की तरह, 
माला बनती है। वेद्यक मे इसे शीतल, वीथेवर्धक, कफ- 
कारक, गर्भ श्रोर जीवदायक, नेत्रों को हितकारी, पित्त 
को शात करनेवाला तथा दाह पश्रोर तृषा को हरनेवाला 
कहा जाता है । 

पितिया--सजशा पुूं" [ स० पिठतृव्य ] [ स्ली० पितियानो ] चचा । 
घाचा । बाप का भाई । 

पितियानी --सज्चा ऊी० [ हिं० पितिया+नी ( प्रस्य० ) ] चाचा की 
स्‍त्री । चची | चाची । 

पितियासघुर --छज्षा प० [ हिं० पितिया+ससुर ] चचिया ससुर। 
ससुर का भाई । स्त्री या पति का चाचा | 

पितियासासु --सछ्ा क्री” [ हिं० पितिया + सास ] वचिया सास 
ससुर के भाई की स्त्री । स्त्री या पति कौ चाची । 

पितु(3--सज्ञा पुं० [ सं० पितू | दे” 'पिता! 

पितू--सज्ञा पु० [ स० ] १ दे? 'पिता'। २ किसी व्यक्ति के मु 
वाप दादा परदादा आदि। ३. किसी व्यक्ति का ऐसा ४« 
पूर्वपुरुष जिसका प्रेतत्व छूट चुका हो । 

पिशेष -प्रेत कर्म या भ्रत्येष्टि कम॑ं सवधी पुस्तकों मे # 

गया है कि मरण प्रौर शवदाह के झ्नतर मृत व्यक्ति के 
पध्रातिवाहिक शरीर मिलता है। इसके उपरांत जब उस 
पुत्रादि उसके निमित्त दशग्रात्र का पिंडदान करते हैं ८ 
दशापडो से क्रमश उसके शरीर के दश प्रग गठित होक 
उसको एक नया शरीर प्राप्त होता है। इस देह मे उस, 
प्रंततसज्ञा होती है | पोड्श श्राद्ध श्रौर सपिडन के ६ < 
क्रमश उसका यह शरीर भी छूट जाता है श्रौर वह ', 
नया भोगदेह प्राप्त कर अपने वाप दादा और परदादा श्रा। 
के साथ पितृलोक का निवासी बनता है श्रथवा कर्मंस€क २ 
नुसार स्ठग नरक श्रादि मे सुखदु खादि भोगता है। ४ 
अवस्था मे उसको पितृ कहते हैं। जबतक प्रेतभाव थ 
रहता है तब तक मृत व्यक्ति पितृ सज्ञा पाने का शभ्रथिका 
नहीं होता। इसी से सर्विडीकरण के पहले जहाँ, 
भावश्यकता पडती है प्रेत नाम से ही उसका सवोधन 
जाता है। पितरो शर्थात्‌ प्रेतत्व से छूटे हुए पृर्वंजो की 


विद्ए्ग 


| 


। :॥! 


जिये करा, तर्पण प्रादि करना पुत्रादि का वत्तेव्य माना 
पा दे।7 ख्राद्धा। 
४ एम करता के देवता जो मव जीवों के ब्रादिपुर्वण माने 
पणए हूँ ॥ 
विशेष--मनुस्मृत्ति में लिखा है कि ऋषियों से पितर, पितरो 

ये दयता प्रौर देवतापों से सपुएं स्थावर जगम जगत्‌ की 
उतत्ति हुई है। ब्रह्मा के पुश्त मनु हुए । मनु के मरीचि, 
प्रग्नि प्रारि पुत्रों की पुश्रपरपरा ही देवता, दानव, दैत्य, 
मपुष्य झ्रादि के मूल पुरेष या पितर हैं । विराट्पुश्र 
सोपपगण साध्यगण के, पश्रभ्निपुत्न वहिपदुगण दैत्य, दानव, 
यल, गर्व, सर्प, राक्षम, सुपर्णं, किन्नर भौर मनुष्यों के, 
पद्पुत्र सोमपा ब्राह्मणों के, श्रगिरा के पुत्र हविभुज 
अत्नियों के, परुनस्त्य के पुत्र श्राज्यपा वैश्यों के श्रौर वशिष्ठ- 
पुत्र रालिन छूद्रो के पितर हैं। ये सब मुस्य पितर हैं ।-- 
हर पुत्र पौचादि भी श्रपने श्रपने वर्गों के पितर हैं । द्विजो 
के लिये देवता से पितृकार्य का श्रधिक महत्व है । पितरो 
में! निभित्त जलदान मात्र फरने से भी श्रक्षय सुख मिलता है 
( मनु० ३३१६४--२०३ )। 

पिछुछुणा[--कतः पु० [ स० ] घमंशास्त्रानुततार मनुष्य के तीन ऋणो 
में भे एक जिनको लेकर वह जन्म ग्रहण करता है। पुत्र 
उत्पन्त करने से इस ऋण से मुक्ति होती है। 

पितृक -त> [सं० ] १ पितृप्नंबधी | पिता का। पैतृक । २ 
पिछृदत्त * पिता का दिया हुप्रा । 

पिवृफर्म -रूरा ६० [ सं पितृकर्मन्‌ ] वह कर्म जो पितरों के उद्दं श्य 
से पिया जाय। थाद्ध तर्पण प्रादि कर्म । 

पितृघरूप “सता पुं० [ सें० ] श्राद्धादि कमे । 

दिवृफज्प-नी? पिता के समान | पितृतुल्य [कोण । 

पिछूफानन--र 7 ५० [ ० | श्मशान । 

वितुकारय--नाप्ा प० [ मं० ] पितृकर्म । 

विशृकुल्ल- 7 पं? [ सं० ] बाप, दादा, परदादाया उनके भाई 
चधुमों भादि वा कुल । बाप की शोर के सबंधी | पिता के 
यम के लोग । 

पिठुदुक्या--॥र री? [ स० ]₹१ महाभारत में वशित्त एक स्थान । 
२ एफ पत्रित्त नदी जो मज़य पर्वत से निकली है (की०) | 


शिद्लृछृत्य-- ५ $० | हं* ] पितृउमे । श्राद्धादि 
पिठ्क्रिया--या ४० [ म० ] पिलूफम । श्षाद्धादि कार्य । 
पितुगश--+ा पं [सं०] १ मनुपुत्त मरोचि श्रादि के पुत्र ! 


पिशेघ--दे ० 'पितृ--४ | २ समम्म पूर्वपुएष । वित्तर लोग । 

दिवुगशा--+ दा ९ [ न | दुर्गो वा एक नाम किन) 

पिदपाथा +। ” 77० [ गें०] पितसे द्वारा पढित बुछ विशेष 
इतोए यथा पाधा । भिन्‍न भिन्‍न पुराणों के मत से ये गायाएँ 
मान लिन्‍न है । 

पिरझादी हि [ हंप् पिनृगासिन, ] पिता से सवधित [कोण । 


३००७ 


पिठ रैब व 


पितृगीता--पक्मा सी? [ मं० ] एक विशेष गीता जिसमे पिततरो का 
माहात्म्प दिया गया है। यह वाराह पुराण के भतगंत है। 

पितृग्ृह--उच्मा पुं० [ स० ] १ बाप का घर। नैहर। पीहर। 
मायका । ( स्त्रियों के लिये ) । २. श्मशान । 

पितृप्रह-खज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्नुत के श्रनुसार कार्तिकेय के उन 
भनुचरों मे से एक जो कुछ रोगो के उत्पादक भागने गए हैं । 

प्ठ्घात--सज्ञा पु० [ ० ] [ वि० पिठ्यातन, पिठ्याती, पिठृध्न ] 
वाप को मार डालना । पिता की हत्या करना । 

पिठ्घातक्‌--वि० [ स० ] दे? 'पितृघाती' | 

पितृधघाती--वि० [स० पितृधातिन] पिता का वध करनेवाला [कोण । 

पितृ४न--वि० [ सं० ] पिता का वध करनेवाला । 

वितूचरणु--सज्ञा पुं [ स० पित्‌ + चरण ] पिता के चरण । पिता | 
पिता के लिये आदराथंक प्रयोग । 

पितृतरपंण-उसत्ता पैं० [ सं० ] १ पितरों के उद्देश्य से किया जाने- 
वाला जलदान । विशेष--”? 'तपंण'। २ पितृतीर्थ । ३ 
तिल | ४ श्षाद्घ मे दी जानेवाली वस्तुएँ (को०) ॥ 

पिछठृतिथि--सझ छी० [ सं० ] श्रमावास्या । 

विशेष--कहते हैं, पितरो को श्रमावास्था बहुत प्रिय है भ्ौर 

श्रादृध भादि कार्य इसी तिथि को करने चाहिए, भ्रौर इसी 
लिये इसका नाम पितृतिथि है। 

पिठृतोथ-सा पुं० [ स० ] १ गया। गया तीथं। २. मत्स्य- 
पुराण के श्रनुसार गया, वाराणसी, प्रयाग, विमलेश्वर भ्रादि 
२२२ तीथे । ३ भंगृठे श्लोर तर्जनी के बीच का भाग जिसका 
उपयोग पितृकर्म मे दान किया हुय्मा पिंड झथवा संकल्प का 
जल छोडने में होता है । 

पितृत्व--सद्ञा पु० [ सं० ] पिता या पितृ होने का भाव। पितृ या 
पिता होने की स्थिति । 

पिठृदृत्त--वि? [ स० ] पिता द्वारा प्रदत्त ( जैसे, पिता द्वारा स्त्री को 
मिलनेवाली सपत्ति )। 

पिठुदान, पितृदानक--सझा पुँ० [ सं० ] पितरो के उद्देश्य से किया 
जानेवाला दान। वह दान जो मृत पुवंजों के उद्देश्य से 
किया जाय । 

वितृदाय-- यया पु० [ स० ] पिता से प्राप्त घन या सपत्ति ) व्ौती । 

पिठदिन--त्या पु० [ स० ] श्रमावस्या । 

पिदृदेव--तया पुं० [ सं० ] पितरो के श्रधिष्ठाता देवता। प्रग्नि- 
प्वाचादि पिच्तर गण। दे “पितुः-४ | 

विदृदेवत!--वि० [ सं० ] पितृदेवता सबधी । पितरो की भ्रसन्‍्तता 
के ।लये विया जानेवाला ( यज्ञ प्रादि) । (यज्ञ का भ्रनुष्ठान ) 
जो पितृदेवों की प्रसन्‍तता फे लिये किया जाय । 

वितृदेचत “-चट्ा पुं० मघा नक्षत्र [को० । 

वितृदेखत्य--वि? [ सं० ] 'वितृदेवत” । 

विठृद्देव॒त--उछ्ा पृं० [ सं० ] १ मघा नक्षत्र । २ यम । 


विदृद्दैवत* 


पिठृद्दैषत*--वि० [ सं० ] दे० “वितृदेवत' [कोन । 
पिदृद्देधत्य--वि० [ स० ] पितृदेवत । 
पिठृद्दैवत्थ! --सझा पु० झगहन, पूस; माघ श्रौर फागुन की ऋष्ण 
प्रष्टमी ( अ्रष्ठका ) तिथियो को किया जानेवाला 
पित्ृकृत्य [की० । 
पिछृद्वव्य--स्ा पुं० [| स० ] पैतृक सपत्ति । 
पितृनाथ--सशा पुं० [ स० ] १ यमराज ॥ २. भ्रयेमा नामरू पितर 
जो सब पितरो में श्रेष्ठ माने जाते हैं । 
पितृ पक्त--सप्चा पु० [ स० ] १ कुप्लार या श्राश्विन का कृष्ण पक्ष । 
कुआर की कृष्ण प्रतिपदा से श्रमावास्या का समय । 
विशेष-यह पक्ष पितरो को भ्रतिशय प्रिय माना गया है। 
कहा जाता है कि इसमें उनके निमित श्राद्ध श्रादि करने से 
वे भ्रत्यत सतुए्ट होते हैं। इसी से इसका नाम पितृपक्ष हुप्ा 
है। प्रतिपदा से भ्रमावास्या तक नित्य उनके निमित तिल- 
तर्पणु भौर अ्मावास्या को पार्वणविधि से तीन पीढी ऊपर 
तक के म्रृत पूर्वजों का श्रादृध किया जाता है । भिन्‍त भिन्‍्न 
पूव॑जो की घ्त्युतिथियों को भी उनके निर्मित इस पक्ष में 
श्राद्ध करते हैं। पर यह श्राद्ध एकोद्विप्ट न होकर शत्रेपुरुपिक 
ही होता है । इन पहह दिनो में आहार झौर विहार में प्राय 
झशौच के नियमों का सा पालन किया जाता है। 
२ पिता की ध्ोर के लोग | पिता के सवधी । पितृकुल । 
पितृपति--सच्ना पु» [ सं० ] यम । 
पिठूपद्‌--सशा पुं० [ स० ] १. पितरो का देश । पितरो का लोक 
२ पितर होने की स्थिति या भाव । पितृत्व । 
पितृपति-सझ्ञा पुं० [ सं० पितृपितू ] पितरो के पिता, ब्रह्मा । 
पिठृपुरुष--सज्ञा पुं० [ सं० पित्त + पुरुष ] पूव॑ज। 
पितृपैतामह--वि० [ स० ] जिसका सबंध बाप दादो से हो। बाप 
दादो का । 


पिलृप्रसू- सडा ख्री० [ स॑० ] १, दादी । झ्ाजी बाप की माँ। पिता- 

मही । २. सध्या । 
विशेष--पिछृकृत्य में सध्यागामिच्ी भ्रथवा सूर्यास्त समय मे 

वर्तमान तिथि ही ग्रहण की जाती है, तथा प्रेतकृत्य में सध्या 
माता के समान उपकार करनेवाली मानी गई है । ये ही दो 
उसके पितृप्रसू सज्ञा प्राप्त करने के कारण हैं । 

पिठृप्राप्त--वि० [ उं० ] १ पिता से प्राप्त। २ पैतृक धन के रूप 
में प्राप्त (को० । 

पिठृप्रिय--उ्चा ६० [ स॑ं० | १. भेंगरा । भेंगरैया। भू गराज। 
२ भगस्त फा वृक्ष । 

पिठृधंघु-सण पुं० | सं० पितृवन्धु ] १ पिता के पक्ष से होनेवाला 
सवध । २ पितामह की वहिन के पुत्र, पितामही वी बहिन 
फे पुत्र श्रौर पिता के मामा के पुत्र [को । 


पिठुभक्त--वि० [ सं० ] पिठा की भवितभाव से सेवा करने- 
वाला को० । 


३००१ 


पिठृव॑श 


पितृभक्ति--सण छी० [ सं० ] १ पिता की भवित | पिता में पूज्य 
बुद्धि । २ पुत्र का पिता के प्रति कतंव्य । 

पिठृभोजन--सणा पुं० [ स०] १ उरद। माप २६ पितरों की 
भोज्य वस्तु | 

पितृश्नाता--सणा पुं? [ स० वित्तृञ्नात्‌ ] चाचा | चचा [कोन। 

पितृस दिर---सज्ञा पुं० [ सं० ] “० पितृगृह” [को०] । 

पिलमान्नथ--सप्चा (० [स०] वह व्यक्ति जो माता पिता के लिये भौख 
माँगे [की०) । 

पितृमेघध-सझा पुं० [स०] वैदिक काल के श्रत्येमेप्ट कर्म का एक भेद 
जिसमें भ्रग्तिदान श्रौर दक्षविडदान श्रावि समिक्षित होते 
थे श्रौर जो श्राद्ध से भिन्‍न होता था । 

प्तृयज्ञ-सत्या पुं [ स० ] तपंणादि | पितृतरपंण । 

पिठ्याणु-सझ्ा पूं० [ स० ] मुत्यु के भ्रनतर जीव के जाने का वह 
मार्ग जिससे वह घद्रमा को प्राप्त होता है। वह मार्ग जिससे 
जाकर मत व्यक्ति को निश्चित काल तक स्वग श्रादि मे सुख 
भोगकर पुन ससार मे धाना पढता है । 


विशेष-प्रह्मज्ञान की प्राप्ति का प्रयास न कर श्रनेक प्रकार के 

भग्निहोत्र श्रादि विस्तृत पुएयकर्म करनेवाले व्यक्ति जिस 
मार्ग से ऊपर के लोको को जाते हैं वही पितृयाण है। इसमें 
से जाते हुए वे पहले धूमाभिमानी देवताप्मो को प्राप्त होते हैं। 
फिर रात्रि, फिर कृष्ण पक्ष, फिर दक्षिणायन परणमास + 
प्रभिमानी देवताप्रो को प्राप्त होते हैं। इसके पीछे पितृलो+क 
झ्रोर वहाँसे चद्रमा को प्राप्त होते हैं। प्रनतर वहाँ 
पतित होकर ससार में वर्मसस्कार के श्रनुसार किसी ५ 
योनि मे जन्म ग्रहण करते हूँ । देवयान श्रर्थात्‌ पब्रह्मज्ञानो 
पासको के मार्ग से यह उलटा है । दे” 'देवयान' | 

पिठत्यान--सज्चा पु० [ स० ] दे? (पितृयाण' | 

पिवृराज--छशा पु० [ स० ] यम । 


विदृरिष्ट--सज्ञा पुं० [ सं० ] फलित ज्योतिय के श्रनुसार वह बोर 
जिसमें वालक का जन्म होने से पिता की मृत्यु होती है । 
विशेष--भिन्‍्न भिन्‍न श्राचार्यों के मत से भिन्‍न भिन्‍न 44. 
में ऐसे योग पडते हैं । 
पिठृरूप--उप्णा पुं० [०] शिव । 
विशेष--शिघ सपूरं प्राणियों के पिता माने गए हैं इसी [ 
उन्हें पितृरूप कहा जाता है । 
पिदलोक--सडा पुं० [सं०] पितरो का सोक। वह स्थान 
पितृगण रहते हैं । 
विशेष--छादोग्योपनिषद्‌ मे पितृयबाण का चर्णान करते ६ 
पितृलोक बे चद्रमा से ऊपर यहा गया है। भ्रधवंवेद 
जो उदन्वती, पीलुमती धौर प्रथौ ये तीन वक्षाएँ घुलोक 
फ्ही गई हैं उनमे घद्रमा प्रथम वक्षा में भौर पितृ लोक 
प्रयो तीसरी कक्षा मे वहा गया है । 


पिठवश--च् पुं० [ सं० ] पिता का कुल । पितृकुल [कोन । 


पिठुं बने 


वितृषन “साया पँ० [ सं» ] १ श्मशान। २. झत्यु। मोत । मसण 
(7०) । 
पिठ्यनेचर--झा १० [ सं० ] १ श्मश्नान में वसनेवाले, शिव । 
२ मत प्रेत, देत्य भ्रादि (को०) । 
विदृवर्ती-7य पूँ? [ सं० पितृवर्तिन्‌ ] पुराणानुतार एक राजा 
वा नाम । 
पिठि्वसति-सडा पुं> [ सं० ] श्मशान । 
पिठ्वित्त--5य पु० [ म० ] बाप दादों की सपत्ति। पैतृक घन । 
मौन्सी जायदाद । 
पितृविसर्जन --ताग पुं० [ स० पितृ+विसर्जन ] पितरो की विदाई । 
विशेप-वपितृविनजेन का ऊत्य आश्विन मास की श्रमावास्या 
का होता है । 
पिदृवेश्म -- दा १० [ सं पिलृवे श्सनू ] दे” 'पितृगृह (कोण । 
पितृठय --उाग पुं० [ सं० ] बाप का भाई । चचा | चाचा । काका । 
पिछृश्नत--छण प० [ स० ] १ पितरों की पुजा करनेवाला । २ दे० 
(पितुकम' [फ०॥ 
पिलृश्नाद्ध---8या ६० [ सं० | पिता या पितरों का श्राद्ध कोण । 
पिठुपदू--हटा ६० [ स० ] बाप का घर । पिनृगृह। मेका । पीहर 
( लथियो के लिये ) । 
पिछृपृदन--सशा पुं० [मं०] कुश । 
पितृप्पसा --उट स्री० [ सं० पिलृप्वस ] बाप की वहन । बुधा । 
पिछृष्वल्लीय --८ण प० [ छ० ] बरूष्चा का बेल । फुफेरा भाई। 
वितृसनिभ--वि० [ स० पितृसन्तिस ] पिता के समान आदरणीय । 
पिता के तुल्य [को] ॥ 
पिठ सद्य -- उठा ६० [ सं० पितृसप्यन्‌ ] श्मशान [को०। 
पिठृम्तत्ताक--वि९ [ सं० पितृ+सत्ता+क ( प्रत्य० ) ] जहाँ पिता 
यी सत्ता प्रधान हो। जहाँ पिता के भ्रधि कार को प्रघानता 
हो । 5०--यह बिलकुल संभव है कि प्रफगानिस्तान में रहते 
वक्त भायों का समाज पितृस्रचाक रहा हो ।--भा० ० रू०, 
पु० ट८४। 
पितृसत्तात्मक--ी" [ स॑० पितृ +सत्तास्मक ] 5? पितृस्तचाक । 
उ०--मातृसत्ता गी जगह प्रितृततात्मक व्यवस्था ने ले ली । 
प्रा० भा० १० ( भ्रृ० ), पृ० सा । 
पितृसू--छ्ा छी* सिंणु १ दादी | पिवामही । २ रुष्या। 
विवृसूक्त--5ग ० [संण्वु एक वैदिक मस्समुह | 
पितृस्थान--ूण (० [ झु० ] १. वह जो विता के स्थान पर हो । 
धिनावयक | २ जो पितृतुन्य हो ॥ जो पितृतत्‌ हो । 
पितृत्यानोय--5द् ई० [४०] ६० “पितृस्यान! । 
पिठृस्वसा-+-नसदा सनैे० [ स॑० ] बूपा खिल] । 
पिहस्थप्तोय--5् (५ [ मं? ] पुफेरा भाई [सेन । 
विवृटृता--7ण ६० [ ४० पिनृइन्त ] ३९ 'पितृद्दा? 
दिवृदत्या--उम्ा सो० [ सं ] २० पितृपाता 


३००६ 


व्त्ति 


पितृहू--उच्चा पु० [ स० पितृहन्‌ ] पिता की हत्या करनेवाला । 
पितृहता । पितृघाती | 

पिठृहू--सश पु० [स०] १ पितरो को देने योग्य वस्तु ॥ २ दाहिना 
कान | 

पितृहूय--उच्ा पु० [ स० ] पितरो का झाह्लान करना। पितरो को 
बुलाना | 

पिर्तोजिया(-- शा छी० [ स० पुच्॒जीवक ] पुप्रजीवक नामक वृक्ष । 
जि० दे० पितिजिया! | 

पित्त-चज्ञा पुं० [| स० ] एक तरल पदार्थ जो शरीर के प्तगंत यकृत 
में बनता है। इसका रग नीलापन लिए पीला श्रौर स्वाद 
कडवा होता है। श्ायुवेंद शास्त्र फे त्रिदोपो (कफ, बात, पित्त) 
मे एक । 

विशेष --इसकी वनावट में कई प्रकार के लवण भौर दो प्रकार 

के रग पाए गए हैं। यह यकृत के कोपो से रसकर दो 
विशेष नालियो द्वारा पक्वाशय में आकर पझ्राहार रस से 
मिलता है भोर वसा या चिकनाई के पाचन मे सहायक होता 
है । यदि पदवाशय मे भोजन नहीं रहता तो यह लौठकर 
फिर यकृत को चला जाता है भौर पित्ताशय या पित्ता 
नामक उससे सलर्त एक विशेष श्रवयव में एकत्र होता 
रहता है। वसा या स्नेहतत्व को पचाने के लिये पित्त का 
उससे यथेष्ट मात्रा में मिलना अझतीव भावश्यक है। यदि 
इसकी कमी हो तो वह विना पचे ही विष्ठा द्वारा शरीर 
से वाहर हो जाता है। इसके भ्रतिरिक्त इसके भर भी 
कई कायं हैं, जैसे श्रामाशय से पकक्‍मराशय में श्राए हुए झाहार 
रस की खटाई दूर करना, श्रांतो मे भोजन को सबने न देना, 
शरीर का तापमान स्थिर रखना, भ्रदि। पित्त की कमी से 
पाचन क्रिया विगड जाती है और मंदान्ति, कब्ज, श्रतिसार 
श्रादि रोग होते हैं । इसी प्रकार इसकी वृद्धि से ज्वर, दाह, 
वमन, प्यास मुर्छा भौर अनेक घर्मरोग होते हैं। जिसका 
पित्त बढ गया हो उसका रग बिलकुल पीला हो जाता है। 
पित्त के बढ़े या विगडे हुए होने वी दशा में वहु अकसर वमन 
द्वारा पेट से वाहर भी निकलता है । 


चैक के भनुसार पित्त शरीर के स्वास्थ्य शोर रोग के का रण- 
भूत तीन प्रधान तत्वों श्रघवा दोपों में से एक है। जिस 
प्रकार रस का मल कफ है उसी प्रकार रक्त का मल पित्त 
है जो यकृत या जिगर में उससे झलग किया जाता है। 
भावप्रकाश के भनुसार यह उषण्ण, द्वव, प्रामरहित दशा 
में पीला और भामसहित दशा में नीला, सारक, संघु, 
सत्वगुणयुक्त, स्निग्य,, रस में कढु परतु विपाक के 
समय अम्ल हैं। भरिन स्वभाववाला तो स्वय प्रग्ति है । 
शरीर में जो बुद्ध उप्णता तत्व है उसका ब्राधार यही 
है | इसी से भरिन, उप्ण, तेजम श्रादि पित्त के पर्याय हैं। 
इसमे एक प्रकार की दुर्गंधि भी झाती है। परीर में 
इसके पाँच स्थान हैं जिनमें यह प्रज॒ग भ्रतग पाँच 
नामों से स्थिर रहफर पाँत्र प्रत्रार के कार्य करता है। 
ये पाँच स्‍्वान हें--भामाशय ( बहीं कहों प्रामाशय 


पित्तकर 


गऔर पकवाशय का मध्य स्थान भी मिलता है 
यक्वत, प्लीहा, हृदय, दोनो नेन्न, श्रोर त्वचा। इसमे रहने- 
वाले पित्तो का नाम क्रम से पाचक्र, रजक, साधक, भ्रालोचक 
झौर भ्राजक हैं। पाचक पित्त का कार्य खाए हुए द्रव्यो को 
प्पनी स्वाभाविक उष्णता से पचाना और रस, मूत्र और 
मल को पुथक्‌ पृथक्‌ करना है। रजक पित्त श्रामाशय से 
झ्राए हुए श्राहदार रस को रजित कर रक्त में परिणत करता 
है। साधक पित्त कक और तमोगुण को दूर करता झौर 
भेघा तथा बुद्धि उत्पन्न करता है। श्रालोचक पित्त रूप के 
प्रतिविब को ग्रहण करता है । यह पुत॒ली के बीचोबीच रहता 
है श्नौर मात्रा मे तिल के बराबर है। अ्राजक पित्त शरीर 
वी काति, चिकनाई श्रादि वा उत्पादक तथा रक्षक है। 
प्रामाशय या शअग्न्याशय में स्थित पायक पित्त अपनी 
स्वाभाविक शक्ति से श्रन्य चार पिचो की क्रिया में भी 
सहायक होता है। पाचक पित्त को ही पाचकारिनि या 
जठराग्नि भी कहा है। गरम, तीखी, खट्टी, भ्ादि चीजें 
खाने से पित्त बढता है श्रौर कुपित होता है, शीतल, मधुर, 
क्सैली, क्डवी, स्तिग्घ वस्तुश्नरो से वह कम श्रौर शात होता 
हैं। भ्ररबी में पित्त को सफरा और फारसी मे तलखा कहते 
हैं। उपादान उसका श्रग्ति श्रौर स्वभाव गरम खुश्क 
माना है । 


जिस प्रकार शारीरिक उष्णता का कारण पित्त माना गया है 
उसी प्रकार मनोवृत्तियो के तीम्र' होने श्र्थात्‌ क्रोध भ्रादि 
मनोविकारो के पैदा करने में भी वह कारण माना गया 
है। पित्त खौलना, पित्त उबलना, श्रादि मुहावरों की-- 
जिनका भ्रथं ऋद हो जाना है--उत्पत्ति मे इसी कल्पना 
का भ्राघार जान पडता है। भेगरेजी में भी पित्तार्थक णाइल 
( 376 ) शब्द का एक श्र्थ फ्रोषशीलता है । 

पर्यो०--सायु । पलज्वल । तेजल्‌ । ठिक्‍त। घात्ु। उप्मा। 
अरगिन । अ्नत्ञ । रजन । 


मुहा०--पित्त उबलना या खौलना दे" “पित्ता उवलना या 
खौलना' | पित्त गरम ध्वोना>शीक्र कृद्ध होने का स्वभाव 
होना । फ्रोषशील होना। मिजाज में गरमी होना। क्रोध 
को झधिकता होना। जैसे,--अभी तुम जवान हो इसी से 
तुम्हारा पित्त इतना गरम है। पित्त डालना > के करना । 
वमन करना । उलटी करना । 


पित्तकर--वि० [ स्० ] पित्त को बढाने या उत्पन्न करनेवाला 


द्रब्य । जैसे, वास का नया कल्‍ला भ्रादि । 


पित्तकास--सज्ा पुं० [ स० ] पित्त के दोप से उत्पन्न खाँसी या 


कास रोग । 
विशेष - इस रोग के लक्षण छाती में दाह, ज्वर, मुह सूखना, 
मुह का स्वाद तीता होना, खाँसी के साथ पीला भौर 


कड़वा केफ त्िकलना, क्रमश शरीर का पांड्वर्ण होते 
जाना भ्रादि हूँ । 


पित्तकोश, पित्तकोप-- सच्चा पुँ० [ ० ] पित्त की चैली [को०। 


३००३ 


पित्तपथ रो' 


पित्तक्षी भ--सश्ञा पुं० [सं] पित्तवृद्धि या पित्त का बिगडना [को०। 
पिक्तगदी--वि० [ स० पिचगदिन्‌ ] पित्त के रोग से पीडित [को० । 
पित्तगुल्म--सल्ञा पुं० [ ख० ] पित्त की श्रधिकता से पेट का फूल 
जाना (को०॥। 
पित्तध्न--वि० [ सं० ] पित्तनाशक ( द्रव्य ) । 
विशेष--वैद्यक ग्रथो के भ्रनुसार मधुर, तिक्त भौर कषाय 
रसवाले सपुर्ण द्रब्य पित्तनाशक हैं । 
वित्तघ्न “--सज्ञा पुं० घी । घृत । 
पित्तघ्ती--सच्चा ली? [ सं० ] गुड व | गिलोय । 
पित्तज--वि [ सं० ] पित्त के कारण उत्पन्त । पित्तविकार से पैदा 
होनेवाला [को०। 
पित्तज रबरभेद्‌--सच्जा पुं० [ पिच्तज+ स्वर्भेद्‌ ] पित्त के विकार के 
द्वारा उत्पन्न गले की खराबी जिसमें रोगी की श्रांख औौर 
विष्ठा दोनो पीली हो जाती हैं ( माघव०, पृ० ६६ ) | 
पित्तज्वर--+सज्ञा पुं० [ सं० ] वह ज्वर जो पित्त के दोष या प्रकोप 
से उत्पन्न हो। पित्तवृद्धि से उत्पन्न ज्वर | पैत्तिक ज्वर | 
विशेष--वैद्यक ग्रथो के धनुसार प्राहार धिहार के दोप से 
बढा हुश्ना पित्त श्रामाशय मे जाकर स्थित हो जाता है भौर 
कोष्ठर्थ भग्नि को वहाँ से निकालकर बाहर की ओर 
फेंकता है। अश्रतीसार, निद्रा की भल्पता, कठ, श्रौठ, मुह 
भर नाक का पका सा जान पडना, पसीना निकलना, 
प्रलाप, मु ह का स्वाद कडवा हो जाना, मुर्छा, दाह, मत्तता, 
प्यास, भ्रम, मल, मृत्र शौर श्राँखों में हल्दी की सी रगत 
होना श्रादि इस ज्वर के लक्षण हैं । 
पित्तदाह--सज्ञा पुं० [ स० ] दे० 'पित्तज्वर' । 
पित्तद्रावी'--वि" [ उ० पिच्द्वाविन्‌ ] पित्त को पिघलानेवाला 
( द्रव्य ) | जिससे पिच पिघले। 
पिश्चद्राधी--सज्ञ एं० मीठा नीबू । 
पित्तथरा--छज्का छी० [ स० ] सुश्रुत के अ्रनुसार झ्रामाशय 
पकवाशय के बीच में स्थित एक कला या भिल्‍ली । प्रहणी । 
पित्तनाड़ो--सज्ञा जी० [ सं० ] एक प्रकार का नाडीब्रण जो 
के कुपित होने से होता है ॥ 
पित्तनिबहंण--वि० [ स० ] पित्त को समाप्त करनेवाला। पित्त 
ताशक [कोण ।॥ 
पित्तपथरी--सझ्या ज्री० [ सं० पित्त + ६० पथरी ] एक रोग णि., 
पित्ताशय ध्थवा पित्तवाहक नालियों में पित्त की के काडिय 
बन जाती हैं । 
विशेष--ये ककडियाँ पिच के श्रधिक गाढ़े हो जाने, उ& 
कोलस्ट्रामई नामक द्रव्य की अधिकता श्रथवा उसके ४५ ८ 
में कोई विशेष परिवतेन होने से उत्पन्न होती हैं। यद्य' 
ये पित्ताशय में बनती हैं, तथापि यकृत और पित्तप्रणालियों 
भी पाई जाती हैं। इस रोग में श्राहार के प्रत में पेट 
पीडा होती है धौर पित्ताशय मे जलन मालुम होती है 
स्पर्श करदें से उसमें छोटी छोटी पथरियाँ सी जान ड् 


हज 


पिचपांड 


हैं भौर वह कडा, बढा हुम्रा श्रौर पत्थर का सा मालुम 
होता है। कुछ काल तक इस रोग की स्थिति होने से 
कामला, श्राँतों के कार्य में झकावट और यकृत में फोड़ा 
श्ादि श्रन्य रोग होते हैं । 
यह रोग श्रायुवेंदीय ग्रथो मे नहों. मिलता, इसका पता पाश्चात्य 
डाकटरों ने लगाया है । 
पित्तपांहु--सज्ञा पुं० [ सं० पित्तपाणडु ] एक पित्तजनित रोग जिससें 
रोगी के मुत्र, विष्ठा, नेत्र विशेष रूप से भौर सपुूर्णो शरीर 
सामान्य रूप से पीला हो जाता है भौर उसे दाह, तृष्णा, 
तथा ज्वर रहता है। 
पित्तपापद्ा--सज्ञा ० [ हिं० ] दे? 'पित्तपापड़ा! 
पित्तप्रकरृति--वि? [ सं० ] जिसकी प्रकृति पित्त को हो । जिसके 
शरीर में वात भौर कफ की अपेक्षा पित्त की भधिकता हो | 
विशेष--वैद्यक के श्ननुसार पित्तप्रकृति व्यक्ति को भूख और 
प्यास प्रधिक लगती है। उसका रग गोरा होता है, हथेली, 
तलुबे भौर मुह पर ललाई होती है। फेश पाडुवर्णं शोर 
रोएँ कम होते हैं, वह बहुत शूर, मानी पुष्प चदनादि के लेप 
से प्रीति करनेवाला, सदाचारी, पवित्र, पश्राश्चितो पर दया 
करनेवाला, वैभव, साहस श्रौर बुद्धिवल से युक्त होता है, 
भयभीत शत्रु की भी रक्षा करता है, उसकी स्मरण शक्ति 
उत्तम होती है, शरीर खुब कसा हुआ नही होता, मधुर, 
शीतल, कडवे भौर कसैले भोजन पर रुचि रहती है, शरीर 
मे वहुत पसीना भ्रौर दुगंधि निकलती है । उसे विष्ठा श्रधिक 
होती है श्लौर भोजन जलपान वह्‌ श्रधिक मात्रा में लेता है । 
उसे क्रोध भौर ईर्ष्या भ्रधिक होती है। वह घर्म का द्वेपी 
भौर स्त्रियो को प्राय श्रप्रिय होता है, नेत्रो की पुतलियाँ 
पीली भौर पलकों में बहुत थोडे वाल होते हैं, स्वप्न मे कमेर 
ढाक झ्रादि के पुष्प, दिगदाह, उल्क्रापात, बिजली, सू्े 
तथा भ्ररिन को देखता है, क्लेशमीत, मध्यम झायू श्ौर बल- 
वाला होता है भ्रौर बाघ, रीछ, वदर, विल्ली, भेड़िया धादि 
से उसका स्वमाव मिलता है । 
पिक्तप्रको प--स्चा पु० [ सं० ] पित्त का बढ़ना [कोण । 
पिचप्रकोपी-पि० [ स० पितप्रकोपिन ] पित्त को बढाने या कुपित 
करनेवाला (द्रव्य) । (वस्तु) जिसके भोजन से पित्त की 
वृद्धि हो 
विशेष--तक्र, भच्य, मास, उष्ण, खट्टी, चरपरी आदि वस्तुएँ 
पित्तप्रकोपी हैं | 
पित्तप्रमेह--सश्या पुं० [ उं० पित्त + प्रमेह ] एक प्रकार का प्रमेह 
रोग जिसमें मुर्खा तथा पतले दस्त होते हैं, वस्ति भौर 
लिग में पीडा होती है । (माघव०, पृ० १५५) । 
वित्तभेषज--सश ६० [ सं० ] मसूर । मसूर की दाल । 
पित्तरछ)--नज्जा पुं० [ सं० पिठू, हिं० पित्तर ] दे" पितृ! | उ०-- 
कबीर० शण्, भा०, पु० ३३ । 
पित्तरक--चज्ञा पुं० [ सं० ] दे० “रक्तपित्त' । 
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पित्तल्नँ--वि० [ सं० पित्त ] जिससे पित्त का उभाड हो। जिससे 
पित्तदोष बढे । पित्तकारी (द्रव्य) । 
पित्तल्ञो--सज्ञा पु० [| स० ] १ भोजपत्र । २. हरताल । ३ पीत्तल 
घातु । 
पित्तत्ष--सज्ञा खी० १ जलपीपल | २ सरिवन। शालपर्णी। ३ 
पीतल घातु । 
पिप्तज्ञा--सज्चा जी० [७०] १ जलपीपल । २ योनि का एक रोग 
जो दुषधित पित्त के कारण उत्पन्न होता है। 'भावप्रकाश' के 
मत से योनि में भ्रत्यत दाह, पाक तथा ज्वर इस रोग के 
लक्षण हैं । 
पित्तथग--सच्चा पुं० [सं०] मछली, गाय, धोडे, रुढ मृग भौर मोर के 
पित्तो का समुह । पचविध पिच । 
विशेष--मतातर से सुझर, बकरे, भैसे, मछली झौर मोर के 
पित्त पिचवर्ग के भ्रतर्गत माने गए हैं । 
पित्तवल्ल्लभा--सज्ञा क्री० [ सं० ] काला भ्रत्तीस । 
पिक्तवायु--सज्ञा ली० [ स० ] पित्त की बुद्धि श्लौर विकार से पेट 
में वायु का बढ़ना फो० ) 
पित्तविदग्धद॒ष्टि--सज्ञा पै० [ स० ] श्रांख का एक रोग जो दूषित 
पिच के दृष्टिस्थान में भरा जाने से होता है । 
विशेष --इसमें इप्टिस्थान पीतवर्ण हो जाता है भौर साथ ही 
सारे पदार्थ भी पीले दिखाई पढने लगते हैं। दोप प्राँख के 
तीसरे परदे या पटल में रहता है इससे रोगी को दिन मे नही 
सुझाई पढ़ता, वह केवल रात में देखता है । 
पित्तचिसर्प--सझा पुं० [ सं० ] विसप रोग का एक भेद । 
पित्तव्याधि--सज्ञा ली? [ सं० ] पित्तदोष से उत्पत्न रोग। पित्त के 
विगडने से पैदा हुई बीमारी । हि 
पित्तशसन्‌--वि० [ सं० | पिच को दूर करनेवाला (को०। 
पित्तशुल्ल--सज्चा पु० [ सं० ] एक प्रकार का शूल रोग जो पित्त के 
प्रकोप से होता दे । 
विशेष--इसमे नाभि के श्रासपास पीडा द्वोती है। प्यास लगना, 
पसीना निकलना, दाहु। श्रम और शोप इस रोग के लक्षण 
हैं। डावटरो के मत से पित्त फे भ्रधिक गाढ़े होने भववा उसको 
पथरियो के शाँतो में जाने से यह रोग उत्पन्न होता है । ऐसे 
पित्त या पथरियो के सचार में जो पीडा होती है वही 
पित्तशूल है । 
पित्तशोथ --च् पुं> [ स० ] पित्तवृद्धि से होनेवाली सृजन [कोण | 
पित्तरक्षेश्सज्वर--सज्ञा पु? [ स० ] वह ज्वर जो पित्त भौर कफ 
दोनो के प्रकोप झ्रथवा श्रधिकता से हुआ्ना हो । 
विशेप--मुख का कड्‌ वापन, तद्रा, मोह, खाँसी, ध्ररुचि, तृप्णा, 
क्षरतिक दाह भश्रौर कुछ ठढ लगता श्रादि इसके लक्षण हैं । 
पित्तश्लेश्माल्वणु--सब्ा ई० [खं०] एक प्रकार का सस्तिपात ज्वर । 
विशेप--इसमें शरीर के भीतर दाह भौर वाहुर ठढा रहता 
है। प्यास बहुत श्रधिक लगती है, दाहिनी पसलियो, छाती, 


पित्तसंशयन 
है 


सिर झौर गले में दर्द रहता है, कफ भौर पित्त बहुत कष्ट 
से बाहर निकलता है। मल पतला होकर निकलता है; 
साँस फूलती है भौर हिचकियाँ प्राती हैं । 

पित्तसशयन--सज्ञा पुं० [ स० ] श्रायुवेंदोक्त श्रोषधियो का एक वर्ग 
या समुह जिसमें की झोपधियाँ प्रकुपित पित्त को शात्त 
करनेंवाली मानी जाती हैं । 

विशेष--सुश्रुत के अनुसार इस वर्ग में निम्नलिखित श्रोषधियाँ 

हैं--चदव, लालचदन, नेत्रवाला, खस, श्रकंपुष्पी, विदारीकद, 
सतावर, गोदी, सिवार, सफ़ेद कमल, कुई, नील कमल, 
केला केंबलगद्टा, दूब मरोरफली ( मुर्वा ), काकोल्यादिगण 
न्यग्रोघादिगण भौर तृणपचमुल । 

पित्तस्थान--सच्चा पुं० [ सं० ] शरीर के वे पाँच स्थान जिनमें 
वेद्यक ग्रथो के भ्रनुसार पाचकर, रजक श्रादि पाँच प्रकार के 
पित्त रहते हैं। ये स्थान प्रामाशय पक्‍वाशय, यकृत प्लीहा, 
हृदय, दोनो नेन्न भौर त्वचा हैं । 


पित्तस्यंद्‌--सछ्ा पुं० [ सं० पित्तस्यन्द ] पित्त के कारण उत्पन्न एक 
नेत्वरोग कोण । 

पित्तस्नाव -सश्ञा पुं० [ स० ] सुश्रुत के भ्रनुसार एक नेन्नरोग जिसमें 
नेश्नसंधि से पीला या नीला भ्ौर गरम पानी बहता है। 

पित्तदर" --सज्ञा पु० [ सं० ] खस । उशीर । 

पिचहर--वि० [ स० ] पित्त का नाशक [को०ग॥ 

पित्तह्या--सज्ञा पु० [ स० पित्तहन ] पित्तपापडा । 

पित्तद्ा' --वि० पित्तनाशक [ द्रव्य ) । 

पित्ताड--सज्ञा पुं० [ मं० पित्ताणड ] घोडो के प्रंडकोश मे होनेवाला 
एक रोग । 

पिन्ता-सज्ञा पै० [सं० पिच] १ जिगर में वह थैली जिसमें पित्त रहता 
हैं। पित्ताशय । विशेष विवरण फे लिये दे” 'पित्ताशर्या ॥ 


मुहा०--पिचा उबलना ८ दे० 'पित्ता खौलना”। पित्ता खौलना +- 
बडा क्रोध आता। मिजाज भड़क उठना। णैसे,--तुम्हारी 
बातें सुबकर तो उसका पित्ता खौल गया। 

विशेष--पित्त का नाम भ्रग्नि तथा तेज मी है, इन्ही कारणों 
से इन मुहावरों की उत्पत्ति हुई है। पित्ता उबलना, पित्ता 
खौलना, आदि पित्त उबलना या पित्त खौलना का लक्षणा- 
त्मक रूप है । 

पिचा निकालना[|--काम कराके अथवा भौर किसी प्रकार से 
किसी को अत्यत पीडित करना। बहुत अभ्रधिक परिश्रम 
का काम कराना ॥ पित्ता पानी करना > बहुत परिश्रम 
करना । जान खडाकर काम करना। श्रति कठोर प्रयास 
करना । जैसे,--इस कास में बडा पित्ता पानी करना 
पडेगा । पिश्ा मरना >कुद्ध या उत्तेजित होने की भादत 
छूट जाना | गुस्सा न रह जाना। जेंसे,--भव “उसका 
पित्ता विलकुल मर गया। पिसा सारनान (१) क्रोध 
दवाना 4 क्रोघ होने पर चित्तु शांत रखना। सहना। 
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उत्तेजना को दवा रखना। जब्त करना। जैसे,--मैं पिता 
मारकर रह गया नहीं तो भ्नथथ हो जाता। (२) बिना 
उद्विग्न हुए या ऊबे कोई कठिन काम करते रहना । कोई 
अरुचिकर या कठिन काम करने में न ऊबना । जैसे,--जो 
बडा पित्ता मारे वह इस काम को कर सकता है। पित्तमार 
काम वह काम जो रुचिकर न हो। अभ्ररुचिकर झौर 
कठिन काम । कर्ता को उबा देनेवाला काम। मन्त मारकर 
किया जानेवाला काम । 
२ हिम्मत । साहस | हौसला । जँसे, -उसका कितना पित्ता है 
जो दो दिन भी तुम्हारे मुकाबले ठहर सके । 
पित्तातिसार--सज्ञा पु० [ सं० ] वह श्रतिसार रोग जिसका कारण 
पित्त का प्रकोप या दोष होता है। 
विशेष--मल का लाल; पीला अथवा हरा श्ौर दुर्गंधयुक्त होना, 
गुदा पक जाना, तृषा, मुर्छा श्रौर दाह की श्रघिकता इस र 
के लक्षण हैं । 
पिच्चाधिक---सच्ा पु० [ से० पित्त + अधिक, आधिफ्य ] सन्तिपात क। 
एक रोग ।--माघव ०, ए० श८ | 
पित्तामिष्यद, पित्तामिस्णदू---उछ् पुं० [ स० पित्तामिष्यन्द, 
भिस्यन्द ] श्रांख का एक रोग। पित्तकोप से श्राख श्राना । 
विशेष--भाँखो का उष्ण भौर पीतवर्ण होना, उनमें ८ 
भौर पकाव होना उनमे घुप्नां उठता सा जान पड़ना 
बहुत भ्रधिक श्राँस गिरना इस रोग के लक्षण हैं । 
पित्तारि--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ पित्तपतापडा। २ लाख। ३ “७ 
चदन ) 
पित्ताशय--सज्ञा पैं० [स०] पित्त की थैली । पित्तकोष । 
विशेष--यह यकृत या जिगर मे पीछे भौर नीचे की श्रे 
होता है। इसका भ्राकार अमरूद या नासपाती का 
होता है। यक्तत में पित्त का जितना शभ्रश भोजनपाक क 
प्रावश्यकता से श्रधिक होता है वह इसी में श्राकर सन 
रहता है । 
पित्तिका--सज्ञा खी० [ सं० ] एक भोषधि । एक प्रकार की शतपदी 
पित्ती--सज्ञा ज्वी० [ स० पित्त +ई ] एक रोग जो पित्त की » 
कता श्रथवा रक्त मे बहुत श्रधिक उष्णता होने के +।९२ 
होता है । 
विशेष--इसमें शरीर भर में छोटे छोटे ददोरे पड जाते हैं भो 
उनके कारण त्वचा में इतनी खुजली होती है कि रोर 
जमीन पर लोटने लगता है । 
क्रि० प्र०--उछुलना । 
/ २ लाल लाल महीन दाने जो पसीना मरने से गरमी के एि 
में शरीर पर निकल शझाते हैं। प्रंभौरी । 
पित्तो।-शज्ा पुं० [ स० पिंतु ] वितृथ्य । चाचा । काका। 
का भाई । 
पित्ती--छज्षा त्ली० [? ] एक प्रकार की बेल जिसे रक्तवल्ली 
कहते हैं । 


वित्तेदार 
पित्तेदार-- [ हि० पित्ताकफा० दार (प्रत्य०) ] क्रोवी। प्रावेश 
मे श्रामेवाला । उ०--तित्त दार मनुष्य के लिये कोई जरा 
सी बात हो जाती वो उसको छजुर्दवीन की भाँत अपने मन 
ही मन मे सोच सोचकर पहाड की वराबर बना लेता है ।-- 
श्रीनियास ग्र ०, ए० ७छप । 
वित्तो क्लिए्ट--चट! पुं० [स०]| धाँख को पलकों का एक रोग जिसमें 
पलको का दाह, बलेद श्रत्यत पीडा होती है, भ्रखिं लाल और 
देखने में श्रसमर्थ हो जाती हैं। 
वित्तोदूर--उण पुं० [ म ] पित्त के विगडने से होनेवालाएक उदर- 
रोग । 
विशेप--इसमे शरीर का वर्ण, नेत्र, नख शौर मल, मूृत्र प्रादि 
सब पीला हो जाता है, और शोप, तृपा, दाह भ्रौर ज्वर का 
प्रयोप होता है । 
पित्तोपद्ृत--वि० [ सं० ] पित्त से पीडित [को० | 
पित्तोल्वण सन्निपात--स गा पु० [ स० ] एक प्रकार का सच्ति- 
पातिक ज्वर ) श्राशुकारी ज्वर । 
विशेष--इसका लक्षण है--अतिसार, श्रम, मूर्छा, मुंह में 
पकाव, देह में लाल दानो का निकल श्राना श्र श्रत्यत 
दाह होना । 
पिन्न(9-- उद्मा पुं> [ स० पित्त ] दे? 'पितृ!। उ०--नसोनित कुड 
भराय के परोपे अपने पिन्र । तिनकी निरदय रूप में नाहिन 
कोऊ चित्र ।--नद० ग्र०, पुृ० १८१ । 
पिन््य/--ति० [ स० ] १ पितृ सवंधी। २ श्राद्ध करने योग्य । 
जिसका श्राद्ध हो सके । 
पिप्य--सणा पुं० १ शहद । मघु।२ उरद। ३ बडा भाई। ४ 
पितृतीर्थ | ५ तर्जनी और झेंगूठे का झ्नतिम भाग । 
पिशल्या--लण खी० [स०]१ मधा नक्षत्र । २ पूणिमा | ३ 
अमावस्या । 
पित्सत-मरा पुं० [सं०] पक्षी [को०] । 
पित्सक्ष-सगा पु [सं०] मार्ग । पथ (को०। 
पिथीरा--हण पु [ सं एथ्वीराज ] भारत का श्रतिम हिंदु सम्राट 
पृथ्वी गाज । 
पिदडी--सण गो? [ देश० ] ४० पिही!। 
पिदर--नरा ६० [ फा०, छुल० स० पित्तर, भ्न० फादर ] पिता। 
जनक [कोण] । 
यौ०--पिद्रकुशी 5 ण्तृहननन । पिता की हत्या । 
पिद्रीयत--४7 सी [ फ़ा० पिदर +ईयत (प्रत्य०) ] पिलृत्व । 
उ०--श्राप लडकियों के एतवार से पिदरीयत के जिस दर्जें 
में हैं, लठवो के एतवार से उसी दरें में मैं हूँ ।--प्रेम० भौर 
गोर्की, पृ० ३७। 
पिदारा-छटा ६० [ हिं० पिच्दा ] पिद्दी पक्षी का नर । पिद्ठा। 
उ०--धाई पकया और पिदारे। नवटा लेदी सोन सलारे ।- 
जायसी (शब्द०) । 


३००६ 


पिनपिन 


पिद्दा--सज्ञा पुं० [ हिं० पिद्दी | १. पिध्दी का पुल्लिंग । विशेष दे० 
'विद्दीव। २ गुलेल की ताँत में वह निवाड भादि की गद्दी 
जिसपर गोली को फेकने के समय रखते हैं। फटकना | 

पिद्दे--पज्ञा ी० | हिं० पिद्दा या फुदकना फुदकी ] १ बया की 
जाति का एक सु दर छोटी चिडिया | 

विशेष-यह बया से कुछ छोटी भौर कई रगो की होती है। 
झावाज इसकी मीठी होती है । श्रपने चचल स्वभाव के 
कारण यह एक स्थान पर क्षण भर भी स्थिर होकर नही 
बैठती, फुदकती रहती है | इसी से इसे 'फुदकी' भी कहते हैं । 
२ वहुत ही तुच्छ भर भगरुय जीव 

पिद्धना(9'--क्रि० स० [ ग्रुज०, पिघेलु ] १ पिलाना। २ पीना | 
पान करना । 3३०--श्रम्ृत्त देव पिद्धय । सुरा सुदेत सिद्धयं |- 
पु० रा०॥ 

पिघातव्य--वि० [स०] ढकने, बद करने वा मूदने योग्य [को० । 

पिधान---सज्ञा पु० [सं०] १ आच्छादन । श्रावरण । पर्दा । गरिलाफ । 
२ ठक्‍कत | ढकना। ३ तलवार का मं ।न। खड़गकोष । 
४ श्राच्छादित करने को क्रिया (को०)। ४५ (फएेकिवाड | 
उ०-सुख के निधान पाए हिए के पिधान लाए ठग के से 
लाड, खाए प्रेममघु छाके हैँ--तुलसी ( शब्द० ) । 

पिधानक--सज्षा पु० [ सं०] १३ म्यान। कोष | २ श्राच्छादन । 
ढकक्‍्कन (को०) 

पिधानी--सज्ा जी” [ स० ] ढकनेवाली वस्तु । ढककतन को०]। 

पिधायक--वि० [ स० ] ढकनेवाला । छिपानेवाला किो०। 

पिधायी--वि० [ स० पिधायिन्‌ ] ढकनेवाला । छिपानेवाला को०_। 

पिन्न--सज्ा स्री० [ झं० ] लोहे या पीतल श्रादि की बहुत छोटी 
कील जिससे कागज इत्यादि नत्यी करते हैं। भ्रालपीन । 

पिनक--सशा ल्ी० [ हिं० ] द० 'पीनक' | 

पिनकन्ता--क्रि० श्र० [ हिं० पिनक ] १ श्रफीम के नशे में सिर 
का झुका पडना । भ्रफीमची का नशे की हालत में भागे की 
श्रोर कुकना या ऊँघना । पीनक लेवा । २ नीद में भागे को 
मुकना | ऊँघना । णैसे,--शाम हुई भौर तुम लगे पिनकने | 
३ चिढना। खीमना । 

पिनकी--सज्ञा पुं० [ हिं० पीनक ] वह व्यक्ति जो श्रफीम के नशे में 
पीनक लिया करे | पिनकनेवाला श्रफीमची । 

पिनच(39---सज्ला ल्री० [ स० प्रत्यश्धा ] दे” 'पनवा। उ०-पैली 
पार की पारधी, ताकी घुनही पिनच नहीं रे। ता वेली 
कौ ढूंकयो मृंगलो ता मूंग कंसी सनहीं रे। --कबीर 
प्र०ण्, पु० १६० । 

पिनद्ध--वि" [ स० ] १ बेंधा हुआ । कसा हुग्ा। २ घारण किया 
हुआ । पहना हुश्ना । ३ भ्राच्छादित | छिपा हुप्ा । झ्रावृत । 
४ बिद्ध । विधा हुआ [को०। 

पिसपिना-सशा स्री० [ श्रनु० ] १ बच्चों का श्रानुनासिक झौर 
अ्रस्पष्ट स्वर में ठहर ठहरकर रोने का शब्द । नकियाकर 
धीमे घीमे श्रौर थोडा झुक रककर रोने की श्रावाज। २ रोगी 


विनपिनहा 


या दुर्बल बच्चे के रोने का शब्द । रोगी या दुर्वेल बच्चे का 
रोना । ३ पिनपिन करके रोना । बार वार घीमी भौर 
प्रनुनासिक भावाज में रोना । नकियाकर और ठहर ठहूर- 
कर रोना । 
क्रि० प्र०---करना | लगाना । 

पिनप्निदाँ[--सशा १० [ िं० पिनपिन+ हा (पत्य०) |] १ पिन 
विन करनेवाला बच्चा | रोना लडका । वह वालक जो हर 
सप्तय रोया करे । २ रोगी या दुर्बल बालक । कमजोर या 
वीमार बच्चा । 

पिनपिनाना--क्रि० भ्र० [हिं० पिनपिन] १ पिनपित शब्द करना । 
रोते समय नाक से स्वर निकलना । २ धोमे स्वर मे भोर 
झुक रुककर रोना॥। ३ रोगी अ्रथवा कमजोर बच्चें का 
रोना । 

पिनपिनाहट--सच्चा स्री० [हिं० पिनपिनाना] १ विनपिन करके रोने 
का शब्द । २ पिनपिन करके रोने की क्रिया या भाव । 


पिनल फोड--सज्ा पु० [ झ्न० पेनल कोड | दडित या शासित करने 
की सहिता। नियम वा कामुन की संहिता! दड्सहिता | 
उ०--समाजनीति के पिनल कोडो में लिखा है । --शरावी, 
पुृ० ६६ । 

पिनसन--सछ्ा स्री० [ अ्र० पेन्शन ] दे” पेंशन! । 

पिनसिन[--सजा छक्वी० [ अ्र० पेन्शन ] दे” पेंशन! । 

पिनहाँ--वि" | फा० ] छिपा हुआ । गुप्त । 3३०--वोले भ्रलख श्रल्ला 
तु है, पिनहाँ तेरा इसरार है ।-+कबीर म०, पृ० ३६० । 


पिनाक--सजा पुँ० [स०] १ शिव का घनुप जिसे श्रीरामचद्र जी ने 
जनकपुर में तोडां था। पभ्रजगव ॥ 
यौ०--पिनाकगोप्ता । पिनाकधुक, पिनाकधुत, पिनाकहस्त ८ 
7० "पिनाकपारि? | 
मुद्दा ० पिनाक होना > ( किसी काम का ) श्रत्यत कठिन 
होनां । ( किसी काम का ) दुष्कर या श्रसाध्य होना ।-- 
जैसे,--धुम्हारे लिये यह जरा सा काम भी पियाक हो 
रहा है । 
कोई घनुष । ३े चिशूल | ४. एक प्रकार वा प्रश्नक । नीला 
श्रश्रक । नीलाञ ॥। [४ एक प्रकार का वाद्य | दे० 
'पिनाकी!---२ | उ०--किन्नर तमुर वाजे कानूड को तरगी । 
ढोलक पिनाक खेंजरिं तबले वर्ज उम्गी।--न्॒ज० ग्र०, 
पृ० ६० । ६ पाछुवर्षा । घुलिवपंण (को०)।॥ ७ बेंत या 
लाठी (को०) | 
पिनाकी"---सज्ञा पु० [ स० पिनाकिन्‌ ] महादेव । शिव । 
पिनाकी --सक्ला ख्री० एक प्रवार का प्राचीन वाजा जिसमें तार लगा 
रहता था भौर जो उसी तार को छेडने से बजता था । 
पिनाक्षटी--सुश खी० [ ० पेनालटी ] हर्जाना । वह सजा जो रुपए 
पैसे के रूप में दी जाती है। पअ्र्थेदड । उ०--झापको पिना- 
ली देनी पड़ेगी ।--प्रे मघन०, भा० २, पु० १४७ ॥ 


ल्‍्फे 
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पिपास 


पिनावना(9'---करि० स० [ स० पिड्जन ] रुई घुनवाना । उ०-- 
जोइ जोइ निकट पिनावतन झाबै, रुई सबनि की पीजे । पर- 
मारथ को देह घरचो है, मसकत्ति कछू व लोजे ।-:सु दर० 
ग्र०, भा० २, पु० ८६६ | 

पिस्नपिस्न[--सज्ञा खी० [ अलुध्य ० ] दे” “पिनिपिन | उ०--एक 
नया तार पिन्न पिन्‍त करने लगा 7--सन्यासी, पृ० २६५॥। 


पिल्नसा-सज्ा पु० [ स० पीनस | दे० 'पीनस!। 

पिल्तस|[ *--सज्ञा खी० [ फा० पीनस ] पालकी । डोली | 

पिल्‍्ना|!--वि? [हिं० पिनपिनाना] जो सदा रोता रहे । रोनेवाला । 
रोना । 

पिनना|--सच्ञा पु० [ सं० पिछजन ] १ 2? 'पीजन!। २ धुतकी। 

पन्ना --सज्ञा पु० [ स० पीडन या देश० ] दे" 'पीतार । 'पिना!3। 


पिन्निय(9)--वि० [ स० पिनद्ध | श्रावृत । श्राच्छादित । बँधा हुआ्ना । 
युक्त । 3०--सुभ लक्छित उत्तग प्रग श्रग गरुन पिन्निय | ता 
समान छवि वाम शान करतार न किक्तिय |--९० रा०, 
१७८५६ | 

पिल्‍नी--सज्ा क्षी० [ देश० ] एक प्रकार की मिठाई, जो श्राटे या 
पन्‍नचुर्ण मे चीनी या ग्रुढ मिलाकर बनाई जाती है । 

पिन्यास--सज्जा पुं० [ स० ] हीग । 

पिन्हाना--क्रि० स० [हिं० पहिनना या स० पिंनद्धन] दे० “पहनाना'। 

पिपतिषत्‌ , पिपठिपु -- ज्ञा पु० [ ल० ] विहंग । पक्षी [को०]। 

पिपर॒मिंट--सच्या पुं० [अर] पुदीने की जाति का पर रूप में उससे 
भिन्न एक पौधा । 

विशेष -यह पौधा यूरोप भ्रौर श्रमेरिका में होता है। इसकी 
पत्तियों में एक विशेष प्रकार की गध और ठढक होती है 
जिसका अनुभव त्वचा शौर जीम पर बडा तीत्र होता है। 
इसका व्यवहार शौषध में होता है। पेट के दर्द में थछ 
विशेषत दिया जाता है। इसका पौधा देखने में माँग के पौ 
से मिलता जुलता होता है । टहूनियाँ दुर तक सीधी जाती 
है जिनमें थोडे थोडे प्रतर पर दो दो पत्तियाँ और फूलों के 
गुच्छे होते हैँ । पत्चियाँ भाँग की पत्तियों की सी होती है । 
२ उक्त पौधे से बना हुम्ना सफेद रग का पदार्थ । 

प्पराम्‌ल --सजश्ञा पुँ० [ स० पिप्पल्नीमसूत्त ] पिप्यलीमुज | पीउल 
की जड | 

पिपराही[--झज पृ० [ हि० पीपर +झआाही (प्रत्य०) ] पीपल क 
वन । पीपल का जगल । 

पिपल्ली--सश् स्री० [ देश० नेपाली |] एक पेड जो वैपाल, दाजि 
लिंग भ्रादि मे होता है। इसकी लक्डी बहुत मजबूत होती 
है भौर किवाड, चौकठे, चौकियाँ, झ्ादि बनाने के काम , 
झाती है। 

पिपास--सज् सत्री० [ स० विपासा ] दे० पपिपासा' | उ०--छूई 
सबनि के सुख क्षुत्तपपास ।--केशव (शब्द०) | 


दिपासा 


पिपासा--खजा सती? [स०] १ पानेच्छा । तृष्णा | तृपा । प्यास । 
२ लालच | लोभ । जैसे, घन की पिपासा। 
पिपास!र्ति -पज्ञा खी० [ सं० विपासा+आर्ति ] प्यास श्रर्थात्‌ तीब्रे च्छा 
की मनोव्यथा । उत्कट कामना की वेदना । उ०--यह वेदना 
सक्राति काल के जनसमुह्ठ की पिपासाति है | --८ ऊुँकुम 
(मू०), ए० १३ । 
पिपासित वि" [ सं० | तृधित । प्यासा । 
पिपासी--वि० [ सं० पिपासिन्‌ | तृपित । प्यासा को०] । 
पिपास्ु “वि? [ उ० ] तृषित । पानेच्छु॥ प्यासा। ३२ उग्र इच्छा 
रखनेवाला । तीत्र इच्छुक । लालची। जैसे, रक्तपिपासु, 
भ्र्थंषिपासु । 
विपियाना"--क्रि० झ० [ हिं० पीप+ इयाना ( भ्रत्य० ) | पीप 
पडना । मवाद श्राना । जैसे, फोडे का पिपियाना । 
पिवियाना *-- क्रि० स० पीप उत्पन्न करना , मवाद पैदा करना। 
ज॑से,--यह दवा फोडे को पिपिया देगी । 
पिपियाना[) ऊक्रि० श्र० [ हिं० पिनपिनाना ] १ पेंपें करना। 
प्रनावश्यक बोलना । २ बच्चों का रुदन करना। णैसे-- 
क्यो पिषियाते हो ? 
पिपिल्ली--सछ्ा जी? [ सं० ] चीटी । पिपीलिका [कोन । 
पिपोत्तक--सज्ञा पुं० [ स० |] भ्रविष्प पुराण के झनुसार एक ब्राह्मण 
जिसने पिपीतकी द्वादशी का म्रत पहले पहुल किया था । 
पिपीतकी--सज्ञा त्वी० [स०] वैशाख शुक्ल द्वादशी । 
विशेंष--भविष्य पुराण में यह ब्रत का दिन कहा गया है। 
पहले पहल इस ब्रत को पिपीतवक नाम के एक प्राह्मण ने 
किया था जिसकी कथा इस प्रकार है। पिपीतक को यमदूत 
ले गए । यमलोक में उसे बडी प्यास लगी शौर वह व्यांकुल 
होकर चिल्लाने लगा । प्रत में उसने यमराज की बडी स्तुत्ति 
की जिससे प्रसन्न होकर उन्हीने उसे फिर मत्यंलोक मे भेजा 
भौर वैशास शुक्ल द्वादशी का ब्रत बताया । इस ब्रत में ठढे 
पानी से भरे हुए घडे ब्राह्मण को दिए जाते हैं। 
पिपीक्ष--सशा ख्री० [०] घचीटी [छको० । 
पिपीक्षफ--सझ्ञ पुं० [ सं० ] [ सत्री० अ्ल्पा० पिपीलिका ] घीटी | 
चिठंटा। 
पिपीलिक--सच्चा पूं० [ सं० ] १ चीटा। २, सोना जो घींटो द्वारा 
एकत्र हो को०) । 
यौ०----पिपीलिकपुट ८ वल्मीक । बाँदी । 
पिपीक्षिकमध्य--एक प्रकार का ब्रत । 
पिपीक्षिका--सज्ञा स्ली० [ सं० ] चिउोंटी | चीटी । कीडो । 
यौ०--पिपीलिकापरिसपंण --चींटियों का इधर उधर दौडना । 
पिपीक्षिकासध्य <- मनुस्मृति के अनुसार एक ब्रत्त । 
विपिलिकासक्षो--सज्ञा पुं० [ स० | दक्षिण श्रफ्रिका का एक जतु 
जिसे बहुत लबा घूथन और बहुत बडी जीस होती है । 
विशेष--्से दाँत नहीं होते । इसके भ्गले पजे बहुत हृढ़ होते हैं 
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जिनसे यह चीटियो के विल खोदता है। यह उंगलियों के 
वल चलता है तलवो के वल नहीं। इसके कंधे मोटे शोर भद्दे 
होते हैं। गरदन से रीढ तक लबे लवे बाल होते हैं। यह 
घीटियो के विलो में श्रपने धूधषन को डालकर उन्हें खीच लेता 
है। चीटी के भाद्दार के बिना यह जतु नहीं रह सकता । 

पिपीलिकामाठ्फका दोष--सणा पु [ सं० ] एक बालरोग जो जन्म 
के दिन से ग्यारहवें दिन, ग्यारहवें महीने या ग्यारहमें वर्ष 
होता है। इसमें वालक को ज्वर होता है श्रौर उसका प्राह्मर 
चूट जाता है । 

पिपीक्तिकोद्ाप--सशा स्ली० [सं०] बाँवी । वल्मीक [कोन । 

पिपीक्षी--सण खी० [सं०] विपीलिका, घीटी । 

पिप्तटा--सण जी० [सं] एक प्रफार की मिठाई । 

प्प्पल-सझा पुँ? [ सं० ] १ पीपल का पेड । श्रश्वत्थ। २. एक 
पक्षी । ३ रेवती से उत्पन्न मिश्र का एक पुत्र | (भागवत) । 
४ नया श्रादमी । नरन व्यक्ति । ४ जल | ६, व्वखड । ७ 
भ्रगे भ्रादि की वाह या भ्रास्तीन । ८ गोदा । पीपल का गोदा 
(को०) । € एऐंद्रिक भोग (को०) | १० स्तनाग्र । चूचुक। 
क्रुचाप्र (को०) | ११५ कर्मजन्य फल | कर्मफल (को०) । 

पिप्पलक--उज्ा पुं० [सं०] १ स्तनमुख । घूचुक। २ सिलाई करने 
का तागा (को०) । 

पिप्पलयोग--झण प० [ सं० ] चीन और जापान में होनेवाला एक 
प्रोधा ) मोमचीना । 

विशेष--यह श्रव भारतवर्ष में भी फैल गया है श्रौर गढ़वाल, 

कुमाऊ श्ौर काँयडे की पहाडियो मे पाया जाता है। इसके 
फलो के बीज के ऊपर चरवी या चिकना पदार्थ होता है जिसे 
चीती मोम कहते हैं । 

पिप्पल्ा--छण ख्री० [ स० ] एक प्राचीन नदी का नाम [कोण । 

पिप्पलाद*--सच्जा पु० [ सं० ] १ एक ऋषि जो प्रथवंवेद की एक 
शाखा के प्रवर्तक थे शोर जिनका नाम पुराणों में भाया है । 

पिप्पत्ञाद*---वि० [सं०] १ पीपल का गोदा खानेवाला। ३ ऐंट्रिक 
भोगों में लीन । विषय भोग में झासक्त कोन । 

पिप्पलाशन--वि० [सं०] **? 'पिप्पलाद'* [कोन । 

पिप्पत्नि--सज्ना क्षी० [सं'ु एक भ्ोषधि । विशेष द० 'पोपल' * [को०]। 

पिप्पल्ली--सश्बा ली० [सं०] पीपल । 

पिप्पलीका--सच्चा पुं० [ सं० ] पीपल का छोटा पेड [कोण । 

पिप्पलीखड--मश्ञा पूं० [ स० पिप्पद्नीखणढ ] वैद्यक के भनुसार प्रस्तुत 
एक प्रौषध । 

विशेष-४सकी निर्माणविधि इस प्रकार कही है--पीपल का 

घुर्स ४ पल, घी ६ पल, शत्तमुली का रस ८ पल, चीनी दो 
सेर, दूध ८ सेर एक साथ पकावे, फिर पाग मे इलायची, 
मोथा, तेजपत्ता, धतियाँ, सोठ, वशलोचन, जीरा, हंड, 
भाँवला शोर मिच॑ डाले शौर ठढे होने पर ३े पल मधु भी 
मिला दे । 

पिप्पक्षीमूज्न--सल्चा ६० [ सं० ] पिपरामुल । पिपलामुख । 


पिप्पल्यादिगण 


विप्पल्यादिगएु--सब्ा पुं० [ स० ] सुश्रुत के अनुसार श्रोषधियों का 
एक वर्ग जिसके श्रतर्गंत पिप्पली, चीता, भ्रदरख, -मिचच, 
इलायची, भ्रजवायन, इद्रजी, जीरा, सरसों, वकायन, हीग, 
भार्गी, अतिधिषा, वच, विडग और कुटकी हैं । 

प्प्पिका--सज्ञा ली? [स०] दातो की मैल । 

पिप्पिकू--सज्ञा पुं० [स०] [ ज्जी० पिप्पीका ] एक पक्षी। 

पिप्लु--सज पु० [सं०] १. जतु मणि। २. टिल (को०) । 

पिय(9--सजझ्ा पुं० [ स० प्रिय, प्रा० पिश ] स्त्री का पति । स्वामी । 
उ०--बहुरि बदन बिधु अचल ढाँकी । पिय तन चिते भौंह 
करि वाॉँकी । खंजन मजु तिरीछे वैननि । विज पति कहेंठ 
तिन्हहिं सिय सैननि ।--तुलसी (शब्द०)। 

प्यिक्कड्‌)--वि" [ हिं० पीना +अक्कद़ (श्रत्य०) ] भ्रधिक पीने- 
वाला । सीमा से ज्यादा पीनेवाला । 

वियक्कड़ *--सज्ञा पै० शरावी । उ०--सुख भोगना लिखा होता, तो, 
जवान बेठे चल देते, श्रौर इस पियक्कड के हाथो मेरी यह 
साँसत होती ।--गबन, ५० २३४ ॥। 

| पियड्ा(9)---शज्ना पुं० [ स० प्रिय, प्रा० विश्व, भ्रप० पिश्रत्ध ] प्रिय । 
पति | स्वामी । उ०--सती सत साचा गहे मरणौं न डराई ) 
प्राण तज जग देखता, पियडी उर लाई ।--दादु०, एृ० २८५ । 

पियता(9--वि० [ हिं० पीना ] पेय | पीने का। उ०--घृत् को 
नित पियनौ पय हुत्तौ। भ्राँच लगे श्रति उमग्यौं सु तो ।-- 
नद॒० ग्र०, ६० २४६१ 

वियरा[--वि० [ सं० पीत ] दे” 'पीयर', 'पीला' । 

पियरई[--सब्ा खी० [हि० पियर + ई (प्रत्य०) ] पीलापन । 

पियरचा[-सहा पुं० [ से० प्रिय, प्रा० पिशझ, भ्रप० पियल, हिं० 
पियड +वा ([प्रत्य०) | दे” पियारा | मे 

पियराई[--सज्ा ख्री० [हिं० पियर, पीयर + आईं (प्रत्य०)]] पीतता । 
पीलापन । जर्दी । 

पियराना(ठ|--कि० ध्० [हिं० पियर] पीला पडना । पीला होना। 

पियरो((४"---वि० खी० [ हिं० ] दे” पीली । 

पियरी *--सज्ा ऊली० [ हिं० पियर ] १ पीली रेंगी हुई घोती । २ 
२. पीलापन । पीतता । उ०--डर ते मुख पियरो परि गई । 
ललित कपोलन पर छवि छई ॥--बद ग्र०, पृ० २५१ । ३ 
एक प्रकार का पीला रग जो गाय को झ्ाम की पत्तियाँ 
खिलाकर उसके मुत्र से बचाया जाता है। ४ एक 
रोग । पीलिया । 

पियरोला--उच्षा पुं> [ हिं० पीयर ] पीले रग को एक छोटी चिडिया 
जो मैना से कुछ छोटी होती हैं भोर जिसकी बोली वहुत 
भीठो होती है । 

पियली--सल्छा क्षी० [ हिं० प्यात्ली ] नारियल की खोपरी का वह 
टुंकडा जिसे बढ़ई झादि बरमे के ऊपरी सिरे के काँटे पर 


इसलिये रख लेते हैं जिसमें छेद करने के लिये वरमा सहज 
में घुम सके । हि 
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पियल्ला[--सज्ञा पृं० [ हिं० पीना] दुधपीता वच्चा | दूध का बच्चा । 
उ०--तियन को तलल्‍ला पिय, तियन पियल्ला त्यागे ढौसत 
प्रबहला मल्‍्ला घाए राजद्वार को |--रघुराज (शब्द०) । 

पियल्ला*--मज्ञा पुं० [ हिं० पीयर ] दे? 'पियरोला” । 

पियवास--सज्ञ पुं० [हिं० पिय+बॉँस ] दे? (पियावसा' । 

पिया (छ'--सज्ञ पुं० [ सं० प्रिय ] दे? 'पिय! । 

पियाज(--सज्ञ पुं० [ फा० प्याज ] दे? प्याज! । 

पियाजी[--वि० [ हिं० पियाज+ई (प्रत्य०) ] दे" प्याजी! । 

पियादा। --उज्ञ एुं० [ फा० प्यादह , प्यादा ] दे? प्यादा) । 

पियादा(3)--वि० [से पादतल, प्रा० पायदुल] पैदल | जो पाँव पाँव 
चले । उ०--कबही सोवै भुई पियादे मंजिल ग्रुजारी ।--- 
पलढ, भा० १, पुृ० १४। ८ 

पियान(३७'--सज्ञा पुं० [ सं० प्रयाण ] यात्रा | दे” 'प्रयाण' । उ०-- 
( स्वामी जी ) श्रगम अश्रगोचर दुर पियाना मार्ग लप न 
कोई ।---रामान द ०, पृ० १४ ॥ 

पियान्ना[--क्रि० स० [ हिं० ] दे? 'पिलाना' । 

पियानों--सज्ञ पुं० [ श्र० ] एक प्रकार का बड़ा श्रेंगरेजी वाजाजो 
भेज के भ्राकार का होता है । 


विशेष--इसके भीतर स्वरों के लिये कई मोदे पतले तार ह पे 

हैं जिनका सवध ऊपर फ्री पटरियों से होता है। पटरियों 
प्र ठोकर लगने से स्वर निकलते हैं । 

पियाबाँसा--सज्ञा पुं० [ स० प्रिय, हिं० पिय+घाँस ] कटसरेया 
कुरबक । 

पियामन--स्चा पुं? [ देश० ] राजजामुन नाम का वृक्ष । वि० दे० 
'(राजजामुन' । 

पियार--सज्ञा पुं० [ सं० पियाक्ष ] मझ्ोले श्राकार का एक पेड । 

विशेष--देखने मे यह पेड महुवे के पेड सा जान पडता है । 

भी इसके महूवे के पत्तो से मिलते जुलते होते हैँ । वसत +& 
मे इसमें भाम की सी मजरियाँ लगती हैं जिनके कडमे , 
फालसे फे बराबर गोल गोल फल लगते हैं। इन फलो 
मीठे यूदे की पतली तह होती है जिसके नीचे चिपटे थ 
होते हैं । इन बीजो की गिरी स्वाद मे बादाम भौर पिस्ते 
समान मीठी होती है झौर मेवो में गिनी जाती हैं। यह ” «२ 
घिरोंजी के नाम से बिकती है। पियार के पेड. रतव 
भर के विशेषत॒ दक्षिण के जगलो मे होते हैं। हिमालय 
नीचे भी थोडी उंचाई तक इसके पेढ मिलते हैं पर 4 
विशेषत॒ विध्य पर्वत फे जगलों में अधिकता से पाया जार 
है। इसके घड़ मे चीरा लगाने से एक प्रकार का ५", 
गोद निकलता है जो पानी में बहुत कुछ घुल जाता है । क 
कही यह गोद कपडे में माड़ी देने के काम में श्राता है. ॥ 
छीपी इसका व्यवहार करते हैं । छाल भौर फल 
वारनिश का काम दे सकते हैं। इसकी लडकी उतनी भणक्ष 
वही होती पर लोग उससे खिलौने, मुठिया श्र दरवाजे 
घौसखट ध्रादि भी बनाते हैं। पत्तियाँ चारे के काम में 


वियार* ट 


हैं। इस वृक्ष के सवध मे यह समझ रखना चाहिए कि यह 
जगलो मे आपसे झाप उगता है, कही लगाया नहीं जाता। 
इसे कहीं कही प्रचार भी कहते हैं । 
पियार|*--वि० [ हि० ] दे? प्यारा! । 
पियाराॉ*--उल्छा पु० हे? “प्यार! । 
पियारा --सझा (० [ हि० पल्ाल ] दे” पयाल' । 
पियारा--वि” [ हिं० ] दे? व्यारा'। उ०-भाई वधु भ्रौ लोग 
पियारा, बिनु जिय घरी न राखे पारा। --जायसी ग्र० 
(गुप्त), १० २५३ । 
पियाल--ज्ञा पुं० [सं०] चिरौंजी का पेड ॥ विशेष टे० 'पियार' । 
पियाला(3 - सजा पुँ० [ हिं० ] दे” 'प्याला! । उ०--प्रजब चीज 
खुरदनी पियाल ए मस्ता ।--दादू ०, पृ० १०६। 
पियाज्ञा--स्ञा पु" [ हिं० ] दे” प्याला' । 
पियावघड़ा--सज्ञा पु० [देश०] एक प्रकार की मिठाई । 
पिशेप--इसके बनाने की विधि इस प्रकार है--पहले चावल को 
पकाकर सिल पर पीसते हैं, फिर गुलाब का झतर झोर पाँचो 
मेवे मिलाकर बडे की तरह बनाते हैं । भ्रनतर घी मे तलकर 
चाशनी में डाल देते हैं । 
पियासा--क्षश्ा लो? [ हिं० ] दे? प्यास! । 
पियांसा|--वि? [ हिं० पियास ] दे० प्यासा। उ०-जैसे कॉंवल 
सुरुज के भ्रासा। नीर कठ लहि मरे पियासा ।--जायसी ग्र० 
(गुप्त), ४० २७२ । 
पियासाल--सज्ञ पुं० [ सं० पोतसाल, प्रियसाल़्क ] बहेडे या श्रजु न 
की जाति का एक बडा पेड | 
विशेष--यह भारतवर्ष के जगलो मे प्राय सत्र होता है । इसके 
पत्त बहेडे के पत्तो के समान चौडे चौडे होते हैं जो शिशिर 
ऋतु में कड जाते हैं। फल भी बहेडे के समान होते हैं भौर 
कही कही चमडा सिभाने के काम में भ्राते हैं। लकडी इसकी 
मजबूत होती है श्र मकानों में लगती है । गाडी, नाव भौर 
मभूसल धादि भी इस लकडो छे भ्रच्छे होते हैं। इसकी छाल से 
पीला रग वनता है। रग के प्रतिरिक्त छाल दवा फे काम 
में झाती है। लाख भी इसमें लगता है । छोटा नांग्रपुर 
झौर सिहभूमि के प्रासपास टसर के कोए पियासाल फे पेडो 
पर पाले जाते हूँ । वैद्यक में पियासाल कोढ, विसर्प, प्रमेह, 
कृमि, कफ भौर रक्तपित्त को दूर फरनेवाला तथा त्वचा प्रौर 
फेशों को हितकारी माना गया है। पइसे सज भी कहते हैं । 
पय[०--पीतसार । पीतसाल्षक। प्रियक । श्रसन । पीतशाक्ष । 
मद्दासर्ज । 
वियासी।--सच्ा क्षी० [देश०] एक तरह फी मछली । 
पियुख(9'--सज्ा पुं० [सं० पीयूप ] 7० पीयूष” उ०--पियुख पयोधि 
मद्ध मनिन सौं बद्ध भूमि रोध सौं रधिर रुचि रोचक रवन 
मे ।--मत्ति० ग्र ०, पु० ३३७ । ; 
पियूख(3)--छज्म ईं० [ स० पीयूष ] दे "पीयूष! । 
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विराग 


पियूष(9-- ज्ञा पुं० [ सं० पीयूष ] दे” 'पीयूष' । 
पियूषभानु(9'--सज्ञा पुं० [ सं० पीयूपभानु | घचद्रमा । पीयूषभानु। 
उ०--तीछन जुन्हाई भई ग्रीपम को घामु, भयो भीषम पियूप- 
भानु मानु दुपहर को | --मति० ग्र०, पु० ३०३ । 
पिरंनि(७४--सज्ञा पुं० [ स० आरणी, हि० परानीप ] प्राणी । जीव । 
उ०-दाई पसु पिरनि फे, येही म्भि कलुब ) बैठों भ्राहे बिच 
में पाणजों मह॒वूब ।--दादु०, पु० ६०। 
पि्रकी;--वज्मा सती? [ सं० पिटिका, पिंडक, पिडका, ] फोडिया | 
फुसी । 
यौ०--पिरकी पाका' ८ फोडा फुसी । 


पिरतम[--सजा पुं० [ सं० प्रियतम ] दे” पप्रयतम' । उ०--बलाय 
जाऊँ मैं तो चरण ऊपर सु । मह॒युब साहेव तू ही पिरतम तुम 
बाज नहीं ।--दक्खिनी ०, १० १२६ । 

पिरता--सज्ञा पु० [ सं० पट्ट या हिं० पेरना (८ दवाना) ? ] काठ या 
पत्थर का टुकडा जिसपर रूई की पुनी रखकर दवाते हैं । 


पिरयम 9४५--वि० [ सं० प्रथम ] दे” 'प्रथम' | उ०--तासु कला 
प्रिथम सुन्तन श्राई ।->कबीर सा०, पृ० ६१। 

पिरथिसी(39'--सज्ञा क्ली० [ स० घुथिवोी ] दे” 'दृध्वी!। उ०-सब 
पिरथिमी भसीसइ्द जोरि जोरि की हाथ ।--जायसी ग्र० 
(गुप्त) प० १३० । 

पिरथी (9|--स्ल्ञा ली० [ स० पथिवी, पुं० हिं० एथी | दे” (पृथ्वी! । 
उ०--पिरथी पवन के बीच पानी । दरमियान में ऐेज 
ककोलता है ।--कबी र० रे०, १० २६'। 

पिरथोनाथ(3--सझ् पुं० [हिं० यिरथी+घं० नाथ] दे” 'पृथ्वीनाथ' । 

प्रिन[--सज एुं० [रा०| चौपायो का लेंगडापन । 

पिरभू(8४--सज्चा एं० [ स० प्रभु ] ईश्वर । प्रमु। स्वामी । उ०-- 
परतष ही दीसरे प्राणी, परभ्‌ भजण तणो परताप ।--रघु० 
रू० पृ० र३े । 

पिरम्म (9)--सज्ञा पुं० [ सं० प्रेम, हिं० पिरेसा ] दे? 'प्रेम' | छ०-- 
जो तुहि साध पिरम्म की सीस काटि करि गोइ | खेलत खेलत 
हाल करि जो किछु होइ त होह ।--कर्बी र ग्र०, पृ० २५४ | 

पिराई(9(--सछ्ला ली० [हिं० तीला, पीरा] दे? (पियराई! ॥ उ०-- 
यों उजराई, पिराई, ललाई, मलाई हु के न मुलायमी है तन । 
“-(शब्द०) । 

पिराक --सब्षा पुं० [ सं० पिष्टक, प्रा० पिहक, पिडक ] एक पकवान । 
गोभा । ग्रुकिया । योभिया । 

विशेष --इसको बनाने की विधि यह है कि मोयन दिए हुए मैदे 

की पतली लोई के भीतर सूजी, खोजा, मेवे भ्रादि मीठे के 
साथ भरते हैं श्रौर उस्ते भ्रधंचद्राकार मोडकर कोर को गूथ 
देते हैं फिर उस्ते घी में ततलकर निकाल लेते हैं । 


पिराग[--सबझ्ा एुं० [ सं० प्रयोग ] दे० '्रयाग! | उ०-जैसे कासी 


है 


पिरान 


कुरखेत मथुरा पिराग हेत, जात हैं जगत सव काटन को पाप 
जू ।--सु दर ग्र० (जी०), भा० १, १० १६६ । 

विरानधु--सझ् पुं० [ सं० प्राण ] दे० 'प्राण/। उ०--ताहिन चले 
पिरात, सो उपाय कीजे जु किन ।-त्रज० ग्र०, १० ४। 

पिराना ((--क्रि० भ्र० [ सं” पीडन ] १ पीडित होना ॥ दर्द 
करना । दुखना । 3०--चलत चलत पग पॉय पिराने ॥-- 
सूर ( शब्द० )। २ पीडा पनुभव करना । ढु ख समकनता। 
सहानुभूति करना । उ०--सेइ साधु सुनि समुझ्ति के पर पीर 
पिरातो ।--तुलसी (शुब्द०) । 

पिरामिड--सज्ञ पूं० [प्र०] दे? 'पीरामिड' । 

प्रिरा(3|--सज्ञा पु० [ देश० | दे० धपडारा' । उ०--रूप रस रासि 
पास पथिक ! पिरारे ऐन नेन ये तिहारे ठग ठाकुर मदन 
के ।--रघुनाथ (शब्द०) । 

'प्रिवना(छ|--क्रि० स० [हिं० पेराना] पेरना । पेरवाना | उ०-८ 
पुष्प घिली सगम जब कीन्हा । कोल्हू माहि पिरावन लीन्हा । 
--कबीर सा०, पृ० २८२ । 

पिरावनो[--वि" [ हिं० पिराना ] पीडा देनेवाली । कष्टकर।॥ 
उ०--क्रवी र पीर पिरावनी पजर पीड न जाइ । एक न पीड 
परीत को रही कलेजा छाइ ।--कबीर ग्र०, पृ० ८। 

पिसिंच[--छज् पुं० [देश०] कटोरा । तश्तरी । 

प्रिथिमों--स््ष ल्लरी० [ हिं० | दे० पृथ्वी! । उ०--सोने फूल 
पिरिथिमी फूली |--जायसी ग्र० (गुप्त), ए० ३५०। 

प्रिया*--सज्ा ऐ० [देश०] १, कुएँ से पानी निकालने का रहूंट। 
२ एक प्रकार का बाजरा | 

पिरिया(छ४+--सज्ञा सी? [ हिं० पीढ़ी ] पीढ़ी । पुश्त ॥ उ०-- 
पिरिया सहित सासरो पीहर, तारे खावद भाप तिरे ।-- 
रघु ० रू०, पु० १०२॥ ” 

पिरोधु।--सजझ्ञा एुं० [ हि? ] प्रिया। उ०--भरठे पहर भ्ररस मैं, 
बैठा पिरी पसनि। दादु पसे तिनके जे दीदार लह॒नि ।-- 
दादु०, पु० १२९ । 

पि्रीत (७छ--सज्ञा ल्लौ० [ सं० प्रीति ] दे” '्रीति!'। उ०--कीन्देसि 
प्रथम जोति परकासू। कीन्हेसि तेहि पिरीत फंलासू ।-- 
जायसी ग्र ०, १० ११ 

पिरीतम(9४---सज्ञा पुं [ सं० प्रियतम ] दे” 'प्रियतम! ॥ उ०--भल 
तुम्ह सुवा कीन्ह है फेरा | गाढ न जाइ पिरीतम केरा ।-- 
जायसी ग्र० (गुप्त), ए० २७२। 

पिरीता(छ--वि० [ सं० प्रीत ( 5 प्रसन्‍न) ] प्रिय | प्यारा । छ०-- 
हा रघुनदन प्रान पिरीते। तुम विनु जियत बहुत दित 
बीते |--तुलसी (शब्द०) । 

पिरीति, पिरीतो(9--सज्ञा मे [ हिं० ] दे" “प्रीति! | उ०--पीड 
सेवाति सो जैस पिरीती | ठेकु पियास बाँधु जिय थीती ।-- 
जायसी पग्रं० (गुप्त), पृ० २४४ । 

पिरोज--सज्ा ३० [ फा० फीरोज ? ] कटोरा | तश्तरी । 
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पिज्ञचना 


पिरोजन--सशा पुं० [ हिं० पिरोना या स० प्रयोजन ] बालक के के 
छेदने की रीति | कनछेंदन । 

पिरोजना *--सज्ञा पुं० [ स० प्रयोजन ] दे” प्रयोजन! । 

पिरोजञा-सजा पुं० [ फा० फीरोजा ] हरापन लिए एक प्रकार 
नीला पत्थर । दे” “फीरोजा! । उ०--मानिक मरकत कुलि 
पिरोजा । चीर कोर पचि रचे सरोजा | मानस, १२८८ 

पिरोड़ा|--सज्ञा ली० [ देश” ] पीली कडी मिट्टी की भ्रूमि । 

पिरोना--क्नि० स० [ सं० प्रोत प्रा० पोइञ, पोझ +ना (प्रत्य०) 
१ छेद के सहारे सूत तागे श्रादि मे फेंसाना | सूत तागे श्रा 
में पहनाना । गूयना । पोहना । जैसे, तागे मे मोत्री पिरोः 
माला पिरोना | २ सूत तागे भ्रादि को किसी छेद के श्रा 
पार निकालना । तागे श्रादि को छेंद मे डालना । जैसे, : 
में तागा पिरोना । 

संयो ०-देना ।जलेना । 

पिरोला--सच्ञा पुं? [ हि? पीला ] पियरोला पक्षी । 

पिरोहना[--क्रि० स० [ हि ] दे? 'पिरोना'। 

पिथंमी, पिथवी--सणा सी? [ सं॑* पएथिवी ] दे० पृथ्वी! | उ० 
पार्खेंड की यहु पिर्थमी, परपेंच का ससार ।--सतवार 
पु० ६४। ( ख ) सात दीप नव खड पिथंवी सात स 
समाना ।--जग० श०, पृ० ७६ । 

विल--मशा स्जी० [ भ्र० ] (दवा की) गोली । बटी। जैसे, कवि 
इन पिल | टानिक पिल । 

पिलई]|--सज्ञा वी? [ मं० प्लीहा ] बरवट । तापतिल्ली । 

पिक्षई।--सज्ञा जी? [ हि० पिल्‍ला ] कृत्त की मादा सतति । 

पिज्क--सज्ञा पु? [ हिं० पीला ] १ पीले रग की एक घिडिया 
मैना से कुछ छोटी होती है भौर जिसका कठ स्वर « 
मधुर होता है। यह ऊँचे पेडो पर घोसला बनाती है ॥१ 
तीन या चार भडे देती है। पियरोला । जदंक | २ श्रव 
कबूतर । 

पिज्कना--क्रिं० स० [ स०+पिल ( प्रेरित करना ) ] 
गिराना । २ लुढ़काना । ढकेलना । 

पिलकना[*--क्रि० श्र० [हिं० पिनकना ] चिढना । खीभना । 

पिलकाई--सज्ञा स्ली० [ हिं० पिंडली ] दे० पिडली! । 

पिलकिया--सणा पुं० [ देश» ] पीलापन लिए खाकी रग की 
छोटीं चिडिया जो जाडे के दिनो में पजाव से प्रासाम 
दिखाई देती है । यह चटद्टानो के नीचे बच्चे देती है । 

पिलखन --उग पुं० [ सं० प्लक्ष ] पाकर का पेड । 

पिलच (9१--5घछ्ञा पुं० [हि० पिलना] पिलने का भाव । पिल पड़न 

मुह्ा ०7 पिलच पड़ना ८ एकाएक श्राक्रमण कर देना । 

पडना। उ०--वन्तो-ना हुजुर, लौडी न जाने की । में: 
पीछे पड जायगी भौर पिलच पडेगी । बदी दरशुजरी |- 
कु०, पु० ३०॥ 


पिज्नचना--क्रि० भ्र० [ सं० पिल ( जप्रेरणा ) ] दो ६८ 


पिलड़ी 


का खूब भिडना । गुना । लिपटना | २ ( किसी काम शभ्रादि 
में ) खुब लग जाना। तत्पर होना । लीन होना । 
पिलड़ो--सज्चा स्ली० [द्ि०] कीमा | मसालेदार कीमा। 
पिलना--फ्रि० भ्र० [ सं० पिल ( >पभ्र रणा )] १ किसी प्लोर एक- 
व रगी हट पछना । ढल पडना । झुक पडना। घेंस पड़ना। 
जैसे,--सव लोग उस मदिर में पिल पडे। 


सयो० क्रि०--पडना । 

मुद्दा “-पिल पड़ना ८ एकाएक आक्रमण कर देना । जत्या 
बनाकर टूट पडना । 

२ एकवबारगी प्रवत्त होना। एकबारगी लग जाना। लिपट 
जाना | भिड जाना । जैसे, किसी काम में पिल पठना। ३ 
पेरा जाना तेल निकालने के लिए दबाया जाना । 

सयो० फक्रि०-जाना । 

पिल्पिल[-वि” [हि० ] दे” 'पिलापिला'। 

विज्ञपिज्ञा--वि? [भनु० ] इतना नरम श्यौर ढीला कि दवाने से 
भीतर का रस या गृदा बाहर निकलने लगे। भीतर से गीला 
क्रौर नरम । जेसे,---(क) भ्राम पककर पिलपिला हो गया है ! 
(ख) फोड़ा पिलपिला हो गया है । 

पिलप्ल्ञाना--क्रि० स० [ हिं० पिलपिला ] भीतर से रसदार या 
गूदेदार वस्तु को दवाना जिससे रसाया गृदा ढीला होकर 
बाहर निकलने लगे ।--रजज से,-- ( के ) ध्राम को पिलपिलाश्रो 
मत । (ख़) फोड़े को पिलपिलाने से भवाद प्राता है । 

संयो० क्रि०--डाक्षना ।--देना । 

पिलपिलाहुट--सज्ञा त्री ० [ हि. पिलपिला ] दवकर ग्रूदे या रस 
के ढीले होने के कारण धाई हुई नरमी । 

पिल्ञप्पित(9)--सच्ञा पुं० [सं० पील ] पीलवान | महावत । उ०-- घर- 
घ्यचर होहि पिलप्पित जोर ।--पृ० रा०, २५१२३० । 

पिलवान (39---घज्ञा पुं० [ सं० पील ] दे” 'पीलवान! । उ०--पिलवान 
हले करि पील गिरे। कलसा मनो देवल के बिहरे | --पु० 
रा०, २५।१६३ | 

पिलवाना"--क्रि० स० [ हिं० पिखाना का श्रे०रूप ] पिलाने का 
काम कराना । दूसरे को पिलाने मे लगाना। अजंसे,--थोडा 
पानी पिलवा दो । 

सयो०क्रि०--देना | 

पिलवाना--फक्रि० स० [ हिं० पेलना ] पेलने या पेरने का काम 
कराना । पेरवाना । जैसे, कोल्ड में पिलवाना । 

पिला (७'--चजशा स्री० [देश०] दे” (पडली?॥ उ०--सथल तले पिला 
ले दीनी ।--प्राण०, पृ० २४। 

पिल्ञातना--क्रि० स० [ हिं० पीना ] १ पीने का कास कराना। 
जैसे,--तुम्हें जबरदस्ती दवा पिलाएँगे। २ पीने को देना। 
जैसे, पानी पिलाधो | 

संयो० क्रि०--देना 

३: विसी छेद में डाल देना। भीतर भच्ता | एँसे, (क) कान 
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पिश 


में सीसा पिलाना (ख ) दीवार के दराजों में सीसां या राँगा 
पिलाना (ग) यह छंढी इतनी भारी है मानो भीतर लोहा 
पिलाया है । 
मुद्दा ०-- ( कोई बात ) पिलाना ८ कान में मरना । मन में बैठा 

देना। जी में जमाना । 

पिज्ञास--सञ्ञा पु० [ भ्र० पत्षायर्स | एक प्रकार का औजार जो तार 
को मोडने, काटने, ऐठने तथा छोटी मोटी 'चीजो को पकड़कर 
उठाने के काम भ्राता है। सेंडसी । 

पिल्लुंडा--सज्ञा पु [ हिं० ] दे० पुलिदा' । 

पिलु, पिलुक--सच्चा पुँ० [सं०] पीलु का पेड । 

पिलुनी--सज्ञा क्षी० [स०] मुर्वा । 

पिलुपर्णी -सच्ञा क्षी० [ ० ] मुर्वा । 

पिल्लौधा।--वि० [हिं० पिल + झऔधा (प्रत्य०) ८ लोॉदा] पिलपिला। 
पिचपिचा । उ०--वाँटे के पडते ही पिलौघा हुआ -- 
कुकुर०, पु० ४३ ॥। 

विल्क्षा--सच्चा पु० [ स० ] एक नेभ्र रोग जिसमें श्रांखों से थोडा थोडा 
कीचड बहा करता है शौर वे चिपचिपाती रहती हैं। २ 
श्राख जिसमें पिल्‍ला रोग हुआ हो (को०)। ३ उक्त रोगग्रस्त 
प्राणी (को०)। 

पिल्‍ल्लका--सज्ञा ली० [स्०] हस्तिनी । हथिनी । 

पिल्लना(9) --क्रि० श्ँ० [ हिं० ] दे? (पिलना! । उ०--लखी फौज 
चदेल की बीर पिलल्‍ले ।--प० रासो, पु० ८२ | 

पिल्ला--सब्ज पुं० [देश०] कुत्ते का बच्चा । 

पिल्लू--सब्चा पुं० [ सं० पीलू (:- कृमि) ] बिना पैर का सफेद लवा 
कीडा जो सडे हुए फल या घाव श्रादि में देखा जाता है। 
ढोला । 

पिव(3)--सज्ञा पुं० [ स० प्रिय ] दे” पिय । 

पिवना(3)--क्रि० स० [हिं०] दे? पीना! । उ०---तरनि ताप तल- 
फंत्त चकोर गत्ति पिवत पियूष पराग |--सूर०, १०।१७७७ | 

पिवनी (७9 --सज्ञा क्ली० [ हिं० ] दे० 'पिउनी' ॥ उ०--पिवनी नहंदें 
कात सूत ले जुलहा बूनी ।--पलट्ु०, पृ० ३८ । 

पिवासा-क्रि० स० [ हिं० ] दे” 'पिलाना! । 

पिवास(3)--सज्ञा जी? [ सं० पिपासा ] प्यास । तृपा । 

पिशग---सज्षा पुं० [ स० पिशन्ञ ] पीलापन लिए भुरा रग। शुमल 
रग। 

पिशंग--वि० उक्त रंग का। भुरे रग का । 

पिशंगक--सल्चा पूँ० [ स० पिशजक्ञक ] १ विष्णु । २ विष्णु का 
धनुचर [को०। 

विशगित्ञा--सज्ञा ली० [ स० पिशज्लित्ला ] कास्य । काँसा । 

विशंगी--वि० [सं० पिशप्विन्‌]१ बादामी रंग का।२ भूरा कोण] 

पिश--वि० [सं०] १ पापरहित । पापमुकत । २ भ्नेक रूप वा। 
बहुरुपी को०] ॥ 


पिशाच 


विशाच--सल्ना पुं० [ स० ] [ स्री० पिशाची ] १ एक हीस देव- 
योनि। भूत । 
विशेष--यक्षो और राक्षसों से पिशाच हीन कोटि के कहे गए हैं 
झोर इनका स्थान मरुस्थल बताया गया है। ये बहुत श्रशुचि 
भ्ौर गदे कहे गए हैं। युद्धक्षेत्रो श्रादि मे इनके वीभत्स 
काडो का वर्णन कवि लोगो ने किया है, जैसे खोपडी में रक्त 
पीना भादि। 
२, प्रेत (को०) । ३ श्रत्यत् क्र भौर दुष्ट व्यक्ति (को०) । 
पिशाचक--सज्ा पूं० [सं०] भूत । पिशाच । 
विशाचको--सज्ञा पुं० [सं०] पिशाचकित्‌ ] कुबेर । 
पिशाचक्र--छज्ञा पुं० [सं०] सिहोर का पेड । शाखोट वक्ष । 
पिशाचगृद्ोतक--सच्ञ पुं० [सं०] पिशाच से पीडित। प्रेतवाधा से 
श्राक्रात [को०] । 
प्रिशाचध्त"--वि० [सं०] पिशाचों को नष्ट या दुर करनेवाला । 
पिशाचघ्न--सज्ञ पृं० पीली सरसो | 
विशेष--प्रेत उतारनेवाले श्रोका प्राय पीली सरसों फेत्रते हैं । 
शौर उसी से काम लेते हैं। 
पिशाचचर्यौ--सज्ञा खी० | सं०]एमशान सेवन । जैपे शिव जी करते हैं। 
विशाचता --सज्ञा ऊ्ली० [ सं० ] दे” पिशाचत्व' [को० । 
पिशाचत्य--छज्च पुं० [ स० ] १ पिशाच होने का भाव। २. 
ऋरता [को०। * 
पिशाचदोपिका--प्त्ञा क्षी० [स०] पिशाचों का दीया । एक भिथ्या 
ज्योति । लुकारी । लुक जो रात को घने भ्रधकार में दिखाई 
देती है [की०। 
पिशाघचद्र --सज्ञा ६० [सं०] शाखोट वृक्ष । पिशाच वृक्ष [को०। 
पिशाचपति--सज्ञा पुं० [ स० ] पिशाचो के स्वामी शिव [को०]। 
पिशाचबाधा--छज्ा क्षी० [सं०] पिशाच द्वारा जन्य या प्राप्त पीड़ा । 
प्रेतबाधा [को०। 
पिशाचभाषा --सज्ञा ली? [सं०] दे? 'पेशाची' [को०) । 
पिशाचमोचन--घज्ञा पूं० [सं०] १ प्रेतवाघा से मुक्ति । पिशाचों से 
मुक्ति। २ एक तीर्थ । ३ काशी का एक प्रसिद्ध तीर्थ । 
पिशाचबद्न--वि० [ स० ] राक्षस वी तरह मुहवाला कि । 
पिशाचधबृक्ष--सश्चा पुं० [सं०] शाखोट वृक्ष । सिद्दोर का पेड । 
पिशाचसचार--सज्ञ पुं० [ सं० पिशाचसचार ] भेतवाघा [कोन । 
पिशाचागना--सज्ञा खी० [स० पिशाचाद्धना ] पिशाची [कोण । 
 पिशाचालय--सल्ञा पुं० [ स० ] श्रधकारयुक्त वह स्थान जहाँ बिना 
आाग जले प्रकाश की लुक दिखाई पडे (को०। 
पिशाचिका--सश्ा स्री० [स०] १ छोटी जटामासी । २ पिशाची।॥ 
पिशाचो--छछ्ा कौ” [स०] १. पिशाच स्त्री | २ जठामासी । 
पिशिक्र--सक्ष। पुं० [ सं० ] बृहत्सहिता में वर्णित एक देश का नाम | 
पिशित--8ग्मा प॑ं० [ स० ] १, मास । गोश्त | २ छोटा टुकड़ा या 
हिस्सा (को०) । 
६-३७ 


३०१३ 


पिष्टपूर 


३ 
यौ०--पिशिताश, पिशिताशी, पिशितभ्ुक्‌ दे” 'पिशिताशन' । 
पिशितर्पिंड - मासखड । मास का टुकडा । 
पिशिताशन--प्नज्ञा पु० [सं०] १ राक्षस | प्रत। २. नरभक्षी । ३. 
भेडिया [कोन । 
पिशी--सज्ञा ख्ी० [स०] जठामासी । 
पिशोल, पिशीक्षक--सच्ञा पुं० [ सं० ] मिट्टी का प्याला या कठोरा । 
(शतपथ ब्राह्मण) । 
पिशुन--पघश्चा पुं० [सं०] १ एक की बुराई दूसरे से करके भेद डालने- 
वाला | छुगललखोर | हघर की उघर लगानेवाला | दुर्जन 
खल | उ०--इसे पिशुन जान तू, सुन सुभाषिशी है वनी। 
'घरो' खगि, किसे घरूँ ? घृति लिए गए हैं घनी। -“-साकेत, 
पृ० २५६। २ कुकुम। केसर । ३ कपिवक्त्र । नारद। 
४ काक। कौश्ना। ५ तगर। ६ कपास। ७, एक प्रोत 
जो गर्भवती स्त्रियों को कष्ट पहुँचाता है (को०) | ८ प्रवचित 
करना । धोखा देना । 
पिशुन्न*--वि० १ परस्पर भेद डालनेवाला। सूचक । २ खुगली 
करनेवाला । प्रवचक । घोखेबाज । ३ क्र | निर्मय । निर्देय । 
नीच | निम्न | ४ मुर्ख [को०। 
यो ०--विशुनवचन, पिशुनवाक्य ८ चुगली । 
पिशुनता --सज्ञा जी० [सं०] चुगलखोरी । 
पिशुना--सज्ना ली० [सं०] प्सवर्ग । पृकका । 
पिशोन्माद्‌ू--चछा पुं० [ स० ] एक प्रकार का उन्माद या पागलपन । 
विशेष--इसमें रोगी प्राय ऊपर को द्वाथ छठाए रहता है, अधिक 
वकता भर भोजन करता है, रोता तथा गदा रहता है । 
पिशोर---सज्षा ए० [ देश० ] हिमालय की एक भाड़ी जिसकी टहनियों 
से वोक बाँचते हैं भौर टोकरे भादि बनाते हैं। +२ पेशावर। 
पिश्वाज--सच्षा पुं० [ फा० पिश्वाज ] हृत्य के समय पहना जानेवाला 
लहँगा | पेशवाज (कौ० ॥ 
पिष्ट'--वि० [ स॑ं० ] १ पिसा हुमा । चूणं किया हुआ । २ निचोडा 
हुआ (को. ॥ ३ गूधघा हुआ झ्राटा भ्रादि [को] । 
पिष्ट*--सझ्ठा पुं० १ पानी के साथ पीसा हुआ श्रश्न, विशेषत दाल | 
पीठी। पिट्टी । २ कघौरी या पृश्ना। रोट। ३ सौसा 
घातु (फो०) | 
पिष्टक--सज्ना एं० [ छं० ] १ पिष्ड | पीठी । पिट्टी । २ कचौरी या 
पुश्रा। रोद। हे एक नेन्नरोग | फूला | फूली। ४ विशेष 
छकार का अस्थिमग (सुशुत) । ५ सीसा घातु | 
पिष्टपचन--उन्चा पुं० [ सं० ] कडाही या तावा [कोण | 
पिष्टप--5ज्ञा पुं० [सं०] लोक । भुवन । 
प्ष्टपशु -स्ञा पुं० [सं०] पिसे हुए झाटे का वना पुतला [को०)। 
पिष्टयाचक --सज्ञा ए॑० [सं०] कडाही । 
पिष्टपिंड--सझ्या पु [स० पिप्टपियद] रोटी | प्रगाकरी | वाटौी को०]। 
पिष्टपूर---उच्च पु० [से०] एक मिठाई | शृतपूर [को०)।॥ 


पिष्टपेष 


५ 

पिष्टपेप--सज्ञा एु० [सं०] दे” पिष्टपेषण' । 

पिष्टपेषणु--सजा पुं० [सं०] १ पिसे हुए को पीसना | २ कही बात 
को फिर फिर कहना । 

पिष्टपैषशल्याय--सज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का न्याय । विशेष---दे० 
ज््याय ॥ 

पिष्टप्रमेहद--सक्ञा पु० [ सं० ] एक प्रकार का अश्रमेह जिसमे चायल 
के पानी के समान पदार्थ मृत्र के साथ गिरता है । 

विष्टमेह--सझा पु० [सं०] दे” पिष्ठप्रमेह' । 

पिष्टठवर्ति-छज्ञा छी० [स०] पीठी । मूंग, मसूर, चावल श्रादि को 
पीसकर बनाई हुई पीठी या लोई [को०। 

पिष्टसीरभ-सझ्ञा पुं० [ सं०] चंदन जिसे पीसने से सुगंध 
निकलती है । 

प्ष्टात--सज्ा पु० [ स० ] वस्थादि को सगधित करने का घूर्ण। 
गुलाल | भ्रवीर । बुकका । 

पिष्टातक--सजय पु० [सं०] द? पिष्टात । 

पिष्टाद- वि० [सं०] पीठी या प्राटा खानेवाला [कौ०। 

पिष्टास्न- सशा पुं? [स०] पिसे हुए श्रश्नचुर्णा से निमित वस्तु । 

पिष्टालिका-सज्ञा सत्री० [सं०] चदन ! 

पिष्टि--सच्ञा स््री० [सं०] चूर्ण । भ्राठा [को० । 

पिष्टिक- सद्या पु० [ स० ] १ घावलों से बनाई हुई तवासीर या 
वसलोचन ।२ पिसे हुए चावल फा जल [को०]।॥ 

पिष्टोडी--सशा ख्री० [सं०] श्वेताम्ली का पौधा । 

पिष्टोदुद--सशा पुं" [सं०] पीसे हुए चावल का घोल या पानीको०]। 

पिष्पना(9:--फ्रि० स० [ स० पे क्षण, प्रा० पिष्पन ] दे” 'पेखना!। 
उ०-स्याम रग पिप्पहि न घटा घमघोर गरज्जत ।-- पु० 
रा०, २। ३४६ । । 

पिसंग--वि०, उछ्या पुं० [सं०] दे” 'पिशग',॥ 

पिसदर-चज्ञा पु [फा०] सौतेला पुत्र [कोन । 

पिसिणु (9)--सज्ना पु० [ सं० पिशुन ] शघ्रु। दुश्मम | उ०--पिसण 
मार सुत पिसण रो, भअसमक लियो उबार ।--बाँक़ी० ग्र०, 
पु० ६० ] 

पिसतावा[-स्ज्ञा पु० [ सं० पश्चाताप ] पश्चात्ताप । पछतावा। 
उ०--जंद करसी पिसतावों जमरा, प्रूत फिरेला दोला ।-- 
रच ० रू०, पु० २७। 

पिसनहरिया, पिसनहरी|--सजशा जी? [ हिं० पीसना ] १ दे० 
'पिसनहा री” । २ भ्राठा ध्रादि पीसने का स्थान । 

पिसनद्वारी - सल्या की० [ हिं० पीसना + हारी ( प्रत्य० ) ] श्लाटा 
पीसनेवाली $ वह स्त्री जिसकी जीविफा श्राटा परीसने से 
चलती हो । 

पिसना--क्रि० शझ्र० [ हिं० पीसना ] ५ रुगड या दबाव से 
ट्टकर मद्दीन दुकडो में होता । दाब या रगढ खाकर सुक्ष्म 
खडो में विभक्त होना | घूर्णएा होता । चूर होकर घूल सा हो 
जाना | जैसे, गेहूं पिसना, मसाला पिपना । 


सयो० क्रि०--जाना । 


३०१४ ' 


विसाना? 


२ पिसकर तैयार होनेवाली वस्तु का तैयार होना। छंसे, 
ग्राटा पिसना, पिट्ठी पिसना । 
संयो० फ्रि०ण-- जाना । 
३ दब जाना। झुचल जाना। जंसे,--पहिए के नीचे पैर पड़ेगा 
ती पिस जायगा। 
सयो० फ्रि०--उठना ।-जाना । 
४ घोर पष्ड, दुख या हानि उठाना । पीडित होना । जेसे,-- 
(5) एक दुटट के साथ न जाने कितने निरप्राघ पिस गए । 
(स) परहाजद के दियाने से ने जाने शितने गरीब विस गए । 
सयो० छक्ि०-जाना । 
५ पा क्षमसे प्रत्मत बात होया। पअत्यव ख्रात एवं शांति 
होया | धाका पेदम छोड़ा । 
पिसयाति --- # ४० [ हि० पौसना ] पीसता। पीसी जानेवाली 
चीज गेहूँ प्रादि। उ०-पिमता पीस रॉडरी पिउ पिठ 
बरे पुतार ++परद्ू भा० १, 2० १७। 
पिसमान(3--वि० [सन्‌ परयमान] दिखाई पडता हुप्रा। दृश्यमान । 
श्ग्गोचर । स०--उग यह सृष्टि बीन्ह पिसमाना |-वबीर 
सा०, पृ० ४६६॥ 
पिसर--णशा पु० [ फा० ] पुत्र। ब्रात्मण । बेटा । लड़का | छ०-- 
दिया था सुदा उसको सव कुछ मगर । वले सख्त मृहताज था 
विन पिसर ।- दविखती०, पृ० १३६ । 
यौ०--पिसरजाया ८ पौध । पुप्र का पुत्र | पिसरख्वादा, पिसर 
ए मुतचन्‍ना छ दत्तक पुत्र । गोद लिया बेटा ! 
पिसयवाज--सदया खी० [ फा० पिश्वाज ] दे? 'पेशवाज ' । 
पिसवाना--कफ्रि० स० [हिं० पौसना का प्रे०्ूप ] पीसने का 
काम कराना | 
पिसाई--छडा खी० [ हिं*० पीसना ] १ पीसने की क्रिया या भाव । 
२ पीसमे का वाम या व्यवत्ताय । हे चक्की पीसने का काम । 
झाटा पीसने का धघा। जैसे,--वह पिसाई करके भ्पना 
पेट पालतो है। ४ पीसने की मजदुरी। ५ भत्यत प्रधिक 
श्रम | वही फडी मिहनत | जसे,--वहाँ नौकरी करना बडी 
पिसाई है । 
पिसाच(9:--सल्ा ई० [ स० पिशाच ] दे० “विशाच'! , 3०--भरे 
कुडनि रुधिर रत झरुड़नि की रासि भप॑ मास खग जबुक 
पिसाच समुदाई ।--हम्मीर ० पृ० ५७। 
पिसाचरा--सज्चा पं [ से० पिशाचर + हिं० (प्रत्य०) | पिशाच । 
निशाचर । उ०--ये सब मृत्यु श्रकाल दिखाई। मुए सु योनि 
पिशाचर पाई ।- सहजो० पु० ३४। 
पिसानॉ--सज्ा पुं० [ सं० पिष्टान्न, या हिं० पिसना, पिसा+ अन्न | 
प्रन्‍्त का बारीक पिसा हुआ चूर्ण | घूल की त"ह पिसी हुई 
झनाज की वुकती । भ्राटा 
मुहा०-- पिसान होना ८ दवकर च्रुर होना । 
पिसाना"*-क्रि० स० [ हिं० पीसना का प्रे०रूप ] दे? 'पिसवाना' । 
पिसाना --क्रि० श्र० [ हि० ] दे? 'पिसना'। 


सिसानों 


प्सानी(पु४--छज्चा स्री० [ हिं० | दे? 'वैशानी' | उ०--चढे ते 
कुमति चकताहु को पिसानी में ।--भूूषण ग्र ०, प० १०३ ॥। 

पिसावनि(ध--सज्ञा जो" [ हिं० पीसना ] पीसने का काम । 
पीसने की क्रिया । उ०--सती पिसावनि ना करे पीसि खाय 
सो रांड । साधु जन माँगे नहीं माँग्ि खाय सो साँड ।-- 
स० दरिया, पु० १८३ | 


पिसिया(-सच्ञा पुं० [ हिं० पिसना ] १. एक प्रकार का छोटा और 
मुलायम लाल गेहूँ ।|२ वह जो पीसने का काम करता हो । 
३ पीसने का काम | 
पिसी "--सछा छी०? [ हिं० पिसना | गेहूँ । 
पिसो"--सज्ञा ली [ सं० पित्स्वस ] पिता की वहन | फुप्चा ( बग- 
भाषा में प्रयुक्त ) । 
पिसुन 9)---उच्य पुं० [ स० पिशुन ]| है” “विशुन!। उ०--गात सरो- 
वर पच वग प्रान हुस उहिं वारि। पिखुन वचन किए 
व्याधि विधि दीनो सकल विढारि । --माघणनल०, 
पृ० २१४। 
पिसुराई --छ्षा ्ली० [ देश० ] सरकडे का एक छोटा टुऊुडा जिसपर 
रुई लपेटकर पुनी बनाते हैँ । 
पिसेरा--सज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का हिरन । 
विशेष--इसके ऊपर का हिस्सा प्रा और नीचे का काला 
होता है । इसकी ऊँचाइ एक फुट भौर लवाई दो फुट होती 
है । यह दक्षिण भारत में पाया जाता है। यह बडा डरपोक 
होता है भौर सुगमता से पाला जा सकता है। यह पत्थरों 
की श्राड में रहता है शौरर दिन को वशहुर कही नही 
निकेलता । 
पिसौनी|--सज्ञा आओ? [ हि? पौसखना ] १ परीसने वा छगम । 
चक्की पीसने वा धधा । २ वठित काम । परिश्रम वा काम । 
३ पीसने की मज़ुरी । पिसाई । 
पिस्त--सज्ा ३० [ फ़ा० ] सत्तू। सवतु [कोण । 
पिस्तई--वि० [फा० पिस्तद ] पिस्ते के रंग वा। पीलापन 
लिए हरा । 
पिस्तरना(5)--क्ि० स० [ सं» प्ररतारण | प्रसार करना। फैलाना । 
उ०--दुज सुमन डसिय बुध पवद रस, वट विलाम गुन 
पिस्तरिय ।--पृ० रा०, १४ 
पिरताँ--सछ्ा खो? [ फा० पिस्तान ] स्तन | कुच | वक्षोज [को० 
पिस्ता-रज्ा पुं० [ फ़ा० पिस्तह ] काकडा की जाति का एक छोटा 
पेड झौर उसका फल जो एक प्रसिद्ध भेवा हैं। 
विशेष--इसका पेड शाम; दमिशक भर खुरासान से लेकर 
प्रफयानिस्तान त्क थोडा बहुत होता है और इसके फल 
की गिरी भ्च्छे मेवों मे है। इसके पत्ते गुलचीनी फे पत्तो 
के से चौडे चौडे होते हैं धौर एक सीऊ में तीन तीन लगे 
रहते हैं। पत्तो पर नें बहुत स्पष्ट होती हैं। फल देखने में 
भहुवे के से लगते हैं। रूसी मस्तगी के समान एक प्रकार 
फा गोद इस पेड से भी तिकलता है । पिस्ते के पत्तो पर भी 
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काकडासींगी के संमान॑ एक प्रकार की लाही सी जमती है 
जो विशेषत रेशम की रंगाई में काम धाती है । पिस्ते के 
बीज से तेल भी बहुत सा निकलता है जो दवा के काम में 
ग्राता है। १ पु 

पिस्तौल---छज्ञा जी? [ भें० पिस्टल ] तमचा | छोटो वदुक । 

पिस्त्र --सज्ञा (० [ फा० पिख्लसर | बंटा। पुत्र / उ०--हक ने अपना 
फजल ,जब उस , पर किया। यक पिख्र मकबूल तव उसकू' 
दिया ।+-दविखनी ०, , ० ३६३ । , 

पिर्सो[--छकछ्का न्लीः [ हिं० पिसना ] एक प्रकार का गेहूँ । 

पिस्सू “सज्ञा पुं० [ फा० पश्शइ ] एक छोटा उडनेवाला कौडा जो 
मच्छडो की तरह काठता झौर रक्त पीता है । कुटकी । 

पिहुक--सजश जी० [ भनु० ] दे? 'पिहकनी' । 

पिहक्ना---क्रि० भ्र० [ अनु० ] कोयल, पपीहे, मोर भ्रादि सु दर 

' कठवाले पक्षियों का बोलना | 
4 है (पक 

पिहकनि(9)--सज्ञा क्षी० [ अनु० ] पिहकने की किया या भाव। 

पिहदरा--सछ्य ६० [ हिं० पिष्ठान ] पृत्ती जो, पास के ऊपर विछाई 
; जाती है | ( कुम्हार ) । ॥।| ४ | 

पिद्ान|--सज्ञा पुं० [ सं० पिधाम, प्रा० पिहारा ] बर्तन का ढक्‍्कन । 
ढकना ! ढाँकने की वस्तु! झआच्छादन ॥ 

पिद्दानी 3)--सज्ा स्त्री० ['सं० पिघानिका ] दे” 'पिहोंन! | उ०-- 
प्रालस, भनखे न झ्राचरज, प्रेम पिहानी जानू ।--तुलसी० 
ग्र०ण, १० ६१६६९॥ '' रत 

पिहिकना[--क्ि० स॒० [ हि? अनु० ] दे? 'पिहकना!'। उ०--- 
गिरिवर पिहिकत मोर फीग्रुर' कमकारेव ।--स० दरिया, 
पु० ८पप८घ । 

विहृतौ--तरि? [ सं? |] छिपाहुआ। * 

पिद्ित ---छज्षा पुं० एक पर्थालकार जिसमे किसी के मन का कोई 
भाव जानकर क्रिया द्वारा अपना भाव प्रकट करना वर्णन 
किया जाय । ज॑से,--गर मिसिल ठाढ़ौ शिवा भ्रतरजामी 
नाम । प्रकट करी रिस साहु को, सरजा करि न सलाम । 
( यहाँ शिवाजी ने भ्रौरगजेब का उपेक्षाभाव जानकर उसे 
सलाम न कर भपना क्रोघ प्रकट किया ।) 

पिछुचा|--रज्षा पं० [ देश० ] एक पक्षी । 

पिद्देत्ली-- १४ पुं० [ देश० ] एक पौधा जो मध्यप्रदेश और वरार 
से लेकर बवई के प्रासपास तक होता है। यह पान के वीडों 
में लगाया जाता है। इसकी पत्तियों से बडी श्रच्छी सुगघ 
निकलती है। इन पत्तियों से इत्र बनाया जाता है, जो 
पचौली के नाम से प्रसिद्ध है। दे” 'पचौली! । 

पींग[--सज्ा क्री० [ हि० ] दे 'वेंग' । 

पींगाली|-गजा १० [ सं० पिज्कक्ष ( 5 छुंद ) ? ] भैरव राग के 
एक पुत्र का नाम। उ०>पींगाली मघु माधो यावें |-- 
साधवानल०, पृ० १९३ । 
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रूई पीजण के कारण, शभ्ापन राम पठाया |-सु दर ग्र०, 
भा० २, पृ० ८६६ । 

पींजन--सच्ञा पुं० [ सं” पिज्जन ] रई घुनने की क्रिया । 

पींजना--कि० स० [ सं० पिज्जन ( > धुनकी ) ] रूई धुनना। 
उ०--चिंहु चक्क हकक घर घरह_रत, पिसुन पीजि किज्जय 
नरम ।- पु० रा०, ३१५५ । 

पींजर(प१--प्षा पुं० [ सं० पिझछछर ] दे” विजडा' या 'पजर'। 

पींजरा (ऐ--सज्ञा पुं० [ सं० पिज्जर ] दे” (पजडा' | 

पॉर्डा--सज्ञा ५० [ से० पिणणठ ] १ शरीर। देह । पिड। उ०-- 
बिन जिव पींड छार करि कूरा। छार मिलावहइ सो हित 
पुरा ।- जायसी ( शब्द० )। २ वृक्ष का घड | वृद्दा देह । 
तना | पेडी। उ०--कट॒हर डार पीड सो पाके। वड॒हर 
सोउ भ्रनूप भ्रति ताके । --जायसी ग्र ० ( गुप्त ), पृ० १३८ ॥ 
३ किसी गीली वस्तु का गोला । पिंड। पिडी। ४ कोल्हू 
के चारो शोर गीली मिट्टी का बनाया हुझ्ा घेरा जिसमें से ईख 
को भगारियाँ या छोटे ठुकडें छटककर बाहर नही निकलने 
पाते। ५ चरखे का मध्य भाग । वेलन । ६ शिरोभूपण । २० 
पीड' । उ०--( के ) शिखी की भाँति शिर पीड डोलत 
सुभग चाप ते भ्रधिक नवमाल शोभा ।--सूर ( शब्द० )। 
( ख ) पीड श्रीखढ शिर भेष नटवर कसे भ्रग हक छटा 
में ही भुलाई ।--सूर  ( शब्द० ) । ७. पिंडखजु र नामक 
फल | उ०--खरिक दाख भ्ररू गिरी घिरारी। पीड वदाम 
लेत बनवारी ।--सूर ( शब्द० ) | 

पींडी--सज्ा जी? [सं० पिणिडका] दे? “पिंडी!। 

पींडुरी--सज्ञा ली? [हिं०] दे” पवडुली! । 

पींहुज्ा-सज्ा पृ० [हिं०] दे" 'पीढ़ा!। उ०--सासु कू डारबौ 
पीढुला, वेनद कू' डारधौ मूढ़िता ।--पोद्दार श्रभि० स्र ०, 
पृ० ६€१७। 

पींपर(3)--सज्ञा पु [ सं० पिप्पक्ष ] दे” 'पीपर' । उ०--पिल्लत 
सिकार पिथ कुँप्रर डर। पसु पीपर दल थरहरे ।--पु० 
रा०, ६११०० | 

पी3---सब्जा पैं० [सं० प्रिय] दे” 'पिय/। उ०--राति भ्रतत बसि 
भोर पी रूमत भाए ऐन । निरखि न सौहैं नेन ती करति 
न सौह नेन ।--स० सप्तक, पृ० २५६ | 


पी*--सछ्ला स्री० [अनु ० | पपीहे की बोली | उ०--पी पी करत पपीहा 

पापी प्राण त्याग कर देहाँ | --श्रीनिवासदास (शब्द०) । 
यौ०--पी कहाँ - पपीहे की बोली । 

पीअर["--सज्ञा पुं० [हिं० पीक्षा] पीले रग का वस्त्र। पियरी। 
उ०--ए पिया, हमें पीभक्‍रे की साध। पिश्नरौी थों न 
रंगाइए ।--पोहदार प्रभि० ग्र ०, पु० ६१४। 

पीअर(9' *--वि० [सं० पीत] दे? 'पीयर” | उ०--दान देति है मनि 
गत चीरा। द्वेम पटबर पीभर चीरा।--भारतेंदु ग्र०, 
भा० २, पृ० ४१८ । 

पींड--सशा पुं० [ सं० प्रिय | दे” (पिय! । 


| 
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पीउ, पीझ--सशा पु० [ 8० ] ह० पिय!। उ०--तव लगि धीर 
सुना नहिं पी | सुनतहिं घरी रहे नहीं जीऊ ।--पदमावत्, 
पृ० २७२ ॥ 
पोऊझख(४--सय्ा पु० [स० पीयूष] भप्ृत । पीयूष । सुधा | उ०- 
तुझआ दरसन विनु तिल ओ न जीव । जदऊ कलामति पौऊण 
पीव +--विद्यापति, १० १६६ । 
पीकौ--पज्मा सी” [स० पिच (>ठवाना, निधोडना)]) $ शक से 
मिला हुआ पान का रस। चबाएं हुए बीडे या बिलौरी 
का रस । पान के रग से रंगा हुमा थूक । बुक । 
योौ०--पीकदान । पीकलीक । 
९ पहली बार का रग। वह रग जो कपडे को पहली वार रग 
में दुवोने से चढता है (रंगरेज) । 
पो 6 --7? [ प्ै ० पीक (८ चोटी) ] ऊँचनीच । ऊबड खावड । 
प्रसमतल | नाहमवार (लश०) | 
पीकौ--सझ्ञा पुं० [प्र०] कोना ( लश० )। 
पीक --गि? खठा | कायम ( लश० ) । 
पोक| *--सप्चा ली? [टश०] दे? वीका! । 
मुहा ०--पीक फूटना ८ पनपना । 
पीकद्ान--सज्ञा पुं० [ हि० पीक+फा० ठान (5आधार, पात्र) ] 
एक विशेष प्रकार का बना हुआ्ला वह बरतन या पात्र जिपमें 
पान की पीक घुकी या डाली जाती है । उगालदान | 
पीकना[-क्रि० अ्र० [ स० पिक् अथवा पपीहे की बोली “पी! से 
अनुकृत ] पिहिकना। पपीहे या कोयल का बोलना । 
उ०--भ्रव न घीर घारत वनत सुरत विसारी कत । पिक 
पापो पीकन लगे बगरेउ बाग वसंत । --(शब्द ०) । 
पीकपात्र--सत्मा पं० [हिं० पीक+सं० पाश्न] पीकदान । उगालदान। 
उ०>-तट भट बिट ठग ठाठ, पीकपान्न है सबने को ।-८ 
ब्रज ० ग्र०, पृ० ६६१।॥ 
पीका।--सशा पुं०, [ देश० ] किसी वृक्ष का नया कोमल पत्ता। 
कोपल । पल्‍लव | उ०--कहै पद्माकर परागन में पानहू में 
पातन में पीकन पलासन पगत है ।--परदुमाकर ( शब्द० ) | 
मुद्दा०---पीका फ़ूटना 5 पनपना । पल्लवित होना । फोपले 
फेंकना । उ०--जासु चरन जल सीचन पाई। पका फूंडि 
हरित हाँ जाई ।--रघुराज ( शब्द० ) | 
पीच--मजा पु० [स०] ढुद्ढी । ठोढ़ी [कोण । 
पोच --सज्ञा सी? [सं० पिच] १ भाव का पसाव। माँड। २ 
पान की पीके । 
पोचू--झ्श्मा पुं० [दशा०] १ एक प्रकार का काड | चीलु | जरदातु। 
२ करील का पक्का फल | पक्‍षका कचडा या ढेंठटी । 
पीच्छ[--सज्ा पं" [स० पिच्छु] दे? 'पिच्छा । उ०--सो श्री ठाकुर 
जीने मोर पीच्छ कौ मुकुट घारन कियो है। पी सो 
बावन ०, भा० १, पु० ३२६ । 
पीछा --सज्ा ली? [हिं० पीच] पीच । माँड । 
पीकछ--सब्चा क्वी० [हिं० पीछे या पिछला] पक्षियों को दुम । 
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पोछ्च छा ख्री० [श्र ० पिच] एक प्रकार की राल जो जहाज 
झ्रादि में दरार भरने के काम में श्राती है । दामर | गीर। 
कील । (लश०)॥ 
पोछ -उचच्चा पुं० [हिं०] दे? पीछा! । जैसे, प्रागपीछ ८ भागापीछा । 
पीछुरि(3)[/--वि० [सं०] पिच्छुल । मसृण ॥ चिकता। उ०>पथ 
पीछरि एक रयनि अधघार। कुचजुग कलसे जमुना भेलि 
पार 7--विद्यापति, पृ० ३०८॥। 
वीछज्ञा(डो--गि" [हि०] दे” 'पिछला' । उ०-प्राह गह्मौ गाढ़े वैर 
पीछले के बाढे सयो |--मत्ति० ग्र०, पु० ३८७ । 
पीछा--सझ्ञा पु. [स० पश्चात, श्रा० पच्छा] १ किसी व्यक्ति या 
वस्तु का वह भाग जो सामने की विरुद्ध दिशा में हो। 
किसी व्यक्ति या वस्तु के पीछे की भोर का भाग । पश्चातू- 
भाग । पुश्त । 'आागा' का उलठा। जैसे,--(क) इस इमारत 
का भागा जितना श्रच्छा बना है उतना श्रच्छा पीछा नही 
बना है। (ख) इस भेंगरखे का पीछा ठीक नहीं है । 
मुहा०--पीछा दिखाना>( १ ) भागना। दह्ारकर घर का 
रास्ता लेना । पीठ दिखाना । जैसे,--कुल दो ही घठढे को 
लडाई के 'बाद शत्रु ने पीछा दिखाया। (२) दे० पीछा 
देना' । पीछा देना 5 किसी काम में पहले साथ देकर फिर 
किनारा करना । पीछे जाना। मौके पर हट जाना या 
धोखा देना । पहले भरोसा दिलाकर पीछे सहायता न देना | 
पीछा सारी होना 5 (१) पीछे की झोर शत्रु का होना। 
पीछे की शोर से भय या खतरा होना। (२) कुमुक भा 
जाने से सेना का पश्चात्‌ भाग सबल हो जाना । | 
किसी घटना का पश्चातृवर्ती काल। किसी घढना के बाद 
का समय । जेसे,--(क) व्याह का पीछा है, इसी से हाथ 
इतना तग है। ( ख ) इतने बडे रईस (वी मृत्यु ) का 
पीछा है, हजारों रपए लग जाएँगे । ३ पीछे पीछे चलकर 
किसी के साथ लगे रहने का भाव। जैंसे,--( क ) बडे 
का पीछा हैं, कुछ न कुछ दे दी जायगा । (ख ) चार 
साल तक इस साधु का पीछा किया पर इसने कुछ भी न 
बताया । 
मुहा०--पीछा करना > (१) किसी के पीछे पीछे जाना या 
फिरा करता । हर समय किसी के साथ या समीप बना 
रहना । कोई काम निकालने के लिये या किसी आशा से 
किसी के साथ लगे रहना । (२ ) अनिच्छुक व्यक्ति से कोई 
काम कराने के लिये श्रत्यत भाग्रह करते रहना । किसी बात 
फे लिये किसी को तग या दिक करना । गले पडना । जैसे,-- 
अ्रव तो तुम इस काम के लिये मेरा पीछा न करते तो मैं 
तुम्हारा बडा उपकार भानता। (३) किसी को पकड़ने 
मारने या भगाने भ्रादि के लिये उसके पीछे पीछे चलना। 
खदेडना । पीछा छुडाना ८८ (१) पीछा करनेवाले से 
छुटकारा प्राप्त करना। किसी घात के आझाग्रह से, तग या 
दुखी करनेवाले से भ्रपने श्रापको दूर कर लेना। गले पड़े 
हुए व्यक्ति से जान छुटाना। जैंसे,--बड़ी कठिनाई से इस 


कि । 
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ः ग्रादमी से पीछा छुडाया है। (२ ) भ्रश्रिय या इच्छाविस्द्ध 
, सबंध का भ्त करना। दुखदायी सबंध से छुटकारा प्राप्त 
, ,करना | दुखद श्रतीत होनेवाले कार्य को समाप्त कर 
सकना या कर लेना। जैसे,--क्सी श्राशका से पीछा 
छुटाना, किसी काम से पीछा छुडाना । पीछा छूटनो 5 (१) 
। ,- पीछा करनेवाले से छुटकारा मिलना । श्रश्रिय साथ का 
, कष्ट दूर होना । गले पडे हुए का साथ छूठना । पिंड 
,छूटना । जान छूटवा । ( ३२) पश्रप्रिय कार्य या संवध से 
, छुटकारा मिलना । दुखद वस्तु का अभ्रत॒या समाप्ति होता। 
रिहाई मिलना। पीछा छोडना- ( १) पीछा करने का 
; काम बद करना । किसी झ्ाशा या प्रयोजन से किसी के 
साथ फिरना बंद करना । सहारा छोडना। (२) किसी 
बात के लिये किसी से श्रत्यत श्राग्रह करता बंद करना। 
जान खाना छोडना। तंग करना बद करना। (३) जिस 
बात मे बहुत देर से लगे हो उसे छोड देना। पीछा 
पकडुना + किसी श्राशा से किसी का समीपवर्ती, दरबारी 
या साथी बनना। श्राश्रय का श्लाकाक्षी बनना । सहारा 

« वंनना | जैसे, किसी रईस का पीछा पकडना । 


पीछाणुना--क्रि० स० [ हिं० | दे” पहचानना'। उ०-जीणी 
झहिनाणहु लेउः पीछाणी +--बी ० रासो, पु० ७७ । 
पीछू(७[--क्रि० वि" [ हिं० ] दे” “वीछे! । 
पोछि--भव्य [ हिं० पीछा ] १ पीठ की श्लोर। जिघर मुंह हो 
उसकी विरुद्ध दिशा मे | श्लागे या सामने का उलठा। 
, पश्चात्‌ । जैसे, -- जरा श्रपने पीछे तो देखो कि कौन 
खडा है | 
यौ०--पीछे पिछुछे -- श्रविकसित । भ्रनुन्नत । पिछुडे हुए । 
मुद्दा ०--( किसी के ) पीछे वल्लनना--(१) किसी विपय मे 
किसी को पथप्रदर्शंक, नेता या ग्रुद मानना । कार्यविशेष मे 
किसी का पदानुसरण करना। किसी का शझनुयायी या 
श्रनुगामी होना। अनुकरण करना जैसे,--वह ऐसा वैसा 
* झादमी नही है, उसके पीछे चलमनेवालों की सख्या हजारो 
से ऊपर है । (२) एक झादमी ने जैसा किया हो वैसा 
ही करना। किसी का अ्रनुकरण करना। नकल करना | 
जैसे,--खोज के विषय में भारतीय दिद्वान्र भी बहुधा 
' यूरोपीय 'पडितो के पीछे चले हैं। ( किसी के ) पोछे 
छूटना 5 (१) किसी के साथ रहकर उसका भेद लेने या 
उसकी गतिविधि पर इष्टि रखने के लिये नियुक्त किया जाना। 
' जासूस बनाकर किसी के साथ लगाया जाना । जैसे,--प्राज 
कल उनके पीछे कई भादमी छूटे हैं । (२) किसी भागे हुए 
'श्रादमी को पकडने के लिये नियुक्त किया जाना । ( किसी 
' के ) पीछे छोड़ना या भेजना+ (१) जासूस या भेदिया 
' बनाकर किसी को किसी के साथ लगाना । गुप्त रूप से किसी 
के साथ रहकर उसका भेद लेने या उसके कर्मों से जानकारी 
रखने के लिये किसी को नियत करना । साथ लगाना । 
“5 (२) किसी झ्ादमी को पकडने के लिये किसी को भेजना 


है हे 


या दौडाना । किसी का पीछा करने के लिये किसी को 
भेजना | ( वन ) पोछे डालना खर्च से बचाकर भविष्यत्तु 
की झ्रावश्यकता के लिये कुछ रखना । आगे के लिये बटोरना । 
संचय करना । जंसे,--अ्रस्येक मनुष्य को चाहिए कि झपनी 
कमाई में से कुछ न कुछ पीछे डालता जाय । ( किसी को ) 
पीछे डालना “पीछे छोडना | पीछे दौडता। जैंसे,--उसने 
चोरो के पीछे सवार डाले । ( किसी के ) पीछे दौडाना-- 
(१) गए या जाते हुए श्रादमी को फेर लाने के लिये किसी 
को रवाना करना। किसी को लौटा लाने के लिये किसी 
को दौढाना या भेजना । (२) भागे या भागते हुए को 
पक्ड लाने के लिये किसी को भेजना । भागे या भागते 
हुए का पोछा करने के लिये किसी को रवाना करना । 
पोछे पछुताना उसी चने को खाना 5 (१) इच्छापूर्वक त्यागी 
हुई वस्तु को त्यागने की गलती समभकर फिर ग्रहणा करना । 
(२) किसी कार्य को न करने का निश्चय करके फिर करना | 
उ०-हइसका निरादर कर वे पीछे पछताएंगे श्रौर उसी 
घने को खाएँगे | --प्रे मघन०, भा० २, पृ० ४०५ ॥ ( किसी 
काम के ) पाींछे पढ़ना > किसी काम को कर डालने पर तुल 
जाना। किसी कार्य के लिये भ्रविराम उद्योग करना । किसी 
का की सिद्धि के लिये श्राग्रहयुक्त होना। बार बार विफल 
होने पर भी किसी काम के लिये उत्साह के साथ प्रयत्न 
करते रहना । ( किसी ज्यक्षित के ) पीछे पडना (१) 
कोई कास करने के लिये किसो से वार बार कहना । किसी 
से कोई श्रार्थना करते हुए आ्राग्रहयुक्त होना । किसी के पीछे 
लगकर उससे कोई अनु रोध करना। घेरना | जान खाना । 
तग करना | (२) किसी के सम्रध मे कोई ऐसा काय॑ बार 
बार भ्राग्रहपुबक करना जिससे उसे कष्ट पहुँचे या उसका 
भ्रपकार हो । मोका या सघधि ढुढ़ दृढ़कर किसी की 
बुराई करते रहना । किसी को हानि पहुँचाने फे लिये भ्राग्रह- 
युक्त होना4 जेसे,--व रसो से यह दुष्ट न जाने पयों मेरे 
पीछे पड रहा है। पीछे त्वगना> (१) किसी प्ाशा या 
प्रयोजन से किसी के पीछे पीछे चला करना । साथ हो लेना । 
साथ साथ चलना । पीछं। पीछे घुमना । पीछा करना । जैसे,-- 
तुम तो वितने दिनो से उनके पीछे लगे हो पर श्रमी तक 
हाथ कुछ न भ्राया | (२) श्रनिष्ट या श्रप्रिय वस्तु का सबध 
हो जाना । दुःखजत्तक वस्तु का साथ हो जाना । रोग कष्टादि 
का देर तक बना रहना। जंसे,--रोग पीछे लगना, 
मुसीबत पीछे लगना झभादि। ( अपने ) पीछे क्षगाना<: 
(१) भ्राक्षय देना । साथ कर लेना । (२) रोग दुख भादि 
को प्राप्ति भौर स्थिति में स्वव॒ कारण होना। भ्रनिष्ट वस्तु 
से सवध कर लेना । पालना । जैसे,--मुसोवत पीछे लगाना, 
ममकट पीछे लगाना श्रादि । ( किछो और के ) पोछे 
लगाना 5 (१) प्ताथ लगा देना। प्रनिष्ट या शभ्रप्रिय वस्तु से 
सदंध करा देना । मढ़ देना। जैसे,--तुमने यह भ्च्छी 
मुसीबत हमारे पीछे लगा दी। (२) भेद लेने या निगाह 
रखने के लिये किसी को किसी के साथ कर देना । किसी 
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ग्रादमी को किसी का पीछा करने के लिये नियुक्त करना या 
भेजना । कारंवाहयाँ देखते रहने के लिये विसी श्रादमी को 
उसके साथ कर देना । किसी के साथ रहने के लिये नियुक्त 
करना । 


विशेष--'धीरे” झ्रादि कितने ही भश्रन्य श्रव्ययों के समान 


२ 


पीछे? भी प्राय भावत्ति फे साथ पश्राता है, जेसे, पीछे पीछे 
प्राना, पीछे पीछे चलना, पीछे पीछे घुमता, भ्ादि। इस 
रूप में भर्थात्‌ धावृत्तिपुवंक यह जिस क्रिया का विशेषण 
द्ोता है उसका लगातार प्रधिक समय तक होना सूचित 
होता है । 

पीछे की श्रोर कुछ घुर पर । पीठ की धथवा श्राग्रे की विरुद्ध 
दिशा में । कुछ दुर पर । जैसे, ( के) उनके मकान को सुम 
बहुत पीछे छोड झाए । (ख ) वहद्द गाँव बहुत पीछे छूट गया । 


मुद्दा ०--पौछे छटना, पढ़ना या होना ८ (१) किसी विपय में 


न्प्ण 


किसी से कम होना । ग्रुण योग्यता प्रादि की तुलना में 
किसी से नयून रह जाना । किसी विपय में किसी व्यक्ति की 
अपेक्षा घटकर होना | पिछडा होना । ज॑से,--भौर विपषयो 
की ठो में नहीं कह सकता पर रचनाभ्यास मे तुम उससे 
बहुत पीछे छूठ गए हो । (३) किसी विपय में किसी ऐसे 
मादमी से घट जाना जिससे किसी समय वरावरी रही 
हो। पिछुद जाना। जैसे--वीमारी के कारण वह श्रपने 
सहपाठियों से बहुत पीछे छूट गया | ( प्राय इस भर्थ में यह 
क्रिया 'जाना' से संयुक्त होकर प्राती है )। (किम्नी को, 
पीछे छोड़ना 5 किसी विपय में किसी से बढ़कर या प्रधिक 
होना । किसी विषय में किसी की श्रपेक्षा अ्रधिक सामर्थ्य- 
वानू होना या योग्यता रखना | जैसे,--इस विपय में वह 
हजारो को पीछे छोड गया। (२) किसी विपय में कसी 
से बढ़ जाना। किसी से झगे निकल जाना । किसी विपय 
में किसी विशेष व्यक्ति की प्रपेक्षा अधिक योग्य या सामर्थ्य॑- 
यान हो जाना । 

देश या कालक्रम मे किसी के पश्चात्‌ या उपरात। स्थिति 
या घटता के विचार से किसी के भ्रनतर छुछ दुर या कुछ 
देर बाद । किसी वस्तु या व्यापार के पश्चादुवर्ती स्थान 
या काल में । पश्चातू । उपरात। अनतर। जैँसे,--(क) 
पचास हाथ लंबी पाँच में सब लोग एक दूपरे के पीछे खडे 
थे। (सत्र) तुम्हारे काशी पाने के कितना पीछे यह घटना 
हुई । ४ प्रत में। झाखिर में। ( कव० )। जैसे,-- 
पहले तो वे बहुत दियो तक पडछते रहे पीछे बीमार 
पठने के फारण उनका पढ़ना लिखना छूट गया | 
५ किसी की प्रनुपस्थिति या प्रभाव भे। किसी की 
प्रविद्यमानता मे । पीठ पीछे । जैसे,--किंसी के पीछे उसकी 
बुराई करता शच्छा काम नहीं। ६ मर जाने पर। इस 
लोक मे न रह जाने की दशा में । मरणोपरात । जँसे,-- (क) 
भादमी के पीछे उसका नाम ही रह जाता है। (ख) वे घपने 
पीछे चार बच्चे, एक विधवा धौर प्रायः पचास हजार का 
ऋण छोड़ गए । ७. लिये | वास्ते | का रण | श्रथ॑ । खातिर । 


पीछो ३०१६ 


जैसे,--इस श्रादमी के पीछे मैंने क्या क्या कष्ट न सहा पर यह 
« ऐसा कृतघ्त निकला कि सब भूल गया। ८ कारण | निमित्त । 

बदौलत । जैसे,--तुम्हारे पीछे हमें भी दस बात सुननी पडी । 

पीछो।--मज्ञ एृ० [ हि० ] दे” 'पीछा'। उ०-तब वा सर्प को 
नागिन ने वा वैष्णव को पीछो कियो ।--दो सौ बावन० 
भा० १३१ १० रेरे२ | 

पीजन--सज्ञा प० [ सं० पिछजन ] भेडो के बाल घुनकने की घुनको । 
(गडेरिए) । 

पोजर|[--मसच्ला पुं० [ स० पिज्जर ] दे? पिजडा!। उ०--छाज न 
पशखिहि पीजर ठाठू ।--जायसी ग्र०, पु० ७६ । 

पीजरा--सज्ष पुं० [ हिं० पीजर ] दे” पिजडा' । 

पीटना--सण पुं०? [| हिं० ] दे” पिटना' । 

पीटना(*--क्रि० स० [ स० पीडन ] १. किसी वस्तु पर चोट पहुँ- 
पाना । मारता 

संयो क्रि०-- डालना |--देना ।--लेना । 

मुद्दा०- छातो पीटना>दुख या शोक प्रकट करने के लिये 
छाती पर हाथ से श्राघात करना । किसी बात को पीटना ८ 
किसी बात या कार्य पर तीन दुख प्रकाश करना। किसी 
बात को सोच सोचकर दु ख़िव होना । हाथ हाय करना | 
सिर घुनना । ( स्त्रिी० )। किसी ष्यवित को या फे लिये 
पीटना > किसी व्यक्ति की मृत्यु का शोक फरना। किसी 
के मरने पर छाती पीटना मातम करना। उ०--अ्राँख 
फूटे जो भर नजर देखे । मुझको पीटे झगर इधर देखे ॥-- 
एक उद्द' कवि ( शब्द० ) | 

२ श्रघात पहुचाकर किसी वस्तु को फैलाना या बढ़ाना | चोट 
से चिपटा या चौडा करना । जैसे, पत्तर पीटना । 

सयो० क्रि०-- डालना ।-- देना ।-- लेना । 

३ किसी जीवघारी पर शआ्राघात करता। किसी के शरीर को 
चोट अ्रथवा पीडा पहुंचाना। मारना। प्रहार करना । 
ठोकना । जैसे,--भाज तुमने भारी भ्रपराघ किया है, तुम्हारे 
बाप तुम्हे भ्रवश्य पीटेंगे । 

सयो० क्रि०--डालना । 

४ किसी न किसी प्रकार कर डालना या कर लेना। भले या 
बुरे प्रकार से कर डालना। येन फेन प्रकारेण कसी काम 
को समाप्त या स पन्न कर लेना । निबटा देना । जैसे, शाम 
तक इस काम को श्रवश्य पीट डालू गा । 

सयो० क्रि०-- डालना ।--देना । 

५ विसी न किसी प्रकार प्राप्त कर लेना। येन केन प्रकारेश 
उपाजित करना। फटकार लेना। जेसे,-शाम पक चार 
रुपए पीट लेता हूँ । 

सयो० क्रि०--लेना | 

पीटना---सज्ञ पुं० १ मृत्युशोक | मातम । पिट्ुस । जैसे,--यहाँ यह 
कंप्ता पीटना पडा हुआ है । २ प्रापद्‌ । मुसीबत । भाफत । 
पीट पठिंगा--सजा पुं० [ हिं० पीठ + ख० पृष्ठ + अंग ] प्राश्नय । 


पीठ 


सहायक । उ०--मुहम्मद जिसका पीटपढठिगा उसकू” क्‍या 
है डर (--दक्खिनी ०, पु० ४४ । 


पीठ"--सक्ञा पुं० [सं०] १ लवडी, पत्थर या धातु का बना हुआ्ना बैठने 


का आधार या शासन । पीढ़ा । चौकी । 


विशेष--दे” 'पीढ़ा' | २ ब्त्तियों, विद्याथियों श्रादि के बैठने 
का भ्रासन | कुशासन आदि | ३ किसी मूर्ति के नीचे का 
प्राधारविड । मूति का वह श्रासनवत्‌ भाग जिसके ऊपर 
वह खडी रहती है। मूर्ति का श्राधार । ४ किसी वस्तु के 
रहने की जगह ' श्रधिष्ठान । जैसे, विद्यापी5। ५ सिंहासन । 
राजासन । तख्त । ६ वेदी | देवपीठ5 । ७ वह स्थान जहाँ 
पुराणानुसार दक्षपुत्री सती का कोई भ्रग या प्राभुषण 3. । 


फे चक्र से कठफर गिरा है। 


विशेष--ऐसे स्थान भिन्न भिन्न पुराणों के मत से ५१५ ५३, ७ 


झथवा १०८ हैं। इनमें से कुछ की महापीठ श्र # 
की उपपीठ सज्ञा है। शिवचरित्‌ नामक ग्रथ में जिसमें «७ 


७७ पीठ गिनाए गए हैं, ५१ को महापीठ प्रौर २६ + 


उपपीठ कहा है। ये सब स्थान तान्रिक तथा शाक्तधर्म 
भनुसार भ्रति पुनीत भौर सिद्धिदायक माने गए हैं। « 
स्थानों में जपादि करने से शीघ्र सिद्धि श्रीर दान, ७ 
स्‍्तान श्रादि करने से प्रक्षय पुरय होना माना गया है। ६ 
स्थानों को उत्पत्ति के सबंध में पुराणों मे यह कथा है 
शिव से प्रप्रसन्‍त द्वोकर उनके ससुर दक्ष ने उनको 4 च 
करने का निश्चय किया। उन्होंने बृहस्पति नामक यज्ञ ..#« 
किया जिसमें त्रिमुवन के यावत्‌ देवी देवताशो को निमत्रि 
किया पर शिव श्र शभ्रपन्ती कन्या सत्ती को न पूछा 
बिना बुलाएं भी पिता के समारभ में समिलित होमे ३ 
तैयार हो गई झौर शिव ने भी पध्ृत को उनकी ह 
रख ली । सती जब बाप के यशस्थान में पहुँची तब द 
ने उनकी भादर प्रभ्यर्थंना तोन की वे भगवान्‌ 

को जी भरकर निंदा करने लगे । सती को पृज्य पति 
निदा सुनना भ्रसह्या हुआ । वे यज्ञकुड मे कूद पडी और 
मरी। उनके साथ शिव के जो प्ननुचर गए थे उन्होंने ल ०८ 
शिव को यह समाचार सुनाया जिसे सुनकर शिवाजी को 
से पागल हो उठे श्रौर वीरभद्वादि झअनुचरो के द्वारा दक्ष 
मरवा डाला और उनका यज्ञ विष्वस करा दिया। सती 
विछोह का उनको इतना दुख हुमा कि वे उनकी मृत ” 
फो कघे पर रखकर चारो पह्लोर नाचते हुए घुमने लगे। श्र 
को भगवान्‌ विष्यु ने इस दशा से उनका उद्धार करने 


भभिप्राय से भपने चक्र द्वारा घीरे घीरे सती के सारे शव 


काटकर गिरा दिया। जिन जिन स्थानों पर उनका के 
झगया आयुषण कटकर गिरा उन सबमें एक एक .। 
और मेरव भिन्‍न भिन्न नाम तथा रूप से श्रवस्थान के 
हैं। जिन स्थानो मे कोई एक भ्रग गिरा वे महापीठ 

जिनमें किसी भ्रग का भश या कोई अ्लकार मात्र पे 
वे उपपीठ हुए । इन महापीठो, उपपीठो और उनमे 

करनेवाली शक्तियों शौर भैरवों के नाम पतरचुर 


पीठ 


घ 


३०२७ पोठगर्भ 


प्रादि तथ्रग्रंथों भौर देवीभागवतत, कालिकापुराण धादि पुराणों 
मे दिए गए हैं। काशी में कान के कुडल का गिरना कहा 
गया है । यहां की शक्ति का नाम मणिकर्णी, अन्नपूर्णा ग्रा 
विशालाक्षी भौर भैरव का कालभरव है । 

प्रदेश । प्रात। £ बैठने का एक विशेष ढंग। एक भ्रासन । 
१० कस के एक भत्री का नाम। ११ एक विशेष असुर । 
१३ वृत्त के किसी भर श का पूरक । 


पोठ--सच्चा त्री० [सं० पृष्ठ ] १ प्राणियों के शरीर में पेट की 


दूमरी भोर का भाग जो मनुष्य में पीछे की श्रोर शोर तियेक 
पशुओं, पक्षियों, कौडे मकोड़े श्रादि के शरीर मे अपर को 
धोर पढ़ता है। पृष्ठ | पुश्त । 


मुद्दा०--पीठ कार-दे” 'पीठ पर का!। पीठ का कच्चा" 


( घोडा ) जो देखने मे हुष्ठ पुप्ठ भौर सजीला हो पर सवारी 
मे ठीक न हो । ( ऐसा घोडा ) जित्तकी चाल से सवार प्रसन्न 
न हो। चाल न जाननेवाला ( घोड़ा )। पीठ का सच्घा 5: 

(घोडा) जिसमें श्रच्छी चाल हो। चालदार (घोडा)। ऐसा 
घोडा जो सवारी के समय सुख दे । पीठ की -दे० 'पीठ पर 
की! । पीठ चारपाई से लग जाना - वीमारी के कारण भत्यत 
दुबला भौर कमजोर हो जाना ) उठने वैठने में श्रसतमर्थ हो 
जाता | पीठ खाली होना >सहायकहीन होवा | कोई सहारा 
देनेवाला या हिमायती न होना। पीठ पर क्रिसी का न 
होना । पीठ ठोंकना-+( १ ) कोई उत्तम कार्य करने के 
लिये प्रभिनदन करना | किसी के कार्य से प्रसस्तता प्रकट 
करना | किसी के कार्य की प्रशसा करना। शावासी देवा | 
जँते,--तुम्हारे पीठ ठोकने से ही वे श्राज मुझपे लड गए । 
(२ ) किसी कार्य में भ्रग्मसर होने के लिये साहस देना। 
हिम्मत बढ़ाना । प्रोत्साहित करना । पीठ पर हाथ फेरना । 
पीठ तोइना ७ कमर तोडना । हताश कर देना। पीठ 
दिखाना >युद्ध या मुकाबिले से भाग जाना। मेदान छोड 
देता | पीछा दिखाता | जैसे,--कुल एक ही घटे लोहा वजने 
के बाद शत्रु ते पीठ दिखाई। पीठ दिखाकर जाना स्नेह 
तोडफर या ममता छोष्ऋर जाना । घरवालों या प्रिय वर्ग 
से विदा होना | परदेश के लिये प्रध्यात करना । पीठ देना +- 

(१) यात्रार्थ किप्ती या कहीं से बिदा होना । रुखसत होना । 
(२) विमुश्ष होना । मुह मोडना। (३) भाग जाना। पीठ 
दिल्लाना । (४) किनारा खीचता |, साथ न देना । पीछा देना । 
(५) चारपाई पर पीठ रखना । सोना | लेटना। झाराम । 
करना नैसे,--(क) भ्राज तीन दिन से दो मिनट के लिये भी 
मैं पीठ न दे सका। (ख) काम के मारे झाजकल मुफ्े पीठ 
देवा हराम हो रहा है। (यह मुहावरा निषेधार्थ या निपेधा- 
थेक वाक्य मे ही प्रयुक्त होता है जैसा उदाहरणों से प्रकट 
होता है । ) किसी की ओर पीठ देना ८ (१) किसी की और 
पीठ करके बैठना। मुह फेर लेना। (२ ) श्ररुचिपूर्वेक 
उपेक्षा प्रकट करना । किसी की झोर घ्यान देने या उसकी 
बात सुनने से भ्रनिष्छा दिखाना। पीठ पर > एक ही माता 
द्वारा जन्मक्रम मे पीछे । एक ही माता १ी झतानो में से किसी 
विशेष के जन्म के भ्रनतर। जैसे,--इस लड़के के पीठ पर 


क्या तुम्हारे कोई संतान नहीं हुई। पीठ पर का, पीठ पर 
७. को+ (१) जन्मफक्रम में अपने सहोदर ( भाई या दहिन ) 
के प्रततर का । (२) जोड़ का। बराबरी का। उ४०-- 
दूसरा कोन पीठ पर का है ।--चोखे०, पृ० १४। पीठ पर 
खाना 5 भागते हुए मार खाना | भागने को दशा में पिटना । 
कायरता प्रक्रट करते हुए घायल होना । पीठ भीजना ८ दे? 
धीठ पर हाथ फेरना' | पीठ पर हाथ फेरना ८ दे० 'पीठ 
ठोकना'। पीठ पर होना > (१) सहायक होना। सहायता 
के लिये तेयार होना । मदद पर होना । हिमायत्त पर होना । 
जैसे, --भाज मेरी पीठ पर कोई होता तो मैं इस प्रकार दीन 
हीन बनकर क्यों मटकता फिरता ?ै (२) जन्मक में 
भ्रपने किसी भाई या बहिन के पीछे होना ? अश्रपने सहोदरो में 
से किसी के पीछे जन्म ग्रहण करना । पीठ पीछे > किसी के 
पीछे । प्रनुपस्थिति में । परोक्ष मे । जैसे,--पीठ पीछे विसी 
को निंदा नहीं करना चाहिए। पीठ फेरना 5 (१) विदा 
होना । चला जाना। रुखसत होना । (२) भाग जाना । 
पीठ दिखाना । (३) किसी की ओर पीठ कर देता) मुह 
फेर लेना । (४) श्ररचि वा श्रनिच्छा प्रकट करना। उपक्षा 
सूचित करना (क्रिसी की) पीढ लगना चित्त होना । कुश्ती 
मे हार खाना । पटका जाना | पछाडा जाना । ( घोदे बौल 
झादि की ) पीठ लगना >पीठ पर घाव हो जाना । पीठ 
पक जाना । ( चारपाई प्ादि से ) पीठ लगना > लेटना । 
सोना | पढ़ना | कल लेना । आराम करना । ( छिपी की ) 
पीठ लगाना+ चित कर देना। कुश्ती में हरा देना । पछाड 
देवा । पटकना ( घोड़े घोल झादि की ) पीठ लग्रानान+ 
, घीडे या बैल को इस प्रक।/र फसना यथा लादना कि उसकी 
पीठ पर घाव हो जाय । सवारी या पीठ पर घाव कर देना । 
२ किसी वस्तु की बनावट का ऊपरी भाग । किसो वस्तु की 
बाहरी वनावट। पृष्ठ भाग । भीतरी भाग या पेट का उलटा । 
३. रोटी के ऊपर का भाग | ४ जहाज का फरश (लश०) | 
पीठकर--उश्ा ए० [से०] पीढ़ा । 
पीठ का मोजा--सशा पुं० [ हि० पीठ+फा० सोजह्ट ) कुश्ती का 
एक पेंच | इसमें जब जोड कघे पर वार्या हाथ रखने झाता है 
तव दाहिने हाथ-से उसको उडाकर उलटा कर देते हैं श्रौर 
कलाई के ऊपर के भाग को इस प्रकार पकडते हैं कि भ्पनी 
कोहनी उसके कधे के पास जा पहुचती है, फिर भट पैतरा 
बदलकर जोड की प्रीठ पर जाने फे इरादे से बढते हुए 
चापं हाथ से बाएँ ण॑व का मोजा उठाकर गिरा देतै हैं 
पोठ फे डडे--सज्ञा पृं० [ हिं० पोठ + हिं० छडा ] कुश्ती का एक 
पेंच । इसमें जब खिलाडी जोड की पीठ पर होता है तब 
शत्रु की वगल से ले जाकर दोनों हाथ गर्दन पर घढ़ाने 
पाहिए धभौर ग्दत को दवबाते हुए भीतरी प्रडानी टाँग 
मारकर गिराना चाहिए | 
पीठकैत्ति -सज्ञा पुं० [सं०] पीठमद । नायक । 
जोठग--वि० ,[रं०] पग्रु । लेगडा [को० । 
पीठगर्से->- यहा पु" [स०] वह गड्ढा जो भूति को जमाने के लिये 
पीठ (झासन) पर खोदकर बनाया जाता हैं। 


पीठचक् 


पीठचक--तज्ञा पं० [स०] प्राचीन काल का एक प्रकार का रथ । 
पीठदेवता--छज्ना प० [सं०] झाघार शक्ति | भादिदेवता । 
पीठना(-क्रि० स० [ सं० पिष्ट, हिं० पीठ + ना ] दे” 'पीसना | 
उ०--एकन प्रादी मरिच सों पीठा। दूसर दूध खाँड सो 
मीठा ।--जायसी (शब्द०) । 
पीठनायिका--सज्ञा खी० [स०] चौदह वर्षीया (भ्ररजस्का) वह 
फुमारी जो दुर्गापुजा के भ्रवसर पर दुर्गा मानकर पूजी 
जाती है [को० । 
पीठनायिका देवो--सज्ञा खो" [पसं' १ प्रराणानुसार किसी पीठ- 
स्थान की भ्रधिष्ठात्री देवी | २ दुर्गा । भयवती । 
पीठन्यास--सज्ञा पुं० [स०] एक प्रकार का त्त्रोक्त न्यास जो प्राय 
सभी तात्रिक पुजाशों में श्रावश्यक है । 
पीठभू--सछा पुं० [सं०] प्राचीर के प्रासपास का सूभाग। चहार- 
दीवारी के श्रासपास की जमीन । 
पीठसद्‌--सब्ञा पूं० [सं'] १ नायक के चार सखाश्ो में से एक जो 
वचनचातुरी से नायिका का मानमोचन करने में समथे हो । 
यह श्गार रस के उद्दोपन विभाव के शतग्गंत है। २ 
वह बनायक जो कुपित नायिका को प्रसन्‍्त कर सके । 
मानमोचन में समर्थ नायक । 
विशेष--सस्क्ृत के श्रधिकाश श्राचार्यों ने पीठमर्द को नायक का 
भेद भी माना है परतु कुछ रसाचायों ने इसकी गणना 
सखाओ में वी है । 
२ श्रत्यंतत धृष्ट नायक; सखा या भ्रत्यत ढीठ (को०)। हे नृत्य 
की शिक्षा देनेवाला व्यक्ति । नृत्यगुर (को०) । 
पीठयर्दिक--वश जी" [सं०] वह ली जो प्रिय को प्राप्त करने में 
नायिका की सहायता करती है (की० । 
पोठटविचर---सछ्ा ४० [स०] दे” 'पीठगर्भ । 
पोठसपें--वि० [सं०] लेंगडा । 
पोठसर्पी--वि० [ सं० पीट्सर्पिन ] लंगड़ा । 
पीठस्थान--सब्ा पु" [ सं० ] १ दे० पवीढ-७॥। देवीपीठ। २ 
पिहासन वत्तीसी के अनुसार “प्रतिष्ठान! (आधुनिक भूसी) 
का एक नाम । 
पीठ[--सज्ञा पुं० [स० पीठक] दे” 'पीढ़ा!॥ उ०--आ्रावत्त पीठा 
बैठन दीनन्‍्हों कुशल बुक्कि भ्रति निकट बुलाई ।--सुर 
(शब्द ०) । 
पीठा*--स्श्ञा पं० [ सं० पिछक, प्रा० पिछक ] एक पकवान जो शक्राठे 
की लोषयो में चने या उरद की पीठी भरकर बनाया 
जाता है । 
विशेष--पीठी में नमक, मसाला झादि देकर पश्ाटे की लोहइयो 
मे उसे भरते हैं भर फिर लोई का मुह वदकर उसे गोल 
चौकोर या चिपटा कर लेते हैं। फिर उन सबफो एक 
बरतन में पाती फे साथ झ्ाग पर चढ़ा देते हैं। कोई कोई 
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उसे पानी मे ने उवालकर केवल भाष पर पकाते हैं। 
घी र्मे चुपड़कर खाने से यह श्रधिक स्वादिष्ट हो जाता है। 
पुरव की तरफ इसको 'फरा या “फ्रारा' भी कहते हैं। 
कदाचित्‌ इस नामकरण का कारण यह हो कि पक जाने 
पर लोई का पेट फट जाता है श्रौर पीठी ऋलकने लगती है । 

पीठार--सश्ञा पुं० [हिं०] दे? 'पट्ढा' । 

पीठाणा--सज्ञा पु [ सं० पोठस्थान («युद्धपीठ, या रखक्षेत्र) ] 
युद्धभुमि । ?खस्थल। उ०--पाडियो राम दसकठ पीठाण 
मे सबद जे जे हुवा लोक सारा ।--रघु रू०, ए० ३१ । 

पोठि(9'--रुक्ष क्री" [ हिं० पीठ ] दे” 'पीठ' । 

पीठिका--सब्जा स्री० [ सं० ] १ पीढा। २, मूर्ति, खभे आदि का 
मुल या आघार । ३ श्रश॒। श्रष्याय। ३. पृष्ठभूमि (को०) । 
४ तामदान | डाॉडी (कौटि०)॥ 

पीठी'--रब्चा ्री० [ स० पिष्ट या पिष्टक, श्रा० पिट्ठ ] पानी में 
भिगोकर पीसी हुई दाल विशेषत्॒ उरद या मूंग की दाल 
जो वरे, पकौडी पश्रादि बनाने श्रथवा कचौरी में भरने के काम 
में भ्राती है । 

क्रि० प्र०--पीसना (--भरना | 

पीठी *---सज्ञा खी० [ हिं० पीठ ] दे? 'पीठ! । 

पीड़'--सज्ञा पुं० [ देश० ] मिट्टी का श्राधार जिसे घडे को पीटकर 
चढ़ाते समय उसके भीतर रख लेते हैं । 

पीढड़ *--सज्चा क्री० [ सं० भ्रापीठ ] सिर या वालों पर बाँघा जाने- 
वाला एक प्रकार फा धाभूषण | उ०--करघर के घरमेर 
सखीरी। कै सृक्‌ सीपज की बगपगति, के मयूर की पीड 
पखी री ।--सूर (शब्द०) । 

पोड़--सच्चा क्री” [ हिं० ] दे” 'वीडा!। उ०--मूये पीड पुकारताँ, 
देव न मिलिया भ्राइ। दादू थोडी वात थी जे दुक दरस 
दिखाइ ।--दादू०, पु० ५६ । 

पीड़क--सच्य पुं० [ धं० पीडक | १ पीडा देने या पहुँचानेवाला । 
दु खदायी। यत्रणादाता। २ शभ्रत्याचारी। उत्पीडक । 
सतानेवाला । 

पीड़न--सह्या पुं० [ स० पीडन ] [ वि० पीडक, पीडनीय, पीढित ] 
१ दबाने की क्िया। किसी वस्तु को दवाना। चापना। 
२. पेरना । पेलना | ३ दुख देना | यत्रणा पहुँचानां। तक- 
लीफ देना । ४ प्रत्याचार करना । उत्पीडन । ३ ०--मानव 
के पाशव पीडन का देती वे निर्मम विज्ञापन ।--य्राम्या, पु० 
२४। ५ झशाक्रमण द्वारा किसी देश को वर्बाद करना। 
६ फोडे को पीव निकालने के लिये दवाना | ७ किसी व. 
फो सली भाँति पकडना । ग्रहणा करना । हाथ में पकडना । 
जैसे, पाणिपीडन | ८ सूर्य चंद्र श्रादि का ग्रहण । ६ उच्छेद। 
नाश | ६१०. अभिमव। तिरोभाव | लोप । ११ पेरने या 
दवाने का यन्न (को०) | १२ भ्रनाज को झठल से पीट थ। 
रोॉदकर निकालना (को०)। १३ झालिंगनवद्ध करना 


पोड़नीय' 


दबोचना दत्रा देना। १४ स्वरो के उच्चारण मे गलती 
करना (को०) । 

पीड़नीय"- वि० [ छ० पीडनीय ] पीडन करने योग्य । दु ख पहुँचाने 
योग्य । २ जिससे पीडन किया जाय (को०) । 

धैडनीय- सज्ञा पुं० १, याशवल्क्य स्मृति के श्रनूसार मंत्री भौर 
सेना से रहित राजा । २ याशवन्क्य स्मृति में वशित चार 
प्रकार के शघुओ में से एक । 

पीडवाउ-सछ् जी" [ सं० प्रतिपदा ] दे” 'परिवा'। उ०-श्राज 
सखी मोहि विहाण । पीढ़वा कष्ट दिन कह्‌इ छू जाण ।-- 
बी० रासो, पृ० ४७ | 

पोढ़ा--सज्ञा की? [ सं० पीढा ] १ किसी प्रकार का दुख पहुँचाने 
का भाव। शारीरिक या मानसिक बलेश का भझनुभव। 
वेदना | व्यया । तकलीफ । दर्द । २ रोग । व्याधि । ३ 
सिर में लपेटी हुई माला। शिरोमाला। ४, एक सुगधित 
ग्रोषधि । घुप सरल | सरल । ५ वाघा। गडवड | (फो०) । 
६ हानि। नुकसान (को०))। ७ विरोध (को०) | ८ प्रतिबध। 
प्रवरोध (कोण) । & करुणा । दया (फो०)। १० सरल 
वक्ष (फो०) । ११ डलिया। टोकरी (को०) । 

पीडाबर--वि० [ स० पीडाकर ] कष्टकर । दु खदायी। उ०-- 
पार्थिवैश्वयं का झ्घकार पीडाकर । >तुछसी ०, ० १६॥ 

पोडाकरणु--सब्ष पुं० [ सं० पीड़ाकरण ] कष्ट देना । दुख या पीड़ा 
पहुँचाना कोण । 

पोड़ागृह--सब्चा पुं० [ सं० पीढागृह ] वह स्थान जहाँ पीढा पहुचाई 
जाय । सॉसतघर [को०] | 

पीछार|--सज्ञ पुं० [ सं० फरणाकर ? ] सप॑ | एक प्रफार का सर्पे। 
पीवशा । पीणा । उ०--राई नहीं सखी भइस पीडार। 
पस्त्रीय चरित्र उलिषई ही गेंवार | --बी० रासो, पु० ३८ । 

पीड़ास्थान--सज्ञा ली० [ सं० पीडास्थान ] छुडली में उपचय 
प्र्थात्‌ लग्न से तीसरे, छछे, दसवें धौर ग्यारहवें स्थान के 
श्रतिरिक्त स्थान । भशुभ ग्रहों के स्थान । 

पोड़िका--सजा ख्री० [ सं० पीडिका ] फुसी | पिटिका [कोन । 

पीड़िता हि [स पीडित ] १ पीडायुक्त । जिसे व्यथा या पीडा 
पह्ठुची हो । दु खित । क्लेशयुक्त । २ रोगी। बीमार। ३ 
दवाया हुआ जिसपर दाब पहुँचाया गया हो । ४ उच्छितन्न । 
नष्ट किया हुआ | ५ कसकर वबाँघा हुश्ना (को०) । 

पीढ़ित*--सज्ञा पुं० [ स॑० ] १ स्त्रियों के कान का छेद । कर्ंभेद | 
२ तत्नसार में दिए हुए एक प्रकार के मनन । ३ पीडा देने 
या कष्ट पहुँचाने की क्रिया (को०) | ४ एक रतिवघ | सुरत 
काल का एक विशेष हासन (को०) । 

पीढ़ी)--वि० | सं० पीढिनू ] कष्ठ पहुंचानेवाला। दु ख़कर [को० । 

पीडो]*---मज्ञा जी० [ सं० पीठिका, हिं० पीढ़ो ] बेदी | छ०--- 
इससे भ्रच्छा यही होगा कि भगवती दुर्गा की पीडी पर मेरी 
बलि चढा दो ।-+-तई०, पृ० ३७। 

पोडुरी(धु'--सज्ञा ज्ली० [ हिं० ] दे? 'पिडली'। 


त 


३७ २ऐ, 


पीढ़ोब॑घ॑ 


पीढ[--सछा पुं० [ स० पीठ झअथचा पीठक ] [ सी० अत्पा० पिद़िया, 
पीढ़ी | चौकी के प्राकार का वह आसन जिसपर हिंदू लोग 
विशेषत भोजन करते समय बैठते हैं। पाटा | पीठ | पीठक । 


विशेष--इसकी लवाई डेंढ दो हाथ, वौडाई पौन या एक हाथ 
झौर उँचाई चार छह घेंगुली से प्रायः भश्रधिक नदी होती । 
प्रधिकतर यह श्राम दी लकडी से वनाया जाता है । श्रमीर 
लोग सगमरमर श्र राजा महाराजा सोने घाँदी भ्रादि के भी 
पीढे बनवाते हैं 
पीढ़ो--सझ ख्रौ० [ सं० पीटिका ] १ किसी विशेष क्रुत वी परपरा 
में कसी विशेष व्यक्ति वी सतति का क्रमागत स्थान । किसी 
फुल या वश मे किसी विशेष व्यवित से श्रारभ्न करके उसमे 
ऊपर या नीचे के पुरपो का गणनाक्रम से निश्चित स्थान । 
क्सी व्यक्ति से या उसकी कुलपरपरा में किसी विशेष 
व्यक्ति से श्लारभ करपः बाप, दादा, परदादे आदि श्रथवा बेटे, 
पोते, परपोते श्रादि के क्रम से पहला, दूमरा, घोधा प्रादि 
कोई स्थान । पुएत । जैसे,-- (क) ये राजा क्ृप्णपिंह की 
चौथी पीढी में हैं। (ख) यदि वशोन्‍तति सवधी नियमों का 
भली भांति पालन किया जाय तो हमारी तीसरी पीढ़ी की 
स तान श्रवए्य यथेप्ट बलवान्‌ भ्रौर दीघ॑जीवी होगी । 


विशेष--पीढ़ी का हिसाव उपर झौर नीचे दोनों भोर चलता 
है। किसी ष्यक्ति के पिता भौर पितामह जिस प्रकार क्रम से 
उसकी पहली धोर दूसरी पीढी में हैं उसी प्रकार उसके पुत्र 
भौर पौन्न भी । परतु श्रधिकतर स्थलों में प्रकेला पीढ़ी शब्द 
नीचे के क्रम का ही बोधक होता है, ऊपर के क्रम का 
सूचक बनाने के लिये प्राय उसके झ्लागे 'ऊपर की” विशेषण 
लगा देते हैं । यह शब्द मनृष्यो ही के लिये नही धन्य सव 
पिंडज और भ्रदज प्रारियों के लिये भी प्रयुक्त हो 
सकता है। 

२ उपयुक्त किसी विशेष स्थान श्रथवा पीढी के समस्त व्यक्ति 
या प्राणी । घिसी विशेष व्यक्त अथवा प्राणी का सतति 
समुदाय | जैसे,--(को हमारे पूव॑ंजों ने कदापि न सोचा होगा 
कि हमारी गोई पीढी ऐसे कम 7रमे पर भी उतार हों 
जाएगी । (ख 2“ह मपत्ति हमारे पास तीन पीढिणे से चली 
धा रही है। ३ फिसी जाति, दश ग्रथवा लोकमडल मात्र 
के बीच विसी बालठिशेप मे होनेवाला समस्त जनसमुदाय। 
कालविशेष मे किसी विशेष जाति; देश प्रथवा समस्त स सार 
में वर्तमान व्यवितयों श्रथवा जीवो श्रादि का समुदाय । कसी 
विशेष समय में वगविशेष के व्यक्तियों की समष्टि । स तति । 
सतान। नस्ल । जंसे,--(क) भारतवासियों की श्रगली 

डी के कठेंव्य बहुत ही गुद्तर होंगे। (ख) उपाय करते से 
गोवश की दूसरी पीढ़ी म्धिरक दुधारी झौर हृष्टपुष्ठ बनाई जा 
सकती है । 
पीढो *--सछ्ठा जी० [ हिं० पीढ़ा ] छोटा पीढ़ा। उ०--चदत पीढ़ी 
बैठक सुरति रस विजन ।--घरम० श०, पृ० ६६ । 


पीढ़ीवध--सज्चा पुं> [छिं० पीढ़ी + स० धन्य |] वशक्रम | पीढ़ियों का 


पीध 


क्रम । उ०--कुल महिमा बरणुँ कवर बुध बल पीढीवध ॥ 
--रा० रू०, पृ० १०। 

पीत"--वि० [स०] [वि० खी० पीता] १ पीला । पीतवर्णायुवत । रे 
भूरा रुग । कपिलवर्णो (क्‍्व० )। 

पीतर --वि० [स० पान] १ पिया हुआ्ना । जिसका पान किया गया 
हो । २ जिसने पी लिया हो। जिसने पाव कर लिया हो 
(को०) । ३. सोखा हुग्ना (को०) । ४. पूर्ण रूप से भरा हुप्ा 
(फो०) । ५ सिचित । जल से सींचा हुमा (को०) । 

पीत'--सछा पुं० [स०] १ पीला रग। हल्दी का रग । २ भूरे रग 
का। कपिल । हे हस्ताल | ४ हरिचदन । » कुसुम । 
६, भ्रकोल या ढेरे का पेड। ७ सिहोर का पेड । ८ छप- 
सरल | ६ बेंत। १० पुखराज। ११ छऐैंते। नदिवुक्ष । 
१२ एक प्रकार की सोमलता। ३ पीली कटसरेया । 
१४ पदमाख । पद्मफाष्ठ। १४ पीला खस। १६ मुगा। 
१७ सोना। सुवर्ण (को०)। (९८ वल्कल (को०)। १६ 
चक्रवाक (कौ०)। २०५ इंद्र (को०)। २१ मेढक (को०) । 
२२ गरुड (को०)। २३ गोमृत्र (की०)। २४ शुकचचच | 
मैना की चोच (फो०) । २५ कर्णिकार | कनेर (को०) । २६. 
चपक । चपा (को०) | 

पीत(9!--चशा 'ी० [ हिं० ] ३०९ 'प्रीति॥ उ०्वम ग्रासक या 
दीप में पूरित पीत सनेह । बाती विसद हुतास पितु ललित 
तासु की देह ।“एरदीव९ अ०, ४० १७४ । 

पीत्क॑दू--सशा पं० [ म० पीतकनदु ] गाजर | 

पीतक--चज्या ए० [ सं० ]१ हसरताल। २ कैसर। हे धगर। ४ 
पदूमाख | ५ सोनामाखी । ६ नदिवृक्ष | तुन । ७ विजय- 
सार। ८ सोनापाठा। ६. ढठेलझुगप्ा | दरिद्र । १० किकि- 
रात । ११ पीतल । १२ पीला चदन। ३ एक प्रकार का 
बबूल । १४ शहद ।॥ १५ गाजर | १६ सफेद जीरा । पीत- 
जीरक | १७ पीली लोध । १८ बिरायता । १६ चदन। 

पोतक्‌--वि” पीला । पीले रग का । पीतवर्ण । 

पीतकद॒ल्ली-पश पुं० [ सं” ) सोनकैला । स्वणंकदली । चपक- 
कदली ॥ 

पीतकद्वुम --घज्ा ६० [ स० | हलडुग्ना | हरिद्रवृक्ष । 

पीतकरघोरक --संश ई० [ स० ] पीला फनेर । पीले फूल की केना । 

पीतका--पआ सी [ भं० ] १ कक्‍ठप्तरेया | २ हलदी । 

पोतकावैर--सश पुँ० [ स० ] १ क्रेसर २ पीतल । 

पीतकाष्ठ--सझा प० [ स० ] १ पीला चदन ] ३ पग्माख। 

पीतकीला--ध्ा ली* [ स० ] आावते की लता । भागपत बल्ली । 

पीतकुरबव॒क--सडा पु [ स० ] पीली कठसरेया । 

पोत्तकुरुट--सशा १० [ सं० पीतकुरुएट ] पीली कटसरेया । 

पीतकुष्ठ--8या ६० [ प्ष॑० ] पीले रग का कुष्ठ रोग दोगे । 

विरोप-भगिनीगमन के पाप से एस रोग का होना फद्ा गया 

है; बया--मगिनोगमनेनेय पीतकुप्ठः प्रदायते 


8७२३१ 


पोतट॒ग्घा 


पीतकुप्माड--सद्या पं" [ सं" पीतकुपमाणद ] कुम्हडा । पीला 
कुम्हडा जिसकी तरकारी खाई जाती है । 
पीतऊुघुम--7ग एुं० [ स० ] पीली कटसरैया | 
पीतक्रेदूर-सणा एुं? [ स० ] एक प्रकार का घान । 
पीतगध --7ण पुं० [ स० पीतगन्ध ] पीला चदन । हरिचदन । 
पीवगधरछू--सझा पुँ० [ स० पीतसन्धक ] गधघक । 
पतवीपा--सझ “र० [ स० ] एक प्रकार की तुरई। रे पीले फूर्ले 
वाली घोपा नाम की एक लता (को०) | 
पीतचचु-सज्ञा पुं* [ सं० पीतचञ्ठ ] एक प्रकार का शुक जिसव 
बचौष्च पीली होती है (०) । 
पोतचदुन --सणा पुँ० [ स० पीतचन्द्रव [_ १. द्रविडदेशीय पीले र 
का चदन । हरिचदन 
विशेष-वैद्यक के श्रनुतार यह शीतल, निक्त, तथा कुष्ठ, ए्लेए 
कडु, विचर्विका, दाद औश्लौर कृमि का नाशक धौर वर्ना 
कर है । 
पर्यी ०--हरिच दन । पीतगध । कालेय । कालीय । फालीयब 
पीताम । हरिप्रिय । साधवश्रिय । पीतक । पीतकाए 
चब्बर | काज्षसार । काल्ानुसायंक | कलबक । 
२ हरिद्रा । हलदी (को०) | ३ फ्ुकुम । केशर (को०) ! 
पीतचपक -सश पुं० [ स० पीतचस्पक ] १ पीली चपा । २ दीय 
प्रदीप । चिराग । 
पीतचोपव--पण पु० [ स० ] टेसू । पलास का फूल । 
पीतमिंदी--सण ली० [ स० पीतमियटी ] १ पीले फूलवाली ' 
सरेया । २ एक प्रकार को कटाई। 
पीचतडुल -सज् १० [ सं० पीततण्दुल | १ फॉग्रुन वृक्ष । फेँगु 
२ साल वृक्ष । 
पीततडुलिका--सजा की० [ सं० पीततश॒हुलिका ] साल वृक्ष । 
या सर्ज वक्ष । 
पीतता - सा गा? [ स० ] पीत का भाव । पीलापन । जर्दी । 
पीततुड - सजा १० [ स० पीततुण्ड ] पया पक्षी । फारडव पक्षी 
पीततैला--सज्ा जो" [ म० ] १ ज्योतिष्मती । मालकेंगनी 
बडी मालकेँगनी । महा ज्योतिष्मती । 
पीतत्व-सज्ञा पृं० [ स० ] दे? 'पीतता | 
पीतद्तता -वछ सत्री० [ पं* पीतदुन्‍्तता ] दाँतो का एक ॥| 
रोग जिसमे दाँत पीले हो जाते हैं । 
पीतदारु : धच जु[ सं ] १ देवदार ।२ पुप | सान। ३ 
&. वदी। ५ चिरायता । ६ तायफझरज । 


पीच< | [ म॑० ] वोड्टो के एवं देवता । 
हि 0 [मं० ] ३१ एवं प्रयारयी बढहरी 
; ऊॉटकटाण । मेंडमॉड। ने शा ब 
ला। ४ वह गाय जो सूद झे रा 
णुदाता को दी गई हो (छो०) 


पोतड 


पीचद्रु--+ञ्ञा पु० [स०] १ दारू हलदी । ३ एक प्रकार का देवदार । 
घूप सरल । 

पीतधातु 3*--सज्षा पु [ स० पीत+घातु ] रामरज । गोपीचदन। 
उ०--स्थामा त्‌ श्रति स्पामहिं भावै । बैठत उठत चलत गौ 
चारत तेरी लीला गाव । पीत वरन लखि पीत वसन उर 
पीतधातु श्रेंग लावै ।+---सु र ०, १०२५७६ । 

पीतन--उछ्य पुंग [ स० ] १ केशर | २ छ्ूप सरल । ३ हरताल | 
४ झामडा | ५ पाकड । 

पीतनक--सशा पुं० [ सं० ] दे” 'पीतन' । 

पीतनदी--स्ा ज्जी० [ सं० पीत (>पीला)+नदी ] चीन की 
प्रसिद्ध नदी ह्वागहो जो भ्रपने किनारे पर उपजाऊ पीली मिट्टी 
प्रधिकता से छोडती है। उ०-उसकी मुख्य भूमि पीत नदी 
(ह्वागृहो) के वडे चकोर चक्कर से पश्चिम थी ।--किन्तर०, 
(० ८५ । 

पोतनाश--सज्ञा पं? [ स० ] लकुच । बडहर । क्षुद्र पतस । 

पीतनिद्र-वि" [ स० ] जो गहरी नोद में हो । गहरी नींद में 
सोया हुप्नरा [कोण । 

पीवनी--सज्ञा क्षी० [ स० |] सरिवन । शालपर्णी । 

पीततनील--सज्ञा पु० [ सं० ] नीले और पीले रग के संयोग से बना 
हुआ रंग । हरा रग । 

पीतनीलञ*--वि० हरे रण का | हरित वर्ण (पदार्थ)। 

पीरपराग-सजझ्ञा पु" [ सं० ] प्मकेशर । कमल का केसर । 
किजल्क । 

पीतपर्णो--सज्ञा स्ली० [ सं० ] वृश्चिकाली । 

पीतपापरा(छ--सज्ा पुं० [ स० पीत+पर्पट,? हिं० पितपापडा ] दे० 
'पितपापडा' । उ०--मोथा नींव चिरायत बाँसा। पीतपापरा 
पित कहूँ नासा ।+-इ द्वा०, पु० १५१ । 

पीतपादूप--सज्ा पुं० [ स० ] १ सोनापाठा । श्योनाक वृक्ष । २ 
लोघ का पेड । 

पीतपादा"--सद्या स्री० [ स० पीत+पाद ] मैना | सारिका । 

पीतपादा*--वि० स्त्री” जिसके चरण पीले हो । 

पीतपिष्ट--सब्ा ६० [ स० ] सीसा घातु । 

पीतपुष्प--सच्ञा पु” [ स० ] १ कनेर । २ घधिया तोरई। ३ पोले 
फूल की कटसरेया। ४ चपा। ५ रग नामक क्षुप। ६ 
पेठा ।७ तगर । ८५ हिंयोट । £ लाल कचनार । 

पीतपुष्प*--वि० पीले फूलोंवाला । जिसमें पीले फूल लगते द्वों [कौण । 

पीतपुष्पक--सच्चा पु० [ सं० ] दे” “पौतपुष्प!। 

पीतपुष्पका--सज्ञा ली० [ म० ] जगली क्कडी । 

पोत्पुष्पा--सलज्ञा खी* [ स० ] १ मिफरीटा । २ इद्रायण | ३ 
सहदेवी । ४ परहर। ५ तोरई। ६ पीले फूल की कटठ- 
सरैया । ७ पीले फूल का कनेर । ८ सोनजुह्ी । थुथिका । 

पीतपुष्पी--घ स्त्री" [ सं० ] १ शखाहुली। २ सहदेई | ३ बड़ी 
तोरई। ४ खीरा। ४ इद्रायण | ६. सोनजुद्दी । 


१०१४ 


पीतले 


पीतप्रृष्ठा--सज्ञा ली" [ सं० ] एक प्रकार की कौडी । वह कौडी 
जिसकी पीठ पीली होती है । चित्ती कौडी । 

पीतप्रसव--चब्बा पु० [ सं० |] १ हिगुपत्री । २ पीला कनेर । 

पीतफक्ष-सज्ञा पृं? [ सं० ] १. सिहोर। शाखोट वृक्ष ) २ कमरख । 
कर्मरग | हे धव का वृक्ष । 

पीतफलक--उज्ा पुं० [| स० ] १ सिद्दोर। २ रीठा । ३ कमरख। 
४ घव वृक्ष । 

पोतफेन--सब्जा पुँ० [ सं० ] रीठा | भ्ररिष्टक वृक्ष । 

पीचवलि - सच्चा पु० [ सं० ) ग्रघक | 

पीवबीलुका--सज्ञा क्ी० [ सं० ] हरिद्वा । हलदी । 

पोत्बोज्ञा-सज्ञा जी० [ स० ] मेथो । 

पीतसद्रक--सझ्ञा पु० [ सं० ] एक प्रकार का बवूल । देव कवुर । 

पीतश्च| गराज --सज्ञा एं० [ सं० पीतभुञराज ] पीला भैंगरा । 

पीतम(७१--वि० [ स० प्रियतम ] दे? 'प्रियतम' । 

पीतम (9---सज्ञा पुं० दे” “प्रियतम' । उ०--विन्ना प्रेम पैये नहिं 
पीतम लाख सपदा बारी । >मभारतेंदु प्र०, भा० १, 
पृ० ६६६ । 

पीतसणिय-सज्ञा पुं० [ सं० ] पुखराज । पुष्पराग मणि । 

पीतसस्तक--सज्ञा पुं० [ सं० ] बडी जाति का वाज | श्येन पक्षी । 

पीठसाज्षिक--सब्षा पुं० [ स० ] सोनामाखी । स्वणुंमाक्षिक । 

पीचसारुत--सश्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का सर्प [को०॥ 

पीतमुंड--सज्ञा पु० [ सं० पीतमुणढ ] एक प्रकार का हरिन । 

पीतमुद्ग--सश पुं? [ स० ] पीले रग की मूंग (कोन । 

पीचसूलक--सशा पुं० [ सं० ] गाजर । 

पीतस॒त्ञी--सज्ञा क्ौ० [ स० ] रेवद चीनी । 

पीतयूथी--सल्ला ली० [ सं० ] सोनजुही । स्वरणंयूथिका । 

पीतर।"--सब्ञा पुं० [ सं० पिचल, पीतल ] दे” पपीतल' । 

पीतरा|--पद्कचा पृ० [ सं० पितृ, पितर ] दे? 'पित्तर | 3०--(क) 
पीतर पाथर पूजन लागे तीरथ गे भुलाना | --कबीर प्र०, 
पु० ३३८ | 

यो०--पीप्तरपंछ 5 पितरपिड | पिडदान ।! 3०--पीचरपड भरावइ छह 
राई ।--बी ० रासो, ए० ५२ । 

पीतरक्त'--सश्ञा पुं० [ सं० ] १ पुखराज । २ पद्माख। पदमकाठ । 
३ पीलापन लिए हुए लाल रग (को०) । 

पीवरक्त*--वि० पीलापन लिए हुए लाल रग का [कोगु | 

पीतरत्ल--सश्जा पं" [ स० ] पुखराज । पीतमरि । 

पीतरस--सज्या पुँं० [ सं० ] कसेरू | 

पीतराग--सज् पुं० [सं०] १ पद्मकेसर । २ मोम । ३ पीला रग । 

पीवराग*---वि० पीला । पोले रंग का । 

पीवरोहियी--सछा जी० [सं०] १ जभीरी॥ कुमेर। ३ पीली 
कुटकी | 

पोवल--रुज् पं० [ सं० पित्तल्ष, पीतल ] ६ एक श्रसिद्ध उपषाद्मु जो 


पौतल॑* 


ताँवे श्रौर जस्ते के संयोग से बनती है । कभी कभी इसमे राँगे 
या सीसे का कुछ प्रश मिलाया जात्ता है । 
विशेप--यह तवे की श्रपेक्षा कुछ श्रधिक बढ होती है । इसका 
व्यवहार वहुधा थाली, कटोरे, गिलास, गगरे, हडे भ्रादि 
वरतन बनाने में होता है । देवताश्नो की मूर्तियाँ, उनके 
सिंहासन, घटे, अनेक प्रकार के वाद्य, यत्र, तले, कलों के 
कुछ पुरजे श्रीर गरीबो के लिये गहने भी पीतल से बनाए 
जाते हैं। पीतल फी चीजें लोहे की चीजों से कुछ अधिक 
टिकाऊ होती हैं, क्योकि उनमें मोरचा नहीं लगता। यह 
पीतल दो प्रकार का होता है--एक कुछ सफेदी लिए पीले रग 
का भौर दूसरा कुछ लाली लिए पीले रग का। राँगे का 
भाग अश्रधिक होने से इसमें कुछ सफेदी ध्ौर सीसे का भाग 
झधिक होने से लाली ञ्रा जाती है । यदि इसमे निकल का 
मेल दिया जाय तो इसका रग जमंन सिलवर के समान हो 
जाता है । इसपर कलई बहुत श्रच्छी होती है । 
२ पीला रग। पीत वर (को०)। 

पीवक्ञ*--वि० पीत वर्ण का । पीला किन । ; 

पीतल्क--सज्ञा पुं० [ स० पिचलक ] पीतल [को०। 

पोतत्ञोहू--सश् पूं० [ स० ] पीतल । 

पीतवर्ण'--वि० [ से० ] पीले रग का । पीला । 

पोततबणु *--सच्चा पुं० १ पीला मेढक । स्वरामडक । २ ताड । ताल- 
वृक्ष । ३ कदंब ॥ ४ हलवदुप्चा । ५. लाल कचनार। ६. 
मैनसिल । ७. पीतचदन | ८ केसर । € पीला रग | 
पीत वर्ण । 

पीतचल्ली--सज्षा क्री० [ स० ] श्राकाशबेख । 

पीतवान - सजा पु० [ देश” ] हाथी की दोनो श्राखो के बीच की 
जगह । 

पीतवालुका--सा ज्जी० [ सं० ] हलदी । 

पीतवास --सच्ञा पुं० [ सं० पीतवासस_ |] श्रीकृष्ण । 

पीतवास--वि० जो पीले कपड़े पहने हो । पीववसन युक्त । 

पीतर्चिदु--सछ्या पुं० [ स्० पीतविन्दु ] विष्णु के चरणचिचह्नों मे 
से एक | 

पीत्तवीजा--सज्ञा त्ी० [ सं० ] मेथी । 

पीतवृक्ष्‌--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ सोना पीठा २ घूप सरल । 

पीतशाल--छशा पुं? [ सं० ] विजयसार । 

पीतशालक--सशा पुं० [ सं० ] पीतशाल । विजयसार । 

पीतशेप"--सझा पुं० [ से० पीत+शेप ] वह श्रश जो पीने के बाद 
चचा हुआ हो [को०॥। 

पोतशेष *--वि० पीने के बाद बचा हुआ [कोन । 

पीतशोखित--वि० [सं०] १ खून पौनेवाली (त्तलवार) । २, जिसने 
रक्तपान किया हो [को०। 

पीतसरा--सच्चा पुं० [ सं० पिवृव्य+श्वश्न,, हिं० पितिया + ससुर ] 
चचिया ससुर । ससुर का भाई । 


३०१४ 


पीताश्रे 


पीतसार--सज पुं० [ से० ] १ पीतचदन । हरिचदन । २ मलया- 
गिरि चदवन । सफेद चदन । ३ गोमेद मरि। ४, श्रकोल 
ढेरा । ५ विजयसार ! ६ शिलारस । 

पीतसारक-सच्चा पुं० [ स० ] १ नीम का पेड | २ ढेरे का ऐद । 

पीतसारि--सज्ञा ख्री० [ सं० ] भजन । सुरमा को०। 

पीतस।रिका--स्ज्ञा पु० [ सं० ] काला सुरमा । 

पीत्साज्ञ--सल्चा पु० [०] विजयसार। 

पीतसालक--सज्ञा पुं० [ पं० ] विजयसार । पीतसार । 

पीतस्कंध--सझा पुं० [ सं* पोतस्कन्ध ] १ सुश्रर | शूकर । २ एक 
वुक्ष । 

पीतस्फटिक--सज्ञा पृ [सं०] पुखराज । 

पीतस्फोट--सज्ञा पुं० [सं०] खुजली । खसरा रोग । 

पीतहरित्त--वि" [ सं० ] पीलापन लिए हुए हरे रण का [कौ०] । 

पीताग--सज्ञा ० [ सं० पीताड्न ] सोनापाठा । 

पीतांबर--उच्चा १० [ स० पीताम्बर ] १. पीले रग का चस्थ । प. , 
कपडा । २ मरदानी रेशमी घोती जिसे हिंदू लोग ध्रूथ ५ 
सस्कार, भोजन भादि के समय पद्दनते हैं । 

विशेष--इस वस्त्र का व्यवहार भारत में घहुत प्राचीन काल 

होता है । पहले कदाबित्‌ पीली रेशमी धोत्ती को ही वैत्ाब 


कहते थे, पर श्रव लाल, नीली, हरी प्रादि रगो की पथ 
भी पीतावर कहलाती हैं। 


३ श्रीकृष्ण | ४ नट | शैतुष । भ्रभिवेता । ५ विष्णु (फो०) । 
पीतांबर *--वि० पीले कपडेवाला । पीतवसनयुक्त । पीतावरघारी । 
पीतांमर($)--सज्ञा पुं" [ सं० पीताम्बर ] दे० 'पीतावर!। उ 

प्रथम प्रयानह सु दरी मिली भ्रक लिय वाल । पीतामर 4 
घरे दीप जोति रचि थाल ।--पु० रा०, ८१८॥ 
पीता*---सज्ञा ्रोी० [ ख० ] १ हलदी । उ०--पीता गौरी + 
' रजनी पिडानाम |--भनेकार्थ ०, पृ० १०५। २ दारू हलदी 
३. बडी मालकेंगनी । ४. भूरे रग का शीशम । ५, ..,थ« 
! ६ ग़ोरोचन | ७ श्रतीस। ८ पीला फ्ेला | स्वर्णंकदली 
' ६ जगली बिजौरा नीवु । १० जदं घमेली | ११ देवदार 
१२ राल। १३ असग्रध। १४ शालिपर्णी। १५ कासों 
पीता*---वि० पीले रग की । पीले रगवालो ( स्त्री प्थवा वत्तु )। 
पीता --सण पुं० [ हिं* पित्ता ] ३० “वित्ता! । 
मुद्दा “पीते को सारना >दे० 'पि्चा मारना' | उ०--पीते 
मारे सोई जन पूरा ।--प्राण ०, पृ० २६ । 
पीताब्धि--चश्चा एुं० [सं०] समुद्र को पी जानेवाले, श्रगस्त्य मुनि 
पीताभ “-वि० [सं०] जिसमें से पीली श्रामा निकलती हो ) 4॥७॥ 
० पीतवणं । उ०--पीताम, भग्तिमय ज्यों दुर्जय ।-- ५ 
9० ६३२। 
पीतास*--चद्चा पूं० पीला चदन । पीत चदन | 
पीताअ--सशा एं० [सं०] एक प्रकार का भ्रश्नक जो पीला होता है ! 


पीत॑ स्‍्लोर्ने 

पीत।स्क्षान--सशा ए० [स०] पीज्नी कटसरेया । 

पीतारुण--सज्ञा ६० [ स० ] पीलापन लिए हुए लाल रग। 

पीतवारुण*--वि" पीलापन लिए हुए लाल रुग फा। 
वर्णयुक्त | पीतरक्त चर्ण विशिष्ट । 

पीधवाघरोप--0, सदा पुं० [ सं० पीत+अवशेष ] “? 'पीतशेष' । 

पीताश्म--7ण पु? [ 7० पोत्ताश्मन्‌ ] पुखराज | परुष्वराग मणि । 

पोताह--सणा १० [मं०] राल । 

पीति"--सछा ली० [ स॑० ] १ पीना । पान (वेंदिक )। २ मुप्ति। 
रक्षण । रक्षा । ३, गति। ४ सुड। ५, गजा। मदिराग्ृह । 
(को०) । ६ पाथागार । पायशाला (को०) | 

पीति*--सशा ५० घोडा । अएय । 

पीतिझा[--सण पुं० [ स॑० वितृब्य ] याप का भाई | चाचा | उ०-- 
पग्राए नगर प्रागरे माहि | सु दरदास पीतिप्ना पाहि ।--प्र्॑ ०, 
पृ०७॥। 

पीविका-सणा सी० [ प० ] १ हलदी | २. दाए हलदी । सोनणूद्वी । 
स्वर्णयूबी । ३. फेस र (को०) । 

पीतिनो--मज्ञा सी? [स०] शालपर्णो । 

पोतिमा--तशा सी? [ सं० पोतिमण ] पीला रंग [को० । 

पीती"--पगा पुं० [ सं" पीतिन्‌ ] घोठा । 

पीधो(3* --सणा री? [ मेण प्रोति ] दे? 'प्रीति! । 

पीतु--४श पुं० [ स० | १, सुर्थ । ३ परिति। ३ यूबवति। हाथियों 
फे समुह का नायक । 

पीतुदारुू-मष्ा एं० [ मं० ] १ गूलर। २ देवदार। 

पीतोदुकौ-उग्म ६० [ म० ] नारियल ( जिसके भीतर जल या 
रस रहता है ) । 

पीतोदक --वि* १ जिसका पानी पिया गया हो । ३ जो पानो 
पिए हुए हो [को०। जो गाय जितना जल पंतना था, पी छुझी 
हो भौर जरा के कारण पत्र नही पी सकसी हो (कठोय०)। 

पीथ--छछा क्षी० [स०] १ पानी । २. घी । ३ भग्नि । ४ सुयं। ५ 
काल । समय | ६ रघ्षा। रक्षण (को०) | ७ पान (फो०) | 

पीथक9/(--वि* [ हिं० शुथक, ] दे” 'पृषक'। उ०--फतमाला 
पीयथल्ल का, पीधफ पारथ प्रग। तत्ता ताए लोह सम सदा 
झधाया जग । --रा० रू०, छझ० १२६ । 

पीथि--सज्ञा प० [ मं० ] घोठा । 

पीद्द्वी--छण्ण छी० [ हिं० पिद्दी ] दे? पिद्दी! । 

पीन--वि? [ सं? ] १ स्‍्थूल। मोटा । उ०--गजहुस्तप्राय जानु- 
युगल पीन मासल कूम्मेंपृष्ठाकार श्रोणी |--वरों०, पृ० ४| 
२ पुष” | प्रदृद्धा। परिवधित | ३ संपन्न । भरा पूरा। 
४, वृहत्‌ । बडा (को०) । 

पीन--एछ्ना पुं स्थूलता | मोठाई । 

पीनक--मजा ली० [ हिं० पिनकना ] १ भफीम के नपशे में ऊँघना । 
नशे की हालत में भ्रफीमची का झ्ागे की शोर झुक रुफ 


पडना । 
कि० प्र०--लेना । 


पीताण्ण 
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मुहा०--पीनक में श्रानारूभफी मची था ने में ऊंपने लगना । 

२, ऊंघना | नींद के श्राते से भागे की झोर रे हा पह़ना। 
जेसे,--तुम्दें शाम हुई मि नंगे पानक सेने | 

क्वि० प्र०->जलेना । 

पीनता-एप्रा री? [ सं ] १ मोटाई | स्थूलता | उ०--दया रास 
पूबरों हो पापदी की पीीनत्ा। “-सायाणी०, पू+ ४२ । 
२ प्राधियंय । बहुत्ायत । 

पीनना-क्रि० स० [ सं॑० विजन ] ९ वीमगा! । ४०--बहुत ढई 
पीनी बहु विधि परि, मुदित भए हरि राई। दाड़ू दास खजय 
पीतारा सु दर घलि पति जाई +-पुदर« प्र० भा० २ 
पुृ० घच्९ । 

पीनल कोढ--छरा प० [ प्र ०पेनल कोष ] स्रपराधघ गौर दंड 
संबंधी ध्यवस्थाप्रों या फाययों या से सह | दठदिधि । ज्ाजी 
रात । जेंगे, एटियन पीयब मोट । 

पीनवक्ता--पि० [ सं० पीनयणस_] चोटी झछातोयाता । आिम्नका 
वक्ष विशाल हो दि । 

पीनस"--एश् (० [ सं० ] नाक का एव रोग जिपयें उमयी झागा 
या बात पहचानने थी भक्ति नष्ट हो जाती है । 

घिशेष -इस रोग में नाझू फ्रे नयने छुष्पा, रे से भरे हुए 
प्रौर मित्षन्न पर्यात्‌ गीसे रहते हैं तथा उनमें जलस भी रहती 
है। बात प्ोर फफ के प्रगोगपयाते जुययम के उद्षण प्राय 
इसमें मिसते हैं । 

पीनप्त--सझ ररी० [ फा० फ्लीनस ] पालकी । 

पीनसा--छछ्य ररै० [ सं० ] बफटी | 

पीनसित -० [ स॑ं० ] पोनस से पीछित । पोनसी , -)। 

पीनसी --भि० [ सं० पीनसिन्‌ ] मिमे पीयस रोग हुमा हो | पीनस 
से पीछित। 

पोना। --क्रि० स० [ स० पान ] १ किसी तरल प्रस्तु को पट घूट 
फरके गले के नोचे उतारता। जल भा जलमथ्य वस्तु को 
मुह फे द्वारा पेट भे पहुंचाना। पेय पदार्थ थरोमुस द्वारा 
ग्रहण फरना । धुटना । पान फरना। जैसे, पानी पीना, 
शरबत पीना, दृप पीना भादि ॥ 

संयोग क्रि३--जाना । --ठाखना लेना । 

२ किसी बात को दया देना। किसी कार्य फे सबंध में वचन 
या कायें से कुछ न करना। किसी सथध में सर्वधा मौत 
घारण फर लेना। पुर्ण उपेक्षा करना। किसी पटना के 
स॒बध में भपनी स्थिति ऐसी कर लेना जिससे उससे पूर्ण 
पघसवध प्रकट हो | ज॑से,--इस मामले को वह इस प्रकार पी 
जायगा, ऐसी प्राशा तो नहीं थी। ३ ( गाली, भ्रयमान 
ग्रादि पर ) क्रोध या उत्तेजना न प्रकट करता । सह जाना 
वरदाश्त करना । ज॑से,--इस भारो भपमान फो वह एस 
तरह पी गया मानों कुछ हुआ हो नहीं । ४ किसी सनो- 
घिकार को भीतर ही भीतर दवा देना । मनोभाव को बिना 
प्रकट किए ही नष्द कर देता | मारना । जैप्ते, गुस्ता पीना । 
५. किसी मनोविकार का कुछ भी भनुद्वव ने करना । 


पीना 


मनोभाव ही न रहने देना । कुछ भी शेष या बाकी न रखना 
जैसे, लज्जा पी जाना। ६ मद्य पीना। शराब पीना। 
सुरापान करना। जैसे,--जब जब वहू पीता है ठब तब 
उसकी यही दशा होती है । 

सयो० क्रि०--जाना | --डालना । --लेना । 

७ हुबके, चुरुट भ्रादि का घुझ्नाँ भीतर खीचता । धूमपान करना । 
जैसे, हुक्‍्का पीना, 'छुरुट पीना, गाँजा पीना, चह पीना ध्ादि। 

संयो० क्रलि०--जाना १ --डालना । -- लेना । 

८ सोखना । शोषण करना । जज्ब करना। जैसे,--(क) यह 
जुता इतना तेल पिएगा, यह मैंने नहीं समका था। (ख) 
मिट्टी का बरतन तो सारा घी पी जायग्रा । 

सथो० क्कि०--जाना ।--डालना । 

पीना*--सछ पुं० [ सं० पीडन (८ पेरना) ] तिल, तीसी श्रादि की 
खली। उ०--विना विचार विवेक भए सब एके घानी | पीना 
भा ससार जाठि ऊपर मर्रानी। ->पलटू०, भा० १, १० ५६। 

पीनार--सन्ञा पुं० [ देश० ] डाट | डट्टा ( लश० )। 

पीनारा(3--सप्या पु" [ उं० पिज्जार ] ₹ई घुननेवाला | घुनिया। 
उ०--दादू दास अजब पीनारा, सु दर बलि घलि जाई। 
+सु दर० ग्र ०, भा० २, पृ० ८५६६। 

पीनी'-- सजा ख्री० [ देश० ] पोस्त, तीसी या तिल भ्रादि की खली । 

पीनी--सल्ा खी० [ हिं० पीना ] हुक्के की नली | निगाली | उ०-- 
श्रदर से बुढ़िया निकली तो कुल्ली ने कहा पीनी हमारे पास 


है , तुम हुक्‍का भरकर ला दो ।--रत्ति०, पु० ५५ । मे 


पोनोध्नी--सज्ञा री" [ सं० ] भरे हुए स्त्नोंवाली गौ [की० । 

पोनोरु--वि० [ सं" पीन+ उरू ] भारी जाँघोवाली। जिसके उरझु 
पीन हो । 3०--क रके श्रधिकार किसी भीर पीनोर नतनयना 
नवयौवना पर | --अपरा, पुृ० ६। 

पीप--सज्ञा ्ोी० [ सं० पूय ] फूटे फोडे या घाव के भीतर से 
निकलनेवाला सफेद लसदार पदार्थ जो दृषित रक्त का रूपां- 
तर होता है। 

विशेष--इसमे रक्त फे श्वेत कश ही भ्रधिकता से होते हैं । उनके 

भ्रतिरिक्त इसमें शरीर के सड़े हुए धौर नष्ट घटकों श्रौर 
ततुधो का भी कुछ लाल भ्श होता है। शरीर के फिसी 
भाग मे इस पदाथ के एकप्र हो जाने से ही ब्रण या फोडा 
होता है श्रोर जब तक यह निकल नही जाता तब तक बहुत 
कष्ट होता है । 

पीप(3*---सज्ञा पुँ० [प्रा० पिप्पल, हिं० पीपल] दे” "पीपल! । उ०--- 
सुहल्या जनु पोनय पीप पत ।--पृ० रा०, १॥११४ | 

पीपर--सज्षा पुं० [ स० पिप्पल ] दे" पीपल! । 

पीपरपने (5)--सज्ञा पुं० [ हिं० पीपल +पर्न>सं० पर ] कान में 
पहनने का एक झाशुपण । उ०--पीपरपने मुलमुली तीखन 
बहु खलेल ऋूमिका सुसरमन ।>-सुदन (शब्द०)। 

पोपरासूज्--छछ्ा पुं० [ स० पिप्पल्त + सूल ] दे? “पीपलामुल! । 

धीपूरि--उल्चा पृं० [ सं० ] छोटा पाकड़ । 
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पीपरि*--सच्चा खी० [ सं० पिप्पल्ती ] दे” पीपल! । 
पोपरि*(७--सज्ञा पुँं० [ हिं दे? पीपल | 
पीपल --पज्ञ पूं० [ सं“ पिप्पल ] बरगद की जाति का एक भ्रसिदूध 
वक्ष जो भारत में प्राय सभी स्थानों पर भ्रधिकता से पाया 
जाता है। 
विशेष-यह वृक्ष ऊँचाई मे बरगद के समान ही होता है, पर 
इसमें उसकी तरह जदाएं नहों फूटती। पत्ते इसके गोल 
होते हैं धौर भागे की शोर लबी गरावदुम नोक होती है । 
इसकी छाल सफेद झौर बिकनी होती है । लकडी पोली 
धझौर कमजोर होती है शर जलाने के सिवा धौर किसी काम 
की नही होती । इसका गोदा (फल) बरगद के गोदे की 
प्रपेक्षा छोटा श्रौर चिपटा तथा पकने पर यथेष्ट मीठा होता 
है । गोदे लगने का समय बैसाख जेठ है । इसकी डालियो पर 
लाख के कीडे पैदा होते हैं श्रौर पाले जाते हैं। बस यही 
इसका विशेष उपयोग है । गोदे वच्चे खाते हैं भौर पत्ते 
बकरियों भौर ऊंटो, हाथियों को खिलाए जाते हैं । छाल के 
रेशों से ब्रह्मा (वर्मा) वाले एक प्रकार का हरा कागज 
बनाते हैं । 
पुराणानुसार पीपल प्रत्यत पवित्र श्रोर पुजततीय है । इसके रोपण 
करने का प्रक्षय पुएय लिखा है । पद्मपुराण के प्रनुसार 
पावंती के शाप से जिस प्रकार शिव को बरगद धौर ब्रह्मा 
को पाकड के रूप में श्रवतार लेना पडा उसी प्रकार विष्णु को 
पीपल का छूप प्रहण करना पडा। भगवदुगीता में भी श्री- 
कृष्ण ने कहा है कि व॒क्षों में मुफे पीपल जानो । हिंदु लोग बडी 
श्रदूधा से इसकी पूजा भौर प्रदक्षिणा करते हैं श्रौर इसकी 
लकडी काटना या जलाना पाप समझते हैं। दो तीन विशेष 
सस्कारो मे, जंसे, मकान की नीव रखना, उपनयव श्रादि में 
इसकी लकड़ी काम में लाई जाती है । बौद्ध लोग भी पीपल 
को परम पवित्र मानते हैं, क्योंकि बुद्ध को सबोधि की प्राप्ति 
पीपल के पेड के नीचे ही हुई थी । वह वृक्ष बोधिद्रुम के नाम 
से प्रसिदूध है । 
वैद्यम के श्रनूसार इसके पके फल शौतल, श्रतिशय हृच्य तथा 
रक्‍्तपित्त, विष, दाह, छदि, शोपष, धरुचि श्लौर योनिदोष के 
नाशक हूँ । छाल स कोचक है । भुलायम छाल भौर नए 
निकले हुए पत्त पुराने प्रमेह की उत्तम झौषध है। फल का 
पूर्ण सेवन करने से क्षुघावृद््‌धि श्रौर कोष्ठशुद्धि होती है। 
फ्लों के भीतर के बीज शीतल भौर घातु परिवदृघंक माने 
जाते हैं । 
पयो०-घोधिद्र्‌ म | 'चलदुल्त | पिप्पल | कुजराशन । अच्युता- 
वास + चलपन्र । पविश्नक । शुभद्‌ | याज्षिक। गजभत्तण | 
श्ीसान्‌ | चीरद्धू म | विप्र। मागल्य । श्यामलय | गुछ्पुएय । 
सेच्य । सत्य । शुचिद्र्‌ म। घनुवृत्ष । 
पीपल*--सच्चा लो" [ स० पिप्पली ] एक लता जिसकी कलियाँ 
प्रसिदृष ध्ोषधि हैं । 
विशेष--इसके पत्ते पान के समान होते हैं । कलियाँ तीन चार 
गुल लबी शहतूत के धाकर की होती हैं धौर उनका पृष्ठ- 


पीपकम्‌ज् 


भाग भी वैसा ही दानेदार होता है। इसका रंग मटमेला 
भौर स्वाद तीखा होता है । छोटो कलियो को छोटी पीपल 
पभ्रौर वडी तथा किचित्‌ मोदी कलियो को बडी पीपल 
कहते हैं । भ्रोषधि के लिये श्रधिकतर छोटी ही काम में लाई 
जाती दै । वेद्यक के प्रनुसार पीपल (फली) किचितु उष्ण, 
चरपरी, स्तिग्घ, पाक में स्वादिष्ट, वीयंवर्घेक, दीपन, रसायन 
हलवी, रेचक तथा कफ, वात, श्वास, कास, उदररोग, ज्वर, 
कुष्ठ, प्रमेह, गुल्म, क्षयरोग, बवासीर, प्लीहा, शूल पश्ौर 
श्रामवात को दूर करनेवाली मानी जाती है । 
पथी०--पिप्पली । सागधी | कृष्णा । चपला। चचल्ला । उप- 
कुछला । कोल्या | घेदेही । तिक्‍्ततडुल्ा । उप्णा। शौंडी । 
कोला । कटी । एरडा। सगधा। कृकला। कटुबीजा । 
कारगी। दतकफा । मगधोद्भवा । 
पीपलम्‌ल(9--सज्ञा पुं० [ हिं० ] दे” 'पीपलामुल” उ०--विसू चित 
तन नहीं सके समारि । पीपलमुल ज्वाइनि त्तारि ॥--प्राण ०, 
पृ० १५० | 
पीपलामृज्ष--सशा पुं० [ प्॑० पिप्पलीमूल ] एक प्रसिदूध श्रोषधि जो 
पीपल प्रोषधि की जड है । 
विशेष-श्रायुवेद के भ्रनुसार पीपलामूल चरपरा, तीखा; गरम, 
रुखा, दस्तावर, पित्त को कृपित करनेवाला, पाचक, रेचक 
तथा कफ, वात, उदररोग, प्रानाह, प्लीहा, गरुल्म, कृमि, श्वास, 
क्षयरोग, खाँसी, भ्राम भौर शूल को दूर कफरनेवाला माना 
जाता है। पीपरामूल नाम से भी यह प्रसिद्ध है । 
पीपा--सज्ा पुं० [_ ? ] बडे ढोल के झाकार का या चौकोर काठ या 
लोहे का पात्र जिसमें मद्य, तेल भादि तरल पदार्थ रखे भौर 
चालान किए जाते हैं । 
विशेष-ब रसात के प्रतिरिक्त श्रन्य दिनो में घष्टे बड़े पीपों को 
पक्ति में विछाकर नदियों पर पुल भी बनाए जाते हैं। 
पीपिया;--वछ्य पं० [ भनु० ] श्राम की गुठली या भ्न्य किसी 
साधन से बनाया हुश्मा बच्चों का बाजा । 
पीब--सब्चा पुं० [ सं० पूय, हिं० पीप ] दे? 'पीप'। 
पीय(9--चज्ञा पूं० [ छ॑ं० प्रिय | दे० 'पिय” ॥ उ०-प्यारी भूलत 
प्यार सों पीय कुलावत जात । मनौ सितारे भूमि नभ फिरि 
प्रावतत फिरि जात । --स० सप्तक, पु० ३६३ । 
पीयर्रां-- वि* [ भ्रप० पीश्र ] दे? 'दीला! 
पीया(9)--सप्ठा पु० [ सं० प्रिय ] स्वामी । पति । पिय । 
पीयु १--उच्चा पु? [ स० ] १ काल। समय । २ सूये । ३ प्रग्नि 
(को०) । ४ स्वणं । सोना (को०) ॥५४ थूक | ६ कीझा। 
काक | ७ उल्लू । पेचक । 
पीयु*-- वि" १ हिंसा करनेवाला | हिंसक । २ प्रतिकूल । विरुदृध । 
पीयूक्षा--सुज्ा ली? [ स० ] एक प्रकार का पाकर | 
पीयूख - सप्ना पुं० [ स्॑० पीयूष ] दे पीयूष! । 
पीयूष- चच्चा पु [ सं० ] १ अमृत । सुधा । २ दूध। ३ नई व्याई 
हुई गोस बा फश्म से सातवें दिन तक का दूध। उस गाय 


ख 


॥ 
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पोरक 


का दूध जिसे व्याए सात दिन से श्रधिक न हुपा हो । नव- 
प्रसूता गाय का दूध । 
विशेष--वैद्यक के भ्रनुसार ऐसा धूध रूखा, दाहकारक, रक्त को 
क्ुपित करनेवाला श्रौर पित्तकारक होता है। साधारणत' 
ऐसा दुघ लोग नही पीठे क्योंकि वह स्वास्थ्य के लिये हानि- 
कारक माना जाता है । 
यौ०--पीयूपयु ति, पीयूषधास ८ पीयू पसानु । पीयूपभुक्‌, पीयूप- 
मयूख, पीयूषमद्दा, पीयूपरुचि -+ चद्रमा । 
पोयुषभानु--सझ पुँ० [ स० ] चद्रमा। उ०--तीछुन जुन्हाई भई 
ग्रीपम को घामु, भयो भीसम पीयूपभानु, भानु दुपहर कौ । 
--मतिराम (शब्द०) । 
पीयुषश्चुक्‌ - चश पुं० [सं० पीयूपभुज ] १ चद्रमा | २ देवता [की०।॥ 
पीयूषम॒द्दा - सा पुं० [ सं० पीयूपमहस_] अमश्वतमय किरणोवाला। 
प्रमृतदीधिति । चद्रमा [को०॥। 
पोयूषरुचि--सज्ञ पुं० [ सं० | चद्रमा । 
पीयषचर्ण--वि०[ सं० ] दृध को तरह सफेद (कोण । 
पीयूषव्ण *-- सज्ञा ६० श्वेत वर्ण का घोड़ा | सफेद घोडा [कोन 
पीयूषवर्ष -सज्ञा पुं० [ स० ] १. चद्रमा । २ कपूर | ३ एक छद 
का नाम जिसके प्रत्येक चरण में १०--& विश्राम से १६ 
मात्राएँ भौर प्रत मे गुझ लघु होता है| इसको 'भानदवर्धक 
भी कहते हैं। ४ जयदेव कवि की उपाधि। ४६, भगम्ृत की 
वर्षा (को०) | 
पीर"--सज्ञा ख्ी० [ सं० पीडा ] १ पीडा। दूख। दर्द । तकलीफ | 
उ०--जाके पैर न फटी विवाई । सो का जाने पीर पराई । 
“>घुलसी (शब्द०) । २, दूसरे की पीडा या कष्ठ देखकर 
उत्पन्न पीडा । दूसरे के दुख से दुखानुभव। सहाजुभूति। 
हमदर्दी । दया । करुणा । 
मुद्दी०-- पीर न थाना > दूसरे है दुख से दुखी न होना । पराए 
कष्ट पर न पसीजना | सहानुभ्रत्ति या हमदर्दी न पैदा होता । 
३ बच्चा जनने के समय की पीडा ॥ प्रसवपीडा। उ०-- 
कमर उठी पीर मैं तो लाला जनूगी गीत (शब्द०) | 
फ्रि० प्र०--प्राना ।--उठता ।--होना । 
विशेष--यद्य पि ब्रजभापा, खडी बोली श्ौर उद्दं तीनो भाषाप्रों 
के कवियों ने वहुतायत से इस शब्द का प्रयोग किया है 
झौर स्त्रियों की बोलचाल में श्रव भी इसका बहुत व्यवहार 
होता है तथापि गद्य में इसका व्यवहार प्राय नही होता । 
पीर--वि० [ फा० ] [ सशा पीरी | १ वृद्ध । बूढ़ा। बढा। 
बुजुर्ग । २, महात्मा | सिदूध | ३ घृते । चालाक | उस्ताद | 


(वोलचाल) । 

पीर*---सज्ञा पुं० १ धमग्रुझ। परलोक का मार्गेद्शंक | २ मुसलमानों 
के धर्मगुर । 

पीर--सड्ा पुं० [ फा० पीर (>ग्रुरु) | सोमवार का दिन। 
खद्गवार । 


पीरक (3- वि* | संप् पीसक, हिं० पीर+॑क (प्रत्य०) ] पीशा देने- 


पीरजादा 


वाला | सतानेवाला । उ०--प्रानतनि प्रान हो, प्यारे सुजान 
हो, वोलो इते परपीरक हो क्यो ।--घनानद, पृ० १२१। 
पीरजादा --सज्ञा पु० [ फा० पीरजादुदइ_ ] [ स्री० पीरजादी ] किसी 
पीर या घर्ंगरुद की सतान | उ०--यो सुन कर जमा हो सब 
पौरजादे, सवारो जमा कर कर होर प्यादे |--दक्षिघ्ननी०, 
पु० १६६ । 
पीरजाल--सज्चा छी० [ फा० पीरजास्त ] वृद्धा स्त्री । वुढ़िया [कोन । 
पीरनाबालिग-वि० [ फा० पीर+झअ० नाबालिग ] ऐसा वृद्ध जो 
बच्चों के से काम श्ौर बातें करे | सठियाया हुश्ना बुद्दा । 
बुद्धिश्रष्ठ बूढ़ा | 
पीरमदे --सच्ञा (० [ फा० ] बूढा श्रौर सदाचारी व्यक्ति [कौन । 
पोरमान--सशा पृं० [ लश० ] मस्तुल के ऊपर बंधे हुए वे डडे 
जिनके दोनो सिरो पर लट्दटू बने रहते हैं शोर जिनपर 
पाल चढाई जाती हैं। श्रडडंडा | प्रवान । 
पीरमुरशिद--सछ्या पु" [ फा०] ग्रु०, महात्मा, पूजनीय श्रथवा 
भ्रपने से दरजे में बहुत बडा । 
विशेष-महात्माश्रो के श्रतिरिक्त राजाग्रो, वादशाहो भौर 
बडो के लिये भी इसका प्रयोग किया जाता है । 
पीरसात्ञन-वि० [ फ्रू० ] १ बूढ़ा । वयोबुद्ध | २ वद्धा। 
बूढी [की० । 
पीरा[---सश्चा रली० [ सं० पीडा ] दे? 'पीडा? । 
पीरा*--वि० [ स० पीत, प्रा० पीकर ] दे” 'पील। उ०--पाँच 
तत्त रंग भिन भिन देखा । कारा पीरा सुरख सपेदा |-- 
घट ०, पु० २३५ ।॥ 
पीराई--सछा पु० [ फा० पीर+हि० आई (प्रत्य०) ] वह जाति 
जिसकी जीविका पीरों के गीत गाने से चलती है । डफाली । 
पीरान--सजा स्त्री० [ फा० ] वह भ्रूमि जो किसी पीर की सेवा 
में भ्रवित हो। २ भूमि जो पीरों की सहायता के लिये 
ह्ठो [को०] ॥ 
पीराना--वि० [ फा० पोरानह ] बृूढ़ो के समान। वृद्ध जैसा। 
वृद्ध का (को०] 
पोरानी--मक्बा ली० [ फा० ] पीर की पली [को०। 
पीरानेपीर--सच्चा पूं० [ फ्रा० ] पोरो का पीर कोण। 
पीरामिड--सक्ञा पुं० [ झंं० पिरेमिड ] ऊपर को उठा हुआ्ला त्रिको- 
खात्मक कब्रगाह । 
विशेष-मिस्र में इस प्रकार के भ्नेक कब्नगाह बने हैं, जिनमें 
प्राचीततम राजाो के शव सुरक्षित हैं। विश्व को भराश्चयं- 
जनक वस्तुप्रों मे पिरामिड भी हैं। वास्तुशिल्प की दृष्टि से 
इन कग्नो या प्रामिडो का विशेष महत्व है । 
पीरो--क््ा क्री० [ फा० ] १ बुढ़ापा। वद्धावस्था। २. चेला 
मूडने का घधा या पेशा। गुरुवाई। ३ चालाकी | घूर्तता 
* )।४, इजारा | ठेका । हुकूमत । जेसे,- क्या 
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पीक्षपाँव 


तुम्हारे वावा की पीरी है। ९. भ्रमानुपिक शक्ति या उसके 
काय । चमत्कार | करामात (क्व० ) । 

पोरो --वि० खरी० [ हिं० ] दे” "पीला! । उ०-यह पीरी पीरी भई, 
पीरी मोहि मिलाय ।--न्नज«७ ग्र॑ं०, पु०, ५६ | 

पीरी।*--सश पुं० [ हिं० पौला ] पीलिया या कामला रोग। 

पोरू--प्षा पुं० [ फा० पीलमु्गं ] एक प्रकार का मुर्ग । 

विशेष--इस शब्द का पुराना रूप “पीलू” है। पर भ्रव इस 

रूप में ही भ्रधिक प्रचलित है । 

पोरो(3)--वि० [ हिं० ] दे” '"पीला!। उ०--(क) राघे राधै टेर 
टेर, पीरो पट फेर फेर, हेर हेर हरि डोले गेर गेर बन में । 
(ख) हाँ सिंघ श्रानवन पर जमे कारो पीरोगात ॥--नद० 
प्र०, पु० १८४ | 

पीरो ज(इ--सशा पुं० [ स० पेरोज (८उपरत्न), फां० फीरोजह , 
पीरोजह , हिं० पीरोजा ] दे” 'फीरोजा' । उ०-- कहूँ दाडिमी 
घूव चिचन्त चपी । मनो लाल मानिक्क्र पीरोज थप्पी ।--पु० 
रा०, २ | ४७० | 

पीरोजा--सज्ञा पुं० [ फा० पीरोजद् ] हे? 'फीरोजा! । 


पील"--सछ्जा ६० [ फा० ] १ हाथी। गज । हस्ति । उ०--पर 
पील भुम्मी सू घुर्म गरज्ज । --ह० रासो, पृ० १४६ | २. 
णत्तरज के खेल का एक मोहरा । यह तिरछा चलता है भौर 
तिरछा ही मारता है। इसको पीला, फील, फोला तथा ऊँट 
भी कहते हैं | विशेष--*० 'शतरज' | 

पील*--सज्ञा पुं० [ हिं० पीलू ] कीडा । 

पीज्ञ*--ज्ञा पुं० [ सं० पीलु ] दे० 'पीलु-१। 

पील(३:*--वि० [ हिं० पीला ] दे० 'पीला' । उ०--ता में लौल पील 
सम द्वारा |--घट ०, पु० २४९ ! 

पीलक--सज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पीले रग का पक्षो जिसके 
डैने काले श्रौर चोच लाल होती है । 


पीज्षक-चज्चा पु० [ सें० ] वढा और काला चीटा को०] । 
पोलखाँ--सच्ञ पुं० [ देश० ] एक अकार का वृक्ष । 
पीलखाना--सज्ञा पुं० [ फा० पीलखानह्‌ ] हस्तिशाला | हथसतार। 


पीलपाँव--सशा पुं० [ फा० पीलपा ] एक प्रसिद्ध रोग। फोलपा। 
इलीपद । 
विशेष--इसमे घुटने के नीचे एक या दोनो पैर सूजे रहते हैं। 
सूजन पुरानी होने पर उसमें खुजली भौर घाव भी हो जाता 
है। सूजन पहले टाँग के पिछले भाग से झारभ होती है फिर 
घीरे धीरे सारी टाँग में व्याप्त हो जाती है । झारम में ज्वर 
भोर जिस पैर में यह रोग होनेवाला रहता है उसके पट्टे में 
गिलटो निकलती है जिसमें असह्य पीडा होती दे । वात की 
झधिकता में सुजन काली, रूखी, फटी भौर तीत् वेदनायुक्त , 
पित्त की भ्रधिकता मे घोमल, पीली प्लौर दाहयुक्त तथा कफ 
की भ्रधिकता में कठिन, चिकनी, सफेद या पाहुचर्ण भर भारी 


पीलपा 


होती है । वहुत जल्दी उपाय न करने से यह रोग श्रसाध्य 
हो जाता है। सीडवाले देशो में यह रोग अधिक होता है । 
कई आाचार्यों के मत से हाथ, गला, कान, नाक, होठ श्रादि 
की सूजन भी इसी के झतगंत है। 

पोलपा--ज् पुं० [ फा० ] दे” 'पीलपाँव! | 

पीलपाया--खुश 9० [ फा० पीलपायहू ] वह खभा जो ठेक या 
सद्दारे के लिये लगाया जाता है [कोन । 

पीलपाल(9--सज्ञ पुं० [फा० पील, सं० पीलु + सं० पाल] पीलवान । 
महावत । हाथीवान । 

पीलबान--सजल्ला एं० [ फा० ] दे” 'पीलवा्न । उ०--पीलवाननि 
सेवारे ये मतग मतवारे ते । --हम्मी र, पृ० २३ । 

पीज्ञवान-सश्ा पुं० [ फा० पीलबान ] हाथीवान । महावत। 
फीलवान | 


दीलसोजञ- सज्ञा पुं० [ फा० फतीलसोज़ ] दीया जलाने की दीवट | 
चौमुखा दीवट । चिरागदान | उ०--पीलसोज फानुस कुपी 
तिखटदी सुमसालें ।--सूदन (शब्द०) | 

पीला--वि० [ सं० पीतलक, (>पीला), प्प० पीश्र, पीअल ] 
[ वि० ज्री० पीली ] १ हलदी, सोते या केसर के रग का 
(पदार्थ) । जिसका रग पीला हो । पीतवर्णों । जद । २ ऐसा 
सफेद जिसमें सुर्खी या चमक न हो । रक्त का धभावसूचक 
एवेत । जिससे वर्ण की झ्राध्ान निकलती हो | कातिहीन । 
निस्तेज | घुघला सफेद । जैसे, पीता चेहरा । 


मुहा०--पीला पढ़ना या होना--(१) रक्‍त के भ्रभाव के कारण 

( मनुष्य के शरीर या चेहरे के ) रग में चमफ यां काति न 
रह जाना । बीमारी के कारण चेहरे य। शरीर से रक्त का 
प्रभाव सुचित होना । ललाई, तेज या दमक न रह जाना । 
जेसे,--तुम दिन व दिन पीले हुए जा रहे हो, भाखिर तुम्हें 
कौन सा रोग लगा है। (२) भय के कारण चेहरे पर 
सफेदी भरा जाना । खून सुख जाना । रय उड़ जाना या फीका 
पष्ठ जाना । जैसे,-मेरी घुरत देखते ही वह एकदम पीला 
पड गया । 

पीला*--सकज्ञा एं० एक प्रकार का रग जो हलदी या सोने के रग से 
मिलता जुलता होता है प्रौर जो हलदी, हरपथिंगार झादि 
से बनाया जाता है । 

मुद्दा ०--पोली फटना 5 पौ फटना । तडका होना । 

पोला--सज्ञा पुं० [ फा० पीछट्टू ] शतरज का एक मोहरा । दे० 
'पील' | 

पोज्ञा कमेर--सज्ञा पुं० [ हि? पीला +कनेर ] कनेर के दो भेदों में 
से एक जिसका फूल पीला और प्ाकार में घंटी के समान 
होता है । लाल कनेर की श्रपेक्षा इसका पेड कुछ भ्धिक 
ऊंचा होता है । वैद्यक के प्रनुसार इसके गुण भी सफेद कनेर 
के समान ही होते हैं । 


विशेष--दे” 'कनेर' । 


३०३० 


पोलुपार 


पीज्ञा घतुरा-सज्चा एं० [ हिं० पीला+धतूरा ] १ भेंड भाँड । सत्या- 

नासी । घमोय । ऊँटक्टारा । २ पीले वर्ण वा कनक पुष्प । 
विशेष -काले या नीले घतूरे के समान इसमें भी तीन फूल एक 

ही में लगे रहते हैं। खिल जाने पर इसका फूल सोने बी 
तरह पीला दिखता है। यह दक्ष वहुत कम दिखाई पडता है। 

पीज्ञापन--सज्ञा पुं० [ हिं० पीला+पन ([ प्रत्य० ) ] पीला होने का 
भाव । पीतता | जर्दी । 

पीलाबरेल्--सज्ञा पुं० [ टेश० ] वरियारा । बनमेथी । 

पीज्ञाम--सच्चा पुं० [ ? ] साटन नाम का कपडा । 

पीला शेर--सच्ञा पु० [ हिं० पीला+फा० शेर ] एक प्रवार का बाघ 
जो पश्रफ्रीका में पाया जाता है और जिसका रग कुछ पीला 
होता है। 

पोलिमा(छ-सज्ञा जी० [ हि? पीला ] पीलापन । पीतता । 

पीलिया--नज्ञा प॑० [ हि० पीला+इया ( प्रत्य० ) ] कमल रोग 
जिसमें मनुष्य की श्राँखें भौर शरीर पीला हो जाता है। 

पीलीचमेली--सण जी० [ हिं० पीली + चमेली ] दे० 'चमेली' । 

पीली चिट्टी--सज्ञा त्री० [ हिं० पीली+ चिट्ठी ] विवाह का 
निमत्रणपत्र जिसपर प्राय केसर, हलदी श्रादि छिडका 
रहता है । 

पोती जुद्दी--सछ्या जो" [ हिं० पीज्ती+जुह्दी ] दे” 'सोनजुही' । 

पीलीमिट्टी--सज्ञा स्री० [ हिं० पीली+मिट्टी ] एक प्रकार की 
सिट्टी जो चिकनी, क्डी भौर रग में पीली होती है । 

पीलु--फज पूं० [ स० ] १, एक फलदार वक्ष जिसे पीला या पीलु 
फहते हैं । 

विशेष--वैद्यक के अनुसार इसका फल स्वादु, क्टु तिक्‍त, उष्णा, 

सेदक तथा वायु, फफ, पिच, गुल्म, प्रमेह, स धिवाक भादि 
का नाशक माना गया है| मीठा पीलु कम गरम प्ौर त्रिदोप- 
नाशक माना जाना है । 


२ फूल | पुष्प । $ परमारगु । ४ हाथी। ५ हड्डी का ठुकडा | 
प्रस्थखड । ६, तालवृक्ष का तना। तालकांड ।७ बाण । 
८प कृमि । € चने का साग। १० सरपत या सरकढड़े का 
फूल । शरतृणपुष्प । ११ लाल क्टसरेया । किकिरात वक्ष । 
१२ अखरोट का पेड। १३ काचन देश का प्रखरोट | १४ 
हथेली | करतल | 

पीलुआ--सच्चा पुं० [ देश० ] मछलो पकडने का बहुत बडा जाला । 

पीलुऋ--सच्चा पुं० [ मं॑० ] एक प्रकार का कीडा । चीटी । 

पीलुनी--सजा ज्री० [ स० ] १ घुरनहार। मुर्त्ना । २ चने का साग 
कचुक शाक | 

पीछुपत्र--सज्ञा प० [ सं० ] क्षोर मोरठ । मोरट या मुर्वा ता ! 

पीलुपर्णी--सज्ञा जी० [ सं० ] १ चुरनहार। मूर्तचा। २ कुंदछ । 
कदूरी । 

पीलुपाक--सज्ञा पुं० [ सं० ] वैशेषिको का मत । वैशेषिकों का एक 


पीलुपाकबादी 


पघिद्धात जिसके अनुसार ताप समग्र पदार्थ (जैसे, कच्चा घडा) 
के प्रणुप्रो पर ही कार्य करता है। विशेष--*" 'वेशेषिक! । 
पोलुपाफ्वादी --सझा १० [ स० पीछुपाकवादिन्‌ ] वैशेषिक । 
पीलुमूल--सझ पुं० [ स० | १. पीखुवृक्ष की जड। २ सतावर | 
३ शालपर्णी । 
पीलुमूला--छछ स्री० [ सं० ] जवान गाय । 
पीलुसार-सच्चा १० [ मं० ] एक पर्वत का नाम । 
पीलू*--सज्ञा पुं० [ म० पीलु ] १ एक प्रकार का कंठिदार वृक्ष जो 
दक्षिण भारत में श्रधिकवा से होता है । 
विशेष--यह्‌ दो प्रकार का होता है एक छोटा भोर दूसरा बडा। 
इसमें एक प्रकार के छोटे छोटे लाल या काले फल लगते हैं 
जो वैथक के प्रनुपार वायु शोर ग्ुल्म नाशक, पित्तद भौर 
भेदक माने जाते हैं। इसके हरे डठलो की दतवन भ्रच्छी 
होती है। पुराणानुस्तार इसके फूने हुए वृक्षों को देखने से 
मनुष्य नी रोग होता है । 
२ सफेद 4बे कीडे जो सडने १र फलो आदि में पड जाते हैं । 
मुहा०-पीलू पड़ना < कीडे उत्पन्न होता । 
पीलू*--सजा पुं० एक राग जिसके गाने का समय दिन को २१ दड 
से २४ दड तक श्रर्थात्‌ तीसरा पहर है। इसमें गाघार भ्रोर 
ऋषभ का मेल होता है भोर सब शुद्ध स्व॒र लगते हूं । 
पीलो| -सझ्ञा ख्री० [ देश० ] पक्षी विशेष ( उ०--नीले नभ में पीलो 
के दल प्रातप मे घीरे मेड राते | --प्राम्या, पृ० ३८ । 
पीब"--वि० [ स० पीवन्‌ ] १ स्थूल | मोटा । २ पुष्ट। 
पीव*--सप्चा झछी० [ हिं० ] ६० 'पीप' । 
पीव*-सछा पु० [ हि? पिय ] प्रिय । पत्ति। स्वामी । उ०--हरि 
मोर पीव मैं राम की बहुरिया ।--कबीर ( शब्द० ) 
पीवनहारा--वि" [ हि० पीवनाकद्वारा (प्रत्य०) ] पीनेवाला। 
उ०--प्रधरसुघा सरवस जु हमारो। ताकौ निघरक पोवन- 
दारो--वद० ग्र०, १० २६४। 
पीवना(छ|-क्ि० स० [ हिं० पीना ] दे” 'दोना!। 
पीबर"--वि० [सं०] [ वि० छ्ली० पीवरा ][ सशा पीवरता, पीवरत्व ] 
१ मोटा । स्थुल | तगडा। उ०--सुढदर अस पीवर रुचिर, 
परम ललित भुज वेलि --घनावद, पुृ० २६० । २ भारी। 
युय । वजनी । 
पीवर--सणय पुं० १ बछुप्रा। २ जटा। ३े तामस मन्वतर के 
सप्तवि में से एक ऋषि का नाम । 
पीवरस्नों--सशा सती? [ सं० ] बडे स्तनवालोी गाय या स्त्री | 
पोषरा---सशा स्री० [ सं० ] १ प्रसगध | २. सतावर । 
पीचरा*--वि० झो० दे? प्पीवर' । 
पीयरी--उणा खी० [ सं० ] १ सतावर । २ सरिवन । शालपर्णी । 


३ वहिपद नामक पितृ की मानसो कन्याप्नों में से एक । ४ 
युवती स्लरी ।५ गाय। 


३०३१ 


पीसुन 


पीवस--सज्ञा पुँ० [ सं० ] मोटा तगड़ा । स्पुल । ( वैदिक )। 

पीवा "--सजझा सख्री० [ स० ] जल । पानी । 

पोवा[*--वि० [ स० पीचन्‌ ] पुष्ठ । मोटा । स्थूल। २. ताकतवर । 
शक्तिशाली (को०) । 

पीवार--उच्जा प० वायु [को०] । 

पीचिष्ठ--वि? [ स० ] प्रतिशय स्थूल । बहुत मोटा । 

पीस -वि० [ भ्न० ] विभाग | हिस्सा । खंड | ठुकृडा । 

पीसग़ुड्ड-सज्जा पुं० [ भर ० पीसगुद्ज ] (कपड़े का) थान। रेजा। 
जैसे, पीस ग्रुडज के व्यापारी । 

पीसना"--क्रि० स० [ स० पेषण ] ६ सूवी या ठोस वस्तु को रगड़ 
या दवाव पहुँचाकर चूर चूर करना। किसी वस्तु को भ्राटे, 
बुकनी या घुल के रूप मे करता । चत्की प्रादि में दलकर या 
सिल झ्रादि पर रगढकर किसी वस्तु को भ्रत्यत बारीक दुकडों 
में करना | जैप्ते, गेहूँ पीसना, सुर्खी पीसना प्रादि । 

विशेष -इसका प्रयोग पीसी जानेवाली, पीसनेवाली तथा 
पीसकर तैयार वस्तुप्रो के साथ भी होता है। जैसे, गेहूं पीसना, 
चवकी पीसना भौर भ्राटा पीसना । 

२ किसी वस्तु को जल की सहायता से रगंडकर मुलायम शौर 
बारीक करना । जैसे, चठनी पीसना, मसाला पीसना, बादाम 
पीसना, भंग पीसना धादि। ३. कुचल देना। दबाकर 
भुरकुस कर देना । पिलपिला कर देता। जैँसे,--चुमने तो 
पत्थर गिराकर मेरी ऊंगली बिलकुल पीस डाली । 

मुह्ा “7 किसी ( आदसी ) को पीसना ८ वहुत भारी धपकार 
करना या हानि पहुँचना। नष्टप्राय कर देना । चौपट कर 
देना | फुचलना । जैसे,--वह उन्हे कुछ नहीं समझता, छुठकी 
बजाते पीस डालेगा । 

४ कटकटाना । फिरकिराना। जैसे, दौत पीसना। ५ कही 
मिहनत करना । कठोर श्रम करना । जान डालना | जैपे,--- 
सारा दिन पीसता हूँ फिर भी काम पूरा नही होता । 


पीपतना--उणा पुं० $ वह्‌ वस्तु जो किसी को पीसने को दी जाय 
पीसी जानेवाली वस्तु | जैसे, ग्रेहें का पीसना तो इसे दे दो 
चने का शौर किसी को दिया जायया। २ उतनो वस्तु जे 
किसी एक भादमी को पीसने को दो जाय । एक झादमी 
हिस्से का पीसना | जंसे,--छुम धपना पीसना ले जा्ो 
३ किसी एक प्रादमी के हिस्से या जिम्मे का काम । उत्तन 
काम जो किसी एक पझ्ादमी के लिये भ्रनग कर दिया चव 
हो ( व्यग्य में ) । 

मुहा ०--पीसना पीसना८5 (१) कठिन परिश्रम का व 

लगातार करते रहना । (२) किसी साधारण फाम कर 
में देर लगाना या आभावश्यकता से क्‍प्रधिक समय लेना 
(व्यंग में) । 

पीसुनडप--सडा पुँं० [सं पिशुन हिं० ] दे? 'विशुनौ। उ७ 
पीसुन मीले सव्हि घुतारा। सबही ज्ञान भुवावनहारा । 
कनोर सा०, मा० ४, पृ० ५४७ । 


पीसू 


पीसू[-उज्ा एं० [ 6० पिस्सू ] एक प्रकार का परदार छोटा कीडा 
जो मच्छरो की तरह काटता है। यह पशुप्रो को बहुत तग 
करता है और उनके रोएं भे वडी शीघ्रता से रेंगत्ता है 

पीह--सड्ा ऊ्री" [_ ? | चरवी। 

पीहर--उज्जा पुं० [ सं० पिछू, प्रा० पिश्च, पिड, पिह+स० गेह या 
घर ? प्रा० हर ] स्त्रियों के माता पिता का घर। मेंका । 
उ०--सासरे जाके तो सास रिसैहै, पीहर जाऊं बिजे 
भैया ।--घनानद, पृ० ५८२ । 

पीहा(9'-सल्ला पु० [| हिं० पपीद्दा ] दे? 'पपीहा!' । उ०->-वद के 
कुमार बिनु लगे उर भार ऊघो पीहा पुकार क्वकार भीगुरन 
की ।--दीन० ग्र ०, पु० ४०। 

पीहू--सझा पुं० [ हिं० पिस्सू ] दे? 'पीसु' । 

पु--सज्ा पु० [ स० घुस] १ पुरुष | पुम्रानु। सर्दे। २ मानव । 
मानव जातीय प्राणी । सेवक । नौकर | ४ पुल्लिग 
(व्या०) । ५ पुल्लिग शब्द । ६ भात्मा। ७ जीवित प्राणी । 
८ एक प्रद्यर का नरक [को०)। 

पुख--स्ा पुं० [ सं० पुद्ू | १. बाण का पिछुला भाग जिसमें पर 
खोसे रहते थे । २ मगलाचार । ३ ए्येन | एक प्रकार का 
बाज पक्षी । 

पुखित-वि० [ सं० पुद्धित ] ( बाण ) जिसमें पर लगे हो। 
पसयुक्त ( शर ) । 

पु ग-उझा ६० [ स० पु ] समूह । 

पुगफल्घ--सझ्ा पुं० [ सं० पूगफत्ष ] दे” पुगीफल' । 

पु गरी[--सज्ा ल्री० [ देश» ] एक लबी पोली नली जिसे फूंककर 
बजाते है। उ०-- नरास्थि की पुगरी फूकती--बडी बडी 
लबी टॉँगें फेकती, दो सु दरी एक शध्ोर व्याही ध्यौर एक धोर 
कुमारी कन्या को काँख में ख्ोंसे थी । --श्यामा०, पु० १८। 

पु गज्ञ --सन्ला ० [ से० पुक्नल | प्रात्मा | 

पु गल(9)*--वि० [ ? ] श्रेष्ठ । उत्तम । 

पुगला-सज्ना पुं० [ खं० पुन्ध ( ८ आत्मा ) + क्ञ (प्रत्य०) ] 
बेटा ॥ पुत्र । प्रात्मण | उ०--ना हूँ तेरा पु गला ना तु मेरी 
साय । --दविखनी ०, पु० ९० | 

पुगव--सच्ञा ० [ सं० पुद्धद | १ बैल । वृष | 

विशेष --किसी पद या शब्द फे भागे लगते से यह शब्द श्रेष्ठ 
का प्रथ॑ देता है जैसे, नरपु गव, वीरपु गव । 
२ एक धौषध का नाम । 

पु गवफेतु--सज्ञा पुं? [ सं० | वृषभध्वज । शिव । 

पुगीफल---सज्षा पुं० [ खं० पूरीफल ] दे० पुगीफल'। 

पु चिह-सश् पुं० [ सं० घु श्चिह् ] शिश्व । लिग । 

पु छ---स्चा ख्री० [ सं० पुच्छु, प्रा० पुछ, हिं० पूछ | दे? 'पूछ!। 
उ०--स्रप व्यूह भाकार सज्जे सभार। द्रढ फन्‍न पुछ रखे 
श्रित्त सार १--प० रा०, १६३४ | 
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पुडरी* 


पुछल -वि० [ स० पुच्छुत्त ? | दे” 'पुष्छल!' | उ०--चूट रहे हैं 
पु छल तारे होते रहते उल्कापात +--मिट्टी ०, पृ० १०६॥ 
पृ ज-सज्ञ पुं० [ मण० पुज्ज | समुह । ढेर। 
पु जद -सज्ञा पुं० [ स० पुज्जदल | सुसता का साग। सुनिपएण 
शाक । 
पु जनी (39)---वि" ख्री० [ सं० पुञ्ज ] समुहयुक्त । वहुत अ्धिकता- 
वाली । पु जयुकत। उ०--नददास पावन भयो सो बह 
लीला गाय प्रेम रस पु जनी ।--नद० ग्रँं०, पृ० १८६ | 
पुजन्म-सल्चा पुं० [ स० पुमू +जन्मन्‌ ] नर शिशु का जन्म 
लेना को० । 
पु जश --अ्रव्य ० [ म० पुल्जश ] ढेर का ढेर | बहुत सा । 
पु जा।--सन्चा पुं० [० पुञज्ज] १ गुच्छा । समुह । २ पूषरा | गद्ठा । 
पुजि -सज्ञा खी० [ स० ] समूह । 
पुजिध्न(3:--वि० [ स० पुज्जित ] एकत्रित । पुजित । राशिभुत । 
पु जीभमुत॥ उ०--जलदानेन हु जलप्ो नहु प्रु जिश्नो हमो। 
-+कीति०, पुृ० ६ । 
पु जिक--सश्ञा पुं० [सं० पुझिजिक] जमी हुईं बर्फ । वर्षोपल | करका । 
पु जित--वि० [सं० पुज्जित] १ पुजीमूत। राशि में एकत्रित) २ 
इकट्ठू दबाया ह्प्सा [को०]। 
पु जिष्ठ"--वि० [सं० घुल्जि्ठ ] पुजीभूत । एकत्रित । 
पु जिष्ठ*--सब्चा पुं० १ धीवर। मल्लाह | मछुप्रा। २ बहेलिया । 
चिडीमार [को०] । 
पुजी--सज्ा जी० [६० पूंजी] दे० पी” 
पु उ--सज्ञा पु० [स० पुयढड] १ तिलक । चंदन, फेसर श्रादि पोतरूर 
मस्तक या शरीर पर बनाया हुप्तरा चिह्न । टीका । 
यो०--उध्नेपुड । न्निपुंड । 
२ दक्षिण की एक जाति जो पहले रेशम के कीडे पालने का 
काम करती थी । * 
पु डका[---सश्ञा क्षी० [ स० पुणडढक, पुएडका ] माघवी लता | उ०-- 
वासती पुनि पुडका मुक्त फला भरे नाठों।-वदे प्र०, 
पु० ९०६ । 
पुडरिया -सज्ञा पु० [सं० पुएडरीक] पु डरी का पौधा । 
पुठरी “--सब्चा पु० [ स० पुएढरिन्‌ | एक प्रक्रार का पोधा जिप्की 
पत्तिया शालपर्णी की पत्तियों की सी होती हैं । 
चिशेष--इसका रस भ्राँख मे लगाने से भ्रांख के रोग दूर होते 
हैं। वैद्यक में यह मीठा, कडुवा, कसैला, वीयंचर्धक, शीतल 
भौर नेत्नो को हितकारी माना गया है । 
पयो०--श्रीपृष्प । शीत । घुडरीयक | प्रपौंडरीक | चाहुष्य। 
वालपुष्पक । खसाक्षपुष्प | स्थक्षप्म | सानुज | अनुज । 
पुडरो*--वि० [स० पाण्डुर] दे० 'पांडर/ । उ००-प्रह फूटी; दिसि 
पु उरी हणहरिया हय थट्ट । ढोलइ घण ढढोलियंठ सीतव 
सु दर घट्ट ।--ढोला०, दु० ६०२ । 


पुडरीक 


पु'डरोक--सज्षा पुं० [स० घुएढरीक] १ श्वेत कमल | २ कमल । 
यौ०- पु'डरीकदुक्तोपस --कमलपञ्र के समान । पुडरोकनयन, 
पुंदरीकपालाशाक्ष,. पुंडरीकलोचन ८ दे? धु डरीकाक्ष' | 
पुष्टरीकपक्षव । पुडरीकसुख । 

, रेशम का कीडा । पाठ कीट । ४ शेर। बाघ | नाहर । ५ 
एक प्रकार का सुगधयुक्त पौधा | पु डरिया । ६. सफेद छाता । 
७ कमडइलु । ८५ तिलक। &€ एक यज्ञ | १० एक भ्रकार 
का झाम । सफेदा। ११. एक प्रकार का धान । १२ सफेद 
रग का हाथी । १३ एक प्रकार की ईख। पौढ़ा। १४. 
चीनी । शर्करा । १५ सफेद रंग का सौप । १६ एक प्रकार 
का बाज पक्षी । १७ श्वेत क्रुष्ठ। सफेद कोढ। शृ८ 
हाथियों का ज्वर । १६ एक नाग का नाम। २० भ्रर्नि- 
कोण के दिग्गज का नाम। २१ क्रौचद्वीप का एक पर्वत । 
२२. महाभारत में वशित एक तीर्थ स्थान । २३ भगिति । 
ग्राग । २४ वाण | शर ( अनेका्थं० )। २५ भाकाश 
(प्रनेकार्थ ६) । २६ णैनियो के एक गणुधर | २७ कालिदास 
द्वारा (रघुवश) मह्दाकाव्य में उल्लिखित रघुवशीय एक 
राजा का नाम । २८ दौने का पौधा । २६ श्वेत वर्णे। 
सफेद रंग । 

पुडरीकपालाशाज्ष--वि" [| स० पुण्डरीकपाल्लाशाक् ]| कमल की 

पंखुडियो के समान नयनवाला कौ०] । 

पुडरीकप्लव--सज्या पूं० [ सं० पुण्डरीकप्लव | एक श्रकार का 


न्प्ण 


पक्षी किन || 

पु'ढरीकपुख--वि० [ सं० पुण्डरीक्ुख ] फमलमुख । जिसका मुख 
कमल के समान प्रफुल्ल हो को० । 

पुंडरीकमुखी --सक्वा ख्री० [ स॑० पुणडरीकमुखी | एक प्रकार की 
जोक [को०]। 


पुढरीकसुतसुता(9'--रश ख्री० [सं० घुएडरीक ( >क्‍्मल ) +सुत 
(> बद्या) + सुता (> पुत्री) | सरस्वत्ती । शारदा । उ०--- 
पु डरीकसुतसुता तासु पदकमल सनाऊें। विसद बरन बर 
बसन बिसद भूषन हिय ध्याऊँ ।--ह० रासो, पु० १॥ 
पुडरीकाक्ष'--सज्ना पुं० [ सं० पुण्डरीकाज्ष ] १ विष्णु भगवान्‌ । 
नारायण ( जिनके नेत्र कमल कै समान हैं ) २ रेशम के 
फ्रीडे पालनेवाली एक जाति । 
पुठरीकाक्ष *--वि० जिसके नेत्र कमल के समान हो । 
पुडरीफेक्तण--वि०, सच्चा पुं> [सं० पुणदरीकेक्षण] दे" ध्ु डरीकाक्ष' 
कि० । 
पुडरीयक--श्षज्ञा ६० [सं० पुण्डरीयक] १ पु'डरी का पौधा । स्थल- 
पदूम । ३ एक लता जो शोपषधि में प्रधुक्त होती है (को०) । 
पुडये --छड् पुं० [8० पुएडर्ग्य| १. पु डरी का पौधा । २ पौधा। 
लता । एक बेल (को०) । 
पु द्ु---छछ्वा १० [सं० पुण्डू] १. एक अ्रकार को ( विशेषत लाल ) 
ईख । पोढ़ा । २ बलि के पुत्र एक दैत्य का नाम जिसके 
वास पर देश का नाम पडा। ३. पश्ृतिमुक्तक। तिनिश 
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पुद्ुंचधेन 


वृक्ष । ४ माघवी लता | ४ हस्व प्लक्ष । पाकर | पक्‍कड | 
६ श्वेत कमल । ७ चदन पेसर भादि की रेखाशों से 
शरीर पर बनाया हुप्ना चिक्नूया बित्र | तिलक । दीका। 
जैसे, उध्वपु ड। ५ तिलक युक्ष । ६ कोडा। कीट | 
क्ृमि (को) । १० भारत के एक भाग का प्राचीन नाम जो 
इतिहास पुराणादि मे मिलता है। महाभारत के अनुसार 
अग, बग, कलिंग, पुड़ शौर सुहा, वलि के इन पाँच पुत्रो 
के नाम पर देशो फे नाम पडे । ११ एक प्राचीन जाति। 


विशेष--इस जाति का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण मे इस प्रकार है-- 

विश्वामित्र के सौ पुत्रों में से पचास तो सधुच्छदा से बडे झौर 
पचास छोटे थे । विश्वामित्र ने जब शुन शेप का भभिपेक 
किया तब ज्येष्ठ पुत्र बहुत श्रसतुष्ट हुए । इसपर विश्वामित्र 
ने उन्हें शाप दिया कि तुम्हारे पुत्र श्रत्यज होगे। भरप्न, पु ड, 
शवर, मुतिव इत्यादि उन्ही पुत्रों के वशज हुए जिनकी ग्रिनती 
दस्युओो में हुई । महाभारत मे एक स्थान पर यवन, किरात, 
गाघार, चीन, शवर प्रादि दस्यु जातियो के साथ पॉड़को का 
ताम भी है। पर दूसरे स्थात पर पॉड़्को” झौर सुपु ड्को में 
भेद किया है। पौंड़को भौर पु ड्रो को तो पध्रग, वग, गय भादि 
फे साथ शास्त्रधारी क्षत्रिय लिखा है जिन्होंने युधिष्ठिर क्ले 
लिये बहुत साधन इकट्ठा किया था । उनके जाने पर युधिष्ठिर 
के द्वारपाल ने उन्हे नहीं रोका था। पर वग कलिंग, 
मगघ, ताम्रलिप्त ध्रादि के साथ सुपुड्ुकों का द्वारपाल द्वारा 
रोका जाना लिखा है जिससे वे वृषलत्वप्राप्त क्षत्रिय जान 
पढते हैं । भनुस्मृत्ति में जिन पोंड़को का उल्लेख है वे भी 
सस्करारअष्ट क्षत्रिय थे जो स्लेच्छ हो गए थे। इससे पोंड़् या 
पु ड़ सुपु ड्रो से भिन्‍न भौर क्षत्रिय प्रतीत होते हैं। महाभारत 
करणुंपव मे भो कुर, पाचाल, शाल्व, मत्स्य, नैमिष, कलिंग, 
मागध भादि शाश्वत धर्म जाननेवाले महात्माभो के साथ पोंड्रो 
का भी उल्लेख है, भ्रादिपवं मे बलि के पाँच पुत्रों (प्रग वग 
श्रादि) में जिस पु ड्र का नाम है उसी के वशज स भवत्त ये 
पु ड़ या पौद़ हो | ब्रह्माड शर मत्स्य पुराण के श्रनुप्तार पुड़ 
लोग प्राच्य ( पूरबी भारत के) थे, पर विष्णु पुराण मे 
भोर माकंडेय पुराण में उन्हें दाक्षिणात्य लिखा है । 

पु ड्क--सच्चा पुं० | स० पुणड्क ) १ मागधी लता। २ तिलक । 
टीका । ३ तिलक्व॒क्ष । ४ एक प्रकार की (लाल) ईख। 
पोढ़ा । ५ बह जो रेशम के कीडे पालने का व्यवसाय करता 
हो (को०) । ६. धोडे के शरीर का एक चिह्न जो रोएँ के रग 
के भेद से होता है। शख, घक्न, गदा, पश्न, खद्ग, भ कुश 
प्रोर घनुप के ऐसे चिह्न को पु ड्रक वहते हैं । 

पुंद्केलि--सशा पुं० [ स॑० पुणढ फेलि ] हाथी [को०] । 

पु ड्रवर्धेत--सब्या पं | से० घुणतवरद्धान ] पुद़ देश की प्राचीन 
राजघानी । 

विशेष--यह नगर किसी समय में हिंदुओ भौर वौद्धों दोनो का 

तीर्य था। स्कदपुराण में यहाँ 'मंदार” नामक शिवमूत्ति क। 
होना लिखा है। देवी भागवत के प्रमुतार सठी के देए ५ 


पुदुल 

गिरने से जो पीठ हुए उनमें एक यह भी है। चीनी यात्री 
हुएन्साग मे इस नगर को एक पम्ृद्ध नगर लिखा है । इसवी 
स्थिति कहाँ है, इसपर मतभेद है। कोई इसे रंगपुर के पास 
कहते हैं धौर कोई पवना को ही प्राचीन पु ड्रवधंन के स्थान 
पर मानते हैं। पर कुछ लोगो का कहना है कि यह नगर 
गगातट के पास होना चाहिए जेंसा कथासरित्सागर भ्रौर 
हुएन्साग के उल्लेख से पाया जाता है। प्रत मालदह से दो 
कोप उत्तरपूर्व जो फीरोजाबाद नाम का स्थान है वही 
प्राचीन पुद्रार्घेंन हो सकता है। वहाँ के लोग उसे प्रव 
तक पोंडोवा, पाइुया या बडपूडों फहते हैं । 

पुंदुज्च-सज्वा पुं० [? ] जहाज के मस्तुल का पिछला भाग | 
(लश० ) । 

पुष्चज-सद्या पुं० [ स० ] १ मूपषक्र। घुहा ।२ कोई भी पशु जो 
नर हो [को०। 

पुनाग-सप्षा ६० [ सं० पुन्नाग ] २? 'पुस्ताग' । 

पु भाव--तश पूं? [ सं० पुस्माव ] १ प्रुएपत्त । २ व्याकरण में 
पुल्लिग [कोण | 

पु मन्न--उश्ा पुं० [ सं० पुम्र्‌ मन्त्र ] वह मत्र जिमे प्रेत में 'सयाहा! 


या “नम नही । 

पु यान-लज्मा ६० [ सं” ] सयरारी, पाली या डॉडी जिसे पुरुष 
ढोते हैं [को० । 

पु योग--स्ा पुं० [ सं० ] पुरुष का योग । पुझुषत्तपर्क । पुछुष से 
सबंध [को०। 


पुरत्ल-सच्ञा ६? [ सं० ] सु दर व्यक्ति । प्रच्छा व्यवित [कोन ॥ 

पु राशि--सक्ा पुं० [ सं० ] ज्योतिष में नर राशि [को०] ! 

पु क्षिग--सच्चा पुं० [ सं" पुलिड' ] १ पुष्ष का चित्त। २ शिश्त । 
हे व्याकरण में पुरपवाचक शब्द । 

पुव तू-वि" [सं० ] १ पुरुष की तरह। पुल्लिग के समान 
( व्याकरण ) । 

पु वत्स -सब्ना पृं० [ सं" ] बछहा । गोवत्स [को०न। 

पु चृष--सच्चा ६० [ म० ] छछ्कू दर । 

पु शचल --सश्ना ६० [ सं ] व्यतमिवारी पुरुष (कोन । 

पु श्विल्ञो|--वि" सत्री० [ स० ] श्नेक पुरुषों के पास जानेवाली 
( ल्‍ह्ली ) | व्यभिचारिणी । कुलटा । छिनाल । 

पुश्चज्ञी' -सज्ञा जी० कुलटा स्त्री । 

पुश्चलीय --सज्ञा पुं० [ स० | कुलटा या वेश्या का पुत्र । 

पुश्चलू --सन्ना खी० [ वैदिक स० ] कुलटा स्त्रो [कौ०] । 

पुश्चिह्द -सश्षा पुं० | मं० | पुएपतुचक चिद न । लिंग । शिश्न [को० | 

पु स9)--रज्ञा पुं [ सं० पुसू ] पुरष। नर। मर्द | उ०--प्रादि 
हु राम हि पभ्रत हु राम ही मष्य हु राम हि पुसन वामै । 
सु दर० ग्र०, भा० २, पु० ५०२ । 

पु सवतू--वि” [स०] दे० "यु व! (कोण 


डाक पक ० पा लि है 


१०२३४ 


५. 
पुष्ठान्ना 


पुसवनाौ--सणा १० [सं] ! द्ग्घ । दूध । २ दिजातियों के सोनह 
सस्‍कारो में से दूधरा संस्कार जो गर्भाधान से तीमरे महीने 
में किया जाता है । गमिणी पुत्र प्रसव करे इस प्रमिप्राय 
से यह फिया जाता है । 
विशेष -गर्भ हिलने डोलमे के पहले हो यह सहार होना 
चाहिए। प्रष्छझे दिन और मुहत में प्रस्नित्यापना करडे 
स्त्री श्रीर पुरुष कुशासन पर येठने हैं । पत्ति उठकर छो वा 
दाहिना कघा स्पर्ण बहता है, फिरदाहिने टाय से ली के 
नाभि को स्पर्श करता है, किर दाहित हाथ से स्थत्रीके नादि 
को स्पर्ण करता हुप्रा बुछ मर पढ़ता है। यहाँ तक तो प्रथम 
पुसयन हुपा ) फिर दूबरे दिन या ठसी दिन विसी बटबृश्ष 
फी पूर्वत्तिर शाखा की टहती के दो फर्सात्राले सिरे ( घुगाू 
फुनगी ) को जोया उरद देशग़र सात बार मंत्र पैढघर क्रय 
करते हैं श्ौर मत्र पढते हुए नोचकर लाते हैं। बढ को 
फुनगी को साफ सित्र पर झोस के पानी से पीते हैं। 
फिर इस बरगद के रस को परश्विम भोर मुह करके बैठी 
सी फे पीछे सदा होकर पत्ति उध्ही नाक के दाहिने नाुने में 
डाल देता है । 
गर्भ (के०))। ४ वै'णवों का एक परत । भागवत में यह यत्त 
झ्रियो के लिये फततथ्प कहा है। 
पुसवन--१ि? प्रतोत्ादक । 
पु सवान्‌ “व? [ म० पु खबत्‌ ] [ थि० रस? पु सबती | पुप्रवाला । 
पुसानु ज्ञ-)९ [ सं० ] जिसको पडा भाई हो फों०। । 
पु सी >सण ग्यी० [ स० ] वह गाय जिसको बचछछा हो [कोण । 
पुस्क्रोह्चिल -सया प० [ स्र० ] फोकिल पक्षी । नर कोयले झिण। 
पुस्व--तरण पूँ० [ सं० ] १ पुरपत्य। पुरप का घर । २ पुरुष को 
स्त्रीसहवास की शक्ति | ३ शुक्र। बीये । ४ (व्याफरण में) 
पु लिगत्व (फो०) । ५ गधतृणश । 
पुस्वविग्रद--पत्ञा ६० [ सं० ] भृतृए । एक सुगघरपुक्त पास । 
पुँछलला--सज्ञा पुं० [ हिं० ] देण पुद्धार । 
पुंछुधाना--क्रि० स० [ हिं० ] ३० 'पुछझबाना' । 
पुँछार(छ.--मण ० [ हि ऐछ+क भार (प्रत्य०) ] मखूर। मोर । 
उ०--(5) जानि पुछार जो भय वनवासू । रोवें रोवें परि 
फाँद न भासू । -जायसी (णशब्द०)। (स) छूडे फेरि जानू 
गिउ गाडे | हरे पुछार ढगे जनु ठाढ़े ।--जायसी (शब्द०)॥ 
(ग) कुटी में मेरी रखी है । पुछार जो मिट्टी की है ।-- 
प्रतापनारायण मिश्र (शब्द० ) । 
विशेष --यह शब्द पं" ही मिलता है। छत्री० प्रयोग उदाहरण 
(ग) को छोड झौर फही देखते में नही ध्राया । 
पुंछाल्ना-सच्या पुं० [ हिं० पंंछकला (प्रत्य०) | १ प्ुदलला। 
दुबाला । पूछ की तरह जोडी हुई वस्तु | जैसे,--(क) पतग 
या कनझैौवे के नीचे वेंधी हुई लबी घज्जी जो नीचे लटकती 
रहती है। (ख) ठोपी फ्रे पीछे टेंडी हुई घज्जी जो सीचे 
लटकती रहती है। २ वराबर पीछे लगा रहवेवाला | साथ 
न छोडनेवाला । बराबर साथ में दिखाई पड़मेवाला | जैसे,-- 


पुंद्दी री 
उह जहाँ जाता है यह पुछाला उनके साथ रहता है । ३ 
साथ में जुडी या लगी हुई वस्तु या व्यक्ति जिसकी उतनी 
ग्रावश्यक्ता न हो । जैसे,--तुम भ्राप तो जाते ही हो एक 
पुछाला क्यो पीछे लगाए जाते हो | ४- पिछलग्गू । खुशामद 
से पीछे लगा रहनेवाला । चापलुस | आश्वित । 
पुछोरी(9७'---सज्ञा खी० [ हिं० पूछ+अआरी (प्रत्य०) ] दे” 'पुछल्ला' । 
उ०->फेरि के नैन परे तन पै बदनामी की तापै लगाह 
पुछोरी । श्ीति फी चग उमंग उढाय के सो हरि हाथ बढाय 
के तोरी ।--भारतेंदु ग्र ०, मा० २, १० २६४। 
पुंडरिया पुंडरी-सच्चा ज्ी० [सं० पुएडरीक] पु डरी नामक पौधा । 
पुँहतना(9|- कि० प्र० [ हिं० पहुँचना ] दे" पहुँचना'। उ०-- 
मजल के बरे पुहतो नगर उदघमत । वही कागद समय हुती 
मिल हकीकत ।--रघु ० रू०, पु० ७६ | 
पुश्रा--सज्ञा पु० [ स० पूप ] मीठे रस में सने हुए श्राँठे की मोटी 
पुरी या टिकिया । 
पुञ्माई--छज्ञा जी० [ देश० ] एक सदाबहार पेड । 
विशेष--इसकी लक्डी इढ़, चिकनी श्रौर पीले रग की होती है । 
यह घरों में लकडी, मेज, कुरसी, भ्रादि बताने के काम में भ्राती 
है । ल१डी प्रति घनफुट १७ या १८ सेर तोल में होती है। 
यह पेड दारजिलिग, सिकम (सिक्किम), भोदान भ्रादि पहाड़ी 
प्रदेशों में श्राठ हजार फुट की ऊंचाई तक होता है। इसी 
से मिलता जुलता एक श्र पेड़ होता है जिसे डिडिया कहते 
हैं भौर जिसके पत्तो भे एक प्रकार की सुगघ होती है । 


पुआल --चज्ञा पुं० [ देशा० ] एक ऊँचा जंगली ग्रेड जिसकी लकडी 
बहुत मजबूत शौर पीले रग की होती है भौर इमारतों में 
लगती है । यह दारजिलिंग सिक्किम प्लौर भोटान के जगलो 
में होता है। 

पुआल"--सज्ञा पुं० [ स० पक्ताल ] दे? 'पयाल! । 

पुकार--सज्जा कली” [ हिं० पुकारना | १ किसी का नाम लेकर बुलाने 
की क्रिया या भाव। भ्रपनी ओर ध्यान श्राकर्षित करने के 
लिये किसी के प्रति ऊंचे स्वर से सबोधन ! सुनाने के लिये 
जोर से किसी का नाम लेना या कोई वात कहना । हाँक | 
टे्‌र। २ रक्षा या सहायता के लिये चिल्लाहटठ । बचाव या 
मदद के लिये दी हुई श्रावाज। दुह्मई। उ०--प्रसुर महा 
उत्पात कियो तब देवन करी पुकार ।--सूर (शब्द०) | 

क्रि० प्र०--करना ।--मचना (--सचाना |-- होना । 


३ प्रतिकार के लिये चिल्लाहटद। कि्सीसे पहुँचे हुए दुख या 
हानि का उससे निवेदन जो दड या पूर्ति की व्यवस्था करे । 
फरियाद | नालिश । ज॑प्रे---उसने दरधार में पुकार को॥ 
४ माँग की चिल्लाहाट | गहरी माँग। जेंसे,--जहाँ जाम्रो 
वहाँ पानी पानी की पुकार सुनाई पडती थी । 

क्रि० प्र०--करना ।-- सचना ।--भचाना ।--होना । 

पुकारता--कि० स० [ स० सप्छुतकरण (>ञआवाज को खींचना ) 
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पुक्कसी 


या प्रकुश ( >पुकारना ) ] १० नाम लेकर बुलाना। 
प्रपती ओर ध्यान भाकपिंत करने के लिये ऊ'चे स्व्॒र से 
सबोधन करना । किसी का इसलिये जोर से नाम लेना 
जिसमे वह ध्यान दे या सुनकर पास झ्राए। हकि देता । टेरना 
प्रावाज लगाना । जैपे,---[क) नौकर को पुकरारो वह 
प्राहर ले जायगा । (ख) उसने पीछे से पुकारा, मैं खडा हो 
गया । 


सयो० क्रि० देना । 


२ नाम का उच्चारण करना । रटना। धुन लगाना जेसे, 
हरिनाम पुकारनता । ३ ध्यान श्राकर्षित करने के लिये कोई 
बात जोर से कहना । चिल्लाकर कहना । घोषित करना। 
जँसे, (क) ग्वालिन का 'दही दही” पुकारना। (ख) मगन 
का द्वार पर पुकारना । उ०-कारे कछ्हूँ न होयें आपने 
मधुवन वहाँ पुकारि | --सूर (शब्द०) | ४ चिल्लाकर 
साँगना , किसी वस्तु को थाने के लिये भ्राकुल होकर बार 
बार उसका नाम लेना | जैपे, प्यास के मारे सब पानी पानी 
पुकार रहे हैं। ५, रक्षा के लिये चिल्लाना | गोहार लगाना । 
छुटकारे के लिये प्रावाज लगाना। उ०--पाँव पयादे घाय 
गए गज जबै पुकारयों '--सूर (शब्द०)। ६ प्रतिकार के 
लिये किसी से चिल्लाकर कहना । किसी के पहुँचे हुए दुःख 
या हानि को उससे कहना जो दष्ट या पूतिं की व्यवस्था करे | 
फरियाद करना । नालिश करना । उ०--जाय पुकारथो नृप 
दरबार ।--सबल (शब्द०) | ७ नामकरण करना। 
प्रभिहित करना | सज्ञा द्वारा निर्देश करना। जैसे,--(क) 
तुम्हारे यहाँ इस चिडिया को किस नाम से पुकारते हैं। 
(ख) यहाँ मुझे लोग यही कहकर पुकारते हैं। 

पुक्करवत्तो:--सज्ञा खी० [स० पुष्कल्ावती ] वह प्रदेश जो श्री राम ने 
भरत के पुत्र कों दिया था। दे? 'पुष्कलावती” | उ०-- 
तक्षक ने तखसली, पुकर ने पुक्करवत्तिय ।--रघु» रू०, 
पु० र८० | 

पुक्कश --सज्ञा पुं० [ सं० ] १. चाडाल | 

विशेष--मनुस्मृति के अनुसार निषाद पुरुष श्रौर शूद्रा के गर्भ 
से और उशना के अनुसार शाद्र पुरष और क्षत्रिया जी के 
गर्म से इस जाति की उत्पत्ति है । 

२ श्रधम व्यक्ति । नीच पुरुष । 

पुक्कृश “/-वि० श्रधम ॥ नीच 

पुक्कशक--वि०, सज्ञा पु० [ स० | दे० 'पुबकश' । 

पुक्कशो --सछ्छा स्री० [ से० ] दे० 'ुक्कसी  [कौ०। 

पुक्कघ--वि०, सज्ञा पु० [ सं० ] दे० 'पुक्कश?! । 

पुकक्स--वि०, सच्चा पु० [ सं० ] दे” 'पुक्‍कश” । _ 

पुक्कसी--सज्ा जो? [ सं० ] १ कालापन । कालिमा। २ नील 


का पौधा । ३ कुडमल। कली । कोरक (को०) ४ पुक्कश 
जाति को स्री (को०)। 


पुक्कार 


पुक्कार(७9--सज्ा छवी० [ सं० पुस्करण, प्रा० पुक्कार | फरियाद। 
गोहा र । दे? पुकार! | उ०--पुककार परिय नृप पगपुर कहय 
सववे किल्नव हृदस | --प० रासो, पृ० १२७ | 
पुख(3(--सज्ञा पुं० [ सं० पुष्प ] दे” "पुष्प! । जेसे, पुखराज + पुष्प 
राग । 
पुखत्त(9)--वि० [ स० पुष्ठ या फा० पुख्तह्‌ ] पूर्णंत । भली प्रकार। 
उ०--प्राणी तू हृबो पुखत मोह नदी रे माँहि। देव नदी मे 
हृवियो नख पग हंदो नाहि |--बॉकी० पग्र०, भा० ३, पु० 
११०॥। 
२ दृढ़ | पुख्ता । उ०-प्राण गाँठ जेते पुखत, इण तन माकंल 
एहू । क्यावर तेते नाम कर दाम गाँठ मत देह ।--वाँकी ० 
ग्र०, भा० १, पृ० ४१। 
पुखता[--वि० [ फा० पुख्वष्ट ] दे० “पुरुता! । 
पुखर(१'--सज्ञा पुं० [ सं० पुष्कर, प्रा० पुक्खर ] ततालाब। पोखरा । 
उ०--भराहि पुखर भौ ताल तलाबा ।--जायसी (शब्द०) । 
पुखरा(--सजा पुं० [ सं० पुष्कर, प्रा० पुक्खर ] पोखरा । तालाब । 
पुखराज--सज्ला पृ [ स० पुप्पराग ] एक प्रकार का रघ्त या घहु- 
मूल्य पत््यर जो प्राय पीला होता है पर कभी कभी कुछ 
हलका नीलापन या हरापन लिए भी होता है। 
विशेष--यह झलुमीनियम का एक प्रकार का सैक्त छार है। 
यह हीरे से भारी पर कम कड़ा होता है। पुखराज श्रधिकतर 
ग्रेनाइट की चट्टानों श्लोर कभी कभी ज्वालामुखी पर्वतो की 
दरारो में मिलता है। कारनंवाल (इंगलैंड), स्काटलैंड, भैजिल, 
मैविसको, साइबेरिया भौर भ्रमेरिका के सयुक्त राज मे यह 
पाया जाता है । एशिया मे यह यूराल पर्वेत से बहुत निकाला 
जाता है | ब्रेजिल का गहरे पीले रग का पुखराज सबसे भ्रच्छा 
माना जाता है। यो तो भारतवर्ष तथा और पूर्वीय देशों 
मे भी यह थोडा बहुत पाया जाता है। 
हमारे यहाँ के रत्नपरीक्षा के ग्रथो में पुष्पराग के कई भेद लिखे 
हैं। जो पुष्पराग कुछ पीलापन लिए लाल रग का हो उसे 
कौरट श्ौर जो कुछ ललोई लिए पीले रग का हो उसे 
कापायक कहते हैं। जो कुछ ललाई लिए सफे३ हो वह 
सोमलक, जो बिलकुल लाल हो पद्मराग भौर जो नीला 
हो वह इ द्रनोल है। इस प्रकार प्रचीन ग्रथों में पुखराज भी 
कुरड जाति के पत्थरों में माना गया है । 
पुछएता--वि० [ फा० पुरुतह ] १ मजबूत | छृढ़। पुष्ट। २ परि- 
पक्‍व । ३ स्थिर । टिकाऊ । ४ नियत | निश्चित को०ण। 
यौ०- पुर्ताप्रकल्ष > ढ़ मतति । स्थिरवुद्धि । परिपक्व मति । 
पुख्तामरज दे? 'पुस्ताअवल' | पुख्तामिन्नाज ८ स्थिरमति । 
घ्ढ़चित्त । 
पुर्य--सच्चा पुं० [ सं० पुष्य ] दे० पुष्य । 
पुगछ--सज्ञा पुं० [ स० पौगणड ] दे० पोगड', 'पौगंड' | उ०-- ब।ल 
कुमार पुगड घरम भासकक्‍त जु ललित तन। घरमी नित्य 
किसोर कान्‍्ह मोहत सबको मन | --नद० प्न०, पृ० ६। 


३०३६ 


पुषारा" 


पुगवापण--सज्ञा एं० [ हिं० घुगना ( > पूरा होना) + पन (प्रत्य०)] 
बुढ़ापा । वार्घक्य । उ०--केर कप लोयण भरे मुख लल- 
रावे जीह । मावडिया जुघ में मिले पुगतापण रा दीह ।-- 
बाँक़ों ग्र ०, भा० २, पृ० १८। 
पुगना।--क्रि० भ्र० [ हिं० पूजना ] पूरा होना । पुर होना। 
चुकता होना । खत्म होना | 
पुगाना--क्षि० स० [हिं० पुजाना ] १ पुरा करना। पुजाना। 
जैसे, मिति पुगाना, रुपया प्रुगाना। २ गोली के खेल में 
गोली का गड्ढे मे डालना ( लड़के ) । 
पुचकार --सज्षा क्री० [ हिं० पुचकारना ] प्यार जताने के लिये श्रोठों 
से निकाला हुआ घूमते का सा शब्द | चुमकार । 
पुचकारना--क्षि० स० [ अनुध्च० पुथ (5भोठो को दवाकर छोडने 
से निकला हुआ शब्द )+हिं० कार +ना (प्रत्य०) ] घूमने 
का सा शब्द निकालकर प्यार जताता। छुमका रना। जंसे, 
(क) बच्चे को पुचकारना। (ख) कुत्ते को पुत्रकारना। 
उ०--(क) ठोंकि पीठ पुचकारि वहोरी। कीन्हीं विदा सिद्धि 
कहि त्तोरी ।--रघुराज (शब्द०) । (ख) सुनि वैठाय प्रक 
दानवपति पोछि वदन पुचकारी । बेटा, पढ़ो कौन विद्या तुम 
देहु परीक्षा सारी | --रघुराज (शब्द*) । 
पुचकारो--सज्ञा जी० [ सं० पुचकारना ] प्यार जताने के लिये प्रोठों 
से निकाला हुभा चुमने का सा शब्द | चुमकार | जैसे, जान- 
वर या वच्चे को पुचकारी देकर बुलाना । 
क्रि० प्र०--देना । 
पुचपुच--सल्चा स्ली० [ अनुध्व० ] भोठों निकाली हुई चूमने की सी 
झावाज । पुचकारी 
पुचारस--सच्चा पुं० [ देश० ] कई घातुझो का मेल । ऐसी घातु जिसमें 
मिलावट हो । 
पुधारना--क्रि० स० [ हिं० घुचारा ] १ पुचारा देता। ३२ 
पोत्तना । ३ मीठी बातें कहना। प्रसन्न करनेवाली बातें 
कहना । चापलुससी करना । ठकुरसुहाती कहना । ४ उत्साहित 
करनेवाली बातें कहना | प्रोत्साहित करना | पुचकारना । 
पुचाड़ा--सच्ञा पुं० [ हिं० पुतारा या अनु० पुच॒पुच ] दे” 'पुचारा' । 
उ०--पश्चिम के विचारकों मे यहाँवालो को अक्सर यह 
पुचाडा दिया है कि तुम्हारी विशेषता तो परोक्ष चिंतन मे 
है ।--आाचार्य ०, 7० ६६ । 
पुचारा---सज्ञा पुं० [ भ्नु० पुचपुच (>भीगे कपडे को दबाने का 
शब्द ) या पुतारा ] १ किंसी वस्तु के ऊपर पानी से तर 
कपडा फेरने की क्रिया। भीगे कपडे से पोछने का काम | 
जैसे,--बरतन झाँच पर चढाकर ऊपर से पानी का पुचारा 
देते जाना । 
क्रि० प्र०--देना । 
२ पतला लेप करने का काम । हलकी परुताई या लिपाई। 
पोता । 
क्रि० प्र०--देना । --फेरना । 


पुच्छ 


३' किसी वस्तु के ऊपर कोई गीली वस्तु फेरकर चढ़ाई हुई 
पत्तली तह । हलका लेप । जैसे, घूने का पुचारा, मिट्टी या 
गोबर का पुचारा। ४ वह गीला कपडा जिससे पोतते या 
पुचारा देते हैं। जैसे, जुलाहो का पुचारा जिससे पाई के 
ऊपर माँड या पानी पोतते हैं। ५ लेप करने या पोतने के 
लिये पानी में घोलो हुई कोई वस्तु (जैसे, रग, चूना प्रादि), 
६ दगी हुई तोप या बंदूक की गरम नली को ठडढी करने के 
लिये उसपर गीला कपडा डॉलने की क्रिया । ७ किसी को 
पनुकूल करने या मनाने के लिये कहे हुए मीठे भौर सुहाते 
वचन | प्रसन्न करनेवाले वचन । जेसे,--कंडाई से नहीं 
बनेगा, पुचारा देकर काम लेना चाहिए। 

क्रि० प्र९--दठेना । 

८ भठी प्रशसा | चापलुमी । ठकुरसुहाती | खुशामद । 

क्रि० प्र ०- देना । 

६ उत्साह बढानेवाले वचन। किमी प्रोर प्रवृत्त करनेवाले 
वचन | बढावा । णैसे,--जरा पुचारा दे दो, देखो वह सब 
कुछ करने को तैयार हो जाता है । 

पुर्छु-समझ्ा पुं० [ मं॑० ] १ दुम | पुछ।२ विसी वस्तु का पिछला 
भाग । ३ (्ुछ जिममे वाल द्वो (को०)। ४ मोर को 
पूछ (को०)। 

पुच्छकंटक--सशा पुं० [ सं० पुच्छुफ़गटक ] विच्छू को०]। 

पुच्छजाइ--सज्ञा पु० [मं० ] पूछ का शभ्रग्मरिम भाग। पुछ की 
जड़ [फो० | 

पुन्छटि, पुच्छटी--सझ्ा ली [ स० ] उंगली चटकाने की क्रिया । 
छोटिका [को० । 

पुच्छुदा--सम्बा खी० [ स॑ं० ] लक्ष्मणा नाम का कद । 

पुच्छुना(3१--क्रि० स० [ सं० एच्छुन ] दे? पूछना । उ०-- (क) 
भूगी पुच्छह भिग सुन की ससारहि सार ।--कीत्तिं० पु० 
६] (खत) पुच्छि मात पित पुड्ठ पुच्छि परिवार गेह सब । 
--प० रा०, २५॥/२६७ । 

पुच्छफल--सच्चा पुं० [ सं? ] बेर वा पेड । 

पुचछचध--पत्ना पुं० [ स० पुच्छुवन्ध ] घोडे के पिछले पैर बाँघने 
वी रस्सी [को०]। 

पुज्छमुल--मण पुं० [ भ० ] पूछ वा मूल । पूछ की जड [को० । 

पुछ्छुल--वि" [ स० पुच्छ+ हि० ल (प्रत्य०) ] दुमदार । पूछदार । 

यौ०--परच्छुज्न तारा ८ फभी कभी उदित होनेवाला चह तारा 

जिप्तमे लगा हुआ्ना भाष या कुहरे सा द्रव्य काहू के झाकार का 
शावाण में दूर तक फैता दिखाई देता है। विशेष-- दे० 'केतु' 

पुज्छाग्र--मज्ञा पुं० [ सं० | पुच्यमूल [को०]। 

पुच्छिका--सजा खो० [ से० ] मापपर्णी । 

पुन्छी “77-१९ [ स० इच्द्धिनू ] पूझवाला। दुमदार । 

पुन्धी*--सरा ६० १ प्राक। मुदार ! ३ मुक्कुट । मुर्ग । 

६... ४० 
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पृछ्धेया 

पुछत्तर[--सज्ञ पुं० [ हिं* पृछुता ] दे? 'पुछेया'॥ उ०-मैं वहीं 
चला गया, तो उसका कोई पुछत्तर भी न रहेगा। 
--रगमुूमि, भा० २, पु० ५६२ । 

पुछना।--क्रि] अ० [ हिं० पोछना का अर० ] १ पुछकर समाप्त 
हो जाता । मिट जाना । २ जमीन पर पड़े हुए पानी या 
किसी तरन द्रव्य का पोछुकर हटाया जाना 

पुछुना*--सद्बा पृ० वह कपड़ा जिसमे जमीन या जमीन चौड़ी पीढ़ा 
आदि पर पडे हुए पानी झ्ादि को पोछा जाता है। 

पुल्ना"-क्रि० स० [ स० पृन्द्धन, प्रा० पुृच्यण, हिं० पछना ] दे० 
“पूछना! । 3०--ए माँ कह मोय पुद्दों तो ही ।--विद्यापत्ति, 
पु० ५४०६ । 

पुश्ननियाँ(9:--सज्ा स्री० [हि० पूछना ] पृष्ठा । प्रश्त। 
जिज्ञासा। उ०--प्ाघन माँ छत्तीस कौम है टेढो तोर पुछ- 
निर्याँ ।--कबीर श०, भा० ११० ६०४ । * 

पुछुल्ता--मजा पु० [ हिं० पूँछ+ला (प्रत्य०) ] १. बडी पूछ। 
लबी दुम ।२ पूछ की तरह जोडी हुई वस्तु | जैसे, (क) 
पतग या कनकीौवे के नीचे बँधी हुई लबी घज्जी जो लटकत्ती 
रहती है। (ख) टोपी में टकी हुई घज्जी जो भ्रलग लटकती 
रहती है । ३ वरावर पीछे लगा रहनेवाला व्यक्ति । साथ 
न छोडनेवाला । बराबर साथ मे दिखाई पडनेवाला । जेसे,-- 
वह जहाँ जाता है यह पुछलला उसके साथ रहता है । ४ साथ 

: में जुडी या लगी हुई वस्तु या व्यक्ति जिसकी उतनी श्रावश्य- 

कता न हो | जैतै,--तुम श्राप तो जाते हो हो, एक पुछल्ला 
क्यो पीछे लगाए जाते हो। ५ पिछलगर्गू । खुणामद से पीछे 
लगा रहनेवाला । चापतुम | श्राश्चित + जैसे, शअ्रमीरो का 
पुडलला ।(६ लपेटन की वाईं ओर का सूटा (जुलाहे) । 

पुछवाना[--क्रि० स० [ हिं० पूछना का प्रे० रूप ] ( किसी से ) 
पूछने का कार्य कराना । 3०--जब कहोगी यदुकुल चद्र से 
स्वय पुछवा देंगे । --श्यामा०, पृ० ६१ । 

पृछ्वैया।--मज्ञा पृ० [हिं० ९/पछ + वैया [प्रत्य०)] ३० 'बुद्ेया' । 

पुद्दानना(3)--क्रि० स० [ हि० ] ”० 'पूछना'। उ०--राजह सुर 
हकार लिय, दिय सादर सनमान। वीर विरद वरदाय प्रति, 
लागे वत्त पुछान ।--प० रा०, ६१४७ । 

पुछाना--क्ि० स० [ हि पूछुना का प्र ० रूप ] दे? 'पुछवाना' | 
उ०-वच्चा को बुलाकर पुद्धाए देती ह ।--म्रान ०», मा० ६, 
पृ० १६७॥ 

पुछार७भु'--सण पुं० [ हिंए ९/ पछ+आर ([प्रत्य०) ] पुछनेवाला 
ध्यक्ति । खोज पत्र लेनेयाला व्यक्ति । प्रादर करनेवाला । 

पुद्यार&*--सा १० [ हिं० ]*० 'पुघार! । 

पुद्ार[--प्दा गौ? [ हिं० पूछना ] पूछतापय 

पुछिया--स्ा ३० [-हि० पूछ + इया (उत्म०) ] बुत । भेढा । 

पुद्दैया--सझ्ा प० [ £ि० २/पछु+ ऐया ( ४६०० )] प्रछनेयाला 

व्यक्ति। खोज खयर लेनेयाला भादमी । ध्यान देनेवाला व्यक्ति 


पुञ्ंत 


पुजता--किं० वि० [ हिं० ४ + अंत ( प्रत्य० ) पूजना ( पूजा 
करना) ] पूजन करने के लिये। पूजनार्थ । 3०--गौरि 
पुजतहि वेटी झाई सुभद्रा | -पोद्दार झ्भि० ग्र० पृ० ६५८॥। 

पुजवा(- पद्म एं० [ सं० पूजा +अन्ता (प्रध्य०) ] वह व्यक्ति जो पूजा 
करे । पुजारी | पूजा करनेवाला । 

पुजना- क़िं० अ० [ हि? पूजना ] ६ पूजा जाता। भाराधना का 
विषय होना । जैसे,--वहाँ अनेक देवता पुजते हैं । २ भाषध्च 
होना । समानित होना । ३ पूर्ण होना । पूरा होना । 

पुजबनाएछगै- क्रि० स० | हिं० पूजना ] ३ प्रुजाना | भरना। २ 
पूरा करमा। ३ सफल करना। उ०--जिन ब्रज वीथिन मे 
सदा विहरत स्थामा स्थाम। सकल मनोरथ मजु ममते 
पुजबहु सुख घाम | --( शब्द० ) । 

पुजवना|*--उज प० [ हिं० पूजा ] पूजा के लिये सामग्री | पूजा का 
उपकररा | पूजा करने का साप्रान । पुजापा | 

पुजवाना--क्रि० स० [ हि० पूजना का प्रं० रूप ] १ पूजन 
कराना । पुजा करने में प्रवुत्त करता। प्राराधत कराना । 
जैसे,--हम अपने ठाकुर दूसरे से पुजवा लेंगे। २ श्रपनी 
पूजा कराना । पूजा प्रतिष्ठा लेना। जंसे,--ये देवता ऐसे हैं 
जो सबसे पुजवाते हैं। ३ शभ्रपनी सेवा शुश्रूषा कराना। भ्रादर 
समान कराना । जैसे,--गाँवो मे साधु झपते को खूब 
पुजवाते हैं । 

पुजाई'--सश ख्री० [ हिं० &/पुज+शआई (प्रत्य०) ] १ पूजने का 
भावया क्रिया। जैसे, गगापुजाई। २ पूजने का दाम या 
मजदूरी । 

पुजाई*--स्ा ऊी० [ हिं० पूज़ना( पूरा होना) ] १ पूरा करने 
की क्रिया या भाव ॥ ३ पूरा करने की मजदुरी । 


पुजाना --क्रिं० स० [ हिं० पूजना का भे ० रुप )१ पूसरे से पूजा 
फराना | पूजा मे प्रवृत्त या नियुक्त करना। जैसे, पुजारी से 
ठाकुर पुजाना। २ पश्रपनी पूजा प्रतिष्ठा कराता। आदर 
सम्मात्त प्राप्त करना। भेंट चढ़वाना । ३ घन वसूल करना। 
जैसे,-- (क) गाँवों में बैरागी खुब पुजाते हैं | (ख) पभ्राज 
५) उससे पुजाए। 
संयो० क्रि०-- लेना । 
घुजाना*--क्रि० स० [ हिं० पूजना (> पूरा होना, भरना ) ] १ 
भर देना । किसी घाव, गड्ढे भ्रादि को बरावर करना। 
जैसे,--यह दवा घाव को बहुत जल्दी पुजा देगी । 
सयो० क्रि०-देना । 
२ पूरा करता । पूर्ति करना । कमी दूर करना । उ०--पडुयध्ू 
पटहीन सभा में कोटिन वसन्त पुजाएं। -- सूर ( शन्द० )। 
३ परिपूर्ण करना। सफल करना। उ०--करिं विवाह 
ताही ले श्रायो । तासु मनोरध सकल पुजायो ।--सूर 
( शब्द० ) । 
पुजापा--सज्ा पु० [ सं० पूजा +? ] १ देवपूजन की सामग्री, जैसे, 
फूलपश्, नैवेध, पचपाच , भरघा इत्यादि । पूजा का सामान । 
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" पट 
मुद्दा०--पुजापा फैलाना ८ (१) वस्तुओ को बिना किसी कम 
के इधर उधर फैज्ञाकर रखना। (२) प्राडबर फैलाना। 

बखेडा फैलाना । 

२ पूजा की सामग्री रखने की कोली । पुजाही । 

पुजापेदानी--सज्ा की० [हिं० पुणापा + फ़ा० दान (प्रत्य०)] पूजा का 
पात्र | उ०--घरेलु बरतन माँडे प्राय मिट्टी के भाँति भाँति 
के प्रकार भ्रौर श्राकृति के, बनाए जाते थे; जैसे, पुजापेदानी, 
पीने के श्राबखोरे आदि । --हिंदु० सभ्यता, पूृ० २१ । 

पुज्ञारो--सब्जा पृं० [ मं+ पृजा+कारी ]१ पूजा करनेवाला। जो 
पूजा करता हो। २ किसी देवमृति की नियमित रूप से 
सेवा शुश्रूपा करनेवाला व्यक्ति । 

पुजाद्वी--मज्ञा क्ां० [ हिं० पूजा+भादही (प्रत्य०) ] पूजन की सामग्री 
रखने की गैली या पात्र । 

पुजेरा(3:--सज्ञा पु० [ हिं० पूजा + एरा (प्रत्य०) ] दे 'पुजारी'। 
उ०-णजब यह बात पुजेरा कट्टी । सरग सेन जिय मानी 
सही (--अभ्रघ ०, पु० १० । 

पुजेरीपु--सज्ञा पु [ हि. पृजा+एरी (प्रत्य०) ] है: 'पुजारी'। 
उ०--पश्राप देव श्राप ही पुजेरी । श्रापुहि भोजन जेंवत ढेरी । 
“+सूर (शब्द०) । रब 

पुजेज्ञा।--सज्ञा पुँ० [ हिं० पूजा ] दे० पुजारी । 

पुजैया'---सह्ा पुं० [ 6० पूजन +ऐया (प्रत्य०) ] पुजारी। पूजा 
करनेवाला । 

पुजैया*---सज्ञा पुं० [ ६िं० पूजना (+>भरना) ] पूरा करतेवाला। 
भरनेवाला । 

पुजैया---सज्ञा जो? १ *”० पुजाई! । २ वाजे गाजे के साथ सपरि- 
वार किसी देवता के गीत गाते हुए पूजन के विभित्त जाने 
की क्रिया । 

पुज्नीनाँ--सच्चा पुं० [ हिं० पूजा+ भौना (प्रत्य०)] दे? 'पुजवना' । 

पुजीरा--सछ्चा पु० [ हिं० पूजा+भार ? ] १ पूजन । श्रचेना | २ 
पूजा के समय देवता को अरपित करने की सम्मग्री । 

पुज्जना(3)---क्रि० स॒० [ सं० पूजन ] प्रचंत करना । (पूजना | 
उ०--करि होय देव पुज्जे प्रपार। गो भुभि रत्य हाटके 
सुढार | -- ह० रासो, पृ० १५१ 

पुज्जना(५) --क्रि० प्र० [ हिं० पूजना ] पुरा होना । पूण होना। 
पूजना । उ०--भय चंद चद तन मन प्रसन | प्रस्त श्रश्मृत 
पुज्जिय रलिय । --पृ० रा०, ६ । 

पुट--प्नज्ञा पुं० [ प्रनु० घुद घुद ( छीटा >गिले का शब्द ) ] १ 
किसी वस्तु से तर करने या उसका हलका सेल करने के लिये 
डाला हुप्ला छींटा। हलका छिरकाव । जैसे,- (क) पकाते 
वक्त ऊपर से पात्ती का हलका पुट दे देना । 

क्रि० प्र--देना । 

२ रंगया हलका मेल देने के लिये किसी वस्तु को धुले हुए 
रग या और किसी पतलो चीज में दुवाना। बोर । जैसे-८ 
इसमें एक पुट लाल रग का दे दो । उ०--ज्यो बिन पुद्‌ पट 
गहत न रंग को, रग न रसे परे |>-सूर (शब्द०) ! 


टी 
क्रि० प्र०+देना । 
३ बहुत हलका मेल । श्रल्प मात्रा में सिश्रण | भावना । जैसे, 
भाँग में सखिया का भी पुट है । 
पुट--सच्चा पुं० | स० ] १ आच्छादन । ढाकनेवाली वस्तु। जैसे, 


रदपुट, नेत्रपुट । २ दोना। गोल गहरा पात्र| कटोरा । 
उ०--(क) पियत नैन पुट रूप पियूखा | -- तुलसी (शब्द०)। 
(ख) जलपुट झ्रानि घरों झांगन में मोहन नेक तो लीजे |-- 
सुर (शब्द ०) । ३ दोने के श्लाकार की वस्तु । कटोरे की 
तरह की चीज । जैसे, ध्रजलिपुट । ४ मुहबद वरतन। 
श्ौषध पकाने का पात्र विशेष । 
विशेष--दो हाथ लबा, दो हाथ चौडा, दो हाथ गहरा एक 
चौखूटा गड़ढ़ा खोदकर उसमें बिना पथे हुए उपले डाल दे । 
उपलो के ऊपर भोषध का मुहबद वरतन रख दे श्लौर-ऊपर 
से भी चारों शोर उपले डालकर श्राग लगा दे। दवा पक 
जायगी । यह महापुठ है । इसी प्रकार गडढ़े के विस्तार के 
के हिसाव से कपोतपुट, कौक्कुटपुट, गजपुट, भाड्पुट, इत्यादि 
हैं, जंसे, सवा हाथ विस्तार के गड्ढे मे जो पात्र रखा जाय 
वह गजपुट है । 
कटोरे के भाकार के दो बरावर बरतनों को मुह मिलाकर 
जोडने से बना हुप्मा बद घेरा । सपुट । ६ घोड़े की टाप | ७. 
प्रत पट | भ्रेंतरौटा । ८ जायफल । € एक वर्णंवृुत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में दो नगण, एक मगर भ्रौर एक यगण होता 
है। जैसे,--श्रवरापुट करी ना जान रानी । रघुपति कर 
याकी मीचु ठानी। १० कोश (को०) | ११ खाली जगह । 
रिक्त स्थान । जैसे, नासापुट, कर्शपुट (को०) | १२ कौटिल्य 
के घनुप्तार पोटली या पैकेट जिसपर मुहर फी जाती थी । 
पुटकद्‌-सज्ञा पुं० [ सं० पुटकन्द | कोलकद | बाराह्यी कद । 
पुटक--सज्ञा पुं० [ सं० ] कमल । 
विशेष--शेष श्र्थ॑ पुट के समान । 
पुटकिनी--सज्ञा खी० [सं०] १ पश्मिनी । कमलिनी । २ पद्मसमूह । 
- ३. कमलो से भरा देश | 
पुटकी"--सछा जी [ सं० पुटक (+ दोना) ] पोटली | गठरी । 
पुटकी *--सज्षा स्ली० [ हिं० पटपटामना (८ मरना) ] ६ आझ्राकस्मिक 
मृत्यु । मौत जो एकथधारगी झा पडे । २ वच्ञपात । दवी 
आपत्ति । भ्राफत । गजब 
मुद्दा०-- (किसी पर ) पुटकी पढ़ना ८ (१) मौत श्राना । भ्रकाल 
' मृत्यु होता । (२) वज्ञ पडता। झाफत श्रावा | गजब गिरना 
( स्वि० शाप ) | 
पुटकफी ९--सज्ा खी० [ हिं० पुद (८ हलका भेल ) ] बेसन या भाटा 
जो तरफारी के रसे में उसे गाढ़ा करने के लिये मिला दिया 
जाता है । भालन । 
पुटभीव--सच्या पुं० [सं०] १ 
गग रा (को०) । 
पुटन--सप्ठा पूं० [ स० | प्राचज्छादन करना । 
पुटनो--स्ा स्री० [ सं० ] फेनी नाम की मिठाई । 


रद 


गंगरा । कलसा । ते का 
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पुटित" 


पुटपरी[--सजझ्ा ली० [ देशी ] ६ घतुरे की पुट दी हुई मदिरा। २ 
पगचपी । पैर पर चपी करने की क्रिया उ०---जीव नरेश 
श्रविद्या निद्रा सुख सज्या सोयो करि हेत । कर्म पवास पुठपरी 
लाई तातें बहुविधि भयी प्रचेत ।--छु दर० ग्र ०, भा० २, 
पु० ६४९१ | 

पुटपाक--सज्ञा पुं० [० | १ पत्ते के दोतों में रखकर भोषध 
पकाने का विधान [ वैशद्वक ) । है 

विशेष--पकाई जानेवाली झौषध को गभारी, बरगद; जामुन, 
भ्रादि के पत्तों में चारों भोर से लपेट दे प्लौर कसकर बाँघ, 
दे। फिर पत्तो के ऊपर गीली मिट्टी का शभग्रुल दो श्रगुल' 
मोदा लेप कर दे । फिर उस पिंड को उपले की शभ्राग में डाल 
दे। जब मिट्टी पकुकर लाल हो जाय तब सममे कि दवा 
पक गई-। नेच्ररोगो में भी पुटपाक की रीति से श्लौषध पका- 
फर उसका रस ध्ााँख में डालने का विघान है। स्तनिरघ मांस 
झौर कुछ श्रोषध लेकर द्रव पदार्थ मिलाकर पीस डाले फिर 
सबको ऊपर लिखित रीति से पकाकर उसका रस निचोडकर 
भ्रांख में डाले । 

२ मु'हबद बरतन में दवा रखकर उसे गड्ढे के भीतर पकाने 
का विधान । 

विशेष--भस्म बनाने के लिये धातुएँ प्राय इसी रीति से फू की 
जाती हैं । 

३. फुटपाक द्वारा सिद्ध रस या शौषघ। उ०--रावणु सो २७ 
राज सुभट रस सहित लक खल खलतो। करि पुटपा५ 
नाकनायक हित घने घने घर घलतो ।--तुलसी (शब्द०)। 

पुटपी(3'सब्जा पुं० [ सं० घुट ] सपुट । कली । पुट | उ०--कब पुटठपी 
कब फुरने धावै। कब नाधिकमल महें जाय समावै -- 
प्राण ०, पृ० २६ । 

पुटभेद्‌ू-सज्ञा पुं० [ स॑०] १ जल का मेंवर । २ एक प्रकार का 
वाद्य (को०) । ३ नगर। पत्तन । 

पुदभेदक--सज्ञा पुं० | सं० ] परतदार प्रस्तर जो झाघा पुरसा खोदने 
पर जमीन के भीतर मिले। ( वृहत्सहिता )। 

विशेंष--कहाँ खोदने से जल निकलेगा इसका थिचार जिम 
उदकार्गल प्रकरण में है उसी में इसका उल्लेख है। 

पुटभेदन--सब्ा पुं० [ सं० ] नगर । पत्तन | उपनगर । कस्बा [को०। 

पुटरिया--सत्बा ली० [ हिं* ] दे” 'पोठली! । 

पुटरी[--मजशा ली० [ स० पोटलिका ] दे” 'पोटली! । 

पुटत्नी(9!--सज्ा ज्री० [ स० पदटूट, हिं० पटुली |] दे० 'पटुली' । 
उ०--भ्रक भरें पुटल्ली पे बेठे मुख लखि जोव जिवाबे। 

..  >पनानद, पु० ४६८। 

पुटज्ो| --सच्चा जा? [ सं० पोदलिका ] दे" 'पोढली! । 

पुटालु--पशा पुं० [ स० ] कोल कद | बाराही कद । 

पुटाख --सज्ञा पुं० [ श्ल० पोटास ] दे? 'पोद्यत! । 

पुटिका--ज्ा ख्री० [ सं० ] १ सपुट | पुडिया । २ इलायबी । 

पुटित--वि० [ स० ] १ जो सिमटकर दोने के आकार का ही गया 
हो ।२ सकुचित | सुकडा हुध्वा। ३ फटा या फाडा हुपा । 
४ सिला हुप्ता । ५ चद । ६ धघृष्ठ। घषित । घरणित (झो०)। 


पुटिती 


७ झ्ादि श्ौर धत में किसी विशेष मत्र या बीजाक्षर से युक्त 
(मत्र, एलोक भ्रादि ) । 
पुटित*--8ज्ञा पं० हाथ की भ्जलि [को०॥ 
पुटिया--मज्ञा खी० [ दश० ] एक प्रकार की छोटी मछली । 
पुटियाना--क्रिं. स० [ हिं० पुद्ध + थाना (प्रत्य०) ] फुसलाकर 
प्रपने पक्ष में करता। स्वाथसिद्धि के लिये किसी को भ्रपने 
पनुकूल बनाना । 
पुटी--उज्ञा ली" [ सं० घुट ]१ छोटा दोना | छोटा वंटोरा । उड०-- 
भरे भरि परन पुटी रचि रूरी | -पुलसी ( शब्द० )॥। 
२ खाली स्थान जिसमें कोई वस्तु रखो जा सके। जंसे, 
चच्चुपुटी । हे पुष्ििया । ४ कौपीन | लेगोटी | ५ भाच्ठादन 
(को०) । ( प्रन्य भ्रथ 'पुट! शब्द के समान )। 
पुटीन-सच्ञा प० [ ग्र'० पुटी ] किवाडो में शीशे वैठाने या लकडी 
के जोड, छेद, दरार भ्रादि भग्ने में काप्त श्रानेवाला एक 
मसाला जो अलसी फे तेल मे खरिया मिट्टी मिलाकर बनाया 
जाता है । 
पुटोटज--पत्ष पुं० [स० घुट + उटज] सफेद छप्न । श्वेत छाता (को०) । 
पुटोदुक-सज्ा पुं० [ 8० घुट+ठदुक ] जिसके भीतर जल हो-- 
नारियल [को०। 
पुटोला9'--सझा पुं० [ हि" ] एक प्रकार का रेशमी वस्त्र । पटोल । 
उ०--फाडि पृटोला घज करों कामलडी पहिराउँं | जिह्ि 
जिहि भेषा हरि मिले सोइ सोहइ भेप कराउ। --कवीर 
ग्र०, १६१। 
पुट्दी--खज्चा खी० [ देग० ] मछलियों के पकड़ने का भझावा। 
पुट्ठ(9:--चजश खली" [ सं पुष्ट, प्रा० घुदुठ ] ढे” पीठ! । उ०-तिन 
पर तुट्ट बीज जौँ जिन पर राज श्ररुट्र । राज काज समुह 
भिरन दई न कबहू पृद्द | - ४० रा०, ५।४५॥। 
पुट्ठा-स्ञा ईं० [ स० घष्ट था घरष्ट | १ 'त्तट का ऊपरी कुछ कडा 
भसाग। २ चौपायो विशेषत घोडो का चुतड । 
मुद्दा०-छुट्ठे पर हाथ न रखने देना 5 चचलता शौर तेजी के 
कारण सवार फो पास न झञाने देना । ( घोडो के लिये ) । 
३ घोडों की ससया के लिये शब्द । जेसे,--(क) इस साल 
फितने पुट्ठ लाए? (ख) फी पृष्ठा १००) के हिसाव से दाम 
ले लो। ५ पुट्टे पर का मजबुत चमढ़ा। ( चमार ) | 
पुटठी--घजश सी [ हिं० पुदटट' ] वैलगाडी के पहिए के घेरे का 
एक भाग जिसमे धारा भोर गज घुसे रहते हैं। 
विशेष--किसी पहिए मे ४ किसी में ६ ऐसे भाग मिलकर पूरा 
घेरा बनाते हैं । >> 
पुठवारौ--करिं० वि० [हिं» पुदठा] पीछे । बगल में । उ०---तुम सैन 
सज पुठवार रहो भव श्रायसु देहु न भौर सह्यो। हम जाय 
जुरें पहले उन सौं तुध गौर करो लखि लोह बह्मौ ।--सुदन 
( शब्द० ) | 
पुठवार--सछा पुं० [ स० पृष्ठ ] दे” 'पुठवाल-१। उ०--ठाढ़े खडे 
पुठवार, भली विधि लूटही ।-कंबीर श०, भा० २, पु० 
१२२। 
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पुणि 


पुठवाल-सणा ० [ स० प्रष्ठक, हिं० प्ुद्ठा +घाला |] १ चोरों 
के दल का वह बलिष्ठ धभादमी जो सेंघ फे मूह पर पहरे 
के लिये खडा रहता है । २ भले घुरे काम में किसी का साथ 
देनेवाला । मददगार । पृष्ठरक्षव । 

पुड़(छ--सझा ख्री० [ सं० एष्ट, प्रा० पुदु ] ”० पीठ | उ०-जत्त 
छल जागरणहार, घर पु त्यागएहार घिन। प्रसणानुज 
भ्रसवार कर छाया ज्यो सिर करे | --वॉँवी० ग्र०, भा०३) 
पु० ४५॥। 

पुढ़ेंग--स पुँ० [ सं० पुटक ] ”? “पुटका | उ०--प४ पुडेंग तहें 
पेम की एक प्रखडी घार । हरिया हरिजन पीयसी दुनियां 
सुधी न सार | -रामु० धम०, १० ६३ । 

पुड़ा---पड्ा पु० [ सं? घुद ] [ स्रोौ० अल्पा० पुड़िया ] बडी पुडिया 
या बडल । 

पुडा--म्् पुं० [ हिं? पुटुठ ] वह चमडा जिससे ढोल मढ़ा 
जाता है । 

पुडिया--री० सज्ञा [सं० पुटिका, प्रा० पुषिया] १ मोड या लपेटकर 
सपुट के श्राकार का किया हुप्रा कागज या पत्ता जिसके 
भीतर कोई वस्तु रखी जाय | जंसे,--पसारी ने एक पुडिया 
वॉघकर दी । 

क्वि० प्र०-पॉँधना । 

२ पुटिया में लपेटी हुई दवा की एक खुराक या मात्रा | जैसे,-- 
एक पुडिया सुबह साना एक शाम। ३. झ्राघारस्थान। 
खान । भडार | घर । जेसे,-यह बुढिया श्राफत की 
पुडिया है । 

पुड़ी--सज्ञा ली० [ हिं० पुदा ] वह चमडा जिससे ढोल मढ़ा जाता 
है। [२ दे? 'पुडिया' ।३ पूडी। 

पुणा१--सशा ४० [ सं० पुण्य ] ३० 'पुएय! | उ०--पुण सो हुयो फल 
भ्राज प्रापत श्राप दरसण वारण ।--रघु० रू०, ९० १२६॥। 

पुएा--फ्रि० वि० [ स० पुन ] पुन । फिर । 

पुणुग(3)"-- सप्चा पुं० [ सं० पलनग ] दे? 'पलनग”! | उ०--घर नीगुल 
दीवउ सजल, छाजह पुणाग न माह ।>ठोला, दू० ५०६॥ 

पुणुग(9, --चशा पुं? [ सं० पुटक, राज० पुडग ] 7? ध्युटका | उ०-- 
दादू तृपा विना तनि प्रीति न उपज सीतल निकट जल 
घरिया। जनम लगें जिव पुणाग न पीवै, निरमल दह दिस 
भरिया । -दादु ०, पृ० ७२ । 

पुणचा|[-+र० पैं० [ हिं० ] दे? 'पहुँचा'। उ०--एुणचा जड़त 
जडाऊ पुणची कल झाजान भुजा फेैयूर | --रछु० रू०, ३० 
२५६ । 

पुणची[--सक्चा ख्री० [ हिं० ] दे० 'पहुँची!'। उ०--५9ुणवा जडत 
जडाऊ पुणची कल भाजान भुजा केयूर ।--रघु० ०, ३९ 
२५६ ॥ ; 

पुणिद्(ऐ--सच्चा पूं० [ सं० फर्णीन्द्र ] फरीद्र। सर्प । उ०--मारू 
घूंघटि दिट्ठु मई, एता सहित पुणिद । कौर, भमर, कोकिल, 
कमल, चद, मयद, गयद ।--ढोला ०, दु० ४५५ | 

पुणिं--क्रि० वि० [ सं० पुन. ] दे बुनि। 


पुण्य 


पुए्यौ--वि० [ स० ] १, पवितर। २. शुभ। अच्छा । भला | ३ धर्म- 
विहित । जैसे, पुएय काय । ४ गुणयुक्त (को०)। ४ न्याय- 
सगत (को०) | ६. भ्नुकूूल । रुचि के भ्रनुसार (को०) | सु दर । 
प्रिय (को०) ।* ७ सीठी या मधुर (गध) | ८५ गभीर (को०) । 
पुएय--सज्ला पु १ बह कर्म जिसका फल शुभ हो । शुभादष्ट । 
सुकृत । भला काम । घ॒र्म का कार्य । जैसे,--दीनो को दात 
देना बे पुएय का कार्य है। 
क्रि० प्र०--करना | >दोना । 
२ शुम कर का सचय | जैसे,-ऐसा करने से बडा पुएय 
होता है । 
क्रि० प्र०-होना । 
३ पविश्नता (को०) । ४ पशुझो को पानी पिलाने की नाँंद (को०) 
५ एक ब्रत । दे? 'पुरयक-२। 
पुण्यक-सझ्ञा पुं० [स० ] १ ब्रत, अनुष्ठान झादि जिनसे पुएय 
होता है। २. बह्मववर्त पुराण के गणपति खड (श्री०३-४) 
मे कथित एक ब्रत। वह व्रत या उपचार जो पृश्रवती स्त्री 
अपने पुत्र के कल्याण के लिये करती है । हे विष्णु 
पुण्यकर्ता--वि” [ स० ६ ययकतृ ] दे० 'पुरयकर्मा'। 
पुएयकप्तों “वि? [ सं० ] पुएयकार्य करनेवाला व्यक्ति [को०-] । 
पुण्यकाज्न--सज्ञा पुँ० [ स० ] दान पुएय का समय । 
पुण्यकीतेन--सछा पुँण [सण०]ु १ विष्णु । २ पुराणो का 
बचना [को०। 
पुण्यकीर्ति -वि० [ स० ] पवित्र कीतिवाला । पृजनीय [कोन । 
पुस्यकृतू-वि० [ सं० ] पुएय करनेवाला। धार्मिक । कोण । 
पुण्यक्षेत्र-सछ्ा पुं० [ स० ] १ वह स्थान जहाँ जाने से पुएय हो । 
तीर । २ भार्यावर्ते का एक नाम (को०) । 
, पुण्यगघ-सच्चा एं० [ सं० छुश्यगन्ध ] चपा । चपक । 
पुएऐंयगधघा--सया खरी० [ स० पुएयगन्धा | सोनजूही का फूल । 
पुण्यर्गंधि--वि" [ स० पुण्यगन्धि ] खुशबुदार । सुगधित [को० । 
पुएयगृह--तग पुं० [ स्ृ० ] १. भप्रन्त सन्च | २ मदिर [को०। 
पुएण्यजन--संञ्जां पु० [संण ] १ घ॒र्मात्मा। सज्जन। २. राक्षस । 
३ यक्ष ॥ 

पुए्यजनेश्वर--भ्ष्षा पु० [ स० ] कुबेर । 

पुण्यजित--सज् पुं० [ स० ] चद्रलोक, स्वर्ग लोक श्रादि (जिनकी 
प्राप्ति पुएय द्वारा होती है ) । 

पुश्यतुण--स्ञा पं० [ स० ] श्वेत कुश [कोन । 

पुण्यद्शेन- वि? [ सं० ] जिसके दशन से पुएय हो । जिसके दर्शन- 
फा फल शुभ या श्रच्छा हो । 

पुण्यद्शन--सरा पृं० नीलकठ । चाप पक्षी | (विजयादशमी के दिन 
इसके दर्शन से लोग पुएय मानते हैं ) | 

पुण्यदुदद--वि० [ स० घुश्यदुट्‌ | पुएयदाता। श्रानद प्रदान करने- 
वाला को०। 

पुण्यपुरुप--सगा ६० [सं०] पविषात्मा । पुएयवान व्यक्ति [कोण। 


३०४१ 


पुतरा 


पुण्यफल्ल--सणा पूं० [ स० ] ६ प्रुएय बार्मों फा फल | २ वह व 
जिसमें लक्ष्मी निवास करती है फो०) । 

पुए्यभाक्‌ू---वि० [स० पुण्यभाज] पवित्र व्यक्ति । पविन्नात्मा [को० 

पुए्यभू, एए्यमूसि--छज्मा सखी० [सं० ] ६ भार्यावर्त देश । 


पुत्नवती स्त्री । 
पुण्ययोग--सच्ा पुं० [ स्र० ] पूर्व जन्म में किए ६ए पुएय कर्मो 
फल [को०]। 


पुण्यन्ञोक सा पुं० [ स० ] स्वर्ग [को०] । 

पुण्यवान्‌ू--वि* [ सं० पुययवत्त ] [ वि० छी० पुणयवती | पु 
करनेवाला | धर्मात्मा 

पुएयबिजित--वि [ स० ] परुएय से प्राप्त की०) । 

पुण्यशक्कुन--मज्ञा खं० [ १ पक्षो जिसका दर्शन शुभ सगुन देनेव 
हो । २ शुमदायक शकुन [को०] । 

पुश्यशील--वि० [ सं० ] पुगय कार्य करनेवाला । घर्मनिष्ठ [को०] 

पुण्य श्लोक --वि० [ स० ] [ वि० क्ी० पुण्यश्लोका ] जिसका सु 
घरित्र या यश हो | पवित्र चरित्र या श्राचरणवाला । जिर 
जीवनवृत्तात पवित्र श्रौर शिक्षादायक हो । 

पुस्यश्लीक --स्बा पु? १ नल।२ युधिष्ठर | ३ विष्णु । 

पुण्यश्ली का --सज्ञा जी" [ स॑० ] १ सीता। २, द्रोपदी । 

पुण्यस्थान--5ज्जा पुं० [ खं० ] १ पवित्र स्थान । तीथेत्या 
२ जन्मकुडली में लग्न से नवाँ स्थान जिसमें कुछ ग्रह 


होने से | पुएपवान्‌ या पुएयहीन होने का पिचार 
जाता है। 


पुण्या--सश्ञा क्री० [ सें० ] १ तुलसी । २ पुनपुना नदी । 

पुण्याई >सप्छा जी० [ हिं० घुर्य + भाह्टे ( प्रत्य० ) ] पुएय 
फल या पुएय का प्रभाव। जंसे,--भ्राज तो वह पुरख 
पुएपाई से बच गया। 


पुण्यात्मा -वि० [ स० पुएयात्मन्‌ ] जिसकी प्रवृत्ति पुएव की 
हो । पुएयशील । धर्मात्मा । 

पुण्याह--उज्ञा पुं० [ सं० ] शुम दिन । मंगल का दिन । 

पुण्याहवाचन--सज्ञा पु [ स० ] देवकाय॑ के अनुष्ठान के ' 
मगल के लिये 'पृएयाह' शब्द का तीन बार कथन । 


पुएयोद्य सच्चा पुं० [ सं०] भाग्योदय । भच्छे दिनो 
झागमन [को०॥ 


पुतू--8ज्चा पुं० [ सं० ] एक नरक का नाम जिससे पुत्र होने 


उद्धार होता है । 

पुतना “-क्रि० भ० [ हि० पोतना ] पोता जाना । पुताई का 
होना । 

पुतना(४"--चशा जल्ी० [ सं० पूनना ] दे० बरतनी! | उ०- 
प्यावत प्रानन हरे, पुतना वाल चरिचर | --नद 
पु० ६८०१ 


पुत्राषुभ--छण एं० [ सं० पुत्तल ] <० 'पृतला' । 


२ 


पृ तरि 


पुवरि 9--पन्चा स्ली० [ मं० पुत्तत्ी ] नेत्र का काला भ्रणश | उ० - 
तयन पुत्रि करि प्रीति बढ़ाई ।--मानस, २५६ । 
पुतरिका 9*--भछ्य ख्री० [ सं० घुत्तक्षिका | ?" 'पुत्तलिक्रा । 
पुतरिया[--सज्ञा खी० [ हिं० घुतरी +इय (प्रत्य०) ] दे? 'पुतरी | 
पुतरी सच्चा लो? [ म० पृत्तल्ली ] ग्रुडिया । पुतली । उ०--मोलत 
हँपति, हरति एमि हियो। जनु विधि पुतरी मैं जिय दियौ |-- 
नद० श्र ०, पृ० २२१। २, ग्रांख का काला भाग पुतली 
उ०-टदग जुग मन को मोहे। घिन सग पुवरी सोहै ।-- 
भिखारो० ग्र ०, भा० १, पु० १६० | 
पुतला-सजा पुं० [ सं० पुत्तक, पुततल ] [ लो० घुतली ] १ लफ़डी, 
मिट्टी, धातु, कपडे भ्रादि का बना हुप्रा पुरुष का भाकार या 
मूति विशेषत वह जो विनोद या फ्रीडा (खेल) के लिये हो । 
मुद्दा०--किसी का छुतला बाँधना> किसी की निद्ा करते 
फिरना । किसी की भ्रपकीति फैलाना । बदनामी करना । 
चिशेष--भाट जिसके यहाँ कुछ नहीं पाते हैं उसके नाम का 
एक पुतला वाँस में बाँधकर घृमते हैं ओर उसे कज़ूम कह 
कहकर गालियाँ देते हैं। इस सदर्म मे गोस्वामी तुलसीदास 
का यह पदांश द्रष्टव्य है,--तो तुलसी पृतरा बांधिहै । 

२ शव की प्राप्ति न होने पर, आटा, सरपत श्रादि का बना हुप्रा 
प्राकार जो दाह किया जाता है। ३े जहाज के भ्रागे का 
पुतला या तस्वीर । (लश०) । 

पुतत्नी “सजा ली? [ हिं* पुतला ] १ लकडी, मिट्टी , घातु, कपड़े 
झादि की बनी दुईस्मी की ग्राकृति या मूर्ति विशेषत वह 
जो विनोद या क्रीडा (खेल) के लिये हो | गुडिया । २ प्राँख 
का काला भाग जिपके बीच में वह छेद होता है जिससे होकर 
प्रशाश की किरण भीतर जाती हैं श्ौर पदार्थों का प्रतिविब 
उपस्थित करती हैं। नेष के ज्योतिष्क्षेंद्र के चारो श्रोर का 
कृष्णमह्ल । 

विशेष -दूसरे की श्रांख पर दृष्टि गडाकर देखनेवाले को इस 
काले मडल के वीच के तिल में प्रपना प्रतित्रिव पुतलो के 
आझाकार का दिखाई देता है इसी से यह नाम पडा । 

मुद्दा ०>पुत॒ल्ली उलटवा या फिर जाना (१) भें पथरा 
जाना। नेत्र स्तब्ध होता। ( मरणचिहक्न )। (२) घमड 
ही जाना । 

३, कपडा बुनने की कल या मशीन । 

यो ०--पछुतलीघर 5 वह स्थान जहाँ कपडा वुनने के लिये मशीने 
बैठाई गई हो । कपडा बुनते की मिल । 

४ किसी स्त्री फी सुकुमारता भौर सुदरता सूचित करने 
के लिये व्यवह्ृत शब्द | ज॑से,--बह स्त्री क्‍या है पुतली है । 
५, घोडे की टाप का वह सास जो मेढक की तरह निकला 
होता है । 

पुताई--घत्मा खी० [ हिं० पोतना +आई ( प्रत्य० ) १ किसी गीली 
वस्तु की तह चढाने का काम । पोतने की क़िया या भाव । 
२ दीवार पझादि पर मिट्टी, गोबर, चुने, प्रादि पोतने का 
काम । ३ पोतने की मजदूरी । 


३०४४ 


पुत्र 


पुतारा-सज्ञ पुं० [ द्विं० पुतना, पोतना ] १ किसी वस्तु के ऊपर 
पानी से तर कपड़ा फेरने की क्षिया। भोगे कपडे से पोछने 
वा काम | २. पोतने का तर कपडा । 

पुत्त3--सज्ा पुं० [ से० पुत्र, प्रा० पुत्त ] १ दे० धुब्रा। २ 
'पुतली-१, २, ४ । 

पुत्तरो 3४ -सच्चा ज्वी० [स० पुत्री ] १ दे? धुत्री! | 

पृत्तत्त-सच्चा पु० [ स० ] [ ज्ञी० पुतल्ी ] पुतला। 

यो०--पुत्तनदहन । पृत्तलपूजा > मृतिपूजा | पुतले की पूजा। 

पुत्तलविधि । दे० (ुत्तलदहन' ( क्रम में ) । 

पुत्तत्क--सझञ पुं० [ स० ] [ ज्वी० पुत्तलिका ] पतला । 

एृत्तत्नदृदूुन--सझ्ञा पुं [ स॑ं० | ऐसे व्यक्ति का पुतला बनाकर 
जक्षाना जो कही भ्रन्यत्र मर गया हो पश्रथवा जिसका शव 
प्राप्त न ही [को । 

पुत्तत्नि--सज्ञा क्री० [ सं० पुत्तली ] दे? 'पुतली? । 

पुत्तलिका--प्न्ना जो० [ सं० ] १ पुतन्ती । २. गुडिया । 

पृत्तज्ञो--5च्चा खरी० [ सं० ] १ पुतली ।२ गुडिया। 

पृत्ति(--प्रज्ञा जरी० [सं० घुन्नि, ग्रा० पुत्ति ] दे? धुत्री” । 
उ०-तिह सुत नाँहिगृह पुत्ति दोइ। किय व्याह कमघ 
चहुआन सोहइ ।---पुृ० रा०, १।६७१ | 

पुतिका--छञ्ञा ली? [ स० ] १ एक प्रकार की मधुमक्छी । २, दीमक । 

पुत्न-मत्ना पु० [ सं० पुत्त्र | [ ज्ी० पुत्री ] १ लडका ! बेटा । 

विशेष--पुत्र” शब्द की व्युत्त्ति के लिये यह कल्पना की गई 

है कि जो पुस्नाम [ 'पृत! नाम ] नरक से उद्धार करे उसकी 
सज्ञा पुत्र है। पर यह ब्युत्पत्ति कल्पित है। मनु ने वारह 
प्रकार के पुत्र कहे हैं--भौरस, क्षेत्रज, दत्तेक, कत्रिम, 
गूढ़ोत्पन्न, श्रपविद्ध, कानीन, सहोढ, क्रीत, पौनर्भव, स्वयद्त्त 
भोौर शौद्ध । विवाहिता सवर्णा स्त्री के गर्भ से जिसकी 
उत्पत्ति हुई हो वह “झोरस” कहलाता है। श्रौरस ही 
सबसे श्रेष्ठ प्रौर मुझुष पुत्र है। मृत, नपुसक भादिकी 
स्त्री देवर झादि से नियोग द्वारा जो पुत्र उत्पन्त करे 
वह "क्षेत्रज॑ है। गोद लिया हुश्ना पुत्र दत्तक' कहलाता 
है। किसी पुत्र गुणो से युक्त व्यक्ति को यदि कोई पपने प्रुत्र 
के स्थान पर नियत करे तो वह "कृत्रिम पुत्र होगा । जिसकी 
स्‍त्री को किसी स्वजातीय या घर के प्रुरुष से ही प्रुत् 
उत्पन्त हो, पर यह निश्चित न हो कि किससे, पो 
वहू उप्तका 'गरढ़ोतन्त' 'पुत्र कहा जायगा। जिसे माता 
पिता दोनो ने -या एक ने त्याग दिया हो भौर तीसरे ने 
ग्रहण किया हो वह उस ग्रहण करनेवाले का “अपविद्ध' पुत्र 
होगा। जिस कन्या ने श्पने बाप के घर कुमारी भ्रवस्था में 
ही गुप्त सयोग से पुत्र उत्पन्त किया हो उस कन्या का वह 
पुत्र उसके विवाहिता पत्ति का 'कानीन' पुत्र कहा जायगा । 
पहले से गर्भवती कन्या का जिस पुरुष के साथ विवाह होगा 
गर्भंजात पुत्र उस पुएष का 'सहोढ़' पुत्र होगा । माता पिता 
को मुल्य देकर जिसे मोल सें वह मोल लेनेवाले का 'करीत' 


पुत्रकदा 


पत्र कहा जायगा। पति द्वारा त्यागी जाकर भ्रथवा विघवा 

आ स्वेच्छाचारिणी होकर जो परपुरुष सयोग द्वारा पत्र 

उत्पन्न करे वह पुत्र उस पुरुष का 'पौनभंव! पृन्न होगा। 

मातृवितृविहीन श्रथवा माता पिता का त्यथागा हुझा यदि 

किसी से श्राप भ्राकर कहे कि 'मैं श्रापका प्रृत्र हुआ' तो वह 

स्वयदत्त! पुत्र कहलाता है। विवाहिता शुद्रा श्रौर ब्राह्मण 

के प्योग से उत्पम्न पुत्र ब्राह्मण का 'परार्शव या 'शौद्व पुत्र 

कहलाएगा । 

प्रिय बालक । प्यारा बच्चा (को०)। ३ पशुओ्ो का छोटा 

बच्चा (को०) | ४ अपने वर्ग की साधारण या छोटी वस्तु । 

जैसे, शिलापुत्र, अ्रसिपुत्र ( समासात्त में प्रयुक्त ) | ५ कुडली 

में जन्मलग्त से पाँचवाँ स्थान (को०) । 

पुत्रक॒दा--सजा खली? [ स० पुत्रकन्दा ] लक्ष्मणकद जिसके सेवन से 
गर्भदोष दूर होते हैं । 

शिशुपत्र, पुत्रक- सज्ञा पुं० [स०] १ पुत्र पुत्रसम | शिशुपृन्र बेटा । 
२ पतग। फर्तिगा। टिड्ठी । ३ दाने का पौधा। ४ एक प्रकार 
का चूहा ( शरमभ ) जिसके काटने से बडी पीडा प्रौर सूजन 
होती है। ५ गुड़ा | पुसलक (को०) | ६ दयनीय व्यक्ति । दस्त 
करने योग्य ध्यक्ति (को) | ७ बाल । केश (को०)। ८ घोखे- 
बाज या छूते व्यक्ति (की०) । ६ एक पर्वत का नाम (को०) | 
१० एक विशेष वृक्ष (को०) ॥ 

पुत्नकरमें-- सज्ना पुं० [ स० पुत्रकर्सन्‌ ] पुश्नजन्मोत्सव | पुत्रोत्तत्ति पर 
किया जानेवाला उत्सव [को०॥ 

पुत्र॒का--सच्चा क्री? [सं०] दे” शुनत्रिका' [को०] । 

पुत्रकास--वि? [स०] जिप्ते पुत्र की कामना हो (को०] । 

पुत्नकामेष्टि--सुक्ला खी० [सं०] एक यज्ञ जो पुत्रप्राप्ति की इच्छा से 
किया जाता है। 

पुप्रकाम्या--सच्षा कली? [स०] पृत्रप्राप्ति की कामना [को०] । 

पुत्रकार्य--सच्बा पुं० [ स० ] पुत्र सबधी सरकार | पुत्र सबधी 


ले 


र 


उत्सव [को०॥ 

पुत्रक्नत्‌ पुत्रृतक--सच्चा पु. [ स॑ं० | माना हुपा पृन्र। दत्तक 
पुत्र [की० | 

पुत्रपष्नी--सशा छी० [ सं५ | एक योतिरोग जिसफे कारण गर्भ नहों 
ठहरता । 


पुत्न जर्बो--सज्ा ली० [ स० ] ऐसी स्त्री जो प्रपने बच्चों को स्वय 
खा जाय [कोन । पा 


पुत्नजातव--वि० [ स० ] जिसको पृत्र पैदा हुमा हो [को० | 
पुत्रजीच--सश्ञा पुं० [ स० ] इगुदी से मिलता जुलता एक बड़ा और 


सु दर पेड जो हिमालय से लेकर घिहल तक होता है । जिया- 
पोता । 


विशेष--इसडी लक्डी कड्ठी प्रौर मजबूत होतो है।यह चैत 
वदैसाख में फूलता है। फल भी इसके ु गुदी के फलो के ऐसे 
होते है। वीज सूखकर रुद्राक्ष की तह हो जाते हैं, इससे 
बहुत से साधु उसकी माला पहनते हैँ । दीजो से तेल भी 


३०४३ 


पुत्नस॒हम 


निकलता है जो जलाने के काम मे पाता है। छाल, वी 
धौर पत्ते दवा के वाम में झाते है । वेच्चक में पुथजीव भा: 
वीयंवधक, गर्भदायक कफकारव, मलमत्रवारक, रुखा प्र॑ 
शीतल माना जाता है । 
पर्यो०-जियापोता । पुत॒जिया । पवित्र । गमद । सिद्िघद 
यप्टीपुष्प । 
पुत्रजीचक--सनल्चा पुं? [ सं० ] पुत्नजीय नामक वृक्ष । 
पुत्रदा--पज्ञा खी० [ स० | १ बध्या कर्कोट्की । वॉक ककोीडा: 
खेखसा। २ लक्ष्णा कंद । ३ सफेद भठकटेया | एव 
कटक।रि। ४ जीवती । 
पुत्रदाज्ञी--सरा खी* [ स० ] १ एक लता जो मालवा में हो 
है। इसके सेत्रन से पुत्रप्राप्ति होती है। २ श्वेत कटकारि | 
पुत्रधसं--सह्ता पुं० [ सं० ] पुत्र का कतेव्य [कोण । 
पुन्नपीन्नीणु-वि० [सं] पुत्र से पौत्र तक क्रमश प्राप्त या प्रचलित 
ध्रानुव शिक , वशपरपरागत [फर०] । 
पुत्रपतिनिधि--सज्ञा पु. [रा० ] पुत्र का स्थानापन्‍न । दत्त 
पुत्र [कोण] । 
पुत्रप्रदा--सज्ञा ली० [ स० ] १ श्वेतकटकारि | २ क्षविका । 
पुत्रप्रवर--सज्ञा पु० [ स० ] पत्रों में श्रेष्ठ पुत्र | ज्येष्ठ पत्र | सब 
बडा लड़का [को०]॥ 
पुत्रप्रसू-सज्ञा ख्ी० [ स० ] दे० प्यूत्रसू' । 
पुत्रभद्रा--त, ख्री" [ स० ] बडी जीवती । 
पुत्र भाउ--सश् पु० [ सं० पुत्रभाण्ड ] पुत्र का प्रतिनिधि । चह 
पुत्र का स्थानापन्‍न हो [को०| । 
पुश्नसाव--सज्ञा पु० [ स० ] 8६ पुत्र का भाव । पत्रत्व । २ फा 
ज्योतिष मे लग्न से पचम स्थान का विचार जिसके ह्वा' 
ज्योतिषी यह निश्चित करते हैँ कि विसके कितने पुत्र < 
कन्याएँ होगी । 
पुत्न॒न्नास--सब्जा पुं० [ स« ] पुन्र का जन्म लेना । पुत्रप्नाष्ति । 
पुश्नचत्ती--सज्ा लो" [ स॒० ] जिसके पुत्र हो। पत्रवाली। पुतती 
हि उ०-पृत्रवत्ती जुबता जग सोई । रघुपति भगतु जासु ७ 
होई |--मानस, २।७५ | 
उन्रचघू-सज्ा ल्रा० | स० | पुत्र ज्री त्री । पतोह | पुतऊ । 
पुणश्गी--चज्मा लो« [ संः् पुर छज्ली ] मेढ़ा | अ्जशू सी । 
पुत्रश्नणी--सत्ा सी० [ सं० ] उसाकानी । 
पत्रतख--तज्का १० [ स० ] वह जो बच्चो को 
हो । बच्चो का मित्र [को० | 
: पुश्नसप्तमी--चशा खी० [स० 
तिथि कोण] । 
पुत्रसहस--सज्ञा एं० [ स० पुत्र +प्र० सहम ] नीलकऋठ त्ाजिक 
जो ४० प्रहार के महम कहे गए हैं उनमे से एक । 
है. ः 
विशेष--बृहस्पतिस्फूट में से चद्गशफुट निकाल लेने मे जो 


चचे उसे लग्नस्फूट के साथ जोड़ने से पुत्रसहम आता है 
हसके द्वारा पु्रलाभ झादि का विचार किया जाता है । 


बहुत प्रधिक च,७६ 


। भाश्विन मास के शुक्ल पक्ष की श्प्द 


उत्रसू 


पुत्रतू-सझ ली० [ छं० ] पुत्र की माँ [कोण । 
पत्राचाये--वि” [ स० ] पुत्र को गुरु माननेवाला [को०। 
पत्नादिनी--उज्ा ली० [ सं० ] ६ पधप्राकृतिक माँ । श्रपनी सतानो 
को खा जानेवाली माँ २ व्याप्नी को०। 
पुत्रादी--वि* [ स० पुन्नादिन्‌ ] [ वि० स्वी० पुत्रादिनी ] पुत्रमक्षक। 
बेटे को खानेवाला। ( गाली ) | 
पुत्रान्नादू--वि" [ सं० ] पुत्र से भरणपोपण भ्राप्त करनेवाला । 
पृशत्र की भाजीविका पर जीनेवाला | कुटीचक (को०। 
पुत्रार्थी--ति? [ स० पुत्रार्थिन्‌ ] [ वि स््री० पुत्राथिनी ] पुत्र को 
कामना करनेवाला । पुत्र चाहनेवाला (को०। 
पुन्रिका--सछ्ाय खी० [ स० ] १ लडकी ।॥ वेटी । उ०--जनक सुखद 
गीता। पुत्रिका पाए सीता ।--कैशव ( शब्द० )॥ २ पत्र 
के स्थान पर मानी हुई कन्या । 
विशेष--मनुस्क्ृति नवम श्रध्याय में कहा है कि जिसे पुत्र न 
हो वह क्या को इस प्रकार पुत्र रूप से ग्रहण कर सकता 
है | विवाह के समय वह जामाता से यह निश्चय कर ले कि 
कन्या का जो पुत्र होगा वह मेरा 'ह्वघाकर! पर्थात्‌ मुझे 
पिंड देनेवाला और मेरी सपत्ति का अधिकारी होगा | 


न्प्ण 


« गुडिया । मूति। पुतली। ४ श्रांख की पुतली। उ०-- 

महादेव की नेत्र की पुत्रिका सी। कि सशाम की भूभि में 

चंद्रिका सी ।+- केशव ( शब्द० )। ५ स्त्रीकी तसवीर। 

उ०--चित्र की सो पुत्रिका की रझूरे वगरूरे माहि, शबर 

छोडाय लई कामिनी की काम की ।--केशव ( शब्द० ) । 

६ ( समासात में ) श्रपने वर्ग की छोटी या तुच्छ वस्तु ! 

जैसे, प्रसिपुत्रिका, खड्गपुत्रिका (को०)। 

पुत्रिकापुश--सज्ञा पैं० [ सं० | १ कन्या का पूत्र जो पुत्र के 
समान माना गया हो श्र सपत्ति का भ्रधिकारी हो । २ 
दौहित्र (को०) । 

पुत्रिकाभतौ-सन्ञा पुं० [ सं० पुन्निक्राम़ें ] जामाता | दामाद [कौन । 

पुत्रिकासुत--सज्ञा पु० [ सं० |] दे० 'पुत्रिकापुत्र ' [कोण । 

पुत्रिणों--श्षा ली० [ सम० ] १ वह स्त्री जिसको पन्न हों। पुत्र- 
बती स्त्री । २ एक परपुष्ठ लता [को०] । 

पुत्रिय--वि० [ में ] पुत्र से संबंधित पृत्रजिपयक [को०। 


पुत्नो--#कूव' स्वी० [स०] १ कक्‍न्‍या। लडकी। बेटी । २ 
दुर्गा (को०) । 

पुत्नी१- पति? [ सं पुप्रिनू | [ परि० स्री० पुश्रिणी ] पुपरवाला । जिसे 
पुत्र हो * 


पुत्नीय--ति? [ स० ] पुत्र का । पुत्र सबधी । पुत्निय [कोण । 

पुत्नीया--छी० ख्री० [ सं० ] पुश्नप्राप्ति की कामना को० । 

पुत्रेप्सु--वि? [ स० ] पुत्र बी कामना फरनेवाला [को०] । 

पुन्नेष्टि-सज्ञा छी० [ म॑० ] एक प्रकार का यज्ञ जो पुष्न॒लाभ को 
इच्छा से किया जाता है । 

पृश्नेष्टिका--सश्ा स्री० [ सं० ] दे" 'ुश्नेष्ठि' [कोण | 
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पुत्रेपण।--सक्षा ख्री० [ सं? ] पुश्रक्तामना । पुत्रेच्छा [को] । 
पुप्य--वि९ [ स० ] पुत्र सवधी । पुत्रीय [छोणे । 
पुद्दीना--मश पु" [ फा० पोदोनह ] एक छाटा पीधा जोयातो 
जमीन पर ही फैलता है श्रयवा प्रधिफ से प्रप्रिक एक या 
डेढ़ बीता ऊपर जाता है। 
विशेप--इसकी पत्तियाँ दो ढाई अ्रगुल लबी भौर डेठ पौने दो 
प्रगुल तक चौडी तथा किनारे पर बटावदार और देखने में 
खुरदरी होती हूं/। पत्तियों में बहुत श्रच्दी गध होती है ध्समे 
लोग उन्हें घटती श्रादि में पीसमफर उातते हैं। पुदीने को यहाँ 
डठलनों से ही लगाते हैं, उसका चीज नही बोते । पुदीने का 
फूल सफेद होता है श्रौर बीज छोटे छोटे होते हैं। पुदीना 
तीन प्रकार फा होता है--साधा रण, पहाडी भ्रौर जलपुदीना। 
जलपुदीने की पत्तियाँ कुछ वड़ी होती हैं| पुदीना रचित्रारक, 
प्रजी्णवाशक शौर वन को रोकनेवाला है। यह पौधा 
हिंदुस्तान में बाहर से प्रायां है, प्राचीन ग्रथों में इसका उल्नेख 
नहीं है। यह पिपरमिट वी जाति वा ही पौधा है । 
पुदूगल्--सद्या पु० [ १० ] १ जैनशास्तानुसार ६ द्वव्यों में से एफ! 
जगत्‌ के रूपवानु जट पदार्थे। स्पर्श, रस धघौर वरश्वाला 
पदार्थ । 
घिशेष -जैन दर्शन में पहुद्र॒व्य माने गए हैं--जीवास्तिकाय, 
घर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय, भाषाशास्तिकाय, पुदृगलास्ति- 
काय श्रौर काल ॥ 
२ शरीर | देह। (बौद्ध) ।॥ ३ परमाणु । ४ आत्मा। ४ 
गघतृण । ६ शिव (फो०)। 
पुदूगत्त --पि० स दर । प्यारा । उलोना कोण । 
पुदूगलारितकाय--सया पूँ० [सण] धंसार के सब रूपवान जड़ 
पदार्थों की समष्टि । 
पुन.- भरव्य० [स० घुनर, पुन | १ फिर। दोबारा। दूसरी बार | 
२ उपरात | पीछे । भनतर | 
विशेप--सस्कृत व्याकरण के प्रनुमार विभिन्‍न वर्सों वा योग 
होने पर यह पुन , पुनर्‌ श्लौर पुनश धादि रूपों मे परिवर्तित 
होता है । 
पुन'करणु--सरा पुं० [सं०] फिर से करना । पुन करना कोण । 
पुनःक्रिया--सज्ञा सी० [स०] च्‌० पुन फऊाण' । 
पुन.खुरी--सरझा पुं० [ सं० पुन खुरिन्‌ ] घोडो के पैर का एक ऐोग 
जिसमें उनकी टाप फैन जाती है प्रौर वे लडखडाते चसते हैं । 
पुन पाक-#्तता पुं० [स०] किमी वस्तु क्षो फिर से पाता या 
पकाया जाना [एऐऐ०॥। 
पुन पुन --क्रि० पि० [सं>] वार वार । 
पुन पुना--सज्मा खत्री० [सं०] गया की पुउुयुता लदो । 
पुन प्रतिनिवंतन--सा पुं० [स०] वावस प्राया। लौट आना कोण । 
पुन प्रमादू--पज्ञा पु० [ मं० ] दुवारा उपेक्षा या लापरवाही 
करना [कोण ॥ 
पुन-संगम--सज्ञा पुं० [ नं० पुन सज्ञम ] फिर से मिलना। पुन 
मिलना । पुनमिलन । 


पत्र/संघान 


पुन'सघान--सद्ठा पैं० [ मं० पुन सन्धान ] प्रश्तिहोत्न को फिर से 
जलाना [कि०_ | 

पुनःसस्कार--सशा ४० [स०] फिर से किया जानेवाला सत्कार। 
उपनयन शादि सस्कार जो फिर से किए जायें । 

विशेष-जैसे, भ्रनजाने अ्रमदय, मलमूत्र, सेंड लगा हुमा अन्न 

झ्रादि मुह में पड जाने से ब्राह्मण का फिर से उपनयन 
होता चाहिए। इस पुन सस्कार में शिरोमु डन, मेखला, 
दड, भैक्ष्य भर ब्रह्मचर्य की ध्ावश्यकता नहीं होती । 

पुन.संस्क्ृत--वि० [मं०] पुन संस्कारयुक्त फिर से सुधारा या ठीक 
किया हुझा । 

पुन-स्थापन्--सज्चा ए० [सं०] फिर से स्थापित करना। उन प्रतिष्ठा 

,.. करना | है 

पुना"--प्रव्य० [स० पुन ] है? पुन । उ०>पुत भविष्य प्रादुर्भाव 
में पुष्कर क्षेत्र की उतपर्ति कौ बर्नेत है >पौद्दार भ्रभि० 
ग्र०, पु० ४फ४। 

पुन*--सरा पु० [सं० पुणुय | पुएप । धर्म । सवाब । 

पुनना--क्रिं० स० [हिं० पूरना] बुरा गला कहता। उघठना । 
बखानना । बुराई खोल खोलकर वाहना (स्त्रि०) ! 

पुनपुन।, पुनपुना--शत। स्री० [ स० पुन पुना ] बिहार या मगघ की 
एक छोटी नदी जो गया से बहती है. और पवित्र मानी 
जाती है । इसके किलारे लोग पिडदान करते हैं। वर्षा 
को छोड और ऋतुओं में इसमें जल नही रहता । 

पुनरपागम- सजा पुँ० [० पुनर्‌+ अपांगस ] फिर से चले 
जाना [कोण । 

पुन्रपि--क्रिं० वि० [म०] फिर भी । वार वार। 


९ 


पुनरबस(9-सब्चा पुं" [स० पुनर्वसु] दे? 'पुनर्वेसु । 
पुनस्बसु (3 - सजा ६० [स० पुनर्वसु] दे? 'पुनर्वेसु । 
पुनरागत--? [सं“] वापिस श्राया हशभ्ना । लौटा हुआ को" । 
पुनरागम, पुनरागसन--स्श 3० [सं०] १ फिर से या पुन श्ाना। 
प्राना । दोबारा भाना। २ ससार में फिर भाना। पुन 
फिर जन्म लेना । 
पुनरागामी -पि? [ मं? पुनरागामिन्‌ ] [वि? पुनरागामिनी ] फिर 
से भ्रा जानेवाला । लौटनेवाला । 
पुनराजाति - घग स्वी० [स०] फिर से जन्म लेना कि०। 
पुनरादि-- ९ [सं०] पुन प्रारभ करनेवाला को०॥। 
पुनराधान --स् ए० [प्०] शौत्त या स्मार्ते भ्रग्ति का फिर से गहण । 
फिर से प्रग्तिस्थापन । 
बिशेष-पत्नी की मृत्यु हो जाने पर उपके द्ाहकर्म में भरित 
श्रवित करके यूहस्थ फिर से विवाह्द भ्रौर भ्रग्ति ग्रह कर 
सकता है । 
पुनराधेय-- गा पं? [सं०] फिर से अग्तिस्थापन [को० । 
पुनरानपन्र--भशा पु० [मं'] फिर से ले श्रावा। वापिस लोटा 
लाना [को०] । 
६-४१ 


३०४५ 


पुनरोपी 


पुनरालंभ--सज्ञ पुं? [ सं० पुनरालस्भ ]पुत्त ग्रहण करना। पुनः 
स्वीकरण । 

पुनरावतं--सच्चा पुं० [स०] १ लोटना। २ पुनर्जन्म [की०]। 

पुनरावतेक --वि? [सं०] वार बार प्रानेवाला (ज्वर श्रादि) । 

पुनराचर्तन--धजा पुं० [ सं ] पुन होता। फिर पूर्वम्थिति ३ 
भाना | उ०-- कभी कभी हम वही देखते पुनरावर्तेन।उ 
मानते नियम चल रहा जिसमे जीवन ।--कामायन 
पृ० १६१ ॥। 

पुनरावर्ती--वि० [ सं० पुनरावर्तिन ] ६ पुन जन्म लेनेवाला। ६ 
फिर से होनेवाला। फिर पूर्व की स्थिति में आानेवाला 
उ०--गत यदि पुनरावर्ती होता तो हो जाता जीवन रि 
नव ।--पश्रपलक, पृ० ८) 

पुनरावृत्त--वि? [स०] १ फिर से घुमा हुमा। फिर से धुमव 
भाया हुआ। २ दोहराया हुप्रा। फिर से किया ' 
कहा हुआ । ह 

पुनरावृत्ति--सश्ञा खी० [सं>] १ फिर से छघुमना। फिर से घ्ू 
कर झानता । २ किए हुए काम को फिर करना ।' दोहरान 
३ पुन पाठ। एक वार पढ़कर फिर पढ़ता । दोहराना । 

पुनरुक्त--वि० [पं०] १ फिर से कहा हुआ। २ एक वार 
कहा हुआ । जो फिर कहा गया हो । 

पुनरुक्त--सशा पु दुवारा कहना को०]। 

पुनरुक्ततदाभास--स पुं० [सं०] वह शब्दालकार जिसमें ए 
सुनने से पुनरुक्ति सी जान पढ़े परतु यथार्थ मे न हो । जेछे, 
वदनीय केहि के नहीं वे कॉविंद मति मान । रू 
गए हू काव्यरस जिनको जगत जहान। इसमे 'जगत' ध 
“जहान” इन दोनो शब्दों के प्रयोग में पुनर्कक्ति जान पः 
है, पर है नहीं, क्योकि 'जगत' का धर्थ है -“जगनता है । 

पुनरुक्ति--सग्ा खी० [सं०] एक बार कही हुई वात को **' 
कहना । कहे हुए वचन को फिर लाना। 

विशेष-साहित्य की दृष्टि से रचना का यह एक दोप मे 

जाता है । 

पुनरुजीबित--वि” [ से० पुनर्‌ + उज्जीवित ] जिसे फिर से जी 
प्राप्त हुआ हो । जो फिर जी उठा ही । 

पुनरुत्थान--शशा पुँ० [मण] पुन, उठता । फिर से उन्नति क 

-.. कोन। 

पुनरुत्थित--ति? [स० घुनर्‌ +डव्यित] फिर से उठा हुप्ा की०] । 

पुमरुद्धार-रशा पुं० [०] मरम्मत कराना। सुवार कराना । 
शीर्णा (भवत्रादि) को ठीक कराना । 


रु पुनरूगंसन-+छश ६० [ सम” ] लोदेता | फिर से जाना वोण। 


पुनरूढद्ा--वि? म्री० [ स०] ( रू ) जिसका फिर से विवाह ;| 
हो कोण । 

पुनरोपी(9--क्रि० बि० [ स० घुनरपि ] ४? पुनरपि!॥। उ० 
मित्त पुनरोषि चित्तयं वस॒प ।--प१० रा?, २५३७७ | 


पुनंगय 


पुनरगेय--वि" [ स०] १ जो फिर से गाया गया हो। २ णो 
फिर से गाया जय । पुन गान योग्य [कोण। 
पुनश्नेदृश -सज्ा पु० [ चं० ] १ पुनरक्ति। २ बार वार प्रहय या 
लेता ॥ 
पुनर्जेन्म--सशा पुं० [ सं० ] मरने के बाद फिर दूसरे शरीर में 
उत्पत्ति | एक शरीर छूटने पर दूसरा शरीर घारण । 
पुनर्जन्मा-सद्म पु? [ स० एनर्जन्मन्‌ ] ब्राह्मण [कोण । 
पुनजीगरण--मज्ञा पु [ स० घुनर +जागरण ]१ पुन जगना। 
पुनरुत्थात । २ युरोपीय इतिहास का एक युगविशेष | प्राचीन 
का गौरवगान भौर उसकी पुन स्थापना हस प्रवृत्ति की प्रमुख 
विशेषता है। 
पुनजात--्रि? [ न० ] फिर से जन्म लेनेवाला कोण] । 
पुनर्डीन-सझ्ा पुं० [ स० ] पक्षियों के उडने का एक प्रकार [कोण । 
पुनणंच--सज्ञा पु० [ स० ] नख । नाखून । 
पुनदोय--सक्ञा पु० [ सं० ] फिर से दे देना। लौटा देना [को०॥। 
पुनर्नेचौ--वि० [ सं० ] जो फिर से तया हो गया हो । 
पुननव*--सा पुं० ढे० पुनणोव' | « 
पुनंदा-सज्ञा ली० [| स० ] एक छोटा पौधा जिसकी पत्तियाँ 
ध्वौलाई की पत्तियों की सी गोल गोल होती हैं । 
विशेप--फूंलों के रग के भेद से यह पौधा तीन प्रकार का होता 
है--श्वेत, रक्त प्लौर नील। श्वेत पुननेंधा को विषखपरा भ्रौर 
रक्त पुननेवा को साँठ या गवहपूरना कहते हैं । श्वेत पुननेवा 
था विषखपरे का पौधा जमीन पर फैला होठा है, ऊपर फी 
शोर घहुत कम जाता है। फूल सफेद होते हैं । साठ या गदह- 
पुरना ऊसर प्लौर कंकरीली जमीन पर भ्रधिक होती है । फूल 
लाल होते हैं, डठल लाल होते हैं झोर पत्तियाँ भी किनारे 
पर कुछ जललाई लिए होती हैं। पुन्नंवा की जड मूसला 
होती है भौर नोचे दूर तक गई होती है। भौषघ में इसी 
/ जड़ का व्यवहा: श्रधिकतर होता है पुनर्नेवा कड॒वी, गरम, 
सचरपरी, कसेली, रुचिकारक, धग्निदीपक, झुखी, खारी, 
दस्तावर, हृज्य श्रीर नेत्र को हितकारी, तथा सूजन, कफ, 
वात; खाँसी ववासीर, सूल, पाडू रोग इत्यादि को दूर करने- 
वाली मानी जाती है । नेश्नरोगो में तो यह बहुत उपकारी 
मात्ती जाती है। इसकी जड़ को पीते सी हैं प्रोर घिप्कर 
घी भादि के साथ भ्रजन की तरह लगाते भी हैं। ऐसा प्रसिद्ध 
है कि इसके सेवन से प्राँखें नई हो जाती हैं । 
पर्यो "-- (८) श्वेत धुनर्नधा | श्वेतमूला | कठिल्ज । चिराटिका | 


वृश्चीरा | सितवर्पाभू । वर्षाणी | वर्पोही । विसाख | शशि- . 


वारिका । एथ्दा । घनपम्न । शोथध्नी । दीर्घपन्निका । 

(ख) रक्त पुनन॒वा | रफ्तपतन्निका । रक्तकाड | वर्षकेतु । चर्षाभू । 
रक्‍्तपप्पा। ल्ोदिता। कऋूरा। मढल्पत्निका | चिकस्वरा। 
विषध्नी। सारिणयी | शोणपत्र । सौसा । पुनर्भच | नव | नम्य । 
(ग) नीलपुननंवा | नीला | श्यामा | नीजवर्पाभू । नीलिनी | 

पुनर्विछुभै--श्रव्य [ सं० पुनरपि ] फिर। दुवारा। उ०-मनु 
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पुत्नि 


निर्मेलु सुचा सच होई, नानक इतरसि पुनपि जन्म न होई। 
“प्राण०, ए० २३५। 

पुनस व--स्षा पुं० [ सं० ] १ फिर होना। पुनर्जन्म। २ नख। 
नाखुन । ३ रक्तपुननेवा । 

पुनरभेब--वि० जो फिर हुपा हो । फिर उत्पन्त । 

पुनर्भाव--सज्ञा पुं० [ स० ] नया जन्म | पुनजेन्म [कोण । 

पुनभू-सज्ञा जी० [ सं० ] वह विधवा स्प्री जिसका विवाह पहले 
पत्ति के मरने पर दुसरे पुरुष से हो । 

विशेष-मिताक्षरा के अनुसार पुतर्भा तीन प्रकार की होती हैं। 

जिसका पहले पति से केवल विवाह भर हुमा हो, समागम 
न हुप्मा हो, दूसरा विवाह होने पर वह श्रक्षतयोनि स्त्री प्रथमा 
पुनर्भू होगी । विधवा हो जाने पर जिसके चरित्र के विगड़ने 
का डर गुरुजनो को हो उसका यदि वे पुनरविवाह कर दें तो वह 
द्वितीया पुनर्भ होगी। विघवा होकर ध्यभिचार करनेवाली 
स्त्री का यदि फिर विवाह कर दिया जाय वो वह तृतीया 
पुनर्भ होगी । 

पुनर्भोग--सच्ञा पुं० [ सं० ] १ पूर्व कर्म के फलो ( सुख दु.ख आ्रादि ) 
का भोग । २ किसी वस्तु का पुन प्राप्त होना [की०। 

पुनवंसु--पश्षा ए० [ सं० ] सचाईस नक्षत्रों में से सातवाँ नक्षत्र । 
दे० नक्षत्र ।२ विषएु॥ ३ शिव। ४ कात्यायन मुतरि। 
५ एक लोक । 

पुनर्विभाजन --सज्ञा पूं० [ सं० ] विभाजित वस्तु को फिर विभाजित 
करना । 

पुनर्वार--क्रि० वि० [ स*० पुनर+वार ] दुवारा । फिर से । उ४०-- 
पुनर्वार गाएँ नूतन स्वर, नव कर से दे ताल, चतुदिक छा 
(जाए विश्वास ।--भ्रनामिक, पु० ६७ । 

पुनविवाह--छज्षा पुं०[सं०]फिर से विवाह या परिणयतन करना [कोण । 

पुनव॒ती(3)--वि० दा [ स० पुणयवती ] पुए्यवाली | भाग्यवाली । 
पुएयात्मा । उ०--किहि पुनवत्ती सामुहठ, म्हु उपराठउ 
भाज ।--ढोला०, दु० ३४० ) 

पुनवॉसी--सज्ा ली० [ स० पूर्णमासी | पूर्िमा । पूनो । पुरंमासी । 
उ०--खासी परकासी प्रुनर्वांसी चद्रिका सी जाके, वासी 
धविवासी प्रघनासी ऐसी कासी है ।--मारतेंदु ग्र ०, भा० १५ 
9० र८प२ ॥ 

पुनश्च--क्रि० वि० [ सं० ] पुन । फिर [को० । 

पुनश्चव॑णु--सज्ञा पुँं० [ स० ] पागुर | पगुरी । जुगाली [कोण | 

पुनाग--खज्ञा पुं० [ सं० पुन्ताग ] दे” धुन्नाग' ( वक्ष )॥ 
उ०--साल ताल हिताल तमालन बजुल घवा पुनागा। 
+श्याम'०, पु० ११८। 

पुनाराज --सछ्ा पुं० [सं० पुनरराण] नया नरेश | नया राजा कोण । 

पुनि(पु५ -क्रि० वि० [ सं० पुन ] १ फिर । तदनतर | उसके बाद । 
उ०--(क) पुनि रघुपति बहुविधि समझाए। -मानस, 
७।६५ | पुन्ति पुष्पक चढ़ि कपिन समेता | --सानस, ७६४८ | 
२ फिर से। दोबारा । 


पुनिर्म 


मुहा०--पुनि पुनि बार बार। उ०--पुुनि पुनि मोहि देखाव 
कुठारा ।--तुलसी ( शब्द० ) । 
पुनिस(9)--सझ्ञा खी० [ सं० पूर्णिमा ] दे” 'पूणिमा'। उ०--उठ 
उठ माधव कि सुतसि मद, गहन लाग देख पुनिम क चंद । 
+-चविद्यापत्ति, पृ० ६५ । 
पुनिमासी(3'--छज्ञा की" [ स० पूर्णिमासी ] दे” “पुणोमासी। 
उ०--चहुरनांन राह लग्गन फिरबो, पूरन पुनमासी सगुर । 
--9० रा०, १६। १७८ । 
पुनी(9'१--सच्चा पैं [ सं० पुणय, द्वि० + पुन+ई ( भत्य० )] पुएय 
करनेवाला । पुएयात्मा । उ०-सब निर्देभ, धर्मरत पुत्री । 
नर भ्ररु नारि चतुर सब गुनी ।--तुलसी ( शब्द० )। 
पुनी *--छज्ा जी० [ स*० पूर्ण, या पूर्शिमा ] पूर्िमा | पुनो। 
उ०--चित्र भें बिलोकत ही लाब को बदन वाल, जीते जेहि 
कोठि घद शरद पुतीन को ।--मतिराम ( शब्द० )॥ 
पुनी(3)१--.क्रि० वि० [ हिं० ] दे? 'पुनि!। उ०--मानस वचन काय 
किए पाप सति भाय राम को कहाय दास दगाबाज पुनी सो । 
--तुलसी ( शब्द० ) । हे 
पुनीत--वि? [ सं० ] पवित्र किया हुआ । पवित्र । पाक | 
पुनीतव(9)--वि० [ स*० पुण्यतम या हि० ] दे* 'पुनीत' | उ०-- 
जरतकार जाजुल्लि परासुर परम पुनीतव --ह० रासो, 
पृ० ६१०१ ऊ 
पुन्तु9|--प्रव्य० [ सं० पुन | दे” 'पुन”। उ०-जबो ढिठि का 
भ्रोल एहि मति तोर, पुनु हेरसि किए परि गोरि ।--विद्या- 
पति, १० २६९९ 
पुनन(--सज्चा पुं० [ स० पुणय, प्रा० पु्ण, पुल्न] दे? 'पुएय | उ०-- 
तिरथ ब्रत तप दान पुन्त, होम जज्ञ सोइ ।--जंग० श०, 
भा० २, प० 5८१ । 
पुस्नक्षत्र--सज्ञा पु [ स० पुसू + नक्षन्न ] नर नक्षत्र । वह नक्षत्र 
जिसमें नर सतान की उत्पत्ति हो [को० ॥ 
पुस्नाग-सशा पु० [ सं० |] १ सुलतान घपा। 
विशेष--इसका पेड बडा घोर सदावहार होता है। पत्तियाँ 
इसकी गोल धडाकार, दोनों सिरो पर प्राय बराबर चौडी 
प्रौर चपा को पत्तियों से मिलती जुलती द्वोती हैं । टहनियो 
फे सिरे पर लाल रग के फूल गुच्छो मे लगते हैं । फूलो मे 
फेसर होता है जो पुन्नागकेसर कहलाता है भौर दवा के 
फाम में श्राता है। फल भी गुच्छों में हो लगते हैं । इस ऐड 
की छाकडी बहुत मजबूत ललाई लिए वादामी रंग की होतो 
है। यह इमारतो मे लगती है, जहाज के मस्तुल घनाने, रेल 
फो पटरी के नीचे देने तथा और बहुत से कामो में भाती है । 
छाल को छीलने से एक प्रकार का रस या गोद निकलता है 
जिसमे सुगध होती है। फलो के वीज से तेल निकलता है। 
पुन्नाग के पेड दक्षिण मद्रासप्रांत मे समुद्रतट पर बहुत 
भधिक होते हैं । उडीसा, सिंहल भोौर बरमसा में भी यह पेड 
पापसे भाप होता है। समुद्रतट की रेतौली भुमि मे जहाँ 
झौर कोई पेड नहीं होता वहा यह भपने फल फूल की वहार 
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दिख्लाता है। वैद्यक मे पुन्नाग मधुर, शीतल, सुगंध £ 
पित्तनाशक माना जाता है । 
पर्या ०--प्रुरुपाख्य । रक्तदत्त | देववतलम | पुरुष | तु ग। केसः 
केसरी । 
२ श्वेत कमल । ३ जायफल । ४ पुरुपश्रेष्ठ । मनु 
में बडा । 
पुन्नाट--सरा पुं० [स०] १ चक्रमदं। चऊवेंड का पौधा। 
कर्नाटक के पास एक देश । ३ दिगवर जैन संप्रदाय फा । 
सघ । जैन हरिवश के कर्ता जिनसेनाचार्य इसी सघ के थे । 
पुन्नाड >सरज्जा पुं० [मि०] दे? (पुश्नाद' । 
पुन्नामा-सशझ्य पुं० [ स० पुस्नासन्‌ | पुत्र वाम का एक सरक। 
पुश्नाग वृक्ष को० । 
पुन्नि9'--सझ्या झी० [ सं० पुणय प्रा० पुन्त | दे” पुएय । उ०-- 
पसुमेष भगिग जेई कीन्दा । दाव पुन्नि सरि सेड न दीन्ह 
--जायसी ग्र० (गुप्त), पृ० १३१ । 
पुन्निम(9!--सब्या जी० [स»० पूर्णिमा, प्रा० पुन्निमा| ?ै० वबूणिमा 
उ०--उद्दित भ्रधान सुभ गतनह । जेम जलघधि पुर 
वढहि ।--पु० रा० , १६८४ | 
पुन्य--स्चा पु० [सं० पुएय] दे? 'पुएय! । 
पुन्यजन(9)--सब्जा पुं० [सं० पुणयज्ञनन] अ्रधु र । राक्षत । उ०--कौ 
भस्न प पुन्यजन निकपासुत दु्नांदि ।--अनेकार्थ ०, पु० ८४। 
पुन्यताई (५--सज्जा त्ली० [सं० पुययता | पुएयता । पुएय । 
पुन्यथल्ी (७--सम्चा जो” [ सं० पुएय +स्थल ] पुएयस्थली। प्रा 
स्थान । उ०--्पुत्यथली तिदि जाबि बिराजे, बात र 
कछु और ।--सु २०, १०१७८६ | 
पुरक्षी[-/शा क्षो” [हिं० पोपला] बाँस को पत्तली पोली नली । 
पुपृषा--सज्या णी० [सं०| शुद्ध, स्वच्छ करने की ६चछा (कोन । 
पुष्प, पुप्फ७|--म्ज्मा ३० [6० पुष्प, प्रा० पुप्फ | पृष्व । फूल । उ 
(क) अनेक पुष्प बीच ग्रथि सासित जिपडिय ० र 
२५।३१० । (ख) प्रुष्फ पानि घरि धूप पिथ्य पाइन 
भसह्‌ ।---॥० रा०, ११६८६ । 
पुप्फुट--सच्चा ६० [स०] तालु भौर मसूढो का एक रोग [कोन । 
पुष्फुक्च पा पुं० [स०] उदरस्य वायु | जठरवात । 
पुप्फुट-उ्य ४० [सं०] १ पद्मवीज कोश | कंचलगट्ट का छन्त। 
२ फुपफूस । 
पुष्य 9---अच्षा पुं० [सं० पूर्व, प्रा० पुज्व] पुर । पूर्व दिल्ला । 
पुन्बता(9)--उश स्ली० [ स॑० पूर्व ] अवृर्दता | श्रतुल्वता 
पुमान्‌ू--लण ईै० | भ० | मर्द । चर । पुष्प । 
पुरगपु--वि० [ सं० घुर ] पागे। 
पुरजञन वा ३० [ चं० पुरझ्जन ] १ जीवात्मा। 
विशप--मागवत में विस्तृत रपक्रारपान के छझप पथ शवेरद्ध 
पुर, उसके चवद्वार, त्वकूछ्प्री प्राचीर और उसमे शव ज 
नाम से जीवात्मा के निवास प्रादि के फ़ि हा 
अर दे का बखन किया गया है 
२ हरि । विष्णु (की०) ॥ 


पुरजनी 


पुरजनी--सशा की" [ खें० पुरज्जनी ] बुद्रिध। मनीषा [कोगु। 
प्रजय--वि? [ स० पुरज्जय ] पुर को जीतनेवाला । 


पुरजय --त्तज्ञ ६० एक सुर्येवशी राजा । काकुत्त्थ । 
विशेप -विष्णु पुराण मे लिखा है कि एक वार दैत्यो से हारकर 
जब देवता विष्णु भगवात्र के पास गए तब उन्होंने उनसे 
राजा पुरजय के पास जाने के लिये कहा । भगवान्‌ ते अपना 
कुछ भश पुरजय में डाल दिया। पररजय ने इद्र से वेल 
बनने के लिये कहा । वैल के ककुद (डीले) पर वैठकर पुरजय 
. ने युदूध किया झौर दैत्यो को परास्त कर दिया। इसी से 
उनका नाम काकुत्स्थ पडा । 
पुरजर--सश प० [ स० पुरज्जर ] काँख । कुक्षि । बगल [को० | 
पुरदृ(9'--भज्या पु० [+० पुरनद्र | एद्र। पुरदर। उ०भनघत 
प्रवाह वहु पुहवि परि बरध्यो जेम पुरद गति | “7-३० रा०, 
श४७र्‌ ॥ 
पुरंदुर-सज्ञा पु० [ स० पुरन्दर ]8 पुर, नगर या घर को तोबने 
वाला । २ इद्र ( जिन्होंने शन्चु का नगर तोडा था )।॥३, 
( घर को फोड्नेवाला ) चोर। ४ चविका। चव्य | चई। 
५ मिर्च । ६ ज्येष्ठा नक्षत्र। छ शिव का एक नाम (को०) 
८ भग्नि (की०)। ६ विष्णु । 
यौ०--प्ुरद्रक्ष्माधर >> महेंद्र पर्वेत का नाम । 
पुरद्रा-पद्ा स्री० [ सं० पुरन्दरा ) गगा। 
पुरद्र(9!--सज्ा पुं० [ स० पुरूदर ] पुरदर । इंद्र । उ०--ईह काम 
पुरद्ध निपाता । भग सहस किए जिहि गाता |--सु दर० प्र० 
भा० १, ९० १२४ । 
पुरप्ति, पुरधो--उड्या जी? [ स० पुरन्ध्रि | १ पति, पुत्र, कन्या भादि 
से भरी पूरी स्त्री । २ स्त्री । शोरत। 
पुर/।--भरव्य ० [ स० पुरस्‌ ]१ प्रागे।२ पहले । 
यौ०--पुर पाक 5 जिसकी सिद्धि या पाक सबन्तिकट हो | पुर 
प्रहर्ता (१) वह जो श्रग्रमिम पक्ति में लड़े। (२) पहले 
प्रहार करनेवाला । पुर फल जिसका फल या सिद्ध 
समक्ष हो । पुर सर । पर ध्य--सामने | समक्ष । पुर स्थायी + 
सामने रहनेवाला । भागे रहनेवाला । 
पुर।/सर “-वि० [० ] १ श्रग्गगता। भगुश्ना। २. सगी। साथी। 
३ समन्वित | सहित । युक्त । 
पुर सर--सज्ञा पु? १ भग्मगमन | २ साथ। 
पुरा--ध्श्ा पुं० [ ० ] [ ख्ी० घुरी ] १ वह बड़ी वस्ती जहाँ कई 
ग्रामो या बस्तियो फे लोगो को व्यवह्दार प्रादि के लिये 
झ्राना पडता हो । नगर । शहर । कसबा | २ श्रागार । घर । 
यौ०--भत पुर । नारीपुर | 
३ य्ृहोपरि गृह । घर के ऊपर का घर | कोठा। शझटारी ॥ ४ 
लोक । भुवन ॥ » नक्षत्र | पुन। राशि। ६ देह | शरीर । 
७, मोथा । ८« चमम । चमडा। ६ पीली कटसरैया | १० 
गुग्;ुल नामक ग्रधद्रव्य | ११ दुगें। किला। गढ़। १२ 
घोंगा । १३ पाटलिपुत्र का एक वाम (को०)। १४ स्त्रियों 


३०४८५ 


पुरा 


का निवास | अत पुर । जनानखाना (फो०) | १५ कोपागार | 
भडारघर (को०)। १६ गणिकागृह। वेश्यालय (को०)। १७ 
पुष्पगर्भ । पुष्प कोश (को०) । 

पुरो--वि० [ स०, तुल० फा० पुर ] पूर्ण । भरा हुप्ना । 

पुर--सज्ञा पु० [ स० पुर (5 चमडा), या देश० ] कुएँ से पानी 
निकालने का चमड़े का डोल । चरसा | 

पुर(3*-.भव्य ० [ सं० पुरस, ] धागे | समक्ष । सामने । उ०--राम 
कह्यो जो! कछू दुख तेरे । श्वाव निशक कहो पुर मेरे ।--राभ 
च०, प१० १६६ | + 

पुरअमन--वि" [ फा० पुर+म्र० अम्न ] शातिपुूर्ण । छशाति- 
मय (को०)॥। . 

पुरअसर-वि० [ फा० पुर+अभ० असर ] शअ्रसरदार | प्रभावशीत | 
उ०--कोई पद्रह कहानियाँ उन्होंने लिखी, कितु जो लिखा 
पुरभझसर शुक्ल श्रमि० ग्र०, ९० ६३ । 


पुरइन(3४-चछ्ा ली" [ स० पुटकिनी, श्रा० पुदइनी (८ कमलिवी), 
पु"हिं० पुरइनि ] १. कमल का पत्चा। उ०--(क) प्रुरइन 
सघन श्रोट जल वेगि न पाहय मर्म । मायाछतन्न न देखिए 
जैसे निगुण प्रह्म । --तुलसी (शब्द०) । (ख) देखो भाई 
रूप सरोवर साज्यो। ब्नज बनिता वर वारि वृद में श्रो 
ब्रजराज विराज्यों । पुरइन कपिश नि्रोल विवध रंग विहमत 
सच्ुु उपजावे । सूर श्याम श्रावदकद की सोभा कहृत न श्रावे । 
सुर (शब्द०) । २ कमल | उ०--(क) सरवर घहु दिसि 
पुरइनि फूली। देखा वारि रहा मन भूली। --जायसी 
(शब्द०) । (ख) ऊघो तुमहो पति घढ़ भागी। भपरस 
रहत सनेह तगा तें नाहिन मन भनुरागी। पुरइन पात 
रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। ज्यों जल माँह तेल 
की गागरि वूद न ताको लागो ।--सू र (शब्द०) । 

पुरइया--8ज्ञ सखी? [ रेए० ] तकुझ । उ०--मच मे रो रहटा रसना 
पुरइया | हरि को नाउ ले ले काति बहुरिया |--अवीर ग्र० 
पुृ० १६७५ | 

पुरकोट्ट---घच्ञा पुं० [ स० ] नगर की रक्षा के लिये बना दुर्ग [कोण । 

पुरखा---सज्जा पृं० [ स० पुरुष |। व्यक्ति | पुरुष । 

पुरखव(9--पज्ञा पुं० [ हिं० ] पौरुष । पुरुषा्थ ॥ उ०--इंक्क कहे 
सौम्नन्त इ द्र को पुरखव नखिय ।--8० रा०, ४३ | 

पुरखा--सक्ञा पु० [ सं० पुरुष ] [ जी० पुरखिन ] १ पूर्वज । पूर्वे- 
पुरुष । उत्पत्ति परपरा में पहले पडनेवाले पुरुष । जैसे, वाप, 
दादा, परदादा इत्यादि । जैसे,--ऐसी चीज उसके पुरुखो ने 
भी न देखो होगी। उ०--चलत लीक पुरखान की करत 
तिर्नाह फि काज ।--लक्ष्मण (शब्द०) । हु 

सुद्दा०--पुरखे तर ज्ञाना - पूव॑ पुरुषों को ( पुत्र श्रादि के इृत्य 
से ) परलोक मे उचम गति प्राप्त होना। घडा भारी पुएय 
या फल होना । कतक्ृत्य होना । जैसे,--एक दिन वे तुम्हारे 
घर झा गए, वस पुरखे तर यए । 
२. घर का वडा बूढ़ा 


पुर॑खाई 


पुरसार ] काँटो से परिपूर्ण | कॉटों से भरा 

काटे श्रधिक हो | उ०--परखार चार 
सू' है गुलजार वहा है ।--कबीर म०) ४० रेर३े ) 

पुरखून--वि? [ फा० पुरखूँ ] खुन से तरबतर। रक्ताक्त। उ९ लगे 
गुलशन पे भ्रजवस गम के होल्याँ; हुए पुरखून कुल मेंहदी के 
फूर्लां ।-दविखिती ०, ४० १६६ ॥। 

पुरग--वि" [ स० ] १ शहर को जानेवाला । 
अनुकूल हो [कोण । 

पुरधुर-सज्या पु० [ दश० ] बंगाल के उत्त पूर्व होनेवाला एक पेड जो 
घौली से मिलता जुलता होता है॥ इसकी लकडी खेती के 
सामाव भौर खिलौने धादि बनाने के काम भाती है। 

पुरदक -सश्या स्ी० [ हिं० पुचकार ] १. छमकार। पुचकार | 
२ बढावा। उत्साहदान । जैसे,--तुम्ही ने तो पुरचक दे 
देकर लडके को गाली बकत्रा सिखाया है । 

क्रि० प्र०-+देना । 

३ प्रेरणा । उसकावा। उभारने का काम । जैसे,--उसने पुरचक 
देकर उसे लडा दिया । ४ पृष्ठपपोषण । वाहवाही । समर्थन । 
पक्षमडन । हिंमायत । तरफदारी । जैसे,--पुरचक पाकर ही 
पुलिसवालों ने यह सब उपद्रव किया ॥ 

क्रि० प्र०--देना ।-पाना [लेना । 

पुरगो--वि० [ फू ० ] बहुत प्रधिक कविता करनेवाला । २ भ्रधिक 
घोलनेवाला । बातूनी को०। 
पुरगोई-सशा स्री० [ फा० ]१, धत्यधिक कविता फरना । रे, 
वकवादपन । वाचालता कि०_। 
पुरजन--सज्ञ पुं० [ स० ] नगरवासी लोग | उ०--बचन सुनत 
पुरजन धनु रागे । तिन्हके भाग सराहन लागे । ->मानस॥ 
रा२५० । 
पुरजा--सज्ञा प० [ फा० 
सो सराहिए लडे घनी के खेत । 
छाँडे खेत ।--कबीर (शब्द० ) । 
मुद्दा ०---एरजे पुरजे उड़ना ८ टुकड़े ठुकडे हो जाना। पूरी तरह 
नष्ठ हो जाना । उ०- पुरजे पुरजे उड़े अन्त विनु बस्तर 
पानी । ऐसे पर ठहुराय सोई मह॒दुंब बखानी । --पलट०, 
भा० १, १० ३३ । पुरजे पुरजे करना या उड़ाना ८5 खड खड 
करना । टुवा टूक करना । धज्जियाँ उडाना। घछुरजा एरजा 
हो पढ़ना > दे” 'पुरजे पुरजे होना' | उ०-सुर न जाने 
कापरी सूरा तन से हेत । पुरजा पुरजा हो पर्ड, तहूँ न छाड़ै 
चेत॥--दरिया वा०, ६० १२॥। घुरुजा पुरजा हो रहना ८ 
द० 'पुरजे पुरजे होता' | उ०--सुराप्सोई सराहिये, लडे घनी 
के हेत । पुरजा पुरजा होई रहे, तक न छाँडे'खेत -+कवीर 
सा० स०, भा० १, १० २३। एंरजे पुरजे होगा >खड खड 
होना । हुट फूडकरर टुकड्ढे ठुकड़े होना। * ' 
कतरन । घज्जी । कटा टुकडा | कत्तल ॥ ३. भवयव | झग | 
पश । भाग । जैसे, कल के पुरजे, घड़ी के पुरजे । 


पुरखार--ग? [ फा० 
हुआ । कटकमय । जहाँ 


२ जिसकी मनोवृत्ति 


पुज्नंहू ] १ ढुकडा। खड। उ०्ण झूरा 
पुरजा पुरजा ह्व॑ँ परे तक न 
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पुश्पाटर्श 
मुद्दा ०--चलता छुरजा- चालाक शभादमी । तेज श्रादमी । 
उद्योगी पुरुष 
४, चिडियो के महीम पर । रोई । 
पुरजितू--सज्ञा पं० [ स० | १५ शिव । २ एक राजा । ३ 
एक पृत्र जो जाववती से उत्पन्न हुमा था । 
पुरजोर--ि० [ फा० पुरजोर | पुरध्रमर। धोजपूर्ण । 
पुरजोश--वि* [ फा० पुरजोश ] जोश से भरा हुम्ना । जोशीला । 
पुरट--सझ्ञा पुं० [ सं० ] सुबर्ण । सोना । उ०--(क) छुट्टे पुरट घट 
सहज सुहाए। मदन सकुच जलु नीड बनाए ।+मानम, 
१॥३४६ । (ख) पुरठ सनि मरकतनि की तति तहाँ मजन 
ठाट ।--घनानद, पृ० ३०० । 
पुरण--ज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र । 
पुरत;--भव्य ० [ स० घुरतस्‌ ] झागे । 
पुरतटी--मछा जो" [ स० ] छोटा कसबा या गाँव जिसमे वाजार 
लगता हो । 
पुरतोरण--ध्मा पुं० [सं०] शद्दर का वाहरी दरवाजा । 
पुरद्वार की० । 
पुरत्राण--सज्ञा पुं० [ स० ] शहरपनाह | श्राकार। कोट । परकोटा | 
उ०--कनक रचित मणि खचबित दिवाला ॥। भ्रष्ट द्वार 
पुरत्नाण विशाला । 
पुरदृदूं--वि? [ फा० ] दर्द से भरा हुम्ना । दु खपूर्ण । पीडायुक्त 
उ०--इसका भर्थ बडा विकद है, वडा पुरदर्द है ।--कुकु 
(२० ) 5 ६० ९३। 
पुरद्वार--सच्चा पुं० [ स० ] नगरद्वार । शहर पनाह का फाठक । 
पुरन(9)--वि० [स० पूर्ण, हिं० पूरन] दे? पूरन! | उ०--छुतन दुरू 
भ्रति वाल ससि भयो पुरत बिन मत ।--१० रा०, २।३४० 
वुरनवासौ-सब्ञ स्त्री० [ खं० पूर्णमासी ] दे” “पूर्णंमासी' | उ०- 
पगहन पुनवासी बार सुक दसखत दलदास कानगोएऐं । -स 
दरिया, पु० रे । 
पुरना(8'--किब भ्र०, क्रि० स० [6०] दे? 'पूरना' 
पुरना*--सझ ली० [ देश० ] गदह॒पुर्ना । एुननवा | 
पुरनारी-सज्ञा खी० [ सं० ] वारागना । वेश्या को०] । 
पुरनियाँ[-वि” [हिं० पुराना + इयाँ (प्रत्य०) ] दूद्ध । वयोवृद् 
चुहटढा । 
पुरनो--सज्ञा ली० [ हिं० पूरना (८ भरना) ] १ छल्ला। प्रंगूटे 
पहनने का गहना । २ तुरही । सिंहा | ३ बदूक का गज । 
पुरनूर--वि" [ फा ] ज्योतिर्मय । सौंदयंयुक्त । प्रकाशमान । दर 
से परिपूर्ण | उ०--जाहिरा जहान जाका जहुर पुरतू 
--मलूक ०, पु० २०१॥ 
पुरनोटौ--उज पुं० [ अं० प्रोनोट | ऋणयत्र | रूवका । सरखः 
उ०--मुभसे अपने रुपयो के लिये पुरमोट लिखा लो, रू 
लिखा लो, भौर पया करोगे ?--गवन, पृ० ११७ । 
पुरपाटएु--वच्चा पुं० [ सं० पुर न छद्वि० पान <स० पचन ] नग 
«.. उ०-पुर पाटण सुबस बसे ।--कवोर ग्र०, ६० »#२ । 


कृष्ण का 


ली 


पुरंपादी ' 


पुरपात्च-सज्ञा एं० [ सं० ] १, नगर का रक्षक। कोतवाल । २ 
जीव । 

पुरपेंच--वि [फा०] चक्‍करदार। घुमावदार | छुघराला। उ०-- 
इसकी पुरेंपच जुल्फें दिल को बेताब किए डालती हैं । 
-श्री निवास ग्र०, पु० ४५ 

पुरफन--वि० [ फा० पुर+ ० फन ] मकक्‍्कार। घधू्त । प्रवचक। 
उ०--ऐ इस्कवाज पुरफन वबलिहार तुज मकर पर |-- 
दक्खिनी ०, पृ० ३२० । 

पुरवत्ला -वि" [ सं० पूर्व + हिं० ला प्रत्य० [ वि० स्री० पुरवली ] 
१. पूर्व का । पहले का। २ पूर्व जन्म का । पूर्व जन्म सबंधी । 
जैसे, पुरवले पाप । 

पुरधा*--सज्ञा ली? [ स्र० पूर्व ] दे० 'पुरवा! । 

पुरवा *--सब्चा पं? [ हिं० पूर्वा ] दे 'वृर्वा ( नक्षत्र )। उ०-पुरवा 
लाग सृमि जलपूरी ।-जावसो ग्र०, पृ० १५३। 

पुरब्िया--वि? [ हिं० पूरघ+हया (प्रत्य०) ] [ वि० श्री० पुरबिनी ] 
पूर्व देश में उत्पन्न या रहनेवाला । पुरव का | जैसे, पुरबिये 
लोग । 

पुरबिया*--सच्चा ६० पूरव का रहनेवाला व्यक्ति। पुरब के निवासी 
जन । जैसे; प्रवियों की फौज । 

पुरबिला-वि० [ हिं० पूरब ] दे” 'पुरवला'। र' 

पुरविद्द/-सच्ा पुं० [हिं० पूरब + इंद्दा (प्रत्य०) |] दे० प्रविया' । 

पुरबी|--वि? [ हिं० प्रब +ई ) दे? 'पूरवी' । 

पुरदुज (७ [--वि* [ सें० पूर्यंज ] पूर्व का | पहिले का। उ०-जो 
पुरबुज अपने कर्मन तें, डारधी सबब मिटा री ।--जग० बानी, 
पुृ० २८ । 

पुरबुलां--वि? [ स० पूर्व+हिं० ला [ प्रत्य० ) ] दे* 'पुरबुला। 
उ०--रही न रानी कैकेई श्रमर मई यह बात । ववन पुरबुले 
पाप ते बन पठयो जगतात ।--( शब्द० )। 

पुरभिद्‌ू-सज्ा ५० [ सं० ] ( शसुरो के पत्रिपुर का नाश करनेवाले ) 
शिव | पुरमथन । 

पुरमजाक--वि० [ फा० पुर+अ 5 मजाक | दिललगी से भरा हुप्रा । 
व्यग्यपूर्णा । उ०--वे जहाँ एक श्रौर करुण चित्रों के भाकलन 
में सिद्धहस्त हैं वहां प्रमजाक, फब्रती भरे, ग्रुदग्रुदा देनेवाले 
फिसाने लिखने में भी | --शुक्ल० प्रशि० ग्र ० ( सा० ) 
पृु० €२॥ 

पुरमथन--सज्ञा पं? [ सं० |] शिव । 

पुरसान(3:--सज्ञा पुं० [ फ० फर्मान ] दे” 'फ्रमान! | उ०--भ्राखेटक 
बन तकिक इते गज्जने सपत्ते। साह जोर साहाब दिए पुरमान 
निरत्ते ।---३० रा, १०६ | 

पुररोध--सझाय (० [ सं० ] नगर को चारों भोर से घेरना [को०] । 

पुररीनक--वि० [ फृा० पुररौनक़ ] चहल पहल से मरा हुआ । जेडाँ 
खूब रोनक हो [को० । 

पुरज्ञा- सश्ा जी० [ सं० ] दुर्गा । 5 


३०४४ 


परथॉना 


पुरवइया--सज्ञा छी० [ सं० पूर्वा ] दे” 'पुरवाई”। उ०--नानद्दी 
नान्‍ही बू द पवन पुरवहया वरसत थोरे थोरे | --सतवाणो ०, 
भा० २, प० ७६ । 
पुरवर्टा -सश्ञा पं० [ सं० पूर + वस्म ? ] घमड़े का वहुत बढ़ा ढोल 
जिसे कुएं में डालकर वैलो की सहायता से खेत की सिचाई 
झादि के लिये पानी खीचते हैं । चरसा ! मोट । पुर । 
क्रि० प्र०--चलना | स्रींचना । 
मुहा०-- पुरवट नाधना>पुरवट की रस्सी में बैल जोतना। 
घुरवट हॉँकना ८ पुरवट के वैलों को चलाना । 
पुरवधू--सछ्ा जी० [ सं० |] दे 'पुरनारी' [को० । 
पुरवना(9!'--फ्रि० स० [हिं० पूरना] १ पुरना। भरना | पुजाता। 
जैसे, घाव पुरवाना । २. पुरा करना | परुणणं करना। 
उ० -(क) जौं विधि पुरव मनोरथ काली। कर तोहि 
चप पूृतरि धाली । --तुलसी (शब्द०) | (ख) मो सो कहा 
दुरावति राघा । कहा मिली नेंदनदन को निज पुरधो मन की 
साधा ।-नसू र ( एब्द० ) । 
मुहा ०---साथ पुरवना - साथ देना । साथी होना । 3० -पुरवहू 
साथ तुम्हार बडाई ।--ज यसी ( शब्द० ) | 
पुरवना*--क्रि० भर० १ पूरा होना । २. यपेष्ड होना । ३ उपयोग 
के योग्य होना । 
मुह ?--धल पुरवना>पुरी शक्ति या सामर्थ्य होता । बलवीर्य 
का काम करना । 
पुरवय्धा---सब्बा ली? [ हिं० | दे” “पुरवद्या' । उ०--हिल रहो 
नोम की डाल मदगति, कहती रे। वहू रही लजीली सीरी 
घीरी पुरवइया ।--पिट्टी ०, पु० ५७ । 
पुरवा"--सक्ष पं [सं० पुर +- हिं० या (प्रत्य०) ] छोटा गाँव । पुरा । 
खेडा । उ०-तदी नद सागर डर्गारर मिलि गए देव, डगर 
न सूझत नगर पुरवान को ।--देव ( शब्द० ) । 
पुरया*--पल्ष पूं० [ सं० पू्र +चात, हि? प्रब +याव ] पूरव की 
हवा । पूर्व दिशा से चेलनेवाली वायु ॥ २ एक रोग जो 
वायु चलने से उत्पण्न-होता है । 
विशेष --यह पशुओं को होता है। इसमें पशु का गला फूल जाता 
है भौर उसके पेट में पीड़ा होती है । 
पुरवा--सज्षा पुं० [ सं० पुटक ] मिट्टी का कुल्हड। कुल्हिया । 
उ०--बुठ के केदार सम लुटिहैँ त्रिलोक काल पुरवा के फूठ 
सम ब्रह्म भड फूटिहै ।--हनुमान ( शब्द० ) । 
पुरवा(3)-वि० [ हिं० पूरना ] पू्णं करतेवाला। पुरानेवाला । 
5०--चलि राधे वृ दावन बिहरन झौसर वन्यो है मनोरथ 
पुरवा ।--घनान द, पु० ४६० । 
पुरवाई--सल्ला ज्ली० [ सं० पूर्व +वायु, हि प्रब +वाईं ] पूर्व की 
वायु । वह वायु जो पूर्व से चल्लती है । 5०--प्राय सी पधात 
ताती लपठ सिराय गई पोन पुरवाई लागी सीतल सुहान 
री ।--ठाकुर०, पृ० २० | 
पुरवाना--क्रि० स० [ हिं० पुरवना का प्रो० रूप ] पूरा कराना । 


पुरबापी 


पुरवासी-- सजा पु० [ सं पुरवासिन्‌ ] नगर में रहनेवाला। नगर- 
निवासी । 
पुरवास्तु -न्सज्ञ पुं० [ पें* ] नगर बसाने योग्य भूमि किंग 
पुरवैया;--सज्ञा स्री० [ हिं० ] दे? 'पुरवाई' । 
पुरशांसन--सल्ञा पुं० | स० | ( देत्यो के त्िपुर का घ्वस करनेवाले ) 
शिव । > 
पुरश्चरण-उक्ञा पुं० [ सं० ] १ किसी कार्य की सिद्ध के लिये 
पहले से ही उपाय सोचना भर प्रनुष्ठान करना । रे हवन 
भ्रादि के समय किसी विशिष्ट देवता का वाम जप (को०) । 
३. किसी मन्न स्तोत्र भ्ादि को किसी श्रमीष्ड कार्य की सिद्ध 
के लिये किसी नियत समय झर परिमाण तक नियमपूर्वक 
जपना या पाठ करना | प्रयोग । उ --मैं भ्रब पुरश्चरण 
करने जाता हूँ, श्राप विघ्नो का निषेष कर दीजिए ।-- 
भारतेंदु ग्र०» भा० २, ५० ३०३३ 
पुरश्चयों-सझा पुं० [ सं० ] पुरश्चरण कि०] । 
पुरश्छद्‌-- सच पुं० [ सं? ] कुश या डाभ को तरह की एक घास । 
पुरषां- सजा पं० [ सं० पुरुष ] दे? पुरुष । उ०>पुरष जनम कद 
तू पामेला, गुण कद हरिरा गासी ।--रघछु० रू०, १० १६। 
पुरपा--सज्ा एं० [ हिं० छरखा | दे” 'पुरखा' । 
पुरषातन(3--सल्ला पुं० [ स० घुरुपत्व ]₹१ पुझुपत्व । पीरुष। 
साहस । हिम्मत । उ०--इह नष्ट श्ञान सुनिय॑ न कान । 
पुरषातन भज्जे किचि हान ।|--३० रा०, १३४१॥ २५ 
पुरुषत्व । स्त्रीसमागम की शक्ति | उ० +बंढिय काम 
कामना भई पुरषातन की सिधि । “7३४० रा०, १॥४००। 
पुरष्ष(9'--सज्ला पुं० [ सं० घुरुष ] दे” (पुरुष । उ०--किय सोक 
कोप कहाँ वछुछ गोप। हरे ब्रह्म ग्यान, पुरष्ष पुरान ।-- 
पृ० रा०, २६३ । 
पुरस |- यश प० [ पुरीष | खाद। पास । 
पुरस(9*--सज्ञा पुं० [ सं० घुरुष | दे” पुरुष! । उ०--पूरण पुरस 
पुराण प्रमेतर । सुकवि सघार वार प्रग्न स्वर ।--रा० रू०, 
पु० ४] 
पुरसाँद(9'[- उषा प॑ं० [ हिं० ] है? पौरुष' । उ०--नमस्कार सूर्रा 
नर्रां, पूरा सत पुरसाँह ।++वाँकी० ग्र ०, भा० १। 
पुरसाहाक्ञ|--वि" [ फा० छुर्सां + हाल ] हालचाल पूछनेवाला । 
खोज खबर लेनेवाला । उ०--चमार पहर रात रहे घास 
छीलने जाते, मेहतर पहर रात से सफाई करने लगते, कहार 
पहर रात से पानी खीचना शुरू करते, मगर कोई उनका 
पुरर्साहाल न था ।-+काया०, १० १७२ । 
पुरसा--सच्चा पुँ० [ स० घुरुष ] ऊँचाई या गहराई की एक माप 
जिसका विस्तार हाथ ऊपर उठाकर खड़े हुए मनुष्य के 
बराबर होता है। साढे चार या पाँच हाथ की एक माप । 
जैसे, चार चार पुरसा गहरा, छह पुरसा ऊंचा । 
पुरसी--सछा ज्ली० [ फ़ा० ] जानने या पूछने की क्रिया या भाव। 
जैसे, मिजाजपुरसी । 


३०४१ 


पुरहूत 


परस्करण--सब्चा पुं० [सं० ] १ समक्ष उपस्थित करना। भागे 
72 रखना। २ पूरा करना । दे? 'परस्कार' [कोगु। 
पुरस्करणीय -वि” [ सं० ] जिसका प्रस्करण किया जाय | पुर- 
स्करण योग्य । पूरा करने योग्य [की०] 
पुरस्कतो-वि० [ सं० ] १ पुरस्कृत करनेवाले । पुरस्कार देनेवाले । 
, २. समर्थक । हिमायती। के समक्ष या भ्रागे करनेवाला। 
उ०--जाहिर है कि नए रूपविधान के पुरस्कर्ता प्रगतिशील 
हैं ।--इति०, ए० ५७। 
पुरस्कार --उच्चा पु० [ छ० ] [ वि० घुरस्क्ृत ] ६. पझ्लागे करने की 
क्रिया। २ श्रादर। पूजा। ३. प्रधातता। ४ स्वीकार 
भू, पारितोषिक । उपहार । इनाम । 
क्रि० प्र०--देना ।पावा । 
६. भाक्रमण । हमला (को०)। ७. श्रभिषेचतत (को०)।८ 
प्रभिशाप (को०) । 
पुरस्कृत-वि” [ स० ] १ श्रागे किया हुश्रा। २ श्राइत | पूजित 
३ स्वीकृत । ४ जिसने इनाम पाया द्वो। जिसे पुरस्का' 
मिला हो । ५ अभिशष्त (को०) । ६ शत्रु द्वारा आक्रमित 
प्ररिग्रस्त (को) । ७ सिक्त | सेचित (को०)। एऊ तैयार 
जो पूरा हो गया हो (को०) । 
पुरस्क्रिया--सज्ञा ली० [ स० ] दे? 'प्रस्करण , पुरस्कार! । 
पुरस्तातू--प्रण्य [ स० पुरस्तात्‌ ] १. भागे । सामने २ पूर्व दिश 
में ।३ पहले । पूवेकाल में। ४ धतीत में (कीौ०) | ५ धः 
में । बाद में (को०) । 
पुरस्ताल्लाभ--[ स० ] कौटिल्य के भनुसार वह लाभ जो चढ़ा 
करने पर प्राप्त हो । 
पुरस्सर--वि० [ सं० ] दे” 'पुर सर-३' | उ०--समदु खिनी मिले ₹ 
दुख बेटे, जा, प्रण॒य पुरस्सर ले भ्रा ।--साकेत, ए० २५६। 
पुरहत -सडा पु० [ पुर + अछ्षत ] वह श्रन्‍्न प्लौर द्वव्यादि ७ 
| विवाह भादि मगल कार्यों मे पुरोहित या प्रजा को किस 
कृत्य के करने के प्रारभ में दिया जाता है । भ्ाखत ॥ 
पुरहन्‌ >पज्ञा पु० [ सं० ] १ विष्णु ।२ शिव । 
पुरहर(छ9(--संझ्ा पु० [ सं० पूर्ण ? ] उ०-भभिनव पल्‍लव बहस 
देल, घवल कयल फुल पुरहर मेल ।--विद्यापति, पृ० १०६ 
पुरद्या|*--सच्ञा पूं० [ सं० हिं० पुर ) वह पुष्ष जो पुर चलते सम 
कुएँ पर के पानी को गिराने के लिये निपत रहता है । 
पुरद्य*- सन्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की लता जिसकी पत्ति: 
गोलाकार झौर ५-६ इच चौडी होती हैं। यह हिमालय 
सब जगह ७००० फुट तक की ऊँचाई पर पाई जाती है। कः 
कही इसकी जड का व्यवहार झ्ोषधि रूप मे भी होता है । 
पुरद्दी--सछणश ली" [देश०] हरजेवडी नाम की फकाडी जिसकी पत्तिः 
झौर जड भौपघ रूप मे काम में पाती हैं। दाख। निरबिसी 
पुरदुत(3१--शज्ञा पु० [ सं० पुयहूत ] दे० “पुरुहुत' । उ5०--मय नग 
देव परहुत सम, कुछुम बरन सागर सुमय | --प० रास 
पृ० १८३॥। 


पुरदोल श्ण्धर 


पुरहौत्चल-वि० [ फा० ] भ्यकर । डरावना [कोण] । 
पुरांतक--सज्ञा पु० [ सं० पुर +अन्तक | शिव | 
पुरे--भव्य० [ सं? ] १ पुराने समय में। पहले। पूर्वंकाल में । 
प्राचीन काल मे । उ०-रहे चक्रवर्ती नृपति विश्वामिर 
महान । कियो राज शासन पुरा जाहिर भयो जहान। 
--रघुराज ( शब्द० )। २ प्राचीन । प्रतीत । पुराना। 
जैसे, पुरावृत्त, पुराकल्प, पुराविदू, पुराकथा। ३. वर्तमान 
काल तक । श्रव तक (को०)। ४ प्ल्प काल में। शीघ्र । 
थोड़े समय में (को०) । 
पुरा---सज्ञा छ्ली० १ पूर्व दिशा | ३ एक सुग्रध द्रव्य । 
विशेष--वैद्यक में यह कसेली, शीतल तथा कफ, श्वास, मूर्छा 
झ्रोर विष को दूर करनेवाली मानी जाती है | 
हे गगा नदी (को०) | 
पुरा--सग्ा पु” [ सं० पुर ] गाँप । बस्ती । ?? पुर! । 
पुराकधा--प१प री० [ स० ] पौराशिक आरुपान। प्राचीन कथा । 
इतिहास [कोण । 
पुराफलल्‍प-सया पुँ? [ सं० ] १ पूर्वकल्प ।पहले का कल्‍्प। २ 
प्राचीन काल। ३ प्रादीन इतिहास । ४ एक प्रकार वा 
श्रयेवाद जिसमे प्राचीन काल का इतिहास कहकर किसी 
विधि के करने की श्ोर प्रवृत्त किया जाय । जेसे, प्राह्मणो ने 
इससे हवि पवमान सामस्तोम की स्तुत्ति की थी । 
पुराकालीनत्-वि० [ स० पुरा +कालीन ] प्राचीन काल का । 
पुराक्ृत'--वि० [ स्॒० | ६ पूर्वकाल में किया हुप्रा। २ पूव॑जन्म 
में किया हुग्ना । 
पुराक्ष।--सच्चा पुं० पूर्वजन्म मे क्रिया हुआ पाप या पुएयकर्म । 
पुराचीन--वि" [ स० प्राचीन ] प्राचीन । पुराता। उ०-छिन्‍्न 
करो पुराचीन सस्कृतियो के जड़ बधन | जाति वर्ण श्ररि 
वर्ग से विमुक्त जन घूतन । --प्राम्या, पु० ६६ । 
पुराट्ू--सक्षा पुं? [ म॑ं० पुर+भ्रद्ट | नगर को चहारदीवारी पर बने 
द्ुए बुर्ज की० । 
पुराण “--वि? [ छं* ] १ पुरातत | प्राचीन । जैसे पुराण पुरुष । 
२ अधिक श्रायु का । अ्रधिक्र उम्र का (को०)। ३ 
जीरा (फो०) । 
पुराण +--सझ्या पुं० ६ प्राचीन आन्‍्यान । पुरानी कथा। सृष्टि, 
मनुष्ण, देवों, दानवों, राजाग्रो, महात्माप्रो श्रादि के ऐसे 
वत्तात जो पुछ्पपरपरा से चले आते हो ।॥२ हिंदुओं के 
धर्मगवधी श्रान्यानय थ जिनमें सृष्टि, लय, प्राचीन ऋषियो, 
मुनियो प्रौर राजाश्रों के वृत्तात भ्रादि रहते हैँ। प्रानी 
क्धाझ्रो की पोधी । 
विशेष--एुराश श्रठारह हैं। विष्णु पुराण के प्रनुघार उनके 
नाम ये हैं--विष्णु, पद्म, ब्रह्म, शिव, भागवत, नारद, मार्कडेय, 
अरिनि, ब्रह्मवेवर्त, लिग, वाराह, स्कद, वामन, कूर्म, मत्स्य, 
गुड़, ब्रह्माड शौर भविष्य | पुराणों में एक विचित्रता यह 
है कि प्रत्येक पुराण में श्रवरही पुराणों के नाम धौर उनकी 


पुराण! 


श्लोकसख्या है। नाम प्रौर श्लोकपस्या प्राय सप्रकी 
मिलती है, कद्दी कहीं मेद है। जैसे कर्म पुराण में भगित के 
स्थान में वायुप्राएं, मार्कदय पुराण में लिंगपुराण के 
स्थान में नृ पिहपुराण, देवोमागवत में शिव पुराण के स्थान 
में नारद पुराण धौर मत्स्य में चआयुपुराण है। भागवत करे 
नाम से पश्राजकल दो पुराण मिलते है---एक श्रीमद्मागवत, 
दूसरा देवीमांगवत । कौन वास्तव में पुराण है इसपर 
भझंगडा नहा है। रामाश्रम स्वामी ने दुर्जेनमुसचपेटिका! में 
सिद्ध किया है कि श्रीमदुमागवत ही पुराण है। इसपर 
काशीनाथ भट्ट ने 'दुननमुखमहाचपेटिक्रा! तथा एक छौर 
पहित ने 'दुर्जेनमुखपष्मपादुका' देवीभागवत के पक्ष में लिखी 
थी। पुराण के पाँच लक्षण वहे गए हैं--सर्ग, प्रत्िसये 
(प्र्थात्‌ सृष्टि झौर फिर सृष्टि ) वश, मन्वतर प्रोर 
वशानुचरितु--सर्गश्च, पतिसगश्च, बशो, मन्वतराणि च। 
वशानुचरित चैत्र पुराण पचलक्षणम्‌ 7? 


६4 
पुराणों मे विष्णु, वायु, मत्स्य प्रौर भागयत में ऐविहामिक 


वृत्त-राजाप्रो जी वशायलोी प्रादि के रूप में यहुत कुछ 
मिलते हैं| ये वायलियाँ यद्यपि वहुन सक्षितत हैं भोर 
इनमें परम्पर कहीं कही विरोध भी हैं पर हैं बडे काम की । 
पुराणो वी झोर ऐतिहापिफों ने इधर विशेष एप से ध्यान 
दिया है और वे इन वशावलियों की छानबीन में लगे हैं। 
पुराणो मे सवसे पुराना विप्णुपुराण ही प्रतीत द्वीता है। 
उसमें साप्रदायथिक सींचतान झौर रागह्वेप नहीं है! पुराण 
के पाँचों लक्षण भी उसपर ठीक ठीक घदते हैं। उसमें 
सृष्टि की उत्पत्ति और लय, मन्वतरों, भरतादि खडो भौर 
सूर्यादि लोकों, वेदों की शाखाम्रों तथा वेदष्यास द्वारा उनके 
विभाग, सुर्य वश, चद्र वश प्रादि का वर्णन है।कलि के 
राजाप्रो में मगध के मौप्र राजाप्रों तथा ग्रुप्तवश फे राजाप्नो 
तक का उल्लेख है। श्रीकृष्ण वी लीलापो का भी वरनि 
है पर बिलकुल उस रूप मे नही जिस रूप में भागवत मे है। 
कुछ लोगो का कहना है कि चायुपुराण ही शिवपुराण है 
क्योकि आजकल जो शिवपुराण नामक पुराण या उपपुराण 
है उसकी श्लोक सख्या २४,००० नहीं है, केवल ७,००० ही 
है । वायुपुराण के चार पाद है जिनमे सृष्टि वी उतत्ति, 
कलपो और मन्वतरों, वैदिक ऋषियों की गाथाग्रो, दक्ष 
प्रजापति की कन्याप्रो से भिन्न भिन्‍न जीवोत्पति, सूर्यवशी योर 
चद्रवशी राजाधो की वंशावली तथा कलि के र्जाडो का 
प्राय विष्णुपुराण क्के झनुमार यर्णात है || मत्त्यपुराणं म्ने 
मन्वतरों भोर राजवशावलियो के मतिरिक्त वर्राश्षम घर्मं का 
वढे विस्वार के साथ वर्सन है प्रौर मत्त्वावतार की पूरी 
कथा है। इसमे मय. श्रादिक भ्रसुरों के सह्दार, मातृनोक, 
पित्ृलोक, मूति और मदिर बनाने की विधि का वर्खन विशेष 
ढंग का है । 


श्रीमद्सागवत का प्रचार सबसे भ्रधिक है क्योकि उसमे भक्ति के 


माहात्य और श्रीकृष्ण की लीलागो का विस्तृत वर्रान हैं । 
नौ स्कधों के भीतर तो जीवब्नह्म की एकता, भक्ति का महत्व, 


पुराण 


सृष्टिलीला, कपिलदेव का जन्म भ्रौर प्रपनी माता के प्रति 
वैष्णव भावातुसार साख्यशास्त्र को उपदेश, मन्वंतर 
झ्रौर ऋषिवशावली, भ्रवतार जिसमे ऋषभदेव का भी प्रसंग 
है, ध्रुव, वेग, प्ृथु, प्रह्माद इत्यादि की कथा, समुद्रमधन शआादि 
अनेक विषय हैं। पर सबसे बडा दशम स्कँध है जिसमें कृष्ण 
वी लीला का विस्तार से वर्णन है ! इसी स्कंध के भ्राघार 
पर श्ुगार भ्ौर भक्तिरस से पूर्ण क्ृष्णचर्रितु सब्रधी संस्कृत 
पौर भाषा के भ्रतेक ग्रथ बने हैं । एकादश स्कघ में यादवो 
के नाश भौर वारहवें में कलियुग के राजाभो के राजत्व का 
वर्णन है । भागवत वी लेखनशैली धौर पुराणों से भिन्न है |, 
इसकी भाषा पाढित्यपूर्ण भौर साहित्य घबधी चमत्कारों से 
भरी हुई है, इससे इसको रचना इुछ पीछे की मानी 
जाती है । 


अग्निपुराण एक विलक्षण पुराण है जिसमें राजवशावलियो 
तथा सक्षिप्त कथाषों के प्रतिरिक्त घमंशास्त्र, राजनीति, राज- 
धर्म, प्रजाधम, प्रायुर्वेद, व्याकरण, रस, भलकंर, शस्त्र- 
विद्या भ्रादि भ्रनेक विषय हैं । इसमे तत्रदीक्षा का भी विस्तृत 
प्रकरण है । कलि के राजाप्रों की वशावली विक्रम तक भाई 
है, प्रवतार प्रसग भी है। 


इसी प्रकार धोौर पुराणों में भी कथाएं हैं। विष्णुप्राण के 
प्रतिरिक्त और पुराण जो पशाजकल मिलते हैं उनके 
विषय में सदेह होता है कि वे श्रसल पुराणो के न 
मिलने पर पीछे से न वनाए गए हो। कई एक पुराण 
तो मत मतातरो झौर सप्रदायो के राग ह्वेष से भरे 
हैं। कोई किसी देवता की प्रधानता स्थापित करता है, कोई 
किसी देवता की प्रधानता स्थापित करता है, कोई किसी 
दी । बहावैवर्त पुराण का जो परिचय मत्स्यठुराण मे 
दिया गया है उसके 'प्रनुसार उसमें रथतर कल्प शौर वराह 
झ्रवतार की कथा होनी चाहिए पर जो प्रह्मवैव्ते श्राजकल 
मिलता है उसमे यह कथा नहीं है। छृष्ण के वृ दावन के 
रास से जिन भक्तों की तृप्ति नही हुई थी उनके लिये गोलोक 
मे सदा होनेवाले रास का उसमें वर्णन है। भ्राजफल का 
यह ब्रह्मवैवर्त मुसलमानों के भाने के कई सौ वर्ष पीछे का है 
क्योंकि इसमे “जुलाहा' जाति फी उत्पत्ति का भी उल्लेख 
_स्लेष्छाव,. कुविंदुकन्याया जोला जातिबभूव ह 
(१०१२१)। बलह्मपुराण में तीर्थो झौर उनके माहदात्म्य का 
वशान बहुत श्रधिक हैं, भनत वासुदेव झौर पुरुषोत्तम 
( जगन्नाथ ) माह्दात्म्म तथा शोर वहुत से ऐसे तीर्थों के 
माहात्म्य लिखे गए हैं जो प्राचीन नही कहे जा सकते | 
धुरुपोत्तमप्रासाद' से श्रवश्य जगन्ताथ जी के विशाल मदिर 
» की श्लोर ही इशारा है जिसे गांगेय वश के राजा चोडगग 
(सन्‌ १०७७ ई० ) ने बनवाया था। मत्स्यपुराण में दिए 
हुए लक्षण श्राजकल के पप्मपुराण में भी पूरे नही मिलते 
हैं। वैष्णव साप्रदाधिको के दे ष की इसमें बहुत सी बातें हैं । 
जैसे, पापडिलक्षण, मायावादरनिदा, तामसशास्त्र, पुराणवर्णो 
६-४२ 
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इत्यादि । वैशेषिक, न्याय, साख्य झोौर चार्वाक तामस शास्त्र 
कहे गए हैं श्रोर यह भी बताया गया है कि दैत्यों फे विनाश 
के लिये बुद्ध रूपी विषगु मे असत्‌ बौद्ध शासत्र कहा । इसी 
प्रकार मच्ध्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कद स्‍झौर प्रग्ति तामस पुराण 
कहे गए हैं। साराश यह कि भधिकाश पुराणों का वर्तमान रूप 
हजार वर्ष के भीतर का हैं। सवक्े सब पुराण साप्रदायिक 
हैं, इसमें भी कोई संदेह नही है। कई पुराण (जंसे, विष्णु) 
बहुत कुछ प्रपने प्राचीन रूप में मिलते हैं पर उनमें भी 
साप्रदायिको ने बहुत सी वातें बढ़ा दी हैं । 


यद्यपि प्राजकल जो पुराण मिलते हैं उनमें से भ्रधिकतर पीछे से 


बने हुए या प्रक्षिप्त विषयों से भरे हुए हुँ तथापि पुराण बहुत्त 
प्राचीन फाल से प्रचलित थे। बृहदारएयक भौर शतपथ ब्राह्मण 
में लिखा हैं कि गीली लकडी से जैसे धुप्राँ श्रलग धलग 
निकलता है वैसे ही महात्र्‌ भूत के तिश्वास से ऋग्वेद, 
यजुर्वेद सामवेद, भ्रथर्वागिरस, इतिहांस, पुराणविद्या, 
उपनिषद्‌, एलोक, सू्, व्याख्यान और श्रनुव्याख्यान हुए। 
छांदोग्य उपनिपद्‌ मे भी लिखा है कि इतिहास पुराण वेदों में 
पाँचुर्वां वेद है। भ्रत्यत प्राचीन काल में वेदों के साथ पुराण 
भी प्रचलित थे जो यज्ञ श्रादि के श्रवसरों पर कहे जाते थे ॥ 
कई बातें जो पुराण के लक्षणों में हैं, वेदों में भी हैं । जैसे, पहले 
अ्रप्तत्‌ था श्रौर कुछ नही था यह सर्ग या सृष्टितत्व है, देवासुर 
सग्राम, उर्वशी पुरूरवा सवाद इतिहास है। महाभारत के प्रादि 
पर्व में (१२३३) भी प्ननेक राजाघो के नाम भौर कुछ विषय 
गिनाकर कहा गया है कि इनके वृत्तात विद्वान सत्कवियों 
द्वारा पुराण में कहे गए दैँ। इसमे कहा जा सकता है कि 
महाभारत के रचनाकाल में भी पुराण थे। मनुस्मृति में 
भी लिखा है कि पितृक्रार्यों में वेद, धमंशास्त्र, इतिहास, 
पुराण भादि सुनाने चाहिए । 


ग्रव प्रश्न यह होता है कि पुराण हैं किसके बनाए । 


शिवपुराण के प्रतगंत रेवा माहात्म्प में लिखा है कि श्रठारहो 
पुराणों के वक्ता सत्यवतीसुत व्यास हैं। यही बात जन 
साधारण में प्रचलित है। पर मत्स्यपुराण में स्पष्ट लिखा 
है कि पहले पुराण एक ही था, उसी से १८ प्राण हुए 
( ५३४ )। ब्राह्माड पुराण मे लिखा है कि वेदव्यास ने 
एक पूराणसहिता का सकलन किया था | इसके शभागे की 
बात का पता विष्णु पुराण से लगता है। उसमें लिखा है 
कि व्यास का एक लोमहर्षण नाम का शिष्य था जो सूति 
जाति का था। व्यास जी ने श्रपनी पुराण सहिता उसी के 
हाथ में दी । लोप्हषेण के छह शिष्य थे--तुमति, धग्निवर्चा 
मित्रयु, शाशपायन, भ्रक्ृतन्नणा और सावर्णी । इनमें से सकते 
ब्रण, सावर्णी श्रौर शाशपत्यन ने लोमहपंण से पढ़ी हुई 
पुराणसहिता के भ्राधार पर और एक एक सहिता बनाई । 


वेदव्यास ने जिस प्रकार मंत्नो का सग्रहकर उन का सहिताश्नों 


में विभाग किया उसी प्रकार पुराण के नाम से पले प्राते 
हुए वृत्तो का सम्रह कर पुराणसहिता का संकलन किया | 


पुराण * 


उतप्ती एक सहिता को लेकर सूत मै चेनों के तीन भौर 
सहिताएँ वनाईं। इन्हीं सद्ठितापो कै प्राधार पर अ्रठारह 
पुराण बने होंगे। मत्स्य, विष्णु, ब्रह्मांड प्रादि सब पुराणों 
में ब्रह्मपुराण पहला कट्दा गया है। पर जो ब्रह्मपुराण 
प्राजफल प्रचलित है वह दासा है यह पहले कहा जा 
घुका है। जो कुछ द्वो, यह तो ऊपर लिखे प्रमाण से 
सिद्ध है कि भ्रठारह पुराण वेदव्यास के बनाए नहीं हैं। 
जो पूराण श्राजकल मिलते हैं उनमें विष्णुपुराण भौर 
ब्रह्माइपुराए की रघना झ्रौरों से प्राचीन जान पढ़ती 
है। विष्णुपुराण में 'सविष्य राजवश' के प्रतगंत गुप्तवश 
के राजाओं तक का उल्लेख है इससे चह प्रकरण ईसा की 
छठी शताब्दी के पहले का नहीं हो सकता । जाव॑ा के प्लागे 
जो वालो टापु है वहाँ के हिंदुप्तो के पास ब्रह्माडपुराण मिला 
है। इन हिंदुश्ों के पूर्वेज ईसा की पचवी शनाव्दी में 
भारतवर्ष से पूर्व के द्वीपो में जाकर बसे थे। बालीवाने 
ब्रह्माउपुराण में भविष्य राजवश प्रकरण' नहीं है उसमें 
छजनमेजय के प्रपौत्र अ्रधिसीमक्ृषष्ण तक का नाथ पाया जाता 
है। यह बात ध्यान देने की है। इससे प्रकट होता है कि 
प्राणों मे जो भविष्य राजवंश है वह पीछे से जोडा हुप्ा 
है। यहाँ पर ब्रह्माडपुराण को जो प्राचीन प्रतियाँ मिलती 
हैं देखता चाहिए कि उनमें भूत शौर वर्तेमानकालिक क्रिया 
का प्रयोग कहाँ तक है । “भविष्य राजवंश वर्णन! के पूर्व उनमें 
ये श्लोक मिलते हैं--- 

तस्य पुत्र शतानीको बल्घान्‌ सत्यविक्रम -। 

तत सुतं॑ शतानीक विग्नास्तमम्यपैचयन |। 

पुश्नोश्यमेघदत्तो5भूतू शतानीकस्थ वीय॑वान | 

पुत्रोउश्वमेघदत्ताई जात परपुरजञय ॥॥ 

पपिसीमकृप्णो धर्मात्मा सास्मतोय महायशा | 

यस्मिन प्रशासति महीं युप्मामिरिद्माहतम्‌ ।। 

हुराप दी्ंसत्र' वे प्रीशि दर्पाि पष्करम्‌ 

पर्षहयं कुरुक्षेत्र धृषद्व्यां प्विजोत्तमा, 
प्रधातू--उनके पुत्र बलवान झौर सत्यविक्रम शतानीक हुए। 

पीछे शतानीक के पृश्र को ब्राह्मणों ते भमिपिक्त ककया । 
शतानीक के अश्वमेघदत्त नाम का एक वीय॑ंवान्‌ पृत्र उत्पन्न 
हुशा | भ्रश्वमेघदत्त के पुत्र परपु रजय घ॒र्मात्मा ग्घिसीमकृष्ण 
हैं! ये ही महायशा आजकल पृथ्वी का शासन करते हैं। 
इन्ही के समय में झाप लोगों ने पुष्कर में तीन वर्ष का 
भौर च्यद्गठती के किनारे कुरुक्षेत्र में दो वर्ष तक का यज्ञ 
किया है। 
उक्त भ्रशसे प्रकट हैं कि भ्रादि ब्रह्मांडपुराण भपिसीमकृष्ण 
के समय में वना। इसी प्रकार विष्णुप्राण, मत्स्यपुराण 
श्रांदि को परीक्षा करने से पता चलता है कि पश्ादि 
विष्णुप्‌ राण परीक्षित के समय में हल आदि मत्म्यपराण 
जनमेजय के उट३न्र प्रधसीमकृष्ण के समय लित हुआ । 
पुराण सह: से अठारह पुराण बहुत प्राचीन काल जद 
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(श२४॥५ ) मे भविष्पपुराण का प्रमाण इस प्रद्नर 
+ अ 

उद्धृत है--आभूत संप्लवात्ते स्थयजित. । पुन' सर्गे बीबर 

मवत्तीति भविष्यस्पुराणोें । 


यह पग्रवश्य है कि श्राजकल पुराण घपने प्रादिम रूप में नहीं 
मिलते हैं । बहुत से प्राण तो श्रमल पुराणों के न मित्र 
पर फिर से नए रचे गए हैं, कुछ में बहुत सी जातें योढ थे 
गई हैं। प्राय सब पुराण शैव, वैष्णव ग्रौर सौर वप्तायों 
में से किसी ने किसी के पोपक हैं, इसमें भी कोई छदेह नहीं। 
विष्णु, रुद्र, सूर्य श्रादि की उपासना वैदिक काब सै ही 
चली झ्ाती थी, फिर धीरे धीरे कुछ लोग किसी एक देवता 
को प्रधानता देने लगे, कुछ लोग दूपरे को। इस प्रकार 
महाभारत के पीछे ही सप्रदायों का सूञ्रपात हो पता। 
पराणसहिताएं उसी समय में बनी। फिर झागे घत्तरर 
झादिपुराण वने जिनका बहुत कुछ झंश भाजकल पाए जाने- 
वाले कुछ पुराणों के भीतर है। 


पुराणों का उद्देश्य पुराने वृत्तों गा सग्रह करना, कुछ आगीन 
श्रौर कुछ कल्पित कथाप्रो द्वारा उपदेश देना, देवमहिमा- 
तथा तीर्थमह्ििमा के वर्णोन द्वारा जनसाधारशा में धर्मबुद्रिएं 
स्थिर रखना ही था। हमी से व्यात ने यृत 
( भार या वथक्‍क्रड ) जाति के एक पुरुष को झपनी सक्‍तित 
भादिपुराणुपघहिता प्रचार करने के लिये दी। परणाणोंईं 
वेदिक काल से चले प्राते हुए सृष्टि श्रादि सवधी विधारों, 
प्राचीन राजाशो भौर ऋषियों के परपराग्रत वृत्तातों वर्षा 
वाहानियों झादि के सग्रह के साथ साथ कल्पित कपाओों की 
विचिप्रता श्रौर रोचक वर्णनों द्वारा सांप्रदायिक थी 
साधारण उपदेश भी मिलते हैं। पुराण उस प्रहार प्रमाण 
ग्रप नहों हूँ जिस प्रकार श्रुत्ति, स्मृति झादि हैं । 


हिंदुप्रो के भ्रनुकरण पर जैन लोगो में भी बहुत से पुराण बने 


हैं। इनमें से २४ पुराण तो तीर्षकरों के नाम पर हैं, भौर 
भी बहुत से हैं जिनमें तीर्थंकरो के प्रलौकिक चरित्र, तब 
देवतापो से उनकी श्रेष्ठता, नैनघर्मं सवधी तत्वों का विस्तार 
से वर्णन, फलस्तुति, माहात्म्य झादि हैं। पभलग पश्मप्राण 
प्रोर हरियश ( भश्ररिष्टनेमि पुराण ) भी हैं। इन जंत 
पुराणों में राम, कृष्ण श्रादि के चरित्र लेकर खूब विकुत 
किए गए हैं । 


वोदूध ग्रथों में कही पुराणो का उल्लेख नहीं है पर तिब्बत 
भोर नेपाल के वीदूघ ६ पुराण मानते हैं जिन्हें वे नवधर्म 
कहते हैं--(१) प्रशापारमिता (न्याय का ग्रथ कहना 'भाहिए)| 
(२) गडव्यूह, (३) समाधिराज, ( ४) लकावतार 
( रावश का मलयागिरि पर जाना, भौर शाक्य्िह की 
उपदेश से चोधिज्ञान लाभ करना वर्णित है ) (१) 
तथायतगुहाक, ( ६ ) सदुघर्मपु डरीक, ( ७ ) लतितविस्तर 
(बुद्ध का चरित्र ), (८ ) सुवरणप्रमा ( लक्ष्मी, सरस्वती, 
पृथ्वी प्रादि की कथा श्रौर उनका शावयसतिह का (जग ) 


बधर्मत्त गश्व 
तन गा थे इसका पता लगता है । भापस्तबधमणुय (६ ) दशभूमीश्वर । 


के 


पुराशुकेहपं 


३ श्रठारह की सख्या। ४ शिव। ५ कार्पापण । एक पुराना 
सिक्का । 
पुराणकल्प--सब्जा पुं० | स० | दे० 'पुराकल्प' । 
पुरायग--सज्ा पुं० [ स० ]१ ब्रह्मां। २ पुराण कहनेवाला | 
पुराणवक्ता 


पुराणचौर व्यजन--सच्ञा पुं० [ सं० पुराणचौर व्यज्जन ] वे गुप्तचर 
जो पुरासे चोर डाकुप्नो के वेश में रहते थे । 


विशेष--कौटिल्य ने लिखा है कि ये लोग चोरों बदमाशों के 
अड्डों भौर शत्रु के पक्षवालों की मडली झ्रादि का पता 
रखते ये श्ौर सम्ाहूर्ता फे प्रधीन काम करते थे । 
पुराणुपण्य--सज्ञा पुं० [ सं० ] कौटिल्य के अनुसार पुराता माल । 
पुराणपुरुष--सज्ा पृ० [स० ] १ विष्णु। २ जरठ या वृद्ध 
व्यक्ति [फोन । 
पुरायसाइ--सज्ञा पु० [ स० पुराणभाणह ] कौटिल्य अर्थशास्त्र के 
प्रनुसार प्ंंगड खगड या पुराना माल भसवाव । 


पुरणांत-सझा पु० [ सं० पुराणान्त ] यम (को० | 
पुरातत्थ-सज्ञा पु० [ सं० ] प्राचीन काल खबधो विद्या। प्रत्त शास्त्र । 


पुरातत्ववेत्ता --सज्चा ए० [ स० पुरातत्व+वेत्ता | पुराविद्‌ | प्राचीन 
इतिहास और सस्कृति का विद्वान । 3०--भव पुरातत्ववेत्ताशो 
ने तदनुरूप स्थानों की खोजें एवं परिकल्पनाएँ कर ली हैं। 
--श्रा० भा०, पृ० ५। 

पुरातनौ--वि० [ सं० ] १ प्राचीन | पुराना । २ सं्वश्राचीन | सबसे 
पुर्व का (को०)॥ 

पुरातन *--सब्ा पुं० १, विष्णु | २ पाचीन भारुयाव (को०) | 

योौ०--पुरातनपुरुष +> विष्णु | उ०--पुरुष पुरातन की वहन क्यो 

न चचला होइ। 

पुरावनता--तड्ठा स्नी० [ से० पुरातन+सा प्रत्य० ] पुरानापन । 
प्रातन होने का भाव। उ०--पुरातनता का यह निर्भीक 
सहन करती न ॒ प्रकृति पल एक | --कामायनी, पृ० ५५। 


पुरातनवादू---सच्ञा पुं० [ स० पुरातन + बाद ] १४ पुरातनता का 
सिद्धात । पुरातनता का इप्टविकोश । उ०--पर पुरातनवाद 
के तुम भ्रध पोषफ । --भ्रुभि०, ए० ५१२ पुरातन के प्रति 
झतुराग । पुरातनता का प्रेम । 

पुरोतम--वि० [ सं० पुरा + तम ] पुरातन | पुराना । प्राचीन । 
उ०-गई गोपि हू भक्ति भागिली काढे प्रगट पुरातम खास । 
“सु दर० ग्र ०, भा० ९, पु० १श१े। 

पुरातल--सब्जा पुं० [ स० ] तलातल । 


१०४४ 


पुराना 


चतुरानन सिव ह्ंत न जाने । --पोद्दार श्रभि० अ्रं०, 
पृ० २५०१॥ 
पुराना7--वि० [ सं० पुणण | [ वि० सत्री० पुरानी ] १जो किसी 

समय के वहुत पहले से रहा हो । जो किसी विशेष समय 
में भी हो भौर उसके बहुत पूर्व तक लगातार रहा हो । जिसे 
उत्पन्न हुए; बने या अ्रस्तित्व में श्राए बहुत काल हो गया 
हो | जो बहुत दिनो से चला प्राता हो | बहुत दिनो का। 
जो नया न हो। श्राचीन | पूरातन। बहुपुर्वकालग्यापी | 
जैसे, पुराना पेड, पुराना घर, प्राना जूता, पुराना चावल, 
पुराना ज्वर, पुराना वैर, पुरानी रीति। २ जो बहुत दिनो 
का होने के कारण पश्रच्छी दशा में न हो । जीण॑ । जैसे,-- 
तुम्हारी टोपी पश्ब बहुत पुरानी हो गई बदल दो ॥ उ०-- 
छुवतहिं टूट पिनाक पुराना ।--तुलसी (शब्द०)। 

कि० प्र«--पद्ना ।--छोना । 

यौ ०-- फटा पुराना । पुराना घुराना । 


३. जिसने बहुत जमाना देखा हो | जिसका शअ्रतुभव बहुत दिनो 
का हो। परिपकक्‍्त्र । जिसका श्नुभव पक्‍का हो गया हो | 
जिसमे कचाई न हो । जैसे,--(क) रहते रहते जब पुराने 
हो जाझ्ोगे तव सव काम सहज हो जायगा। (ख) पुराना 
काइयाँ, पुराना चोर । । 


मुद्दा ०--पुराना खुर्राट- (१) बृढ़ा। (२) बहुत दिनो का 
अनुभवी । किसी बात में पक्‍का। पुराती खोपड़ी ४ दे० 
पुराना खुर्राठ'। पुराना घाध> किसी बात में पक्‍का। 
बहुत दिनो तक भ्रनुभव करते करते जो गंहेरा चालाक हो: 
गया हो । गहरा काह््याँ। पुरानी लीक पीटना पुराना 
बुनना । नई सभ्यता, नए संस्कार, विचार श्रादि का विरोधी 
होना । पुरानपथी बसना। उ०--कोई पुरानी लीक पीटे 
है कोई कहता हैं नया ।--मारतेंदु ग्र ०, भा० २, पृ० ५७१। 
पुराने सुर्दे डखेड़ना 5 भुली विसरी बात की याद दिलाना। 
गई बीती बात की चर्चा छेहना | श्रतीत की श्रप्रिय बातो 
की सुधि दिलाना । उ०--श्र तुम तो पुराने मुर्दे उख्ेडती 
हो ! बेकार ।--सैर कछु०, पएृ० २६॥ 


४ जो बहुत पहले रहा हो, पर श्रब न हो । बहुत पहले का । 
भगले समय का। प्राचीन | प्रतीत । ज॑से, (क) पुराना 
समय, पुराना जमाना । (ख) पुराने राजाशों की बात ही 
मोर थी। (ग) पुराने लोग जो कह गए हैं ठोक कह गए 
है। (घ) एरानी बात उठाने से श्रद क्या लाभ ? ५ काल 
का | समय का | जंसे यह चावल कितना पुराना है? ६ 
जिसका चलन प्रब न हो । जैसे, पुरावा पहनावा । 


+े २... रॉ: का 
पुराधिप--सब्या प॑ं० [ ४० ] नगर का श्रधिकारी । नगर का शासन उन क्रि० स० [हिं० प्रना का प्रे० रूप] १ पूरा करना । पुज- 


झौर रक्षा करनेवाला भश्रधिकारी [को०)।॥ 
पुराध्यक्ष--5ज्ञा पुं० [ सं० ] दे 'पुराधिप” [कोण । 
पुराना --वि० [ स॑ं० पुराण | दे” पुराना । 
पुरान*--छद्घा पुं० दे” पुराण'। उ०--पुरन ब्रह्म पुरान बख़ाने । 


वाना । भराना । २ पालन करना । भ्रनुकूल बात कराना। 
जैसे, शर्ते पुराना । उ०--मारि मारि सथ शज्रु तुत निज सर्त 
पुरावत ।--गोपाल (शब्द०)। ३. पूरा करता। भरना। 
पुजाना । किसी घाव, गड़ूढे या खालो जगह को किसी वस्तु 
से छेक देना। जैसे, घाव पुराना। ४ पुरा करना। पालन 


पुरानि 


फरना । अनुकूल वात करना । भन्ुसरण करना। उ०--- 
सुरदास प्रभु श्नज गोपिन के मन घम्मिलाख पुराएं ।-झ्ूर 
(एब्द०) । ५, इस प्रकार वाँठना कि सबको मिले जाय | 
प्रंदाना । पूरा डालना । (६ भादे भादि से चौक दनयाना। 
जैसे, चौक पुराना । उ०-गजमुकुता हीरामनि चौक पुराइय 
हो ।--घुलसी ग्र०, ए० हे । 
सयो० क्रि०--देना --लेना । 

पुरानि(9'--वि० [ हिं० ] पररानी । उ०--चादर भ* पुरानि दिनो 
दिन वार न कीजे । सत सगत में सौद ज्ञान का साबुन दीजे । 
पलटू०, भा० १, पृ० ४ । 

पुरायठ छल --वि" [ हिं* पुराता | अझ्रत्यधिक पुराना। पृष्ठ। 
चबलिष्ठ । उ०--मनहूँ पुरायठ अजगर दे सममुस श्रलौचक 
मिलि ।--प्र मधन ०, भा० १, १० २२ । 

पुरायो नि--सश्ा पुं० [ सं० | शिव [फो०]। 

पुराराति, पुरारि--सण ४० [ त०] छ्िव। उ०--प्रत्िथि पृज्य 
प्रियतम पुरारि के । कामद घन दारिद दर्वारि के ।--मानस, 
१॥३२ | 

पुरारी(9)--सज्ञा क्ी० [ सं० पुरारि ] दें? 'पुरारि'। उ०--मगल 
भवन भ्रमगल हा री । उमा सहित जेहि जपत पुरारी ।-- 
सानस, १।१०। 

पुराल(3(--सा पुँ० [ देश० ] “० 'पयाज!। 

पुरावती--सज्चा स्ली० [ सं० ] एक नदी (महाभारत) । 

पुरावना(७--क्रि० स० [ हिं० पुराना ] <० पपुरना' । उ०-नयहु 
विधि झआरति साजि तो चौक पुरावही ।--कर्वीर श०, भा० 
४, पृ० ३। 

पुरावस--सजा पुं० [ स० |] भीष्म । 

पुराविदू--वि" [स० ] पुरानी बातो या पुराने इतिहास का 
ज्ञाता कोी० ॥ 

पुरावृत्त--सज्ा ३० [ स॑० | पुराना दृत्तात ! पुराना हाल । इतिहास ॥ 

पुरापाट-वि" [स० | झनेको का जेता । बहुतो को पराभृत 
करनेवाला को" | 

पुरासाह _-पज्षा एं० [ सं० ] इधर । 

पुरासिन्ती--सज्ञा जी" [ सं० ] सहददेवी । सहृदेइया नाम की बूटी । 

पुरासुहृदू--पज्षा पु [ से” ] शिव [कोन । 

पुरिंद्र(७*--सझ्य पुं? [ हिं० ] दे? 'पुरदर' | उ०-भरणज प्रभु ब्रह्म 
पुरिद्र महेस भ्ज॑ सनकादिक नारद सेस |--स्ु दर० प्र०, 
सा० १, १० २२। 

पुरि!--सज्ञा ली? [ सं० ] १ पुरी। २ शरीर। ३ नदी । 

पुरि!-सक्ठा पृ० १ राजा । २ दशनामों सन्याध्तियों में एक । 

पुरिखा--सछ्ञा पुं० [ हिं० ] दे? 'पुरखा'। 

पुरिया"--सक्ना जी० [ हिं० पूरना ] वह नरी जिसपर जुलादे दाने 
को बुनने के पहले फैलाते हूँ । 

मुहा ०--पुरिया करना - ताने को पुरिया पर फैलाना । 


३०४६ 


पुर 


पुरिया--स्श की? [ हिं? ] ६९ 'पृटिया!। 

पुरिशय--ति? [ स० ] पछदीर में रहनेयाला [फोण । 

पुरिपछ--सप्टा ६० [ +ं« पुरुष ] 4० 'पुरंप। उ०--पुरिप उप 
विक्रमी, समर समर समर सोच 4--प० रासो, पृ० ३४ ॥ 

पुरिप--साा पृ० [| हिंए ) 4९ 'पुर्मा!। उ०--(क) सक्ष्मण के 
परिधान कियो पुरुषारध सो ने बच्यो पाई |--फैश्नव 
(शब्द०) । (ख) जिनके पुरिषा भुर गगहि लाए । नगरी 
सुन स्वर्ग संदेह धिधाएं ।--फेशव (ध्रच्द०)। 

पुरिपातन&)--पउत्म ए० [ सं० पुरप+तन (प्रत्य०) | :० 'पुस्पत्व 
उ०-पहुर रात पाछिली राज श्राए डेरा मधि । बढ़िय दाम 
कामना भई पुरिवातन थी सिधि ।--पु० रा०, १॥४०७। 

पुरितताछ'--क्या पूं० [ सं" पुर॒प ] दे? 'पुर्मा'। उ०-पहिरण 
प्रोढन कबला साठे पुरिस नी: ।+-ढोला०, हु० ६६२ । 

पुरी-सण खी० [ सं० ] १ नगरी | शहर । ३०--मोभा नहीं कहि 
जाय फट विधिनै, रबी मानो पुरीन की नापध्िका ।--भारतेंदु 
प्र०, भा० १, पृ० रेह१। २ जानयायपुरी। प्‌्पोच्म 
घाम । ३. शरीर (फो०) | ४ दुर्ग (फो०) । 

पुरीतत--सझा पी? [ मेंब् पुरात्तत ] हदब के पास की एक विशेष 
नाडी । श्रांत [मेन । 

पुरीमोह --नया पुं० [ ० ] घतूरा । 

पुरीप---र्या पुं० [ से” ] १ पिष्ठा । मल । ग्रू।२ झूडा कचढ़ा 
(का०) । ३ जल । 

पुरोपा---सपा पुं* [ हिं० ] ४० पुरुष! उ०-नल राजा मेल्हे 
गयो, पुरीप समो नहीं निमुण संचार ॥-बी० राज़ो, 
पृ० पैड। 

पुरोपण --प_य पुं० [ म० ] १, मत । यू । ६ मलत्याग कि । 

पुरीपनिम्रद्शु--च पुं० [ सं? ] कोप्ठयद्धता [ब्टेणु 

पुरीपम--तय् ० [ स्० ] माष । उरद । 

पुरीपोत्सर्ग--5द ६० [ स॑० ] मलत्याग [कोन । 

पुरुा--णा १० [ स० ] १ देवलोक। स्वर्ग । २ एक दैत्य जिसे 
इंद्र ने मारा घा। ६. पराग । ४ एक पर्वत । ५४ शरीर। 
६ वृहत्सहिता के भनुच्तार एक देश | ७ एक प्राचोन राजा 
जो नहुप के पुप्र ययाति के पुत्र थे । 

विशेप-पुराणो में ययाति चद्रवश के मूल पुरुषों में पे । ययाति 

की दो रानियाँ घी। एक शुक्राचायं की कन्या देवयानी, 
दूसरी श्मिष्ठा। देवयानी के गर्म से यदु भौर तुवंधु तथा 
शमिष्ठा के गर्म से द्रुह्म,, भनु भौर पुर हुए। एन नामो का 
उल्लेख ऋग्वेद में है । पुरु के बडे भारी विजयी भौर पराक्रमी 
होने की चर्चा भी ऋग्वेद मे है। एक स्थान पर लिखा है-- 
हें वैशानर ! जब तुम पुदद के समीप पुरियों का विध्वस 
करके प्रज्वलित हुए तब पुम्हारे भय से धसिक्ती (प्रसियतीर- 
घितवर्णा --सायण, प्र्थात्‌ श्रसिवती या चेनाव के किनारे 
के फाले झनाये दस्यु ) भोजन छोड़ छोड़कर धझाए” | एक 


पुर: 


स्थान पर भौर भी है--'हे इंद्र | तुम युद्ध मे भुमिलाभ के 
लिये पुरुकुत्स के पुत्र भ्सदस्यु और पुरु की रक्षा करो । 
इसका समर्थन एक धौर मश्त इस प्रकार करता है--हे इद्र' 
तुमने पुर भ्ौर दिवोदास राजा के लिये नब्वे पुरो का नाश 
किया है !' 
मद्दाभारत भौर पुराणों में पुर के सबंध में यह कथा मिलती 
है--शुक्राचायं के शाप से जब ययाति जराग्रस्त हुए तब 
उन्होंने सब पुत्रों को बुलाकर श्रपना बुढापा देना चाहा । 
पर परु को छोड भौर कोई बुढापा लेकर श्रपनी जवानी 
देने पर सम्मत न हुआ। पुरुसे यीवन प्राप्त कर ययाति 
ने बहुत दिनो तक सुखभोग किया, श्रत में श्रपने पुत्र पुरु 
को राज्य दे वे वन में चले गए। पुद्ठ के वश में ही दृष्यत 
के पुत्र भरत हुए | भरत के कई पीढियो पीछे कुरु हुए जिनके 
नाम से कौरव वश कहलाया | 
८ पंजाब का एक राजा जो ईसा से ३२७ वर्ष पद्ले सिकदर 
से लडा था। पोरस | 
पुरु--क्रि० वि० १ प्रधिक। बहुत से । कई। २ भ्रकसर | बारबार। 
पुन पुन [को] । ।। 
पुरुकुत्स--सद्या पूं० [ स०] एक राजा जो माधाता का पुत्र भौर 
मुछुकुद का भाई था भर नर्मदा नदी के श्रासपास के प्रदेश 
पर राज्य करता था । 
विशेष--हरिवंश पुराण में लिखा गया है कि नागो की भगिनी 
नमंदा के साथ इसने विवाह किया था। नागो श्लौर नमंदा के 
कहने से पुरुक्ुत्स ने रसातल में जाकर मौनेय ग्रधवों का 
नाश किया था । हि 
ऋग्वेद में भी पुरुकृत्स का नाम धाया है। उसमें , लिखा है 
कि दस्युनगर का ध्वस करने में इद्र ने राजा पुरुकुत्स की 
सहायता की थी। (१॥६३॥। ७, .१।११२॥१७) । 
पुरुकुत्सव-सप्ा पुं? [ सं० ] गरुढडपुराण के भनुसार इद्र फे एक 
शन्रु का नाम । 
पुरुख(3/ई--सप्षा पुं० [ स० पुरुष | दे० “पुरुष! । 
पुरुखा--सज्ञा पुं० [ सं० पुरुष हि० ] १ दे० 'पुरखा'। २ ईश्वर | 
ग्रहा । उ०--की धौं जर्लाह रहे तव पुरषा। पढ़ेठ वेद 
यह लखेठ न मुर्खा । --कबी र सा०, पृ० ४२८ । 
पुरुजितू--सज्ा ए० [ सं० ] १ कुतिभोज का पृन्न। यह श्रजुन 
का मामा था श्रौर महाभारत फे युद्घ मे श्राया था। २ 
विष्णु। ३ भागवत के अनुसार शशविदु वशीय रुचक के 
“पुत्र का नाम | 
पुरुदंशक--सज्ञा पुं० [ प्ं० ] हस । 
पुरुदृशा--सग पुं० [ से० पुरुदुशस_ ] इंद्र । 
पुरदू--स्णशा पुं० [ सं० | सोना । स्वर्ण [को] | 
पुरुदत्र-सश पुँं० [ छ० ] द द्र का एक नाम [कोण । 
पुरुदस्म--सशा पुं० [ सं० ] विष्णु । 


है| ०४७ 


पुरुपद्ध्ने 


पुरुदुह--गज्ञा पु० [ सं० [ इद्र का एक नाम कोण। 

पुरव[--सझा पु० [ सं० ] पूर्व दिणा । उ०-पशियें के बार पुष्ठव 
की वारी। लिखी जो जोरी होइ न न्यारी। --जायसी 
प्र ० ( गुप्त ), पृ० ३०६ । 

पुरुभो जा--सज्ञा पूं० [ सं० पुरुभोजस्‌ ] मेघ । बादल । 


पुरुमिश्र॒-- सझ्ञा पुं० [सं०] १ एक प्राचीन राजा जिसका नाम ऋग्वेद 
में झ्राया है । २ घृतराष्ट्र का एक पुत्र । 

पुरुतूपट--वि* [ सं० परुलसस्‍्पट ] पध्रत्यधिक लपट | बहुत 
कामी [को०) । 

पुरुष--सज्ञा पुं० [ स० ] १ मनुष्य । श्रादमी | २ चर | ३. साख्य 
फे अनुसार प्रकृति से भिन्‍न भिन्‍न भपरिणामी, भ्रकर्ता और 
भ्सग चेतन पदार्थ। धात्मा। इसी छे सान्निध्य से प्रकृति 
ससार की सृष्टि करती है। दे” 'साख्य/ | ४ विष्णु | ५, 
सूर्य ; ६ जीव । ७ शिव | 5 पुन्नागका वृक्ष । ६ पारा। 
पारद । १० गुग्गुत। ११ घोडे को एक स्थिति जिसमे वह 
अपने दोनो श्रगले पेरो को उठाकर पिछले पैरो के वल खडा 
होता है। जमना | सीखपाँव। १२ व्याकरण में सर्वनाम 
झौर तदनुसारिणी क्रिया के रूपो का वह भेद जिससे यह 
निश्चय होता है कि सर्वेताम या क्रियापद वाचक (कहनेवाले ) 
के लिये प्रयुक्त हुपा है भ्रथवा सबोध्य ( जिससे कहा जाय ) 
फे लिये श्थवा भन्‍य के लिये। जैसे मैं! उत्तम पुरुष 
हुआ, 'वह! प्रथम पुरुष श्रौर 'तुम' मध्यम पुरुष | १३ मनुष्य 
का शरीरया भ्रात्मा। १४ पूवंज। 3उ०--( क ) सो सठ 
कोटिक पुरुष समेता। वर्साह कलप सत नरक निकेता। 
--छुलसी (शब्द०) । (ख) जा कुल माहि भक्ति मम होई । 
सप्त पुरुष ले उघरे | --सूर (एब्द०) । १५ पति । स्वामी । 
१६ ज्योतिष में विषम राशियाँ (को) । १७ ऊँचाई या 
गहराई की एक माप । पुरसा (को०) । १८ श्राँख फी पृतली । 
नेत्न की तारिका (को०)। १६ मेरु पर्वत (को०)। 


पुरुषक--सज्ञा पु० [ सं० ] घोड़े का जमना । सीखपाँव । श्रलफ । 

पुरुषकार--ण्ठा पुं० [ सं० |] पुरुषार्थ । उद्योग | पोरुष । 

पुरुषफेशरी--सज्ना पुं० [ सं० पुरुपकेशरिन ] १ पुरुषों में श्रेष्ठ 
पुरुष । २. नरसिंह भगवात्र । 

पुरुषकेसरी--सझा पु० [ सं० प्‌ रुपकेसरिन्‌ ] दे० 'पुर्ुषक्रेशरी' कि" । 

पुरुषणति--सझा ज्नौ० [ से० ] एक प्रकार का साम । 

पुरुषप्रह--शज्ञा पुं० [ सं० | ज्योतिष के श्रनुतार मंगल, सृर्थ भौर 
वृहस्पति । 

पुरुपध्नी--वि० झ्ली० [ सं० ] पति की हत्या करनेवाली कोण | 

पुरुपत्व---छप्ता पृं० [ सं० ] पुरुष होने का भाव। पुस्त्व । 


पुरुषद्‌ तिका--सशा खो" [ सं० पुरपदन्तिका ] भेदा माम की 
प्लोषधि । हे 


पुरुपदृष्न---वि" [ ४० ] एक मनुष्य की ऊँचाई के बरावर। पुरुप- 
प्रमाण [को०] | 


पुरुपद्धिद्‌ 


पुरुद्िट---सज्ा पु० [स०] बह जो पुरुष ध्र्थात्‌ विष्युद्रोही हो [की । 

पुरुषद्ेपिणो सा पुं० [ मं० ] पति से द्वंप या घृणा करनेवाली 
(स्त्री० ) | 

पुरुषद्न पो-- ० [ म० पुरुपद्दे पिन ][प्र० ली? घुरुपद्टे पिणी ] मनुष्य 
से द्वेप रखनेवाला | 

पुरुपधोरेयक--सश पुं० [ स० ] वरिष्ठ व्यक्ति। श्रेष्ठ या महाव्‌ 
व्यक्ति [िणे । 

पुरुपनक्षत्र--सज्ञा पुं" [ स० ] ज्योतिष शास्त्रानुसार हस्त, मूल, 
अवरणा, प्‌ नवसु, मगशिरा झौर प्ष्प नक्षत्र । 

पुरुपनाथ--8ण पु० [ सं० ] सेनापति | २ नरनाथ । राजा । 


पुरुपपशु--सणा पुं० [स० ] पशुवत्‌ मनुप्य। नरपशु। फ़र 
व्यक्ति [को० । 

पुरुपपुगव -घज्य पुं० [ म॑ं० पुरुपपुद्नव ] श्रेष्ठ पूझुप। सुप्रसिद्ध 
व्यक्ति [को०] | 

पुरुपपु डरीक--नज्ा पु० [सं० पुरपपुग्डरीक] जैनियो ने मतानुसार 
नव वासुदेवों मे सप्तम वासुदेव । हे 


पुरुपपुर--सछा पं? [ सं० ] एक प्राचीन नगर जो गाधार की 
राजघानी था । भ्राजकल फा पेशावर । 

पुरुपप्रेज्ञा--सक्या क्री" [ सं* ] मरदाना मेला तमाशा । वह सेल 
तचम्राशा जिसमे पुरुष ही जा सकते हो । 

पुरुपभोग--वि० [ सं० ] ( वह राष्ट्र यो राजा ) जिसके पास सेना 
या भादमी बहुत हो । 

पुदपमान्न--वि० [ स॑ं० ] पुएुपप्रभाणु । मनुष्य के बराबर [कौ०] । 

पुरुषसानी--वि" [ स० ] प्रपने को वीर समभनेवाला [की०। 

पुरुपममध--उद्चा पु० [ स० ] एक वैदिक यज्ञ जिसमे नरवलि की 
जाती थी । 

विशेप--इस यज्ञ फे करने का भ्रधिकार केवल ब्राह्मण भौर 

क्षत्रिय को था। यह यज्ञ चैश्न मास की शुक्ला दशमी 
से प्रारभ होता था भोर चालीस दिनो में होता था । इस 
बीच मे २३ दीक्षा, १२ उपसत्‌ भोर ५ सुत्या होती थी। 
इस प्रकार यह ४० दिनो में समाप्त होता था। यज्ञ के समाप्ठ 
हो जाने पर यज्ञकर्ता वानप्रस्थाश्रम प्रहण करता था । इसका 
विघान शुक्ल यजुर्बेद के तेईसववें श्रष्याय त्था शतपथ ग्राह्मण 
मे है। 

पुरुपराच(3!--सज् पु० [ खं० पुरुष +- हिं० राव ] पुरुपराज । पुरुष- 
श्रेष्ठ । 

पुरुपराशि --सज्ञा क्षी० [ स० ] ज्योतिष शास्ानुसार मेष, मिथुन, 
सिह, तुला, धनु झोर कुभ राशि । 

पुरुपत्षिग--सजञ्ञ पुं० [ स० पुरुष + लिन ] द० 'पुलिग! । 

पुरुषवर--सज्जा पु० [ स० ] विष्णु [को०]। 

पुरुपचर्जित--वि० [ सं० ] सुनसान । वीरान [कौ०] । 

पुरुपवार--सज्ा पुं० [सं० ] ज्योतिष शाखानुसार रवि, मगल, 
बृहस्पति भोर शनिवार । 


.] न्श्प 


पुरुपायितव॑ध 


पुरुपवाइ--सझा पुं० [सं० ] १३. ग्यढ्। ताद्ष्य। २ यक्षरान। 
कुबेर [की०)। 

पुरुपप्रत +एगा प० [ क्ष० ] एक प्रकार का साम । 

पुरुपषशीपंक--सझा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का मनुष्य गा बनावट़ी 
सिर जिसको सेंघ लगानेवाले सेंघ में प्रथिष्ट कराते घ [कौन । 

पुरुपसधि--छण फी० [ +० पुरुपसन्धि ] बह संधि जो मधु कुछ 
योग्य पुरुषों फो भपनी सेवा फे लिये लेकर बरे । 

विशेपष--कौटित्य ने सिश्ला है कि यदि ऐसी प्रवस्था प्रा पहे 

तो राजा छ्रु को एस प्रकार के लोग दे--राजद्रोद्दी, जगली, 
झभपने यहाँ फे भ्रपमानित सामत श्ादि। इससे राजा का 
इनसे पीछा मो छूट जायगा प्रौर ये छट्म के यहाँ जाकर 
मौका पाकर उसकी हानि भी फरेंगे । 

पुरुपसिंघ--सशा पुं० [ सं० पुरुपतिद्द ] ४" पुस्प्तिह । उ०-- 
धवप न॒पति दसरघ के जाए। पृरुष्तिष बन सेलन साए ।-- 
मानस, ३।१६ । 

पुरुपसिह -सझ पुं० [ से० ] श्रेष्ठ पुरुष । मनुप्यों में धिह की भाँति 
वीर व्यक्ति [की०। 

पुरुपसूक्त-+पण ६० [४० ] ऋग्वेद के दशम मडल के एक सुक्त 
फा नाम जो 'सहरपशीर्षा' से घारम होता है। यह सुक्त 
बहुत प्रसिद्ध है घोर दधवा पाठ भनेक भवसरों पर विया 
जाता है। 

पुरुषाग-छछा पु० [सं० पुरप्ाह्ष ] पुर को जननेंद्रिय । 
लिंग कि०। 

पुरुपातर--8ण पुं० [ प० पुरुपान्तर ] प्रन्‍्य व्यक्ति | दुध॒रा ग्यक्ति। 

पुरुपातरसधि--य्ए न्‍री० [ सं० पुरपान्तरसम्बि | इस घर्ते पर 
फी हुई संधि कि झापका सेवापदि मेरा भमुक काम करे शोर 
भेरा सेनापति प्रापका ध्मुक काम कर देगा । 

पुरुपादू--छ्मा ६० [सं० ] १ ( मनृष्य सानेवाला ) राक्षत।२ 
वृहत्ठहिता के झनुसार एक देश का नाम जो श्रार्दा, पुनवंसु 
झोर पुष्य फे भधिकार में है । 

पुरुपादक--5ञ्ञा पुं> [ स्० ] १ नरभक्षी राक्षस | २ कल्मापपाद 
का नान। 

पुरुपादय--संशा ६० [ सं० ] १ जिनो में प्रथम, झादिताथ (जैन)। 
२ विषा[। ३, राध्षस । 

पुरुपाधम---सश पुं० [ सं० ] प्रधम व्यक्ति । नीच पुरुष । 

पुरुषपापाधया--स्ा जो? [ सं० ] घनी स्‍ावादोवाली स्रुमि ! वि० दे० 
दुर्गावाश्षया भ्रुमि । 

पुरुपायण--सशा ३० [ सं० ] १ आखणादि पोड्य कला (प्रश्वोप> 
निषदू)। २ दे० 'पुरुपाथ । 

पुरुपायित-सशा वि० [ सं० ] पुरुष के सदश भावरण या व्यवहार । 

पुरुपायितवध--उछ्चा पं [ से० पुरुपायितबन्ध ] कामशास्त्र के 
पनुसार एक प्रकार का वध या लीवभोग का एक प्रकार 
जिसमें पुरष नीचे चित्त लेटता है भोर ज्ली उसके ऊपर 


पुरुषायुष 


लेटकर संभोग करती है। इसके कई मेद कहे गए हैं। साहित्य 
में इसी को विपरीत रति” कहा गया है । 

पुरुषायुप--सत्रा पुं" [ स० ] सौवर्ष का काल (जो मनुष्य की 
पूर्णायु का काल माना गया है)। 


पुरुषारथ (9)-- सा पुं० [ छं० पुरुषार्थ ] दे? 'पुरुषाथ' । 
पुरुषाथ--सश पैं० [ स० ] ३ पुरुष का श्रर्थ या प्रयोजन जिसके 
लिये उसे प्रयत्वन करना चाहिए। पुरुष के उद्योग का विषय । 
पुरुष का लक्ष्य । 
विशेष--सांझ्य के मत से त्रिविध ढुख की श्ृत्यत निवत्ति 
(मोक्ष) ही परम पुरुषार्थे हैं। प्रकृति पुरुषार्थ के लिये प्र्थात्‌ 
पुरुष को ढु खों से निवृत्त करने के लिये निरतर यत्न करती 
है, पर पुरुष प्रकृति के धर्म को पपना धर्म समझ अपने 
स्वरूप को भूल जाता है। जबतक पुरुष को स्वरूप का 
ज्ञान नही हो जाता तबतक प्रकृति साथ नही छोडती । 
पुराणों के श्रनुपार धर्म, ध्र्थ, काम भौर मोक्ष पुरुपार्थ हैं। 
घार्वाक मतानुप्तार कामिनी-सग-जनित सुख ही पुरुषार्थ है । 
२ पुरुषकार | पौरुष । उद्यम | पराक्रम। रे एुस्त्त । शक्ति । 
सामथ्यं । बल । 
पुरुषार्थी--वि" [ स० पुरुपार्थिन ] १ पुरुषार्थ करनेवाला | २ 
उद्योगी | ३ परिश्रमी । ४ बली। सामर्थ्यवान्‌ । 
पुरुपाशी--सझ्ञा पैं० [ ल० घुरुपाशिन्‌ ] [ ली? पुरुषाशिनी ] ( मनुष्य 
खानेवाला ) राक्षस । 
पुरुषपास्थि--सज्ञा पुं० [ स० ] मनुष्य की हड्डी । 
पुरुषास्थिमालो--सजा पु० [ स० पुरुपास्थिमालिन्‌ ] शिव [कोणु। 
पुरुपी-- सज्ञा ली? [ स० ] नारी । स्त्री कौन । 
पुरुपेंद्र-स्ा १० [ सं० पुरुषेन्द्र | १ राजा। २ श्रेष्ठ पुरुष । 
पुस्पोत्तम--संज्षा ए० [स० ] १ पुरुषश्रेष्ठ । श्रेष्ठ पुरुष । २. 
विष्णु । ३ जगस्ताथ जिनका मदिर उडीसा में है। ४ धर्में- 
शास्त्रानुसार वह निष्पाप पुरुष जो शश्रु मित्र प्ादि से सर्वदा 
उदासीन रहे | ५ जैनियों के एक वासुदेव का नाम। ६ 
कृष्णचद्र । ७ ईश्वर। नारायण | 5 भच्छा व्यक्ति या 
सहयोगी (को०) । & मलमास का महीना । प्रधिक मात । 
पुरुषोत्तम क्षेत्र--/जा ६० [ सं० ] जगन्नाथपुरी । 
पुरुषोत्तम मास--सज्ा ० [ स॑० ] मलमास । भ्रधिक मास । 
पुरुषोपस्थान--सण परै० [ सै ] भपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति 
फो काम करने के लिये देना | एवज देना । 
पुरुहृत*--सशा प० [ मं० ] इद्र । 
यौ०--घ्ुरहृतद्विप ८ इ द्रजीत । 
पुरुहूत*--वि० जिसका भावाहन चहुतों ने रिया हो । 
पुरुहुति'--सणा खी० [ म॑० ] दाक्षायणी । 
पुरुहूृति'--सब्जा ६० [ स्न० ] विष्णु । 
पुररवा-+5ज्ा प० [ से० | १ एक प्राचीन राजा जिसका नाम भौर 
कुछ वृत्तात ऋग्वेद में है । 
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पुरोगति 


विशेप--ऋग्वेद को पुरुरवा को इला का पुश्र वहा है। पुरुर्वा 
धौर उर्वशी का सवाद भी ऋग्वेद में मिलता है। पर एव 
मन्न में पुरुरवा सूर्य भौर ऊषा के साथ स्थित भी गहा गया 
है जिससे कुछ लोग सारी कथा को एक खूपक भी वाह दिया 
करते हैं । 
हरिवश तथा पुराणों के श्रनुसार बृहस्पति की स्त्री दारा भ्रौर 
चूद्रमा के सयोग से बुध उत्पन्न हुए जो चद्रवश के श्रादि 
पुरुष थे । बुध का इला के साथ विवाह हुप्रा। इसी इला के 
गर्म से पुरुरवा उत्नन्न हुए जो बडे रूपवान, वुद्धिमाव्‌ झ्ौर 
पराक्रमी ये। उर्वशी शाप्रश भूलोक में श्रा पढी थी। 
पुरुरवा ने उसके रूप पर मोहित हो उसके साथ विवाह फे 
लिये कहा । उवेशी ने कहा--'मैं श्रप्सरा हैं। जबवतक श्राप 
मेरी तीन बातो का पालन करेंगे तभी तक मैं श्रापफे पास 
रहेंगी--(१) में भापको कभी नगा न देखे, (२) भकाम। 
रहें तो श्राप सयोग न करें श्रौर (३) मेरे पलंग के पास 
दो मेढे बंधे रहें ।” राजा ने इन बातों को मानकर विवाह 
किया श्रोर ये बहुत दिनो तक सुखपूर्वक रहे। एक दिन 
गधव उर्वशी के शापमोचन के लिये दोनों मेढे खोडकर हे 
चने | राजा नगे उनकी श्रोर दोडे। उर्वशी का शाप छूट 
गया झौर वह स्वर्ग को चली गई। पुछरवा बहुत दिनो तव 
विलाप करते घूमते रहे। एक वार कुरुक्षेत्र के भतगंत प्लकष 
तीर्थ में हेमवतती पुष्करिणी के किनारे उन्हें उर्वशी फिः 
दिखाई पडी । राजा उसे देखकर वहुत विलाप करने लगे 
उर्वशी ने कहा -'मुझे श्रापसे गर्म है, में शीघ्र पाप 
पुओ को लेकर भापके पास झ्राऊगी और एक रात रहूँगी। 
स्वर्ग मे उर्वशी के गर्भ से घायु, श्रमावस्षु, विश्वायु, श्रुताय 
ध्ढ़ायु, बनायु, श्रौर शतायु उत्न्न हुए जिन्हें लेकर वह राज 
के पास आई पश्लौर एक रात रही। गधर्तों ने पुरुस्वा व 
एक श्रस्निपूर्ण स्थाली दी। उस श्ररित से राजा ने बहुत ' 
यज्ञ किए। पुरुरवा की राजघानी प्रयाग में गगा 
किनारे थी । उसका नाम प्रतिष्ठानपुर था। 
२. विश्वदेव । ३ पादण श्राद्ध में एफ देवता । 
पुरन[-८स्षा की० [ स० पुटकिनी, हि० घुरदन ] दे? पुरइन' 
उ०--ज्यों पूर्रेंन पर फुल्ल पद्मचिनी त्तर चली, चले सहाः 
दिए हस सम युग बली । --साकैत, पु० १३४। है 
पुरेधा--सय पृ० [ हिं* पूरा + हाथ ] हल की मूठ । परिहया। 
पुरेभा --सज्ञा खी० [ सं० करम, हिं० क्रेंसा ] एक प्रकार की गाय 
दे० 'कुरेभा। 
पुरैन--सरा सी? [ से० एटक्रिनी ] दे? 'पुरहन! । 
पुरैनि(छ/--सश स्वी० [ हिं० ] दे” धुरइन' । 
पुरोगंता--वि०, कग्म (० [ स० घुरोगन्तू ] ३? पुरोचामी फैण | 
पुरोग -सप्ा पुँ० [ म॑० ] कोटिल्य के अनुमार वह ( चाप्ट्र या राजा 
जो घिना किसी प्रकार वी वाघा या शत के शभ्रपने पक्ष 
झाकर मिले । 
पुरोगति--चछा पुं० [ स० | श्वान किन । 


शक 


पुरोगामिता 


पुरोगामिता-सश्या क्लरी० [ स० |] अग्रगामी होने का भाव। भागे 
बढ़ने का भाव | उ०--इस प्रकार हम पुरोगामिता भौर 
स्थाय को पूर्णतया स्वीकार करते हैं। --आ० ध० रा०, 
पु० २२१ 


« पुरोगामी"--वि” [ स० पुरोगासिन्‌ ] [ वि" ख्री० घुरोगामिनो ] 


शग्नगामी । 


पुरो मासी --सझा पुं० १ श्वान। २ श्रग्रगामी व्यक्ति। २ प्रघान 
व्यक्ति | नायक [कोग 


पुरोचन--सज्षा पुँ० [ सं० ] दुर्योधन के एक मिन्र का नाम | 
विशेष--इसे दुर्योधन ने पॉडवों को लाक्षागृह में जलाने के लिये 
नियुक्त किया था। भीमसेन लाक्षायुह से निकल पुरोचन के 
घर शभ्राग लगाकर माता और भाषयों समेत 'वले गए थे। 
वह अपने घर में जलकर मर गया । 
पुरोजन्सा"--वि० [ स० पुरोशन्मन्‌ ] पहले जनमनेवाला। जिसने 
पहले जन्म लिया हो [को०) । 
पुरोजन्मा--सश्चा पुं० [ सं० ] बडा भाई। ज्येष्ठ भ्राता [को०। 
पुरोजव--सज्ञा पुं० [ सं० ] पुष्कर द्वीप के सात खडों में से 
एक सड। 
पुरोजब*--वि० १ जिसके श्रग्रभाग मे वेग हो। २. प्रागे बढ़ने- 
वाला । 
पुरोटि--सञ्ञा' स्नी० [स० | १ नदी की घारा या प्रवाह । २ पत्र- 
मरर। पत्रशब्द। पत्तियों की खरखराहूट (को०) है 
पुरोडाश , पुरोडाश--सश्ञा पुं० [ सं० ] १ यव आदि के भ्राटे की 
बनी हुई ठटिकिया जो कपाल में पकाई जाती थी | 
विशेप--पह भाकार में लवाई लिए गोल घौर बीच में कुछ 
मोटी होती थी । यज्ञों मे इसमे से टुकड़ा काटकर देवताप्रों के 
लिये मत्र पढ़कर भ्रा ति दी जाती थी। यह यज्ञ का भ्ग है । 
२ हवि। २ वह हृविया पुरोडाश जो यज्ञ से बच रहे। 
४ वह वस्तु जो यज्ञ में द्वीम की जाय। यज्ञमाग | 
५ सोमरस। ६ भाटे की घौँसी (चमसी ?) । ७ वे मंत्र 
जिनका पाठ पुरोडाश बनाते समय किया जाता है। 
5 8 पुं० [ स० ] पूरे नगर में मनाया जानेवाला उत्सव 
गे. । 
पुरोद्भवा--सक्षा जी० [ सं० ] महामेदा । 
पुरोद्यान--सश्मा पुं० [ स० ] नगर के भदर का उपवन [कोण । 
पुरोध--सच्या पुं० [ स० ] पुरोहित । 
पुरोधा--पज्ञा पुं० [ सं० पुरोधस_ ] पुरोहित । 
पुरोधानीय--सश्ञा पुं० [ स० ] पुरोहित । 
पुरोधिका--छह्बा स्री० [ स० | प्रियत्तमा भार्या । प्पारी स्त्री 
पुरोनुवाक्या--सक्या ल्ली० [सं०] १ खसज्ञों की तीन प्रकार की 
प्राहुतियों में एक। २ वह ऋचा जिसे पढ़कर पुरोनुवाक्या 
नाम की शाहुति दी जाती है। 
पुरोभागी--वि* [ सं० पुरोभागिन्‌ ] [ वि* ली? पुरोभागिनी | 


३०६० 


पुर्त गाली' 


१ प्रग्रमागवाला | २ दोपदर्शी । गरुणो को छोड केवल दोपों 
की शोर ध्यान देनेवाला । छिद्वान्वेपी । 
पुरोमारुत--सज्चा पुं० [ सें० ] पुरोवात । पुरुवा हवा [को०॥। 
पुरो रवस--मज्जा पुं० [ सं० ] दे? “पुरुरवा' । 
पुरोचात--सज्जा पुं [मं०] पूर्व दिशा से चलनेवाली हवा । पुरुवा[को० | 
पुरोवाद--सज्ा पुं० [ सं० ] पहले का कथन | पूर्वकफ्न [फो०। _ 
पुरोद्दित--णज्ञा पृ० [ सं० ] [ र्त्री० पुरोह्चितानी ] बह प्रधान याजक 
जो राजा या और किसी यजमान के यहाँ भगुझा बनकर यज्ञादि 
श्रोतकर्म, गरृहकर्म भौर सस्‍्कार तथा शाति शआ्ादि भरनृप्ठान 
करे कराएं। कर्मंकाड करनेवाला । कृत्य करनेवाला ब्राह्मण । 
पविशेष--वैदिक काल में पुरोहित का वडा भ्रधिकार था श्रौर 
वह मन्रियों मे गिना जाता था। पहले पुरोहित यज्ञादि के 
लिये नियुक्त किए जाते थे । श्राजकल वे कर्मकाड करने के 
श्रतिरिक्त, यजमान की शोर से देवपुजन शभादि भी 
करते हैं, यद्यवि स्प्ृत्तियो में किसी की शोर से देवपुजन 
करनेवाले द्राह्मण का स्थान बहुत नीचा कहा गया है। 
पुरोहित का पद कुलपरपरागत चलता है। भ्रत' विशेष 
कुलो के पुरोहित भी नियत रहते हैं। उस कुल में जो 
होगा वह भ्रपना भाग लेगा, चाहे कृत्य कोई दूसरा ब्राह्मण 
ही क्योन कराए। उच्च ब्राह्मणों में पुरोहित कुल प्रलग 
होते हैं जो यजमानों के यहाँ दान ध्रादि लिया करते हैं । 
पुरोद्दिताई--सज्ञा ली० [ म० पुरोहित + भाई (प्रत्य०) ] पुरोहित 
का काम । 
पुरोहिितानो--संज्ञा ली" [सं० पुरोहित +हि० झानी (प्रत्य०)] 
पुरोहित की स्त्री 
पुरोद्देतिका--सछ्य स्री० [ स० ] पुरोहितानी [कौ० । 
पुरोद्देतिताँ--सज्ञा क्री" [हि० पुरोहित +इन (प्रत्य०)] पुरोहित 
फी स्त्री । पुरोहितानी । 
पुरोद्दिती--सशा ऊल्री० [ सं० पुरोह्दित+ई (प्रत्य० ) ] दे? 
धपुरोहिताई!। उ०--फेंसा श्रासुरी माया में, हिंसा जगी 
प्रथवा अपने पुरोहिती के मान की ।--करुणा०, प० २७। 
पुरो+--सझा पु० [ हिं० ] पुरवट । पुर । 
पुरोका--सज्षा पुं० [ सं० घुरोकस्‌ ] सगर में रहनेवाला व्यक्ति । 
पुरोती[-सज्ञा जी? [ हिं० पूरना या स० पूति ] पूति करना । 
पुरोनी[--सज्या लो" [ हिं० पुरना ] १ समाप्त करना | पूर्ण करता 
२ समाप्ति । पूर्ति । 
पुखे (9[--सझ पुं० [ सं० पुरुष ] दे० 'पुरुष' | उ०--पुर्ख प्रढोल वो 
सत्त सामर्थ सही, कुहत के कीन्हू सभ जक्त जानी | “स० 
दरिया, पु० ७७ । 
पुरजेज्ु-सज्ञा पुं० [ हिं० प्रना ] एक यनत्र जिसपर कलाबत्त, लपेटा 
जाता है । 
पुजा--सछ् पुं० [ फा० पुजंहू ] दे" 'पुरजा' । 
पुतंगाल-सज्ञा पुं० [ ध्र० ] योरप के दक्षिण पश्चिम कोने पर 
पडनेवाला एक छोटा प्रदेश जो स्पेन से लगा हमा है । 
पुतंगाली --वि० [६० छुतंगाल +ई (प्रत्य०)] १ पुरतंगाल सबंधी । 
३६ पुतगाल का रहनेवाला ॥ 


पुर्तगाली * ८ 


विशेष--योरप की नई जातियो में हिंदुस्तान में सबसे पहले 

पुतंगाली लोग ही धाए। प्तंगाली व्यारियो के द्वारा श्रकवर 
के समय से ही युरोपीय शब्द यहाँ की भाषा में मिलने लगे । 
जैसे, गिरजा, पादरी, भालू, तवाकू भादि का प्रचार तभी 
से होने लगा । 

पुतगाज्ञी *--सज्ञ स्ी० प॒र्तगाल की भाषा । 

पुर्ंगीज--वि० [ अ० ] पूुतंगाली । पुतंगाल का रहनेवाला । 

पुरवेज्ञा[--वि" [ हिं० ] दे” 'पुरबला' । 

पुष(9--मज्े पु० [ ६ि० ] दे० 'बुरुष' | उ०--अ्रवल्ला इकल्ली | 
वियौ पूृष॑ भिल्‍ली ।--प० रा०, १५६ | 

पुर्तोद्दज्-वि"[ फा० पुर्सोौ+भ्र० हाल ] हाल पूछनेवाला। 
समाचार लेमेवाला । उ०-- प्रभी परसाल तक उसका कोई 
पुर्साहाल नही था ।--शरराबी, पुृ० ६ ! 

पुसों--सच्चा पुं० [ सं० पुरुष ] दे० 'पुरसा' । 

पुलंधर(छ[--सझा पुं० [ सं० घुरन्दर दे? 'पुरदर' । 

पुल्'--सक्षा पुं० [ फा० ] किसी नदी, जलाशय, गड्ढे या खाईंके 
धार पार जाने का रास्ता जो नाव पाटकर या ख़गो पर 
पटरियाँ ब्रादि बिछाकर बनाया जाय | सेतु । 

मुहा०--घुक्त बेंचना> पुल तैपार होवा। पुल बाँधना८ पुल 

तैयार करना । ( किसी बात ) का पुल घेंघना >ढेर लगता । 
भडी बंघना। बहुत अधिकता होना | लगातार बहुत सा 
होना | (किसी बात का) पुल बाँधना ढेर लगाना | झंडी 
बाँघना । बहुत प्रधिकता कर देना । भ्रतिशय करना । जैसे, 
बातों का पुल बाँधना, तारीफ का पुल बाँघना। पुल 
हटना ७ (१) पुल गिर पढना। (२) बहुतायत होना । 
भधिकता होना । भ्रटाला या जमघट लगना । जंसे,--देखने 
के लिये झ्रादमियो का पुल टूट पडा । 


पुल*--घमज्ञा पु० [ सं० ] १ पुलक । रोमाच। २ शिव का एक 
पनुचर । 
पुल--वि० ब्पुल । बहुत सा । 
पुक्ञ--सच्चा पु० [ तु० | पैसा । पर [को०]। 
पुक्षक--पन्ना पुं० [मस० ] १ रोमाव। प्रेम, हर्ष आ्रादि के उद्देग 
से रोमकूपो ( छिद्रो ) का प्रफुल्ल होना। त्ववकृप । २, 
एक तुच्छ घान्य । एक प्रकार का मोटा श्रन्‍्त । ३ एक प्रकार 
का रत्न | एक नगया बहुपमुल्य पत््यर । याकृत | चुनरी । 
महताव । 
बिशेष--यहू भारत मे कई स्थानों पर होता है पर राजपृताने 
फा सउसे भ्रच्छा होता है। दक्षिण मे यह पत्थर विशाखपटम, 
गोदावरी, चिचिनापली भौर तिवावली जिलों में निकनता 
है । यह भनेक रगो का होता है--सफेद, हरा, पीला, लाल, 
काला, चितकव॒रा। जितने भेद एस पत्थर के होते हैं उतने 
प्रौर किसी पत्थर के नहीं होते । यह देखने मे कुछ दानेदार 
होता है ( इसके द्वारा मानिक घौर मीलम कट सकते हैं । 
६-४३ 
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ह पत्नपुन्त 
४ शरीर में पढनेवाला एक कीडा |। ५ रत्तो का एक दोप | 
६ हाथी का रातिय। ७. हरताव | ८. एक प्रकार का 
गद्यपात | £ एक प्रकार की राई। १० एक गधर्व का 
नाम । ११ एक प्रकार का गेख । गिरिमारी। १२. एक 
प्रकार का कद । 
पुलकना(9/--क्रि० श्र० [सण पुलक +ना (प्रर्प०)] पुलकित होना । 
प्रेम; हर्ष श्रादि के कारण श्रफुल्ल होना । गदगद होना । 
पुन्रकरपदू--सज्ा पु० [ स॑ं० पुल्रक +स्पन्द ] पुलकजनित स्पदन । 
पुलकित होने की स्थिति | ३०--जग के दुषित बीज नष्ट कर, 
पुलकस्पद भर लिखा स्पणष्टतर (--भपरा, पु० ५६ । 
पुल्काँग --सज्ा पुं० [ स० पुलकाड़ ] वरुण का पाश [कोन । 
पुन्नकाई(9--सशा ख्ी० [हिं० पुलक + थाई (प्रत्य०)] पुलकित होने 
का भाव । गदगद होना । 
पुन्तकाता--क्ि० स० [ से० घुलक + हिं० आना (प्रत्य०) | पुलकित 
करना । प्रफुल्लित करना । उ०--क्ुसुर्मो ने हेसवा सिखलाया 
पृदु लहरो ने पुलकाया ।--वीणा, पृ० १२ । 
पुज्नकालय--सज्ञा पु० [ छ० ] कुबेर का एक नाम । 
पुन्च॒कालि--शण् स्ली० [ स० ] पुलकावलि । हप॑ से प्रफुल्ल रोमराजि । 
उ०--बीज राम भुनगन नयन जल प्रकुर पुलकालि। सुकृती 
सुतन सुपेववर बिलसत तुलसी सालि ।--तुलसी (शब्द०) । 
पुलकावल्ति--उच्षा क्षी० [ स० ] हुए से प्रफुल्ल रोम । रोमहर्ष । 
पुलकित--वि० [ सं० ] रोमाचित। प्रेम या हर्प के वेग से जिसके 
रोएं उभर भाए हो । गदुगद । 
पुलको१--- [त्रि० सं० पुलकिन्‌ ] [ वि० स्री० पुलकिनी ] रोमाचमुक्त । 
हपे या प्रेम से गदगद होनेवाला । 
पुल्की --सच्ञा पु० [ म० प्‌ लकिन्‌ ] १, घारा कदव । २, कदव । 
पुत्तकोत्कप--उज्ञा पुं० [ मं० घुलकोस्क्ृम्प ] हर्पादि से रोमांचित हो 
काँपना को०) । 
पुक्तकोदू गम, पुल्नकोदूभेद्द--छज पु० [ सं० ] पुलक होना | रोप्रांच 
या रोमह्ष होना [को० । 
पुल्नग[--उच्ा पुं० [ मं० प्लवग ? ] श्रश्व । घोढा । उ०--पुलग 
साज तिणनिजरू गुजराय |--रघु० रू०, पु० २४१ | 
पुलटा-वया झी० [ हिं० पलटना ] द० पृत्चटा |. 
पुल्नटिस--सश खज्वी० [ भ पोल्टिस ] फोटे, घाव झ्ादि को पकाने 
या बहाने के लिये उसपर चढ़ाया हुमा अलसी, रंडी भ्रादि 
का मोटा लेप । 
क्रि० प्र---घढ़ाना ।--बॉधना । 
पुलना--क्रि० श्र० [सं० 4/पुत्‌] १ चलना | 3०--(क) जेती जउ 
मन माँहि, पजर जद तेती पुलइ --ढोला०, दू० १७१। 
(स) वाम निगु एण॒ की गरम्म कैसे ले ताप तिगु एण के पंच 
पुलिया [--राम० घम, पृ० १३६ २, कॉपना। कृपित होना । 
उ०-छननकि वान बलिगोम घक। क्ायर पुलत सूरा 
निसे कु ।)--9० रा०, १६५८ | 
पुल्षपुन्ना--वि" [ चु० | दे? 'पुलपुला' । 


पुल्षपुत्ना मर 


पुलपुला-वि" [ श्नु० ] जिसके भीतर का भाग ठोस न हो । जो 
भीतर धतना ढीला भौर मुलायम हो कि दवाने से घेस 
जाय | जो छूने में कहा न हो ( विशेषत फलो के लिये ) ॥ 
जैसे,--ये श्राम पककर पुलपुले हो गए हैं । 

पुलपुलाना--क्रिण् स० [ िं० पुलपुला ] १ किसी मुलायम चौज 
को दवाना। जैसे, श्राम पुलपुलाना । २, मुह मे लेकर 
दवाना । खूसना । बिना चबाए खाना | जैसे, भ्राम को मु ह में 
लेकर पुलपुलाना ! 

पुलपुल्लाहट--सझ्ा सी? [ हिं० घुल्तपुला +-हृट (प्रत्य०) ] पुलपुना 
होने का साव | मुलायमियत । 

पुत्तसरात--पुं” [फा० पुल +सरात] मुसलमानों के प्रतुसार (हिंदुप्रों 
की वैतरणी वी भाँति) एक नदी का पुल जिसे मरते 
के उपरात जीवो को पार करना पडता है। कहते हैं कि 
पापियों के लिये यह पुल वाल के समात्त पतला भौर पुण्या- 
त्माश्रों के लिये खासी सडक फे समान चौडा हो जाता है। 


उ०--ना सिंक पुलसरात पथ घला। तेहि कर मोहें हैं दुद्द है 


पला | -जायसी (शब्द०) 

पुलस्त(9)--सच्ना पुं० [ म० घुल्तरत्य ] ३० पुलस्त्य' । 

पुल्नस्वि--सज्ञा पु० [ स० ] पुलस्त्य मुनि । उ०--प्ो पुलस्ति मुनि 
जाइ छोडावा ।-- मानस, ६॥२४ | 

पुलस्त्य--सज्ञा पुं० [ स० ] १ एक ऋषि जिनको गिनती स्प्रपियो 
झौर प्रजापतिरयां में है । 

विशेष-ये ब्रह्म के मानसपुष्रो में थे। ये विश्ववा फे पिता 
झौर कुबेर और रावण के पितामह थे। विष्णुपुराण के 
प्रनुसार ब्रह्मा के कहे हुए आ्रादिषुराण का मनुष्यो के बीच 
इन्होंने प्रचार किया था | 
२ शिव का एक नाम ! 

पुलह-सझ्ञा पु० [ सं० ] १ एक ऋषि जो क्षद्मा के मानसपुत्रो भर 
प्रजापतियो मे से हैं। ये सप्ततियों मे हैं। २. एक गधवे । ३५ 
शिव का एक नाम । 

पुल्रदना(3-- क्रि० श्र० [सं* पक्लवन] दे० 'पत्ुहुना' । उ०--तोहि 
देखे, पिउ | पुलहै कया । उमरा चित्त, बहुरि कर मया। 
+-जायसी (शब्द०)॥ 

पुल्नांग--स्ज्ञा पुं० [ द्वेश० | एक प्रकार का घुृक्ष जिसके पत्ते फरेंदे के 
पत्ते की तरह भ्रौर फल गोल होते हैं जिनमें से गिरी 
निकलती है। इससे तेल निकलता है। यह वृक्ष उडीसा में 
होता है। 

पुनज्ला--5ज्ना ली० [ स० ] उपजिह्लिका [को०। 

पुक्ञषाक--सश पुँ? [ सं० ] १ एफ कदस्त | भ्रेंकरा । २ उबाला हुआ्ा 
चावल । भात ) ३ भाव का माड | पीच | ४ मासोदन। 
पुलाव | ५ श्रल्पता | सश्षेप । ६, क्षिप्रता | जल्दी । 


पुनल्लाकी--सश्ा पुं० [ स० घुल्ाकिन ] वृक्ष । 
पुलायित--सच्ञा पुं० [ स० ] घोडे की एक चाल [को०। 
पुक्ञाव--सज्ञा पुं० [ से० पुलाक, मि० फ़ा० पतक्काव ] एक व्यजन या 
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पलिकेशि 


खाना जो मांस और चावल को एक साथ पकाने से बनता 
है । मासोदन ! 

पुलिग--छश पुं० [ मं० पुल्लिकझ ] दे? पु लिंग! | 5०--औरे रूप 
पुलिंग सो जानहुँ उर निरघार ।-पोहार प्रभि« ग्रं०, 
पृ० ५३० । 

पुलिंद-सशा पुं० [सं० ] १ भारतवर्ष की एक प्राचीन असम्य 
जाति। 

विशेष--ऐतरेय श्राह्मण में लिखा है कि विश्वामित्र के जिन 
पुत्री ने शुन शेय को ज्येप्ठ नहीं माना था वे ऋषि के शाप 
से पतित हो गए। उन्ही मे पुलिद, शवर धभ्रादि वर्वर जातियों 
को उत्तत्ति हुई | रामायण, महाभारत, पुराण, काव्य सबरमें 
इस जाति का उल्लेख है। महाभारत समाप्त में सहदेव के 
दिग्विजय के स्तध में लिसा है कि उन्होंने भवु के राजाभों को 
जीतकर वाताधिप फो वश में फ़िया श्रौर उसके पीछे 
पुलिदो वो जीतकर वे दक्षिण वी प्लोर बढ़े । कुछ लोगों के 
प्रचुमान के प्रनुमार यदि प्रबुक को भ्रावू पहाड धौर वात को 
वातापिपुरी (बादामी ) मानें तो गुजरात शौर राणपुताने के बीच 
पुलिद जाति का रथान ठहरता है। महाभारत (भोष्मपर्व) 
में एक स्थान पर 'मिघुपूलिदका ? भी है इससे उनका स्थान 
सिधु देश के भासपास भी सूचित होता है। वामनपुराण में 
पुलिदों की उत्पत्ति की एक यथा है कि अशणहत्या के 
प्रायश्चित्त के लिये इद्र ने कालजर के पास तपस्या की थी 
भौर उनके साथ उनके संहचर भी भूलोक में भाए थे। उन्हीं 
सहचरों की खतत्ति से पुलिद हुए जो फालजर शौर हिमाद्वि के 
बीच वसते थे। भ्रणोक के शहघाजगढ़ी के लेख में भी पूरलिद 
जाति का नाम झ्राया है । 
२ वह देश जहाँ पुलिद जाति बसती थी। ३ जहाज का 

मस्तूल (को०) । 

पुलिदा--र्ण पुं० [सं० पुल (>ढेर), हिं० पूछा] लपेटे हुए कपडे, 
कागज शआादि वा छोटा मुट्ठी । गडडी । पूला | गद्ठा । बडल । 
जैसे, कायज का पुलिदा । 

पुलिंदा१ --सण ख्री० [_ ? ] एक छोटी नदी जो ताप्ठी में मिलती 
है। महाभारत में इसका उल्लेख है । 


पुलिकेशि--सप्ना प॑० [ स० ] १ चालुत्यवशीय एक राजा जिन्होंने 
ईसा की छठी शत्ताच्दी में पहलवों थी राजधानी वातापिपुरी 
( वबादामी ) को जीतक- दक्षिण में चालुक्य राज्य स्थापित 
किया था। २ चालुक्यवशीय एक सबसे प्रतापी राजा जो 
सन्‌ ६१० फ्रे लगभग वातापितुरी के सिंहासन पर वैठा स्‍घौर 
जिसने सारा दक्षिण और महाराष्ट्र प्रदेश ध्रपने अधिकार 

में किया । 
विशेष--यह द्वितीय पुलिकेशि के नाम से प्रसिद्ध है। परम 
प्रतापा हषवर्घन, जिसकी राजसभा में बाणशभट्ट थे भौर 
जिसके समय में प्रसिदूष चीनी यात्री हुएन्सॉंग भारतवर्ष 
धघाया था, इसका समकालीन था। हपवर्षंन सारे उत्तरीय 
भारत को धपने अधिकार में लाया पर जब दक्षिण की भोर 


पुतिन 


उसने चढ़ाई की तब पुलिकेशि के हाथ से गहरी हार खाकर 
भाग आया । 

पुद्चिन--सप्ञा पुं० [० ] १ वह सीड या कीचड की जमीन जिस- 
पर से पानी हटे थोड़े ही दिन हुए हो। पानी के भीतर से 
हाल की निकलती हुई जमीन । चर । २ नदी झ्ादि का तठ। 
तीर | किनारा | 5०--भ्रावत धीर समीर तें, चल्पा पुलिन 
फो जात ।--घनानद, पु० १७८ | मे नदी फे बीच पड़ी हुई 
रेत । ४ एक यक्ष का नाम | 

पुक्षिनषती--सजा सत्री* [सं०] नदी को० । 

पुल्िया'--क्षञ् ली? [ फा० पुल ] छोटा पुल । 

पुलिरिफक--सष्या पुं० [सं०] सप्पे । साँप । 

पुज्िश--सक्ता पुं० [०] ज्योतिष के एक प्राचीन झाचाये जिनके नाम 
से पौलिश सिद्धात प्रसिद्ध है जो वराहमिहिरोक्त प्र चिद्धातो 
में है । 

विशेष -- श्रलवछनी ने पुलिश या पलस को यूनानी ( यवन्र ) 

लिखा है। कुछ इतिद्ाप्तज्ञों ने पुलिश को भिन्न देश का 
बताया है। धाजकल मूल पौलिश सिद्धांत नहीं मिलता । 
भदोत्पल भौर दलभद्र ने थोड़े से वचन उद्धृत किए हैं। उन 
उदुघृत वनों से निम्रचयपूर्वक नहीं फहा जा सकता कि 
पुलिश कोई विदेशी ही था । 

पुलिस--सज्ञा खी० [ भ्र० | १, नगर, ग्राम भादि की शातिरक्षा 
के लिये नियुक्त सिपाहियो धोौर कर्मचारियों फा वर्ग । प्रजा 
की जान भौर माल को हिफाजत के लिये सुक्रंर सिपाहियो 
झोर भफसरो का दल। २ प्रपराधों को रोकने धोौर ध्प- 
राधियो का पता लगाकर उन्हें पकडने के लिये नियुक्त सिपाही 
या अफसर । पुलिस का सिपाही या अफसर । 


यौ०--पुक्षिस काररचाई, पुलिस राज ८ प्ातक । दवदवा । 


पुलिसमेन--सणा पुं० [प्र०] पुलिस का प्यादा | पुलिस का सिपाही | 
कांस्टेबल | 

पुन्िहोरा[--सजय १० [ ऐश० ] एक पकवान । उ०--विविध पंच 
पकवान अपारे । सक्‍कर पुगल भौर पुलिहोरा ॥--रघुराज 
( शब्द० )। 

पुक्ञी--सक्षा स्री० [ देश० ] काले भौर भूरे रग की एक चिडिया जो 
सारे उत्तर भारत में पजाव से लेकर बगाल तक होती है । 

पुलोस[--5ण छी० [ ध्० पुलिस ] दे” घुलिस!। उ०--पुलीस 
झौर धदालत फे धमलो ने लुट मारा ।--प्रेमघन ०, भा० २, 
पृु० १६१ । 

पु्तेधेठ--सणा पुं० [ फा० पीज्ष (हाथी ८ )+- हि० बैठना, या हि० 
पूक्तता (घलना)+वंठना ] पीछे के दोनो पैर झुका दे । 
पोलवानों की एक दोली जिसको सुनकर हाथी पीछे के दोनो 
पैर भुका देता है । हाथीवानों फी बोली । 


पुक्षोस--धणा पुं० [ सं० पुलोमण ] १, एक दैत्य जिसकी कन्या घची 
थी। द्द ते युद्ध में पुलोमभ को मारकर उसकी कन्या शची 


* 


३०६१ 


पुश्तो 


से व्याह्‌ किया था। २ एक राक्षस । ३ प्राश्न वश वा एक 
राजा | 
यौ०--पुलोमजित्‌ पुलोमद्विट, एल्ोमसिद्‌ > इंद्र । एलोमपुन्नी ८ 

दे० पुलोमजा' । 

पुलोमजा--उद्या जी० [सं०] पुलोम की कन्या इद्राणी । शी । 

पुलोमपुत्री--सछ्या क्ली० [स०] पुलोम धसुर की कन्या । इद्रवत्ती शची 
[को०। 

पुलोमहो--सज्ा पी? [सं०] भ्रहिफेन । श्रफोम । 

पुलोमा--सणा ज्ी० [सं०] भृगु की पत्नी का नाम जो बेश्वानर नामक 
दैत्य की कन्या थी | च्यवच ऋषि उन्ही के पुत्र थे 

पुलोमारि--सब्ा पुं० [सं०] इद्र [कोण । 

पुल्कस--म्शा पुं० [ स॑० ] एक सकर जाति जिसकी उत्तत्ति ब्राह्मण 
पुरुष भरौर क्षत्रिय स्रो स कही जाती है। शपथ ब्राह्मण 
भ्रौर वृहदारएयक उपनिषद्‌ में इस जाति का उत्लस़ है । 

पुल्त्'--सच्ा पुं० [सं०] एक फूल । 

पुल्त्१--वि० विकसित । फुल्ल कोण । 

पुल्ला|/--सझ्य पुं० [ हिं० फूल ] नाक में पहलने का एक गहना । 

पुल्ली|--धक्ष स्ली० [ देश० ] घोडे के सुम के ऊपर का हिस्सा | 


, पुवा--चजा एं० [ स० अपूप ] दे? 'पुवा', 'मालबुवा' । उ०--पुवा, 


सुद्दारी, मोदक भारी ] 
न-गंद्० म्र०, 9० ३०६ ॥ 

पुब]र--चशा पुं० [ देश० ] दे? 'वयाल' । 

पुएक--सच्चा क्षी० [ तु० ] बिल्ली | मार्जार [कोण । 

पुशत--सज्ा लो० [ फा० ] १ पृष्ठ । पीठ । पीया । २ वशपरपरा 
में कोई एक स्थान । पिता, वित्तामह, प्रपितामह श्रादि या 
पुत्र, पीच, प्रपौत्त आदि का पूर्वापर स्थान । पीढ़ी । 

यौ०--पश्तखम 5 वह जिसकी पीठ खम हो । कुबढा । 

धइण्तज़ार । उुश्त दर पुश्त-- वशपरपरा में। बाप के पौधे 
चेटा, बेटे के पीछे पोता इस क्रम से लगातार | पुश्तपनाह < 
पक्षपाती | मददगार । सहायक । घश्तद्वा पुश्त - कई पीड़ियों 
तक । 

पुश्तक--सन्चा छ्ी० [ फा० पुर्त ] घोडे, गदहे, झ्रादि का पीछे के 
दोनो पैरो से लात मारना । दोलत्ती । 

क्रि० प्र०--मकांडना ) --मारना | 

पुश्तखार--मजा १० [ फा० इुश्तखार ] पीठ खुजलाने का सोग या 
हाथीदाँत ग्रादि का एक पजा [कोण । 

पुरतनामा--चष्ता पु० [ फा० एुश्वनामह ] बह कागज जिम्तपर 
पूर्वपर क्रम से किसी कुल मे उत्पन्न लागो # नाम लिखे 
हों । वशावली । पीढ़ीनामा । कु रसीनामा । 

पुरतवानी--8डा स्री० [ फा० पुश्त+हि० वान ( ४6०० ) ] बह 
झ्राठटी लक्डी जो किवाड के पीछे पह्ले वी मजबूती के लिय 
लगी रहती है । 

पुरता--चरा ई० [ फ्रा० पुश्तह्ट ] ३. पानी की रोफझ के लिय 


गूका, रसमू का, दधि न्यारी। 


पुए्तापुश्त 


या मजबूती के लिये किसी दीवार से लगातार कुछ ऊपर 
तक जमाया हुश्ना मिट्टी, इंट, पत्थर श्रादि का ढेर या ढालुवाँ 
दटीला। २ पानी की रोक के लिये कुछ दूर तक उठाया 
हुआ दीला। बाँध । ऊची मेंड । ३ किताव वी जिल्‍्द के 
पीछे का चमडा | 
क्रि प्र०-- उठाना । -- देना | -बाँघना । 
४ पौने घार माघत्राप्रो का एक ताल जिसमें तीन श्राघात भौर 
एक खाली रहता है । 
पुश्वापुश्त-क्रि० वि० [ फा० ] पीछे के क्रम मे । पश्चादूतर्ती को०। 
पुश्वाबदी--सज्चा जी० [ फा० ] १ पुष्ते की बेंघाई। युश्ता उठाने 
की क्रिया या भाव । २ पुश्ते का काम । 


पुशतारा--सश्ञा पूं० [ फा० पुश्तारह |] पीठ पर उठाया जा सकनेवाला 


घोर | गद्गर | भार [ी०। 
पुशतो -सज्ा खी० [ फा० ] १ ठेक। सहारा। झाश्रय । थाम । 
२ सहायता । पृणष्ठरक्षा । मदद । 
क्रि० प्र०--करना । छोना । 
३ पक्ष । तरफदारी | 
फि० प्र०--लेना । 
४ बडा तकिया जिसपर पीठ टिकाकर वैठते हैं। पीठ ठेकने 
का तकिया। गावतकिया । ५ वबाँध। मेंड । 
पुर्तैन--वि० [ फ० पुश्त | पुरुषपपर॒परा । वशपरपरा। पीढ़ी दर 
पीढ़ी । 
पुश्तैनी--सज्ञा ली० [फा० पुश्त] जो कई पुश्तों | से चला भाता हो । 
कई पीढियो से चला पाता हुप्ला । दादा परदादा के समय का 
पुराना। जैसे, पुश्तैनी बीमारी, पुश्तैीती नौकर । २ जो कई 
पुश्तों तक चला चले । श्रागे की पीढियो तक घचलनेवाला । 
चेटे, पोते, परपोते श्रादि तक लगातार घला चलनेवाला । 
जैसे,--उसे पुश्तेवी खिताव मिला है । 
पुष--वि० [ स० ] पोषक । [कीण। 
पुर्पाँ*--यज्चा १० [ सं० पुष्य | एक नक्षत्र । दे? पुष्य! | उ०--काल 
जोगण भद्ठा नही पुप नक्षत्र नई कातिक मास | --बी० 
रासो०, पुृ० ४० | 
पुषा--घत्मा ख्री० [ स० ] कलिहारी का पौध।। कलियारी। 
पुषित--वि० [ सं० ] १ पोषण किया हुआ । पाला पोसा हुआ । 
३ वर्घित ! 
पुष्क--रुश्ा पुं० [ स० |] पोपण | पुष्टि [को] । 
पुष्कर--सप्चा पुं० [ सं० [१ जल । २ जलाशय । ताल । पोखरा। 
है कमल। ४ करछी का कटोरा। ५ ढोल, झृदग शादि 
का मुँह जिसपर चमडा मढ जाता है। ६ हाथी की सूंड 
का श्रगला माग । ७ श्राकाश। ८ वाण | तीर । £ तलवार 
की स्थान या फल। १० पिजडा। ११ पमकद। १२ 
नृत्यकला । (व), सपे। ६४ युद्ध । १५ भाग। श्रश । 
१६ मंद। नशा। (१७, भग्नपांद सक्षत्र का एक झशुभ योग 
जिसकी शात्ति की जाती है। १५, पुष्करमुल । १६ क्कूठ ) 


रे०पृ४ 


पुष्वीरनाभ॑ 


कुष्ठोपधि । कुष्ठमेद | ३० एक प्रकार का ढोल | २१ सूर्य । 
२० एक रोग। २३ एक दिर्गन। २४ सारस पक्षो। 
२५, विष्णु का एक नाम | २६ छिव का एक नाम। 
२७ पुष्कर द्वीपस्थ वरुण के एक पुत्र । शं८ एक प्रसुर। 
२९ कृष्ण के एक पुत्र का नाम | ३० बुद्ध का एक नाम। 
३१ एक राजा जो नल के भाई थे । 


विशेष--इन्होंने नल को जुए में हराकर निषध देश का राज्य 
ले लिया था। पीछे नल ने जूुए में ही फिर राज्य को जीत 


लिया । 
३२ भरत के एक पुत्र का नाम । ३३ पुराणों में कहे गए सात 
द्वीपो मे से एक । 


विशेष -दधि समुद्र के प्रागे रह दीप बताया गया है। इसका 
विस्तार शाकद्वीप से दुता कहा गया है । 
३४ मेघो का एक नायक । 


विशेष--जिस वर्ष मेघों के ये भ्रधिपति होते हैं. उस्त वर्ष पानी 
नही वरसता और न खेती होती है । 


३५ एक तीथ॑ जो अ्रजमेर के पास है । 


विशेष--ऐस्ता प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा ने इस स्थान पर यज्ञ किया 
था । यहाँ ब्ह्मा का एक मदिर है। पद्म और नारदपुराण में 
इस तीथे का बहुत कुछ माहात्म्य मिलता है। पद्मपुराण मे 
लिखा है कि एक वार पितामह ब्रह्मा हाथ में कमल लिए 
यज्ञ करने की इच्छा से इस सु दर पव॑ंत प्रदेश में भाए। 
कमल उनके हाथ से गिर पढ़ा । उसके गिरने का ऐसा शब्द 
हुआ कि सब देवता कॉप उठे । जब देवता ब्रह्मा से प्रृदधने 
लगे तब ब्रह्मा ने कहा--'बालको का घातक वच्च्रताम श्रसुर 
रसातल में तप करता था वह तुम लोगों का सहार करने 
के लिये यहाँ श्लराना ही चाहता था कि मैंने कम्तत गरिराकर 
उसे मार डाला। तुम लोगों की छड़ी भारी विपत्ति दुर हुई । 
इस पदछ्म के गिरने के कारण इस स्थान का नाम पुष्कर 
होगा । यह परम पुएयप्रद महातीय॑ होगा। पुष्कर तीर्थ का 
उल्लेख महाभारत में भी है । साँची में मिले (हुए एक 
शिलालेख से पता लगता है कि ईसा से तीन सो वर्ष से भी 
ओर पहले से यह वीर्थेस्थान प्रसिद्ध था। प्राजकत्न पुष्कर 
में जो ताल है उसके किनारे सु दर घाठ भौर राजाओं के 
बहुत से भवन बने हुए हैं। यहाँ ब्रह्मा, सावित्री। 
वदरीनारायण घर वराह्द जी के मदिर प्रसिद्ध हैं । 
३६. विष्णु भगवान्‌ का एक रूप । 
पिशेष--विष्णु की तामभि से जो कमल उत्पस्न हुप्ला था वह 
उन्ही का एक भग था । इसकी कथा हरिवश में बडे विस्तार 
के साथ आई है। पृथ्वी पर के पर्वत भ्रादि नाना भाग हुए 
पश्च के प्रग कहे गए हैं। 
पुष्ककर्िक्रा--सज्म ली० [ स० ] स्थलपश्चिनी । 
पृष्करनाडी--सश्चा क्ली० [ सं० ] स्थलपञ्मिनी । 
पुष्करनाभ--सज्चा पुं० [ सं० ] विष्णु [कोण । 


पुध्करपत्तों 


पुष्करपक्ष--सज्ञा प० [ सं? ] कमलपत्र । 
पुष्करपश--सज्ञा पूं० [ स० ] १, कमल का पत्ता । २ एक प्रकार 
पी ईंट जो यज्ञ की वेदी बनाने के काम में भाती थी । 
पुष्करपक्षञाश--संझय पुं? [ स० ] दे० 'पुष्करपन्र' [को । 
पुष्करप्रिय--सज्षा पु० [ स० ] १ मधुमक्षिका । २ मोम (को०) । 
पुष्करबीज--सज्ञा पुं० [ सं० ] कमल का बीज [कोण। 
पुष्करमल-सज्ञा पुं> [ स० ] एक ओषधि का मूलया जड जो 
कश्मीर देश के सरोवरो में उत्पन्न कही जाती है। 
विशेष--यह ओषधि श्राजकल नही मिलती, वैद्य लोग इसके 
स्थान पर कुष्ठ या कूठ का व्यवहार करते हैं । 
पुष्करव्याप्र--सज्ञ पृं० [ सं० ] घडियाल । मगर । [कोण | 
पुष्करशिफा--सज्ञा ली? [ स० | पुष्करमूल । 
पुष्करसागर--सश्चा पु० | सं० | पुष्करमूल । 
पुष्करसारी--सच्चा छी० [स०] ललितविस्तर में गिनाईं हुईं लिवियो 
में से एक । 
पुष्करस्थपति--सच्चा पुं० [ सं० ] शिव [की०]॥ 
पुष्करस्तज्‌ू--सच्ञा पुं० [ स० ] १ अ्श्विनीकुमार | २ कमल के फूलों 
की माला (को०)॥ 
पुष्करातज्ञ सच्चा पुं० [ उ० ] विष्णु [कोणु। 
पुष्कराक्ष -_वि० कमल जैसी भ्ाँखोवाला । कमलनेप्र । 
पुष्कराख्य---सज्ञा पं० [ सं० | सारस । 
पुष्कराप्र -- सल्ना पुँ० [ सं० ] हाथी की सुड का छोर [को० । 
पुष्करायतेंक--सज्ञा पु० [ स० ] मेघों के एक विशेष भ्रधिपत्ति । 
पुष्कराह्म--सज्ञा पुं० [ सं० |] ६ सारस। २ पुष्करमूल [की०। 
पुष्करिका--सज्ञा त्वञी० [ स० ] एक रोग जिसमें लिग के श्रप्रभाग 
पर फुसियाँ हो जाती हैं । 
पुष्करिणी--सज्ञा ली० [ स०] १ हथिती । ३ कमलों से भरा 
हुआ तालाब । ३ कमल का पौधघा। ४ कमलिनी। 
५ पृष्करमूल। ६ कस का समुह । ७ स्थलपझिनी । 
८५. सी धनुष को नाप का एक प्रकार का चौकोर 
तालाब को०] । 
पुष्करो"--सज्ञा पुं० [ सं० पुष्करिनू ] हाथी । 
पुष्करी *--वि० पृष्करयुक्त । कमलयुक्त [को० । 
पुष्कत्! ---सप्जा पुं०ण [ स० ] १ चार ग्रास की भिक्षा। २. प्रनाज 
नापने का एक श्राचीन मावच जो ६४ मुटिठयों के बरावर 
होता था। ३ राम के भाई भरत के दो पूत्रो मे से एक । 
४ एक असुर । ५ एक प्रकार का ढोल। ६ एक प्रकार 
की वीणा । ७ शिव [८ वरुण के एक पूनत्र। ६, एक बुद्ध 
का नास । १० मेरु पर्वत का एक नाम (को०)। 
घुष्कल --वि? १ बहुत | भ्रधिक । ढेर सा | प्रचुर । २ भरापूरा । 
परिपूर्ण । ३ श्रेष्ठ । ४ समीपस्थ | उपस्थित। - . ।॥ 
६- शब्द या फोलाहूल से पूरुं (को०) । 
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पुष्टिद्ग्घथत्न 


पुष्फलक--सच्चा पुं [सं० ] १ कस्तुरीमग । २ कील। खूटी। 
३ प्रगंला । ४ बौद्धमिक्षु [को०। 

पुष्कलावती--सज्ञा ली० [ सं० ] गांधार देश की प्राचीन राजधानी । 

विशेष--विष्णुपुराण में लिखा है कि भरत के पूत्र पुष्कल ने 

इस नगरी को वसाया था। सिकदर की चढाई के समय मे 
यह नगरी थी क्योंकि एरियन श्रादि यूनानी लेखकों ने पेकु- 
केले, प्युकोलेतिस श्रादि नामों से इसका उल्लेख किया है । 
एरियन ने लिखा है कि यह नगरी बहुत बडी थी भौर सिघु- 
नद से थोडी ही दुर पर थी। ईसा की सातवी शत्ताब्दो में 
श्राएं हुए चीनी यात्री हुएन्साग ने भी इस नग्ररी में हिंदू देव- 
मदिरो श्रौर बौदुध स्तुपो का होना लिखा है । पेशावर से 
त्तौ कोस उत्तर स्वात श्ौर काबुल नदी के सगम पर जहाँ 
हस्तनगर नाम का गाँव है वही प्राचीन पृष्कलावती थी। 

पुष्ट--वि० [ सं० ] १ पोषण किया हुप्सा। पाला हुआ। २ 
तैयार | मोटा ताजा | बलिष्ठ । ३ मोटा ताजा करनेबाला | 
बलवर्घक । ज॑से,--गाजर का हलुप्रा बडा पृष्ठ है। ४ 
चढ़ । मजबूत । पक्का ४ पूर्ण। पुरा (को०) | ६ गभीर । 
पूर्ण घ्वनियुक्त (को०) । 

पुष्ट--सक्ा पुं० १ विष्पु। २ पोषण (को०) | है 

पुष्टई--सज्ञा सखी? [ सं० पुष्ट + हिं०ई ( प्रत्य० )] पुष्ट करनेवाली 
झ्ौषध । बल-वीर्य वर्धक भौषध | ताकत की दवा । 

पुष्टता--सज्ञा खली” [स०] १ मोटा ताजापन । मजबूती । बलिष्ठता । 
२ पोढापन । हढ़ता । 


पुष्टि--सज्ञा खली" [सं०] १ पोषण | २ मोटाताजापन । बलिप्ठता । 
३५ वृद्धि । सतति की बढती । ४ दृढ़ता | मजबूती । ५ बात 
का समर्थत । पक्‍कापन । जैसे,--इस थात से तुम्हारे कथन 
की पुष्टि होती है। ६ सोलह मातृकाशो में से एक | ७. 
मगला, विजया प्रादि प्राठ प्रकार फी चारपाहयों मे से एक । 
८ धर्म की पत्नियों में से एक ॥। & एक योगिनी । १० प्नश्व- 
गधा | असगध । ११ सपन्‍नता। घनाढुयता | वैभव (को०) | 
१२. रक्षण । सहायता (को०)। १३ परभ्युदय के लिये किया 
जानेवाला एक घामिक कृत्य (को०) । 

पुष्टिकर--वि० [ सं० ] पुष्ट करनेवाला | बल-वीयं-वर्धक । ताकत 
देनेवाला । जैसे, पुष्टिकर पदार्थों का भोजन । 

पुष्टि करो--सज्ञा खी० [ स० ] गया ( काशीखड ) । 

पुष्टिकम--सज्ञा पुं० [ सं० ] एक घाभिक कृत्य जो वैसव भौर 
सपन्‍्तता प्राप्त करने के लिये किया जाता है [कोण । 

पुष्टिकांत--चच्चा पुं० [ स० पुष्टिकान्त ] गणेश कण) । 

पुष्टिका -सज्ञा क्री० [ ख० ] जल की सीप । सुवही । सीपी । 

पुष्टिकाम-वि० [ सं० ] भ्रश्युदय का इच्छुक । पुष्टि की कामना 
करनेवाला [को०] | 

पुष्टिकारक--वि० [ सं० ] पुष्टि करनेवाला । बल-वीयं-कारक । 
वि० [ सं० ] पुष्ठि देनेवाला । पुष्टिकारक [कौ० । 

यत्न--सब्बा पुं० [ सं० ] भाग के जले को आग से ह्ी 


4 व 
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सेंककर या किसी प्रकार का गरम गरम लेप फरये अ्रच्छा 
करने की युक्ति । 
पुष्टिदू--पत्ा क्ी० [ सं० ] १. प्रश्वगघा । ध्सगध । ३. तूद्धि बाग 
फी घोपधि । 
पुष्टिपति--मञ्ञा पुं० [ ० ] भ्रर्नि का एक भेद । 
पुष्टिप्रद्‌ -पि९ [ सं० ] पुष्टिकारक [कोणे । 
पुष्टिसति-ख पु० [ सं० ] प्रग्ति फा एक मद । 
पुष्टिमार्ग --प्ता १० [स० ] प्रल्कम सप्रदाय। बल्लगायाय के 
मतानुऊूल वष्णव भक्तिमार्ग । 
पुष्टिलीला--सया सी० [ स० पुष्टि (८ पुष्टिमाग )+खीला ] 
रासलोला | ष्ण लीला । उ०-सो इन पुष्टिलीसा मो 
पभ्रनुभव कियो ।--दो सौ यावन०, भा० २, पृ० ७ | 
पुष्टिव्धेक--वि० [स०] ३० 'पुष्टिक्ारक! । 
पष्टिवर्घेनी--बि? [ स० ] पुष्टि को बढ़ानेयाला । सुर्रा सपन्नता को 
7. बढानेवाला। भश्युदव सी सिद्धि करनेवाला [वोनु । 
पुष्टिवर्धन--सझ पु० मुर्गा [फो०) । 
पृष्पंघघय--सण पुं० [ सं० पुप्पन्चय ] १ अवर। भौंरा २ मघु- 
मवखी [को०)॥ 
पुष्प--संणा पु० [ सं० ] है फूल। पौर्षों का वह प्रययव जो ऋतु- 
पाल में उत्पन्न होता है । 
घिशेप--३९ 'फूल' । 
२ फतुमती रप्री का रण। ३. भ्रांध का एक रोग । फूला । 
फूली । ४ घोडो का एक लक्षण । चित्तों । 
विशेप--जिप्त रंग का घोठा हो उप्तत्ते भिन्‍्त रंग की चित्ती को 
पुष्प कहते हैं। कनपटी, जलाट, सिर, कपे, छाती, नाभि 
भ्रौर कठ में ऐसे चिद्ठ हो तो शुम प्लोर प्रोठ, बान थी जए, 
भौ भोर 'बुत्त८ पर हो तो भशुम माने जाते हैं। ५ विदास । 
विकसित होना । ६ कुबेर का विमान । पुष्पफ । ७ एच 
प्रवार का प्रजन॒ या सुरमा। ८५ रसोत । € पुष्करमुल | 
१० लवग। ११ मास (वाममार्यी)।॥ १२ प्ुछराज। 
पुष्पराग (को०)। १३ नाठक में कोई ऐसी बात कहना जो 
विशेष रूप से प्रेम या धनुराग उत्पन्न करनेवालो हो। 
जसे,--यह साक्षात्‌ लक्ष्मी है। इसकी हथेली पारिजात फे 
नवदल है, नहीं तो पसीने फे बहाने इसमे से धमृत कर्टा 
से टपकता । 
पृप्पक--सण (० [ सं० ] १. फूल । २ वुबेर का थिमान । 
विशेष--यह्‌ विमान भ्राकाशमाग से व्रलता था। कुबेर को 
हराकर रावण ने यह विमान छीन लिया था। रावण के 
वघ के उपरात राम ने इसे फिर कुबेर फो दे दिया । 
३ भाँख का एक रोग। फूला। फूली। ४ जड़ाऊ कगन | 
५ रसाजन। रसोत | ६ हीरा कसीस। ७ पीतल | ८. 
लोहे या पीतल का मैल। ६ मिट॒टो फी पेगीठी | १० 
एक प्रकार का निविप सप। बिना थधिप का एक साँप । 
११ एक पर्वत्त का नाम । १२ लोहे का बर्तंत। लोहपान 
(फो०) । १३. प्राखाद बनाने का एक प्रकार का मढप । 
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विशेप- बह सब्प घौसद सभी था होना भारिएु । 
१८ उहु सभा जिसके योने आठ भागों में बट «7 । 
पुप्पक्र हा ए० [ सैंठ पुरपशरयद | “९ प्णारडइक। 
प्रापकरंटक-- ? 7। [ से पुर्पकरथएड ) १ उस्जणिनी मा एश 
पुराना उद्यान था प्रगीचा जो गटाझाद के मंदिर के थाग था । 
२ पूर्तों की रतिया (१०) । 
पुष्पफरहिनी-- प्शा * १ [ से पुष्वमरणिदगी ] उ्दिनों । 
पुष्पफाल-+गया पण० [7 ] ६ उमग्ंत क। २ खियो का ऋद 
फाल [पी ॥ 
पुप्पकासीस--गा ६० [ मन ] होगा बाय । 
पुष्पपीट-- *« है? [०] ३ पूठ भा वीणा । ३ नौरा। प्रमर । 
प्रप्पकनछू -+०० पे [ * ] एक प्रत मितम खिल पूती रा क्या 
पी॥र महीना कर रएुना पछत्ा दे । 
पुप्पफे तन--रशा ० [ से> ] कामदेव । पृष्परेंगु ह | । 
पुप्पकेतु "रू पु [ मं? ] ?. पर्ष्याचव ॥ ३, वामदव । 
पुप्पगद्धिवा-+ 'टा तेल [| से> पुृष्परगयिष्दा ] साहय के देगा थेगों में 
से एकफ। माजे के राद अब एरो मे सदियों द्वारा ुस्पों का 
धोर पृुस्षों हारा ल्थियो था प्रभियण भौर गाव । 
( नाटपभारम ) 
पुप्पाधा--7 ग रतूट [  पुृष्पमन्धा ) एट्रोव 
पुप्काधेघुका-सना थे? [ 3० ] नायबला । 
पुप्पघातफ-- ४ ६० [ २१ | बाँध [7 + । 
पुप्पचय, पुप्प्चयन -- २०, ६९ [०] पु वोट सा । पु घुन या (इणु। 
पुष्पचा पनक्षय ५४ [ सं० ] गामरव | पृत्यफ्सया । 
पुषप्पचामर--७ / ४० [ र० ] १ ऐोना । २ फियदा । 
पुप्पज्ू+-छटा पु० [ मं* ] पुष्र से उत्पप्त पृष्परण | मकरद [रोने 
पुप्पजीवो--छडा ६० [ ०० प्रृष्पणी बिन ) मालायार । माली [फेल] । 
पुष्पदूत--सा ६० [ मं पुप्पदुन्ध ] १, यायुकोश था दिग्यन। ३ 
एक प्रकार गा नमरद्वार। ३, शिद्र का प्रनुचर एव गयव 
जिसका रचा एपा महिम्न स्तोत्र पहा जाता है । 
विशेष --एस गधव फे विपय में उठा जाता है कि यह एक बार 
शिव का निर्माल्य लाँध गया था। एसपे धिय ने शाप द्वारा 
इसका श्राफाशगमा रोझ दिया घा। पोछ़े मट्म्त स्वोज 
बनाकर पाठ करने से इसे शेपरर्य प्राप्त हो गया । 
४, एक वियाघर । ५, कातिय्रेम का एक भनुचर । ६ धघद्र भोर 
सूर्य (को०) । 
पुष्पद्प्ट्र-चगजा पुं० [ सं० ] एक नाग । 
पुप्पदू--सझ्म प० [ स॑ं० ] बक्ष। पेड [झो०] । 
पुष्पाम--छछा ३६० [ स॑० पुष्पदामन्‌ ] ६. पृष्पो की माता । ३ एक 
छुद वा नाम [वो०। 
पुष्पदरव--सणा ४० [ सं० ] पुष्प का रस | मकरद [कोण । 
पुष्प स--सशा ६० [सं०] फूलवाला युद्ष । फेवल पुष्प का वृक्ष [दिणे । 


पुष्पध 


पुष्पघ--सज्ञा पुं० [ स० ] ब्रात्य ब्राह्मण से उत्पन्न एक जाति । 
विशेप--ब्रात्य ब्राह्मण की सवरणा पत्नी से उत्पन्न संतति पुष्प 

कहलाती है । 

पुष्पपनुस--सच्य पु० [ सं० पुष्पधजुप्‌ ] कामदेव । 

पुष्पघन्चा-सज्ञा पुं० [ छें* पुष्पधन्वन्‌ | १. कामदेव । मीनकेतु । 
२, एक रसोपघ । 

विशेष--यह रसपिदुर, सीसे, लोहे, भ्रश्रक भौर वग में घतूरा, 

भाँग, जेठी मधु, सेमरामुल मिलाकर पान के रस की भावना 
देने से बनती है भौर कामोह्दीपक तथा शक्तिवर्घधक मानती 
जाती है । 

पुष्पधारणु--सज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु (फो० । 

पुष्पध्वज--सज्ञा पु० [ स० ] कामदेव । 

पुष्पनिक्ष--सग्ा पु० [ स० ] भ्रमर । भौरा। 

पुष्पनियास, पुष्पनियौसन--सज्ा पुं० [ स० |] पृष्परस । मकरद | 

पुष्पनेत्र--सज्ञा पुं० [ स ] वस्ति की पिचकारी को सलाई | 

पुष्पपत्नो --सज्ञा पुं० [ सं० पुष्पपश्निन्‌ ] कामदेव । 

पुष्पपथ--सप्जा पुं० [ सं० ] स्त्रियों के रज के निकलने का मार्ग 
योनि । भग । 

पुष्पपद्वी--सज्ञा क्ली० [ स० ] योनि । भग [को० । 

पुष्पपांडु--सज्या पुं० [ सं० पुष्पपाणु ] एक प्रकार का साँप । 

पुष्पर्पिड--सबज्ञा पुं० [ सं० पुष्पपिएड ] भ्रशोक का पेड । 

पुष्पपुट-सज्ञा पुं० [ स० ] १ फूल की पंंश्डियों काभाघार जो 
कटोरी के आकार का होता है। २ उक्त श्राकार फा हाथ 
का चग्रुल । 

पुष्ग्पुर-सब्ञा पुं० [सं०] प्राचीन पाटलिपुत्र (पटना) का एक नाम | 

पुष्पपेशल--वि” [ स० ] पुष्प की तरह कोमल । फूल सा झदु । 

पुष्पप्रचय, पुष्पप्रचाय--सश्ा पुं० [ स० ] फूल छुनना [कोण । 

पुष्पप्रस्तार--सज्ञा पुं० [ स० ] पुष्पशय्या । फूलों का विछोना [को०। 

पुष्पप्रियक--सच्चा पु० [ सं० ] विजयसाल । 

पुष्पफल-सझछा पु० [,स० | १ कुम्हहा । २ कैथ। कपित्य | ३ 
अ्र्जुन वृक्ष । 

पुष्पबाणु--सज्ञा पु" [ स० ] कामदेव ॥ 

पुष्पसद्र--सच्चा पुं० [ स० ] वास्तु शिल्प में एक प्रकार का सडप 
जिसमें ६२ खभे हो । 

पुष्पसद्रक--शज्ञा पुं० [ सं० ] देवताझो का एक उपवन | 

पुष्पभद्रा--सज्ञा खी० [ सं० ] मलयगिरि के पश्चिम की एक नदी । 
( ब्रह्मवेवतं ) । 

पुषप्पमव--सजा पु? [ सं० |] पुष्परस । मकरद [कोण । 

पुष्पभूति--सल्या पुं० [ स० ] १ सम्राट हपंवर्घन के पूर्व/पुरुष जो 
शैव थे । २ काबोज या काचुल के एक हिंदु राजा जो ईसा 
वी सातवी शत्ताब्दी में राज्य करते थे । 


3०६७ 


पुष्षवाटिका 


पुष्पमंजरिका--नसज्ञा ली० [ सं० पुष्पम#जरिका ] नील कमलिनी | 

पुष्पमंजरी--उज्चा सज्ञा [ स० पुष्पमज्जरी ] १ फूल को मजरी 
२ घृतकरज | घीकरज । 

पुष्पमात्न--पज्ञा स्री० [ सं पुष्प+हिं० माल्त ] फूलों की माला । 
उ०--पआ्रावत देखे श्याम मनोहर पृष्ण्माल लै दौरो |--नद ० 
ग्र०, पृ० ३५४ । ४ 

पुष्ममास--_ज्ञा पुं० [स० ] १ वसत ऋतु के दो महीने । वसत 
ऋतु । २ चैत्र (को०)। 

पुष्पसित्र--सज्ला पु० [ सं०_ ] एक राजा । 

विशेष -दे० 'पृष्यमित्र ।? 

पुष्पम्ृत्यु--ज्ञा पुं० [ स० ] देवनल । एक प्रकार का नरकट | 

बडा नरसल | 


पुष्परकत--पज्ना पुँं० [ स० ] सूर्य मणि नाम के फूल का पोधा । 


पुष्परज्ज--लज्जा पुं० [ स० पुष्परजस ] पराग । फूलो की घूल । 

पुष्परथ--सज्ञा पुं० [ स॑० ] टहलने धुमने श्रादि का रथ [को०]। 

पुष्परस --सज्ञा पु० [ सं० | मधु । मकरद | 

पुष्परसाहय -सजच्ञा पु० [ सं० | मघु। 

पुष्परा ग--सज्ञा पु० [ स० ] एक मरि | पुखराज । 

पुष्पराज --सज्ञा पु० [ ख० | पुष्पराग | पुखराज | 

पुष्परेरु--सज्ञा पुं० | स० ] फूल की धुल । पराग । 

पुष्वरोचन--सज्ञा पुं० [ सं० ] नागकेसर । 

पुष्पलकर--सच्जा पुं० [ स० ] दे० पुष्कलक! । 

पुष्पज्ञाच--सज्ञा पुं० [ स० ] [ ख्ली० पुष्पलाबो ] फूल चुननेवाला । 
माली । 

पुष्पज्ञावन--जी० पुं० [ सं० ] वृहत्सहिता के भ्रनुसार उत्तर दिशा का 
एक देश । 

पुप्न्‍ल्लावों “सच्चा ल्री० [सं० पुप्पलायिन्‌ ] फूल बचुननेवाली । मालिन | 

पुष्पत्षिक्ष--सज्ना पुं० [ सं० ] भ्रमर | भौरा । 

पुष्पलिपि---सज्ञा ली० [ सं० ] एक पुरानी लिपि या लिखावट 
(ललितविस्तर ) । 

पुष्पलिह ---सच्ञा पुं० [ सं० पुषप्पलिहत ] भ्रमर । भौरा । 

पुष्पवतती--वि० [ सं० ] १ फूलवाली | फूनी हुई। २ रजोबती। 
रजस्वला । ऋतुमती | 3०--उस प्रकृतिलता के योवन मे, 
उस पुष्पवत्ती के माधव का, मघुहास हुप्रा था वह पहला, 
दो रूप भमघुर जो ढाल सका ।--कामायनी, पु० ७२। ३ 
महाभारत में वणित एक तीर्थ । ४ उठी हुई गाय (फो०) । 

पुष्पघगे--सज्ा पु० [ स० ] श्रगस्त, कचनार, सेमल श्रादि का भायु- 
बेंदोक्त वर्ग [कोण 

पुष्पवत्मौ--शज्ञा पुं० [ स० पुष्पवरत्मन्‌ ] द्रपद नरेश | दौपदी के 
पिता का नाम [को०। 

पुष्पवष॑ं--सलज्ञा पुं० [ ख० ] एक वपपवें त का लाम । 


पुष्पवाटिका--रज्ञा खो० [ सं० ] फुलवारी। फूलों का बगोचा । 
उपवन । उद्यान । 


डा 


पुष्पवादी 


पुष्रचाटी--नश छ्ली० [ सं० ] फुलवारी । फूलों का वगीचा | 

पुष्पवाण--सज्ञा पु० [ सं" | १ फूलों का धाण। २ कामदेव ।' 
३. छ्ुशद्वीप के एक राजा । ४ एक देत्प । 

पुष्पवाद्दिनी--सज्ञा ली” [ सं० ] हरिवश पुराणोक्त एक नदी । 

पुष्पविचितन्ना--सज्ा कली? [ सं० ] एक वृत्त का नाम । एक इद्र का 
नाम [कोण। 

पुष्पविमान “संज्ञा पु० [ स० प्‌ ष्प+विमान ] दे” 'पुष्पक | उ०-- 
पुष्पविमान सदा उजियारा । -“केंबीर सा०, पु० २।॥ 

पुप्पविशिष--सज्ञा पु० [ सं० ] दे० 'पृष्षवाण' । 

पुष्पवृष्टि--स् ख्ी० [ स० ] फूलों की वर्षा । ऊपर से फूल गिरना । 
(मंगल उत्सव या प्रसस्तता सूचित करने फे लिये फूल गिराए 


जाते थे ) 
पुष्पवेणी--सज्चा ली" [ सं० ] फूलों की बनी हुई वेणी। फूलों से 
ग्रुयी हुई वेणी [को० । 


पुष्पशकटी--सज्ना ली" [ स० ] भाकाशवाणी । 

पृष्पशकलो--सब्ञा पं० | स० ] सुश्ुत के अनुसार एक प्रकार का 
विपहीन साँप । 

पुष्शर--सच्जा पु० [ सं० ] कामदेव । 

पुष्पशरासन--सज्ञा पु० [ सं० ] कामदेव । 

पुष्पशाक--सब्ा पुं० [ स० ] ऐसे फूल जिनकी भाजी बनाई जाती है, 
जैसे, कचनाल, रासना, खैर, सेमल, सहजन, भगस्त, नीम । 

पुष्पशुन्य!--वि० [ सं० ] बिना फूल का । पृष्परहित । 

पुष्पशु न्‍्य-- सल्ला पु० गूलर । 

पुष्पपोखर--सज्ञा पुं० [ सं० ] फूलों की माला [को०। 

पुष्पश्नेणी--सच्चा स्त्री० [ सं० ] मुसाकानी । 

पुष्पसमय--नज्ञा पुं० [ स० ] वसत छो०)। 

पुष्पसाधारणु--सप्ा पुं० [ सर ] वसतकाल । 

पुष्प्सार--सज्ञा पुँ० [ सं० ] १. फूल का मघु या रस। २ फूलो 
का इच् । 

पुष्पसारा-सच्चा त्ली० [ सं० | तुलती । 

पुष्प्सूत्न-सज्ञा पुं० [ सं» | दक्षिण में प्रसिदृध सामवेद का एक 
सूत्र प्रथ जो गोभिलरचित कहा जाता है । 

पुष्पसीरभा-सज्ञ क्री" [ सं० ] कलिहारी का पौधा । करियारी ॥ 

पुष्यस्तान--सज्ञा पुं० [ स० ] दे? 'पुष्यस्नान! । 

पुष्पस्तेह--सज्ञा पुं? [ स० ] मक रद । पृथ्परस [को०) | 

पुष्पस्वेद्‌ू--सज्ञा ५० [ स० ] ० पृष्पस्नेह' | 

पुप्प्धास-“पश ४० [सं० ] १ फूलों का खिलना। २ विष्णु। 

पुष्पह्ासा --शज्ञा ली० [ म० ] रजस्वला स्त्री । 

पुष्पद्दीत्त--वि० [ स० ] बिना फूल का। 

पुष्पद्दीन--छज्षा पुं० [ सं० ] गूलर फा पेड। 

पुप्पदीना--सछ्ा स्री० [सं०] (स्त्री) जिसे रजोदर्शन न हो । वाॉमकि। 
वघ्या । 


३०६८ थे 


पुष्पिता' 


पुष्पांक--उञ्जा पुं० [ स० पुष्पाक्ष ] माघवी । झनेकार्थ | (शब्द०) । 

पुष्पांजन--सशा पुँ० [ सं० पुप्पाञ्जन ] एक प्रकार का घजन जो 
पीतल के कसाव के साथ कुछ ओोपधियों को पीसकर 
बनाया जाता है। वेद्यक मे संब प्रकार के नेन्न रोगों पर यह 
चलता है । हि 

पयी ० --एप्पकेतु ॥ कोसु से रीतिक। रीतिपुष्प । 

पृष्पाजलि >सशा ख्री० [ सं० पुष्पाञ्जलि ] फूलों से भरी श्जत्री 
या प्जली भर फूल जो किसी देवता या पूज्य पुरुष को 
चढाए जायें । 

पुष्पाड--सज्ञा पु० [ स० पुष्पायड ] एक प्रकार का घान [कोण । 

पुष्पाचुज--मच्चा पुं० [ नं० पुप्पाम्थुज ] मकरद। 

पुष्पांभस --सज्ञा ६० [ सं० पुप्पास्भस_] एक तीर्थ । 

पुष्पा--सा ख्री० [ सं० ] करण की राजधानी जो श्रगदेश में थी। 
चपा ( भ्राजकल के भागलपुर के पास )। 

पुषप्पाकर--सज्ञा पु० [ स० ] वसत ऋतु । 

पुष्पाणमस--सज्ञा पुं० [ स० ] वस्तत काल । 

पुष्पाग्न -स्या पुं० [ सं० ] वीजकोश । गर्भकेसर किणु। 

पुष्पजीव-सझ पुं०[स०]फूनो से जिसकी जीविका हो--माली [को०। 

पुष्पाधर--सझ्ञा पुं० [ स० पुष्प +झधर ] फूलो के श्रोठ। पंछुडियाँ 
उ०--भुक कर पुष्पाघर मुसकाएं । --अर्चता, पृ० ८५ । 

पुष्पानन--सज्ञा पु० [ स० ] एक प्रकार का मद्य 

पुष्पापण--सझा पुं० [ स० ] फूलो का बाजार [छोग। 

पुष्पापीड-सझ्ञा पुं० | स० ] सिर पर रखी हुई या पहनी जानेवाली 
माला [को०। 

पुष्पायुध--मभज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव । 

पुष्पराम--पश्ना पुं० [ स० ] फूनो का बगीचा कोण । 

पुष्पावचायी--सज्ञा पुं० [ म० पुष्पावचायिन्‌ ] सालो कि०। 

पुष्पासव--छज्ष पु" [ स० ] फूलों से बनाया हुप्ना मद्य | मच | 

पुष्पास्वरण--सच्ना पुं० [ सं० ] १ शब्पा पर फूल सजाने की कला । 
२ फूलों की सजी हुई शय्प्रा कोन । 

पुष्पाद्ध -सच्या पुं० [ से० | कामदेव [कोगु] ६ 

पुष्याह्मा--सश ली० [ सं० | सौंफ । 

पुष्पिका-सझ्य स्री० [स०]१ दाँत की मैल। २ लिंग की मैल 
३, प्रध्याय के अत में वह वाक्य जिसमें कहे हुए प्रधग की 
समाप्ति सूचित की जाती है । यह वाक्य “इति श्री” करके श्राय 
श्रारंभ होता है जैसे, 'इति श्री स्कदपुराणे रेवाखडे' इत्यादि । 

पुष्पिणो--सज्ञा ली? [ सं० ] रजस्वला कोन] । 

पुष्पित--वि० [ स० ] १ पुष्पसयुक्त । फूला हुँत्रा । २ रगविरगा। 
३ विकसित (को०)! 

पुष्पित*--सज्ञा पुं० १ कुशद्वीप का एक पर्वत। ३ एक बुद्ध की 
नाम । 

पुष्पिता-सज्ञा खी० [ स० ] रजस्वला स्त्री । 


पुष्पिताग्रा 


पुष्पित्ताप्रा--सज्ा खी० [ स० ] एक श्रर्घमम वृत्त जिसके पहले और 
तीसरे चरण में दो नगण, एक रगरण भौर एक यगण होता 
है तथा दूसरे भ्रौर चौथे चरण में एक नगण, दो जगण, एक 
रगण शोर गुरु होता है । णैसे,--प्रभु सम नहिं श्रन्य कोइ 
दाता । सुधन जु ध्याववत तीन लोक त्राता। सकल अ्रसत 
कामना विहाई। द्वरि नित सेवहु मिच चित्त लाई । 
पुष्छी--वि० [ स० पुष्पिन्‌ ] पुष्पयुक्त । जिसमें फूल लगे हो [कोण । 
पुष्पेपु--सशा पु० [ स० ] कामदेव । ' 
पुष्पोत्तटा--ञणय सखी" [ मं० ] सुमाली राक्षस की केतुमती भार्या 
से उत्पन्न चार कन्याप्रो में से एक जो रावण श्र कुभकरां 
की माता थी । । 
पुष्पोदूगम--संझ्ा पु० [ सं० ] पुष्प लगना । फूल झाना [कोण । 
पृष्पीद्याच--ज्ञा पृं० [ सं० ] फुलवारी । पृष्पवाटिका । 
पुष्पोपजीबी --सज्ञा पु० | सं० प्‌ पपोपजीविन ] माली (को । 
पुष्य--सब् पुं० [ स० ] १, पुृष्टि। पोषण । ३ फूल या सार वस्तु । 
३ प्रश्विती, भरणी आदि २७ नक्षत्रो मे से श्राठवाँ नक्षत्र 
जिसकी आऊति बाण की सी है। सिध्य। तिष्य। ४ पूस 
का महीना । ५ सूयंव्श का एक राजा। ६ कलिकाल | 
कलि का युग (फरो०) । 
पुष्यनेता-सम्बा क्री० [ सं० ] वह रात्रि जिसमें वरावर पुष्य नक्षत्र 
रहे । 
पुष्यमिन्न--सज्ञा पुं० [ स० ] मौर्यों के पीछे मगध मे शुग वश का 
राज्य प्रतिष्ठित करनेवाला एक प्रतापी राजा । 
विशेष--प्रशोफ से कई पीढियो पीछे प्रतिम मौर्य राजा वृहद्रथ 
को लडाई में मार पृष्यमित्र मगध के सिंहासन पर बैठा । 
झपने पुत्र भ्रस्तिमित्र को उसने विदिशा का राज्य दिया था। 
भग्निमित्र का वृत्तात कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाठक 
में श्राया है। पुष्यमित्र हिंदू धर्म फा भनन्‍य पझनुयायी था। 
इससे बौदूबों की प्रधानता से चिढी हुई प्रजा उसके सिंहासन 
पर बैठने से बहुत प्रसन्‍त्र हुई | वैदिक धर्म भौर अपने प्रताप 
की घोषणा के लिये पुष्यध्िन्न ने पाठलिपृन्न में बडा मारी 
प्रश्यमेघ यज्ञ किया। लोगों का झनुमान है कि इस यज्ञ में 
भाष्यकार पततजलि भी श्राए थे। ईसा से प्राय दो सी वर्ष पूर्व 
पुष्यमित्र मगघ में राज्य करते थे। उसके पीछे उसका पुत्र 
अरग्तिमिष्र सिंहासन पर बैठा । वि० दे" शु गा! ६। 
पुष्ययोग--स्ा पुं० [ सं० ] पृष्य नक्षत्र में चंद्रमा के रहने का 
समय [को०| | 
पुष्यरथ--सरा पुंण [ स० ] कफीडा रथ । घूमने, फिरने या उत्सव 
श्रादि मे निकलने का रथ। ( यह रथ युद्घ के काम का 
नहीं होता ) । 
पृष्य्लक--ञ्षत्ा ५० [ सं० ] १. कस्तूरी मृग। २ क्षणणक। चेंवर 
लिए रहने वाला जैन साधु | ३ लौटा । कील ] 
पुष्यस्नान--छज्ा पुं० [ स॑० ] विष्नशांति के लिये एक स्नान जो 
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पूम के महीने में चंद्रमा के एष्प नक्षत्र में होने पर होता है । 
विशेष--यह स्नान राजागड्रो के लिये है। कालिकापुराण श्ौर 
वृह्तुसहिता मे इस स्नान का पूरा विधान मिलता है। 
वृहत्सहिता के भ्नुसार उद्यान, देवमदिर, नदोतट श्रांदि 
किसी रमणीय और स्वच्छ स्थान पर मठप बनयाना चाहिए 
झौर उसमे राजा को पुरोहितो भ्रौर श्रमात्यो के सहित 
पुजन के लिये जाना चाहिए। पितरों शोर देवताओझो का 
यथाविधि पूजन फरके तव राजा पुष्यस्तान करे। जिस 
कलश के जल से राजा स्तान करनेवाले हो उसमे नेक प्रकार 
के रतन श्यौर मगल द्रव्य पहले से डालकर रखे । पश्चिम 
भोर को बेदी पर बाघ या भ्िंह का चमडा विछाकर उसपर 
सोने, चाँदी, ताँवे या गुलर शी लझ्डी का पाठा रखा जाय । 
उसी पर राजा स्तान करे । 
पुष्या--सज् खी० [ स० |] पुष्य नक्षत्र [को०]। 
पुष्याके--सक्षा पुं० [ स० ]!१ ज्योतिष में एक योग जो करके की 
संक्राति में सूर्य के पुष्प नक्षत्र मे होने पर होता है। यह 
प्रायः श्रावरा से दस दिन के लगभग रहता है । २, रविवार 
के दिन पडा हुप्ना पुष्य नक्षत्र । 
पुस--चज्ञा पु० [ अ्र० धुसी ] प्यार से बिल्ली को पुकारने का शब्द । 
जैसे, आ पुस एस ! 
पुसकर(9)---सज्जा पुं० [ स० ] दे० धुष्फर! । 
पुसकरन--सक्का पुं० [सं० पृष्कर] मारवाडी ब्राह्मणों की एक शाखा 
उ०--भा रद्वाज गोत्र पुसकरनाँ सेवक जात कहावे |--पोह्ार 
भ्रभि ग्र ०, पृ० ४२७। 
पुसतका--धज्षा जी० [ सं० पुस्तक ] पुस्तक। उ०--पारेवी ज्यू” 
पुसत्काँ, छुकव बाज बस थाप । --वाँफी प्र ०; भा०२, 
पु० ७६१॥ 
पुसप्राग 3)-- सच्चा पुं० [हिं०] दे? पुष्वराग!। छ०--प्रुसपराग सम 
कर लगे नारी रलप्रकाश । --ब्रजनिधि पल ०, १० ६९ । 
पुसाका--सज्ञा खो? [ हिं० ] ६” 'वरोगाकत] उ०-साद़ खुराका 
पहिन पुसाका ।--कबी र० श०, पृ० १७। 
पुसाना--फ्रि० श्र० [ हिं० पोसना ] १, पूरा पडना । बसे पढ़ना । 
पटना । २. भ्रच्छा लगना। शोभा देना । उचित जान पड़ना । 
उ०-पथिक प्ापने पथ लगो इहाँ रहो न पुर्राय । रसनिधि 
नैत सराय में बस्यो भावतों श्राय | --रसनिधि (शब्द ०) । 
पुस्टिछी--तछ्या खी० [ सु० घुष्टि ] दे? बुच्टि! ( पुष्टिमार्य) | छ०--. 
पुष्टि त्र॒जाद भजन, रस सेवा, मिज जन पोपन भरन ॥ 
“-नंद० प्र ०, पु० ३२६ । 
पुस्त--छत्रा पुं० [ ०] १ गीली मिट्टी, लकडी, कपष्टे, चमटे 
श | १4 
लोहे, या २ त्नो 5 श्रादि से गढ़, फाट या छीव छात्र- 
फर बनाई जानेवाली उस्तु॥ सामान। २ दनावटठ। वा री- 
का । ३ [गरी० पुस्ती ] पोयी । पुस्तक , छिताये । हम्तलेख । 
पुरत' छु|--चञ खरी० [ फा० पुश्त ] दे? 'पुश्तः । 


पुरतक 


पुस्तक--सज्ञा ली? [स०] पोथी । किताब । ग्रंथ । हस्तलेख । 
पुस्तकर्मे-- सय पुं० [ स० पुस्तकर्मन ] १ पलस्तर करने का काम। 
२ रगने का काम [को०] | 
पुस्तकाकार--वि* [ स० ] पोची के रूप का। पुस्तक के भाकार का । 
पुस्तवकागार--उच्चा ५ [ स० पुस्तक+आगार |] पुस्तको का स्थान । 
पुस्तवालय । 
पुस्वकालय--सज्ञा पुं० [ सं० ] वह भवन या घर जिसमे पुस्तकों का 
सग्रह हो । वह घर जहाँ अनेक विषयो की पो्थियाँ इकट्ठी 
करके रखी गई हो । 
पुस्तकालयाध्यक्ष--सया पुं" [ स० पुस्तकालय + अध्यक्ष ] पुस्तकालय 
का प्रधान अ्धिवारी । 
पुस्वकास्तरण--सज्ञा पुं० | स० ] हस्तलेख का वेष्ठन। पुस्तक का 
बेठन [को०। 
। पुस्तकी--सज्ा श्री” [स०] पोथी । पुस्तक । 
पुस्तकीय--वि० [ सं० पुस्तक-+-ईय (प्रत्य०) ] प्रुस्तक सबधी । पुस्तक 
का । जैसे, पुस्तवीय ज्ञान । 
पुस्तवातें--स् पुँ० [सं०] जिसकी जीविका पुस्तको पर निर्मर हो । 
पुस्तकें वनाकर जीविका कमानेवाला [को०] । 
पुरतशिवी--सज्ञ स्री० [स० पुश्तशिस्पी] एक प्रकार की सेम । 
पुरितका--सम्ना स्री० [सं०] छोटी पुस्तक । 
पुस्ती -सज्ञा स्त्री० [सं०] पोथी । पुस्तक । किताब । 
पुस्ती१--सज्ञ स्री० [ फा० पुश्तह_ का स्त्री० या फा० पृश्ती ( > टेक, 
आश्रय ) ] दे? 'पुएती! । उ०--उनकी जिंदगी की रेलगाडी 
पूरी रफ्तार से दौडकर समाज के विश्वास भौर निश्चय कौ 
मजबूत पुस्तियों से टकराकर चूर चूर हो जाती है ।--श्रमि- 
शप्त, पृ० ७६ । 
पृहकर(9--चज्ञा पु० [ सं० पुप्फर, प्रा० पुष्कर ] दे० 'पुष्कर' | 
पुहकरमृत्तन--सज्ञा पु० [ स० पुप्करमूल ] दे" 'धुष्करमुल' । 
पुद्चावना[(3'- क्रि० स० [ हिं० ] दे? 'पहुँचाना' | उ०-चघल्यौ 
व्याहि संमरिघनी मगन भए निहाल। पुहचावन घन सेंग 
भए, नृप ग्रुत चर्वे रसाल ।--पृ० रा०, १४। १२८। 
पुदत्तना($--क्रि० श्र० [ स० अ०+भू , प्रा० पहुच्च (वि० पहुत्त) ] 
द० 'पहुँचना'। उ०--ढोलइ दाँतण फाडताँ, झाई पृदत्तउ 
कीर ।--ढोला०, दु० ४०० । 
पुहना--क्रि० भ्र० [ हिं० पोहना ] ग्रुंथना | उ०--भालरो मे मजु 
मुक्ता है चुहे, माँग मे जिस भाँति जाते हैं गुहे ।--साकेत, 
पृ० १६ । 
पुह१(9)--सजा पुं० [सं० पुष्प | पुष्ष । फूल । 3०--सुरपुर सब हरपे, 
पुहपनि वरपे इंदुसि दीह बजाए ।--केशव (शब्द०)। 
पुहृष्प(9--उच्चा पुं० [(हिं०] दे” पुष्प! | उ०--सुदेव जय जय नपि 
पुष्प । ४० रा०॥ १२।३३४। 
पुहुमि(७--खया स्री० [ हिं० ] दे? 'पुहुमी! । उ०--दल न समात 
पुहुमि सब हेरिव ।--ह० रासो, पु० ७४। 


ना 
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पुदर(छ- सच्ा पुं० [सं० प्रददर, हिं० पद्दर] दे? 'पहर! । छ०--[क) 
पुहर पुहर प्रेति जागसु इण हर सेवस्यू प्रापणठ नाह।-- 
बी० रासो, पृ० ४२। (ख) त्रीजइ पुहरि उलाधियठ प्राइवला« 
रउ घट्ट ।+--ढोला०, दु० ४२४ । 

पुदरा (3|--सज्ञा पु० [हिं०] दे” 'पहरा' | उ०--ढुख सहणा, पृहरा 
दियण, कत दिसाउरि जाइ।--ढोला०, दृ० पृ० २३१। 

पुदवि(छ'--उल्चा ख्री [ सं० पृथिवी, प्रा० पुहुन्वि ] दे” पृथ्वी? । 
उ०--(क) के पति भाश्नोव एहु परमात, चप्क कएल पुहुवि 
निरमान ।--विद्यापति, पु० २५। (ख) पभन घन प्रवाह वह 
पुहवि परि वरष्वी जेम पुरद गति --पृ० रा०, १।४७२। 

पुद्दवोपति 3)--सज्ञा पृ० [ स० पृथ्वीपति ] राजा । बादशाह | ३०-- 
पुहवीपति सुरुतवान थ्रो तुम्हे रायकुमार | -कीर्वि०, 
पृ० ६४॥ 

पुहवै(9)--सया पुं० [सं० एथ्वीपति, प्रा० पुद्द + वे] पृथ्वीपति । राजा। 

पुद्दाना|--क्रि० स० [ हिं० पोहना का प्रे ०-रूप ] पिरोने का काम 
कराना । ग्रथित कराना । ग्रुधवान्रा । 

पुहुप(9--ख्या पुं० [ स० पुष्प ] फूल । उ०---प्रक्षत पुहुप ले विग्र 
भुलाई ।--कवीर सा०, पृ० १६१। 

पुहुपराग(9) - सझ्ञा पूं० [ हि० ] दे० 'पृष्पराग। 

पुहुपित--वि० [ सं० पुष्पितत, या हिं० पुहुप + इत ] दे० 'पुष्पित'। 
उ०--पृहुपित पेखि पलास बन, तव पलास त्तन होह। भव 
मघुमास पलास भो, सुचि जवास सम सोइ ।--स० सप्तक, 
पृ० २३६ ॥ 

पुहुमि, पुहुमी(छ!--प्मा सी० [ सं० भूमि या एथिवी, प्रा० पुद्दुवी ] 
पृथ्वी । भूमि | 5०--(क) लक्ष पुहुमि भस भाहि न काहूँ |- 
जायसी ग्र० ( गुप्त ), पृ० १६७ । ( ख़ ) जोधा भागे उलटि 
पुलटि यह पृष्ुमी करते |--धरम० श०, पु० ८४। 

/ यौ०-पुहमीपति  पृथिवीपति । राजा । 

पुहुरेनु (3) -सज्ञा एं० [ सं० पृष्परेण ] फूल की घूल | पराग । 

पुहुवी (७।--सज्ा ली" [ स० घशथिवी ] भूमि । पृथ्वी । 

पूँगना(3१--क्रि० श्र० [ हिं० पूजना ] पूरा होना । पुजना । ४०-- 
नव दिन पूरा नउरता बलि वाकुल पूजा रचौ ठाई >वबी० 


रासो, पृ० ५० । 

पूँगरण-सच्ञा पुं० [ स० पुज्ञ (८ राशि या-समुह) ] सामान्य व । 
कपडा ॥ (४ि०)। 

पूंगरा(७:--सज्ा पुं० [ हिं० ] दे” 'पोगड”। उ०--कबीर पूगरा 
राम झलह का सब गुरु पीर हमारे ।-कवबीर प्र०, 
प० २६७॥ 

पूँ गा-सब्या ए० [ देश» | वह कीडा जो सीप के भीतर होता है । 
सीप का कीडा । 

पूँगा---सज्ना ली० [ हिं० पॉंगी (>छोटा चोगा) ] सपेरो का 
वाजा । महुबर । 


पूँछु--स्चा ज्री० [ सं० पुच्छ ] १. मनुष्य से भिन्‍न प्राणियों के शरीर 
फा वह गावदुमा भाग जो गुदा मार्ग के ऊपर रीढ़ की दृड्डी 


५ 


पूछगच्च 


की सधि में या उससे निकलकर नीचे की श्रोर कुछ दूर तक 
लबा चला जाता है । जतुग्रो, पक्षियो, वीडो प्रादि के शरीर 
में सिर से भारम मानकर सबसे ह्मतिम या पिछला भांग । 
पुच्छ | लागूल । दुम । 

विशेष--भिन्‍्नत भिन्‍न जीवो की पूछें भिन्‍न मिन्‍न श्याकार की 
होती हैं। पर सभी की पूछें उनके ग्रुदमार्ग के ऊपर से ही 
पारम होती हैं । सरीसृप वर्ग के जीवो की पू छें रीढ़ की हड्डी 
की सीध में श्रागे को श्रधिकाधिक पतली होती हुई चली जाती 
हैं। मछली की पुछ उसके उदरभाग के नीचे का पतला भाग 
है। श्रधिकाश मछलियों कीपूछ के प्रत में पर होते हूं । 
पक्षियों की पूंछ परों का एक गुच्छा होती है जिसका प्र तिम 
भाग प्रषिक फैला हुआ शभौर झारभ का सकुचित होता है । 
कीडो की पूंछ उनके मध्य भाग के श्रौर पीछे का चुकोला 
भाग है । भिड़ का झक उसकी पूंछ से ही निकलता है । स्तन- 
पायी जतुप्रो में से कुछ की पूछ उनके शेष शरीर के बराबर 
यथा उससे भी भ्रधिक लबी होती है, जैसे लगुर को। एस 
वर्ग के प्राय सभी जीवों की पूछ पर वाल नही होते, रोएं 
होते हैं। हाँ किसी फिसी की पूछ फे श्रत में बालो का 
एक गुच्छा होता है । पर घोडे की पूंछ पर सर्वत्र बडे बडे 
बाल होते हैं । 


मुद०-- (किसी की) पूछ पकदकर चलना (१) किसी के 
पीछे पीछे चलना । किसी का पिछुप्रा या पिछलग्गु बनना । 
हर बात में किसी का ध्नुगमन करना। वेतरह श्रनुयायी 
होना (व्यग्य) । (२) किसी के सहारे से कोई फाम करना | 
सहू।रा लेना या पकडना । किसी विषय में किसी की सहायता 
पर निर्भर होना (व्यग्य) | पूँछ दुवाना ८ बहुत ही विनीत 
या श्रधीन भाव दिखाना | 5०-दुब रो कानो हीन सवन बिन 
पूछ दवाएं |-ब्रज० ग्र' ०, पु० ११० । पूँछ हिलोश्नल ८ 
चापलूसी । मीठी मीठी बातें कहना | उ०--स पादक महाशय 
पूछहिलौश्रल कर सुनी बात भनसुनी करना चाहते थे ।--प्रेम- 
घन०, भा० २, पृ० २३। थद़ीं पूंछ का जादमी ८ बहुत 
धषधिक समानित। इज्जतदार । 3०--एक बोला वह वडी 
पूछ के प्रादमी हैं। दूसरे ने कहा भ्रच्छी वे पर की उड़ाई । 
--फिसाना०, भा० ३, १० ५०७। 

२ पिसी पदार्थ के पीछे का भाग | ३ पिछलग्यू । पुछलला। 
जो किसी के पीछे या साथ रहे । 

मुहा०--(किसी की) पूछ होना >पुछलला बनना। विछलग्गू 
बनना । भधानुयायी होना । 


पूं छुगचछ--सझ सो" [ ६० ] दे? 'पूछगाछ! । 
पूंछुडी-सशा खी० [ हि० पूछ + डी (प्रत्य०) ] १. पूछ ॥र 


वह पानी जो नाले में चढाव के भागे धागे चलता है । 


३०७१ 


प्‌ ज्ञीवारी 
पूछल्तारा--पा ६० [ हिं० पुच्छुल कतारा | ?० फितु या 
धुच्चलवा रा | 
पूं छि(छ|--सझा ग्बी० [ स० पुच्छ ] 9 पूछा । उन्‍्ननते पे चूठे 
बाउरे भेंड पूछि जिन्‍्हू द्वाथ । --जायसी ग्र०; परृ० ८७ । 
पूँजना"--क्रि० स* [ देश० ] नए बदर को पकड़ना । (कलदर) । 
पूंजना(3)१--.क्रि० झ० [हिं०] दे? 'पूजना' | उ०--जिमि सौदागर 
छाहु भिलाही। पृजि जोग वहु लाभ बढ़ाही ।|--कंबीर 
सा०, १० ४४४ ॥ 
पूँजी--मज्ा खी० [ स० पुद्ञ ] १. किसी व्यक्ति या समुदाय का 
ऐसा समस्त घन जिसे वह किसी व्यवसाय या काम में लगा 
सक्के । किसी की भ्रघिका रघुक्त वह सपर्ण सामग्री या वस्तुएं 
जिनका उपयोग वह प्रपनी श्रामदनी बढ़ाने से झा सकता 
हो । निर्वाह की झावश्यकता से अधिश घन या सामग्री । 
सचित धन | संपत्ति। जमा। २. बह घन था रुपया जो 
किसी व्यापार या व्यवसाय में लगाया गया हो । वह घन 
जिससे कोई कारोबार झ्रारम किया गया हो या चलता हो । 
किसी दुकान, कोठी, कारखाने, बैंक श्रादि को निज की चर 
या भ्चर सपत्ति। मुलबन । ठ०--पू जी पाई साच दिनोदिन 
होती वढती । सतगुर के परताप भई है दौलत चढनी ॥--- 
पलठु०, प० ३६॥। 
क्रि० प्र०--लगाना | 
मुह ०--प शी सोना या गँवाना>व्यापार या व्यवसाय मे 
इतना घाटा उठाना कि कुछ लामस के स्थान पर पूजी में 
से कुछ या कुल देवा पडे। ऐसा घाटा छटाना कि मुलघन 
की भी हानि हो । भारी घाटा या क्षति उठाना । पुजीदार 
या पूजीवाला> किसी व्यापार या उद्यम में जिसने घन 
लगाया हो । जिसने मूलघन या पूजी लगाई हो । 
घन । रुपया पैदा | जैसे,--इस समय तुम्हारी जेव में छुछ 
पूजी मातुम होती है । ४. किसी विशेष विपय में किसी की 
योग्यता । किसी विषय में फिसी का परिन्ञान या यानकारी । 
किसी विषय में किसी की सामर्थ्य या वबल। (बोलचाल में 
क्‍्व०) । ५ (3 पुज | समूह । ढेर । उ०--रतनन की पूजी 
पति राज। फनक करघती भति छवि छल (--गोपाल 
(शब्द ०) । 
पूँजीदाए--सझ्ा ६० [ हिं* पूजी + फा० दार ] दे० 'पूजीपति! । 
पूंजीपति--४ड् ० [ हिं० पूँजी+स० पति ] वह मनृप्य जिस- 
के पास भ्रधिक धन हो, जिसे उसने किसी काम मे लगाया 
द्वो श्रथपा जिसे वह छिम्तो काम में लगावे | पूजीदार । 
पूँ जीवादू--सग्ा पुं० [ हिं० पुजी+स० बाद ] समाज की वह 
प्रथंग्यवस्था जिसमें भधिकाधिक लाभ पर रृष्टि रसनेवाले 
घनी समुदाय का, उत्पादन और पितरणा के साथनों पर, 
झाधिपत्य हो जाता है। सामाजिक उमवित्ञास के प्रतुध्षार 


न्पण 


पूंछताछ--5वा जी० [ हिं० पूँछुना ] दे० पूछताछ! । 
पूँछना--क्रि० प्र० [ दि पूछना ] दे? पूछना! । 
पूछुपॉधु-उद् की? [ हिं* पूछना ] दे० 'पूछपाछ । 


पूजीवाद सामंतवाद फे बाद का घरण है। 


पूं जीचादी--वि० [ हिं० पूजीवाद ] पूजीबाद वो माननेदाला। 
पूजीवाद के सिद्धात का भनुयायी । 


पड 
पूँठ(छ--सजश की" [ स० इषप्ठ, प्रा० छठ ] पीठ । उ०->पथों उभा 
पाथ सिर बुगचा बाँधा पूंठ। मरना मुंह भागे खडा, जीवन 
का सव भूंठ । -+>वीर ( शब्द० ) | 
पूंवारना-+कि० स० [ स० प्रचारण ? ] प्रोत्साहित करना। 
बढ़ावा देना। ललकारना | उ०--कियौ विदा जोर्धा सिरे, 
मूरमली पु तार । ->रा० छ०, १० २६६ । 
पूञझ्ला--सच्चा पैं० [ सं० पूप, अपूप ]0एक प्रकार की पूरी जो श्रादे 
को गुह्द या चीनी के रस मे घोलकर घी में छानी जाती है | 
स्वाद फै लिये इसमे कत्तरे हुए मेवे भी छोडते हैं। मालपुप्रा। 
एक पकवान । 
पूकारना(9)--क्रि० स० [हि०] द० 'पुकारना' | उ०--कहत हों शान 
पुकारि करि सभन से । देत उपदेश दिल दर्द जानी ।--कबीर 
रे०, पृ० २७। 
पूखन - सा पुं० [ सं० पोषण ] <? वपोपण। उ०--भजे न 
दुखन फोप छिनहिं दिन पूखन होई ।-- सुधाकर (शब्द०) । 
पूखन(3'--वश पुं० [ स० पूपण | सूर्य । 
पूग--सज्ञा प० [सं०] १ सुपारी का पेड या फल । उ०--घोटा फ्रमुक 
गुवाक पुनि पूग सुपारी धाहि।--अश्रनेकार्य ०, पु० १०१॥। 
२ ढेरा। श्रकोल । ३२ शहतूत का पेड॥। ४ कटहल। ५ 
एक प्रकार की कटोरी। ६ भाव। ७. छंद । ८ समुह । 
वृद। ढेर। & किसी विशेष कार्य के लिये वना हुआ सघ । 
कपनी । 
विशेष--काशिका में कहा गया है कि भिन्‍न जातियो के लोग 
श्राथिक उद्देश्य से जिस सघ से काम करें, वह 'पूण' कहलाता 
है। णैसे, शिल्पियों या व्यापारियों का पूय । याज्ञवल्क्य ने 
इस शब्द को एक स्थान पर वसनेवाले भिन्‍न भिन्‍न जाति के 
लोगो की सभा के भ्र्थ मे लिया है । 
पूगकृत--वि० [ ख० ] १ स्तूप के श्राकार में स्थापित । स्तूपाकार 
किया हुप्ना। जो टीले के भ्राकार का हो। २ समृद्दीत । 
इकट्ठा किया हुझ्ना । ढेर | राशि । 
पूगना --क्रि० श्र० [ हिं० पूजना ] पूरा होना । पूजना | जैसे-- 
मिती पूगना। उ०-सकठ समाज भ्समजस में रामराज 
काज जुग पुगनि को करतल पल भो । ---सुलसी ( शब्द० )। 
पृगना (9) *---क्रि० भ्र० [ हिं० पहुँचना ] दे? 'पहुँचना!। उ०-- 
प्रारमे श्रति फौज भ्रकारी । दिल्लीपत पूगी दहवारी | -- 
रा० 8०, ए० ५६९ ॥। 
पूगपात्र---सब्या पु० [ स० ] पीकदान । उगालदान | 
पूगपीठ--नश एं० [ सं ] पीौकदान । 
पूगधुष्पिका--सशा स्री० [ स० ] वियाह सबंध स्थिर [हो जाने पर 
दिया जानेवाला पुष्प सहित पाव । परानफूल | 
पृगपोट--एज्ा पुं० [ सं० ] सुपारी [कोण । 
पृगफल्च--सच्चा पुं० [ सं० ] सुपारी | 
पूगमड---स्ञा पुं० [ स० पुगसणढ ] पाकड । प्लक्ष । 


... पृगरोद--सज्ञा पुं० [ स० ] एक प्रकार का ताड । हिंताल। 
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पंद्ुरो 


पूगवैर-णण पुं० [ स० ] सामूहिक शब्रुता । समुह से शथ्रुता। प्रनेक 
प्यक्तियों से शज़ुवा [ऐ० । 

पूगी--स्ा (० [ म० पूर्िन्‌ ] सुपारो वा पेट । 

पूगी --सणशा छी० [ |? पूण | उपारी। 

पृगोफल--य्ा पुं० [ संण् पूगफल | सुपारी |. ' 4 

पूग्य--वि० [ स॑० ] सामूहिक [को०| । 

पूचलचर--गि० [हिं० पोच ? ] पोच । निदित कार्य करनेवाता। 
उ०--वचा हमारे श्राग तुम बया पुचलचर हो। प्रोरतों वा 
मुगतान सत्र मे ही करता ४/॥ --भारतेंदु पग्रं०, भाण्दे, 
पूृ० परे । 

पूछू--मजा छी० [ हिं० पूछना ] १ पुछ्े जा भाव । जिज्ञामा। 
२ सोज | चाह। जछ्रत | तलब । जँत्,--पभ्राप वहाँ 
भव्य जाइए, वर्टा आपकी सदा पूछ रहती ह। ३ आदर । 
प्रावभगत । खातिर। इज्जत । जैसे,--तनिक भी पूठउ्ठ न 
होने पर तो तुम्हारें मिजाज का यह हाल है, जो झुछ हाठी 
तो न जाने क्या करते । ४ माँग | सपत | जैसे,--प्रावकत 
बाजार में इसकी बढ़ी पूछ है । 

पूछगछ|, पूछगाहु--सश रा० [ हि० ] दे० 'पृद्धताल् । 

पूछताछ -सणा री० [ ० पूछना ] कुछ जानने के लिये प्रान 
करने की क्रिया या भाव। किसी वात का पता जगाने के 
लिये बार बार पुझनाया प्रश्त करना। बातचीत करके 
किसी विपय में खोज, प्रनुतधान या जाँच पढतात। 
जिज्ञासा। ज॑से,--घटो पुद्धताछ् करने के बाद तब इस 
मामले में इतना पता चलवा है । 

पूछुना--फ्रि० स० [ स॑० एच्चेण ] १ पुद्द जानने के लिये किसी 
से प्रश्न करना। फोई वात जानने वी एच्दझा से सवात 
करना । जिज्ञासा करना। कोई वात दरियापत करना। 
जैसे,-- किसी का नाम पता पूछता, किसी चीज वा दाम 
पूछना । २ सहायता करने की इच्छा से किसी का हाल 
जानने की चेप्टा करना । खोज खबर लेना | जैसे,+-इतने 
बढ़े शहर में गरीबों को कौन पूछता है ? ३ किसी व्यक्ति के 
प्रति सत्कार के सामान्य भाव प्रकट करना । किसी का कुशल, 
स्थान झादि पूछता या उससे बैठने भादि के लिये कहना। 
सबोधन करना | जैप्ते,--तुम चाह्दे जितनी देर यहाँ खडे रहो, 
तुम्हें कोई पूछनेवाला नही । 

मुद्दा >--बात न पूछुना- ( ६) तुच्छ जानकर बातचीत न 
करना। घ्यान न देना। ( २) झादर न करना । 

४ झादर करना । ग्रुण'या मूल्य जानना । कद्र करना । किसी , 
लायक समझना । भाश्रय देना । जैसे,--इस शहर में तुम्हारे 
गुण को पूछनेवाले बहुत्त कम हैं। ५ ध्यात्र देना । टोकना | 
जैसे,--तुम वेखटके चले जाझो, कोई नही पुछ सकता । 


पूछुपाछ--यच्चा जी० [ हिं० पुछुना | दे” 'पुछताछ ॥ ४ 
पूछुरी(७४--सछ्य ख्री" [ हिं० पछ+री ( प्रत्य० ) | १ हम । 
२ पीछे का भाग । 


पृद्यावाद्दो 
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पूजागृदद 


पुछाताल्ली--सश सो" [ हिं० पढुना +घजु० ताछना ] पूछने की पूजनीय--वि० [ सं० | १ जिसकी पूजा करता कर्तव्य या उचित 


क्रिया या भाव । 


पूछापाद्दो-सज्ा स्री० [ हिं० पूुछुना+अनु० पाछुना ] पूछने की 
क्रिया या भाव । 

पूछापेखी-- सा छो? [ हिं० पूछना +पेखना ] पूछने जाचिने की 
क्रिया या भाव । पूछताछ । उ०--दिग्विजय बाबू ने समझा 
पुछापेली करना खोॉमखाह की बात है। “+किन्नर०, 
पु० ८घ२। 

पूज|]--वि० [ स० पूज्य ] पूजने योग्य | पुजनीय । 

पूज--सश्जा पु० [ स० पूज्य | देवता। (डि० )। 

पूज(3)*१-.. सज्ञा खी० [ स० पूजा ] १ पूजा। भ्रचना । उ०--विना 
नीव जहें देहरो बिना पूज जहूँ देव । बिन वाती दीपक जहाँ 
बिन मूरति तहेँ सेव ।--राम० घमं ०, पृ० ६१॥[२, खतन्रियो 
झादि मे वह गरशेशवुजन जो विवाह यज्ञोपवीत श्रादि शुभ 
कर्मों के पहिले होता है। पुजा । 

पूजकू-सल्ना पु० [ स० ] पूजा करनेवाला। पूजनकर्ता। वह जो 
पूजन करे | 

पूजकारी[--वि० [स० पूजा +-हिं० करना] पूजा करनेवाला। श्रर्चना 
करनेवाला । पूजक | उ०--आत्माराम ततजि जड पूजकारी। 
--कंबीर रे०, पृ० ६॥ 

पूजन--भज्ञा पु० [ सं० ] [प्रि० पूजक, पूजनीय, पुजिततव्य, पूज्य ] १ 
पूजा की क्रिया । ईश्वरया किसी देवी देवता फ्रे प्रति 
श्रद्धा, संमावन, विनय धौर समपंण प्रकट करनेवाला 
कार्य । देवता की सेवा झौर वदना। पर्चंन। भ्राराधन । 
२ भ्रावर । समान । खातिरदारी | जैसे, भ्रथितिपुजन । 
३ आदर सत्कार की वस्तु । 


पृज़ना)--क्रि० स० [ स० पूजन ] १ किसी देवी देवता को असन्न 
करने के लिये यथाविधि कोई श्रनुष्ठान या कर्म करना। 
ईश्वर या किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा, संमान, विनय 
और समपर का भाव प्रफट करनेवाला कार्य करना । 
अर्चना फरना। भ्राराधन करना। २ किसी को प्रसन्त 
या परितुष्ट करने फे लिये कोई कार्य करना । भक्तिया 
श्रद्धा के साथ किसी की सेवा करना। श्रादर सत्कार 
करना। दे वदना करना। सिर भुकाना | वडा मानना । 
समान करना । ४ घूस देना | रिएवत देना । ५ नया बदर 
पकडना । ( कलंदर ) । 


पूजना --क्रि० भ्र० [ सं० पूर्यते, प्रा० पुज्जति ] १ पूरा होना। 
भरना । वरावर हो जाता । कमी न रह जाना | जैसे,--यह 
हावि इस जन्म में तो नही पूजने छी। २ गहराई का भरना 
या बरावर हो जाना | प्लासपास के घरातल फे समान हो 
जाना । जैसे, घाव पुजना, गड्ढला पूजता । ३ पढना । छुकता 
होना । जैसे, ऋण पूजना | ४ पुरा होचा । बीतना | समाप्त 
होना । जैसे, वर्ष, अवधि, मिआद श्रादि पूजना । 


पूजनी--सश्ा क्षी० [ स० ] मादा गौरैया [को०]। 


हो । पूजने योग्य । धाराध्य। भर्चंनीय । २ झादरणीय । 
समान योग्य । उ--पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते। सब मानि- 
झहि राम के न|ते ।--मानस, २॥७४ | 

पूजमान--वि* [ हिं० पूजना+सान था सं० पृज्यमान ] पूज्य | 
झाराष्य । आदरणीय । पुजनीय । 

पूजयितव्य--वि० [ सं० | पूजनीय । पूजा योग्य [कोने । 

पूजयिता--सज्ञा पुं० [ संध् पूजयितृ ] पुजा करनेवाला । पूजक । 

पूजा--ख््षा जी० [ सं० ] १ ईश्वर या किसी देवी देवता फे प्रति 
श्रद्धा, समान, विनय और समपंण का भाव प्रकट करनेवाला 
कार्य । भ्र्चना । झाराधन । २ वह धामिक कृत्य जो जल, 
फूल, फल, श्रक्षत ध्थवा इसी प्रकार के और पदार्थ किसी 
देवी देवता पर पढ़ाकर या उसके निर्मित्त रखकर किया 
जाता है | भाराघन | श्रर्चा । 

विशेष--पूजा ससार की पभाय सभी श्राश्तिक और घामिक 
जातियो में किसी व किसी रूप मे हुआआ करती है। हिंदू लोग 
स्नान ध्ौर शिखावदन श्रादि करके बहुत पविन्नता से पूजा 
करते हैं। इसके पचोपचार, दशोपचार श्रौर पोडशोपचार 
ये तीत भेद माने जाते हैं। गध, प्रष्प, धूप, दीप भ्रौर नैवेध 
से जो पूजा की जाती है उसे पचोपचार, जिसमें इन पाँचो 
के धतिरिक्त पाद्य, भष्यं, श्राचमनीय, मधघुपर्क शौर श्राचमन 
भी हो वह दशोपचार भौर जिसमें इन सबके भ्रत्तिरिक्त भ्ासन, 
स्वागत, सतान, वसन, श्राभरण शोर वदना भी हो वह 
पोडशोपचार कहलाती है । इसके भ्रतिरिक्त कुछ लोग विशे- 
दत तान्निक श्रादि १५, ३६ धोर ६४ उपचारो से भी पूजा 
करते हूँ । पृजा के सात्विक, राजसिक और तामसिक थे तीन 
भेद भी माने जाते हैं। जो पूजा निष्काम भाव से, विना किसी 
प्राडबर फे शोर सच्ची भक्ति से की जाती है वह सात्विक, 
जो सकाम भाव श्ौर समारोह से की जाय वह राजपिक, 
धोर जो बिना विधि, उपचार शौर-भक्ति के केवल लोगो को 
दिखाने के लिये की जाय वह तामसिक कहलाती है ) पूजा 
के नित्य, नैमित्तिक शोर काम्य के तीन झौर भेद माने जाते 
हैं । शिव, गणेश, राम, कृष्ण भ्रादि की जो पूजा प्रतिदिन 
की जाती है वह नित्य, जी पूजा पुत्रजन्म श्लादि विशिष्ट 
झवसरो पर विशिष्ठ कारणो से की जाती है वह नैमित्तिक 
धौर जो पुजा किसी श्रमीष्ट की सिद्धि के उद्देश्य से की जाती 
है वह काम्य कहलाती है । 

३ भादर सत्कार | खातिर | ध्ावभगत । 

यौ०--एुजा प्रतिष्ठा । 

४ क्षिसी को प्रसन्न करने के लिये कुछ देना | भेंट । रिश्वत । 
जैसे, पुलिस की पूजा करना, कचहरी के भ्रमलो की पूजा 
करना | ५ पिरस्कार। दड | ताडना। प्रहार। कुटाई । 
जैसे,--जववक इस लडके फी धच्छी तरह पूजा न होगी 
तबतक यह नही मानेगा । 

पूजाकर---वि० पुं० [ सं० ] पुजा करनेवाला [को० | 
पूजागृह--सद्ठा पुँं० [ स॑० ] उपासनागृह । मंदिर । देवाखय को०] । 
॥ 


पूजाधार 


पूजावार--]ण पै० [ स० ] पूजा की प्राधार रूप वस्तुएं । देवपुजा मे 
विधेय वस्तुएँ । जेसे, जल, विष्णुचक्र, मत्र; प्रतिमा, शालग्राम 
शिलादि । 

पूजापाठ--8छझ्या पु० [ स० पूजा+पाठ ] भजतपुजन । पूजा | 
उपासना । 

पूजारा $'॥--स यं० [ हि? ] दे? बुजारी' । 

पूजाहे--ी? [ सं० | पूजा के योग्य । पूजनाय । 

पूजासभार--सझ ६० [ 8० पूजासस्मार ] पूजन फी सामग्री । पूजा 
का उपकरण [को०। 

पूजित-वि० [ स॑० ] [ जि्ली० पूजिता ] ६. जिसकी पूजा फी गई 
हो। प्राप्तूतूजा। आराधित | प्रचित। समानित। शाद्त । 
२ मान्य । स्वीकृत (की०)। ३ सस्थुत्त। स स्‍्छुति किया 
हुग्रा (को०) । 

पूजितपूजक--ी” [ स० ] स मानित फा समान करनेवाला [शो । 

पूजितव्य--? [ सं० ] पूजा करने योग्य । पुजनीय । 

पूजिज्ञ'-- उमा ६० [ सं० ] देवता । 

पूजिल --गि? पूजनीय । पुजा योग्य 

पूजी[+स्ा ली० [? ] घोडे के मुह पर का साज [को०॥। 

पुजोपकरण--सज्ञा पुं० [ सं० ] पूजा की सामग्री । 

पूज्या--पि० [ भ० | [ वि स्वो” पूज्या ] १ पूजा योग्य । पूजनीय । 
२ श्रादर योग्य । माननीय । 

पूज्य*--सूग (० १ ससुर । श्वसुर । २ धादरणीय या मान्य 
व्यक्ति | पूजनीय व्यक्ति । 

पूज्यता->सजा खी० [मं०] पज्य होने का भाव । पूजा के योग्य होना । 
पूजनीयता । 

पूष्यपादू--ी० [स० ] जिसके पेर पूजनीय हो ॥ प्रत्यत पूज्य । 
परमाराध्य | प्रन्यत मान्य । 

पूज्यपूजा--तया ख्री० [ स० ] पूजनीय की पूजा करना [को० । 

पूज्यमान-- 3९ [ स० ] जिसकी पूजा की जा रही हो। पूजा 
जाता हुमप्ता । सेव्यमान । 

पृथ्यमान--सब्चा १० सफेद जीरा । 

पूटरी|।श सौ [ रश० |] ईख के रस को वह प्रवस्था जो उसके 
खाँड वनने से पहले होती है । 

पूटीन--ख््ा छी० [ हिं० ] दे 'पुटीन! । 

पूठ|-+साय पुं० [ से०? पृष्ठ, प्रा० पिद्ठ, पुदूठ ]१९१ ऐऐ० "पुट्ठा! । 
२ पीठ॥ पीछा । ज़ृ०--भ्रागे शिप सामा खडा दिया जगत 
कू पूठ। -राम० घमें०, पृ० ५४। 

पूठा--सज्ञा पुं० [ सं० पृष्ठ ] टे० थुट्रा! । । 

पूठा'3!--करिं० वि [ हिं० पृ ] पीछे। पीछे पीछे | उ०--कायर 
जन पूठा फिरे, सुन पहुंचे कोई सुर |--दरिया०, पु० १७। 

पूदठिछु सजा खी० [ सं० शष्ठ | पी5। उ०--देखादेखी पकरिया 
गई छिनक के छूटि। कोई विरला जन ठ्ह्रे जाफी ठक्ोरी 
पूछि |--कबी र (शब्द ०) । 
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पेत्नना 


पूडा--स ॥ ६० [ मं” पूष ] ? धृप्रा। 
पूड़ौ--प०* /रै० [सं० पूलिका, पूरिया, पुटिया, हिं० पूरी] ह तबते 
या मृदग पर मद हुआ गाव चमठा। २ ४? पूरी । 
पूण' या पृ? [ 8० ] पत्थर । 
पूए[[*--स त सी? [ स॑ं> घूणिसा ] एशिमया । पृर्णमासी । 
पूतती-ी? [ से? ] है. पिता शुद्ध। शुत्रि । २ निम्तुधित। 
साफ दिया हमरा । छठ पद्दोर्या साफ दिया ट्रुद्म (7ैण)। 
३ निर्मित । रखित । ग्राशिप्तस />०) | ४ डुर्गशयुक्त 
(बो०) । ५ फ्रत् प्रायशियत्त । प्रायशियतत हिया हुपा (7०) । 
पूतो--मण पूुँण [ ० ] ॥ उत्य। २, शा । ३. सफेद कुश ॥४ 
प्तास । ५ तिल या पठ। ६ यह प्रस्ने जिसती भूसी सियाल 
दी गई हो । ७ जलाशप व ८ विकात का दृश्त (राज- 
पिषदठु) । 
पृत्त- सदा १० [ संत पुत्र, श्रा० घुत्त ] उदा । प़वाय। प्रुप्त । 8००- 
पूत परम प्रिय तुम्द सबही के । मानते, २।४५६ । 
पूत “-हण ६० [दस] प्ृल्टे क दोनों दिनायो धो प्रीच के वे नुशते 
उभा जिनके सहारे पर तथा था पौर बताता रछते हूं । 
पृतक्रता--ता। सी? | से? ] एक सैटिप छोपि फो स्त्री ना नाथ | 
पृतक्रतायी--छ7 सी? [ प० |] इंद्रवत्दी । घी | एइद्राणों । 
पृत्तक्ततु-छागा ६० [ ग० | इद्र 
पृतगध--नणा पै० [ म० प्रनमन्ध | काली वर्ष ये तुलमी । वर्षा । 
पूतच्तढा--  । ४० [ हि० पूचव+ प्रा (मत्य०) ] यह छोटा दिल्लोना जो 
बच्चों के नीने उसलिय प्रिद्धाया जाता है वि बडा विछोना 
मल पृश्रादि से बसा “हैँ । 
मुद्दा० - पतदी के अमीर जन्म के प्रमोर। पैदादइशो घनी या 
रईस । सानदानों या पुण्तेयी घपीर। 
पूततूणु >सग्ा ६० [ ५० ] सफेद ऊुछ । 
पूतदारु--सय ६० [ मं० | पवाम । दाक । 
पूतद् “सजा ६० [मं०] १. ढाक । पलाध । २ रदिर । सेर का पेड । 
३ देवदार ! 
पृत॒धान्य--हण ए० [ सं० ] तिल । 
पूतन--सझ (० [मे ] १ पैथक के श्रनुसार शुद्दा में होनेवाला 
एक प्रकार का रोग । २, बेताल । 
पृतना--»श सी० [ सें० ] १ एफ दानवी जो कस फे भेजने से 
घालफक श्रीकृष्ण फो मारसे के लिये गोकुल भाई थी । 
विशेष -एमने अपने स्तनों पर इसलिये विष जगा लिया था 
कि श्रीकृष्ण टूघ पीकर उसके प्रभाव से मर जाय । परतु कथा 
है कि श्रीकृष्ण पर विष का तो ऊुओ प्रभाव न पड़ा उबदें 
उन्होने इसका सारा रक्त घूसफ़र इगी को मार दाला। यह 
भी यथा हे कि मरो के समय एसने बहुत अधिक सवा चौडा 
शरीर घारश कर लिया था और जितनी दुर मे वह गिरी 
उतनी दूर को जमीन घेंस गई थी। बकासुर, वत्सासुर, 
झौर श्रघासुर नाम फे इसे तीन भाई थे । 
२. सुश्रूत के प्रनुसार एक वालग्रह या बालरोग। 


पतनारि 


विशेष--यह वालघातक रोग है। इसमे बच्चे को दिन रात 
मे कभी श्रच्छी नीद नही श्राती। पतले और मैले रंग फे 
दस्त होते रहते हैं। शरीर से बौचे की सी गध श्रात्ी है, 
बहुत प्यास लगती और के होती है तथा रोगटे खडे रहते हैं । 
३. कारतिकेय की एक सातृका का नाम। ४ एक योगी का 
ताम | ५ पीली हड । ६ गधमासी | सुगध जटामासी । 
पूतनारि--सज्ञा ए० [ सं० ] पूतना को मारनेवाला, श्रीकृष्ण | 
पूतनासूदन--सज्ञा प० [ स० ] श्रीकृष्ण । | 
पूतनाहड--सज्ञा खी० [ स० पूतना +हिं० हढ़ ] छोटी हड । 
पूतनाहुनू--सज्ञ पु० [ सं० ] श्रीकृष्ण [कोण । 
पूतनिका--सज् स्षी० [ स० ] 5० 'पूतता -१। 
पूतपश्नी-- सज्ञा खी० [ स० ] तुलसी [कोन । 
पूतपाप --वि० [ स० ] पाप से मुक्त को०। 
पूतफल्ल--सज्ञा पु० | सं० ] क्टहल। पनस । 
पूतभ्नत-सज्जञा ६० [ स० ] प्राचीन काल का एक बरतन जिसमें 
सोमरस रखा जाता था । 
पूत्तमति*-- वि० [ सं० ] जिसकी वुद्धि पवित्र हो। शुद्धचित्त । पविन्र 
प्रत करण॒वाला । 
पूतम्नति *--सज्ञा पु० क्षिव का एक नाम | 
पूतर--छ्मा (० [ स० ] ३ जलीय भाणी। जलचर। जलजीव । २ 
साघा रण व्यक्ति । [कौन । 
पूतरा---सश्या पुं० [ हिं० एसला ]दे० 'पुतला'। उ०-भौर देह 
कागद कौ पृतरा पवन बस उडदबो चल्यो श्रावत होई । --दो 
सो बावन ०, भा०१, पृ० २६४ । 
पूतरा --सन्ञा पुं० | स० पुन्न ] पुत्र । लडका | बाल बच्चा । उ०-- 
हम पहले ते भी मुश्रा, हम भी चलनेहार | हमरे पाछे पूत्रा 
तिन भी बाँधा भार | ->कवीर (शव्द०) । 
पूतरी--सह्या स्री० [| हि० ] दे” 'पुतली' । उ०-जैसे सृतर पूतरी 
चित्रकार चित्राम । मैं अनाथ ऐसे सदा तुम इच्छा सोइ राम | 
न-शाम० धममं ०, पृ० २७५ । 
पूता---सझ्ञा स्ली० [ स्० ] १ दूब | २ दुर्गा (को०)। 
पुत्ता '--वि० स््री० पवित्र । शुद्ध । 
पृतात्मा'-. वि० [ से० पूतात्मन्‌ ] जिसवी न्नात्मा पविन्न हो । पवित्र- 
चित्त । शुद्घ झत करण का । 
पृतात्मा'--सल्चा पुं० १ विष्णु | २ सत महात्मा (फो०) । 
पूत्ति--सच्चा क्षी० [स०] १ पवित्रता | शुचिता। २ दुर्गंध | बदवूदार। 
उ०--जनम जनम ते अपावन अ्साधु महा, अपरस पृति सो 
न छौंडे भ्रजो' छूति कौ ।-- घनानद, पृ०१६८॥। रे. गधमार्जा र । 
मुएक घिलाव । ४. रोहिष सोध्या । रोहिप तुण । ४ गदा 
पानी (को०) | ६ पीव | पूय (को०) । 
पूतचि*--वि० दुर्गंधयुक्त । बदबूदार [को० । 
पूतिकंटक -सच्चा पुं० [ सं० पूतिझुण्टक ] हिंगोट । 
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पूतिपरणक 


पूतिक'--सज्ञ पुं० [ सं० ] ६ दुर्गध करज। काँटा करण। पूर्ति 
करज । २. विष्ठा । पाखाना । गू्‌ 

पूत्तिक--वि० दुर्गंधयुक्त । बदबूदार । 

पूतिकन्या--स्ा ली० [ स० ] पुदीना । 

पूृतिकशै-सज्ञा पुं० [ स०,] कान का एक रोग जिसमें भीतर 
फुसी या क्षत होने के कारण वदवूदार पीप निकलने 
लगती है। 

पुतिकर्णक-खब्ञा पुं० [ सं० ] पूतिकर्ण रोग । 

पूतिका--सज्चा की० [ स० ] १ पोय या पोई का साग। २ एक 
प्रकार की शहद की मकक्‍्खी । ३ बिल्ली । 

पूतिकामुख “जा पुं० [ स० ] घोधा । शूबूक । 

पूतिकाष्ठ--सज्ञा एुं० [सं०] १ देवदार | २ धुप सरल । सरल वृक्ष । 

पूतिकाष्ठक -स्जा पुं० [ स० | दे? पूतिकाष्ठ! । 

पृतिकाह--सल्जा पुं० [ स० ] दुर्गंध करज । पूत्ति करज । 

पूर्तिकीट---सब्च पुं० [सं०] एक प्रकार की शहद की मक्‍सी | पूतिका । 

पूतिकेशर--सझ्ा पुं० [ स० ] १ नागकेशर | २ मुश्क बिलाव | 
गघ मार्जार । 

पृतिकेश्वरतोथ--उच्च पुं० [ स० ] शिवपुराण में वरशित एक 
तीथस्थान । 

पूतिगध-- सच्चा पुँ० [सं० पूतिगन्ध] १ राँगा । २ हिगोट या गोदी | 
इगुदी । ३ गधक । ४ दुर्गंध | वंदवू । 

पुतिगधा--सक्ठा ली० [म० पूतिगन्धा] बकुची । वावची । सोमराजी । 

पूतिगधि- सच्चा जी० [ स॑० पूर्तिगन्धि ] दुर्गंध | बदवू । 

पूतिगधिका--शज्बा खी० [ स० पूतिगन्धिका ] १ बावची । बकुची । 
२ पोय । पूतिका शाक । 

पूत्तिघास--संछा पुं० [ स० | सुश्रुत्त में वर्ित म्रंग की जाति का 
एक जतु | - 

पूतितैल्ा-सब्ा स्ली ० [ स० ] ज्योतिष्मती । मालकगनी (को०] । 

पूतिद्ल्ला--सज्ा क्वा० [ सं० ] तैजपत्ता । 

पूतिनस्थ--संछा पुं० [ सं० ] वह रोग जिसमें श्वास भ्रथवा नाक 
भोर मुद्द से दुर्गंध निककती है । 

विशेष-सुश्र्‌त के मत से इस रोग का कारण गले श्ौर तालु- 

मेल में दोषों का संचय होकर वायु को पृतिभावयुक्त या 
दूर्गंधित कर देता है । 

पूतिनासिक--ति० [ स० ] जिसे पूतिनस्थ रोग हुम्ना हमरा हो। 
जिसके नाक या श्वास से दुर्गंध निकलती हो। पूनिनस्य 
रोगी । 

पूततिपन्न--सक्षा पुं० [ सं० ] १ सोनापाठा। २. पीला लोघ। 
पीतलोधा । 

पूतिपत्रिक--सप्ता स्री० [ स० ] पप्तरन । प्रसारिणी लता | 

पूतिपणे---सद्ा पुं० [ स० | दुर्गंध करज । पूति करज । 

पूतिपरणुक--समझा पुं० [ सं० ] पूत्तिपर्ण । 


पूतिपल्लया 


पूतिपल्लबा--ंघ्रा स्त्ी० [ सं० ] बडा करेला । 

पूतिपु धपएू--सश्या पु० [ सं० ] गोदी । ए गुदी वृक्ष । 

पूतविपुष्पिका --सप्चा सती? [ स० | चकोतरा नीबू ! 

पूतिफल्ल--सज्ा पुं० [ सं० ] बावची । सोमराजी । 

पूविफल्ला--स्णा जी० [ मं" ] बावची । 

पूतिफली -बछ स्नी० [ स० ] बावची किो०]॥ 

पूतिभाव--सब्चा पुँ० [ स० | सडने की स्थिति या दशा | घडने का 
भाव या किया को०। 

पूतिसज्जञा --सज्ला ली? [ सें० ] गोदी । इग्रुदी वृक्ष । 

पूतिमयूरिका--सज्ा सती० [ स० ] १ वर्बरी ।२ बनतुलसी। 

पूतिमारुत सा पु० [सं०] १ छोटी बेर का पेड । २, वेल का पेड । 

पूतिसाष--सब्या पुं० [ स० ] एक गोत्रप्रव्तेक ऋषि । 

पूतिमुद्गला--सज्ा ली? [ स० ] रोहिष सोधिया । रोहिप तृण । 

पूतिमूषिका--चज्चा ररी० [ मं० ] छछ्तू दर । 

पूतिमृत्तिक--सण स्ली० [ स ] पुराणानुमार इक्क्रीस नरक्षों में से 
एक नरक का नाम | 

पूत्तिमेद -सज्जा पु० [ मं० ] दुर्गंध खेर । भरिमेद । 

पूतियोनि--सज्ञा पुं० [ म० ] एक शकार का योति रोग । 

पू तिरक्त--सज्ञा प० [ स० ] एक रोग जिसमें नाक में से दुरगधियुक्त 
रक्त निकलता है । 

पुततिरण्जु--॒छ ख्री० [ सम० ] एक लता | 

पूतिवकत्र--वि० [ सं» ] जिसके मुह से दुर्गंध प्राती हो [को०] । 

पूतिवर्चरी--8उ' खी० [ सं० ] बनतुलसी । जगली तुलसी। काली 
बबंरो । 

पूतिवात--सय पुं० [ सं० ] १ बेल का पेड) विल्व वृक्ष । ३ गदी 
वायु। दुर्गधयुक्त वायु [की०]। 

पूतिवाहू--5ज्ञा पुं० [ स० ] बिल्व वृक्ष । बेल का पेड [कोण । 

पूतिबृक्ष--व्ञा पुं० [ सं० ] सोना पाठा । श्योनाक वृक्ष । 

पूतित्रण-सज्ञा पुं० [ स्र० ] वह फोडा जिसमें मवाद हो | मबाद देने- 
वाला फोडा को०) | 

पूतिशाक--5झ पुं० [ मं० ] प्रगह्त । वकब॒क्ष । 

पूृतिशारिजा--उच्ज स्ली० [ स० ] बनविलाव । 

पूतिस जय--सझा पुं० [ स० पूतिसुझ्जय ] १ एक प्राचीन जनपद या 
देश । २ वक्त देश के निवासी । 

पूती--स्ज्ञा क्ली० [ सें० पोत (७ गट्ठा ) ] १ जड जो गांठ फे रूप 
मे हो ।२ लहसुन की गाँठ | 

पूतीक्क--शण इं० [स०] १ दुर्गध या वाँठा करण । २ गषमार्जार । 
मुशक विलाव । 

पृतीकरज -सचझ्ा पुं० [ सं० पूतीकरल्‍ज ] काँदा फरज । 

पृत्तीका--सब्बा ल्ली० [ सं० ] पोय | पोई | पूतिका शाक । 

पूरकारी--सज्ञा ्री० [ सं० ] १ सरस्वती देवी का एक नाम । २० 
नागों की राजधानी । 
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पूवली' 


पृव्यंड--सप्ठा पुं० [ स० पूल्यएड ] १ यह हिरन जिसवी नाभिसे 
फस्तुरी निकलती है । २ एक प्रदवृदार बीडा । बधवीट | 

पूत्रित--गि० [ सं० ] पूजन किया हुप्रा । पृ्णित । 

पूथ--छण प० [ दा० ] बातु का ऊंचा टीला या टूह । 

पूृथा-चयणा पुं० [ दश० | दे० पूथ!। 

पूथिका--सझ्ा लो० [ से» ] पृतिका जाके । पोई का साम । 

पूदूना--सद्य पु० [ हिं० फुडया ] एक पक्षी जो उत्तरी भारत 
में पाया जाता है । 

विशेप--इसवा रग प्राय मरा होता है, परतु ऋुमेद मे 
भ्रनुसार कुछ कुड बदलता रहता है। एमका घरीर प्राय 
सात इंच लवा होता है। यह जमीन पर चला फरता है भौर 
घात का घोसला एनाक्र रहवा है । 

पूदूना -- रण पु० [ फा० पोदनह हिं० पुदीना ] ?* 'वृरीना!। 
पून “सा पु० [ दे।० ] १ जगली बादाम वा पेठ जो भारत के 
पश्चिमी किनारो पर होगा है । 

विशेष--इसके फूल श्ौर पत्तियाँ दवा के काम शाती ह श्रौर 
फल में से तेल विकाना जाता है। इस वृक्ष में एक श्वार 
फा गोद निषलत्ता है । 

२ पालपून नामक वृक्ष जिसयी लकटी इमारत बनाने के काम में 
प्राती है । इसके वबीजो से एक प्रकार का तेल नी निकलता 
है। ३ तलवार वो मुठिया का नीचेवाना सिरा | हु 

पून--तशा पुं० [ पुएय, आ्रा० पुन्त ] दे? पुरया । 

पून(9!९-.सपा पै० [ सं० पूर्ण ] ३० 'पुणुं'॥ उ०-तैसोई लहंगा 
बन्यो सिलसिलो पूणामासी की पून री ।--न ददास (णब्र०)। 

पूनव--सशझा खो" [ हिं० पूनो ] दे? 'पूनो या 'पूणिमा । 

पूनसक्षाई--खज्ा खो? [ हि? पूनी +सलाई ] वह पतली लकड़ी 
जिसपर रूई गो पूनिर्या कातने के लिये बनाते हैं। 

पून्ना--छप्ता पुं० [ टैश० ] ६ कनपून या पुन नाम का सदात्रहार 
पेड 4 २ एक प्रकार की ईखसख । 

पूनाकाँ--चश्ा ररो० [देश०] तेलहन में बी बचो हुई सोठी । खबी | 

पूनिठ , पूनिवें(छ'--सण सो [ से० पृछिमा ] ”? 'पूनों' | उ०-- 
पदमावति भय पूनिवें कला। चौीरह चाँद उप्चा धिषला। 
--जायसी ग्र०, एृ० ३५० 

पून्ती--सज्ञा सी? [ स० पिस्जिका ] घुनी हुई रूए वो वह वत्ती जो 
चरसे पर सूत कातने के लिये तैयार को जाती है । 

पूनो(छुप--सश रू [ त्त० पूर्णिसा ] पूर्िमा। पू्ोमासी। शुक्ल 
पक्ष की पद्रहदी या चाद्रमास की पझ्ततिम तिथि । 

पूच्यों--सझा खो? [ स»० पूर्यिस्ता ] दे? पूनो!'। उ०-पूल्यो प्रगट 
नभ भा उज्यारा बुधि पिड सरीर ।--रामानद ०, पु० १६॥। 

पूप--चच्चा पृं० [ सं० पूष, अनूप ] पूप्रा या मालपुम्रा नाम का मीठा 

पकवाम । 

पूपला--सझ खो? [ स० ] प्राचीन काल का एक प्रकार का मीठा 
पकवान । 

पर्या ०-- पूपाक्षिका । पूपाज्ी । पूपिफा । पुलिका । 

पूपज्ञी ---सज्ञा छी० [ सं० | हे? 'पूपला'। 


पृषल्ती 


पूपज्ञी “-सप्ला लो? [ देश० ] १ पोली नली । २ बच्चो के खेलने का 
काठ का बहुत छोटा खिलोना जो छोटी डंठी के भ्राकार का 
होता है भ्रौर जिसके दोनो सिरे कुछ मोटे होते हैं। ३ बाँस 
श्ादि में से काटी हुई वह छोटी खोखली नली जिसमे देसी 
पख्ो की छठी का प्वतिम भाग फेंसाया रहता हैं भौर जिसके 
सहारे पश्षा सहज में चारो स्‍भोर घुमा करता है। 


पूपशाज्ञा--ब्चा ली" [ स० ] वह स्थान जहाँ पूष आदि पकवान 
रखा जाता हो । 
पूर्पांज्िका--सद्या जी? [सं०] दे 'पूपल्ा' [को०। 
पूपाक्षी--सद्दा खी० [स०] पूप । मालपुप्रा । 
पृपाष्टका--सब्चा त्री० [सं०] पू फे कृष्णपक्ष की भ्रष्टमी । 
विशेष--द्विथितत्व के भनुसार एस दिन मालपुए से श्राद्ध किया 
जाना घाहिए। 
पूपिक, पूपिका--छज्ठा (० [स०] पृप्रा, पूरी प्रादि पकवान । 
पूब6)--वि० [ सं० पू्े ] पुराना । प्राचीन । पूर्व । उ०--कहेँ बोर 
कवि चद तुश्न पूथ कथा कहूँ सडि ।--पृ० रा०, २४।४१३ | 
पूय--स्चा पुं० [स०] पीप । मदाद । 
पूयउदश--सल्ञा पुं० [ देश० ] भोजपन की जाति का एक वृक्ष ! 
विशेष -यह वृक्ष खध्तिया पहाडी और वरमा में होता है । इसकी 
छाल मत्तीपुर शभ्रादि के जगली लोग खाते हैं भर पानी के 
घडे पर उर्सकी मजबूती के लिये लपेटते हैं । 
पूथका--उ्ा एुं० [सं०]| पुराणानुसार एक प्रेतयोनि । 

' विशेष-स प्रेतयोनि मे मरने के उपरात्र वे वैश्य जाते हैं जो 
भ्पने घ॒र्मं से च्युत होते हैं। कहते हैं, ऐसे प्रेतो का भाहार 
पीप है । 

पूयकुंड--सद्य पु० [सं० पूयकुएड] पुराणानुसार एक नरक का नाम । 

पूयन--सछ्चा पुं० [ सं० ] मवाद । पूय |को०। 

पूयप्रमेह-सज्चा पु० [स०] एक प्रकार का रोग जिसमें पीप के समान 
मृत्र होता है, भ्रथवा जिसमें मुत्न में से पीप के समान दुर्गंध 
पाती है । 

पृथरक्त--रुज्ञा पुं० [ खं० ] नाक का एक रोग जिसमें रक्तपित्त की 
प्रधिकता श्रयवा माथे पर चोट श्राने के कारण नाक में से 
पीप मिला हुआ लहु निकलता है । 

पूथबह--सझ्ा पु० [सं०] एक नरक का नाम । 

पूयशों शित--सज्जा पुं० [सं०] नाक का एक रोग । दे” “पुयरक्त' [को०] 

पूयसाव--चच्चा पुं० [ स० ] सुश्नुत के श्रतुसार भ्रांखो का वह रोग 
जिसमें उसका सचिस्थान पक जाता है भौर उससे पीप बहने 
न्गती है । 

पूयारि--सक्षा पुं० [सं०] नीम । निब । 

पयालस--अब्चा पुं० [स०] भ्रांखो का एक रोग जिसमे उसकी पुत्तली 
की सधि में शोध होने के कारण वह स्थान पक जाता है भौर 
उसमें से दुर्गधयुक्त पीप निकलती है । 

पयाक्षतक--सश्ा पुं० [सं०] दे० धुयालस! । 

शैड५ 


५५ 
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ह पूरण 
पूयोद्--सज्ञा पुं० [स०] एक नरक का नाम । 
पूर'--सज्ा पुं० [सं०] १ दाद धगर । दाहागुद। २ बाढ । ३े घाव 
, पैरा होना या भरता। ब्रणप्शुद्धि। ४ प्राणायाम में पूरक 
की क्रिया । विशेष--! 'पूरक! । ५ प्रवाहु। घारा। उ०-- 
जमुता पूर परम सुखदायक। दरस परत सरसत ब्रणज- 
नायक । --घवरानद, पृ० १८४७।॥ ६ खाद्यविशेष । एक 
प्रकार का पक्‍वान्न (को०) । ७ जलाशय । तालाब (को०) 
८ नींबू । बिजौरा नीयू (कौ०) | 
पूर*--वि० [ सं० पूर्णा | १ दे० (धूरणं!। २. वे मसाले या दूसरे 
पदार्थ जो किसी पकवान के भीतर भरे जाते हैं। जैऐे, समोसे 
का पूर | 
पूर--पञज्ञा एं० [ हिं० पूल्ा ] १ घास श्रादि का बेंधा हुप्ना मुद्दा । 
पूला । पूल्क । २ फसल को उपज की तीन वराबर बराबर 
राशियाँ जिनमें से एक जमीदार झौर दो तिहाई काश्तकार , 
लेता है । तीकुर । तिकुर । ३ बैलगाडी के श्रगल बगल का 
रस्सा । 
पूरक --वि० [मं०] पूरा करमेवाला । जिससे किसी की पूर्ति हो। 
पूरक --सज्ञा पुं० [ सं० ] प्राणायाम विधि के तीन भागों में से पहला 
भाग जिप्प्रें ए्वास को नाक से खीचते हुए भोतर की भोर ले 
जाते हैं । योगविधि से नाक कि दाहिने नधने को बद 
करके बाएँ नथने से श्वास को भीतर की शोर खीचना। 
२ बिजोरा नीवू । ३ वे दस पिंड जो हिंदुप्नों में, किसी 
के मरने पर उसके मरने की तिथि से दसवें दिन तक नित्य 
दिए जाते हैं । 
विशेष--कहते हैं, जब शरीर जल जाता है घब इन्ही विंडो से 
भृत व्यक्ति के शरीर की पूति होती है ध्लौर इसी लिये ह्न्हेँ 
पूरक कहते हैं। पहले पिड से मस्तक, दूसरे छे भ्रखिं, नाक 
ओर कान, तीसरे से गला, चौथे से बाँहं भ्रौर छाती इसी 
प्रकार श्रलग अलग पिंडों से भझ्लग झ्लग भगो का बनना 
माना जाता है। 
४ वह भ्रक जिसके द्वारा गुणा किया जाता है । गुणक बक । 
४५ वह भ्रश जो किसी चीज को कमी को पूरा करने के लिये 
रखा जाय । जैसे, पूरक (सप्लिमेंटरी) परीक्षा | 
पूरण “-सझ्ा प॑० [ स०] १ भरने की क्रिय्ा। परिपूर्ण करने को 
क्रिया ।२ पूरा करने की क्रिया । समाप्त या तमाम करना । 
३ कान शभ्रादि मे तेल श्रादि भरने की क्रिया। ४, श्को का 
गुणा करना। श्रकगुणन। ५ प्रक्त पिंड। दशाह पिंड । 
६ मेह | दृष्ठि । ७ केवटी । मोधा | ८ सेतु । पुल । ६, 
एक अ्रवार का ब्रश या फोडा जो वात के प्रकोप से होता है। 
१० संभुद्र | ११. पुनर्न॑वा | गदहपूरना । १२ शाल्मली वृक्ष 
(को०) । १३. श्रायुर्वेदोक्त एक तैल। विष्णु तैल (को०) । 
६४. एक पक्‍्वान्त | खायविशेष (को०)। १५ खीचना। प्राकृष्ट 
करना । जेसे, घनुष । १६ सज्जित करना । सजाना (को०) । 


पूरणु “वि” [ सं० | १. पूरक । प्रा करनेवाला। २ संख्या- 


पूरण 


क्रम बतानेवाला (को०। ३. प्रभायकारी | ४ सतुष्डि 
देनेवाला (को०) । 

पूरण&- बि० [ स० पूर्ण ] पूरा । पूर्ण । 

पूरण॒ह्वार/(9--वि० [स० पूरा + हिं० पारा (प्रत्य०)] पूरा करनेवाला 
(ईश्वर) । ४०--दादु पूरणहारा पूरसी, जो बित रहसी 
ठाम ।--दादू ०, पृ० ३३६ । 

पूरणी-चणशा खी० [ सं० ] १ सेमर। शाल्मली वृक्ष । २ भगयती 
दुर्गा का एक नाम (को०) ! 

पूरणीय--वि" [ म० ] भरने योग्य । परिपूर्ण करने योग्य । 

पूरन&छ--वि*. [मं० पूर्ण, हि? पूरण] दे० 'वूण' । छ०--() जवु 
चकोर पूरन ससि लोभा। “मानस, १॥२०७॥ (रा) हो 
सु भले हो कहा बहिये हम श्रापने पुरन भाग लहेटहो। 
--घनानद, पृ० १३६ ।॥ 5 

पूरनफास(9१--वि० | से० पूराकाम ] <” धरूर्णकामा । उ०--(म) 
देठ काह तुम पूरनवामा मानस, ३।२५। (सा) प्री 
बसुदेव घाम घभिराम। प्रगट॒हिंगे प्रभु पुरनवाम | --नद० 
ग्र०, ० ९२० । 

पूरनचद॒ (५!--चरा पुं० [ सं० पुर्णचन्ध ] "० 'पूर्णाचद्र'। उ०-मनु 
घन पूरनचद, दूर निकद पुनि भावहिं |--नद० प्र०, 
पृ० ३९५ । 


पूरनप रब(छप--सणा ३० [ सं० पूर्ण +पर्य ] पूर्णमाती ॥ उ०-- 
दशरप प्रनपरव दिधु उदित समय स जोग | जनकानगर सर, 
कुमुदगण तुलसी प्रमुदित जोग ।--तुलसी (णब्द०) । 

पूरनपूरी-सशा जी० [ स॑ं० पूर्ण + हिं० पुद्धी ] एक प्रकार की मीठी 
फचौडी । 

पूरनमासी-सज्ता ली० [ सं० पृर्णंमासी ] दे० 'पूर्रामासो! | उ०-- 
पूरनमासी भ्रादि जो मंगल गाइए ।--कबीर श०, भा० 
४, पृ० े। 


पूरना।--क्रि० स० [सं० प्रण] १ कमी या घरुटि को पूरा करता। 
किसी खाली जगह को भरना | पूर्ति करना । उ०-दादू 
पूरणहारा पूरसी, जो चित रहसी ठाँम। भतर थे हरि 
उम्गसी सकल निरतर राम | --दादु०, पुृ० ३३६ । २ 
ढाँकना । किसी वस्तु को किसी वस्तु से भ्राच्छादित कर 
देना। 3० -कूह के कै कर मारे मही लखि कुमन वारन 
छारन पूरत ।-शभु (शब्द०) । ३ (मनोरथ) सफल 
करता । सिद्ध करना। (मनोरथ) पूर्णा करना । उ०--सिदूध 
गणेश मनावहि विधि पूरे मन काज ।--जायसी (शब्द०) । 

४ मंगल प्रवसरो पर ग्राटे, भ्रबीर प्ादि से देवताओो के 
पुजन श्रादि के लिये घौखुदे क्षेत्र श्रादि बनाना। चौक 
बनाना । जै॑से, चौक पुूरना । उ०-साजा पाट छत्र के 

. छउाँहाँ। रतन चौक पूरी तेहि माहाँ। --जायसी (शब्द०)। 
५ दटना । जैसे, सेवई पूरना, तागा पूरना। ६ फूकना । 
चजाना । उ०--(क) तेहि' वियोग पिंगी नित पूरीव॥ 
बार बार किंगरी भई झूरी । “जायसी (पब्द०)। 


१०७८ 


पूण 


(से) विगरी गहे बजाय ऋूरी। भोर साँकक सिंगी निह 
पूरी | --जायसी [शब्द०) । 

पूरना “करिए श्र० पूर्ण होना। भर जाता। थ्याप्त हो जाता। 
उ०--परगट गुपुत सकल में पूरि रहा सो नाठें। छहें 
देखो बह देसों दुगर नहिं कर जाठे ।--छजायसी (शब्द«)। 

पूरनानंद्9)--पणा प्र" [ सं० पूर्णानन्द ] दे" 'परणनिद! | उ७-- 
प्रक्षय प्रमट एक रस पर्प्रम है ताही ते परनानंद प्रनमों 
तै पायौ है । - सुद-० ग्र ०, भा० २, पृ ६२२ । 

पूरनिमा(9--सण सी [म० पुर्शिसा] पूर्िमासी तिथि ! 

पूरधौ--सप्ता पं [ सं० पूर्च ] बह दिशा जिसमें सूपं का उदय होता 
है । मध्याद्न से पहले सूर्थ री शोर मुह करने पर सामने 
पटनेयाली दिशा | पश्चिम के निश्द्ध दिशा । पूर्व । प्राडो । 

पूरव७भप--ती? ४ बूब!। 

पूरवरभ)--फ्रि० वि 4० पूर्व! । 

पूरचत्ञ७--7० ६० [ £० पूरवला ] १ प्राघीन मय । पुराना 
जम्ताना । २ पूव॑जत्म | इस जन्म से पहलेवाला जन्म । 

पूरचला कै-नी? ६० [स पूर्व + हिं* छा ( प्रत्य० ) ] [ वि ररी० 
पूरयली ] १ प्राचीन पाल या। पुराना। २. पूर्व उत्म 
वा | पहले जन्म छा। उ०-- (कक) वछु करनी कछु करम 
गति व प्रबला सेख । देशो भाग पावीर का दोसत क्या 
प्रलेय -लबीर ( शठद० )+ (से) भोरे भूछ्ती खसम को 
घबहु न क्षिया थिधार। सतगुर साहेव बताहया प्रवक्ता 
नरतार ।--पवीर (छब्द० )। (ग) मभेरो सरूप नहीं 
यह व्यापि है प्रवली भंग के सेंग जागे। का मैं कहाँ घर 
बाहर होत ही लागत दीठि थविलव न तागे ।--रघुनाष 
(शब्द ०) । 

पूरबबत(3--क्रि० वि? [ हिं सं० पूर्वक ] दे? पूर्ववर्त। उ०-- 
हम सब सो वहु बतसर लो प्रववत हो जो ।--प्रेमपन«, 
भा० १, पृ० ५६० | 

पूरविया[--5णा पूं० [ हिं० पूरम+इया ( भ्रत्म० ) ] दे? 'पूरबी' । 

पूरवी --वि" [हिं० पूरय+ई (प्रत्य०) ] पूरव का । पूरव संवधी । 
जेसे, प्रदी दादरा, प्रवी हिंदी, पूरबी चावल प्रादि । 

पूरबो “-मशा पुं० एक प्रहार वा दादरा | है? 'पूर्वी--२ । 

पूरबी *-- सता पै० पुरठ फे रहनेवाले लोग । 

पूरवो ““-सछ्ठा रत पूर्दी एम नी गनी॥ विशेष--दै” “पूर्वी । 

पूरयितठ्य--वि० [ स॑० ] पूरा बरने के योग्य । पूरणीय । 

पूरयिता"--सत्ा (० [ सं० पूरयित्‌ ] १ पूर्णंकर्ता। पूरक। पूर्ण 
करनेवाला | २ +एग का एफ नाप ) 

पूरयिता*+--वि० १. पूर्ण करनेबाला। पूरक । २ संतुष्दिकर | 
सतोप देनेवाला [को० । 

पूरा--वि० पु० [ स० पूर्ण ] [वि० खो० पूरी ] १ जो खाली न हो। 
भरा । परिएरण । ३ जिसका प्रश या विभाग न किया गया 
हो प्रथवा जिपके टुकड़े या विभाग न हुए हो। समचा। 
सोलह धाना । समग्र। समस्त । सकल । ३ जिसमे कोई 


पूभ 


कमी या कसर न रह गई हो । पूर्ण । कामिल । जैसे, पूरा 
मर्दे, प्रा ग्रधिकार, पूरा दबाव आश्ाादि। 

क्रि० प्र ०--पढ़ना ।+---उतरना |--डालना |-होना | 

४ भरप्र। यवेच्छ । काफी। वहुत। जैसे--मेरे पास पूरा 

सामान है, डरने को कोई बात नही । 

मुह ०7 -किसी घात का पूरा5 (१) जिसके पास कोई वस्तु 

यपेष्ट या प्रधचुर हो। जैसे विद्या का पूरा, बल फा पूरा। 
(२) पक्का | दृढ। मजबूत । झटल। जैसे, बात का प्रा, 
घादे का पूरा । किसी का पूरा पड़ना ८काये पूर्ण हो जाना 
' सामग्री न घटना । सामग्री की कमी से बाघा न झ्राना । जैप्े-- 
(क) मैं समझता हूँ कि इतनी सामग्री से तुम्हारा सब काम 
पूरा पड जायगा। (सत्र) जाप्रो, तुम्हारा कभी पूरा न पडेया । 
४ संपन्‍त । पूर्ण । सपादित। कृत। जिसके किए जाने में. 
कुछ कसर न रह गई हो । छैसे, काम पूरा होना। (इसका 
व्यवहार प्राय “करना” क्रिया के साथ होता है। ) 
क्रि० प्र०--करना होना । 
मुद्दा ०--( कोई काम ) पूरा उतरना >भ्रच्छी तरह होना। 
जैसा चाहिए वैसा ही होना । जेसे--क्राम पूरा उतर जाय 
तो जानें | बात पूरी उत्तरना ८ ठीक निकलना । सत्य उतरना 
सच होना । जैसा कहा गया हो वैसा ही होता । दिन पूरे 
करना ८ (१) समय बिताना । विसी प्रकार कालक्षेप करता । 
(२) किसी भ्रवधि तक समय विताना। जैसे, बनवास के 
दिन पूरे करना। (दिन) पूरे होना > भ्रतिम समय निकट 
झाना | जैसे, प्रव उनके दिन पूरे हो गए। 
६ तुष्ट | पूर्ण । जंसे,--हमारी इच्छाएँ पूरी हो गईं । 
पूराम्ज््-सख्ा पं” [ सं० ] विषाविल । वृक्षाम्ल । महाम्ल । 
पूरि(9)--सश्ा <ली० [हि०] दे" 'पुरी--१!। उ०-लुचुई पूरि 
सोहारी परी । एक ताती पशौ सुठि कोवरी ।--जायसी ग्र० 
(गुप्त०), ए० ३१३ । 

पूरिक--सझ्ा जी" [ सं० ] कचौड़ी [को०। 

पूरिका--सक्ला..[ सं० ] कचौढी । 

पूरिणो--वि० स्री० [स० पूरिन्‌] पूर्ण करनेवाली । तृप्त या तुष्ट करने 
वाली । उ०--फिर क्या तेरा घाम स्वर्ग है, जो तप बल से 
प्राप्पततत होती है वासना पूरिणी वहीं श्रप्सरा प्राप्त । 
“-हिम ०, पु० ५० | 

पूरित--वि० [ सं० ] १ भरा हुप्ता | परिपूर्ण । लवालव । ३ तृप्त । 
३ गुणा किया हुपा । ग्रुणित । 

पूरिबल्ला(9)--वि० पुं० [ हिं० पूरब ] दे” 'पूरवला'। उ०--कामी 
कदे न हरि भजे, जपै न केसो जाप) राम कह्माँ थे जलि 
मरे, को पूरिबला पाय ।--कवीर ग्र०, पु० ४१ । 

पूरिया--सज्ञा पुं० [देशनु घाडव जाति का एक राग जो घध्या समय 
गाया जाता है। इसमें पंचम स्वर वजित है। किसी के मत 
से यह भैरव राग का पुत्र भौर किसी के मत से सकर राग है । 

पूरियाफल्याणु--व्षा पुं० [ हिं० पूरिया + कल्याण (राग) ] सपूर्णं 
जाति का एक सकर राग जिसके गामे का समय रात का 
पहसखा पहुर है । ५ 


३०७६ 


पूंणकाभ' 


पूरी--मज्ञ ज्ी० [ सं० पूलिका, पूरिका ] १ एक प्रकार का प्रसिद्ध 
पकवान जिसे साधारण रोटी भ्रादि की तरह महीन वेलकर 
खौलते घी मे छान लेते हैं । २ म्ृदग, तबले, ढोल प्ादि फे 
मुंह पर मढ़ा हुम्ना गोल चमडा । 

फ्लि० प्र०--चढ़ना ।-चढ़ान/ |--मदना । 
३ घास, ज्वार प्लादि की पूली | 

पूरो*-वि० ञ्री० [ हिं० ] पूरा! शब्द का स्त्रीलिंग रूप (मुहावरो 
धादि के लिये दे? पूरा! । ) 

पूरी---वि० [ स० पूरिन्‌ ] पूरा करनेवाला। पूर्ण करतेवाला (को०] । 

पूरीकरण -मज्ञा | पुं० [ हिं० प्री +करना (>फरना ) | १ पूरा 
करने का भाव। २. पूर्णता | उ०-तुम्हारी प्रेरणा से मैं 
ध्वतित हो उठता है, भर उस घ्वति की प्रेरणा से हमारी 
चिरतन प्रणय कामनाएँ पूरीकरणु मे लीत हो जाती हैँ। 
-+चिता, पु० ३६ । 

पूरु--सब्चा पुं० [ सं० | १ मनुष्य। २ वैराज मनु के एक पुत्र का 
नाम । ३ जह्नके एक पुत्र का नाम। ४ एक राक्षस 
का ताम । 

पूरुजितू -- ज्ञा पु | म० ] विष्णु का एक नाम । 

पूरुब|--सज्ञा पु० [ सं० पूर्व ] टे० 'पुरब! । 

पूरुष--सश्ञा ० [ सं० ] १ पुरुष । २ प्रात्मा । 

पूए--वि० [ सं० ] १ पूरा। भरा हुप्रा। परिपूर्णों । पूरित। २ 
जिसे इच्छाया श्रपेक्षान हो। प्रभावशुन्य । ३ जिसकी 
इच्छा पूर्ण हो गई हो । भाप्तककाम | परितृप्त | ४ भरपुर। 
जितना चाहिए उतना ॥ यथेष्ट। काफी । ५ समूचा। 
प्रचडित । सकल | ६ समस्त । सारा। सब का सव | ७ 
सिद्ध । सफल । ८ जो पूरा हो चुका हो । समाप्त । जैसे,-- 
उसका दड काल पूर्ण हो गया। € बीता हुप्रा। व्यक्ति । 
झतीत (को०) १० शक्तियुक्त 

पूण[ो--तज्षा पुं० १ एक गधर्व का नाम । २ एक नाग का नाम । 
३ बौदूध शास्त्र के अनुसार मैत्रायणी के एक पुत्र का नाम । 
४. जल । ५ विष्णु । 

पूर्णअतीत-सज्ञा पुं० [ सं० ] ताल ( सगीत ) में वह स्थान जो 
सम प्रतीत” के एक मात्रा के बाद झ्ाता है। यह स्थान भी 
कमी कभी समर को काम देता है | 

पू्णक-सजा पु० [सं० ] १ मुर्गा | कुक्क्ुठ । ताम्रचुड । २ 
देवताश्रों की एक योवि। ३. चाष या चाख्र पक्षों (को०)। 
४ दे० 'पूणुं!॥ 

पूर्णककृत--सज्ञा पुं०- [ स० पूर्ण ककुद ] कुहानदार वछंडा । युवा 
वछुंड़्ा । उ०--जब तक बछंडा बडा नहीं हो जाता था 
श्र्थात्‌ उसकी पीठ पर डिल नही निकल प्राता था तबतक 
वह भ्जातककुत् भोर युवा हो जाने पर पुराककुत्त कहल,ता 

. था। “पूर्णानिद भ्रश्ि० ग्र ०, पु० २४६ । 

पूर्णकाम वि" [ सम० ] १ जिसे किसी बात की कामता या चाह 
न रह गई हो । जिसकी सारी इच्छाएँ तृत्त हो चुकी हो। 
झाप्तकाम | २. तिष्काम । कामनाशून्य । 


पूर्णका्म' 


पूर्णकाम--सज्चा पुं० प्रमेश्वर 

पूर्णंकाज्ञ छाधि--सज्ञा स्री० [ स० ] वह गिरवी जिसके रखने का 
समय पूरा हो गया हो | 

पूर्णुक्षात्षिक--वि" [ स० पूर्ण +कालिक ] पूरे समय तक। पूरे 
समय का । 

पूर्णकाश्यप--सच्ा पु० [ स० ] वीदधशास्त्रो के अनुसार एक प्रसिदूष 
तीथिक । भगवान्‌ बुद्ध ने जिन छह तीथिको को पराजित 
किया था उनमें एक ये भी ये । 

विशेष--बुद्घ से पहले ही इन्होने श्रपने मत का प्रचार श्रारभ 

कर दिया था भौर बहुत से लोग उनके श्रनुयायी हो गए 
थे। साधारण लोगो से लेकर मगध के राजा तक इनपर 
भक्ति और श्रद्धा रखते ये । भूटान में मिले हुए एक वोद्घ 
ग्रथ के ध्नुसार ये उपयुक्त छहों तीथिको में प्रधान थे। ये 
कोई कपडा नहीं पहनते थे, नंगे बदन घुमा करते थे, ये कहते 
थे, जगत भ्रनत भी है झौर सात भी, घक्षय भी है, क्षयशील 
सी, भ्रसीम सी है भोर ससीम भी, चित्त श्रौर देह भिन्न भी 
हैं पौर अभिन्‍त सी। परलोक का प्रस्तित्व और श्रनस्तित्व 
दोनों ही है। पर जन्म नही है, इस जन्म में ही जीव का 
शेप, घ्वस या मृत्यु होती है । मरने के बाद फिर जन्म नहीं 
होता । शरीर चार भूतों से द्वी--क्षिति, श्रप, तेज भौर 
मरुत्‌ से बना है। मृत्यु के पश्चात्‌ वह क्रम से पृथ्वी, जल, 
प्रग्नि भ्ोर वायु में मिल जाता है। उनके मत से यही 
परमतत्व था। बुद्ध से पराजित होने का इन्हें इतना दुख 
हुआ था कि ये गले मे बालु से भरा घडा बाँघकर हूब मरे । 
श्रावस्ती शौर जेतवन में बुद्ध के साथ इनकी मूर्ति भी पाई 
गई है । 

पूर्णकु स-सक्का पुं० [ पूरराकुस्म ] १ भरा हुमा घडा | २ पानी से 
भरा हुआ वह घडा जो शुभ की दृष्टि से दरवाजे पर रखा 
जाता है। ३ दीवार में बना हुआ घडे के भाकार का छेद ! 
४ युद्ध की एक विशेष विधि [की०]॥। 

पृरणंकीशा--स्श सत्री० [ स० | एक प्रकार की लता । 

पूर्यकोषा--सजशा स्री० [ ७० ] १ कचौरी । २ प्राचीन काल का 
एक प्रकार का पकवान जो णौ के भाटे का बनता या । 

पूर्णुकीष्ठा--चच्चा ख्री० [ स० ] नागरमोथा । 

पूर्णूगर्भा--सज्ञ स्री० [ सं० | १ पुरन पुरी। २. वह स्त्री जिसे 
शीघ्र प्रसव होने की सभावना हो। वह जी जिसे शीघ्र द्वी 
सतान होनेवाली हो । 

पूर्णचंद्र--सशा पु० [ स० पूर्णचन्द्ध | पूश्षिमा का घ॒द्रमा| अ्रपनी 
सब कवाशओं से युक्त चद्रमा । 

यौ०--पर्णंचक्षनिभानन - चद्रमा की तरह से मुखवाला । 

पूर्णतया--क्रि० वि? [ स० | पूरी तरह से । पूर्ण छप से । 

पूर्णात:--क्रि० वि० [ स० पूर्णतस्‌ ] पूरे तौर से । पूर्णतया । 

पूर्शता--सज्ना ली० [ स० ] पूर्ण का भाव । पूर्ण होना । 

पूर्णेतूणु--वि० [ स० ] जिसका तरकस बाण से पूर्ण हो कोण । 


म०८० ६ 


हि किशत 
धर 
पूर्ण दृच्य--सज्ञा पु० [ स० ] ३ एक वैदिक त्रिया । २. पूरणिसा। 


पूर्ण परिवतक्क-सच्चा पुं० [ सं० ] वह जीव जो प्रपने जीवन में पनेक 
बार भ्रपना रूप श्रादि बदलता हो । जैसे, तितली । 


पूर्र पर्व दु--सज्ञा पृं० [ सं० पूर्णपवेन्दु | पूर्खिमा । पुर्णंमासी। 

पूररपान्न-सज्ञा पु० [ स० ] १ पूरा पात्र । भरा हुप्रा पात्र | २ 
पुत्रजन्मादि के उत्सव फे समय पारितोषिक या इनाम के 
रूप में मिले हुए -वस्त्र, भ्रलकार भ्रादि। ३ सुसवाद लाने- 
वालो को मिलनेवाला उपहार । अभ्रच्छी सूचना लाने पर 
मिलनेवाला पुरस्कार। ४ यह घडा जो प्राचीन काल में 
चावलो से भरकर होम या यज्ञ के पंत में ब्रह्मा को दक्षिणा 
रूप में दिया जाता था। इसमें साधारणत २५६ मुद्ठी 
चावल हुआ करता था ! 

पूर्रोप्रज्ञौँ--वि० [ सं० ] जिसको बुद्धि में कोई कमी या ब्रढिन 
हो । पूर्ण ज्ञानी । बहुत वुद्घिमात्र । 

पूर्रोप्रक्ञ*---सब्जा पुं० पूर्ाप्रज्ञ दर्शन के कर्ता मध्वाचाये । 

विशेष--ये वैष्णव मत के संस्थापक श्राचार्यों में माने जाते हैं। 

वेदातसूत्र पर इन्होने माध्यभाष्य” नामक द्व तपक्ष प्रतिपादक 
भाष्य लिखा है। हनुमान झौर भीम के बाद ये वायु के 
तोसरे पश्रवतार माने गए हैं। झपने भाष्य में इन्होंने स्वयं 
भी यह बात लिखी है। इनका एक नाम झश्ानद्षतीर्थ भी है । 

पूर्यद्शन--सब्ा पुं० [ स० ] सर्वंदर्शन सप्रह के प्ननुसार वह दर्शन 
जिसक्रे प्रवर्तक पूर्सप्रश्ष या मध्वाचायं हैं । 

विशेष--इस दर्शत का श्राधार वेदातसूत्र भौर उसपर रामानुज 

कृत भाष्य है। इसके भधिकतर सिद्धात रामासुज दर्शन के 
सिद॒धांतो से मिलते हैं। दोनों का मुख्य भ्रतर ईश्वर भौर 
जीव के भेदाभेद के विपय में है। इस सबंध में रामानुज 
दर्शन का भेद, प्रभेद भौर भेदाभेद सिद्धांत इस दर्शन को 
स्वीकार नहीं है । इसके मठ से जीव भौर ईश्वर में किसी 
प्रकार का सूक्ष्म या स्थुल प्भेद नहीं है, कितु स्पष्ट भेद है। 
उनका सबंध शरीरात्म भाव का नहीं है बल्कि सेब्य सेवक 
भाव का है। भ तर्यामी होने के कारण जीव ईश्वर का 
शरीर नही है, बल्कि उसका सेवक हौर पअ्रधीन है। ईश्वर 
स्वतंत्र तत्व ओर जीव अस्वतत्र तत्व श्रौर ईश्वरायत्त हैं। 
इस दर्शन के मत से पदार्थे के तीन भेद हैं--चित्‌ ( जीव ), 


भ्रचित्‌ ( जड ) भौर ईश्वर। चित्‌ जीवपदवाच्य, भोक्ता,, 


भ्रसकुचित; भ्रपरिच्छिन्न, निर्मेल शानस्वरूप, नित्य, प्रनादि 
धौर कर्मरूप श्रविद्या से ढेंका हुझा है। ईश्वर का आराषन 
धोर उसकी प्राप्ति उसका स्वभाव है। ( प्राकार में ) वह 
वाल की नोक के सौंवें भाग के वरावर है। पभ्चित्त पदा्॑ 
इृश्यपदवाच्य, प्रोग्य, भ्रचेतनस्वरूप झौर विकारशील हैं। 
फिर भोरय, भोगोपकरण झशौर भोगायतन या भोगाघार रूप 
से इसके भी तीन भेद हैं। ईश्वर हरिपदवाब्य, सबका 
नियामक, जग्रत्‌ का कर्ता, उपादान, सकलातर्यामी, प्रपरिच्छिन्त 
झौर ज्ञान, ऐश्वयं, वीय॑, शक्ति, तेज प्रादि गुणों पे 
संपन्न है । 


पूणैबीर्ज 


इस दशन के प्रनुसार यह निश्चिल जगत्‌ प्ननत समुद्रशायी 

भगवान्‌ विष्णु से उत्पन्न हुआ है। चिंत्‌ और शचित्‌ सपूर्ण 
पदार्थ उनके शरीरख्प हैं । पुरुषोत्तम, वासुदेवादि 
उनकी संज्ञाएँ हैं। उपासक्ो को यथोचित फल देने के 
लिये लीलावश वे पाँच प्रकार की मूर्तियाँ धारण 
करते हैं । प्रथम श्रर्जा भ्र्थात्‌ प्रत्तिमादि, द्वितीय 
विभव भ्रर्थात्‌ रामादि श्रवतार, तृतीय वासुदेव, सव षंणा, प्रदुम्त 
प्रोौर अनिरुद्घ ये चार सज्ञाक्रात व्यूह, चतुर्थ सुक्ष्म श्रौर सपूर्णो 
वासुदेव नामक परन्रह्म , पचम भर तर्यामी सकल जीवो के नियता 
उपासक क्रम से पूर्व पूति की उपासना द्वारा पापक्षय करके 
परमू्ति की उपासना का श्रधिकारी होता है । अ्रभिगमन, 
उपादान, इज्या, स्वाध्याय भौर योग नाम से भगवान्‌ की 
उपासना के भी पाँच प्रकार हैं। देवमदिर का मार्जेन, 
भ्नुलेपन ध्ादि अभिगमन हैं, गध पुष्पादि पूजा के उपकरणों 
का धायोजन उपादान, पूजा एज्या, भ्र्थानुसधान के सहित 
मत्रजप, स्तोन्नपाठ, नामकीतेंच भोर तत्व अतिपादक शास्त्रों 
का शभ्रभ्णास स्वाष्याय, और देवता का श्रनुसघान योग है । 
इन उपासनाप्रों के द्वारा ज्ञानलाम होने पर मगवान्‌ उपासक 
को नित्यपद प्रदान करते हैं । इस पद को प्राप्त होने पर भग- 
वात का यथार्थ रूप में ज्ञान होता है भौर फिर जन्म नही 
लेना पडता | पूर्णप्ज्ष के मत से भगवान्‌ विष्णु की सेवा तीन 
प्रकार की है भ्रकन, नामकरण धौर भजन । गरम लोहे से 
दागकर शरीर पर शख, चक्र भ्रादि के चिह्न उत्पन्न करना 
प्रकन है; पुत्र पोत्रादि के केशव नारायण श्रादि नाम रखना 
नामकरण । भजन के कायिक, वाघिक श्रौर मानसिक भेद से 
तीन प्रकार हैं। फिर इनके भी कई कई भेद हैं,--कायिक के 
दान, परित्नाण झौर परिरक्षण, वाचिक के सत्य, हित्त, प्रिय 
झौर स्वाध्याय, श्रौर मानसिक के दया, स्पुह्दा शौर श्रद्धा । 

पूरोधीज--सज्ञा पुं० [ सं० ] विजोरा नीवू । 

पूर्ण भद्र--सज्ञा पुं० [सं०] एक नाग जिसका उल्लेख महाभारत में है । 

पूर्णमा--सज्ञा स्ली० [स०] पूर्णिमा । पूर्ण मासी । 

पूर्णमानस--वि० [स॒०] सतुष्ठ । परितुष्ट [की०] । 

पूर्णंमास--सछा खस्री० [ स० पूरामास्‌ ] १ पूरिमा। २ सूर्य । 
३. चद्रमा । 

पूर्णमास *--सज्ञा पुं० | सं० ]१ प्राचीच काल का एक योग णो 
पूृणिमा को किया जाता था | पौणमास योग । २ घाता का 
एक पुत्र जो उसकी भ्रनृमति नाम की स्त्री से उत्पन्न हुप्ना था। 

पूर्रमासी--सका सी० [ सं० ] चद्रमास की श्र तिम तिथि | शुक्लपक्ष 
का भ्रम तिम या पद्रहवाँ दिन । वह तिथि जिसमें चद्रमा अपनी 

मु सारी कलाओं से पूर्ण होता है | पूरणिमा । 

पूणुम्रुख--सच्चा पु० [ स० ] एक नाग जो जनमेजय के सर्पसन्न में 
जलाया गया था । 

पूरमैत्रायनीपुञ्न--सच्च पुं० [सं०] बुद्ध भगवान्‌ के झ्नूचरों मे से एक । 

विशेष--थे पश्चिम भारत के सुरपाक नामक स्थान मे रहते थे । 

सुत्र का भ्रम्यास करनेवाले वौद्ध इनकी उपासना करते थे । 


६०८९ 


धूंणत्माव सीने 


पूर्णययोग--सजा पुं० [ मं० ] बाहुयुद्ध का एक मेद | 
विशेष--महाभारत के प्रनुसार भीम और जरासघ में यही 
बाहुयुद्ध हुआ था । 
पूर्णरथ---सच्चा पुं० [स०] पूरा वीर | पूर्ण योद्धा कि०] । 
पूर्णल्क्ष्मीक--वि० [सं०] श्री भोर स पत्ति से स पन्‍त [कौ० | 
पूर्णघर्मो--सच्ञा पु० [ स० पूर्णवर्मन्‌ ] मगध का एक बोच्ध राजा जो 
सस्राट्‌ श्रशोक के वश में श्र तिम था । 
विशेष-गौड राज शशाक ने बोधिगया फे जिस बोधिवृक्ष को 
नष्ट कर दिया था उसे इसने फिर से स जीवित किया | ह्व व- 
सांग के अ्रमणवृत्तात से ज्ञात होता है कि उसके श्रागमन के 
पहले ही यह सिंहासन पर बैठ घुका था | 
पूर्णवष --वि० [सं०] पूरे बीस वष की प्रायु का [को०]। 
पूर्ण विराम--सज्ञा ५० [सं०] लिपिप्रणाली में वह बिक्न जो गक्‍्य 
के पूर्ण हो जाने पर लगाया जाता है । वाचक के लिये सबसे 
बडे विराम या ठहराव का चिक्तू यासकेत । 
विशेष- धं गरेजी भ्रादि भ्रधिकाश लिपियों में, झोौर उन्हीं के 
अनुकरण पर मराठी श्रादि में भी, यह चिह्न एक बिंदु , | , 
के €प में होता हैं, परतु नागरी, बेंगला झादि मे इसके लिये 
खडी पाई '। ' का व्यवहार द्वोता है । 
पूर्णविषम--सक्षा पुं० [सं०] ताल ( सगीत ) में एक स्थान जो कभी 
कभी सम का काम देना है । 
पूणवैनाशिक--सज्ञा पु० [ स० ] सर्वशून्यवाद को माननेवाला | 
स्वेशुन्यवाद सिद्धात को माननेवाला बौद्ध की०] । 
पूर्णशैज्ञ-सज्ञा पुं० [ स॒० ] एक पर्वत जिसका उल्लेख योगिनी 
तन्न में है । 
पूरुश्री--वि० [स०] श्रीसपन्‍न । सौभाग्ययुक्त [कोन । 
पूरुंद्ीम--सब्ा पुं० [सं] पूर्णाहुति। 
पूर्णाक--सज्ञा पुं० [ स* पूर्णाक्लू ] १ पूर्णा सद्या । २ गणित की 
वह सँख्या जो विभक्त न हो सके । ३ भ्रश्नपन्न मे निर्धारित 


, पूरे भ्रक [कोग । 
पूर्णागदू--सच्चा पुं० [ सं० पूर्णाज्ाद ] महाभारत में उल्लिखित 
एक नाग । 
पूर्णांजलि-वि९ [ स॑० प्र्णाज्जलि ] भ्रजुलि भर | जितना भ्रजुली 
में भ्रा सके | 


पूर्णा--ज्ा त्ली० [सं०] १ पंचमी, दशमी, श्रमावस, भर पूर्िमासी 
की तिथियाँ। २. घद्रमा की पद्रहवी कला या लेखा (को०) । 
३ दक्षिण भारत की एक नदी । 

पूर्शांधात--सछ्य ६० [स०] ताल (संगीत) में वह स्थान जो अनाघात 
के उपरात एक मात्रा के बाद पझ्राठा है। कभी कभी यह 
स्थान भी सम का काम देता है 


पूर्णात्मावसान--सज्ञा पुं० [ स० पूर्णा+आत्साव- अवसान] प्रात्मा 
का पूर्णु उत्सर्ग । झात्मा का पूर्ण विलीनीकरण । उ०--.कला- 
कार की प्रगति निरतर शात्मोत्सर्ग भ्रथवा पूर्णात्मावसान में 
ही है ।--पा० सा० सि०, पृ० ५६ । 


पूंणीन॑द 


पूर्णानद्‌ृ--सज्ञा पुं० [सं० पूर्णाननद ] परमेश्वर । 

पूर्शनिक--पज्ञा पुं० [ सं० ] १ ढोल। नगाडा। २. नंगाड़े की 
घ्वनि। हे पात्र । वर्तत। ४ चद्रमा की किरण ॥ ५ दे० 
पू्णगरात्र-* [कोण । 

पूर्णीभिलाप--ति० [ स० ] जिसकी प्रमिलापा पूरांद्वो गई हो। 
परितुष्ट । सतुष्ट [को०] । 

पूर्णाभिषिक्त--उच्ा पुं० [ स० ] शाक्तो का एक विशेष वर्ग [को० ॥ 

पूर्णाभिषेक--! ० [ स० ] वासमार्गियो का एक तात्रिक संस्कार । 
अभिपेक । महाभिपेक । 

विशेष--यह सस्कार बिसो नए साधक के गुरुद्वारा दीक्षित 

होने के समग्र किया जाता है भौर कई दिलों में पूरा होता 
है। इसमे अनेक क्रियाश्रो के उपरात ग्रुरु भ्रपने शिष्य को 
दीक्षा देकर वाममाग की कियाप्रो श्रोर सस्कारो का श्रधिकारी 


बनाता है । 
पुणोम्रता--सज्या स््ी० [ स्न० पूर्ण + अ्रस्धता ] चद्रमा की सोलहवी 
कला [कोौ०। 


पूर्णोयु/--सझ्ा ज्लो० [ सं० पूर्णायुस ] १- सौ वर्ष की भायु । सौ वर्ष 
तक पहुँचनेवाना जीवनकाल । २ पूरी आयु । ३ महाभारत 
में उल्लिखित एक गधवं । 

पूर्णायु--वि० १ पूरी श्लायुगला। जिसने पूरी उम्र पाई हो। २ 
सौ वर्ष तक जीनेवाला । 

पूर्णाज्षक “-सन्ना पुं० [ मं० ] दे० पुर्णानिक' [को० । 

पूरी बतार--सञ्य पुं० [ सं० |] १ ऐसा भ्वतार जो शभ्रशावतार न 
हो | किसी देवता का सपुरोुं कल्ाप्तो से युक्त भ्रवतार। 
पोडश कलायुक्त श्वतार। २ विष्णु के वे अवतार जो 
घशावतार नही थे | 


विशेष--नत्ह्म वेवर्त पुराण के मत से विष्णु भगवाचु के सोलहो 
कलायुक्त प्रवतार नृर्तिह, राम शौर श्रीक्षष्ण हैं । 
पूर्णोश --वि० [ स० ] जिसकी समी श्राशाएं प्र हों [कोन ।' 
पूोशा--सज्ञ खी० [ सं० ] महाभारत में उल्लिखित एक नदी । 
पू्णीहुति-- जा मो० [स० ] १ किसी यज्ञ की श्रतिम भाहृति । 
वह भ्राहुति जिसे देकर होम समाप्त करते हैं । होम के श्रत 
में दी जानेवाली धाहुति। २ किछ्ठी कर्म की समाप्ति या समाप्ति 
के समय होनेवाली क्रिया ॥ 
पूणि--सक्षा ली" [ म० | पूरछिमा । पुणंमासी । 
पूर्णिका--सक्ञा स्वा० [ सें० ] एक चिडिया जिसकी चोच का दोहरो 
होना माना जाता है । नासाच्छिनी पक्षी । 
पूर्णिमा--सज्ञा ली० [ सं० ] पूर्णमासी । वह तिथि जिस दिन घद्रमा 
अपने पूरे मडल फे साथ उदय होता है । 
प्यो०--पौर्णामासी । पिज्या | चद्धी । पर्फमासी | अनंता। 
चद्रमाता | निरजना | ज्योत्स्नी । इंदुमती । सिता | अनुमती | 
राका । 
पूर्शिमासी--छछ्ा क्ली० [ सं० ] पूर्णमासी । पूर्णिमा [कोनु। 


१०४६६ 
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पूर्यदु--णज्ञा ६० [ सं० पूरणुनदु | पूर्णिमा का चद्रमा। पूर्ण चद्र । 

पूर्णोत्ततट--सज्ञ पुं० [ छं० ] मार्कडेय पुराण में उल्लिखित एक 
पर्व॑ंदेशीय पर्वत । 

पूर्णोत्यग--खज्ञा पु० [ स॑० पूर्योश्सज्भ ] भ्राध्वश का एक राज।। 

पूर्णद्रा--सज्ञा जो० [ सं० ] एक देवी । 

पूर्ण पिमा--सज्ञा पु० [ सं० ] उपमा भलकार का वह मेद जिसमें उत्तके 
चारो भंग श्र्थात्‌-उपमेय, उपमान, वाचक, शौर पघर्म, 
प्रकट रूप से भ्स्‍्तुत हो । जैसे, इंद्र सो उदार है नरेंद्र मारवाड 
को, इसमें 'मारवाड को नरेंद्र”! उपमेय, “इ द्र'ं उपमान, सो 
वाचक प्रौर 'उदार' घर्मं चारो प्रस्तुत हैं । 

पूत --सछ्ना पुं० [ स० ] १. पालन । पूरा करना । २ खोदने पश्रथवा 
निर्माण करने का कार्य। पुष्करिणी, सभा, वापी, बावली, 
देवगृह, झ्राराम (वगीचा), सडक श्रादि बनाने का काम । हे 
सम्मान । पुरस्कार । इनाम (को०) | 

पूते*--वि० १ पूरित । पूरा किया हुआ । २ ढेंका हुमा । भाच्छा- 
दित । छन्‍्त् । ३ पोषित॥ रक्षित' (को०) | 

पू्तविभाग--सक्ष पूं० [ स॑० पूर्त + विभाग ] वह सरकारी विभाग 
या मुहकमा जिसका काम सडक, नहर, पुल, मकान प्रादि 
बनवान। है । तामीर का मुहकमा | 

पूर्ति--सक्षा त्ली० [ सं० ] १, किसी झारभ किए हुए कार्य की 
समाप्ति। २ पूर्णता | प्रापन | ३ किसी काय॑ मे भ्रपेक्षित 
वस्तु की प्रस्तुति । किसी काम में जो वस्तु चाहिए उसकी 
कमी को पूरा करने की क्रिया। ४ वापी, कूप, या तडाग 
भादि का उत्सगें। ४ भरने का माव। पुरण । ६ ग्रुणा 
करने का भाव । गुणन । 

पूर्ती --वि० [ स॑ं० पूत्तिव ] १. तृप्ति देनेवाला। २ इच्छा पूर्ण 
करनेवाला । ३, पूरित | 

पूर्ती ---पच्ा पुँं० श्रादृध । 

५ | ९3 

पूल “यज्ञ पुं० [ सें० पूर्व ] दे? 'पूर्व! । 

पूरब ---वि० दे० ध्पूवे' । 

पूवेजा--सज्ञा पु० [हिं०] दे? 'पुरवेअ! । उ०--जिनके भाग भए पूर्वज 
के ते वहि संग रहथो रे | --जय श०, भा०२, पृ० ८७। 

पूर्य---वि० [ सें० ] १ पूरा करने योग्य अथवा जिसे पुरा करना 
हो । पुरणीय । २ पालनीय । 

पूर्य *-.संज्या प॑ं० एक तृण घान्य ॥ 

पूव!---सल्ञा पुं० [ सं० ] १ वह दिशा जिस शोर सुर्ये निकलता हुप्ना 
दिखलाई देता दो । पश्चिम के सामने की दिशा। २ जैन 
मतानुसार सात नील, पाँच खरब, साठ पश्र्व वर्ष का एक 
कालविभाग ।_ ३ एृवंज। पुरखा (को०)। ४ प्रगला भाग । 
भागे का हिस्सा (को०) । 

पूर्व *--वि० [ सं० ] १. पहले का। जो पहले हो या रह छुका हो । 
२. धागे का। झगला | ३ पुराना। प्राचीन ।४ पिछला। 
४ वडा। ६ पूर्व का पूरब में स्थित (को०) । 


पूर्व 
पूर्व१--क्रि० वि० पहले । पेश्तर। जैसे,---मैं इसके पूर्व ही पुस्तक दे 
चुका था । 
पूवेक--सज्ञा पु० [ छं० ] पुरखा | बापदादा। पूर्वज । 
पृचक्वो-ऋूवि? १ प्रथम | पहला । २ पहले का । पूवेवर्ती । 
पू्वेक१--करि० वि० [ स० ] साथ । सहित। 
विशेष--इस शभ्र्थ में यह शब्द प्राय संयुक्त सन्ना के भत में 
झाता है । जैसे, ध्यानपूर्वक । निए्चयपूर्वेक । 
पृर्वेकम--सशा पु० [ पूर्वकम्मैन ] १. सुश्रुत के भ्रनूसार तीन कर्मों 
में से पहला कम । रोगोल्पत्ति के पहले किए जानेवाले काम । 
| विशेष -शेष दो कर्म प्रधान कर्म भर पश्चात्‌ कर्म हैं। 
२, पूर्व जन्माजित कर्म (को०)। हे भाथमिक कर्म । पहला 
काम (को०)। 
पूर्व कल्प--सक्षा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल । पुराना समय को०] । 
पूवेकाय-उज्ा पं [ सं० ] शरीर का पूर्व भाग | शरीर में नाभि 
से उपर का भाग । 
पू्ेकाल--सच्ञा पुं० [ मं० ] प्राचीन काल । पुराना समय किो०]। 
पूषेकाल “--त० प्राधीन काल से सावधित | पुराने समय का [को०]। 
पूर्वेकालिक -वि० [ सं०] १ जिसकी उत्पत्तिया जन्म पूर्वंकाला 
, में हुआ हो । पूरवंकाल जात । ९ जिसकी स्थिति पूर्वकाल में 
_. रही हो। पूर्वकालीन । पुवंकाल सवधी । 
पू्वकालिक क्रिया--सज्ना खत्री० [ सं० ] वह अश्रपूणा क्रिया ज़िसका 
काल किसी दूसरी पूरों क्रिया के पहले पडता हो। जैसे, ऐसा 
करके वह गया । 
पूकालीन --वि० [ सं० ] दे० 'पूर्वकालिक' । 
पूर्वकृत्‌'--सज्ञा पुं० [ स० ] १ पूरे दिशा के कर्ता सूर्य । २ पूर्व दिशा 
के स्वामी इद्र (को०) । 
पू्ेकृत्‌ --वि० पहले किया हुप्मा [को०]। 
पू्वेकृत * --सन्ञा पुं० पूर्वजन्म में किया हुमा कर्म [को०] । 
पूवंगगा--छद्बा ल्ली० [ स० पूर्वगंज्ा ] नमंदा नदी । 
पूबग--वि० [ स० ] पूव॑ंगामी । २ पू्व॑वर्ती (को०)। 
पूवेंगत--वि० [: सूं० ] पहले गया हुप्रा को । 
पृवगासी- वि" [ सं० पूवंगामिन््‌ ] पहले गया हुझा। जो पहले 
| चला गया हो [की०॥ 
पूरवग्रह--सल्का पुं० [ सं० पूर्व +म्रह्ठ ] वह मत जो बिना पूरणंखूप से 
विचार किए स्थिर कर लिया जाता है| भनिर्णीत मत । 
पूर्वेचित्ति--सज्ञा ख्री” [ स० ] इद्र की एक अप्सरा का नाम । 
पूचज--सझ्ा पु० [स०] १ बडा भाई। अ्रग्रज। २ ऊपर की 
पीढ़ियों मे उत्पन्न पुरुष। पुरखा। बाप, दादा, परदादा 
धादि। ३ बड़ो पत्नी का ज्येष्ठ पुत्र) सबसे बडा पुत्र । 
(को०) । चद्रलोक में रहनेवाले दिव्य पितृगण । 
पयो०--घचद्गगोल्नस्‍्थ । न्‍्य/्तशासत्र | स्वधाभुज | कष्यवालादि । 
पूर्वेज*--वि० पूर्वकाल में उत्पन्त । 
पूचजन--सल्ञा पुं० [ सं० ] पुराने समय के लोग । पुराकालीन पुरुष । 


ध 
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है 

पृवपक्त 

पूव॑जन्म -- सच्चा पं [ स० पू्वजन्मन्‌ ] वर्तमान से पहले का जन्म । 
पिछला जन्म । 

पूवेजन्सा -सज्जा पुं० [ सं० ] बडा भाई ।। अग्नज । 

पू्वेजा--सज् क्ली० [ सं० ] बडी बहन । 

पूवजा[छि--छज्ञा क्वी० [ सं० ] पूर्व जन्म । पिछला जन्म । 

पूवजिन--सज्ा पुं० [ सं० ] १ श्रतीत जिन या बुद्ध । २ मजु्न 
का एक नाम | 

पूर्वज्ञान--सज्जा पुं० [ सं० ] १ पूर्वजन्म का ज्ञान। पुर्व जन्म 
भ्रजित ज्ञान जो इस जन्म मे भी विद्यमान हो। २ पह 
का ज्ञान | पर्वाजित ज्ञान । 

पूवेत.--क्रि० वि० [ सं० पूवंतसू ] १ पहले से। पूव से। : 
सामने से । भागे से 

पू्वेतन--वि० [ सं० ] प्राचीन । पुराना [कोण । 

पूर्वेत्नक्रि० वि० [पं०] पहले भाग मे । पहले । 

पूर्वेदृक्षिण --वि० भ्रग्निकोण सबंधी। पूर्व धभ्रोर दक्षिण के बी 
का को०॥। 

पू्वेद्क्तिणा वश जी० [स०] पूर्व और दक्षिण के बीच का कोना 

पुर्वेद्त्त-वि० सं० पहले दिया हुप्ा |कीण । 

पूर्वेदिक्‌-सज्भा ली० [ स० पूर्वदिश्‌ ] पूरव । प्राची कोण । 

यौ०-- पूर्वदिक्पति > पूर्व दिशा के स्वामी । हृद्र । 

पुवंदिगवदून--पक्क पुं० [ खं० ] मेष, सिंह भौर पनु ये तो 
राशियाँ । 

पूर्वदिगीश--सच्ञा पूं० [ सें० ] १. इंद्र । २. मेष, सिंह भोर घन 
तीनो राशियाँ ॥ 

पूर्वविश्य--वि” [ सं० ] पूर्व की झ्ोर स्थित । पूर्वी [को । 

पूर्वदृष्ट--सझ्ा ० [ स० ] वह सुख दुख झादि जो ५ूवं जन्म के क 
के परिणाम स्वरूप भोगने पडें । 

पूर्वदेष्कृत--सज्ञ पुं० [ सं० ] पूर्व जन्म का पाप [को० । 

पूर्वदेव--सक्षा पुं० [ सं० ] १ नर भौर नारायण । २ भसुर, 
पहले सुर थे, पीछे भ्रपने दुष्कर्मों के कारण भ्रष्ट हो गए ई 
३ प्राचीन देखता | प्राचीन देव कको०) । ४ पितर (को०) । 

पूर्वदेवता -सज्ञा ए० [ सं० ] पितर [को० । 

पूर्वदेहिक, पूर्वदेद्दिक--वि० [ सं० ] पूृव॑ जन्म में किया हुग्रा को८ 

पूर्वनडक--सज्ञा पुं० [ सं० ] टाँग को एक एक हड्डी का नाम । 

पूर्वनिरूपण--सज्ञा पुं० [ सं० ] भाग्य । किस्मत । 

पूर्वनिश्चित --वि? [ स० ] जिसकी योजना पहले तय हो चुकी हूं 
पहले से तय या निश्चित । 

पूर्वल्याय--सज्ञा पं० [ स॑० ] किसी श्रभियोग में प्रत्यर्थी का 


कहना कि ऐसे प्रभियोग मे मैं वादी को पराजित कर रु 
हूँ । यह उत्तर का एक प्रकार है| 


पूवपक्ष-सझ्ञा पुं० [ स० ] १, किसी शास्त्रीय विषय के सवध् 
उठाई हुई बात, प्रश्त या शका। शास्त्रविचार 


पूर्व पक्षी 

लिये किया हुप्ता प्रश्न या शका। ( उत्तर में जो बात कही 
जाती है उसे उत्तरपक्ष कहते हैं )। २६ कृष्ण पक्ष | दे 
पझ्गला हिस्सा | श्रग्निम पक्ष । ४ व्यवहार या प्रभियोग में 
वादी द्वारा उपस्थित बात | मुहरई का दावा । 

पूव पक्षी --सझ् पुं० [ सं० पूवपच्चिन्‌ ] १ वह जो पूव्व॑पक्ष उपस्थित 
करे ] २ वह जो किसी प्रकार का दावा दायर करे। 

पूवपंथ--सक्ञा पुं० [ स० ] १ पहले का रास्ता । पुरानी राह। २० 
पूर्व दिशा को ओर का पथ। 

पूर्वपद्‌--सज्ञा पुं० [ स० ] समस्त पद या किसी वाक्य का श्रथम 
पद को०)। 

पूवपव॑ंत संज्ञा पुं० [ स० ] पुराणानुसार वह कल्पित पंत जिसके 
पीछे से सुर्य का उदय होना माना जाता है । उदयाचल । 

पू्वपालो-सश्चा पुं० [ स॒० पू्पालिन्‌ ] ६ । 

पूवपितासह--सझा पुं० [ स० ] प्रपितामह । परदादा । 

पूर्व पीठिका--सज्ा ची० [ स० ] परिचय । भूमिका कोण । 

पूषपुरुष--सक्ञ पुं० [ स० ] ६ ब्रह्मा ।२ पूर्वज | पुरखा कोण । 


पू्वप्रज्ञा-सया लो” [ स०] १ भतीत का ज्ञान। २ स्परत्ति। 
याददाश्त । 

पूर्वेफाल्गुनौ--सच्चा खी२ [ स० ] नक्षत्रों में ग्यारहवाँ नक्षत्र | दे० 
नक्षत्र! । । 


यी ०--पूर्वफादगुनीभव - वृहस्पति का नाम ! हि 


पू्व॑चधु -सज्चा पुं० [से० पूर्व॑वन्धु ] प्रथम भ्रथवा सर्वोत्तम मित्र [कोण । . 


पूव॑भक्षिका “-सज्ा ज्जी० [स०] प्रात काल किया जानेवाला भोजन । 
जलपान । 

पूर्वभाद्रपदू--सशा पुं० [प०] नक्षत्रों में २५ वाँ नक्षत्र । ढे० नक्षत्र । 

पूवंसाव -सझा पुं० [सं०] १ प्राधान्य । २ पूर्व सत्ता । ३ विचारों 
की भ्रभिव्यक्ति । इच्छा का उद्घाटन [को०]॥ 

पूरवभूत --वि" [ म० ] पहले का । जो पहले हुप्रा हो [कोन । 

पूर्वभावी--वि० [ छ॑ं० पूर्वभाविन्‌ ] पहले का । पहले होनेवाला । 

पूर्वेमावी--सद्चा पुं० कारण । हेतु कोण । 

पूर्व॑मारी “वि? [ ६४० पूर्वसारिन्‌ ] पहले मरनेवाला [कोन । 

पूर्व॑ंमीसासा--सष्ा ए० [ प॑० |] हिंदुओं का एक दर्शन जिसमे कर्म - 
काड स वधी बातो का निर्राय किया गया है। इस शास्त्र के 
फर्ता जैमिनि मुनि माने जाते हैं । 

विशेष--दे? 'मीमासा' । 

पूर्वमुख -वि० [ स० ] जो पूर्व की धोर मुख किए हो (को० । 

पू्वेमेघ--सच्जा पुं० [ सं* ] महाकवि कालिदास के मेघदूत का 
पूर्वांश [को० | 

पूव॑यक्ष--सछा १० [ सं० ] जैनियों के भ्नुसार एक जिनदेव जो 
मणिभद्र झौर जलेंद्र भो कहलाते हैं । 

पूर्वयास्य--वि० [ से० | पूर्वदक्षिण का । 

पूर्चरेग--सज्ञा ३० [ सं० पूर्वरद्ध ] वह सम्रीत या स्तुति श्रादि जो 
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पूर्यविदित 

नाठक झारभ होने से प्ले विधष्नों कौ शाति के लिये या 

दर्शकों को सावधान करने के लिये नठ लोग करते हैं । 

पूवेराग--सज्ञा ६० [ स० ] साहित्य में नायक भ्रथवा नायिका की 
एक धवस्था जो दोनो फे सयोग होने से पहले प्रेम के 
कारण होती है । प्रथमानुराग । पूवर्निराग | 

विशेष--छुछ लोगो का मत हूँ कि पूर्वंराग कैवल नायिकाओं 

मे ही हांता है। नायक को देखने पर या किसी फे मूह से 
उसके रूप गुर श्रादि की प्रशसां सुतने पर नायिका के मन 
में जो प्रम उत्पन्न होता है वही पूथराग कहलाता है। जंसे, 
हस के मुह से नल की प्रशंसा सुनकर दमयती में धनुराग 
या उत्पन्त होता। इसमें नायक से मिलने की श्रभिलाषा, 
उसके स वध में चिता, उसका स्मरण, सखियो से उसकी चर्चा 
उससे मिलने के लिये उद्विग्तता, प्रलाप, उन्मतता, रोग, 
मूर्शा धौर म्॒त्यु ये दस बातें होती हैं। प्वंराय उसी समय 
तक रहता है जबतक नायक नाथिका का मिलन नहों। 
मिलन कै उपरात्त,उसे प्रम या प्रीति कहते हैं । 

पूचरूप--सत्मा पु० [ कु ] १ पहले का रूप । वह भ्राकार यथा रग- 
ढग जिपमें कोई वस्तु पहले रही हो। जेसे,--इस पुम्तक 
का पूंछ ऐमा ही था। २ किसी वस्तु का वह घिक्न या 
लक्षण जो उस वस्तु के उयस्थित होने के पहले ही प्रकट हो । 
झागमसूचक लक्षण | श्रासार। जंसे,--(क) वादलो का 
घिरना वर्षा का पूर्वछप है। (ख) प्राॉंखो का जलना भौर, 
प्रग टूटता ज्वर का पूर्वरूप'है। ३ ष्याकरण में एक स्वर- 
संधि का नाम । ४ एक श्रर्थालकार जिसमें विनष्ट व्यक्तिया 
वस्तु के प्रपने पहले रूप की प्राप्ति का कथन होता है । 

पूर्वेबत्‌*--क्रि० वि० [ प० ] पहले की तरह । जैसा पहले था 
वैसा ही । जंसे,--आरज सो वर्ष वीत जाने पर भी वह्द नगर 
पूर्ववत्‌ है। 

पूर्वेचत्‌--सज्ञा पुं० किसी कार्य का वह भ्रनुमान जो उसके कारण 
को देखकर उसके होने से पहले ही किया जाय । जैसे,-- 
बा।दलो को देखकर यह अनुपान करना कि पानी वरसेगा । 

पू्चचय--सल्चा ६० [ सं० पूर्ववयस्‌ ] बचपन । 

पूबंवर्ती--वि० [ सं० पूर्ववत्तिनू | पहले का । जो पहले हो या रह 
चुका हो । जैसे,-- (फ) इस देश के भंगरेजो के पूर्व॑वर्ती 
शासक मुसलमान थे । (ख) यहाँ के पू्ववर्ती प्रष्यापक 
ब्राह्मण थे । 

पूर्वेबादू---सज्षा पुं० [ सं० ] व्यवहार शास्त्र के श्रनुप्तार वह झभियोग 
जो कोई व्यक्ति न्यायालय झादि में उपस्थित करे। पहला 
दावा। नालिश । 

पूववादी--सछ्ा पुं० [ सं० पूर्ववादिन्‌ ] वह जो न्यायालय भाद में 
पर्ववाद या श्रभ्ियोग उपस्थित करे। वादी । मुददई । 

पूर्वेबिदू--ति० [ सं० ] पुरानी बातों को जाननेवाला । इतिद्वास 
आदि का ज्ञाता । 

पूवंबिदित--वि० [ स० ] १ पहले जमा किया हुश। (घन) ॥ २ 

पदले किया या कहा हुम्ना [को०ु ॥ 


पूववृत्त 


पूरवदृत्त-स्रा ६० [ छ० ] इतिहास । 
पूषशील--पञ्चा पुं? [ स॑० ] उदयाचल । 
पूर्वंसचित--वि० [ सं० पूर्चसडिचित ] पहले या पूर्वजन्म में सचित 
किया हुप्ना फोन । 
पूरवसध्या-सक्षा खो० [ स० पूर्वसन्थ्या ] प्रात काल । 
पूवेंसक्य--सझ्ा पूं० [ स० ] जाँघ का ऊपरी जोड कोण । 
पूर्वेघ्तर-वि० [ सं० ] सामने या भागे जानेवाला (को०। 
पूर्वंसाहस--सन्ना पुं० [ सं० ] तीस प्रकार के दंडो में से प्रथम 
दड । सबसे बडा दड [को०]। 
पृर्वेस्थिति--सछ्ा जी० [ स० ] पहले की दशा । पूर्व की दशा । 
पूर्वौ--उज्ा खी० [सं०] १ पूर्व दिशा । पूरब । २. ग्यारहवाँ नक्षत्र । 
“४ द? “वूर्वाफाल्गुनी'। 
पू्वोग्नि-सेश सी” [ म० ] घर में रखी जानेवाली पवित्र श्रग्ति । 
, भावसध्य । । 
पूर्वाचल--रज्ञा पु० [ स० ] उदयाचल । उदयगिरि [कोन । ु 
पूर्वीनुभूत--पि० [ स॑० पूर्व + अनु भूत | पव॑ में अनुभृत किया हुमा । 
उ०--कल्पना के बल से अपने पूर्वातुभूत स स्कारो का सहयोग 
लेकर, जीयन में श्रदश्य, अश्वुत एवं क्षननुभूत पदार्थों का 
सर्जेव करता रहता है ।--शेली ०, पु० २१ । 
पू्वीद्वि--सक्षा पुं० [8०] उदयगिरि [कोन । 
पूववानुराग--सज्ञा पुं० [सं०] वह प्रेम जो किसी के गुण सुनकर प्रथवा 
उसका चित्र या रूप देखकर उत्पन्न होता है। भ्रनुराग या प्रेम 
का आरंभ ॥ दे? पुर्व॑ राग! । 
विशेप--साहिंत्य मे पूर्वानुराग या पूर्वराग उस समय तक माना 
जाता है, जब तक प्रेमी झौर प्रेमिका का मिलन नहो। 
मिलने के उपरात उसे प्रेम या प्रीति कहते हैं । 
पूान्द >सझ्ा पु० [ सं० पूर्वाह्न ] है? (पूर्वाह्र! । 
पुचौपर--फक्रि० वि० [सं०] श्ागे पीछे । 
पूर्वापर*--वि० ग्रागे का और पीछे का । भगला भौर पिछला। 
पूर्वोपरर--सज्ञा पु० पूर्व प्लौर पश्चिम । 
पूवरोपर्य--सञ्मा पु० [सं०] पूर्वापर का भाव । 
पूवोफाह्मु नो--सज्ञा जी [सं०] नक्षत्रों मे ग्यारहवाँ नक्षत्र । 
विशेष -इसका धाकार पलेंग की तरह माना जाता है भौर 
इसमे दो तारे हैं। इसके झधिष्ठाता देवता यम कद्दे गए हूँ 
ओर इसका मुंह नोचे की शोर माना जाता है । विशेष---६० 
नक्षत्र | 
पूर्वासाद्र पद्‌ -सथ्या पुं० [स०] नक्षत्रों में पचीसवाँ नक्षत्र । 
विशेष--हसका मुह्द नीचे की धोर माना गया है भौर इसमे 
दो नक्षत्र हैं। घिशेष --दे० “नक्षत्र ' 
पृथोभाद्रपदा--खशा 7० [ स० ] नक्षत्रों मे पचीसवाँ नक्षत्र । द० 
नक्षत्र । 
६-४५ 
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पूर्वी" 


पू्वॉभास--यणा पुं० [ धं० पूर्व+श्राभास ] वह साधारण ज्ञान णो 
पहले ही प्राप्त हो जाय । पूर्वश्ञान 
पूर्वाभिप्तुय--गि९ [सु पूरव की घोर मुह किए हुए [को०] । 
पूर्वा भिपे क--सया पुं. [ स० | १ एक प्रकार का मंत्र । २ 
पहले का स्नान (को०) 
पूर्वाभ्यास--सया पुं० [सं०] १ पहले का धनु भव या भ्रभ्यास । यह 
श्रभ्यास जो किसी कार्य को ध्यावहारिक रूप में परिणत करने 
के पहले फिया जाय । जैसे, नाटक का पूर्वान्यास [फोन॥ 
पूर्वाराम--सशा १० [स०] एक प्रकार का बौद्ध सघ या मठ । 
पूर्वा जिंत)--वि० [सर] पहले प्राप्त किया हुमा । पूर्वश्राप्त । 
पूव्रोजिंत *--सजा पुं> पैतृक स पत्ति कोगु । 
पूर्वारद -सज्ा पुं० [ सं० ] १ फिसी पुस्तक का पहला श्रांघा भाग | 
शुरू वा श्राघा हिस्सा। २ शरीर का ऊपरी भाग (को०)। 
३ किसी वस्तु फा प्रार भिक शर्पाश । 
पूर्वी दरथे--४० [ ए० ] जो पूर्वार्ध से उत्पन्त हुआ हो ॥ पूर्वार्ध 
सवधी । पुर्वार्ध का 
पूर्वा च--सण पु० [ स० ] *'« ध्यूर्वादर्घ! । 
पूर्वावेदूक --सआा १० [ न० ] जो अ्रभियोग उपस्थित करे । वादी। 
मुदृई । 
पूर्वी क्रम--पश्ा पुं० [सं०] ब्रह्मचयें झाश्रम को । 
पूर्वापाह--संझ पुं० [ सं० ] द० 'पूर्वापाढा । 
पूर्वापाढ् --मज्य ख्ली० [ स० ] नक्षय्रों में वीसवाँ नक्षत्र । 
विशेष--इसमे चार तारे हैं तथा इसका भ्राकार सूप का सा भौर 
प्रधिष्ठाता देवता जल मान, जाता है। विशेष--दे० नक्षत्र! । 
पूर्वाह--सध्ा पुं० [स०] दिच का पहला आधा भाग । सवेरे से दोपहर 
तक का समय । 
पुर्वोहक--गि? [स०] एर्वाह्न सबधी । पूर्वाह्न का । 
पूर्वाहर --छय्म पुं० “० 'वूर्वाह्न! । 
पूर्वाहिक--उञ्ा पुं० [ स० ] वह ऊत्य जो दिन के पहले भाग मे 
किया जाता हो । जैसे, स्तान, सध्या, पूजा भादि । 
पूर्वी "० [सं० पूर्वीय] पूर्व दिशा से सवध रखनेवाला | प्रव का । 
योौ०-परव्ती घट । पूर्वी द्वीपसमूह ८ भारतवर्ष के प्रव मे स्थित 
द्वीपो का समूह जिनमे जावा, सुमान्ना भौर वोनियो प्रादि हैं । 
पूर्वा--शया पुं० १ पूरव में होनेवाला एक प्रकार का चावल । २. 
एक प्रकार का दादरा जो विहार ग्रात में गाया जाता है धौर 
जिस! भाषा विहारो होती है। ३ सपूर्ण जाति का एक 
राग जिसके गाने वा समय सध्या है । 
विशेष--ऊुछ जोगो के मत से यह श्री राग की रामिनी है भर < 
कुछ लोग इसे भेरवों भोर गोरी घबवा दयगिरि, गौड़ 
भौर गौरी से मिलकर घनी हुई सार राखिती भी मानते 
हैं ओर इसके गाने फ्रा समय दिन में २५ दड़ से २८ ७ 
तक बताते हैं | 


पूर्व या 





पूर्वीधाट 


पूर्वाधाट--सज्ना पु" [ हिं० पूर्वी+घाद ] दक्षिण भारत के पूर्वी 
किनारे पर का पहाड़ों का सिलसिला जो बालासोर से कन्या- 
कुमारी तक चला गया है धौर वहाँ पश्चिमी घाट के प्तिम 
अ्रश से सिल गया है । इसकी शभ्रौसत ऊँचाई लगभग १५०० 
फुट है । 

पूर्वीण - वि" [स०] १ प्राचीन । २. पैतृक [को०। 

पूर्ववचर--वि? [ स० ] पूर्व से भिन्‍त्र का । पश्चिमी (को०)। 

पूर्वद्य /--सज्ञा पुं० [ स० पूर्वेच्ुत्‌ ] १, वह श्राद्ध जो श्रगहन, पूस, 
माघ झौर फाल्गुन के कृष्णपक्ष की सप्तमी तिथि को किया 
जाता है। २ प्रात काल | सवेरा । 

पूर्वेद्चु--क्रि० वि" गत दिन । वीते दिन [को०। 

पूर्वोक्ति--वि" [ सं० ] पहले कहा हुआ। जिसका जिक्र पहले गा 
चुका हो। 

पूर्वोत्तर--ति? [ सं० ] उत्तरपूर्वी । 

पूर्वोत्तरा--सच्ञा त्री० [ स० ] पूर्व भौर उप्तर के बीच की दिशा । 
इंशान कोण । 

पूल-सण्ा पुं० [ स०] १ पूला। मुटूठा। २ एक भकार का 
पवबान्‍त [कोण] । 

पूलक--सच्चा पुं० [ सं० ] १ मूज शादि का बंघा हुमा मुट्ठा । पूल । 
२ एक पकवान । पूलिका (को०)। 

पूला--शज्ञा पुं० [ स० पूलक ] [जल्ी० भ्रद्पा० पूली ] १ मूज भादि 
का बेंधा हुप्रा मुद्ठा । पूलक । २ एक भश्रकार का छोटा वृक्ष 
जो देहरादून धौर सहारनपुर के श्रास पास के जगलो में 
पाया जाता है । 

विशेंष--वसत ऋतु में इसकी सब पत्तियाँ कड जाती हैं। 

इसकी छाल के भीतरी भाग के रेशों से रस्से बनाए जाते हैं। 
इसकी पत्तियों का व्यवहार ध्रोषधि रूप में होता प्रौर इसकी 
छाल से चीनी साफ को जाती है । 

पूलाक--सज्ञा पुं० [ सं० ] दे” 'पुलाक' [को०] । 

पून्नाणो 9)--वि० [ सं० पूर्णिमा ] पूर्णिमा का । पूनो का । पूर्िम। 
उ० -चद पुलाणो वनी गयो, खीर की तौलडी कु रहइ सेर । 
--बी० रासो, पृ० ७२। 

पूलिक[--सज्ञा क्री० [ सं० ] एक प्रकार का पूप्ता (पकवान) । 

पूलिया--सज्ञा ली० [ दंश० | मलाबार प्रदेश में रहनेवाली एक 
मुसलमान जाति ) 

पूल्ली -सज्या क्ली० [ हविं० पूला का भल्पा० ] छोटा पूला । 

पूक्ती *--सच्ा खी० [ हिं० पूला ] पूला नामक वृक्ष जिसके रेशों से 
रस्से बनाते हैं। विशेष--दे" 'पुला--२! । 

पूलीची--सश ख्री० [ देश” ] मलाबार प्रदेश की एक सम्यपताहीन 
जगली जाति। 

पूल्य--सच्य प० [ सं० ] पन्न का निस्तत्व दाना । प्रगाज का खोखला 
दाना [को०। ' 

पूवा(--सज्ञा पु० [ स० पूप ] दे० 'पूष्रा'। 
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प्च्चन 


पूष--मशा पुं० [ सं०] १ शहतूत का पेड । २ पौष मास । ३, रेवत्ी 
नक्षत्र (की०)। 

पूपक--सच्चा पुं० [ सं० ] शहतूतत का पेड । २ शहतूत का फल | 

पूषणु--स्ञा पुं० [ स० ] १ सूर्य ।२ पुराणानुसार वारह आदित्यों 
मे से एक । ३ एक वैदिक देवता जिनकी भावना भिन्न सिश्त 
रूपों मे पाई जाती है। कहीं वे सूर्य के रूप मे (लोकलोचन), 
कही पशुश्रों के पोषक के रूप में, कही घनरक्षक के रूप 
मे भौर कही सोम के रूप में पाए जाते हैं। ४. प्रथिवरी। 
घरा (की०) । 

पूपणा--5ज् स्री० [ म्ृ० ] कार्तिकेय की भ्नुचरी एक मातृका का 
नाम | 

पूषद्तहर--सच्चा पुं* [ म॑ं० पूपदन्तहर ] शित्र के भश से उत्तत्त 
वीरभद्र फा नाम जिसने दक्ष के यज्ञ फे समय सूर्य का दाँत 
तोडा था । ! 

पूपध--सज्ना पुं० [ सें० ] पुराणानुसार वैवस्वत मनु फे एक पुत्र । 

पृषभासा--थज्ञा स्री० [ सं० ] इंद्र की नगरी प्रमरावती का एक 

_. नाम इद्रपुरी। हु 

पूपसित्र--सज्ञा पु० [ सं» ] गोमिल का एक नाम। 

पूृषा'--सज्ञा ली” [ स० ] १ दाहिने कान की एक नाडी का नाम । 
२ पृथ्वी | ३ चद्रमा की तीसरी कला (को०)। 

पूपा--सच्ञा पुं० [ सं० पूषण ] सुर्य । दे” 'पपण! । 

पृषात्मज-ज्ञा पुं० [ सं० ] १ भेघ। वादल। २ इंद्र का एक नाम 
(की०) । ३ कर्ण । प्र गदेश का राजा कर्ण (को०)। 

पृपाभासा--सज्ञा ी० [ सें० ] इद्घुरी | प्रमरावती । 

पूषारि, पूपासुहत्‌ू--मज्ञा पुं० [ स्॑० ] शिव का एक नाम [को०। 

पूस--सज्ञा पु० [ स० पौष, पूष ] हेमत ऋतु का दूसरा धाद्रमास 
जिप्तकी पूर्णंमासी तिथि को पुष्य नक्षत्र पडता है। भ्रगहन 
के बाद भशौर माघ के पहले का महीना । उ०-घरहिं जमाई 
लाँ घटचयो खरो पूस दिनमान ।--विहारी (शब्द०) । 

पकका--सज्ञा ली० [ स॑ं० ] प्रसवरग नाम का गघ द्वव्प जिसका 
व्यवहार भ्रोषधो में भी होता है । 

पृक्तो--वि० [ स० ] १ मिश्चित | मिला हुम्मा । २ सपृक्त । सपक में 
झाया हुप्रा । ३ पूर्णों | भरा हुप्ना [को० । 

पृक्त'--मशा पुं० सपत्ति । घन [को०] | 

पृक्ति--सब्चा ली० [ सं० ] १. सबध । लगाव । २ स्पर्श । छूना । 

प्रक्थू--उच्चा पुं० [ स० ] सपत्ति । घन । [फो०। 

पृक्तु-सच्चा पुं० [ स० पृछ्ततत ] भन्‍न । पभ्रनाज । 

पूच्छुक--वि० [ सं० ] १ पूछनेवाला । श्रश्वत करनेवाला | उ०-- 
प्रश् जु कृष्णुकथा को जहाँ । वक्ता, श्रीता, प्ृच्छुक तहाँ । 
“जलेंद० ग्र०, पृ० २२०। २ जिज्ञापु । जानने को इच्छा 
रखनेवाला । 

पुृच्छुन--सज्ञा पुं० [ सं० | पूछना । जानना [कोण । 


(चुना 


पृच्छुना--धंशा ख्री० [ सं० ] पूछना । जिज्ञासा करना। (जैन )। 

पृच्छा--सत्मा ली? [ सं॑० ] १. प्रशत। सवाल। जानकारी के लिये 
प्रशत २ भविष्य सवधी जिज्ञासा [फो०। 

पृच्छुय--वि" [ स० ] णो पूछने योग्य हो । 

पृछुक(9--वि० [ छ० पृच्चुक ] दे? 'पुच्छका। उ०--सुन् भो पृछक 
तोहि सम्रुत को श्राधघीन एक वा होहगौ । पै जो मन 
चाहि है सौ तैरी कार्ज होयगौ | -पोहार श्रभि० ग्र०, 
पु० ४ंएड | 

प्र॒णाक्ा--धज्ञा सशा [ सं० ] मादा पशु जो जवान हो। जवान मादा 
पशु ,को०| । 

पृतन--सल्षा-पु० [सं० १ सेना । फौज । २ प्रतिपक्षी योद्धा [कोण । 

प्रतना-सज्ञा खी० [ तृ० ] १ सेना का एक विभाग जिसमे र४३ 
हाथी, ३२४३ रथ, ७२६ घुडसवार शभ्रोर १२१५ पैदल सिपाही 
होते हैं। उ०--घस८ धरु मारु मार सबद भ्पार फैल्यो इत 
उत घहुँ पर पुृतना करे विहुड । --गोपाल ( शब्द० )। २ 
सेना । फौज | ३ युद्ध । लडाई। 


पृतनानी--पज्ञा पुं० [ सं० ] १, प्रततना नामक सेना के विभाग का 
प्रफसर । २ सेनापति। 

पृतन्ापति--सलज्ञा (० [ सं० ] दे? 'पुतनानी' । 

पृतत्तायु --वि० [ सं० ] विपक्षी । द्वेषी । प्रतिरोधी को०। 

परतनाप|ट्‌--सच्चा इ० [ सं० ] इब्र । 

प्रतनाघाहइ-पश्षा ६० [ सं० | इद्र । 

प्ृतन्या--सच्चा जी? [ सं० ] सेना । फौज । 

पृतन्यु--पि० [ सं० ] जो युद्ध करना चाहता हो । जो लडने के 
लिये तैयार हो । 

प्रधकू --वि० [ सं० प्रथक, पथग्‌ ] भिन्‍न । झलग । जुदा । 

पृथक्करणु---सश्वा पुं० [म०] भ्रलग करने का काम | विश्लेपरा । 

पृथक्क्रिया--सब्ा ो० [ सं० ] दे० 'पृथकक्रण' | 

पृथफ्क्तेत्र-सद्चा पृं० [ सं० ] एक ही पिता परतु भिन्‍न माता से 
उत्पन्न सतान । 

प्रथक्चर--वि० [8०] ध्केला या भलग चलनेवाला (को) । 

पथक्ता--धत्बा जी० [ सं० ] पुृथक्‌ या भलग होने का भाव । 
प्रलहदगी | भलगाव । 

पृथकरव--सक्षा पुं० | सं» ] पृषक्‌ होने का भाव । भझलगाव । 

पथक्त्वचा-- सत्य श्ली० [ सं० ] मूर्वा लता 

प्रथकृपिंड--सशा पुं० [ सं० प्थकूपियढ ] दुर का वह सबधी जो 
घलग पिढदान करता है [कोन । 

प्रयगात्मता--तज्ष स्री० [ सं० ] १, विरक्ति। वैराग्य २ भेद। 
भतर। ३. विशेषता । विशिष्दता [को०) । 

सेपगात्मा--वि० [ सं० ] पृथषक्‌ । भिन्‍न । विशिष्ट [कोण । 

व्यगात्मा*--सछा १० जीवात्मा किन । 

प्रयगात्मिका--प्ण खो? [प०] चेशिष्ट्य से पुर । विशिष्टवायुक्त । 
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ठुथीसाथ 


प्ृथगूजन--सछा पुं० [ सं० ] १. मूर्स | वेवकूफ। २ नीच व्यक्ति। 
कमीना पश्रादमी । हे पापी । 
प्थग्वबीज--मरणा पुं० [ सं० ] भिलावाँ । 
पथराव --सणा पुं० [ घ॑० ] १ पृथक्ता । भिन्‍तता । २ पह्रवस्थातर । 
भिन्‍न अवस्था [को०। 
प्रथग्रप, पथरिवध--वि० [ सं० ] भिन्‍न रूप झौर भाकृति का। नाना 
प्रकार का [कौ० । 
परथसी(प!--सछ्या स्ती० [ सं० पृथवी ] द० "पृथ्वी! | उ०--प्रथम श्र 
ते माया भयऊ । शुक्ल बीज पृथमी महूँ ठएऊ ॥--कबीर 
सा०,प० ६€१२। 
पृथवी--प्ञा क्री० [ स० ] दे० “पृथ्वी । 
पथा--स्षा पं० [ स० ] कुतिभोज की कन्या कुती का दूसरा नाम । 
योौ०--शथापति | प्रथासुत, एथासूचु, एथानदन ऊ दे० 'प्रथातनय!। 
प्रथाज-सप्ञा पुं० [ स० ] १, पृषा या कुत्ती के पुत्र युधिष्ठिर, भजु न 
धादि। २ पजुन का पेड । 
प्रथाचनय--च्य पुं० [ छ॑ं० ] युधिष्ठिर, धजुन, भीम ( विशेषत्त, 
झजुन ) | 
प्रथापति--पजा पुं० [ छ॑० ] पृथा के पति । राजा पाहु [को०। 
पृथिका--घज्चा क्षी० [ छं० ] गोजर | कनखजूु रा (को० । 
पृथिची --सजछ्ा सी" [ सं० ] दे० पृथ्वी” | 
यो०--श्थिचीकप । शथिवीक्षित | पृथिवीनाथ, पुथविवीपरि- 
> पालक, पृथिवीभुजगृ८ राजा। नरेश । प्रथिवीश्यत्‌ --पर्वत्त । 
घरणीघषर । एथिवीमइल - मृमडल । पृथिघिरुदद ८ पुृथिवी पर 
पैदा होनेवाले वृक्ष | इथिवी लोक । 7 
प्रथिवोकप--प5ज पुं० [ धं० घथिवीकम्प ] दे० 'मूकप' । 
प्थिवीज्षित्‌ -सब्या ६० [ पस्० ] राजा। 
पृथिवोजय--पत्मा (० [ हैं» ] एक दानव का नाम । 
प्रथिबोतोध--पत्ञा (० [ सं० ] महाभारत फे प्रनुत्तार एक तीवें 
का नाम । 
प्रथिवीपति--पज्ञा पुं [ हैं? ] १ ऋषम नामक भ्ौधप । २ नततति । 
राजा | ३. यम । 
पृथिवीपाल्--सज्ा पुं० [ स्त० ] राजा | 
पृथियोप्लव--सझ्या ३० [ सं० ] समुद्र [को०] । 
परथिवोभुज्‌--धरय पु० [ सं० ] राजा । 
प्रथिवोल्ञीक--सम्ा १० [ मं० ] भर्त्यंलोक [को० । 
प्रथिधीश --खज) ३० [ स॑ं० ] राजा । 
प्रथवीशुक--घटा प० [ सं० ] राजा । 
पृथी['--प्ा सनी० [ सं० पथियी ] २० बृब्यी'। उ० बडे बयौर 
वह ससझ्त तहर्ीक कर, राम का नाम जो पृर्षी लावा ॥--- 
कची र रें०, ५० १५१॥ 
प्रथ--+जश ३० [ छं* ] वेणु,क्ै पुत्र राजबि पृूपु का एक साथ ? 
पृवीनाथ(छ --रण ६० [ सं० एथियो, हि. एथो+8० नाथ ] गाँधी 
फा स्वामी राजा । 


प्रधीपद्धि 


प्रयीपति(9)--5ड्मा प॑० [ हि? एइथी +स० पति ] पृथ्वीवति । राजा । 
घचघ०--फोटि धरव्यम गारब्प प्रसरप, पुयीव्ति होन को चाह 
ज्गेगी ।--सतदाणी०, भाग २, पृ १११ 
प्रथु!--वि० [० ] १ चौढ़ा। विस्तृत॥ २ बढा। महावू। हे 
प्रधिक | झगणिव । भ्रमरव । ४, कुशल । चतुर | प्रवीण । 
भर. स्पूल् 3 मोटा ग०) ६ प्रमृत | प्रचुर (को०)। 
पृथु*--सट्टा (० [ ० ] १ एक हाथ वा मान। दो वालिश्त की 
लंबाई । २ क्‍रित। ३ विष्णु ॥ ४ शिव का एक नाम । 
भ एक थउिश्वेदेवा झा नाम । ६ चौथे मन्व॒तर के एक सप्त्ि 
दा नाम । ७ पुणणानुमार एक दानव का नाभ | ८ तामस 
मन्वंतर के एक ्षि का नाम । € इद्ताकु वश के पाँचवें 
राणा था नाम जो प्रिशकुवा पिता घा। १० राजा वेगणु 
में पुप्र वा नाम! 
विशेष-पुराणों में वहा है कि जब राजा वेणु मरे, तब उनके 
कोई संतान नहीं थी। इसलिये ब्राह्मण लोग उनके हाथ 
पाडपर हिलाने लगे । उस समय उन हाथो में से एक रत्री 
झभोर एफ पुरुष उत्पस्न हुप्रा। ग्राह्मणों ने उस पुरुष का नाम 
पृ! रखा श्ौर उस स्त्री फो उनकी पत्वी बनाया। इसके 
उपरात मय ब्राह्मणों ने मिलकर पृथु फा राज्याभिपेक किया 
झोर उन्हें पृथ्यी का स्वामी चनाया । उस समय पृथ्वी मे,से 
झन्न उत्तन्त होना बद हो गया जिससे सव लोग बहुत दु खी 
हुए। उनका दु व देसकर पृथु ने पृथ्वी पर चलाने के लिये 
- ममान पर तीर चढाया। यह देखकर पृथ्वी गो का रूप 
धारण फरके मागने लगी और जब भागती भागती थक गई 
तथ फिर पयु की शरण में झाई और कहने लगी कि ब्रह्मा ने 
पहले मुकपर जो श्रोपधियाँ प्लादि उत्पन्न की थी, उनका 
लोग दुम्परयोग करने लगे, इसलिये मैंने उन सबको श्रपने पेट 
में रस लिया है। शभ्रद प्राप मुझे दृहकर वे सब श्रोपधियाँ 
निकाल लें । इसपर पूयु ने मनु को वछडा पनाया झौर श्रपने 
हाथ पर पृरवीरूुपी गो से सव घोषधियाँ दृह ली। एमके 
उपरात पद्रह ऋषियों ने भी बृहस्पति को बछडा बनाकर 
झपने वार्तों में वेदमय पवित्र दूध दुह्य भर तब दैत्यों, दानवो 
गधर्यों, प्रप्पराप्रो, पितरों, सिद्धो, विद्याघरो, सेचरो, 
पिज्नरों, मायावियो, यक्षों, राक्षत्ो, भूतो भरौर पिशाचों भादि 
नै प्री धपनी रुचि के भ्रनुतार सुरा, आसव, सु दरता, 
मघुरता, गग्य, प्रशिमा झादि सिद्धियाँ, सेचरी विद्या, 
प्रतर्घान विद्या, माया, झासव, थिना फन के साँप, बिच्छू 
प्रादि प्नेक पदार्थ दुंह्टे । इसके उपरात पत्र ने सतुष्ट होकर 
पृष्वी को 'दुहिता' फहूकर सदोपन किया झौए तब उसके 
बहुत से पदेतो भादि को त्तोडफर इसलिये सम कर दिया 
जिसमे वर्षा का जल एक स्थान पर इक न जाय, और तव 
उसपर झनेक सगए भौर गाँव हश्रादि बसाए। पृथु ने ६६ 
यश किए ये । जब वे सोया यज्ञ करने लगे तव इद्र उनके यज्ञ 
पा घोदा लेयार भागे। पृत्रु ने उनका पीछा पिया । ए द् ने 
भनतेक प्रया7 के छप धारण किए थे, लिनसे जेन, बौद्ध 
पोर कापात्तिक भ्रादि सतो को 'सृत्टि हुई। पृथु मे इद्रसे 


हल्घप 


पथुरि4 


प्रपना घोड़ा छीनकर उसका नाम “विजिताश्व' रखा । पृयु 
उस समय इ द्व को भस्म करना चाहते थे, पर ब्रह्मा ने भ्राकर 
दोनो में मेल करा दिया । यज्ञ समाप्त करके पुयु ने सनत्कुमार 
से ज्ञान प्राप्त किया श्रौर तव वे अपनी स्त्री को साथ लेकर 
तपस्या करने के लिये वन मे चले गए। वही उन्होने योग फे 
द्वारा झपने इस भोगशरीर का पंत किया । 

प्रथु*--सन्ना रो” [ सं० ] १ काला जीरा । २ हिंगुप्ती। ३. 
झहिफेन । भ्रफीम । 

प्रथुक-सब्बा ६० [ प॑० | ६ चिडवा । २ पुराणानुप्तार चाक्षुप 
मनन्‍्वतर का एक देवगण । ३ बालक | लडका। ४ 
हिंयुपन्नी । 

पुथुका-सश्ना स्री० [ स० ] हिंगुपत्री । 

प्रथुकीर्ति)---सझा स्री० [ सं ] पुराणानुस्तार पृथा (या वसुदेव ?) की 
एक छोटी बहन का नाम । 

प्रथुकोति *-वि० जिसकी कीति बहुत प्रधिक हो। 

प्रथकोल--प्ञ्ञा पुं० [ सं० ] बड़ा बेर । 

पृथुग--तज एुँ० [ सं० ] चाक्षुप मन्वत्तर के देवताग्रों का एक भेद । 

प्रथुम्नेब--वि० [ सं० |] मोटी गरदनवाला [को०] । 

प्थुच्छुदू--सज्ञा पु० [ सं० ] १ एक प्रकार का डाभ । २ हाथीफंद | 

पृथुता-सच्चा ज्ी० [ पं० ] ३. पृथु होने का भाव। २ पृथुत्व | 
विस्तार । फैलाव । 

प्रथुत्व--सच्चा प० [ सं० ] दे० 'पृथुता' । 

पृथुदृर्शी--वि० [ सं० प्रधुदशिन्‌ ] दुरदर्शी [कण] । 

पृथुपन्न--सश्या पुं० | सं० ] १ लाल लहसुन । २ हाथीकद | 

प्रथुपत्ताशिका--सझ्जा पुं० [ सं० ] कचूर । 

प्रथुपाणि--प्ग्ना पुं [ सं० ] जिसके हाथ बहुत लवे या घुटनों तक 
हों । भाजानुवाहु। 

प्रथुबी जक--घद्म पु० [ स० ] मसूर [कौगु । 

पृथुमैरव--सा [ स॑ं० ] बौदधो के एक देवता फा नाम | 

पृथुयशा--वि० [ सं० इशुयशस्त्‌ ] जिसकी रूपाति दूर दुर तक फैसी 
हो । सुप्रसिद्ध [को० ॥ 

प्रथुरोम[--सशा पुं० [ स० प्थुरोमन्‌ ] पृथुलोमा । मछली । 

प्थुक््-वि० [ स० ] १, मोटा ताजा। २ दीर्घाकार। भारी। 
वडा । 3३०--पीवर मासल पश्रस, पुयुल उर, लवी बा ।-- 
साकेत, पु० ४१४ | ३ बहुत । ढेर | भ्रधिक । 

थी०--एथुलनयन, पृधुलक्षोचन - बड़ी वी प्राखोधाला | भायत 

नेश्रोवाला । प्थुल्षवछ्षा 5 पौड़े सीनेवाला। पृथुलविक्रम 
घत्पत पराफ्रमी शुरवीर ॥ 

पृथुला--सजा सी? [ सं० ] हिगुपत्री । 

पथुज्ञाक्च--वि० [ सं० ] बडी वडी झसोंवाला [फोगु । 

पृथुक्षोमा--सद ली [ स० घथुलोमनू ] १ मछली । २, ज्योतिष मे 
मीन राशि ॥ 

पृथुशिंव--उछ्च पुं० [सं० प्रधुशिम्य] १ सोनापाठा । २ पीघी खोष । 


पृथुशिरां 


पृथुशिरा-सज्षा खवी० [ छ० ] काली जोक । 
पुथुश्रंगक--सक्ा पुं० [ प्० पृथुश्थ्षक ] भेढा । 
पृथुशेखर--सद्बा पु० [ सं० प पहाड़ । पर्वत । 
प्रथुश्र॒चा (--सजझा पु० [ सं० पृधुअ्रवस |] १ कातिकेय के एक प्रनुचर 
का नाम | २ पुराणातुस्तार न्वें मनु के एक पुन्न का नाम । 
३ एक नागर (को०) । 
पृथुश्रदा--वि० १ अत्यधिक प्रसिद्ध । २ बडे कानोवाला । जिसके 
फान घड़े हो । 
परशुश्नीणी--वि० ली० | स० ] भारी नितवोवाली । 
पृथुसंपदू--वि० | स० पृथुसम्पत्‌ ] घनी । सपत्तिशाली [की०। 
परथुक्घध--सज्ञा पुं० [ सं० पृथुस्कन्ध ] सुधर | 
प्रथृदुक--सशा पु० [ स० ] सरस्वती नदी के दक्षिण तट पर का«एक 
प्रसिद्ध प्राचीन तीर्थ । 
विशेष-पूराणो में कहा है. कि राजा पृथु ने भ्रपने विता वेखु 
फे मरने पर यही उनकी श्रत्येष्टि क्रिया की थी श्रौर बारह 
दिनों तक भअ्भ्यागतो को जल पिलाया था। इसी से इसका 
यह नाम पडा । भ्राजकल इस स्थान को पोष्टोना कहते हैं । 
परथुदुर--सज्ा पुं० [ सें० ] १ मभेढा । मेष । २ जिसका पेट बहुत 
बडा हो । घड़े पेटवाला । 
पृथ्वींद्र--सज्ञा पु० [ से० पृथ्वीन्द्र ] राजा [को० | 
पृथ्वी--सशा स्री० [ सं० ] १ सीर जगत्‌ का वह ग्रह जिसपर हम 
सब लोग रहते हैं। वह लोकपिड जिसपर हम मनुष्य श्रादि 
प्राणी रहते हैं। 
विशेष--सौर जगतु में यह ग्रह दूरी के विचार से सुर्य से तीसरा 
ग्रह हैं। (सूर्य भोर पृथ्वी के वीच मे वुध और शुक्र ये दो प्रह 
भोर हैं ) | इसकी परिधि लगभग २५००० मील और प्यास 
लगभग ८००० सील है। इसका पश्राकार नारंगी के समान 
गोल है भौर इसके दोनो सिरे जिन्हे ध्रुव कहते हैं. कुछ चिपटे 
हैं। यह दिन रात में एक बार प्रपने प्रक्ष पर घुमती है भौर 
३६५ दिन ६ घठे € मिनट श्रर्थातु एक सौर वर्ष में एक बार 
सूर्य की परिक्रमा करती है । सुय्य से यह ६,३०, ००, ००० 
मील की दूरी पर है। जल के मात से इसका घनत्व ५"६ है । 
इसके अपने भ्रक्ष पर घुमने के कारण दिन धौर रात होते हैं 
भोर सूर्य की परिक्रमा करने के फारण ऋतुपरिवर्तन होता 
है। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि इसका भीवरी भाग भी 
भाय ऊपरी भाग की तरह ही ठोस है । पर भ्रधिकाश लोग 
यही मानते हैं कि इसके श्रदर बहुत झधिक जलता हुप्ना 
तरल पर्दाथं है जिसके ऊपर यह ठोस पपडी उसी प्रकार है 
जिस प्रकार दुघ के ऊपर मलाई रहती है । इसके भदर की 
गरमी बरावर कम होती जाती है जिससे इसके ऊपरी भाग 
का घनत्व घढ़ता जाता है । इसमे पाँच महाद्वीप घौर पाँच 
महासमुद्र हैं| प्रत्येक महाद्वीप में प्रमेक देश और भनेक प्राय- 
दोप प्रादि हैं। समुद्रों में, दो बडे और अनेक छोटे छोटे दीप 
तथा द्वीपषुज सी हैं। 
प्रोपुनिक विज्ञान के श्रनुसार सारे सौर जगत का उपादान पहले 


३०८४९ मं 


धथ्वीकी 
सूक्ष्म ज्वलत नीहारिका के रूप में या। नोहारिका मडल के 
भ्रत्यत वेग से घूमने से उसके कुछ भ्श भ्रलग ह्वी होकर 
मध्यस्थ द्रव्य की परिक्रमा करने लगे ) ये ही पृथक्‌ हुए श्र 
पृथ्वी, मंगल, बुध भ्रादि ग्रह हूँ जो धुर्य ( मध्यस्थ द्रव्य ) की 
परिक्रमा कर रहे हैं। ज्वलन चायुद्धप पदार्थ ठढा होकर 
तरल ज्वलत द्रव्य रूप में श्राया, फिर ज्यो ज्यो भ्ौर ठढा 
होता गया उसपर ठोस पपडी जम्ती गई। उपनिषदों 
के धनुसार परमात्मा से पहले श्राकाश की उत्पत्ति हुई, 
धाकाश से वायु, वायु से प्ररिन, श्ररित से जल औभौर जल 
से पृथ्वी उत्पन्न हुई। मनु के झनुसार महत्तत्व, श्रहकार 
तत्व और पचतम्मात्राप्नों से इस जग्रतू की सृष्टि हुई 
है। प्राय इसी से मिलता जुलता सृष्टि की उत्पत्ति का 
क्रम कई पुराणों पश्रादि में भी पाया जाता है । ( विशेष--- 
दे० सृष्टि ) । इसके अतिरिक्त पुराणों में पृथ्वी की उत्पत्ति 
फे सबंध में पनेक प्रकार की कथाएँ भी पाई जाती 
हैं। कही कही यह कया है कि पृथ्नी मघुकैटम के भेद 
से उत्पस्न हुई जिससे उसका नाम 'मेदिनी” पडा। कही 
लिखा है कि बहुत दिनो तक जल में रहने के कारण जब 
विराट्‌ पुरुष के रोमकूपो मे मेल भर गई तव उस मेल से 
पृथ्वी उत्पन्न हुई। पुराणों मे पृथ्वी शेषनाग के फन पर, 
कछुए की पीठ पर प्थित कही गई है । इसी प्रकार पृथ्वी पर 
होनेवाले उद्धिदों, परव॑तो श्रोर जीवो श्रादि की उत्पत्ति के 
सवध में भी अनेक कथाएं पाई जाती हैं। कुछ पुराणों में इस 
पृथ्वी का ध्ाकार तिकोना, कुछ में चोकोर श्रौर कुछ भे 
कमल के पत्ते के समान बतलाया गया है पर ज्योतिष के ग्रथो 
में पृथ्वी गोलाकार ही मानी गई है। 


पर्या०--भचला । अदिति। अनता। अबनी | आया | इठा 
इरा । इत्ता। उ्वेरा । उवी | कु | क्ष्म| क्षामा। कितति 
जोगी । गो। ग्रोम्ना । जगती | ज्या। घरणी। घरती। 
घरा । धरित्नी। धात्री। निर्चला। पारा। भू। भूमि। 
मद्दि | सही। सेदिनी। रव्नयर्सा । रस्ताइती। रसा। 
चसुधरा । वसुधा | वसुमती | विपुला। श्मामा। सह्दा। 
स्थिरा । सागरमेखला | 


* पच भृर्तों या तत्वों मे से एक जिसका प्रधान गुण गध है, पर 
जिसमें गौण रूप से शब्द, स्पर्श रूप भ्रौर रसये चारों 
गुण भी हैं । विशेष--दे० “भूत! | ३, पृथ्वी का वह ऊपरी 
ठोस भाग जो मिट्टी झौर पत्थर श्रादि का है श्ौर जिसपर 
हम सब लोग चलते फिरते हैं। भुमि॥ जमीन। घरती। 
( मुहा० के लिये दे" जमीन! )॥ ४ मिट्टी । ५ सतन्रह 
भ्रक्षरों का एक वश वृत्त जिसमें ५, ६, पर यति श्रौर 
भरत में लघु गुर होते हैं। जंसे,-जु राम छवि ककरों, 
निरखि धारसी संयुता। लगाय हिय सो घरीकर न दुर 
पृथ्वीसुता । ६, हिंगुपन्नी । ७ काला जीरा । ८ सोठ । ६, 
बड़ी इलायबी । 

पृथ्वोका--सछ्ा खो" [ स० ] १. वडी हलायची। २ छोदी इला- 

यची । ३. काला जीरा । ४, हिंगुपत्री 


न्0 


पृथ्वी कुरषक 


पथ्चोकुरव॒क--सशा पुं० [ सं० ] सफेद मदार या धाक । 

प्रथ्योखात-सझ्या पुं० [ स० ] गुफा । गुद्दा कोण । 

प्रथश्वीगभ - उ|) पं" [ स० ] गणेश । 

पृथ्वोगृह +सश पुं० [ सं० ] गुफा । 

पृथ्चीज--7या पुं० [सं०] १ साँभर नमक । २ वृक्ष । पेड (फो० । 
३ मंगल ग्रह (छो०) | 

प्रथ्योज*--वि० जा पृथ्वी से उत्पन्न हुप्रा हो । 

पृश्चीतनया--सज्ञा खी० [ मं० ] सीता [फो०] । 

प्ृथ्चोद्त्तू-सशा पु० [ म० ] १ जमीन की सतह । वह घरातल 
जिसपर हम लोग चलते फिरते हैं। २ ससार । दुनिया । 

प्रथ्चीघर--सजा पृ० [ स० ] पवत । पहाट । 

प्रथ्चोनाय--सया १० [ सं० ] राजा । 

प्थ्चोपति--]शा पुँ? [ सं० ] राजा । 

पृथ्चोपाल -सगणा पुं० [ स० ] राजा । 

प्रथ्चोपुत्र-सना पु० [ स० ] मगल ग्रह । 

प्रथ्चीमहल्न -- उण प० [ मं० एथिचीसण्डल ] भुमडल [फोन । 

प्रथ्वीश--खशा प० [ में० ) राजा । 

पृथ्चीसुता-सशा स्री० [ सं० ] जानकी । सीता। उ०-जु राम 
छवि करण निरख्ति स्‍्रारसी सयुता। नगाय हिय सो घरी 
पार न दूर पृथ्वीसुता ।--( शब्द० ) । 

पुदाकु--स्षष्ता पुं० [ स० ] १ साॉत। २. बिच्छयू। ३. बाप। ४ 
चीता । ५ हाथी | ६ वृष्ठ । पेड 

पुश्नि सच्चा म्मो० [ सं० ] १ सुतप तामक राजा की रानी का 
नाम। २ चितले रंग की गाय । चितकवबरी गाय। ३ 
विठवन। ४ रश्मि। किरण । ५ पृथियी। घरती (को०)। 
६ कृष्ण की माता देवकी का नाम (को०)। 

पूश्नि--सश्ञा पुं० १ प्रनाज ।२ वेद। ३ पानी । जल | ४ पश्रश्रृत 
या दुग्ध । ५४ एक प्राचीन फषि वा नाम। ६ वामन । 
बोचा (को०) 

पृश्नि---वि" १ जिसका शरीर दुबला पतला हो। २ सफेद रग 
बा । ३े चितकवरा । ४ साधारण | मामूली । ५ छोटे कद 
का | हृत्वकाय (को०) । 

पृश्निका--सणा स्री० [ सं० ] जलकुभी । 

पुश्मिग्भं--ज्ञा पैं० [ सं० ] श्रोहृष्ण । 

पृश्निधर--सणा ६० [ सं० ] श्रीकृष्ण [को०। 

पुश्निपर्णी--सशा ली? [ सं० ] विठवन लता । 

प्रश्निभद्र॒-सपा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण । 

पृश्निश्श ग--उ्या पुं० [ सं० प्रश्निश्शक्ष ] १ विषु।२ गणेश | 

पृरत्ती --मज्ञा त्री० | सं० |] जलकुभी । 

प्रपत्‌'--सझ्या पु० [ सं० ] १ चितला हिरन। चीतल पाढा । २ 
राजा द्रपद के पिता का नाम । ३ एक प्रकार का साँप | ४ 
रोहित नाम की मछली । ५ बूंद । ६, दाग । घब्बा (को०)। 
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प्र ग़ी पे 


प्रपत्त१*--ीी? १ चित्वबरा । २, सिल | छिउठका हु प्रा [कि०। 

प्पतत--वि6, सता पै० [ स० ] ६, :” 'पुपत्‌'। २ बाउु गा याहुन । 
पयन यी सवारी [को०]॥ 

प्रपधापति-- या पं [ २८ पृषतास्पति ] यायु | पवन [कील । 

प्रपताइच--7+ १० [ स॑ं० ] वायु | हवा । 

प्रपत्क--पण ६० [ २० ] १ थाण। २ गोल धम्वा [६०] । 

प्रपदश-यया ६० [ ४० ] १, बायु । २, धितर [कौ] 

पपदश्व--स गा (० [ स॑० ] १, यायु । हैया । २ महाभारत वे श्रतुवार 
एवं राजयि का नाम। हे भागवत के प्रनुसार विख्यात 
ये पुत्र पा नाम । ४ शिव (ऐ्र०) । 

प्रपद्वाज्य सता पुं० [ म्० | दद्दी मित्रा हुप्रा घी । 

प्रपद्धू “सजा ६० [ स॑० ] हरिवंश ये भनुसार यैवस्पत मसु फे एक पृत्र 
का नाम । 

प्रपदूवबल--भसण प० [ ॥४० ] वायु वा घोड़ा [रं०] । 

पद्दरा--सश स्य० [ सं० ] मेनका की बन्‍्या फा सामे । 

प्रपत्तापा--छण रईी० [ स॑ं० | इद्र की पुरी। पूपमाषा। प्रमरावद्ी 
का एक नाम । 

प्रपाकरगा--मछा सखी० [ स० ] तौतने वा बाट । 

प्रपातऊ-सजा ६० [ मं» ] दही मिला हुप्ता घी । 

प्रपोद्र/--छणा पुं० [ स० ] थायु । हवा । 

प्रपोदू९,--+% जिसका पेट छोटा हो । 

प्रपोचान--सणा पुं० [मं०] छोटा उपयन या बाग [सेन । 

प्रष्टा--वि० [ म॑० ] १ पूछा हुपा। जो पृष्ठा गया हो। २ धिक्त। 
सीचा हुप्ना (फो०) । 

पृष्ठ! --सछा ५० प्रश्न । जिज्ञासा । पूछताछ [कोण । 

पूष्टां --मशा १० [ छं० पृष्ट ] ९० धयृष्ठ' । 

पृष्श।यन--पर ० [से०] १ हाथी। हस्ती। ३ एक प्रकार का 
भम्त [पो०। 

पृष्ट--सश्ा फोर [ स० ] १ पुछने की क्रिया या भाव । पुछताछ | 
२ पिछला भाग । ३ स्पर्ण (फो०)। ४ प्रकाश किरण (को०)। 

पृष्टि9+ --मण री० [ स० पृष्टि ( पिछला भाग) ] पृष्ठ । पीठ ! 
उ०--दोऊ फर पुनि फेरि पुष्टि पीछे करि प्रावय 4--सु दर० 
ग्र ०, भा० है, १० ४३ । 

पृर्ट--प्ा ५० [सं०] १ पीठ । ३. किसी वस्तु का वह भाग या तब 
जो ऊपर की भोर हो । ऊपरी तल । हे पीछे फा भाग। 
पोछा । ४ पुस्तक के पश्न का एक धोर का तल | ५. पुस्तक 
का पन्ना । पत्ता । ६ मकान की छठ्त (फो०)॥ ७ चरम । 
शेष (को०) ॥ 

पृष्ठ ऊ--छणा एुँं० [सं०] पिछला भाग । पीठ फी ओर का हिस्सा । 

पृछग--वि० [स०] (घोड़े भादि पर) सवार | चढा हुप्रा [कण । 

पृष्ठगामी--तर० [ स॑० पृष्ठगामिन्‌ ] पनुयायी । विश्वाप्तयात्र कोण । 

पृष्ठ गोप--छत्चा पुं० [ सं० ] वह सैनिक जो सेना के पिछले भाग की 
रक्षा के लिये नियुक्त हो । 


भ्ध्य 


पृष्ठप्रथि' 


पृष्ठ॑प॑थि-“7विं? [ स० पृष्ठआन्थि ] कुबडा [की० 

पृष्ठप्रथि सी खी० कुबड कोण । 

पृप्ठप्रह--स्जा पु० [से०] घोडो का एक रोग | 

पृष्ठ चछ्चु“सज्ञा पुं० [ सं० एच स ]१ केकडा। २ रीछ। भालु। 

पृष्ठतत--वि० [सं०] पीठ पर उत्पन्त | बाद का पैदा कोी० । 

पृछठ॒त:--क्रि० वि० [ सं० एष्ठतस्‌ ]8१ पीछे। पीठ पीछे। २ पीछे 
से। ३ पीठ की झोर। पीछे की प्रोर। ४. पीठ पर । 
५ गोपनीय छग से । छिपकर [को०] । 

प्रछ्ठतःप्रथि त-- चष्ता पुं० [सं०] खड्ग चलाने का एक ढंग । वलवार 
का एक हाथ । 

पृष्ठतह्पन--संज्ञा पु० [ स्त० ] हाथी को पीठ पर की बाहरी 
पेशियाँ [को०] । 

पृप्ठताप--सज्ञ पु० [सं०] भध्याह्ल | दोपहर को०) । 

पूछदृष्टि--सज्ञा पु० [स०] रीछ। भालू 

पृष्ठदेश--सज्ञा पुं० [स०] पिछला भाग [कोण । 

पृछपर्शी--छज्ा खो" [स०] पिठवन लता । 

प्रष्ठणात्ी-- वि? [ स० परृष्ठपातिन्‌ ] १ पृष्ठानुयायी। धनुगता । २ 
नियन्नक । ३ निरीक्षणरत | सावधान (को०) | 

परप्ठपोषक--सज्ञा पुं० [ स० ] १, पीठ ठोकनेवाला । ३ सहायक । 
मददगार । 

प्र पोषणु--सशा पुं० [स०] मदद । सहायता । प्रोत्साहन । 

' पृष्ठफल्-सक्ञा पुं० [स०] किसी पिंड के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल । 
पृष्ठमंग--सक्ञा पु० [ सं० पृष्ठभंग ] युद्ध का एक ढग जिसमें शत्रु सेना 
का पिछला भाग झ्राक़्मरा करके नष्ट किया जाता है । 

पृप्ठभाग--सच्जा पुं० [स०] १ पीठ | पूश्त। २ पिछला माग । 

पृष्ठभू सि--सक्ञा खी० [स०] १, मकान की ऊपरी छत या मजिल । 
२ दे० “वृष्ठिका!। बाद की घटनाझो या परिस्थितियों का 
विश्लेषण करने में सहायक पूर्व की घटनाएँ, प्रनुभव, ज्ञान 
या शिक्षा । 

पृष्ठमं--सझ्ा पुं०. [ स० पृष्ठमस्मेन्‌ ] सुश्रुत के भनुस्तार पीठ पर के 
चोदह मर्मस्थान । 

विशेष--इनपर भ्राघात लगने से मनुष्य मर सकता है, श्रथवा 

उसका कोई पझग वेकाम हो जाता है। ये सब स्थान गरदन 
से चूतड़ तक मेरुदड के दोनों ्रोर युग्म सस्या में हैं भौर इन 
सबके अ्रलग झलग नाम हैं । 

पृष्ठसांसाद--सज्ञ पुँ० [स०] वह जो पीठ पीछे किसी की बुराई 
करता हो | च्ुगुलखोर । 


पृष्ठमांसादन--सझ्ा पुं० [सु पीठ पीछे किसी की निंदा करना। 
चुगली करना । 


पृष्ठयान-- सच्चा पुं० [सं०] (घोडे श्रादि पर) सवारी करना [कोन। 


पृष्ठज्षगन--वि० [स०] श्रनुयायी । पीछे लगा रहनेवाला। पिछलग्गू 
कोण || 
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पेंशन 


पृष्ठवंश- सज्ञा पुं० [सं०] रीढ । 

पृष्ठवाटू--सशा पु० [ सं० पुष्टबाह_ | दे 'ृष्ठवाह्म' कोण । 

पृष्ठावा रतु- सच पु [स०] एक मकान के ऊपर वना हुमा मकान 
झथवा एक खड के ऊपर दूसरे खड पर बना हुआ मकान । 

पृष्ठवाह्म--सज्ञ पुं“[सं०] वह पशु जिसकी पीठ पर बोक लादा जाता 
हो । लदुवा वैल । 

पृष्ठश्वृंग--सज्ञा पुं० [स० पुष्ठश्थज्ञ] जगली बकरा को०। 

पृष्ठश्ट|गी--सज्ञा पु० [सं० पृष्ठश्य झिनू] १ मेढ़ा। २ भरा | ३ 
हिंजडा । षड । नामर्द । ४. भीमसेन का एक नाम । 

प्ृष्ठानुग--वि० [सं०] पीछे चलनेवाला । झनुयायी [को०) । 

पृष्ठानु गासी--वि? [स० पृष्ठाजुगामिन्‌ ] दे” “पृष्ठानुग' । 

प्रृष्ठाशय-- वि? [सं०] पीठ के बल सोनेवाला [को०] । 

प्रष्ठाथित-- सज्ञा स्नी० [स०] पीठ की हड्डी रीढ़ | 

पृष्ठिका-- सज्ञा ख्री० [स०] १. पिछला भाग। पिछला हिस्सा । २ 
मत्ति, चित्र, विवरण भ्रदि मे सबसे पौछे वा वह भाग जो 
झकित रए्य या घटना का झाश्रय होता है । पृष्ठभूमि | 
( झं० वैकग्राउड ) दे? (पृष्ठभूमि । 

पृष्ठेमुख-- सज्चा पुं० [सं] कातिफ्य के एक्र भ्नुचर का नाम । 

पृष्ठोदूय--सज्ञा पुं> [स०] ज्योतिष में मेष, वृप, करके, धन, मकर 
भौर मीन ये छह राशियाँ जिनके विषय में यह माना जाता 
जाता है कि ये पीठ की शोर से उदय होती हैं । 

पृष्ख्या--वि० [सं०] पृष्ठ सबधी । पीठ का । 

पृष्ख्य*--सज्ञा पु" वह घोडा जिसकी पीठ पर वोझा लादा जाता हो । 

पृष्छ्यस्तोस--सज्ञा पुं० [स०] यज्ञ का षडाह्लिक नामक एक समय- 
विभाग । षटक्रतु या छह एकाह | 

पृष्झ्या-सज्ञा क्री” [सं] १सामान ढोनेवाज्नी घोडी। २ चेदी के 
उपर का किनारा । 

पृष्ठयावलंब--सच्षा पुं० [ सं० प॒ष्ठयावलश्ब | यज्ञ का पाँच दिन का 
एक समयविभाग । यज्ञ फे कुछ विशिष्ट पाँच दिन । 

पूष्णि-- सज्ा ख्ी० [6०] १. पैर की एँडी। २ प्रकाशकिरण [फो०। 

पूृष्णिपर्णी--सज्या जी? [सं०] पिठवन लता। 

पेंजूषब--सज्य ० [ सं० पेज्जूप, पिड्जूप ] कान का मेल। खूठ। 
पिजूप को] । 

पेंट--सज्ञा पुँं० [ श्र ० ] रग । 

पेंटर--सज्ञा पुं० [ भ्र० ] १ चिप्रफार | मुसव्बर | २ रंग भरने- 
वाला । रगसाज । 

पेटिंग--झ्ज्ञा ली" [ भ्र० | १ चित्रकारी , मुसव्वरो। २, रग 
भरने का काम | रगसाजी । 

पेड--उच्चा पु० [ 8० पेणड | मार्ग । रास्ता । पैडा [को०) । 

पेडुलम-“सजा पु० [ प्र ० ] दीवार में लगानेयाली घडी में हिलने- 
वाला टुकड़ा जो उसकी गति का नियच्रण करता हैं। घडी 
वा लटकन । लगर । 


पेंशन--सशा जो० [ प्ल० ] दे? 'पेन्शन! । 


पेंशनर 


पेंशनर--छा पुं० | श्र ० ] दे० 'पेन्शनर' । 

पेंस--:ज्न पुं० [ ञ्र० ] एक प्र ग्रेजी सिक्का | पेनी । 

पेंसिल्ष-सझा ज्री [ श्र ० ] दे० 'पेनसिल! । 

पँ--सज्ञा १० [ प्नु० ] में पे का शब्द, जो रोने, बाजा फूँकने 
धादि से निकलता है। 

प्‌--अव्य० [ हिं० ] दे? 'पै!। उ०-पें निमित्त ग्रिरद्वीप तरु 
पुष्कर मुख हरि सार ।--नद ० ग्र०, पृ० ६८। 

पेंग[--उच्चा स्त्री० [ ६&ि० पवंग, पट ( >पटड़ा )+वेग अथवा स० 
प्लवद्ाः ] हिंडोले या भूले का भूलते समय एक शोर से दूसरी 
शोर को जाना। 

मुद्दा०--पेंग मारना ८ भूले पर झूलते समय उसपर इस प्रकार 

जोर पहुँचाना जिसमें उसका वेग बढ़ जाय भौर दोनो प्ोर 
वह दूर तक भूले। उ०--भौजाइन वैठाय पेंग मारत 
देवर गन | --प्रेमघन०, भा० १, पुृ० १०। पेंग बढ़ाना या 
प्ढ़ाना८ दे० 'पेंग मारता । पंग बढ़ना >जोर बढना । 
प्रधिकता होना। उ०--शभ्रव सुनिए कि नशेयाजी के पेंग 
बढे पहले तो सिर्फ एक कोठी से लेन देन शुरू हुआ। 
-+फिसाना ०, भा० ३) पु० १५३ | 

पंग*--सझा पु० [ देश० ] एक प्रकार का पक्षी । 

पंगिया मैना--उज् स््री० [ ह्िि० पेंग +मैना ] एक प्रकार की मैना 
( पक्षी ) जिसे सतर्भया भी कहते हैं | दे० सतभइया”? | 

पेंघट--सश्का पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पक्षी जिसका शरीर मट- 
मैले र॒ग का, भ्रखि लाल शौर चोंच सफेद होती है । 

पंचा-सपा पुं० [ देश० ] दे० 'पेंघट'। 

पंच--सज्जा पुं० [| फा० पेच ] चालवाजो । चक्कर | दे० 'पंच! उ०-- 
सावघधोन हो पेंच न लैयो रहियो झ्राप सेभारी |--चररणु० 
घानी ०, पृ० ६७ । 

पंचक--सप्ञा पु० [ स० पेचक ] दे० 'पेचक । 

पंवचकश--सज्ञा पुं० [ फ़ा० पेचकश ] दे० 'पेचकश' | 

पंच का घाट--सल्षा पुं० [ हि० पंच + घाट ] जहाजो के ठहरने का 
पक्का घाट । ( लश० )। 

पंजनी--सज्ञा स्ती० [ देश० ] दे० पैजनी' । 

पंठ--सा स्त्री० [ हिं० ] दे० 'पैंठ' । 

पंड़रौ--उच् पुं० [ देश० ] एक प्रकार का सारस पक्षी जिसकी चोच 
पीली होती है । 

पंड़--सब्या पु० [ मं० पिएढ ] १ दे० 'पेड”। उ०--हलत पेंड 
रच्चयो प्रदत्त नील कच्चयौ ।--पुृ० रा०, २५१३३। २. दे० 
'पेंड' । उ०---नपसिष्प भोर कश्थि थोर कालकोर कलकरी | 
भ्राहुटुठ पेड भोम पड, छोडि छुड उरबरी +--५० रा०, 
रारर४ । 

पंडना--क्रि० स० [ देश० |] दे० 'वेडना' । 

पेंढू_की[--उज्चा खी० [ सं० पयहुक ] १ पडुक पक्षी । फाखता ] २ 
सुनारो का वह भौजार जिससे फूककर वे भ्राग सुलगाते हैं । 
फुकनी । 


३०६४५ 


हु 
पखन 


पेंढ_की--सज्ञा खो" [ हिं० पिराक ] पिराक या ग्रुभिया नाम का 
पयवान्व । दे? गुक्रिया! । 
पडुली३--सज्ा स्री० [ स० पिण्डिज्ञा | ककडी | पिंडिला । 
पंद्रा--सज पुं० [ हि पेंदा या पेड, ] पेड, । ' 
पंदा--सज्ञा पुं० [ सं० पिण्ड ] [ स्री० अत्पा० पेंदी ] किसी वस्तु 
का निचला भाग जिसके झाघार पर वह उठहरती या रखी 
जाती हो । बिल्कुल निचला भांग । जैसे, लोटे का पेदा। 
जहाज का पेंदा 
मुदहा०--पेंदे के बल चेठना 5 (१) चूतद़ देकर वैठना। पलयी 
मारकर वैठता | ( व्यग्य )। (२) हार मानता । दवना | 
पेंदे का इलफा - जिसका विकास न किया जा सके | प्लोष्ठा । 
पंदी-सज्ञा ्री० [ हिं० पेंदा ] १ किसी वस्तु का निचला भाग । 
मुद्दा ०-बे पेंद्री का लोटा--भ्रस्थिर व्यक्ति | ढुलमुल नीति का 
व्यक्ति । ऐसा ष्यक्ति जो कभी एक पक्ष का श्रनुयायी हो, 


कभी दूसरे का । 
२ ग्रुदा | गाँड । ३ तोप या बंदुक की कोठी । ४ गाजर या 
मुली झ्ादि की जड । 


पना[--वि० ( हिं० ] ऐे“पैना' | उ०--भोहँ कुटिल कमान सी सर 
से पेंनें नेंन ।--पोहार शभ्रभि० ग्र०, पृ० ४२५। 

पेंहहुज्ञां--सज्ा पु० [ हिं० पेठा या पिणिडिला ( >ककरी ) ]१ 
कचरी या पेठा नामक लता । २, इस लता का फल जो कुदसल 
के भाकार का होता है भौर जिसकी तरकारी तथा कचरी 
बनती है । विशेष---दे० 'कचरी' । 

पे--सज्ञा खी० [ श्र०] तनखाह। वेतन। महोना। जैसे,--इस 
महीने की पे तुम्हें मिल गई । 

क्रि० प्र०--देना ।--मिल्लना --लेना । 

पेश्ाान(छ(---सज्जा पूं० [ सं० प्रयाण, प्रा० पयाय ] दे० अयाण!। 
उ०--न्नह्म लोक ब्रह्म भ्रसथाना। तहाँ काश फिरि बरे 
पेशाना ।--छ० दरिया, पृ० ४ | 

पेठशा--सज्ञा पूं० [ से० पीयूप ] दे” 'पेउसी' । 

पेउस[--सज्ञा पुं० [ सं० पीयूष, पेऊस ] दे? 'पेठसी” । 

पेउसरी--सज्ा स्वी० [ सं० पीयूष, प्रा० पेऊस ] दे? 'पेउसी' । 

पेउसी--सज्ञा जी० [ सं० पीयूष, प्रा० पेउस+ई ( प्रत्य० ) ] 
१ व्याई हुई गाय या भैंस का पहले दिन का शभ्रथवा पहले 
सात दिन का दूध जो बहुत गाढा झोर कुछ पीले रग का 
होता है | यह दूध पीने के योग्य नहीं होता । इसे तेली भी 
कहते हैं। २ एक प्रकार का पकवान जो उक्त दुध में सोठ 
झोौर शवक्‍कर झादि डालकर पकाया शौर जमाया जाता 
है । यह स्वादिष्ट श्रौर पुष्टिकर होता है | इदर । इत्तर [ 

पेखक(9--उच्जा पुं० [ सं० श्रेत्तक, ' प्रा० पेक्खक ] देखनेवाला । 
दर्शक । उ०--ब्योम विभाजन विवुष विलोक॑त खेलक पेखक 
छाँह छए ।--तुलसी ( शब्द० ) । 

पेखन(ऐ---सछा पुं० [ स० प्रेद्षण, प्रा० पेक्खण, पु० हि पेखणा ] 
१, देखने की किया ॥ प्रेक्षण । २५ वह जो कुछें देखा जाय । 


पेखनाँ 


तमाशा | इश्य ॥ उ०--जगु पेखन तुम देखनिहारे । विधि 
हरि शंभु वचावनि हारे ।--मानस, २११२७। 


पेखना।(3--क्रि० स० [ स० प्रेक्षण, प्रा० पेक्खण ] देखता । 
प्रवलोकन करता । उ०--श्रमकण सहित श्याम तनु देखे । 
कहें दुख सम्उ प्राणपति पेखे ।--तुलसी ( शब्द० ) । 

पेखना(0) *--सज्ञा पुं० [ स० प्रेच्ण ] १ वह जो कुछ देखा जाय । 
दृश्य । उ०७--रगभूमि भाएँ दसरथ फे किसोर दहैँ। गेखनो 
सो पेखन घले हैं पुर मर नारि बारे बुढे शअ्रध पंगु करत 
निहोर हैं ।--तुलती ग्र ०, पृ० ३०६ । २ देखने का भाव। 
प्रेक्षण । उ०--सख्ि सबको मन हरि लेति। ऐन मेन मनो 
पेखनों ।--तद० ग्र॑ ०, पु० ३८५ | 

पेगबर[--सज्ा पुं० [ स० पैगासबर, पैग़वर ] दे” 'पैगबर ।' उ०-- 
जाप का पेगंबर श्राप का दरियाव। ताप का सेस ज्वाल 
दाप का कुरराव |---रा० रू० , पृ० €७ | 

पेग-सजा ० [ शभ्र० ] उत्तनी शराब जितनी एक घार में सोडावाटर 
डालकर पीते हैं। शराब का गिलास | छराब का प्याला। 
जैपे---एक शोर साहब लोग बैठे हुए पेग पर पेग उडा 
रहे थे । है 

पेग*--सछ्या क्षी० [ हिं० पेंग ] दे० 'वेंग!' | 5०--लेत खरी पेगें छवि 
छाजे उप्कन मैं |--भारतेंदु ग्र०, भा० १, १० ३६० । 

पेच--सज्ञा पुं० [फा०] १ घुमाव। फिराव। लपेट । फेर | चक्कर । 
२४ उलभान । झभफट । बसच्चलेडा ) कठितता । उ०--काग्रज 
करम करतुति के उठाय घरे पचि पचि पेच मे परे हैं प्रेतनाह 
अभ्रव (--पश्माकर, ( शब्द० ) । 

क्रि० प्र०--डालना । पढ़ना । 


विशेष--उक्त दोनों श्रथों में कही कही लोग इसको स्त्रीलिंग 
भी बोलते हैं। गोस्वामी तुलसोदास जी ने एक स्थान पर 
इसका व्यवहार स्त्रीलिंग में ही किया है। यथा--सोचत 
जनक पोच पेच परि गई है ।--तुलसी ग्र०, पृ० ३१३ । 

३ 'चालात्ी । चालबाजी । घूतंता । 

क्रि० प्र०--पढ़ना [--चलना । 

४. पगडी का फेरा । पगडी की लपेठ । 

क्रि० प्र०--कुसना ।--धाँधना ।--देना | 

५ किसी प्रकार की कल । यत्र । मशीन | जैसे, रूई का पेच । 
६ यत्र का कोई विशेष श्रग जिधके सहारे कोई विशेष 
फायं होता हो । मशीन का पुरजा। ७ यत्र का वह विशेष 
प्रग जिसको दबाने, घुमामे या हिलाने शादि से वह यत्र 
भषवा उसका कोई भश चलता या रुकता हो । 

क्रि० प्र०--घुमाना |--चलाना ।--दुबाना | 

भुद्दा०--पेच घुमाना ८ ऐसी युक्ति करना जिससे किसी के विचार 
या कायें ध्रादि का रख बदल जाय । तरकीव से किसी का 
सन फेरता । पेच हाथ में होना - किसी के विचारों को 

६-४७ 


३०६३ 


पेचकश 


परिवर्तत करने की शक्ति होना । प्रवृत्ति भांदि बदलने का 
सामथथ्यं होना । 

८५ वह कील या काँठा जिसके नुकीले झ्राघे भाग पर चक्‍करदार 
गडारियाँ बनी होती हैं श्ौर जो ठोककर नही वल्कि घुमाकर 
जडा जाता है| स्क्रू। 

क्रि० प्र०--कसना [|--खोलना |--जड़ना ।--निकाक्षना । 

€ पतग लड़ने के समय दो या भ्रधिक पतगो के डोर का एक 
दूसरे में फेस जाता । 

क्रि० प्र०--डालना । 

सुहा०--पेव काटना ८ दूसरे की गरुइडी या पतंग की डोर में 
भ्रपत्ती डोर फेंसाकर उसकी डोर काटना। ग्रुड्डी या पतंग 
काटना । पेच लड़ाना “दुसरे की पतंग काठने के लिये 
उसकी डोर में अपनी डोर फंसाना । पेच छुटाना-८दो पतंगों 
की फंसी हुईं डोर का भलग भ्लग हो जाना । ह 

१० कुश्ती में वह विशेष क्रिपा या घात जिससे प्रतिद्वंद्वी पछाडा 
जाय । कुश्ती में दूसरे को पछाडने की युक्ति | 3०--हृक 
एक पुहुमि पछार देत उछारि पुनि उठि घाय | रह सावधान 

/ बखान करि पूति गेसन पेच लगाया ।--रघुराज (शब्द०) । 

क्रि० प्र०-चलना [--सारना । --लगाना | 

१६ युक्ति | तरक्षीव । 

क्रि० प्र०---निकालना 

१२. तबले के किसी परत या ताल के बोल में से कोई एक 
टुकड़ा निकांलकर उसफ्रे स्थान पर ठीक उतना ही बडा दुसरा 
कोई ठुकडा लगा देना । 

क्रि० प्र०--क्षगाना । 

१३, एक प्रकार का आभूषण जो टोपी या पंगडी में सामने की 
झ्ोर खोसा या लगाया जावा है। सिरपेच। १४ पसिरपेच 
की तरह का एक प्रकार का झाभूषण जो कानो में पहना 
जाता है | गोशपेच । उ० -गोशपेच कुडल कलेंगी सिरपेच 
पेच पेचन ते खेंचि बिन बेचे वारि शायो है ।-पप्माकर 
(शब्द ०) । १५ पेचिश । पेट का मरोड | दे? 'पिचिश' । 

क्रि० प्र०-- उठना | पढ़ना । 

१६. दे० 'पेचताव' । 

पेचक--सछ्ा स्री० [ फा० ] १. बटे हुए तागे की गोलो या गुच्छी । 
२ बटा तथा लपेटा हुआ महीन तागा जिससे कपडे सीते हैं । 

पेचक--सज्ञा पुं० [ स० ] [ ज्री० पेचिका ] १ उल्लू पक्षी । २ 
जु'। ३, बादल | ४ पलंग । चारपाई। ४५ हाथी की प्च्च 
की जड ।६ सडक पर का विश्वामालय (को०) । 

पेचकश--सज्ञा पुं० [ फ़ा० ] १ वढ़इयों भौर लोहारों आदि का 
वह प्लौजार जिससे वे लोग पेच (स्क्र) जड़ते प्रयवा 
निकालते हैं । 


विशेष--यह भागे से चपठा भौर कुछ मुकीबा जोह्या होता है 
जिसके पिछले भाग में पकडने के लिये दस्ता जड़ा रहता है। 
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२ लोहे का बचा हुआ वह घुमावदार पेच जिसकी सहायता से 
बोतल का काग निकाला जाता है । 
चिशेप--इसे पहले घुमाते दुए काग में घेंसाते हैं भौर जब वह 
कुछ भ्र दर चला जाता है तव ऊपर की भोर खीचते हैं जिससे 
काग बोतल के बाहर निकल पाता हैं । 
पेचको--सबज्ञा पूं० [ सं० पेचकिन | हाथी ,कोगु । 
पेचताब--सज्ञा प० [ फ़ा० ] वह क्रोध जो विवशता आदि के कारण 
प्रकट न किया जाय । वह गुस्सा जो मन ही मन में रह 
जाय श्रौर निकाला न जा सके । 
क्रि० प्र०-- खाना । 
पेचदार-वि० [ फा० ] १ जिसमें कोई पेच लगा हो। जिसमें 
कोई कल लगी हो । पेचवाला । २ जिसमें कोई उलभाव 
हो । उलभझाववाला । कठिन । दे? 'पेचीला! । , 
पेचदार--सजय पुं? एक प्रकार का कंसीदे का काम जिसमें काढ़ते 
समय फदे लगाए जाते हैं । 
पेचना--क्रि० स० [ फा० पेचख ] दो चीजो के बीच में उसी 
प्रकार की एक तीसरी चीज इस प्रकार धुसेड देना जिससे 
साघारणत वह दिखाई न पड़े । इस प्रकार लगाना जिसमें 
पता न लगे । 
पेचनी(--सज्ञा खो” [ हिं० पेच ] चिकन या कामदानी फे काम मे 
एक सीघी लकीर पर काढा हुआ्ला कसीदा । 
पेचपाच--सश पूं० [ फा० पेच + पनु० पाच ] दे” पैच! | उ०-- 
छोड दे पेचपाच की प्ादत । बीच का खीचतान कर दे कम । 
- जुमते०, पु० ३४ | 
पेचवाँ9!--उच्चा एुं० [ हिं० ] पगडी भ्रादि की लपेठ पर का एक 
धामूपण | पेच । उ०--कर साफ भ्तर से मुख्टे पर, बेत रह 
पेचवाँ डाली है ।--पोह्यार भ्रभि० ग्र०, १० ३६३ । 
पेचवान--सब्जा पुं> [ फा० ] १ बडी सटक जो फर्शी या ग्रुडगुडी में 
लगाई जाती है । २, बडा हुक्‍्का । 
पेचा[--उजशा प० [ सं० पेचक ] [ जी पेची ] उल्लू पक्षी । 
पेचिका--सच्ञा खी० [स०] उल्लू पक्षी की मादा । 
पेचित्न--सज्ञा पुं० [ सं० ] हाथी [को०। प्र 
प्रेचिश--चज्ञा क्ी० [ फ्रा० ] १ पेट की वह पीड़ा जो श्ाँव होने के 
कारण होती है । मरोड । १ भ्राँव के कारण ऐंठ्स होने से 
, बार बार पाखाना जाने का रोग (को०)। 
पेचीदंगी--क््ष की० [ फा० ] १ पेचीला होने का भाव। घुमाव 
दार होने का भाव । २ उलझाव । ५ 
पेचीदा--वि? [ फा० पेचीदुू ] ६ जिसमें बहुत कुछ पेच हो। 
पेचदार । २, जो टेढ़ा मेढ़ा श्रोर कठिन हो । उलभावदार । 
मुश्किल । ३ लिपटा हुआझा (को०) । 
पेचीला--वि० [ हिं० पेच+इंक्षा (प्रत्य०), ] १ जिसमें बहुत पेच 
हो । घुमाव फिराववाला। २ जो टेढा मेढा धौर कठिन 
हो । उलफावदार। मुश्किल । 
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पेचु,पेचुक--तज् एं० [मंणगु एक शाक फि०। 
पेचुली--सज्चा जी [सं०] एक भ्रकार का शाक | 
पेज--सणा ख्री० [सं पेय ] रबदी । वर्सोधी । 
पेज*--सया ४० [धण०] १ पुस्तक का पृष्ठ । वरक | सफहा | पन्ता । 
२ सेवक । प्रनुचर। विशेषकर वाल अनुचर जो किसी पद 
मर्यादावाले या ऐश्वयेंशाली व्यक्ति की सेवा में रहता है। 
जँसे,--दिल्ली दरवार के प्रवसर पर दो देशी नरेशों के पुत्रों 
को महाराज जार्ज फे पेज बनने का समान प्रदान किया 
गया था जो महाराज का जामा पीछे से उठाए हुए चलते थे । 
३ वह बालक या युवा व्यक्ति जो किसी व्यवस्थापिका 
परिषद्‌ के अ्रधिवेशन में सदस्यों धौर ध्रधिकारियों की सेवा 
मे रहता है । 
पेज --चरश जी० [सं० प्रतिज्णा, प्रतिज्ञा, प्रा० पहज्जा, श्रप० पहज्ज, 
हिं० पैज ] पैज | प्रतिज्ञा। उ०-बल को भीम, पेज को 
परशुराम, वाचा यो युषिप्ठिर तेज प्रताप को/ भान। 
-प्रववरी०, पृ० १०६ । 
पेदो--सा पुं० [सं० पेट (>थैला)] १ शरीर में बैने के प्राकार 
का वह भाग जिसमें पहुंचकर भोजन पचता है । उदर । 
विशेष -बहुत ही निम्न कोडि के जीयो मे गले के नीचे का प्राय 
सारा भाग पेट का ही काम देता दै। कुछ जीव ऐसे भो होते 
हैं जिनमें किसी प्रशार की पाचन क्रिया होती ही नही पशभौर 
इसलिये उनमे पेट भी नही होता । पर उच्च कोटि के जीवो 
के शरीर के प्राय मध्य भाग में थैले के झ्राकार का एफ 
विशेष भ्ग होता है जिसमे पाचन रस बनता और भोजन 
पचता है। मनुष्यों भौर चौपायों श्रादि मे यह झ्ग पसलियों 
के नीचे भोर जननेंद्रिय से कुछ ऊपर तक रहता है। पाचफ 
रस बनाने शोर भोजन पचानेवाले सब प्रग, जैसे, भामाशय, 
पक्‍वाशय, जिगर, तिल्‍ली, गुरदे भ्रादि इसी के भ्रतगगंत रहते 
हैं। इसी के नीचे का भाग कटोरे के धाकार का होता है 
जिसमें श्राँतें श्रौर मृत्राशय रहता है । कुछ जीवो, जैसे पक्षियों 
झादि, में एक के बदले दो पेट होता है । 
सुद्दा ०-- पेट आना ८ दस्त झाना । ( कव० ) | पेट का कुत्ता> 
जो फेवल भोजन के लालच से सब काम फरता हो । फेवल 
पेट के लिये सब कुछ करनेवाला। पेट कंटना> खाने को 
कम सिखना | भूखे पेट रहना । उ०--पेट कटता देख जब रो 
पीटकर । लोग पीटा ही करेंगे छातियाँ ।-- छुभते० पृ० ३६ । 
पेट काटना ८ बचाने के लिये कम खाना । जान बूककर कम 
खाना जिसमें कुछ बचत हो जाय । पेट का घधा (१) 
भोजन बनाने का प्रवध। रसोई बनामे का रूट । (२) 
रोजी रोजगार हूढने का प्रबघ | जीविका का उपाय । (३) 
हलका कामकाज । मेहनत मजदूरी। पेठ का पातीन 
पचना ८ रहा न जाना । रह न सकता । जैसे,--वित्ता सब 
हाल कह्दे तुम्हारे पेट का पानी ने पचेगा । पेट का पानी 
ट्विलना & परिश्रम होता । मिहनत पड़ना । उ०--हिल गए 
दिल भी न हिलना चाहिए। जायें हिल क्यो पेट का पानी 
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हिले | --छुभते ०, पु० ५७ । पेट का पानी न छिलना ८ कुछ 
परिश्रम न पडना । जरा भी मिहनत या तकलीफ न होना । 
पेट का इलका -छ्ुद्र प्रकृति का । प्रोछ्े स्वभाव का । जिसमें 
गभीरता न हो | पेट की आग > भूख । 3३०-शागि बडवागि 
तें बडी है भ्रागि पेट की ।--पुलसी ( शब्द० )। पेट की आग 
बुकाना ८ पेट मे भोजन भोजन पहुंचाना | भूख दुर करना । 
उ०--काम हैं सु बूक का करते । पेठ की भाग जो बुझाते 
हैं ।--चोखे ०, पृ० ३८ । पेट की बात ८ गुप्त भेद | भेद की 
बात । उ०--पेट की बात जानना है ठो पेट में पैठ क्‍यों नहीं 
जाते ।---बुभते ०, पृ० ५३ । पेट की सार देना या सारना ८ 
भूखा रखना । भोजन न देना । पेट के लिये दौड़ना > रोजी 
या जोविका के लिये उद्योग भौर परिश्रम करना | पेट के हाथ 
बिकना ८ पेठ के लिये कोई भी काम करना । झाजी विकार्थ 
कोई भी बुरा भला काम करने के लिये बाध्य होना । उ०--- 
बडी एक है। शभोर पेट के हाथ तो विकी हुई है। कुछ 
ठिकाना है ।--फिसाना०, भा० ३, पुृ० ४२६ पेट को धोखा 
देना > 2० 'पेट कादना' । पेट खत्ताना -- (१) श्रत्यत दीनता 
दिखालाना । उ०-राम सुभाव सुने तुलसी प्रभु सो कही 
बारक पेट खलाई ।--तुलसी ( शब्द० )। (२ ) भूखे होने 
का सकेत करना। पेट को लगना भूख लगना । पे८ 
गदना > भ्रपच के कारण पेट में दद होना। पेट गुड 
गुदाना>-वादी के कारण श्रातों में गुडगुष शब्द होना। 
पेट में वायु का विकार द्वोना । पेट चलना दस्त 
होना । घार बार पाखाना होना। पेद छुंटना>: (१) 
पेट साफ हो जाना। पेट का मल भिकल जाना। (२) 
पेट की मोठाई का कम होना । दुबला हो जाना । 
पेट छूटना 5 दस्त होना | पेट जलना - (१) धत्य॑त भूख 
लगना। (२) श्रत्यत असंतुष्ट या कद दोना। पेट जारी 
होन[++ दस्त लगना। दस्तों की बीमारी हो जाना । पेट 
दिखाना -- (१) भूखे होने का सफेत करना ॥ (२) पेट के 
रोग की पहचान कराना । पेट के रोग का निदान करना । 
पेट देना > भ्रपना गृढ भेद या विचार किसी को बतलाना । 
अपने भन की बात बतलाना | 8०--श्रपने पेट दियो तें उनको 
नाकवुद्धि तिय सब कहैँ री ।--सुर (शब्द) पेट पकडना या 
पकड़े फिरना > परेशान होना । बहुत दु खी या तग होना। 
व्याकुल होना । पेट पाटना 5 जो कुछु मिल जाय उसी से पेट 
भर लेना । भूख के मारे खाद्य या धखाद्य का विचार छोडकर 
खा लेना। पेट पानी होना ८ पतले दस्त भाना। पेट पाल पाल- 
कर पत्नना > पेट भरकर जीना । फैेवल खाने कमाने में लगे 
रहूना। उ०--सब दिनो पेट पाल पाल पले, मोहता भोह का 
रहा सेवा ।--चोखे ० , पृ०४ | पेट पालना ८ कठिनता से खाने 
भर को कमा लेना। जीवन निर्वाह करना। उ०--वेवसो 
को लपेट चित पट कर, पालवा पेट मूँह पिठाना है ।-- 
चोखे ०, पृ० २६ । पेद पीठ एक हो जाना या पेट पीठ से लग 
जाना-- (१) बहुत दुबला हो जाता (२) वहुत भूसे होना । 
पेट फूजना-- (१) किसी बात को जानने या कहने के लिये 
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प्रथवा किसी पदार्थ को पाने प्रादि फे लिये व्याऊुल होना । 
किसी बात के लिये बहुत्त श्रधिक उत्सुक होना । बहुत भ्रधिक 
हँसने फे कारण पेट में दृवा भर जाना (जिसके कारण भौर 
प्रधिक हँसा न जा सके )। (३) पेट में वायु का प्रकोप 
होना। पेट बॉधना ८ भूखे रहना । भूख शांत करने फे लिये 
पेट में कुछ न डालना । उ०--प्रापका सेवक भी पेट वाघकर 
सेवा नही करता |--किन्तर०, पृ० ८॥ पेट भरना ८ किसी 
प्रकार श्राजीविका चलना । कठिनाई से प्राजीविका चलाना । 
पेट मारना5 (६) दे० "पेट काटना' । (२) शांत्म- 
घात करना भात्महत्या करना। उ०-हाथ जो श्रा जाय 
सोने की छुरी, पेट तो है मारता कोई नही ।--चोखे०, 
पु० २५॥। पेद मारकर मर जाना ८भ्रात्मघात करना । 
उ०--पेटी ना दिखाप्रो कोऊ पेंट मारि मरिहें ।--- 
(शब्द०) । पेट में भाँत न मुद्द में दाँत >वह जो बहुत 
बुड़ढा हो | शअ्रत्यत वृद्ध । पेट मुह चलना हैजा होना। 
उ०--दूसरे ही दिन मठ के एक साध्द का पेट मूंह चलने लगा । 
--मैला०, पृ० ४६। पेट में खलबली पढ़ना (१) चिता 
होना । फिक्र होना (२) ष्याकुलता होना । घवराहुट होना । 
पेट में चूहों का कलाबाधी खेलना -; 4० 'पेट में चुहे दौडना । 
पेट में चींटे की गिरह होना > बहुत कम खाना । थोड़ा भोजन 
करना | पेट में ढाढ़ी होना -वचपन ही में बहुत बुद्धिमान 
होना । पेट में डालना -- खा जाना। पेट में पाँच होना 
भ्रत्यव छुली या कपटी होना। चालबाज होना। पेट में 
यल पढ़ना ८ इतनी हँसी ध्ाना कि पेट में दर्द सा होने लगे । 
( कोई वस्तु ) पेट में होना ल्‍- भधिकार या चपगुल में होना । 
गुप्त रूप से पास में होना । जैसे--तुम्ह्या री पुस्तक इन्ही लोगों 
के पेट में है। पेद मोदा होना घन बढ़ना । पुजी बढ़ना । 
नाजायज ढग से छपत्ति की वृद्धि होचा। उ०--जों निकल 
पावे निकाले पेट से । दिन व दिन है पेट मोटा हो रहा -- 
चुमते०, पृ० ४० । पेद सोटा हो भाना> बहुत घुसखोर हो 
जाना । भधिक रिश्वत (लेने लगना। पेट लगना या लग 
जाना 5 भुख से पेट का धर दर घेंस जाना । पेट से पाँध निका- 
लना ८ ( १ ) किसी प्रच्छे श्रादमी का बुरा काम करने लग 
जाना । कुमार्ग मे लगना | ( ३ ) बहुत इतराना | उ०--- 
बहुत थानेदारी के बल पर न रहिएगा । देखा कि ओरतें हो 
भरौरतें घर में हैं तो पेट से पाँव निकाले ।--फिसाना०, भा० 
३ ए० २३१॥। ( कोई वस्तु ) पेट से निकालना८ किसतौ के 
द्वारा उडाई या छिपाकर रखी हुई वस्तु को प्राप्त करना | 
हजम की हुई चीज पाना । 


२, गे । हमल । 
योौ०--पेटपोछना | 
मुद्दा «-पेट गदरामा >गर्म के लक्षण प्रकट होना। ग्रभंवती 


होने के चिक्ल दिखाई दैना। पेट गिरना > गर्भ गरिग्ता। 
गर्भपात 'होना । पेट गिराना > गर्म नष्ठ करना | पेट ग्रिर- 
घामा ८ गर्मंपतत कराना। पेटचोट्टी 5 बहू ज्ली जिसके गर्म 
हो, परतु सक्षित न होता हो । ग्रभंवती होने पर भी जिसक्न 


बढ 


न्प्प 


४३०६६ 


गर्भ के लक्षण दिखाई न परें । पैट छुटना ८ प्रसूता फे गर्भाशय 
का भ्रच्छी त्तरह साफ हो जाना | पेद ठठढा रहना ८ धच्चो का 
सुख देखना । सतान का जीवित रहना | पेट दिखाना ८ दाई 
से यह निश्चित कराना कि गर्भ है या नहीं। ग्रे होने या 
न होने की परीक्षा फराना । पेट फुलाना या फुल्षा देना 
गर्भवती कर देना। पेट फूलना गर्भ रह जाना। पेट 
रखना > गर्भवती कर देना । पेट रख।ना ८ किसी से सभोग 
कराके गर्भवती होना । पेट रखघाना ८ (१) गर्भवती होना । 
(२) गर्भवती होने की प्रेरणा करना। पेट रहना > गर्भ 
स्थित होना । गर्भ रहना । हमल रहना । पेटवाली 5 गर्भे- 
बती । पेट से होना > गर्भवती होना । 

पेट के श्र दर की वह्‌ थैली जिसमें खाद्य पदार्थ रहता शौर 
पचता है । पचौनी । भोकर | ४ घचवकी के पाटों का वह तल 
जो दोनों को जोड़ने से भीतर पडे । ५ सिल झादि का वह 
भाग जो कूटा हुभ्ना भोर खुरदरा रहता है ध्ौर जिसपर 
रक्षकर कोई चीज पीसी जाती है। ६ भत करण । मन । 
दिल । उ० -चेटकी घवाइन फे पेट की न पाई मैं ।--ठाकुर 
( एशब्द० )। 


मुद्दा ०--पेट में चूद्दे कूदना -दे० “पेट में घूद्दे दौडना'। पेट सें 


छ 


'ूद्दे छुूटना--दे० पेट में घूहे दौड़ता'। उ०--एक प्यादा 
बोला यहाँ पेट में चूहे छूठे हुए हैँ ।--फिसाना०, भा० हे, 
पृ० १७६। पेट में चूष्ठे दौड़नाः- (१) बहुत भूख लगना। 
(२) वध्याकुल या चिंतित होना। ण्यग्रता या खलबली 
होना । पेट में घुसना ८ भेद लेने के लिये मिन्र बनना। 
रहस्य जानने के लिये मेल घढ़ाना। पेट में चूहों का उड 
पेक्षना ८० दे” 'पेट में घूहे दोडना'। उ०--र्वाब में डूबा 
चमकता हो सिंतारा। पेट में उड पेलते चूहे, जर्वाँ पर 
लफ्ज प्यारा । -क्लुकुर ०, पृु० ५। पेद में छूरी घुसेड़ना « 
हत्या करता । जान लेना । उ०--क्राम हो फान के उखेडे जो, 
तो घुसेड़े न पेट में छूरी ।--बुभते०, पृु० ५४। पेढ में 
डालना 5 ( ६ ) कोई बात अपने मत में रखना। भेद प्रकट 
न होने देना । 5०--बात जो भेद डाल दे उसको, जो सके 
डाल पेट में डालें । --घुभते ०, पु० ५३। ( ९ ) भोजन का 
नाम करना। भोजन के छप में कोई श्रत्यत तुच्छ वस्तु 
लेना । (३) जल्दी जल्दी भोजन करना । शीघ्रता से खाना । 
( ४ ) भ्रुचिपूर्वके खाना। वेस्वाद भोजन करना। पैट में 
बैठना था पैठना दे” 'पेट में घुसना'। उ०--जो चले काम 
पेठ में पंठे, तो न तलवार पेट में डालें ।--छुभते ०, पु० ५४। 
पेट सें भरा पदा रहना ८ सन में होता या रहना । छ०--न 
जाने कहाँ का खटराग पेट में भरा पडा है। --हुभते० 
( दो दो बातें ), एृ० ६। पेट में होना >- मन में होना। 
ज्ञान में होना । जैसे, कोई बात पेट में होना । 

पोली वस्तु के बीच का या भीतरी भाग । किसी पदार्थ के 
प्रदर का वह स्थान जिसमे कोई चीज भरी जा सके । जैसे, 
बडे पेटे की बोतल। ८ बदुक या तोप में का वह स्थान 
जहाँ गोली या गोला भरा जाता है। ६ ग्रुजाइश । समाई। 


पैटागि 


१० रोजी। जीविका। ज॑से,--पेट के लिये सभी को कुछ 

न कुछ काम करना पड़ता है । 

स्य पुं० [ हिं० पेट ] रोटी का वह पाएवें जो पहले तथे पर 

डाला जाता है । 

पेट--सछया पुँ० [ सं० ] १ यैला । २ पिदारा | सदुक । ३ समूह | 
राशि] ढेर। ४ उेंगलियों के साध सखुलो हुई हाथ को 
हथेली । थप्पड । कापड [को०)। 


पेट 


पेटक--नक्ा पुं० [ स० ] १, पिटारा। मज़ुवा। उ०--रघुबीर यश 
मुकुता बिपुल सब भुवन पढु पेटक भरे | --तुलसी (शब्द०) । 
३ समुह | ढेर। 
पेटकैयाँ[:-- क्रि० वि० [ हिं० पेट + कीयों ( प्रत्य० ) ] पेट के वल । 
पेटनट(9)--सज्ा पुं० [ हिं० ] पेड के लिय्रे दर दर नाचनेवाला। 
उदरपू्ति फे लिये नट का काम करनेवाला व्यक्ति । 
पेटपरस्त-- वि० [ स० पेट + फा परस्त ] पेट फी चिता में लीन 
रहनेवाला । उदरभर । पेटार्थी । 3 ०--परवस कायर कूर 
पालसी प्रधे पेटपरस्त । सूकता कुछ न बसत माॉहिये भी 
खराव भरी खसत । --भारतेंदु ग्रग, भा०२, पृ० ३६७ । 
पेटपूजा--सजा सी० [ म० पेट+पूजा ] भोजन करना। खाना 
खाना | 
पेटपॉहुना-चछ प्रं० [ सं पेट+पोष्ठना ] भर तिम्र संतान। बह 
सत्तान जिसके उपरात भोर फोई सतान न हो । 
पेटपोसुश्रा|--सश पुं० [ म० पेट + हिं० पोसना ] द० पेदूर । 
पेटरिया[---छछ्वा खी० [ सं० पेटाल +हिं० इया (प्रत्य०) ] दे" 
(पिठारी' । 
पेटक्ष--वि" [ हिं० पेट +ल ( प्रत्य० ) ] बड़े पेटवाला । जिसका 
पेट बडा हो। तोदल । 
पेटा---सशा पुं० [ हिं० पेट ] १ किसी पदार्थ का सध्य भाग । वीच 
का हिस्सा । २. तफस्लील। व्योरा। पूरा विवरण। ३, 
बडा टोकरा । ४, सीमा | हद । 
मुदद[०-पेटे में शाना > सीमा मे भाना। हद में पडना । पेटे में 
पड़ना ८: लगभग होना ।--जणैसे,-- खर्च सौ रुपये के पेटे में 
पडेंगा । 
५, घेरा। चृत्त। ६६ गर्म। हमल। पेट।७ नदी के घहने 
का सार्य | ८. नदी का पाठ । 
मुहा ०>पेटे में आना >हुव जाना। पानी में लीन हो जाना । 
€ पशुप्नों की श्रोतडी | १९० पतग या गुड्डी की डोर का भोल | 
उड़ती हुई गुह्ठो की डोर का वहुझ्॒श जो बीच में कुछ 
ढीला होकर लटक जाता है। 
मुद्दा०--पेटा छोडना ८ उडती हुई गुड्डी का डोर बीच में से 
लटक या भून जाना। पेटा तोडना ८ उडती हुई गुट्टी की 
घीच में लटकती या मूमती हुई डोर तोड़ना । 
पेटा--खज्ञ लो० [ सं० ] दे० 'पेट*' [को० । 
पेटाक--सशा (० [ सं० ] कोला। थैला । बक्स [कोणे । 
पेटागि(छ)--सछ्ा जो" [ से० पेट + अग्नि, भा० अग्गि ) पेठ की 


पेटात्‌ 


ज्वाला | भूख | उ०--जाति के सुजाति के कुजाति.के पेटागि 
वश, खाए हूक सबके विदित बात छुनी सो | --छुलसी 
(शब्द०) ! 
पेटात्त--वि? [ हिं० पेदार्थू ] दे० “ेटार्थ्‌! । 
पेटार(9--सज्जा पुं० [ स० पेटक्‌ ] पिठटारा। उ०-तिल चारो 
पानिप सलिल अलक फद पल जार । मन पच्छी गहि कै किते 
डारे श्रवरु पेटार ।--मरुवारक (शब्द०) । 
पेटार*--वि० १ पेटू । २. ( ऐसा पाज्न ) जिसमें श्रधिक वस्तु श्रेंट 
सके । बडे पेट का (पात्र) । 
पेटारा--स्ा पुं० [ स० पेद्याल्क ] दे” पिटारा! | उ०--कंवक 
किरीठ कोटि पलंग पेटारे पीठ, काढृत कहारु सघ जरे भरे 
भारदही ।-- तुलसी (शब्द०) ॥ 
पेटारी"--सज्बा लक्री० [ हिं० पेटारा ] द० 'पिटठारी! । उ०--(क) 
नाम मथरा मदमति चेरि केकई केरि। झअ्जस पिटारी ताहि. 
करि गई गिरा मति फेरि ।-तुलसी (शब्द०)। (ख) 
विसहर नार्चाह पीठ हमारी । श्रौ घर मूदहि घालि पेटारी । 
-+जायसी (शब्द०) ॥ 
पेटारी)--सज्ञा ली? [ स० पेटिका ] १ एक प्रकार का वृक्ष । पिठारी 
या मेटिका वृक्ष । २ दे? 'पिटारी'। 
पेटार्थी--वि० [ स० पेट +अर्थिन्‌ ] जो पेट भरने को ही सब कुछ 
समभता द्वो । भुववड । पेट । 
पेटार्थु--वि० [ स० पेट + भर्थिन्‌ ] पेटार्थी । 
पेटिका-शज्ञा स्री० [ सं०] ६. पिठारी नाम का वृक्ष | २ 
स॒धूक । पेठी । ३ छोठी पिटारी । 
पेटिया--सब्चा ली० [ स० पेट+हि० इया (प्रत्य०), गुज० पेटियुं 
(>सीघा, एक समय का श्राह्ार) ] सीधा । सिद्धा । एक पेट 
का आभाहार। उ०--तव भडारी सो कह्मो जो श्राज मोंको दोय 
पेटिया दीजियो ।--दो सौ घावन०) भा० २, पृ० ११३॥। 
पेटी)--सक्ला क्री" [ सं० ] सदूकची । छोटा सद्दुक । 
पेटीः--सज्ञा झ्री० [ हिं० पेट ] १ छाती शभौर पेड के बीच का 
स्थान | पेट फा वह भाग जहाँ त्रिवली पढठत्ती है। उ०-- 
पेटी सुछ्धचि लपेटी भल थल पाइ। पकरसि काम बनेठी राखु 
-  छिपाइ | --रहीम (णशब्द०)। 
मुद्दा ०-- पेटी पड़ना ८ तोद निकलना । 
२ कमर मे घाँघने का तसमा । कमरवद । ३े चपरास | 
मुद्दा ०--पेटी उतारना ८ पुलिस के सिपाही का मुभ्तत्तल या बर- 
खास्त किया जाना । न 
४ हज्जामो की किसबत जिसमें वे कैंची, छुरा श्ादि रखते हैं। 


५ वह डोरा जो घुलबुल की कमर में उसे हाथ पर वैठाने के 
छिये बाँघते हैं । 


क्रि० प्र०---बॉधना || 
पेटीकोट--सज्ञा ली० [ क्र० ] लहँगे की तरह का एक वस्प णिसे 
स्त्रियाँ घोती या साडी के श्दर पहनती हैं । 
पेटीबूजुबा--छज्जा पुं० [प्र० ] निम्त मध्यवर्गीय व्यक्ति । जो निम्त 
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पेड़ाइत 


मध्यवर्ग का हो। उ०--जो कला क्रातिवाद या पदार्थवाद 
मूलक उपयोगितावाद में व्यक्त होती है वही कला है, वाकी 
सब पेटी बृजु वा या बृजु वा भावुकता है तो मैं भ्रापसे कहता 
' हूँ कि हम न केवल भूठ घोलते हैं वरन्‌ शभात्मप्रवचना भी 
करते हैं। --क्रुकुम (मू०), पृ० ८ । 
पेटू--वि० [ हिं० पेट ] १ जिसे सदा पेट भरने की ही फिक्र रहे 
पेटार्थी | २. जो बहुत भ्रधिक खाता हो | भुक्खड़ । 
पेटेंट--वि० [ श्र ० ] १ किसी श्राविष्कारक के झ्राविष्कार के सबंध 
में सरकार द्वारा की हुई रजिस्टरी जिसकी सहायता से वह 
ध्रविष्कारक ही अपन श्राविष्कार से झ्राथिक लाभ उठा 
सकता है । दुसरे किसी को उसको नकल करके ध्ाथिक लाभ 
उठाने का श्रांधकार नही रह जाता । 
विशेष--यह्‌ रजिस्टरी नए प्रकार की मशीनों, यत्रो, युक्तियो 
या श्रोषघों भ्रादि के सबंध में होती है । ऐसी र|जस्टरी के 
उपरात उस श्राविष्कार पर एकमात्र आ्राविष्कारक का ही 
भ्धिकार रह जाता है। 
२. ( वह प्लाविष्कार या पदार्थ श्रादि ) जिधकी इस थक 
रजिस्टरी हो चुकी हो । 
पेट्रन--सज्ञा ४० [प्र ०] सरक्षक | पृष्ठपोषक । सरप्रस्त । जप, 
वे सभा के पेट्रन है । 
पेट्रोज्न-सच्चा ज्ी० [ भ्र० ] एक खनिज तेल जिसकी शक्ति से का | 
मोटरें भोर हवाई जहाज झादि चलते है । 
पेठ--सब्जा पुं० [ हिं० पैठ ] “बैठ! । 
पेठा--सच्ञा ६० [ देश० ] १ सफेद रग का कुम्हहा । विशेष---६ 
कुम्हड़ा' । २. पेठे की बनी एक मिठाई । कोहँंडापाग | 
पेड--वि० [ ध्लं० ] १ जो घुका दिया गया हो। जो घुकता क 
दिया गया हो । २ जिसका महसूल, कर या भाडा प्रादि 
दिया गया हो । 'बैरिंग” या 'वैरग' का उलठा | 
पेड़--सशा पुं० [स० पिणढ] १ वृक्ष । दररत । विशेष---दे० वृक्ष 
सुद्दा०-- पेड लगना > वृक्ष का किसी स्थान पर जड़ पकडना 
पौधे श्रादि का जमना । पेड लगाना - वृक्ष या पौधे 
को किसी स्थान पर जमाना । 
२ श्रादि कारण | मूल कारण ( बत्र० )। 
पेड़की--उज्चा ज्लो० [ हविं० ] दे० पड का! | उ०--एक जोडा + 
का डाल क्र बैठा सिक्ु्ध जुड ।---निशा०, पृ० २७ । 
पेड्नाई--क्रि० स० [ हिं० ] दे० 'पेरना!। उ०-प्रप्णी + 
- में कोल्हू पेडते रहते ।--मैला०, पृ० २५५। हु 
पेड्ा'--सज्ञा ली० [स०] बडा सदृक | बडो पिटारी [को०। 
पेड़ा *--सब्ा पूं० [सं० पिएड] १ खोवा श्ौर खाँड से बनी हुई 
प्रसिद्ध मिठाई जिसका श्राकार गोल भौर चिपटा होता । 
गुघे हुए भादे को लोई | 
पेड्ाइतां-सह्या पं० [हिं० पैंडा ? ] बढमार। मार्ग में 
खसोठ करनेवाला । 5०--खाड़ा बूंजी मगति है लोहर 4 


पैड़ारे 


माहि। परगट पेडाइत बसे तहें सत काहे को जाँहि | दादु०, 
पृ० २६१ । 
पेडार[--उज्ञा पुं० [ सं० पियद ] एक प्रकार का वृक्ष । 
पैडित््--सज्ञा क्री० [ भ० ] साइकिल का वहूं भाग जिसपर पैर 
रखकर चलाया जाता है| पाँवदान । 
पेडी--मज्ञा खी० [ स० पिएड ] १ वक्ष की पीड। पेड का तना। 
घड़ | काह । २ मनुष्य का घट। शरीर का ऊपरी भाग । 
३ पान का पुराना पीघा । जैसे, पेडी का पात। ४ पुराने 
पौधे के पान । वह पान जो पुराना तोडा हुप्ना तो न हो, पर 
पुराने पौधो मे बाद में हुमा हो | उ०-हों तुम्ह नेह्‌ पियर 
भा पानू । पेडी हु- सोनरास बखामनू ।--जायसी ग्र०, पु० 
१३५। ५ वह कर जो प्रति बुक्ष पर लगाया जाय । ६ वह 
खेत जिसमें पहले ऊल्व बोया गया हो भ्रौर जो फिर जौ या 
गेहें बोने के लिये जोता जाय । ७ एक बार का काटा हुप्मा 
नील का पौधा । ८ दे" “पंडी' 
पेड़,--सश [हिं० पेट] १ नाभि पौर मूत्रेंद्रिय के बीच का स्थान । 
उपस्थ । २ गर्भाशय । 
मुद्दा ०-पेढ़, की श्राँच 5 (१) फिसी पुरुष के साथ स्त्री का वह 
प्रेम जो केवल कामवासना के कारण हो। (२) स्री की 
कामवासना । 
पेणा|--छय १० [ दश० ] पीना साँप। उ०--मे रिणद्धोड छक्रे 
मुख प्लाया। पेण जॉँण नींद वध पाया।--रा० रू०, 
पु० २५८॥। 
पेत्व--सज्ञा पूं० [ छं० ] १ सुधा | पीयुष । २ परत | घी। ३ छाग 
या मेप (को०] । 
पेदड़ी--सज्ा ल्री० [ हि ] दे? 'विद्दी' । 
पेद्र--सज्ना पैं० | देश० ] एक प्रकार का बहुत बडा जगली पेड 
जिसके पत्ते हर साल मर जाते हैं । 
विशेष--इसकी लकड़ी भीतर से सफेद धौर बहुत मजबूत होती 
है । यह मेज, कुरसियाँ, भलमारियाँ भ्ौर नावें बनाने तथा 
इमारत के काम में भ्राती है। इसकी जड, पत्ते श्रौर फूल 
झोपषधि रूप में भी काम शप्राते हैं। यह पेड मदरास भौर 
वबगाल मे भ्रधिकता से होता । 
पेन--सक्वा खी० [ श्र० पेन ] कलम । लेखनी । 
पेन्न१--सब्या जी? [ श्र ० पेइन ] पीडा । दर्द । वेदना । 
पेन्न---सह्चा पै० | देश” ] लसोडे की जाति का एफ वृक्ष जो गढवाल 
में होता है । इसकी लकडी मणवूत द्वोती है। इसे “कूम' 
भी कहते हूँ । 
पेनशनिधा--सन्ना पुं० [ भ्र ० पेनशन ] वह जिसे पेंशन मिलती हो । 
पंशन पानेवाला । पेंशनर । 
पेनाना(३---क्रि० स० [ हिं० पहिनाना, पेन्द्ाना ] दे? 'पहनाना' । 
उ०--लाल कमली वोढे पेनाए, बेसु हरि थे कैसे बनाए ।--- 
दक्खिनी ०, पु० १०३ । 
पेनिसिज्षित--सद्य जी० [ श्र० ] ऐलोपैथिक चिकित्सा पदृषति के 


३१०६६ 


पेनसिज्ञ 


प्रतगंत प्रतिजीवाण ( एऐंटीवायोटिक ) वर्ग की प्रमुख 
ग्रोषधि जिसका प्रयोग मुख्यत भ्रत'पेशी ( एट्रामस्वयुलर ) 
इजेक्शन के रूप में किया जाता है । टिकिया फे रूप में खाने 
तथा मलहम के रूप में लगाने में भी इसका व्यवहार होता है । 
विशेष--लद॒न सेंट मेरी चिकित्सालय के प्रो० श्रलेक्जैंडर 
फ्लेमिंग ने सन्‌ १६२८ में घबधंन पट्टिकाप्रो (कल्चर प्लेटो) 
का सामान्य परीक्षण फरते समय भ्राकस्मिक रूप से इसका 
पता लगाया था। परतु इसके वास्तविक सघटन, ग्रुणा और 
शक्तियों का सही ज्ञान दस वर्षो बाद प्राप्त हुम्रा। यह एक 
प्रकार की फर्फोद या भुकडी है जिसके सप्क में श्राने पर 
प्रनेक दुस्साध्य रोगो के जनक श्रौर वाहक रोगाणु तत्ताल 
नप्ट हो जाते हैं भौर रोग दूर हो जाता है। पेनिसिलिन 
का प्राविष्कार चिकित्सा जगत्‌ में वर्तमान शताब्दी की 
सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। दुष्टव्ण, पृष्ठब्रण, 
न्यूमोनियाँल उपदश, सुृजाक झादि पझ्ननेक शभ्रसाध्य समझे 
जानेवाले रोगो की चिकित्सा में पेनिसिलिन रामबाण सिद्ध 
हुई है। प्लेमिंग महोदय को इसके श्राविष्कार के उपलक्ष में 
सर” फी उपाधि शोर नोवेल पुरस्कार मिला था। 
पेनी-समा खी० [ अ० ] इगलैंड मे चलनेवाला ताँवे का सिक्का 
जो एक शिलिग का बारहवाँ भाग होता है । यह भारत 
फे प्राय तीन ( भव प्राय. पाँच ) पैसों के धराबर मूल्य 
का होता है । 
पेनीवेट--सच्ा पृं० [ प्र० ] एक बेंगरेजी तौल जो लगभग १० रत्ती 
के वरावर होती है । 
पेनशन--सज सी [ भं० ] वह मासिक या वापिक वृत्ति जो किसो 
व्यक्ति भथवा उसके परिवार के लोगो को उसकी पिछली 
सेवाप्मों के कारण दी जाय 
विशेष--जो लोग कुछ निश्चित समय तक किसी राजकीय 
( जैसे, शासन, सेना भादि ) विभाग में काम कर जुकते हैं, 
उन्हे (वृद्धावस्था में, नौकरी से अलग होने पर, कुछ वृत्ति 
दी जाती है जो उनके वेतन के भाधे के लगभग होती है । 
सेना विभाग के कर्मचारियों के मारे जाने पर उनके परिवार- 
वालों को, झथवा किसी राज्य को जीत लेवबे पर उस 
/ राजकुल के लोगो शोर उनके वश्जों को भी इसी अरकार कुछ 
वृत्ति दी जाती है । इसी प्रकार की वृत्तियाँ पेनशन 
वाहलाठी हैं । 
क्रि० प्र०--देना । ->-पाना | ->मिक्षना । --लेना । 
पेन्ुशनर--सझ्ा पुं० [ प्र ० ] वह जिसे पेनशन मिलती हो। 
पेनशन पानेवाला व्यक्ति । 
पेन्स--सज्ञा पुं० [ श्र ० ] पेनी का बहुवचन । विशेष दे” 'पेनी' । 
पेनूसिल--सत्मा ज्ली० [ श्र ० ] लिखने का एक प्रसिद्ध साधन जिससे 
बिना दावात या स्याही के ही लिखा जाता है । 
घिशेष--यह प्राय. सुरमे, सीसे, रगीन खडिया या इसी प्रकार 
की शोर किसी सामग्री की बनी हुई पतली लबी सलाई 
द्ोती है। जो या तो कलम कै भाकार की गोल लबी लकड़ी 


पेक्हानाँ 


के भ्रदर लगी हुई होती है भौर या फिसी घातु के खाने में 
भ्रटकाई हुई होती है । 

पेन्हाना(*-- क्ि० सं० [ हिं० ] दे” 'पहनाना' । ा 

पेन्हाना*- क्रि० ० [ सं० पय.स्रवन, प्रा० पहुणवन ] दुहते समय 
गाय, भैंस श्रादि के थन में दूध उतरना जिससे थन फूले 
या भरे जान पड़ते हैं। 5०--तेइ तृण हरित चरे जब गाई | 
“-भाव बच्छ सिसु पाय पेन्हाई | --तुलसी (शब्द०) । 

पेपर-सज्ञा पुंण [ क्रौ० ]१ कागज। २ दस्तावेज। तमस्सुक, 
सनद या झौर कोई लेख जो कागज पर लिखा हो। ३ 
सम्राचारपत्र | सवादपत्र । अखबार | ४ वह छपा हुप्ना पन्न 
या पर्चा जिसमे परीक्षाथियों से एक या श्रधिक प्रश्व॒ किए 
गए हो । प्रश्नपत्र । जँसे,--इस बार मैट्रिक्यूलेशन का श्र ग्रेजी 
का पेपर बहुत कठिन था। ५ प्रामिसरी नोट । सरकारी 
कागज । जैसे, गवर्नंमेट पेपर । ६, लेख । निबंध । प्रवध । 

पेपरमसिंद--सज्ञा पुं० [ श्र ० पिपरमिट ] दे? (पिप्रमिट । 

पेपरमिज्ल-सज्ञा पु [भं०] कागज तैयार फरनेवाली मिल, का ?खाना 
या संस्थात्त । 

पेपरवेट--सज्ञा पुं० [ म्रौ० ] णीशा, पत्थर या घातु का वह साधन, 
जिसे कागजो पर उडने से रोबने के लिये रखा जाता है । 


पेम(3।--सच्ञा पुँ० [ स० प्रेम, प्रा० प्रेम ] दे” 'प्रेम' | उ०--राम 
सुपेमहि पोषत पानी । हरत सकल कलिकलुष गलानी। 
+चुलसी ( शब्द० ) । 

पेमचा--सज्ञा पु” [देश०] एक प्रकार का रेशमी कपटा ॥ उ०-- 
पेमचा डरिया श्री चौधारी। साम्र, सेत, पीयर, हरियारी | 
--जायसी ग्र०, पृ० १४५ । ड़ 


पेमा--वक्ल क्षी० [देश०] एक प्रकार की मछलो जो ब्रह्मपुत्र, गगा 
झौर इरावदी ( बरमा ) तथा बबई के जलाशयों में पाई 
जाती है । इसकी लबाई ८ इच होती है । 
पेमेंट---सज्ञा पुं० [ प्र ० ] मूल्य देना । छुकाना बेबाकी भुगतान । 
ज॑से,--( क ) तीन तारीख हो गई, शप्रभी तक पेमेट नही 
हुआ । ( ख ) बैक ने पेमेट बद कर दिया। 
क्रि० प्र०--कफरना । -- होना । 
पेय--वि" [ स०]१ पीने योग्य । जिसे पी सकें। २ जो पान 
किया जाय | 
पेय*--सज्ञा पु० [ सं० ] १ पीने की वस्तु । वह चीज जो पीने के 
काम में पश्ाती हो। जैसे, पानी, दूध, शराब, भादि। ३ 
जल । पानी । ३ दूध | दुग्ध । 
पेया--उजशा स््री० [ सं० ] वैद्यक में चावलों की बनी हुई एक प्रकार 
की लपसी ॥ 
विशेष--यह किसी के मत से ग्यारह शुने, कसी के मत से 
चौदह गुने भोर किसी के मत से पद्वह गुने पानी में पकाकर 
तैयार की जाती है । यह स्वेद और भरितजनक तथा भूख, 
प्यास, स्लानि, दुर्बलता भौर छुष्ठ रोग की नाशक सानी जाती 
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है। २ माँड। ३. भादी । भ्दरक । ४ सोश्ा नामक साग । 
५ सौंफ । 

पेयान[---सज्ञा पुं० [ सं० प्रयाण ] दे प्रयाण!। उ०--ज्ञानदीपक 
ग्रथ' सपूरन कीन्हा। तब ही काल पेयाना दीन्हा । स० 
दरिया, पु० ४१ ॥ 

पेयु-सल्ला पुं० [ सं० ] १. भ्रग्नि। झ्नल। २ सुर्य। दिवाकर। 
हे सागर। समुद्र [कोौ०। 

पेयूष--सच्जा पुं० [ सं० ] १ वह दूध जो गो के बच्चा देने के सात 
दिन बाद तक निकलता है। ऐसा दूध स्वाद में भ्रच्छा नहीं 
होता और हानिकारक होता है। पेउसी । २ श्रम्नुत । 
३ ताजा घो । 

पेरज--सज्ा पुँ० [ स० ] >? 'पेरोज' को०] । 

पेर्णी >-सन्ञा स्ली० [ सं० | ताडव नृत्य का एक प्रकार [को०। 

पेरना--कि० स० [ सं० पीडन ] १ दो भारी तथा कडी «७ 
के बीच मे डालकर किसी तीसरी वस्तु को इस प्रकार दम न 
कि उसका रस निकल शअावे। जंसे, कोल्हू में तेल पेरना 
उ०--(क) ज्यों किसान बेलन मे ऊषहि । पेरत लेव निचो 
पियूषहिं ।--निश्चल ( शब्द० )। (ख) भूली शुल क 
कोल्हुन तिल ज्यों बहु बारव पेरो ।--तुलसी ( शब्द० ) 
२, कष्ठ देना । बहुत सताना । उ०--जेहि बालि बली 
सो बर पेरधो ।--कैशव ( शब्द० )। ३ किसी काम 
बहुत देर लगाना। श्रावश्यकता से बहुत भ्धिक बिल 
करना । ४. किसी वस्तु को किसी यत्र में डालकर घुमाना 
+५ बोना। उ०--हुआ्मा वोई व हासिल जो पेरी श्रथी 
-- दविखनी ०, ५० ६० | 

पेरना(3)१--क्रि० स० [ सं० प्रेरण ] १ प्रेरणा करना । चलाना 
उ०--ये किरीट दशकघर केरे । आवत ब।लितनय के पेरै । 
तुलसी ( शब्द० )। २ भेजना। पठाना। छउ०--२ दो 
जुडती देख राणा, पेरियौ भीम श्र गज प्रमाणौ ।--रा० रू 
पु० छ्३े। 

पेरना(3)*-.छि० घर० | हिं० पैरना ] दे? 'पैरता! | उ -- ७९८ 
तैसें थे लोचन, कृपा जहाज बिना क्‍्यौ पेरे ॥ -. सुर०, १ 
१७८५। 

पेरज्ञी--सज्ञा खी० [ ? ] ताडव नृत्य का एक भेद | 

विशेष--इसमे श्र गविक्लेप श्रघिक होता है ध्ौर श्रभिनय क+ 

इसे देशी भी कहते हैं। इसका पेरणी नाम से भी उल्लेख है 

पेरघा।--सज ४० [ हिं० पेरना ] वह जो कोल्हू श्रादि में के 
चीज पेरता हो । पेरनेवाला । 

पेरवाहा---सब्ा पुं० [ हिं० पेरना ] दे० 'पेरवा! । 

पेरा"---सज्षा पुं० [ हिं० पीक्षा ] एक प्रकार की मिट्टी जिससे दीव 
घर इत्यादि पोतने का काम लिया जाता है। इसका रग 
पीलापन लिए हुए होता है। पोतनी मिट्टी । ह 

पेरा*---सब्ञा पु० [ सं० पियद ] दे० पेड । 

पेरा--७ज्षा पु० [ सं० ] एक प्रकार का तत्रवाद्य णो 


खरमुख 
धाकार का होता था कोन । अं 


पेरो 


पेरी।--सब्ला को? [ हिं* पीली ] पीले रग की रेंगी हुई घोती जो 
विवाह में वर या बध्चू को पहनाई जाती है । इसे पियरी भी 
कहते हैं । 

पेहु--सझ्ा पुं० [ स० ] १ सागर । समुद्र । २ सूर्य। ३. अग्नि | 
हग्राग । ४ वह जो रक्षा करे। ५ वह जो पूति करे। 
पूरा करनेवाला। ४, मेरु नामक पव्व॑त। स्वर्णा पर्वत मेरु 
(को०) । 

पेरोज--सश् (० [ सं० ] नीलमणि । फीरोजा [कोण । 

पेरोज्ञ--सज् पृं० [ श्र ० ] वचन । शब्द । वचन पर विश्वास करके 
निश्चित भ्रवधि फे लिये कारामुक्ति | 

पेज्न-सच्चा पुं० [ सं० ] १ जाना ! गरमन। २ प्रकोप [को०। 

पेल्क--सश्ञा पुं० [ सं० ] श्र डकोष [को०] | 

पेलढ-सछ्जा पुं० [ स० पेल (८ भ्ढकोप) ] ”० 'पेल्हुड' । - 

पेल्नना'--क्रि० स० [ सं० पीडन ] १ दबाकर भीतर घुसाना । जोर 
से भीतर ठेलना या घेंसाना। दबाना | उ०--विपति हृरतत 
ह॒ठि पश्चिनी के पात सम, पक ज्यों पताल पेलि पठपे कलुप 
को ।-कैशव ( शब्द० ) । २ ढकेलना । घकका देना । 
उ०-(क) गिरि पहाड पवत कहें पेलाह । वृक्ष उच्ारि भारि 
मुख मेलहि |--जायसी ( शब्द० ) | (ख) स्वामि काज 
इृद्रासन पेलो । --जायसी (शब्द०) । ३ टाल देना। भ्रवज्ञा 
करना । उ०--(क) जो न कियो परिने पन पेलि, पपाणु 
परें पुहुमीपति के पन ।--रघुराज (शब्द०))। (ख ) भोरेह 
भरत न पेलिहहि, मन सहुँ राम रजाइ। करिय न सोच 
सनेद्द बस, कहेउ भूप विलखाइ ।--तुलसी ( शब्द० )। (ग) 
जनक सुता परिहूरी भ्केली । ध्रायहु तात वचन मम पेली ।-- 
तुलसी ( शब्द० )। (घ) भप्रमु पितु बचन मोह बस पेली । 
धायउ यहाँ समाज सकेली ।-छुलसी ( शब्द० )। ४ 
त्योगना । हटाना । फेकना । उ०--राज महाल को बालक 
पेलि कै पालत लालत खुसर को ।--तुलसी ( शब्द० )।॥ ५ 
जबरदस्ती करना । बल प्रयोग करना। उ०--कह्मौ युवराज 
बोलि बानर समाज भमाज खाहु फल सुनि पेलि पैठे मघुबन 
में ।--तुलसी ( शब्द० )। ६ भ्रविष्टठ करना । धुसेडना । 
७ गुदामेयुन करना । ( वाजारू ) | ८ दे” 'पेरना' । 

पेक्षना*े--क्रि० स० [ सं० प्रेरणा ] १ भाक्रमण करने के लिये 
सापने छोडना । ढीलना । झागे बढ़ाना । उ०--(क) कुम- 
स्थल कुच दोठ मयमता। पेलो सौहँ समारहु कता ।-- 


जायसी । ( शब्द० ) ( ख ) जीं लहि घार्वाहं ऊसका खेलहु। : 


हस्तिहि फेर जूह सब पेलहु ।--जायसी ( छब्द० )। (ग ) 
( इतनी ) बात के सुनते ही गजपाल ने गज पेला, ज्याँ 
वह बलदेव जी पर टूटा, त्थौं उन्होंने हाथ घुमाय एक 
थपेडा ऐसा मारा *"--लल्लू (शब्द०) ॥। २ (9)बिताना । 
गुजारनां । 35०--प्रातिथ्य विनय विवेक कौतुक समय पेल्लिशम 
सब्बहि । >कीरति०, पु० २८ । ३ भेजना | पठाना । उ०-- 
मैं मेले रे में मेले । परचड दस दिस पेले ।--रघु ० रू०, 
पृ० ६५६ । 


३१०० 


पेश" 


पेज्षब--वबि० [सं०] १. कोमल । म्ृदु । २ कृश । दुर्वल । क्षीण । ३, 
घिठल [को०। 
पेलवाना--फक्रि स० [ हिं० पेलना का सकर्मक रूप ] पेलने का फाम 
दूसरे से कराना । दुसरे को पेलने में प्रवृत्त करना | दे० 
पिलना | 
पेल्ा*--सश्ा पुं० [ हिं० पेलना ] १ तवारार । झगड़ा | उ०--कहा 
कहुत तुमसो मैं ग्वारिनि। लीन्हें फिरति छप त्रिभुवन 
को ऐ नोंखी वनजारिनि। पेला करति देत नहिं नीके तुम 
हो वडी बेजारिनि |) सूरदास ऐसो गध जाके ताके बुद्धि 
पसारिनि ।-नसुर ( शब्द० ) २ श्रपराघ। कसूर । ३ 
झाक्रमण  धावा। चढ़ाई। उ०--करथी गढा कोटा पर 
पेला। जहाँ सुने छत्साल बुदेला ।--लाल ( शब्द० ) ४. 
पेलने की क्रिया या भाव । 
पेज्ञा---सशा जी० [स०] एक प्रकार का वाघ [कोन । 
पेज्लास--सया पुं” [ प्र ० ] मगल झभौर बृहस्पति के धीच का एक 
प्रह जो सूर्य से २८३ करोड मील को दूरी पर है। 
विशेष -चार वर्ष भ्राठ मास में यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता 
है। धाकार में यह ग्रह चद्रमा से खोटा है। सन्‌ १८०२ ई० 
में डाक्टर प्ालवर्श ने पहले पहल इसका पता लगाया था । 
पेज्ञो--पज प० [ सं० पेलिनर्‌ ] घोडा [कोन । 
पेलू-सज्ञा पुं० [ हिं० पेजना+ऊ ([ प्रत्य० ) ] ६ पेलनेवाला । 
है वह जो पेलता हो । २ पति । खाधिद | ३ जार । उपपत्ति । 
४ वह जो ग्रुदाभजन करता हो । (वाजारू)। ५ जबरदस्त । 
बलवान । 
पेले--भव्य० [ हिं० ] दे” 'पहले!। उ०--साहव इघर ? हमने 
पेले कहा । --भस्मावृत०, ए० ६५ । 
पेल्ह्ड़ू--सच्चा पुं० [ पेल या पेलक ] श्र ड्नोप । पोता । 
पेवंदा--सल्ा प॑० [ फा० ] दे? 'पैवद' । उ०--पाँच पेवद की बनी 
रे गुदडिया, तामे हीरा लाल लगावा | --कबीर० श०, 
भा० १, पृ० ४३। 
पेची--सश्चा पुं० [स० प्रेम] प्रीति | प्रेम ॥ उ०--दायज बसन मणि 
धेनु घन हय गय सुसेवक सेवकी । दीन्ही मुदित गिरिराज जे 
गिरिजहि पियारी पे” की । --तुलसी ( शब्द० ) | 
पेवक्कडॉ--उशा पु० [ हिं० पीना ] दे" 'पियवकड' । 
पेबड़ी[--सक्ला ली? [ सं० पीत ] १ पीले रंग की बुकनी । २ 
पीली रज | रामरज । 
पेवर[--सज्ञा पुं० [ सं० पीत ] पीला रग । 
पेघस--सज्ञा पुं० [ सं० पेयूप ] १ हाल की व्याई गाय या भैस का 
दूध । २५ दे” 'पेउसी' । 
पेबसी--सश खऊो० | हिं० पेवस +- ६] दे” 'पेवस' । 
पेश--क्रि० वि० [ फा० ] सामने । भागे । समुख । 
सुद्दा०--पेश आना ( १ ) वर्ताव करना। व्यवहार करना। 
( २ )घटित होना । सामने पझ्राना । होना । पेश करना +- 
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सामने रखना | दिखलाना । समुख उपस्थित कर देना। (२) 
भेंट करता ५ नजर “करना । पेश जाना या चत्नना > वश 
चलना । भ्रधिकार या जोर चलना । (किसी से) पेश पाना ८ 
जीतना । बाजी, होड, मुकाबिले शआादि में बढ़ना | कुृतकारय॑ 
जीजा । 
पेश*--सच्चा पृ० [ स० पेंसस ] ६ वैदिक काल-का लहेंगे की तरह 
का एक प्रकार का पहनावा जो नाचने के समय पहना जाता 
था भौर जिसमें सुबहला काम बना होता था । २. आकार 
रूप | स्वरूप (की०)। ३ सोना (को०) । ४. कांति । चमक । 
प्रभा । (की०))। ५ शासूषण। सजावट (को०) | 
पेशकठ्ज -सद्या ज्ी* [ फा० पेशकब्जु ] कटारी । 
पेशकश--सब्चा पुं० [फा०] १ नजर । भेंट | उपहार । २ सौगात | 
तोहफ़ा | उ०--कौन भयो ऐसी हृपति को ह्ँहैँ यहि भाय । 
जाके डर गज पेशकश दिग्गन देत पठाय | “ग्रुमान 
(शब्द०) । 
पेशझर--सज्ञा पुं० [फा०] २ किसी दफ्तर का वह कार्यकर्ता जो 
उस दफ्तर के कागज पत्र भ्रफततर के सामने पेश करफे उनपर 
उसकी श्राज्ञा लेता है। हाकिस के सामने कागज पत्र पेश 
करके उसपर हाकिम की श्राज्ञा लिखनेवाला कमंचारी। 
पेश करने या उपस्थित करनेवाला व्यक्ति । 


पेशकारी--सज्ञा खी० [फा०] पेशकार का पद या स्थान । २ पेशकार 
का काम | 

पेशखेमा--सझ्चा पुं० [ फा० पेश +झ० खैौसह ] १, सेना की खेमा, 
तथू शभ्रादि वह श्रावश्यक सामग्री जो उसके किसी स्थान पर 
पहुँचने से पहले उसके सुभीते के लिये भेजी जाती है। 
फौज का वह सामान जो पहले से द्वी श्रागे भेज दिया जाय । 
२ फौज का वह भ्रगला हिस्सा जो श्राग्रे ध्लागे चलता है। 
हरावल | ३ किसी बात या घटना का पूर्वे सक्षण | 


पेशगाह--सज्ञा जी” [ फा० ] १ ध्ाँगन। भ्रजिर। २ दरवार | 
राजसभा [कीौ०॥ 

पेशगी--सज्ञा खी० [ फा० ] वह घन या रकम जो किसी को किसी 
काम के करने के लिये उस काम के करने से पहले ही दे दी 
जाय। पुरस्कार या मजदूरी झ्रादि का वह श्रंश जो काम 
होने से पहले ही दिणा जाय । भ्रगौडो | श्रग्राऊ। श्रग्नमिम 
घन । 

पेशगोई--सशा छी० [ फ्रा० ] पेशीनगोई । भविष्यवाणी | कोौ०। 

पेशतर--क्रि० त्ि० [ फा० ] पहले । पूर्व । 

पेशताख--सजा जी० [ फा० पेशत्ताक ] एक प्रकार की मेहराब जो 
श्रच्छी इमारतों मे दरवाजे के उपर और प्रागे को शोर 
निकली हुई बनाई जाती है । 

पेशदस्त--सज्चा पुं० [ फा० ] द० 'ेशकार' । 


पेशद्स्ती--सज्ञा खी* [ फा० ] वह ' अनुचित कार्य जो किसी पक्ष ' 


को ओर से पहने हो । छेडखानी । जबरदस्ती । ज्यादती । 
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पेशदामन--सज्षा प० [ फा० ] सेवक ! नौकर [को० | 
पेशबंद्‌ --सज्ठा पृ० [फा०] चारजामे मे लगा हुआ वह दोहरा बधच जो 
घोडे के गर्देत पर से लाकर दूसरी झोर बाँध दिया जाता है । 
विशेष--इस बंघन के कारण चारजामा घोडे की दुम की ॥< 
तहीं खिसक सकता । 
पेशबंदी--सज्ञा खी० [ फा० ] १ पहले से किया हुआ प्रवंध 4 
बचाव की युक्ति। पूर्वाचतित युक्ति। २ पड्यन्। ७: 
कपठ.। घोखा । 
पेशराज--सक्ञा पुं० [ फा० पेश + हि० राज [ >-मकान जना 
वाला ) ] वह मजदूर जो राज मेमार फे लिये पत्थर 
ढोकर लाता हो ! पत्वर ढोनेवाला मजदूर । 
विशेष--कहीं कही पेशराज लोग ई दो की ख्ुनाई श्रादि का 
काम करते हैं । 
पेशरौ--वि० [ फ़ा० ] १ श्रग्रगामी। २ पथप्रदर्श! | ३ सना 
भाग । हरावल । 
पेशल्--वि० [ सं० ] १. मनोमुघकारी। मनोहर । सुदर। २ 
घतुर । प्रवीण । ३ घूर्त । चालाक | ४ कोमल। मृदु ॥ ५४ 
क्षीण | कृश । तनु । जैसे, कटि (को०) । 
पेशल*--सज्ञा पुं० [स० ] १ विष्णु | २ सौंदर्य । लावश्य 
सुंदरता की०)। ०... 
पेशल्ञवा--सज्ञा खी० [ स० ] १. सु दरता। सौंदय । खूबसूरती 
२. सुकुमारता । नजाकत । ३, घृततेता | चालाकी । 
पेशवा--सञ्ञ पुं० [ फा० ] १, नेता । सरदार। प्रग्रगएय | उ० 
पेशवा भी किए इमाम तुम्हें, ऐ भ्रमल हाय सद थे 
४ तुम्हें ।ह-कवीर सा०, पु० ६८० । २. महाराष्ट्र राज्य 
प्रधान मत्रियों की उपाधि । 
विशेष--मुसलमानों के राज्यकाल में दक्षिण की भुत्तल 
रियासतों के प्रधान मंत्री 'वेशवा? कहलाते थे। पर 3 
समय तक यह शब्द अधिक प्रसिद्ध नही हुप्ना था 
इसके उपरात शिवाजी क्के प्रधान मत्री भी पेशवा ही 
जाने लगे | यद्यपि श्राये चलकर शिवाजी ने यह शब्द ७ 
दिया था, तथापि कुछ दिनो के बाद फिर इसका प्रचार 
गया भौर घीरे धीरे यह शब्द 'प्रधात मन्री' का पर्याय सा 
गया। भागे चलकर जब शिवाजी के राजवश का ह्वास हो 
लगा, तब ये पेशवा लोग ही महाराष्ट्र साम्राज्य के - पी २५ 
हुए । कई एक पेशवापो के समय में महाराष्ट्र साम्राज्य 
शक्ति बहुत बढ़ गई थी । 
पेशवाई---सन्ना जी” [ फा० ] किसी माननीय पुदष के आने 
कुछ दुर आगे चलकर स्वागत करना | श्रगवानी । 
पेशवाई*---सज्ला ख्री० [हिं० पेशव। +- ई ( प्रत्य० )] १ उशव 
की शासनकला । २ पेशवा का पद या कार्य | 
पेशवाज--स्ह्ञ ऊी० [ फा० पेशवाज़ ] वेश्याओ या नतेकियों 
। वह घाघरा जो वे त्ताचते समय पहनती हूँ ) इसका घेरा , 
प्रधिक होता है झौर इसमें प्राय जरदोजी का काम व 


पेशा 


रहता है । उ०--कहाँ है सबै सुंदरी बार नारी, कहो पेश- 
वाजै सजें प्राज भारी । --भा रतेंदु ग्र ०, भा० २, ए० छ०२। 
पेशा-सज्ला पुं० [ फा० पेशह ] वह कार्य जो मनुष्य नियमित रूप 
से श्रपनी जीविका उपाजित करने के लिये करता हो । कायें। 
उद्यम । व्यवसाय । जैसे, वकालत का पेशा, हलवाई का 
पेशा, मजदूरी का पेशा । 
मुद्दा ---पेशा करना या कसाना 5 कसव कमाना | वेश्यावत्ति 
करना | रंडी वतकर जीविका उपाजित करना | (वाजारू) । 
पेशानी--सज्ना क्री” [ फा० ] १ ललाट। माल । कपाल । माया । 
उ०--नही है जाहिंदों को मैं सेंतीग्काम। लिखा है उत्की 
पेशानी में सिर का ।-फ्रवित्ता० कौ०, भा० ४, ९० १६। 
२ फिस्मत | प्रारव्ध। भाग्य । ३ किसी पदार्थ का ऊपरी 
और भागे का भाग । 
मुहा०-पेशानी का खत >ललाट की लिखावट | भाग्यरेखा । 
पेशानी पर बल आना या बल पकडना > क्रोध की स्थिति मे 
ललाट पर के चमड़े का खिंचना। त्पोरी चढ़ना । 
पेशाध--उच्ष पु० [ फ़ा०; तुल मण प्रस्ताव | १ मृत | मूत्र । 
यी०--पेशायखाना । 
मुद्दा०--पेशायथ करना 5 (१) मतना। (२) अत्यत तुच्छ 
समझता + पेशाब फी राह घहा देना - रडीवाजी से खर्च कर 
देना । पेशाब निकल पडना या खता होना ८ अत्यंत भयभीत 
होना । इतना डरना कि पेशाव निकल जाय । पेशाब बद 
प्ोना 5 (१) मूत्र का उतरना रुक जाना। (२) घत्यत 
भयभीत हो जाना। ( किसी के ») पेशाब का चिराग 
जलना या पेशाब से चिराग जलना > शभ्रत्यंत प्रतापी होंना। 
प्रत्यत प्रभावशाली या विभघशाली होना । 
२ वीय । घातु । ३ सत्तान | झोलाद। 
पेशाबखाना--सश पुं० [ फ़ा० पेशावस्रानहू ] वह स्थान जहाँ लोग 
मुत् त्याग करते हों । पेशाव करने की जगह । 
पेशावरौ-शछज्ञ पुं० [ फ़ा० ] किसी प्रकार का पेशा करनेवाला | 
व्यवसायी । 
पेशावर*--सञ्ञा पु [फा० पेश+आधर (> भागे लानेवाला)। तुल० 
स० पुरुषपुर ] भारत की पश्चिमी सीमा का एक प्रसिद्ध 
नगर । 
पेशि--सज्जा खो? [ सं० ] दे” पेशी” (को०। 
पेशिका--सज्ञा पु० [ सं० ] पडा । 
पेशी--सज्ञा ल्री० [ फा० ] १ हाकिम के सामने किसी मुकदमे के 
के पेश होने की क्रिया | मुकदमे की सुनवाई । 
यौ०-पेशी का झुद्दर्रिर वह मुहरिर जो मुकदमे के कागज 
पतन्न पढकर हाकिम को सुनावे | पेशकार । मिसिलख्याँ । 
२ सामने होने की क्रिया या भाव | 
पेशो --सशा सी" [ सं०] १ वज्ध । २, तलवार की म्यान | ३ 
पडा) ४ जटामासो । ५४, पकी हुई कली। ६ प्राचीन 
काल का एक प्रकार का ढोल। ७, एक प्राचीन नदी का 


श१०२ 
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नाम | ८, एक राक्षसी का नाम। एक पिशादी का नास। 
६ चमडे की वह यैली जिसमें गर्भ रहता है। १० शरीर 
के भीतर मास की गुलथी या गाँठ । 
विशेष--श्राघुनिक शरीर विज्ञान के भ्रनुसार शरीर के भीतर 
मासततुथों की बहुत सी छोटी वडी गुल्थियाँ या लच्छे से 
होते हैं जो कुछ सूत्रों के द्वारा भापस में जुड़े रहते हैं। 
इन सूत्रों को हटाने पर ये मास के टुकडे श्रलग भलग किए 
जा सकते हैं। इस प्रकार जो टुकड़े विना चीरे फा्ड सहज 
में प्रलग किए जा सकें, उन्हीं को पेशी या मांसपेशी कहते 
हैं। पेशियों में विशेषता यह होती है कि वे सुकडती 
भोर फैलती हैं। झ्रनेक पेशियों के सयोग से शरीर मे के 
पूद आादि बनते हैं। ये पेशियाँ श्रनेक श्राकार भौर प्रकार की 
होती हैं। कोई छोटी, कोई बडी, कोई पत्तली, कोई मोटी, 
कोई लबी झोर कोई चौडी होती हैं' मासपेशियों के बीच 
वीच में भिल्लियाँ रहती हैं! ये पेशिपाँ सहज में प्पने स्थान 
से हटाई नही जा सकती क्योकि ये कही न कहीं अपने नीचे 
रहनेवाली हड्डी से जुडी रहती हैं। इन्हीं पेशियो की सहायता 
से शरीर के प्रग हिलते डोलते हैं। भगों का सचालन, 
प्रसारण, सकोचन, स्थितिस्थापन झादि इन्हीं पेशियों की 
सहायता से होता है। जैसे, कोई पेशी मुह खोलने के समय 
होंठ को ऊपर उठाती है, कोई हाथ उठाने में सहायक होती 
है, कोई उसे मर्यादा से भागे बढ़ने से रोकती है, कोई गरदन 
को अभ्रधिक मुकने नहीं देती, कोई पेट के भीतर के फिसी 
यत्र को दवाएं रखती है, भ्रौर कोई मल अथवा मुत्र के त्याग्ते 
झ्थवा रोकने में सहायता देती है। कभी कभी शरीर के एक 
ही काम के लिये झनेक पेशियों की भी सहायता होती है । 
कुछ पेणियाँ ऐसी होती हैं जो इच्छा करते ही हिलाई डुलाई 
जा सकतो हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो इच्छा करने पर भी 
अपने स्थान से नहीं हट सकतीं। शरीर की सभी पेशियों का 
सबंध सस्तिषक श्रथवा उसके निचले भाग के ग्रतिवाहक 
सूत्रों से होता है। भावुनिक शरीर विज्ञान के ग्रथों में यह 
बतलाया गया है कि शरीर फे किस प्नग में कितनी पेशियाँ 
हैं। कुल पेशियो कि संख्या भी निश्चित है। हमारे यहाँ 
वैद्यक मे इन पेशिथो को प्रत्यग में माना है भर उनकी संख्या 
५०० बतलाई गई है। दापि यह सख्या झाधुनिक शरीर 
विज्ञान में बतलाई हुई संख्या के लगभग ही है तथापि दोनों 
के व्योरे में बहुत भ्धिक श्र तर है ॥ 
९१, पादुका । पादक्षाण (को०) | १२ श्राचउछादन | ढक्‍्कन (की०) 

१३ श्रच्छा पका चावल (को०) | १४ फलों का प्रावरण या 
छिलका (को०) । 

पेशीकोश, पेशीकोप--सच्ञा पुं० [ सं० ] श्रडा [को० । 

पेशोनगोई--सज्बा छी० [ फ़ा० ] भविष्यकथन | भविष्यद्वाणी । 

पेश्तर--फक्रि० वि० [ फ़ा० ] पहले । पूर्व । पेशत्तर | 

पेष--सन्ना पुं० [छ०] पीसने या चूर्स करने की क्रिया | पीसना [को०]। 

पेपक--वि० [ सं० ] पेषण करनेवाला । पीसनेवाला [कोण । 
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पेष॑ण 

पेषण--सश पएं० [ सं? ] १. पीसना। २, तिधारा धूहड | ३ वह राजा भोज की । पेहलई श्रावण खेलावा शा उन 
वसु जिससे कोई चीज पीसी या इण की जाय | खरल (को०)। रासो, प० १०८। ्क । 
४ खलिहान । खलधान्य (को०) । वैंग--वि० [ सं० पैड ] १ मूपक सबधी । ३ विंग वर्ण का कि० 

पेषरि, पेषणी--सश जी० [ सं० ] सिल, खरल, चक्की प्रादि शिला पैंगल--सबा ३० [ सं० पैडल ] विगल का पुत्र या पत्ता 
जिसपर कोई चीज पीसी जाय । २. विंगल प्रणीत ग्रथ [की०] 

पेपना--क्रि० स० [ सं० प्रेक्पण, प्रेत्तण ] दें” वेखना' । उ०--  पेंगल्य--सज्षा ६० [ स० पैज्ल्य ] विंग वर्ण । विगल रग [कोण 
पषावषी के पेषणे, सव जगत भुत्राता | --कबीर ग्र ०, पॉगि--उच्षा पुं० [ मं० पैड ] निरुक्त के निर्माता महपि यास्क्र [के 
पु० १४६ । पेंजूघ--स्षा पुं० [ सं० पैज्जूप ] श्रवरोंद्विय । कान [कौ०। 

पेषना--सज्ा पुं० दे” 'पेखना! । पेंट--सब्षा पुं० [ भ्रौ० ] पायजामें की तरह एक पोशाक । पतर 

पेपाक -स्ठा पुं० [ सं० ] दे” दिवणी' को०। पैंडपातिक--वि" [ स० पैणदपातिक ] पिड प्रर्थात्‌ भिक्षा् 

पेषि--सज्ला खो० [सं०] वच्च । जीवनयापन करनेवाला [को०॥। 


पेपी--सज् खो” [सं०] पिशाविनी । पैडिक्य--सच्ा पृ [ सं० पैशिडिक्य | भिक्षा वृत्ति । भैदय जीवि 
पेषोफरण--सज्ा ई० [स्र०] 44088 । चूर्ण करना | पैंडिन्य--सज्ञा पृ० [ स० पैगिडन्य ] भिक्षावृत्ति । भेक्ष्य जी। 
पेस*--वि० [ फा० ] दे? 'पेश| ॥ उ०७- (क) 3 सहित वखानै भिक्षा द्वारा प्राप्त वस्तु [फो०] । 
'हेतु! जाको नाम, चारो फल प्ाठो सिद्धि दीवे ही को पेस न पु० [हिं० पाये +फडा] १ पैर का कडा । २ बे 
हैं। ->दूलह (शब्द० )। (ख) मेवात घनी शभ्ाएं महेस, 2 अब लक 
मोहिल्ल दुनापुर दिए पेस ।--8% रा० शा्ष्रर । कस “सा इ०[ हे ५ + 
पेसकबज (9)---सन्ना कली? [ फा० पेशक्रब्ज ] कटारी । उ०--तहें पग के कली हिं० | 7“ कक 07 मि: 
घली घोर छुरी बगुरदा पेसकबर्ज भरिन सौं ।-ाझाकर पैग की होत ऊचाई। सम्हारि न सकी त्यानि सरक्ि » 
पंब- ग५ ह8) उर आई । --रत्नाकर, भा०१, ४० १३। 
9 बइ/ 5 च प्गा ध् 
पेसक्स--सज्ञा पुं० [ फा० पेशकश ] दे” पिशकृश' | उ० >> बाध: पर नं पे हक 3 पे 2 दकक हुआा डा 
भ्ेजत इरान फिरगात पति ।--भूषण ग्र०, ४० ५० । दिन घिरकर सेंकरा होता भाता है । प्राणों का भाहत 


पेसबंद्‌ू--सश्ा प० [ फा« पेशवद ] दे” 'पेशवद'। उ०-साखत | » ५ दो पैग नही ड्डु पाता है ।--विता, पृ० ५४। 
पेसबद भर पूजी । हीरन जटित हैकले दुजी ।“हम्मीर०, --सझा स््री० [ सं० प्रत्यत्चा, प्रतव््ची |] घनुष की डोरी 


पु० ३। पैँच*--सशा क्ी० [ स० पिच्छ ] मोर की पूछ । 
पेसल--वि० सज्या पुं० [सं०] दे” पिशल' । पैंच[१--सज्चा प० [देश०] हाथ फेर । द्वेर फेर | लेन देन । 
पेसवाई(9)--सछ्ा जी० [ हिं०पेसवा + ई (प्रत्य०)] दे? 'पेशवाई । यो०-पेंच उधार देर फेर । पलटा । 

उ०--साहजादे देखे हिम्मत निवाह। दुरग फा भाई पेँवना--क्रि० स० [ देश० ] १ अनाज फंटकना । पछोरना 

पेशवाई दुरग साहू । “ रा० रू०, १० ११५॥। पलटना । फेरना । 


पेस्टल-सज्ा पुं० [ भ्रौ० ] एक प्रकार की रग की वत्ती, जिससे पेचा--चज्चा पु० [ देश० ] हथ उघार। हेर फेर। पलटा । 
चित्र बनाए जाते हैं ्‌ ६ । यौ०--एँचा पैंचा ८ हेर फेर । हेरा फेरी । उलद पुलट । 
यौ०- पेस्टक्ष कल्तरर-पेस्टल रग । पेस्‍्टज्ष ड्राइंग वह चित्र पँज़ना--सजा पुं० [ हि० पायें +अछु ० रन, रन ] [ स्ी० 
जो पेस्टल रग से बना हो (को०। पैंजनी ] पैर का एक प्राभूषण जो कड़े के श्राकार 


पेस्टल रग--सक्षा पृं० | प्र० पेस्टक्ष4हिं० रंग ] पेस्टल की वत्ती ॥ उससे मोटा श्लौर खोखला होता है। इसके भीतर क 
पेस्टल । पडी रहती हैं जिससे चलने में यह बजता है । 
पेस्घर--वि” [ स॑ं*० ] १ चलनेवाला। गतिशील । २ विनाशक। पंजनि3--सत् क्षी० [ हिं० ] दे” 'पैजनी--१! । उ० 

घ्वसक [को०] । तट किकिनि, पेंजनि पाइन । चलत घुदुरवनि 
पेहूँटा[--सश र्ी० [देशणु कचरी नाम की लता का फल जो कुंदरू चाइनि ।--नद० ग्र०, पृ० २४५। पर 


के भाकार का होता है और जिसकी तरकारी तथा कचरी पं जनियाँऊ--सछ्या ली [ हिं० ] दे” वजनी? । 
हु बनती है। लक य क । पे जनी--उड़ा खीौ० [ हिं० पार्य+अनु० कन, रन ] १ 
हदीस खी० [देश०] दे? 'पेहेंटा । झौर बच्चों का एक गहना जो कड़े की तरह पैर में 
पेहँदुज्ञ--सणा ली? [देश०] दे० पेहेंटा' । जाता है । 
पेहला(9४--वि० [ हिं० पहला ] दे” 'पहला'। उ०--क्रँवर रमई विशेप--मद क्लोखला होता है भौर इसके भीतर ककृडिः 
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रहती है. जिसे चलने में यह ऋूव रत बजता है। घोडो के 
पैर में भी उन्हें कभी कभी पहनाते हैं । 
२ सग्गठ या वैलगाडी के पहिए के श्ागे की वह टेढ़ी लकड़ी 
जिससे छेद में से घुरा निकला रहता । 
पँ&--म्र स्ली० [ स० पण्यस्थान, प्रा० पणट्ठा, अ्रप० पहुँटा प्रथवा 
स० पणय, प्रा० पयण (वरिशक्ष)+'्प० ठाय<प्रा० ठाणा, 
<<मे० स्थान, प्रथवा देशी पइट्ठाण ] १ हाठ | बाजार । 
उ०जलेना हो सो लेइ ले उठो जात है पैंठ। -कबीर 
(घब्द०) ।२ हट्टी । दुकान । उ०--ऊघो ब्रज में पैठ करी । 
>-सुर (शब्द०) ३ वह दिन जिस दिन हाट लगती हो । 
वाजार का दिन । ४ दूमरी हुडी जो महाजन पहली हुडी के 
खो जाने पर लिख देता है । 
पंंठोर--सण ६० [ हिं० पैठ+ ठौर ] दुकान । हाट । उ०--ऐसी 
वस्तु श्रतूपम मधुफर मन जिनि भानहु और | प्रजवनिता फ्ै 
नाहिं काम को है तुम्हरे पंठोर ।--सुर (शब्द०) । 
पं डु--सया पुं० [ हि० पायें +ढ (्‌ प्रत्य० ) या स० पाददुएड, प्रा० 
पायडणएड ] १ घलने में एक स्थान से उठाकर दुसरे स्थाव 
पर पैर रखना । डग । 
क्रि० प्र०--भरना । 
मुद्दा ०--पैंड भरना 5 (१) किसी देवता या तीथें की शोर 
पैर नापते चलना । (२) इस प्रकार शपथ खाना। जैसे ,-- 
तू सच बोलता है तो गगा फी झोर चार पैंड भर जा | 
२ एक स्पान से उठाकर जितनी दुरी पर पैर रखा जाय उतनी 
दूरी | डग । पप । कदम । उ०--तीन पैंड धरती हों पार्क 
परन कुटी इक छाऊ (--सूर ( शब्द० )। ३ पथ । मागं । 
रास्ता। पय्डडी । उ०--ब्रजमोहन तेैड़े दरस पियासियाँ 
पंदरा उदीकाँ खलियाँ ।--घनावद, पृ० ४८४ | 
पं ढ्रा--घर पु० [ हिं० पेंडु ] १ राष्ता | पथ । मार्ग । 
सुद्दा०--प दे परना ८ पीछे पडता । तग करने के लिये साथ लगे 
फिरना | चार वार ततथ करता । उ०--मानत नाहिं हृटकि 
हारी हम पुँडे परे कन्हाई |--सू र ( णब्द० ) ॥ 
२ घुदुसार। प्रस्तवल। ३ प्रणाली | रीति ।3०--गरोकुल गाँव 
को पैडो न्‍्यारो ( शब्द० )। 
शो 
पंडायचा---प्तत प० [ हिं० पेढाँ ] दे” 'पेडाइल”! । उ०--पाँच 
पेडायता प्रगट पैंछा दिया तास कैबीच कोई संत्त जीया | 
--राम० धर्म०, प० ३८१! 
पड़िया--रपा ४० [ दे।० ] कोल्हू में गस्‍ने भरनेवाला । 
पेंढ़ो --छया पुं० [ हि? ] प्रणाली । रीति। दे 'फैंडा!। उ०-- 
सुदर कोठउ न जानि सके यह ग्रोकुल गाँव के पैंडो ही 
न्यारो । --सु दर० ग्र ०, भा० २९, पु० ६४३ । 
पंत ])--तझ री? | स० पयक्षत, प्रा० पणइत ] १ दाँव। 
बाजी | उ०--(क) माँगे पंत पावत पचारि पातकी प्रचंड 
काल्न वी करालता भले को होतु पोच है ।--तुलसी (शब्द०) | 
(ख) घोर पैठ जस सेंघ सवारी । जुवा पेंते जस लाय 


पे 


जुआरी (--जायसी (शब्द०)। २ ज़ूप्रा खेलने का पाँसा ॥ 
उ०--अ्रमुदित पुलकि पंत पूरे जनु विधि बस सुढ़र ढरे हैं। 
--छुलसो (शब्द०) । 

पेंत्*--सझ् पुं० [ ? ] सात की सख्या (दलाल) । 

पँतरा--उस्चा पुं० [ हिं० ] दे? 'वैतरा' । 

पेंचरी (छ)--सजा जी" [ हिं० पमर+तरी ] पनही । पैत्री । उ०-- 
वा के पग की पेतरी, मेरे तन को चाम ।--कवीर सा०, 
पृ० ४ । 

पेंतालिस'--वि० [ सं० पञ्चचस्वारिंशत्‌ू, प्रा० पचचत्तालीखति, 
अप० पंचतालीस ] जो गिनती में चालीस से पाँच भश्रधिक 
हो । चालीस भोर पाँच । 


पेंताज्लिस--सब्चा पु० चालीस से पाँच भ्रधिक को सख्याया श्र क 
जो इस प्रकार लिखा जाता है--४५॥ ;$ 
पँताज्ञीस*--वि० [ हिं० ] दे? 'बैंवालिस । का 
पैंती--सज्ञा त्री० [ सं० पविन्नी, प्रा० पवित्ती, पइत्ती ] १ कुश को 
ऐंठकर बनाया हुग्मा छुल्ला जिसे श्राद्धादि कर्म करते समय 
उंगली में पहनते हैं। पवित्री ।२ ताँबे या त्रिलोह की 
प्रंगूठी जो पवित्रता फे लिये प्रनामिका मे पहनी जाती है । * 
पैंतीस---वि० [स० पञ्चश्रिशत्‌, आ० पम्चसचिसति, अप० पंचतीस] 
जो गिनती में तीस से पाँच श्रधिक हो | तीख श्रौर पाँच । 


पंतीस*--सच्चा पुं० तीस से पाँच अधिक की सख्याया श्र क जो 
इस प्रकार लिखा जाता है --३५ । 

पेंधना|--क्रि० स० [हिं० पहनना] घारण करना । पहनना । उ०-- 
नख सिख ले सव भुखन बनाई । बसने ऋलामलि पैघे आई । 
>-स० दरिया, पृ० ३॥ 

पफ्लेट--सज्ा पुं० [ श्र ० ] कुछ पन्‍नो की छोटी सी पुस्तक जिसमें 
किसी सामयिक विषय पर विचार किया गया हो। 
पुस्तिका । पर्चा । हे 

पेयाँ3|--सच्ा सी" [ हिं० पार्ये ] पैर । पाँव । 

पँँसठ"--वि० [ ० पज्चपष्टि, प्रा० पचसह्ठ ] जो गिनती में साठ 
है पाँच भ्रधिक हो | साठ पौर पाँच 

पँसठ*--सछा पुँ० साठ से पाँच प्रधिक की सख्या या श्र क जो इस 
प्रकार लिखा जाता है--$५ | 

पे(छ१-..अव्य [ स० परम्‌ ] १ पर। परतु । लेकिन । उ०--- 
बरजत वारवार हैं तुमको पै तुम मैक न मानौ ।--सुर 
(शब्द०) । २ निश्चय । झ्वश्य । जरूर | 3०--सुख्र पाहंहं 
फान सुनें बतियाँ कल प्मापुस मे कछु पै कहिईं ।--तुलती 
(शब्द०) । ३ पीछे। श्चतर | बाद। उ०--(क) ऊधो | 
श्याम कहा पागे प्रान गए पै श्लाए --सू र (शब्द०) । (ख) 
कमल भानु देखे पै हँपा ।--जायसी (शब्इ०)॥। 

यो०--जो पै >> यदि । श्रमर । उ०--जो पै रहनि राम सा 

नाहीं। ठी नर खर कुकर सुकर से जाय जियत जग माद्दी । 
--छुलसी (शब्द०) | तो पै८ तो फिर। उस प्वस्था में । 


उ०--होते जौ न, शम्रु रानी | पद वरदानी तेरे तो पे कौन 
सुनतो कहानी दीनजन की ।--चरणचद्विका (शब्द०) | 

पै*-[हिं० पास, पहुँया स- प्रति, प्र० पडि, पह| १ पांस। समीप । 
लिकट । उ० _(क) परतिज्ञा राखी मनमोहन फिर ता पै 
पठयो --सुर (शब्द") | (ख) ता पै कही बहुत बिघि सो 
हम नेकु न दीनो कान ।-सुर (शब्द०)। ३ प्रति। शझोर। 
तरफ । उ०--सरसीरह लोचन मोचत नीर चिते रघुनायक 
सीय पै है ।--तुलसी (शब्द०) । ु 

पै*--प्रत्य० [ सं० उपरि, हिं० ऊपर ] १ अ्रधिकरण सूचक एक 

विभक्ति । पर । ऊपर । उ०--(क) चढे परश्व पै वीर धाए 

सबै (शब्द०) | (ख) कोपि चढे दशकठ पै राम तिशाचर सेन 

हिए हहरी | -शकर (शब्द०) । (ग) बिहारी पै वारोगी 

मालती भाँवरी ।--हितहरिवश (शब्द») । २ कारण सुचक 

विभक्ति। से | द्वारा । उ० दीनदयाल कृपालु कृपानिधि का 

पै कह्यो परे |--सूर (शब्द०) । ु 

पै*-...सज्ञा खी० [स० आपत्ति ( ८ दोप; भूल)] दोष । ऐब । नुक्स । 

क्रि० प्र०--धरना । --निकालना । 

पै'-. सच्चा पुं० [ स० पय ] दे” 'व्य/। उ०--तन कौ तरसाइबो 
कौने बच्यौ मन तो मिलिगौ पै मिले जल जैस्तों ।--ठाकुर०, 
पुृु० २६९॥ । 

पे..." सज्ञा पु० [सं० पद, पाद, प्रा० पय, पाय या फ/०] पाँव । पैर । 
उ०--सा प्रग बाल उत्तकठ करि पै लग्गी परदच्छि फिरि। 
--१० रा, २५॥३५५ । 

पै?-...सज्ञा पं [देश०] माडी देने की क्रिया | कलफ चढाना । 

क्रि० प्र०--करना । 

पेकंबर|[--सज्ञा एं० [ फा० पेग|वर ] दे” 'पैगवर' ॥ उ०-पीर ।क्‍ 
पैेकबर सवे सिधाए, मुहम्मद सिरपे रहव ने पाए। --सु दर 
ग्र ०, भा० २ पु० ८४७ । 

पैकड़ा--सज्ञा पुं० [हिं०] दे” 'पैंकडा' | उ०-मेरी पग का पैकडा, 
भेरी गल फी फाँसी । ->-कवीर सा०, पृ० ७७ । 

पैकर--सज्य पुं" [ फा० पैकार (८ इकट्ठा करनेवाला ) ] कपास 
से रुई इकट्ठी करनेवाला । 

पैकरयर--सज्ञा पुं० [ फा० पैकर ]१ देह। शरीर। जिस्म । २ 
झाकृति । शव । 3०--उसी मसीह की पैकर की श्रामद, 
प्रामद है । --मारतेंदु ग्र ०, भा० २, पु० ७८९ । 

पैकरमा(9):--सक्ला ख्ती? [ स० परिक्रमा ] दे 'वरिक्रमा'। उ०-- 
दे पैकरमा सीस नवाऊं सुनि सुनि बचन प्रधाऊझें जी। 
--चरणु० बानी, पु० ६६ । । 

पैकरा--सज्षा लजी० [ हिं० पॉय-+कद़ा ] पैरी । पाँव में पहनने का 
एक गहना । 

पेकद्दिनाँ--सज्ञा सी० [देश०] दाई। बच्चा उत्पन्त करनेवाली स्त्री | 
उ०--तर्वा महीना जब लागे, सासु सोचै ध्ॉगना हो, ललता, 
पीरा कब उठ जाय, पैकहिन बुलवायय हो । --शुक्ल० 
श्रभि० प्र०, पु० १४३ । 
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पैगार्म 


पेकॉ--सज्ञा पुं० [ फा० ] तीर का नोक । बाण की भनी । छ०--- 
तीरे मिजरगाँ बरसते है मुझार। श्रावे पैकाँ का इस तरफ 
है ढाल । - कविता कौ०, भा०४, पृ० २०। 

पैका(9)--सज्ञा ली [ फा० पैकार ? ] पैसा। दमडी | उ०--गाँढि 
मैं न पैका कोऊ भयी रहे साहुकार, वातनि ही भुहर 
रुपैया गनि गाहिए । --सु दर प्र०, भा०२, पृ० ४६४ । 

पैकान--सज्ञा पुं० [ फा० ] १ बाण की नोक या भनी । ३ बरछी 
की नोक [को० । 

पैकार--छज्ना पुं० [ फा० ] १. थोडी पूँजी का रोजगारी । छोटा 
व्यापारी । फेरीवाल । फुटकर बेचनेवाला । २ युद्ध । लडाई । 
उ3०--हुआ कैल, आमादा पैकार को। न माता न जाना 
जहाँदार को । +-कवीर म०, पृ० ६८ । 

पैकारी--सज्ञा ० [ फा० पैकार ] दे? 'वैकार' | उ० >प्ूंजी नामु 
निरजनु राता। सचु पैकारी सचे माता। --आरण०, 
पु० १७४ । है 

पैकी--सब्चा (० [ स० पायिक ( > हरकारा, फेरी लगानेवाला | ) 
मेले तमाशे प्ादि मे धुम घुमकर लोगों को हुकक्‍का 
पिलानेवाला । 

पैकेट--सज्ा पुं० [ श्र'० ] पुलिंदा । मुद। | छोटी गठरी । 

क्रि० प्र ०--बाँधना । --भेजना | 
मुद्दा०-पैकेट खगाना८ःडाकघर में वाहर भेजने के लिये कोई 

पुलिदा देना । 

पैक्ट--सल्षा पुं० [प्र ०] दो पक्षों में किसो विषय पर होनेवाला कौल 
करार । प्रण । शर्ते । जैसे, बगाल का हिंदू मुसलिम पैक्ट । 

पैखरी(9--मजा सख्री० [ हिं० पँखरी ] दे० 'पँंखुडी! | उ०--प्रवध्ु 
सहत दल शअ्रव देख। सेत रग जहँ पेखरी छवि श्रग्न डोर 
बिसेख । --चररु ० वानी, पृ० १२१ । 

पेखाना--सज्ा पुं० [ फा० पाखानह ] दे० वबाखाना! । 

पेगबर--सज्ञा पुं० [ फा० पयगामबर, पैगबर ] मनुष्यो के पास 
ईश्वर का संदेसा लेकर श्रानेवाला । धर्मप्रवर्तक | जेपे, मृसा, 
ईसा, मुहम्मद । ५) 

पैगंवरी-ब्च स्री० [ फा० पेंगू बरी ] १ पैगबर होने का भाव। 
रे पंगबर का कार्य या पद । ३ एक प्रकार का गेहूँ । 

पैगंबरी--वि० वैगवर सबधी । 

पैग(७[--सश्ा पु० [ स० पदक, प्रा० पश्चक, पग ] ढंग । कदम | 
फाल | उ०-पैग पैग पर कुर्शा बावरी । साजी बैठक झौर 
पाँवरी | --जायसी ग्र ०, पृ० ११ । 

पेगाम--सज्ा पु [ फा० पैगाम ] बात जो फहला भेजें। संदेसा । 
सदेश । उ०--कासिद्‌ की जबाँ से उसके थ्रागे। पेगाम 
व सलाम कुछ व निकला | --कविता कौ०, भा०४, प्‌ ४० । 
२ विवाह सवध बात जो कही या कहलाई जाय ॥ 


अं 
सुह्दा०-प_ राम डाज्नना > सबंध करने का संदेशा भेजना। 
स दध करने की वातचीत करना । 


पैगामवर 


पैगामबर--सज्ञा पुं० [ फा० पैगामबर ] स देशवाहक | दूत [को०। 

पैगासी--उच्चा एं० [ फ़ा० पेंगामी ] वह जा दूत का काम करे [कोी०। 

पेगोडा--सज्ञा पु” [ घरमी | वौद्ध मदिर। 

पेज 9)--म्ज्ञा ली० [ सं० प्रतिज्ञा >> प्रतिशा, पा० पतिज्णा, अप० 
पहज्जाँ ] १ प्रतिज्ञा | प्रण | टेक | हठ5। उ०--(क) पैज 
करी हनुमान निशाचर मारिसीय सुधि लाऊं। +श्युर 
(शब्द० )। (ख) पैज करि कही हरि तोहि उबारों। 
सुर ( शब्द० )। 

क्रि० प्र ०--करना ।--बाँघना । 

२ प्रतिद्दद्विता। होड | किम्ती के विरोध में किया हुप्मा हठ। 
रीस । लागडाट । जिद | णैसे,--कुछ नही वह मेरी पैज 
से वहाँ जा रहा हैं। 

मुद्दा०--पैज पड जाना - प्रतिद्न द्विता हो जाना | चखाचखी हो 
जाना । लागडाट हो जाना | 

पेज----5ज्ा पं० [ स० पद्म, प्रा० पज्ज ] पैतरा | 

छ्ि० प्र०--करना । 

पेजनिया[--सज्ा जी" [ हिं० ] दे” 'पैजनी' । 

पेजनी--सज्ञा री” [ हिं० ] दे? 'पैजनी' । 

पेजा-सजझ्या (० [ सं० पाद हि" पाय +सं० जट, हिं० जड ] लोहे 
का का जो किवाड के छेद में इसलिये पहनाया रहता है 
जिसमें किवाड उतर न सके । पायनता । 

पेजामा--उद्मा प० [ फा० पैजामह ] ३० 'पायजामा' । 

पेजार--पशा (० [ फा० पैजञार ] जूता | पनही। जोडा। उ०-- 
काल के सिर पैजार मारि के पार उतरना ।>पलट्ूू०, 
पु० पं । 

यौ०--जूती पेज्ाार ८ जुते से मारपीट | प्ुता चलाता । लड़ाई 
भगडा । 

पेकना।--क्रि० प्र० [ म० प्रविध्य, प्रवेध ] प्रवेश । करना | पैठना | 
उ०--रहै इकत शब्दु निरवाण । दरगहि पैक्े पति परवाण । 
“-अश्राण०, पृ० १०१ ।॥ 

पेटनें--सज्ा एं० [ श्र० ] ढाँचा। स्वरूप । उ०-यह फूल कभी 
प्प्रीतिकर या तुम्हारे पैट् में वेमेल नही होगा यही मानती 
हैँ ।++नदी ०, पु० ३५७ 

पेट्रोमेक्स- प्ञा पु० [ भ्र० ] छोटी गैस, जिसका श्राकार लालटेन 
की तरह होता है । लालटेन गैस ॥ उ०--बडे कमरे में पैट्रो- 
मैक्स जल रहा था (--वो दुनियाँ, पु० ६७ । 

पैठ--सल्बा खी० [ सं० प्रविष्ट, प्रा० पहट्ठ ] ६ घुसने का साव । 
प्रवेश । दखल । ह 

यौ०--घुस पैठ । 

२ गति । पहुँच । भाना जाना | जैसे,--इस दरबार में उनकी पैठ 

नही है । 
पैठ '---सब्चा ल्ली० [ हिं०५ पै 5 ] दे 'पैंठ' । 
पैठना--क्रि० भ० [हि० पैठ+ना (अत्य०) ] घुसना। प्रविष्ट होना । 


१९०६ 


पैतामहिक 


प्रवेश करना । किसी वस्तु के भीत्तर या बीच में जाना । जैसे, 
घर में पैठना, पानी में पैठना । उ०--चलेठ नाइ सिर पैठेठ 
बागा ।--तुलसी (शब्द०)॥। 
सयो० क्वि०--जाना 
पैठाना-क्रि० स० [ हिं० पैठना ] प्रवेश कराना। घुसाना | भीतर 
ले जाना । 


स थो० क्रि०--देना ।--लेना । 


पैठार(3)--सह्य (० [ हिं० प्रैठ+ भार (प्रत्य०) ] १. पैठ। 
प्रवेश उ०--घसगुन होहि नगर पैठारा रटहि कुर्मांति कुखेत 
करारा ।--तुलसी (शब्द०)। २ प्रवेशद्वार। फाठक। 
दरवाजा । मुहाना । 
पेठारी[--सज्ा ली? [हिं० पैठार] १ पैठ | प्रवेश । २ गति । पहुँच । 
पैठी[--सछ्या ख्री? [ हिं० पैठ ] बदला । एवज । 
पेठीोनसि--सज्ञा पुं० [ सं० ] एक स्प्ृतिकार ऋषि [कौ०। 
पैड-सज्चा ए० [ झ्र० ] ६ सोझ्ता या स्याहीसोख कागज की 
गदूदी | २ छोटी मुलायम गदुदी । जेसे इक पैड। ३ पत्र 
प्रादि लिखने के लिये कागजो की एक प्रकार की कापी | जैसे, 
लेटर पैड । 
पैडिकर--वि० [सं०] पिडिका या पिटिका सबधी । फुसी सवधों को० । 
पेढ़्ी--सच्चा क्षी० [ हिं० पैर ] १ वहू जिसपर पेर रखकर ऊपर 
चढ़ें । सीढी । जैसे, हर की पैडी। २ कुएं पर चरसा 
खीचनेवाले बैलों के चलने के लिये बना हुम्ना ढालर्वाँ राघ्ता 
३, वह स्थान जहाँ सिंचाई फे लिये जलाशय से पावी लेकर 
ढालते हैं । पौदर । 
पेतरा--सच्जा पुं० [ सं० पदान्तर, प्रा० पयातर ] १ पटा। तलवार 
चलाने या कुश्वी लडने में घुम फिरकर पैर रखने की मुद्रा । 
वार करने का ठाठ । 
मुद्दी :--पैतरा षदलना>-->पटा चलाने या कुश्ती लडने में ढब 
के साथ इधर उधर पैर रखना । पैतरा भॉँजना - घूमते हुए 
पैर रखना और हाथ घुमाना । 
योौ०--पैतरेबाजी ८ धोखेवाज । चालवांज । घूर्त । पैतरेबाजी -« 
घोखेबाजी । चालाकी । 
३ घूल पर पडा हुप्ा पदक्षिक्न | पैर का निशान । खोज । 
पैतरी--मद्या खी० [ हि पैतरा ] रेशम फेरने की परेती । 
पैतरों --नछ्ा जी [ सं० पग +हि० तरीं ] जुती। पनही । 
पैतल|--घछ्ना पुं० [ हिं० ] दे" पैदल! । उ०--पाच पायक पेल 
पैतल माल का गढ लीए ।--राम ० घमं०, पृ० १५५ ।॥ 
वैतला--वि” [ हिं० पार्ये +थैक्ष ] उथला। छिदुला । पायाव | 
पैथला । 
पैतल्ञाय--वि० [ ? ] सत्रह | १७ । (दलाल) । 
पैताना--चद्या पुं० [ हिं० ] दे" 'पायेता' । 
पैतचामद्वब--वि० [ स० ] पितामह सबधी । 
पैद्ामह्िक--वि० [ सं० ] पितामह से प्राप्त (घन प्ादि) । 


पैदक' 


पैतृक'--वि* [ सं० ] १ पितृ संवधी। २ पुश्तैनी। पुरखों का । 
जैसे, पैतृक भूमि, पैतृक संपत्ति । 
पैतृक --सशा पुं० पितरों के लिये किया जानेवाला एक श्राद्ध कोण। 
पेतमत्य--सज्ञा पृ० [ स० ] १ भ्रविवाहित छ्ली का पुत्र। २ महात्र 
व्यक्ति का पुत्र कोण। 
पेटष्वसेय, पेतृष्वसीय --सज्ा प० [ सं? ] फुफेरा भाई कोण । 
पैज्न--वि० [ सं० ] पिच । पित्त से उत्तन्‍्न । 
पेचल--वि० [ पं ] पीवल का बना हुप्मा [कौ०। 
पैतिक--वि० [ स० ] पित्त धबंधी । पित्त का। पित्त से उत्पन्न । 
पैन्नी---सज्ा पुं० [ स० ] १. भोगूठे झोर तर्जनी के बीच का भाग । 
पितृती्थ । २ पितृ सबधी श्रादूघ श्लादि। ३ पितरों के 
लिये पवित्र दिन, मास या वर्ष (को०) । 
पैन्न*.....वि० १. पितरो से सबधित ( श्राद्ध श्रादि ) । 
पैज्य--वि” [ सं० ] पितृ सबंधी । 
पैथला[--वि" [ हिं० पायेँ + थक्ष | उचला | छिछला । पायाब । 
पेद(3--क्रि० वि० [ हिं० पैदल ] दे” 'पैदल!। उ०--दोय लक्ख 
पैद चहूँ गठन कौद ।---ह्‌० रासो, पृ० ६० । 
पेद्र--सझ् पुं० [ हिं० ] दे० 'पैदल! | उ०--विंस सहस पैदर तुम 
लिष्पहु । गौरज गंमन मम्त रज रष्पहु |-प० रासो०) 
पु० १२७ । 
पेद्क्व/--वि० [ सं० पादतल्ल, प्रा० पायतत्त ] जो पाँव पाँव घले। 
जो सवारी झादि पर न हो। पैरोसे घचलनेवाला। जैसे, 
पैदल सिपाही, पेदल सेना । 
पैद्ज्-क्रि० वि? पावें पावें । पैरों से | सवारी भ्ादि पर नहीं। 
जैसे, पैदल चलना, पैदल घुमना । 
पैद््*--चज्ञा पुं० १ पावें पावें चलना । पादचारण। जंसे, पंदल 
का रास्ता, पैदल का सफर ॥ २ पैदल सिपाही पांव पावें 
घचलनेवाला योद्धा । पदाति। जैसे,--उसक्के साथ ५ हजार 
सवार भौर वीस हजार पैदल थे।_ ३ शठरज मे वह नीचे 
दरजे की गोटी जो सीधा चलती झौर भ्राडा मारती है । 
पैदा*--वि० [ फा० ] १ उत्पन्न । जन्मा हुप्रा | प्रसूत | जो पहले न 
रहा हो, नया प्रकट हुघ्ना हो। जैसे, लडका पँदां होना, झनाज 
पैदा होना। २ प्रकठ। प्राविभ्त्त। घटित । उपस्थित । 
जैसे, रगडा पैदा होना । ३ प्राप्त । श्रजित । द्वासिल । कमाया 
हुश्रा।। जैसे, रुपया पैदा करना, कमाल पैदा करना । 
फ्रिं० प्र०--करना । होना । 
पेदाई--सज्या ली० झाय । झामदनी । शर्थागम | लाभ | जैसे,--उस 
नौकरी से बडी पैदा है । 
पैदाइश--सच्चा ली० [ फ़रा० ] उत्पत्ति । जन्म । 
पैदाइशी--वि" [ फा० ] १ जन्म का | जब से जन्म हुप्ना तभी 
का । वहुत पुराना | जैसे, पैदाइशी रोग । २ स्वाभाविक । 
प्राकृतिक । जेसे,--यह हुनर पेदाइशी होता है । 
पेदाबार--घद्षा ली [ फा० ] अन्न झ्रादि जो खेत में बोने से प्राप्त 


। 
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हो । उपज । फसल | जैसे,--इस खेत की पैदावार श्रच्छी 
नही है । 

पैदाचारी--सजा ऊ्री० [ फा० पैदावार ] पैदावार! । 

पैदाश (3)--सज्ञा क्ली० [ फा० पैदाइश ] दे” वैदाइश” । 3०--कहता 
हूँ में मरिप्रम का पैदाश प्रव्वल । करूँ जिक्र ईसा का पीछे 
नकल (--दक्खिनी ०, पृ० ३४० । 

पैधा(3)---खज्ञा पुं० [ हि? ] !? 'पाघा' | उ०-मुरमुखि पैधा शब्द 
हजूरा ।-प्राण ०, प० १६७ । वि 

पेन--सज्षा पु० [ स० प्रयाण, हिं० पयान ] १ नाली। २ पनाला। 

पैन्*--वि० [सं० पैण (८ घिसना), हिं० पैना] दे" पता! ॥। उ०-- 
मोसी क्यो न कहै इहा मेत हने सर पैन। राजिव नेन बसे 
कहा नहिं श्राए रग एन ।--स० सप्तक, पृु० २३५। 

पैनणा|--सक्ष' पुं० [ हि? पहनना ] दे" “पहनना'। उ०-खाणा 
पीणा पंनणा मन की खुशी खुप्राद --प्राण ०, पृ० २५४५ । 

पैना--वि० [ सं० पैदा ( 5 घिसना, ठेता ) |] [ वि० ख्री० पैनी ] 
जिसकी घार बहुत पतली या काटनेवाली हो। चोखा। 
घारदार | तीक्षा । तेज । उ०--परनारी, पैनी छुरी कबहूु 
न लावो पशंग ( शब्द० )। 

पेना*--सल्ला पु० १ हलवाहो की बैल हॉँकने वी छोटी छडी। २ 
लोहे का नुकीला छड | श्र कुश ) 

पैना*--सज्ञा पूं० [ ? |] धातु गलाने का मसाला । 

पैत्ा[*--सज्ञा पूं० [ ६० ] दे" पैव!!। 

पैन्ाई(3)--सच्चा जी० [ हिं० पैना+ई ( प्रत्य० ) पैनापन | उ० 
खाँडे चाद्दि पेति पैनाई। बार चाहि पातरि पतराई 
जायसी ग्र० ( गुप्त ), पृ० २२६। 

पैज्ताक--वि? [ स० ] पिनाक सवधी । 


पैनाना[--क्रि० स० [ हि? पैना ] छुरे श्रादि की घार को <५- 
कर पैनी करना | चोखा | करना । टेना । 

पैताना&)६--क्रि० स० [ हिं० ] दे? 'पहनाना? । उ०--सिरि छु 
पेघा प्रभि पैनाया +--प्राण ०, पृ० ११२। 

पैन्य-सच्चा प॑० [ स० ] १ पीनता। मोटापा ! २ घनापस कि 

पैल्हनाई--क्रि० स० [ हिं० ] दे? 'पहनना! । 

पैप्पल्न--वि? [ स० ] पीपल की लकड़ी का बना हुश्मा [को । 

पेप्पलादू--सच्चा पुं० [स०] भ्रथवंवेद की एक घारा [को० । 

पैसक-सज्ञा स्ी० [? | कलावच, की बनी हुई एक प्रकार की _०6 
गोट जिसे श्रेंगरखे, टोपी श्रादि के फिनारे पर लगाते हैं पे 


पैसाइश--सशा स्री० [ फा० ] मापने की क्रिया या साथ | 
जैसे, जमीन या खेत की पंमाइश ।] 
पैमाना-सजा पुं० [ फा० ] वह वस्तु ( छड़, डडा, सूत, २ 


बरतन झ्ादि ) जिससे कोई वस्तु मापी जाय। मापने 
प्रोजार | मानदड । 


पसाल9'$--वि० [ फ्वा० पासाल् ] दे० 'वामाल”ः | उ०--क 


| 


मे 
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जीत कर क्रोध पैमाल कर, प्रस सुख धाम तहें सुते मेले ।-- 
कबीर श०१ मा० १, ० €७। 
पैयॉ--सब्ा जी० [ हिं० पायें ] पावें। पैर। उ०--शुरु पैयाँ 
लागां वाम लखा दीजो रे ।--धरम ० श०, १० १६॥ 
पैया --उप्मा पुं० [ सं० पाय्य ( ऋनिकृष्ट ) ] १ बिना सत का 
प्रनाज का दाना । सारा युत्रा दाना । खोखला दाना । उ०- 
मातु विता कहैँ सब घन तेरो मोरे लेख पछो रल पैया ।+-- 
कबीर ( शब्द० )। २. खुबख । दीच हीन | 
पैया*--सब्ना पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बॉस । 
विशेष-यह्‌ पुरवी बगाल, घट्गाँव श्र वरमा में बहुत होता 
है। इसमें घडे बड़े फल लगते हें जो स्षाए जाते हैं। बसलोचन 
भी इस बाँध में बहुत निकलता है। यह वाँस बहुत सीधा 
जाता है मौर याँठ भी इसमें दूर दूर पर होती हैं। चटर्गाव में 
इसकी चटाइयाँ बहुत बनती हैं। घरों में भी यह लगता है। 
इसे मूलीमतगा भौर तराई का बाँस भी कहते हैं । 
पैया]]:*--सच्या पुं० [ हि? पहिया ] ६० 'पह्चिया! । 
पैया(9'--- सच्चा प० [ हि० ] दे” पाँव । उ०--दास गरीब दरस 
भए, पैयन लगी जो लाथ ।--फवीर म० पृ० ४८८ | 
पैर"--सपा पुं० [ स० पद +दुणड, प्रा० पयदुगढ, अप० पर्येड ] १. 
वह झ्ग या प्रवयव जिसपर खड़े होने पर शरोर का सारा 
भार रहता है भ्रीर जिससे प्राणी चलते फिरते हैं। गतिसाधक 
अंग। पाँच | चरण । * 
विशेष--दे” 'पाँव” । पैर शब्द से कभी कभी एडी से पजे तक 
का भाग ही समभा जाता है । 
मुद्दा ०- पैर छूटना > मासिक धर्म भ्रधिक होता । रज ज्लाव 
भ्रधिक होना । पैर की जूती > भत्यत तुच्छ । दासी । सेविका । 
उ०- खैर, पैर की जूती जोरू:न सही एक, दुसरी धाती, 
पर जवान लडफे की सुध कर साँप लोटते, फटती छाती ।--- 
ग्राम्या, पृ० २५। ( श्रौर मुहा० दे” पाँव” शब्द ) । 
२ घूल भादि पर पडा हुझा पैर का चिह्त। पैर का तिशान । 
जैसे,--बालु पर पडे हुए पैर देखते चले जाप्रो | 
पैरः--सश्ा पुं० [ हिं० पायल, पायर ] १ वह स्थान जहाँ खेत 
से क्टकर झाई हुई फसल दाना भाडने के लिये फैलाई जाती 
है । खलियान । २ खेत से कटकर धाए उठन सहित भ्रनाज 
का शटाला । 
पैर[*---सशा पुं० [ सं० प्रदूर ] प्रदर रोग । 
पैर उठान--सक्या पुं? [ हि पैर+ठठाना ] कुश्ती का एक पेंच 
जिसमें वाँया पैर भ्रागे बढ़ाकर बाएँ हाथ से जोड की छाती 
पर घक्फा देते क्षौर उसी समय दहने हाथ से उसके पर के 
घुटमे को उठाकर और वायाँ पैर उसके दहने पैर में श्रडाकर 
फुरती से उसे भपनी झोर खौंचकर चित कर देते हैं । 
पैरगाड़ी-सप्चा स्री० [ हिं० पैर+गाड़ी ] वह हलकी गाडी जो 
वैठे बैठे पैर दबाने से चलती है। जप्ते, वाइसिकिल, ट्राइ- 


सिकिल । 
पैरना--क्रि० अ० [स० प्लघन, श्रा० पचएा, हिं० पौडना] तैरना । 
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पानी के ऊपर हाथ पेर चलाते हुए जाना । उ०--[ क ) 
पेरत थाके फैसवा सूर्क बार न पार। -रातवाणी०, 
पृ० ६६। (ख) पैरवार दंग ललन फे पैरन पायत पार। 
>स० सप्तक पु० ३४५३ ॥ 
सयो० क्रि०्--जाना । 
मुहा० -पैरा हुश्ला ८ पारगत । दक्ष ! निपुण । 
पैरना[१--क्रि० स० [हिं० पहिरना] दे० पहनना! । उ०--हरे रग 
की भ्रगिया णो परे, जाइ रीमी संवरदार | --पोह्यार ्मि० 
ग्र० १० ४७७ । 
पैरबाजी-सप्ता धी० [हिं० पैर + फ़ा० बाज+ई ( प्रत्य० )] नृत्य में 
परो को कुशल गति | उ०--नाच में इनके न तो कोई गति 
है, न तोषा, ने कोई धृरवाजी ।--प्रे मघन०, भा० २, 
9० ६५५॥। 
पैरवार७)--प० [ हि? पेरना +घार ( प्रत्य० ) ] पैस्नेवाला । 
तैरनेवाला | ४०--छपरसिंघु मुख रावरो लसँ पभनप श्रपार । 
पेरवार दृग ललन के प्रन पावत पार | --स० सप्तक, 
५१० ३५४५३ ॥ 
पैरवो--सछ्ा ख्री० [ फा० ] १ कदम था कदम चलना | अनुगमन । 
प्रनुगरण । २ प्रान्नापालन ) हे पक्ष का मडन । पक्ष लेना । 
किसी वात के भनुझूल प्रयत्त । कोशिश । दौठयुव । जैसे, 
मुकदमे की पैरवी करना, किसी के लिये पैरवी करना । 
क्रि० प्र०-- करना ।--होना । 
पैरवीकार--सच्चा पुं० [ फा० ] पैरवी करनेवाला । 
पैरहन--सशा पुं० [ फा० ] चोगे की तरह का एक लवा पहनावा | 
उ०-खडा रहूँ दरवार तुम्हारे ज्यों घर का बदाजावा। 
नेकी को कुलाह सिर दीए, गले पेरहन साजा ।--सतवाणी०, 
(० १०३ । 
पैरा--सता पुं० [ हिं० पैर ] १ श्राया हुआ कदम । पड़े हुए चरण । 
पौरा । ज॑से,--बहू का पैरा न जाने कैसा है कि जबसे आई 
है कोई युख से वही है । २ एक प्रकार का कडा जो पैर में 
पहना जाता है। रे किसी ऊँची जगह चढ़ने के लिये 
लकडियो के बल्ले श्रादि रखकर बनाया हुआ रास्ता | उ०-- 
मत गएवो कुच गिरिन पै सहर्ज पहुंचि सके न। याही हें ले 
डीठि के पैरे वाधत नैन । --स० सप्तक, पृ० १६६ । 
पैरा*-- सच्चा ली? [ देश० ] एक प्रकार की दविखिती कपास जिसके 
पेड बहुत दिनों तक २हते है । 
विशेष--इसके छठल लाल रग के होते हैं। रई इसकी बहुत 
साफ नहीं द्वोती, उसमें कुछ ललाईपन या मूरापन होता है। 
यहू कपास मध्यभारत से लेकर मदरास तक होती है । 
पैरा---सप्षा पुं० [ स० पिटक, प्रा० पिढा | लकड़ी का खाना जिप्तमे 
सोनार धपने काँटे बाद रखता है । 
पैरा--खज्ा पुं० [ देश० ] दे” 'पयाल'। 
पैरा"--सज्ा १० [ प्र ०] १ लेख का उतना श्रश जितने में कोई 
एक बात पूरी हो जाय श्ौर जो इसी प्रकार फे दुसरे श्रश 
से फुछ जगह छोड्कर प्रलग फिया गया हो । 


3 


पैराई 


विशेष--जिस पक्ति पर एक पैरा समाप्त होता है, दूसरा पैरा 
उस पक्ति को छोडकर शौर किनारे से कुछ हटाकर ग्रारम 
किया जाता है । 
४ टिप्पणी | छोटा नोट । जैठे,--लपादक से इस विषय पर 

एक पैरा लिखा है ।॥ 

पैराई--सशा क्षी० [6० पैरना, ९५/ पैर +झआई (प्रत्य०)] १ पैरने या 
तैरने की क्रिया या भाव । २ तैरने की कला। ३. पैरने की 
मजदूरी । 

पैराउ, पेराऊ(9'--सज्ा पृं० [ हिं० पैरना ] दे” 'पैराव!। उ०-- 
(क) ग्रीषम हूँ रितु मैं भरी दुहं कूल पैराठ | खारे जल की 
वह॒ति है नदी तिहारे गाठ ।--मति० ग्रं०, पृ० ४४६ । (ख) 
घरनी वरप बादल भीज भीट भया पैराऊ। हम उडने ताल 
सुखाने चहले बीघा पाऊ ।--क्रबीर (शब्द०) | 

पैराफ--सप्ता पुं० [ हिं० पैरना ] १ तेरनेवाला। तैराक। २. 
चतुरे | कुशल । प्रवीण । उ०--सज भ्रसि श्रांण पैराक वप 
बप साजिया | गपण छित्रता माहा भयानक गाजिया ।--- 
रघु० रू०, पृ० (८प८। 

पैराकी!--गि० [ हिं० पैरना ] १ चतुर । प्रवीण | 3३०--जिण साथ 
पैराकी जगारा, भ्रव प्रक्रम दीरूपा भ्र गारा ।--रघु० ०, 
पु० १५४८ | 

पैराम्माफ--सझा पं० [ भ० ] दे? पैरा '। 

पैराना--क्रि० स० [हि० पैरना का प्रे० रूप] पैरने का काम कराना | 
तैराना । 

संयो० क्रि०--देना ।--लेना । 

पैरारा 3|--वि० [६० पैरना+ आरा (प्रत्य०) ] पेरनेवाले । पेराक । 
तैरनेवाले । तैराक । उ०--धन छग मतवारे पेरारे। चितवन 
घीच सिंधु जा ढारे ।--इद्धा०, पृ० ४५। 

पेराच--छछ्ा 4० [हिं० पेरना+आव (प्रत्य०) ] इतना पानी जिसे 
केपल तैरकर ही पार कर सके | झुबाव । 

पैराशुट--मशा पुं० [ भ० ] एक बहुत वडा छाता जिसके सहारे 
बैलुन (ग्रुब्बारा) धीरे धीरे जमीन पर उतरता भौर गिरकर 
टूटता फूटता नहीं | 

पेरो)--तज्ा खो" [ हिं० पेर ] १ पैर में पहनने का एक घौडा 
गहना जो कून या काँसे का बनवा है भोर जिसे नीच जाति 
की स्थियाँ पहनती हैं । २ भ्रनाज के कटे हुए पोधे जो दाँयने 
के लिये फैनाए जाते हूँ। ३ भनाज के सुसे पोधों पर बेस 
चलाकर भौर ड डा मारकर दाता माडने की क्रिया । दायेंने 
का काम । दवाई । 

कि० प्र०-करना |--होना । 

४ भेष्दो फे बाल कतरने का फाम | ५ पेडी। सीढ़ी । ६ () 
पैडी। पीढी | पुरत (जाक्ष))। उ०--तिनकी तर पैरी 
पचास सुवास तें फिरि नहिं फिरे --प्रयुमाकर प्र०, 
पु० १४५१॥ 

४६-४६ 
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पैचद्‌ 


पैरेखना|--फि० स० [ सं०ण परीत्तणु ] ढे० परेखना। 
पैरोकार--संणा पुं० [ फा० पैरचीकार ] दे” 'पैरवीकार! | 
पेरोज्च-सझा १० [ श्र० ] द० पेरोल । 
पेल--सशा पुं० [ मं० ] भागवत में वणशित एक ब्राह्मण जिद्धोंने 
वेदव्यास के सहिता विभाग करने पर ऋग्वेद वा अ्रष्ययल 
किया था । 
पेल|*--पभ्रव्प०  [श्रप० पहल] दे” पहले! | उ०--प्रावी करूँगा 
तेरा तमाशा। पैल तेरी गृढी कादूंगा ।--दक्खिनी०, 
पु० ६० | श 
पेकज्ञा*--सञ्ञ पुं० [ स० पएथुल या हिं० फैलना ] प्रधिकता | बहु- 
तायत । उ०--भीज रीक भेनी भली, पावस पाणी पैल ॥-- 
बाँकी० मर ०, मा० २, पु० ८ । 
पैल्गी[--खश खली० [ हि० पायें + लगना ] प्रस्यम। प्रभिवंदन । 
पालागन । 
पैज्ग्गी|--उज्ा खी० [ हिं० ] ४० पैलगी! । 
पेज्ञना 3|--सय ३० [ ६० पैरना ] तैरना | पैरना । उ०--मोह 
पवन भकोर दारन दूर पैलव तीर ।--चरणु० वानी, 
पुृु० ६० । 
पैज्ञव--बि० [सं०] ३ पीलू के पेड का । २ पीलू संबंधी । ३. ” 
की लकड़ी का बना हुप्ला । 
पैला[*--सच्चा पुं० [ हिं० पैल्ी ] १. नाँद के भ्राकार का मिट्टी क 
बरतन जिससे दूध दही ढाँकते हैं। बडी पैली। उ०--*व। 
सब भाजन फोरि पराने। हाँक देत पैठत हैं पैला नेकु «८ 
मर्नाह डराने ।--सुर (शब्द ०) । २, चार सेर भनताज 
की डलिया। चार सेर नाप का बरतन ।* 
पैल्ञा*--फ्रि० वि० [ देशी पहित्ल, ह्मप० पहल, हिं० पहला ] १ 
पहले । 3०--जाँण भलक्‍्कौ जामगी, पैले दग्गी नाल 
रा० रू०, पृ० ३१० । २ उस शोर । उस पार। परला । 
पैज्ञी।!--सज्ञा त्री० [ सं० पातिली, प्रा० पाइली ] 08 मिट्टी क 
एक चोडा वरतन जिसमें भ्रनाज या तेल रखते हैं। २. ८ 
या तेल नापने का मिट्टी का वरतन । 
पेज्ञो(७)-...१० को" [ हिं० परक्षी ] उस श्रोर का । दूधरी * 
का। प्रली | 35०--सतगुए काढे फेस गहि हृथत हृष्ठि संसार 
दादू नाव चढ़ाह करि, कीए पैली पार ।--दादु०, पू० ४।॥ 
पेवंद--सज्ञा पुं० [ फा« ] १ कपडे झ्ादि का वह छोटा टुकड़ा ज 
किसी बडे कपड़े भादि का छेद वद करने के लिये -३3..+ 
सी दिया जाता है | चक्दी । घिगली । जोष । 
क्लि० प्र०--लगाना । 
मुद्दा ०>पैवद छक्षगाना - (१) बात में बात जोडना | 
मिलाना | जैंपे,--सारा लेख उनका लिखा है वीच बीच 
प्राप मी पेदद लगाए हैं। (२) भवूरी या बिगठी हुई 4। 
में नई वात जोडकर उसे पूरा करना या सुघारना । 
२, किसी पेड की टहनी काटकर उसी जाति के दूसरे पेझ «- 


पैवंदी' 
टहुनो मे जोडकर वाँधना जिससे फल्न बढ़ जायें या उनमें 
नया स्वाद झा जाय । 
क्रि० प्र०---जगाना | ४ 
३ मेल जोल का प्रादमी । इष्ट सित्र | सबधी । 
पैवदी--वि० [ फा० ] १ पैवद लगाकर पैदा किया हुआ । कलम 
धौर पैवद द्वारा बढा भौर मीठा धनाया हुप्ता (फल)। 
कफलमी | जैसे, पेवदी बेर । 
यौ०--गैवदी मूछु८ चिपकाई हुई मरोडदार मू छ । 
२ वर्णोसकर | दोगला । 
पैवंदी --सज्ञा एं० बडा झाँढ । शफतालू । 
पैचरत, पैधरता[--वि० [ फा० पैवसरतद्टू | (जल, दूध, घो धादि द्रव 
पदार्थ) जो भीतर घुसकर सब भागों में फैल गया हो । जिसने 
भीतर बाहर फैलकर तर फर दिया हो । सोखा हुआ । समाया 
हुथा । जैसे, सिर में तेल पैंवस्त होना, दुध का रोटी में पैवस्त 
होना । 3४०--चमत्कृत चीजों से वह श्ारास्ता भर पैवस्ता 
है । --प्रे मघन ०, भा० २, पु० २३४ । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
पैशल्य--सबल्का पु" [ स० ] १ पेशलता। कोमलता । ३ कुशलता । 
कौशल (को०) 
पैशाच--वि० [ सं० | १. पिशाच सबधी | पिशाच का | पिशाच का 
बनाया था किया हुश्ा | २. पिशाचर देश का | जैसे, पैशाच 
भाषा । 
पैशाप*-सछा पुं० १ पिशाच। २. एक प्ायुधजीवी सघ का 
नाम । एक लडाका दल। ३ एक प्रकार का हीन विवाह । 
दे० 'पैशाच विवाह! । 
पेशाचफाय--सब्ा पुं० [ सं० ] सुश्ुत में कहे हुए कायो ( शरीरो ) 
में एक जो 'राजस कारय' के भ्र तगत है । 
विशेष--छुठा खाने की रुचि, स्वभाव का तीखापन; दु साहस, 
सत्रीलोलुपता भौर निलेज्जता 'पैशाच काय' फे लक्षण हैं । 
पेशाच घिवाह-सश्ञा पुं० [ सं० ] श्राठ प्रकार के विवाह्दों में से एक 
जी सोई हुई कन्या का हरणु करके या मदोन्‍्मत्त कन्या को 
फुसलाकर छल से किया गया हो । 
विशेष -सट्टत्तियों में इस प्रकार का विवाह बहुत निदनीय फहा 
गया है । 
पैशाचिक--वि [ सं० ] पिशाच सबधी | पिशाघों का। राक्षसी । 
घोर भौर बीमत्स । जैसे, पैशाचिक कांड, पैशाचिक कम ॥ 
पेशावी --सछा ऊी० [ सं० ] १. पिशाच देश की भाषा | एफ प्रकार 
की प्राकृत्त भाषा । 
पिशेप--कहा जाता है कि परुणादय की 'बडुकहा' इसी भाषा 
में थी । 
२ किसी घामिक कृत्य पर दी जानेवालो भेंट (को०)। ३. रात्रि 
रात (को०) ॥ 
पेशाज्य--सछ्ा युं० [ सं० ] पिशाच होने का भाव। करता। 
निदयता [कौ०]। 


३११० 


पैसारों 


पेशुन-सच्चा पं० [ च॑० ] पिशुनता । हुगुलखोरी । 

पैशुन्य--स्चा ३० [ सं० ] पिशुनता । + छुगुलखोरी । 

पै2--चि० [उ०] पिष्ट से निर्मित । श्राटा झ्ादि का वना हुप्रा [कौन । 

पेष्टिक--स्जा पुं० [ स० ]१ जो, चावल श्रदि प्न्‍्तो को सडाकर 
चत्ताया हुआ । मच्च । ३ श्रॉटि श्रादि फा तैयार पदार्थ, रोटी 
प्रादि [कोण । 

पैष्टिक--वि० झाटे का बना हुप्रा । भाटे का [को] । 

पैष्टी--सज्ञा क्षी० [ सं० ] पैष्टिक । यवादि प्रन्त निर्मित सुरा । 

पैसना|--कि० भ्र० [ सं० प्रचिश, प्रा० पहस + हिं० ना (प्रत्य०) ] 
घुसना । पैठना । प्रवेश करना । 3०--(क) मेरे हित करिबे 
हरि कैसे । क्ुत्सित उदर दरी भें पंसे ।--नद० प्र ०, पु० 
२१६ | (सत्र) देवाले पैसि श्नबिका दरसे घर भाव हिंत 
प्रीति घणी । - बेलि०, दुण १०८ | 

पैसरा--सज्ञा पुं० [ स० परिश्रम ] जजाल। भममट । बखेडा। 
प्रयत्त । व्यापार। उ०--ऐसो है हरि पूजन ताता। प्ुनि 
पैसरे केरि नह बाता ।+--विश्रःम ( शब्द० )। 

पैसा--सच्चा पुं० [-स० पाद, प्रा० पाय ( रूचौथाई ) +पझश, प्रा० 
शस, या सं० पर्णाश | १ ताँवे का सबसे श्रधिक चलता 
सिक्का जो पहले आने का चौथा धौर रुपए का 'चौसठवाँ 
भाग होता था । पाच श्राना | तीन पाई का सिक्का । 

विशेष--भव स्वतन्न भारत में दशमिक प्रणाली के सिक्के का 

प्रचलन हो गया है, जिप्तमें पैसा दशमिक प्रणाल्री के प्राधार 
पर रुपए का सौवाँ भाग होता है भोौर भ्राजकल यह सिक्‍का 
प्रलमूनियम का होता है । 

२, रुपया पैसा । घन । दौलत । माल | जैसे,--उसके पास बहुत 
पैसा है। उ०-साईं या ससार में मतलब का व्यवहार । 
जब तक पैसा पास में तबतक हैं सब यार ।--गिरिषर 
( शब्द० ) ॥ 

मुहा ०--पैसा उठना घन खर्च होना। पैसा उठाना>घन 
व्यर्थ वष्ट करना। फजुलखर्ची करना। पेखा कमसाना+पन 
उपाजित करना । रुपया पँँदा करना | पैसा इबना > लगा 
हुआ रुपया नष्ठ होना । घाठा होना। पैसा ढो ले जाना ७ 
सब घन खीच ले जाता। पेसा घोकर उठाना ८ किसी 
देवता की पूजा की मनौती करके भलग पैसा निकालकर 
रखना । पैसे का पचास ट्ोना ८ प्रत्यंत साधारण होता | टके 
मोल विकना | उ०-ुरुप्रा तो सस्ता भया पैसा केर पचास । 
राम नाम को बेचिक्रे, करे सिष्य की झास (--क्रबीर सा० 
घं०, पु० १५॥ 

पैसार[-उजा १० [ हिं० पैसन ] १, पैठ । प्रवेश | उ०--काग्रापुर 
में भलख भूले, तहाँ करु पैधार ।--घरनी०, पु० ३३। २. 
भीतर जाने का मार्ग । प्रवेशहार । 

पेसारना--फ्रि० ध्र० [६० पैसार] घुपना । प्रवेश करना । पैठना । 

पेसारी(3)---सज्ना ल्ी० [ हिं० पैसार ] पैठ । पैसार । प्रवेश | छ०--- 
भाय नगर पैसारी फीन्हा । घर पूछे के चितवन्‌ कीन्हा । --८ 
कबीर सा०, पु० ४२३ | 


पसिजर गाड़ी 


पैपििजर गाड़ी--सज्ा जी? [ भ्र० पैसिंजर + द्वि० गाड़ी ] मुसाफिरो 
को ले जानेवाली रेलगाड़ी । यात्री गाडी । 
पैसेवाला--+शा पूं० [ दिंए पेसा+वाला ( प्रत्य० ) ] ह 
घनवान । मालदार। धनी । २, सराफ। ३ पैया वेचने- 
वाला । वर्ट् पर रेजगी देनेवाला । बह वाला । 
पैह्वानना(छभ--वि० स० [ हि? पहचानना ] दे* 'पहचानना। 
उ०--उपजी प्रोति काम भ्रतर गत, तथ नागर नागरि 
पैहचानी | पोद्यार प्रभि० पग्र०, पृ० २३५ । 
पेहचाना, पेहरचानाई--क्रि० स० [ प्रा०, श्रप० पहुंच ] दे 
पहुँचाना' । उ०---(फ) पथी एक संदेसडउ ढोलइ लगे 
' पैहचाद | --ढोला०, दूृ० १२३। (ख) लग ढोलइ पैहच्चाई । 
-+डछोला०, दु० १२८ । 
पैहम्त--फ्रिण वि" [ फा० ] अ्नवरत । लगातार । निरंतर । 
बराबर) उ०-कि चए्मे खु घ्॒कां से लख्ते दिल पेहम 
निकलते हूँ । -भारतेंदु प्रग, मा०२, पृ० पंप |... 
पेदरना(छ -क्रि० स० [ हि० पहिरना ] दे” पहनना! | छ०-- 
पैहुर न श्रा्ठी चुनही । --बी० रासो, पृ० ५५ । 
पेदरा--सक्या ६० [देश०] कपास के खेत में रूई इकट्ठी करनेवाला । 
पैकर । वनिया । 
पैहराचना(--क्रि० स० [ हिं० पहििराना ] हे? 'पहुनाना' | उ०-- 
लेत चलाए भाइ नव उपजत रीकि रसाल माल पैहरावत । 
-पोहार श्रभि० ग्र ०, पृ० ३६९१ । 
पेहारी--वि" [ सं० पयस + भाद्वारी ] केवल दूध पीकर रहनेवाला 
( साधु ) । | 
पेहेरना|--क्रि० स० [ ६० पहिरना ] दे? 'पहनना? । उ०--सोधे 
ह्हाइ बैठी पेहेरि पट सुदर, जहाँ फुलवारी तहेँ सुखवत 
भ्लक । --पोद्दार भ्रभि० ग्र०, पु० १६२१ । 
पॉ--पल्चा ली० [ अभनु० ]१ लवबो नालया भोपे को फूकमे से 
लिकला हुप्ना शब्द | २ लबी नाल के श्राकार का एक बाजा 
जिसमें फू कम्े से 'पों! शब्द निकलता है। भोपा । ३. प्रधोवायु 
निकलने का शब्द । 
मुद्दा०--पों पोलना> (१) द्वार मानना । चककर बैठ रहना। 
(२) दीवाला निकलना । छुक्ख हो जाना । 
पेकिना'--क्रि० भ्र० [ पो से अनु० ] १ पतला पाखाना करता । 
२ पत्यंत भयभीत होना | बहुत डरना | 
पोकता *--प्ज्ा ३० चौपायो को पतला दस्त होने का रोग । 
पोकेना *--वि० १. पोकनेवाला । पतला भल करनेवाला । बार बार 
पतला मल करनेवाला । ९ भयातु | डरपोक | 
पॉका--सजा (० [देश] बडा फत्तिगा जो पौधों पर उडता फिरता 
है। घोका । 
पोगरा5--स्या ० [ सं० शशुक ] बालक । शिशु | बच्चा । 
पॉगली--घज् गरी० [ हिए पोसा ] 4 च० पोगी” २ वह्‌ निया 
जो दोबारा चाक पर से बनाकर उतारी गई हो (इुम्हार) । 
पॉता।--सवा पु. [ सं» पुरक ( “खोखला परतन )] 


शहर 


पोछना 


[ ख्री० झदपा० पॉंगी ] १ वास की नली । बाँस का पोसला 
पोर।२ टोन प्रादि की बनी हुई लवी खोखनी नलो जिसमे 
फागज पत्र रखते हैं । चोगा । ३ पाँव वी नतो । 
पॉगा--वि* १ पोला। २ मूर्ख बुद्धिहीन । प्रहगक । उ० 
विमला ने कहा 'ुँसी नही' मैं उस ग्राह्यण को पत्तियाती हूं 
वह तो पोगा ही है--कितु वद्द जाय या ने जाय |--गदाघर 
सिद्दू (शब्द०) | 
पोंगापंथी मजा ख्री० [ हि० पोगा +सं० पंधी ] मूयों का पस्य 
मूखतापूर्ण कार्य । 
पोगापंथी --वि* मूर्खतापूर्णं कार्य करमेबाला । 
पॉगी--छठा जरी० [ हिं० पॉगा +ई ( प्रत्य० ) ] छोटो पोली नली 
२ नरकुल फी एक नली जिसपर जुनाहे तागा लम्रेटक 
ताना या भरनो करते हैं। ३ चार या पाँच धगुल पी बा 
फी पोली नली जो वाँध के बीजतने की डॉँही में लगी द्दो 
है। हॉकनेवाले इसे पकड़रर वीजने को घुमाते हैं। ४ पुल 
बजाने की तुमड़ी | ५ ऊँख या वॉांस प्रादि में दो गांठों 
वीच का प्रदेश या भाग । 
पॉचना(9'--क्रि० भ्र० [प्रा० झप० पहुचच] दे० 'पहुँचना' | छ० 
प्र्जी लिखी फौजदार ले पोचे जिलियदार, जाके 
दरधार चोपदार फै कट्टिने ।--दक्खिनी ०” पु० ४६। 
पोछ[--सज् को” [ स० पुष्छ ] दे पूछा । 
पॉछन--सझा पुं० [ हिं० पॉछना ] किसी लगी हुई वस्तु का वहु व 
प्रश जो पोछने से निकले । 
पॉछेना“-क्रि० स० [सं० प्रोन्छुन, प्रा० पोछ्ठुन] लगी हुई गोली 
को जोर से हाथ या कपहा भादि से फेरकर उठाना या छ्ष्च 
काछना | जैसे, धाँख से भाँसु पोछ्चना, कागज पर पड्ठी (५ 
पोछना, कटोरे में लगा हुआ घी पोंछकर खा जाना, नहाने 
बाद गीला बदन पोछना । उ०--(क) सुनि के उत्तर भ 
पुनि पोंछे। फोन पंख वाँधा बुधि श्रोद्े ।---जार 
(शब्द ०) । (ख) पोंछि डारे प्रजन भेंगोछ्धि डारे प्रगर 
दूर फीने भूषण, उततारि ध्ग ध'ग ते ।--रघुनाथ (शब्द ०) 
२ पड़ी हुई गर्द, मैल भादि को हाथ या कपड़ा जोर 
फेरकर दूर करना। रगडकर साफ करना। जैसे “5५७ 
पर गदे पडी है पोंछ दो । पैर पोंछकर तब फर्ण पर ने 
उ०--मानहु विधि तन भ्च्छ छवि स्वच्छ राखिये काय | 
पा पोछन को क्षिप्‌ भुसन पायदाज ।+->विहारी (शब्द०) 
संयो० क्रि०--ढालना [--देना |--ल्षेना | 
योौ०--फराड पोछ । 
विशेष--जो वस्तु लगी या पड़ी हो तथा जिसपर फोई 4 
लगी या पडी हो, प्र्धात्‌ भ्राघार भौर प्रापेय दोनों इस [५ 
के कर्म होते हैं। जैसे, कटोरा पोछना, पैर में लगी गरद दे)... 
कटोरे में सगा पी पोंछना, पैर पॉदना । हटके मै साफ * 
झा को साइना भोर रगटक्षर साफ फरने को पॉघना कहते हैं 
पाछुना--छड्म पुं० [ सो? पछुनी |] मां बह 
जो पोंछने के लिये हो। अं हद 


पट 


पाँहड--सज्ञा पुं० [ श्र ० प्वाइ'ट ] श्तरीप। ( लश० ) | 

पॉटा[--समा ए० [ देश० ] नाक का मल । 

पाँटा--छज्म पु० [श्र० प्वाइट] रस्से का सिरा या छोर । (लश०) । 

पाँटी --सक्बा खी० [ देश० ] एक प्रकार की छोटी मद्धली । 

पॉहना|--क्रि० प्० [ हिं? पढ़िना ] दे? 'पौढवा'॥ उ०--छझूप 
घद नदा के घर पोढे हैं।--दो सौ बावन०, भा० ४७ 
पृ० १६३ । 

पॉन(१)--सजा पुं० [ स० पवन, हिं० पौन ] दे० 'पवनां | उ०-लृष 
दीन हल्‍यौ घहु चित्त चित । सुहल्या जन पॉनिय पीप प्त ॥-- 
पु० रा० १११४ । ( ख ) सोई उपमा कवित्द कये | सजे 
मनो पोन पवग रथे ।--पृ० रा०, २७।३२ । 

पॉहिचना--कि ० झ० [ हिं० ] ६९ पहुँचना!। उ०--पोहये 
मारण, अ्रणियाँ, जल थल प्वर जाय | --बाँकी० ग्र०, 
भा० २, पु० ४४। 

पॉदिचाना--क्रि० स० [हि०] दे” पहुँचाना' । उ०--जानको रहोला 
प्रठे मो जनक रे। जनक रे कर्ना पोहचाव जावाँ | --रघु० 
छ०, १० १०५१॥ 

पो--वि० [ सं० ] शुद्ध । पविन्न । स्वच्छ [कौ० । 

पोका--सद्ा पुं० [ सं० युत्रक | साँप का बच्चा। सेंपोला। २ 
कीड़ा । उ०--अवुकर ना बुक भाल के कहे मद, पोष्चा पियदद 
काँहा कुसुम मकर॒द । --विद्यापति, पृ० ६३ । 

पोधझाना--क्रि० स० [ हिं० 'पोना' का प्रो० रूप ] १. पोने का 
काम कराना। २ गीले श्राठे की लोई को योले रोटी के 
रूप में घना बनाकर पकानेवाले को सेंकने के लिये देना। 
जैसे, रोटी पोशझाना । 

सयो० क्रि०-देना । >लेना । 

पोझांरां--सज्ञा पुं० [ हिं० ] दे” वुप्राल”। 

पोइट्री--सज्ञा ली" [ श्र ० ] काव्य । फविता । उ०--पोष्डड्री में 
बोलती थी, प्रोज मे बिलकुल भ्रढी । --कुकुर०, ४० १६। 

पोइणी, पोहन--छछ्वा ञ्ी० [ सं० पदिसनी, प्रा०ण, पठमिणी, अप०, 
राज० पोयरा, पोहुण ] कमलिनो | पदमिनी | उ०--(क) 
जल पोइणिए छाइयठउ, कहुउ त पूगल जाँहि। --ढठढोला०, 
दु० २४५) (ख) रभ भ्रम तहै-. ० फुल्लि पोइन सुमुष्प 
तर ।--४० द्राकररशा६६ । 

पोश्या*--सझ्या खरीं० [ फा० पोयपह ] घोडे की॥दो दो पैर फकते 
हुए दोड़ । सरपट चाल | 

मुहदा ०--पोइयाँ जाना > दोनों पैर फेंकते हुए ह्ीडना । 

पोहया--स्या खो० [ सं० पोदिको, हि० पोय, पौरई ] एक लता । 
दे० पोई | 

पोइस---सक्ा क्री" [फा० पोयहू, हिं० पोहया] सरपट 
उ०->-रे मन जनम श्रकारथ खोइस । कालयमने सो धानि 
घनैहँ देखि देखि मुख रोहस । घुर श्याम बितु कौन छुटावे 
चले जाहु भाई पोहस । --घुर ( शब्द० )। हे 

-.. पोहस"--प्रव्य० [ फा० पोश ] देखो । हटो । बचो । 


। हे 
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पोखना * 


विशेषप--गघे, खच्चर प्रादि लेकर घलनेवाले लोगों को प्र 
जाने से बचने के लिये परोश' 'पोस' था पोहस पोइस' 
पुकारते चलते हैं । 
पोई"--ठश री? [ सं» पूतिका या पोदिक ] एक लता जिसकी 
पत्तियो का लोग साग खाते हैं । 
विशेष--द्ृसकी पत्तियाँ पान की सी गोल पर दल की मोटी 
होती हैं। इसमें छोट छोटे फर्मों के ग्रुच्छे लगते हैँ जिन्हें 
पकने पर चिटडियाँ पाती हैं। पोई दो प्रकार की होती है--- 
एक काले ढठलस की, दूसरी हरे झठल वी । बरसात में यह 
बहुंत उपजत्ती है। पत्तियों था लोग साग खाते हैं। एक 
जगली पोई मी होती है जिसकी पत्चिर्शां लथोतरी होती हैं। 
इसका साग भ्रच्छा नहीं होता । पोई की लता में रेशे होते 
हैं णो रस्सी बठने फे कांग में भाते हैं। वैद्यर में पोई गरम, 
रुचिवा रक, फफ्नधक भौर निद्राजपक मानी गई है । 
पयौ०--उपोदकी । कलबी । पिड्छिज्ञा । मोहिनों । विशाला 
मदशाका । पूतिका | 
पोई*--छण्ा खो० [ उ० पोत ] १ नरम कलल्‍्ला। श्रकुर। २ ईख 
का कठला । ईख की प्राँख | 
मुद्दी ०--पोई फूटना ७ ईख से प्रकुर नियलना । 
३ गेहूं, ज्वार, बाजरे भादि का नरम और छोटा पौधा ।जई। 
४ गन्ने का पोर । 
पोई९--घछ्य खी० [ सं० प्लुत या फा० पोयह_ ] धोडे की एक प्रकार 
की चाल । ३० 'पोहया । 
पोक[--रुणशा पु? [ सं० पोष>पोख ] द० 'पोख', 'पोष!| उ०-- 
झ्डा पाल काछुई, बिन थन राखे पोक । यौं करता सबकी 
करे, पाले तोनिउ लोक |--क्रबीर सा० स०, पृ० ८१। 
पोकना"--सझा पु० [ देश ] महुए का पका हुप्ना फल | 
पोकता *--सश १० [ हिं० ] दे? 'पोकना' । 
पोकना--क्रि० श्र० दे” 'पोंकना! । 
पोकक्ष[-- वि" [देश"_] १ पुलपुला। नाजुक । कमजोर । २ पोला। 
खोखला । ३ नि.सार।| तत्वहीन । तत्वशुन्य । 
पोकारना[--क्रि० स० [ हिं? ] दे” 'पुकारना' | उ०--सहस्न वर्ष 
प्रहरा निर्धारा । झ्ागम सत्य,कबीर पोकारा ।+--कवी र सा०, 
पृ० ६३५ ॥ 
पोख--पणस्जा प॑० [सं० पोष] पालने पोसने का संवध या लगाव । पोस । 
उ०--कविरा पाँच पसेरभा राखापोख लगाय। एक जो 
भाया पारधी ले गया सवै उडाय ।--कवीर ( शब्द० ) । 
पोखनरी--सछा जो० [ हिं० पोखरा+नरी ] ढरकी के बीच का 
गड्डा छिसमें नरी लगाकर जुलाहे कपडा चुनते हैं । 
पोखना*--क्रि० स० [ सं० पोपण ] पालना । पोसना | उ०--भरे 
कलानिधि निरदई कहा मधी यह भाय। पोखत भमिरित 
फलन जग बिरहिन हेठ जराय ।--रसनिधि ( शब्द० ) । 
पोखना *--क्षि० श्र० गाय भैंस आादि का बच्चा देने का समय समीप 
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पाने पर, हाथ पेर भादि का ढीला पढ़ जाना भौर थन का 
सज आना । थलकना ! 

पोखर--सझ् पुं० [ स० पुष्कर, भ्रा० पुक्खर, पोक्खर ]१ तालाब । 
पोखरा । २ पटेवाजी में एक वार जो प्रतिपक्षी की कमर 
पर दाहिनी झोर होता है । 

बोखरा- चज्चा पु [ सं० पुष्कर, भ्रा० पुक्खर, पोवखर ] [छ्ी० अल्पा 
पोखरी] वह जलाशय जो खोदकर बनाया गया हो । तालाब । 
सागर । उ०--पाँच भीटठ के पोखरा हो, जा में दस द्वार ।--- 

, कबीर श०, भा० २५ ९० ४२) 

पोखराज--सद्य पुं० [ सं० घुषप्पराज | दे० 'पुखराज' | 

पोखरी--सछ्या जी" [ हिं० पोखरा ] छोटा पोखरा । तलैया । 

पोखार(3--सज्ञा प० [ हि० ] दे” 'पोखरा ।-7उ3०--भजर भ्रबीर 
कुमकुमा फैसरि छउमगो प्रेम पोखार ।--भीखा श०, १० ४६ | 


पोगछ--ज्ञा पु० [ सं० पोगण्ड ] .१ पाँच, से दस चर्ष तक की 

प्रवस्था का बालक । 
घिशेष--कुछ लोग ५ से १५ तक पोगड मानते हैं । 
२ वह जिसका फोई भग छोटा, बड़ा या प्रधिक हो | जैसे, छह 
।. उगरलियाँ होना, वार्धा द्वाथ दाहने से छोटा द्वोना । 

पोगर--सल्षा पुं० [ सं० पुष्कर, प्रा० छुकक्‍्कर, पोक्‍्कर ] हाथी का 

मुख । हाथी की सुड़ के भग्न माग | उ० --तिंहि ठाम भाइ 

उि हस्तिनी। बोर लियो पोगर सुतिम ।--३४० रा० 

२७६९ | 

पोच--वि० [फा० पूच] १. तुच्छ । क्षुद्र | बुरा । निष्कृष्ट नीच,। 
उ०--( क ) मिद्यों महा मोह जी फी छ्लूंदूयो पोच सोच ,सी 
को जान्यो श्रवतार भयो पुरुष पुरान को ।-तुलसी 
(शब्द०) । ( ख ) भलो पोच कह राम को मोको भरनारी । 
विगरे सेवक स्वान सो साहेव सिर गारी [--तुलसी (शब्द०)। 
( गे) भलेठ पोच संघ विधि उपजाए । गनि ग्रुन दोष बेद 
बिलगाए ।--तुलसी (शब्द०) ॥ (घ) कहिहै जग पोच न 
सोच कछू फल लोचन प्रापनों तो लहिदै ।--सुलसी (शब्द० )। 
(च) कौन सुते काके शव काकी सुरति सकोच । कौन 
निडर कर प्लापको को उत्तम को पोच ।--सूर ( शब्द० ) । 
( छ) प्रीति भार ले हिए न सोचु । वही पथ भल होय कि 
पोचू ।--जायसी (शब्द०) । २ भ्रशक्त । क्षीण । हीत । 

पोच*--सझ्या जी? दे” 'पोची । 

पलचारा--सशा पुं० [ हि? ] दे” 'पुचारा। 

पोची(9--सज्बा ली? [ हिं० पोच | निचाई । हेठापन । बुराई। 
उ०--यथ्यपि मों ते के कुमातु ते होइ भाई भत्ति पोची। 
सन्मुख गए सरन राखहिंगे रघुपति परम सेकोची ।--तुलसी 
(शब्द० ) । 

पोछुचा--करि० स० [ सं०ओज्छुन ] दे” पोछुनाँ। उ०--कुमकुम 
केर चोरि भलि फाउलि काँधन मेलि ए पोछी --विद्यापति, 
पृ० १०५। ह 

पोजीशन--सब्ा जो० [ घ० पोजीशन ] पद। भोहदा । स्थान । 


॥। 


उ०--भाखिर भादमी को कुछ तो अपने पोजाशन का स्यात 
करना चाहिए ।+मान०, भा० १, ४० ८५ । 

पोट--8ज्ला त्ली० [ स० पोट ] १ गठरी । पोटली ॥ बकुचा | 
मोटरी | उ०--(क) पहले बुरा कमाय के बाँधी विषय के 
पौट । कौटि कर्म॑ फिरे पलक में जब श्रायो हरि भोट 
कबीर (शब्द ०) । (ख) खुलि खेलो ससार में बाँधि 
नाहिं कोय । घाट जगाती क्या करे सिरप पोट न होय | 
(शब्द०) । २, ढेर। पघटाला। जैसे, ढुख की परोट, + ) 
की पोठ । 

पोट*--उछ जी० [ स० पृष्ठ, हिं० पुदुठ ] पुस्तक के पन्नों की 4 
जगह जहाँ से जुजवदी या सिलाई होती है ! 

पोटरै--सज्ञा ली० [ सं० पीत (> वस्त्र) ] मुर्दे के ऊपर की चादर 
कफन के क्पर का कपड़ा । 

पोट--सक्का पुं० [ 6० ] १ घर की नीवें। २. मेल । मिलान । 

पोटक--सज्ञा पुं० [ सं० ] नौकर । भृत्य । सेवक । को०) । 

पोटगल--सजशा पुं० [ घ० ] १ नरसल। नरकट । २ काश | काँस 
३ मछली । ४ एक प्रकार का सौंप । 

पोटना(धो--छि० स० [ हिं० पृट ] १ समेटना। बटोरता | ० 
(क) ऐसो पोर्टि श्रॉठ रस लेत। हठ सो परसि ४.। 
नख देत | >ग्रुमान (छब्द०)। (ख) पोटि भू तट 
कटी के लपेटि पटी सो कटी पढु छोरत । --देव (शब्द०) 
२ हथियाना। पंजे मे करना। फुसलाना । बात में लाना 
उ०--ललिता के लोचन मिचाइ चघद्रभागा सों, दुराइवे 
ल्याईं वे तहाईं “दास! पोटि पोटि | --भिखारी० ग्र 
भा० १, १० १४२। 


पोटरी(५(--रुछशा जऔी० [ सं० पोट्टली | दे” पोटली'। 
पोटक्ष-सच्ञा पुं० [ सं० | पोटली । पोटरी (को०॥। 
पोटज्ञफ--स्चा पुं० [सं०] [छक्ी” पोटलिका] पोटली । पोटरी [की] । 
पोटल्ञा--सच्ञा ६० [ सं० पोटलक ] बडी गठरी । 
पोटक्षी--सज्ञा जी" [ स० पोट्यली ] ३. छोटी गठरी । 
बकुचा । २. भीवर किसी वस्तु को रखकर वटोरकर व 
हुआ केपडा झ्ादि । जंसे,--(क) प्रनाज को पोढली 
बॉधकर ले चला। (ख) सूजन पर नीम की पोटली व 
सेंको । - 
पोटा--वि० [ उ॑० प्छुत ? ]) तराबोर। उ०-मेह्ठ सुजल ॥ 
महीं, सावण करता सैल ।--बाँकी ० ग्रें०, मा० २ पृ० ७। 
पोटा--सज्ञा ० [ से० पुट (+-बैली) अथवा देशी, पोट्ट, ९ 
पोट (>>पेट) |] [ जी" झल्पा० पोटी ] १ पेठ की बल 
उदराशय । 
सुहा ०--पोटा तर द्ोना > पास में धन होने से भसन्नता 
निश्चितता होना । पास में माल रहने से वेफिक्री होना | 
२ फलेजा । साहस । सामथ्यें । पित्ता । जैसे,--विसका 
है जो उनके विरुद्ध कुछ कर सके । ३. समाई। श्राक 
बिसात । ४ भ्राँख की पलक | ५ उंगली का छोर ॥ 
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वोदा*--सब्जा पुं० [ छ० पोत ] ६ थिडिया का बच्चा जिसे पर न 
निकले हो | गेदां । २ अकुर। उ०-वाभी माद्धि भया कुछ 
दौरघ पोठा सा दरसाया ।-दरिया० वानी, पृ० ५६ 
यौ० --चंगी पोटे || 
पोठा --लज्ञा पं [ ? ] नाक का मल या श्लेष्मा । 
क्रि० प्र०--खहना | 
पोटा"--सज्ञा जी" [ स० ] १ वह ज्जी जियमे पुरुष के से लक्षण 
हो । दृलक्षणा ली । पुरपलक्षणों से युक्त । जैसे, दाढ़ी या मु छ 
के स्थान पर वल उगना । २ दात्ती । ३ घडियाल । 
पोटाश, पोटास-- शा प० [ श्र ० पोदाश ] वह क्षार जो पहले 
जलाए हुए पौधो की राख से निकाला जाता था, पर धव 
कुछ खनिज पदार्थों से प्राप्त होता है । 
विशेष-पौधो की राख को पानी में घोलकर निथारते हैं फिर 
उस निधरे हुए पाती को झोटाते हैं जिससे क्षार गाढ़ा होकर 
नीचे जम जाता है । चुकदर की सीठी (चीनी निकालने पर 
चची हुई ) श्रौर भेडो के ऊत से भी पोदास निकलता है। 
शोरा, जवाखार भादि पोटास ही हैं। पोटास प्रौपध पोर 
शिल्प में काम भञाता है । 
पोटिक --छज्ञा पु० [ स० ] पिठिक्रा । फोडा [को० । 
पोटी--सज्ञा क्ली० [ हिं* पोदा ] दे” पोढा'। 
पोदी*--सज्बा पु० [ सं० ] १ बडा नक्र | बडा घड़ियाल । २ गुद्य । 
गुदा [कौ०। 
पोटैशियम साइनाइड --ज्ञा पुं० [ श्र | एफ प्रकार का भत्यत 
जहरीला श्वेत भौर स्वच्छ पदार्थ जो कच्ची धातु से सोने 
को भ्रलग करने प्रौर कीड़े मारने झ्रादि के काम में भाता है । 
पोट्ल--सज्ञा ६० [सं०] दे० 'पोटल! । 
पोद्दलिका, पोट्ल्लो-- 'ज्ञा लो? [स०] पोठली | गठरी [कोन । 
पोठी[-+-उच्चा क्री" [ दश० ] एक प्रकार की छोटी मछली | उ०-- 
पोठो नाले के बाहर भाकर झछुल रही थी॥--रति० 
पु० ११४॥ 
पोडु--उग स्री० [ स० ] कपाल का प्रस्थितल । खोपडी के ऊपरी 
भाग की हड्डी को०। 
पोढ 3४ --१० [सं० प्रौढ, प्रा० पोढ ] दे० 'पोढ़ा' | उ०--(क) मान 
न करसि, पोढ़ कद लाड, | मान करत रिस मातै चाड -- 
जायसी ग्र ०, ५० १३६३ । (ख) मोटी सुरति पोढ़ पद लारी । 
तेज भास लखि सुरति निहारी |--घट०, पुृ० २७१ ॥ 
पोढ़ा--वि० [ सं० शरौढ, प्रा० पोढ ] [ ज्ञो० पोढ़ो ] १ पुष्ठ । सढ़ 
मजबूत । उ०--फही छंठना छाज पिटारी है कहीं विकती 
खाट खटोला है । जब देखा खूब तो प्राखिर को ना पोढ़ी 
खाट न चरखा है ।--नजीर (शब्द०) । २. इढ़। कड़ा । 
कठिन | कठोर । उ०--तीखी हेर चीर गहि प्ोढ़ा। कतन 
देर कीन्द जिय पोढ़ा ।--जावयसो (शब्द०) । 
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पीतड़ा 


मुद्दा ०--जी पोढ़ा करना--जी कडा करना। चित्त को छढ़ 
करना जिससे भय, पीड़ा दु ख भादि से विचलित न हो । 
पोढ़ाना['--क्रि० भ्र० [ हिं० पोढ़ ] १ बढ़ होना । मजबूत द्वोना । 
२ पक्‍का पडना । 
पोढ़ाना *--क्रि० स० इढ़ फरना । पक्‍क्रा करना । छान । 
पोढान[*--क्रि० स० [ हिं० ] दे” 'पौदाना!। उ०-साछेश्री 
ठाकुर जी को पोढ़ाइ वाहिर की टहूल सो पहुौंचि प्रसाद ले 
मुरारीदास सोवते ।--दो सो बावन०, भाग १, १० १०२।॥ 
पोत"--सज्ञा प० [सं०] १ पशु पक्षी भ्रादि का छोटा बच्चा । २ छोटा 
पौधा । ३ वह गर्भ्थ पिंड जिसपर क्‍्िल्मी न चढ़ी हो । 
यौ०--पोतज ७ जो जरागुज न हो । 

४ दस वर्ष का हाथी का वच्चा । ५ घर को नीव । ६ कपडा। 
पट । ७, कपडे की वुनावट । ज॑ंसे, जैसे--इस कपडे का पोत 
प्रच्छा नही है । ६५ नौका । नाव । € जहाज । 

यो०--पोतधारी । पोतप्लव > मल्लाह । माझी | पोतभग 
पोत का दूटना | पोतरक्ष  पतवार | पोववरिंक | पोततवाह । 

पोत*--प्ज्ना जी० [ उ॑० प्रोता, भा० पोता ] १, माला या गुरिया 
का दाना । २ काँच की गुरिया का दाना। यह अनेक रगो 
का होता है भोर कोदो के दाने के वराबर हांता है । निम्न 
धर्य की स्त्रियाँ इसे ताग्रे में गृथकर गले में पहनती हैं। 
इसे लोग छुडी शोर नेंच श्रादि पर भी लपेठते हैं। उससे 
सोनार गहनो को भी साफ करते हैं ।3०--(क) पतित्रवा 
मेली भली गसे काँच की पोत | सब सखियन में देखिए ज्यों 
सूरज की जोत ।--क्रवीर (शब्द०)। (ख) मीना कामरि 
काज कान्ह ऐसी नहिं कीजे। काँच पोत गिर जाइ नद घर 
गयी ने पूर्ण ।--ब्युर (शब्द०)। (ग) फिरि फिरि कह 
सिखावत मोन । यह मंत जाइ तिन्हेँ तुम सिखवो जिनही 
यह मत सोहत । सुर भ्राज लौं सुनी न देखी पोत पूतरी 
पोहत ।--सुर (शब्द०) । 

पोत्त*---प्ञा पं० [ सं० प्रवृत्ति, प्रा० पठत्ति ] १ ढंग । ढव | प्रवृत्ति । 
उ०--नीच हिए हुलसे रहैँ गहे गेंद के पोत । ज्यो ज्यों माथे 
मारिए स्यो त्यों ऊेचे होत ।--बिहारी (शब्द०) । २ बारी । 
दाँव । पारी। धवसर । भोस री । 

मुद्दा ०--पोत पूरा करना--कमी पूरी करना । ज्यो त्यों करके 
किसी काम को पूरा करना। पोत पूरा ह्वोना > कमी पूरी 
होना । ज्यो त्मों करके किसी काम का पुरा होना । 

पोत्त--सज्ञा पुं० [ फा० फोत | जमीन का लगात | मुकर । 

पोतक--सज्ा ऐं० [ सं० ] १ दे? 'पोत' । २ बच्चा । शिशु । उ०-- 
जो सब पातक पोतक डाकिनि [--मानस २। १३२। ३ 
महाभारत के भनुसार एक नाग का नाम । 

पोचकी--छज्ञा ्ली० [ सं० ] पूतिका | पोई नाम की लता । 

पोततढ़ा--उच्चा ४० [ सं० पोत ८ (कपडा)] वह कपडा जो बच्चों 
के चूतडों के नीचे रखा जाता है। गतरा। उ०--रेसम 
हुदा पोतडा पालरिए पोढाय ।--बाँकी० ग्र०, भा० २, 
पृ० २७ ॥ 


पोतदार 


यौ०--पोतहों के रईस ८ खानदानी प्रमीर । 
पोतदार--सछा एई० [ हिं० पोत्त+दार ] १ वह पुरुष जिसके पास 
लगान कर का रुपया रखा जाय। खजानची | २ पारखी। 
चह पुरुष जो खजाने में रुपया परखने का काम करता हो 
5 पोतधारी--सज्ञा पं” [ स० पोतचारिन्‌ ] जहाज का मालिक कोण । 
पोतन --सज्ञ पुं० [ सं० ] पविन्न । स्वच्छ । शुद्ध । 
पोतन--वि० पवित्र करनेवाला । 
पोतनहर[7--सच्षा ख्री० [ पोतन + हर ( प्रत्य० ) ] १. वह बरतन 
जिसमें घर पोतने के लिये मिट्री घोलकर रखी हो । २ पघह 
स्त्री जो घर पोते या घर पोतने का काम करती हो । 
पोत्तनहर+--सप्चा ली० [ सं० पोत+नाक्ष ] धाँत। प्ोतड़ी । 
पोतना'--क्रि० स० [[ सं० प्लुत, प्रा० पुत्त+हिं० ना (प्रत्य०) प्थवा 
स० पोतन (पवित्र )] १ किसी गीले पदार्थ को दूसरे पदार्थ 
पर फैलाकर लगानां। गीली तह घढ़ाना | चुपडना। जैप्ते, 
रोगन पोतना, तेल पोतना, घूना पोतवा । 
संयो० क्रि०ए--देना ।लेन। | 
२ किसी गोले या सुखे पदार्थ को किसी वस्तु पर ऐसा लगाना 
कि वह उसपर जम जाय । ज॑से, फकालिख पोतना, भ्रबीर 
पोतना, मिट्टी पोतना, छल पोतना, रग पोतता । 
सयो० क्रि०--देवा ।--लेना | 3 
३ किसी स्थान को मिट्टी, गोबर, घूने श्लादि से लीपना। घूने 
मिट्टी, गोबर श्रादि का गीला लेप खढ़ाकर किसी स्थान को 
_ स्वच्छ करता । जैसे, घर पोतना, भ्रॉगन पोतना। उ०-- 
+ ( के ) सोमहप भल भयो पसारा। घवलसिरी पोतरहि 
घर बारा ।+>णजायसी ( शब्द" ) । ( ख ) पोता मेंडप भगर 
भौ चदन | देव भरा भरगज भो बदन (--जायसी (शब्द०)॥ 
सयो० क्रि०--डालना ।--देना ।--ल्लेना ) 
पोतना *--सब्जा पुं० वह कपड़ा जिससे कोई चीज पोती जाय । पोतने 
का कपड़ा । पोता । 
पोचरी+-वछ् ली? [हिं०] दे० 'पौच्ी' । उ०--परवस मेरी पोतरी, 
थे सिरजोर निदान ।--रा० रू०, पु० ३३२ | 
पोतला--सज्य पु० [ हिं० पोत्तना ] पराठा। तथे पर घी पोतकर 
सेंकी हुई चपाती । 
पोतवाशिक--सझा पुं० [ सं० पोतवाणिज्‌ ] वह ण्यापारी जो समुद्र 
से व्यापार करता हो [की०)। 
पोततचाहू--सश्ा सज्ञा पुं० [ स० ] वाविक । नाव चलानेवाला [कोणु। 
पोत्तथाहिनी--सझ्छा स्री० [ सं० पोत्त+घाहिनी ] णजहाजों का वेडा 
उ०--चलोगी घंपा, पोत्तवाहिनी पर असंझ्य घनराशि लादकर 
राजरानी सी जन्मभूमि कै प्र क में ?--पझाकाश ०, पृ० १४ | 
पोता--सज्ञा पुं० | स० पौन्न,+प्रा० पोत्त ] बेटे का वेटा। पुत्र का 
पुत्र ॥। उ०-तुम्हारे पोते श्रे हमारी पोती का ब्याह होय तो 
बडा झभानद है ।--लल्लु (शब्द०) | 
पोता--सज्ञा पुं० [ सं० पोतु>पोता ] १ यज्ञ में सोलह प्रधान 
ऋत्वजो में से एक । २. पवित्र वायु । वायु | ३. विष । 
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॥; पोतों 


पोचा*--.सच्चा ६० [ फा० फोतड्‌ ] १ पोत | लगाने । भूमिकर । २ 
झभ्रडकोब । 

पोता*--सच्ञा पं [ हिं० ] कलेजा | साहस | पित्ता | है० 'वोटा!९ | 
उ०--क्यों घरते घर धीर सबे भठ होत कछू बल काहू के 
पोते हनुमान ( शब्द० )। 

पोचा“--सज्ञा पुं० [ हिं० पोतना ] १ पोतने का कपड़ा। कूची 
जिससे घरो में चूना फेरा जाता है। २ घुली हुई मिट्टी 
जिसका लेप दीवार प्रादि पर करते हैं। 

मुद्दा ०--पोता फेरना+-( १ ) दीवार श्रादि पर चुने मिट्टी 
प्रादि का लेप करके सफाई करना। (२ ) चौका लगाना। 
चौपट फरना। (३) सफाई कर देना। सब कुछ लुट 
ले जाना । 

३ मिट्टों के लेप पर गीले कपड़े का पुचारा जो भवके से श्रक 
उतारने मेँ वरतन के ऊपर दिया जाता है। उ०--नैन नौर 
सो पोता किया | तस मद चुवा बरा जस दिया ।--जायसी 
प्रण, पृ० ६५ । 

पोता---सज्चा पुं० [ सं० पोत्त ] १४५या १६ भगुन लबी एक + 
की मछली जो हिंदुस्तान की प्राय सब नदियों में मिलती है । 

पोताई-- स्छा खी० [ हिं० पोतना ] दे० 'पुताई' । 

पोताच्छादून - सज्षा पुं० [ से० ] तबू । छोलदारी । डेरा । 

पोताघान--सच्ञा पुं० [स०] छाँवर । मछलियों के बच्चों का समुह । 

पोताध्यक्ष --सब्चा पुं० [ सं० पोत -- अध्यक्ष | जहाज का स्वामी 
5०--किसके लिये ? पोताध्यक्ष मणिभद्र प्रतत जल 
होगा नायक । श्रव इस नौका का स्वामी मैं हैँ ।--भाकाश ० 
० ३। 

पोतारना(3५--क्रि० स० [ सं० प्रोत्साहन ] उत्ताहित करता 
प्रोत्ताहन देता । उ०-उण बेला उदाहरे, तोले 
प्रहास । रजपूर्ता पोतारियाँ, भुज धारियाँ भ्रकास | ---रा 
रू०, पृ० २४३ । 

पोतारा--सज्या ६०"[ हिं० पोतना ] दे० 'पुतारा'। 

पोतारी--सश्षा जी० [ हिं* पुतारा ] पोतने का कपड़ा । 

पोवास--सच्चा ६० [ सं० ] एक प्रकार का कपूर । बरास। भीमसे 
कपूर | विशेष--३० कपूर! । 

पोती(छो--सश्ा ज्री० [ हिं० ] दे” थ्ोत | उ०-गर पोति | 
विचारि, ससि चरन फदय डारि। “9० रा०, १४१५० 

पोतिका--सक्षा खी० [ स० ] १ पोई की बेल । २ वस्त्र । क ड 

पोतिया"--.सल्ला पृं० [ स० पोत ] ६ वह कपडे का टुकडा जिसे ७ 
अत या जिसे पहनकर लोग नहाते हैं। २ वहदो 
थेल्नी जिश्ने लोग पास में लिए रहते प्रौर जिसमें चुना, तब। 
सुपारी ध्रादि रखते हैं | छोटा भटठुप्रा । 

पोतिया --सज्ञा पुं० [ ? ] एक प्रकार का खिलौना । 

पोती--सज् खरी० [ हिं० पोता ] पुत्र की पुत्री । बेडे की बेटी । 

डे ० 
पोती*--स्य क्लौ” [ हि० पोतना ] १ मिट्टी का लेप जो हेडिया 


पोती ० 


पेंदी पर इसलिये चढ़ाया जाता है जिसमें अ्रधिक पभ्रांच न 
लगे । २ पानी का वह पुतारा जो मद्य चुवाते समय बरतन' 
पर फेरा जाता है। इससे भभके से उठी हुई भाप उस वरतन 
में जाकर ठढी हो जाती है श्रोर मद्य के रूप में टपकती है । 
३ पुतारा देने की क्रिया । 

पोत्तो[--सज्ञा क्री [ देशी ] शीशा [कोण । 

पोत्या--सज्ञा ली० [ सं० ] नावो का समूह [को०]। 

पोच्र॑--सज्ञा पं? [ स० ] १ सूप्रर का खाँग। २ वजत्च। ३- एक 
यजक्षपात्र जो पोता नामक याजक के पास रहता है । ४ नाव। 
पोत । ५ नाव का डाड । ६ हल की नोक या फाल (को०) | 
७ चस्त्रखंड | क्पडा। वस्त्र (को०) । 

पोष्न-चज्ञा पं [6०] [स्त्री० पोन्नी, पोती] दे? 'पौत्र' | उ०--पुष्र 
घने पौत्रे बहुत भ्र८ू दिसे सपरवार | --प्राण ०, ए० २४७ । 

पोन्रायुघ--सन्ञा पुं० [ सं० ] सूपधर । 

पोतन्नी--सज्ञा पु० [ सं० पोधप़ित | सूम्तर । 

पोथ--सज्ञ पुं० [ सं० ] भाधात । प्रहार [कोण । 

पोथकी--खज्ञा क्री० [ सं० ] एक नेन्नरोग जिसमें प्राँख में खुजक्तो 
धौर पीडा होती है, पानी बहता है भ्रौर सरसो के बराबर 
छोटी छोटी लाल लाल फुसियाँ निकल पाती हैं । 

पोथा--चच्म पुं० [ सं० पुस्तक, प्रा० पुत्थय, पोत्थय हिं० पोथी | १. 
कागजों की गह्ढी। २ बडी पोथी । बडी पुस्तक ( व्यग या 
विनोद ) | जंसे,--तुम इतना बडा पोथा लिए क्या फिरते 
हो ?। 

पोधिया--पज्ना प० [ सं० पोतिया ] दे” 'पोतिया' । 

पोधिया --सक्षा स्री० [ स० पुस्तिका, प्रा० पोत्यिश्रा, पोत्थिया ] दे० 
पोधी । 

पोथी'--मसन्ना ल्ी० [ सं० पुत्तिका, प्रा० पोत्थिया ] पुस्तक | उ०-- 
पोथी पढ़े पढ़ि जग मुझा पडित भया न कोइ्ट । एके भ्रक्षर 
प्रेम का पढे सो पडित होइ | ---कवीर (शब्द०) | 

यौ०--पीथीखाना > ग्रथागार । पुस्तकालय । णिस स्थान पर 

सिफं किताबें रखी जायें। उ०--बडी कठिनाइयो के बाद 
राज्य पुस्तकालय के पोथीखाता में सुरसागर की पक प्रति 
दो खडों में मिली--पोद्दार प्रभि० ग्र ०. पृ० १२०॥ पोथी 
पद्धित > ऐसा पठित व्यक्ति जिसे केवल पुस्तकीय ज्ञान हो; 
व्यावहारिक ज्ञान न हो । 3०--पुराने श्राधायों से इस प्रकार 
का विनोद कोई बडा उस्ताद ही कर सकता था, निरा 
पोथीपडित कभी ऐसा करने की हिम्मत न करता | +-भमा० 
हू० रू०, ए० ६८८ ) 

पोथी*--सब्ा लो० [ हि० पोद ( >गदूठा) ] लहसुन की गाँठ । 

पोदा--स्जा की? [ हिं० | दे? 'पौद! । उ०--इसकी पोद थोडे दिन 
पहले एक मनोहर वांग से उखाडकर सुरत में लगाई गई 
थी ।--श्री निवास ग्र ०, पृ० १२। 

पोद्ना--उज्षा पुं० [ भनु० फुदकना ] १ छोटी चिडिया। उ०-- 
कुछ लाल घिडे पोदने पिछे ही न खुश थे। पिदड़ी भी सम- 
मंती थी उसे भाँख का तारा +--नजीर (शब्द०) । २ छोटे 
डील डोल का, पुरुष | नाटा झ्रादमी । ठिगना झ्ादमी । 
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मुद्दा०--पोदभा सा-बहुत छोटा सा । जरा सा । 
पोदीना--सज्षा पृ० [ फा० पोदीनहू ] दे० “बुदीना? । 
पोह्दारा--सज्ञा पृं० [ सं० पोत, हिं० पोद +दार ] १ वह मनुष्य जो 
गाँजे की जातियाँ उसके स्त्री० धौर पु० भेद तथा खेती के 
ढग जानता हो । 
पोहार*--ज्री" पु० [ फा० फोचददार, हि० पोतदार ] १ दे० 'पोत- 
दार ।/ २ मारवाडी वैश्यों का एक वर्ग । 


पोना--क्रि० स० [ सं० पूप, हिं० पूचा+ ना (प्रत्य०) ] गीले प्राटे 
को लोई को हाथ से दवा दवाकर धुमाते हुए रोठी के प्राकार 
में बढ़ाना | गीले श्राटे की चपाती गढ़ना | जैसे, श्राटा पीना, 
रोटी पोचा। २ रोटी पकाना। उ०--(क) तुमहि भयै 
जेईय घर पोई। कमल न भैंठहि, भेंटह कोई |[--जायसी 
(गब्द ०) | (ख) सूर भाँखि मजीठ कीनी निपद काँची पोय । 
-सूर (शब्द०) । 

पोना*--क्रि० सं० [सं० पोत, प्रा० पोइझ हिं० पोय + ना (प्रत्य०)] 
पिरोना । गूथना । पोहना । उ०--(क) हरि मोतियन की 
माल है पोई कॉचे घाग । जतन करो झटका घना टुटे की कहैँ 
लाग ।--कबी र ( शब्दन ) | (ल ) कंचन को केंठुला मत्ति 
मोतिनि बिच वधनहें रह्मयो पोइ (री )। देखत बने, कहत 
नहिं श्रावे उपमा को नहिवि कोइ (री) ।--सु र०, १०१४८। 
(ग) दिनकर कुज मत्ति निहारि प्रेम मगन प्राम नारि 
परसपर कहैँ सखि प्नुराग ताग पोऊ। तुलसी यह ध्यान 
सुघन जा दिन मानि लाभ सघन कपन ज्यों सनेह सोहिए सुगेह 
जोऊ ।--छुलसी ( शब्द ० )। 

पोनार--सब्चा पुं० [ हिं० ] दे 'पौना! । 

पोप --सच्ञा पुं० [ भ्र० ] ईसाहयों के कैयलिक सप्रदाय का प्रधान 
धमंगुरु । 

बिशेष--इसका प्रधान स्पान यूरोप मे इठली राज्य का रोम 
नगर है। चोदहवी शताब्दी तक ससार के सभी ईसाई 
धर्मावलंबी राज्यों पर पोप का बड़ा प्रमाव था। पद्रहवी 
शताब्दी में लूुथर नामक एक नए संप्रदायस्थापक की शिक्षा 
से पोप का प्रधिकार घटने लगा, पर पुराने कैधलिक साप्रदाय 
के माननेवालो में पोप का भ्रमी वैत्ता द्वी प्रादर है। उनका 
झभभिषेक झ्ादि उसी प्रकार किया जाता है जैप्ते महाराजा प्रो 
का होता है। 
यौ०--पोपसल्लील्ञा--धामिक प्रांडबर | भूठां प्रदर्शन । ढोंग । 

पोपल्ला--वि० [ हिं० पुलपुक्ता ] [ वि० जी० पोपली ] १ जो 
भीतर फे मराव के फम्र होने या न रहने के का रण पचक गया 
हो | पचका भर सुकड़ा हुआ । २ बिना दाँत का । जिसमे 
दाँत न हाँ । जैसे, बुढ्ढी का पोपला मुह। ३ जिसके मुह 
से दाँत न हों। जैसे पोपला बुड्‌ढा । 

पोपज्ञाना--कि० झ्र० [हिं० पोपक्षा + ना (प्रत्य०)] पोपला होना। 
उ०--डाढी नाक याक मा मिले विना दाँत मुद्द श्रस 
पोपलान | डाठिहि पर बहि बहि भावति है कवां तमाकू 
जो फाँकन ।--प्रताप (शब्द०) । 


पोपली 


पोपली-सजा ली" [ हिं० पोपला ] श्राम की गुठली घिसकर बनाया 
हुप्ा बाजा जिसे लडके बजाते हैं । , 

पोपो।--सज्ा ली? [ अनु० ] मलत्याग करने की इद्विय । गुदा । 

पोस[-खसज्ा ६० [ सं० पद्म, प्रा०पठस, पोम ] [ ली" पोमिन, 
पोमिनि, पोमिनी ] दे? “पदु्मा । 

पोमानाह --कि० प्र० [० प्रफुक्क या सं० पद्म, प्रा० पठस, पोम] 
फूलना। गव करना। पु सत्व का झमिमान करना । उ००- 
पापड फोड पोमावही मन में मावडियाँह । --बाँकी० ग्र०, 
भा० २,प०१६। 

पोमिन(छ--सज्ञा ली? [सं० पश्चिनी, प्रा० पौमिणी] दे” 'पद्मिनी । 

उ०--पोमिन बन नहिं चरहि नहिन सचरहि कुमुद बन । 
ईप पेत परहरहि जीर पर हुप्न विरत्त मन ।--३० रा०, 
६।१०१। 
पोय[--सद्य ल्वी० [ हिं० ] दे 'पोई! | 
पोयण(पर|--सज्ञा ली? [ हिं० पुरइन या प्रा० पोमिण ] कमल | 
पुरइन | उ०-मेवाणो तिण माँह पोयण फूल प्रताप सी ।-८ 
श्रकवरी ०, ५० ४४। 
पोया--स्ञा प० [सं० पोत] १. वृक्ष का चरम 
साँप का छोटा बच्चा । संपोला । 
पोर--सक्ा स्ली० [ स० पे ] १ उँगली की गाँठ या जोड जहाँ से 
बह झुक सकती है । २- उंगली में दो गाँठों या जोडों के बीच 
की जगह । उ गली का वह भाग जो दो गाँठो के बीच हो । 
. ३ ईख, बाँस, नरसल, सरकडे झादि का वह भाग जो दो 
गाँठो के बीच हो । 3०--(क) शरीति सीखिए ईख सो पोर 
पोर रस होय । (शब्द०) (ख) पोर पोर तन झापनो प्रनत 
विधायो जाय । तब मुरली नदलाल पै भई सुहागिन झाय । 
--स० सप्तक पृ० २१०। 

यौ०--पोर पोर ८पोर पोर मे । 

४, रीढ । पीठ। उ०--मवमोहन खेलत चौगान। द्वारावती 
कोट कचन में रच्यो रुचिर मेंदाव | यादव वीर बराए इक 
हक, इक हलघर, इक प्रपनी झोर। निकसे सबै कुंवर 
प्रसवारी उच्चश्रवा के पोर ।-सूर (शब्द०)। 

पोर-सजछा पु० [ ? ] जद्दाज को रुख़वाली या चौकसी करने- 
वाले कमंचारी या मल्लाह । (लश०) | 

पोरसा(9--सच्ा ० [ सें० घुरुपस्व ] पुरुष | स्वामी । उ०--क) 
सतगरु पारस पोरसा झाखे प्रभय भेंडार |--रज्जब ०, ५० 
१०। (ख) पारस नह नह पोरसो, पातर राखे पास। 
>बाँकी० ग्र ० भा० २, ए० १ । 

पोरा-सज्ञा लरी० [ हिं० पोर ] १ लकडी का मंडलाकार दुकड़ा। 

लकड़ी का गोल कुदा । २ कुदे की तरह मोटा प्रादमी । 
पोरिया--सछा स्री० [ हिं० पोर + इया (भ्रत्य०) ] चाँदी का एक 
गहना जो हाथ पर की उँगलियो की पोरों में पहना जाता 
है। यह छल्ले का सा द्वोता है पर इसमें घुघरू फ़ै ग्ुच्छे या 
भब्बे लगे रहते हैं । 
६-४० 


पौधा । २ बच्चा | रे 
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पोरिया[*--सज्ञ पुं० [ हिं० ] दे? पीरिया। उ०--सो पोरिया 
प्रभुन कों खबरिं करी ।-८दी सौ वावन ०, भा० १५ ३०९ १६! 
पोरी"--छज्च क्षी० [ देश० ] एक प्रकार की कडी मिट्टी 
पोरीः --सज्ञा ली० [ स० पर्व, हिं० पोर ] दे” 'पोर । उ०--हि 
सहज विश्वास हृदय का श्र गुलियो की कोपी पोरियाँ।' 
हस ०, १० २५॥ 
पोरी|*--सज्या ली? [ हिं० ] दे० 'पौरी'। 3०--भव सिंघ द्वार 
पोरी पर वैठिबे को कौन को पाजशा करत हो +--दो 
बावन०, भा० १, ० २१८ ॥। 
पोरुआा--सब्ञा पु० [हिं० पोर +-उवा (प्रत्य०)] पोरिया । पीरिय 
पो्चें--सच्ा पुं० [ श्र ० |] बरामदा । दालान । 
पोचुंगीज--वि* [ श्र ० ] दे० 'पुरतंगीज' । 
पोट्ट--सब् पुं० [ पु्तें० पोर्टो ] १ भगूर से वनी हुई एक 
की शराब । 
विशेष--यह भभके से नहीं छाई जाती, प्गूर के रस को 
में सडांकर बनाई जाती है। इसमें मादकता नाम 
की होती है, इससे इसका सेवन पुष्ठई के रूप में 
करते हैं। इसे द्राक्षासव कह सकते हैं । 
३ समुद्र या नदी के किनारे वहू स्थान जहाँ जहाज माल * 
रने या लादने या मुसाफिर उतारने या 'चढाने फे लिये ५' 
भ्राकर ठहरते हैं। बदर। बदरगाह | जैसे, कलकचा 
३ समुद्र के किनारे, खाडी या नदी के मुहाने पर बना 
या प्राकृतिक स्थान जहाँ जहाज तूफान से पपनी रक्ष 
सकते हैं । 
पोर्टर-सज पुं० [ श्र ०] वह जो बोर ढोता हो। | 
रेलवे स्टेशन भौर जहाज कै डक पर मुसाफिरों का 
झ्रसबाव ढोनेवाला । रेलवे कुली । डक कुली | जैसे,- 
दिन बंवई के विवुटोरिया ठरमिनस' स्टेशन के पोरं 
गहरी मार पीठ हो गई । 
पोलौ--मज्ञा पु० [ हिं० पोज्ा ] १ शून्य स्थान | श्रवकाश । 
जगह । जैसे, ढोल क्षि भीतर पोल । २ खोखलापन । 
का प्रभाव । सारहीनता | प्रत्त सारशून्यता । 
यौ०--पोलदार ८ जिसमे पोल या खोखलापन हो। 
खोखला । पोलपाल ८ खोखलापन | जो भीतर से ए 
खाली हो । उ०--ये सब पोलपाल कर लेखा ॥ मिथ्य 
कहे बिन देखा ।--घट ०, १० १६२ | 
मुद्दा ०--( किसी की ) पोल खुलना ८ भीतरी दुरवस्था 
हो जाना । छिपा हुझ्ला दोष या बुराई प्रगठ हो ७ 
भडा फूटना । ( किसी की ) पोल खोलना ८ भीतरी 5. 
प्रगट करना । छिपे हुए दोप या बुराई को प्रगठ थ 
भडा फोडना । 
पोल*--सश्ा पुं० [स०] १. एक प्रकार का फुलका । २. राशि 
(को०) । ३ मा । परिमाण (को०)॥।॥ 
पोत्न*--सछ्ा पुँ० [ स० प्रतोल्ी, प्रा० पश्ओोलो ] १, कही उ॑ऊ 
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फाटक । प्रवेशद्वार। दरवाजा । उ०--(क) पोल जड़े रवि 
पेखताँ घोखें घढ़िया दीह ॥ मिट न कदल जोधपुर बी्बाँ घंटे 
न बीह |--रा० रू०, पु० २५७। (ख) रावली पोले भाविया 
--बी० रासो, पृ० ६३ । २ ध्ॉंगत । सहन । 

पोल -सज्ा पूं० [ श्र० ] १ लकडी या लोहे धादि का वडा लट्ढा 
या खभा । २ जमीन की एक नाप जो ५ गज की होती है । 
३ वह ५॥ गज की जरीब जिससे जमीन नापते है । ४ श्रुव । 

पोक्ष[--उत्ा खी० [सं० पर्य] दे” पपोरे! । उ०-पोल पोल शभगरा 
जग लुटो ।--प्राण ०, पृ० ३३० 

पोलक--सच्य पुं [ हिं० पूक्षा ] लवे वास के छोरे पर चरखी में 
बेंधा हुआ पयात्त किसे लुक की तरह जलाकर विगडे हाथी 
को उराते हैं । 

पोलच--सश्ा पु [ हिं० पोल ] १ वह परती भूमि जो पिछले वर्ष 
रबी बोने के पहले जोती गईं हो » जौनाल | २ वह ऊसर 
या वजर भूमि जिसे जुते या टूटे तीन वर्ष हो गए हो 

पोलचा-सझा पुं० [ हिं० पोल | दे” 'पोलच' | 

पोक्षा“--वि० [ हिं० फूलना या मं० पोक्न (८ फुलका ) ] [ स्वी० 
पोछी ] १ जो भीतर से भरा न हो । जिसके भीतर खाली 
जगह हो । जो ठोस न हो । खोखला । जैसे, पोला बाँस, 
पोली नली। २ झत सारशुन्य । निसार। तत्वहीन। 
सुबख | उ०--है प्रभु मेरो ही सव दोस । वेष वचन विराग, 
मन भ्रघ भ्रौगुतनन को कोस । राम प्रीति प्रतीति पोलो कपट 
करतब ठोस ।--तुलसी ( शब्द" )। ३, जो भीतर से कडा 
न हो। जो दाब पड़ने से नीचे धेस जाय | पुलपुला | 3०-- 
पर हाथी बुद्धिमान होते हैं, बहुघा पोला स्थान देखकर 
चलते हैं ।--शिवप्रसाद (शब्द०) । 

पोज्ञा-सल्ला पुं० [ हिं० पूछता | १ सुत का लच्छा जो परेती पर 
लपेटने से बन जाता है । २ गद्टर। पूला । उ०--तब राजा 
और रानी दोनो नग्रे पाव होकर घास का पोला श्रपने 
सिर पर घरकर एक पभंगौछी शभ्रपने श्रपने गले में डाले ध्राकर 
सत्य गुरु के चरणों पर गिरे ।--कबीर म०, पु० ५०६ । 

पोज्षा*--सच्जा पुं० [ देश" ] एक छोटा पेड जो मध्यप्रदेश में बहुत 
होता है । 

विशेष--इसकी लकडी भीतर से बहुत सफेद भौर नरम निकलती 

है जिससे उसपर खुदाई का काम बहुत भ्रच्छा होता हैं। वजन 
में भी यह भारी होती है । हल प्रादि खेती के सामान भी उससे 
बनाए जाते हैं। इसकी भीतरी छाल में रेशे होते हैं जो रस्सो 
बनाने के काम पाते हैं। पेड बरसात में वीजों से उगता है ॥ 

पोलादू--ज्चा पुं० [ फा० फ़ौल्ाद ] दे० 'फौलाद' । 

पोज्ञारी--सझ्का क्षी० [ हिं० पोल ] छेवी के श्राकार का एक छोटा 
प्रौजार जिससे सोनार खोरिया, फगन, धु घरू भादि के दानो 
फो फिरफिरे में रखकर खलते हैं । यह तीन घार श्र गुल का 
होता है भौर इसकी नोक पर छोटा सा गोल दाना घना 
रहता है । ह 

पोज्ञाव--सज्ञा पुं० [ हिं० पुल्नाच ] दे” पुलाव!। उ०--क़लिया 
त्तान पोलाव पेट सरि खाय के ।--पसलदु ०, पु० €७। 
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पोष 


पोलिंदू--सश ए० [सं० पोलिन्द] जहाज का मस्तूल [कौन । 

पोलिंग बूथ--यज्षा पूं० [ झ्र० ] वह स्थान जहाँ कॉंसिल झ्ादि के 
निर्वाचन या चुनाव के भवसर पर वोट लिए जाते हैं। 
मतदानकक्ष । 

पोलिग स्टेशन--सज्ना पुं० [ झर० ] वह स्थान जहाँ पॉप्िलया 
म्पुनिसिपल निर्वाचन के भवसर पर लोगो के वोट लिए 
भोर दर्ज किए जाते हैं। मतदानकेंद्र । 


पोलिका--सज्ञा ल्री० [ सं० ] फुलका । रोट । पुरी [को०। 

पोलिटिकल--? [ अ० ] राज्यप्रवव सवधी । शासन सवंधी। 
राजनीतिक । जैसे, पोलिटिकल फाम, पोलिटिकल घाल । 

पोलिटिकल एजेंट--सप्ा पुँं० [ अ्र० ] वह राजप्रुरुष जो दूसरे राज्य 
में प्रपने राज्य की ओर से उसके स्वत्व भौर ध्यापारादि की 
रक्षा फे लिये रहता है | राजप्रतिनिधि | 

पोलिया"--सज्ा स्ती० [ हिं० पोल्ला |] एक पोला गहना जिसे स्त्रियाँ 
पैरो में पहनती हैं । 

पोलिया --गजझ्ञा प॑ं० [ हि० पौर, राज० पोल ] दे० '्पौरिया' । 

पोक्षिश--ति? [ अं ] पोर्लंड से सवधित । पोलैंड का । 

पोली।--सझा छी० [[देश०] जगली कुसुम या वर्रे जिसका तेल 
झफरीदी मोमजामा बनाने के काम में प्राता है । 

पोली*-.-उणय स्री० [सं०] एक प्रकार की पूरी | पृप्रा। फुलका [म्े०]। 

पोक्नो-सणा पुं० [ अर० ] चौगान की तरह का एक पधेंगरेजी खेल जो 
घोडे पर चढ़कर खेला जाता है। 

पोचना--क्रि० स० [ हि० पोहना ] दे" 'पोना'। उ०--प्ररने 
धंग कोरमि डोरनि में मन को मनुका मनु पोवतु है। -- 
घनु राग वाग (शब्द०) । 

पोश-प्रत्य० [ फा० ] ढहनेवाला । छिपानेवाला जैसे, ऐबपोश । 

पोशाक--मण सी [ फा० ] पहनने के कपडे। वस्त्र | परिधान । 
पहनावा | उ०--कीन्हे हैं पोशाक कारी, प्रग राग कज्जल 
को, लोहे के विभूषण, त्यो दृषण हृथ्यार हैं। --रघुराज 
(शब्द ०) । 

मुद्दा ०---पोशाक बढ़ाना > ऊपडे उतारना । 
विशेषप--यह शब्द फारस से नहीं झाया है, यहीं हिंदुस्तान में 

कना है । 

पोशाको--चशा पुं० [ फा० ] १. एक कपड़ा जो गाढ़े से बारीक 
झौर तनजेव से मोटा होता है । २ भ्रच्छा कपद्ा | पोशाक । 

पोशिश--छछ्छा क्री? [ फा०, |] लिवास | कपड़ा । पहनावा । उ० -- 
जिसे तुने भ्जर जामा पिन्हाना। हवस उसको न पोशिश 
परनियाँ पर | --कबीर म०, पू डंडं४ | 

पोशीदूृगी--र्पश्ा खी० [ फा० ] ग्रुष्ति | छिपाव ॥ 

पोशीदा--वि" [ फा० पोशौदह ] गुप्त । छिपा हुमा । 

पोष--सज्ञा पुं० [स०] ९१ पोषण । पुष्ठि। उ०--पादप ये इट्दि 
सीचते, पाव भंग धोग पोष । पूरदजा ज्यों वरणते सब 


पोषक 


मानियों संतोष | --प्रियादास ( शब्द० ) ॥ २ अभ्युदय । 
उन्नति | ३ भाषिक्य । वृद्धि ।'बढ़ती । ४ घन | ४ तुष्दि। 
संतोष । उ3०--तेहि को होइ नाद पै पोषा | तब परि हूँकै 
हो सेंतोषा | -“>जायसी (शब्द०) । (ख) कोऊ आवे भाव 
से कोउ ले श्रावै प्रभाव। साधु दोऊ को पोष दे, माव न 
गिने ध्रमाव । --कबी र (शब्द ०) । 
पोषक--वि०, सज्ञा पु० [ सं० ] १ पालक । पालनेवाला । २. व्घक । 
बढ़ानेवाला । ३. सहायक । 
पोषशु--सज्ला पु० [ से० ] [ वि" पोषित, पुष्ट, पोषणीय, पोष्य ] 
१ पालन । २ वर्घन। बढती । हे पुष्टि । ४ सहायता। 
जँसे, पृष्ठरोषण । 
पोषध-सछा पुं० [ सं” उप्वसथ >> उपोपध> पोद्थ ] उपवासब्रत 
( बौद्ध ) । 
पोषन(9)--वि० [सं० पोपण] पोषण करनेवाला | 3०--प्रुस्टि म्रजाद 
भजन, रस, सेवा, निज जन पोषन भरन | नव» ग्र०, 
पृ० ३२६ । 
पोषना--क्रि० स० [ सं" पोषण |] प।लना | पोषण करना | उ०-- 
(के ) छा मैं कीन जो काया पोषी । दोष माहि आपुनि 
निर्दोषी । ->जायसी ( शब्द० )। (ख ) साधव जुू जो 
जन ते बिगरे । तउ कृपालु करुमामय फेशव प्रमु महि जीय 
धरे। जैसे जनतनि जठर भ्र तरगत सुत श्रपराघ करे। वौऊ 
जतन करे धर पोसे निकसे श्र क भरे | -सुर०, १॥११७। 
(ग) राम सुप्रेमह पोषत पानी । हरत सकल कलिकलुप 
गलानी । ---तुलसी (शब्द ०) । (घ ) भजमेर चित्तोड जु 
बोलि विश्र पोष्या जाचक सतोख्या | --ह० रासो, पृ० ३३ ॥। 
पोषयिता--वि" [ स० पोपयित्‌ ] दे० 'पोषिता/ । 
पोषयित्लु-- उश पं" [ सं० ] को किल | कोयल [को० । 
पोषर(9'--सब्ला पुं० [ सं० पुष्कर ] दे” 'पोखर' | उ०--डोलत बिपुल 
विहग बन, पियत पोषरनि बारि। -तुलसी भ्र०, 
पृ० १०६ | 
पोषित-वि० [ स॑ं० ] पाला हुझा। 
पोषिता--वि०, सच्चा पूं० [ स० पोपितू ] पोषक । पोषण प्रदान 
करनेवाला । भरणपोषण करनेवाला [कौ०] ) 
पोषी--वि० [ सं० पोषित ] पोषक । पालक । भरणपोपण क रने- 
वाला [को०) । 
पोष्दा---वि० [ सं० पोष्टुट ] पालनेवाला । 
पोष्टा---सल्षा पै० कजा । करज । 
पोष्या--वि० [ सं० ] पालने योग्य। पालनीय । जिसका पालन 
पोषण कठ्ंब्य हो । 
बिशेष--माता, पिता, ग्रुरु, पत्नी, सतान, श्रस्यागत, शरणायत 
इत्यादि पोष्य धर्ग में हैं । 
पोष्य---धच्चा पुं० भृत्य । नौकर । दास । 
पोष्यपुत्न--सद्या ६० [ सं० ] १. बालक | पुत्र के समान पाला हुध्ा 
लड़का । ३ दततक पृत्र । 
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पोस्‍ट पोन 


पोष्यवगं--छत्ना पूं० | स० ] माता, पिता, ग्रुह श्लादि जिनका पालन 
करना कर्तव्य है । दे" 'पोष्य ” । 

पोष्यसुत--सच्ठा पु० [ स० ] दे? “पोष्यपुश्र' [को० | 

पोस--सज्ञा पु [ स० पोष ] पालने की कऋृतज्ञता। पालनेवाले के 
साथ प्रेम या हेलमेल । जैसे,--कुत्चे बहुत पोस मानते हैं, 
तोते पोस नही मानते ! २ छुष्टि। सतोष । 3३०--कोऊ शभावै 
भाव लै, कोउ ले आावै श्रभाव | साधु दोऊ को पोस दे, भाव 
न गिनै प्रभाव ।--कबी र (शब्द०) । 

पोस[१--सज्ा पु० [ सं० पौप ] पौष महीना । पूस का मास | उ०-- 
देखी सखी हिंव लागे छट्ट पोस ।--ची ० रासो, ए० ६७ । 

पोस(9--वि० [ स० पुष्ट ] पृष्ठ । श्रेष्ठ | उ०--बरनत हैं उल्लास 
सो, सकल सुकवि सति पोस ।--भुषर ग्र०, पु० ६१।॥ 

पोस(र*---सच्चा पुं० [ फा० पोश ] चादर । बिछावन । उ०-- 
लगी मिठाई रासि दुहेँ दिसि दीपक घरे कतारी।/ 
पलेंग पयफेनु मैनु सम पोस परधो रुचिकारी ।--भा रतेंदु ग्र० 
भा० २, पृ० ८५५ । 

पोसत(५--प्ज्ञा पुं० [ फा० पोस्त ] श्रफोम का ढोढ या डोडा 
पोस्त । 3०--पोसत माँहि भफोम है वृक्षन मैं मधु जानि 
देह माहिया भातमा सुदर कहत बखानि ।--सु दर० प्रें० 
भा० २, पु० ७८१ | 

पोसती(७'--वि० [ फा० पोस्ती ] श्रफीमची । दे० 'पोस्ती” | उर 
जैसे काहू पोसती की पाग परी भूमि पर, हाथ ले के कहे ५- 
पाग मैं तौ पाई हो ।--सु दर० प्र ०, भा० २, ए० ५८३ | 


पोसन-सज्ञा पुं० [ सं० पोषण ] पालनच। रक्षा | उ०-- अथु* 
हूँ तें गए, सखी री ! भब हरि काले कोसन | यहू॑ +९ 
है पति मेरे जिय, यह छाँडन वह पोसन ।--सुर (शब्द०) 

पोसना--क्रि० स० [सं० पोपण] १ पालना । रक्षा करना । उ 
राम सुस्वारमि कुसेवक मो सो। निज दिस्ि देखि ८ 
निधि पोसो। --तुलसी (शब्द०)। २ (पशु को) ५ ६ 
भ्रादि देकर श्रपनी रक्षा में रतना | दाना पानी देकर रखना 
जैसे, कुत्ता पोसना | ३ श्रावृत करना। श्राच्छादित करना 
४ पोछना । 

पोसपोन--वि० [ अ्र० पोस्टपोन ] दे० 'पोस्टपोन' । 

पोसाख 93 -सछा जी० [ हिं० ] दे” वोशाक' | उ० १४ 
दीठाँ फुरे, मत हिंद मसाँहि पयदु | पुरुष तणी पोस्ताख क 
बाई भाँण बयहू |--वॉँकी० ग्र ०, भा० २, पृ० २० | 

पोस्ट--सल्ना ली? [ प्र० ] १ जगह | स्थान । २ पद। ३ सक 
४ डाकखाना। ४ स्तभ 

नोस्टआफिस--उज्षा ० [ अ्र० ] डाकघर | डाकखाना । 

पोस्टकार्ड--प्रह् पुं० [ भ्र० ] एक मोटे कागज का टुकडा जस 
पत्र लिखकर खुला भेजते हैं | 

पोस्टपोन्त--वि० [ झ्र ० पोस्टपोन ] जो कुछ समय के लिये २ 
दिया जाय । जिसका समय बढ़ा दिया जाय। 


जैसे थरतप। 
स्थगित । जैसे,--मामला पोस्टपोच हो गया । द 


पोस्टबाक्स 


पोस्टबाक्स--सज्ञा पुं० [ श्र ० ] डाक रखने की पेटी । डाक रखने 
का भैला । 

पोस्टबैग--सच्ञा पं [ ध्र० ] दे पोस्ट वाक्स! । 

पोस्टमा्टंस--सज्ञा पुं० [ श्र* पोस्टमारटस ] १ मृत्यु का कारण 
धादि निश्चित करने के लिये मरने के घाद किसी प्राणी के 
शरीर की चीरफाड । २ वह परीक्षा जो किसी प्राणी की 
लाश को चीर फाडकर की जाय । 

पोस्टमास्दर-- सश्या पुं० [ श्र ० ] डाकघर का सबसे बडा कर्मचारी । 
डाकघर का पध्धिकारी | 

पोस्टमैस--सज्ञा ६० [ श्र ० ] डाकिया । इधर उघर घिट्ठो बॉटने- 
वाला । चिट्ठीरसाँ । 

पोस्टर- सा पुं० [ प्र ० ] छपी हुई वडी नोटिस या विज्ञापन जो 
दीवारो पर चिपकाया जाता है। प्लैकद | जंसे,--सेवा- 
समिति ने शरह भर में पोस्टर लगवा दिए थे जिसमें यात्रियों 
को' घृर्तों से सावधान रहने फो कहा गया था । 

फ्रि० प्र०---विपकना ।-- चिपकाना ।--निकालना |--लगना। 

“लगाना | 

पोस्टर्‌इक--सझा सी? [ श्र० ] एक प्रकार की छापे की स्याही जो 
लकड़ी के प्रक्षर छापने में काम श्राती है । 

पोस्टल्--वि" [ ध्र० ] पोस्ट सबघी । डाक सबधी | 

पोस्टक्ष आडेर--सप्ा पुं० [ भं० ] डाकघर से मिलनेवाला निश्चित 
मूल्य का छपा हुधा प्रमाणपत्र या कागज जिसको किसी भी 
डाकखाने से भुनाया जा सकता है। 

पोस्टल गाइछ--सब्या पृं० [ प्र ० ] वह पुस्तक जिसमे डाक द्वारा 
घिट्टी, पारसल धादि भेजने के नियम धोर डाकघरो के नाम 
श्रादि रहते हैं । 

पोस्टेज--सछा ख्री० [ श्र ० ] डाक द्वारा चिट्ठी, पारसल भादि भेजने 
का महसुल | 

पोस्त--यद्षा पुं० [फा०] १ छिलका | वक्‍कल | बकला । २ खाल | 
चमडा । हे भ्रफ़ीम के पौधे का ढोंढ । ४. प्रफीम का पौधा । 
पोस्ता । 

पोस्वा--सज्चा १० [ फा० पोस्त ] एक पौधा जिसमें से श्रफीम 
निकलती है। 

विशेष--यह पौधा दो ढाई हाथ ऊँचा होता है। पत्तियाँ भाँग 

या गाँजे की पत्तियों की तरह कटावदार पर घहुत बडी श्रौर 
पु दर होती हैं। डठलों में रोइयाँ सी होती हैं। फाग्रुन चैत 
में पोषा फूलने लगता है। पौधे के वीचोबीच से एक लबी 
पतली नाल ( डठी ) ऊपर की शोर जाती है जिसके सिरे 
पर घार पाँच पंखडियो का कटोरे के भाकार का बहुत सु दर 
गोल फूल लगता है। फारस धौर हिंदुस्तान मे जो पोस्ता 
घोया जाता है उसका फुल भी सफेद घोर वीज के दाने भी 
सफेद होते हैं। पर रूम के राज्य में जो पोस्ता होता है 
उसके फूल प्याजी रग के भौर दामे काले छोते हैं । बहुत 
चुटकीले लाल फूलवाले पौधे को ही 'गुलेलाला' कहते हैं 
जिसकी सु दरता का फारसी कै कवियों ने इतना वर्णेत किया 
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पोहना' 


है भौर जो शोभा के लिये बगीचों में लगाया जाता है। 
फूल के वीच में एक घु'ठी सी होती है जिसमें इघर उधर की 
किरनो फे पिरों पर पुं० पराग द्वोता है। पखडियों फे झट 
जाने पर घुडी बढ़कर ढोडे (ढेंढ ) फे रूप में हो जाती है । 
इसी को पोस्ते वा डोडा था ठेढ़ कहते है । 
डोडा तीन चार भगुत्त का होता है | डोडे फे कुछ थढ जाने पर 

उसमें लोहे की नहरती से खडा घोरा या पाँछ तगा देते हैं । 
पाछ लगने से उसमें से हलके गुलाबी रण का दूध निकलता 
है जो दूसरे दिन लाल रंग फा होकर जम जाता है। यही 
जमा हुआ दुघ प्रफीम हैं। एक ठोड़े से तीन चार वार दूध 
पोछुकर निकाला जा सकता है। फून की पै्ंरद्धियों फो भी 
लोग मिट्टो फे गरम तथे पर इकट्ठा करफे गोल रोटी के रूप 
में जमाते है जिसे पत्तर कहते हैं । सुगे होहो से राई के से 
सफेद सफेद वीज निकलते हें जो पोस्ते के दाने कहलाते हैं 
भोर खाए जाते है। पोस्ते की जाति के २५ या २६ पौधे 
द्वोते है। पर उनमें से भ्रफोम नहीं निकलती । थे शोभा के 
लिये वगीचो में लगाए जाते है। 

पोस्ती--छज्षा पुं० [ फा० ] १ वहु जो नशे के लिये पोस्ते के छोढ़े 
को पीसकर पीता हो । उ०--पोस्ती पडे कुएँ में तो नहीं चेन 
है। २ प्रालसो धादमी । ३ ग्रुडिया के प्राकार फा कागज 
का एक सिलोना जिसके पेंदे में मिट्टी का ठोस गोल दिया 
सा भरा रहता है। पेंदे से ऊपर की ओर यह गावदुम होता 
जाता है । यह सदा खडा ही रहता है, लेटाने से या ऊपर से 
गिरने से तुरत सडा हो जाता है । इसे गतवाला या खडे खाँ 
भी कहते हैं । 

पोस्तीन--छश ६० [ फ़ा० ] १. गरम भौर मुलायम रोएवाले समुर 
प्रादि कुछ जानवरो थी खाल का बना हुपा पहरावा जिसे 
पामीर, तुकिस्ताव, मध्य एशिया के लोग पहनते हैं।२ 
खाल का बना हुप्ना कोट जिप्में नीचे की ध्ोर बॉल होते 
हैं । उ०--सर्दे मुल्कवाले सदा ऊनी कपडे शोर पोस्तीनो में 
लिपटे रहते है ।--शिवप्रत्ताद (शब्द०)॥ 

पोहना (--क्ति० स० [ स० प्रोत, प्रा० पोइश्न हिं० पोष+ना 
(प्रत्य०) ] १ पिरोता । गूघना । उ०--(क) लटकन लटफि 
रहे मुख ऊपर पंचरग मणिगण पोहे री। मानहुँ गुर शनि 
शुक्र एक क्वू लाल भाव पर तोहे रो ।--सपुर (शब्द०)।॥ 
(ख) जुगृति वेधि पुनि पोहियहि रामचरित वर नाग। 
पहिरहिं सज्जन विभमल ठर सोभा प्रति भनुराग ।--तुलसी 
(शब्द ०) ।२ छेंदना | उ०--४_क एक सिर सरनिकर छेदे 
नभ उडत इमि सोहही । जनू कोचि दिनकर फरमिकर जहेँ 
तहें विघु तुद पोहही (तुलसी (शब्द०) ॥ मे लगाना। 
पोतना । 5०--भरोसो कानह को है मोहि। सुनहि जशोदा 
फूस तपति भय तु जनि व्याकुल होढ़ि ॥ पहिले पुतना कपट 
रूप फरि प्राइ स्वनवि विष पोहि। वैसी प्रवल सु द दिन 
बालक मारि दिखायो तोहि |--सूर०, १०। २६७६ ॥ ४. 
जड़ना । धुसाना। घेंसाना । जमाना । उ०-अभ्रव जानी 
पिय बात तुम्हारी | मो सो तुम मुख ही की मिववत भावत्ति 


पी हँरना 


है वह प्यारी! भली करी यह वात जनाई प्रगट 
दिखाई मोहि | सूर श्याम यहें प्रान पियारी उर मैं राखी 
पोहि ।सूर०, १०। २४१३ | (ख) के मघुपावलि मु 
लसे श्र॒रविद क्गी मकरदहि पोहे |--वैनी (शब्द० )। 
५ पीसना | घिसना । ६, दें? 'पोना' । 

पोहना *--वि० [ स्री० पोहनी ] छुसनेवाला। भेदनेवाला | उ०-- 
यह चार भगसी सोहनी, चार सैन्य मधि पोहनी । जुग 
चारचार श्रुति में विदित मृत्युपाप् मनमोहनी ।--गोपाल 
(शब्द०) । 

गोहसी (9--सछझा जी [ हिं० ] दे० 'पुहमी' । उ०--जहाँ. पोहमी 
पवन नहिं जल भ्रकाश ।-तुरसी श०, १० १४५। 

पोद्र|--सशा प० [हिं? पोह्य ] १ वह स्थान जहाँ पशु चराए जाते 
हैं या चरते हैं। चरहा। २ चरहा घास या पशुभो के 
घरने का चारा । च्री। 

पोहर(9--सज ० [ स० प्रहर | दे० हु । उ०--कारण विण 
जग सू' करे, पाठ पोहर उपगार -बाँकी ग्र०, भा० २, 


पु० ४७ | 
पोहरा9--छश प० [ हिं० दे० 'पहरा' । छ०-न को विंड 
पोहरा न को चोरलागे। न को रैश सूता न को दिन्न 
जागे ।--राम० धर्म०, परु० ई३२३॥। 
पोहा[--सज पुं० [ सं० पशु ] पशु। चौपाया । 
पोहिया[--सछ्य ए० [ हिं० पोद्दा +इया ]चरवाहा । 
पोह्दोप७9)--सझ्ा पुं० [ स० घुष्प ] पुद्ठप । फूल । पुष्प । ३०० 
इछथा पोहोप 'चढाऊं पूजा मनसा सेवा कीजे ।---रामानद०, 
पृ० २७। 
पाँड--सशा ६० [ झ० ] दे" 'पाउड। 
पॉहटरीक--सछा पं? [ छे० पौण्डरीक ] १ स्थलपदूम | पुडरी। 
२, एक प्रकार का वुष्ठ जिसमें कमल के पत्ते के र॒ग् का 
सा वर्ण हो जाता है। हे एक यज्ञ का नाम । 
पौंडरीक*--वि० [ वि" खी० पौणडरीकी ] पुहरीक सवधी । पु डरोक 
निर्मित को० । 
पौंढरीय, पीडरीयक--उद्चा ५० [ सं* पौएडरीय, पौण्डरीयक ] दे* 
'पु डयें! [की०] । 
पौंडय--सा पु [ सं० पौंडय्ये | स्थलपद्म । 
पौंडू'--वि० [सं० पौयदू] १ पुद़ देश फा । २ प्रुद्न देश का निवासी 
या राजा । 
पौंडू--एर ६० १ भीमसेत के शख का नाम । ३ मोटा गस्‍्ना। 
पड़ा | पौंढठा | ३ पुड़ देश (विहार का एक माग)। ४ पुड़ 
देश फे वसुदेव फा पुत्र जो 'मिथ्या वासुदेव” कहलाया । दे० 
'परीड़क' । ५ मनु के झनुसार एक ज तति जो पहले क्षत्रिय थी 
पर पीछे सस्कारअष्ट होकर वृषलत्व को प्राप्त हो गई थी । 
दे० पुडुू--६ । 
पौंडूक--उसा पुँ० [ सं० पौणडुक ] १. एक प्रकार का मोटा गन्ना । 
पौंडा । २ एफ पतित जाति। दे० 'पुड़-६ | 
विशेष--परहावैवर्त पुराण में एसो जाति को घौडिका 
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( कलवारिन ) भौर वैश्य से उत्पन्न एक सकर जा 
लिखा है । 

३ पुड़ देश का एक राजा । 

विशेष-यह जरागधघ का सावधी था । इसके पिता का नाम 
वसुदेव था, इससे यह श्रपने को वासुदेव कहता था। राज 
यज्ञ के समय भीम ने इसे हराया था । श्रीकृष्ण के समान 
भी प्रपना रूप बनाए रहता था। नारद के द्वारा श्रीक' 
फी महिमा सुनक्षर यह बहुत क्रुंदुष हुमा ग्रौर कहने ल 
भेरे प्रतिरिक्त और दूसरा वादुदेव दै कौन । इसने एकल 
धादि वीरो को लेकर द्वारका पर चढ़ाई की पर इृष्ण 
हाथ से मारा गया । 


पौंड्वत्स--धशा पुं० [सं० पौशड्रधस्स] वेद को एक शाखा का ना 
पौंड्रवर्धन--सझ्ा ६० [ पौणड्वर्द्धन ] पु ड्रवर्धन नगर । 
पौंडिक--छश पुं० [सं०] १ पोडा नाम का गन्ना। रे 


गोत्रप्रवतेंक ऋषि। दे लवा नाम का पक्षी । ४ पा 
नामक देश । * 

पौंश्च॒ज्ञोय--वि० [ सं० ] प्र श्वली सबधी । कुलदा संबंधी । 4. 
का [को०।॥ 


पौंस्चलेय--सश्ा पु० [सं*] पु|श्वली या कुलटा का पुत्र [कौ । 
पौर्चल्य--सशा पुं० [ सं० ] कुलटापन । व्यभिचार [को०]। 
पॉसवन--प्रज्ा पु० [ सं० ] दे० थु सवन! [कोण । 
पींस्त/--वि० [ स० ] मानवीय । मानव के उपयुक्त । [फ०। 
पौंस्न--सज्या पूं० मनुष्यता । पुरुषता । मानवता कोण । 
पौंचा-सश्या ए० [ हिं० पाँच ] साढे पाँच का पहाडा । 
पौछना(छ--क्रि० स० [ हि? ] दे” 'पोछ्चना' । उ०-वंघन 
छती लपठाए | पौंछित सु दर भग सुहाएं ।-नेंद ० ग्र० 
२५५ । 
पौडई)--वि० [ हिं० पींदा ] पौंडे के रंग का । गस्‍्तई । 
पींडई --तझा पुं० एक रग जो पड़े के रग से मिलता « 
होता है ॥ 
विशेप--इसमें २० सेर टेमु का रग शौर १५७ छर्टाइ 
पढती है। रग पीलापन लिए हरा होता है। इसे गर 
कहते हैं। 
पोंड्मा(9--क्रि० भ० [ हिं० ] दे? 'पौरिता'। उ०--परींडत 
भव जले काहू पार न पावा +--घ रम ० श०, १० ७१। 
पौंड़ा--सझ्ा ५० [ सं*० पौण्डूक ] एक प्रकार की बडी प्रौर 
जाति की ईख या गन्ना । 
विशेष--इसका छिलका कुछ का होता है पर हंस 
बहुत श्रधिक होता है। यह ईख प्रधिकतर चूसने के 
में भाती है। लोग इसके रस से ग्रुढ, चीनी भा 
बनाते । पौंडा दो प्रकार का होता है--सफेद शीर 
सुश्रुत ने पांडे को शीतल औोर पुष्ट दहा है। बहते हैं र 
पहले पहल इस देश में चीन से साया । 


पौढ़ी 


प्यौ०--भीरक [| घशक | शतपोरक | काँतार | काप्ठेतु । 

सूचिपश्रक । नेपाल | नीलपोर (काला गन्ना) | 

पॉड्ी-सज्छा ली? [ हिं० ] दे? 'पौरी' । 

पौदुचा--क्रि० स० [ हिं० ] दे* 'वौढ़ना' । 

पॉरना[-क्रि० श्र० [ स० प्छलवन ] तैरना । पैरना । 

पॉराफो 3)|--स्ा (० [ हिं० पौंरना ] तैरनेवाला । तैराक | उ०-- 
निगुन त्रिविध धार अति बाँकी। बूडि मुए भव सम 
पौंराकी ।--स० दरिया, पु० २०। 

पोरि(3!-सज्ञा तर” [ हिं० ] ४? वोरी'। 

पॉरिया(9--सज्ा पुं० [ हिं० ] दे० 'पौरिया! । 

पॉहन(9४--सज्ञा पुं० [?] स्तुतिपाठ करनेवाला । 3०--गौ दहन वस्ामे 
घनवान मुख प्राने सुती, साहिब फे साहिबी के पगोरों 
म पाहगै । --सु दर ग्र० (जीवनी), भा० १, पु० ६४ । 


पौ--सज्ञा ख्री० [ सं० प्रथा, प्रा० पचा ] पोौसाला। पौसला | प्याऊ। 
पो--सक्चा स्त्री० [ स० पाद, प्रा० पाय, पवा (>किरन) या सं० 
प्रभा ] किरन | प्रकाश की रेखा । ज्योति । 


मुद्दा०--पौ फटना “सवेरे का उजाला दिखाई पडता | सवेरा 
होना । तडका होना । उ०--पौ फाटो, पागर हुप्रा, जागे 
जीया पज्रूग। सव काहू को देत है चोंच समाना पुन | -- 
कबीर ( शब्द० ) । 
पौरे-सज्ञा पुं० [ सं० पाद, प्रा० पाय, पाव ] १ पैर। उ०--पौ 
परि बारहि वार मनाएठ | सिर सौं खेलि पत जि लाएउ । 
>-जाग्सी ग्र०, पृ० १३७। २ जड़। मुल। उ०-पौ 
बिनु पत्र, करह वितु तुबा, विनु जिव्मा गुन गावे । --कबीर 
(शब्द०) | 
पो--सज्ञा छी० [ सं* पद, प्रा० पथ (८कदम, डग ) ] पाँते की 
एक चाल या दावें । 
घिशेष-फेंकने पर जब ताफ भाता है या दस, पचीस, तीस 
श्राते हैं तव पौ होती है । 
मुद्दा ०--पी बारद्द पढ़ना८जीत का दाँव पड़ना। पौ यारह 
होना 5 ( १ ) जीत का दाँव पटना । ( २ ) जीत होना। 
वन प्राता। भाग्य खुनना। लाभ का खुब भवसर मिलता । 
जेंसे,--यहाँ तो सदा पो बारह हैं । 
पोझा--सब्ा पुं० [ से० पादु ] दे” 'पौवा! । 
पौगढ--सछा पुं० [ सं० पौगएढ ] पाँच वर्ष से दस वर्ष तक की 
अवस्था । 
पौगड--वि० बालोचित । वालकीं के धनुरूप [कोण । 
पौगढक--सच्चा पुं० [ स० पौगएडक ] दे० 'पौगड! । 
पौठ--छज्बा स्री० [ सं० पर्वत, प्रां० पवट्ट ] जोत की एक रीति 
जिसके धतुसार प्रत्ति वर्ष जोतने का प्रधिकार नियमानुसार 
बदलता रहता है। बारी बारी गाँव फे सब #िसानों की 
जोत में खेत जाता रहता है | भेजवारी । 
पोड़ना।--क्रि० प्त० [ हिं० ] दे” 'पौढ़ना' । 


॥ 


हु 
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पौ तवापचार 


पौड़ना(छो *--क्रि० श्र० [ सं० प्लवन ] द* पौरना' । छ०-प्राढ 
प्ररक माने नही, पौर्ठ जल घारा | --कबी र श०, भा० ३, 
पृ० १४॥ 

पौहर-सपणा (० [ झ्र० पाउदर ] १, चूएं। उुझमनी । २ एक घूर्ण 
जिसे लोग मुह पर मलते हैं। उ०--सुभग रूज,. .पौडर 
से कर मुख रजित | --पआआम्या०, पु० ८३ । 

पीड़ो)--सरा की [ हिं० परविकदी (प्रत्य०) ] १. लवद़ी का भोढ़ा 
जिसपर मदारी बदर को नचाते समय विठात्ता है | 

मुद्दा --पोढ़ी पर टिकना ८ पौडी पर बैठना । मोड़े पर बैठना । 
( मदारोी ) । 
२ प्रष्याय | परिच्छेद । 

पोड़ी “-सझा ख्री० [देश०] एक प्रकार की कडी मिट्टी । 

पौढ़ूना--क्रि० घ्० [ स० प्रल्लोठन ? श्रा० पनुट्ठ, देशी पवढु ] १ 
सोना । शयन करना। उ०--( के ) महलन माही पौढते 
परिमल भंग लगाय। छलत्रपती की छाक में गदहा लोट 
जाय | --कवीर (शब्द०) । (ख) पुनि पुनि प्रमु कह सोवहू 
ताता। पोढ़े घरि पर उद जलजाता । --नतुलसी (शझब्द०) | 
२ लेटना | शयन की मुद्रा मे होता । उ०--(क) ले सर ऊपर 
खाट बिछाई। पीढ़ी दोऊ कतत गर लाई। --जायठी 
(शब्द०) । (खत) दूरहि ते देखे वलवीर । श्रपने वालसस्ा जु 
सुदामा मलिन चसन भ्रद छोन घरीर। पोढ़े हुते प्रयक परम 
रुचि रकिमिसशि चमर डुलावति तीर। उठि अकुलाय भगमने 
लीने मिलत नैन भरि आए नीर । --सूर (धाव्द०) | 

पौढ़ाना--क्रि० स० [ हिं० पौद़ना ] १ डुलाना | भुनाना । इधर 
से उधर हिलाना। २ लेदाना। उ०--एक वार जननी 
प्रन्हवाएं। करि सिगार पालन पौढ़ाएं। --तुलसी (शब्द०) 
३. सुलाना। शयन कराना । उ०--[क) सेज ढ चर रवि 
राम उठाए। प्रेम समेत पलेग पोढ़ाएं। --तुलसी (शब्द*)। 
(ख) चारो भअ्रातन श्रमित जानि के जननी तथ पोढ़ाए। 
चापत चरण जननि श्रव प्रपनी कछुक मधुर स्वर गाए। 
-सुर ( शब्द० )। 

पौढारना(छ'--क्रि० स० | हि० पौढाना ] दे" ौढानाँ । उ०-- 
तापर जप पीढ।रियौ, दब्यि चरण चितु लाय | --प० रासो, 
पु० ११० । 

पौण(8|--सछा पुं० [ सं० पवन, प्रा० पवण ] दे? 'पौन' । 

पोण्य--वि" [ सं० ] १ पुएयकर्मेंकारक । धामिक। २ पवित्र। 
शुद्ध । सच्चा । 

पोत्तन--8छय पैं० [ सं० ] एक जनपद । 

पौतव--सप्ता ६० [ सं० ] १. कौटिल्य के शनुसार बिक्री का माल 
तोलनेवाला । वबया | डडीदार । २ एक परिमाण । मान | 
तोल (को०) । 

पीतवाध्यक्त--प्च्ष एं० [ छं० ] कौठिलोय प्रयंशास्त्रानुसार माल की 
तोल फी निगरानी रखनेवाला स्धिकारी । 

पोत्तवापचार--छछ्षा पुं० [ से० ] कौटिल्य के प्रनुतार उचित से कम 
तोबनता । उडी मारना । 


हा 


निधि 


पौताना 


पैतानाई--सण पूं० [ छे० पाद, प्रा० पाव #संस्यान, प्रा० थाण 
हिं० पैचाना ] १ दे? 'पैताना'। २ जुलाहो के करे में 
लकडी का एक भौजार । 

विशेष -यद् चार भगुल लवा श्रौर चौकोर होता है । इसके 

बोच में छेंद होता है जिसमे रस्सी लगाकर इसे पौसर में 
बाँध देते हैं । कपडा बुनते समय यह फरचे के गड्ु मे लटकता 
रहता है। इसे पैर के प्रेंगूठे में फेसाकर ऊपर नीचे उठाते 
प्रौर दवाते हैं जिससे राछ पौसर भादि दवते भौर उठते है । 

पौतिक--सप्ा पुं० [ स० ] एक प्रकार का मधु । 

पौतिनासिक्य--रणा पु० [सं०] पीनस रोग | 

पौत्तलिक--वि० [सं०] १ छुतली का । पुतली संबंधी | २. प्रतिमा- 
पूजक । मूर्तिपुजक । 

पौतलिकता--सझ्ा खी० [ से० पौचलिक+हिं० ता [( प्रत्य० ) ] 
पुतलियों की पूजा। मूर्तिपूजा। (श्र० झ्राइडोलेटरी ) । 
उ०--इघर श्रग्नेजों के भाने पर ईसाइयो के भ्रादोलन के 
बीच जो ब्रह्मोसमाज बंगाल मे स्थापित हुप्ना उसमें भी 
'पौत्तलिकता' का मय कुछ कम्म न रहा ।-+चिता मणि, 
भा० २, पृ० १२५। 

पौत्तिक -सा पु० [ सं? ] पुत्तिका नाम की मधुमत्रखी का सपु | 
यह मघु घी के समान होता है भ्रौर प्राय नैपाल से भ्ाता है। 


पौन्न--सका पुं० [सं०] [स्ली० पौन्नी | लडके का लडका | पोता । 


पौत्रिफेिय--सझा पुं० [स०] पुत्रिका का पृत्र। लडकी का लडका जो 
प्रपने नाना की सपत्ति का उत्तराधिकारी हो । 

पौन्नी--सक्षा ली० [सं०] १ पुत्र की पुत्री | पोती । २. दुर्गा [को । 

पौद--सझ्ा ली” [ म€ पोत ] १ छोटा पौधा । नया निकलता हुम्रा 
पेड। २ वह कोमल छोटा पौधा जो एक स्थान से उखाडकर 
दूमरे स्थान पर लगाया जा।सके । 

क्रि० प्र»-- जमाना ।-- लगाना । 
३० संतान | वश । 

पौद्‌*--सशा छ्ली० [ हिं० पार्दे+पट ] वह चस्म जो बड़े लोगों के 
मार्ग में इसलिये बिछाया जाता है किये उसपर से होकर 
चलें | पाँवड़ी । पाँवड़ा । उ०-- (क) सबै बडभागी अनुरागी 
प्रमु पाहन के, चाहन सों वात कहें सबके विलास को। चले 
उप्रौध मनो पौद लगी शारनेंद की, पौध पाय गई भौघ गई 
बनवास की ।--हनुमान ( णब्द० ) । (ख) गोपुर ते भत 
पुर द्वारा । लगी पौद विस्तार प्रपारा ।--रघु राज (शब्द०) । 

पौदुन्‍्य--सज्ञा पुं० [पे०] महाभारत के भ्रनुसार एक नगर का नाम 
जहाँ अ्श्मक राजा की राजधानी थी । 

पौदर--सघा री? [ हिं० पॉाँव+डालना या धरना ] १ पैर का 
चिह्न । २ पह राह जो पैर की रगढ से बन गई हो । 
पगडडी । ३ कुएऐँ के पास की वह ढालवों स्‍ौर कुछ चोडो 
जमीन जिसपर मोट या पुरवट खींचने के समय बैल धघाते 
जाते हैँ । ४ वह राह जिसपर होरर फोल्हू सीचनेवाला वैल 
घुमता या भाता जाता है। 


३११३ 


पीनभेव" 


पौदा--सश एु० [मं० पोत ] १. नया निकला हुप्ना पेड । वह पेड़ 
भ्मी बढ़ रहा हो । ९ छोटा पेड | क्षुप । गुल्म भादि | 
क्रि० प्र०--छागाना | 
३ रेशमया सूत का फुंदना जिसे बुलबुल की पेटी में ब' 
देते हैं । 
पौदूगलिक--ति? [सं०'] १ प्रुदुगलसबधी | द्रव्य या भूत । २ ज 
सवधी । ३ विपवानुरक्त । स्वार्थी 
पौध[--सज्ा सरी० [ हि? ] दे? 'पौद!। 
पौधन- सजा सो" [ सं० पयस+आधान ] मिट्टी का वह बर> 
जिसमें खाना रखकर परोमा जाता है। 


पौधा-सल्ला पु" [ स० पोत ] १ नया निकलता हुम्ना पेड। वह 
जो प्रभी घढ रहा हो । उगता हुप्रा नरम पेड । २ छोटा पे 
क्षुप, गुल्म प्रादि । जैसे , प्राम का पौधा, नील का पीधा | 
क्रि० प्र०--लगाना । 
पौधि 3 --सज्ञा री० [ हिं० पौध ] दे” 'पीद!। उ०--प्रेम्त की 
पौधि प्यारी सूखत प्रनोधि दुख श्रीधि दिन बीते वहो' 
घीर घरिहों ।--देव (शब्द०) । 
पौन पुनिक्त वि? [ स० ] [ वि० छ्ी० पीन पुनिकी ] जो वार 5 
हो । फिर फिर होनेवाला । 
पौनःपुन्य--छछ्च पुं० [ सं* ] बार वार होने का भाव । किसी 
का लगातार होना [कोग। 
पौन--सज्का पुण, खो? [ स० पवन ] १ वायु। हवा । उ०-- 
जस सीतल पौन परसि चटकी गुलाव की कलियाँ ।--भ 
तेंदु ग्र०, भा० १, पृ० २७२। 
यौ०--पौन का पूत ++ (१) हनुमान । (२) नाग। सपं ( वेः 
कारण ) | 
२. जीव । प्राण | जीवात्मा। उ०--नी द्वारे का पीजरा 
पछी पौन । रहने को ग्राचरज है गए भ्रचमभा कौन [तर 
(शब्द०) । २ प्रेतात्मा । प्रेत | भूत । 
मुद्दा०-पौन चलाना या मारनाननजादू करना | 5 
चलाना । मृठ चलाना | प्रयोग करना। पौन विठान 
(किसी पर) भूत करना । किसी के पीछे प्रेंच लगाना । 
पोन --वि० [ स० पाद-+-ऊन > पादोन, प्रा* पाश्ोन ] एव 
से चौथाई कम। तीन चौथाई | जैगे,--पौन घटे में आए 
पोन--सज्ञा पुं० [ सं० पथघन ] ठगण का एक भेद जिप्तरे पहले 
पीछे सघु होते हैं । 
पौनरुक्त, पोनरुक्त्य--सज्षा पुं० [ सं० ] १ अ्रावृत्ति। वार 
उक्त होना । २ व्यर्थेता । प्रनुपयुक्तता [कौन । 
पौनर्णव--सझा पुं० [ स० ] भल्लूकी ठतन्न के प्रनुमार एक « 
का सन्निपात ज्वर जिसमें रोगी लवी साँस लेता है 
पीडा से बहुत तलफता है । 
शः + 
पौननव--वि० [ सं० ] पुननंवा सवंधी । पुनर्नंवा का [फोन । 
हु 
पौनर्भव*--वि० [ सं० ] [ वि* स्ली० पौनसंवा ] १ पुन ( 


पौनभँव 


विवाह करनेवाली स्त्री ) सबधी ! पूनर्भ का। २ पुनर्मू से 
उत्पन्न । 
पौनसेव *--सछ्य पुं० १ पुनर्भू से उत्पन्त पुत्र । 
विशेष--यह घर्मशाल्त मे सात प्रकार (जठाधर के मत से १२ _ 
प्रकार) के पुत्रों में भ्रतिम माना गया है । 
२ वहु पति जिसके साथ विघवा काया पति से परित्यक्ता स्त्री 
का पुनिविवाह हो | 
पौनभेवा-सज्ञा ६० [ सं० ] वह कन्या जिसका किसी के साथ एक 
बार विवाह सस्‍्कार हो गया हो भ्रौर फिर दूसरी वार 
दूसरे के साथ विवाह किया जाय । 
विशेष--कश्यप ने सात प्रकार की परौनभंवा कन्याएं मानी हैं, 
(१) वाचादता, (२५) मनोदत्ता, (३) कृत कोतुकमगला 
(जिसे ककरा प्ावि बंधे हों), (४) उदकस्पशिता (संकल्प- 
पूर्वक दी हुई) (५) पाणिग्रहीतिका, (६) भ्रग्निपरिगता, 
झौर (७) पुनर्भप्रभवा । 
पौना--सझा पुं? [ से० पाद+ ऊन, प्रा० पाव+ ऊन ८ पाऊन ] 
पौन का पहाडा । 
पौना--सच्चा पुं० [ हि? पौना ] [ छी० अल्पा० पौनी ] काठ या 
लोहे की बडी करछी जिसका सिरा गोल श्लौर विपटा होता 
है । इसके द्वारा पघाग पर चढ़े कडाह में से पूरिया, कोरिया 
ध्रादि निकालते हैं । 
पौनार--सझ्या त्वी० [सं० पद्म + नाल, प्रा० पउसनाज्ञ] कमल के फुल 
की नाल या डठल । 
वघिशेप--कमल की नाल बहुत नरम भौर कोमल होती है, उसके 
ऊपर महीन महीन रोहर्या या काँटे से होते हें 
पौनारि, पौनारी७५--सज्ा लो० [ ६हिं० ] दे? वौनार! | उ०-- 
(क) पहुंचाह छपी क्मल पौनारी। जघ छिपा कदली होइ 
बारी ।--जायसी (शब्द०) । (ख) चदन गाभ की भुजा 
सवारी । जनु सो वेल कमल पौनारी ।--जायसी (शव्द०) 
पौनिया)--पशा ज्जी० [ हिं० पावना ] दे? 'पौनी' । 
पौनिया*---सज्ा [ हि. पौन ] कपड़ा जिसका यान पौन थान के 
वरावर होता है झौर भर्ज भी कुछ कम होता है । 
पौनी--सा स्वी० [ ६हिं० पावना ] १. गाव में वे काम करनेवाले 
जिन्हें भ्रनाज फी राशि में से कुछ श्रश मिलता है। २ नाई 
बारी, घोबी पध्रादि काम करनेवाले जो विवाह भ्रांदि उत्सवों 
पर इनाम पाते हैं। उ०-- काढी कोरा कापर हो पअ्ररु 
काढीो घी को मौन | जाति पाँत्ति पहिराइ के सव समदि 
छुतीसो पोनि 7--सूर (शब्द०)। (ख) चली पोनि सब 
गोहने फून डार ले हाथ। विश्वनाथ कट पुजा पदुमावति के 
साथ ।--जायसी (शब्द०)। 
पी नी --सज्ला खी० [ हि० पौना ] छोटा पौना । 
पोनो१ --सझ्ा छी० [ हिं०? ] ८० 'पूनी!'॥ उ०--भाष लोग जो 
हमको पुराना इतिहास सुनाते हैं उसमें युद्ध क्या रेशम की 
डोरों श्लौर कपास की पौनियों से हुप्मा करते थे ?“--मराँसी०, 
४९ ३७ । धर 


३१२४ 


पोरवी 


पौमे--ति० [ हिं० पौना ] किसी स रुया में से चौथाई भाग कम । 
किसी स झपा का तीन चौथाई। जक्षैत्रे, पौने दो, पौने प्राठ 
इत्यादि । 
विशेष --इसका प्रयोग स रुयावाचक शब्दों के साथ होता है । 
मुहा ०-पौने चार सेर>वनियों की बोलचाल में एक रुपए 
में पद्रह सेर की बिक्री । पौने सोलद्द आना बहुत प्रधिक 
झश। प्रधिकाश | बहुत सा। उ०-परतु ध्यान से देखने 
से उन लोगो की वातों में पीने सोलह श्राना ऋूठ निकलता 
है +-दुर्गाप्रसाद (णब्द०) । पोने सोलह शआाने ८ क्‍्नधिक 
श्रश में । प्राय । ज॑से,--तुम्हारी वात पीने सोलह प्राने 
ठीक निकली | 
पौमसान9--सचझ्ा पु० [सं० पवमान] १ ”० पवमान! । २ जलाशय । 
उ०-दासी दास भ्रप्तरा नाना। वाग तडाग विविध 
पौमाना ।--रघुनाथ (शब्दु०) । 
पोरदशी--मशा पुं० [ स० पौरन्दर ] ज्येप्ठां नक्षत्र का नाम । 
पौरदुर? --१० [वि० जो० पौरन्दरी ] पुरदर सबधी | इद्र सबधी [कौ०। 
पोरंध्र--वि० [ से० पौर/्ध ] स्त्रियों से संबंधित । स्त्रियों फा [फोन] । 
पौर--वि० [सं०] १ पुर सबधी । नगर का। २, नगर में उत्पन्त । 
३ पेटू। उदरमरि | ४ पूर्व दशा या काल में उत्पन । 
यौ०-पौरकन्या ८ नागरिक कन्पाएँ । पौरकार्य > नगर स वधी 
काम काज | नागरिकों का काम | पौरजन । पौरज(नप द्‌ ८८ 
सगर श्ौर जनपद के निवासी। पौरपुब्य - पौरवृद्ध । पौर- 
योपित -- दे” पौरस्ती । पौरलोक। पौरणदूघ। पौरसख्य । 
पौरखी । 
पीर--सझ्ा पूं० १ रोहिप या रूसा नाम की घास । २ पुर राजा 
का पुत्र । ३ नखी नामक गध द्रव्य । नख। ४ प्रवासी 
व्यक्ति । नागरिक (को०) । 
पौरप--रुछा सी? [ हि? ] दे” 'पौरि', 'पौरी' । 
पौरक--सशा पुं० [ सं० ] १, घर के बाहर का उपवन। पाई बाग । 


२, नगर के पास का उपवन (को०) । ; 
पोरकुत्स--सझा पुं० [ सं० ] महाभारत फे अनुप्तार एक तीर्थ का 
नाम । ५ 


पौरमीय--वि० [ सं० ] पूर्वजन्म संबंधी । 

पौरजन--स्जा पृं० [ सं० ] नागरिक । नगर निवासी [को । 

पौरना(9'--क्रि० भ्र० [ हिं० ] दे" 'पैरना! । 

यो०--पौरनद्दार 5 पैरनेवाला । तैराक । उ०--प्रस्तुति वारिधि 

झगम भपारा । कोठ न जगत महूँ पौरन हारा +-चिन्ना० 
पृ० ३॥ 

पौरलोक--सच्ना पुं० [ सं० ] नागरिक । पुरजन [कोगु। 

पौरव--वि० [सं०] [ली० पौरदी] पुरु के वश का । पुद् से उत्तस्त । 

पौरव *--पज्ला पुं० १. पुछ का वशज। पुद्ठ की सतत्ति। २ महा- 
भारत मे वर्णित उत्तरपूर्व का एक देश। न अबक्त देश का 
निवासी । ४ उक्त देश का राजा । 

पौरवो--सक्षा ख्री० [ सं० ] १ युधिष्ठिर की एक स्त्री का नाम। 


पौरबृद्ध 


२ वसुदेव की एक स्त्री का नाम | ३ संगीत में एक मुच्छेना । 
इसका सरगम हस प्रकार है--ध, नि, स, रे, ग, में, प५। प॥ 
घ, नि, स, रे, गे, सम, प, घ, नि, स, रे । 

पौरबृद्ध--सज्ञा पुं० [ ० ] १. प्रमुख नागरिक | २. वयोवृद्ध [कोण । 

पौरस(6)--एछ्का पुं० [ सं० पौरुष ] पुदपार्थ । पौरुष। उ०--जिण 
रवि सूँ रक्षा जग जाएँ । पोरस ध्स वश प्रगर्टा ।--रा० 
रू०, पु०, ५। 

पौरसख्य--सच्ञा पुं० [ स० ] वह मित्रता जो एक ही नगर या ग्राम 
में रहने से परस्पर होती है । 

पौरसो(3)--वि० [ हिं० पौरस + हैं (प्रत्य०) ] पौरुषयुक्त । जिसमे 
पौरद हो । उ०--बोल पठायौ खान तह्‌ब्बर | उठे पौरसी 
पूत श्रकब्ब र [---रा० छ०, पु० ६४ ॥। 

पौरस्त्य--रि० [ ० ] १. पूर्वी। पूरव का। २ सबसे भागे का । 
३ प्रथम । भागे होनेवाला [को०] 

पौरस्तरी--सज्ा को? [सं०] ६ भरत पुर में रहमेवाज्षी स्त्री | ३. घुर 
या नगर की स्त्री 

पौरांगना--सज्ञा खी० [ स० पौराहना ] पौरख्री [कोन । 

पौरा|-सछ्ा १० [ हिं० पैर ] भाया हुप्रा कदम । पडे हुए चरण । 
पैरा । जंसे,--बहू का पौरा न जाने कसा है; जब से प्लाई है 
घर में कोई सुखो नही है । 

मुद्दा ०--पौरा उठना>-समाप्त होना । श्रस्तित्त व रहना। 

उ०--श्नब यहाँ से भी मश्नुरिनों का पौरा उठा ही समझो ।--- 
शराबी, पु० ७९ | 

पोराशु--वि० [ सं० ] [ वि० ल्ली० पौराणी ] १. पुराणों में कहा 
या लिखा हुआ । ३ पुराण सबधो। ३ पुरा काल का । 
प्राचीन (कौ०) । 

पीराशणिकौ--वि० [ स० ] [ वि० लो० पौराखिकी ] १ पुराणवेत्ता । 


२ पुराणपाठी। ३ घछुराण सबधी, पुराण का। जैसे 

पौरासिक कथा । ४ पूर्वकालीन | प्राचीन काल का । 
पौराशिक ---सश्ना ईं० अठा रह मात्रा के छंदो की सच्चा । 
पीरान(9'--सज्ञा पुं० [.सं० पुराण ] दे” पुराण'। उ०-इक 


ब्रह्म पोष सम करत घोष । पौरान प्रगट इफ बचत मोष ॥ 
+-पृ० रा० ६। ४४ 

पौरि(3--सब्बा श्ली० [पत० प्रतोल्ली, प्रा० पश्मोल्ली ] दे” 'पौरी! | छ०--- 
(क) भातुर जाय पौरि भयो ठाढ़ो कह्मयों पौरिया जाई। 
+सूर (शब्द ०)। (ख) पौरिनु परे पहरुधा ऐसे। श्रति 
मादक मद पीए, ज॑से ।--मद ग्र ०, पू० २३० | 

पोरिदार(3--सक्षा पुं० [ हि. पौरि+फा० दार (प्रत्य०)] दे० 
पौरिया'। उ०--कामशदला के घर पभ्रावा। पौरिदार सो 
बात जनावा ।--हिं० क० का०, पृ० २१८। 

पौरिया--सज्ञा एुं० [ हि० पौरी ] द्वारपाल । डयोढ़ोदार । दरवान | 
उ०--(क) पति झातुर नृप मोहि बुलायो। कौन काज 
ऐसी धंटक्यो है मन मन सोच बढ़ायो । भातुर जाय पौरि 

६-४३ 
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पौरुषीं 


भयो ठाढ़ो कह्यों पौरिया जाई। सुनत वुलाय महल «5 
लीनो सुफलक सुत गयो घाई ।--सूर (शब्द०)। (ले) सादे 
इन न विरोधिए ग्रुद, पंडित, कवि, यार। बेटा, वनिता 
पौरिया, यज्ञ कराचनहार ।->गिरघर (शब्द०) ॥ 
पौरिष(3)--सल्चा पुं० [ सं० पौरुष ] ?" 'ीदप' | उ०-जीतें क 
-बुधिवल पौरिष, यथि प्पनी ते सरनि लीये। --दादू० 
पृ० ६२७ ॥ 
पौरी"---सच्या क्री [ सं० प्रतोली, प्रा० पशोक्ती ] घर के भीतर 
वह भाग जो द्वार में प्रवेश करते ही पडे भौर थोडी दूर 
लबी कोठरी या गली के रूप में चला गया हो। ड्यौढी 
उ०--( क ) सेए सीताराम नहिं भजे न शंकर गोरि। जच 
गेंवायो घादि ही परत पराई पोरि ।--तुलसी ( शब्द० 
(ख) राजा ! इक पडित पौरि सुम्हारी ।--छूर (एव्द०) 
(ग) घाहू भरी भ्रति रिंस भरी बिरहू भरी सव वात । 
छेंदेसे द्रहुन के चले पौरि लौं जात ॥--बिहारी (शब्द०) 
(घ) पौरि लौ खेलन जाती न तौ इन झालिन कै मत में « 
क्यों ?--देव ( शबव्द० )। 
पौरी|[*--उच्चा छी० [ हिं० पैर ] सीढी । पैंडी। उ०-का ५९ 
धस ऊंच तुखारा | दुए पौरी पहुंचे प्स॒वारा +--+ 4 
( शब्द० ) । हु 
पोरी।*---सज्ञा खो० [हि० पाँव + री] खडाऊे । छ४०--पौयन 
लेहु सम पोरी। काँट घेंसे न गडे श्रॉकरोरी । 
(प्रब्द ०) । 
पौरुकुत्स--सप्ता पुं० [ से० ] पुयक्ुत्स कै गोल में उत्पन्त पुरुष । 
पौरुकुत्सि---सच्षा पुं० [सं०] पुरुकुत्स का पुत्र 
पौरुक्ति--सज्ञा युं० [ सं० ] पुर्वेंचन | पुन कथन । दोहराना । 
पोरुख|--सज्ञा पुं० [ सं० पौरुष ] पौरुष । पुुषार्थ / बल। 
उ०--माग्य पर वह भरोत्ता करता है जिसमें पौरुख 
हीता ।--काया* पु० २४९ | 
पोरुमह् --सज्ञा पुं० | सं० ] एक प्रकार का सामगान । 
पौरुमद्ग--सद्य पुं० [सं०] एक प्रकार का सामगान | 
पोरुसीह--उच्ञ पुं० [8०] एक प्रकार का सामगान । 
पोरुष--पच्मा ६० [ सं० ] १. पुरुष का भाव । पुरुषत्व । पु 
२ पुएष का कर्म। पुरुषार्थ | ३ बलवीय | <«. 
साहस | मरदानगी। ४ उद्योग ] उद्यम | क  _ 
जैसे--प्रपने पौरष का भरोसा रखो, दूसरे की क । 
न रहो । ५ गहराई या उँचाई की एक माप । पुरसा 
उतना बीक् जितना एक भझादमी उठा सके । ७ 
लिगेंद्विय (को०) | ८, शुक्र । वीय॑ (को०)। ६ सूर्य घड़ी (का 
पौरुप*--वि० पुरुष सथभी । पुरुष की पुजा करनेवाला फोगे ॥ 
पोरुषिक--सछ्ा पुं० [ स० ] पुरुपपुजक । पुरुष कौ पुना 
वाला [को०] ॥ 
पौरुषी--सड्य खो० [ सं० ] स्त्री [कोण । 


पौरुषेय' 


पौरुपेय--वि० [ छ* ] १ पुरुष सबधी । पुरुष का । २ पुरुषकृत । 
श्रादमी का किया हुभा । ३ श्राध्यात्मिक | 

पौरुषेय *--सशा पुं० १ पुरुष का विकार | २ पुरुष का समुहं । जन- 
समुदाय । ३ पुरुष का फर्म ।। मनुष्य का काम। ४ रोज 
की मजदूरी या काम करनेवाला मजदूर। ५« प्रुरुषहत्या । 
पुरुषवंध (को०) | 

पौरुष्प--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ साहस | २ पुरुषत्य । 

पौरुहृत--सशा पुं० [ सं० ] पुरुहुत या इद्र का भ्रस्त्र | वच्ध । 

पौरू--सज्षा ज्री० दिश०] भूमि का एक भेद | एक प्रकार की मिट्टी 
या जमीन जिसके कई भेद होते हैं । 

यो०--पौरू केद्दरा 5 एक प्रकार की मिट्टी । यह मिट्टी सफेद 

रग की होती है भौर इसके ऊपर पतली पपडी सी जम जाती 
है जिससे रेह पौर सज्जी बन सकती है। इस भूमि सें रबी 
भौर खरीफ दोनो फसलें होती हैं | पौरू फेहरा अमीर 5 एक 
मिट्टी । इसका रग सफेदी लिए पीला होता है श्रोर इ०मे 
फसल भ्रधिक वर्षा में उपजती है । पौरू कौढ़िया > मिट्टी वी 
एक किस्म । यह मिट्टी ललाई लिए होती है । यह न गीली 
होमे से लसीली होती है भौर न सूखने पर फटती है । इसमें 
खरीफ की फसल भ्रच्छी होती है श्रौर पानी देने से इसमे 
रबी की फसल भी होती है | पौरू तूसी ८ भूरे रग की 
भिट्टो । यह भूरे रग की होती है । इसमें रबी नहीं उपज 
सकती । पौरू हुरसन ८ इसकी मिट्टी कहीं ललाई धोर 
कही कालापन लिए द्वोत्ती है। इसमें रवी की फसल भ्रच्छी 
होती है पर खरीफ के लिये पात्ती की प्रघिक भावश्यकत्ता 
पड़ती है । 

पौरेय--सछ्ला पुं० [ सं० ] १ नगर के समीप का स्थान, देश, ग्राम 
भ्रादि। ३ नागर । नागरिक [को०॥। 

पौरोगव--सज्ञा ए० [ सं० ] पाकशालाध्यक्ष । 

पौरोडाश--सज्ञा पृ० [की०] १ पुरोडाश से सबंधित वस्तु, व्यक्ति, 
मनत्न झ्रादि। २ एक मन्न जिसका उच्चारण पुरोडाश के 
निर्माण के समय किया जाता है [कोण । 

पौरोश्ाशिक--मसञ्ञा पुं० [ छसें० ] पौरोडाश मंत्र का 
करनेवालों पुरोहित [की] । 

पौरोधस--शज्ञा पुं० [ स० ] पुरोघा या पुरोहित का पद [को० | 

पोरोभाग्य--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ दोप देखना। दोषदरशंन। २. 
ईर्ष्या । द्वष । डाह । ३ दुष्कृत्य | शरारत भरा कार्य [कौ०। 

पौरोहित्य--खज्ञा पुं० [ स० ] पुरोहिताई । पुरोहित का कर्मे । 

पीशपक--सज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का वैदिक कृत्य । 

पौणमास--धक्षा पु० [ सं० ] एक याग या इचब्टिका जो पूर्णिमा के 
दिन होती थी । 

पौणमासिक--विं० [ स० ] १ पूणमासी से सवधित । २. पृरणिमासो 
के दिन होनेवाला [को०] | 

पोणंसासी--सज्ञा ख्री० [ सं० ] पूर्णमासी । 


्ीः 


उच्चारण 
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पीलिश 


विशेष-यज्ञो में प्रतिपदुत्तरा पूर्णमासी का ही ग्रहण होता 

है। दो प्रकार की पूर्णमासी मानी गई है--एक पूर्वी जिसे 
प्चदशी भी कहते हैं, दूसरी उत्तरा जिसे प्रतिपदुत्तरा 
कह्दते हैं । 

पौरण भास्य--सश्षा पुं० [ से० ) पूणिमा को होनेवाला यज्ञ भादि । 

पौणंसी--सझा ली० [ स॑० ] पूरछिमा। 

पोरिम--सछा पूं० [ सं ] घन्यासी | वैरागी कि । 

पोर्शिमा--सज्ञ क्षी० [ स० ] पूछिमा [कौ० । 

पौते--सप्ञा पुं० [ ४० ] पूर्त॑ कार्य । पू्ते । 

पौर्तिक--पक्ता पुं० [ सं० ] पूर्त का साधक कर्म । 

पौवे--गि० [ स० ] १ अतीत से सावधित। श्रतीत का। २ पूर्व 
से सबधित | पूर्व का । ३ परपरागत । परपराप्राप्त [की] । 

पोंवदेहिक, पीवेढेहिफ--वि० [ स० ] पूर्वजन्म से सबधित ॥ पूर्व॑- 
जन्म में किया हुप्रा [कोण । 

पौचीत्य--ति% [ स० ] पूर्दी । पूर्व से सबंधित। पूर्व का। छ०-- 
हिंदी के श्राधुनिक समीक्षकों में पीर्वात्य पद्धति के भ्राधार पर 
शास्त्रीय पद्धति की व्यास्या करनेवाले हैं। --भरालोचना ०, 
पु० का | 

पीवोपणे--सज्ञा पुं० [स०] १ पूर्व भर पर भ्र्थात्‌ भागे भौर पीछे 
का भाव | २ प्ननुक्रम | सिलसिला 

पौर्वापीरुपिक--वि० [ स० ] वशपरपरागत | पुश्तैनी 

पौर्वाह्िक--वि० [ स० ] [ वि० लो० पौर्चाहिकी ] पूर्वा्नत वधी । 

पोर्घिक--वि० [ स० ] पूर्व में होनेवाला । 

पील--7श पुं? [ हिं० ] हे” 'वौर!। उ०-प॒िंध पौल के पार फार 
मित उठ उठ झावे !--तुलसी ० श०, पु० १०४। 

पौत्षस्तो--सशा स्लरी० [ सं० ] णूर्पणखा । 

पौलरत्य--सशा पुं० [ सं० ] [ ली पौलरत्यी ] १. पुलस्त्य का पुत्र 


था उनके वंश का पुरुष । २ मुवेर । ३ रावण, कुमकर्ण 
झोर विभीपषण । ४ चद्र । 


पौत्नस्त्यो--सज्ला री [ सं० ] शूपंणखा । 

पीला। -रज्ञ पुं० [ हिं० पाव, पाठ+ ला ([प्रत्य०) ] एक श्रकार 
का खडाऊँ जिसमें खूंटी नहीं होती, छेद में बेंधी हुई रस्सी 
में भ्रमूठा फेंसा रहता है। उ०--पौला पहिरि कै हर जोतें 
घोर सुधता पहिरि निरावें। कहैं घाध ये तीनों भक्कुप्रा सिर 
बोफा भ्रौ गाव ।--घावे (शब्द०) । 

पीौकज्ति!--सप्चा पु [ स॑ं० ] १ थोडा झुना हुआ जौ सरतों भादि । 
२ फुलका । रोटी । 

पौलि--सज्ञा खी० [ हिं० ] दे” 'पौली! । उ०--करि भसुयारी 

.. कूमर दोउ, उतरे पौलि सछाण ।--ह० रासो, पृ० ६३ । 

पीलिया--सशा पुँ० [ हिं० ] दे? 'पौरिया! । 

पौलिश--वि० [ यू० पालस ऐसशेग्लेंट्रिलस ] पुलिश कृत ( ज्योतिष 
का एक सिद्धांत) । पुलिण सबधी । 


पीली 


पौज्लो--छज्ञा खी० [ हिं० पाव, पाठ +ल्ली (प्रत्य०) ] १. पैर 
का वह भाग जो खडे होने पर जमीन से ग्राडा लगा रहता है 
एड़ी से लेकर उँगलियो तक का भाग । उतना पैर जितने 
में जूता, खडाऊ आदि पहनते हैं।२ पैर का निशान जो 
घूल, गीलो मिट्टी झ्रादि पर पड जाता है। पदचिह्ध । 
पौलूषि--सक्ष पुं० | से० ] १ पुलु वश में उत्पत्त पुरुष । २ सत्ययज्ञ 
नामक एक ऋषि जो पुलु ऋषि के वश में उत्पन्न हुए थे । 
इनका नाम शतपथ ब्राह्मण में श्राया है । श 
पोक्षोम --सब्ञा पुं० [ स० ] [ क्षी० पौक्ञोमो | १ पुलोमा ऋषि का 
पपत्य या पुत्र । २ कौशीतक उपनिपद्‌ के भनुसार देत्यों 
की एक जाति का नाम । ३ इद्र (को०)।॥ 
पौक्नोमी--घत्ता क्री" [ सं० ] १. इद्राणी । २. भृगु महू की 
पत्नी का नाम । 
पौल्क्ृस"--वि० [ स० ] पुल्कस ( एक सकर जाति ) जाति संबंधी । 
पौल्कस *--सच्ना पुं० पुल्कस जाति का मतुष्य । 
पौल्या(9'--छज् पं [ 6िं० पौल ] 4" “पौरिया' । उ०--रावलोी' 
पोले झ्ावीया, पौल्या वेगी बधावर् जाहू । --बी० रासो०, 
पु० ६१ । 
पौचा[--उच्ञा पं” [स० पाद, पदक हिं० पाव[ १, एक सेर का चौथाई 
भाग । सेर का धर्तुर्दयाश । उ०--भोढ़न मेरा राम नाम, मैं 
रामहिं को बनजारा हो । राम नाम फा करों बनिज मै हरि 
मोरा बढवारा हो । सहस नाम्र को करो पसारा दिन दिन 
होत सवाई हो । कान तराजु सेर तिनपौवा उह किन ढोल 
बजाई हो ।--कबीर (शब्द०) । २ मिट्टी या काठ भ्रादि 
फा एक वरतन जिसमें पाव भर पानी, दूध भ्रादि भरा जाय | 
३ पान जो २६७ ढोली हो । २६६ ढोली पान । (तबोली) । 
(४ एक तरह का खड़ाऊं। उ०-पौवा श्रधर श्रघार को 
चलत सो पाँव पिराय ।--भीखा श०, पृ० ६६ । 
पौष--उछ्का पुं० [ सं० ] ९ वह महीना जिसमें पूर्॑मासी पुष्य नक्षत्र 
में हो। पुस। २ एक उत्सव या पर्व (को०)। ३ संघ । 
लड़ाई (को०) । 
पोषना।(9!--क्रि० स० [ स० पोपण | दे” 'पोसता'। उ०-पेचर 
भूचर जे जल के घर देत भ्रहार चराचर पौधे | --सु दर० 
ग्र&ग, भा० २, १० ४३२ ॥ 
पीषो--सज्ञा ली० [सं० ] १ पूस्र महीने की पूणिमा। पूष की 
पूणिमा २ पुष्य नक्षत्रयुक्त रात्रि [को] ।॥ 
पौष्करो--सज्ञा पै० [ सं० ] १ पुष्कर मूल।२ पदम की जड ।- 
भीसा । भसीड । ३ एरड का मुल । ४ स्थछपद्म | 
पौष्कर*--वि० [ सं० ] [ वि० लो० पौप्करी ] पुष्कर सबंधी । नौल 
वर्ण कमल से स बधित [को०] । 
पौष्कर मूत््--सश्ा त्री० [ सं० ] पुष्कर मुल । 
पौष्कर सादि--सब्ा पुं० [ सं० ] १ एक वैयाकरण/कऋषि/ का नाम 
जिनके मत का उल्लेख महाभाष्य में है। ३ पुष्करसदू नाम 
के ऋषि के गो भें उत्पन्त पुरुष । 
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पीहरा 
पौष्करिणी--सच्चा ली" [ सं०] छोटा पोखरा । छोटा ताला& 
पुष्क रिणी । 
पौष्कल--सज्ञा पु० [ स०] १ एक साम का नाम । २ एक प्रक 
का अन्न (को०) । 


पौष्कल्य--सज्ा 4० [ सं० ] १ सपूर्णता। भरा पूरापन। « 
विकसित स्थिति । २ आधिक्य । बहुलता (को०) । 

पोष्टिकौ--वि० [ सं० ] [? वि० स्ली० पौष्टिकी ] पुष्टिकारक । बलवी 
दायक । जैसे, पौष्ठिक श्रौषध । 

पौष्टिक *--सज्ञा ६० १, वह कर्म जिससे घन जन आझादि की वृद्धि हो 
२ वहू कपडा जो मुंडन के समय सिर पर डाल <« 
जाता है । 

पोष्टो--स्ञ जी० [ स० ] पुर नाम के राजा की एक स्त्री । 

पौष्णा--सज्ञा पुं० [ स० ] रेवती नक्षत्र । 

पौष्णु*--वि० पुषा देवता सबधी | सुर्ये सबधी । पुषा देवता « 
(चरु श्रादि) । 

पौष्प--वि० [ स० ] [ वि० स्री० पौष्पी ] पृष्प सबधी । फूल का 
पुष्पनिभित । ह 

पीष(--सज्ञा पुं० १ फूक्लों का निकाला हुभा मद्य । २ पुष्परेण 
फूल की छुल । पराग | 

पौष्पक --सब्जा पुं० [ स० ] कुसुमाजन । 

पौष्पी--सज्ञा जी० [ स० ] १ पुष्पपुर या पादलिपुष्र | २ नि 
से बननेवाली एक शराब (को०) ॥ 

पौसरा--६० [ हिं० ] दे” 'बौसला'। 

पौसला --सज्ञा स्ी० [ स० पय शाला ] १ वह स्थान जहाँपर ' 
पिलाया जाता है। वह स्थान जहाँ सर्वेसाघारण फो 
जल पिलाया जाता है | प्याऊ। सबील । २ प्यासों को 
पिलाने का प्रवध । 

फ्लि० प्र०--बैठाना । -- चल्ताना | 

पौसाक(9'--सज्ञा ख्री० [ हिं० ] दे” 'वोशाक! | उ०--कवहुँ » 
दुति वाल बपु रजत प्रमूषन प्रग । पच नदी पौसाक 
धरे किए सोह ढग |--मारतेंदु प्रं०, भा०२, पृ० २१४। 

पोसार--सज्ा ली० [हिं० पार्वे+साल्ष] लकडी का एक ढडा जो 
भौर राछ के नीचे लगा रहता है। यह करपे के भीतर २ 
है ! इसी को पैर से दबाकर राछ को ऊँचा नीचा करते है 

पोसेरा-सज्ञा पुँ० [ हिं० पाव+ सेर ] पाव सेर की तोल। 

पौहरर(3४--सच्ञा पुं० [ सं० पुष्कर ] पुष्कर तीथें। उ०-..., 
पौदहकर नेम ले मघकर हर कुल मौड ।--रा० रू० / प्र० डे 

पोहदरा--स्या ६० [ हिं० ]: दे” प्रहर! । उ०--बीसल दे ८ 
रजीयो । च्यार पौहर नीतु बिलसह भोग। >-बी० २ 
पृ० ३०१ 

पोहरा5४--सच्चा ६० [ हिं० ] दे" 'पहरा! | उ०--माढू < 
सारण, पौहरा जिरकाँ पडंत | घिन पौहरे धाहर बसे ७ 
बलवंत [---बाँकी ० प्रें०, भा०१, (० र्३े। 


पोद्दा 


पौहा;--ख्म पुं० [ से० पशु ] पशु । जानवर | उ०--पक रही फसल 
लद रहे घना से बूंट पडी है हरी मटर । तीमन को साग 
झौर पौहो को हरा, भरी पुरी घरती ।--मिट्टी ०, १० ४४ । 

पौद्दारी--सशय पुं० [ ख० पयस (दूध) +झाद्दारी ] यह जो 
क्रैवल दुध ही पीकर रहे (प्रन्‍्त भ्रादि न खाय) | जैसे, पौहारी 
बावा । 

प्यंड ((१--सछा पुं० [ सं० पिशड |] दे” पपिडौँ। उ०>पप्यड ब्रह्मड 
कपै सब कोई । वाकै ध्रादि प्र भत न होई |--कवीर ग्र०, 
पु० १४६ ॥ 

प्यंडर(3)--वि० [सं० पाणदुर] ३० 'पांहुर--२' | उ०--प्यंडर फेस 
कुसुम भये घोला सेत पलटि गद्ट बानी +--कबीर ग्र०, १० 
२२१॥ 

प्यार(--सशा १० [ हिं० ] घान, कोदो के रठल जिनसे दाना 
झलग कर दिया गया हो। पयाल | पयार | पुप्तार । उ०-- 
जाडे के धिनों में किसी गरम कोडे के चारो भोर प्यार विछा 
चिछा के पपने परिजनों के साथ सव बैठ कथा कह कह 
दिन बिताते है--श्यामा०, पुृ० ४४ ॥। 

प्याइ--सशा पुं० [स० प्रपा, हि. प्याना (5पिलाना)+ऊ 
(प्रत्य०) ] वह स्थान जहाँ सवंसाधारण को पानी पिलाया 
जाता है। पौसरा । सवील । 


प्याज--सल्बा पुं० [ फा० प्याजु या पियाजु ] एक्रप्रसिद्ध फद णो 
बिलकुल गोल गाँठ फ झ्ाकार का होता है प्रौर जिसके पत्ते 
पतले लवे भोर सुगधराज के पत्तों के भाकार के होते हैं । 
पिशेष --इसकी गाँठ मे ऊपर से नीचे तक कैवल छिलके ही 
छिलके होते हैं। यह फंद प्राय सारे भारत में द्वोता है भोर 
तरकारी या मास फे भसाले फे काम में प्लाता है। कही कट्दी 
इसका उपयोग श्रीषधो श्रादि में भी होता है। यह बहुत्त 
प्रधिक पुष्ठ माना जाता है। इसकी गष घहुत उम्र भौर 
झप्रिय होती है जिसके कारण इसका भ्रधिक व्यवहार करने- 
वालो फे मु ह भोर कमी कभी शरीर या पसीने से भी विकट 
दु्गंध निकलती है। इसी लिये हिंदुशों मे इसके खाने का 
बहुत भ्रधिक निषेघ है। यह घहुत दिनो तक रखा जा सकता 
है भोर कम सड़ता है । 
वैद्यम फे घनुसार इसके ग्रुण प्राय लहसुन के समान ही हैं । 
वेद्यक भें इसे मास धोर वीयंबघंक, पाचक, सारक, तीक्ष्ण, 
कृठशोघक, भारी, पित्त धौर रक्तवर्घक, बलकारक, भेघा 
जनक, श्राँखो के लिये हिंतकारी रसायन, तथा जीखंज्बर, 
गुल्म, भ्ररुचि, खाँसी, शोय, आामदोप, कुष्ठ, भरिनमाद्य, कृमि, 
वायु भौर श्वास ध्ादि का नाशक माना जाता है। इसमें से 
एक प्रकार का तेल भी निकलता है जो उत्तेजक प्रौर 
चेतनाजनक माना जाता है। प्याज को कुचलने से जो रस 
निकलता है वह विच्छू श्रादि के काटे हुए स्थान पर लगाया 
भी जाता है श्ौर पमूर्ठा के समय उसे सुघाने से चेतना 
धाती है! 
पयो०--छुकंदक । लोदितकंद । तीक्ष्यकद्‌ । उष्ण। सुख+ 
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ध्यात्ना 


दूपए । शूदप्रिय । कृमिध्न | सुख़गधक | यहुपन्न। विश्य- 
गंघ । रोचन | पल्ांदु ! 

प्याज्ञीी--वि? [ फा० ] प्याज कै रग फा | हलका गुलादी । 

प्याजों)--छयण १० [पश०] काले रग का एक प्रकार या दाना जो प्राय! 
गेहूं के साथ उत्पन्न होता भोर उधी के दानों के साथ मिल 
जाता है । मुनमुना । विशेष 4० मुनमुना' । 

प्यादा--सण पुं० [ फा० पयादह ] १ पदाति। पँदल। सेना का 
पंदल सिपाही । ३. दूत । हरकारा | ३ शतरज के खेल में 
एक गोटी । 


यौ०--प्पादापा > पेंदल चलनेवाला । प्यादापाई ८ पैदल या बिता 
सवारी के चलना । 


प्यानो--वि० [ सं० ] मोटा । स्थूल । पीन [कोण । 


प्यान(ध--सणा पु» [ छ० प्रयान, हिंए पयान ] 5९ 'प्रयाण'। 
उ०-दिया सवा न॒प्यान किया, मदर भया उज़्ार | मर 
गए ते मर गए वाँचे बचिनिहार ।--कवीर बी० (शिशु ०), 
पुृ० २३६ । 
प्याना--कि० स० [ हिं० ] दे? (पिलाना' । 
प्यायनौ--वि० [ सं० ] शक्तिवर्धक । शक्ति या युद्घियाला [को । 
प्यायन *--रुणा प० वृद्घि । वर्धन | बढ़ना [को०। 
प्यायित--वि” [ प० ] १ जो वढ गया हो ! वृद्धप्राप्त)/ २ जो 
मोटा हो गया हो । ३ शक्ति या पुष्टि प्राप्त नो] । 
प्यारो--सब्चा प॑० [४० प्रीति, प्रिय शयवा प्रियक] १ मुहब्बत | प्रेम । 
चाह । स्नेहु । २ वह स्परशं, छु बन, सबोधन प्रादि जिससे प्रेम 
सूचित हो | प्यार जनाने की क्रिया । जैसे, वच्चो को प्यार 
करना । 
मुद्दा०प्यार का खेलौना >वालक शिशु। बच्चा । उ०--- 
प्यार फर प्यार के खेलौने को, कौन दिल में पुलक नहीं 
छाई ।--चोसे ०, पु० १३।॥ ह 
प्यार--उछ पं० [ छं० पियाल ] प्रचार या पियार नाम का वृक्ष 
जिसका बीज घबिरोंजी है । 
यौ०--प्यार सेवा ८ पियाल मेवा । चिरौजी । 


प्यारा---वि० [ सं० प्रिय ][वि० री? प्यारी ] १, जिप्ते प्यार 
करें। जो प्रिय हो। प्रेमपान्न | प्रीतिपात्र। प्रिय। २ 
जो भ्ष्छा लगे। जो भला मातुम हो। ३, जो छोडान 
जाय । जिसे कोई प्रलग करना न घाहे । जैसे,--प्राण सबको 
प्यारा होता है । ४. महँगा । भ्रधिक मृल्यवान्‌ । 

प्यारि(9--सछा जो० [ हिं० प्यारी ] प्यारी। प्रिया । उ०--मौसी 
सखि तुम कोटिक पठवौ प्यारिन माने भाप | --नंद ग्र०, 
पृ० रे६८ । 

प्याज्ञा--शज्या प॑० [ फा० प्याक्नहू, पिपालहू ] [ छी० «अकपा० 
प्याज्षी ] १. एक विशेष प्रकार का छोटा कटोरा जिसका 
ऊपरी भाग या मुंह नीचेवाले भाग या पेंदे की भपेक्षा कुछ 
धसपघिक घोड़ा होता है भौर जिसका ष्यवह्यर साधारणता 


हे 


् 


प्यावंनी 


जल, दुध या शराब शआादि पीने में होता है। छोटा कटोरा । 
बेला | जाम । 
मुह ०--प्याला पीना या लेना मश पीना। शराब पीना | 
प्याला देना 5 मद्य पिलाना । शराब पिलाना। प्याला भरना 
या लबरेज द्वोना ८ धायु फा पू्ें होना । दिन पूरा होना | 
९. जुलाहों का मिट्टी का वह बरतन जिसमें वे नरी सिगोते हैं । 
हे गर्भाशय । 
मुद्दा ०--प्याज्ञा बहना > गर्भपात होता । गर्भ गिरना । 
४ भीख मांगने का पात्र । कासा | खंप्पर। ५ तोप या बुक 
में वह्‌ गढ़ा या स्थान जिसमे रजक रखते हैं । 
प्यावना--%ि० स० [ हिं० ] दे” (पिलाता', प्याना' । उ०--कमल 
पैन को पति भावत है, मथ मथ प्यावत घैया |>-पोहद्दार 
झ्रभि० ग्र०, १० २३४। 
प्यापनि(ध!--सज्बा त्री० [ हिं० प्याथता ] पिलाने का कायें। 
पिलाना । उ०--मैयन फी वह गर लपठावनि | चेमनि मघुर 
पयोधर प्यावनि । --तद० ग्न०, पृ० २४५ । 
प्यास--सब्बा ञ्री० [ सं० पिपासा | मुह प्लोर गले के सूखने से 
होनेवाली वह भनुभुति जो शरीर के जलीय पदार्थ के कम 
द्वो जाने पर होती है । जल पीने की इच्छा । तृषा । तृष्णा। 
पिपासा | 
विशेप--शरीर के सभी प्रगो में कुछ न कुछ जल का प्रश 
होता है जिससे सब धगों फी पुष्टि होती रहती है। जब 
यह जल शरीर के काम में भ्राने के कारण घट जाता है 
तव सारे शरीर में एक प्रकार की सुस्ती मातम होने लगती 
है भौर गला तथा मुंह सुखने लगता है । उस समय जल 
पीने की जो इच्छा होती है उप्ती फा नाम प्यास है। जीवो 
फे लिये भूछ की श्रपेक्षा प्यास अ्रधिक कष्टदायक होती है 
क्योंकि जल की श्रावश्यकता शरीर के प्रत्येक स्तायु को 
होती है। भोजन के बिना मनुष्य कुछ भ्रधिक दिनों तक जी 
सकता है पर जल के बिना घहुत ही थोडे समय मे 
उसका जीवन समाप्त हो जाता है। जो लोग प्यास के मारे 
भरते हैं वे प्राय, मरने से पहले पागल हो जाते हैं । 
मुहा ०--प्यास छुकाना>-जल पीकर तृष्णा को णांत करना । 
प्यास लगना - प्यास मालुम होना। पानी पीने की इच्छा 
होना ! 
२ किसी पदार्थ भ्रादि की प्रांप्ति की प्रवल्त इच्छा । प्रवल 
कामना । 
प्यासा--वि० [ खं० पिपासित या पिपाशु ] जिसे प्यास लगी हो । णो 
पानो पीना चाहता हो । तृषित । पिपासायुक्त । 
प्युनिटिव पुक्षिस--सज्ञा ली० [ झं० ] वह क्रतिरिक्त पुलिस दल 
जो किसी नगर या गाँव में, वहाँ वालो के दुष्ट प्राचरण 
पर्यात्‌ नित्य उपद्रव ह्ादि करने के कारण, निर्दिष्ट प्रव्धि 
के लिये तेनात किया जाता है भौर जिसका खर्च गाँववालों 
से ही दउ स्वरूप लिया जाता है । 
प्यूच्-सज्ञा एं० [ झ० ] प्यादा। सिपाही । चपरासी । हलकारा । 
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प्रक॑पन 


प्यूनबुक--सज्ञा लो” [ अ० ] वह डायरी या रजिस्टर जिसमें 
पत्रादि चढाए जाते हैं शौर उसे चपरासी लेकर जिसका 
पत्र होता है उसे देता है भौर पानेवाले का हस्ताक्षर उस 
डायरी या रजिस्टर पर ले लेता है । 

प्यूनी[--सझ्ा खो० [ हिं* ] दे” 'पूनी! | 

प्यूस---सज्ा पुं० [ स० पीयूष | दें" 'पेबस! । | 

प्यूसी|--सच्चा लो० [ हि? प्यूस ] दे? 'पेवती! ॥ ..,. ४ 

प्योपुभ॑-सझ्ा पु [ हिं० पिंय, पिष्ठ ] पत्ति। स्वामी | खाविद | , 
8७०--एकटह्ी दपंन देखि कहै तिय नीके लगी पिय प्यौ कहै 
प्यारी । देव सु बालम बाल को बाद बिलोकि भई बलि हाँ 
बलिहारी ।--देव ( शब्द० ) ) 

प्योरी--सज्ञा जी० [ देश» ] १ रूई की मोटी बत्ती । २ एक प्रकार 
का पीला रग । 


प्योसर -सच्जा पुं० [ सं० पीयूप ] हाल की ब्याई हुई गो का दूध । 
उ०--पसब दैरि घरी है साठी। ले उपर उपर ते काढ़ी । 
प्रति प्योसर सरिस बनाई | तेहि सौठ मिरच रुचिताई ।--- 
सुर (शब्द०) । 

प्योसार[--सच्चा पुं० [ स० पितृशाज्ञा | स्त्री कै लिये पिता का गृह । 
पीहर । मायका । उ०-परत फिराय पयोनिधि भीतर 
सरिता उलट घद्दाई | मनु रघुपति भयभीत सिंधु पत्नी प्योसार 
पठाई ।--मुर ( शब्ठ० ) । 

प्योंदा[--सब्जा (० [ हिं० पैवद ] दे० 'वैवद' । 

प्यौ(--सबा पुं० [ हिं० ] दे" 'पदिय! | छ०--जा तिय को परदेसु 
तें भागी प्यो मतिराम ।--मत्ति० ग्र०, पृ० ३१८। 

प्यौर(१--सब्बा पुं० [ हिं* प्रिय ] १ पति। स्वामी । २ प्रियतम । 
उ०--हम हारो के के हृहा पाइनु पारधी प्यौद । लेहु कहा 
भजहूँ किए तेह तरेरधो त्यौद ।--बिहारी (शब्द०) । 

प्यौसरी--सच्जा पृं० [ हिं० प्योसर ] दे० 'ेवसी' । 

प्यौसार|-सच्चा पृं० [ हिं० ] दे" प्योसार!। उ०--तु भँवर 4 
वैठयो रहिप्रो, चल बस मेरे पप्रौसार +-पोद्दार भभि० प्र ० 
पु० ८७७ | 


प्र--सश्चा पु [ सं० ] एक उपसगं जो क्ियापों में संयुक्त होने 
आगे, पहले”, 'सामने', “दूर” का श्रर्थ देता है, विशेषणों 
संयुक्त होने पर 'प्धिक', 'वहुल', “अत्यधिक! का प्॒र्थ देता है 
जैसे, प्रकृष्ठ, प्रमत्त धादि श्र संज्ञा शब्दों में सयुक्त होने 
आरंभ' ( प्रयाण ), उत्पत्ति! ( प्रभव, प्रपोनत्न ), '(ल ६ 
( प्रवालभूसिक ), 'शक्ति/ ( प्रभु ), 'पा्काक्षा' ( प्रार्थना * 
स्वच्छता' ( भ्रसन्‍न जल ), 'तीब्रता' (प्रकर्ष ), ' 
या “वियोग! ( प्रोषित, प्रपण वृक्ष ), श्रादि का अ 
देता है । । 

पकृंप--सब्ञा ६० [ सं० प्रकम्प ] थरथराहट | फ्रेपकॉपी । 

अकपत ---सज्ञा पुं० [ सं० प्रकस्पन ] १, कॉपकोपी । थरथराहुट । २ 
वा | हवा | ३, महावात | पश्ाँधी (की०)) | ४ एक चर 
का नाम । ५, एक राक्षस का नाम । 


पअकैपल * 


प्रकुंपत-+--वि० हिलानेवाला | जो कब उत्स्‍्त।करे । 

प्रकश्मान --वि० [ से० प्रहुम्पमान ] जो थरथराता हो । भत्यत 
हिलता हुम्रा । 

अक्पित--वि० [ स० प्रकम्पित ] १ काँतता हुम्ला। कंपरायमान । 
२ हिलता हुप्रा । ३, कपित | केंवाया हुप्रा कि|गु।. 

अकपी --वि० [ पं» प्रकम्पिन्‌ ] कातता हुमा । हिलता मूचता हुप्रा । 
काँपने या हिलनेवाला [को०]। 

प्रकचच--वि० [ सं० ] जिसके सर के वाल खटे हों । ऊर्जकेश [को । 

प्रकूटौ--ग7०2 [ सं०] १ जो सामने श्राया हो। जो प्रत्यक्ष हु भा 
हो। जाहिर। जैसे,--इस नगर में प्लेग प्रकट हुप्रा है। 
२ उत्पन्त। प्लाविश्वत् | जेसे,--इतने में वहाँ एक राक्षत 
प्रकट हुग्ना । ३ स्पष्ट । व्यक्त । जाहिर । 

प्रकट ---प्रब्य० स्पष्टत । प्रकाश्य रूप से । सबके सामने ([को० । 

प्रकटता --सन्ञा ज्ली० [ सं० प्रकट + हिं० ता ( प्रत्य० ) |] स्पष्टता । 
इृष्टिगोचर होने का भाव। उ० -प्रेवरभिक घटा सी छा 
रही थी । प्रलय घढिका प्रकटता पा रही थी । --साकेत, 
पु० ५४ । - 

प्रकटन --सन्चा पुं० [स्र०] प्रकट होते की क्रिया । 

प्रकटना --क्रि० प्र० [ सं० प्रकट +हिं० ना [प्रत्य०) ] प्रकट होना 
प्रादुभु त होना । दिलाई देना । 

प्रकटित--पज्ञा पुं० [सं०] जो प्रकट हुप्रा हो । प्रकठ किया हुक्ना। 

प्रकटीकरणु--उत्ना पु? [ स० ] प्रकट या प्रभिव्यक्त होने का भाव | 
प्रकट करना [को०] | 

प्रकटीभवन--पत्ना पु [ स॑ं* ] पभ्रभिव्यक्त होचा। जाहिर होना । 
प्रकट होना । 

प्रकथन --मज्ञा पुं० [ सं० ] ष्यक्त फरवा । घोषित करना । 
बताना [को०]। 

प्रफकर--सच्ना पुं० [स०] १ प्रगुए। भगर नामक गघ द्रव्य । २ पुज । 
समुह । राशि । ३ खिला हुम्रा फूल या स्तवक ॥। ४ सहारा । 
मदद | सहायता । ५ भ्रधिकार | ६ खुच काम करनेवाला । 
वह जो किसी काम में बहुत होशियार हो । ७. समादर । 
सत्कार (को०) । ८५ भपनयन । भ्रपहरण ! नारी भ्रपहरण 
(को०) | प्रज्नालन। सक्षालन। माजन (को०)। ६ रीति। 
परिपादी परपरा (को०)। हि 

प्रकरणु--सप्चा पै० [०] १ उत्पन्न करमा / भ्रस्तित्व में लाना। २. 
किसी विषय फो समझने या समझाने फे लिये उसपर वाद 
विवाद करना | जिक्र करना | परृत्तात । ३ प्रसंग | विषय 
४ किसी ग्रथ फे श्र/तर्गंत छोटे छोटे भागों में से कोई भाग । 
फिसी ग्रय भ्रादि का वह विभाग जिसमें किसी एक ही विषय 
या घटना भ्रादि का वर्णुन ट्वो। परिच्छेद | प्रध्याय । ५. 
वह वचन जिसमें कोई काये प्रवश्य करने का विधान हो | 
६ झवसर । काल। समय (को०)। इुश्य काव्य के श्न त्गंत 
झरूपक के दस भेदों' में से एक । 

विशेष--साहित्यदर्पश के प्रनुसार' इसमें साधाजिक धौर प्रेम 
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प्रकेस्प्य 


संबंधी कल्पित घटनाएँ होनी चाहिए श्रौर प्रधानत प्यृगार 
रस ही रहना चाहिए। जिस प्रकरण की नायिका वेश्या हो 
वह शुद्ध प्रकरण भ्रौर जिसकी नायिका फकुलवब् हो वह 
'सकीणां प्रकरण कहलाता है। नाटक की भाँति इसका नापक 
बहुत उच्च कोटि का पुरुष नही होता, श्ौर न इसका 
झ्राख्यान फोई प्रसिद्ध ऐतिहासिक या पौराणिक वृत्त होता है । 
सस्कृत के मृच्छुकटिक, मालतीमाधव झ्ादि 'प्रकरण' के 
ही भ्तगंत हैं। ' 

प्रकरणी--सज्ञा क्ी० [ सं० ] प्रकरण के समान नाटिका । 

ग्रकरिका-सक्षा छ्ली० [ सं० ] प्रातगिक कथावस्तु । प्रकरी [को०। 

प्रकरी--सज्चा ज्ली० [ सं० ] १ एक प्रकार का गान। २ चाठक में 
प्रयोजनसिद्धि के पाँच साधनों में से एक जिसमें किसी एक 
देशव्यापी चरित्र का वर्खन होता है। ३ नाठकीय) वेशमूषा 
(की०) । ४ किसी जमीन का खुलता हिस्सा । भ्ॉँगन (को०)। 
५ चौराहा । चर (को०) | ६ प्रासगिक कथावस्तु के दो 
भेदो में से एक । वह कथावस्तु जो थोड़े काल तक चलकर 
रुक जाती या समाप्त हो जाती है। प्राधगिक फथावस्तु का 
दूसरा भेद 'पताका' है । 

प्रकर्ष--सब्ञा पुं० [स०] १. उत्कपं । उत्तमता । ३ अधिकता । घहुता- 
यत | ३ श्रेष्ठता । सर्वोच्चता (की०) | ४ शक्ति। बल (कौ०)। 
५, विशिष्टता । विशेषता (फो०)। ६ विस्तार (को०)।॥ 

प्रकर्षक--वि० [प्तं"] उत्कर्प करमेवाला । 

प्रकर्षक ---सच्चा पुं० कामदेव की झारुया [कोण । 

प्कर्षणु -सब्जा पुं० [सं० ] १ प्रकर्षं । उत्कपं। महत्ता । वैमव। 
२ भ्धिकता । ३ खींचना। भलग करना (को०)। ४ श्राकु- 
लता | व्यग्रता । विद्चलता (को०) । ५ दल चलाना | कपरण 
(फो०) । ६, लबाई। विस्तार (को०)। ७ कोडा । चाबुक 
(को०)। ८५, उध।र दिए गए घन का श्रधिक ब्याज लेना (को०) | 

प्रकषणीय--वि० [ स० ] जो उत्कषं करने के योग्य हो | प्रकर्षण के 
योग्य । 

प्रकषित--वि० [सं०] १ खींचा हुप्ना । २, जो (घन भादि) ब्याज के 
रूप में भ्रधिक प्राप्त या वसूल हो [रे०। 

प्रकषो --वि० [ सं» प्रकपिन्‌ ] १ उत्तर्पप्राप्त । प्रकपबुक्त । २, 
धागे ले चलनेवाला । 

प्रकल्ला--सक्षा जी? [सं०] एक कला ( समय ) का साठवाँ भाग । 

यो०--प्रकक्षाविदु ० ( १ ) भ्रवोध | भ्रप्राज्ञ । भज्ञान (२) 

व्यापारी । वरणिक्‌ । 

प्रकह्रक --वि? [सं०] उपयुक्त स्थान पर स्थित [को०] | 

प्रफल्पना--सञ्चा क्ली० [सं०] निश्चित करना । स्थिर करना । 

प्रकल्पित--वि० [सं] १, निश्चित किया हुमा । स्थिर किया हुभा । 
२, बचाया हुआ। निर्मित (को०) | 

प्रकल्पिता--सद्घा जी? [सं०] एक प्रकार की प्रहेलिका । 

प्रकह््य--वि" [पे०] निश्चित करने योग्य । स्थिर करने योग्य (को०] | 


प्रकश 


प्रकश--सच्ञ पुँ० [ स० ] १ कशाघात । कोडे से मारना । ३० पीडा 
देना । कष्ट पहुँचाना । ३ दे” 'प्रकशी' । 
प्रकशो--सज्चा स्षी० [ स० ] शूक नामक रोग जिसमें पुरुषों फी 
मुत्रेंद्रय सूज जाती है भौर जो इद्विय को बढ़ानेवाली झोष- 
घियो का प्रयोग करने से होता है । 
प्रकाह*--सच्चा १० [ स० प्रकायड ] १ स्‍्कघ | वृक्ष का तना। 
२ शाखा। डाल | ३ वक्ष । पेड। ४ घाहू का ऊपरी 
भाग । बाँह का ऊपरी हिस्सा । 
प्रकांडौ--वि? १ बहुत बडा । २ बहुत विस्तृत | हे- उत्तम । 
उत्कृष्ट | प्रशस्त । ह॒ 
प्रकांडर--सज्ञा पृ० [ स० प्रकाएडर |] वृक्ष । पेड [को० । 
प्रफाम--सज्ञा पुं० [ सं० ] कामता । इच्छा । 
प्रकाम--वि" १ यथेष्ठ । यथेप्सित। काफी। पूरा। २ काम- 
- बासनायुक्त । रसिक । कामुक को०। 
यौ०--प्रकामभुक्‌ 5 एच्छानुफूल खानेवाला । 
फरनेवाला । 
प्रकामाभिराभ --वि० [ छं* प्रकाम+ अभिराम ] भ्रत्यत सुदर। 
झति मनोहर । उ२-- भापके 'प्रियप्रवास', 'चोखे चौपदे'-- 
रचनाओ से प्रकामाभिराम पढ़ुता तो प्रकठ हो ही हुकी है। 
--रस क०, पु० ३३“ 
प्रकाम्योद--सज्ञा पु० [ स० ] एक वैदिक देवता । 
प्रकार'--स्ा पुं० [स०] १ भेद । किस्म । जैसे,--(क) मनुष्य फई 
प्रकार के होते हैं। (ख) चार प्रकार फे फल | २. तरह । 
भाँति ! जैसे,--इस प्रकार यह काम न होगा । ३ विशेषता । 
वैशिष्टय । भेद (को०) | ४ सब्शता। समानता । बारबरी । 
प्रफार  (39--सच्ञा स्भी० [ सं० प्राकार ] चद्दार दीवारी। परकोटा। 
पोरा। जैसे,--(क) विशद राजमदिर मशिमडित मजुल 
श्राठ प्रकारा |---रघु राज (शब्द० ) । (ख) तीनि प्रकार प्रजा 
निवसत चौथे मेंह रघुकुल वीरा ।--रघुराज (शब्द०) 
प्रकारांतर--क्रि० वि० [ स० प्रकार + अन्तर ] भिन्‍न प्रकार से । 
दुसरी तरह से । भ्न्य रूप में । 
प्रकारी(छ'--वि० [ स० प्रकार +दि० ई (प्रत्य०) ] प्रकार का। 
किस्म का। प्रकारवाला। उ०--सु दर भोजन विविध 
प्रकारी ।--नंद० ग्र०, पु० २१ रे 
प्रकाश*-- सजा पुं० [०] १ वह जिसके भीतप्तर पडकर चीजें दिखाई 
पड़ती हैं । वह जिसके द्वारा वस्तुओं का रूप नेन्नो फो गोचर 
होता है। दीपि। प्राभा | श्रालोक । ज्योति । चमक । ठेज । 
विशेष-वैज्ञानिको के श्रनुसार जिस प्रकार ताप (ऊष्मा) शक्ति 
का एक छप है उसी प्रकार प्रकाश भी । प्रकाश कोई द्रव्य 
नही है जिसमे गुरुत्व हो । प्रकाश पड़ने पर भी किसी वस्तु 
की उतनी ही त्तोल रहेगी जितनी श्रेंघेरे में थी। प्रकाश के 
सबंध में इघर वेज्ञानिकों का यह सिद्धांत (विद्युल्चु बकीय 
सिद्धात) है कि प्रकाश एक प्रकार की वरगवत्‌ गति है 
जो किसी ज्योतिष्मात्‌ पदार्थ के द्वारा ईयर या प्लाकाशद्रव्य 


यथेष्ट भोजन 
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में उत्पन्न होती है भौर चारो भोर बढती है। जल में यदि 
पत्वर फेंका जाय तो जहाँ पत्थर गिरता है वहाँ जल मे क्षोभ 
उत्न्‍न होता है, जिससे तरगें उठकर चारो भोर बढने लगती 
हैं। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष्मात्र पदार्थ द्वारा ईथर या 
प्राकाशद्रव्य में जो क्षोम उत्पन्त होता है वह प्रकाश की 
तरगों के रूप में चलता है। यह प्राकाशद्रब्य विभु वा 
सर्वव्यापक पदार्थे है, जो जिस प्रकार ग्रहों शोर नक्षत्रों के 
बीच श्रतरिक्ष में स्वेत्र भरा है उसी प्रकार ठोस से ठोस 
वस्तुओं के परमाणुश्रों भौर श्रणुप्नों के बीच में भी । श्रत 
प्रकाश का वाहक यथाथे मे यही झ्ाकाशद्र॒ण्य समझा जाता 
है| प्रकाशतरगो की गति कल्पनातीत भ्रधिक है। वे एक 
सेकड में १६६२७२ मील या ६३१३६ कोस के हिसाब से 
चलती हैं । प्रकाश की जो किरनें निकलती हैं, यद्यपि वे सब 
की सब एक ही गति से गमन करती हैं तथापि तरगो की थन ४ 
फे कारण उनमें भेद होता है। तरगें भिन्‍न भिन्‍न लबाई को 
होती हैं। इससे किसी एक प्रकार की तरगो से बनी हुई 
किरनें दूसरे प्रकार की तरगों से बनी हुई किरनो से 
होती हैं । यही भेद रगों के भेद का कारण है। (दे 'रग') 
जैसे जिस तरंग की लबाई ००००१६ इदृच होती है ५ 
बेगनी रग देती है, जिसकी लबाई ००००२४ इच हृ त 
है वह लाल रग देती है। इसी प्रकार अनत भेद हैं, / न 
से कुछ ही हमारी घक्षुरिद्रिय को ग्राद्य हैं । पहले 

झ्रादि पुराने तत्वविदों ने प्रकाश को फकरिकामय वस्तु 
रूप में माना था, पर पीछे वह विद्यच्चु बकीय तरयों 
रूप का माना गया, परतु प्रकाश सबधी कुछ घटनाएँ *, 
हैं जिनका समाधान विद्युच्चु बकोय तरग सिद्घात 
नहीं हो सकता है । प्रत एक दूसरे सिदुधांत 'कवाटम ” ८६ 

का सहारा लेना पडा है। इस सिद्धांत में एक नवीन » 

की कणिका का प्रतिपादन हुझ्ा है। इसे 'फोटॉन! । 
दिया गया है। यह करिका द्रव्य नहीं है । यह पु जित 

है। प्रत्येक फोटॉन में ऊर्जा का परिमाण प्रकाशतरग 
झावत्ति का भनुपाती होता है । इस फोटॉन सिदुधात से ७ 
सभी घटनाशो का पूरा पूरा समाधान हो जाता है 
विद्युन्चु बकीय तरग सिद्धात से न हो सका था। ६ 
शब्दों में न्यूटन द्वारा प्रतिपादित कणिका सिवुधात का 
नवीन करिकामय रूप है । 

२ विकाश | स्फुटन। विस्तार। प्रभिव्यक्ति। ३ प्रकटन 
प्रकट होना । गोचर होना । देखने में श्राना | ४ प्री (« 
स्याति । ५. स्पष्ट होना । खुलना | साफ समझ मे । 

६ घोड़े की पीठ पर की चमक।७ हास। हंसी « 
८ किसी प्रथ या पुस्तक का विभाग । ६ घछूप | है 
१०, कास्य धातु (को०) । 

प्रकाश--वि० १ प्रकाशित जगमगाता हुप्ता। दीप्त। २ बिका ८ 
स्फुटित । ३, प्रकट । प्रत्यक्ष। गोचर | ४ प्रति “ «& 


स्यात । सर्वन्न जाना सुना हुआ । ५ स्पष्ट । समझ में 
हुमा । 


प्रकाशक 


प्रकाशक्र--वि० [ स० ] [ वि" ख्री० प्रकाशिका ] १ व्यक्त करने- 
वाला । प्रकाश फरनेवाला। २ द्योतित | ३ प्रसिद्ध स्यात | 
प्रकट । 

प्रकाशक*--सज्ञा पुं० [ स० ] १ वह जो प्रकाश करे। जैसे, सूर्य । 
२ वह जो प्रकट करे। प्रसिद्ध करनेवाला। ज॑से, प्रथ 
प्रकाशक, समाचारपत्र प्रकाशक | हे काँसा। ४ महादेव 
का एक नाम । ५ सूर्य (को०) । 

यौ०--प्रकाशकज्ञाता « तमचुर। मुर्गा । 

प्रकाशकतौ--सश्ञ पूं० [ सं० प्रकाशकर्त' ] सुर्य (कोण । 

प्रकाशकार--सज्ञा पु० [ सं० | दे० 'प्रकाशक! । 

प्रकाशक्रपय--सज्चा पुँं० [ स० ] खुले झ्राम खरीद [को । 

प्रकाशवा-स्ना ली० [ सं० ] प्रकाश का भाव या घमम । 

प्रकाशध्ृष्ट--सज्ञा पुं० [ स० ] घृष्ट नायक के दो भेदो में से एक । वह 
नायक जो अ्रकट रूप से घृष्टता करे, भूठी सोगध खाय, 
नायिका के साथ साथ लगा फिरे, सबके सामने सकोच त्याग 
कर हूँसी ठट्ठ! करे, मिडकने प्रादि पर भी न माने । 

प्रकाशन '-- वि० [ सं“ ] प्रकाश करनेवाला । चमकौला । दी प्विवान्‌ । 

अक्राशन *--सज्ञा पुं० [ सं० ) १. विष्णु का एक नाम | ३, प्रकाशित 
करने का काम । प्रकाश में लाने का काम । ३. किसी पुस्तक 
के छुप जामे पर उसको सर्वेत्ताघारण में प्रचलित करने का 
काम | जैसे, पुस्तक प्रकाशन । पन्न प्रकाशन । 

यौ०--प्रकाशनाधिकार >पुस्तकादि के प्रकाशन का शत्तेनामा । 

दे० 'कापी राइट । 

प्रकाशनारी --सज्ञा खी० [ स० ] वेश्या । रडी [को०] । 

प्रकाशमान--वि० [सं०] १. चमकता हुप्रा । चमकीला । प्रकाशयुक्त 
२. प्रसिद्ध । मशहूर । 

प्रकाशवानु --वि० [ सं० प्रकाशवत्‌ ] दे? 'प्रकाशमान' । 

प्रकाशवाह---सशा पुं० [ सं० प्रकाश + चाह ] प्रकाश लानेवाला, सूर्य । 
उ०--चविस्तृत कर जन मन पथ, वाहित कर जीवन रथ, वन 
प्रकाशवाह, हरे श्वकार लोकायन ! --भ्रतिमा, पुृ० ३३४॥। 

प्रकाशवियोग--सज्ञा पुं० [ स० ] क्रेशव के भ्रनुसार वियोग के दो 
भेदो में से एक । वह वियोग जो सबपर प्रकट हो जाय । 

प्रकाश सयोग--सछ्ा पुं० [सं०] केशव के प्रनुसार संयोग के दो भेदो 
में से एफ । वह सयोग जो सबपर प्रकट हो जाय ॥ 

प्रफाशास्मक--वि? [ सं० |] चमकीला । ह्ामामय कोण] । 

प्रकाशात्मा!--सज्षा पुँ० [ ४० प्रकाशात्मन्‌ ] १ सूयं। २ 
३ शिव (को०) । 

प्रकाशात्मा'--वि० चमकीला । ज्योतिमय [कोण] | 

प्रकाशित--वि" [ सं० ] १ जिसमें से प्रकाश निकल रहा हो। 
चमकता हुप्रा । उ०--यहू रतन दीप हरि प्रेम की सदा 
प्रकाशित जग रहैँ | --मा रतेंदु प्र ० पु० ४६६ । २ जिसपर 
प्रकाश पड रहा हो । चमकता हुप्रा। ३ जो प्रकाश में पा 
चुका हो । विज्ञापित । प्रकट | जैसे,--पह पुस्तक हाल ही में 
प्रकाशित हुई है। 


विष्णु । 
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प्रकाशी--सज्ञा पुं० [ स॑० प्रफाशिनू ] वह जिसमें प्रकाश हो । चमकता 
हुआ । 

प्रकाश्या--वि० [ सं० ] १ प्रगट करने योग्य । जाहिर करने योग्य । 
२ व्यक्त | प्रकट । 

प्रकाश्य*---सप्चा पुं० प्रकाश । ज्योति । चमक । 

प्रकाश्य*--क्रि० वि० प्रकट रूप से । स्पए्टतया । नाठक में 'स्वगत' 
का उलटा 

प्रकास(9)--सश्ञा पुं० [ सं० प्रकाश ] 7० “प्रकाश! | उ०--पूरि प्रकास 
रहेउ तिहुँ लोका । बहुतेन्ह सुख बहुतन मन सोका ॥--मानप्त, 
७।३१ ( ख ) सो वेष्णुव घिना उनके श्रागे भ्पनो धर्म कैग्ने 
प्रकास करे | >-दो सो बावन०, भा० १, पु० १०३। 

प्रकासक(9) - वि?, सश्ञा पुं० [ सं० प्रकाशक ] दे० प्रकाशक | उ०--- 
(क) सब कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि श्रवधपति 
सोई ।--मानस, १।११७। उ०--संघन घने उदगनि गगसि 
ध्रगनित करत उदोत | परम प्रकासक पे निसा निसानाथ तें 
होत ।-- स० सप्तक, ए० ३६८ । 

प्रकालना(छ!--क्रि० स० [ सन० प्रकाश ] प्रकाश करना। प्रकट 
करना । जाहिर करना | उ०--सुनि उद्धव सब वात प्रकासी । 
तुम विन दुखित रहत प्रजबासी ।--विश्वाम ( शब्द ० ) | 

प्रका सिका(9--वि० ज्ी० [ सं० प्रकाशिका ]' प्रकाशित करनेवाली । 
प्रकट करनेवाली । 3उ०--पुन्य प्रकासिका पाप विनासिका 

- हीय हुलासिका सोहत कासिका ।--मारतेंदु प्र० भा० १, 

पू० २८३ | - 

प्रकास्य(9)---वि" [ स० अ्रकाश्य ] दे० 'प्रकाश्र/ | उ०--जगत 
प्रकास्य प्रकासक रामू ।--मानस, १।११७। 

प्रकिरण --सझा पुं० [ सं० ] १ बिखेरना। छीटना । विकीश करना । 
२ मिलाना । मिश्रण (को० । 

प्रफिरती(3)--सज्य जी० [ ४० श्रकृति ] दे” परकृति'--३ | घ०-- 
पुरुष प्रकिरती पदवी पाई | सुद्ध सरगुन रचन पसारा है |-« 
फवीर श०, भा० १, पु० ६१ । 

प्रकीन(9)--वि० [सं० प्रकीणं] फैला हुआ । उ०--बनि जाति प्रशीन 
क्रपान वन +--पृ० रा०, २६।२७। 

प्रकोणु '--सज्ञा पं [ सं० ] १ दुरगंधवाला करज। पूतिकरज। 
२ प्रष्याय | प्रकरण | ३ चेंवर। ४ पागण | ५, उहृषट । 
उच्छु खल । ६ फुटकर कविता । ७. श्रनेक प्रकार की फ़ुठऊल 
घस्तुप्तों का सघकलन (को०)। ८५ विस्तार। फैलाव (को०) ॥ 
&. विफीर्णे करना । विखेरना । छितराना (को०)। 

अकोण *--वि० १ फैला हुम्मा । विस्तृत । २ बिखरा हुप्रा। छित- 
राया हुप्रा । प्रस्तव्यस्त | क्षुव्ध । ३ मिला हुपा। मिश्रित 
४ त्तरह तरह का | भरनेक प्रकार का !। 

प्रकीणक-सज्ञा पुं० [ स॑ं०] १ चेंचर। २ शभ्रष्याय | प्रकरण । 
३ विस्तार । ४ वह जिसमें तरह तरह की चीजें मिली हो । 
फुटकर । णैसे, प्रकीणंक कविता, प्रकीर्णक पुस्तकमाला॥ 
५ पाप जिसके प्रायश्चित्त का प्रथो में उल्लेख न हो। 
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फुटकर/"पाप । ६ फुटकल सप्रह । ७ तुरगम | प्रश्व । घोड़ा 
(को०) । ८ घोडो के सिर पर लगनेवाली कलगी (को०) । 

ग्रकीर्णकेशी--सज्ञा व्यी० [ सं० ] दुर्गा । 

प्रकीर्तेंत--सच्चा पुं० [ स० ] १ जोर जोर से कीत॑ंव करता । २ यश 
गान करता । ३ घोषणा करना । 

ग्रकीतंना--सज्ञा ख्री० [ सं० ] नाम निर्देश करना। नामलेना। 
उल्लेख करता [को०]॥। 

प्रकीति--सज्ञा लो” [ स० अकीर्ति ] १ घोषणा । २ प्रसिद्धि। 
ख्याति ॥ 

प्रकीतित--वि" [ स० ] १ कथित । घोषित | २. प्रथित । प्रसिद्ध । 
र्यात । ३. प्रशसित [को० । 

प्रकौर्य '--सज्ञा पु० [ स० ] [ ल्ली० श्रकीर्या ] १ दुर्गंधवाला करज ) 
२ रीठा करज | 

प्रको ये --वि० [ स० ] प्रकिरण के योग्य | बिखेरने योग्य [को० । 

प्रकुच---सज्ञा पु० [ स० अक्ुझुच ] झ्राठ तोले या एक पल का मान । 

प्रकुज --सल्ला पुं० [ सं० प्रकुज्ण ] दे? अकुच'। 

प्रकुधित--वि० [ सं० ] दृषित । दुषणयुक्त [कौ] । 

प्रकुदित--वि० [ स० ] १. जिसका प्रकोप बहुत बढ़ गया हो | ज॑से, 
प्रकृपित फफ । २ हिलाया हुप्ता । कवपित । क्षोभित (को०)॥। 
३ जो घहुत ऋदूध हो॥ उ०--पहुँचे पुर मे प्रकुपित होकर 
घन्वी लक्ष्मण चारुचरित्र |--साकेत, पु० ३८७ | 

प्रकुप्त--वि" [ सं० ] दे? प्रकुपित! । 

अक्ुुज्ञ-सज्या पुं० [ सं० ] साचे में ढला हुप्ना शरीर | सौंदय्येयुक्त 
शरीर को०] । 

प्रकुष्मांही--सज्ञा ख्री० [ सं० प्रकुष्माणडी |] दुर्गा को० | 

प्रकृष्मांडी--सज्ञा जी? [ स० प्रकृष्माएडी |] दुर्गा [कोण । 

प्रकृत)--वि" [ स॑० ] १ जो विशेष रूप से किया गया हो । प्रारव्घ । 

२ वास्तविक। यथार्थ । असली। सच्चा। ३. जो बनाया 

गया हो । पूरा किया हुमा । रचा हुआ । ४ जिसमें किसी 
प्रकार का विकार न हुप्ा हो। विकाररहित। शविक्ृत्त । 
५ प्रकरणप्राप। प्रसगप्राप्त (को०)। ६, भ्रपेक्षित | प्लार्का- 
क्षित । इच्छित (कीो०)। ७ स्वभाववाला।| प्रकृतिवान्‌ | ८ 
नियुक्त (को०) । 

प्रकृत'--सज्जा पु० श्लेप भलकार का एक भेद । 

प्रकृतता--सज्ञा पु० [ स० ] १ प्रकृत होने का भाव । २ यथार्थता । 
प्रसलियत । 

प्रकृतत्व--सश्ला पुं० [ स० ] १ प्रक्ृत होने का भाव | २ यथाथ्ंता | 
भ्सलियत । 

प्रक्ृति--संझा खी० [ स० ] १. स्वभाव। मूलया श्रधान गुण जो 
सदा बना रहे। तासीर | जैसे,--भालु की प्रकृति गरम है । 
२, भाणी की प्रधान प्रवृत्ति ॥ न छूव्नेवाली विशेषता । स्वभाव । 
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प्रकृति 


मिजाज | ज॑से,--वह बडी खोटी प्रकृति का मनुष्य है 
जगत्‌ का मूल बीज । वह मूल घाक्ति प्रनेक रूपात्मक * 
जिसका विकास है। जगत का उपादान कारण । कुदरत 


विशेष--साख्य में पुरुष श्रौर प्रकृति से भ्रतिरिक्त श्लौर 


तीसरी वस्तु नही मानी गई है। जगत प्रकृति का ही “५ 
धर्थात्‌ भ्नेक रूपों मे प्रवतंन है। प्रकृति की विकृति 
परिणाम ही जगत्‌ है। जिस प्रकार एकरूपता या नि 
शेषता से परिणाम द्वारा अनेकरूपता की ओर अष्भोन् 
गतिहोती है उसी प्रकार फिर श्रनेक्रूपता से 

उस एकरूपता की शोर गति होती है जिसे क*० व€ 
प्रलयावस्था या स्वरूपावसथा कहते हैं। प्रथम प्रकार 
गतिपरपरा को विरूप परिणाम श्रौर दूसरी प्रकार 
गतिपरपरा को स्वरूप परिणाम कहते हैं। स्वछूपावस्था 
प्रकृति ध्रव्यक्त रहती है, व्यक्त होने पर ही वह « 
कहलाती है। इन्हीं दोनो परिणामों के घनुसार ज* 
बनता धौर बिगढ़ता रहता है। प्रकृति के परिणाम का 
इस प्रकार कहां गया है--प्रकृति से महृत्तत्व ( बुद्धि 
महित्तत्व से श्रहकार, श्रहकार से पचतन्मात्र ( शब्द तत्म + 
रस तन्मात्र इत्यादि ), पंचतन्मात्र से एकादश इद्रिय ( 
ज्ञानेंद्रिय, पच कर्मेंद्रिय श्लौर मन) झौर उनसे फिर 
मद्दाभूत । इस प्रकार ये चौवीसो तत्व जिनसे ससार बना 
प्रकृति ही के परिणाम हैं। जो क्रम कद्दा गया है वह ।4 
परिणाम का है | स्वरूप परिणाम का क्रम उलदा होता 
धर्यात्‌ उसमें पंचमहाभूत एकादश इद्विय रूप में, फिर इ ।६ 
तन्‍्मान्न रूप में, तन्‍्मात्न भ्रहदकार रूप से--इसी क्रम से । 
जगत्‌ फिर नष्ठ होकर अपने मूल प्रकृति रूप में भ्रा ज 
है। विशेष दे०---'साख्य” । 


४ राजा, भामात्य, जनपद, दुर्गें, कोश, दड भौर मित्र इस 


प्रगो से युक्त राष्ट्र या राज्य । 


विशेंष--इसी को शुक्रनीति में 'सप्ताग राज्य कहा है । ७ 


राजा की सिर से, प्रामात्य की झ्राँख से, मित्र की कान 
कोश की मुख से, दड या सेना की भुजा से, दूर्ग की हाथ 
धोर जनपद की पैर से उपमा दी गई है । 


४, राज्य के झ्रधिकारी कार्यकर्ता जो प्राठ कहे गए हैं। [-* 


दे० 'प्रष्ठ प्रकृति! । ५ परमात्मा फरे०)। ६ नारी । 
(को०) । ७ स्त्री या पुरुष की जननेंद्रिय को०)॥ ८५ भत 
जननी (को०) | ६ माया (को०) । १० कारीगर 4 , .,, 
११ एक छद जिसमें २१, २१ भ्रक्षर प्रत्येक चरणा में ही (को० 
१२ भ्रजा (को०) | १३ पशु | जतु (को०) | १४ - .. 
वह मूल णब्द जिम्रमें प्रत्यय लगाते हैं। १४५ जीवनक्रम (को० 
१६ ( गणित मे ) निरूपक । गुणक (को०) । १७ चर 
जगत्‌ फी०)। १८. सृष्टि के मूलभूतपाँच तत्व । न 


भूत (को०) । 
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नी 2 + 


7 6 


प्रकृतिज--वि० [ स० ] जो प्रकृति या स्वभाव से उत्पन्त हुप्ता हो। 

प्रकृतिपुरुष--भष्ठा पुं० [ सं० ] राज्यमत्री । मंत्री [को० । 

प्कृतिभाव --सज्ञा पं? [ स० ] १ स्वभाव । २ सधि का वह नियम 
जिसमें दो पदों के मिलने से कोई विकार नही होता । 

प्रकृतिमंछक्ष-स्षा पुं० [ सं० प्रकृतिमयदत्त | राज्य के स्वामी, 
झ्रामात्य, सुहृद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग भौर बल इन रातों भ्रयों 
का समूह | २ भ्रजा का समूह | 

प्रकृतिमान-वि" [ प्रकृतिमत्‌ ] १ स्वाभाविक । नैसगिक | सहज । 
२. सात्विक विचार का को०। 

प्रकृतितय--सश पु" [ सं० ] प्रकृति में मिल जाना । प्रलय॑ 
होना [को० | 

प्रकृत्तिवशित्व-सझ्ञ पुं० [ सं० ] प्रकृति को धधिकार मे लाने या 
रखने की शक्ति । 

प्रकतिशास्त्र-सक्षा पु” [ स० ] वह शास्त्र जिसमें प्राकृत्तिक बातों 
( जैसे, जीव, पशु, वनस्पति, भूगर्भ आदि ) का विचार 
किया जाय । 

प्रकृतिसिदूघ--वि? [ स० ] स्वाभाविक । प्राकृतिक । नेसग्रिक 

अक्वतिसुभग--वि० [सं०] नैसगिक सु दर । स्वभावत सुदर कोण। 

प्रकृतिस्थ-- वि" [ सं० ] ६ जो भ्रपनी प्राकृतिक अवस्था में हो। 
झपने स्वभाव में स्थित । प्प्ननी मामूली हालत में । २ 
स्वाभ्ाचिक । नैसशिक | 

प्रकृतिस्थ सूय--सल्ञा पुं० [ स० ] उत्तरायण उत्लघन करके धभाया 
हुभा सूर्य । 

प्रकृतीश--सप्ठा पुं० [ स० ] प्रकृति भर्थात्‌ प्रजा का स्वामी | राजा । 
शास्ता [की] । 

अफुत्थजीण--सझ्ञा पुं० [ म॑० ] साधारण या स्त्रामाविक भ्रजीण ! 

प्रकृत्या--क्रि० वि० [ सं० ] प्रकृति से । स्वभावतया (कोन । 

ग्रक्रृष्ट--वि० [सं०] १ सुरुय । प्रधान | खास | २. उत्तम | श्रेष्ठ 
३ ध्राकृष्ट । सिचा हुश्ला ।४ खींचा या बढ़ाया हुप्ना (को०) । 

अकृष्टवा- सज्ञा खी० [ सं० ] १ उत्तमसता । उत्कृष्टता । श्रेष्ठता 
मुख्यता । ? दीघता (को०) | 

अकोट--सडझ्छा पु० [०] १ शहरप्रनाह। परिखा । परकोटा। 
२ घुस्स । 

अकोथ--मसज्ञा पुं० [ सं० ] सडना । घुषित होना को० । 

प्रकोप--सक्षा पुं० [ सं० ] १ बहुत अ्रधिक कोप। २ क्षोम। ३ 
चचलता । ४ किसी रोग की प्रवलता । बीमारी का भ्रधिक 
्रौर तेज होना | जैस्े,--भाजकल शहर मे हैजे का बहुत 
प्रकोप है। ५ शरीर के वात, पिरत भ्ादि का किसी कारण 
से विगड जाना जिससे रोग उष्पन्त होता है। णैसे,.--- 
उनको पित्त के प्रकोप के कारण ज्वर हुआ है। ६ झाक- 
मर । हमला (को०) ७, विद्रोह | 

प्रको पक--सझ्ा पुं० [ छं० ] किसी भूमि या घन का घर्मात्मा के 
हाथ से प्रधर्मी के हाथ मे जाना । भ्रधर्मी का लाभ ( जिससे 
जनता को खेद या रोष हो ) । 
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प्रक्रांत* 


प्रकोपणु--वि०, सल्जा पुं० [ सं० ] दे० प्रकोपन! [कोन । ५ 

प्रकोपन--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ किसी के प्रकोप को बढ़ाता | उच्चे- 
जित्त करना २ गुख्सा करता । नाराज होना। विगडना । 
३ क्षोम। ४ वात, पित्त आदि का कोप। विशेष--दे० 
प्रकोप: । ५ चचलता । ४ 

प्रकोपन१--वि० [ सं० ] प्रकोप' करानेवाला । छुव्प वरनेवाला। 
प्रकृपित करनेवाला (को०] । 

अको पित्त --वि० [स्र०] उत्ते जित किया हुप्रा । क्षुब्ध । क्रषित [कौ० । 

प्रकोषठ-सुद्चा (० [ मं० ] १ कोहनी के नीचे का भाग । २ बड़े 
दरवाजे फे पास की कोठरी। सदर फाटक के पास की 
कोठरी | ३ वडा भ्रांगन जिसके चारो शोर इमारत हो । 

प्रकोप्तठ--सशा पुं० [ स॑० ] इमारत के सदर फाटक के पास का 
कक्ष या कमरा [को०]॥ 

प्रफोष्णा--सज्ञा जौ" [ सं० ] एक भप्सरा का नाम ) 

प्रककार(5--सज्ा पुं० [ सं० प्राकार ] दे” “प्राकार । उ०-वबर 
विहार प्रबकार विपन वाटिका विराजिय |--प० रा०, 
१८।१४। 

प्रक्खघर--वि० [ मं० ] पत्यत्त तीछ्ण, तीग्र या उग्र [की | 

प्रक्नर--सक्षा पुं० १ घोडे या हाथी के रक्षार्थ उन्हें पहनाने का 
कवच | पाखर। श्रश्वकदच । २ खच्चर ३ एश्वान। 
कुत्ता [कौ०] । _ 

प्रक्र--वि० [ सं० प्रक्रन्तू | १ उपक्रम करनेवाला । झारभकर्ता । 
२ दमन करनेवाला । ३ स्वायत्त करनेवाला । वध में करने- 
वाला कोण । 

प्रक्रति(9)--सज्ा ख्री० [ हिं० ] दे" 'प्रकृतिः-३ | उ०--प्रादि प्रगम 
प्रविकार एक ईस्वर शभ्विणासी । पछे प्रक्रति तत पच 
विविध सुर ईख जवासी ।--रा० रू०, पृु० ७। 

प्रकतो (४--सज्ा खली" [ हिं० ] दे" "प्रकृति! | उ०--प्रक्रत्ती पुरुष्ष । 
“आाउ० रा०, २४:४०३। 

प्रक्र--सच्चा पुँ० [ सं० ] १ क्र। सिलसिला | २ वह उपाय जो 
किसी कार्य फे ध्रारभ में किया जाय। उपक्रम । हे प्रति- 
क्रम | उल्लघन । ४ धवसर | मौका । 

प्रकमाणृ--सल्ला पु" [ सं० ] १ शभ्रच्छी तरह घूमना। खुब भ्रमण 
करना + २ पार करता। दे भारभ करना । ४ श्रग्नसर 
होना । प्रागे बढ़ना । 

प्रकेमशीय--घि० [ सं० ] प्रक्रम फे योग्य । उपक्रम योग्य [कोण । 

प्रक्लसग--रल्बा पुं? [ सं० प्रक्रमसद्ग ] साहित्य मे एक दोष जो 
उस समय होता है जब किसी वर्णन में श्रारम किए हुए क्रम 
आदि का ठीक ठीक पालन नही होता । 

प्रकात'--वि० [ सं० प्रक्तान्त ] १ शारम किया हुभा। २, कऋमरण 
किया हुझा । ३. प्रसगप्राप्त। प्रकरणप्राप्त। ४ विक्राशाली । 
यीर । शुर [को० । 

प्रक्रा!'---स्या पुं० १ यात्रारम् | यात्रा का उपक्रम । २ प्रश्त या 
वाद का विषय (को०]॥। 


प्रक्रिया 


प्रक्रि[ा--सशा ऊी० [ स० ] १ प्रकरण । २ क्रिया । युक्ति। 
तरीका | ३. राजाओ्ो का चेंवर, छंत्र श्रादि का घारण | 
४ प्रकृष्ठ कर्म | प्रच्छा कार्य (को०) | ५ उच्च पद या स्थान 
(को०) । ६ विशेष अश्रधिकार (को०)। ७ ग्रथ फा कोई 
भ्रध्याय या विभाग । जैसे, उणादि प्रक्रिया (को०) | ८5 किसी 
ग्रथ का प्रारभिक परिचयात्मक अ्रश या' शभ्रष्याय (को०) । 
६ (व्याकरण) शब्द या प्रयोग का साधन या विधि (को०) । 
१० (वैद्यक) उपचार में श्रोषधिनिर्देश । नुसखा (को०)। 
प्रक्रोड--सज्ञा पुं० [ स० | फ्रीडा । खेलझुद (कोण । 
प्रक्लिस्न--विं० [सं० ] १ शभ्राद्रे। तर । गीला । २ तृप्त। 
सतुष्ट । ३ दयाद्रां । ४ सड़ा या गला हुतश्ना [की० | 
प्रकिक्िल्तवस्म-सछा पुं० [ म० ] १ एक रोग जिसमें झ्राँख की पलकें 
बाहर से सूज जाती है ओर श्रांखो मे फीचड भर जाता है । 
विशेष 2०--'विलन्नवर्त्म! । २ वहू मार्ग जो जल फे फारण 
गीला हो ! 
प्रक्लेद--सज्ञा पुं० | स० ] श्राद्रता । नमी । तरी । 
प्रक्लेदन --सब्चा पुं० [ सं० ] तर करना । गीला करना । भिगोना। 
प्रक्लेदन*-- वि० श्लाद्रं करनेवाला |को०] | 
प्रक्ल्लेदी---वि० [ ० प्रक्‍लेदिन्‌ | त॑र करनेवाला। श्रार्द या गीला 
करनेवाला [को०] । 
प्रकबण, प्रक्व।शु--सश्ा एं० [ सं० | वीणा को ध्वनि [को०। 
प्रक्याथ--सज्ञा पु० [ से० ] उवलना [को०। 
प्रच्न(१---वि० [ सं० प्ृच्छुक ] पूछनेवाला। प्रश्नकर्ता। उ०--कल्प 
फलहस फोकि क्षीरनिधि छवि प्रक्ष हिमगिरि प्रभा प्रभु प्रगट 
पुनीत है ।-+फैशव (एशठ्द०) । 
प्रत्पणु--सश्ना पु? [ स० ] दे० 'प्रक्षयण को] । 
प्रज्ञय--ज्ञा पैं० [ सं० ] क्षय । नाश । बरवादी । 
प्रच्ुयणशु--सज्ञा पुं* [ सं० ] बरबाद करना | नाश करना । 
प्रत्गर--सज्ञा पुं० [ सं० ] घोडे की पाखर । दे० '्रक्खर। 
प्रच्तरणु -सल्ला पुं० [ स० ] भरना । बहना । 
प्रज्ञाम--वि० [ सं० ] दग्ध । जला या झुलसा हुश्ना [को०। 
प्रज्ञाज्ल--सच्जा पुं० [ सं० ] १ प्रायश्चित्त ।२ दे? धअ्रक्षालन! । 
प्रज्ञाज्ञन -सणा प० [ मं०] १ जल से साफ करने की क्रिया । 
धोना । २ जल जिससे कोई चीज साफ की जाय (को०) । 
३ शुद्ध फरने को वस्तु॥ शुद्धि का साधन (को०) । ४. 
स्वच्छ या साफ करना (को०) । 
प्रच्राक्षयता --सद्या पुं० [ सं० प्रचालयितू ] पैर या चरण घोनेवाला 
| विशेषत- भ्रतिथियों के [को० । 
प्रच्ाज्षित--वि० [ सं* ] घोया हुआ ॥ साफ किया हुश्ा । २ 
प्रायश्चित्त किया हु प्रा (फो०) । 
प्रच्चाल्य--पि० [ स० ] घोने या साफ करने फे योग्य । 
प्रप्तिप्त-ध्या इ० [ सं० ] १ फेंका हुआ। २ डाला हुपा | श्रदर 
या भोतर छोडा हुमा (कोौ))। ३. जोड़ा या मिलाया हुप्ा 
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प्रस्यात॑ 


(फो०) । ४, ऊपर से बढ़ाया हुप्रा | पीछे से मिलाया हुआ । 
जैसे,--(क) रामायण में लवकुश काड प्रक्षिप्त है। (ख) 
इस पुस्तक में एक प्रकरण प्रक्षिप्त है । 

प्रज्ञोणु -->-वि० [ स्र० ] १ नष्ट। विष्वस्त । २ प्रतहित । लुप्त । 
गायब [को०_। 

प्रत्ञी ए्‌ --सब्ा पृ० नष्ट होने या करने का स्थान | विनाशस्थल किो०]॥ 

प्रज्नी वित--वि० [ सं० ] मदहोश । नशे में मत्त (फो०] 

प्रछुएण--वि" [ सं० ] १ निर्देलित । मदित । ३ चूर्ण किया 
हुमा । चूरा किया हुप्रा। हे. भ्राघातित । ४ प्रचोदित। 
प्ररित [को०] । 

प्रचेष--सझा पुँ० [ सं० ] १ फेकना । डालना । २, छितराना। 
बिखराना । हे मिलाना । बढाना। ४ वह पदार्थ जो 
श्रौषध श्रादि मे ऊपर से डाला जाय। ५ गाड़ी या रथ फा 
बश्स (फो०) । ६ क्षेपक । प्रक्षिप्त म्रश (को०)। ७ वह मूल 
धन जो किसी व्यापारिक समाज या ससया का प्रत्येक सदस्य 
लगा दे। हिस्सेदारों की प्लग भ्रलग लगाई हुई पूंजी । 

प्रत्षेपणश--प्तन्ञा पं० [ म० ] १, फेंकना | २ ऊपर से मिलाना। ३, 
जहाज भादि का चलाना | ४, निश्चित करना । 

प्रचेपणीय--वि० [सं०] प्रक्षयण के थोग्प [कोन । 

प्रचेपलिपि--सं्चा खी० [ स० ] भ्क्षर लिखने की एक विशेष रीति। 

प्रच्षोभ, प्रक्षोभ एप पूं० [ सं० ] १, घवराहुट। बेचैनी । २ 
कपन | हिलना डुलना (की०) । 

प्रदचेठन-- सझ्ञा पु० [ स० ] [ ज्ती० प्रथ्वेडना ] जनरव | १ शोर- 
गुल । हल्ला । २ लोहे का बाण कोण । 

प्रद्चेद्ा --सज्चा क्षी० [ सं० ] १६ भ्रस्पष्ठ नाद । कलरव । २ गर्जन। 
गभीर नाद [को०गु। 

प्रदंचे डित '--वि० [सं०] कोलाहलयुक्त । शोरग्रुल से भरा हुआ । 

प्रदवेडित *---सब्ना पुं० अ्रस्पष्ट ध्वनि । रव । कलकल (को० | 

प्रदवेदुन -सश्चा पुं० [स०] [ल्ली० प्रक््वेदना] नाराच | वार [कौ०] । 

प्र्धरौ--वि० [सं०] १ तीढषण । प्रचड । जैसे, सूर्य की प्रसर किरण । 
२ घारदार। घोखा | पैदा । ३ कढो*। वडा । झक्ष (कौ०)| 

प्रखर--सजा ६० [सं०] १ खच्चर। २, कुत्ता | ३ घोड़े की पावर । 

अखरता--श छी० [सं०] प्रखर होने की क्रिया या भाव । तेजी | 

अखलल--प [सं०] बहुत बद्धा दुष्ट । 

प्रखादू--वि० [सं०] खाने या निगलनेवाला [को०]। 

प्रस्य--वि? [सं०] १ श्रेष्ठ | वरिष्ट। २ प्रत्यक्ष । ब्यक्त | ५ <ध्कु- 
रे संध्य | समान | तुल्य । ( समासात में प्रयुक्त ) जैसे, श्रग्नत 
प्रस्य, शशांकप्रस्य [को०]। 

अरूय --सज्चा पुं० वृहस्पति । गुर ) सुराचार्य [को०) । 

अख्या--सड्ा ल्री० [सं०] १. विस्याति । प्रसिद्धि | २. समता । वर 
वरी। हे उपभा। ४. प्रमा। काति। दीधपि (को०) | 
इद्वियग्राह्मता । वेचता । गोघरता (फ्ोौ०) । 

प्रस्यात -क्रि० वि० [ सं० ] १ जिसे सब लोग जानते हो | प्रसिद्ध । 


श 


प्रख्याति 


मशहूर। विख्यात । सुखी (को०) | ३ 
ज्ञावित (को०) । 

प्रस्याति---सज्ञा ली” [ सं० ] १ प्रख्यात होने का भाव। प्रसिद्धि। 
विस्याति । २ वेधता । गोचरता | इद्वियग्राह्मता (को०) । 

प्रस्यान--सभा पुं० [पुं०] १. सूचना । खबर | वत्त ।२ खबर देना। 
सूचना देने का काम | ३ ग्रहण या भ्नुभव करना [कौणु | 

ग्रत्यापन--उज्ा पृ० [ ० ] १ प्रसिद्ध करना | ख्यात करना। 
२, सचारित करना । सघा रा | ३, समाचार । सूचना [को०। 

प्रस्यापितत--वि० [ स० ] जिसको ख्यात किया गया हो । जिसकी 
प्रसिद्धि वी गई हो । जिसके सबंध में कहा गया हो । उ०-- 
वेनए से नए श्रौर ग्रधिक भमडकीले, प्रचारित एव हस्यापित 
वार्दों से प्रभावित नही होते ।--शुक्ल प्रभि० ग्र ०, पु० १४२ 

प्रगछ-- सा पुं० [ सं? प्रगणढ ] कघे से लेकर कोहनी तक का सांग । 

प्रगही--संणा ख्री० [ सं० ] दुर्ग ध्रादि का प्राकार जिसपर बैठकर दूर 
दूर की चीजें देखते हैं | बाहरी दीवार | 

प्रगंध--उया पृ० [स० प्रगन्ध ] दवन पापडा । 


२ प्रसप्नतायुक्त । 


प्रगट--वि० [ स० प्रकट ] दे? (प्रकट! । 
ग्रगटन--सज्ञा पु० [ स० प्रकटन | दे० 'प्रक्टन! । 
प्रगटना[--क्ि० प्र० [ स० प्रकश्न ] प्रगट होना । सामने श्ाना । 
जाहिर होना । उ०--प्रगटत दुरत फरत छल भूरी ॥-- 
मानस, ३।२१। 
भ्रगटना--क्रि० स० व्यक्त करना । प्रकट करना । उ०--प्रान तजत 
प्रगटोंसि निज देहा । --मानस ३४२१ । 
अगटाना[--करि० स० [ स० प्रकटन, ह्विं७ प्रगटना का सक० रूप ] 
प्रकट करना | जाहिर करना । 
प्रगटित--गि? [ स० प्रकटित ] दे” 'प्रकट्ित! | उ०--जो कोठ जोति 
ग्रह्म मय, रसमय सबकी भादइ्ठ। सो प्रगटित निज रूप करि, 
इहि तिसरे भ्रध्याह ।---नद ग्र०, पु० २३१। 
अशटूना(9)/--क्रि० अ० [हिं०] दे? 'प्रगटना' | उ०--तिमिर तुलित 
तुरकान प्रवल दिसि विदिस प्रगट्ठत ।--मति० प्र०, पृ० ३६७ । 
प्रगट्टना (9) *-- क्रि० स० दे” 'प्रगटाना!। 3०--'मतिंराम' एक दाता 
निमनि जमजस शझमल प्रग्ट्टियठ ।--मतति० ग्र ०, पु० रेप४॥। 
प्रगहड5(9)--सज्ञा प॑० [ स० प्रकट, प्रा० प्रगढ, हि० पगरा वा फा० 
पगाह (+-सवेरा)] । यात्रारम का समय | सूर्य का प्रकाश । 
त्तडका ) सवेरा। पगरा। उ०-पुगल जाइ प्रगडठ करइ, 
करइ मारवणि दाइ ।--ढोला ०, दु० ३८७ । 
प्रगत--वि० [ से० ] १ झआागे गया हुप्ला। गत। २ जो पृथक या 
धुर हो | भ्रलग । पृथक्‌ [कीण । 
यौ०--भ्रगतजानु, भ्रगतजानुक-- जिसके घुटने एक दूसरे से 
धधिक पंतराक्तष पर हो । धनुषाकार धागे की भोर जिसको 
जानु निवली हो । 
प्रगति--उज्य सती? [ स० ] भागे बढना | तरक्की | उन्नति [को०। 
प्रगतिवादू--सज्ञा पुं० [ से० भ्रगति +चाद ] १ वह सिद्धांत जिसमें 
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३१६१६ 


भगैल्भता 


साहित्य को सामाजिक विकास का साधन माना जाता है। 
२ सामान्य जनजीवन को साहित्य में व्यक्त करने का सिद्धात । 
एक साहित्यिक विचारघारा, जिसमें सामाजिक यथार्थ भोर 
माकत॑ के धाथिक्न क्षेत्र में प्रतिपादित सिद्ूधातो फे लिये विशेष 
आग्रह रहता है । 

विशेष--प्रगतिवाद का धारम सन्‌ १६४० फे पूर्व ही हो गया 
था। सामाजिक भौर श्रायिक उत्पीडन सवधो प्रगतिबादी 
विचारों ने साहित्यकारों को सहज रूप से भ्रपनी श्रोर भाकृष्ट 
किया, फलत्त श्रमिको, कृषकों और सामाजिक उन्पीड़ितो 
को केंद्र बनाकर साहित्य की रचना हुई । साहित्यिक 
विचारघारा के श्रतिरिक्त प्रमतिवाद जनादोलन फे रूप में 
भी पनपा और सारे ससार को एसने प्रभावित्त किया। इस 
रूप में इसने मानवमुक्ति के लिये स घर्प किया, भ्रव्यावहारिक 
प्राचीन स स्फारो भौर रूढियों फे निराकरण त्तथा समाज की 
वर्गेस्थिति को समाप्त करने की चेष्टा की । 


प्रगतिधादी*--सच्चा पूँं० [ सं० प्रगति+चादिन्‌ ] प्रगतिवाद फा 
झनुयायी । 

प्रगतिवादी *--वि० १ प्रगतिवाद के सिदुघात पर चलमेवाला। प्रगति- 
वादी विचारधारा को माननेवाला। २ प्रगतिवाद सबंधी | 
३ प्रगतिवाद के सिद्धात पर झाघृत । 


प्रगतिशोक्ष--वि [हिं० प्रगति +सं० शील ] १ बराबर आगे बढमे- 
वाला | उनन्‍वतिशील | २ सुधारवादी | ३ जो प्रगतिवाद 
का भनुयायी हो । ४ प्रगतिवाद सवधी | ५ प्रगतिवाद के 
सिद्धात पर भ्राधारित । 
प्रगम--सश्चा पुँ० [ सं० | पूर्वानुराग । प्रथम प्रेम | प्रेमी भोर 
प्रेमिका में भ्रनु राग का प्रथम उदय [को०]। 
प्रगसन--सल्चा पुं० [ स्॑ं० ] वि० प्रगमनीय ] १ भ्रांगे बढ़ना ॥ २. 
उन्‍नति। तरक्की । ३. रूगड़ा। लडाई। ४ दे० 'प्रगम!। 
५ वह भाषण जिसमे कोई भ्रच्छा उत्तर दिया गया हो । 
प्रतूठा या माकूल जवाब । 
प्रगजन, अगर्जित--चच्चा पृं० [ स० ] गरजना । गर्जेन | चिल्लाइट 
+ [को०] ॥ | 
प्रगल्भ--वि० [ सं० ] १ चतुर। होशियार । २ भ्रतिभाशाली । 
धंपन्‍न वुद्धधिधाला । हे उत्साही। साहसी। हिम्मती। ४- 
समय पर ठीक उत्तर देनेवाला। हाजिरजवाब। ५ 
निर्मम । लिडर। ६ बोलने में सकोच न रखनेवाला । 
चकवादी | ७ गभीर। भरापुरा । ८ प्रधान। मुख्य । 
६ निलज्ज। बेहया । घृष्ट । १ उद्घत। जिसमें नम्नजता न 
हो। ११. धभिमानी । १२ पुष्ट। पोढ़ । 


अगल्भता--सज्ञा ली० [ सं० ] १. बुद्धिमत्ता। होशियारी। २ 
प्रतिमा । बुद्धि की सपन्‍तता। | उत्साहू। ४ हाजिर- 
जवाबी । वक्‍्चातुरी। ५ निर्भयता | सकोच का श्रभाव | 
६. गभी रता | ७ भ्रधानता। मुख्यवा | ८५ निलेंज्जता ॥ 
बेहयाई । धृष्ठता । ६. उद्घतता। १० घशिमान। ११८ 


प्रगल्म॑व चना 


पृष्टता । प्रौदता । १५ बकवाद ) व्यर्थ की वातचीत । १३५ 
सामर्थ्य | शक्ति । भ्रष्पवसाय ॥ 
ग्रगलल्‍्मवचना-सज्मा छी० [ मं० ] मप्या नाधिका के चार भेदों मे 
से एक। वह नायिका जो बातो ही बातो में अपना दुख 
घोर फोध प्र कटे फरे श्र उलाहुना दे । 
प्रगत्षा--सया खी० [ सं० ] १. दे 'प्रौा (नायिका) । २ धृष्ट 
स्त्री । करकंशा स्त्री (को०) । ३ दुर्गा का एक नाम (को०) । 
प्रससना(धु|--क्रि० श्र० [ स० प्रकाश ] प्रकट होना । प्रकाशित 
होना । व्यक्त होना | 
प्रगाढ्दो--वि० [ स० प्रगाढठ ] १, चहुत्त श्रधिक । जैसे, प्रगाढह सकट | 
, २, गाहा या गहरा | जैसे, «प्रगाढ निद्रा । ३. कडा | कठोर । 
घना । ४ प्रच्छी तरह डुवाया या तर किया हुप्रा (को०) । 
५ शक्तिशाली । इढ़ (की०) । ६ बहुत श्रागे बढा हुप्ला (को०) । 
प्रगाह--सप्षा पु० १ तपस्या । तपश्चरण । २ भभाव। कृष्ठ। 
दुख । कठिनाई कोण] । 
प्रगाढ़ता--सशा पुं० [ सं० अगाठता ] १ तीन्रता। अधिकता | २ 
गभीरता । गहराई । उ०--साहित्यकार के जीवन झौर 
साहित्य में वह जितनी प्रगाढता से भ्रतश्नूत रहेगा ।--इतति० 
धालो०, पृु० २४। ३ कठिनता | कठिनाई | 
प्रगाता--वि", संज्ञा पु" [ स० अगातू ] गानेवाला | अ्रच्छा गायक । 
प्रभामी --सण पुं० [स० प्रगामिन्‌ ] वह जो गमन करता हो । गता। 
जानेवाला । 
प्रगायी --ग% पन्ना पु० [ सं० प्रगायिन्‌ ] प्रच्छा गानेवाला । उत्कृष्ट 
' शायक। प्रगाता। 
प्रभास(9--सज्ञा पैं० [हि०] दे? 'प्रकाश”॥ उ०--श्रजपा जपै जीभ्या 
बिना यह मूल प्रगास परसि लीजे ।--स० दरिया, पृ० ६६ | 
प्रभासना(9--क्रि० स० [ हिं० प्रगासना ] प्रकाशित करना। प्रगट 
करना | उ०--बीसल रास प्रगासता। नाल्‍ल्ह कहुद् जिशि 
श्रावई हो खोड़ि ।--वी ० रासो, पु० ३ । 
प्रगीती--प्रि० [स्०] १ गाया हुप्रा। जो गाया गया हो। २० 
गायक । गानेवाला [को०] । 
प्रमीत*--सछ्ा पु० १ गोत। गाना (को०) । २ आधुनिक कावथ्यों मे 
लिखे गए वे गीत जो काव्य होने के साथ ही भ्रत्यधिक गेय 
होते हैं । 
प्रमीति--सशा पुँ० [ स॑० ] एक प्रकार का छंद । 
प्रशुण--वि? [ सं० ] है. चतुर | दक्ष । होशियार । ३ प्रक्षष्ट गुणो- 
वाला । उत्तम गुणवानु। ३ सरण। प्रकुटिल। सीधा । 
झनुकूल । 
प्रतुशन--सदा ६० [ स० ] १ क्रमयुक्त करना | व्यवस्थित करना। 
२ पतरल या धनुकूल करना [कोन । 
पगुणशित--नी? [ सं० ] (६ व्यवस्थित। समीकृत । २ चिकना या 
सीधा किया हुप्ना । प्रनुफूल किया हुझा [को०] । 
मगुणी--(० [ स० प्रमुशिन ] गुणवान्‌ । 


११३१७ 


प्रघटक 


प्रगुएय--वि० [सं०] १ विशेष । प्रधिक । २. उत्डृष्ट । उत्तम स्थिंणु । 

प्रगूहीत--वि" [ सं० ] १ जो भ्रच्छी तरह ग्रहण किया गया हो । 
२ जिसका उच्चारण धथिना संधि के नियमो फा घ्यान रखे 
किया जाय । 7 

प्रमृह्ठा --ति० [ क्ष० ] १ जो ग्रहण फरने फे योग्य हो । २, जो बिना 
संधि के नियमो का ध्यान रखे उच्चारण करने फै योग्प हो । 

प्रगुक्घ--सक्ष पुं० १ स्थृति । २. वाक्य । 

प्रगे--फ्रि० वि० [ सं० ] प्रात' । तडके । सवेरे [फोन । 

यौ०२--प्रगेनिश, प्रगेशय >सुबद्द होने पर भी जो सोता रहे । 

प्रगेतन--वि? [स०] प्रात कालीन । सुबहू किया जानेवाला [की०। 

प्रमह--स्चा पु० [ सं० ] १ ग्रहण फरने या पकडने का भाव या 
ढग। धारण | २ लडने का एक प्रकार। ३ सूर्य श्रथवा 
सचुद्रमा के ग्रहण का आरम। ४ आदर | सत्कार। ५ 
अनपग्रहू । कृपा । ६ उद्धता । ७ घाग। लगाम। ए्‌ 
किरण । ६ रस्सी । डोरी। विशेषत तराजू पभ्रादि में बँंधी 
हुई डोरी। १० नेता। मार्गेदर्शक । ११, किसी ग्रह के 
साथ रहनेवाला छोटा ग्रह । उपग्रह । १२ बाँह । हाथ । 
१३ बेंधुवा । कैदी। १४ कणिकार वृक्ष । कनियारी । 
१५ दद्धियदमन । इद्वियनिग्रह । १६ सोना। सुबर्णो। 


१७, विष्णु । १८ एक प्रकार का भ्रमलतास । १६ लियमन 
(को०) । ३०, घोडे भादि पशुप्रों का साधना । 

प्रग्रहा--सल्चा पु? [ स० ] १ प्रहण करने की क्रिया या भाव। 
घारण | २. सूर्य श्लादि के प्रहण फा श्रारमभ। ३ घोडे 
प्रादि पशुओओं को साधना। ४. तराजु श्रादि फी डोरी॥ 
४, नियमन (को०)। ६, बघन (को०) । ७ नेतृत्व करना ॥ 
झगुझआ वनना (को०) | ८ लगाम । बाग । 

प्रमाहू--सज्षा पुं> [ सं० ] १ तराजु श्रादि की डोरी। २ लगाम । 
वाग । ३ ग्रहण । घारण | लेना (को०) । 

प्रग्रह ७)-- सज्ञा पृं० [ सं० परिअह ] दे० 'परिग्रह! । 

प्रश्मोत---सक्षा पुं० [ पं ] १, किसी मकान के चारो तरफ का वह्‌ 
घेरा जो लट्टू या वास श्रादि गाडकर बनाया जाता है। २ 
ऋरोखा । छोटी खिहकी | ३, भ्रस्तवल | ४ वृक्ष का ऊपरी 
भाग । ५ श्रामोद प्रमोद करने का स्थान। रगभवन ॥ हर 
रँंगा हुआ शिरोगृह या प्रासादशिसर (को०) । ह 

अघट(3--वि+ [ से० प्रकट, हि? प्रगट ] दे० 'प्रकट' । 

अघटक--सशज्ा ६० [ सं० ] सिर्धात । नियम | विधि | 

प्रघटना(3)--क्रि० ध० [ हि० प्रघट--ना ) १० अगठना! | 

प्रधटा--छछा खत्री० [ सं० ] किसी घास्प्र के संबंध में जानकारी की 
प्रारभिक्त छोटी छोटी बातें [कोण । 

थम लि ल्‍ प्रघटा का जानकार | साधारण जानकार । 

अघट्टक +-उछ्य पुं० [मं०] १३ सिद्धात । नियम । विधि । प्रवारणा 
परिच्छेद । 40७ 

प्रघट्टक (9)--पि० [घं० प्रसर, द्वि० प्रमट, प्रघट ] प्रगट करनेवाता || 


अधण है 
! खोलनेवाला । प्रकाश करनेवाला । उ०--भट्ट प्रधट्टक कहुँ न 
दिखाही । दहताईवैत कथा परिछाही ।--(शब्द०) । 
प्रधण--मजछा पु० [ सं०] १ वरामदा। प्रलिद। २ लोहे का 
मुदगर । हे ताँवि का घडा । 
ग्रधणु --वि० [स० प्रधन] भ्रत्यधिक । बहुत प्रधक । 3३०--मह जाय 
पेखे छाह निरमल प्रघण हिम परणी ।-- रघु० र०, १० १६१। 
प्रधन-चज्ञा पुं० [ से० ] दे" 'प्रधण'। 
प्रघक्ष(9"|---वि० [ स० अब, या प्र+घन ] १ उदृड। उद्धत्त । 
प्रगल्भ । २ प्त्यधिक । घना । 3३०--प्रधल दल बल रीभम 
इक पल सकल बगसे स्पाम ।---रघु० छ०, पृ० २२८। 
प्रधघस--सझ्ला पु० [ सं० ] १ एक देत्य जो रावण की सेना का 
मुख्य सेनानायक था श्रोर जिसे हनुमान ने प्रमदायन उजाडने 
के समय मारा था। २, दैत््य । राक्षस | ३ पेटुपन | झ्रधिक 
भक्षण | खब्बूपन (को०) । 
प्रधघस *--वि० भक्षक | खानेवाला । 
प्रधपता---सज्ञा ली? [ स० ] कार्तिकेय की एक मातृका का नाम । 
प्रधाणु--8ज्ष पुं० [ सं० ] दे० 'प्रघण' [को०|॥ 
प्रघात--सब्या ६० [ स० ] १ श्राघात | मारना । २ युद्ध | सघपं। 
३ पानी बहने का नल। ४ किसी वस्त्र का हाशिया या 
किनारा (को०) | 
प्रघान--सब्बा ६० [ सं० ] 4० 'प्रधण' [कोन । 
प्रधास--सक्षा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का चातुर्मास्य याग । 
प्रचुश--सज्ञा पु | स० ] भ्रतिथि । प्र+पागत । पाहुना [को०]। 
प्रधूणों "--वि" [सं० ] १ घुमतरा हुप्रा। घूमनेवाला। ९ घक्‍कर 
लगाता हुपा [की० ! 
प्रघुणे '--सज्ञा ५० भ्रतिथि [को० । 
प्रघोर--तरि० [ सं० | भ्रति कठिन । बहुत भ्रधिक कठित । 
प्रधोष--सच्ना पुं० [ सं० ] १ ध्वनि | शोर | २ प्रबल शोर | जोर 
की श्रावाज [को०]। 
प्रचूंड'---वि" [ स० प्रचणढ |] [वि० श्लरी० प्रचड्ा ] १ बहुत भ्रधिक 
तीम्र | तेज | बहुत तीखा । उग्र | प्रवर । २ बहुत भ्रधिक 
वेगवात्र्‌ । प्रबल । ३ भयकर । ४ कठिन । कठोर | 
५, दुस्सह । भ्रसह्य । ६ बडा । भारी । ७, पुष्ट । बलवान । 
८ बहुत गरम ॥ ६ प्रतापी । 
यौ०-प्रचडघोण ८ बडी नासिकावाला । प्रचडमूर्ति - भी मकाय । 
प्रचडमैरच । प्रचढसूये - प्रज्वलित सूर्य से युक्त ! 
प्रच्ड*--सब्जा पु [ स० ] १, शिव का एक गण । २. सफेद कनेर । 
प्रचद्धता--सज्ला ली? [ स० प्रचएढठता ] १ प्रचंड होने का भाव। 
तेजी | तीखापन । प्रबलता । उग्रता । २. मयकरता ॥, 
प्रचंडत्व--सश्ञा पुं० [ सं० मचएडत्व | दे” प्रचढता' । 
अचड भैरव--सज्जा प० [ सं० प्रचणड सैरव ] नाटक एक का भेद । 
व्यायोग [कोन । 
प्रचंडसूर्ति--सच्चा पुं० [ से० प्रचयटमूर्ति ] वरना वृक्ष । 


११३ 


प्रधलाकी 


प्रचडा---छच्च ज्ञी० [ सं० प्रचयढा ] १, सफेद दुव जिसके फूल सफेद 
होते हैं। २, दुर्गा । चडी । ३. दुर्गा को एक सखी । 
प्रचई (9१--सज्ञा क्षी० [ सं० परिचय | परिचय देनेवालो वस्तु । 


ग्रचक्र--स्या ६० [ सं० ] वह सेना जो प्रस्थित हो । चली हुई सेना । 
प्रत्यथिव चमू [कीन॥ 

ग्रचक्षा--सश्ञा पुं० [ सं० प्रचचस ] बृहस्पति [को०]। 

अचपत्त--वि? [ स० ] भत्यत चचल, भ्रस्थिर या भ्राकुल [को] । 

प्रचय--प्छ्ठा पं० [ स० ] १ वेदपाठ विधि में एक प्रकार का रघर 
जिसके उच्चा रण के विधानानुस्तार पाठक को श्रपना हाथ नाक 
के पास ले जाने की ग्रावश्यकता पडतों है। २. वीजगणित 
में एक प्रकार का सयोग । ३. समूह । कुंड । उ०--धर्मदास 
सुनियों चितलाई] लोक प्रचय शभ्रव देउं बताई |--कऋवीर 
सा०, १० ६६४ । ४. राशि | ढेर । ५ वृद्धि । बढती । ६ 
लकडी श्रादि की सहायता से फूल या फल एकत्र करना । 


प्रचर--स्चा पुं० [ सं० ] १ भार्ग। रास्ता। २. रिवाज । रीति । 
-  प्रपरा (को०)। 

प्रचरणु--सझ्ा १० [ सं० ] १ विचरण | चलना । फिरना। २, 
प्रचलित होना। प्रवारयुक्त होना (को०)। ३ प्ररस | शुरु- 
धात (को०) । 

प्रचरणी --सल्बा ज्री” [ सं० ] लुवा [को० | 

अचरना(छप--कि० भ्र० [ स० प्रचार ] ६, प्रचारित होना। 
चलना । फैलना । उ०--पहू देश में प्रचरो पूरो। नास्तिक 
वाद भयो सब दुरो |--रघुराज ( शब्द० ) । २ छा जाना । 
फेलना । पडना। उ०--लुश्वि कोस पचह्‌ प्रचर परे सुताइल 
भति ।--३० रा०्, १६॥५४४ । 

अचरित--वि० [सं०] ९ प्रवलित। चलता हुप्रा। चातु। प्रभ्पक्ष्त 
(को०) । ३ गया हुभा (को०) । 

प्रचर्या--सल्चा क्री” [ सं० | क्रम । रीति । विधि । सरशि [को०] । 

प्रचल्चा--पज्ना पुं० [ सं० ] १, वह जो बहुत अधिक चंचल हो। 
२ मोर | मयूर । 

ग्रचत्ष ---वि० १ चचल | भ्रत्यिर। २ प्रचलित | चातु। ३ ठीक 
चलता हुआ | खूब चलनेवाला (को०] | 

प्रचलक--सच्चा पु [ सं० ] एक प्रकार का छोटा कीडा ।-- (सुश्नुत)। 


प्रचक्षन--सझ्ा पुं० [ सं० ] १ चलन | प्रचार । २ छिलना डोलना । 
घलना फिरना (को०)। ३ पलायन । प्रपसरण | विरमण 
(को०) । 

प्रधज्ञा--सश्ा क्षी० [ से० | १ वह निद्रा जो बैठे या खड़े हुए मनुष्य 
को झाती है । २, यह पाप कर्म जिसके उदय से ऐसी निद्रा 
ग्राती है। ३ सरठ। कृकलास (को०) । 

प्रचत्चाक--सब्जा पुं० [ सं० | १ शराघात | वाण का प्रहार। २, 
मोर की वहि या पूछ । ३ सर्प । साँप [को०। 

प्रचज्ञाका--्ं्चा ली० [ स॑ं० ] वर्षा की तीघ्र कटी [को] । 

अप्रचत्ञाकी-सब्वा ० [ सं० प्रचलाकिन्‌ ] मयूर । मोर [कोण । 


प्रचलायन न्‍ 


प्रचल्लायन--सज्ञा पु" [ सं० ] निद्रा फे फारण सिर का कुक 
पडना [को०] | 
प्रचल्लायित-वि [ सं० ] १, लुढकता हुपा। 
कारण जिसका सिर झुक गया हो [कोण । 
प्रचलित--वि" [ सं० ] १ जारी। चलता हुआ। जिसका घलन 
हो । जैसे, प्रचलित प्रथा, प्रचलित सिक्‍का, प्रचलित ताम | २, 
हिलता या कॉँपता हुआ (को०) | ३, गतिमय | गतिशील 
(कीो० | ४ विह्नल। भाकुल । सक्यत (की०)। 
प्रचलित *-- सज्ञ पुं० प्रस्थान । प्रयाण ।को० । 
प्रचाय--सज्ञा पुं० [ स०] १ हाथ से कोई चीज इकट्ठा करता। 
२, राशि । ढेर। ३, वृद्धि। भ्रघिकता। दे० 'प्रचय। 
प्रषायक--सछ्ा पुं० [ सं० ] [ जी० प्रचायिका | १ वह जो चयन 
फरे। २ वह जो इकट्ठा करे। सग्रह करनेवाला । ३ ढेर 
लगानेवाला । 
प्रदायिका--सझा स््री० [सं० ] १ फूलों का एकत्र करता। 
पुष्पचयन । २. फूल एकत्र फरनेवाली स््री की०ण । 
प्रचार--सज्ञा पु० [ स० ] १ किसी वस्तु का तिरतर व्यवहार या 
उपयोग । चलन । रवाज । ज॑से,--( के ) भाजकल प्रेंगरखे 
का प्रचार कम हो गया है। (ख ) इस पग्रथ का बहुत 
प्रधिक प्रचार है। २ प्रसिदिघ। ३ प्रकाश । ४ घोडों की 
शाख फा एक रोग जिसमें भ्राखों के भासपास का मास 
बठकर दृष्टि रोक लेता है। यह मास काट डाला जाता है। 
५ जाना। घलना। घुमना (को०) । ६, प्रगटठ होना । झाना 
(को० । ७ व्यवहार । श्राचार (की०) | ८५ खेलने का मैदान । 
अभ्यास करने का स्थान (की०)। € घरागाह (कीो०)। १०, 
मार्ग | पथ (की०) ।* ११, सार्वजनिक घोषणा या विज्ञापन । 
(को०) । १२ गति। साचार। क्रियात्मकत्ता (कौ०) । 
प्रचारक--विं? | स्त॑ं० ] [ वि०खी० प्रचारिणी ] फैलानेवाला । किसी 
वस्छु का चलन बढानेवाला । प्रचार करनेवाला । 
प्रचारकार्य--सब्या पुं० [ स० ] व्यास्णनो, उपदेशो, पुस्तिकाश्रों भौर 
विज्ञापनों भ्रादि के द्वारा किसी मत या सिद्धांत के प्रचार 
फरने का ढग या काम | प्रौपैगडा । ज॑से,-- हिंदू महासभा की 
झोर से हरिहर क्षेत्र के भेले में बहुत भ्रच्छा प्रचार कार्य 
हुआ्ा । 
प्रचारण--सश्ना पुं० [ स० ] १ छितराना । विखेरना [को० ॥ 
प्रचारना(9)|--क्रि० स० [स० प्रचारण ] १, प्रचार करना । फैलाना। 
२ ललकारना | सामना करने के लिये वुलाना| उ०---इंद्र 
आझाय तब श्रसुर प्रचारधौ । कियो युद्ध पै श्रसुर न मारधो | 
“5सूर ( शब्द )। ३, चुलयाना। भाग को प्रज्वलित 
करता । उ०--जोग भ्रगिनि जब हिए प्रचारी। पल मेंह 
वीन्हू भस्म रिसि जारी ।--चित्रा ०, पृ० ५६ । 
प्रवारित-- वि" [ स० ] १ फैलाया हुआ | २ घचार किया हुशा ; 
३ जिसका प्रचार किया गया हो ॥ 
प्रचारो--वि० [ स० प्रचारिन्‌ ] १, घूमने फिरनेवाला। २ दिखाई 
». देनेवाला। ३ व्यवहार करनेवाला । चेष्ठा करनेवाला कोन । 


२ नींद प्राने फे 


३१३६ - . प्रचोदन 
प्रचात्न-सल्जा पुं० [ स० ] वीणा का वह श्रग जहाँ से तुबा सयुक्त 
होता है [को० । 
प्रचलित--वि० [ सं० ] जिसका प्रचलन किया गया द्वो । जो चलाया 
गया हो । 


प्रचित*---पन्ठा पु० [ स० |] १ वह जिसका सम्रह किया गया हो । 
वह जो चुना गया हो । २ दडक छुंद का एक शेद । 

प्रचित*--वि" १, चयन किया हुआ्ना। एकन्र किया हुपा। 
सगृहीत | सग्रह किया हुआ। ३ भरा हुम्रा। परिपूर्ण । 
३ अलुदात्त [की० । 

प्रचुर'---वि० [ स० ] १ वहुत । श्रविक । विपुल । जैसे, प्रचुर घन । 
२, पूर्णं। भरापुरा । जैसे, प्रचुरपुर्ष (>जनाकीर )॥ ३ 
बड़ा + विशाल (को०) । 

अचुर “--सच्ञा पुं० [ सं० प्र० +१/ चुर्‌ (चोरी) ] वह जो चोरी 
करे | घोर । 

यो०-भचुरघुरुष > चोर । तस्कर । 

प्रचु रता--सज्ञा ज्ी० [सं०] प्रचुर होने का भाव। ज्यादती । भ्रधिकता। 

प्रचु र॒त्व---सज्ञा पुं० [ सं० | दे० "प्रचुरता' [की०) । 

अचूर(9)---वि० [ सं० अ्रद्युर ] दै० “अच्चुर। उ०--एक तृ” एक तू 
पवन प्रचूरा । एक तू' एक तू” फिरत बचघूरा ।--सु दर ग्रं०, 
पृ० ८ददए [ 

प्रचेन(9)--वि० [ स० प्रचणड ] दे० प्रचड' उ०--सुन श्रवतत समझ 
न वेंन, प्रावृत्त घाय प्रचेंन ।--पूृ० रा०, १३ ७४। 

प्रचेतसी--सज्ञा छो" [ स० ] १ कायफल | २. श्रचेतां की कन्या । 

प्रचेता'--सझ्ञ पुं० [ स० अचेतस ] १ एक प्राचीन स्मृतिकार ऋषि 
का नाम । २ वरुण का एक साम। ३ बारहवें प्रजापति 
का नाम । ४. पुराणानुस्तार परुयु के परपोते भौर प्राचीनवर्हि 
के दस पुत्र जिन्होंने दस हजार वर्ष तक समुद्र के भीतर 
रहकर कठित तपस्या की धौर विष से प्रजासृष्टि का वर 
पाया था। दक्ष उन्हीं के पुत्र थे । 

प्रचेता*--वि० १ छुनने या चयन करनेवाला। २ बुद्धिमानु । 
होशियार । चतुर । 

प्रचेता --सज्ञा पुं० [ स० प्रचेत ] सारथि । रथचालक [कौ०_ । 

प्रचेय--वि० [ सं० ] १, जो चयन करने योग्य हो । जो चुनने या 
सग्रद्द करते योग्य हो । २, जो ग्रदणण करने योग्य हो | ग्राह्म । 
३, पृद्घ करने योग्य (को०) । 

प्रचेज्ध-सज्ञा पुं० [ सं० ] पीला चदन । 

प्रचेत्ूक' -सज्ञा पुं० [ सं० ] घोडा । 

प्चेल्लनक*--वि० वहुत अधिक चलनेवाला ! 

अचोद्‌--सच्या पुं० [ स्० ] दे० 'प्रचोदन' | 

प्रचोद्क--वि० [ स० ] प्रेरणा करनेवाला । उत्तेजित करनेवाला । 

प्रचोदुन-सझ्ञा पुं० [ म० ] ६ प्रेरणा | उत्तेजना। २. झ्राज्ञा। 
३, भाज्ञा देना । झादेश्व देना [ ०) 3 ४ कायदा | कामुन । 
नियम । ५, भेपरा (को०) ॥ 


०] 


भ्रचोदनी 


अचोद्नी--सझा ख्री० [ सं” ] कटकारी । भटकटैया [कोण । 

प्रचोद्त--वि० [ सं० ] १ जिसे प्रेरणा की गई द्वो। प्रेरित | जो 
उत्तेजित किया गया हो । प्रोत्साहित | २ प्रादिष्ठ । भ्राशप्त । 
निर्देशित (फो)) । ३, जिसकी घोपणा फी गई हो । घोषित 
(को०) ६ ४. प्रपित (को०)। 

अचोदिनी--लछ्मा खी० [सं० ] कटकारी। फटेहरी। कटेरी। 
भटकटैथा । 

प्रचोदो--वि० [ सं० प्रचोदिन्‌ ] प्रोत्साहित फरनेवाल। प्रेरित करने 
वाला [की । 

प्रचौ(४--सरा ए० [से० परिचय] द० 'परिचय' । उ०-जैमलहरा 
जाँणता जिसडौ, साथ प्रचो पूरियों सही ।--वॉकी० प्र०, 
भा० हे, १० (४५। 

प्रचद्छुक--वि० [ स० ] पुूछनेवाला । प्रश्न फरनेवाला । 

प्रच्छुद--उछ्च पुं० [ सम॑० ] १ कबल | २ वेठन । लपेटने या प्राच्छा- 
दितत करने का फपडा । ३ चोगा । 

यौ०--प्रचछुदपद < ध्ाच्दादन फरने या ढकने का वतत्र । जैसे, 

धझोहार, चादर, श्रादि 

प्रच्छुन--सप्ा पुं० [ सं० ] प्रश्न करना । पूछना । जिज्ञासा करना। 
जानकारी लेना [फीगु | 

अच्छुना--सण खी० [ सं० ] पूछना | प्रशव करना । 

अच्छुन्ञौ'--वि० [ छं० १ ढका हुप्मा। लपेटा हुभ्ना। २, छिपा 
हुआ । गुप्त । गोपनीय । 

यौ०--भ्रष्छुन्नतस्कर > गुप्त चोर | प्रच्छुन्नचारी >-छिपे तौर से फाम 
फरनेवाला । गुप्तचर । 

प्रच्छुन्त--सचा पुं० [ सं० ] गुप्त द्वार । छिपा द्वार । चोर दरवाजा । 
२ भरोखा । खिडकी । गवाक्ष । [कोन ॥ 

प्रच्छुन्तता--सण सखत्री० [ पृ० ] प्रच्छक्त होने का भाव | गोपनीयता | 
छिपाव | उ४०--एस प्रच्छन्तता फा उदाहरण फविफर्म फा 
एक मुख्य श्र ग है (>-“भाषाये ०, प० १४६ | 

प्रच्छुद क--वि? [ सं० ] बमन करातेवाला । जिससे वमने हो। 
उलटो लानेवाला । वमनकारक [फो० । 

भच्छुद न--छग्मा पैं० [ सं० ] १ साँस की वायु को नाक के रास्ते 
बाहर मिकालना । रेचन । २ उमन | कै। हे, धौपधादि 
जिससे वमन हो । वमन फरानेवाली वस्तु (का०) । 

प्रद्छुर्दधि का--सछा आ" [ सं० ] ). वह वस्तु जिससे वमन हो । 
वमन करानेवाली प्रौपध | २ वमन का रोग | के । 

प्रच्छादक---वि? [ सं० ] छिपाने, प्राच्छादित या झावृत फरने- 
वाला । ढकनेवाला । 

प्रस्छादक ---सच्ा पुं० [ सं० | दे० 'प्रध्छेदक' [फोणे । 

प्रच्छादन--स्ना पुं०[ २० ] [ज० प्रच्चादित ] १ ढाँकने का 
भाव । डाँकना । २ छिपाने का भाव। तिगूहन। ३, भ्ाँस 
की पलक । ४. उत्तरीय वस्त्र 

यो०--षष्छादन पढ़ ० दे” 'प्रच्छद पठ | 
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अन्छादित-गि९ [ सं ] ६ ढेंका हुप्रा। झायृत । २ छित। हुप्ता । 
गुप्त । गोपित [सेल 

अच्छान पा (० [ सं० | १ सुथ्रुत के प्रमुसार घात घीरनेका 
एक प्रकार । २ घाव घोर । फरद लगाना (7०) । 

अच्छाय--एञ्ञा युं० [ सं० ] १ पत्नी छाथा । ३२ पनी छाप्रायाता 
स्थान [फो०) । 

प्रच्छाजन(--मज्ा ६० [ मं० प्रषानन ] २० 'प्रक्षासन! । 

प्रष्थालना(ऐ)--कि० घ० [ प्रणलन ] *० 'पसारना! । 

प्रच्छिल--+१० [ सं ] शुष्क । सूसा | जनरहित [को०] । 

अच्छेद्क--पर् पुं० [सं> ] लास्य के दस भगों मं स्व एग। 
प्रियत्तम फो भन्‍य सायिका मे श्रासक्त जानकार प्रेमनिच्धर 
के भ्रनुताप स तप्तटदया नायिका या धोणा के साथ गाना । 
(नाट्यघाल) 

प्रद्छेदून--मना ३० [ स॑० ] [० प्रच्देष ] छेदने था याटने मी 
क्रिया । छोटे छोट टुरुढों से बना ॥ 

प्च्यय--सझा पूं० [ स॑० ] १ प्रगति) वियास । २ हटना । पीछे 
एंटना । ३ सरण । पतन । पात । अब [कि] । 

अच्ययन--सझ्ठी १० [ मं] ६ लरण । भरता । बहना या 
रसना । २ हटना (फ्ो०) । ३. हानि (को) । 

प्रच्यावचन--उटा पुं? [ सं० ] वह जिसछे प्रच्यवन हो या जिसके द्वारा 
प्रच्यवन हो [फो०॥ 

अच्यवित--वि० [ सं० ] किसी देश या स्पान से हुटाया णा भगाया 
हुपा [को] । 

प्रच्युत--37 [ स० ] १ गिरा हुआ। प्रपने रबान से हटा ट्रप्ता । 
२. मार्मच्युत़ | परपन्नप्ठ (फै०े। ३ क्षरित । घुधा एप्ा । 
मारा हुप्रा (को०))। ४, निर्वात्तित। दश से निफतता या 
भगाया एप्रा (फो०) । 

प्रध्युति--सता को? [ सं० ] श्रपने स्थान से गिरने या एडने का 
भाव । २, हानि । नुकसात (»े०) । 

प्रछन(७--क्रि० वि० [ स॑० प्रच्छन्तम्‌ ] धिपे तौर पर। अभ्रच्द्धन 
रूप से । गुप्त रूप से । उ०--ताम हम भायो समधि क्यो 
प्रहो एशिदत । चाहुप्रान श्रायो भ्छन मिलन पान हर सि । 
प० रा०, २५२६३ । 

पछारना(छ-; क्रि० स० [ सं? प्वालन, हिं० अच्द्धालना, प्रधालना ] 
धोना ॥ प्रक्षालन फरना । उ०--कनक नोर कर त सुध 
घोचौो, तकि के चरन ग्रछारा ।+-जग० शू०, भा० ३, 
9० ११॥ 

अछाल्ञनना(५१--फक्रि० स० [ सं० प्ण्तालम ] प्रक्षालन फरना । घोना । 
उ०--पुनि उठे तवहि ततकाला। जल में मुख हाथ प्रछाला । 

' «सु दर० प्र०, भा० १ १० १३३। 

प्रछेद(५४--सशा पुं० [ सं० प्रस्वेद ] पसौना । प्रस्वेद । 

प्रजक(ए--छछा पुं० [ से० पर्यक्ष ] पलग | पर्धैक । उ०--(क) 
प्रजक जु जोई तलप्प सु सोई [--१० रा०, ६२:६७। (ख) 
दुज दिय हृष्य प्रजफ संजोइय ।--एृ० राण्, ६श४६१. 


प्रजंघ 


रावण फी सेना फा एक मुल्य 
२ एक फपषि का 


ग्रजध--सज्ञा पुं? [ स० प्रजन्ठ ]९ 
- राक्षत जिसे पश्गद ने मारा था । 
नाम (कोण) । 
प्रज्धा--सज्चा सी? [ स० प्रजड्डा | उसे या जाँध का निचला 
भाग [कीग। 
प्रजंत-9[--भ्रव्य [ स्० पर्यन्त ] दे” पर्यत! | उ०-टरात्रा जय 
बिहरति सखियनि सेंग । ग्रीव प्रजत मीर मैं ठाढी, छिरकति 
जल अपने झपने रंग |>सूर०, १०१७४३ । 
प्रजु--सशा पुं० [ स० ] पति | खाविद । शौहर [को० | 
प्रजटी(७--वि? [ स० प्र न जटित ] जटित | एकत्रित । सज्जित । 
उ०--तम तम तामस तमोगुन सी तोयद सी नीलम जटान 
पाटी जटा प्रजटी सो है ।--पजनेस ०, ४० ६ । 
प्रजन--सज्ा प० ] स० ] १ ग्रभंघारण करने के लिये (पशुओ्रो 
का) मैथुन | जोडा खाना।२ पशुप्रो के गर्भधारण करने 
का समय । ३ लिंग। पुरुषेंद्रिय । ४ सतान उत्पन्त करने 
का काम | ५ जनक । जन्म देनेवाला । 
प्रज़नक-वि० [ स० प्रजनन ] [ वि? स्वी० प्रजनिका ) उत्पन्त 
करनेवाला। जन्म देनेवाला ॥। जनक ॥ 3० --पहले जो 
भावात्मक निस्स ग, एक ही ऋषिकरठ से निकला हुआ था, 
वहु बाद को सप्ुदाय के भानद का प्रजनक हुग्ना ++भीतिका 
(मु०)| पृ» टर। 
प्रजनन--सज्ा पु" [स० ] १ संतान उत्पन्त करने फा काम | 
२ जन्म | ३. लिंग । पुरुषषेद्रिय (को०) । ४ योनि। ४ 
शुक्र । वीय॑ (को०) | ६ दाई का काम । घात्रीकर्म (सुश्रुत) । 
७ जन्म देनेवाला। पिता । जनक । ८ पशुकम । जोडा 
खाना (को०) | & सत्ति (को०) । 
प्रजनन *--वि० प्रजनन करनेवाला | पैदा करनेवाला की०_] । 
प्रजनयिता--वि०, सच्चा पुं० [ स० प्रजनयित्‌ | दै” (प्रजनक' । 
प्रजनिका--सज्ञा पुँ? [ स० |] माता । ; 
प्रज़निष्णु--वि० [ स० | १. प्रजनन करनेवाला । उपजाऊ । २ 
बढनेवाला । जैसे, फतल [को०] । 
प्रजनुक--सच्चा लली० [ सं० ] १ वह जो संतान उत्तल्व करता हो। 
२ शरीर । देह (को०) | 
प्रजनू--सज्ा क्ली० [ सं० ] योतनि। भग [कौ०] । 
प्रजन्य(ओ--सझा पुं० [ ए॑० पज॑न्य ] दे” 'पज॑न्य-१!। उ०--नी रद, 
क्षीरद, अवुवह, वारिद, जलद, प्रजन्य ।>नद० ग्र० 
पुृ० ११० | , 
प्रजय--सछा पु० [ सं" ] विजय । जय । जीत [को०॥ 
प्रजरत--वि० [ स० प्रज्वत्‌> प्रज्जज्ञत्‌ ] जलता हुग्रा। प्रज्वलित । 
पअ्जरना(9--क्रि० ध्० [_ स० ( प्रत्य० ) प्र + हिं० जरना, या सं० 
(/ प्रज्वलु ] भ्रच्छा तरह जलना । उ०--प्रजरति नीर गुलाब 
के पिय की बाव सिराति |--विहारी (शब्द०) | 
६-*२ 
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प्रजलना (पो--क्रि० झ० [ स० प्रश्वलञन ] दे” 'प्रजरनाँ ऊ०-- (क) 
जल महिं पावक प्रजल्यउ पुज प्रकाश | केवल प्रफुल्लित भइले 
झधिक सुवास ।--सु दर० ग्र०, भा० १, ३० रे७८। (ख) 
खानखाना नवाब दे, खाँडे श्राग खिवत । जलवाला नर प्राजले 
तृणवाला जीवत ।--श्रकबरी ०, पु० १४९ | 

प्रजल्प--सज्ञा पुं [ स० ] १ व्यूर्थंकी या इधर उधर की बात। 
गप | २ वह बात जो अपने प्रिय को प्रसन्न करने के लिये 
की जाय । 

प्रजल्पन--सज्ञा पु० [ स० ] बातचीत । गपशप | 

प्रजल्पित--वि० [ स० ] जिसके विषय में बात की जा घुकी हो 
(बातचीत) । जो (वार्तालाप) कथित हो । कौी]े। 

प्रजबन--वि० [प५] गतिशील । तेज [को०। 

प्रजवित--वि० [मं“] १ प्रेरित । चालित २ प्राहृत कोण । 

प्रजधघो"--वि० [ स० प्रजविन्‌ ] गतिशील । तीत्र गतिवाला । 

प्रजवी *--सज्ञा पुं० दूत । चर । सवादवाहक [कोण । 

प्रजद्दित-सज्ञा पुं० [मं०] १ पुराण । २ गाहेपत्य भग्नि । 

प्रजांतक--सज्ञा पु० [सं० प्रजा-तऊ] यम । 

प्रजा --सज्ञ स्री० [०] १ सतान। झौलाद । २, वह जनसमूह जो 
किसी एक राजा के अधीन या एक राज्य के प्रतगंत रहता 
हो । ३, राज्य के निवासी । रिश्राया | रेयत | ४. प्रजनन । 
उत्पत्ति । उत्पादन (को०)। ५ शुक्र। वीय॑ (को०)। ४, 
प्राणघारी | प्राण) जीव (को०)। ७ भारतीय गाँवों में 
छोटी जातियो फे वे लोग जो बिना वेतन पाए ही काम 
करते हैं। 

विशेंप--ऐसे लोगो को कभी विसी उत्सव पर श्रथवा ब्याह 

आ्रादि मे कुछ पुरस्कार दे दिया जाता है। नाऊ, वारी, भादठ, 
नठ, लोहार, कृम्हार, चमार, धोवी इत्यादि की गिनतो 'प्रजा! 
में होती है । 

प्रजाकाम--सज्ञा पुं० [ स० ] वह जो पुत्र का अभिलाषी हो। जिसे 
पुत्र की इच्छा हो । पुत्रेप्सु । 

प्रजाकार--सज्ञा पु० [स०] प्रजा उत्पन्न करनेवाले, ब्रह्मा । प्रजापति । 

प्रजागर-सन्ना पुं० [स० | १ विष्णु। २ प्राण) ३ जागरण। 
जगना । ४, नींद न भ्राने का रोग । ५ सुरक्षा करनेवाला । 
रक्षक जन (को०) | ६, सावधानी । सतकंता (को०) | 

प्रजागरणु--सच्या पुँ० [ स० |] जागना । जागरण [को०। 

प्रजागरा--सज्ञा जी? [ पं० | एक श्रप्सरा का नाम। 

प्रजागरूक--वि" [ स० ] भ्रच्छी तरह जागा हुप्ना । पुणंतत सावधान 
या सचेत |को० | 

अज़ञागुप्ति--सज्षा त्वी० [ सं० ] प्रजारक्षण | जनता की रक्षा [कोन । 

प्रजाततु--ंश पूं० [ स० प्रजातत्तु | १, सतान। भौलाद | २ वंश। 
कुल | वशपरपरा । 

प्रजातन्न--पद्गा पुं० [ सं० प्रजातन्त्र | वहू शासनव्यवस्था जिसमें 
कोई राजा न होता हो, वल्कि राज्यपरिचालन के लिये 


अ्रजातंत्रघादी 


प्रजा द्वारा कोई एक ध्यक्ति चुन लिया जाता हो। यह 
शासनव्य्वरथा जो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा 
परिचालित हो । 
विशेष--ऐसी व्यवस्था में उस घुने हुए व्यक्ति को प्राय' राजा के 

समान श्रधिकार प्राप्त होते हैं, श्रोर वह प्रजा की चुनी हुई 
किसी सभाया समिति ध्रादि की सहायता से कुछ निश्चित 
समय तक शासन का सब प्रवघ करता है| गरातन्न । 

अजातंत्रवादी--वि" [ हिं० प्रजातन्त्र + वादी ] प्रजातात्रिक शासन- 
व्यवस्था को माननेवाला । प्रजातत्र का अनुयायी । ६ 

प्रजात---वि० [ सं० ] उत्पन्न [फोल । 

प्रजावोत्रिक--वि० [ स॑० प्रजातान्त्रिक ] प्रजातत्र॒ से सावधित । 
प्रजातन्र का । 

अ्रजावा--ऊष्ा ज्जी० [ सं० ] वह स्त्री जिसको घालक उत्पन्न हुप्ा 
हो । भप्रसूतिका । जच्चा । 

प्रजाति--सज्ञा जी० [ स० ] १ उत्पादनत। प्रजनन। २ प्रजनन- 
शक्ति । ३ सतत्ति | सतान । प्रजा (कोण । 

_अजाद--वि० [ सं० ] घतानदाता ! सतति देनेवाला को०) । 


प्रजादा--सज्ञा खी० [ सं० ] गर्भदा नाम की भोषधि जिससे वॉमकपन 
दुर होता है। 
ग्रजादान--सश्ञा पु? [ स० | चाँदी । रजत । 


अ्जाद्वार--सञ्मा पुं? [ सं० ] १ सूर्य का एक ताम। २ प्रजाया 
सातान उत्पन्न करने का साधन या उपाय । 

प्रजाधर--चसक्ञा पुं० [ से० ] विष्णु [की०। 

प्रजाध्यक्तु--सच्ञा पुं० [ सं० | १ प्रजापति। २ सूयं । 

प्रजानती-रुज्चा क्ी० [सं०] पडिता । विदुषी [की० । 

प्रजानाथ--सब्चा पुं० [सं०] १ ब्रह्मा ।२ मनु | ३. दक्ष । ४ राजा। 

अजानिषेक-- सज्ञा पूं० [ सं० ] गर्भाधान [ोौगे। 

प्रजा प- सज्ञा पूँ? [ सं० ] राजा [कोग॥ 

प्रजापति '--स$ पूं० [ सं० ] १ सृष्टि को उत्पन्न करनेवाला। 
वह जिसने सृष्टि उत्पन्न की है । सृष्टिकर्ता । है 

विशेष -वेदो शोर उपनिषदों से लेकर पुराणों तक में प्रजापति 

के सबंध में श्ननेक प्रकार की कथाएँ प्रचलित हैं। वैदिक 
फाल में प्रजापत्ति एक वैदिक देवता थे भौर वे ब्रह्मा के 
पुत्र तथा सृष्टिकर्ता भाने जाते थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण में 
लिखा है कि ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति सृष्टि को उत्पन्न करने 
के उपरात माया के वश में होकर भिन्‍न भिन्‍न एछारीरों में 
बँघ गए ये प्लौर देवताओों ने एक प्रश्वमेघ यज्ञ फरके उन्हें 
शरीरों से मुक्त किया था। ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि 
प्रजापति ने भपनी उषा नाम की कन्या के साथ सभोग 
किया था जिससे मृग नक्षत्र की उत्पत्ति हुई थी प्रौर वे 
स्वय तथा उषा दोनो मिलकर रोहणी नामक नक्षत्र के 
रूप में परिवतर्ति हो गए थे। छादोग्य उपनिषद्‌ में लिखा है 
की इद्र ने प्रजापति से सुक्षम घात्तज्ञान तथा वैरोचन ने 
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प्रजासता 


स्थुल धात्मज्ञान प्राप्त किया था। पुरुषमेध यज्ञ में प्रजापत्ति 
के श्रागे पुरष की बलि दी जाती है। पुराणों में ब्रह्मा के 
पुत्र श्रनेक प्रजापतियों का उक्लेख है। कही ये दस प्रजापति 
कहे गए हैं--(१) मरीखि। (२) श्रन्रि। (३) प्रगिरा। 
(४) पुलस्त्य । (५) पुनह। (६) क्रतु। (७) प्रचेता। 
(८) वशिष्ठ । (६) भृगु । (१०) नारद | ध्ौर कहीं इन 
इक्कीस प्रजापतियों का उल्लेख है--( १) ब्रह्मा । (२) सूर्य । 
(३) मनु । (४) दक्ष । (५) भूगु। (६) धर्मेराज । (७) 
यमराज । (८5) मरीचि | (६) भर गिरा । (१०) प्रत्रि । (११) 
पुलस्त्य। (१२) घपलह। (१३) फ्रतु। (१४) वशिष्ठ | 
(१५) परमेष्ठी । (१६) विवस्वानु । (१७) सोम ! (१८) 
कर्दम । (१६) क्रोध । (२०) भ्रवकि भौर (२१) फ्रीत | 

३ ब्रह्मा। ३, मनु । ४. राजा। ५ सूथे ।६ अग्नि | भ्राग। 
७ विश्वकर्मा। ८ पितीा। बाप। ६, घर का मालिक 
या वडा। बहु जो परिवार फा पालन पोषण करता 
हो। १० एक ताय। ११ जामाता। दामाद। १२ एक 
प्रकार का यज्ञ। १३ साठ सवत्सरो में से पाँचवाँ सवत्सर । 
१४ विष्णु का एक नाम (को०) । १५ भझाठ प्रकार के विवाहों 
में से एक प्रकार का विवाह। विशेष- दे" 'प्राजापत्य' । १६ 


लियेंद्रिय । 

प्रजापति*--सज्ञा खी० [ सं० ] गौतम बुद्घ को पालनेवाली गोतमी 
का नाम । 

अ्रजापात्ष, प्रजापालक--सशा पुं० [ स० ] प्रजा का पालन करने- 
वाला--राजा । 


प्रजापाल्नन--सन्ना पूं० [ सं० ] प्रजा का पालन करना [कौण। 

ग्रजापात्षि--सब्ञा पुं० [ सं० ] शिव [को० । 

प्रजापाल्य--सज्ञा पुं० [ सं० ] राजपद । राजा का पद [की] । 

अजायी--वि० [ सं० प्रजायिनू ] [ वि० खरी० प्रजायिनी ] उत्पन्न 
करनेवाला । पैदा करनेवाला [कोण | 

प्रज्ञायिनी --सच्चा स्नी० [ सं० ] माता | 

अपजारना ५ प+-क्रि० स० [ सं० (प्रत्य०) प्र +हिं० जारना ] भ्च्छी 
तरह जलाना। उ०- ($क) वाजहि ढोल देहिं सब तारी । 
नगर फेरि पुनि पूंछ प्रजारी ।--तुलसी (शब्द०)। (लव) 
प्रव्चत्त प्रजारि सो करत छार ।|-पृ० रा०, ६॥७४। २, 
उद्दीप्त करनां। जलाना। उ०--विकसत नव बल्ली कुसुम 
निकसत परिमल पाय।| परप्ति प्रजारति बिरहु हिय बरसे 
रहे को वाय ।--विहा री (शब्द०) | 

अजावतो-सज्ला क्षी० [ सं० ] १ भाई की स्त्री। २, बढ़े भाई की 
स्त्री | ३, प्रियन्नत राजा की स्त्री का नाम | ४ वहुत से लड़कों 
की माता | वह स्त्री जिसे कई सतानें हो | ४ गमपती स्त्री | 

प्रज्ञावृद्धि--सज्ा जी? [ स० ] संतानों की बढती । सततिवृद्धि कोन । 

अजाव्यापार--सज्ञा पुं" [ सं० ] प्रजा का हिर्तावत्तन या देख 
रेख [को०। 

प्रजासचा--स्षत्ता क्षोीर [ स॒० ] यहू शासन ध्यवस्था जिसमें किसी 
देश के निवासियों या श्रणा के चुने हुए प्रतिनिधि द्वी शासद्‌ 


हु 


प्रजासंत्त के 


धौर न्याय भ्ादि का सारा प्रवध करते हैं। प्रजा द्वारा 
संचालित राज्यप्रवघ | प्रजातत्र । 


ग्रजासशाक-वि० [ सं० प्रजा +सचा +क 
'प्रजातात्रिक' ! 
अजासत्तात्मक -वि०" [ स० प्रजा+सत्ता+आत्मक ] प्रजाताजिक। 
प्रजासत्ताक | | 
प्रजासकू- बचा पुं० [ स० प्रजासृज ] पितामद् | ब्रह्मा [कौ०। 
अजाहित--छज्ना पु० [ स० | जल । पानी । 
प्रजाहदय--सब्य पुं० [ स्ले० ] एक प्रकार का साम [को०]। 
अजित --सज्ा ३० [ स० ] विजेता | विजय करनेवाला । 
अजिन--सज्ञा पूं० [ सं० ] हवा | वायु । को / 
प्रजोधचन--स्तज्ञा पुं० [ सं" ] जीविका | रोजी । 
प्रजुण(9/--वि० [ उ० भअज्वलित ] दे” “अ्रज्वलित'। उ०--अजुण 
बन्ही करे प्राजा ।--रघु ० रू ०, एपु० २०७ । 
प्रजुरना(9!--क्रि० प्र० [ स० प्रज्वलन | दे० 'प्रजरना । उ०--प्रजुरे 
पतिसाहि सु कोप किये । मनु ज्वाल बिसाल सुष्तत्त दिय ।-- 
हु० रासो, १० ४६॥। 
अजुक्षित(9'--वि० [ स॑० अज्वल्तित ] दे० “प्रज्बलित'| उ०-परति 
प्राय चहुँ भोर तें प्रजुलित वेदिन माँह | --शकुतला, 
पु० ६०॥ 
प्रजेप्सु--वि" [ सं० ] सतान की फामनावाला। सतान फा इच्छुक । 
पुश्रेप्सु [को०] । 
प्रजेश, प्रजेश्वए--सज्ा पुं० [ म० ] १ राजा । २ प्रजापति। 
प्रजेस(पौो--सझ्या पुं० [स० अजेश] दे० 'प्रजेश' । उ० -लगे कृत हरि- 
कथा रसाला। दक्ष प्रजेत भए तेहि फाला ।--मानस, ३।६० | 
यौ०-प्रजेसकुमारी ८ दक्षकन्धा । सती । उ०--एहि विधि 
दुखित प्रजेसकुमा री ।--मानस, १३६० । 
गजोग-सज्ञा पुं० [ स० प्रयोग ]दे० प्रयोग । 
अ्जरना(9) --क्रि० प्न० [ ६हिं० प्रजरना | जल उठना । भभक् 
उठना | प्रज्वलित होना । 3०-४९ क ) प्रज्जरिंग रोस मैवात 
हृद | --५० रा०, ८5४ । ( ख़ ) प्रज्जरिंग सोम सुनि श्रवन 
दुत । पृ रा०, ५। ११ । 
प्रब्जाज्ष(3)--वि० [ सं० प्रज्वक्षित ] जलता हुप्ता | प्रज्वलित । धघ- 
फता हुआ । उ०--भ्रज्जाल माल हिंचाल हलि कलि कलाप 
फलि उल्लहिय । --पु० रा०, ३२ । १५४ । 
प्रज्कटिफा--सज्ञा लो? [ सं० ] एक छंद जिसके प्रत्येक चरणा में ३६ 
मात्राएँ होती हैं। इसे पद्धरी, पद्धटिका, प्रज्वलय झौर प्रज्व- 
लिया भी कहते हैं । 
प्रकश्नी--वि० [ सं० ] १ जिसकी बृद्धि या ज्ञान प्रकृष्ट हो । मतिमान । 
२, जानका र। ज्ञाता । 
अ््च॑--सक्ञा पुं० [सं०] [जी० प्रज्ञा] विद्वान व्यक्ति । जानकार आदमी | 
प्रक्धता--घज्ञा खौ० [ सं० ] पाडित्य | विद्वत्ता | 
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(प्रत्य०) ]. देंगे. 


प्रश्नी 


प्ल्ञप्त--वि० [ छं० ] १, ज्ञात | ससूचित । ३ निश्चित । निर्धारित । 
जैऐ, बैठने का स्थान (को०) । 

प्र्मप्ति--सच्चा स्लरी० [ सं० ] १ जताने का भाव। ज्ञात कराने फी 
क्रिया या भाव। २, सूचना | ३े सकेत | इशारा | ४. ज्ञान | 
प्रकृष्ट बुदिध। ५ दे० “प्रश्मप्वी॑.॥ ६ प्रतिज्ञा। करार | 
फौल (को०) । 

प्रक्ञप्ती--पत्मा त्री० [ सं० ] लेनों की एक विद्यादेवी । 

अज्ञा--सब्चा ज्ञी० [सं०] १, बुद्प | ज्ञान | ज्ञप्ति | मति। २ एका- 
ग्रता | ३ सरस्वती । ४ बिदुषी | पडिता (की०) | ५ वासना 
या सास्कार (को०)। 

प्रकज्ञाकाय--सज्ञा पुं० [सं०] बोदुबो के श्राचा्य मजुधोष का एक नाम | 

अ्ज्ञाकुट--सब्चा पुं० [ स० ] एक बोघिसत्व का नाम | 

ग्रक्ञाचक्ु|--सज्ञा पुं० [सं० प्रज्ञा + चक्षुत्त ] १ घृतराष्ट्र | २ बुद्िघ- 
रूपी नेत्र । ज्ञानख़ुपी नेत्र । ज्ञाननेत्र । 

ग्रज्ञाचज्चु --वि" १, बुद्धिमान । २, शानी | ३ सूर। शप्रघा। 
क्योकि उनकी बुद्घी हो प्राँख का, काम करती है ( व्यग्य 
में भी )। 

ग्रज्ञात--वि० [सं०] ३ ज्ञात | समझा हुआ। २ विवेचित | ३ स्पष्ट | 
साफ | ४ प्रसिदृष | विख्यात [कोण] 

प्ज्ञान--सछ्ा पुं० ( स० ) १, बुद्धिध | ज्ञान | २, चिह्न । निशान | 
३, चैतन्य । ४, विद्वान पुरुष | 

ग्रज्ञान *---वि० विवेकी । ज्ञानवान्‌ [को०। 

2 पुं० [8०] विशेष रूप से कहना या जताना । बतलाना 
कि० । 

प्रज्ञापन पत्र--सझ्ा ए० [ स० ] शुक्रतीति के झनुसार वह पत्र जो 
प्राचीन काल मे राजा की श्रोर से याज्षिकों या ऋत्विजों को 
बुलाने के'लिये भेजा, जाता था | । 

प्रज्ञापारमिता--सज्ञा ली० [ सं० | बोद्‌ध ग्रथों के प्नुसार दस पार- 
मिताध्रो - ( ग्रु्ों की पराकाष्ठा ) में से एक जिसे गौतम 
बुदृध ने अपने मर्कट जन्म मे प्राप्त किया था। उ०--तप की 
तारुएयमयी प्रतिमा, भ्रज्ञापारभिता की गरिमा |--लहर, 
पु० रे४ । 

प्रक्लासय--स्ता पुं० [ सं० ] विद्वान । पडित । 

अज्ञाज्ष--वि? [ सं० | भ्रज्ञावाला ॥ विद्वान [को०] 

प्रज्ञावादु-सच्चा पृ” [ सं० ] विद्वत्तापुर्ण कथन । ज्ञानोक्ति [को] | 

प्रज्ञावान--वि० [सं० अज्ञापत , प्रज्ञावान्‌ ] बुद्धिमान | ज्ञानी [कौग। 

अज्ञाबृद्ध--वि० [ सं० ] बुद्ध में बढ़ाचढा | ज्ञानवृद्व (को । 

प्रज्ञासह।य--वि" [ स० ] चुद्पिमान । ज्ञानवात | विद्वान्न को०॥ 

प्ज्ञाही न--वि० [ सं० ] अज्ञानी । मूर्ख [को] | 

प्रज्षिज्ष-वि० [ सं० ] बुद्विमान्र । प्रज्ञी [को०]। 

प्रक्ञो--वि"[ सं० अजिन्‌ ] [ विण्क्षी० भ्रक्षिनी ] प्रज्ञावाला। 
बुद्धिमान | ज्ञानी [को०। 


प्रज्वलर्च 


अज्यज्ञन--सच्ा पुं? [ सं० ] [ वि० प्रत्वलनीय, प्रज्वलित ] जलने 
की क्रिया । जलना | 
ग्रज्वलित--वि" [ स० ] १, जलता हुप्ला। घधकता हुप्रा। दहकता 
हुआ। २ द्योतित | दीघ्र । चमकीला (को०) | ३ बहुत स्पष्ट । 
बहुत साफ । 
भ्रज्वल्लिया-सज्जा पृं० [ ? ] एक छंद जिसके श्रत्येक चरण मे १६ 
माषाएं होती हैं। 
प्रब्वार-सज्ञा पुं० [ सं० ] १, बुखार की गर्मी | २ एक गधर्वे 
का नाम । 
ग्रज्वालन--क्रि० स० [ स० ] जलाना | दहकाना । 
ग्रद्दोन- सका पुं० [ सं० ] १ घारो शोर उडना। उड्डयबन का एक 
प्रकार । २ उडना | उडान [कोौ०॥। 
प्रण- सज्ञा पुं० [ स० प्रतिज्षा, आा० पहुणणा, या स० पण (+- मोल, 
बाली ) ] फिसी काम को करने फे लिये किया हुप्मा टल 
भतिए्टचय । प्रतिज्ञा | 
मुद्दा०--प्रण पारना - प्रण पूरा करना | प्रतिज्ञा निभाना । 
अणु*---वि० [ स० ] पुराता । प्राचीन । 
अणुख--सछा पुं० [ स० ] नाखुन के भ्रागे का भाग । 
अ्रणुत्ती--वि० [ सं० ] १ बहुत सका हुआ | २ प्रणाम करता हुआ । 
३ नम्र। दीन । ४ वक्र। टेढ़ामेहा (को०)। ५, दक्ष । 
छुशल (को०) । 
यौ०--प्रणतकाय--मुके हुए शरीर का। जिसका शरीर नम्नर 
या वक्र हो । 
प्रशत*--सब्चा पु [ सं० ] १, प्रणाम करवेवाला व्यपित । ३ दास । 
सेवक | ३ भक्त । उपासक | 
यो०-प्रणतपालन । 
प्रशुवपाज्--सज्ञा ६० [ सं० ] [ क्षी० प्रणतपात्षिका ] दोनो, दार्सों 
या भक्त जनो का पालन करनेवाला । दीनरक्षक ॥ 
प्रणुतपाज़्क--सज्ञा पु० [ स० ] प्रणतपाल । 
अणुति -सच्या स्री० [ स० ] १ प्रणाम। प्रणिप्रात | ददवत | २ 
नम्नता । ३ विनती | प्रहुनय । 
प्रशदन--5ज्ष पुं० [ छ० |] जोर को भ्रावाज । गर्जन [को०] । 
प्रयदित--वि" [ सं० ] १ गर्जित | शब्दित | २, गु जित [को०] । 
प्रशधि--सज्ञा प० [ सं० प्रणिधि ] दूत | उ०-- प्रणधि, दूत, जासूस 
ए छबि पावत हलकार --नद० प्र०, पु० १०८। 
प्रश॒ुपत्ति(9--सब्चा पुं० [ स० अणति, या प्रणिपात ] दे” 'प्रशिपात' । 
उ०--सुदर सतगुरु बदिए नमस्कार प्रणपत्ति ।--सछु दर० 
ग्र ०, भा० २, पृ० ६६६ ॥ 
प्रशमन--सज्षा पुं०[ सं० ] १ भझुकना | २ प्रशाम करना। दडवत 
या नमस्क्रार करना। 
अ्रणमना(9:--क्षि० स० [ सं० प्रणमन ] प्रणाम करना। उ०-- 
(क ) प्रणमृ” हणुमत भेजनोपुत |--घी० रासो, पु० १०१।॥ 
( ख॒ ) सदगुरु प्रशम किशोर सचिव धसमरेश सवाई [--रघु० 
रू०, पु० ४ | है 
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मैणवें 


अशणुम्य--वि० [ स० ] प्रशाम करने के योग्य । वदनीय । 
अणुय--सज्चा पूं० [ स० ] १ प्रीतियुक्त प्रार्थना | २ श्रेम | उ०-- 
द्रवित दोनो ही हुए पाकर प्रणय का ताप ॥शकु०, पृ० ६ | 
विश्वास । भरोसा | ४ निर्वाण | मोक्ष | ५ श्रद्धा । 
६ प्रसव । ज्जी का सतान उत्पन्न करना। ७ इच्छा। भ्राकाक्षा 
(को०) । ८५ प्ृनुग्रह । उदारता | दया। कृपा (कोठ। ६ 
नेता । नायक (को०)। १० निर्देशन | पथप्रदर्शन (को०)। 


यौ०--प्रययकल् | प्रणयक्ुपित | प्रणयत्ञोप | प्रणयपेंशल 

प्रमाद्र । प्रणायप्रवर्ष >प्रेमाघिकय | प्रम का पतिरेक। 
प्रणयभग | प्रणयमान > प्रेमजन्य मान या ईर्यादि। प्रणय- 
वचन | श्रणयविघात, प्रणयविद्दति> मैश्री टुढना। प्रेम मे 
व्याघात होना । 

प्रण्यकलह--सज्ञा इ० [ सं० ] नायक शौर नायिका का वह कलह जो 
प्रेमोदुभुत हो । कगडा [की०] | 

प्रणयक्ुपित--वि० [ सं० ] प्रेमसवधी कलह से कुद्ध या रष्ट को०। 

अणुयकोी प--सझ्ा पु० [ सं० ] प्ररायकलह। प्रणयजत्य रूठना। 
मान [की० | 

अणयन--सज्ञा पुं" [सं०] १ रचना। बनाना । करना। २ 
लिखना । लेखन । निवंद्ध करना (को०)। ३, लाना । छे 
झाना (को०) । ४ ले जाना (को०)। ५ वितरण । बाँटना 
(को०) । ६ ( दंड झ्ादि ) देना । लगाना । ७ निर्माण । 
रचना (को०)। ८ होम श्रादि फे समय प्रग्ति का एक सस्कार । 

अणुयनीय--वि० [ सं० ] प्रणयन फे योग्य [को०। 

प्रणयसग--पज्षा पुं० [सं० प्रययमक्त] १ प्रेमसबध समाप्त होना । 
प्रीतिभग । २ पझ्विश्वसनीयता [कोण । 

अणयविमुसखत--वि" [ सं० ] प्रेम से विमुख होना। प्रेमसचध न 
रखना [को०]। 

प्रणयाकुज्-वि० [ सं० प्रणय + आकुल ] प्रेमविद्धल। कामातुर | 
उ०--श्याम घिरेया का जोडा प्रणयाकुल हो रहा था +-- 
भस्मावत०, पृ० ११ । 

अणयार्थो--षि० [ सं० प्र्ययाथिन्र्‌ ] [ वि० सततरी० प्रणयार्थिनी ] प्रणय 
की कामना करनेवाला । प्रमाभिलाषी । उ०--प्रणयाथियो 
की कमी न होने से, उसे उनकी परवाह न थी ॥-- पिजरे०, 
पृ० १३ । 

अणयिता--सशक्चा ली" [ स० ] भ्रनुरक्ति | प्रीति । आसक्ति को०] । 

अणुयिनो -सज्ञा ्ली० [ सं० ] १. वह जिसके साथ प्रेम किया जाय | 
प्रेमिका । २. स्त्री । पत्नी । 

प्रणयी --[ सं* प्रणयित्र ] [ली० प्रशयिनी] १ जिसके साथ प्रेम 
हो । प्रेम करमेवाला | घंमी । ३ स्वामी । पति । ३ उपा- 
सके । सेवा करनेवाला । पुजक [को०। 

अणुयी --वि० [सं०] १. प्रणययुक्त । प्रेमयुक्त प्रेमी । २ घनिष्ठ । 
जगरी [को०॥। 

प्रणुव--सच्चा पुं० [ सं० ] १. झ्ोकार। कब्रह्मवीज। स्‍ोकार मत्र । : 


् 


प्रणव 


२ त्रिदेव ( ब्रह्मा, विष्णु, महेश ) । ३ परमेश्वर । ४, एक 
प्रकार का मृदग,पटह या ढोल (कौ०) । 
प्रणशव॒क्त--उज्ञा पुं० [ सं० ] प्रणव । <क्रार कि०-। 
प्रशुवत्ता--क्रि० स० [सं० प्रणमन] प्रणाम करना | नमस्कार करना | 
श्रदृधा शौर नम्नतापुवंक किसी के सामसे कुकता | उ०-- 
(क) पुनि प्रणवों पथुराज समाना। पर प्रध सुनै सहस दस 
काना | --तुलसी ( एब्द० ) | ( ख़ ) प्रणवों पवनकुमार 
खलवनपावक ज्ञानघन ।--तुलसी ( शब्द० ) । 
प्रशुष्ट--वि० [ स० ] दे” 'प्रणाश', “भ्रष्ट । 
प्रशस--वि० [ स० |] जिसकी नासिका बडी हो । दीघघोण [कोण]। 
प्रणाडिका, प्रणाडी--सच्ञा री" [ सं० ] दे? प्रणाली” [को] । 
प्रणादू-सल्चा पूं० [ स॑० ] १ बहुत जोर से होनेवाला शब्द | २ वह 
शब्द जो भानद के साथ मुँह से निकले। श्रातदध्वनि। ३, 
करणंताद नाम का रोग जिसमें कानो में तरह तरह की गृज 
सुनाई देती है । ४ भातें पुकार । गुहार (को०) | ५ णोरगुल | 
चिल्लाहट । हल्ला (को०) । ६ हर्षनाद का स्वर | जयध्वति 
(फो०) । ७, घोडे की हिनहिनाइट । हेषा । हेषा (को०) | 
प्रशाम--सब्ा पु० [ से० ] १ कुकना । नत होना। ३, अश्रदूषा 
की ग्रभ्िव्यक्ति करना । हाथ जोड़ना । विनीत होना । ३ 
लेटकर दडवत करना [को०] । 
ग्रणामांजलि--सज्ञा त्री० [ सं० ] दोनों हाथ जोडकर प्रणाम 
करना ॥ [को०] । 
अणासो--सहा पुं० [ सं० प्रणासिन्‌ ] १ प्रणाम करनेवाला। नमन 
करनेवाला । भ्ुकनेवाला । २ प्रमाण के साथ दी जाने- 
वाली भेंट । 
प्रणायक--सच्षा ६० [ सं० ] वह जो मार्ग दिखलाता हो। नेता । २ 
- सेनानायक । 
प्रणा य्य--वि? [ सं० ] १ प्रीतिपान्र | प्रिय ।२ विश्वस्त | ठीक | 
दुरुत्त । ३ धर्वाछित। भसमत | भ्रयोग्ग । ४ विरक्त । 
निस्‍्पृष्द | ५ साधु [को०]। 
प्रशाज्च--सज्ञा पुं० [ सं०_] जल निकलने का मार्ग | पनाला । द 
प्रशालिका--च्चा पुं० [सं०] १ पानी निकलने फा मार्ग । परनाली | 
नाली । २ बदुक की नली । 
प्रणोाज्ञी--सश्ा जी० [ सें० ] १. पानी निकलने का मार्ग | नाली । 
उ०-पर, झो मानस के जल, मत बह नयन प्रणाली से तू 
छल छल ।---ह्रपलक, पृ० ७। २. रीपि। चाल । परिपाटी । 
प्रथा । ३ पद्घति । ढग। तरीका। कायदा। ४ द्वार। 
५ परपरा | ६ वहू छोटा जलमार्ग जो जल के दो बडे भागों 
को मिलाता हो । 
प्रणाश--सज्ञा पुं० [ पं० ] १, नाश । बरबादी २ मृत्यु॥ मौत। 
हे भागना । लुप्त होना । 
अगश्ाशन--सप्ता पु० [ सं० ) १. नाश करने की क्रिया या भाव २ 
विनाश । वरबादी । 
प्रणाशो--सज्ञा पु० [ स० प्रणयाशिन ] [ ज्ी० प्रशाशिनी ] नाश 
करनेवाला । वह जो नष्ठ करे । ४ 


है। 
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प्रशुतत 


प्रशिंसित--वि० [ सं० ] चुद्िित [कोन । 

प्रशिधान--सज्ञा पुं० [ स० ] १ रखा जानता। २, प्रयत्व। हे. 
समाधि (योग )। ४ श्रत्यत भक्ति। शभ्रति ध्धिक उपा5 
सना। ४ ध्यान। चित्त की एकाग्रता | ६ किसी कर्म के 
फल का त्याग | ७, प्रपंण । ८ भक्ति। उ3०-दुस्‍्वर क्या 
है उसे विश्व में प्राप्त जिसे प्रभु का प्रणिधान ॥--साकेत, 
पु० ३८८ । ६ भावी जन्म के सबंध में किसी प्रकार की 
प्राथेना । १०, प्रवेश । गति। ११. उपयोग । प्रयोग । 
व्यवहार । 

प्रशिधायी--वि" [ स० अशिधायिन्‌ ] प्रणिघान करनेवाला। दूत 
का प्रेषण या नियोजन करनेवाला [को०]। 

अशिधि-सज्ञा पुं० [ सं? ] १, भेदिया | ग्रुप्तचर । गोइदा। २ 
प्रार्थना । ३ मॉगना।४ भेद लेना | रहस्प जानना (को०) | 
५, पीछे पीछे चलनेवाला। शअनुगत | पनुचर (को०)। ६: 
अ्रवधान । ध्यान । सावधानी (को०) । ७ हाथी को हाँकेने की 
एक विधि (को०) । ८ चर वा जापुस भेजना [को०॥। 

प्रणिघेय--सज्ञा पुं० [ स० ] १ गुप्तचर भेजना। २ 
प्रयोग । नियोजन [को०) । 

अखिनाद--सछ्चा पुं० [ सं० | गंभीर ध्वनि । घोर निनाद [को० | 

अखिपतन--सज्ञा पु० [ स० ] २ प्रणाम | २, पैर पढता । 

अशिपात--सल्ञा पुं० [ सं० ] १ प्रशाम। २ पैरों पर गिरवा । 

प्शिहद्ित--वि" [ सं० ] १ जिसकी स्थापना की गईं हो । स्थापित । 
२ मिला हुमा । मिश्रित । ३ पाया हुआ्ना । प्राप्त 3 ४ रखा 
हुप । सौंपा हुआ । ४ गुप्त रूप से ज्ञात (को०) | ६, सतर्क । 
सचेष्ट (को०) । ७, समाधिस्थित । समाधिस्थ (को०) । ८५ कुत+ 
निश्चय । क्ृतसकल्प (को०) । 

पअ्रणो--स्चा पुं० [ सं० ] ईएवर। 

अणोत--वि० [ सं० ] १ रचित । बनाया हुआ । तैयार किया 
हुप्मा । निमित । उ०--कोट कछशो पर प्रणीत विहंग हैं, 
ठीक जैसे रूप वैसे रग हैं ।--साकेत, पृ० ५। २ सस्कृत । 
सुधारा हुआ । सशोधित। ३, भेजा हुआ । ४ लाया हुआ । 
*, फका हुआ।। ६ पास पहुँचाया हुआा। ७ जिसका मत्र 
से संस्कार किया गया हो। ८, विहित (को०)। &€ (बंद 
ध्रादि) लगाया हुम्रा । ध्रारोषित (को०) । 

प्रणीत--सब्चा पुं० [ सं० ] १, वह जल जिसका सत्र से ससस्‍्कार 
किया गया हो । २, यज्ञ के मन्न से स स्‍्कृत की हुई अग्नि । 
३, भचष्छी तरह पकाया हुआ भोजन । 

प्रणीता--घज्ञा ल्ली० [ सं० ] १, वह जल जो यज्ञ के कार्य के लिये 
वेदमन्नो को पढते हुए कुएँ से निकाला जाता है भौर मत्रो के 
उच्चारण सद्दित छानकर रखा जाता है । २, वह पात्र जिसमें 
उपयु क्त जल रखा जाता है। 


प्रणोय--उज्ला (० [ सं* ] वह वैदिक मत्र जिससे किसी चीज का 
सस्कार किया जाय ।॥ 


भखुत्त--वि० [ स॑ं० | स्तुत । प्रशसित [कोण । 


उपयोग । 


रु 


प्रगुत्ता 


प्रगुत्त --वि० [ सं० ] १, भगाया या हटाया हुझा । ३ निकाला 
हुआ । निष्कासित [को० | 

अग्गुन्न--वि० [ पं० ] १ फेंका हुआ। प्रेरित । २ प्रेषित । भेजा 
हुआ । हे, काँपता या हिलता हुप्मा । ४, जो गठि मे लाया 
गया हो | ५ भगाया यथा हटाया हुझ्ना [को०]। ह 

अणेजन--सज्ञा पु० [ स्ं० ] १६ स्‍्तान करने का जल। नहाने का 
पानी । २ स्तान करना । नहाता। ३ धोना । पंसखारना । 
प्रक्षालन [की०। 

अणेत्ता--सज्ञा पै० [ सं० श्रणेतु ] [ सी० अयोघ्री ] १ निर्माण करने- 
वाला । पनानेवाला। कर्ता।३ रचयिता। लेखक | जैसे, 
पुस्तकप्रणेता । ३ नेता | श्रगुप्रा (को०) | ४ किसी मत या 
बाद का प्रवर्तक (को०) | ५ वादक (को०) । 

प्रशेय--वि० [ स० ] १ जिसके लोौकिक स स्कार हो चुके हो । २ 
प्रघीन । वशवर्ती । ३ जिसका नेतृत्व या पथप्रदर्शन किया 
जाय (को०)। ४ करने योग्य । प्रवश्य स पन्न करने योग्य 
(को०) । ५ ले जाने योग्य । जो ले जाया जाय । प्रापणाय 
(को०) ! 

प्रणोद--सझ्ा पुं० [ सं० ] १ प्रेरण। सचालन। निर्देशन । 
प्रेषण । भेजना [को० । 

अणोदित--वि० [ पं० ] १ प्रेरित । प्रोत्साहित । २ निर्देशित । 
३ सचालित। उ०--वीर राजपूत योद्धाश्रों की कहानियो 
से वह सदा प्रणोदित हुए हैं ।--प्रेम० भोर गोकी, पृ० १०३ । 

अतग्या(9!---सम्ा जी० [ सं० प्रतिज्ञा ] दे” 'प्रतिश्ञा'। उ०--श्री 
महराज की काम घचाहै प्रतग्पा के निबाहू ।--रा० रू०, 
५० १५० । 

प्रवचा(9/-सक्ना क्री [ स० प्रत्यज्चा ] *? 'प्रत्यचा'।] उ०-- 
रहेँ खुली ही म्थान प्रतचे नहिं उतरें छुव ।--भारतेंदु प्०, 
भा० ६, १० ४२४। 

अत[--भ्रव्य ० [ हिं० ] दे? 'प्रति'। उ०--श्री राजा धृतराष्ट सज्े 
प्रत पूछत है । --पोद्वार भ्रभि० ग्र०, पु० '४डप३ । 

अतउत्तर(9)--सज्जा पूं० [ स० प्रति + उत्तर हिं० ] जवाब । भ्रत्युत्तर। 
उ०--अ्रतउत्तर कर जोर कष्टि, सुनहू पग्रु महराज (--प० 
रासो, पृ० १७३ । 

प्रतत्त()---वि० [ सं० प्रत्यक्ष ] दे० प्रत्यक्ष! | उ*-भ्रमली समली 
धारती, जाशि भ्रतक्ष उगीयो धघुर +--बी० रासो०, ए० १६ । 

प्रतागू(छ|-सज्ञा पुं० [ हिं* ] दे” अतिशा'। उ०--सुतर खडब्गु 
सार नग्यू जन प्रतग्गू राख ए ।--राम० घर्मे०, पु०-२८१। 

अत्तच्छु((५--वि० [ सं० प्रस्यक्ष | दे० 'प्रत्यक्ष!। उ०--जान्यो नहिं 
कहिं तप किए इह फल होत प्रतच्छ |--प्रज ० ग्रं०, ५० ११७। 

प्रतद्धि (ध५--वि० [ स० प्रत्यक्ष ] दे” अ्त्यक्ष॥ उ०--प्रतद्धि विरह 
फे सुनि भ्रब लक्षिन । चकित होत तहूँ बडे बिचच्छित |-- 
नद० ग्र०, ए० १६२ । 

प्रतत--वि० [ स० ] १ तना या फैला हुमा + विस्तृत । खबा चोड़ा । 
२, आवृत । ढका हुआ |, 

श्ः 


न 


२ 
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पतन" 


प्रतित--सज्चा जरी०[ सं० ] १, विस्तार। फैलनाव। १, तता। 
वलल्‍ली (को०) | 
प्रतन--तिं? [ स० ] पुराना । प्राचीन । 
अतना(8!--मसजा जी० [ सं० इतना ] बमू । वाहिनी | पृत्तना । छ०- 
प्रतना घ्वजनी वाहिनी चप्रु बहथिनि ऐन | --प्रनेकार्थ ०, 
पृ० (०५ ॥ 
अत्तनु--ति० [ ४० ] १ क्षीण | दुबला । उ०-प्रतनु शरदिदु वर, 
पक्ष जलबिदु पर, स्वप्न जागृति सुधर | --प्रपरा, पृ० १२॥ 
२ बारीक | सुक्ष्म । ३ बहुत छोटा । भ्रत्यल्प । ४, तुच्छु 
प्तप्‌--सक्ा पूं० [ सं० | सूर्य की गर्मी । सूर्य का ताप [कोण] । 
अतपत्र--तजा पु० [ स० ] प्रातपत्र । छाता । छत्र को०]। 
प्रतप्न-सणा पुं० [मंण] १ तपाना । तप्द करना । २ उत्ताव । ताप । 
गरमी । 
प्रतचपना (3१--क्रि ० श्र० [प० भ्रतपन] तपना । प्रतुत्व स्थापित होना । 
प्रातक फैलना । उ०--३हड़ तर तखत छम्र पारी । रायपाख 
प्रतपै रोसारी | --रा० छ०, ३० १३ | 
प्रतृप्त--वि० [ स० | १. तपाया हुप्मा । जो बहुत गरम फिया गया 
हो ।२ पीडित । जो बहुत सताया गया हो [कोन । 
अतवब(9--एश १६० [ सं० प्रतिविस्ध ] <० 'प्रतिबिब! । उ०-- 
तरणातप टाप बगच रय | प्रतवव चमकत पक्‍्खरय ।--रा० 
रू०, पु० ८१ । 
ग्रतमक--प्ञा पृं० [ स० ] एक प्रकार का दमा । 
अतमाल्ी --सशा खरा? [ देश० ] कटारी | (डि०) । 
प्रतवर--सछ् पु० [ मं० ] पार करना । तरण करना (कोग] । 
अतर्क-सण ३० [सं०] १ तक । बाद विवाद । ३ भनुमाच । सोचना 
विधारता । ३ शोधना । खोजना । 
प्रतर्कशु सा पुं० [ सं० ] १ वादविवराद करना। तर्क करना। २ 
संदेह (को०) | ३ तक शास्त्र (को०) । 
प्रतक्नना--सच्चा क्षो० [स० प्रतकंण ] ऊहापोह । सशय । सदेहू । तक । 
अतक्यें--वि० [ सं० ] तकंनीय । तर्क करने योग्य । कल्पनीय [को०] । 
प्रतदून--सझ्ञा पृ० [ सं० ] १ काशी का एक प्ररुयात राजा । 
विशेष--यह्‌ राजा दिवोदास का पुत्र था भौर इसका विवाह 
मदालसा के साथ हुआ था। यहू राजा रामचद्र जी फे समय 
में था। 
२ एक प्रचीत ऋषि का नाम। 
ताड़न । ४५ ताडना करनेवाला ॥ 
अतल्--सच्चा पृै० [प्ते०] १ हाथ की हथेली । पजा। २ सप्त श्रधो- 
[लोक मे से एक । पाताल के सातवें भाग का नाम । 
ग्रतष 3 --वि० [ से० पत्यक्ष | दे? प्रत्यक्ष) ॥ उ०--श्रण भमजिया 
भजिया तर्ती, दीख प्रवप दुसाल ।--रघु० छू ०, पु० ४॥। 
प्रतान--सज्ञा पु? [ सं० ] १० प्रवतानक नामक रोग जिसमें वार 
धार मूर्छा भ्राती है। २ एक प्राचीन ऋषि का नाम।॥ ३ 
बेल | लता । ३०--ब्रतती बिसनी वल्लरी बल्ली लता प्रतान। 


हे. विणयु। ४ ताढता । 


प्रतान' 


-भेनेकार्थ ०, पृ० प८ । ४. रेशा या लताततु। ४ प्रस्तार | 
विस्तार (को०) । 

प्रतान॑-- वि? [| सं० ] १ विस्तृत।॥ लबा चौड़ा ।२ रेशेदार । 
जिसमे रेशे हो । 

ग्रतानिनी--सज्ञा ल्ली० [ स० ] फैलनेवाली लता । वल्ली [कोण । 

प्रतानी--वि० [ से० प्रतानिन्‌ ] [ वि० ज्री० प्रताणिनी ] १ फैलने- 
वोला । विस्तृत होनेवाला। फैला हुआ । २ रेशेदार। 
जिसमें रेणे हों [को०] | 

प्रताप--सल्ञा पु० [ सं० ] १ पौरुष। मरदानगी | वीरता । २. बल, 
पराक्रम श्रादि महत्व का ऐसा प्रभाव जिसके कारण उपद्रवी 
या विरोधी शात्त रहें । तेज | इकबाल । ३, मदार का पेड । 
४ रामघद्र के एक सखा का नाम। ४ युवराज फा छत्र । 
६ं ताप । गरमी । 

प्रतापन--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ पीडन । कष्ट पहुँचाता । २ कुंभी- 
पाक नरक । हे चि७छंणणु । ४, शिव (को०) ) 

प्रतापन *---वि० क्लेश देनेवाला । वष्ट देनेवाला । 

प्रतापघान्‌*--वि" [ सं० अतापयत ] [ गि० छो० प्रत्ापचती ] 
प्रतापयुक्त । जिससे प्रताप हो । इकबालमद | ॥ 

प्रतापवान्‌*--सच्ञा पुं० १. विष्णु । २ शिव का नाम कोन । 

प्रतापस--सज्ञा पु० [स०] १. सफेद मदार । २ भहात्रु तपस्वी (को०) । 

प्रतापी)--वि० [ स० प्रतापिन्‌ ] १ अतापवात्र । इकवालमद। 
जिसका प्रताप हो । २ सत्तानेवाला। दुखदायी । 


हे 


प्रतापी --सज्ञा पुं० [ स० ] रामचंद्र के एक सखा का नाम | उ०--- 
दुवन प्रताप तहाँ, परम प्रतापी राम वचन उचारे हैं )-- 
रघुराज (शब्द०) । 

प्रतारक--खक्षा पुं० [ छ्ं० ] १ वचक । ठग । २ घूतें । चालाक | 

प्रतारणु--सज्ञ पुँं० [ सें० ] १ वचना । ठगी | २, घूर्तता । 

प्रतारण[--सज्षा खी० [ सं० ] प्रतारण | वचना । ठगी । 

प्रतारित--सच्ञा पु० [ सं० ] जो ठगा गया हो । 


प्रतिचा--पल्ला व्वी० [स० प्रत्यक्वा वा पतडिचका] धनुष की डोरी । 
ज्या । चिल्ला । 

प्रति'-- श्रव्य ० [ स० ] एक उपसर्ग जो शब्दों के भ्रारम में लगाया 
जाता है श्र निम्नाफित श्र्थ देता है-१. विरुद्ध | 
विपरीत । जैसे, प्रतिकूल, प्रतिकार। २ सामने । जंँसे, 
प्रत्यक्ष । ३ बदले में । जैसे, प्रत्युपकार, प्रतिहिसा, प्रति- 
घ्वनि | ४. हर एक । एक एक । जैसे, श्रत्येक, प्रतिदिन, 
प्रतिक्षण । उ०--कलप कलप प्रति प्रभु प्रवतरहीं। चारु 
चरित नाना विधि करहीं |--मानस १।१४०। ५ समान । 
सच्श । जैसे प्रतिनिधि, प्रतिक्ृति । प्रतिलिपि । ६ मुका- 
बले का । ज्ोड का | जैसे, प्रतिभट, प्रतिवादी, प्रत्युत्तर। 
इसके श्रतिरिक्त फही कही यह उपसर्ग 'कृपर', 'भश', 
पझग्रमाग' श्ञादि का भी भर्थे ढेता हैं । > 


३१४७ 


प्रतिकार 


प्रति--भ्रव्य० १. सामने । मुकाबिले में । २ शोर | तरफ | लक्ष्य 
किए हुए | जैसे, किसी के प्रति श्रद्धा रखना। 

प्रतिः--सज्चा झी० १, नकल। कापी। २, एक द्वी प्रकार की कई 
वस्तुओो में श्रगल ह्गल एक एक वस्तु । श्रदद । जैसे,-- 
इस पुस्तक की दस प्रतियाँ ले लो । 

प्रतिउत्तर--स्ढा पुं० [ सं? प्रत्ति+ उत्तर, अल्युत्तर | दे” धप्रत्युत्तर। 
उ०--प्रति उत्तर उद़्पति न दिय त्रिया क्रोध मन मानि। 
--प१० रासो, पृ० १०। 

प्रतिकंचुक--सज्ला पु० [ सं० प्रत्िकण्चुक | शत्रु | दुश्मन । 

ग्रतिक--वि० [ सं० ] एक कार्पापण में क्रीत । एक कार्षापण मूल्य 
का [को० । 

प्रतिकर--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ प्रतिशोधष । बदला। २ प्रतिरोध। 
विक्षेप । ३ क्षतिपूर्ति ! ४ फैलाव । विस्तीणता की. 

प्रतिकरणीय--वि० [ सं० ] १ जिसका प्रतिकार किया जाय। 
२ जो प्रतिरोध करने योग्य हो [कोण । ह 

प्रतिकरतेब्य--वि० [ सं० ] १ जो छुकाया जाय (जैसे, ऋण श्रादि) । 
२ जिसका प्रतिकार किया जाय। ३ (रोगादि) जिर्सकी 

।,. चिकित्सा की जाय कोणु | 
प्रतिकतो --वि० पुं० [ सं० प्रतिकर्त ] १, प्रतिशोध करमनेवाला। प्रति- 
।.. कार करनेवाला । २, क्षतिपूरत्ति करनेवाला [को०] | । 

प्रतिकमं--सक्ा पूं० [ स० प्रतिकर्सन्‌ ] १, वेश । भे्त । २ प्रतीकार । 
बदला । ३, वह फर्म जो किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित हो । 
किसी कार्य के होने पर होनेवाला कार्य । किसी काम 
के जवाब में होमेवाला काम। ४ शरीर को संवारना। 
भ्रगकर्म । 

प्रतिकपें--सज्ञा पु० [ स० ] एक स्थान पर करना । एकन्र करना। 
सयोजन [कोण । 

प्रतिकश--वि० [ स० ] कशाघात को न माननेवाला ( धोडा) । सर- 

कश [कौ०]॥ 

प्रतिकष--सल्ला पुं० [स० ] १, नेता। २, सहायक । ३, दूत । 
वार्ताहर । चर [की०ग । 

प्रतिकामिनो--उज्ा ली० [ सं० ] सपत्नी । सौत । 

पअतिकाय--सनल्ना पुं० [ सं० ] १, पुतला । प्रतिरूप मूति । चित्र । 
२ छात्र | श्ररि । ३, लक्ष्य । शरव्य [को० ॥ 

प्रतिकार--पज्ञा पुं० [ सं० ] १, वह कार्य जो किसी कार्य को रोकने 
दवाने श्रयवा उसका बदला चुकाने के लिये किया जाय । 
प्रतीकार । बदला । जवाब । किसी बात का उचित उपाय । 
जैसे,--(क) छाते से ध्वूप का प्रतिकार हो जाता है । (ख) 
प्राप अपने पाप का कुछ प्रत्िकार कीजिए । उ०--.<. 
पीसकर, भरोठ काटकर, करता है वह क्र दूध प्रहार । 
हँस हँसकर ही प्रमु सबका करते हैं पत्र मे प्रतिकार। 
साकेत, पृ० ३६३। २ चिढित्सा। इलाज। ३, एक ३ 
की सधि जिसमें कृत उपकार के बदले उपकार किया ७] 
(को०) । ४. साहावय | सहायता (को०)। 
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प्रतिकारक 


पे 


अतिकारक--सब्चा पुं० [ स० ] प्रतिकार करनेवाला। बदला छुकाने- 
वाला । 

प्तिकारी--गि० [ स० अतिकारिन्‌ ] प्रतिकार फरनेवाला | प्रतिरोध 
फरनेवाला को०]। 

प्रतिकार्य--त्? [ सं० प्रतिकाय्य॑ ] जो प्रतिकार करने के योग्य हो। 
जिसका प्रतिकार किया जा सके । 

अतिकाश--सच्ना प० [ सं० ] १, प्रतिरूप । प्रतीकाश । ३ सादइश्य । 
तुल्यता [की०)। 

अतिकितव--सज्ञा पु० [ सं० ] जुप्रा री के मुकावले में छुम्त। खेलनेवाला 
जुआरी | जुभारी का जोड | 

पतिकुचित--वि [ स० प्रतिकुझ्चित ] टेढा । कुक हुमा कोन । 

प्रतिकृप--क्षश्ा पुं० [ स० ] परिखा । खाईं । 

प्तिकूल्'--पि२ [ स० ] १ जो शनुकूल न हो। खिलाफ | उलटा। 
विरुद्ध । विपरीत ।२ कष्टकर। श्ररुचिकर (को०)। हे 
हठी । दुराग्रह्ली (को०) । 

यौ०--प्रतिकूलकारी, प्र तिकूलकृत, प्रतिकुल्नचारी ८ विरुद्ध श्राच- 

रण या काम करनेवाला। प्रतिकूलदर्शन ८ जिसका दर्शन 
भ्रश्रिय वा भ्शुम हो । प्रतिकूलप्रवर्ती । प्रतिकूल्रचाद । प्रति- 
फूलबृत्ति ८ विरोधी । 

प्रतिकूज्ञ --सज्ञा पुं० १ वह जो विरोध या प्रतिदुलता करे। प्रतिपक्षी । 
विरोधी । २ विरोध । प्रतिरोध (को०) । 

प्रतिकूज्ञ॒वा-सज्या ख्री” [ मं० ] प्रतिकूल श्राचरण । प्रतिमुल होने 
का भाव या क्रिया । विरोध । विपरीतता । 

प्रतिकूलत्व--सज्ञा पुं० [ प॑० ] दे० प्रतिकूलता' । 

प्रतिकूज्ञप्नवर्ती --वि० [ सं० प्रतिकूत््रवर्तिन्‌ ] १ (पोत) जो गलत 
मार्ग पर हो । २ ( जीम ) जो प्रनुचित वोले [को०]। 

प्रतिकूत्॒वाद--सज्ञा पुं० [ सं० ] विरोध | खडन । २ शज्रुता कोण । 

प्रतिकूक्षा--सज्ञा खी० [ सं० ] सौत । सपत्नी । 

प्रतिकूज्षिक--वि० [ सं० ] शत्रु । विरोधी [कोण । 

प्रतिकृृत)---ति? [ स० ] १, जिसका बदला दो चुका हो। जिसके 
जवाब या बदले में कोई बात की जा चुकी हो । २ जिसका 
उपाय किया जा चुका हो। जिसके विरुदूध प्रयत्व किया जा 
चुका हो । 

ग्रतिकृत --स्षण प० १ विरोध। २ हरजाना । क्षतिपूर्ति कोी०]। 

अतिकृति--सच्जा ली० [ स० ] १ प्रतिमा। प्रतिमूति। २ तसवीर। 
चित्र । ३ प्रतिविव। छाया। ४ बदला। प्रतीकार। 
५ पूजा। 

ग्रतिकृत्य--सल्चा पुं० [| स० ] जो प्रतिकार करने के योग्य हो । 

प्रतिकृष्ट--सज्ञा पु० [ सं० ]१ वह जो बहुत ही निदित या बुरा 
हो। निक्ृष्ठ । २ दो वार का जोता हुप्ना खत । 

अतिकोप्‌-सज्ा पुं० [ स० ] किसी विरोध के प्रति फोघ का 
होना [को० 


इ्श्ष्ट८ 


प्रतिगर्हित 

ग्रतिक्रम--सशा पुं० [ सं० ] प्रतिकुल कार्य । विपरीत श्राचार। 
विपरीत क्रम [फ्र० । 

प्रतिक्राति--सज्ञा ज्षी० [ स० प्रति+क्रान्ति ] एक क्राति फै विरोध- 
स्वरूप होनेवाली दूसरी क्रांति । उ०--इस तरह वुशहर की 
क्राति दवा दी गई धौर प्रतिक्राति का पल्ला भारी रहा ।-- 
फ्िन्तर०, पु० २० । 

प्रतिक्रिया-सक्षा सत्री० [ स० ] १ प्रतिकार। बदला । २ एक शोर 
कोई क्रिया होने पर उसके परिणामस्वछप दुप्री श्रोर 
होनेवाली क्रिया। ३ सजावटठ। सास्कार। ४, शमन या 
निवारण का उपाय । 

प्रतिकियावादी --सज्ना पु० [ मं० प्रतिक्रिया + वादितु ] किसी कार्व 
के विरोध में कार्य करनेवाला व्यक्ति कोण । 

प्रतिक्रुष्ट--वि० [ सं० ] दीन । दया करने योग्य [फोग । 

प्रतिक्रर--गि? [ सं० ] प्रतिकार में कर । पत्यत निर्देय बोगु । 

प्रतिक्रोध--सज्ा पुं० [ सं० ] वह क्रोध जो किसी के क्रोध करने पर 
उत्पन्त हो [को । 

प्रतिक्षण--क्रि० वि० [ स० ] हर दम । हर क्षण । निरतर । 

प्रतिज्षय--सज्ञा पुं० [ स० ] रक्षक । रक्षा करनेवाला | 

अतिज्षिप्त--ति* [ प्ृं० ] १, रोका हुम्मा। २, फेंका हुप्रा । ३ 
भेजा हुआ। ४ विदित | ५ श्रपवादग्रस्त (को०) ! ६, बुला- 
कर वापस किया हुम्ना (को०)। ७ स्पर्षा के कारण किसी 
के द्वारा तिरस्कृत (को०)। ८ जिसे क्षति या घोट पहुँचाई 
गई हो (को०) । 

अतिक्षिप्त-सश्ञा पु० शोषधि | दवा [कोण । 

प्रतिन्ुत--सच्चा पुं० [ सं० ] छींक । छिक्का [को । 

ग्रतिक्षेप--सज्ञा पु० [सं०] १ फेकना । ३ रोकना । ३, तिररुकार । 
४ होड। स्पर्धा (को०) । 

अतिक्तेपणु --सज्ञा (० [ सें० ] दे० 'प्रतिक्षेप” [मेन । 

अतिखुर--सण पुं० [ सं० ] वह मुढ़ गर्भ जिसमें वालक हाथ पैर 
बाहर निकालकर प्मपने धड़ शोर सिर से योनि मार्ग को 
रोक दे । हे 

अतिरुयात--बि० [ स० ] बहुत प्रसिदूष । 

अतिख्याति--सज्ञा ख्री० [ सं० ] बहुत भ्रधिक प्रसिद्ध । 

अतिगत--सल्ला पु [ स० ] १ वापस होना । लौटना। २ पक्षियों 
की एक प्रकार की गति | पक्षियों का भागे पीछे हघर उधर 
उडना | 

प्रतिगत*--वि० १ लौटा हुप्रा। जो वापस भाया हो। २ गला 
हुआ । विस्प्ृत (को०) । ३ इहघर उधर या श्रागे पीछे की ओर 
उडता हुप्रा (को०) 

प्रतिगमन--सल्ला पूं० [ स० ] वापस जाना | लौटना [को०_]॥ 

प्तिगजेना--सशा जी० [ से० ] फिसी गर्जन या हुकार के उत्तर में 
ग्रजना [कोन | 

अधिगह्विंत्‌-वि० [ सं० ] निदित । भ्रपवादयुक्‍्त [को०। 


प्रतिगामिता 


प्रतिगामिता-सज्षा क्षी० [ स० ] प्रतिगामी होने का भाव | वापस 
लौठसे या पीछे जाने की स्थिति | उ०--प्रगतिवादी बधुओ 
की प्रगतिशीलता, जैसा मैं कह चुका, वास्तव में प्रतिगामिता 
है (--प्र ० सा०, पृ० ७६ 

प्रतिगिरि--सज्ञा पुं० [ स० ] १. छोटा पहाड । पहाडी । २. वद्द जो 
देखने में पहाड के समान हो । 

प्रतिगहू--भव्य ० [ स० ] प्रत्येक घर में । घर घर [कोगु। 

प्रतियृहीत--वि" [ स० ] १, जो ले लिया गया हो। भंगीकृत । 
२, जो ग्रहण कर लिया गया हो । ३ विवाहित (को०) । 

प्रतियृहीता--सज्ञा ली० [ स० ] वहू स्त्री जिसका पारसिग्रहण किया 
गया हो । घमंपत्नी | हा 

प्रतिगृह्य--वि० [ स० ] जो ग्रहण करने योग्य हो | लेने लायक । 

अतिगेद-प्रव्य ० [ प० ] दे अतिपुह' । 

प्रतिग्या(इ!--सज्ञा ली० [ सं० प्रतिज्ञा ] दे? प्रतिज्ञा । 

प्रतिग्रह--सच्ा पुं० [ स० ] १. स्वीकार। ग्रहण । २ उप्त दान का 
लेना जो ब्राह्मए को विधिपूर्वक दिया जाय। इस प्रकार 
का दान लेना ब्राह्मण के छह कर्मों में से एक है। ३ 
पकुठना। अधिकार में लाना। ४, पराणिप्रहण। घिवाह । 
ज॑से, दारप्रतिग्रहु। ५, ग्रहण । उपराग । ६, स्वागत। 
प्रभ्यर्थता । ७ विरोध करना । मुकाबला करता। 5, उत्तर 
देना। जवाब देना। ६, सेना का पिछला भाग। १०, 
उगालदान । पीकदान । ११, श्नुग्रह । भेंट । उपहार (को०) | 
१२, श्रवण करना । सुनता (को०) । ६३, स्वीकरण (को०) । 
3४ कर्तन करनेवाला । काटने छाटनेवाला। जैसे, फेश- 
प्रतिग्रह - वापित (को०)। १५ ग्रहणा करनेवाला । वह जो 
ग्रहण करें| ग्रहीता (को०)।॥ 

प्रतिभ्रदश--सझ्ा पु० [ स० ] १, प्रतिग्रह। विधिपूर्वक दिया हुभा 
दान मेंठ श्रादि लेता | २, श्ादान। ग्रहएण | स्वीकार (को०)॥ 
३ विवाह | पाशिग्रहणा (को०) | ४, पात्र | बतेन (को०) | 

पतिग्रदी--सज्ञा पुं० [ स॒० प्रतिग्रद्दिनु ] प्रतिग्रह लेनेवाला। दान 
लेनेवाला | 

प्रतिग्रहीता--सज्ञा पुं० [ स० पत्तिग्रहीतु | १, दाव ग्रहरण करने या 
लेनेवाला । प्रतिग्राही | २ पति (>ो०) । 

प्रतिग्राह-सक्ष पुं० [ सं० ] १, प्रतिग्रह | ग्रहण करना। लेना। २, 
पीकदान | उगालदान | 

प्रतिग्राइक--वि? सज्ञा पुं० [ स० ] प्रतिग्रह लेनेवाला। दान लेनेवाला | 

प्तिप्राद्दी--वि० सज्ञा पुं० [ स० प्रतिप्राहिन्‌ ] दान लेनेवाला | छ०--- 
प्रतिग्राही जीवे नही दाता चरकी जाय।-तवुलसी ग्र०, 


पु० १४८ | 
प्रतिग्राह्म--वि० [ सं० ] ग्रहण करने योग्य । लेने लायक | 
स्वीकरणीय | 


मतिघ--सश्ा पु० [ स० ] १ क्रोध । गुस्सा । २, मारता । ३, सार- 
पीट । लडाई । ४, मूर्छा | वेहोशो | ५, रुकावट । विरोध | 
वाघा | ६ शत्रु । दुश्मत | 
बा 
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प्रतिच्छचि 


प्रतिघ*--वि० १, रुकावट डालनेवाला। बाघक। विरोधी) २, 
प्रतिकुल्न | घिरद्घ | शत्रुता करनेवाला । 

प्रतिघात--सज्ञा लो [ स० ] १, वह आघात जो किसी दूसरे के 
आधात करने पर किया जाय। २ वह शाघात जो एक 
श्राधात लगने पर पझ्ापसे श्राप उत्पन्न हो। टककर॥। दे, 
रुकावट | बाघा। ४, दुरीकरण। निवारण (को०)। ९५, 
मारना । मारणु (को०) । 

प्रतिघातक--वि०, सज्ञा पुं० [स०] प्रतिघात करनेवाला | शत्रु । वैरी | 
प्रतिघाती । 

प्रतिघातन--सब्जा पुं० [ सं० ] १, जान से मार डालना । प्राणघात । 
हत्या । ३ बाघा | रुकावट । निवारण । 

प्रतिधाती'--सज्ञा पुं० [ स० प्रतिधातिन्‌ ] [ छी० पश्रतिधातिनी ] 
प्रतिघात करनेवाला । शत्रु । बैरी | दुश्मन । ढकेलनेवाला । 
प्रतिद्रद्वी । 

ग्रतिघाती*--वि० १ मुकाबला करनेवाला। विरोध करनेवाला ॥ 
प्रतिदृद्वी । २ ठकक्‍कर मारनेवाला । 

प्रतिष्न--सज्ञा पुं० [ स॑० ] शरीर । बदन । 

प्रतिचक्र--सल्ा पु० [ स० ] शत्रुसेता । परचक्र को०] । 

प्रतिचक्षणु--सश्ञा पुं० [ सं० ] श्रवलोकना । देखना । 

प्रतिचंद्र--सज्चा पुं० [ स० प्रतिचन्द्र ] प्राकाशीय उत्पात | धघढ्रा“ 
भास [को०।॥ 

प्रतिचार--सझ्ञा पुं० [सं०] बताव । सजाव । झ्यंगार । प्रसाधन [कोगु। 

प्रतिचारित--वि० [ स॑० ] प्रचारित । विज्ञापित | घोषित ।को० । 

प्रतिचारों--वि? [ स० प्रतिचारिन ] प्रभ्यास करनेवाला । मएक 
करनेवाला [व्ि० । 

प्रतिचितन--सज्य पुं० [ सं० प्रतिचिल्तन ] फिर से विचार करना । 
पुनविचार | 

प्रतिचिकीषों--ल्ली० [स० ] प्रतिकार या विरोध करने की 
इच्छा [को०। 

प्रतिचोद्ित--ी० [ स० ] प्रेरित । उकधथाया हुम्रा । उत्ते जित [को० | 

प्रतिच्छेद्--सज्ञा पुं० [ सं० प्रतिच्चुन्द ] श्राकार। मुति । प्रतिभा। 
चित्र [को०] । 

प्रतिच्छदक--सशञ्ञा पुं० [ सें० प्रतिच्छुन्दक ] दे? प्रतिच्छुद' । 

प्रतिच्छदून--सच्जा पुं० [ स० ] आवरण । भराउशादन [कोण । 

पतिच्छुन(3--क्रि० वि० [ स० प्रति+चण ] प्रत्येक क्षण । ६५ 
समय | 3०--साहि तने सरजा तब द्वार प्रतिच्झन दान की 
दुदुभि वाजे |--भूषण ग्र ०, पृ० २७ | 

प्रतिच्छुन्त--वि० [ स० ] १ श्रावृत्त। भ्राच्छादित । २ छिपा हुप्रा। 
धप्नकट । गुप्त [को०]। 

प्रतिच्छुवि--सच्षा ्ली० [ सं० ] प्रतिच्छाया। प्रतिबिव । परधौई 
उ०--भरुण जलज के शोण कोण ये, नव तुपार के « 
भरे। मुकुर चुणं वन रहे प्रतिच्छवि, कितनी साथ लि 
बिखरे । ---कामायनी, पु० ३७९ । 


तल +> 


का 


प्रतिध्छा 


प्रतिन्‍्छा४(-- सज्ञा क्ी० [ स० प्रतीक्षा ] दे० प्रतीक्षा । 
प्रतिच्छाया--सक्ञा व्वी० [मं०] १. चित्र । तस्वीर । २ मिट्टी पत्थर 
भरादि की घनी हुई मूर्ति । ३. परछाई ।॥ प्रतिबिव । 
प्रतिच्छायथिछा-चज्ञा खी० [ स० ] दे० 'प्रतिच्छाया [कोन । 
अतिच्छायित--वि० [सं०] प्रतिच्छाया युक्त । चित्रित । प्रतिबिबित । 
3०--चिर निराशा नीरघर से, प्रतिच्छायित श्रश्न_ सर में । 
मधुप मुखर मरद मुकुलित मैं सनल जलजात रे मन ।--कामा- 
यनी, पृ० २१७ । 
अतिच्छेदू--सझ्ञा पुं० [ स०] १ बाघा । रुकावट । विरोध | २, छेंदन 
करना । खडित करना [को०]। 
प्रतछुधि--सश पुं० [सं० प्रति + हिं० छुबि] दे? 'प्रतिच्छवि' | उ०-- 
तू बहती सरिता के जलपर, देख रहा श्रपनी प्रतिछधि नर । 
--मधुज्वाल, पृ० ६६ । 
अ्रतिलछ्तोंई--सज्ञा ली" [ हिं० ] टे प्रतिच्छाया--३ । 
भतिद्ला्ि--सज्ा त्री० [ हिं० ] दे० 'प्रतिच्छाया'--३ । 
अतिह्लाद्दी--सण ज्री० [सं० प्रति +हिं० छाह] दे 'प्रतिछयाया । 
प्रतिलद्दाया--मज्ञा ल्री० [ स० प्रतिच्छाया ] प्रतिबिब । परहछाँहीं । 
ग्रतिजधा--रुशा स्त्री ० [सं० प्रतिजडघ] जाँघ का प्गला भाग | 
अतिजन्म--सश्ञा पुँ० [सं०] पुन जनमना । फिर पैदा होना [को०॥। 
प्रतिजन्य--वि० [ सं० ] प्रतिकूल । विरोधी । वैरी । विरुदूध कोण। 
प्रतिजल्प--सज्ञ पुं० [ सं० ] परामर्श । समति । सलाह । 
अतिजल्पक--सज्ञा पुं० [ सें० ] १ ध्रादरशीय, भ्रनुकूल या योग्य 
फथन । परामर्श । २ नम्न पर वक्त उत्तर [को०] । 
प्रतिजागर--सज्ञा पुं० [ म॑ं० ] १ खूब श्रच्छी तरह ध्यान देना । खुब 
होशियार रखना । सचेत रहना । सावधान रहना ॥ २ रक्षा । 
प्रतिजागरणु--सश्या पुं” [ सं० ] दे” 'प्रतिजागर' [को० । 
प्रतिजिल्वा--सज्ञा क्षी० [सं०] गले के भ्र दर की घटी । कौवा । छोटी 
/ जीस ॥ 
अतिजिहिका--सशा जी? [ सं० ] दे” 'प्रतिजिल्वा'! [की] | 
अतिजीवच--सज्ा पुं० [ सं० ] फिर से जन्म होना । नया जन्म । 
ग्रतिज्ञता- सा स््री० [ सं० प्रतिज्ञ + हिं० या (प्रत्य०)] प्रतिज्ञा लेने 
का भाव । उ०--जिसके श्रथ बहुत कुछ प्रात्मत्याग, देशा- 
नराग, अढप्रतिज्ञता श्रादि गुणों की भावश्यकता है |-प्रेम- 
घन०, भा० २, १० २३७ । 
प्रतिज्ञांतर--उ्ञा पुं० [ स० प्रतिज्ञान्तर ] तर्क में एक निम्न हु ध्यान । 
विशेष--दे० “निग्रहस्थान! । १ 
ग्रतिज्ञा--सश्ञा ली० [ स० | १ भविष्य में कोई कतेव्य पालन करने, 
कोई काम करने या न करने झादि के सवंध में छढ़ निश्चय । 
वह रढतापूर्ण कथन या विचार जिसके श्रनुसार कोई कार्य 
करने या न करने फा छढ़ संकल्प हो । किसी वात को अवश्य 
करने या कभी न करने के सवंध में वचन देना। प्रण। जैसे-- 
भीष्म ने प्रतिज्ञा को थी कि मैं प्राजन्म विवाह न करूँगा | 
२, एणपथ | सीगद | कसम । ३. झभियोग | दावा | ४, न्याय 


] 
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प्रतितुज्ञन 


में श्रनुमान के पाँच खंडों या प्रवयवों में से पहला अ्रवयव | 
वह वाक्य या कथन जिससे साध्य का निर्देश होता है। उस 
वात का कथन जिसे सिद्ध करना हो । ५ स्वीकार | स्वी- 
करण । श्र गीकरण (को०) | 


ग्रतिज्ञात!--वि० [ स० ] १ जिसके सवध में प्रतिज्ञा वी जा हक्की 
हो | स्वीकार किया हा । २ करने या हो सकने योग्य | 
साध्य । 

प्रतज्ञित*--सच्चा पुं० प्रतिज्ञा । वादा । वचन [को०। 

प्रतिज्नावाथे--सझ्ल पुँ० [ स० ] वक्तव्य । कथन [को०] । 

प्रतिज्ञान--वह्मा पुं० [ सं० ] १ स्वीकृति । स्वीकरण | राजीनामा । 
२ प्रत्तिज्ञा। वादा | वचन [को०। 

अतिज्ञापत्र, ग्रतिन्ञापन्चक--सज्चा पुं० [ स० ] वह्‌ पत्र जिसपर कोई 
प्रतिज्ञा लिखी हो । वह कागज जिसपर शर्तें लिखी हों। 
इकरारनामा । 


प्रतिज्ञापाज्नन--सज्ञा पुं० [ स० ] प्रतिज्ञा पुरी करना। प्रण प्रा 
करना । वचन निभाना [को०]॥ 

प्रतिज्ञाभंग--सब्ना पु० [ स० प्रतिज्ञामद्ध ] वादा पूरा न करना। 
वचन न निभाना ऊो०। 

प्रतिज्ञाविरोध--सज्ञा पु० स० ] न्याय के भनुसार एक प्रकार का 
निग्नहस्थान । दे “निम्न हस्थान! । 

अतिज्ञाविवाहित--वि० [ स० ] जिसकी शादी हो गई हो [को०। 

प्रतिज्ञासन्यास--सब्बा पुं० [ स० ] एक प्रकार का निग्नह स्थान। 
दे० 'निग्रहस्थान” | 

अतिक्षाह्नि--सज्ञा खी० [ स०] एक प्रकार का निग्रहस्थान | 
विशेष--दे” 'निग्रहस्थान | 

ग्रतिज्ञलेय--सल्षा पुं० [ स० ] १ वह जो प्रतिज्ञा करने में समर्थ हो | 
प्रतिश्ञा कर सकने योग्य । २ वह जो स्तुति या प्रशत्ता करे 
स्तुति करनेवाला । प्रशसा करनेवाला । 

प्रतितंत्र--सज्ञा पूं० [सं० प्रतितन्ध्र] भपने मत से विरुद्ध मत का शास्त्र ॥ 
वह शास्त्र जिसके सिद्धांत भ्रपने शास्त्र के सिद्धांतों के प्रति- 
कूल हो 

प्रतितत्रसिद्धात--सन्ना पुं० [ सं० प्रतितन्श्नसिद्धान्त ] वह सिद्धांत जो 
कुछ शास्त्रों में हो भौर कुछ में न हो । जैसे, मीमासा में 
'शब्द! को नित्य माना है परतु न्याय में चह श्रतित्य माना 
जाता है। 

अ्तितर--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ नाव का डाँड। नाव खेने का बल्ला । 
२ नाव को खेनेवाला । कशाघार । केवट । 

प्रतिवातल्न, प्रतिताल्क--उलच्चा पं० [स०] सगीत में ताल का एक प्रकार 
जिसमें कातार, समरावग्य, वेकुठ भौर वाछित ये घारो 
ताल हैं। 

प्रतिताल्ली--सछ्ा जी? [सं०] दरवाजे की चाभी । कुजी | ताली [को०] ॥ 

प्रतितुज्ञन--सज्ञा पु० [स० प्रति +- तुज्ञन] तुलना | समता | सतुलन । 
समानीकरण | उ०--जिंदा जातियो फै इतिहास में उन दोनो 


प्रतितृणी 


प्रवृत्तियों का प्रतितुलच बराबर होता रहता हैं ।--भा० इ० 
रू, पु० ६०६ । 
प्रतितृशी--सक्षा ली" [सं०] एक भ्रकार का रोग जिसमे गुदा ध्रथवा 
मूषराशय से पीडा उठकर पेट तक पहुँचती है । 
प्रतिदृदटू--वि? [सं० प्रतिदयड ] भ्रविश्वस्त । भ्विनयी । घृष्ट कोण । 
प्रतिदृच--वि? [ स० ] १ लौठाया हुआ। वापस किया हुआ। २ 
बदले में दिया हुम्ना । 
प्रतिदान--सक्ष पुं० [ सं० ] १ लीया रखी हुई चीज को लोठाता । 
वापस फरना । २ एक चीज लेकर दुप्तरी चीज देना। परि- 
वर्तत । विनिमय ॥ बदला । 
आतिरदरण--सज्ञ एं० [ सं० ] १, संघर्ष । युद्ध । लड़ाई । २, चीरनता । 
फाडना [कोण ॥ 
प्रतिदिवा-सक्ञा पुं० [ सं० प्रतिदिवन्‌ ] १ सूर्य । रवि। २ दिवस । 
दिन को०] ॥ 
” प्िदूत्त--सज्ञा (० [स«] वह दुत्त जो बदले में भेजा जाय वि०) । 
प्रतिहष--वि? [ स० ] १, देखा हुआ । श्वलोकित । इष्टिगत । २, 
प्रसिद्ध । रुयात [की०] | 
प्रतिदशतसम--सच्ञा पु० [ सं० प्रतिदृष्ठास्तसम ] न्याय में एक प्रकार 
की जाति। 
पधिदेय--वि० [ स० ] १, जो प्रतिदान करने योग्य हो । जो बदलने 
या लौटाने योग्य हो । २ जो ( वस्तु ध्ादि ) क्रय करके फिर 
लोटाई जाय (को०) । 
प्रतिद्द द्ू-सच्चा पुं० [ स० प्रतिहवन्द्र ] १, दो समात व्यक्तियों का 
विरोध । बराबरवालो का ऋगडा । १, विरोधी । शत्रु (को०) । 
अतिंद्वद्विता--सज्ञा ज्रां? [ सं० प्रतिहन्द्रिता ] बराबरवाले को लडाई । 
समान बल या वुदिघवाले व्यक्ति का विरोध। अपने से 
समान व्यक्ति का विरोध । ६ प्रतिद्न दी होने का भाव। 
प्रतिद्ृंद्वी--सज्ा पुं० [ से० प्रतिद् द्वित्‌ ] बरावरी का विरोधी। 
मुकाबले का लडनेवाला । शत्रु । 
प्रतिदददी*--वि० १ प्रतिकूल | विरोधी ॥२ शज्रुत्तापूर्ण को०]।॥ 
प्रतिधा--सब्ा क्षी० [सं०] प्रालेख्य [को० । 
मतिधान--सच्चा पुं० [सं०] १, रखना। स्थापित करना। ३, निरा- 
करण [का०। 
प्रतिधावन---सब्चा पुं० [ से० ] झ्राक्रमरा । हमला [की०। 
भतिधि--छत्मा पुं० [स०] संध्या के समय पढ़ा जानेवाला एक प्रकार 
वैदिक स्तोत्र । 
असिधुनि(9:--सज्ा खी० [ सं० प्रतिध्वनि ] दे० धअतिष्वनि! | उ०-- 
केद्द भ्रपती प्रतिधुनि सों झर्रे। गारि देहि बहुरधो हँसि परें। 
तृद० ग्र०, २६० |[-- 
प्रतिध्वन्ति--सणा स्रो० [ सें० ] १ वह शब्द जो ( पत्त्न होने पर ) 
किसी घाघक पदार्थ से ढकराने के कारण लौटकर पश्रपते 
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प्रतिनमस्कारे 


उत्पन्त होने के स्थान पर फिर से सुनाई पड़ता है। भ्रपनी 
उत्तत्ति के स्थाच पर फिर से सुनाई पडनेवाला शब्द | प्रति+ 
नाद। भ्रतिशव्द | प्रतिभुत । गुज। झावाज। वाजगश्त । 
ज॑से,--( क ) दुर की पहाडी से मेरी पुकार की प्रतिष्वनि 
सुनाई पडी । (व) उस गु बद के नीचे जो कुछ कहा जाय, 
उसकी प्रतिध्वनि बराबर सुनाई पड़ती है । 

विशेष--वायु मे क्षोत्र होने के कारण लहरें उठती हैं जिनसे शब्द 
की उर्त्पात्त होती है। जब इच लहरो के मार्ग में दीवार या 
चट्टान श्रादि की तरह का कोई भारी वाघक पदार्थ भाता है 
तब ये लहरे;उसप्ते टक्तराऊर लौठती हैं जिनके कारण वह शब्द 
फिर उस स्थाच पर सुनाई पडता है जहाँ से वह उत्पन्न हुमा 
था | यदि वायु की लहरों को रोकनेवाला पदाथ शब्द उत्पस्त 
होने के स्थान के ठोक सामने होता है तब तो प्रतिध्वनि 
उत्पन्त होने के स्थान पर ही सुनाई पडती है। पर यदि वह 
इघर उधर होता है तो प्रतिध्वनि भी इधर या उधर सुनाई 
पडती है। यदि लगातार घहुत से शब्द किए जायें तो सब 
श॒ब्दो की प्रतिष्वनि साफ नहीं सुनाई पडती, पर शब्दों की 
समाप्ति पर भ्रतिम शब्द की प्रतिघ्वनि बहुत ही साफ सुनाई 
पडती है। जैसे, यदि किसी बहुत बड़े तालाब के किनारे या 
किसी बडे ग्वद के नीचे खट्टे होकर कहा जाय 'हाथी या 
घोडा' तो प्रतिध्वनि मे “घोढा! बहुत साफ सुनाई देगा । 
साधा रणत प्रतिष्वनि उत्पस्त होने में एक सेकेंड का चवाँ 
प्रथ लगता है; इसलिये इससे कम ञ तर पर जो शब्द होगे 
उनकी प्रतिध्वनि स्पष्ट नहीं होगी । शब्द की गति प्रति सेकेंड 
लगभग ११२५ फुठ है, भ्रतः जहाँ बाधक स्थान शब्द उत्पन्न 
होने के स्थाच से ( ११२५ का उंट वा घश ) ६२ फुट से 
कम दूरी पर द्ोगा, वहाँ प्रतिष्वनि नही सुनाई पढेगी ९ सबसे 
प्रधिक स्पष्ट भ्रतिष्वनि उसी शब्द की होती है जो सहसा भौर 
जोर का होता है। प्राय बहुत बड़े बडे कमरो, गुबदो, 
तालाबों, कूपो, नगर के परकोटो, जगलो, पहाडो भ्रौर तरा- 
इयो भादि में प्रतिध्वनि सुनाई पडती है । किसी किसी स्थान 
पर ऐसा भी होता है कि एक ही शब्द की कई कई प्रति- 
घ्वनियाँ होती हैं । 

२. शब्द से व्याप्त होचा। ग्रूंजवा । ३ दुसरो के भावोया 
विचारों भ्रादि का दोहराथा जाना। जेंसे,--उनके व्याख्यान 
में केघल दृधरो की उक्तियों की प्रतिष्वति ही रहती है । 

पअतिध्वनित--वि० [ स० | प्रतिध्वनि से परिपुर्ण । गृजित [कॉणु । 

प्रतिध्वान--सज्ञ पं० [ स० ] दे० ्रतिष्वनि! | 

प्रतिष्वानिव-वि० [ स० ] ग्रु जित । प्रतिध्वनित को०] । 

अतिनदून--सप्ा पुं० [स़र० प्रतिनन्दन] १ वह ध्मिनदन णो श्राशी- 
वाद देते हुए किया जाय ॥ २, स्वागत करना (की०) । ३. 
घन्यवाद देना (को०) । ४. बधाई देना (को०) । 

प्रतिन॒प्ता--खज पुं० [ सं० प्रत्तिनष्तू ] प्रपोत्र । पुत्र का पौच्र [कोण । 

प्रतिनमस्कार--सश पुं० [ स० ] नमस्कार के बदले मे किया गया 
नमस्कार | प्रत्यभिवादन | 


अत्तिनवे 


अतिनव॒--वि० [ स० ] नया | ताणा । घृतन [कोण । 

अतिना--उज्ञा ल्री० [ स० प्रूतना ] दे” “पृत्तना! । 

अतिनाड़ी--घछश जी० [ स० प्रतिनाडी ] छोटी नाडी । उपनाडी | 
विशेष---?० नाष्डी' । 

अतिनाद-- सप्ठा पुँ० [ स० |] दे” 'प्रतिध्वनि! । 

प्रतिनादिव--वि० [ स० ] गु जित | प्रतिष्वनित । को०। 

ग्तिनायक--सक्ञा पुं० [ सं० | नाठकों श्रोर काव्यो श्रादि में नायक 
का प्रतिद्न द्वी पात्र | जैसे, रामायरा में राम फा प्रतिनाथक 
रावण है । 

अ्तिनाहइ--सज्ञा पु० [| स० ] एक प्रकार का रोग जिसमें नाक के 
नथनो भे फफ रुकने से श्वास चलना वद हो जाता है । 

अतिनिधि--सज्ञा पु० [ स० ] £ भ्रतिमा। प्रतिमूति। २ चह व्यक्ति 
जो किमा दूसरे को शोर से कोई फाम करने फे लिये नियुक्त 
हो । दूसरों का स्थानापन्‍न होकर काम करनेवाला | 

विशेष-- (क) हमारे यहाँ क्राचीन काल से घाभिक कूर्त्यों 

प्रादि के लिये प्रतिनिधि तियुक्‍त करने की प्रथा है। यदि 
कोई मनुष्य नित्य या नैमित्तिक झादि कर्म झ्रारमभ करते 
के उपरात बीच भे ही पभ्रस्म्थं हो जाय त्तो वह उसकी 
पूति फे लिये किसी दूपरे व्यक्ति को भ्पना प्रतिनिधि स्वरूप 
नियुक्त कर सकता है। (ख) भ्राजकल साधारणत- सर्व- 
साधारण की भोर से सभाश्नो भ्रादि में, विचार प्रकट 
फरने श्रीर मत देने के लिये, अ्रथवा किसी राज्य या बड़े 
झादमी की श्रोर से किसी बात फा निणृंय करने के लिये 
लोग प्रतिनिधि बनाकर भेजे जाते हैं। 

३ जमानतदार। भ्रतिभृ। जामिन (को०)। ४ प्रतिविब 
(४०) । ४ वह वस्तु या द्रव्य जो किसी वस्तु के प्रभाव से 
प्रयुवत्त हो (को०) ॥ 

अतिनिधित्व--सक्षा पुं० | स० ] प्रतिनिधि होने की क्रिया या भाव । 
प्रतिनिधि होने फा काम । 

अतिनियतत-वि"० [ स० ] १, झढ़ । कपरहित। स्थिर। २, पृवे- 
निश्चित | पहले से ते किया हुम्मा [को०। 

प्रतिन्ियम--ता पु० [ ० ] १, अलग पग्रलग व्यवस्था । २ 
सामान्य नियम । सामान्य व्यवस्था [कोण । 

प्रतिनिजित--वि० [सं०] १ स्वकायप्रयुक्त । श्रपने काम में प्रयुक्त । 
२ जीता हुआ । विजित [फी० । 

अतिनिर्देश--संछा प० [ स० ] [ वि० पत्तिनिर्देश्य ] फिर से कहना । 
दुबारा कहना (कोन । 

अतिनियोत्तन--सज्षा पूं० [ स० ] वह भ्रपकौर जो किसी श्रपकार के 
घदले मे किया जाय | जे 

अधिनिवतेन--उज्ष पूं० [ सं० ] [ वि० प्रतिनिवर्तित ) १ लोटना | 
वापस होना । २ निवारण | वारण (को० | 

अतिनिवासन--सञ्षा पूं० [ स० ] बोद्घ झिक्षुप्रो के पहनने का 
एफ यस्त । 

अतिनिविष्द--वि० [ सं० ] जो स्थिर या बढ़ हो [कोण । 


३१९४२ 


प्रतिपदू 


योौ०--प्रतिनिविष्ट मूर्ख + महामूर्ख । जठमति । 

अतिनिष्कय--सच्ञा पुं० [ सं० ] बदला [केगु। 

प्रतिनोदू--स्ठा पुं० [ स० ] पीछे करना । दूर हटाना कोण] । 

प्रतिप--यज्ला पुं० [स०] राजा शातन्‌ फ्रै पिता का नाम | 

प्रतिपक्ष --सप्ञा पुं० [स०] १ णत्रु | वैरी । दुश्मन । २, प्रतिवादी । 
उत्तर देनेवाला । ३ सादुश्य । समानता | बराबरी । ४ 
विरोधी पक्ष । विरुद्व दल । विरुद्ध पक्ष । हुसरे फरीक 
की बात । 

प्रतिपक्ष*--वि० समान । सदृश [फोण] । 

अत्त पक्षता --खज्ञा ली० [ ल० ] विरोधिता । बाधा । विरोध । 

प्रतिपक्षित--वि" [ 3० ] १ प्रतिपक्ष का) विरोधों दल मे गया 
हुआ। २, न्याय में (वह हेतु) जो सत्प्रतिपक्ष दोष से युक्त 
हो [कोनु। 

अतिपक्षी --सर्या पु० [ स० प्रतिपछ्चिनु ] विपक्षी । विरोधी | श््रु । 

प्रतिपच्छ 8)--सब्चा पुं० [ स० प्रतिपक्ष ] है? श्रतिपक्ष' । 

प्रतिपच्छी(3--सछ्ा पु० [ क० प्रतिपक्षिन ] दे” प्रतिषक्षी' | उ०- 
प्रतिपच्छी को मान मारि श्रपनौ विस्तारे --प्रज० प्र०, 
पु० ११२। 

अतिपत्‌ू--सज्ञा ख्ली० [ स० ] 'प्रत्तिपद' । 

यौ०--प्रतिपत् ये > एक प्रकार का वाद्य । नगाछ्या । 

भ्रतिपत्ति--सज्ञा ली० [ स० ] १ प्राप्ति) पाना। २ शान। ३. 
अनुमान ४ देना । दान। ५४, कार्य रूप में लाना।६ 
प्रतिपादन | निरूपण । किसी विषय का निर्धारण | ७ 
प्रमाणपूर्वक प्रदर्शन | जी में वैठाना । ८५ मानना । स्वीकृति 
कायल होना | € पदप्राप्ति। घाक | पअतिष्ठा । साख । 
१०, भादरसत्कार | ११, प्रवृत्ति। १२, निश्चय | द्ढ 
विचार । १३ परिणाम | ६४ गौरव। १४५ ढग। तरीका 
(को०) । १६ सवाद (को० । 

अतिपत्तिकर्में --सक्ा पुं० [ स० प्रतिपत्तिकर्मन्‌ ] श्राद्ध श्रादि में वह 
कर्म जो सबके शत मे किया जाय । सबके पीछे किया जाने- 
वाला कर्म । 

प्रतिपत्तिदक्ष--वि० [ म० ] कार्यप्रपादन में चतुर [को०। 

प्रतिर्पात्तपटह--सच्या पु० [ सं० ] वह ढोल जिसे बजवाने का प्रधि- 
फार फेवल भ्रभिजात वर्ग के लोगो (सरदारों) को था । 

अतिपत्तिभेद्‌--सज्ञा पु० [ स० ] समतिभेद । मतभेद [को । 

अतिपत्तिमानू-वि" [ स० प्रतिपतिमत्‌ ] १ प्रतिपत्तियुक्त 
बुद्धिमान । २. चतुर। कार्य में दक्ष । ३ प्रसिदूष 
मशहुर। ख्यात [को०। पर 

प्रतिपत्तिविशारद्‌--वि० [ सं० ] चतुर । कुशल [को०। 

अतिपत्रफक्ञा--सज्ञा ली० [ स॑ं० ] करेली । 

अद्पिदू--छक्ष की? [ स० ] ६ मार्ग। रास्ता। २ प्रारम। ३. 
पक्ष को पहली तिथि ॥ प्रतिपदा। परिचा। ४ बुद्धिघ। । 
समझ। ५. श्ेणी । पक्ति। ६, प्राचीन काल का एक प्रकार 


प्रतिपर्द 


का वडा ढोल । ७ घरिनिप्रवेश (की०) | ८ प्रारम के शलोक | 
शुरू के छद (की०) । ६ भ्रग्ति की जन्मतिथि । 
पम्तिपदू--क्रि० वि? [ स० | पद पद पर | प्रत्येक प्र पर [को०। 
प्रतिपदा-सज्ञा क्षी० [ उ० ] किसी पक्ष की पहली तिथि । प्रतिपद्‌ । 
परिवा । । 
भ्रतिपदी--सच्चा ्ली० [ स० ] प्रतिपदा को० | 
प्रतिपन्‍्ल--र7ि० [ स० ] १ श्वगत । जाना हुश्रा ।२ श्रगरीकृत । 
स्वीकृत । अपनाया हुआ्ला । ३ प्रचंड । ४ प्रसाशित । साबित | 
निश्चित । स्थापित । निर्धारित | निरूपित । ५ भरा पूरा । 
६, शरणागत । ७ स मानित । जिसकी प्रतिष्ठा की गई हो । 
८ प्राप्त्त जो मिला हो। ६ परामवग्रस्त। पराभमुत 
(को०) | १० आ्रारंभित | जो प्रारंभ किया गया हो (को०)। 
११, कृत । किया हुप्मा (को०) ! 
प्रतिपन्‍नकर--सक्ना ई० [ स० |] बोद्ध शासतरो के पनुसार श्रोतापन्न, 
सकदागामी, अनागामी झौर भ्रहंच ये चार पद । 
प्रतिपन्‍नत्व--सब्ा पुं० [ सं? | प्रतिपत्न होने का भाव । 
प्रतिपणं शिफा--सज्ञा क्ली० [ स० ] मूसाकानी । द्रवती । 
प्रतिपाणु--उत्षा पुं० [ ख० ] जुए में श्रतिपक्षी का रखा हुमा दाँव । 
बदले मे लगाई हुई बाजी । 
अधिपात--सञ्ञ पूँ० [ स० ] कौटिल्य के अचुसार किसी क्षत्ति की 
पूर्ण पूत्ति । नुकसान का पुरा बदला या हरणाना | 
अतिपादक--वि०, सक्षा प० [ स० ] भ्रच्छी तरह समझाने या कहते- 
वाला । प्रतिपादन करनेवाला । २ प्रतिपत्त करनेवाला । 
३. निर्वाह करनेवाला । ४ उत्पादक । उत्पन्त करनेवाला | 
५, देनेवाला । प्रदायक (को०) । ६ पुरस्कृत करनेवाला । 
उत्नायक (को०)। 
अ्तिपादृत--सशा पुं" | स०]१ श्रच्छी तरह समझाना। भली- 
भाँति ज्ञान कराना । प्रतिपत्ति । २ निष्पादन । निरूपण | 
किसी वात का प्रमाणपुर्वक कथन | ३ प्रमाण । सबूत । 
४ उर्त्पत्ति। ५, दान । ६. पुरस्कार । ७, वापस करना। 
धत्यर्पण (कौ०) । ८. प्रारभण । उपक्रमण (को०) । 
पअतिपादनमान--सझा पुं? | स० ] कौटिल्य भ्रथशास्त्र के भनुसार 
बहुत भ्रधिक वेतन या जागीर श्रादि देकर प्रतिष्ठा बढाना। 
अतिपादयिता--वि०, शत्ना पुं० [ सं० प्रतिपादयितु ] १ श्रध्यापक । 
शिक्षक । २ देनेवाला । प्रदाता । ३ प्रतिपादक । निर्देशक । 
प्रदर्शक [कोण । 
प्रतिपादित--वि० [ स० ] १ जिसका प्रतिपादन हो छुका हो । 
जो प्रच्छी तरह कह या समझा दिया गया हो । २ जिसका 
निश्चय हो घछुका हो । निर्धारित । निरूपित । ई जो दिया 
गया हो ४ उत्पादित | उद्भुत (की०) । 
अतिपाय--वि० [ सं० ] १, प्रतिपादव के योग्य) सिरूपण करने 
के योग्य । कहने के योग्य। समझाने के योग्य | २, देने के 
योग्य 
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प्रतिपाप “-चज्चा पुं० [ सं० ] वह कठोर झौर पापरूप व्यवहार जो 
किसी पापी कै साथ किया जाय | 

प्रतिपाप --वि० बुराई के बदले बुराई करनेवाला [कोण । 

पअतिपार(3/--तशा पुं० | स० प्रतिपाल् ] दे” अतिपाल!॥ उ०-- 
अआरष जन प्रल्लाद रत कुती फे कुशर रटत। द्ुपदसुता 
रटत नाथ, नाथन प्रतिपार री --नद० ग्र०, एु० ३४३ । 


अधिपारना(3)--क्रि० स० [ से प्रतिपालन ] प्रतिपालन करना । 
पालना । 

ग्रतिपान्च-सझ्ञा पु" [ स० ] वहू जो पालन करे। पालन या रक्षण 
करनेवाला । पोषक । रक्षक । उ०--जौ नहिह करते, भावती 
रूप, भूप प्रतिपाल (--स० सप्तक, पु० श्८४ । 


अतिपालक--पज्ञा पु० [ स० ] १, पालनकर्ता। पालन पोपण करने- 
वाला । पोषक । रक्षक । 3०--बोले बचन नीति प्रतिपालक । 
“मानस ० ४५० । २ राजा । नरेश । 

प्रतिपात्षन--सक्ञा ० [ स० ] १ पालन करने की क्रिया या भाव । 
पालन । २ रक्षा करने की क्रिया या भाव । रक्षण | उ०--- 
बहु बिधि प्रतिपालन प्रभु कीन्‍्द्रो । परम कुपालु ज्ञान तोहि 
दीन्हों ।--तुलसी ग्र०, १० ५२४ | ३ निर्वाह) तामील । 


प्रतिपाह्चना(9/--फक्रि ० स० [ स० अतिपालन ] ३ पालन पोषण 
करना । पाचना | उ०--एहि प्रतिपालउ” सवु परिवारू |-- 
मानस, २।६००।॥२ रक्षा करना। वचाना। ३, निर्वाह 
करना । तामील करना । उ०--अतिपालि भायसु कुशल देखन 
पाय पूनि फिर भाइही ।--मानस, २१५१ । 


अतिपालनोय--वि० [ भ० | प्रतिपालन के योग्य | प्रतिपाल्य [को] ॥ 

अधिपालित--वि० [ ० |] १. पालन किया हुझ । २ रक्षित । 
हे जिसका अभ्यास किया गया हो (फ्ी०) | ४ जिसका झनु- 
गमन या निर्वाह किया यया हो (को०)। 


अतिपाल्य---वि? | स० ] १ पालन करने योग्य । जिसका पालन 
करना उचित या घर्म हो । ३ रक्षा करने के योग्य । जिसकी 
रक्षा करना उचित हो । 

प्रतिपित्सु--वि" | स० ] किसी वस्तु को पाने के लिये इच्छुक [को०] 

प्रतिपिष्ठ--वि" [ स०] ६ चूरणित । निष्पिदित | घषित। २ 
पीडित । निदलित । ३ परस्पर एक दूसरे द्वारा प्रटरित थ 
धाषातित (को०) । 

प्र तिपुरुष--उच्चा पुं० [ स० ] १. वह पुरुष जो किसी दूसरे पुरुष * 
स्थान पर होकर काम करे । प्रतिनिधि । २ बह पुतत्रना ज 
प्राचीन काल में बोर लोग घुसने के पहले घर में फेंका क्र 
थे। ( जब इस श्रतिपुरुष के फेंकदे पर घर फ़े लोग किस 
प्रकार का शोर नही करते थे, तब चोर घर में घुतते थे ।' 
हे सहकारी । वह जो साथ से काम करे | 

अतिपुस्तक--सप्चा खो" [ स० ] किसी मूल ग्रथ की प्रतिलिपि कोल] 


मतिपूजक---सज्षा पु० [ स०] प्रतिपुजन करनेवाला । प्भिवाद 
करवेवाया | 


प्रतिपूज॑ने 


प्रतिपूनन--सज्ञा पुं० [ स० ] प्रभिवादन प्रत्यभिवादन। साहब 
सलामत । 

अतिपूजा--सण सी० [ स० ] प्रतिपूजन | ध्रभिवादन । 

प्रत्तिपूज्य--ति* [ सं० ] जो धझ्मिवादन करने पर, भ्रभिवादन किए 
जाने के योग्य हो । 

प्रतिपूरुष --सप्ला पुँ० [ स० ] दे० 'प्रतिपुरुप' । 

प्तिपोपक--सजा पु० [ स० ] सहायता करनेयाला । समर्थक । मदद 
करनेवाला । 

अतिप्रणाम--सशा पुं० [ स० ] प्रणाम के बदले में विया जानेवाला 
प्रणाम | प्रतिनमस्कार । प्रत्यभिवादन [को० | 

प्रतिप्रत्त--वि० [ सं० ] प्रत्यत्ित [कौन । 

प्रतिप्रदान--सण पूँ० [ स॑* ] १ वापस करना। प्रतिदान। २ वह 
जो विवाह श्रादि मे दिया हुप्रा हो [फी० । 

अतिप्रभ--सआ पूं० [ स० ] अ्रन्नि वश के एक ऋषि का नाम । 

अतिग्रभा--सज्या ख्री० [ स० ] प्रतिबिब । परछाही । 

अतिप्रयाणु--सश्य पु? [ स० ] वापस होना । लोटना [को०] । 

प्रतिप्रश्न--सज्ञा पुं० [ स० ] १ प्रश्व के बदले मे किया जानेवाला 
प्रश्न । २ उत्तर | जवाब (को०) ॥ 

अतिगप्रसव--सा पुं० [ सं० ] १ किसी प्रवसर पर कोई ऐसे काम 
के लिये स्वच्छेदता जो भौर प्रवस रो पर निपिद्ध हो। जिस 
बात का एक स्थान पर निपेध किया गया हो, उसी का किसी 
विशेष प्रवसर फे लिये विधान । किसी वात के लिये एक 
स्थान पर निपेष भौर दुसरे स्थान पर भ्राज्ञा । जैसे, रविवार 
शुक्रवार, द्वादशी को श्रादृध में तपंणा करने का निपेष है । 
पर भयन, विपुव, सक्राति या ग्रहण के समय ग्रथवा तीर्षस्थान 
में रविवार, शुक्रवार, द्वादशी को भी तिल से श्लादृध .करने 
फी प्नान्नाहै। 

अतिप्रसूतत--वि” [ सं० ] १ जिसके विषय में प्लोर स्थानों में तो 
निपेघ हो पर फिसी विशेष स्थान में विधान हो। जिसके 
विषय में प्रतिप्रसव हो । २ पुन सभावित [को०] ॥ 

अतिप्रस्थाता--सछा ६० [ स० प्रतिप्रस्थातु ] सोमयाजी १६ ऋत्विजो 
में से छुठा ऋत्विज । 

अतिमस्थान-सशा पं" [स॑ं० ] शत्रु या विरोधी पक्ष से मिल 
जाना [कीौण। 

प्रतिमद्ार--सश्षा पूं० [ स्त० ] दे” थ्त््याघात' (को०। 

प्रतिग्राकार--तज्ा पुँ० [ सें० | दुर्ग के बाहुर की भोर का प्राकार। 
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ग्रतिभिय--सश्षा ईं० [ स० ] प्रत्युपकार । उपकार के बदले की सेवा 
या कृपा कोण । 

ग्रतिप्त्ुवन--सब्ञा पुं [ सं० ] पीछे की धोर कुदना या प्लवन (को०।॥ 

अतिफत्ञ--सज्ञा पूं० [ प॑ं० ] १ अतिविव । छाया। २. परिणाम । 
नतीजा । ३ वह्द बात जो किसी बात का बदला देने या लेने 
के दिये की जाय ६ 


ते 


११४४ 


प्रतिवक्ष* 


प्रतिफलन--तणा पु० [ म॑० ] ४० पग्रतिफल' [है । 

अतिफला--सया सा? [ सं? ] बावधी । बकुसी । 

प्रतिकक्षित--4९ [ य्र० ] १ प्रतिविधित | प्रविच्छायित । उ०-- 
भगवान मरीचिमालों की किरणें भ्रनेक् वत्सुमो पर प्रति- 
फलित होती है ।--रसकलश, १० १७। २ प्रतिकूृत । 
प्रतिशोंपित (०) । 

पअतिफुल्लक --त० [ सं० ] फूला हुप्रा । पुष्पित । प्रफुल्ल (० । 

प्रतिबध-- ० म ४० [ सं० अतिघर्ध ] १ रोक । एकावट । अ्टकाव । 
२ विध्न । बाघा। ३ वदोयस्त। प्रवध। ४ निराशा। 
प्राशामभग। नेराश्य (7०) ॥ ४ ख़बघ। संपर्क । लगाव 
(फि०)। ६ बघन । चाॉधिता। बाँपने की क्रिया या भाव । 
८ (दशन०) सदा घना रहनेवाला पविच्छेद सबंध (फी०)॥ 

प्रतिवधक-सख्या प० [ स॑ं० प्रतिवन्‍्धक ] १. वह जो रोकता हो । 
रोकनेवाला । २० वाधा डाघनेवाला। चिप्न बरनेवाला। 
३ वृक्ष । पं । ४ शासत्रा (7०) ॥ 

प्रतिवधकता--सशा सा [ सं० प्रतियन्‍्धकता ] १ रफ्ावट। रोक। 
झडचन २ विघ्न । वाधा । 

प्रत्तिवधवान्‌--वि० [ से० प्रतियन्‍्धयत्‌ ] प्रतियधयुक्त [कौ०। 

प्रतिवधि --9र पी० [सें० श्रतिमन्धि] “९ 'प्रतिबधी' । 

प्रतिबधा '--++९ [ «० प्रतिबन्धितू | १ बाधक । पग्रवरोधक । 
२ वांधनेवाला। ३. बापाप्रो से ग्रस्त । कठिनाई से भरा 
हुमा [का०]। 

अतिव बी १- सजा छी० [ से० प्रतिवन्धी ] १. वह पझ्ापत्ति या इतराज 
जो समान छत से दोनो पक्षो पर लागू हो। २ प्रापत्ति । 
इतराज | विरोध [7० । 

प्रतिबंधु--चण २० [स० प्रतिधन्यु ] वह जो बघु के समान हो | 

प्रतिवद्धू--० [सं] १ बेंपा हुम्मा । २ जिसमें किसी प्रकार का 
प्रतिबष हो। जिप्तमें कोई रुकावट हो । ३ जिसमे कोई 
वाघा डाली गई हो। ४, नियत्रित। ५, निसर्गत । सवद्ध 
या सयुकत | पूर्णंत प्रविच्छेध। डँसे, एम भौर पधरिन 
(कोौ०)। ६ सबिव। जडा यथा पिरोया हुप्ता (को०)। ७. 
पुर या भ्रलग किया हुआ । दुरोक्ृत (फो०)॥। ८, निराश । 
हताश (को०) । 

प्रतिवरतं--वि० [ स॑० ] १ समर्थ । शक्त । २ बराबर की ताकत- 
वाज़ा । एक्ति में समान । 

प्रतिबक्षं--छण प० १ शछुप्तेना के भिन्‍ते मिस्त पगो का सामना 
करने की शक्ति या सामाच । 

विशेष--कौटिल्य ने लिखा है कि हस्तिसेवा का मुकाबला करने- 
वाली हस्तियत्, शकटगर्म, कु जे, श्रास, शल्य ध्रादि से युक्त 
सेना है । जिस सेना मे पापाण, लकुट ( लाठियाँ ), कवच, 
फचग्रहणों झ्रादि अधिक हो, वह रथ सेना के मुकाबले क्े [चये 
ठोक है, इत्यादि । 
२, शत्रु । दुश्मन । वेरी (को०)। 


प्रतिघाधघक 


प्रतियाधक- गि० [ स० ] १, बाघा करनेवाला। बाधक । रोकते- 
वाला । २, कष्ट पहुँचानेवाला । पीडा देनेवाला । 
प्रतिवाधन--सज्ा पुं० [सं०] १ विधष्न | बाधा | २ पीडा। फष्ट । 
प्रतिबाधित--वि० [ सं० ] १ हटाया या रोका हुप्ला । निवारित । 
२ बाधित। वाघायुक्तन पीड़ित |को० । 
प्रतिब्ाधी--वि० [ सं० प्रतिवधित्र्‌ ] १, वाघक । बाघा डालनेवाला। 
२ विरोधी । शत्रु । प्रतिकूल [को०] | 
प्रतिबाहु--उच्षा पु० [ सं० ] १ वाँह का झगला भाग । २ पुराणा- 
नुसार शवफल्क के एक पुत्र भौर अ्रफ़र के भाई का नाम । 
प्रतिबिंव -सल्ञा पुं० [स० प्रतिविस्त] १ परछाई । छाया । २ मृतति। 
प्रतिमा । ३ चिनत्र। तसवीर ।४ शीशा | दर्पण | उ०-- 
हेंसे हंसत धनरसे ध्रनरसत प्रतिबिबन ज्याँ कौईं ।--तुलसी 
(शब्द०) । ४ भानक । 
प्रतिबिधक--सच्ना पुं० [ स० प्रतित्रिम्भक ] परछाई के समान पीछे 
पीछे चलनेवाला | पझनुगामी । 
प्रतिबिधन--सप्ना युं? [ सं० प्रतिबिस्बन ] २, एतिबिब करने की 
| क्रिया या स्थिति। २ भ्रतिष्छायित होना। ३ तुलना। 
समता.[फो ०] । 
प्रतिबिबवादू--सज्ञा पुं० [ सं० प्रतिविस्बवाद ] १, वेदात का वह 
सिद्धात जिसके भनुसार यह माना जाता है कि जीव वास्तव 
में ईएवर का प्रतिथिव मात्र है। २ एक साहित्यिक 
विचारधारा । 
प्रतिबिधित--वि० [ सं० प्रतिधिस्थित ] १ जिसका प्रतिविब पडता 
द्वो । जिसकी परचछाही पडती हो । २, जी परछाही के कारण 
दिखाई पढ्ता हो । ३, जो मलकता हो । जो कुछ स्पष्ट रूप 
से व्यक्त होता हो | जिसका श्राभास मिलता हो । 
प्रतिबिची (9-.सज्षा पु० [ स० प्रतधिस्व+हि० हूँ (प्रत्य०) ) पर्षण। 
शीशा | उ०--प्रतिबिवी भ्रादरस पुनि मुकुर सुकर तिय 
लेत ।--भनेकाथे ०, पृ० ३६॥ 
प्रतिदीज--वि० [ सं० ] जिसका बीज नष्ठ हो गया हो । जिसकी 
उत्पन्त करने की शर्त नष्ट हो गई हो । 
प्रतिचुद्ध--वि* [ ख० ] १ जागा हुम्रा। २ जो जाता हुप्रा हो । 
है प्रसिद्ध । ३, जिसकी उन्तति हुई हो । उन्‍नत | ४ प्रफुश्ल । 
विकसित (क्लो०) ५ 
भ्रतिवुद्धि--सछा। स्री० [सं०] १ विपरीत बुद्धि। उलटी समझे) २, 
प्रतियोध । जागरण (को०) | 
प्रतिषेचु--सत्षा ६० [ हिं० ] छाया ॥ प्रतिबिब । परछाई। उ०-- 
जेव प्रतिवेवु सभति में भासे प्रतिमा को गुन गैक (--स० 
दरिया, पु० १४७ । 
प्रतियोध--छक्या पु० [०] १ जागरण । जायता । २ ज्ञान । समर | 
३. स्मृति या स्मरण । 
प्रतियोधक--सब्षा पुं० [ सं० ] १ वह जो प्रतिवोध करावे ॥२ 
जगानेवाला | ज्ञान उसन्त फरनेवाल ॥ ४ शिक्षा देनेवाला। 
५ तिरस्कार करनेवाला | 


श्श्श्श 


प्रतिभासंपन्‍्न 


प्रतियोधन--स्ठा पुँ० [ सं० ] १ जगाना । ज्ञान उत्पन्त कराना । 
प्रतिव्य ब(य|--सज्ञा पुं० [ हिं० ] दे? 'प्रतिविव! |] उ०--भलकंत 
घगत्तर ठोप मिले । रस चाह निसा प्रत्तिब्यंव रखें |--रा० 
रू०, १० रे३। 
प्रतिमटद--चक्षा पु [सं०] १ बराबर का योद्धा । समान शक्तिवाला 
योद्धा । उ०-जेह्ि कहुँ नहिं प्रतिमट जग जाता ॥-- 
मानस, ११६४० । २ वह जिससे युद्घर होता हो । मुकाबला 
करनेवाला | उ०--प्रतिमठ खोजत कत्तहूँ न पावा ।--मानस, 
११८१ । ह शत्रु | वेरी । दुश्मन । 
प्रतिभटता--सज्ञा ल्ी० [ मं० ] बैर । शत्रुता | दुश्मनी । 
प्रतिभय--वि० [ स० ] भयकर । 
पअतिभय*--सज्ञा पुं० भय । डर । 
प्रतिभा-सच्चा खी० [ स० ] १ बुद्धि । समझ। २. वह भ्रसाघारण 
मानसिक्र शक्ति जिसकी सहायता से मनृष्य श्रापसे श्राप, 
विशेष प्रयत्तव किए विना ही, किसी काम में बहुत भ्धिक 
योग्यता प्राप्त कर लेता और दूसरों से श्रागे बढ़ जाता है । 
पसाघारण बुद्धिवल या योग्यत्ता जिसकी बग्रभिव्यक्ति बहुधा 
साहित्य, कला या विज्ञान ध्ादि में होती है । 
यौ०--प्रतिभाशाक्षी । प्रतिभावान्‌ । 
हे दीप्ति। चमक | (क्व०)। ४ उपयुक्तता। श्रौचित्य (को०) | 
प्रतिभाकूट--सच्य पुं० [ से० ] एक वोबिसत्व का नाम । 
प्रविभात--वि* १. चमकीला । ज्योतिर्मय । २. ज्ञात) समझा 
हुआ | 3०--कितु भूष को हाय न यह कुछ ज्ञात था, काश्यप 
दर्शन योगमात्र अतिभात था +--शकु०, पु० ४६ ) 
प्रतिभान--सक्षा पुं० [ स० ] १, बुद्घि । समके। २ प्रभा। चमक | 
३. प्रतीत होना । जान पडना (को०) | ४ प्रगल्मता (को०) । 
प्रतिभानवानू--वि" [ स० ] १. प्रतिभान या प्रतिभायुक्‍त । श्‌्‌ 
यतिमान्‌ । ३, प्रगल्म बो०) | 
अतिभानु--सज्ञा युं० [ सं० ] सत्यमामा के गर्भ से उत्पन्न श्रीकृष्ण 
के एक पुत्र का नाम । 
प्रतिभान्वित--वि [ स० ] जिसमे प्रतिभा हो | प्रतिमाशाली | 
प्रतिसामुख--ति* [सं० ] १ प्रत्युत्पन्न मति । कुशाग्रवुद्धि 4 २ 
धृष्ठ । प्रगल्भ [कोग। ५ 
प्रतिभावान्‌--वि० [स० प्रतिभावत्‌] १ प्रतिभान्वित । प्रतिभाशाली | 
जिसमें प्रतिभा हो। २ दीप्तिमान्‌ । घमकदार। ३. 
प्रगल्म (को०) । 
प्तिभाशाज्ञी--ति० [मं० प्रतिमाशालिन्‌] [जि० छी० प्रतिभाशालिनी] 
जिसमें प्रतिमा हो । प्रतिभागुक्त | 
53 को० [ स० ] १ उत्तर। जवाब ) २, वह णो 
कसी उत्तर के उत्तर में कहा जाय | प्रत्युच्तर। बादी का 
फथन । भुदई का बयान । 
प्रतिभासंपल्त्त--वि० [ सं० प्रतिमासम्पन्न । 
*.. प्रतिभाशाली । के उिभासाम्प्न ) जिहं अतिमा छत 


प्रतिभास 


प्रतिभास--सच्ा पुं० [सं'] १ भ्ाऊृति | झ्ाकार । २ श्रम | घोषणा । 
हि मिथ्याज्ञान । ३ प्रकाश ॥। चमक । 
प्रतिभासन -- सज्य पुँ० [ स० ] जान पडता | प्रतीत होना । द्योतित 
होना । व्यवत होना । 
प्रतिभाहानि--टछ् सी? [स०] १ प्रतिभा को हानि | बुद्पिहीनता । 
” बुद्धिध का प्रमाव। २ प्रकाश पर छाूति का प्रभाव । 
भंधकार। भ्रेघेरा (कोण । 
अतिमिन्त-वि० [ सं० ] १, विभकत। जो पलंग हो गया हो। 
विभाजित । २ जिसका सेदन किया गया हो (शे०)। 
प्रतिभू-सण पुं० [ स० ] घ्यवहार शास्त में वह व्यक्ति जो ऋण 
देनेवाले ( उच्तमर्ण ) के सामने ऋण लेनेवाले ( श्रधमण ) 
घी जमानत करे। जमानत में पडनेवाला ॥। जामिन | 
लग्नक | 
प्रतिभेदु--सप्चा पुं० [स०] १ प्रमेद । ध तर । फरके। २, भाविष्कार । 
रहस्य का स्पष्टीकरण (बो०)। 
प्रतिभिदून-सण [ सं० ] १ विभाग करना। भेद उत्पन्त फरना। 
२ खोलना। ३ विदीण करता । फ़ाठना (को०)। 
प्रतिभोग - सच्जा पुं० [ सं० ] उपभोग । 
अतिभोजन--सण पुं० [ स० ] विहित झाहार [० । 
प्रतिमडक--सच्ना पुं० [ स० प्रतिमणदक ] शालक राग का एक भेद । 
पअतिमडल--सण पु० [ म॑ं० प्रतिसणइल | सुर्य झादि घमकसे हुए 
महल का घेरा । परिवेश 
गअ्तिमडित--वि० [ मं० प्रतिमणिहत ] शलकूत । मडित (को०]। 
प्रतिमत्रित--वि० [ म० प्रतिमन्ध्रित ] मंत्र से पविश्न किया हुम्रा | 
अतिम-अव्य० [ स० ] समान | सदृश । 
चिशेप--इस शब्द का व्यवहार केवल यौगिक में, शब्द के भरत 
में होता है। जैसे, मेघप्रतिम 5 मेघ के समान । 
प्रतिमत-सज्ञा पुं० [ सं० प्रति + संत ] भिन्‍न मत । विरोधी मत । 
उ०-यदि हम फाव्य सवधी इन विविध सप्रदायो फे उनत 
प्रारंभिक निरूपणो को उनका मत मारने तो ये द्वितीय 
स्थिति के विवेचन प्रतिमत वहे जा सफते हैं --न० सा० 
न० प्र०, पु २३। 
प्रतिमशे--सछ्या ३० [ स॑० ] हुश्रुत के प्रनुतार एक प्रकार की शिरो- 
वस्ति जो नस्य के पाँच भेदो के भतगगंत है । 
विशेष--प्रतिमण्श प्राय प्रात काल सोकर उठने के समय, नहाने 
घोने, या दिन को सोकर उठने क्के उपरात भ्रथवा सष्या समय 
किया जाता है। इसमें भोपधियाँ डालकर पकाया हुप्ना घो 
नाक के नथनो मे चढ़ाया जाता है जिससे नाक का मल 
निकल जाता है, दाँत मजबूत होते हैं, भाँखो की ज्योत्ति 
बढती है, भौर शरीर हलका हो जाता है। भिन्‍न भिन्‍न 
समय के प्रतिमर्श का भिन्‍त मिन्‍त्र परिणाम बतलाया गया है। 
-“ प्रतिमक्क्ल--णज्ञा पं० [सं०] विरोधी मल्ल | प्रतिस्पर्धी योद्घा [कोी०। 
अ्तिमा--सक्षा स्ी० [ सं० ]१ किसी वी वास्तविक श्रथवा कल्पित 
प्राकृति के धनुसार बनाई हुई मूति या चित्र प्लादि  भनुकृति। 
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२ मिट्टी, पत्थर या धातु धादि की बनी हुई देवताप्रों की 
मृति जिसड्ने स्थापना या प्रतिप्ठा करके पुजन किया 
जाता हो। देवमति | ३. प्रतिधिय ॥ छाया | ४ हाथियों के 
दाँत पर फा पीतल या ताप्रे श्रादि फा बंधन । ५ तौलने का 
बाद | बटयरा । माप । ६ प्रतीया । चिह्न (मेले) ७ 
साहित्य का एफ भलकार जिसमें पि्सी सुर्य पदार्थ या व्यक्ति 
वी स्थापना का प्रणुत होता है | जैगे,-- हों जीवित हीं 
जगत में भलि यायी धाघार। प्रानपिया उनिहार यह 
ननदी बदा झ्रवार! । दसमें विदेश गए हुए पत्ति के प्रमाव 
में नाविण ने पति के समान ग्राकृतिवाती सनद को हो 
उगहा स्थानापन्स चयाया है, झुसलिये यट प्रतिमा प्रलवार है। 
यी०-भ्रतिमागव ८ चित्र या मरी में स्थित | प्रतिमाचढ़ ८: 

चघट्मा वा प्रतिय्रिन्‍्य । प्रतिसापरिधारक >मूर्ति वी सेवा 
सश्मेयाला। पुजारी । प्रतिमापूजन, प्रतिसापूजा ८ मूत्तिपुजा । 

प्रतिमान--पसा पुं० [ स० ] है. प्रतिथित । परएाौही । २ हाथी वा 
मस्तक । हावो फे दोनों पे दौतो ए बीच का स्थान | ३. 
समायता । यरायरी । ४ एृष्टात । उदाहरण । ४ प्रतितिधि। 
६ बटलारा । मान ।॥ वाट (गो) । ७ विरोधी । शस्ु। 
दुश्मन 4 )।॥ ५ लिप्र | प्रनुझृति । मूर्ति । प्रतिमा (रझो०) | 

प्रतिमानीकरण--छण ० [ “४ प्रतिमान+फरण ] प्रतिमान स्थिर 
करना । स्वृदव था व्ययस्था निश्चित करना। वसौटी 
उपस्थित करना । 

प्रतिसाया--सश ० [ ४० ] माया के उत्तर में माया। इृद्जाल 
या जादू या जवावी जाए [रे .॥ 

प्रतिमाला--सण ?ज० [ सण० ] स्मरण शबित का परिचय देने के 
लिये दो श्राद्ियों वा एक एनरे के पीछे लगातार श्नोक या 
फचिता पढ़पा। 

विशेप--फ्रमी कभी एक फे श्लोक का पंतिम घक्षर लेकर 

दूसरा उसी अद्वर से झारभ करनेवाला एतोक पढ़ता है। 
उसे श्रत्याक्षरी बहते हैं । जो प्रागे नहीं कह सकता उसकी 
हार समझी जाती है। 

प्रतिसास--प्रथ्य० [ स* ] प्रत्येरु मद्ठीने में । हर महीने । 

प्रतिमास्य -- | ए० [ सं० ] १ महाभारत फे प्रनुमार एक प्राचीन 
देश का नाम । २, इस देश का निवाती । 

प्रतिमित--रि० [ सं० ] १ जिसदा भनुकरण किया गया हो। 
जिसती नकल की गई हो । २, जिसतर तुलना की गई हो । 
३ प्रतिविधित।। प्रतिच्छाधित पोगु । 

प्रतिमुक्त--वि० [ स० ] १ पहना हुमा ( कपढा आदि ) । २, 
जिसका त्याग कर दिया गया हो | जो छोड़ दिया गया हो । 
३, जो बेचा हुमा हो । ४ जो फेंका हुप्रा हो । प्रक्षिप्त (को०) । 
४ मुक्त । स्वतन्न किया हुझ्ना (को०) । 

प्रतिमुख --कय पुं? [ से० ] १ चाटक की पाँच भगसपधियों में से 
एक जिसमे विलास, परिततर्प, नर्म ( परिहास ), प्रगमन, 
विरोध, पयुपासन, पुष्प, वच्च, उपन्यास झौर वशणसंहार 


प्रतिमुख 


भादि का वर्णन होता है। २ किसी चीज का पीछे का 
भाग । ३, प्रश्व का उत्तर (को०) । ; 
प्रतिप्ुख *"-ग्ि० १ सामने खडा हुआ | समुख उपस्थित । २ नज- 
दीक | निकटस्थ । समीप [को०]। 
प्रतिमुद्रा “सजा ली" [ स० ] मुहर का चिह्न [को० । 
प्रतिमूर्ति--सक्षा खली” [ स० ] किसी की श्राकृति को देखकर बनाई 
के हुई मूरति या चित्र श्रादि | प्रतिमा । 
प्रतिमृषिका--सज्ञा ख्ली० [ स० ] एक प्रकार का घूहा । 
अ्तिमोक्ष-सज्ञा ६० [ स० ] मुक्ति | मोक्ष की प्राप्ति । 
प्रतिमोक्षण --सज्ञा ३० [ सं० ] दे० 'प्रतिमोक्ष' । 
प्रतिमोचन--सब्चा पुं? [ स० ]8 खोलना । बघन से मुक्त करना । 
२ प्रतिकार । बदला (को०) । 
प्रतिमोचित--वि० [प्सि० ] बधनमुक्त । मुक्त किया हुप्रा [फे० । के 
प्रतियत्न--सक्ा पुं० [ छ॑ं० ] १ लालच | प्राप्ति या लाभ की इच्छा | 
२ उपग्रह। ३ केदी | बदी। ४ संप्कार। ५ प्रयत्न । 
चेष्ठा । उद्योग । (को०)। ६ रचना। निर्माण (को०))। ७ 
प्रतीकार (को०) | ८ निग्रह (को०)। 
प्रतियाग--सज्ञा पुं० [स०] वह यज्ञ जो किसी विशेष उद्देश्य से किया 
जाय [कोगु॥ 
अतियातन--सब्बा ० [ स० ] बदला लेता । प्रतिशोध [को०। 
प्रतियातना--सल्चा खली" [ स० ] १, प्रतिमा । मूर्ति | २ तुल्य या 
समान पीडा (को०) | 
अतियान--अक्षा पूं० [ से” ] लौटना । वापस झाना । 
प्रतियास--क्रि० वि० [ स० ] प्रत्येक पहर । हर समय | उ०--- 
कामना काम प्रतियाम मानव सहे, विश्व होकर रहे स्वर्ग का 
सुस्थात (--श्रा राघना, पु० ३४ । 
अतियुद्ध--सज्चा पुं० [ स० ] बरावरी का युद्ध 
प्रतियुत--वि० [ पसत० ] सयुक्त । बँघा हुप्ला [को०] । 
प्रतियुथप --सज्ञा पुं० [ सं० ] शत्रु पक्ष के हाथियों के समूह का 
नायक [को०] । 
प्रतियोग--सब्बा (० [स०] १ शत्रुता। विरोधी पदार्थों का सयोग । 
हे वह जिससे किसी पदार्थ का परिणाम नष्ट हो जाय। 
मारक । ४, वह उद्योग जो फिर से किया जाय । पुनरु्योग । 
५. सहयोग । सहायता । 
प्रतियोगिता-[ स०। १ प्रतिद्ृद्विता । चढ़ा ऊपरी । मुकाबला । २, 
विरोध । शन्रुत्ा । 
प्रतियोगी ---सब्चा पुं० [ स०] १ हिस्सेदार। शरीक । २, घत्रु। 
विरोधी | बैरी । ३ सहायक । मददगार। ४. साथी । ५, 
बराबरवाला । जोड का ॥ प्र तिद्वद्वी । 
प्रतियोगी*--वि० १ मुकाबले का । बराबरी का । २, मुकाबला 
करनेवाला । सामना क्रनेवाला । 
६-५५ 
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प्रतियोद्धा--सक्ष पं" | स० प्रतियोदूधु ] १ शत्रु | विरोधी। २_ 
मुकाबिले का । बरावर का लबनेवाला । 

प्रांतयोध--सझ्ञा पु० [ स० ] 4० '्रत्तियोद्धा' (को०] । 

अतियोधन--सज्ञा पु० [ स० |] दे० अतियुद्ध' [फ्ो० । 

प्रतियोधी--सज्ञा पुं० [ स० प्रतियोधिन्‌ ] हे० प्रतियोद्धा' [को०] 

प्रतिरभ--सज्ञा ६० [ स० प्रतिरस्स ] दे० 'प्रतिलभ' [कौ० । 

प्रतिरक्षए--सच्या पु० [ स० ] रक्षा । हिफाजत । 

प्रतिरक्षा--सज्ञा एुं० [ स० ] रक्षा । हिफाजत । 

प्रतिरथ--सज्ञा पुं० [ सं०]. १ बराबरी का लडनेवाला। वह जो 
मुकाबला करे, विशेषत रथी ; ३ पुराणानुसार यदुवशी 
वज्ञाश्व के पुत्र का नाम । 

प्रतिरच--सज्ा पूँ० [ स० ९ प्रतिष्चनि। २ प्राण । ३ झगड़ा । 
मतभेद [को०] । 

प्रतिरसित--सब्चा पुं० [ स० ] प्रतिष्वनि । 

प्रतिराज--छछ्या ६० [ स० ] शत्रु राजा । 

प्रतिरान्न--क्रि० वि० [ स० ] हर रात । प्रत्येक रात कि०] । 

प्रतिरुद्ध-वि० [ सं० ] १, श्रवरुदूष । रुका हुप्मा । २ फेंसा हुआ । 
धटका हुश्ना । घिरा हुआ । बाधित | 

प्रतिरूप--सज्ञा पुं० [सं० ] १ प्रतिमा | मूच। २ तसवीर | 
चित्र । ३, प्रतिनिधि । ४. वह जो रूप, आकार श्रादि में 
किसी क्षि तुल्य हो (को०)। ५. महाभारत के धनुसार एक 
दानव फा नाम । 

अतिहप*--वि० १ सम्रान। एकरूप। वैसा ही । २. सुदर | ३. 
उपयुक्त | भ्रतुकूच | ४ समुश्त । सामने । भ्रभिमुख [कौ० । 

प्रतिरूपक--स्ल्ना पुंण [ स० ] १. प्रतिच्छाया। प्रतिबिब । २ 
चित्र । मूर्ति [को०। 

प्रतिरूपक ---त्रि० सं० दे० प्रतिरूप! । 

प्रतिरोदूधा--वि० [ सं० प्रतिरोदध ] १ विरोधी । शत्रुता करने- 
वाला | २. बाघा डालनेवाला | रोकनेवाला । 

प्रतिरोध--सज्ा पुं' [ सम० ] ३ विरोध । २ रुकावट। रोक । 
बाधा । ३ तिरस्कार। ४ प्रतिविब।५ चोरी। डकैती 
(की०) । ६ प्रतिबंध (को०)। ७ घेरना ।' घेर लेना (को०) । 

प्रतिरोधक--सड्डा पु० [ स० ] [ ज्वी० प्रतिरोधिका ] १. वह जो 
प्रतिरोध करे। रोकने या बाघा डालनेवाला । बाधक । 
२ चोर, ठग, ढाकू भादि | ३, विरोधी । वह जो विरोध करे 
(को०) । ४ घेरने या धावृत करनेवाला । 

प्रतिरोधक *--वि० रोकनेवाला । प्रधरोध करनेवाला | बाधक । 

अतिरोधन--सज्ञा पुं? [ स० ] प्रतिरोध फरने की क्रिया या भाव । 

अतिरोधित--बि० [ स० ] जो रोका गया हो। जिसमें बाघा डाली 
गई हो । 

म्तिरोधी--सच्चा ६० [ स॑० प्रतिरोधित्‌ ] दे” अतिरोधकः । 


प्रतिरोपित 


प्रतिगेषितत--विः [ ल॑० ] जो पुन रोपा गया हो, जैसे पौधा । 

प्रतिलभ -सरा पुँ० [ ं० प्रतिलस्भ ] १ बुरी चाल । कुरीति। २ 
दोष कलक | इलजाम । हे ह्राप्ति। लाभ । डे. निदा | 
दुर्बचन । कुबाच्य | गाली । 

अतिलत्षण --उच्चा पुं० [ स० ] लक्ष्म | चिह्न कोण । 

मतिज्ञास-सज्ा पु० [ स० ] १ शालक राग का एक भेद। २- 
लाभ । प्राप्ति । पाता. फिर से प्राप्त करता । उ०--जिमि 
प्रतिलाभ लोम प्रधिकाई ।--मानस ६॥। 

अतिलिखित--वि० [ स०] उत्तरित। जिसका उत्तर दिया गया 
हो को०॥ 

प्रतिलिपि--सजझ्ञा कली? [ सं० ] लेख की नकल । किसी लिखी हुई 
चीज पी नकल । जंसे,-उस पत्र की एक प्रतिनिधि मेरे 
पास भी आई है । 

श्रतिक्षोम--सज्ा पुँ० [ स० ] १, कमीना मनुष्य । नीच झ्रादमी । २ 
फौटिल्य फे भ्रनुसार “उपाय! में बताई हुई युक्तियो से उलटी 
युक्ति । कोटिल्य ने इसके १५ भेद वतलाए हैं। 

अ्रतिक्षोम *“--गि * १, प्रतिकुल | विपरीत । २ जो नोचे से ऊपर की 
झोर गया हो । जो सीधा न हो। उलटा। ३ नीच | ४ 
श्रनुलोम का उलटा । ५ वाम । बायाँ (को०) । 

प्रतिल्लोमक)--वि? [ से० ] विपरीत्त । उलटा [को०। 

प्रतिलोमक*---सज्ञा पु० उलटा क्रम । विपरीत क्रम । [कोण 

प्रतिलोमज--नण पुँ० [ सं० ] १, वह जिसके पिता भौर माता 
दोनो प्क्तग प्रलगण जाति फे हो | वर्णंतकर । २ नीच वर्ण 
के पुरुष धौर उच्च वर्ण की फन्या से उत्पन सतान। जैसे,-- 
सूत--क्षश्रिय पिता झौर ब्राह्मणी माता से उत्पन्न । 
वैदेष्दिक--वैश्य ,, 
चाटढाजञ--शृद्र 


9) १! 9१ १9 श्र ॥ 
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|। 
मागध--वैश्य ३१ 73 क्षत्रिया १9 3) १) ॥ 
चत्ता--शुद्र 9) ?$ 75 99 छ्ख ) 
आयोगच--, ,, ७... वैश्या । 


9! 7 93 
अतिक्षोम विवाह--सल्चा पुं० [ सं० ] वह खिवाह जिसमें पुरुष नीच 
वरणं का धोर स्त्री उच्च वर्ण की हो । 
प्रतिवकता--7, चज्जा पुं० [ सं० प्रतिवक्तू | १ उत्तर देनेवाला । 
२ विधि श्रादि की व्यास्या करनेवाला [कोगु। 
प्रतिवच--सज्ञा पुं० [ स० प्रतिवचस्‌ ] दे० 'प्रतिवचन'! [को० । 
प्रतिवचनत--चज्जा पुं० [ सं० ] १ उत्तर | जवाब | २ प्रतिष्वनि | 
प्रतिवनिता--सण छी० [ सं० ] सपत्नी | सौत [को०]। 
अतिवत्सर--० क्रिं वि० [ सं० ] प्रत्येक वर्ष । हर साल | प्रति वर्ष । 
अतिवर्िक--वि० [ स्रं० ] समान रंगवाला | तुल्य । सच्श [को] । 
भतिवतेन, प्रतिवत् न -सछ्ा पुं० [सं०] ज्ौट प्राना । वापस पाना । 


उ०-दोनों का समुचित प्रतिवर्तन जीवन में शुद्घ घिकास 
हुप ।--कामायनी, पूृ० ७६ । 


प्तिवर्धी--० [ म० प्तिवर्धन ] ज्ञोड | बराबरी का [कोण । 
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प्रतिवारित 


पअतिवसथ--सज्ञ पुं० [ से० ] गाँव । ग्राम । 

प्रतिवस्तु-सझ्चा खी० [ स० ) १ समान वस्तु | सदश वस्तु । २ वह 
वस्तु जो बदले में दी जाय । ३ (माहित्य में) उपमान । [कोण । 

प्रतिवस्तृषम(५१--सच् पुँ० [ हि० ] दे 'प्रतिवस्तृुपभा' उ०--वाक्यन 
को जुग होत जहेँ, एक्के श्ररथ समान | जुदो जुदो करि भाषिए 
प्रतिवस्तूपम जान । भूषरा ग्र० पृ० ६६ | 

प्रतिवस्तू पममा--स्जा पु [ छ॑० ] वह काठ्यालकार जिसमें उपमेय 
झौर उपमा के साधारण घमं का वर्णान झ्ललग अलग वाक्यों 
में किया जाय । जैसे, सोहत भानु प्रताप सों लसत चाप सो 
श्र ('तापेन भ्राजते सं शुरश्चापेन राजते/--चंद्रालोक, 
५। ४८) । यहाँ दोहे का पूर्वा्ध उपमान वाक्य है भौर 
उत्तरादर्ध उपमेय । एक में 'सोहत” भौर दुसरे में 'लसत' शब्द 
द्वारा साघारण धर्म कहा गया है| 

अतिवहन--सन्ना पुं० [ स० ] उलटो श्रोर ले जञाना। विर्द्घ दिशा 
मे ले जाना । 

प्रतिवाक-सज्ञा स्री० [ सं० प्रतिवाच ] उत्तर । जवाब [कोण | 

प्रतिबाक्य'--चल्जा पु० [ सं० ] दे० ध्प्रत्तवचचन' । 

ग्रतिवाक्य *--ग्रि० उत्तर देने योग्य । जबाब देने लायक [को०]। 

प्रतिवाणी--सज्ा को” [ स० ] किसी उत्तर को सुनकर कही हुई 
वात्त । प्रत्युत्तर । 

प्रतिघात--सज्ना पुं० [ से० ] १ बेल का पेड ।२, विपरीत वायु । 
सामने की हवा (को०' | 

प्रतिवाद--सज्ञा पुं० [ सं० ] १, वह वाव जो किसी दूसरी बात प्थवा 
सिदुघात का विरोध करने के लिये कही जाय । वह कथन 
जो किसी मत को मिथ्पा ठद्दराने के लिये हो। विरोध । 
खंडन | जेसे,--भनेक पत्रों ने उस समाचार का प्रतिवाद 
किया है । २ विवाद | बहम । ३ उत्तर । जवाब । 

प्रतिवादक--ज्ञा पुं० [सं०] प्रतिवोद करनेवाला। वह जो प्रतिवाद 
करे। 


प्रतिवादिता--सजा ज्ी० [ स० ] १ प्रतिवाद का भाव। २. प्रतिवादी 
फा धर्म। 

अतिवादी--सल्ला ६० [ सं० प्रतिवादिन्‌ ] १. वह जो प्रतिवाद करे। 
प्रतिवाद या खंडन करनेवाला। २ वह जो विसी वात प्ें 
तके करे | ३, वह जो वादी की बात का उत्तर दे | प्रतिपक्षी 
४ शात्रु। विरोधी (को०)। 

अतिबाप--रुछा पुं० [ सं० ] १, श्रोपधियों का वह चूण्ण जो किसी 
फाढ़े श्रादि में डाला जाय। २ फल्‍क। ३ पघातु को भस्म 
करने का काम | ४ घूर। घुकची । 

प्रतिघारौ--सज्ञा पुं० [सं०] दुर रखना | रक्षा करता | वधाना [को०] | 

पअतिव।र--क्ति० वि० [ स० ] प्रतिदिन | रोज रोज [कोग। 

ग्रतिवारण --उज्ष पुं० [ दे” ] १, रोकना । सता करना | २, शत्रु 
का हाथी (फो०) ॥ 


अतिवारित--वि० [ सं० ] रोका हुघा । निवारित किया हुप्मा [की] । 


प्रतिवातो 


प्रतिवार्ता-सच्ना छी० [ सं० ] प्रत्युत्तर सवाद या समाचार [को० | 

प्रतिवास--सझ्ञा ली? [ स० ] १, सुगध । सुवास। खुशबू । २ 
पडोस । समीप का निवास । 

प्रतिवांसर--क्रि० वि० [ सं० ] हर दिन । रोज रोज [को० | 

प्रतिवासरिक --वि० [ स० ] प्रतिदिन का । नित्य का। दैनिक । 

प्रतिवासित--वि" [ स० ] जो बसाया गया हो । जो झावाद किया 
गया हो [को०] । 

प्रतिवासिता--सज्जा श्री? [ सं० ] पड़ोस का लिवास या रहना । अति- 
वास का भाव । 

प्रतिचासी--मज्ञा पुं० [ स० प्रतिधासिन_] [ली प्रतिवासिनी] पड़ोस 
में रहनेवाला । पडोसी । 

ः प्रतिवासुदेव-सज्ञा पुं० [ सं० ] जैनियो के भनुप्तार विष्णु या वासु- 

देव के नौ शत्रु जो नरक में गए थे। इनके नाम इस प्रकार 

हैं-- (१) झश्वग्रीव, (२) तारक, (३) मोदक, (४) मधु, 

(५) निशु भ, (६) वलि, (७) प्रह्नद, (५) रावण भौर 


श्पु 


(६) जरास घ । 
प्रतिवाह--स्षा पुं० [ सं० | पुराणानूसार प्रक्रर के एक भाई का 
नाम । 


प्रतिवाहु-सज्ञा पुं० [ सं० ] एक यादव का नाम । 

प्रतिविध्य--सन्ना पुं० [ स० प्रतिविन्ध्य] द्रौपदी फे गर्भ से उत्पन्न 
युधिष्टिर के पुत्र का नाम । 

प्रतिविव॒--सजा पु० [ स० प्रतिविम्ध ] दे० 'प्रतिबिब! । 

प्रतिविधात--सच्ञा पुं० [स०] प्रत्याघात | निवारण । रोकना (कौ०) । 

प्रतिविधान -त्ज्ा पुं० [ ख० ] १ प्रतीकार। उ०--प्रतिविधान 
मैं क्या करूँ बता, इस अ्नर्थ का भी कही पता ।--प्ाकेत, 

' पृ० ३१४। २ चौकसी । एहतियात । सावधानी (को०) । 

प्रतिविधि--सज्ञा स्री० [ सं० ] प्रतीकार 

प्रतिविधित्सा--सल्ला को" [ सं० ] विरोध या बदले की इच्छा [को० | 

प्रतिविधित्सु--वि० [ स॑० ] प्रतिकारेच्छु । 

प्रतिविरुद्ध- वि? [ स० ] विरोधी । विद्रोही [को० । 

प्रतिविशिष्द--वि० [ सं० ] १ भ्रत्युत्तम । सर्वोत्तम । २. भ्रसाधारण 
अच्छा या बुरा [की०। 

प्रतिविध-सज्ञा ए० [ स० ] वह वस्तु या पदार्थ जिससे विष का 
प्रसर दूर हो [कोण । 

प्रतिबिषा--सज्ञा ली" [ स० ] वितुला | ध्तिविषा | भ्रतीस । 

प्रतिविष्णु-उज्ञा पु० [ स्र० ] विष्णु के प्रतिद्व द्वी राजा मुचकुद 
का एक नाम | 

अतिविष्णुक--सज्ञा पु० [ सं० ] सुचकु द नामक फूल का पौधा । 

प्रतिषिहित--वि० [ स० ] निवारित [को०। 

प्रतिघोत--वि" [ उ० ] श्राच्छादित | शावुत | ढेंका या दवाया 
हुआ [की०]॥ 

प्रतिथीर--सजा पुं० [स०] प्रतिपक्षी योद्धा । विरोधी व्यक्ति कोण । 
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प्रंतिशीपक 


प्रतिवीयं--सज्ञा पुं० [ स० प्रतिवीय्य ] वह जिसमें प्रतिरोध करने 
के लिये यथेष्ट बल हो | 

प्रतिव्ृष --सज्ञा पुं० [ सं० ] शत्रुपक्षीय साँड | बैल । 

प्रतिवेद्ति--वि" [ स० ] जाना या जनाया हुमा | ज्ञात । 

प्रतिवेदी--वि० [ सं० ] जानने सममनेवाला | ज्ञाता । 

प्रतिवित्ष-क्रि० वि० [ सं० ] हर समय । प्रति काल [को० ॥ 

पतिवेश--सज्ञा पु० [ सं० ] १ पढोस। २, घर के सामने या 
पास का घर | पडोस्च का मकान । 

प्रतिवेशी--8ज्ञा प० [ स० प्रतिवेशिन्‌ ] [ स्री० प्रतिवेशिवी ] पडोस 
में रहनेवाला । पड़ोसी । 

प्रतिवेश्म'--सज्ञा पुं० [ ० प्रतिवेश्मन्‌ ] दे” 'प्रतिवेश' । 

प्रतिवेश्म--क्रि० वि० [ सं० ] घर घर ] मकान मकान [झो० | 

प्रतिवेश्य--मसज्ञा पुं० [ सं० ] पडोसी [को० | 

प्रतिवेर--स्या पुं० [ सं० ] बदला । वैर का प्रतिधोध [को०। 

प्रतिव्यूढ--वि० [ सं० ] ध्यूहवदूध । भपने श्रथने निर्धारित क्रम के 
झनुसार स्थित [को०] । ; 

प्तिव्यूहू--सश्ला पुं" [ स० ] १. व्यूंह का निर्माण । व्यूहन। २. 
भुड। समूह [को०। 

प्रतिशंका--सज्ञा जी० [ स० प्रतिशद्भुन ] वह शका जो वरावर बच्री 
रहे । 

प्रतिशब्द--सद्चा पुं० [ सं० ] प्रतिष्वनि । गूज ५ 

प्रतिशम--स्ा पृ० [ स० ] १ नाश। २ मुक्ति। , 

प्रतिशयन--सज्ला ६० [ सं० ] किसी कामना की सिद्ध की इच्छा से 
देवता के स्थान पर खाना पीना छोडकर पडा रहना। 
धरना देना । 


अतिशयित--7९ [ सं० ] प्रतिशयन करनेवाला । कामनासिद्धि के 
लिये धरना देनेवाला [फो०। 

अतिशाखा--सश छझी० [ सं० ] शाखा से निकलो हुई शाखा । 
प्रशाखा [को० । 

अतिशाप--उज्ञा पुं० [ सं० ] शाप के बंदले में दिया जानेवाला 
शाप [को०॥। 

प्रतिशासन--सन्ना पु० [ स० ] भृत्यु श्रादि फो भेजना । किसी कार्ये 
से सेवक या अपने से छोटे को बुलाकर भेजना । २, आ्रादेश 
देना। श्राज्ञा देना। ३ विरोधी शासन या दूसरे का 
शासन [की०) । 

प्रतिशारित--सच्चा क्ली० [सं०] भृत्यादि द्वारा समाचार भे जना [को०]। 

अतिशिष्द--वि" [ स० ] १ प्रसिद्ध । विख्यात । २, भस्वीकत । 
प्रत्याश्यात | निराकत । ३. प्रेषित । भेजा हुआ (दुत भादि) । 

प्रतिशिष्य--सल्चा पु० [ सं० ] शिष्य का शिष्य | 

प्रतिशीन--वि” [ सं० ] तरल | पिघला हुप्मा | घुनेवाला | क्षरण- 
शील को०] |। 


प्रतिशीषक--सश्ा पुं० [ स० ] निष्कय [कोन । 


ध्रतिशो्ध 


प्रतिशोध--पज्ञा पुं० [ सं० प्रति+शोध ] वह काम जो किसी वात 
का बदला चुकाने के लिये किया जाय । बदला । 
विशेष--सस्कृत मे यह शब्द इस श्रथं मे नही मिलता । हिंदी 
में बंगला से प्राया हुआ जान पडता है। 
प्रतिश्या, प्रतिश्यान-यशा खो० [ सं० ] ”* 'प्रतिश्याय' । 
प्रतिश्याय--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ जुकाम | सरदी। २ पीनस्त रोग । 
प्रतिश्रम--सज्ा पुं० [ स० ] परिश्रम । मेहनत । 
प्रतिश्रय--सजा पुं० [ सं० ] १ वह स्थान जणह्दाँ यज्ञ होता है। 
यज्षशाला । २ सभा । ह स्थान | ४ निवास | गृह। धर 
भ पग्रासरा। सहारा। शाश्रय (को०)। ६ वादा । वचन 
(फो०) । ७ सहायता । मदद (को०) । 
प्रतिश्रयण--सश्य पं० [ सं* ] स्वीकृति । मजूरी । 
प्रतिश्रच+सज्ञा पु० [स०] १ अगीकार। स्वीकृति । मजूरी। 
२ प्रतिज्ञा । ३ प्रतिष्वनि [को०] । 
प्रतिश्रवण -सप्चा पुं० [स०] १. श्रवण करना । सुनना । ३ प्रतिज्ञा । 
३ मज़ूरी देना । स्वीकार करना। ४ बनाए रखना। 
रक्षा करता [को०]। 
अतिश्रुत्‌-खज्ा जी० [ स० ] ?० 'प्रतिश्रृति' । 
प्रतिश्रुत--वि० [ सं" ] स्वीकार किया हुप्ना । मज़ूर किया हुमा । 
प्रतिज्ञात । 
प्रतिश्नति--सञज्ञा क्षी० [ स० ] १, प्रतिष्वनि । २. प्रतिज्ञा | हफरार । 
३ रजामदी । मजुरी | स्वीकृति | भ्रनुमति । ४ वसुदेव के 
एक पुत्र का नाम । 
प्रतिश्र॒त्का--सज्ा एं० [ स० ] एक वैदिक देवता । 
अतिश्रोता--सन्ना पुं० [ सं० प्रतिभ्रोतु ] भ्रनुमति देनेवाला । मज़ूर 
करनेवाला । 
प्रतिपिद्ध -वि० [ सं० ] जिसके विषय में प्रतिपेष किया गया हो । 
नपिद्ध। २ खडित (को०) । 
प्रतिपेद्धा--वि", सच्चा पुं? [ सं» प्रतिपेर, ] प्रतिपेष करनेवाला । 
प्रतिषेघक [की०ण। 
प्रतिषेध--सज्या पुं० [ स० ] १ निपेध। मनाही । उ०-भ्रतिपेष 
श्रापका भी न सुनूंगा रण में |--साकेत, पु० २१६॥ २.- 
खडन । ३ एक प्रकार का श्रर्थालकार जिसमें किसी प्रसिद्ध 
लनिपषेघ या प्रतर का इस प्रकार उल्लेख किया जाय जिससे 
उसका कुछ विशेष श्रथ निकले। जैसे, सिय फकण को 
छोरिबो धनुष तोरियो नाहि!। यहाँ यह्द तो सिद्ध ही है 
कि घनुष तोड़ना भौर बात है, श्ौर फकण खोलना और 
बात | पर इस कथन से यहाँ यह तात्पय है कि शाप घनुप 
तोड़ने में वीर हो सकते हैं, पर यह्‌ वीरता ककण खोलने 
में काम न भावेगी । 
प्रतिषेधघक--सज्ञा पुं० [ स० ] प्रतिपेष फरनेवाला । मान फरनेवाला | 
रोकनेवाला । - 
प्रतिपिधन--सज्ञा पं [ स० ] प्रतिषेष. करने की क्रिया या 
स्थिति [को०]॥ 


३१३० 


प्रतिष्ठापन्नै 


प्रतिपेघाक्षर--सशा पुँ० [ सं ] प्रतिपंध या निषेध करमेवाले शब्द 
या वर्ण कोल] । 

प्रतिपेधोपमा--स्ा ख््री० [ सं०] उपमा प्रलकारवा एग भेद । 
निपेष द्वारा तुलना [7० । ॥॒ 

प्रतिपफ-सणा पु० [ सं० ] दूत | चर । 

ग्रतिष्कश-छज्ा पु० [ सं० ] १ खुफिया। ग्रुप्तचर | दूत। २ 
फोडा । चादयुक [को०] । 

ग्रतिषफप--सझा पुँ० [ सं० ] चाबुक । चमडे वा कोडा [कोन । 

प्रति:फस --खण ६० [ स॑० ] चर | दुत कि० । 

प्रतिष्टंभ--सणा 7० [ स> प्रतिएस्म ] १ स्तब्घ या निशचल होने 
की क्रिया या भाव । २ प्रतियध | रोक [शेठी । हैं 

प्रतिष्टव्ध --7० [ सं० ] स्तभित । यका या रोका हुप्रा [कोौ० | 

प्रतिप्ठ)--जी? [ सं० ] प्रसिद्ध । प्रकाशात । मशटूर । 

प्रतिए --सज्ञा (० जैनियो के प्रनुसार सुपाश्य नामक वत्ताहुँत के 
पिता का नाम । 

प्रतिष्ठा “ग्गो? रो? [ सं ] ३, स्थापना । रखा जाना । २ स्थिति । 
ठहराव । ३ देवता की प्रतिमा फी स्थापना। ४ स्थान । 
जगह । ५ मानमर्यादा। गोरव। ६, प्रम्पाति | प्र॒स्तिद्धि 
७ यण । कीति । ८ श्लरादर | सतकार। इज्जत । €£ मदिरों 
की वत्ति। ध्राश्षप | ठिकाना । १० यज्ञ की समाप्ति । ६१. 
शरीर। १२ पृृथ्वी। १३. ब्रत का उद्यापन। १४ एक 
प्रकार का छद । १५ चार वर्णों फा वृत्त। १६. वह उपहार 
जो घर का बड़ा भाई व्‌ को देता है। १७ पैर। 
पाद (फो०)। १८ तिवाप्त। घर (को०)। १६ संस्कार 
विशेष (को०) । २०. परिधि । सीमा (#०) | 

प्रतिष्ठाता--7% [ सं० प्रतिप्ठात ] प्रतिप्ठित करनेवाला। नींव 
डालनेवाला । उ०--स्पितन जरवुस्त्र, मज्दा मत का प्रति- 
प्ठाता उससे पहले ही हुपा था |--प्रा० भा०, १०, पृ० ७४ | 

प्रतिष्ठान --सण पु० [सं] १ स्थापित या प्रतिष्ठित करने की क्रिया । 
रखना । वैठाना। स्थापन | २ देवमूति की स्थापना । ३ 
जड । नीव ७ मूल | ४ पदवी । ५, स्थान । जगह । ६. वह 
कृत्य जो ब्रत प्रादि वी समाप्ति पर किया जाय । ब्रत भादि 
का उद्यापन । ७ सस्थान | ८. कोई व्यापारिक सत्या या 
सघटन । & दे० 'प्रतिष्ठानपुर' । 

प्रतिष्ठानपुर--सपा पुं० [ स० _] ! प्राचीन काल का एक नगर। 

विशेषप-यह नगर गगा यमुना के सगम एर वतंमान भूँसी 
नामक स्थान फे भास पास था । पहले चद्गरवशो राजा पघुरूरवा 
की राजधानी यही थी । यहाँ समुद्रगुप्त भोर दृर्ग्रुप्त ने 
एक किला बनवाया था जिसका गिरा पड़ा श्र श भ्रवतक 
वर्तमान है । 
२_गोदावरी के तठ पर महाराष्ट्र देश का एक प्राचोन नगर 

जो राजा शालिवाहन की राजधानी था। 

प्रतिष्ठापतन्न--सशा पुं० [ स्‌० ] वहू पत्र जो किसी की प्रत्तिष्ठा का 
सूचक द्वो । प्रतिष्ठा करने के लिये दिया जानेवाला पत्र । 
समानपत्र । 


प्रतिशिप॑न 


प्रतिष्दापन--सब्ा पुं० [ स० ] १, देवता प्रादि की मूत्ति स्थापित 
करते का काम । २, स्थापित करना | प्रतिष्ठित करना । 
प्रतिष्ठापना--स्ा खी० [ स० प्रतिष्ठापन ] स्थापित करना। नींव 
डालना । स्थापना । उ०--पुराने लाग 'सामास्य' की प्रतिष्ठा 
पना उस विरोध के विरुदृध कर गए थे जो मनुष्य की सर्वेभूत 
सामान्यता को नहीं मानत्ता था।---काव्यशास्त्र, पृ० १४। 
प्रतिष्ठापायत्ा--वि० सच्ना पुं० [ स० प्रतिप्ठापयितृ ] प्रतिष्ठापन करने- 
वाला सस्थापक को०] । 
प्रतिष्ठापित--वि० [ स० | जिसका प्रतिष्ठापन किया गया हो [कोन । 
प्रतिष्ठाधानू-वि० [ सं० प्रतिष्ठावत्‌ ] जिसकी प्रतिष्ठा हो। 
इज्जतदा र । 
अतिष्ठिका--शद्छा क्षी० [ स०_] ध्राघार । नीव । मूल [को० । 
प्रतिध्ठित--वि० [सं० ] १, जिसकी प्रतिष्ठा हुई हो। आ्रादर- 
प्राप्त । इज्जतदार | जैसे--(फ) हिंदी का प्रतिष्ठित पन्न । 
(ख ) घार प्रतिष्ठित सज्जन । २ जिसकी प्रतिष्ठा की गई 
हो | जो स्थापित किया गया ही । ज॑से,--वहाँ शिव जी वी 
एक मूर्ति प्रतिष्ठित की गई है । ३ पूर्ण । परिसमाप्त (को०) । 
४ पदाभिषिक्त । पदासीन | ५ निश्चित (को०)।॥ ६ प्राप्त । 
पाया हुआ (को०) | ७, जीवन में स्थापित । श्रिवाहित (की०) । 
प्रतिष्ठित*--सश्ञा पुं० १ विष्णु | २, कच्छप । क्रूर (ऐे०) । 
प्रतिष्ठिति--सक्ञा ली" [ स० ] स्थापित करने या होने का भाव या 
कार्य । प्रतिष्ठान । 
प्रतिसकाश--शज्ञा पुं० [सं० प्रतिसद्धाश] सादए्य । तुल्यता [कॉ०। 
प्रतिसक्रम--सज्ञ पुं० [ स० प्रतिसझक्रम ] १, प्रतिच्छाया । प्रतिविब । 
२ प्रलय। नाश [को० । 
अतिसंक्रात--वि० [ सं० प्रतिसदक्रान्ति ] प्रतिविवित [को० । 
प्रतिसंस्या--सज्चा लो [ सं० प्रतिसडख्या ] १ चेतना। २ सांख्या- 
नुसार ज्ञान का एक भेद । 
प्रतिसंस्यानिरोध--छद्चा पुं० [ सं० प्रतिसंंड झियानिरोध ] वैनाशिक 
बोदुृध दाशेनिको के असुसार बुद्घिपूवेंक भावपदाथ का नाश 
प्रतिसंगी--वि० [ सं० प्रतिसद्धितु | साथ लगा रहनेवाला | निरतर 
साथ रहनेवाला [कोण | 
प्रतिसचर--सशा थुं० [ सं० प्रदिसिझ्चर ] १ प्रुराखानुसार प्रलय का 
एक भेद । २ पीछे जाना (फो०)। ३५ साचरण | सधार 
(की०) । २ नित्य धागमन का स्थान (को०) | 
भ्रतिसदेश--सब्का पुं० [ सं० प्रतिसन्देश ] उत्तर । जवाब (को । 
प्रतिसधान--सबा पुं० [ सं० प्रतिसन्‍धान ] १ भ्नुसघान | हूंढना । 
खोजना । २ साथ साथ जोडना । मलाना। ३ दो युगो का 
सक्राति या सधि काल (को०)। ४ भात्मनियत्रण । भावेशादि 
फो वशीभरत कर लेना (को०) ! ४. स्तवन। स्तुति। भ्रशसा 
(को०) । ६. स्मृति | स्मरण । झनु वितन (की०) । ७ झोपधि | 
उपचार। उपाय (को०) 
प्रतिसंघानिक--पक्ष ० [ प्रतिसन्धानिक ] राजाप्नों भ्रादि की स्तुति 
करनेवाला । मायघ ॥ 


११६१ 


प्रतिसारंशों 


प्रतिसंधि--सप्ना खी० [ सं० प्रतिसन्धि | १. वियोग | विछोह । २ 
प्रनुधंधान । ढूुंढ़ना । ३, पुनर्जन्म (कोौ०) । ४ परिसमाप्ति 
(की०) | ५ दो युगों का सफ्राति काल (फ्ो०) । 

प्तिसं घित--वि? [ सं० प्रतिसन्धित ] दृढीकृत । स्थिरीकृत [फो० । 

प्रतिसधेय --वि० [ प्रतिसन्धेय ] १, प्रतिसधि कै योग्य । श्रनुमघेय । 
२. प्रतीकाय। 

प्रतिसंलयन--सज्ञा प० [ सं० ] पूरंत विरक्षित या एकासवास 
करना [कोग । 

प्रतिलललीन--पच्चा पुं० [ स० ] ?० 'प्रतिसलयन [को] । .' 

प्रतिसचिदू--सज्ञ छी० [ स० ] किसी विषय का पूर्ण जाव [कोण । 

प्रतिसंवेद्क--ि० [ स॑० ] किसी विषय का सागोपाग ज्ञान कराने- 
वाला । विषय वी पूर्ण जानकारी देनेवाला [को० | 

प्रतिसंवेदून--छज्ना पैं० [ स० ] अनुभव 4 परीक्षण [फेंग । 

प्रतिसस्तर--सब्षा पुं० [सं०] मैत्रीपुर्ण उपचार या भादर समान [कोग । 

प्रतिसद्वार--सझ पुं० [ सं० ] १ बापस लेना। २ कम करना | 
सक्षिप्त करना। ह त्यागना। ४, समेटना। मभिलाना । 
समर्पण [कों०]। 

प्रतिसहृृत्त --वि० [ सं० ] १ वापस लिया हुआ | २. कम या सक्षिप्त 
किया हुम्मा । १रीक्षित [को] । 

प्रतिसस--वि० [सं०] १ जो देखने में समान न हो। २ मुकाबले 
फा | वरावरीवाला (को०) | 

प्रतिसर--सश पुँ० [स०] १ सेवक | नौकर । २, सेना का पिछला 
भाग । ३ व्याह में पहलने का ककण | ४, ककरा नाम का 
गहना | ५, जादू का मत्र । ६ जरूम का भर श्रामा। ७ 
माला। ८ प्रात काल। सवेरा। €, रक्षक | देखरेख करने- 
वाला व्यक्ति (को०)। १०, वह सूत्र जो रक्षा की दृष्टि से 
मरिवघ या गले मे पहना जाता है। रक्षासूत्र कोण । 

प्रतिसर--वि० श्रनुवर्ती । भ्रस्वतन्र । पराधीन [०] | 

प्रतिसरणु--सझा छ्री० [सं०] किसी वस्तु पर या उसके सहारे उठंघना 
या लेटना [को०)॥ 

पअतिसरा---6प्ता खा० [ सं०_] १ सेविका | दासी | २. तस्मा | पट्टी । 

प्रतिसगे--सच्चा पं० [ स० ] १, पुराणानुसार वे सब सृष्टियाँ जो रुद्र, 
विराटपुरुष, भनु, यक्ष शोर मरोचि धादि ब्रह्मा के सानसबुत्री 
ने उत्पन्‍्त की था। २ प्रलय ।३ पुराणों का वह प्रंश जिसमें 
प्रतिसर्ग भर्थात्‌ सृष्टि प्रलय का वणन होता है (डो०) | 

प्रतिसय--सछ्ा ६० [सं०] १, एक रुद्र का नाम | (वेदिक)। २ 
विवाह के समय हाथ भे बांघा जानेवाला कंगन |] 

अतिसव्य--वि० [ सं० |] जो सब्य प्र्धात्‌ अनुकूल ने हो। 
पति गो तु हो। विपरीत | 

अतिसांघानिक--चशा पुं० [ स० प्रतिसान्धानिक 

रे भा - 

सधानिक [को०|। हिल 

प्तिसासंत--घष्ठा ६० [सं० प्रतिसामन्त] एग्रु । दुश्मन | श्ररि कोण । 

प्तिसारणु--सणा ३० [ सं० ] १. दूर हटाना । प्नलय करना ॥ २, 


प्रतिसारंणीया 


सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार का भग्निकायं जिसमें गरम 
घीया तेल धादि की सहायता से कोई स्थान जलाया जाता 
है। बवासीर, भगदर, प्रबुद रोगो में यह विधेय है । ३ इस 
काय में प्रयुक्त होनेवाला उपकरण या झौजार (को०)। 
४ मसुरड़ों मे से बहनेवाला खुन बद करने के लिये, उनकी 
सुजन दूर करने के लिये शभ्रथवा यों ही मुह साफ करने के 
लिये किसी प्रकार का चूरणं या श्रवलेह भादि लेकर उंगली 
से दातों या मसुडो झ्रादि पर मलने की क्रिया । मजन । 

अतिधारणीय--सज्जा ६० [ सं० ] सुश्रुत के भ्रनुसार एक प्रकार की 
क्षारपाकृविधि जो कुष्ट, भमगदर, दाद, क्ुष्ठब्ण, राई, मुहाँसे 
झौर बवासीर शभ्रादि में श्रधिक उपयोगी होती है । 

प्रतिसारणीय*-- वि" [ स० ] अतिसारण के योग्य | हटाकर दुसरे 
पर ले जाने के योग्प । 

प्रतिसारा--मज्ञा क्षी० [ सं० ] बोदध तान्िकों के प्रनुसार एक प्रकार 
की शक्ति जिसका मन्न घारण करने से सब प्रकार की विध्न- 
वाघाझो का दूर होना माना जाता है । 

प्रतिसारित--वि? [ सं० ] १ ध्पवारित । दूरीकृत ।२ मरहम पट्टी 
फिया हुप्रा [को०] । 

प्रतिसारो--वि? [सं०] विरोध या उलटी दिशा में जानेवाला को०॥।॥ 

प्रतिसीरा--सल्ला ली? [ स० ] यवनिका | परदा । 

प्रतिसूये--घज्षा ३० [ सं० ] १ सूर्य का मडल या घेरा । २ भाकाश 
में होनेवाला एक प्रकार का उत्पात जिसमे सूर्य के सामने एक 
भौर सूर्य निकला हुप्ला दिखाई देता है । ३ गिरगिठ । 

प्रतिसयंक-सब्ा पुं" [सं०] १ छृकलास | २ दे" अ्रतिसूर्य' [को०। 

अतिस्तष--वि० [ मं० ] १ प्रेषित । भेजा हुप्रा। २ प्रस्यासख्यात । 
निराकृत । ३ भ्रनुष्ठित | दत्त । प्रदत्त । ४ क्षोव! मत्त । 
मतवाला [कोण।॥ 

प्रतिसिना--सछ्ा क्ञा० [ सं० ] शप्रु की सेना । दुश्मन की फौज । 

प्रतिसोमा-चज्ठा ली? [ उ० ] छिरेटा नाम की वेल। महिषवल्ली। 
छिरह॒टा । 

प्रतिस्केध--सज्ा पै० [ स० भप्रतिस्कन्ध ] पुराणानुसार कार्तिकेय के 
एक प्रनुचर का नाम | 

प्रतिस्त्री--सण ख्रौ* [सं०] दूसरे की स्त्री । परकीया । परस्त्री [कोण । 

अतिसस्‍्तात--वि० [ स० ] नहाया हुप्ता । कृतसस्‍्तान । जो नहा छुका 
द्वो [की० । 

पतिस्नेद्द--सय पुं० [ उं० ] वह्‌ प्रभाव जो किसी के प्रेम करने पर 
व्यक्त हो | प्रेम का अतिदान [को०। 

प्रतिस्पदून--सशा ए० [ स॑ं० प्रतिस्पनून ] स्पदन । स्फुरण को०]। 

ग्रतिस्पद्धों-सज्ञा जो" [ सं० ] १ किसी काम में दुसरे से बढ़ जाने 
की इच्छा या उद्योग । लाग डॉट । चढ़ा ऊपरी । २. रूगडा 

प्रतिस्पर्द्धी--वद्जा पु [स० प्रतिस्पर्दिचिन] १ वह जो अतिस्पर्धा करे। 
मुकाबला या बरावरी करनेवाला ! २ उदहृड। विद्रोही । 

अतिस्पधो--सश्जा पुं० [ स० ] दे? अतिस्पर्दधा' । 


११६२ 


प्रतिहारक 


प्रतिस्फलन---उज्षा पुं० [ सं० ] कैलाव । विस्तार । 
प्रतिस्याय-सच्चा पुं० [ सं० ] ”० 'प्रतिश्याय! । 
प्रतिद्धाव--घज्मा पृं० [ स० ] एक प्रकार का रोग जिप्में नाक मे से 
पीला या सफेद रग का बहुत गाढ़ा कफ निकलता है । 
पअतिस्पन, प्रतिस्व॒र--सश्ञा पुं० [ स० |] प्रतिष्वनि । प्रतिशव्द [फे०]। 
प्रतिहंता--सब्या पुं० [ सं० प्रतिहत्तु | १ रोकनेवाला । बाधक + २ 
मुकावले में खड़ा होकर मारनेवाला । 
प्रतिहत--वि० [ सं० ] १ भ्रवरुदृध | रुका या रोका हुआ । २ 
हटाया हुप्ना । ३ फेंका हुग्रा । ४. गिरा हुप्ता । ५ निराश | 
६ कुठित | जो कोठ हो गया हो । जैसे, दाँत (को०) | ७ 
भपने शन्रु के द्वारा पीछे हटाया हुप्रा ( सैन्य ) । 
विशेष --#ोटिल्य ने प्रतिहत सेना को हताग्रवेग सेना से श्रच्छा 
कहा है, क्योकि यह छिन्‍्न भिन्‍न भाग को फिर से जोडकर 
युद्घ फ॑ योग्य हो सकती है । 
+यौ०--प्रतिदृतधी, प्रतिहतमति 5 (१) विरोधो । (२) जिसकी 
मति भ्रवरुद्ध हो । भ्रवरुद्ध ज्ञान । 
अतिहित--रुझा जी० [ ख० ] १ रोकने या हटाने की चेष्डा । २ 
बह भाषात जो किसी के भाषात करने पर किया जाय | 
प्रतिघात ।३ टक्‍कर। ४ क्रोध । गुस्सा । ५ कुछा | 
नेराश्य (को०) । 
ग्रतिहनन --सज्ञ पुं० [सं०] बदले मे झ्राधात करना । प्रत्याघात [झ०] | 
प्रतिदरणु--घछ्का ५० [ खं० ] १ विनाश । वरबादी | २ मिवारण । 
हटाना (को०) । 
प्रतिहर्ता --मज्ञा पुं० [म्र० प्रतिदर्त _] १ यज्ञ मे उदुगाता का सहायक । 
यज्ञादि में १६ ऋत्विजो में से वारह॒वाँ ऋत्विज । २ वहू जो 
विनाश करे । ३ वह जो निवारण करे या हटावे । 
अतिहस्त, भविहस्तक--पच्षा पुं० [ सं० ] प्रतिनिधि । 
भत्तिह्दार--प्कज्ञा पुं० [ स०] १ द्वारपाल। दरवान। ड्योढ़ीदार । 
उ०--प्राण ! प्रदीक्षा में प्रकाश धो, प्रेम वने प्रतिहार |-- 
युगवाणी, पु० ६१॥ 
यौ०-प्रतिद्वारभूसि > वह स्थान जहाँ भ्रतिहार बैठता है। 
ड्योढ़ी । प्रतिद्वाररक्षो द्वाररक्षिका । प्रतिहारी । 
द्वार | दरवाजा | ड्योढ़ी । ३ प्राचीन काल का एक राज- 
कर्मचारी जो सदा राजापो फे पास रहा करता था भौर जो 
राजाप्रों को सब प्रकार के समाचार झादि सुनाया करता था । 
वहुघा पढ़े लिखे ब्राह्मण या राजवश के लोग इस पद पर 
| नियुक्त किए जाते थे । ४ चोबदार । नकीव । ५, सामवेद 
गाव का एक भग । ६ भायावी। ऐंद्रजालिक । वाजीगर। 
७ एक प्रकार की सधि | दे० 'प्रतीहार--२! । प८ इद्रजाल । 
बाजीगरी (को०) | &£ हटाना । पीछे करना। निवारण करना 
(को०) । १०. पुराण फे भनुसार परमेष्ठी के पुत्र (को०) । 
अतिहारक--सछ्छा पुं० [ सं० ] १ इद्रजाल दिखानेवाला | बाजीगर | 
२ घह प्रतिहार जो सामगान करता हो । ई बुलावा देने: 
वाला या प्रामत्रण करनेवाला राज्याधिकारी । 


नए 


न्‍ 


प्रतिहवरण 


विशेष शुक्रतीति में लिखा है कि जो मनुष्य भस्त्र शस्त्र चलाने 
में कुशल हो, दुढाग हो, भालसी न हो श्रौर जो नम्न होकर 
दूसरो को बुला सके वह इस पद के योग्य होता है। 
प्रतिदारण --सच्चा पं [ सं० ] १ द्वार ) दरवाजा | ३ द्वार भादि में 
प्रवेश करने की भाशा । 
ग्रतिदरतर--सज्ञा पं? [ स० ] पुराणानुसार एक क्रकार का श्रस्त्र 
जिसका उपयोग दुसरो के चलाए हुए श्रस्तो को निष्फल वरने 
के लिये होता है । 
प्रतिद्दारत्थ- सजा मु० [ स० ] ड्चोढ़ीदारी । प्रतिहार या द्वारपाल 
का काम या पद । 
प्रतिहदारी)-सज्ञा पु० [ सं० प्रतिहारिन ] [ वि० स्जी० प्रतिह्दारिणी | 
द्वारपाल । डेवढीदार | द्वाररक्षक । उ०--धाकर लघु कुमार 
प्राते है" बोली नत हो प्रतिहारी। आवै' कह्दा भरत ने, 
तत्कषण शभ्राए वे घन्वाधारी +--साकेत पु० ३७२ । 
प्रतिहारी*--सज्ञा जी० [ सं० ] द्वार की रक्षा करनेवाली महिला । 
दवारपालिका [कोण ॥ - 
प्रतिहाय!--सज्ञा पुं० [सं०] इद्रजाल | जादृगरी । बाजीगरी क्गि०] | 
प्रतिद्दाय *--वि* जिसका प्रतिहार या निवारण किया जाय। जो 
पीछे हटाया जाय [को०॥ 
प्रतिहास--सश्षा पुं० [ स० ] १. कनेर। २. सफेद कनेर | ३० हँसी 
फ्ै चदले में हँसी (को०) । 
प्रतिदििंसा--सशा ख्री० [ सं० ] [ वि० प्रतिद्िंसित ] १. वह हिसा जो 
किसी हिंसा का बदला चुकाने के लिये की जाय | वैर निफा- 
लगा ) २ वैर लुकाना | बदला लेना । 
प्रतिद्विंसित्त-सच्ञा पुं० [ सं० ] ढे० 'प्रतिद्दिसा' [को० । 
प्रतिद्दित--वि० [ स० ] रखा हुआ । स्थापित [को०]। 
पअतीधक--सच्ञा पृं० [सं० प्रतीन्‍्धक] विदेह नाम का एक देश [कोण। 
प्रत्रीक--वि० [ स०] ६ प्रत्तिकुल । विरुद्ध। २. जो नीचे से ऊपर 
की श्रोर गया हो । उलटा | विलोम । 
प्रतीक--सज्ा पुं० [ सं० ] १ पता। चिह्न । निशान। २ किसी 
पद्य या गद्य के ध्रादि या भ्रत के कुछ शब्द लिखकर या 
पढ़कर उस पूरे वाक्य का पता बतलाना। ३ श्रग। प्रवयव । 
४ मुख | मुह । ५ भ्राकृति | रख्प | सूरत । ६ प्रतिष्ठप। 
स्थातापन्न वस्तु । वह वस्तु जिसमें क्सी दूसरी वस्तु का 
पारोप किया गया हो । ७ प्रतिमा ! मूर्ति ।८ वस्‌ के पुत्र 
भौर श्रोघवान के पिता का नाम | ६ मर के पुत्र का नाम | 
१० परचल। ११ पझ्श। भाग | हिस्सा (को०)। १२, 
किसी वस्तु का सामने का हिस्सा (को०)। १३ लालटेन । 
दीपक (की०) | १४, प्रतिलिपि । प्रतिलिख (को०) । 
प्रतीकवादू-- सदा पु० [ स० अतीक + वाद ] श्राघुनिक काव्य का 
एक भ्रांदोलन या सिद्धात, जिसमें काव्यरचना का मुख्य 
भाधार प्रतीक अनुष्वनिमुलक स्वर भादि होते हैं । 
विशेष--प्रतीकवाद फा भारभ सन्‌ १८८६ में फ्रास में कवि 
जीन मोरेश्रास फे प्रतीकवाद (सिबोलिज्म) विषयक घोषणा- 
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प्रतीक्षित 


पत्र के प्रकाशित होने के साथ होता है। यह उस्नीसवीं 
शताब्दी के स्थृूल्न काव्यसिद्ृधातो के विरोघष में उत्पन्न हुप्ना 
था। प्रतीकवादियों का सिदु्घांत था कि प्रतीकों के माध्यम 
से वे भ्रधिक संवेध काव्य का निर्माण कर सकते हैं। प्रत' 
यह काव्य स्थुल घटनाओं को गोपन प्रतीतियो के रूप में व्यक्त 
करता है। प्रतीकवाद श्राघुनिक युग का प्रमुख साहित्यिक 
ग्रादोलन है। 

प्रतीकार--सच्चा पुं० सं० [ सं० ] १ वह काम जो किसी के किए 
हुए भ्रपकार का बदला घुकाने भ्रथतवा उसे निष्फल करने 
के लिये किया जाय ॥ प्रतिकार। बदला। उ०--श्रगर 
जयनाथ होते वो उन्हे कुछ न कुछ प्रतीकार प्रवए्य करना 
पडता ।--रत्ति०ण, पृ०. १३॥। २ चिकित्सा | इलाज । दे० 
'प्रतिकार! । 

प्रतीकारस'धि--सज्ञा क्री० [ स० प्रतीकारसन्धि ] कामदकीय नीति 
के भनुसार वह सधि जो उपकार के बदले में उपकार करने 
की शर्ते करके की जाय, जेसी राम भर सुप्रीव फे बीच 
हुई थी । 

प्रतीकाय--वि० [ सं० ] जो प्रतीकार के योग्य हो। निष्फल करने 
कै योग्य । बदला छुऊाने या व्यथ करने के लायक | 

प्रतीकाश--सज्ा पुं० [ सं० ] दे? 'प्रतिकाश” (को. । 

प्रतीकोपासना--खत्बा स्री० [ सं० ] १ किसी विशेष पदाथ्थ में 
( जेप्ते, सूर्य, ईश्वर के नाम, मन इत्यादि ) व्यापक ब्रह्म 
की भावना करके उसे पूजना झोौर यह साननां कि हम 
उसी ब्रह्म की पूजा करते हैं। २, किसी के प्रतीक की 
उपासना । प्रतिमादि का पूजन । 

अतीक्ष --सद्भा पृ० [ स० ] ४० 'प्रतीक्षक' [को०] । 

असीक्षक--सज्ञा पुं० [ स॑० ] १ वह जो प्रतीक्षा करता हो। झासरा 
देखनेवालां। २. वह जो पूजा भ्रचन करता हो। पूजा 
कफरनेवाला । पूजक । 

प्रतीक्षण--सक्षा पुं [ स० ] १ प्रतीक्षा करना। झासरा देखना। 
२. कपादष्टि । मेहरचानी की नजर । 8३ श्रपेक्षा । श्राशा । 
उम्मीद (को०)। ४ श्रादर | संमान । इज्जत (को०) । ५ 
प्रत्तिज्ञा, वचन प्ादि पूर्ण करता (को०)। ६ देखना । - 4 
देना (को०) | 

प्रतीक्षा-सच्ञा कली० [ सं० ] १ किसी थ्यक्ति भ्रथवा काल के 
या किसी घटना के होने के श्रासरे मे रहना | किसी कार्य 
होने या किसी फे श्राने की प्याशा से रहना । भ्रासरा । इत 
जार। प्रत्याशा | जैसे,--(क) में एक घटे से प्रापकी " 
फर रहा हूँ | (ख) वे इस मास की समाप्ति की प्रतीक्षा क 
रहे हैं। 5०--हूब बची लक्ष्मी पानी में, सती श्राग मे बैठ 
जिए उमिला करे प्रतीक्षा, सहे समी घरबैठ । 7, 
पु० ३१८। २ किसी का मरण पोपरा करना । प्रतिपालन 
हे पूजा। ४ समान (को०))। ५ ध्यान देना। ६) 
करना (को०) | 


प्रतीक्षित--वि० [ स० _] १. जिसकी प्रतीक्षा की ज्ञाय | ।ज३- 


प्रतोतो 


हुतवाती ही । ६ विधारिश ॥4 धंदताहिल हा इंफाीत व 


है लडिययी हू ह। शाह। एुशित । आरके व शाप 
लिप ॥ 

प्रताी - मर | [| %रॉषिम ड ही जीप बये। हलक 
मत) 


पौर्य-+- [7 7 जि।क। २४ ३ के रद | कक 5.3 67 
दाह हाय | 76 हि हीं 4० ५ ४६ । + एक ३, 


इं० १६१३३ 7 ४7 

प्रतो भव -- ['*]१ धीहान 0 किये ६४४ 
बरतें (३ ३ * धाधूज योण्शे हापुत ताज ता 
है।475 744 पय (780 ४ क774।54 ६+#+' ३१३ रैंप; 
'टरविधाव | 

प्रतीनि-+ “7 ६ [५]. विज । 


प्रतोषान-+ « [7४] परिष्म स्व 


धअवोधौन - ! [5१5] १ वकिक, दिए २५॥ दसष्ण ४६७४ 
परिपत 4 प्र ए? लि रे आड़ हर १ 
परराध४त ॥ 

दोनोपति - [+* ] है, भहाज४॥।. एस 7 | 


प्रतो चोरी ० [७ | टच निकाल 
« गधर (० कं] 

प्रतोटगंन 7 [0 ] हयोषा फिर क। शिनाण! । २, 
दाद । मे ७ पर: ( 

घतीण्या - ।॥] 

प्रमीषषष+ ५०५ - [" ४६६७ «डे 

धगीएमा “२6 १ # [ +»] 
प्रति; घहि एयर! | इश्यरा ५ 
मु।+ ( हि ), १,» * १ ॥ 


0 हा [ 5 हट क्र #०[ १५ $ 


| 3 4800 पे 
जतीडा हु र+-.. इक 


कद ५ 477६ ०६१५४ 


प्रतीगेल्+ [7 है जाल विदिंवक झचा #छ ६ ४७ 
गा प्रपीोतवादता है हि इए थे इाप्प नली 24 ६ 


हरातर ।6 34450"0 ++॥ वह छह #, कह नड 
प्रधयखपूस साहब व $ ईविडटाट 4 ८४३) शव 
६. खिगवी रह दिधिया 2 मू- 5 हो/ ।। । ३४॥ 
हघा । धरवधिव। हव / ॥ ८६ सिह] विदइर 


२३ 


विदमताम निधि पा ते ; | 


प्रगीक्ि-ज * 7 [7 है जाग #आवडशारी ६ २? “४ खिपद 7 


विराम क आवक | शमगिादि | ध्या। ४ ४४६३ 
प्रकाश । ४ पा | धंयाव । ६ ध्रादात ,. 
प्रतीत्तु-। [मं ] बलदा कक खोल छएए । कार, िदा। 


7वा (६ ]। 
११ [ ) है धागाग 


प्रतो्ममगुत्पाद्‌ -+  ईी [/ ] शौदों ॥ घमार पध्रडिद्धा। ्रावार 
विशान, गाबप, सदादह॥, रेप, खंदगाो, रण, सषादावा। 


प्रगीक्त-- ॥7, ॥3 शव :*)- । 
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पतीय मान! 


है हशरपह 


हुये. सड्ोर हट हअगेर है इरिट ह"रहदि धर. फकुतकन्‍ड 
अर 

नि इल्छारों न्‍रहहा, हॉपहरलछ इललार पए-जर सो 
अजपई। के 6४ , । आज है।॥ बहा हइता वश पड 
०5 2जह जड़ हव॑ओपर है ॥ इुशल अहा हडातया हज कमी हे 
पर हो 4 हद हैक हर एम भा के आर्ट था २ पद के अबतक 


है डे पक्ष का | £शऋे 2वी पूँ"४९ | + 
#इ 8. फट आफ व कि हज पर कह हलक डे 


है इक काजऊआ हि रु 


का 
हैक वर्सेई 


£ | कू. जद 


्ज न 
ड़ लू रु कर 05५ है रन । 3. /5क । टू बिय के 


रे 
रथ 


हलावे 2-५7 हैंए है । बज बा क झ१ए का दवा ४5१2 


* दब, चमपत हूँ #। 62 यह की पड हक शा ते क्‍न 


करण. हटह फायर आते स्ड ॥ हे हक ह करू मै ९ ध4र 
ता नटूएए5 ट्रा के ट/ईड है डर कर >औडपरए 
(5 7४ ले हैं हुफ्तप्ता प्र उक | अर कक शिकई 
हद रे बस फिशिशा हुए हुआ के कीच. देडिर वह प्र 
हर हम वीर कार्य आर की श्नौप ूू * 
भय विलन्‍कटडे हैं नए नह आल अडाह 4 ८ ) 
कक ककया € हू एक्स बहा | जेए। चूक ॥ ये का 
हल कहो कर अब हट 25 प्रेत 7 है #45४8 ह$ ॥ौ 
पु लग है की को के का किक 5 का का काइ> तल 
कह 200, के कुल तल कक, 52३8 


९ फाड़ जलन ५ हूं, ,. *<११%$ “१८ ३ घरा इराक दीप लज डक 
४9 दस है ५ पं की प्र ९ सी ए ह हक 5 
»+ “77६३ ११८५४ ! 


सं + 
िदिरबयी 3 त , 
> 
है ५ 


दर्शन 5 | इक व ओवकाई लिए पा + 65 


प्रफंगड हा 58 ईू , लेप ३5०८७ रो 5 

ध्तोापगमत 5 «६. )+ -वाटविइत एवाज 7 5 

पता १०-०० 4 हि न» # खरे प+ 2, कह ह है फुचइक+ हू फआभन २ * 
]48 5 £ए४ र१६ १ १3३'१५ _5 

पा विदाार चूत ५१ [६ ४ डा दे कि शहर (२९ (४७ 5 


४6 4 
मई हडक है ऋह़, 2 


पका *. हूँह ॥*ै देर £ ४75 / है कतद्ध१+* 


हार । रु कुल (१5 | डंल/ + डर 


एमीवक्शमज- ४ $ [9 दिहो७) सेऔच4 सडक दर 
६ की ध् ड़ 
हलीब विपादी--टर |» कह दविवर्धकित | ७हफे रू देहेठाच 5 


(जिहशह लत 2 ये) हर फिा3ई 2६:2५ | 


अगीडी>-नर है धषापिल | सं िदुद । दर तय ६३ है, डक :«7 
छिदंद + | 

धरिशनति -- ३ ६४ [४०३ किए कई २६७८६ दिददुद आना | 
विश्दव ध 5 4 ४४१ ॥ ० 

(है फह/४हरच इका। दम ८४ 

जे ४ वुफिता हैए। 3 चाह 2] भ्यड पल इडज १ "2 


46, प्रपीड्रधात ९.५ | 


प्रतीर 


प्रतीर--सश्या पुं० [ स० ] किनारा । तठ। उ०--पूरी निर्मल तीर 
से बह रही थी पास ही मालिनी | वृक्षाली जिसके प्रतीर पर 
थी, भूरि प्रभा शालिनी --शकु०, पृ० १६॥ 

ग्रतीबृता(9"--वि" जी० [ स० पतिबता, पु० हिं० पतिवृत्ता | 7? 
धतिव्रता' उ०--णोगी कह प्रद्वीवुता ! सुणेस हुई नच्यत । 
प्रीव घारी शाव्यों छुद मास वसत ।--बी० रासो, पृ० ६४ । 

प्रतीवाप--सश ४० [ सं० ] १ वह श्रीषघ जो पीने के लिये काढ़े 
झादि में मिलाया जाय । २, दैवी उपद्रव। ३ फेंकने की क्रिया । 
४ किसी चीज को बदलने के लिये उसे किसी दूसरी चीज 
में मिलाना । घातु ध्रादि का मिश्रण करना । 

प्रतीविश--सज्ञा पु [ सं० ] प्रतिवेश । पडोस । 

प्रतोवेशी--सज्ञा पुं? [ स० प्रवीवेशिन ] पडोस में रहनेवाला । 
पढ़ोसी । 

प्रतीवेश्य--सज्ञा पुं० [ स० ] पुराणानुसार एक प्राचीन देश का 
का नाम ! 

प्रतीष्ट--वि० [ सं० ] स्वीक्ृत्त । प्राप्त [कीण * 

प्रतीह---सब्ञा पुं० [ स॑० ] पुराणानुसार परमेष्ठी के एक पुत्र का नाम 
थिसका जन्म सुवर्चला के गर्भ से हुआ था । 

प्रहीहार--सब्चा पुं० [ स० ] १ दे० 'प्रतिहार। २ संधि का एक 
भेद । वह मेल या संधि जो कोई यह कहकर करता है कि 
पहले मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ पीछे तुम मेरा करना । 

प्रतीह्री --चक्बा पुं० [ सं० ] दे? 'प्रतिहारी' । 

प्रतीहारी*---सझ्ा ज्वी० द्वाररक्षिक्ता । प्रतिहारी । 

प्रतीह्ास--सा पुं० [ छें० ] कनेर । 

प्रतुदृक--सज्ञा पु० [ स॑ं० प्रतुर्दक ] जीवक नाम का सांग । 

प्रतुदू--शज्ञा पुं० | स्र० ] १ वे पक्षी जो झपना भध्ष्य चोच से तोडकर 
खाते हैं। २. कोचने या भेदव का उपकरण | वह जिससे 
कोई वस्तु तोडी या भेदी जाय (को०) । 

प्रतुष्टि--सज्ञा खी० [ स० ] सतोष । स'तुष्ठि | तृप्ति [कौ] | 

प्रतूणी --सज्ा त्री० [ सं० ] स्नायु की दुर्बलता से होनेवाला एक रोग 
जिसमें गुदा से पीडा उत्पस्न होकर पभेंतडियो तक पहुँचती है । 

अत दू--सब्षा ६० [ सं० ] एक वैदिक ऋषि का नाम जिनका उल्लेख 
ऋणगेेद में है । 

प्रतूर्ण, प्रतूति--वि० [ स० | वेगवान । तीज्र [कौ० ॥ 

प्रतेक 9'--वि० [ सं० प्रत्येक ] दे” प्रत्येझा | उ०--पल्लव पूहुप 
प्रतेक पैग में कछु लगि प्ावत ॥-रत्ताकर, भा०१, 
४० १२॥ 

प्रतू्षिका--सद्य क्ी० [ स० ] विस्तर । गदह्दा | तोशक कोण । 

प्रतोद--स्ा पु० [ सं० ॥१ पेना। थश्ौगी। सकुश। २ धावुके। 
कोडा | हृठर। ३ एक प्रकार का सामगरात ! 

प्रतोल्ली--सज्ञा जी० [ स॑० ]१ बह चौडा रास्ता जो नगर के मध्य से 
होकर निकला हो । 'नौंडो सडक । शाहराहु। राजपथ । २ 

६-१६ 
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वीधी । गली । कूचा । ३ दुर्ग का यह द्वार जो नगर की प्रोर 
हो । ४ फोडो श्रादि पर पट्टी बाँधते का एक ढँग । इस ढंग 
की पट्टी ढोडी प्रादि पर बाँवी जाती है । ५. इस ढग से बंदी 
हुई पट्टी । ६ किफ्ते के नीचे होकर जानेदाला रास्ता । 

7तोप--सझा पु० [ न०] £१. सतोप। तुष्डि। २. पुराणातुसार 
स्वायंभू मनु के एक पुत्र का नाम । 

प्रतोपना(छ'--फ्रि० स० [ सं० प्रतोषए ] प्रतोष देवा । सवोप 
देना ।, समझाना वुकाना । श्राएवस्त करना । 5०---राम प्रतोषी 
मातु सब कहि विनीत बर बैन ।--राम ०, १३६२ ॥ 

प्रत्ु--वि० [ स० ] १ प्रदत्त। दिया हुप्रा। उपहत। २. वियाह्‌ 
मे प्रदत्त शिगु 

प्रत्त--ति० [सं० ] १ पुराना। 
प्रपरागत (को०) | 

प्रस्तवतत्व--सझा पुं० [ च॑ं० ] वह जिसमें प्राचीन काल की बातों का 
विवेचन हो | पुरातत्व । 

पत्यग --सछ्य पुं० [ छ॑ं० प्रयदग |] १ शरीर का फोई श्रप्रघान या 
गौरा श्र ग । २ विभाग । खड़ । परिच्छेद । ३. प्रत्येक प्रग। 
हर एक झवयव 4 ४ एक प्रत्म का नाम फोण । 

प्रत्यंग--क्रि० वि० प्रत्येक श्र ग मे । हरएक झचयव में [कोण ॥ 

प्रत्यगिरा--सज्ञा पु० [ स० प्रध्यज्षिर्स्‌ ] पुराणानुसार चाक्षुप मन्वेतर 
के श्र गिरस के पुत्र एक ऋषि का नाम | 

प्रत्यंगिरार*--सझ्ा त्री० ६. सिरस का पेढ । ३ विसलोपरा ।॥ 
३, तच्रिकों की एक देवी का नाम | 

प्रत्यंच--सशा सत्री० [ स० पतड्चिका ] धनुप की डोरी जिसमे 
लगाकर बाण छोडा जाता है । निलला | 

ग्रस्यंचा--संशा स्री० [ हि० प्रस्यण्च ] दे? (प्रस्यच/ | उ०--वाम 
पाणि सें प्रत्यच। है, पर दक्षिण गे एक जा |-साकेत, 
पृ० ३६७ । 

प्रत्य॑चित--वि० [मं० प्रव्यज्चचित ] पुजित | भ्रचित | सम्मानित [फो०] | 

प्रत्यज़न--खज्ा पुं० [ स»० प्रत्यज्जन ] १ श्रांस्त में श्रजन लगाकर 
उसे प्च्छा फरना | ९ लेपन फरना | 

प्रत्यंच--पञा पुं० [स० प्रत्यन्त] १ स्लेच्छी के रहने का देश | २ सीमा 
(को०) । 

प्रत्यंचपर्वत--तरा पुं० [ स० अत्यन्तपर्दत ] पह छोटा पहाठ जो किसी 
बड़े पहाड के पास हो | 

प्रत्यकू--क्रि० वि* [ मं०] १ पीछे । विपरीत दिशा में । २ 
पश्चिम । ३, विरोध में (त्रौग)। ४, पहले। पूर्व काल 
में (फ्ो०) | 

प्रत्यक3)--० [ हि० दे? प्रत्यक्ष । 3०--प_ै < कमप्ट करे भ्रति 
वारि प्रत्यक भ्रातम तत्व न पेपे | सु दर भूल गयो निज झु्पाँ 
है कर लंकण दर्पण देप --तु दर ग्र०, भारए, पु० ५५६ | 

प्रत्यक्वेतल--5ा पु [ मं० |] १ योग के श्रदुसार पह पुरप जिस 
चिउवृत्चि विलदुल सिर्मेल हो उु- हो, जितों आत्मता 
ऐे चुका हो झौर जो प्रणपर श्रादि का उप पफरके ५, 


प्रचीन । २ परपराप्राप्त। 


अ्रत्यवपर्णी 


स्वरूप पहचानने मे समर्थ हो चुवा हो। श्रतरात्मा। ३ 
परमेश्वर | ५ 

प्रत्यकपर्णी---प्ञा सी” [स०] १, दती वृक्ष । मूसाकानी २. 
अपामाग | चिचडा | 

प्रत्यकपुष्पी--सय्ा म्री० [ सं० ] ?० 'प्रत्यकृपर्णी । 

प्रत्यक श्रेणी --सणा खी० [ सं० ] दती छुक्ष । मूसाकानी । 

प्त्यक्ती--वि० [ सं० ] १ जो देखा जा सझे। जो भ्राँखों के सामने 
हो | उ०--स्वप्त था वह जो देखा, देखूंगी फिर यया धभी ? 
इस प्रत्यक्ष से मेरा परिन्नाण कहाँ श्रभी ।--साकैत, पृ० 
३०७। २ जिसका ज्ञान एद्ठियों के द्वारा हो सके। जो 
किसी इ*द्विय की सहायता से जाना जा सके । हे सुस्पप्ट ॥ 
साफ (को०) । 

प्रत्यक्ष--सश्ञा पु० चार प्रकार के प्रमाणों मे से एक प्रमाण जो 
सबसे श्रेष्ठ माना जाता है ! 


विशेष--गौछम ने म्यायसूत्र में कहा है कि एद्रिय के द्वारा 
फिसी पदार्थ का जो ज्ञान होगा है, वही प्रत्यक्ष है। जैसे, 
यदि हमें सामने श्राग जलती हुई दिखाई दे प्रथवा हम उसके 
ताप का पभ्नुभव करें तो यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है 
कि 'झाग जल रही है!। इस ज्ञान में पदार्थ भौर ६ द्विय का 
प्रत्यक्ष सबध होता चाहिए। यदि कोई यह कहे कि 'वह 
किताब पुरानी है! तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, क्योकि 
इसमें जो ज्ञान होता है, वह फेवल शब्दों के ह्वारा होता है, 
पदार्थ फे द्वारा नहीं, इसलिये यह शब्दप्रमाण के भ्र तगंत चला 
जायगा । पर यदि वही छिताब हमारे सामने भ्रा जाय भधौर 
मैली कुनैली या फटी हुई दिखाई दे तो हमे इस वात का 
झवश्य प्रत्यक्ष ज्ञान हो जायगा कि 'यहु किताव पुरानी है! । 
प्रत्यक्ष ज्ञान किसी के कह्टे हुए शब्दों द्वारा नही होता, इसी 
से उसे भव्यपद्देश्य कहते हैं । प्रत्यक्ष को प्रष्यभिचारी इसलिये 
कहते हैं कि उसके द्वारा जो वस्तु जैसी होती है उसका वैसा 
ही ज्ञान होता है । कुछ नैयायिक इस ज्ञान के करण को 
ही प्रमाण मानते हैं । उनफे मत से "प्रत्यक्ष प्रमाण इ द्विय है, 
इ द्विय से उत्पन्‍न ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान! है। पर श्रव्यपदेश्य 
पद से सुप्रकार का श्रभिप्राय स्पष्ट है कि वस्तु का जो 
लिविकल्पक ज्ञान है वही प्रत्मक्ष प्रमाण है| 

नवीन ग्रथकार दोनो मतो को मिलाकर कहते हैं कि प्रत्यक्ष 
ज्ञान के करण भर्थात्‌ प्रत्यक्ष तीन प्रमाण है--(१) इ द्विय, 
(२) इ द्विय का सबंध प्रौर (३) इ द्वियतवध से उत्सन्न 
ज्ञान । पहली शअ्रवप्था में जब फेवल इद्विय ही करण हो 
तो उप्तका फल वह प्रत्यक्ष ज्ञान होगा जो किसी पदार्थ के 
पहले पहल सामने श्राने से होता है। जैसे, वह सामने कोई 
चीज दिखाई देती है । इस ज्ञान को “निविकल्पक ज्ञान! कहते 
हैं। दूसरी अश्रवस्था से यह जान पडता है कि जो चीज 
सामने है, वह पुस्तक है । यह 'सविकल्पक ज्ञान' हुप्ला । इस 
ज्ञान का कारण इ द्विय का सबंध है। जब इृद्विय के सवध 
से उत्पन्त ज्ञान करण होता है, ठव यह शान कि यह किताब 
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भच्छी है श्रयवा बुरी है, प्रत्यक्ष ज्ञान हुप्ा। यह प्रत्यक्ष 
शान ६ प्रकार का होता है--(१) चाछुप प्रत्यक्ष, जो किसी 
पदार्थ के सामने आने पर होता है | जैसे, यह पुस्तक नई है | 
(२) श्रायण प्रत्यक्त, जेसे, भॉखिं वद रहने पर भी घटे का 
एब्द सुनाई पठने पर यह ज्ञान होता है कि घटा वजा । (३) 
स्पर्श प्रत्यक्ष, जैसे बरफ हाथ में लेने से जान होता है कि बह 
वहुत ठढी है। (४) रसायन प्रव्यक्ष, जैसे, फल खाने पर 
जान पडता है कि वह मीठा है श्रथवा खट्टा है । (५) स्रायज 
प्रत्यक्ष, जमे, फून सूघने पर पता लगता है कि वह सुगधित है 
भोर (६) मानस प्रत्यत जंसे, सुख, दुख, दया प्रादि का 
अनुभव । 

प्रत्यक्ष --क्रि० जि? आँखों फे प्रागे । सामने । जैसे, प्रत्यक्ष दिसनाई 
पड रहा है कि उस पार पानी बण्समता है । 

प्रत्यन्षत्नान--सणा पुँ० [ सं०] प्रत्यक्ष दर्शन से प्राप्त जान । वह ज्ञान 
जो प्रत्वक्ष दर्शन से प्राप्पत हो । चाक्षुप प्रमाएं । 

प्रत्यक्ष ता --सग्रा ग्वी१ [ सं० ] प्रत्यक्ष होने वा भाव । 

प्रत्यन्तरव --सत्ा पु? [ स॑* ] 7”? प्रत्यक्षता' । 

प्रत्यक्षद्शेन--सशा पु० [ सं» ] साक्षी । प्रत्यक्षदर्शी [के] । 

प्रत्पक्षदर्शी--रण पुं० [ १० प्रस्यक्षदशिन्‌ ] वह जिमने प्रत्यदा रूप से 
कोई घटना देखी हो | साक्षी । गवाह । 

प्रत्यचषफतल्न--वि? [ स० ] जिसका परिणाम स्पष्ट हो। जिसका 
नतीजा साफ हो । 

प्रत्यक्षमोग--सझा पु० [ स० ] किसी वस्तु का उपयोग उसके स्वामी 
की जानकारी में करना [#ो०]। 

अत्यक्तत्वणु--सशा (० [ सं० ] बह नमक जो भोजन पद हुकने पर 
बाद में प्रलग से डालने फे लिये दिया जाय । साथ पदार्थ में 
पकने के समय डाले हुए नमक के अधिरिक्त पीछे से दिया 
जानेवाजा नमक । 

विशेष--शास्त्रों में श्राद्ध ँ्रादि भवसरों पर इस प्रकार नमक 

देने का भिपेध है । 

भत्यक्तवाद --सशा पु० [ सं० प्रत्यक्ष +चाद ] वह सिद्घात जिसमें 
प्रत्यक्ष प्रमाण को ही माना जाय। इ वद्रवियजन्य ज्ञान को 
सत्य माननेवाला सिद्धांत। उ०--एस कठोर प्रत्वक्षवाद 
बी समस्या वडी कठिन होती है । -स्केद०, पृ० ५ | 

प्रत्यक्षचादी--स्रा पुं० [ ४० प्रस्यक्षचादिन्‌ ] [ ग्ी० प्रत्यक्षयादिनी ] 
वह व्यक्ति जो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण माने, भौर कोई प्रमाण 
न माने | वह मनुष्य जो इ द्वियजन्य ज्ञान फो ही सत्य माने, 
जंसे, चार्वाक | 

अत्यक्तविधान---सश पुं० [ सं०] वह ( विधि धभादि ) जो स्पष्ट 
हो । वह जिसका विधान प्रत्यक्ष रूप से हो को०। 

प्रत्यक्षविद्वित --वि० [ सं० ] सीधे या प्रत्यक्ष रूप से उपमभुक्त या 
भ्रास्वाद्य [को०]॥ 

भत्यक्षसिद्ध-वि० [ स०] जो प्रत्यक्ष या चाक्षुप प्रमाण से सिंदघ 
हो | उ०--झुवराज ! यह झनुमान नही है, यह प्रत्यक्षसिदृघ 
है । >स्कद०, पृ० ६। 


प्रत्य्त्ती 


प्रत्यक्षो--सश ६० [ स० प्रत्यक्षिन ] व्यक्तिगत रूप से देखनेवाला 
साक्षी । प्रत्यक्ष या साक्षात्‌ द्रष्ठा । वह व्यक्ति जिसने प्रत्यक्ष 
रूप से देखा हो को०] | 
प्रत्यक्षी करणु--सज्ञा पुं० | स० ] भ्राँखों से दिखला देना । दद्विय द्वारा 
ज्ञान करा देना । सामने लाकर प्रत्यक्ष करा देना । ब०-- 
इन स्थली के वर्णान में हमे हाद, बाढ, नदी, निर्भर, ग्राम, 
जनपद इत्यादि ने जाने कितने पदार्थों का प्रत्यक्षीक रण 
मिलता है (-चितामणि, भा० २, ३० रे । 
प्रत्यक्षीकृत--वि? [ से" ] जिसका प्रत्यक्षीक रण हुआ हो । जो भ्राँखो 
से देखा गया हो [कोी०। 
प्रत्यज्ञीभूत--वि" [ ० ] जिसका ज्ञान इृद्वियों द्वारा हुआ्ना हो । जो 
प्रत्यक्ष हुआ हो । 
प्रत्यग-सब्चा पु० [ स० ] 'प्रत्यकू! का समासगत छहूप । 
प्रत्यगत 9) --मच्ञा पुं० [ स० प्रत्यागत ] कुश्ती का एक पेच | श्रत्या- 
गत । उ०--जे मल्लयु दधहि पेच बत्तिश गतहु प्रत्मगतादि । 
--रघुराज (शब्द०) । 
प्रत्यगात्म--7श पु० [ स० प्रस्यगात्मन ] व्यापक ब्रह्म । परमेश्वर । 
प्रत्यगाशा--सज्ा ली? [ स० ] पश्चिम दिशा को०] । 
यौ०--प्रत्यगाशापति ८ पश्चिम दिशा के स्वामी, वरुण । 
प्रत्यग्याप)--सज्ञ ली" [ सं० प्रतिज्जा, प्रतिज्ञा ] दे० प्रतिज्ञा । 
उ०--भ्रचरज देखि राजा तव रहा । मिली प्रत्यग्या जो गुन 
कहा ।--हिंदी प्रेमगाथा०, ५० १८६। 
प्रत्यप्र--सब्का पुं० [ स्ं० ] पुराणानुसार उपरिचर वसु के एक पुष्र 
का नाम । हद 
प्रत्यप्र*--वि० १. नया | ताजा | १ शुद्घ | पवित्र (को०) । 
प्रत्यमगधा--स्बा क्ली० [सं० प्रत्यप्रगन्‍्धा] स्वरणोयूथिका । सोनजूही । 
प्रत्यम्रथ--[ सं० ] दक्षिण पाचाल या भ्रहिच्छत तामक देश । 
विशेष--*े ० अझहिच्छन | 
प्रत्यम्रवय--वि० [ सं० ] यौवन से परिपूर्ण । जो भरी या घढ़नी 
जवानी में हो [को० | 
प्रत्यडा मुख--वि० [ सं० ] पश्चिम की घोर मुह किए हुए किन | 
प्रत्यच्छू--वि० [ स० प्रत्यक्ष ] दे” अ्रत्यक्ष'। उ०--श्रीगकुर जी 
परत्यच्छ मुरारीदास सो वार्ता करते। --दो सौ बावन०, 
भा० १, पृु० १००। 
प्रत्यध्मान--सच्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का वात रोग । 
प्रत्यनंतर--वि" [ स० प्रत्यनन्तर ] सल्निकठ । समीपवर्ती। भत्या- 
सन्‍्न [को० । 
प्रत्यलीक--सज्ञा पुं० [ सं०].१ कविता का वह भर्थालकार जिसमें 
किसी के पक्ष में रहनेवाले या सबधी के प्रति किसी हित या 
भहित का किया जाना वर्णोन किया जाय । जैसे, (क) तो 
मुख छवि सो हारि जग भयो कलक समेत। सरद ई दर 
प्रविद मुख भरवंदन दुख देत | --मतिराम (शब्द० )।(ख) 
पपने भंग के जानि के यौवन नृपति प्रवीन | स्तन मन नैन 
नितंव को बड़ो इजाफा कीन ।-विहारी (शब्द०) | (ग) 
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तै जीत्यो मिज रूप तें मदन बैर यह मान बेघत तुव अ्रतु- 
रागिनी, इक संग पाँचों वान ।-- (शब्द०) | २ शत्रु । दुश्मन 
३ प्रतिपक्षी । विरोधी । मुकाबला करनेवाला। ४ प्रति- 
वादी | ५ विष्न | वाघा । 

प्रत्यनुमान--ज्ा पं [ स० ] तर्क में वह झ्नुमान जो पिसी दूसरे 
के श्रनुमान का खडन फरते हुए किया जाय । 

ग्रत्यपक्तार--सज्ा पुं? [ स० ] वह श्रपवार जो फिसी श्रपकार फे 
बदले में किया जाय | 

ग्रत्यभिज्ञा--घद्दा क्षी" [ म० ] १. वह ज्ञान जो किसी देखी हुई चीज 
को, भ्रथवा उसके समान किसी ग्रौर चीज को, फिर से 
देखने पर हो | स्पृति की सहायता से उत्पन्त होनेवाला 
ज्ञान । २ वह अभेद ज्ञान जिसके पनुसार ईश्वर प्रोर 
जीवात्मा दोनों एक ही माने जाते हैं। ३ कश्मीर का एक 
शैव दर्शन या शैवाद्वेतवाद । दे० 'प्रत्यभिज्ञादर्शन! । 

प्रत्यभिन्नाव--वि [ स० ] जाना हुमा । पहचाना हुआ [को०] ॥ 

प्रत्यभिन्नादर्शन--पश पु० [ स० ] माहेश्वर संप्रदाय का एक दर्शन 
जिसके प्रदुसार भक्तवत्सल महेश्वर ही परमेश्वर माने 
जाते हैं । 

विशेष--इस दर्शन में तंप्तु श्रादि जड पदार्थों को पट श्रादि 
कार्यों का कारण न मानकर फेवल महेश्वर को सारे जगत 
का कारण माना है, भौर कहा है कि जित्त प्रकार ऋषि श्ादि 
बिना सीसयोग के ही मानसपुत्र उत्पन्न करते हैं, उसी 
प्रकार महादेव भी जड जगत्‌ की किसी वस्तु की सहायता के 
बिना ही कैवल भपनी इच्छा से जगत्‌ का निर्माण करते हूँ । 
इस मत के अश्रनुसार किसी कार्य का कारण महेए्वर के 
प्रतिरिक्त भौर कुछ हो ही नहीं सक्रता। महेश्वर को न 
तो फोई सृष्ठि करने के लिये नियुक्त या उत्तेजित करता 
है भौर न उसे किसी पदार्थ की सहायता की धावश्यकत्ता 
होती है । इसी लिये उस्ते स्वतप्न कहते हैं। जिस प्रकार दर्पण 
में मुख दिखाई देता है, उसी प्रकार जगदीश्वर में प्रतिविव 
पढने के कारण सब पदार्थ दिखाई देते ६। जिस प्रकार 
बहुरूपिए तरह तरह का रूप घारण कार्ते हैं उसी प्रकार 
महेश्यर भी स्थावर जग श्रादि का रूप धारण करते हैं 
धौर इसी लिये यहु सारा जगत ईश्वरात्मक है । महेश्वर 
ज्ञाता भर ज्ञान स्वरूप है, इसलिये घट पट श्रादि का जो 
ज्ञान होता है, वह सव भी परमेश्वर स्वरूप ही है । 
इस दर्शन के श्रनुसार मुक्ति के लिये पुजापाठ भौर जपतप धादि 

की कोई प्ावश्यकता नहीं, फैवल प्रत्यभिज्ञा या इस ज्ञान की 
श्रावश्यकता है कि ईश्वर श्रौर जीवात्मा दोनो एक ही हैं। 
इस प्रत्यभिज्ञा की प्राप्ति होते ही मुक्ति का होना माना जात्ता 
है । इसी लिये इसे प्रत्यभिज्ञा दर्शन कहते हैँ । इस दर्शन के 
अनुसार जीवात्मा भ्ौर परमात्मा में कोई भेद नहीं माना 
जाता है। इसी लिये इस मत्त फे लोग बहते हैं कि जिस 
मनुष्य में ज्ञान भौर क्रिपाशक्ति है वह्दी परमेश्वर है, भोर 
जिसमें ज्ञान पौर क्रियाशक्ति नही है, वह परमेश्यर नही है । 
परमेश्वर सब स्थानों में झोर स्वत्त प्रकाशमान है । जीवात्मा 
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में परमात्मा का प्रकाश होने पर भी जवतक यह ज्ञान न 
हो कि ईश्यर के ईश्वरता आदि गुण हमसे भी हैं, तबतके 
मुक्ति नही हो सकती | यही जीवात्मा धौर परमात्मा क्ष 
सवध में एस दर्शन का सिद्धात है। पदार्थ निशंय के सबध में 
प्रत्यभिज्ञा दर्शन झौर रसेश्वर दर्शन के मत श्ापच मे 
मिलते जुनते हैं । 
प्रत्यभिज्ञान--सल्ञा पुं० [स०] १ सब्श वस्तु को देखकर किसी पहले 
देखी हुई वस्तु का स्मरण हो झाना। स्मृत्ति की सद्दायता 
से होनेवाला ज्ञान । २ पहचान । स्मारक वस्तु या चित्न । 
अत्यसिज्ञेय---वि० [ छ० ] पहचान के योग्य | प्रत्यमिज्ञाव के योग्य । 
जानने योग्य । उ०--+कतु जो भी दो, निजी तुम प्रश्न मेरे, 
प्रेय प्रत्यभिज्ञेय ।--हरी घास०, पृ० १५॥। 
प्रत्यभियोग --सद्या पुं० [ ख० ] कौटिल्य भर्थशात्र के भनुसार वह 
अभियोग जो शभ्रभियुक्त श्रपन्ने वादी श्थथवा प्रभियोग लगाने+ 
वाले पर लगावे | किसी फे अभियोग लगाने पर उलटे उसपर 
प्ियोग लगाना। वहू अभियोग जो अभियुक्त श्रभियोग 
चलानेवाले पर 'चलावे । मुहालेह का मुहई पर भी दावा 
करता | 
विशेष--व्यवहा र शास्त्र के भ्रतुसार ऐसा करता वजित है। धमि- 
युक्त जब तक प्रपने धापको निर्दोष न प्रमाणित कर ले तब 
तक उसे वादी पर कोई भ्भियोग लगाने का भ्रधिकार नही है । 
प्रत्यसिवादू--सच्या एं० [सं० ] वह श्राशीर्वाद जो किसी पूज्य या 
बडे का श्रभिवादन करने पर मिले । 
प्रत्यभिवादच--सद्या पु० [ सं० ] दे" प्रत्यभिवाद! । 
प्रत्यमिन्न-सज्ञा (० [ सं० ] णत्रु । दुश्मन । 
प्रत्यय--स्षा पुं० [ स० ] ६ विश्वास। एतबार | यकीन । उ3०-- 
यदि पूरा प्रत्यय न हो तुम्हे इस जन पर, तो घढ़ सकते हैं 
राजदूत तो घव पर ।-साकेत, ए० २३७। २. प्रमाण । 
सबूत । उ०--प्रमु फी नामसुद्रिका देकर परिचय, प्रत्यय, 
घेय दिया ।--साक्षैत, पु०. ३८६७ ।॥ ३ विचार | खयाल । 
भावता । ४ ज्ञान | बुद्धि] समझ । ४. व्याध्या। शरह। 
४१ कारण हेतु । ७, धावश्यकता । जरूरत । ८ प्रस्याति। 
प्रसिद्ध ।/ € चिक्त । लक्षण | १० निणेय | फैसला | ११ 
समति। राय । १२ स्वाद । जायका । १३ सहायक । 
मददगार । १४ विष्णु का एक नाम । १५ वह रीति जिफके 
द्वारा छदो फे भेद शोर उनकी सझया जानी जाय । 
विशेष--छद शांल मे € प्रत्यय हैं--(१) श्रस्तार, (२) सूची, 
(३) पाताल, (४) उद्दिष्ट, (५) नष्ट, (६) मेक, (७) खड- 
मेर। (८) पताका झोर (६) मर्कंटी 
१६ व्याकरण मे वह भ्रक्षरया श्रक्षरसमृह जो किसी घातु या 
पुल शब्द के धंत में, उसके श्रर्थ में कोई विशेषता उत्पन्न 
करने के उद्देश्य से लगाया जाय। जैसे, 'बढ़ा' (शब्द) 
धथवा 'लडना” के 'लड' (घातु) क्ति शत र्मे जोडा जानेवाला 
'ह्राई! शब्दसमुह (जिसके जोडने से 'वडाई' या “लडाई 
शब्द बनता है) प्रत्यय है । 
विशेष--इसी प्रकार मुर्खेता मे 'ताः लडफपन में 'पन', शीतल 


२११६८ 


प्रध्यवमं्ों 


में 'ल', दयालु में लु', प्रक्षरश में 'श विकाऊ में बाऊ', 
उठान में आान', घुमाव में “आव! श्रादि प्रत्यय हैं। उपसर्ग 
क्रियापदों या शब्दो के भ्रादि में धौर प्रत्यय झत में लगता है 
झत एसे परसर्म भी कहते है । 
१७ छेद | छिद्र | रप्र (को०) ॥ 

प्रत्ययकारी--वि० [ स० प्रत्ययकारिनु ] विश्वास उत्पन्च करनेवाला । 
समभदारी से युक्त [को०। 

प्रत्ययकारिणी--मच्ा स्षी" [ स० ] मुद्रा । मुहर | विश्वासदायक 
चिह्ठ को० । 

प्रत्ययत्व--सज्ञा पु० [ सं० ] भ्रमाखत्व । उ०--जो असत्त्‌ है उसका 
प्रत्ययत्व नहीं है ।--प्रपुूर्णानिद भ्भि० ग्र ०, पृ० ३६१। 

प्रत्ययन--सज्ञा पु० [ स० ] प्रतीति होना | प्रतीत होना [को० । 

प्रत्ययप्रतिभू --सच्ना पु" [ स० ] वह जमानतदार जो किसी को 
महाजन से यह कहकर कज दिलावे कि में इसे जानता हूँ, 
यह बडा ईमानदार, साधु शोर विश्वास करने के योग्य है । 

प्रत्ययवादू--चच्चा पुं० [ स० प्रत्यय+बाद ] एक दाशंनिक सिद्वात 
जिसमें यह मात्रा जाता है कि हमारा समस्त ज्ञान विचारों 
से उत्पन्त है, भौतिक जगतु फे पदार्थों से नही। झाइडिय- 
लिज्म | उ०-यहू हृणारा जर्मन दाशंनिको के प्रत्ययवाद 
से मिला जिसके प्रवर्तेक काठ थे ।--चितामणि, भा० ३, 
पृ० ७६॥ 

प्रत्ययसग--उज्ञा पु० [ सं० ] साख्य शास्त्र में महत्तत्व या बुद्ध से 
उत्पन्न सृष्टि । 

प्रत्ययाधि--छज्ञा खी० [ स० ] वह गिरवी या रेहन जो रुपया वसूल 
होने के इतमिनान या साख फे लिये रखा जाय । 

अत्ययित--वि० [ सं० ] १ जिसे विश्वास हुआ हो। विश्वस्त | 
२ प्राप्त [की०]। 

प्रत्ययी--वि० [ स० प्रस्ययिनु ] १ विश्वास करनेवाला। भरोसा 
रखनेवाला । २ विश्वास करने योग्य । विश्वसनीय को०] । 

प्रत्यरा--सज्चा ली? [ स० ] वह तामि जिसमें चक्र या पहिए की 
पराएँ इढ करने के लिये जडी जाती हैं [कौ० । 

प्रत्यके--न्ना पुं० [ सं० ] एक प्रकार का प्रतिसूर्य । 

प्रत्यर्थ१--वि० [ से० ] उपयोगी । लाभकर । 

अत्यर्थ*--सच्ञा पुं० १ उत्तर | जवाब । २ विरोध | शन्नुवा [को०। 

भत्यर्थेक, प्रत्यर्थिक--सज्ञ पुं० [ सं० ] शत्रु | विरोधी (कोन | 

अत्यर्थी--सज्चा पुं० [ स्र० प्रत्यर्थिन ] १ प्रतिवादी। मुद्दालेह। २. 
श॒न्र । दुश्मन । 

प्रत्यपेशु--सज्ञा पुं० [ सं० ] मिला हुप्तरा धन किसी को देता । दान 
में पाया हुआ घन फिर दान करना । 

प्रत्यपिंत--वि० [ सं० ] वापस किया हुआ । लौठाया हुप्रा [को । 

अत्यवनेजन--च्ठा पूँं० [ सें० ] १ पुनः प्रक्षालन | फिर घोना । २. 

> पुनराचमन [को०। 

प्रत्ययमशं-सज्ञा पूं० [ स० ] £ ध्रनुसधान करना | पता लगाता | 
भ्च्छे बुरे का विचार करना । 


है ९ 
प्र्यंवभशन 


प्र्यवमर्शन-- सच्चा पुं० [ स० ] दे? 'प्रत्यवमश ) 

>प्रत्यवर-सह्वा पुं० [ खं० ] जो सबसे भ्रधिक निक्ृष्ठ हो। सबसे 
खराब | निकृष्टतम | 

प्रयवरूदि -- सजा सी० [ स० |] दे० '्रत्यवरोह-१,-२। 

प्रत्यवरोध, प्रत्यवरोधन--सज्जा पुंूस०]वाघा। ध्डचन । रोक [को०_ । 

प्रत्यवरोह--सज्ञा पुं० [ स० ] १ अभ्रवरोहणा । उतरना ! २ सीढी। 
३ वेदिक काल का एक भरक्कार का गरृह्य उत्त्व जो ध्रगहन 
मास में द्ोता था ! 

प्रत्यवरोहणु--सच्चा पु० [ स० ] दे" 'प्रत्यवरोह' । 

प्र्यवल्लोकेन--सज्ञा पु० [ स० ] पर्यवेक्षण | देखना । निरीक्षण । 
दर्शन । 3०--स्पष्ट ही केवल यात्रा का प्रत्यवलोकन काफी 
नही है ।+--मदी ०, १० ८ । 

प्रत्ययसान--सबल्षा पुं० [ स० ] भोजन । खानापीना । 

प्र्यवसित--वि० [ सं० ] ६ खाया पिया हुआ । २ जिसने पुराना 
(बुरा) जीवन ग्रहण कर लिया हो को०। 

प्रत्यवस्क्द्‌-सज्ञा पुं० [ सं० प्रत्यवस्कन्द ] दे 'प्रत्यवस्कदन' [को० | 

प्रत्यवरक्षंदून--सज्ञा पुं० [ सं० प्रत्यचस्फन्दुन ] व्यवहार शास्त्र के 
भनुसार प्रतिवादी का वह उत्तर जो वादी के कथन का खडन 
करने फे लिये दिया जाय | जवाबदावा । जवाबदेद्दी । 


प्रत्यवस्थाता--सब्ञा पुं० [ स० प्रत्यवस्थातृ ] १ विरोधी | शत्रु | २. 
प्रतिपक्ष । प्रतिवादी । मुद्दालेह [को० । 
प्रत्यवस्थान--सज्ा पुं० [ सं० ] १, हठादा । अलग करना। ,२, 
घघषता । विरोध कोण । 
भत्यचह्ार--सज्ञा पुं० [ सं० | १ सहार | मार डालना । २ बप्रलय । 
विनाश (को०)। ३ लड़ने के लिये तेयार सैनिकों को लड़ने 
, से रोकना । 


प्रत्यवाय--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ वह पापया दोष जो शास्त्रों में बत- 
लाए हुए नित्य कर्म के न करने से होता है। २ उलटफेर । 
भारी परिवर्तत। ३ जो नही है उसका न उत्पन्त होना 
या जो है उसका न रह जाना | ४ विघ्त । बाधा (को०)। 
४. पाप (को०)। ६, दुरष्ष्ट । दुर्भाग्य (को०) | ७ निदिष्ट 
कम के विरुद्ध आाचरण (को०) । 

प्रत्यवेक्षुणु--चद्छा पुं० [8० | किसी बात को बहुत भ्रच्छी तरह 
देखना, समभन्ा या जाँचता । भली भाँति जानना । 

प्रत्यवेज्ञा-सज्ा ज्ो० [ स० ] बौद्धों मे पाँच प्रकार के बोध या 
ज्ञान में से एक का नाम [कोग। | 

भत्यवेक्षा--सज्ञा स्ती० [सं०] दे० '्रत्यवेक्षण' [को०] । 

भैत्यश्मा--सब्ना एु० [ सं० प्रत्यश्मवु | गेरू । गेरिक घातु । 

प्त्यष्ठीला--सज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्र्त के भनुस्तार एक प्रकार का 
वात रोग जिसमे ताभि के नीचे पेड, में एक गरुठली सी हो 
जाती है जिसमें पीडा होती है। यदि गुठली में पीडा न हो 
वो उसे 'वातष्ठीला' कहते हैँ। ग्रुठली मलमूत्र फे द्वार रोक 
देदी हे जिसके कारण रोगी मलमूत्र का त्याय नहीं कर 


हा 


११६६ 


र्‌ँ 


प्रध्यादेश 


सकता । उ०--भ्रौर जो गाँठ तिरछो प्रगट भई होय तो 
उसको प्रत्यष्ठीला कहते हैं |--माधव ०, पृ० १४६ | 

प्रत्यस्तसय--शज्ा पृ० [ ख० ]१ सम्राह्ति। बभ्रत। खातमा। २ 
झ्रस्तमन | ( सूर्य का ) इवना या श्रस्त होना (कौ० । 

प्र्याकरणु--सज्ञा पु० [ स॑० | प्रतिक्रिया | भ्रत्याख्यान | उ०--शायद 
इसी का प्रत्याकरण हो जो पीछे मेरे लिये जरूरी हो पडता 
है |--सुखदा, ए० ५४॥। 

प्रत्याकार--घच्चा ए० [ स० ] खड़गकोश । स्थान [शो । 

प्रत्याक्रमणु--तत्ञा पु० [ स० ] भाषामण के विरोध में आक्रमण । 
एक पक्ष से ध्ाक्मण हो जाने के बाद प्रतिकिया स्वरूप दूसरे 
पक्ष से श्राक्रमण । 

प्रत्याख्यात--वि० [स०] १ श्स्वीकृत । २ निपिदूध ' रोका हुश्रा । 
३ झतिक्रमित | शथ्रागे बढ़ा हुआ। ४ दूरीकृत । भप्रलग 
किया हुआ | ४ सुच्रचित | प्रख्यात । रुषात । प्रसिदूष [कोण । 

प्रत्याख्यान--उज्चा पु० | स० ] १ खडन । १ निराकरण । 

प्रत्यागत--सज्जा पुं० [ स० ] १ पैतरे का एक प्रकार । उ०- गत 
प्रत्यागत में और प्रत्यावर्तेन मे दूर वे चले गए। --लहुर, 
पृ० ७३। २ कुएती का एक पेच । 

प्रत्यागत्‌ *---वि* जो लोट पाया हो । वापप्त झराया हुआ । 

प्रत्यागति--सज्ञा की" | स० ] पीछे लोटना । वापस होना [की०। 

प्रत्यागस-चज्ञा पूं० [ स० |] दे? 'अत्यागमन' [कौ०] । 

प्रत्यागसन--सझ्ञा पु० | स० ] १ लौट झाना। वापसी | २ दोबारा 
झाना । तुनरागमन । । 

प्रद्याघाव-सज्ञा ६० [ सं० ] १ चोट के बदले फी चोट । वह 
प्राधात जो किसी श्राघात के बदले मे हो । २ टक्कर । 

प्रत्याचार---सज्ञा पु० [5०] सद्व्यवहार । भ्रतुकूल व्यवहार [को०] । 

ग्त्यादान--सज्ना पूँ० [ स० | पुन ले लेना | फिर से ले लेना । पुत्र - 
प्राप्ति कोी०] । 

अत्याताप--सच्ञा ६० | सं० ] वह स्थान जहाँ घाम बराबर रहती हो। 
पूर्यातप्रयुक्त स्थान [को] । 

प्रत्यादित्य--सज्ञा पुं० [ सं० ] दे० 'प्रतिसुर्य/ । 

प्रत्यादिष्द--वि० [ सं० ] १. सस्‍्तुत। स्वीकृत । २ शअ्रस्वीकृत । 
निराझृत । ३े एयर किया हुप्ना। अलग किया हुम्रा । ४ 
चेताया हुप्ला। सावधान किया हुग्रा। ४, घोषित। 
सुचित ।६ विजित । हराया हुआझा [को०) । 

प्रत्यादेय--सज्ा पु० [ सं० ] “आादेय” से उलटा लाभ । वह लाभ जा 
लौटाना पडे । 

विशेष--कौठिल्य ने इसे बुरा कहा है, फेवल कुछ विशेष 

भ्रवस्थाओं में ही ठोक बताया है । 

प्र्यादेयाभूमि--सज्ञा जी? [ स० ] कौटिल्य के अनुसार वह भूमि 
जिसको लौटा दैना पढ़े । जम 

प्रत्यादेश--सज्या पुं० [ सें० ] १ खड़न। २, निराकरण। ३, 
भाकाशवाणी । ४ शभाज्ञा। धादेश (को०)। ५. चेतावनी 


अत्योधान 


(को०) । ६, लिवारण (को०)॥७ शर्भमिदा करने, हेय बनाने 
या हुटानेवाला (को०) । 

प्रत्याधनन--सज्जा पु० पुं० [ छं० ] वस्तुभो को जमा रखने की जगह । 
वह स्थान जहाँ वस्तुएँ जमा की जाये। झागार [को०] । 


प्रत्याध्मान--सब्या पुं० [ स० ] एक प्रकार का वात रोग जिसमे पेट 
फूलता है भ्रौर नाभि के ऊपर कुछ पीडा होती है | च०-- 
झौर वही रोग श्रामाशय में उत्पन्न होय तो उसको प्रत्याध्यान 
कहते हैं ।--माघव ०, पृ० १४५॥ 

प्रत्यानयन--सज्ञा पुं० [ सं? ] वापस लाना । 
करना [को०। 

अत्यानीत--वि० [ सं० | वापस लाया हुप्रा । पुन' प्राप्त कि० | 

प्रत्यापत्ति- लगा ख्री० [ स० ] १ लौटना । बापसी । वापस होना । 
२ विरेक्ति होना | वैराग्य [कोण । 


फिर से प्राप्त 


प्रत्याम्तान--वि० [सं०] प्रतिनिधित्व करनेवाला । प्रतिनिधि [को०॥। 

प्रत्यास्नाय --छज्ञा पुं* [ सं० ] १ निगमन। श्रनुमात वाबय का 
पाँचवाँ भ्रवयव । २ प्रतिनिधि [को०। 

प्रत्याय--सल्ा पुं० [ स० ] राजस्व | कर | 

प्रत्यायक-वि? [ स० ] १ विश्वास देनेवाला | घिीएवासदायक । 
२ व्यास्या करनेवाला | 

प्रत्यायल--सज्ञा पु० [ मं० ] १ (वहा्द को) घर ले झ्ाना। विवाह 
करना। २ (सुर्य क्री) भ्रस्त होना। ३ विश्वास पैदा 
करना | ४ व्यास्या करना [को०] । 

प्रत्यायित--सब्बा ईं० [म०] वह दूत या प्रतिनिधि जो पूर्णत विश्वस्त 
हो कि०] । 

अत्यारंस-सजा पुं० [ सं० ] १ पुत्त शुरू करना। पुतरारम । 
२ निरोध । निपेघ । निवारण [को०। 

प्रत्याद्र ->वि० [ छ॑ं० ] स्वच्छ । मूतन । ताजा [को० । 

प्रत्यालीढ!--सशा पुं? [ मं० अत्यालीढ ] घनुष चलानेवालो फे 
बैठने का एक प्रकार जिसमें वे घनुप चलाने फे समय वारयाँ 
पैर भागे बढा देते हैं भौर दाहिना पैर पीछे खीच लेते हैं । 

प्रत्याक्ीद्व +-वि" खाया हुम्रा । भुक्त । 

प्रत्यावतेन--सच्या पुं० [ सं० ] लौट ध्ाना। वापस झाना । छ०--- 
गत प्रत्यागत में भौर प्रत्यावतेंन मे दूर वे चले गए ।--लह र, 
पु० ७छ३े 

प्रत्याशा--सज्ञा क्षी० [ से० ] भ्राशा । उम्मेद । भरोसा । 

प्रत्याशी--वि० [ सं० प्रत्याशिन्‌ ] १ भाशा फरनेवाला । इच्छुक । 
चाहनेवाला । उ०--सत्री का हृदय था, एक दुलार का 
प्रत्याशी, उसमें कोई मलिनता न थी (--घितली, पु० ५३ । 
२ (चुनाव में) उम्मीदवार । 

ग्रत्याश्रय--सज्ञा पु० | सं० ] वह स्थान जहाँ प्राश्नय लिया जाय । 
पनाह लेने की जगह । 


ग्रत्याश्वास--सज्ञा पुँ० [ सं० ] पुन 'शवास लना। फिर से साँस 
लेना [को०॥ 


३९७० 


प्रत्यच्चारण 


प्रत्याधवासन-सझा पु? [ सं० ] ढाढस । घेर । सात्यना [को० । 

प्रत्याश्वस्त---ज० [ सँ० है! पाश्यासन प्राप्त । प्राश्वक्ष्त। जिसे सात्वना _ 
दी गई हो [कोन॥ 

प्रत्यासकलित--चया पु० [ स॑० प्रत्याधझुलित ] पक्ष और पिपक्ष की 
बातो को मिलाकर विचार करना [को० ! 

प्रत्यासग--यणा पुं० [ स॑० प्रत्यासद्ध सबंध | सयोग । लगाव [कौ०]॥ 

प्रत्यासत्ति--+ठा सख्री० [ स्र० ] निकटता। सामीष्य। नजदीकी | 
२ ४ 'प्रासत्ति'। ३ निरुटठ सबंध (शे०)। ४ प्रसनन्तता । 
उत्फुल्लता (की०) । 

प्रत्यासन्न --हि० [ सं० ] पात्त झ्ाया हुप्रा । निकट पहुंचा हुप्ा । 

यौ०--प्रत्यासन्नमरण । भत्यासन्नसूत्यु ७ जिसवी ग्रृत्यु निकट 

हो | जो मरणा सन्‍न हो । 

प्रत्यासर--गण पुं० [ क्र० ] १ सेना का पिछला भाग |॥२ एक के 
बाद दूधरा व्यूह फे क्रम से सयोजित सेना । वह सैन्यस्यिति 
जिप्तमें एक के बाद दुसरा व्यूहू हो (की०) ॥ 

प्रत्यासार--सणा पुं० [ स॑० ] दे? 'प्रत्यासर” । 

प्रत्यास्थर'--प्दा पुं० [ स० ] सूर्य जो डूबने के बाद पुन उगा हो । 

प्रत्यावरः--वि* पुन लोटनेवाला । जैसे, सुये | २ पुत्र दीघप्त। 
पुन, द्योतित होनेवाला [को०] । 

प्रत्याहत--वि" [म्र०] प्रतिरोषित । निवारित | हटाया हुप्रा [फोन । 

प्रत्याहरण-सछा पुं" [ स०] १ एद्वियनिग्रह । प्रत्याहार | २ 
हटाना । पीछे करना । ३. निग्नहण (को०) । 

प्रत्याहार--णशा पुं० [ सं० ] १, योग के भाठ प्रगो में से एक झंग 
जिममें इद्वियों को उनके विषयो से हटाकर चित्त का 
श्रमूसरण किया जाता है। जैसे, यदि श्राँखें क्रिसी सु दर 
रूप पर बुरे भाव से जा पर्ड तो उन्हें वहाँ से हटाकर शपने 
चित्त को शांत फरना । इसका भ्रभ्यास बहुत ही फठित माना 
जाता है। इद्वियनिप्रहै॥ उ०--प्रत्याहार घारना घ्यान, 
ले समाधि लावे ठिकठीना ।--सु दर प्र०, भा २, १० ८६२ | 
२ प्रलय | सृष्टि का विनाश (को०)। ३ हटाना । पीछे 
करना (को०)। ४ सक्षेप । सारस' ग्रह #छो०)। ५ निग्नह 
करना । निग्रहण (को०)। ६ व्याकरण मे विभिन्‍न वर्णो- 
समूह को धरभीषप्सित सूप से सक्षेप में ग्रहण करने की पद्धति 
या सकेत । जंसे, 'प्रण' से प्र इ उ घोर भच्‌ से समग्र स्वर 
वर्णो--प्र, इ, उ, कह, लू, ए भौर धो, इत्यादि ॥ 

अत्याहूृत---वि% [ सं० ] वापस बुलाया हुप्रा [को] ।॥ 

प्रत्याहृत---)० [ स० ] १. वापस लिया हुप्रा । फिर से प्राप्त किया 
हुआ। २ निगृहीत । जिसका त्िग्रह किया गया हो | ३ 
हटाया या पीछे खींचा हुप्ना [को] । 

प्रत्युक्त--वि" [ सं" ] उत्तरित । जिसका जवाब दिया गया, हो। 
उत्तर में कहा हुआ [को० । 

प्रत्युक्तिट-उत्मा जी० [ सं० ] जवाब । उत्तर । 

पअत्युद्चार--सख्षा पुं० [संं०] दे० 'प्रत्युष्चारण । 

प्रत्युच्चारण--सश्ा पुं० [ ० ] पुनरक्ति | पुन कथन [कोण । 


प्रत्युज्जोवन 


प्रह्युज्णीवत--पक्ा पुं० [ स० ] मरे हुए व्यक्ति फा फिर से जी 
उठता । पुनर्जीवन ॥ 
प्रत्युत!--सब्चा पु०[ स० | किसी दूसरे के पक्ष का खडन या पपने 
पक्ष का मन करने के लिये विपरीत भाव | विपरीतता । 
प्रद्युत--भव्य० वल्कि । वरत्रु । इसके विरुदृध । जैसे,--वे लोग 
माने नहीं प्रत्युत भौर भी भागे बढ़ने लगे । 
प्रट्युक्कम--सज्ञा पुं० [ स० ] १. वह्‌ उद्योग जो कोई कार्य झ्ारम 
करने के लिये किया जाय। २ वहु आक्रमण जो युद्ध के 
समय सबसे पहले हो। ३. युद्ध का उपक्रम। लडाई की 
तैयारी (की०) । 
प्रद्युकक्षाति >सझ्ा ख्री [ स० प्र्युत्कान्ति ] दे० प्रत्युत्कम [को०। 
प्रत्युत्तर--सज्ञा पुं० [ स० ] उत्तर मिलने पर दिया हुमा उत्तर । 
जवाब का जवाब । 
प्रत्युत्धान--सज्ञा पु० [ से० ] १ छिसी बड़े या पूज्य के धभाने पर 
उसके स्वागत श्रोर प्रादर के लिये श्रासन छोडकर उठ खडा 
होगा । प्रभ्युत्यान । २ शत्रु श्लादि का सामना करने के लिये 
उठकर खडा होना (को०)। ३ लडाई फी तैयारी करना 
(को०) । ४. किसी काम फो करने की व्यवर्था वरना (को०)। 
प्रत्युत्थित--वि" [ स० ] जो मिलने वा सामना करने के लिये उठ 
खडा हुआ हो को०। 
प्रद्युत्पन्न--वि० | सं० ] १. जो फिर से उत्पन्न हुआ हो। २ 
जो ठीक समय पर उत्पन्न हुभा हो । 
थौ०--प्रत्यु तन्‍्नबुद्धि, प्रत्युत्पन्नमति ८ (१) जो तुरंत ही कोई 
उपयुक्त बात या काम सोच ले] ठीक समय पर जिसकी बुद्धि 
काम कर जाय। तत्पर बुद्धिवाला। (३) ठीक समय पर 
काम देनेवाली बुद्धि । झ्रवसर पड़ते ही उपयुक्त कार्य कर 
दिखानेवाल्नी बुद्धि | उ०--उसके साथी भपतन्ी हास्योह्दीपक 
उक्तियो और प्रत्युत्पस्नमत्ति के लिये प्रसिदृध थे ।--भकब री ०, 
६० २३ ॥ 
प्र्युत्पन्नाथ कृच्छु-वि० [ सं० ] ( राज्य या राष्ट्र ) जो प्थे- 
सकट में पड गया हो, भ्रर्थात्‌ जिसके शासत का खर्च ध्ामदनी 
से न सधता हो । 
प््युदाहरण--सज्ञा पु० [ स० ] विरोधी उदाहरण । विपरीत 
उदाहरण [को०] । 
अत्युदूगत-वि० [ स० ] १. श्रासन से उठकर किसी के शभ्रादरा्थे 
भागे बढा हुआ । २ विरोध में गया हुप्ना को० | 
भत्युदूगति--सज्ञा खी० [ स० ] दे० 'प्रत्युदूग मत [को०]। 
भत्युदूगाम--पज्ञा पुं० [ सं० ] दे० धरत्युदूगमन' [कोण। 
भै्युद्गसन--सज्ञा पुं० [ सं० ] किसी के आने पर उसका स्वागत 
करने के लिये उठकर खडा हो जाना । प्रभ्युत्यान । 
सैस्युदूगमनौय--वि० [ सं० ] १ सामने या पास रखने योग्य । 
२ समांच के योग्य | पूज्य । 
भैस्युदृगसनीय--सच्चा पुं० एक प्रकार का वस्त्र ( ध्रधोवस्त्र शोर 
उत्तरीय ) जो प्राचीन काल में यज्ञों में या भोजन के समय 
पहना जाता था। 


३१७१ 


५ प्रथम 

प्रत्युदूगार- सच्चा पुं० [ स० ] एक प्रकार का चायु रोग । 

प्रत्युद्धशर्णु--सज्षा पु० [ स० ] १ फिर से प्राप्त करना। २ फिर से 
उठाना कोौ०। 

प्रत्युधम --सच्ञा पु० [ सं० ] विरोधी प्रयस्त | प्रतिक्तिया। प्रति- 
रोध को०] | 

अल्युपकार--सक्ष पुं० [ सं० ] वह उपकार जो किसी उपकार के 
बदले में किया जाय ! एक भलाई के बदले में की जानेवाली 
दूसरी भलाई । 

अत्युपकारी --सज्ञा पु० [ स० प्रत्युपकारिनू ] उपकार का बदला देने- 
वाला | वह जो किसी उपकार के बदले मे उपकार करे । 

प्रत्युपदेश--रुज्ञा पुं० [ स० ] उपदेश के परिवर्तन मे कथित उपदेश । 
राय के बदले मे राय [को०]।॥ 

प्रत्युपसत्--वि० [ स॒० ] दे० 'प्रत्युत्पन्त! [कोण । 

प्रत्युपमान--सज्ञा प॑ं० [ स० ] १ सच्ण की प्रतिमूर्ति या रूप। 
उपमान का उपमात | २ उपमान। प्रतिसमान को०]। 

प्रद्युपलव्ध--[ म॑० | पुन प्राप्त । फिर से प्राप्त कोण । 

पत्यु पस्थान--सचल्चा पु० [ स० ] पडोस । परोस [को०ण। 

प्रत्युपस्थित--वि० [ सं० ] १ पहुँचा या प्रभी प्राया हुप्ता । २ उप- 
स्थित [को०] । 

प्रत्युप्त--वि* [स०] १ जटित । खधित । बैठाया हुम्ला । २ उप्त 
घोया हुझ्ला [को] । ; 

प्रत्युलुक--सच्ना पु० [ स० ] ६ काक | कौप्ा। २ उलुक के समान 
एक पक्षी [को०। 

प्रत्युष-चसज्जा पुं० [ स» प्रत्युष , प्रत्युपस ] प्रभात | तडका । 

प्रत्यूह--वि० [ स०] १, प्रत्यास्यात । निराकृत। २ तिरस्क्ृत। उपेक्षित । 
रे प्रतिक्रम्तित । ४. आच्छादित । धावृत्त । पिनद्ध [को०। 

प्रत्यूष--सच्चा पूं० [ म्ं० ] १ प्रभात । तडका | प्रात काल । २ सूये। 
३ एक वसु का चाम । 

प्रत्यूद्ू -सह्या पं० [ सं० ] विघ्त। बाघा । उ०--कहत कठिन 
समुझत कठिन साधत कठिन बिवेक। होह घुनाक्षर न्याय 
जो, पुन प्रत्यूह अनेक |--मानस, ७१ १८। 

प्रत्येक--वि० [ स० ] समुह श्रथतवा बहुतो में से हर एक, हझूलग 
प्लग । जैसे,--( क ) प्रत्येक मनृष्य का यह कततंव्य है । 
(ख) प्रत्येक बालक को एक एक नारगी दो | (ग) प्रत्येक 
पन्न पर दस्तखत करो । 

प्रत्येकत्व--सज्ञा पुं० [ स० ] प्रत्येक का भाव या धर्म | 

प्रत्येकबुद्ध “मचा पुं० [ स० ] एक बुद्ध का नाम । पच्चेक बुद्ध । 

प्रथन--सज्ना पुं० [ सं० ] १ एक प्रकार का ग्रुल्म। २ विस्तार । 

३ प्रकाश में लाने की क्रिया या भाव। ४ घिलवराना | 


विखेरना (को०) । ५ फेंकना (को०) । ६ बिखराने या फंलाने 
का स्थान (को०) 


प्रथम'--वि" १, गणना में जिसका स्थान सबसे पहले हो । जो 
गिनती में सबसे पहले झभावे । पहला। श्रादि का । श्रव्वल । 
उ०--एक मोहनहि प्रगनित तरुनि तकति भथमहि डीढि 


प्रथम 


श्रोकवारि मैं भरति कसि । --घनानद, पृ० ४७६ । २ सर्वे- 
श्रेष्ठ । सबसे प्रच्छा । ३ प्रघान । मुख्य । 
योौ०--प्रथम पुरुष । 
प्रथम *--क्रि० वि० [ से० ] पहले । पेश्तर । झागे। प्रादि से । 
प्रथमक--व्रि? [ स० ] पहला। प्रथम [की०॥। 
प्रथमकल्प--सझ्ञा पुं० [ स० ] १ सबसे श्रच्छा ढंग या उपाय | २ 
प्रधान या मुख्य नियम [फो०) । 
प्रथमकवि--सज्ञा पु० [ सम | शब्रादि कवि । वाल्मीकि | उ०-प्रथम 
कवि का ज्यो सु दर छद ।--कामायनी, पृ० ४५॥। 
प्रथमकल्पिफ--वि" [ स० ] जो साधवा की प्रथम सीढी पर 
हो [की० । 
अथमफारक--सशा प्र" [ स० ] ध्याफरण मे 'कर्ता' [ कारफ )। 
विशेष - हे? कर्ता । 
प्रथमकुसुम--सप्ा पु० [ स॑ं० ] सफेद फूल के श्रगस्त का वृक्ष । 
एवेत भ्रगस्त । 
प्रथभज--ग० [ स० ] १ जो पहले उत्सन्‍्न हुआ हो । जिसका जन्म 
पहले हुआ हो । २ जो सबसे पहले गर्भ से उत्प न हुप्ता हो । 
३ वडा । ज्येष्ठ । 
प्रथमत.--क्रि० वि० [ स० प्रथमतम्‌ ] पहले से | सबसे पहले | 
प्रथमद्शेन--घज्ा पु० [ स० ] पहली बार देखना (कोण । 
प्रथमधार---सक्ना पी? [ सं० ] पहली वर्षा । प्रथम दृष्टि [कोण । 
प्रथमनवनीत--सझा प्ु० [ स० ] वह दूध जो गाय के व्याने के सी 
दिन बीत जाने पर दुह्म जाता है [कोण । 
अथमनिर्दिष्ट--पि2 [ छं* ] जिसका उरलेख या कथन पहले हुप्ना 
हो । पूवेकथित [कौ०। 
प्रथमपुरुष--सशा पुँ० [ स० ] ३० “उत्तम पुरुष । 
प्रथमभगजल --सझा पुं० [सं० प्रथममद्नल्व] वहुकल्याण या शुभ [कीण] 
प्रथमयोधन--सश्ा पुं० [ सं० ] युवावस्था का प्रथम चरण | घढ़ती 
जवानी [को०॥ 
प्रथमरात्र--पक्षा सी? [ स० | रात फा पहला पहर [को०] । 
प्रथभमवयस्‌- धर पुं० [ सं० | बालकाल | वाल्यावस्था कोणु । 
प्रथभमवयसी---7० [ सं० प्रथमवयसिन््‌ ] नई उम्र का । छोटी 
प्रवस्थावाला [की०] | 
प्रथमवस घि--सजा की" [ स० ] मूल निवास । मूल स्थान कोण । 
मलचित्ता--णी” [8०| पहली स््री । पहलो पत्नी [कोणु । 
प्रथमसाहस--सश पुं० [ भ० ] प्राचीन व्यवहार शास्त्र के पश्नुसार 
' एक प्रकार का साहस दंड जिसमे ३५० पएणा तक जुरमाता 
होता था । यह दह साधारण अपराधों के लिये होता था । 
प्रथमस्कान--सज्ञा पुँ" [स० ] वेदमत्न उच्चारण फरने के समय 
सबसे नीचा था धीमा स्वर । 
प्रथमस्वर--सद्या पुं० [ स० ] एक प्रकार का सामगान । 
प्रथमा-सज्ञा ली० | स० ] ६, मदिरा। शराब। (तात्रिक )। 


श१७र 


प्रथ्ची 


उ०--(क) कृष्णदेव बलदेव सुनानी | प्रथमा पिवत सदा 
ज्यों पानी ।--मिश्चल ( शब्द० )। (ख) सकल पिए प्रथमा 
मतिवारे ! पुजत शक्ति मगत सन सारे |-निश्चल (जब्द०) । 
२, व्याकरण का वर्ता कारक । 

प्रथमा्द--सप्ा पुं० [ स० ] पहले का श्राथा भाग । शुरू का श्राधा । 
पूर्राद््ष । 

प्रथमार्ध--सय प० [ स० ] पूर्वांध । शुरू का घाघा । 

प्रवमाश्रम--ह्ा एँ० | उ॑० ] खार प्रशर के श्राश्रमों में पहला, 
ब्रह्मचर्याश्षम [फो०| । 

प्रथमी(छ--झण सी" [ स० प्रथियी दे" पृथ्वी! | 

अथसेतर--वि” [ 5० ] पहले के भ्रतिरिक्त । दुमरा [कौ०। 

प्रथमोद्ति--त्रि” [ सं० ] पहले कहा हुम्रा । प्रथम कथित [कौ०। 

प्रथा-णा लकी? [ म० ] १ रीति। रिवाज | प्रयाली। नियम । 
२ ख्याति । प्रसिदिध | 

प्रथागत--वि० [ स० प्रथा + गत | रोति फे प्रनुसार | परपरानु- 
सार। परपराप्राप्तत उ०-यह घर्म की बेडी नहीं है, 
कद्दापि नहीं, प्रधागत पतितन्नत भी नहीं |--मान०, भा० १, 
३० ३२२२ ॥ 

पधथितो--वि? [ सं० ] १ प्रर्यात | मशहूर । २ परपरागत । रीति 
के पनुकुल। ३, प्रचलित । ४, दिखाया हुप्ता। प्रदर्शित: 
(फो०) । ५ चिस्तृव (को०)। 

ग्रथित*--सशा पुं० १, पुराणानुमार स्वारोचिष मनु कै पुत्र का 
नाम । २, विण्यु (कौ०)॥ 

प्रधिति--छणा स्री० [ स० ] रपाति | प्रसिद्धिघ । 

प्रथिमा--सछझा हलो० [ सं० प्रथिसन्‌ ] चोडाई। 
फैनाव [को० । 

प्रथिवी--सश स्लो? [ स० ] पृथ्वी । घरा [ख्ले० । 

प्रथीई--सज्या खी० [ सं० घृथ्ची ] दे” 'पृथ्वी'॥ उ०--प्रथी वायु 
गेनाय तेजस लाल ।--पु० रा०, १।३६४। 

अथु-सत्ता पुं० [ सं० ] १ विष्णु ।२ दे? धयु। 

ग्रधु(छ)१--वि० [ सं० एथु ] स्थूज्ञ | दे? वुयु/। "उ०--प्रयुल, परासु, 
परिणाह, प्रयु, पधारत तुद विशाल |--नद प्र ०, पृ० ८७ | 

अथशुकौ--सछा पु० [ सं० ] चिचडा [कोण] । 

प्रथुक 9) --वि० [ हिं० ] दे” 'पृथक। 5०-अ्रवर पच सामंत 
धष । दीनो प्रयुक पथार ।--४० रा०, ५८२६७ । 

अधुरोस 9---सज्ा ख्वी० [से परशुलोमन्‌ ] दे? 'पूयुलोमा' । उ०--सफरी 
प्नमिष मत्स ततिमि प्रथुरोमा पाठीन [--अनेकार्थ ० , पू० ८० 

प्रथुल(3!--वि" [ स० प्रशुल ] दे? 'प्रयुल'। उ०--प्रयुल, प्रासु, 
परिणाह, प्रयु, श्रत तु द विधाल। दोर्घ स्वास जो भरत 
वलि, का कगून है चाल ।--नद० प्न०, पृ० ८७ । 

प्रथ्ची --सत्ता स्तरी० [ से० प्रथिवी ] दे० प्यूध्वी! | उ०--तिनकी देह 
छाया नहि होई । सर्वे प्रथ्वी प्रमानिक सोई ।--कवीर सा०, 
पुृु० ६३५ ॥ 


विस्तार । 


प्रद्‌ | 


प्रदू--वि० [ स० ] देनेवाला । जो दे | दाता । 

विशेष-हश शब्द फा प्रयोग सदा यौगिक एद्दों के प्ृत में 
होता है। जैसे, मोक्षप्रद, भ्ानदप्रद, कामप्रद | 

प्रदरत्तणाँ(9--सज्या स्री० [ सं० प्रदक्षिणा ] दे" 'प्रदक्षिण' | उ०-- 
दे प्रददखणाँ दसवें चढ़े । उस नगरी सम सोझी पड़े। 
-आ्राण०, पृ० २७४ । 

, प्रदृत्तिण[--सक्षा ६० [ सं० ] देवपुजन भ्रादि के समय देवमुति भ्रादि 
को दाहिनी ओर कर, भक्तिपुर्वक उसके चारो शोर धुमना । 
परिक्रमा | 3०--उभय घरी मेंह दीन्ह मैं सात प्रदक्षिण 
घाय ।--तुलसी ( शब्द० )। 

विशेष--साधारण बोलचाल में इस शब्द के साथ केवल 'करना! 
क्रिया का ही प्रयोग होता है। पर कही कही, भोर विशेषत 
फविता मे इसके साथ 'लगता, 'देना' प्रादि क्रियाप्रों का भी 
व्यवहार होता है णैसा ऊपर के उदाहरण से श्रकट है । 

यौ०-प्रदक्षिशक्रिया ८ परिक्रमा । प्रद्षिणा। प्रद्िणपट्िका 5 
झागित । श्ंगना । 

प्रदूक्षिणु *-- वि० १ समर्थ | योग्य । २, दाहिनी श्लोर स्थित (को०) । 
३ धनुकूल। विनम्र (को०)। ४ शुभ । मगरल। सुलक्षण 
(को०) । 

प्रदक्षिणा--सज्मा ल्ली० [ ० ] दे० 'प्रदक्षिण' | 

प्रदक्षिणाचि--वि० [ स० ] जिसकी लपट या ज्वाला दाहिनी भोर 
हो ( भग्नि ) । 

प्रदूश्ध--वि० [ सं० ] भ्रच्छी तरह दग्घ या जला हुम्ना [कोण । 

प्रदच्छित 3)--सज्ञा पुं० [ स० प्रदक्तिण ] परिक्रमा । भ्रदक्षिण । 
उ०--की नह प्रणाम प्रदच्छिन लाई ।--तुलसी (शब्द०)। 

प्रदत्त--वि० [ सं० ] जो दिया जा चुका हो | दिया हुशा । 

प्रदत्त '--सक्षा पु० एक गधर्व का नास । 

प्रद्र--उज्ञा पुं० [ सं० ] १ स्त्रियों का एक रोग जिसमे उनके 
गर्भाशय से सफेद या लाल रग का लसदार पानी सा बहता 
है, जिसपर कभी कभी दुर्गध भी होती है । 

विशेष - इसमें रोगी स्त्री को वेदना होती है भौर उसका शरीर 
दिन पर दिन सूखता जाता है। जिसमें स्नाव सफेद रग का 
होता है उप्ते श्वेत भ्ौर जिसमें लाल रग का होता है उसे 
रक्त प्रदर कहते हैं। वैद्यक के प्नुसार यह रोग मद्यपान, 
गर्भपात, श्धिक मैथुन, शोक, उपवास श्रादि के कारण होता 
है। यह रोग प्राय संतान उत्पन्न होने के उपरात हुभा 
करता है । 

२ वाण। तीर। २, फोडने या तोडने का भाव । ४ छिंद्र । 
सघ | दरार (की०) | ५ सेना का एतस्तत, होना। सेना का 
श्रस्तव्पस्त होता (को०) । 

प्रदर्प--सज्जा पुं० [ सं० ] प्रचंड श्रभिमान । भ्रत्यघिक घमड | 3उ3०-- 

सु दर प्रदर्ष द्ष उन्नत उतग जुर्म कैधो कुच धराकृत भनतग 
कर ढारे री ।--पजनेस २, १० डेप । 

६०-+२७ 
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प्रद्शे--सक्षा पुँ० [ पं० ] १ रूप। झ्ाकार पध्राकृति । २. भ्रादेश । 
निर्देश [कोण । 

प्रद्शक--सच्चा पुं० [ सं० ]१ दिखलानेवाला । समभानेवाला। वह 
जो कोई चीज दिखलावे | जैसे, पथप्रदशंक | २. वह जो 
'दंशंन करे। दर्शक ।। ३ गरुह। ४ सिंद्धात। वाद। मत 
(को०) । ५ भ्रनागतदर्शी । भविष्यवक्ता (को०) 

प्रदर्शन --सज्ा पु० [सं०] १ दिखलाने का काम । २: दे? 'प्रदर्शनी । 
हे समकाता। व्याख्या करना (को०) | ४ पकेत। इशारा 
(कोौ०))। ५ उदाहरण (को०.)।६ भविष्यवाणी (को०)। 
७ रूप। श्राकार (को०) | 

प्रद्शनी--सज्ञा ज्ली० [ 8० ] वह स्थान जहाँ तरह तरह की चीजें 
लोगो को दिखलाने के लिये रखी जायें। नुमाइश। जैसे, 
कृषिप्रदर्शनी, शिल्पश्रदर्शनी, कपडों की प्रदर्शनी । 

प्रदर्शित--वि० [ स० ] १ जो दिखलाया गया हो । दिखलाया हुम्ना । 
२ समझाया हुप्रा । सिखाया हुआ । बताया हुआ (को०)। 

भदर्शी--सज्ञा पुं० [ सं० भ्रदर्शित्‌ ] वह जो देखता हो। दर्शक । २. 
दिखानेवाला । प्रदर्शक (की०) । 

प्रदूलल--सब्चा पूं० [ खं० ] बाण । तीर । 

प्रदूव--सन्ना पुं० [सं०] ताप । दाह | ज्वलन् ([को० | 

प्रदृध्य--सल्चा पुँ० [ स० ] दावागिति [को०॥ 

अदाता*--वि० [ सं० प्रदात्‌ ] दाता । देनेवाला 


प्रदाता*--सज्ञा पु० १ वह जो खुब दान देता है। बहुत बडा दानी । 


२ एद्र । ३ वह जो विवाह में कन्यादान करता है (को०) । ४ 
४ विश्वेदेवा के भ्र तमंत एक देवता का नाम । 
प्रदान -सज्ञा पु० [ सं० ] देने की क्रिया । देना । उ०--जुम प्रनन्‍्प 
प्रदान करो, न करो ।--प्रचंवा, पु० ४४।॥ २ दान। 
बखशीस । ई विवाह। छझादी। ४ शभ्रकुश । सृणि। ५ 
वलि । नेवेध [को.। ६ प्रत्याख्यान | खड़न (को०)। 
प्रदानक--पश्षा पूं० [ स० ] उपहार । भेंट । दान [कोगु। 
प्रदानकृपणु - वि? [स०] देने मे हीला करनेवा ना । कजुस [को०। 
प्रदानशुर--सक्का पूं० [ म० |] १ बोधिसत्व का नाम। २ बहुत 
बड़ा दानी । दानवीर (को०) ) हु 
प्रदाय--सक्षा पु० [ सं० ] भेंट । प्रदानक । उपहार [को०]। 
प्रदूयक-वि०, रुशा पुं० [सं०] [ली० प्रदायिका ] देनेवाला | जो दे 
ग्दायी -वि०, सब्ला पुं० [सं० प्रदायित्‌] [क्षी० प्रदायिनी] देनेवाला | 
जो दे। 
ऊदाव --सशा पुं० [ स० ] दावारित । जगल की भाग । 
प्रदाह--शज्षा प० [ सं० ] १, ज्वर श्रादि के कारण प्थवा भौर 
किसी कारण शरीर में होनिवाली जलन । दाह । 
विशेष -प्रदाह कभी सारे शरीर में, फभी किसी प्नग मे जैसे, 
मूतनेंद्रिय, सिर या फेफडे, प्लोर कभी किसी श्र'ग के बहुत ही 


प्रदाद 


प्रदिक्‌ 


थोड़े प्रश्न में होता है। ज्वर श्ादि का प्रदाह्न सारे शरीर में 
प्रौर प्र श्रादि होने से पहले किसी थोड़े से स्पान में होता 
है। शरीर के प्रदर किसी प्रकार का प्राघात या उपद्रव 
होने, स्‍्नायु में किसी प्रकार की उत्तेजना श्रादि होने प्रथवा 
झौर किप्ती प्रकार का धभ्राघात होने पर प्रदाट उत्पन्त 
होता है। कभी कभी जहरीले जानवरों के काटने या 
प्रधिक गरमी पहुँचने मै फारण मी प्दाह होता है। जिस 
स्थान पर प्रदाहु होता है उस स्थान पर कभी कभी सूजन 
ध्ादि भी हो णाती है, या वहाँ से कुछ तरल पदार्थ निवलने 
लगता है । 
२ विनाश । घरबादी | विधष्वंस | प्रलय (की०) ॥ 
भद्क्--सज्ञा खो? [ स० प्रदिश ] ”” 'प्रदिशा' [कोन । 
प्रद्ग्धि)--साग पु? [ स० ] विशेष प्रकार से पका हुआ मास | 
प्रद्ग्ध--वि० स्तिग्ध पिया हुप्ता | तेल या घी से छुप्डा । चिकना 
किया हुझा । 
प्रदृव्य--वि० [मं०] दे" 'दिव्य!' | उ०--प्रथम प्रदिब्य मुद भजित 
प्रभीत छिद्र श्रुव विक्षम्रा प्रपन्‍न गुन अतिकर कुंद ।--पज- 
नेस०, पृ० २४ ।॥ 
प्रदिशा--छटा स्वी० [ मं० प्रदिश्‌ ] दो मुझ्य दिशाओ्रों के बीच का 
कोना । कोण । विदिशा । 
प्रद्ष्ट--वि" [ स० ] १ प्रदर्शित । सकेतित । २ निर्देशित । 
ग्रादेशित । ३ स्थिर किया हुआ । नियत किया हुमा [कोण । 
प्रदिष्दाभय--वि० [ सं० ] जिसे राज्य की धोर से रक्षा का वचन 
मिला हो । राज्य द्वारा सरक्षित 
प्रदीप--सणा पुं० [ स० ] १ दीएक। दीझ्ा। चिराग । २, रोशनी | 
प्रकाश । ३ यद्द॒ जिससे प्रकाश हो। ४ संपूर्ण जाति का 
एक राग जिसे गाने का समय तीसरा पहर है) किसी किमी 
के मत से यह दीपक राग का एक पुत्र है। 
विशेष--म्रंधादि के श्रत में लगने पर इसका प्र ध्याख्या करने 
या स्पष्ट करनेवाला भौर वश या कुलवाचक एणब्दो के 
साथ लगने पर ज्योतित करनैवाला, रोशन करनेवाला प्रर्थ 
देता है। जैसे, काव्यप्रकाशप्रदीप, काव्यप्रदीप, वशप्रदोप, 
कुलप्रदीप। 
प्रदीषक--उणशा पु० [ सं० ] [ 'नी० प्रदीपिका ] १ प्रकाशक । प्रकाश 
में लानेवाला । प्रकाशित करनेवाला । २ उद्दीष्त करनेवाला । 
उकसानेवाला (को०)॥ ३ नौ प्रकार के विषो मे से एक 
प्रकार का भयकर स्थावर विप जिसके सूघने मात्र से मनष्य 
मर जाता है | 
विशेष--यह विष के एक पौधे की जड़ है जिसके पत्ते खजूर 
फेसे होते हैं भौर जो समुद्र के बिनारे बहुतायत से पैदा 
होता है। इसे प्रदीपन भी कहते हैं। 
प्रदोपति(पु४५--सच्चा क्री० [ स० प्रदीक्ति ] दे? 'प्रदीष्ति! 
प्रदोपन्त--सज्ञा पुं० [ सें० ] १. प्रकाश करने फा काम । उजाला 
करना | २ उज्वल करना। खमकाना | ३ एक प्रकार का 
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भयफ्तर विप जिसे प्रदोपक भी कहते हैं। विशभेष--४ह? 
ध्रदीपक! । 

प्रदो१नो--वि? १, प्रज्वलित फरनेवाला । ३ प्रवाशित करनेबाला । 
३ उत्तेजित फरनेबाजला | उत्तेजक [कौ०)॥।॥ 

प्रदीपिफा--तणा ररी० [ से० ] १ छोटा दीपक । २ एक रागिनी 
जो किसी विस्सी फे मत से दीपक राग वी खत्रीहै। ३ 
ध्याग्या । भाष्य (ऐे०) । 

प्रदीप्त--+? [ ४० ] १ जलता हुम्रां । जगमगाता हुआ । जिसमें 
प्रवाश हो । प्रताशयात्‌ । प्रगधित । २, जिममे दीत्ति हो। 
उज्वल । घमफदार | चमगरौला। ३ उठाया हुमा । फैसाया 
हग्रा (ऐे०) । ४ उत्तेजित । णगाया हुपा (फी०)। 

प्रदीप्तप्रज्ञ ->वि० [स०] वीदएयुद्ष्रि । शित्तडी बुद्य तेज हो [रोल । 

प्रदीप्ति-सुणा खी० [सः] १, रोशनी । प्रताश । ३. घम्रक । प्राभा । 

प्रदीपणा (५ ई--प४॥ (० [हि०] " अदक्षिण” | उघ०-पन्‍्य दोहा- 
डउ प्राज कौ। देई प्रदोषणा चलागद छेद पाई।--दी० 
रामो०, पृ० ६६ । 

प्रदुमन 9---सज प्र [ सब्ग्रपुस्न ] ”९ अद्युस्त' | उ०-ऋष्ण के 
भयो प्रदुमन वारा ।+--क्वी र सा०, पृ० ४७ | 

प्रदुष्ट--वि? [ सं० ] १ विणड्रा हुप्रा। भ्रष्ड। २ बुरा। दुष्ट। 
पावी । ३ विषयी। कामुक [को० । 

प्रदूषफ--)? [ स॑* ] १ नष्ट करनेवाला । २ दुषित करनेवाला । 

प्रदूषण--छया पै० [ छै० |] १, नष्ट करना। घोपठ करना। २ 
दूद्ित बरना । दोषयुक्त करना (ऐे०)। 

प्रदूषित--वि० [ सं० ] अप्ड | विगश हुमा । विकृत [कोौ० । 

प्रहप्ति--उच्मा सदी? [ स० ] गर्व । झभिमान । प्रदर्प [झो०] । 

प्रदेयौा--वि० [ म॑० ] १ जो देने योग्य हो । दान करने योग्य । देने 
(या वियाह करने) के योग्य (पन्‍्पा) । 

प्रदेय*-- सशा पुं० वह जो कुछ उपहार में दिया जाय। भेंठ । नजर | 

प्रशेश--सश्षा ५० [ स्ृ० ] १ किसी देश का वह बडा विभाग जिसकी 
भाषा, रीतिव्यवहार, जलवायु, घशातनपरदुंघति भादि उसी 
देश के भ्नन्‍्य विभागों की इन सब दातो से भिन्न हों। 
प्रात । सुधा । ३ स्पान | जगह। मुकाम । ३ प्रंगूठे के 
प्रगले सिरे से लेकर तर्जनी के ग्गले सिरे तक की दुरी । 
छोटा बिचाया बालिश्त। ४ प्ग। अवयव। ४ सुशन्नूतत 
के पनुसार एक प्रकार वी तंत्र युक्ति। ६ दीवार | 
७ सज्ञा। नाम। ८ दिखाना। निर्देश करना (की०))। ६ 
व्याकरण मे उदाहरण या निदर्शन। उदाहरण या व्प्यत 
द्वारा स्पष्टीकरण (कोण) | 

प्रदेशकारी--सण पुं० [ सं० प्रदेशक्ारिन्‌ ] योगियो छा एक सपञ्रदाय | 

प्रदेशन-यप्ा पुं० [ स० ] १ वह जो कुछ फिसी बडे या राजा को 
उपहार के सूप में दिया जाय । भेंट | नगर । २ परामर्श । 
उपदेश । सलाह (को०) । ३ दिखलाना।॥ दिखाना (को०) । 

प्रदेशनी--सज्ञा सी? [ सं० ] भगूठे के पा की उंगली। तजंनी। 
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प्रदेशित--वि० [ सं० ] दिखलाया हुपा [को०] । 
प्रदेशिनो--प््ा क्री० [ स० ] *० 'प्रदेशनी' । 
प्रदेशों--वि० [ स० ] प्रदेश सबंधी । प्रदेश का । 
मदेशीय--वि० [ स० ] प्रदेश का । प्रदेश से सवधित । 
प्रदेष्ठा--सज्ञा पु० [ सं० भ्रदेष्ट | प्रदेशविशेष के कर वी पसुली का 
प्रवध करनेवाला शोर चोर, डाकुप्रो श्रादि को दड देकर शाति 
रखनेवाला भ्धिकारी । 
विशेष--इसका कार्य भझ्राजकल के कलक्टर के फार्य से मिलता 
जुबना होता था । 
प्रदेह--सज्ञा पुं० [| त० ] १ वह श्रौषध या लेप भ्रादि जो फोडे पर, 
उप्ते दबाने के लिये लगाया जाय | २ सुश्रुत के अनुसार एक 
प्रकार का व्यजन । 
प्रदोप--सज्ञा पृ० [ सं०] १ सचध्याकाल । रजनीमुख । सूर्य के भ्रस्त 
होने का समय । 
विशेष-कुछ लोग रात के पहले पहर को भी प्रदोष कहते हैं । 
२. वह भेंघेरा जो सध्या समय होता है। ३, भयोदशी का 
त्रेव जिसमे दितव भर उपवास करके स छ्या। समय शिव का 
पुजन करके तब भोजन करना होता है ।[यह्‌ ब्नत प्राय पुत्र 
फो कामता से किया जाता है। ४. भ्रव्यवस्था (कीौ०) | ५ 
बडा दोष । भारी भपराध । 
प्रदोष --वि० दुष्ट । पाजी । 
प्रदोषक--वि० [ स० ] प्रदोष काल में उत्पस्त [कोगु। 
प्रदोहन--छी० पुं० [ स० ] दोहन करना ।,दुहना कोण । 
प्रद्धटिका--सन्ना खी० [ ? ] दे० '"पज्कटिका! । 
प्रद्यू --सज्ञा पुं० [ स० ] पुएय जिससे उत्तम लोक स्वर्ग की प्राप्ति 
होती है [फोन । 
प्रयु तित--वि* | स० ] घोतित । प्रकाशित | प्रज्वलित |को० | 
प्रद्य स्तो--पक्ञा पु० [ ० ] १. कामदेव । कंदर्प | २ श्रीक्षष्ण 
कि बड़े पुत्र फा नाम ।३ नड्वला क्ि गर्भ से उत्पन्न मनु के 
एक पुत्र का नाम । ४ वैप्णावों के अनुसार चतु्यूहात्मक 
विष्णु के एक शश को नाम । (शेष त्तीन छशो के नाप 
यासुदेव, स कर्षण और प्रनिरुदृष हैं। ) 
प्रधू मत --वि० घत्यत बली । बहुत बडा वीर । 
प्रय स्‍तक--प्ज्षा पुं० [ ० ] फामदेव । फंदपं [को०] । 
प्रयोत---सछा पुं० [ स०] १ किरण | रश्मि। दीप्ति। श्राभा। 
२, चमक । ३ प्रकाशित करना या होना । ४ एक यक्ष 
फा नास । ५. उज्जनी के प्राचीन नरेश फा नाम (को०) । 
अयोतन'--सत्ा पु० [ स० ]१ सुययं। ९ घमक। दीप्ति। ३ 
चमकता | द्योतित होना । 
प्रधोतन*--वि० चमकीला । चमकनेवाला | 
मद्रव वि" [ स० ] तरल |] द्रव [कोण । 
मदद “सच पुं० दोड़ता । भागना ।॥ पलायन कोण । 
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ग्रद्राव--एद्ठा पुं० [ सें० ] १ भागवा । दौद्दना । पलायन करना । 
२ तेजी से दौडना या भागना को०)।॥ 

प्रद्वावो--वि० [ सं० प्रद्वाविन ] दोडनेवाला | मागनेवाला | पलायन- 
शील् [को०। 

प्रद्वार---)णा पु० [ स० | द्वार के ध्रास पास या प्रागे का भाग। 
दरवाजे का धगला भाग । 

ह हे 

अद्वप, महपणु--प्तरा पु० | खं० ] १, शत्रुता | बैर। दुश्मनी 
२ घुणा | 

प्रद्ेपी--पज्ञा जी? [ स० ] महाभारत के प्रनुसार दीर्घतमा ऋषि 
की स्त्री का ताम । 

प्रधन-- रे ० [ ० ] १ वह जिसके पाप्त बहुन भ्रधिक घन हो । 
३, युदृुव । लडाई। ३, दारण। विदारण (को०) | ४ युद्ध 
में लुट का घन (फ्रोौ०) ५, विष्वस । विनाश (को०) । 

मधमतन्त--सज्जा पुं० [ सं० ] १, वेद्यक में वह क्रिया जिसमें कोई 
पोषध या धुर्ण प्रादि नाक के रास्ते, जोर से सुघाकर ऊपर 
चढाया जाय । २ वंद्यक में एक प्रफार की सुघनी । 

प्रधप--उच्मा पुं० [ स० ] दे० थअधर्षण'। 

प्रधर्षफ--वि० [ सं० ] १, श्राक्मण करनेवाला। कष्ठ देनेवाला। 
सतानेवाला । २ बलात्कार फरनेवाला । सतीत्य नष्ट करने- 
वाला (को]॥ 

९ 

प्रधपणु--पज्ञा पु० [ ० ] [ वि० प्रधर्पक ) १ पश्रपमान । घनादर । 
२, जबरदस्ती किसी स्त्री का सतीत्व भग फरना। बलात्कार | 
रे झाकमरणा। 

प्रधर्षित--वि" [ सं० ] १ जिसपर प्राक्रमण किया गया हो। २ 
जिसका भ्नादर किया गया हो | ३ (वहू स्त्रो) जिसके ७ - 
बलातकार किया गया हो। ३, उद्दंड । छद्धत। श्ररिर 
मानी (फ्ो०)। 

प्रधा--सद्या ख्रीं० [ स॑० ] दक्ष प्रजापति पी एक कन्य। जो क 
को ब्याही गई थी । 

प्रधान--वि० [ स० ] १ मुख्य । खास | २. सर्वोच्च । श्रेष्ठ | 

प्रधान--सग्बा पु० है नेता। मुखिया। सरदार ॥। ३१ सचिव 
मत्री । वजीर । ३ ससार का सपादान फारण 
प्रवृत्ति। ४ बुद्धि। समक। ५ ईखर। परमात्मा। ६ 
सेनाध्यक्ष । महापात्र। ७, एक राजदि का नामव। 
प्रकृति (को०) । 

प्रधानक--उश् पुं० [ पं० ] संख्य के प्रनुसार चुद्धि तत्व 

प्रधानकरम--सज्ा प० [ स० प्रघानकस्मंन्‌ ] सुबुत के प्रनुचार ते 
प्रकार के वार्मों में से एक कर्म जो रोग की उत्पत्ति होीण 
पर किया जाता है। 

प्रधानत --क्रि० पि० [ स॑ं० प्रधानतस्‌ ] प्रधान रूप से। 
से। मुख्यतया [कोणु॥ 

प्रधानवा--४शा छ्ी० [ स० ] प्रधान होने का भाव, घर्म, 4 
या पद । 


मुख्य 


प्रधानघातु 


प्राधानधातु--सश्ञा पुँं० | स० ] शरीर के सध घातुप्नो में से प्रधान 
शुक्र और वीये । 
प्रधानपुरुप--सश्ञा पुं० [ सं० ] १ राज्य या शासन प्रादि का प्रमुख 
व्यक्ति | २, शिव [को०]। 
ग्रधानसभिक--सज्ञ पु" [ सं० ] घूतग्ृह का मुखिया। जुप्राघर 
का प्रधान [फो०॥ 
प्रधानमंत्री -सज्ञा पु० [ स० प्रधानमन्त्रिन्‌ ] किसी देश, राज्य या 
राष्ट्र का वह प्रमूव व्यक्ति जो सभी मन्रियों से बडा होता 
है तथा शासन का प्रधान स'चालक होता है । 
प्रधानांग-- सच पुं० [सं० प्रधानाड्ञ] १ मुख्य क्‍श्रवयव । प्रधान भग । 
२ राज्य का प्रसिद्ध व्यक्ति को" । 
ग्रधानात्मा-सज्ञा पुं० [ स० प्रघानात्मन्‌ ] विणषप्रु [को० | 
ग्रधानाध्यापक- स्चा पुं* [सं०] किसी शिक्षासस्था का मुख्य शिक्षक 
जो पभ्रध्यायन के साथ स'सथा की व्यवस्था भी करता है । 
प्रधानासात्य--सशा पुं० [ सं० ] प्रधाव मत्नी । मन्रिसमुद्द में प्रधानता- 
प्राप्त मत्री । 
प्रधानी (५।-सज्य ली? [ ६ि०प्रधान +ई (प्रत्य०) ] प्रधान का 
पद या कर्म । 
प्रधानोत्तम-सब्ा पु० [सं०] १ युद्धेप्सु। वीर। २, लब्घप्रतिष्ठ । 
धत्य॑त्त प्रसिदृष | विश्वुत [को०] । 
प्रधारणु-सद्छा पु० [स० ] १ रक्षण। 
करना [को० 
अधारणा--सज्ञा खी० [ स० ] मस्तिष्क को किसी एक भोर या किसी 
विषय पर जमाना [को०। 
प्रधावनल--सज्षा प० [ सं० ] १ वायु। हवा। २ घावक | दौडने- 
वाला (को०) । ३ मलना | साफ करना (को०) । 
प्रधावित--वि” [ सं० ] दौड़ता हुआ । तीन गति से युक्त । उ०-- 
भूले हुए क्लेश को, हो रहे भ्रधावित तुम्हारे तीथं देश को। 
“बापू, ए० १६॥ 
ग्रघधि-सज्ञा पु० [ सं० ] १ पहिए का घुरा। २ क्ुर्प़्ा (को०))। ३ 
मंडल । चक्र (को०) | ४, खड । विच्छेद (को०) । 
अधी --वि० [ सं० ] प्रकृष्ठ बुद्िघिवाला | भ्रत्यधिक चतुर [को०॥ 
प्रधी१«-सज्ञा स्री० प्रकृष्ट मत्ति | उत्क्ृष्ठ बुद्धि [की०। 
प्रधीर-- वि? [ सें० ] घीरघारी। घैर्यवान्‌ | घे्यंशील | उ०--भोछे 
शक निकस उरोज उकसन लागे हियरतत पीकर को पजन 
प्रधीरें जे |--पजनेस ०, पृ० ५।॥ 
प्रधूपितत--वि" [ सं० ] १, तप्त । तपाया हुआ । २, दीप्त | चमकता 
हुआ । ३, णिसे सतापया दुख हुप्रा हो। ४, सुवासित | 
छूपित (को०) ॥ 
प्रधूपिता--सह्या खी* [ सं० | १ बह दिशा जिधघर सूर्य बढ़ रहा 
हो। २ फुष्टपीडित । दुख में पडी हुई नारी (को०)। 
पघूमित-वि० [ सं० ] घुएँ से भरा हुमा । भीतर ही भीतर जलने- 
वाला कि०॥ 


गरुप्ति]) २ घारण 


३१७६ 


प्रनतित 


प्रष्मापित-वि” [ सं० ] वायु से पूरित किया हुप्रा। फूंका हुआ। 
बजाया हुश्ना [को०] | 
प्रध्याल--सज्ञा पुं० [स०] विशिष्ट ध्यान या बितन । गमीर चितन । 
प्रगाढ़ चितन [फो० । 
प्रधृष्ट--वि? [ सें० ] १ घ्ित । प्रपमानित । तिरस्कृत । २, उददड। 
घमडी । उद्घत [को०॥ 
प्रध्मापन--चशा पु० [सं०] वायु के भावागमन फो ठीक रखने के लिये 
श्वास नली को ठीक करने का उपचार या प्रक्रिया [की] ॥। 
अ्ध्चस-ससर्ा पु० [ सें० |] १, नाश | घिनाश । नष्ठ हो जाना । २ 
साखझ्य के मत से किसी वरतु-की भ्रत्तीत प्रवस्था । 
विशेप--सांख्य मतवाले यह नहीं मानते कि किस्ती वस्तु का 
नाश नहीं होता है। इसलिये वे किसी पदार्थ करी प्रतीत 
प्रवस्था को ही प्रध्वत्त कहते हैं । 
प्रध्यसक--० [ स० ] विनाशक । नाश करनेवाला । 
प्रध्यसाभाव--सत्बा पु [ सं० ] न्याय के अनुसार पाँच प्रकार के 
प्रभावों में से एक प्रकार का श्रमाव। वह अभाव जो किसी 
वस्तु के उत्पन्न होकर फिर नष्ट हो जाने पर हो । 
प्रध्यसित--9० [ सं० | विनष्ट [ वरवाद [को०] | 
प्रध्यसी--सज्जा पु [ स» प्रध्वेच्चित्‌ ] १ नाथ फरनेवाला । वह जो 
नष्ट करे । २ नष्ट होनेवाला | क्षयशील | नाशशील ।को०]। 
अध्चरत--वि० [ स० ] जो नप्ट हो गया हो। जिप्तका प्रष्व॑त्त हो 
घुका हो । 
प्रध्वस्त *--सजशा पु० [स०] तानिफो के अनुसार एक प्रकार का मंत्र । 
प्रच(9४-सझ्ा पुं० [ उ« प्रण | दे” 'प्रण'। 
प्रभत(४--वि० [ स० अणत ] दे" 'प्रशत/ । उ०--स रनायत भारत 
प्रततनि को दे दे प्रभयपद शोर निवाहैं | --तुलसी प्र०, 
५० ४६३ ॥ 
यौ०-प्रनतपाल। प्रनतपालफ | प्रनतपालिका  दे० प्रणतपाली । 
प्रनति(9[--सझा स्री० [ स० प्रणति ] <० 'प्रणति'। 
प्रनप्ता--सशा ० [ सं० प्रनप्तु | नाती का पुत्र । परनाती। 
पनाती [को०) । 
प्रससन(9[-सज्ा पुं० [ स० प्रणुमन ] दे० 'प्रणमन!' | 
प्रनमना(3४--क्रि० स० [ स० प्रणमन ] दे” 'फ्रणवना' । 
प्रनय(प--सज्ञा पुँ० [ स० प्रणय ] दे” 'प्रणीय”' । उ०--(क) प्रीति 
प्रनय विनु मद ते गुनी ।--मानस, ३॥१५। (ख) राव रक 
सब एक से लगत प्रतय रस सोत ।--भारतेंदु ग्रं०, भा० ३, 
पृ० ३६८ । 
प्रनयास(छुै--सश्चा पुं० [ सं० प्राणायाम ] दे” 'प्राणाया्मा | उ०७- 
> वैसाख मास फल पुरव जोग जुक्ति प्रनयाम [--भीखा० श०+ 
पृ० ४३१ हि 
प्रनर्तित--वि” [ सं० ] १ फपायमाव किया हुआ । कपित। २, 
भुलाया हुप्ला ३ नृत्य करता हुप्रा । नाचता हुप्ला को० । 


| 


, प्रभव ३१७७ प्रपम्न॑ 


प्रनव(9--सज्ा एं० [ सं० प्रणव | दे० “प्रणव | 

प्रसवमा(छ[-क्रि० स० | हि० ] दे” 'प्रशववा!। उ०--(क) 
प्रवनो दीववघु दिनदानी |--मानस, ६॥१५।॥ (ख) प्रवनों 
सवनि कपट छल त्यागे ।--मानस, १॥१४ (ग) प्रथर्माह प्रनर् 
प्रेममय, परम जोति जो प्राहि +--नंद ग्र०, पु० ११७ । 

प्रनष्ह--वि० [ छं० ] १ गायब | लुप्त। अदृश्य । २ नष्ट भ्रष्ट । 
चुरी तरह नष्ठ | ३ भगा हुमा । पल्ायित (की०] । 

प्रनाम-सज्ञा पु० [ स० पणास ] दे” पराम। उ०>-युर्शह प्रनाम 
मनहिं मन कीन्‍्हा ।--सानस, १॥२६१ । (ख) कौसल्या 
कल्यानमय मसूरति करत प्रनाप्तु । समुन सुमगल काज सुम 
कृपा कर्रह सिय रामु ।- तुलसी प्र०, पृ० ६३। 


ग्रनामी(१|--सश्ञा पु० [ स० प्रणसिन्र ] प्रणाम करनेवाला | जो 
प्रणाम करे। 

प्रनामी--सज्ञा की० [ ० प्रणास + हिं० ई (प्रत्य०) ] वह घन या 
दक्षिणा जो गुरु, ब्राह्मण या गोस्वामी श्रादि को शिष्य या 
भक्त लोग प्रणाम करने के समय देते हैं । प्रणामी । 


प्रनायक--वि" [ स० ] १ नेत्तारहित । नायकविहीत। २, नायकों 
में श्रेष्ठ या प्रधान [की०]। 

पनार(७--पणद्मा पुं० [ स्र० प्रनाल ] प्रणाली । पनारा। उ०-- 
कज्जल प्रमानत प्रव्बत ठरयो रक्तधार बुट्ठत जलु। कंचन 
प्रनार ढं सुरक्षविक इहु झोपम दौसत पलु ४० रा०; 
७।१४४ ॥ ह 

प्रताज्न-सच्ञा पुं० [ सं० | प्रणाली । पतारा। परनताला | उ०--तन 
छिद्र काले, रुधिजा प्रनाल । बहै घार पर्गं, भिनारध रग्ग | 
-“9० रा०, १।६४२ 

प्रनाज्षिका|--सज्ञा खी० [ स० प्रणात्ञी ] रीति । पद्धति । सरणि | 
प्रणाली । उ०--तब श्रीगुसाई जी श्राप कृपा करिके नित्य 
कौ तथा बरस दिन कौ सब उत्सवत कौ प्रकार प्रनालिका 
लिखि पठाए ।-दो सी बावन०, भा० १, पृ० २४८। 

प्रभाक्षी(9|--सज्ञा ख्री० [ सं० ] दे? प्रणाली! । 

प्रभाशन--सब्चा पु० [ सं० प्रणाशन ] दे? 'प्रणाशन' । 

अनासन--सच्चा पुं० [ सं० प्रशाशन ] दे” प्रणाशन! | 

प्रनिधातन--सब्जा पुं० [ स० ] हत्या । वध [को०] । 

प्रतिणत9(--पज्ञा पुं० [ स० प्रणिपात ] दे? 'प्रशिपात' । 

पनृत्ती--वि० [स०] जो नृत्य करता हो । ताचनेवाला । नर्तक को०] ॥ 

प्रनृत्त*--सज्ञा पुं० नाच । चुत्य [कोण । 

सपच्-सच्चा पुं० [ सं० प्रपच्च ] १, पाँच तत्वो का उत्तरोत्तर भ्रनेक 
भेदो में विस्तार। ससार।| सुष्ठि | भवजाल | उ०--विधि 
प्रपंच भुन झवगुन साना --तुलसी (शब्द ०) । २ एक से 
उत्तरोत्तर प्नेक होने का क्रम। विस्तार। फैलाव। ३, 
सांसारिक व्यवहारों का विस्तार। दुनिया का जजाल | 
उ०--(क) परमारथी प्रपच वियोगी ।--ठुलसी (शब्द०) । 
(ख) सपने होइ भिखारि छुप रंक नाकपति होय। जागे 


लाभ न हानि छछु तिमि प्रपच जिय जोय ।-तुलसी (शब्द०) | 
४. बखेडा | कट । कंगड़ा | भमेला । उ०--देहु, कि लेहु 
झ्जस करि नाही । मोहि न बहुत प्रपच सुहाही ।--वुलसी 
(शब्द०)। ४, झ्राडबर। ढोग। छल। धोखा। 3उ०-- 
रचि प्रपच भुपहि अपनाई । रामतिलक हित लगन घराई ।-- 
तुलसी (शब्द०)। ६, विपर्यास। प्रतिकुनता। वैपरीत्य 
(फीो०)। ७, राशि। सचय। पुंज (फो०)। ८ व्यारुपा। 
विस्तार । विश्लेषण (को०)। &€, नाठक मे. परिहासजनक 
कथन । अझस गत या भोटा कथन (को०) । 

प्रपंचक--वि० [ स० प्रपच्चक ] १ दिखानेवाला । प्रदर्शन करनेबाला 
२. विकास करनेवाला । ३५ सागोपाग व्यास्पया करनेवाला। 
विस्तार से दिग्दशित करानेवाला (को० । 

प्रपचन--सज्षा ० [स० प्रपच्चन] [ वि० प्रपंचित ] विस्तार बढ़ाना । 
तुल देना । 

प्रपचबुद्धि--वि० [ स० प्रपचलबुद्धि ] छुत्ते | घोखेबाज [कोण । 

प्रपंचचचन--सज्ञा पुं० [ स० ] १ भ्राडबर या ढोग से भरी बात | 
२ विस्तृत बातचीत । ब्योरे की बात [को०] । 

प्रपंंचित--वि [ सं० प्रपच्चित्‌ | १. जो विस्तृत किया गया हो। 
फैलाया या विस्तार किया हुप्रा। २ भ्रमयुक्त । ३ जिससे 
भूल हुई हो | प्रतारित | जो छला गया हो । 

प्रपची--वि" [ स० प्रपश्िनु ] १ प्रपच रचमेवाला। २ छली । 
कपटी । ढोगी। भाडवर फैलानेवाला। ३. भगडालु । 
बखेडिया । 

प्रपक्षत-सज्ञा पुं० [ स० ] पक्ष का सिरा या छोर, जैसे, पक्षिव्यूहूवद्ध 
सेना का [की.]॥ 

प्रपततन--सब्चा पुँं० [स8०] १ उड जाना | २. नीचे गिरना। पतन | 
३. वह स्थान जिसपर से कोई वस्तु गिरे | ४ प्ृत्यु | नाश । 
समाप्ति । ५ घट्टान। ६६ भ्राक्रमण (को । 

प्रपतित--वि० [ स० ] १. उडा हुमआ । जो उड गया हो । २ गिरा 
हुआ नीचे प्राया हुँप्रा । ३ नष्ट । बरवाद | ४ मरा हुआ । 
मृत (को०] । ल्‍ः 

प्रवत्ति---सज्चा क्ली० [ स० ] अ्नत्य शरणागत होने की भावना। 
प्रनत्य भक्ति । उ०--वैष्णव ग्रथन सकल पढायो। पुनि 
प्रपत्ति को धर्म सुनायो ।--रघुराज (शब्द०)। 

प्रपध--वि० [ स० ] शिधिल । थका माँदा | 

प्रपथ्य--वि० [ सं० ] जो विशेष हित करे। श्त्यंत हितकर [को० । 

अपधथ्या--सज्ञा ली० [ स० ] हरीतकी । हुड । 

प्रपदू--सच्ञा पुं० [ 3० ] पैर का भगला भाग । 

अपदुन--सज्ञा पुं० [ स० ] पहुँच । पैठ । प्रवेश [को० 

प्रपदीन--वि० [ सं० ] प्रपद सबधी । पैर के पजे फा। पैर क्षे श्रगले 
साग से सवदुध [को०] | 


अपस्न--वि? [ ० | १६ प्राप्त । ३, झाया हुश्ना। पहुँचा हुमा 


अपलायन 


३ शरण में झाया हुम्आ। शरणागत। शाश्रित। ४, कृष्ट< 
ग्रस्त | दीन । दुखी (को०) 

प्रपललायन--सत्बा एं० [ से० ] भाग जाना । पलायन करना (को० । 

प्रपत्लायित -वि० [ स० ] १ भागा हुप्रा। भग्यु। भगोडा। २ 
पराजित । हारा हुप्रा [को० ॥ 

प्रपत्ताडु--सशा पुं० [ स० प्रपत्नाड ] घक्रार्दक | चकवेंड । 

अपरे'--सच्ा पुं० [ सं० ] गिरा हुभ्ा पत्ता । 

प्रपण*--वि० (पेड श्रादि) जो पत्तों से रहित हो [कोण । 

अपल्ञायी--वि? [ स० ] १ भग्गु । भगोड़ा | भागनेवाला को०। 

प्रपत्नाश--वि", सश्या पु० [ सं० ] दे० 'प्रपणे' । 

ग्रपा--सन्ना पुं० [ ते ] १, पौसरा | प्याऊछ। वह स्थान जहाँ प्यासों 
को पानी पिलाया जाता है। २ कूप। कुर्भां (की०) । ३ 
जलप्रणाली (को०) | ४ पशुप्रो के जल पीने का हौज (को०)॥ 
५ यज्ञशाला । 

पग्रपाक--सक्षा पु" [ स० ] १ घाव प्रादि का पकना । २ दाह । 
जलन । प्रदाह कोण । 

प्रपाठ, प्रपाठइक-सच्चा पु० [सं०] १ वेद के भ्ष्यायों का एक भण। 
२ आदत ग्रयों का एक श्र'श । 

प्रपाणि--सच्चा पु० [सं० ] १ हस्वाग्र । हाथ का भ्रगला सिरा । 
२ हथेली (को०)। 

अपाहु-वि? [ स० प्रपाएडु ] प्रत्यधिक एवेत [को० । 

पपात--छश पएं० [ सं० ] १ पहाड या घट्टान का ऐसा किनारा 
जिसके नीचे कोई रोक न हो । खडा किनारा जहाँ से गिरने 
पर कोई वस्तु वीच में नरुफ सके | भृगु | भतठ। २५ एक 
प्रकार की उडाव। ३ एकबारगी नीचे ग्रिरना । ४ ऊँचे 
से गिरती हुई जलघारा। निर्भर । भरना। दरी | 
५, एकाएक । हमला । भाकस्मिक श्राक्रमण (फो०)। ६, 
किनारा । तठ (को०) | 

प्रपावन--सज्ञा पुं० [ सं० ] जमीन झादि पर गिराना या नीचे की 


झोर फेकना [कोने । 

प्रपाधांचु--वच्या ए० [ स० प्रपातास्वु ] प्रपात का जल । भरने का 
पानी (को० 

अपाती -सज्ञा ० [ स० अपातितु ] वह पर्वत या शिला जिसके श्ागे 
कोई रोक न हो कोी०॥ 


अपाथ--सज्ञा पुं० [ स० ] सडक | मार्ग [को०। 

प्रपादिक- सच्चा ए० [ सं० ] मयूर | मोर । 

प्रपान--सच्ञा पुं० [ सं० ] १ प्याऊ। पौसला | २ एक पेय (को०)। 

प्रपानक--सज्ञा पुं० [ सं० ] फलो फे गरुदे, रस झादि को पानी में 
घोलकर नमक, मिर्च, चीनी श्रादि देकर बनाई हुई पीने फी 
वस्तु । पत्ता | उ०--अ्रनेक सु दर भर स्वादिष्ट पेय पदार्थों 
से वने हुए प्रषानक रस का भानद वह पा सकता है ।--रस 
क०, प० १६। 

प्रपापात्षिका -सक्ा पुं० [छ०] वह जी जो पौसरा चलाती दो [को०]॥। 


सु 
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अपौत्र 


प्रपालन--सझा पूं० [ ० ] पालन | पोपण । रक्षण [कोण । 

प्रपाली >सशा एु० [ मसं० प्रपालितु ] घलदेव का एक नाम । 

अपिता--सणा पुं० [ सं० प्रवितामद्द ] दे? 'प्रपितामह' । उ०-इमारा 
प्रपिता प्रनभिज्ञतवावश माया घक्‍का में पडा डुवर्कियाँत्धा 
रहा है ।--कवी र म०, पृ० २१५॥ 

प्रपिता महू---झज् पुं० [ सं० ] [ली० अपितामही ] १ परदादा । दादा 
का बाप । वाप का दादा। २ परब्रद्म | ३, कृष्ण (को०)। 

प्रपितामही--चजा री० [ सें० ] परदादी । 

प्रपितृव्य--सम्चा ६० [ स० ] परदादा का भाई | 

प्रपीडकू-पय्ा पुं० [स० प्रपीडक ] सतानेवाला । बहुत कप्ड देनेवाला | 
२ पीसने या दवानेवाला । 

प्रपीड़न--सणा पु० [सं० प्रपीडन] [ वि० प्रपीदित ] १ बहुत प्रधिक 
कष्ट देना | २ दवाना | ३ घारक श्रीपध । 

प्रपीत--वि० [ सं० ] वायुपूरित । स्फीत । फैसा हुआ रे] । 

प्रपीति--छणश सखी० [ स० ] पीना । पान करना कोण । 

अपीन--वि० [ सं० ] दे? 'अपीत' [को०] । 

पअपीक्ष 9!--छछ्य पुँ० [ सं० पिपीलक ] दे” पिपीज्कर | उ3०-- 
सुमत रोम राजय । प्रगीच पति छाजय ।--० रा०, २४।३२६। 

प्रपुंज--सगा पुं० [ स० प्रपुज्ज ] बढ़ा समूह। भारी कुड। उ०-- 
विकप्तित कमलावली पतले प्रधुज वचरीक, यु जत कलर कोमल 
धुनि त्यागि फंज न्यारे |--तुलसी ( शब्द० ) । 

प्रपुन्न--सझ्ा पुं० [ स॑ं० ] [ स्री० प्रपुत्नी ] पुत्र का पुत्र । पोता । 

प्रपुनाड़ --सझा ६० [ स० प्रपुनाढ ] दे० 'प्रपुन्नाट' । 

प्रधुन्नेद्दु--सण प० [ सं० अपुन्मेड ] दे? प्रपुस्ताठ! | 

अपुन्नाट-- सछा एुँ० [ स० ] घक्रमदेक ॥ चकवेंड | 

प्रपुन्नाड--उच्चा इं० [ स० प्रपुन्ताद | दे? 'प्रपुस्ताट! । 

अपुन्नाल--सज्या ३० [ सं० ] दे० प्रपुल्वाट' । 

अपूरक--वि" [ सं० ] ६ पूरा करनेवाला । पूर्ण करनेवाला। 
२ सतुष्ट करनेवाला [को०-]। 

प्रपूरण सा पुं० [ सं० ] १ भरना | पूर्ण करना । सतुष्ड करना । 
तुष्ट करता । ३े संबद्ध करना। लगाता । ४. मुंकाना । 
जैसे घनुष [को०]। 

अपुराणु--वि० [ से० ] अत्यंत पुराना । बहुत कान का [कोगु । 

प्रपुरिका--उग्चा खी० [ सं० ] कटकारी । फटे री । भटकटैया । 

अपूरित--वि० [ स० ] पुर्ण । भरा हुप्ता [कोण । 

प्रपूर्रा--वि" [ स० ] पूरं । भरा हुप्रा। युक्त । उ०--इसलाम 
कलाझो से प्रपूर्ण जब जनपद ।--चुलसी ०, ए० ६ । 

प्पूछेग--छश्ा पुं० [ सं० ] १ परअह्म | ईश्वर। २ प्रश्विनीकुमार 
का नाम की०]। 

प्रपोंडरोक--उछ् १० [सं० प्रपौर्दरोक] पॉडरीक । पु डरी का पौधा । 

अपौचन्न--सछझा (० [सं०]ु [क्षी० प्रपौन्री] । पड़पोता । पुत्र का पोता। 
पोते का पुत्र | 


प्रपौत्री 


प्रपौत्वी--स्ञ छी० [ सं० ] पडढपोती | पुश्र की पोती । पोते की 
, पुत्री । 

प्रयायन--सज्ा १० [ सं० |] सूजन [कोण । 

प्रफुड़ना-+क्रि० भ्र० [ स० प्र न सफुटन'] दे” 'अफुलना' । 

प्रफुल्द(9--वि" [ हिं० प्रफुलना | दे” “प्रफुल्ल'। उ०--पअ्रफुलंद 
पकज जाण पटपद हिये यू हरषावियाँ ।--रघु० *रू०, 
पृ० १२६। 

प्रफुलना9---क्रि० प्न० [स० प्रफुलल ] फूलना । खिलना । विकसित 


होना । २ 


प्रफुला9--सज ज्ी० [ प्रफुल्ल (+-खिल्का हुआ ) ] १५ कुमुदिनी । 
कुँई॥ उ०-प्रफुला हार हिए लसे सन की बेदी भाल | 
राखति खेत खरी खरी खरे उरोजन बाल ।--बिहारी (शब्द०)। 


विशेष-पं० हरिप्रसाद ने इस दोहे का जो संस्कृत घनुवाद 
श्रार्या छंद भें किया है। उसमें यही प्॒र्थ लिया है--लसित 
कुमुदिनीमाला ग्रामीणा क्षण कुसुमतिलकभाला। उन्नत 
पयोधरेय रक्षित बालोत्यिता क्षेत्र मु । 


२, कमलिनी) कमल | उ०--छूवेगा जो, तु रे ! भवेर कहें 
याको तनक हू । करूँ तोको बदी पकरि प्रफुला के उदर में । 

- लक्ष्मणसिंह (शब्द०)। 
प्रफुल्ञित७)--वि० [8० प्रफुदल] १, खिला हुआ । छुसुमित ( छ०-- 
मुख देखत शोभा एक प्रावत मतों राजीव प्रकाश | प्रुण 
प्रागमन देखिके प्रफुलित भए हुलास |--सुर (शब्द०)। २, 
प्रफुल्ल । झ्रानदित | उ०-शरेंगुरित मैं श्रंगुरी कर हिंए। 
प्रफुलित फिरे सग हरि लिए ।--लल्लु (शब्द०) | ३ जागृत । 
उ०--मलयागिरि वासी हू पवन काम भगिन्ति प्रफुलित करत । 

“त्रज० प्र०, पृ० १०१। 


पफुल्त-- वि० [ से० ] खिला हुआ । विकसित । अफुल्ल को०] । 
प्रफुल्ति--सज्ञा श्री" [ स० ] विकास | प्रफुल्ल द्वोना कोण । 


प्रफुज्ल-वि० [ सं० ] १, विकाशयुक्त । खिला हुत्नमा । विकसित । 
प्रस्फुटित । जैसे, प्रफुल्ल कुसुम । २ कुसुमित | फूला हुआ्ा । 
जिसमे पूल लग्रे हों। ३, खुला हुमा । जो मुदा हुआ न द्वो 
ज॑से, प्रफुल्ल नेत्र । ४ प्रसन्‍त | हँसता हुप्रा । श्रावदित । 
जैसे, प्रफुल्ल वदन । 
यौ०--प्रफुलक्षनयन | प्रफुल्लनेत्र | प्रफुल्ललोचन | प्रफुल्लवदन । 
प्रवंध--सच्या पु० [ स० प्रबन्ध ]१ प्रकृष्ट बघन। बाँधने की डोरी 
धादि। २ बंघान | कई वस्तुप्रो या बातों का एक मे ग्रथन ॥ 
योजना । ३, पूर्वापर सगति | बंघा हुआ सिलसिला । ४, एक 
दूपरे से सबद्ध वाक्यरचना का विस्तार। लेख या भनेक 
सबद्ध पर्चों मे पूरा होनेवाला काव्य | निबध। उ०हुर- 
जोघन भतार नुप संत साँवत सकबध। भारथ सम क्िय 
भुषन मेंह ताते चद्र प्रवध [--प० रासो) पृ० १। 
विशेष--फुटकर पद्मो को प्रवध नही कहते, प्रकीणंंक कहते हैं । 
है, भायोजन । उपाय । ६ व्यवस्था । बंदोबस्त । इंतजाम 
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प्रबाधित 


उ०--हते हद्र श्रति फोह के प्लौरे किए प्रवंध । नेंदनंदहु को 
लखत नहिं ऐसो मति को भध [--व्यास (शब्द०) | 

प्रबंधक--वि० सप्ठा पु० [ सं० प्रबन्धक ] प्रवधकर्ता। प्रबंध करने- 
वाला को०]। 

प्रबधकल्पना--सच्चा जी? [ स० प्रधन्धचकऋदपना ] १ प्रबंधरचना | 
संदर्भरचना । ३२ ऐसा प्रबंध जिसमें थोड़ी त्ी सत्य कथा 
में बहुत सी बात ऊपर से मिलाई गई हो । 

प्रबंधकावय---सच्चा पुँ० [ सं० प्रबन्धकाव्य ] काठप का एक भेद जो 
मुक्तक काव्य के विपरीत है भौर जिसमें जीवन की घटनाप्रो 
का क्रमबदूघ उल्लेख किया जाता है, जैसे रामचरित- 
मानस | उ०--कही तो प्रवंधकाव्य भौर कही मुक्तककाव्य 
के कृत्रिम विभेद खड्टे कर सूरदास जी की हेठी दिखाई गई है। 
-पोद्दार्‌ भ्रभ्ि० ग्र ०, पु० १०७ । 

प्रबधन--सश्ा पु० [ सं० प्रबन्धन ] १, प्रकृष्ट बधन | डोरी पश्रादि 
बॉधने की वस्तु । २ बाँधने का कार्य । बाँधना [कोण । 

प्रब'छ४--सल्चा पुं० [ स० प्रश्ष॒ | प्रमु। स्वामी | मालिक । ईएवर । 
उ०--साधु संग कबहूँ तह कीन्हा, नहिं फीरति प्रव गाई। 
जन नानक मे नही कोठ गरुन, राखि लेहु सरताई |--स*त्त 
वाणी०, भा० २, १० ५०। 

प्रब*---सच्चा पुं० [ सं० पे, पुं० हिं० प्रव्य ] दे० 'प्न? | 

प्रबच्छति प्रेयसी(9'--सद्चा त्री० [ हिं० ] हे” छवत्स्यत्पोयसी! । 
उ०--षही प्रबच्छति प्रेयसी, प्रागतप्रतिका बाम | --मत्ति० 
ग्र०; पु० २९४ । 

प्रव--सक्षा पुं० [ सं० ] इ द्र [को०] । 

प्रबद्ें--वि" [ स० ] सर्वोत्कष्ट । सर्वश्रेष्ठ | सर्वेप्रधान '्ो० । 

प्रयत्ञ"--वि० [स०] [ वि० ख्त्री० प्रथला ] ३. बलवात्न | प्रचड । २ 
जोर का | तेज। तुद। उग्र । उ० -कबहुँ प्रबल चल माझ्त 
जहँ तहें मेघ बिलाहि । -मुलसी (शव्द०) | ३, कष्टकर | 
हानिकर । खतरनाक (को०)। ४, भारी। घोर | महान | 
3०--लपठ भपट भहराने हहराने बात भहराने भठ परचो 
प्रबल परावनों (--तुलसी (शब्द०)। ५ हानिकर । नुकसान- 
देह (को०) । 

प्रबन्च'--स्ज्ञा पुं० १ एक दैत्य का नाम । ३, 
फोयल [कोण] । 

प्रवक्ञा --सश्चा क्ली० [ स० ] प्रसारिणी नाम की श्रौषधि ) 

अबक्ता *---वि० जी? १ घहुत बलवती | २ प्रचडा । 

अबल्लिका--सज्षा त्ली० [ स० ] पहेली । प्रहेलिका । वुकौपल [को] ।॥ 

प्रबाधक--विं" [ स० ] १, विरोध करनेवाला | हटानेवाला । 
२ सतानेवाला। कष्ठकर। ३, भलग रखने या सोफने- 
वाला | पीछे रखनेवाला। ४ प्रस्वीकार करनेवाला। ते 
माननेवाल़ा [को] । 

प्रबाधन-घसज्ञा ६० [ स० ] १ कष्ठ देता। सतावा | २ अस्वीकार 
फरना | न मानता । ३, ध्लग रखना । दुर रखता को] | 

प्रवाधित - वि० [ स० ] १, सताया हुझा | पीडित । 
धागे किया हुआ । धागे बढ़ाया हुआ [कोण । 


पल्लव ॥ 


२, वलपुर्वंक 


प्रबाल 


अवात्--पक्षा पुँं० [ सं०] ६ पतललव। कोपल । उ०--रसाल का 
वक्ष भ्रपने विशाल हार्थों को पिप्पल के चचन प्रवालो से 
मिलाता है । -श्यामा०, १० ४१ ॥। २, दे? 'प्रवाल ।? 


प्रबालक--सज्ञा पुं० [ स० ] एक पक्ष ! 
ग्रबालपद्म --सज्जा पु० [ सं० ] रक्त कमल । लाल कमल [को०। 
प्रवान्षफत्न--सज्ञा पुं० [ स० |] लाल चदन । 
ग्रवाज्ञमस्म --सज्ञा पुं० [ पं» प्रबालभस्मन्‌ | मूंगे का भस्म जो एक 
ग्रीषधि है [की० । 
प्रबालवणु--वि० [ स० ] मू"गे के रग का लाल [को]। 
ग्रबाल्निक--सबझ्जा पुं? [ सं० ] जीवशाक | 
प्रवास(9*-सजल्ञा पु० [ सं० भरवास्र ] दे” 'प्रवास”!। उ०-कहि 
पुरव प्रनु राग प्र मात प्रवास विचारि। रस सिगार वियोग 
के ठीन भेद निरधारि ।--मति० ग्र०, पृ० ३४० | 
प्रबाद(प्रे-सज्जा एुं० [ सं० प्रवाह ] दे 'प्रवाह' | उ०--कवि मति- 
राम जाकी चाह ब्॒जनारिन को, देह भेसुवान की प्रवाह 
भीजियतु है ।-मत्ति० प्र॑ं०, पु० २८३ | 
विशेष-यह शब्द पु लिंग है, पर उदाहरण में कवि ने स्लीलिग 
प्रयोग किया है । 
प्रवाहु--सझ्ा पुं० | स० ] हाथ का ध्गला भाग । पहुँचा । 
प्रवाहुक-श्रष्य ० [ सं" ]  सीघ मे। एक लाइन में । २ समतल 
में | सतह के बराबर | 
प्रबविसना(39!--क्रि० श्र० [ सं० प्रविश ] दे” 'प्रविसना'। उ०-- 
दधि दुब हरद भरि कनक थार। वहु गाँन करत प्रबिसत 
बाल |--हु० राषो, पृ० ३२ । 
प्रबीन(प--वि० [ स० भ्रवीण ] दे" 'प्रवीण/। उ०--सोच करो 
जिन होहु सुखी मतिराम प्रवीन सवै नर नारी | मजुल बजुल 
कुशन में घन, पुज सखी ! ससुरारि तिहारी ।--मति० 
ग्र ०, पृु० २६० । 
अ्रश्नीर(७)--वि० [ ज्ञ० प्रयीर ] दे? 'प्रवीर । 
प्रचुद्दी--वि" [ सं० ] १, प्रवाघ युक्त जागा हुप्रा।२ होश मे 
ध्राया हुम्ना । जिसे चेत हुप्ला हो। रे. पडित। ज्ञाती | ४ 
विकसित । प्रफुल्ल । खिला हुप्ना । ५ सजीन (को०) ! 
प्रबुद्ध नशा पुं० १ नव योगेशवरो में से एक योगेश्वर । २ ऋषमदेव 
के एक पुत्र जो भागवत्त फे भ्रनुसार परम भागवत थे । 
। प्रचुध--संज्य पुं० [ ख० ] महान्र्‌ सत | श्रेष्ठ महात्मा [कोी०] । 
प्रयोध--सछ्छा प० [ स० ] १ जागना | नींद का हटना । २, यथार्थ 
ज्ञान। पूर्ण बोध। ३ सात्वता। प्राश्वासत। ढाढस। 
तसलल्‍ली । दिलासा । उ०--श्रानदघन हित वरस दरस 
पद परस भ्रवोध प्रसादहिं दीजे ।--घ ठानद, तु० २४४ ॥ 
(क्र० प्र०--करना । 
४ चेतावनी । 
क्रि० प्र०--देना । 


है१८० 


अठने 


५ महावुद्ध की एक प्रवस्था । ६ विकाश । खिलना। ७. 
सुगध को पुन तेज करना। गघ दीघप्त करना (को०)।४ 
व्यास्या करना । सुस्पष्ट करना । विस्तृत करना (को०) | 

प्रवोधक--वि० [ स० ] १ जगानेवाला । २, चेतानेवाला | ३ 
समम्ानेवाला । ज्ञानदाता । ४, सात्वनता देनेवाला। ढाढुस 
बंधानेवाला । 

प्रवोधक --सझ्य पुं० वह व्यक्ति जिसका काम राजा को जयगराना हो | 
राजा को जगानेवाला । स्तुद्रिपाठक को०_। 

प्रबोधन--सशा पुँ० [ स० ] १. जागरण । जागना । २, जगाना। 
नींद से उठाना । ३ यथार्थ ज्ञान । बोध। चेत | ४ बोध 
कराना | जताना। ज्ञान देना । चेत कराना। समझकाना 
बुझाना । ५ विकास था विकसित करने का कायें। ६ 
सांत्वनना या सात्वना देने का कार्य । ७ गघ को दीक्न 
करना (को०) | 

फक्लि० प्र*-- करना |-- होना । 

प्रयोधनप्रणालो --सज्ा पु० [ स० प्रबोधन +प्रणाली ] श्रष्यापन की 
एक विधि [को०॥ 

प्रबोधना(9) --क्रिग स० [ ४० प्रवोधन ] १ जगाना। नींद से 
उठाना । २ सजग करना | सचेत करना । होशियार करना । 
जताना । ३ समभाना बुकझाना | मन में बात बिठाना | उ०- 
(क) कहि प्रिय वचन विवेकमय कीन्‍न्ह साधु परितोप । लगे 
प्रयोधन जावकिहि प्रगति बिपिन गुन दोष ।--तुलसी 
(शब्द०) । (ख) प्रभु तब मोहि बहु भाँति प्रवोधा ।--तुलसी 
(शब्द ०) । ४ सिखाना | पाठ पढ़ाना । पट्टो पढ़ाना | उ०- 
सखिन सिखाबन दीन, सुनत मधुर परिसाम हित । ते 
व्छु कान न कीन, कुटिल प्रबोधी कब री ।--तुलसी (शब्द०)। 
२ ढाढस देना। तसलल्‍ली देना। उ०--(क) कहि कहि 
कोटिक कपट कहानी । धीरण घरहु प्रबोधेसि रावी ।-- 
तुलसी (शब्द०)। (ख़) जननी ब्याकुन देखि भ्रचोधत 
घीरज करि नीके जदु राई । सुर श्याम को नेकु नहीं डर जनि 
रोचे, तु जसुमति माई ।--सू र (शब्द०) । 

प्रबोधनी--सज्चा स्री० [ स० ] कार्तिक शुक्लपक्ष की एकादशी जिस 
दिन विष्णु भगवान्‌ सोकर उठते हैं । देवोत्थान एकादशी । 
२ जवासा। घमासा । 

प्रधोधित--वि० [ सं० ] [ वि० ज्ी० प्रवोधिता ] १ जो जगाया 
गया हो । जागा हुप्ता । २ जिसका श्रवोध किया गया हो । 
३ ज्ञानप्राप्त 

क्रिग्मो०- करना । - होना । 

प्रयोधिता--सज्ञा खी० [ सं० ] एक वर्णंवृत्त जिसके प्रत्येक चरण मे 
(सजस जग) सगण।, जगण फिर सगरण, जगण झौर 
भत में गुद होता है। इसे सुनदिनी धौर मजुभाषिणी भी 
कहते हैं । दे” 'सुन॒दिनी' । 

प्रयो घिनो--सज्ञा क्री” [ स० ] १, कातिक शुक्ल एकादशी । पुराण।- 
नुसार इस दिन भगवान्‌ विष्णु सोकर उठते हैँ। २. जवासा | 

प्रव्ध(प--सत्ा पु० [ सं० पर्या ] दे” “वरवे!'॥ उ०--फिर परुछी पृथि॥ 


प्रच्वत 


राज नृप, कहो चंद कवि सब्ब । होतु सुकातिक मास महि, 
दीपमालिका प्रब्य --पए० रा०, २३३ । 
प्रब्दत (--सश्चा पुं० [सं० पवेत्] दे? 'पर्वेत! । उ०--(क) घरि कच्छ 
रूप सख्पयय । घरि मद प्रब्बत पूठुय ।--३४० रा०, २१०६ । 
(ख) प्विर नाइ धाइ नरनाह् तब प्रव्वत सम भव्यत भिरे। 
““प० रा०, ७४८२ । 
प्रभग-सप्षा पुं० [ स० प्रभद् ] १. तोड़ना । चिदलित फरमना। २ 
पूर्णत पराजय । ३ वह जो तोड़े फोडे या विदलित 
करे [की० । 
प्रभंभन--सक्ष पु० [ स० प्रभञ्जन ] १ तोड फोड । उखाड़ पखाड। 
नाग । उ०--त्रि विधि प्रभजन चलि सुरभि करत प्रभजन धीर । 
तन मन गजन भलि प्रभृत बिन मनरजन वीर ।--स० सप्तक, 
पु० २४५० । २३ प्रचड वायु । महावात | भ्राँंघी। हे. देवा । 
वायु । उ०--त्रिविध प्रभजन चलि सुरभि करत प्रभजन घीर | 
“-+स० सप्तक, पु० २५० । 
यौ०--प्रभंजनलु त > हनुमाव । 
४ मणिपुर का राजा ( महाभारत )॥ 
प्रभजत--वि" नष्ट करनेवाला । तोडफोड करवेवाला [को०। 
प्रभ-वि० [ सं० ] प्रभायुक्त। प्रकाशमय । व्मकदार (समार्सात में 
प्रयुक्त) जैसे, नीलाजनप्रभ। उ०--जहाँ चहकते विहृंग, 
बदलते क्षण क्षण विद्युतप्रम घन --प्राम्या, पृ० १३ | 
प्रभगन--वि० [ सं० ] १ तोडा हुभ्ना। घर चूर किया हुपा। ९. 
“ पराजित को०। 8 
प्रभत9[--प्षा ल्ली० [ सं० प्रभ ? ] प्रमुत्व । प्रशंसा। श्रेष्ठता | 
शोभा | शाबाशी। 3३०--वस राखो जीभ कह एम बाँको कड़वा 
बोल्याँ प्रभत किसी [--बाँ क्री ० प्र*, भा० रे, ३० १०३।॥ 
प्रभद्र--सक्षा पुं० [ सं० ] नीम । 
प्रभट्टक--सच्चा पुं० [ सं० ] पंद्रह प्रक्षरों का एक वरण॑वृत्त । दे? 
'प्रभद्विका! । 
प्रभद्रक *--वि० श्रत्यत सु दर । भतीव सलोगा की०] । 
प्रभद्रा-पज्ा स्री० [ सं० | प्रसारिणी लता । 
प्रभद्विका--सज्ञा छ्ली० [ सं० ] पंद्रह श्रक्षरों की वर्णेवृत्ति जिसके 
प्रत्येक चरण में नगण, भगण फिर जगण भोर प्र मे 
रगण होता है। जैसे,--निज भुज राधवेंद्र दससीस ढाइ हुँ । 
प्भव--सहा पुं० [ स० ] १ उत्पत्ति का कारण | उत्पत्तिहेतु ॥ ३ 
उत्पत्तिस्थान | झाकर | ३ जन्म । उत्तत्ति। ४. सृष्टि । 
ससार। ५ जल का भिर्गम स्थान । वह स्थान जहाँ से कोई 
नदो भादि निकले । उद्गम । ६ प्रमाव। पराक्रम | ७ साठ 
सवत्सरो में एक सवत्सर । इस सवत्स॒र में वृष्टि भ्रधिक होती 
है श्रौर प्रजा निरोग भौर सुखी रहती है।८. विष्प्ु का 
एक नाम (को०)। मूल (को०)। १० ऋद्धि। सोमाग्य। 
उदय । भरम्युदय (को०) । 
भैभघन--सह्या, पुं० [ स०] १, उ्तक्षि। २ भाकर। ३. मन । 
४ भ्धिष्ठान । 
६-४८ > 


३१८१ 


प्रभात 


प्रभविता--सण पुँ० [ स० प्रभवित ] प्रभु । प्रधान प्राव्नक [रोल । 

प्रभविष्यु --वि० [ स० ] ३. प्रभावशील । प्रग्मगयय । 3०--व्यक्ति 
को समाज में सफल, श्ानंदपूर्णे, प्रमविष्यु एवं कलार्मक 
जीवन जीने फी कला सीखना होगा ॥--पू० दशन, प्र 
११०।२ पक्तियुक्त | ताकनवर। समर्य | शवत (फो०) । 

प्रभचिष्णतु *---उच्चा ६० १ प्रह्रु । स्वामी । श्रघीश्वर । ३. विष्णु | 

प्रभविष्णुता--छण छी० [ सं० ] प्रभावित करने को शक्ति । प्रमाया- 
त्मकता | दूसरों पर भ्स॒र डालने का सामर्थ्य। उ०--पूर्णं 
प्रभविष्णुता के लिये काव्य में हम भी सत्वगुण की सत्ता 
धावश्यक मानते हैं ।--रस०, पु० ६६॥ 

प्रभाजन-सजशा स्री० [ स० प्रभान्‍्जन ] शोभाजन । सहजन का पेड । 

प्रभा--एछछ् छी० [ स० ] १ दीप्ति। प्रकाश । श्राभा। घमक। 
२ किरण | रश्मि ३ सूर्य का विध्र। ४. सूर्य की एक 
पत्नी | ५ एक भ्रप्सरा का नाम। ६ एक द्वादशाक्षर वृत्ति 
जिसे मदाकिनी भी कहते है । ७ दुर्गा (गे०) | ८५ कुबेर की 
पुरी । प्रलका (को०) | ८ एक गोपी का नाम (हो०) | ६ 
स्वर्भानु की कन्या का नाम जो नहुय की माता थी (को०)। 

यौ०--प्रभाकर | प्रभाकरी | प्रभाकीट | प्रभापत्लचित « प्रभा 

से व्याप्त । जिसपर प्रभा फैली हो। प्रभाप्रश्भु ॥ 
प्रभाप्रोह > प्रकाश रश्मि । प्रमामिद्‌ >श्रत्यंव दीप्तव। 
प्रभामडल | प्रभालेपी । 

ग्रभाउ 3 --सब्षा पुं० [सं० प्रभाव] दे? प्रभाव) । उ०--पघिमिर ग्रसित 
सब लोक शोक लखि दुखित दयाकर। प्रगठ कियो श्रदृमुद 
प्रभाउ भागवत विभाकर ।--नेंद० ग्नं०, पु० ४ | 


प्रसाफर--क्षझा पु० [ स० ] १६ सूयं। २ घद्रमा | ३, परित | ४ 
मदार का पोौधा। घाक । ५ समुद्रा। ६ एक नाग का 
नाम। €, मार्कहय पुराण फे शनुमार प्राठवें मन्वतर फे 
देवगण फे एक देवता। ८ एक प्रसिद्ध मोमांसक। & 
कुशद्वीप के एक वर्ष का नाम। १० छिव का एक नाम 
(की०) ) ११ एक रत्त ) पद्म राग (को०) ॥ 

प्रभाकरघर्द्ध न--सज्चा पु [ म॑० ] स्थाएवीश्वर ( थातेसर ) के 
एक राजा जो विक्रम सवत्‌ ६०० के पूर्व राज्य फरते थे | 

चिशेपष--इन्ही के पुत्र महाप्रतापी हपवर््धन हुए जिनकी राजधानी 
कास्यकुब्ज थी श्लौर जिनके समाकथि वाणभट्ट ये। 
ये सूयपिसर थे । 

प्रभाकरी -सहा री? [ स० ] बोघिसत्वों की तृतीय प्रवस्या जो 
प्रमुदिता घौर विमला के उपरातत प्राप्म होती है । 

प्रभाकीट--सज्चा पुं० [ +० ] सद्योत । जुग्ुनू 

प्रभाग--पऐ्म पूँ० [ स॑ं० ] १ विभाग का विभाग) २ भिन्न वा 
भिन्‍त । जैसे, ६ रा दे इत्यादि | 

ग्रभाव[--छ5द्वा प॑> [ स॑० ] १, प्रातः काल | सप्रेरा । २ एक देवता 
जो सुर्य भोर प्रभा से उत्पन्‍्त मान्रा गया है। 

यी०--प्रभातकरणीय » वे काय॑ जिन्हें ग्रात'फाल करना उचित 


अभात' 


हो । प्रात कालीन कृत्य । प्रभातकछुप ८ प्रभात सा। सुबह 
की तरह | प्रभातफात्ष >सुवह । सबेरा । प्रभातप्राथ र-दे० 
प्रभातकल्प' ॥ हि 

प्रभात" -- वि? जो स्पष्ट, साफ या चोतित होने लगा हो [को० ॥ 

अभावफेरी--सछश झी० [ से० प्रभात+हिं० फेरी ] प्रात'कालीन 
सामूहिक अ्मझा जो घामिक या किसी प्रन्य उत्सव को 
मनाने के उद्देश्य से किया जाता है। इस ध्वसर पर भजन, 
कीत॑त भ्रथवा उद्देश्यवोधक नारे भी लगाते हैं । 

प्रभाती--सजश छरी० [ सं० ] १ प्रत्यूष श्रौर प्रभास नामक वसुो की 
माता ( महाभारत )। २ एक प्रकार का गीत जो प्रात 
काल गाया जाता है । ३ पतुअन | दातुन | दतघावन । 

प्रभान-सज्ञा पृ० [ सं० ] ज्योति । दीप्ति । प्रकाश । 

प्रभापततू--सझ्ञा पुँ० [ स० ] प्रकाशयुक्त करना । प्रकाशित करना | 
दीघहियुक्त करना [को० । 

प्रभापाल- घज्ञा पुं० [ स० ] एक घोधिसत्व । 

प्रभापू्य--वि० [ सं० ] १ प्रभापूर्ण । दीप्तिसान। कांतियुक्त । 
२ ज्योतित या दीघ्त करनेवाला। दीप्ति या प्रा भरने- 
वाला । उ०--भारत के नभ का प्रभापूर्य । शीतलच्छाय 
सास्कृतिक सूर्य । --तुलसी ०, पृ० ३ । 

प्रभामडल्ञ-सष्चा पु० [ सं० प्रभामण्सक् | प्रकाशचक्त | प्रकाश का 
घेरा को०_। 

असाय(9--सज्ञा पुं० [ सं० प्रभाव, प्रा० पह्धाच, पहाय, प्यहाय ] 
द्वे० 'प्रभाव'। उ०--श्रीपति कृपा प्रमाय, सुखी बहुदिवस 
निरतर | --प्रेमघन ०, भा० १, १० ६१। 

प्रभसारक--सन्ञा पुं० [ सं० ] एक नाग | 

प्रभालेपी--वि० [सं० प्रभावेपिन्‌ ] १. प्रभामझित | ज्योति से झावृत । 
२. जिससे ज्योति निकलती द्वो। जो चमक देता हो [को०। 

प्रभाच-सज्ञा पु० [ सं० | १ उदभव। प्रादुभवि । २ सामर्थ्य। 
शक्ति । कोई बात पैदा कर देने की ताकत | असर । जैसे,-- 
मत्र का घड़ा प्रभाव है । 3०--सुखदेव कह्यो सुनो हो राव 
जैसो है हरिभक्ति प्रभाव ।--सूर (शब्द०)। ६ महिमा। 
माहातम्य । ४ इतना मान या प्रधिकार कि जो बात घाहे 
कर या करा सके। साखया दबाव | ज॑से,--राजा के 
दरबार में उसका बहुत कुछ प्रभाव है। ५ भत फरण को 
किसी झोर प्रवत्त करने का गुण । ५. प्रवृत्ति पर होनेवाला 
फल या परिणाम । प्रसर। जैसे,--उसपर शिक्षा का कुछ 
प्रभाव नहीं पड़ा ॥ 

क्वि० प्र<--डालना ।--पदुना [--जमना | 
७ मार्कंडेय पुराण में व्शित स्व॒रोधिष मनु फे एक पुत्र जो 

कलावती के गर्भ से उत्पन्त थे । 5, प्रभा के गर्म से उत्पन्न 
सूर्य फे एक पुत्र । € सुग्रीव के एक मत्री का नाम | १०« 
फोप शौर दड से उत्पन्न राजतेज | प्रताप (को०)। ११. 
विस्तार (को०)। * 

प्रसावक--वि" [ सं० ] प्रमुश्त । शक्तिशाली । 
चाला [कोण॥ 


प्रधान । प्रमाव- 


डश८२ 


प्रभास) 


प्रभावकर--वि? [ स० ] प्रभाव डालनेवाला | प्रभावक । 

प्रभावज)--वि० [ स० ] प्रभाव से उत्पन्‍्त | प्रभावजात । 

असावज*--सज्ञा पु०१ एक प्रत्नर का रोग जो देवता, ऋषि, 
बुद्धादि के शाप या ग्रहादि के हेरफेर से उत्पन्न होता है। 
२ एक प्रकार की राजशक्ति जो कोष भोर दंड के रूप में 
व्यक्त होती है । 

प्रभावती--सज्छचा ली? [ छ० ] १ महाभारत के भ्रनुसार सूर्य की 
पत्नी का नाम । २ तेरह शझ्क्षरों का एक छुद जिसे 'रुचिरा! 
कहते हैं। ३ शिव के एक गण की वीणा का नाम | ४. 
कुमार के एक झनुचर मातृगण का नाम । ५ महाभारत क्रे 
प्रनुसार प्रय देश के राजा चित्ररथ की रानी | ६ प्रभाती 
नाम का एक राग या गीत । ७ सगीत में एक श्रुत्ति (को०) । 

प्रभावती --वि० जी० प्रभावाली । कातिमती । 

प्रभावत्त--वि" [ स० ] १ प्रमुख । प्रधान । २ प्रभावशाली । 
प्रभावक । ३ रचनात्मक | ४ स्पष्ठ करनेवाला। प्रगढ 
करनेवाला को०। 

प्रभावना--सज्ञा सल्वा [ सं० ] उद्भावना । प्रकाश । 

पभाववाद्‌-चउल्छा पु० [ स० प्रभाव+वाद ] काव्य का प्रधान गुण 
हृदय को प्रभावित करना है यह माननेवाला साहित्यिक मत 
या सिद्धांत । (श्र इम्प्रेशनिज्म) । 

प्रभाववादी--सशा पुं० [ स० प्रभाव +चादिन्‌ ] वह जो प्रभाववाद 
का सिदुधात मानता हो। उ०--प्रभाववादियों के भनुसार 
किसी काव्य की ऐसी आलोचना कि “यहाँ रूपक का निर्वाह 
बहुत भ्रच्धधा हुप्रा है, यहाँ यतिभग है, यहाँ रसविरोध है, 
यहाँ पूर्णात है, यहाँ च्युतसस्कृति या पतत्प्रकर्ष है', कोई 
घालोचना नही ।--चिंता मणि, भा० २, पृ० ६२। 

प्रभाववानू--वि० [ पछं० प्रभाववतत्‌ ] १. शक्तिशाली । प्रतापी। 
२ भसरदार। प्रसावित करनेवाला [को०]। 

अभावान्‌--वि० [ से० प्रभावत ] प्रभायुक्त | दीपिमय [कोन । 

प्रमावान्वित--वि० [ स० ] १ प्रभावित । २ प्रभावमय। प्रमाव- 
युक्त [को० । 

प्रभावान्विति--सज्ञा खी० [ सं० ] प्रभावित होने की स्थिति । प्रभाव 
की भ्रन्विति । श्सर ] 

प्रभावित--वि" [ स० ] जिसने प्रभाव ग्रहण किया हो। जिसपर 
प्रभाव पडा हो । उ०--हैं समाज सुख साधक दुख घाघक 
ए। देश प्रेम प्रासाद प्रभावित फरहरे ।--पारिजात, पृ० ७ । 

प्रभावी --वि० [ सं० प्रभाविन ] [ न्‍्ती० प्रभाविनी ] प्रभावान्‌ । 
शक्तिशाली । २ प्रभावित करनेवाला । असरदार [कोण] । 

प्रभाबोत्वादृक --वि० [सं० प्रभाव + उत्पादक] प्रभाव उत्पन्त करने- 
वाला । प्रभावशील | उ०--इन रचनाप्नों में उनकी शैली 
के भनुरझूप ही उतके विचार भी श्रघिक्र स्पष्ट एवं प्रभावो- 
त्पादक हो गए हैं |--युगात (भ्रु०), पृ० 'ज'। 

अभाष--उल्चा पुं० [ सं० ] एक वधु का नाम । 

प्रभास --वि० [ स० ] पूर्ण प्रभागुक्त । 5 


हे 


प्रभास * 


प्रभास *---सज्ञा पु० १ दीप्ति। ज्योति । २ एक प्राचीन तीर्थ जिसे 
सोम तीर्थ भी कहते हैं। गुजरात में सोमनाथ का मदिर इसी 
तीथ के झ्तर्गत था।“३, एक बसु । ४. कुमार का एक 
प्रनुचर गण । ५ भ्रष्टम मन्वत्तर का एक देवगरण ॥।६ जैनों 
के एक गणाधिप का नाम (को०) । 
प्रभासन--उन्ना ए० [ सं० ] दीप्ति | ज्योति । 
प्रभासना(--क्रि० श्र॒० [ स० प्रभासच ] प्रकाशित होना । भासित 
होना । दिखाई पड़ना । उ०--जांगृत में जु प्रपच प्रभासत 
सो सब बुद्वि बिलास बन्यों है ।--निश्चल (शब्द०)। 
प्रभासी--वि० [ उ० प्रभास ] प्रकाशित या व्यक्त करनेवाला। 
उ०--अगू लत्त गत्त प्रभासी प्रभुत्त । मनी नीखसीत फटी 
पट्ट पीत ।--प० रा०, २॥३९ । 
प्रभारबर--वि० [ सं० ] भ्रषिक दीप्तिमानु । प्त्यव चमकीला [को०]। 
असिन्‍न--वि० [ सं० ] १. पूर्ण भेदयुकत । २ बेंदा हुआ । विभवत | 
टुकड़े ठुकड़े किया हुआ (फो०) । ३२. अलग किया हुप्ना । पृथक 
» किया हुआा (को०) | ४ विकसित । खिला हुभा (को०)। ५ 
बदला हुप्ला । परिवर्तित (को०) । ६ विक्ृत॒ किया हुमा 
(को) । ७ ढीला या शिधिल किया हुप्ता (को०) ८ नशे में 
लाया हुआ । मदोस्मत्त (को०) । 
प्रभिन्‍न *--सन्ना पुं० मतवाला हाथी । 
प्रशिन्‍्नकर॒ट--वि? [ सं० ] (हाथी) जिसके गहस्थल से मद चु रहा 
द्दी को०] ॥ 
प्रसिन्‍्नाजन--सश्ञा पुं० [ ० प्रभित्नाञ्जन ] एक प्रकार का भंज़त 
जो तेल में तैयार किया जाता है [की०] । 
प्रभीव-वि० [ प्त॑० ] भ्रत्यत भयभीत । मु 
प्रसु--सच्चा पु० [ सं० ] १. वह जो श्रनृग्नहु या निग्नह करने में समय 
हो । जिसके हाथ में रक्षा, दड धोर पुरस्कार हो | श्रधिपति । 
नायक । २ जिसके श्राश्नय में जीवन निर्वाह होता हो । जो 
रोजी चलाठा हो । स्वामी । मालिक । हे ईश्वर | भगवान्‌ | 
४ श्रेष्ठ पुरष का सबोधत। जैसे, प्रभो | प्रपराध क्षमा 
करो | ५ शब्द | ६, पारद। पारा । ७ चबई प्रात फे 
कायस्थो की उपाधि । ८ विष्णु | उ०--प्रभुवन की मूरत 
दूध ना पीवत, सीर पछार नामा रोवत । --दबविश्वनी०, 
पृ० १६। ६ शिव (को०)॥ १०, ब्रह्मा (को०)। ११ इद्ग 
(की०) । १२, सूर्य (को०) । १३, भ्रग्नि (को०) । , 
प्रश्नु*--वि० १, शक्तिशाली । बलवान । २ योग्य | समर्थ । पर्याप्त । 
३ प्रतिस्पर्धी | बराबरीवाला । ४ स्थायी | शारएबत को० । 
प्रभुत9 --सच्चा पुं० [ सं० प्रशुत्व ? ] प्रमुत्व | प्रभाव | उ०---जगपत 
हित मुखदुत्त इण भत्ति जिम) प्रभुत हुवत दिल रयणप॑तत ।--- 
रघु०ण रू०, पृ० १२१। 
प्रभुत्ता--सब्या खी० [ स० ] १ बडाई। पहत्व | 'उ०--पअ्रभुता तजि 
प्रमु कीरह समेहू । --मावतस, २॥६९। २ हुकूमत । शासनाधि- 
कार। उ०-प्रभुता पाह फाहि मद नाही ।--तुलसी 
(शब्द०) । ३, वैमव । ४ साहिबी | मालिकपन । 
प्रशुताई--छज् क्री? [ स० प्रभुता + हिं० ईं (प्रत्य०)] दे 'प्रमुवा' | 
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प्रभृति* 


उ०-तुलित बल प्रतुलित प्रभुताई। में मतिमद जान 
पाई ।--मानस, ३॥२ । 
प्रभुत्त(प)--सक्त पुँ० [ सं० अम्जुत्व ] दे" अ्रप्रुत्वशौी। उ०-भ्रगू 
गत्त प्रभासी प्रधुच्त ।--प्ृ० रा०, २३६ | 
प्रभुत्य--सह्य प॑ं० [ सं० ] प्रमुता । 
प्रभ्ुभक्ती--वि० [ स० ] स्वामी की सच्ची सेवा करनेवाला | न , 
हेलाल । 
प्रभुभक्त)--सन्ना पुं० भच्छी नस्ल का घोडा किं० । 
प्रभुराई(४--प्तन्ना पु० [ स० प्रभु+ हि० राय ] ईश्वर। भगवान 
उ०--यह फहि गुप्त भए प्रभुराई ।+--कबीर सा 
पृ० '४५५॥। 
प्रसुशक्ति--सज्ञा जी० [ सं० ] कोष भौर सेना का बल । 
' प्रभुसता--सज्ञा ख्री० [ छ्ष॑ं० प्रभु+सत्ता ] राज्य या देश पर भस 
धोर भनुल्लष्य शासन का भ्रधिका र । पुणुं भ्रधिकार । 
प्रभुसिद्धि--सझ्बा लो? [ सं० ] वहू कार्य जो प्रभुशक्ति से सिदूध हो 
प्रभू७)--सन्ना पूं० [ सं० प्रभु ] दे” अ्रभु! | उ०--चल्यौ गयो 
पिप्र क्षित्र गति कतहूँ न भटक्‍पौ । प्रभु जान बहमस्य, । ९५ 
पायनि लटक्यो ।--नद० ग्र०, पुृ० २०४। 
प्रभूत--वि० [ सं० ] १ जो भच्छी तरह हुप्रा हो। भूत। 
उद्गत । निकला हुप्ा। उत्पन्न | ३, उन्नत । ४ प्रचुर 
बहुत प्रधिक । बहुत ज्यादा । 
प्रभूत*--सच्चा पुं० पंचमूत॥ तत्व । उ०--राघव की चतुरग न 
च॒षि घुरि उठी जल हु थल्न छाई। मानो प्रताप ४ 
घूम सो फेसवदास प्रकास न माई । मेटि की पच प्रमूत कफ 
विधि रेनूमयी नव रीति चलाई । दु ख निवेदन को भव 
को भूमि किषों सुरलोक सिघाई ।--कैशव (शब्द०) । 
प्रभूतता--सज्ञा ्ली० [ सं० ] १ भ्रधिकता । घहुतायत । २. राशि 
श्रबार | ढेर [की०]॥। 
अभूतत्व --सञ्ञा पूं० [ स० | दे" 'प्रभूतता” [को०] । 
प्रभूतांश --पद्ञा पं० [स० प्रभूत+अश] धधिक प्रश । श्रघधिक 
उ०--सवर्णी सा” कहने का स्पप्ठ श्रभिप्राय यह है । 
पूर्ण सवर्णी तो नहीं ' होता, जितु प्रभूताश में उससे ल 
जुलता है ।--सपुणनिद प्शि० प्र, पु० २०७ | 
प्रभूति-सज्ञा ली" [ सं० ] १ उत्पत्ति। २, शक्ति। ३, प्रहुस्त। 
झधिकता । ज्यादती । 
प्रभूष्णु “वि? [ सं० ] योग्य । शक्तिशाली । क्षम [को_ । 
प्रभुव७)--संज्या लो० या पुं० [ स० परभूत ] कोकिल। < 
उ०-त्रिविध प्रभजन चल्ति सुरभि करत प्रमजन घीर ! 
मन गजन श्रन्ति प्रभुत बिन मसनरजन घरी ।--स० ७ 
पुृ० २४० । 
प्रश्नति)--भव्य [ सें० ] इत्यादि । भादि । वगैरह । 
प्रद्भत्ति--सञ्ञ ली० क्‍झ्रारम | शुरुप्रात। भ्रादि। जंप्ते, इंद्रप्रभूति न 


प्रभेद 


पिरोप--प्रपिशवर बहुम्रीहि समास में इसका प्रयोग प्राप्त 

होता है । 

प्रभेद-ग ६० [सै० १ भेद । विभिन्नता । दे स्फोट्न। फोडकर 
वपिर्लेदा | ३« उद्गम स्थान बो०े । ४ विभाग । 
अंत्ता (7०) 

प्रभय्फ-- ७ [ ० ] १ फाडनेवाला | ठुक्ड़े टुक््छे करनेवाला। 
२ पृथय शरनेवाला। प्रसंग करनेवाला |कोग। 

अभेदन--रि० [ हैं? ] दे? प्रभेदक! [को] । 

प्रभेदिफा--सश गी? [ स॑० ] बेधने या छेदने का एक झस्त्र । 

प्रभेव9--४० [ पर० प्र+मभेद, प्रा० मेव ] प्रभेद | भेद । मिल्तता । 

प्रशश-+दय पं [ स* ] गिरमा । पत्तन । पात [को] । 

प्रश्रशाथु--्षया पुं७ [ सं० ] पीनस रोग । 

प्रभशित--१ १ [स«] फेंका या गिराया हुमा । २ वबित। विना- 
उठ । वियुवतत ) ३ प्रलग किया हुश्ला । निकाला हुप्ना [कोगु। 

प्रशशी--१९ [ २४ प्रश्न शिन्‌ ] गिरनेवाला । भलग होनेवाला को०। 

प्रध्नप्टौ--पि? [ स्० ] १ गिरा हुप्रा । २ छूटा हुप्ता । 

प्रश्नप्टर--सा ॥ १० दे० प्रश्नप्टका [को०) । 

प्रश्रप्टफ--7 एं० [ सं" ] शिक्षावल विनी माला । सिर से लटकती 
एई माला | 

प्रमखज्ञू-सणा १० [ सं० ] पहिए का बाहरी हिस्सा या वाहरी हिस्से 
फा सछ गि०] । 

प्रमंध--सशा प० [ सं० प्रसन्‍्य ] लकडी जिससे प्रग्नि पेदा करते 
हैँ रण । 

प्रमा--? [ सभ परस ] १६ श्रेष्ठ) प्रधान) उ०--इल रखवाल 
पौ्मी प्रम मसी। --रा० रूण, पु० १४। २ परम। 
प्रत्यत | उ०--मपुर प्रजोष्या श्रोखा मंडल) एवं प्राद 
धाम प्रम उज्वल ।--रा० छ०, पृ० ३६३ । 

प्रममन--वि० [ से ] हूया हुमा । लौन । निमग्त [कोण ॥ 

प्रमणा--+ि० [ ० प्रमणस्‌ ] ३० “प्रमना! [कौन । 

भगमत--त? [ सं० ] १ सोचा हुआ्रा। विचारित ।२, होशियार। 
घालाफ । घतुर [कोण । 

प्रमति--सह्ा ऐ० [ सं० ] १६ प्यवन ऋषि के एक पुत्र फा नाम । 
२, पह जिसवी नुद्धि उल्लृष्ट हो। प्रकृष्ट मत्िवाला [की० । 

प्रमत्त-72 [ ० ] १ उन्मत । भतवाला । मस्त । नशे में चूर। 
5०--पीफे पूर्वेब्षा प्रमत्त जन को है याद झाती न ज्यों | 
>--घयू०, पृ० २१। २ पागल। विक्षिप्त । बावला | 
३ जिसयी बुद्धि ठिकाने ने हो। जो सावधान या सचेत 
ने हों। जो सबरदार न हो। झमावधान। ४ च्रुटि 
या भूल गरनेयालो (डे०)॥ ४५, करणीय फार्य को मे करने- 
वाला (7०) । 

यी०--प्रमत्तमीत ८ प्रमाद या भनवघानता से गाया हुप्ता गीत। 

प्रमताचित्त > प्रमत्त चित्त का । प्रमादी । लापरवाह । 

प्रभत्तता--5प री? [ हत॑० ] १. मस्ती । २ पागलपन । ३- प्रनव- 
पानठा । लापरवाही (है०) 
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भमन 


प्रमथ--सश पुँं? [ स० ] १ मथन या पीडित करमनेघाला। २. 
वह जो मथन करे। २ शिव के एक प्रद्चार के गण या 
पारिपद जित्तकी सर्या ३६ करोड बताई गई है। 

विशेष--कालिका पुराण में लिखा है कि प्रमर्थों मे से कुछ तो 
भोगविमुख, योगी झोर त्यागी हैं भौर कुछ कामुक, 
भोगपरायण भौर शिव फी फ्रीडा में सहायफ हैं । प्रमभण्त गण 
बड़े मायादी कहे गए हैं । 
यौ०--प्रमथनाथ । प्रमथपति । प्रमथाधिप | प्रमथ्ेश्वर 
३. घोडा । अश्व । ४ घृतराष्ट्र के एक पुत्र का ताम । « 
प्रभथन--स््ा पृं० [ सं० ] १, मथना। २ पीढित फरना | दुख 
पहुँचाना । क्लेश देना । यत्रणा देता । ३ नष्ट करना । क्षत्ति 
पहुँचाना (को०) । ४, वध फरना । नाश करना | । 
प्रमथनाथ --चज्ञा पुं० [ सं० ] महादेव । शिव । 

प्रमथा--तशा ख्री० [ सं० ] १ हरीतकी । हड । २, पीडा । 

अमथाधिप--रुशा पुं० [ स० ] शिव । प्रमथनाथ । 

प्रमधाक्षय--यज्ञा पुं० [ सं० ] दुःख या यत्रणा का स्थान । नरक । 

प्रमथित--वि [ सं० ] १. खूब मथा हुमा । २, पीडित किया हुप्ता 
(फो०)। ३, कुचला, रोंदा या नष्ट किया हुश्नमा (की) | ४ 
जिसका वध किया गया हो । मारा हू भरा (को०) । 

प्रसधित *--सच् पृं० मद्ठा, जिसमें ऊपर से पानी न मिला हो । 

प्रमथी--वि? [ स० प्रमथिन्‌ | नष्ट करनेवाला [को०] । 

प्रमथेश्वर-सज्ा ६० [ सं० ] शिव । । 
प्रमद्*--सझ्ञा पुं० [ प्०] १ सतवालापन | उ०-प्रमद झालस से 
मिला है। --प्रचंना, पृु० १०६॥ ३ घतूरे का फल। १, 
हप॑ | भानद | 
यो०-प्रमदफानन । प्रमदवन । 
४ एक प्रकार का दान | ५ वशिष्ठ के एक पुत्र का नाम । 
प्रम॒द्‌ १--वि० मत्त | मतवाला । 

प्रमदक--छक्षा पृ० [ सं० ] १ परलोक को ने माननेवाला । 
नास्तिक । २ वह जो काप्ती हो | कामुक । भोगी । 

अमदषानन--सक्षा पुं० [ स० ] वह उपवच या वन जिसमें नरेश 
भौर रानियाँ प्ानदोत्सव मनाती हैं । प्रमोदवन [को०]। 

प्मदन--सद्चा पुं० [ सं० ] विषय की कामना । कामेच्छा [को०] | 
प्रमदवन--सझा पु० [ स॑ं० ] प्रमदकानन। फ्रीडोच्यान । 

प्रमदा--घष्ा लीं [ सं० ] १ युवती स्त्री सु दरी स्त्री । ३ माल- 
कंगनी । प्रियंगु । ३, एक वृत्त | एक छंद (को०) | ४ कन्या 
राधि (को०)।॥ 

यो०--प्रमदाकानन, प्रमदावन  क्रीड़ोश्वान । प्रमदवन | प्रस+ 
दालन ८ स्त्री । महिला । प्रमदा । 

अमद्वर--वि० [ छ॑० ] प्रमदयुक्त । वेपरवाह । भर्तावधान [कोण । 

अमन--वि० [ सं० प्रसनसू, प्रमना ] १ हफपंगरुक्त ! प्रसन्‍्त | छ-- 
फाथाकॉकर का राजमवन सोया जल में निश्चित प्रमन --- 


प्रसनां 


१ 


गुजन, ० €४। २. सावधान । सजग | उ०--हैं. वही 
मल्लपति, वानरेंद्र सुग्रीव प्रमन |--श्रपरा, एृ० ४४ ॥ 
ग्रमना--वि० [ स० प्रसनस | हर्षयुक्त । प्रसन्‍न | 
प्रसन्‍्यु/--वि० [ स० ] १ बहुत ऋद्ध । २. दुखी । सब्रस्त (को०) । 
प्रमन्‍्यु *--सच्ञा पुं० ध्ति क्रोध । धत्यत कोप । 
ग्रमय--सज्ञा पुं० [ ्त० ] १ पत्यु। मौत। २ वध। घातन। 
हिसन । ३ पतन । नाश । विनाश [को०]। 
प्रमदंन--सज्ञा पुँ० [ स० ] १ श्च्छी तरह मर्दत। श्रच्छी तरह 
मलना दलना | २ छूब कुचलना । रौंदना । ३े दमन करना । 
नष्ट करना । ४ विष्णु । 
प्रमदेन*--वि० मर्दव करनेवाला । 
प्रमर्दित--वि० [ स० ] कुचला हुझ्ना | रौंदां हुआ । दलित [को०] । 
प्मर्दिता--वि० [ ४० प्रसर्दितू ] कुचलनेवाला । रौदनेवाला । दलने 
वाला [को०] । 
प्रसर्दी--वि० [ स० प्रसर्दिनु | दे” प्रमदिता' । 
प्रमा-सज्ञा ली" [ स० ] १ चेतना | ज्ञान | बोघ।२ शुद्ध बोघ | 
यथाये ज्ञान । जहाँ जैसी बात है वहाँ वैसा अनुभव (न्याय) । 
३, नीव । ४ माप । 
ग्रमाण--स्चा पु० [ सं० ] १ वह कारण या मुख्य हेतु जिससे ज्ञान 
हो । वह बात जिससे किसी दूसरी वात का यथार्थ ज्ञान हो । 
वह बात जिससे कोई दूसरी बात सिद्ध हो | सबुत्त 
विशेष--प्रमाण न्याय का मुख्य विषय है। गौतम ने चार 
प्रकार के प्रमाण माने हैं--प्रत्यक्ष, प्नुमान, उपमान, पौर 
शब्द । छू द्वियो के साथ संघध होने से किसी वस्तु का जो 
ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष है। बिग (लक्षण) भौर लिगी 
दोनों के प्रत्यक्ष ज्ञान से उत्पन्त ज्ञान को श्रनुमान कहते हैं । 
( दे” न्याय )। किसी जानी हुई वस्तु के साच्णय द्वारा 
दूसरी वस्तु का ज्ञान जिस प्रमाण से होता है वह उपमान 
कहलाता है | जैसे, गाय के सच्श ही नील गाय होती है । 
झाप्त या विश्वासपात्र पुरुष की बात को शब्द प्रमाण कहते 
हैं। इन चार प्रमाणों के श्रत्तिरिक्त मीमासक, वेदाती भौर 
पौराणिक चार प्रकार फ्रे श्रीर प्रमाण मानते है--ऐविश्य, 
श्र्थापति, सभव भौर भभाव । जो बात केवल परपरा से 
प्रसिद्ध चली शभ्राती है वह जिस प्रमाण से भानी जाती है 
उसको एऐतिह्य प्रमाण कहते हैं । जिस ब।त से बिना किसी 
देखी या सुनी बात के श्र में भ्रापत्ति श्रात्ती हो उसके लिये 
भर्थापत्ति प्रमाण है । जैसे, मोटा देवदत्त दिन को नहीं खाता, 
यह जानकर यह मानना पडता है कि देवदत रात फो खाता 
हैं क्योकि बिना खाए कोई मोटा हो नही सकता ! व्यापक के 
भीतर व्याप्प--भगी के भीतर भंग--का होना जिस प्रमाण 
से सिद्ध होता है उसे सभव प्रमाण कहते हैं। जैसे, सेर के 
भीतर छंटाँक का होना। किसी वस्तु का न होना जिससे 
सिदुष होता है वह प्रभाव प्रमाण है। जैसे बृहे निकलकर 
बैठे हुए हैं इससे बिल्ली यहाँ नहीं है। पर नैयायिक इन 
घारो को धलग प्रमाण नही मानते, शपने चार प्रमाणों 
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के बंतगंत मानते हैं। भ्रौर किन किन दर्शनों में कौन 7 
प्रमाण गृहीत हुए हैं यहु नीचे दिया जाता है ।-- 

चार्वाक -फेवल प्रत्यक्ष प्रमाण । 

बोद्ध--प्रत्यक्ष धौर अनुमान । 

साख्य-5प्रत्यक्ष, श्रनुमान धहौर भागम । 
पातजल्न--प्रत्यक्ष, अनुमान श्रौर श्ागस । 
वैशेषिक--प्रत्यक्ष और धनुमान। 

रामाजुज पूर्यप्रज्ञ--प्रत्यक्ष, भनुमान धौर भागम । 


धर्मंशास्त्र में किसी व्यवहार या अ्रभियोग के निर्णय में 


प्रमाण माने गए हैं--लिखित ( दस्तावेज ), भुक्ति (कब्जा 
साक्ष्य (गवाही) झभौर दिव्य । प्रथम तीन प्रकार के 
मानुष कहलाते हैं । 


२ एक भ्रलकार जिसमें आ्राठ प्रमाणो में से किसी एक को ५ 


होता है। जैसे धनुमान का उदाहरण--घन गन दा: 
दमक घुरवागन धावत। शभ्रायो बरषा काल शभ्रव ह्व 
बिरहिनि पश्रत। 


विशेष-प्राय. सब भ्रलकारवालो ते कैवल अ्रतुमान श्रल 


न््ण 


द्वी माना है, प्रत्यक्ष श्रादि श्ौर प्रमाणों को भलकार न 
माना है। फैवल भोज ने ध्राठ प्रमाणों के प्रनुसार  - 
लकार मात्रा है जिनका भअनुकरण पश्रप्पषः दीक्षित 
(कुवलयानद मे ) किया है। काव्यप्रकाश प्रादि मे प्रत्यक्ष अ 
को लेकर प्रमाणालकार नही निरूपित हुम्ता है। 


सत्यता । सचाई। उ०--कान्ह जु कैसे दया के निधान 
जानो न काहू के प्रेम प्रमानहि ।--दास (शब्द०))। ४ - 
प्रतीति । इढ घारणा । यकीन । उ०--पश्रतरजामी राम । 
तुप्त सवेज्ञ सुजान । जो फुर कहहुँ तो नाथ मम कीजिय ५ 
प्रमान ।--तुलसी (शब्द०)। (ख) जो तुम तजहु, _ 
भ्रान प्रभु यह प्रमात मन मोरे । सन, वच, कर्म नरक छु* 
वहेँ जहें रघुवीर,निहोरे ।---तुलसी (शब्दन)। ५ था 
थाप | साख | मान | झ्लादर। ठोक ठिकाना । उ०--न 
पुरषारथ जो बके ताको फोन प्रमान । करनी जबुक 
ज्यों गरजन सिंह समान | --दीनदयाल गिरि (शब्द 
६- प्रामाणिक बात या वस्तु । मानने की बात। शभ्रा५ < 
चीज | 3०--रण मारि प्रक्ष कुमार बहु विधि इ द्रणि 
युदूध के । भ्रति ब्रह्म शस्त्र प्रमाण मनि सो वश्य मो 
युद्ध के ।“-क्रैशव (शब्द) । ७ इयसा। हुद । 
निर्दिष्ट परिमाण, माजन्ना या संख्या | झ्ददाज | जैसे, . 
प्रमाण ही इतना, इतना वडा या यह होता है। 3०-- 
कौन है तू, कित जाति चली, बलि, बीती सिसा थि 
प्रमाने ।--पदूमाकर (शब्द०) । (ख) भतल, वितल 
सुतल तलातल भौर महातल जान । पाताल झौर < 
मिलि के सातो भुवन प्रभाव ---सुर (शब्द०) | ८ # 
६. मूलंघन । १० प्रमाणपत्र। श्रादेशपन्र | उ०--र२ 

जू सों वोलि कह्मयो कुलपुज्य प्रायो है प्रमान हीं तो 

पे जायहो |--हनुमान (शब्द०)। १६१ विणा का एक 
(को०) । ६३. छघटन । एका (को०) | १३. नियम (को०) 


प्रभाण* 


प्रमाण--वि० १ सत्य । प्रमाणित । चरिता्थ । ठीक घटता हुप्ना । 
उ०--(क) वरख घचारिदस विपिन बसि करि पितु वचन 
प्रमान । ध्ाइ पाय पुनि देखिहों मन जनि करसि गलान ।--- 
तुलसी (शब्द०)। (ख) मिलहि तुमहि जब सप्त ऋषीसा। 
तब जानेउ प्रमान बागीसा ।--तुलसी (शब्द०)। २ मान्य । 
माना जश्नेवाला | स्वीकार योग्य । ठीक | उ०--(क) कहि 
न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनू बान। नाइ रामपद 
कमल सिर बोले गिरा प्रमात (--तुलसी (शब्द०)। (ख) 
कहि मेज्गें सु चवाब जो सो सब सुनी सुजान । कही, कि कहो 
नवाव सो हमको सवबै प्रमात ।--सूदन (शब्द०)। ३ परि- 
भाण मे तुल्य । बढ़ाई प्रादि में बराबर । उ०--पन्नम प्रचंड 
पत्ति प्रभु की पत्तच पीन पर्वेतारि पर्वत प्रमान पावई ।-- 
फेशव (शब्द०) । 

प्रमाणु--पश्रथ्य ० ध्वधि या सीमायूचक शब्द | पर्येत । तक | उ०-- 
(क ) कंदुक इव ब्रह्माड उठावों। सत जोजन प्रमान ले 
धावीं ।--तुलसी ( शब्द० )। ( ख ) धनु लीन मडल फीन 
सबकी श्रांख तेहि छुत ढेपि गई। तैहितानि कान प्रमात 
शब्द महान घरती केपि गई | -->गोपाल (शब्द०) | 

अप्ताशुको--वि० [ स० ] परिसाण, मान या विस्तार का (समासात 
में प्रयुक्त )। 

प्रमाणुक --सब्ना पुं० दे? प्रमाण” [को० | 

प्रसाणुकुशक्ष--सत्मा पुं० [ सं० ] भ्रच्छा तर्क फरनेवाला । 

अमाण कोटि--सज्या ञ्री० [ स० ] प्रमाण मानी जानेवाली वातों 
या वस्तुप्रो का घेरा। जैसे, श्राचारनिर्णय में तत्र प्रमाण 
कोटि में नही है । 

प्रमाशुज्ञ -सज्चा पु० [ स० ] १ शिव | २ वह जो भ्रमाण पप्रमाण 
का जानकार हो | प्रमाण फो जाननेवाला [को० | 

प्रमाणुत --सज्ञा पुं० [ स० प्रमाणतस्‌ ] प्रमाणपूर्वक | 
भनुकुल [को०) । 

प्रमाशहृष्ट--वि० [ सं० | प्रमाण के रूप में उपत्यित करने योग्य 
शासत्रादि समत । प्रमाण कोटि का [कोग। 

प्रसाशता-- किए स० [ स० प्रमाण +हिं० ना ([ प्रत्य७ ) ] दे० 
ध्रमानना! । 

प्रमाणपत्र --सज्मा पु० | सं० ] वह लिखा हुभा कागज जिसपर का 
लेख किसी बात का प्रमाण हो । साटिफिकेट | 

प्रमाणपुरुष -सच्चा ए० [ सं० ] वह जिसके निर्णय को मानने के 
लिये दोनो पक्ष के लोग तैयार हों । 

अमाणप्रवीए--वि० [ स० ] तक में कुशल [को० | 

प्रमाणभूत--वि" [ स० ] प्रामाणिक । प्रमाण स्वरूप [को०] | 

प्रमाणवचन, ममाणुवाक्य--सज्ञा पुं० [ स० | प्रामाशिक कथन। 
प्रमाणभृत कथन | [की । 

प्रसाणुशास्त्र--सज्ा पुं० [ सं० ] तके शास्त्र [को- ) 

भमाणसूत्र--उज्ञा पु | सं० ] माप करने का सूत्र [को०]। 


प्रमाण के 
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प्रमाणाधिक--वि” [ स॑ं० ] प्रत्यत प्रधिक | ३ परिमारण से 
ज्यादा को०। 

प्रभाशिक--वि० [ स० ] द० आमाणिक' । 

असाणिका--सक्षा त्ली० [स० ] नगस्वरूपिणी चृत्त का दूसरा 
ताम । इस छंद के प्रत्येक चरण में एक जगरण, एक रगण, 
एक लघु धोर एक गुरु होते हैं । जैस्रे--नपाप्ति भक्त वत्सल | 
कृपालु शील कोमल | भजामि ते पदाध्ुअ। झकामिना 
स्वधामद --तुलसी ( छब्द० ) ॥ 

प्रमाशित--वि० [ स० ] प्रमाण द्वारा सिद्ध । सावित | निश्चित । 
सत्य ठहराया हुप्ा । 

प्रशाणो--सक्षा जी० [ सं० ] प्रमाणिका 
का नाम 

प्रमायोक--वि० [ से० प्रामाणिक ] दे? आरमाशिका! | उ०--क्षमावत 
भारी । दयावत ऐसे, प्रमाणीक धागे मए सत जैसे ।--घु द २० 
प्रण/, सा०१, ० २५६ । 

प्रसासीकृत--वि० [ स० ] प्रमाण रूप से जिसका स्वीकार किया 
गया हो । जो प्रमाण रूप से निश्चित हो | 

प्रसातठ्य--वि" [ सं० ] मारने योग्य । वध्य | 

प्रमाता--पछश्चा पुं० [ सं० प्रमात्‌ | १, चह जो प्रमा ज्ञान को प्राप्त 
करे। वह जिसे प्रमा ज्ञान हो | प्रमाणों द्वारा प्रमेय के 
ज्ञाव को प्राप्त करेवाला। उ०-प्रमात जीव भी प्रकृत 
है, क्योंकि वह भी भ्रपरा प्रकृत है ।+-ककाल, पृ० १८ | 
२, ज्ञान का कर्ता प्रात्माया चेतन पुएष । ३ चिप्य से 
भिन्‍्त्र विषयी। द्रष्टा । साक्षी ।४ पर्सनिक न्यायाधीश । 
दीवानी मजिस्ट्रेट | व्यवहार या विधि के भ्रनुसार दढ देने- 
वाला अधिकारी (को०) ।॥ 

प्रसावामह -सज्चा पुँ० | सं० ] [ जो० प्रमातामही ] परनाना [को०। 

प्रमातामद्दी--सत्या ली० [ स० |] परनानी । 

प्रमातृत्व--सप्ा पुं० [ स० ] चेतनता। शेयता | प्रमाता होने की 
स्थिति, क्रिया या भाव। उ०--परतु उसके प्रमातृत्व का 
उपशम नही होता ।--सपुणनिंद प्रभि० ग्र ,० पृ० १४८ 

प्रमात्--सश्ा पृ० [ से० ] निदिष्ट राख्या। 


ग्रसाथ--छत्ता पु० [ स० ] १, मथन। २३ दुःख देवा। पीडन। ३ 
किसी स्त्री से उसकी इच्छा के विरंद्ध सभोग । ४, मर्दन। 
नाश करना । सारना। ४ प्रतिद्द्वी को मूमि पर पटकंकर 
उसपर चढ वैठना झौर घस्सा देना। ६ बलपूर्वक हरण ॥ 
छीत सखोट । ७, महाभारत के भनुसार धृतराष्ट्र के एक 
पुत्र का नाम । ८. शिव के एक गण का नाम । ६. स्कद के 
अनुचर का नाम । 

प्रस्नाथिनी--सज्ञा ली० [ सं० ] एक प्रप्सरा का नाम | 

प्रमाथी!--वि० [ से० प्रसाथिन्‌ ] [ वि० ख्ली० प्रमाथिनी ] १. मथमे- 
वाला | २. क्षुब्ध करनेयाला। दु खदायी। ३ पीडित करने- 
वाक्षा | नाश करनेवाला । प्रमाथ करनेवाला । 


या नग्रस्वरूपिणी छुद 


प्रमाथी'" 


प्रमाथी*--सज्ञा पु [ सं० ] १. रामायण के प्रनुसार एक राक्षस का 
का नाम | यह खर का साथी था। २ एक यूथपति वदर जो 
रामचद्र जी वी सेना मे था। ३, व॒हत्सहिता के श्रनुसार 
वृहस्पति के ऐद्र नामक तीसरे युग का दूसरा सवत्सर | यह 
निकृष्ठ माना गया है । ४ वह शौषध जो मुख, भाँख, कान 
झादि छिद्रो से कफादि के सचय को हटा दे। # धृतराष्ट्र 
के एक पुत्र का नाम । 

प्रमाद-सज्ञा पुं० [ सं० ] १ किसी कारण से कुछ को कुछ जानना 
झभौर कुछ का कुछ करना। वह प्रनवधानता जो किसी 
कारण से हो । मूल । चुक | भ्रम | भअ्रांति। २ श्रत करण 
की दुर्वंलठा। ३ योगशास्त्रनुतार समाधि के साधनों की 
भावना न करना । या उन्हे ठीक न समझना। यह नौ 
प्रकार के भतरायों में चौथा है। इससे साधक को 
चित्तविक्षेप होता है। ४ लापरवाही । भयकर भूल [को०)। 
५ मद | नशा । उन्माद (की०) । ६, विपत्ति | सक्ट (को०)। 

प्रमादृवान्‌- वि० [ स० प्रमादवत्‌ ]१ नशे में चूर। मदोन्‍्मत्त । 
२. पागल । विक्षिप्त। ३ लापरवाह | भ्रसावधान [को०] ॥ 


प्रसादिक--त7ि [ स० ] प्रमादशील । भूलचुक करनेवाला । 
प्रमादिका-- सज्ला त्ली० [ स०-] १, वह कप्या जिसे किसी ने दूषित 
कर दिया हो | २, भसावधान या लापरवाह महिला (को०)। 


प्रमादित-वि० [सं० ] जिसका उपहांस हुशा हो । हेय । तिरस्कृत । 
उपेक्षित [कौ०]। 

प्रसादिनी-सज्ा स््री० [ सं? ] हिडोल राग की एक सचहरी 
का नाम | 

प्रसादी)--वि० [स० अमादिन्‌ ] [वि० स्री० प्रमादिनी] १. प्रमाव्युक्त । 
ग्रसावधान रहनेवाला । भूलचूक करनेवाला | २ मत्त । 
क्षीव | मतवाला (को०) | ३ पागल ॥ विक्षिप्त (को०) | 


प्रमादी*--सज्ञा पुं० १, वृहस्पति के शक्राग्निदेवत नामक दशम युग 
का दुस्रा सवत्सर। इसमे लोग प्रालसी रहते हैं, त्रातियाँ 
होती हैं श्रोर लाल फूल के पेडों के बीज नष्ट हो जाते हैं। २, 
वह जो पागल या बावला हो । 


प्रमादोन्मत्त - वि? [ से० प्रमाद + उन्मच ] प्रमाद या प्ननवधानता । 
उ०--हमारे भाई मू्खेताथध झौर प्रमादोन्‍्मत्त अचेत हो। 
- भें मघन०, भा० २, पृ० ६६ । 

प्रमान(छ-सजछ्य पुं० [ स० प्रमाण ] १ इयता। सीमा । प्रमाण । 
उ०--(क) प्रपनी गाँठि को द्रथ्य भेंट की जाकों जैसी सक्ति 
हती सो ता प्रमान काढ़ुत भए ।--दो सौ बावन०, भा १, 
पृ० २२५। २ सबूत | उ०--प्रगठत है पूरव की करनी, 
तजु मन सोच श्जान | सूरदास गुन कहूँ लग वरनौ, विधि 
के भर फ प्रसान |--सतव।|णी ०, भा० २, पृ० ६७ । 

विशेष-- इस छब्द के भ्रन्‍्य भ्र्थ और उदाहरण प्रमाण” में 

देखिए । 

प्रमानना--क्ि०ण स० [ स० प्रमाणनहिं० ना (गत्य० ) १ 
भमाण मानता [ सत्य मानता । ठोक समझता । उ०--(क) 


श९८७ 


प्रमीत 


नंद गोप वेषमानु जसोदा सवहि ग्ोप कुल जानो। करी 
उपाय बचौ जौ घाहौ मेरो बचन प्रमानों |--सुर (शब्द०) | 
(ख ) वोले बचन तबहि भ्रकुलानो | सुनहु राम मन वचेन 
प्रमानो +-पद्माकर (णब्द०)॥ २ प्रमाणित करना । साबित 
करना। सबूत देता | उ०--यहि श्रनुमान प्रमात्तियत तिय 
तन जोबन जोति। ज्यों मेहंदी के पात में श्रलख ललाई 
होति । --पद्माकर (शब्द०) | ३, स्थिर करना । ठहराना। 
निश्चित करता । करार देना । उ०--(क) जोगीश्वर वषु 
घरि हरि प्रगटे जोग समाधि प्रमान्यो ।--सुर ( शब्द० ) | 
(ख) जासु सुता हृपतिहि छलि लीनी | यह अ्नीति जाके 
सेंग कीनी । जाने तदपि बुरो नहीं मान्यो । ब्याह तुम्हारों 
शुद्ध प्रमानो |--लक्ष्मणा ( शब्द० ) । 

प्रसानी (छ---वि? [ सं० प्रमाणिक ] मानने योग्य । प्रमाण योग्य । 
माननीय । उ०--गुर बोले शिष की सुनि बानी । शकर को 
मत परम प्रमानी |--निश्चल (शब्द्०) । 

प्रसापक--वि० [ सं० ] प्रमाणित करनेवाला । 

प्रमापक --सब्ञा पु० दे” अमाणु' [को०। 

ग्रमापणु--सज्ञा (० [ सं० ] मारण । नाश । 8 

प्रमापयिता--वि० [ स० प्रमापयितृ ] [ वि० ख्री० प्रमापयित्री ] १, 
घातक । नाशक्ारक। २ भनिष्टका रक । हानि पहुँचानेत्राला । 

प्रमापित--वि० [ सं० ] ध्वस्त । नष्ठ | हृत [को०]। 

प्रमापी--वि" [ स० ] मारने या ध्वस्त करनेवाला [को०] । 

प्रसायु--वि? [ सं० ] नाशशील | क्षर | घ्वंप्शीक्ष 

प्रमायुक--वि० [ स्० ] दे० 'प्रमायु'। 

प्रमाजक--वि० [ सं० ] १ पोछनेवला | साफ करनेवाला । २, 
दृटानेवाला | दूर करनेवाला । 

प्रसाजन--सज्ञा पुँ० [ स० ] $ घोता। साफ करना 7 २ पोछना । 
भाडना | ३ हटाना । दुर करना । निवत्त करना । 

प्रसित--वि० [सं०] १, परिमित । २ निश्चित । ३ झ्ल्प । थोड़ा । 
४ जिसका यथार्थ ज्ञान हुप्रा हो। प्रमाणों हारा जिसको 
प्रमा नामक ज्ञान प्राप्त हुप्रः हो। ५ ज्ञात। विदित। 
प्रवगत | ६ शप्रवधारित | प्रमाणित । 

प्रसिताकज्षरा--सज्ञा झी० [ स० ] एक द्वादशाक्षर वर्णावत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में सगण, जगण, भौर श्रत मे दो सगण होते 
हैं। उ०--हरपाय जाय सिय पाँय परी। ऋषिनारि संघि 
पघ्तिर गोद घरी । बहु अग राग प्रंग अंग रये । बहु भांति 
ताहि उपदेश दये । --केशव ( शब्द० )। 

प्रभिति--शज्ञ छी० [ सं० ] वह यथार्थ ज्ञान जो प्रमाण द्वारा 
प्राप्त हो | प्रमा । 

प्रसीढ़--वि" [ स० अमीक्ष ] १ गाढ़ा। घना। २ मूत्र द्वोकर 
निकला हुप्मा । 

प्रमोत--वि० [ स०] १ मृत। मरा हुआ । २ यज्ञ के लिये मारा 
हुमा ( पशु ) । हे, नष्ट | विलीन। उ०--पभ्पनी जर्जर 
“-वीखा के उन्नके से तारों का सगीत। 


प्रमीति 


जिसमें प्रतिदिन क्षणमगुर लय बुदबुद होते रहे प्रमीत। 
+-इत्यलम, पृ० २५ । 

प्रमोति--छज्ञा लो? [ सें० ] १ हनन । बंध । २ मृत्यु 

प्रमीलन--स्श पूँ० [ सं० ] निमीलन । मु दना । 

प्रमीला-सक्या कली? [सं० ] १ तंद्वरा। २ थकावट | शैधिल्य । 
सलानि | ३ मुद्रण । मूंदता । ४ प्जुन की एक स्त्री का 
नाम जो एक स्त्री राज्य की रानी थी (को०) । 

प्रमोज्िका-सज्ञा खी९ [ स० ] निद्रा । नीद को०] | 

प्रसीलित--वि" [ स० ] जिसकी प्राँखें बद हों [कौ०। 

प्रमीक्षी--वि० | सं० प्रमोलिन ) [ वि० स्री० प्रसीलिनी ) निमीलित 
करनेवाला । श्राँखें मु दानेवाला । 

प्रसीली*--सच्चा पुं० [ से० ] एक दैत्य । 

अमुक्त--वि" [ सं० ] १ जो मुक्त कर दिया गया हो । जिसके बधन 
ढीले कर दिए गए हो। उ०-सौरभ शअ्रमुक्त प्रेयसी के 
हृदय से हो तुम प्रति देश युक्त ।--भनामिका, पुृ० २१। 
२ स्वतन्न । मुक्त (को०)। ३ त्यागा हुप्ता | परित्यकत (को०)। 
४ फेंका हुप्ना | प्रक्षिप्त (को०) 

भ्रपुक्ति--सब्ा सी" [ स० ] मुक्‍तता । स्वतन्नता [को० | 

प्रमुख--क्रि० वि० [ सं० ] १ समुख। सामने। भ्रागे । २ उस 
समय । ततुकाल | 

अप्तुख*--वि" १. प्रथम । पहला। २ मुख्य | प्रधान श्रेष्ठ । ३ 
मान्य । प्रतिष्ठित । अगुभा । 

प्रमुख *--भव्य० इससे श्रारस करके झौर झौर। इन मुख्यों के 
झभतिरिकत और शोर | इत्यादि । वगैरह । उ०--वधघुरू सुमन 
अरुण पद पकज भकुश प्रमुख चिह्न घरि श्राए सुर 
(शब्द० ) । 

प्रमुख “--सज्ञा ० १ श्रादि। झारम । २ समूह । ३ पुन्नाग। ४ 
सुख (को०) | ४५ सम्मानयुकत व्यक्ति। प्रादरणीय व्यक्ति 
(को०) | ६ भ्रष्याय, परिच्छेद ध्रादि का स्‍प्रारभ (फो०' 

प्रमुग्घध--वि" [ सं० ] १. चेतनारहित । २. मूढ । हतवुद्धि। ३. 
भत्यत सु दर । अतीव सलोचा [को०] । 

प्रमुच--सब्चा पु० [ स्० | दे” अमुधचि' । 

प्रमुचि--सझ्या पुं० [ स० ] एक ऋषि का नाम । 

अमुचु --सज्ञा पुं० [ सं० | हे? 'प्रमुचि/। 

प्रमुदू--वि" [ स० प्रमुद्‌ ] हृष्ठ । झानदित । 

प्रमुदा(3१--सज्ञा जी० [ छ॑० प्रभदा ] दे" 'प्रमदा'॥ उ०--पअ्रमुदा 
प्रान समात नही चिसरत्त एक छिन |--१० रा०, ११३७० । 

अप्तुद्ति--विः [ सं० ] हषित। झआानदित | प्रसनन्‍्त । उ०--(क) 
प्रधुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमगल चार ।--मानस, 
२।२३। (ख) तव सथायन बिपे सुभट मत्रिन मै जे वचन 
कहे ते रानी जसखान प्रमुदित हो कही कै थाँकौ छुत्रिय घर्म 
सध्यो छै |--प० रासो, पु० ६६ । 

यौ०*--प्रस्मुदिद्घदुन ८ प्रसन्‍नमुख । 

धानदयुकत । प्रसन्‍्नचित्त । 


प्रसुदितहृदुय - भातरिक 


श्र८८ 


मेह 


प्रमुदितिव॒दूना--7श णी० [ सं० ] बारह श्रक्षरों की एक वर्णावृत्ति 
जिसने मदाकिनी भी कहते हूँ | दे” मदाकिती । 

प्रमुपित--वि० [ स० ] ६ ले लेवा। छुरा लेना । ३ 
हतवुद्धि [को० । 

अम्ुपिता--उज सी [ सं० ] एक प्रकार वी प्रहेंलिका [कु । 

प्रमूकना (9)--[ सं" प्रझुश्चन, प्रमोधचन ] छोडता । मुक्त फरना। 
उ०>गात संवारण में गमे, ऊमर काय भ्रजाश । भाखर 
प्राण प्रमूकधो, खाल हुप्ती मल सांँण --बाँक्ी० प्र ०, 
भा० २, १० ४१ । 

प्रमूह--वि० [स०] १. भत्यंत मुख । जड। वेवकूफ | २ व्याकुलित । 
अमित । चकराता हुप्रा [फो० । 

प्रमूढहता--सजशा री? [ सं०] मिरगी भाने के पूर्व का एक लक्षण 
जिसमें इद्रवियाँ शिथित होने लगती हैं ।--माधव०, 
पु० १३० । 

प्रमृत)१--सद्या पुं० [ स० ] १ मरणा। मृत्यु । २ भतु के भ्रतुसार हल 
जोतकर जीविफा करने का काम | कृषि । 

विशेष--हल चलने में मिट्टो में रहनेवाले बहुत से जीव मर जाते 

हैं इससे उसे मृत कहते हैं । 

प्रमुत*--वि० १ €ष्टि की स्तीमा से दूर। भोमल । २ मरा हुप्रा । 
परत । निष्प्राण । ३ ढेंका हुप्ता । श्राब्ृत [कौ० । 

प्रमुष्ट-वि० [ सें० | १, निरस्त | २ माजित । चमकाया हुम्मा । 
माँजा घोया । पोंछा हुप्रा 


प्रमेय*--प्रि० [ स॑ं० ] १, णो प्रमाण का विषय हो सक्रे | वह 
जिसका वोघ करा सर्के । २ जिसका मान बताया जा सके । 
जिसका भ्दाज करा प्तकें । ३ भवधाय॑ । प्रवधारणा योग्य | 
जिम्तका निर्धारण कर सकें । हि 

प्रसेय”--त्श्ा पुं> १. वह जो प्रमा या यथार्थ ज्ञान का विषय हो । 
वह जिसका बोध प्रमाण द्वारा करा से ) वह वस्तु या बात 
जिसका यथाथे ज्ञान हो सके । 

चिशेष--ज्ञान फा विषय बहुत सी वस्तुएं हो सकती हैं पर 
न्याय दर्शन में गौतम ने उन्ही वस्तुप्रों को प्रमेय के भंतगेंत 
लिया है जिनके ज्ञान से मोक्ष या प्रपवर्ग की प्राष्वि होती 
है! ये वारह है--भात्मा, शरीर, ह्‌ द्विय, भर्थ, बुद्धि, सन, 
प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, सुक्ष भौर प्पवर्ग | यद्यपि 
वेशेषिक के द्रव्य, गुण, कर्म सामान्य, विशेष धौर समवाप 
सब पदार्थ ज्ञान के विषय हैं तथपि न्याय भे गौतम ने वारह 
कस्तुप्रो का ही प्रमेय के भ्॒ तगंंत विचार किया है । 
२ परिच्छेद । 

प्रमेघ्र(9--उच्चा ३० [ सं० परमेश्वर ] दे” “परमेश्वर! ॥ उ०--- 
पुरण पुरस प्रमाण प्रमेतर | सुकवि सघार वार शग्रेस्वर -- 
रा० रू०, पु० ४ । 

प्रमेह--छद्बा पु. [ छ० ] एक रोग जिसमें मुष्तमार्ग से शुक्र तथा 
शरीर की भौर घातुएँ निग्रला करती हैं। घातु गिरने 
का रोग। 


अचेत | मूढ । 


प्रमेही 


विशेष--सुथुत के प्रनुसार दिन को सोने, फाम न ररने, बरा- 
चर आलस्प में पे रहने, शीतल घ्निग्ध वस्तुएं ग्लौर मीठो 
वस्तुएँ बहुत घधिक खाने से यह' रोग हो जाता है । हाथ पैर 
मे जलन, शरीर का भारी रहना, मूत्र श्वेत श्लीर मीठा लिए 
होना, प्रालस्प प्लौर प्यास, तालू, दाँत, जीभ श्रादि में मैल 
जमना, प्रमेह के पूर्व लक्षण हैं। वेधऊक में २० प्रकार फ़े प्रमेह 
गिनाएं गए हैं जिनमें से उदकमेह, इक्षुमेह, सोद्रमेह, 
/ सुरामेह, पिष्टमेह, शुक्रमेह, सिकतामेह, शीतमेह, शर्मैमेंह 
भौर लालमेह तो कफज हैं, क्षारमेह, बचीलमेह, कालमेह, 
हरिद्रामेह, माजिष्ठमेह भौर रक्‍्तमेह पित्तज हैं श्रौर वसामेह, 
मज्जामेह, क्षौद्रमेह और हस्तिमेह वातज हैं। सब अ्रकार के 
प्रमेह चिक्त्सा ते होने पर मघुमेह हो जाते हैं जिसमे मिठास 
लिए मधु सा गाढा मूत्र निकलता है। इस रोग में रोगी या 
तो बहुत दुबबंल हो जाता है या बहुत मोटा। इस प्रकार 
सूजाक श्रौर बहुमृत्र प्रमेह रोग के बतत्त द्वी न्रा जाते 
(हैं. यद्यपि डावटरी चिकित्सा में ये भिन्‍व मिल्‍्तर रोग माने 
गए हूं। 
प्रमेह्ी--वि? [ स० प्रमेहिन्‌ ] प्रमेह रोग युक्त ॥ 
प्रमोक्च-सझ्ञा प० [स्न० ] १ मुक्ति। मोक्ष | छुटकारा । २ त्याग । 
छोडना । फेंकना । 
प्रमोक्षण--सच्चा पुँ० [ स० ] चद्र या सूर्य ग्रहण की समाप्ति [को० । 
प्रमोचल--सब्जा (० [ मं० ] १ श्रच्छी तरह मोचन | प्रच्छी तरह 
छुडाना | २ खूब हरण करना । 
प्रसोचनी--सजा जी? [ स० ] गोडुबा । एक प्रकार की ककडी । 
गोमा ककडी । 
प्रमोद--सक्षा पु० [ सं०] १ हफ। झानद। प्रसन्‍्तता। उ०--घहूँ 
फोद वाढघौ प्रमोद भानद पयोद बरसत दपति सोभासपति 
विसतारी ।घनानद, १० ४२६॥ २ सुख । ३ बृहस्पति 
के पहले युग के चौथे वर्ष का नाम | (यह शुभ मान्रा जाता 
है) । ४. एक सिद्धि का नाम | दे” परमोदा' । ५ कुमार के 
एक भ्नुचर का नाम। ६, एक नाग का साम | ७ उत्कृष्ट 
या तीत्र सुगध (को०) । ८. एक प्रकार का चावल (को०)। 
प्रमोदूक-सणा पुं० [ से० ] एक प्रकार का जडहन । 
प्रमोदन--सक्ष पुं० [ सं० विष्णु का नाम | 
प्रमोदृत्त'--गि० हर्पकारक । 
प्रमोद्वन-सज्ा पुं० [ स० प्रमोद+वन ] प्ानंदवन । क्रीडास्थल । 
उ०-नए गाँव को तरफ से देखा प्रमोदबन |--कुकुर०, 
पुृ० ४८ | 
प्रमोद्सट्रक--सशा १० [ सं० ] एक प्रक्रार की भोषघ जो गाढ़े दही 
झौर चीनी में मिचे, पीपल, लॉग, कपूर मलकर उसमें 
प्रनार के पके दाने डालकर वनती हैं। इससे दीपन द्वोता है 
तथा घकावट भर प्यास दूर होती है । 
प्रमोदा(--धडय खझी० ( स॑० ] साहय के भनुसार भध्राठ प्रकार की 
सिद्धियो मे से एक । 
६-५६ 


३९८६ 


अंयत्न 


विशेष--यह श्राधिदेविक दुःखो के नप्ठ होने पर प्राप्त होती है । 

प्रमोदा--वि० ज्ी० [ स० प्रमोद ] प्रमुद्दिता | ग्रान॒दिता । 
उ०--छीनूगी निधि नही किसी सौभागिनि, पुरय प्रमोदा 
फी। छाज़ वारना नही कहीं तू, गोद गरीब यशोदा की । 
“5हिम०, पृ० ५६ | 

प्रमोदितौ--वि० [_ स० ] प्रमोदयुक्त | प्रानदित । हृषित । 

प्रमोद्त --सज्ञा पुं० कुबेर । 

प्रमोदिनी--छज छी० [ स० ] जिंगिनी । 

प्रमोदी--वि? [ स० प्रमोढिन्‌ ] १ हपंजनक । २, हपंयुक्त । 

प्रमोधना 9'--क्रि० स० [सं० प्रवोधन, हिं० प्रवोधना] सममकाना । 
उ०--सतग्रुर बपुरा क्या करे, जे सिप ही माँहे चूक । भावै त्यू 
प्रमोधि ले, ज्यू, वसि बजाई फूक ।--कवी र प्र०, पृ० ३। 

प्रमोह--सच्ा पुं० [ म॑ं० ] १ मोह । २ मूर्खा । 

प्रमोहन--सझ्ा १० [ छं० ] १ मोहित करना । २ बह भ्रस्‍्त्र जिसके 
प्रयोग से शत्रुदल में प्रमोह की उत्पत्ति हो । 

प्रमोह्दित--ति० [ सं० ] १ मृढ । मूर्ख | २. घबडाया हुमा । 
स्तव्ध कीण | 


प्रमोहदी--वि० [ स० अमों हि ] मोहजनक । 


प्रम्जञान -वि० [सं० ] १ मुरमाया हुप्रा। सूखा हुआ । जैसे, 


प्रम्लान कुसुम । २ मैला | गदा [को०ण। 

प्र्तोचा--सश्ा स्री० [ स० ]एक प्प्सरा । 

प्रयंक(9)--सज्ञा पूं० [ सं० पर्यक्ष ] 'पर्यक! । 

प्रयंत(3)--प्रव्य० [ स० पर्यन्त ] दे० 'पर्यत! | उ०--काम काल है. 
लोक मे मारे जान सुजान | सु दर ब्रह्मा भ्रादि है कीट प्रयत 
बपान ।--सुदर० ग्रं०, भा०२, पृ० ७०६। 

प्रयचँ--वि० [ स० ] ६ पव्ििनत्र | सयत। उ० _नहीं जानती थी 
माँ तेरी प्रयत प्रमा की प्रथम किरत। मुकफो इतना 
गौरव देगी छूकर मेरा म्नान बदन |-वीणा), पृ० ५१।॥ 
२ नम्न | दीन | ३ प्रवत्तशील । ४ वशी | इद्वियो को वश 
में करनेवाला (को०) । 

अयतात्मा--तरि० [ म० प्रयतात्मन्‌ | सयत प्रात्मावाला । जितेद्रिय | 
सयमी | 

प्रयति--उज्ञा री? [ सं० ] समम | 

मयत्न -चज्ा ई० [ स० ] १ वह क्रिया जो किसी कार्य को, विशेषत 
कुछ कठिन कार्य को, पूरा करने के लिय्रे की जाय । किसी 

-“ उहंश्य को पूछि के लिये की जानेवाली क्रिया | विशेष यत्न । 
प्रयास । अध्यवसाय | चेष्डा । कोशिश । जैसे,--विना प्रयत्न 
के कुछ भी नहों प्राप्त हो सकता | २ न्यायपुत्र के प्रनुभार 
धात्मा के छह गुणों श्रधवा साधनविह्नों मे से एक । प्राणियों 
की क्रिया । जीवों का व्यापार । 
विशेष-- नैयायिकों के भनुसार प्रवत्त तीन प्रकार के होते हैं 

प्रवृत्ति, निवृत्ति, प्लौर जीवनयोमि । ग्रहण का व्यापार 


प्रयत्नपक्त 


प्रवृत्ति है, त्याग का व्यापार निवृत्ति। ये दोनों इच्छा भौर 
हेपपूर्वक होते हैं । श्वास्त प्रश्वास झादि व्यापार जो इच्छा 
भौर हेपपूर्वक नही होते जीवनयोति प्रयत्न कहलाते हैं । 

३ वर्खो के उच्चारण में होनेवाली क्रिया । 


विशेष-उच्चारण प्रयत्न दो प्रकार का होता है--भाभ्यतर 

प्रौर बाह्य । ध्वनि उतपन्‍न होने के पहले वागिद्रिय वी क्रिया 
को आम्यतर प्रण्त्न कहते हैं और घ्वनि के श्र त की क्रिया को 
वाह्म प्रयत्न कहते हैं । प्राभ्यतर प्रयत्न के भतुसार वर्णों के 
चार भद हैं-- (१) पिध्ृत--जिनके उच्चारण मे वाशिद्रिय 
खुली रहती है, जैसे, स्वर ) (२) स्रप्ट--जिनके उच्चाररा में 
वाधिद्रिय का द्वार बद रहता है, जेंसे, 'करसे मा तक 
२५ व्यजन । (३) ईंपत्‌ विद्यत--जिनके उच्चारण में 
वार्गिद्रिय कुछ खुली रहती है, जँंसे य र लव । (४) छेपत्‌ 
सण्प्ट-श प स ह। क्लाह्मय प्रग्त्त के प्रनूसार दो भेद हैं 
श्रधोप और घोष । एघोष वर्णों के उच्चारण मे केवल 
प्रदास का उपयोग होता है। कोई नाद नही होता, जैसे--- 
क ख, च छ, ८ ढ, त थ, प फ, श ष भौर स। घोप वर्णों छि 
उच्चारण मे केवल नांद का उपयोग होता है--शेष व्यजन 
श्र सब स्वर । 

प्रयत्नपक्त-सच्चा पुं० [ सं० प्रयत्न+पक्ष ] प्रयत्न या उद्योग का 
पहलू । लोकरजन के लिये की जानेवाली क्रियाप्रो वा 
कलाप । उ०--साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को ग्रहरा 
करनेवाले कुछ ऐसे कवि भी होते हैं जिनका मत सिद्धावस्था 
या उपयोग पक्ष की शोर नही जाता, जैसे भूषण ॥--रस०, 
पृ० ५६ ॥। 

प्रयत्नवान्‌-- वि? [ सं० प्रत्यत्नवत्‌ | [ वि० क्षी० अयत्नवती ] प्रयत्न 
में लगा हुप्ा । 

प्रयत्नशीक्ष - वि? [ स॑ं० ] प्रयत्न में लगा हुप्रा । प्रयत्तवानु । 


प्रयतनशिधिह्य--सज्ञा पुं० [ म० ] साधारण लोग जिस प्रकार 
श्रासन मारकर जैठते हैं उसे शिथिल श्रर्थात्‌ दुर करके योग 
में कही हुई रीतियो के भनुसार झ्रासत पर जप करना। 
(योग ) | 

प्रयसा--सझ्मा खी० [ स० ] एक राक्षस्ती जिसे रावण ने सीता को 
समभाने के लिये नियत किया था। 


प्रयस्त -ति" [० |] १ पकाया हुप्रा। सिझ्काया हुप्रा | २ 
मसालेदार । जिसमें मसाले पढ़े हो | ३, उत्सुक । जिशासु । 
४ बिखरा हुप्रा [को] | 

प्रयाग--सझा पुं० [ ख० ] १ बहुत से यज्ञों का स्थाव। २ एक प्रसिद्ध 
तीर्थ जो गगा यमुना के संगम पर है । 


विशेष--णान पडता है जिस प्रकार सरस्वती नदी के तट पर 
प्राचीन काल में बहुत से यज्ञादि होते ये उसो प्रकार भागे 
चलकर गगा जमुना के सगम पर भी हुएथे। एसी लिये 
प्रयाग नाम पडा। यह तीर्थ बहुध प्राचीन काल से प्रसिद्ध है 
झोर यहाँ के जल से प्राचीन राजाों का झभमिपेक होता था । 


२१६० 


प्रयाण 


इस वात का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है! वन जीते 
समय श्रीरामचद्र प्रयाग में भारद्ाज ऋषि के श्राश्तम पर 
होते हुए यए थे। प्रयाग बहुत दिनो तक कोशल राज्य के 
झ्रतगत था। भ्रशोक श्रादि वौद्ध राजाम्रों के समय यहाँ 
बौद्धों के झनेक मठ और विहार थे। भशोक्त का स्तम 
प्रवतक् किले के भीतर खडा है जिससे समुद्रगुप्त को प्रशस्ति 
खुदी हुई है। फाहियान नामक चीती यात्री सत््‌ ४१४ ई० में 
धाया था। उस समय प्रयाग कोशल राज्य में ही लगता था। 
प्रयाग के उस पार ही प्रतिष्ठान नामक प्रसिद्ध दुर्ग था जिसे 
समुद्रग॒ुप्त ते चहुत्त रढ किया था। प्रयाग का श्रक्षयवट बहुत 
प्रचीन काल से प्रसिद्ध चला श्राता है। चीनी यात्री 
हुएन्साग ईसा की सातवी शताब्दी मे भारतवर्प मे आया था। 
उसने प्रक्षयवट का देखा था । श्राज भी लाखो यात्री प्रयाग 
आकर इम वढठ का दर्शन करते हैं जो सृष्टि के धादि से 
माना जाता है। वर्तमान रूप में जो पुराण में मिलते हैं 
उनमे मत्तस्यपुराण बहुत प्राचीन श्ौर प्रामाशिक माना जाता 
है। इस पुराण के १०२ श्रष्याय से लेकर १०७ श्रध्याय तक 
मे इस तीथ के माहात्म्य का वरणंन है। उसमें लिखा है कि 
प्रयाग प्रजापति का क्षेत्र है जहाँ गया ग्रौर यमुना बहती हैं । 
साठ सहस्त चीर गगा की झौर स्वय घुय जमुना की रक्षा 
करते हैं। यहाँ जो वट है उसकी रक्षा स्वय शुलपारि करते 
हैं। पाँच कुड हूँ जिनमें से होकर जाह्नवी बहती है। माघ 
महीने में यहां सब तीर्थ झ्ाकर वास करते हैं। इससे उस 
महीने मे इस तीर्थवास का बहुत फल है। सगम पर णजो 
लोग प्रगिनि द्वारा देह विसर्जित करते हैं घे जितने रोम हैं 
उतने सहस्न वपष स्वर्ग लोक में चास करते हैं। मत्स्य 
पुराण के उक्त वर्णन में ध्यान देने की वात यह है कि उसमे 
सरस्वती का फही उल्लेख नही है जिसे पीछे से लोगों से 
त्रिवेणी के भ्रम में मिलाया है। वास्तव में गगा ध्ौर जमुता 
की दो शोर से भ्राई हुई दो घाराशो श्यौर एक दोनों की 
समिलित घारा से ही त्रिवेणी हो जाती है । 
३ यज्ञ (को०) । ४ इंद्र की०)। ४. घोडा (को०)। 

प्रयागसय--प्चा पुं० [ स० |] इंद्र कोण । 

प्रयागवात्--पज्ञा पु० [ सं० प्रयाग + चाला (प्रत्य०) | प्रयाग तीर्थ 
का पडा । 

ग्रयाचन--सच्चा पुं० [ से० ] १, भिक्षा माँग ना ।२ प्रार्थना करना | 
गिडगिडाना [कोण । 

प्रयाज--सज्ञा ६० [ स० ] दर्शपौरोंमास यज्ञ फे भ तर्गत एक श्रंग यज्ञ । 


प्रयाणु -सब्जा पुं० [सं०] १ गमन। प्रस्थान । जाना। यात्रा | कूच । 
रवानगी । उ०--जैप्री श्राज्ञा, उठा विभीषणा, यह कह उसमे 
किया प्रयाणु | जेंचा इसी में त्तात, मुझे भी निज पुलस्त्य 
कुल का कल्याण +--स्ाफेत, पृ० रे६१। २ युद्धवात्रा। 
चढ़ाई । ३े भारभ । किसी काम का छिडना | ४. ससार से 
बिदाई। मृत्यु को०) ५ घोडे की पीठ (को०)। ६ किसी 
जानवर का पिछला भाग (को०) । 


भयाणुर्फ 


अयाणुक--सज्ञा पुं० [ स०] १ यात्रा। प्रस्थात। भ्रयाण। २. 
गसन । गतिशीलता [को०_] ॥ 

प्रयाणशकाल--सण पएं० [ सं० ] १ जाने का समय यात्रा का समय । 
२ इस लोक से प्रस्थान का समय । मृत्यु का समय । 


प्रयाणपटह--सज्ञा पुं० [ सं० ] युद्धयात्रा में प्रस्धानकाल के समय 
बजनेवाला नगाडा | घोंधा [को०] | 

ग्रयाणपुरी--तशा ऊखी० [ स० ] देक्षिण में कावेरी नदी के तट पर 
एक प्राचीन तीर्थ जिसका माहात्म्प स्क दपुराण में वणित है । 


प्रयाणमंग--सज्ञा पुं० [स० अयाखभन्न ] यावाभग | यात्रा करते समय 
बीच मे झऊनता (कोग ॥ ५ 
प्रयाणसमय--स्जा पुं० [ सं० ] द० 'प्रयाण काल' । 
प्रयात)--वि" [ स० ] ६१ गत | गया हुआ । २ मत | मरा हुप्ता । 
३ सोया हुप्ा । 
प्रयात*--सल्ला पु० १ खुब चलने या जानेत्राला । १ वह जो खूब 
चले भ्रथवा जाय। २ ऊँचा किनारा जिसपर से गिरने से 
कोई वस्तु एकदम नीचे चली जाय। करार । भृगु। ३ 
रात्रियुद्ध (की०) । 
प्रयान (१!--सज्ला पु० [ सं० प्रयाण ] दे? 'प्रयाण” । उ०--विचारी 
वियोगिनी वनिताश्रों के प्रात प्रयान करने लगे +--प्र मघन०) 
भा०२, पु० ६० । 
प्रयापणु --सज्ञा ए० [ स० ] [ वि" प्रयापणीय, प्रयापित, प्रयाप्य ] 
१ प्रस्यान कराता। मगाता। चलता करना । २ शप्ागे 
जाना । 
प्रयापन --सशा पु० [ सं० | दे? 'प्रयापण' [को०। 
प्रयापित--वि" [ सं० ] १ श्रागे बढाया हुआ । प्रागे किया हुप्रा । 
२ भेजा हुप्ना । प्रेरित किया हुप्रा [को० | 
प्रयाम--सज्ञा पु० [ स० ] १ देश या काल सबधी दीघेता । लबाई। 
२ सथम। बेंघा हुप्ला प्राचरण | ३ श्रभाव। दुष्काल। 
दुष्प्राप्पता । महंगी । किसी वस्तु के भ्रभाव के कारण ग्राहको 
की होड । ४ कदर ॥ 
प्रयाल 9१--सज्ञा पुं" [*देश०] म्यान | कोश । उ०--जीभ भली 
तालु के तरें। खरग भलोी प्रयाल में परे |--इद्भधा ०, पृ० ५२ । 
"प्रयाज्ञा--सज्ञा ख्री० [ सं० प्रियाज्ञा ] दाख। उ०--मुढा, प्रयाला, 
गोस्‍्षती, चारफला पुनि सोह । --नद० ग्र०, पृ०४। 
प्रयास--स्तज् पुं? [ सं० ] १ प्रयत्त । उद्योग | कोशिश । २ श्रम । 
मेहनत | उ०--विनु प्रयास रघुनाथ ढद्ठाए ।--तुलसी 
( शब्द० )॥ ३ इच्छा । 
प्रयासी -- 0 [ से० प्रयास +ई ( प्रत्य० ) ] १ प्रयास करनेवाले । 
श्रमी । उद्योगी। २ काव्पप्रतिमा रहित | कला विरहित । 
(लाक्ष))। उ०--ये ऊहा के घल पर कारीगरी के मजमृन 
बाँधने के प्रयासी कवि न थे |--प्राचायं ०, पृ० १३३ | 
प्रयुक्त---विः [ स० ] १ भच्छी तरह जोडा हुप्ा। पूर्ण रूप से 
युक्त । २ भ्च्छी तरह मिला हुआ | संमिलित | ३. जिसका 


३६१६१ 


प्रयोग 


खूब प्रयोग किया गया हो | जो खूब काम में लाया गया हो । 
घ्यवहार में पग्राया हुआ । ४ जो किप्ती काम मे लगाया गया 
हो। प्रेरित । ५ प्रकृष्ट ममाधिस्थ (को०) । ६ निदायुक्त । 
श्रत्यत निदित (को०)। ७ घपुद पर दिया हुआ । (घन) 
जी ब्याज पर दिया गया हो (की) । झ चलाया या फेंका 
हुमा प्रेरित । जैसे, मत्र, शासत्र, श्रादि। &£ निकाला हम्मा । 
खींचकर बाहर किया हुम्ना | जैसे म्यान से श्रसि श्रादि (को०) | 
यो०--प्रयुक्तसंस्कार 5 घमकाया हुआ | साफ किया हुम्ना 
(रत्नादि) । 
प्रयुक्त--सज्ञा पु कारण | हेतु 'कोग । 
प्रयुक्ति--झच्ला लो? [सं०] १ प्रयोजन | लक्ष्य | उद्देश्य । २ प्रयोग । 
३. प्रेरणा । ४ परिणाम । फल (को०)। ५ उद्योग | चेष्ठा। 
प्रयत्त (को०) | 
प्रयुत'--वि० [स०] ! खूब मिला हुप्ला। २, मिला जुला | गडबड़। 
अ्स्पष्ट | ३ सहित | समेत | ४ दस लाख । 
प्रयुत*--मन्ना पु० दस लाख की सख्या | 
प्रयुतेश्वर--सब्चा पुं० [ स० | स्कदपु राण में वर्शित एक तीर्थ । 
ग्रयुत्सु “मजा पृं० [ सं० ] १, योद्धा। २ मेढा। ३ सन्यासी | ४ 
इंद्र । ५. वायु । 
प्रयुद्धन-सद्या पु० [ सं० ] १, युद्ूघ। सप्राम। २ वह जो भ्रचंड 
युद्घकारी हो [फो- । 
प्रयोक्ता--मज्ञा पुं० [ स० प्रयोकत ] १ प्रयोगकर्ता । जैसे, शब्द- 
प्रयोक्ता ।- उ०--विना प्रयोक्ता के हुए, यहाँ भोग भी रोग । 
“+साकेत, पृ० २१५२|। २ नियोजित करनेवाला | ३े ऋण 
देनेवाला | उत्तमर्णं। महाजन । ४, प्रधान अभिनय करने- 
वाला | सूत्रधार | ५. वाण चलानेवाला। कमनैत्त (को०)। 
६ प्रेग्क। प्रेरणा प्रदान फरनेवाला (को०) | ७ माध्यम। 
वाहुक (को०) । 
प्रयोग--सक्चा पुं० [ सं० ] १, श्रायोजन । श्रनुष्ठान | साधन । किसी 
कार्य मे योग। किसी काम में लगता। ३ किसी काम में 
लाया जाना । व्यवहार । इस्तेमाल। बरता जाता | जैसे, 
बल का प्रयोग करना, बिजली का प्रयोग करना, जल का 
प्रयोग करना, शब्द का प्रयोग करना । उ०--रस है बहुत 
परतु सखि, विप है विषम प्रयोग ।--साकेत, पृ० २५३ ॥ 
३ प्रक्रिया। प्रमल। क्रिया का साधन । विधान | जैंसे,--- 
(क) उस वैज्ञानिक ने रसायन के बहुत से प्रयोग दिखाए । 
(ख) फैवल पुस्तक पढने से व्यवहार ज्ञान न होगा, प्रयोग देखो ॥ 
यौ०-प्रयोगक्ष | प्रयोगचतुर । प्रयोगनिपुण । प्रयोगविधि -- 
प्रयोग बतानेवाली पद्धति या प्रयोग करने फ्री चिघधि। 
प्रयोगवीये > प्रयोग की शक्ति | प्रयोगशाला । प्रयोग- 
शास्त्र - कल्पसूत्र 
४ ताशथ्रिक उपचार या साधन जो बारह कहे जाते हैं--मा रण, 
मोहन, उच्चाटन, कीलन, विद्वेपण, कामनाशन, स्तमन वशी- 
करण, भाकपंण, वदिमोचन, कामपूरण भौर वाक्‌प्रसा रण । 


प्रयोगज्ष 


३१६१ 


प्रयोजनीय 


५ अभिनय । नाटक का खेल । स्वॉग भरना । ६ रोगी के प्रयोजक--एज़ा ६० [ सं० ] १ प्रयोगकर्ता। प्रचुष्ठान करनेबाला। 


दोषों तथा देश, फाल पश्लोर प्रग्ति का विचारकर पह्योपध 
की व्यवस्था । उपचार। ७ यज्ञादि कर्मों फे भनुष्ठान का 
बोध करनेवाली विधि। पदृधति। ८ दृष्टात। निदर्शन । 
६, स्ाम, दढ झ्ादि उपायो का अ्वलबन | १०, घन की 
वृद्धि के लिये ऋणादान । रुपया घढ़ने के लिये छृद पर दिया 
जाता । १६१ घोशा। १२, प्रनुमान के पॉँचों श्रवयवों का 
उच्चारण । १३ प्रक्षेपण । फेंका (की०)। (१४ प्रारम | 
शुरुक्लात (को))। १४ परिणाम। फल (फो०) । १६, 
समिश्रण | सबदूधता (को०) । 
प्रयोगज्ञ--वि० [ सं० ] दे? “प्रयोगनिपुण' । 
प्रयोगत.--पस्‍्रव्य ० [ सं० प्रयोगत्त्‌ ] १ प्रयोग की दृष्टि से। २ 
परिणामत । ३ कायें की दृष्ठि से। कार्यत । ४ प्रयोगा- 
मुसार [को० ! 
प्रयोगनिपुणु--वि० [ स० ] कुशल श्रम्यासी [कोणु। 
प्रयोगधादू--सज्ञा पुँ० [ सं० प्रयोग +भाद ] भ्राघपुनिक काव्य की 
एक विशिष्ट धारा । 
विशेष-प्रयोगवाद प्रंप्रेजी शब्व एक्सपेरिमेंटलिज्म की छाया 
है जिसमें नए मार्गों का अन्वेषण तथा शिल्प भौर विपय दोनो 
फो नवीनता भाप्त होती है । यह वाद मुख्यत भाषीन 
काध्यधारा की परपरा--छद, भाव, विषय, भाषा धादि फा 
विरोध करता है। विषय शोर शिल्प दोनो क्षेत्रों में विदेशी 
कवियों का प्रभाव प्रयोगवाद पर बहुत पश्रधिक है। विषय 
को ध€ष्टि से प्रयोगवादी कवि किसी एक सिद्धात के श्रनुवर्ती 
नही हैं । 
प्रयोगातिशय--सक्ञा पैं० [ स० ] नाटक मे प्रस्तावना का एक भेद 
जिसमें प्रयोग करते करते घुणाक्षर न्याय से ( प्रापसे श्राप ) 
दूसरे ही प्रकार का प्रयोग कौशल से हो जाता हुप्ना दिखाया 
जाय शौर उसी प्रयोग का भाश्रय फरके पात्र प्रवेश करें। 
जैसे, कुदमाला नाम के सस्‍्क्ृत नाटक में सूत्रधार ने दृत्य 
के लिये श्रपनी भार्या को बुलाने के प्रयोग द्वारा सीता भौर 
लक्ष्मण का प्रयोग सूचित किया श्रौर उस प्रयोग का 
पवलवन करके सीता शौर लक्ष्मण ने प्रवेश किया । 
प्रयोगार्थं--सशा पूं० [ सं* ] वह गौण कार्य जिससे मुख्य कार्य की 
सिद्ध हो | प्रत्युत्तम । 
प्रयोगाह--वि० [सं०] जिसका प्रयोग किया जाय | प्रयोग के योग्य । 
प्रयोगाहँता--सच्ञा स्री० [ सें० ] १ प्रयोग की उपयोगिता या 
व्यावहारिकता । २, प्रयोग में श्राने की योग्यता या शक्ति 
प्योगी"--सज्बा पु" [ सं० प्रयोगिन ] प्रयोग करनेवाला व्यक्ति । 
व्यवहार में लानेवाला ॥ भनुष्ठानकर्ता । 
प्रयोगी--वि० १ प्रयोक्ता । जो प्रयोग करे | २ प्रेरक ) ३ लक्ष्य 
वा उद्दं श्यवाला । उद्देश्ययुक्त [कीणु ॥ 
अयोग्य--सज्ञा पुं० [ सं० ] सवारी में जोता जानेवाला घोड़ा या 
कोई धन्य जानवर | सवारी खीचनेवाला पशु [को] | 


२ काम में जगामेवाला। प्रोत्साहुक | भ्रेरफ | ३- नियता । 
व्यवस्था रखनेवाला । एतजाम रखनेवाला । ४ वह जिसके 
साममे किसी के पास घन जमा किया जाय या णो पश्रपते 
सामने किसी से किसी के यहाँ धन जमा करावे । ५ काय॑ 
रूप में करके दिखानेवाला। प्रदर्शन करतेताला (नाटक) ॥ 
६ ग्रथादि का लेखक। लेखक (को०))। ७ भप्रारंभक। 
सस्थापक | प्रवर्तेक (को०)। ८ शापत्ता । व्यवस्थाकार (को०) | 


प्रयोजक-वि० १ काम में नियुक्त करमेबाला | २ प्रेरक | ३ 
प्रभावष्ाली (को०) । ४ कारणभूुत [को० । 


प्रयोजन--सख्ा पुं० [ सं० ] ३, कार्य । काम | प्रथें | जैसे,---तुम्हारा 
यहाँ क्या प्रयोजन है ? २ उद्देश्य । प्रभिप्राय । मतलब ।॥ 
गरज । झ्राशय । 
विशेष--न्याय में जो सोलह पदार्थ माने गए हैं उनमें प्रयोजन! 
चौथा है । जिस उद्देश्य से प्रवृत्ति होती है उसया नाम है 
प्रयोजन । तत्वरृष्टि से धरात्यतिक दु खनिवृत्ति ही ससार 
में मुख्य प्रयोजन है, शेप सब गौण प्रयोजन हैं। जैसे, 
भोजन के लिये हम रसोई पका रहे हैं, इससे भोजन 
करना एक प्रयोजन है, रसोई पकाने के लिये इंघन भादि 
इकट्ठा करते हैं इनसे रसोई बनाना भी प्रयोजन हुआा। 
पर जब हम एस वात का विचार बारते हैं कि भोजन 
क्‍्यो करते हैं तो छुपा फे दुख की निवृत्ति मुख्य प्रयोजन 
ठहरती है भौर शेप प्रयोजन गौण हो जाते हैं। इसी प्रकार 
ससार में जितने प्रपोजन हैं साधारिक निवुत्ति के भागे वे 
गौण ठहरते हैं । 
३ उपयोग । ष्यवहार । उ०--यह वस्तु तुम्हारे किस प्रयोजन 
की है। ४ लाभ । फायदा (को०) । 


प्रयोजनवतो लक्षणा--सण छी० [ से० ] वह लक्षणा जो प्रयोजन 

द्वारा वाच्यार्थ से मिन्त भर्थ प्रकट करे | 
विशेष--जलक्षणा दो प्रकार की होती है, प्रयोजनवती भौर 

रूढि । “बहुत सी तलवारें मैदान में भ्रा गईं हस वाक्य से 
यदि हम ठलवार का श्रर्थं तलवार ही करके रह जाते हैं तो 
भ्र्य मे घाघा पडती है। इससे प्रयोजनवश हमे तलवार 
का भ्रर्थं तलवारवद सिपाही लेना पढता है। शत, जिस' 
लक्षणा द्वारा यह प्र्थ लिया वह प्रयोजनवती हुई । पर कुछ 
लक्ष्यार्थ रू हो गए हैं। जसे “कार्य में कुशल'। फुशल का 
शद्दार्थ फुश इकट्ठा करनेवाला होता है, पर यह एब्द दक्ष 
या निपुण के शभ्रर्थ में रूढ हो गया है। इस प्रकार फा भ्रथे 
रढि लक्षण द्वारा प्रकट होता है । 

अयोजनवान्‌ --वि” [ घे० प्रयोजनचत्‌ ] [ वि० ख्री० प्रयोजनवत्ती | 
१ प्रयोजन रखनेवाला । मतलब रखनेवाला । २. मतलबी । 
स्वार्थी (कौ०) | ३ उपयोगी । दितकर ॥ उपयुक्त (को०) । 

प्रयोजनीय--वि० [ सं० ] [ सज्बा लो० प्रयोननीयता, प्रयोज्यता ] 
काम का । मतलब का । प्रयोग के लायक | 


प्रयोजनीयवी 


प्रयोजनीयता--उच्चा स्ली०[ सं० ] दे? 'प्रयोज्यता' । 
प्रयोज्या-- थि० | सं० ] १ प्रयोग के योग्य । काम में लाने लायक 
बरतने लायक । २ काम में लगाए जाने योग्य | नियुक्त 
करने योग्य । प्रेरित करने योग्य । ३« भ्राचरण योग्य । 
फर्तग्य । 
प्रयोज्य--सज्ञा पुं० १ प्रेष्य भृत्य । नौकर । २. वह घन जो विसी 
काम से लगाया जाय । 
प्रयोक््यता--सच्चा ी० [ स० ] प्रयोजनीयता । व्यावहारिव ता । 
ग्ररक्षणु --सज्षा पृ [ सं० ] रक्षण । रक्षा को०] । 
प्ररुदृत--वि? [ स० ] बहुत श्रधिक रोता हुआ्ला [की_ । 
प्रसहू-सज्ञा पु० [ स० ] ऊपर को वढ़नेवाला ( प्रकुर, वल्ला, 
. पौधा श्रादि | ) 
प्ररृढ--वि० [ सं० प्ररुृढ ] १. पूरी तरह उगा हुआ । पूर्ण विकसित | 
३ भ्रकुरित। उत्पन्न। ३, जिसकी जड गहरी हो। 
बद्धमूल । ४ लबा उगा हुभा, जैसे केश [को०। 


प्ररढ़ि--वि? [ सं० प्ररूढि ] बढता । बढाव | बाढ़ । वद्घि [को०। 


प्ररूपण--सज्ञा पु० [सं०] [सजा ल्री० प्रस्पषणा] १ श्राज्ञापन (जैन) । 
२, समभाना (को०) ! 

प्ररोचन--सच्ञा पृ० [सं०] १ रुचि सपादन। झुचि दिलाना। 
चाह पैदा करना | शौक पैदा करता।२ मोहित करना । 
३ उत्तेजित करना । ४. दे” 'प्ररोचना' । 


प्ररोचना-सज्ञा स्ती० [स० ] १ रुचि सपादन। चाहया रुचि 
उत्पस्त करने की क्रिया। २ उत्तेजना। बढावा। रे, 
नाटक के भ्रभिनय में प्रस्तावना के बीच, सुत्रधार, नढ, 
नटी श्रादि का नाटक और नाटककार की प्रशंसा मे कुछ 
कहना जिससे दर्शकों को रुचि उत्पन्न हो। ४ अभिनय के 
बीच भागे श्रानेवाली बात का रुविकर रूप में फथत । 


प्ररोधन--सज्ा पुं० [ स० ] चढाना । ऊपर उठाना | 


प्ररोह-+सज्ा पुं० [स० ] १ झारोह। चढाव | २ ऊपर की शोर 
निकलना । उगना। जमना। ३ उत्पकत्ति। ४ शभ्कुर। 
पंखुझा । फल्‍ला। ४. नदीबुक्ष । तुन का पेड। ६ प्रकाश 
किरण (को. । ७ सतान। सतति (को०)॥ ८५ ग्ड। 
झवधु द (को०) । 

प्ररोहए-सज्ा पुं० [सं० ]१ शभारोह। चढ़ाव। २ भूमि से 
निकलना । उगना । जमना। ३ उत्पत्ति। ४ प्ंखुबा । 
श्र कुर (को०) । 

प्रोहभूमि--सछा स्री० [ सं० ] उवेरा भूमि। उपजाऊ जमीन। 
बह भूमि जहाँ घास पौधे उ्े । 

प्ररोहशाखी--सज्ञा पुं० [ मं० ] वे वृक्ष जिनकी कलम लगाने से 
लग जाय । 

प्ररोही--वि [सं० प्ररोहिन] १ उगने या जमनेवाला। उत्पन्न होने- 
बाला । २ भ्भिवर्धनशील । बढ़नेवाला [को०]॥। 
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प्रसेभन 


प्रल्ंफन--पशा पुं० [ स० प्रतम्फपन ] १ कूदना। २, कूदने की क्रिया 
या भाव [कोण]॥ 
प्रलंध'--ति० [ स० प्रतम्ब | १ नीचे की झोर दुर तक लटकता 
हुआ । उ०--श्रतिह्ठिं लचीली अति प्रलब बिन रोग ।-- 
प्रमंघत०, भा० ३१, पृ० ७१। २ लंबा। श्रधिक लबा। 
उ०--कुद इदु बर गौर सरीरा । भुज प्रलब परिधन सुनि 
चीरा मानस, १।१०६। हे टेंगा हुझ्ा। टिका हुम्ना । 
४ निकला हुप्ला । किसी ओर को बढा हुप्ला। ५ काम में 
ढीला | शिधिल | समस्त 
प्रल॒व*--सज्ञा पु० १ लटकाव । झछुलाव | २ शाखा | डाल | टहनी । 
३ लतांकुर | दुनगा। ४ खीरा । ५ रॉगा। ६, काम में 
शिथिलतवा या टालटुलन | व्यथ का विलब। ७, पयोधर 4 
सस्‍्तन। ८ एक प्रकार का हार। € गाथा (को०) ! १० एक 
दानव जिसे बलराम ने मारा था। उ०--जय जय जय 
घलभद्र बीर धरी गभोर ध्विलव प्रलव हारी ।--घनानद, 
पृ० ५०२० ॥ 
विशेष--श्रीमद्भागवत्‌ में कथा है कि एक बार कृष्ण बलराम 
गोपो के बालकों के साथ खेल रहे थे । प्रलवासुर भी गोपवेष 
- में उनके साथ मिलकर खेलने लगा । लड़के यह कहकर कुश्ती 
लडने लगे कि जो हारे वह जीतनेवाले को फघे पर बिठाकर 
चले | प्रलवः हारा श्रौर बलराम को कधे पर लेकर भागने 
लगा । पर बलराम का भार इतना शभ्रधिक हो गया कि वह 
भागे न चल सका । श्रत में उसने श्रपना रूप प्रकट किया 
भौर थोडी देर युद्ध करके बलराम के हाथ से मारा गया । 
यो०-प्रलबध्त ८ प्रलयमथन । प्रलवभुज ८ प्रलववाहु | प्रलबहा ८ 
बलराम । 
अलंधक--छज्षा पुं० [ स० प्रलस्वक ] सुगध तृण । 


प्रलबन--सज्ञा पु० [ स० प्रल्मम्यन | श्रवलवन । सहारा लेना। 
लटकना । 

प्रलबबाहु--वि" [ स० प्त्षम्धयाहु ] जिसकी भुजाएं लबी हो । लबी 
बाह्दोवाला । झ्राजानुबाहु । 

प्रलंबसथन--म्नज्ञा १० [ सं० प्रल्लम्बमथन | बलराम । 

प्रलंबहा--पजा पु० [ स« प्रल्म्बदन्‌ ] बलराम [को०] | 

प्रलंबाउड--वि? [ स० प्रत्तस्थाणड ] जिसका भ्रडकोष लटठकता हुभा 
हो । बडे श्र डकोपवाला [की०। 

प्रलबित--वि० [ सं० प्रलम्बित ] खूब नीचे तक लटकाया हुआ । 

प्रल्लंचो-वि? [ पं० प्रल्स्विन्‌ | [ वि० स्री० प्रतबिनी ] १, दर 


तक लटकनेवाला । लंबा । २, प्रवलवन करनेवाला । सहारा 
लेनेवाला । 


प्रलभन--सज्ष पुं० [ स० प्रत्मम्भ | १. लाभ | प्राप्ति। मिलना। 
२ छल | घोखा | 

प्रलंभनत--सज्ञा पुं० [ स० प्रलम्भन ] [ वि० प्रलब्ध ] १ लाभ 
छद्वोना । घ्राप्ति होना । २ छल । घोखा | 


प्रत्षकादी 


प्रतकाल 3)--सज्ञा पुं० [ सं० प्रद्ययफ्राल ] दे” 'प्रलयकाक्ञ' | उ०-- 
जगे प्रलकाल भयानक भूत । इसे दुइ दंति भिरे धदभूत ।-- 
पु० रा०, ६।१४८ । 

अल्पन--सब्चा पूं० [ स० ] [ वि० प्रलपित ] १, कहना। कथन | 
२ वकवाद करना | प्रलाप । बकना | ३, विलपना | दुखडा 
रोचा | बिलाप (को०) । 

प्रत्॒पित'--गि० [ स० ] कहा हुम्ना । कथित [को०]। 

प्रत्पित *--सब्ना पु० वार्ता ॥ कथन । बात । प्रलपन कोण । 

ग्रल्ृव्य--वि० [ स॑० ] १ जिसे घोखा दिया गया हो। जो छला 
गया हो । २ पकडा हुझा । लिया हुआ [को०) । 

प्रज्यंकर--वि० [सं० प्रलयद्धूर] [वि० ली० प्रलयक्तरी ] प्रलयकारी । 
स्वंनाशकारी । 

प्रतय--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ लय को प्राप्प होना। विलीन होना । 
न रह जाना । २ भू श्ादि लोको का न रह जाना। ससार 
का तिरोभाव। जगतु के नाना छवपों का प्रकृति में लीन 
होकर मिट जाना । 

पविशेष--पुराणो में ससार के नाश का वर्णात कई प्रकार से 
पाया है। कूम पुराण के पघनुसार प्रलय चार प्रकार का होता 
है--नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत भौर शभात्यतिक । लोऊ में जो 
बराबर क्षय हुप्रा करता है वह 'नित्य प्रलय' है। कल्प के 
भत मे तीनो लोकों का जो क्षय होता है वह नैमिच्िक या 
ब्राह्म प्रलय” कहलाता है। जिस समय प्रकृति के मह॒दादि 
विशेष तक विलीन हो जाते हैं उस समय प्राकृतिक प्रलय! 
होता है । शान की पूर्णावस्था प्राप्त होने पर ब्रह्म था चित्‌ 
में लोन हो जाने का नाम 'प्रात्यतिक प्रलयो है। विष्णु 
पुराण में “नित्य प्रतय/ का उल्लेख नही है। ब्रह्म भौर 
प्राकृन प्रलयों के वर्णन पुराणों में एक ही प्रकार के हैं। 
अनावृष्ठि हरा चराचर का नाश, वारह सुर्यो के प्रचड ताप 
से जल का शोषण झोर सब कुछ भस्प्र होना; फिर लगातार 
घोर वृष्टि होना भौर सब जलमय हो जाना, फेवल्ल प्रजापति 
काया विष्णु का रहे जाता वर्णित है। एक हजार चतुयुग 
फा प्रह्मा का एक दिन श्लरौर उतने ही की एक रात होती है 
हसी रात में वह प्रलय होता है जिसे ब्वाह्म प्रलय” कहते हैं । 
प्राकृतिक प्रलय मे, पहले जल पृथ्वी के गधगरुण को विलीन 
फरता है जिससे पृथ्व्री नही रह जाती, जल रह जाता है । 
फिर जल का ग्रुण जो रस है उसे श्रग्ति विलीन कर लेती है 
जिससे जल नही रह जाता, शभ्रित रह जाती है। फिर वापु 
तेज को भी विलीन कर लेती है भौर वायु ही रद्द जाती है, 
फिर वायु फा गुण जो स्पर्श है उसे भाकाश विलीन कर 
लेता है भौर केवल शभ्राकाश ही रह जाता है जिसका गुण 
एन्द है। फिर यह एछब्द भी भ्रहकार तत्व में भौर प्रहकार 
तत्व महत्तत्व में भौर भ्रत में महत्तत्व सी प्रकृति में लीन हो 
जाता है। 
तैयायिक दो प्रकार के प्रलय मानते हैं--खडप्रलय स्‍भौर महा< 

प्रतलय । पर नव्य न्यायवाले मेहाप्रलय नही मानते । सांखझ्य 
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फे प्रनुसार सृष्टि शौर प्रलय दोनों प्रकृति फे परिणाम हैं। 
प्रकृति का परिणाम दो प्रकार का होता है--स्वएप परिणाम 
श्रौर विरूप परिणाम | प्राकृति के उत्तरोत्तर विफार द्वारा जो 
विरूप परिणाम होता है उससे सृष्टि होती है श्रीर पृष्टि का 
जो फिर उलटा परिणाम प्रकृति फे स्वसरूप को श्रोर होने 
लगता है उससे प्रतय होता है। जब सत्व सत्व में, रजम्‌ 
रजस्‌ में, तमत्‌ तमस्‌ में मिल जाता है तत्र प्रतय होता है । 
स्वरूप परिणाम जय होने लगता है उस समय पहले महा भूत 
पचतन्मात्र में विलीन होते हैं, फिर पचतन्‍्मात्र घौर एकादश 
इृद्वियाँ प्रहार तत्व मे, फिर यह प्रहार महत्य में श्रौर 
छत मे महत्त्व भी प्रकृति में लीन हो जाता है। उस समय 
एकमात्र प्रकृति ही रह जाती है। इस प्रक्नार ससार पझ्पने 
मूल फारण प्रकृति में लय को प्राप्त हो जाता है 
३ साहित्य में एक सात्विक भाव जिप्से किसी वस्तु में तमय 

होने से पूर्व स्मृति का लोप हो जाता है | ४. मूर्शा । नेह्दोशी । 
५ मृत्यु। नाश (को०)। ६ प्रोकार (फौ०)। ७ व्यापक 
साहार या विनाश (को०) । 

प्रतयकर--वि० [ स० ] दे? धप्रलयंक्र! । 

पअलयकारी -वि० [ सं० प्रतरयक्रारिनू ] ३० 'प्रलयकर' | 

प्रत़॒वयकाल-सख्जा प० [सं० _] प्रलय॒ का समय । वह समय जब 
समस्त स सार का नाश हो । 

मलयजलघर--रुप्ा पुं० [स०] प्रलय काल के मेघ | प्रतप के समय 
के बादल [को० । 

प्रत्यपयोधि --घद्जा पुं० [स०] प्रलय के समय का समुद्र । 

प्रलयागिनि(9)-- वश छी० [ सं० प्रलय + अगिन ] प्रलयकर प्राग । 
प्रत्यत भयकर घोर विनाशकारी भ्रग्ति | उ०--इहकत्त ज्वाला 
सो महि कैसी। प्रति दुस्सह प्रलायगिनि जैसी ।--हवोर 
सा|०। पृ० ४३६ । 

प्रत्नक्ञार--वि" [ सं० ] जिसका ललाट चौड़ा हो । भ्रशस्व ललाट- 
वाला -[की०) । 

प्रलच--स् पुं० [ म० ] १ पध्रच्छी तरह काटना । पु रूप से छेदन । 
२ दठुरडा | धज्जी । ३ लेश | लव | 

प्रत्नविन्न -सय्ा पुं० [ पं० ] काटने का श्ौजार [को-। 

पलाप -उच्चा पुं० [ सं० ] १ कहना | बकना । कथन । २ दु खर्यूर्णा 
रुदन । दुखडा रोता (की०) | ३ निरथक वाक्य | व्यय की 
बकवाद। झनाप शनाप वात | पायलो की सी वडबड । 

विशेष--ज्वर झादि के वेग में लोग कभी फभी प्रलाप करते हैं । 

वियोगियो की दस दशाप्रों में एक प्रताप भी है । 

प्रज्ञाक--रंणा पुं० [४०] १ एक प्रकार का सन्निपात जिसमे रोगी 
भ्रनाप शनाप बकता है, उसके शरीर भे पीडा भौर कप होता 
है । उसका चित्त ठिकाने नहीं रहता | २ प्रलाप करनेवाला । 
बकवादी (को०) । 

अल्ञापद्या--म्न्ना पुं० [ स० प्रतापद्षन्‌ ] कुलत्यां जन । एक प्रकार का 
प्जन । 


प्रत्ञापी 


अल्लापी--वि? [ सं" प्रल्लापिन्‌ ] [ वि० ख्री० प्रल्लापिनी ] प्रलाप 
करनेवाला । व्यर्थ बकनेवाला | मड वड वकनेवाला । उ०-- 
सुनेहि न खबन प्रलीक प्रलापी |--मानस, ६२५ | 
प्रलापु(()--सज्ा पुं० [ से* प्रलाप ] दे” 'प्रलाप। उ०-सूर समर 
- करनी करहि; कहि न जनावाह आपु। विद्यमान रन पाय 
रिपू, कायर कर्राह प्रलापु ।--मानस, ११२७४ | 
ग्रत्षिप्त--वि० [ सं० ] लिप्त । लिपा हुआ । लगा हुशा कोण । 
ग्रत्लीन-- वि? [ स० ] १ समाया हुआ । तिरोहित। २ विनष्ट । 
नष्ट । प्रलयप्राप्त (फरं०) । ३. छिपा हुश्ना | लीन | निमग्न | 
(की०) । ४ चेप्टाश न्‍य । जडवत्‌ । 
प्रतीनता--सज्ञा खी० [स०] १, प्रलय | नाश । विलीनता | विरोभाव | 
२ चेष्टानाश | जडत्व | 
प्रत्लींने द्रिय--पि" [स० प्रल्ीनेन्द्रिय] जिसकी इद्विय चेष्टारहित हो । 
शिधथिल इद्वियोबाना [फो]।॥ 
(> अलुठित--वि० [स०] १ भूमि पर पतित । गिरा हुआ | २ उछलत्ता 
कूदता हुश्ना (को०) । 
प्रलुप्त--वि" | म० ] जो लुप्त किया गया हो को०। 
प्रछुच्ध--वि० [मं"] लुब्ध | लालच में पडा हुआ [कोनु। 
प्रलुच्ध[--वि० स्री० [स०] वह (स्त्री) जो श्रनुचित रूप से प्रेम फरती 
हो [को०। 
प्रलून--वि? [०] काटा हुश्ला | कतित । 
प्रल्लेप-- सच्चा पुं० [स०] १. किसौ गीली दवा को पीडित श्रग पर 
घढाने की त्रिया | श्रम पर कोई ग्रीली दवा छोपना या 
रखना । २ लेप | पुल्टिस। 5 
प्रलेपक-स्य ए० [स०] १ लेप कच्तेवाला। २ एक प्रकार का 
जीणें ज्वर | 
विशेप--यह ज्वर वात, कफ से उत्पन्न होता है । इसमे पसीने 
के ससर्ग से च्चढ़ा लिपा हुआ भ्र्थात्‌ भीगा सा रहता है घोर 
ज्वर बहुत थोडा थोडा रहता है । यह ज्वर शध्॒त्यंत कष्ट- 
साध्य है । 
प्रलेपन--सज्ञा पु० [सं०] लेप करते की शिया । पोतने का काम । 
प्रत्े्य-- वि० [सं“] लेप करने योग्य । 
प्रलेप्य*-- सक्ञ प० कुचित केश । घुघराले बाल । 
प्रत्तेइ--सच्चा पु० [पें०] मास का एक व्यजन जो मास के छोटठे छोटे 
खड काटकर घी में तलकर वनाया जाता है । कोरमा । 
प्रसेहन- सस्ा पु" [स०] चाटना । 
प्रले (७--सछ पुं० [सं० प्रतदय ] दे० 'प्रलय/। उ०-मेरे जाँन मेरी 
जान लेन पाछें घ्रावति है सूल लिए कोप भरी प्रले॑ कपाली 
सी ।- पोहार श्रशि० ग्र०, पु० ४६१॥ 
प्रतोक्त-- सज्ञा पुं० [स० परलोक ] दे० 'परलोक* | उ०--लोक प्रलोक 
सब भिले देव इ द्र हृ होइ । सु दर दुरलभ संत जन क्‍यों करि- 
पांव कोह | --सु दर० ग्र०, भा० २, पु० छड४ड 
प्रज्ञोठन-सज्चा पु० [सं०] १ भूमि पर चुढकना । २ उछलना। 
कूदना (को०] । 
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प्रत्ञोपु-उच्चा पु० [स०] छवस । नाश | 

प्रत्ञोस--सन्ना पुं० [स०] लालच | भ्रत्यत लोभ । 

प्रतोभक--सब्षा पु० [स०] प्रलोभन देनेवाला । लालच देनेवाला | 

प्रतोभन--सश्ा पु० [स”]१ लोभ दिखाना । लालच दिखाना। 
किसी को किसी पश्रोर प्रवत् करने फे लिये उसे लाभ की ग्राशा 
देने का काम । जैसे,---तुम उसके प्रलोभन में मत श्राना । 
२ वह वस्तु जिससे लालच उत्पन्न हो। ललचानेवाली 
वस्तु (की०) । 

प्रल्ञोभनी--सज्ञा कवी० [सं०] रेत । वालू [को० ! 

प्रल्लोभितत--वि० [सं०] प्रलोभ में भाया हुआ। ललचाया हमा। 
मुग्ध | मोहित । 

प्रत्ञोमी--वि" [स० प्रत्तोमिव्‌ ] प्रलोभ में फेंसनेवाला । लुब्ध । 

प्रत्ञो्--वि० [स०] १ श्रत्यत चचल। २ उत्तेजित | श्रत्यत कपित । 
क्षुब्ध [को० | 

प्रतो(9--सद्बा पं [ स० प्रलय॒प्रा० पलव॒ ] 5० 'प्रदय/ | उ०-- 
चपै न सीम साहाव सके, घक घकि घर करिहौ प्रलौ। 
प० रा०, १३॥३६१ । 

अचंग, अवगरस-- सज्ञा ३० [सं० प्रवद्ध, प्रवनश्षम ] १. बदर। २. 
पक्षी कोण ॥ 

प्रवचक--सज्ञा पु० [ सं» प्रवझचक ] वचन करनेवाला । भारी. ठग | 
धोखेबाज | भारी ध्रुर्त ) उ०--तोडा गया पुल प्रत्यावतन के 
पथ में प्रपने प्रवचक्ो से | ->लहर, पृ० ५६॥ 

प्रबंचन--सज्ञा (० [पं० प्रवज्चन] घोखा देना | ठगना । वचना (की०)। 

प्रवंचना--सज्ञा त्री० [ स० प्रवञचना ] छुल | ठगपना & धरृतंता । 

प्रबचित--वि? [ सब प्रवक्चित ) जो ठगा गया हो । जिसने घोखा 
खाया हो । 

अवृद्(७)--पज्मा (ुं० [ छं० प्रवन्ध ] दे” 'अबधघ। निवध। उ०--- 
कथिमथि क्हेव सो छद॒ प्रवदे भ्रविगति जेहि पहिचानी ।-- 
स० दरिया, पृ० १३६ । 

प्रवक्ता- सज्ञा पु० [ स० $ वयत्‌ | १ भच्छी तरह बोलने या वहने- 
वाला । २ वेदादि का उपदेश देनेवाला । भ्रच्छी तरह समभा- 
कर कहमेवाला । 

प्रवंग-चज्ञा पु० [ स० ] पक्षों । 

प्रवचन--सज्जा पु० [ स० ] [वि० प्रवचनीय | १ श्रच्छी तरह समझा- 
कर कहना। झ्र्थ खोलकर बताना | २, व्याख्या | ३ वेदाग । 

प्रवचनपटठ्ठ--ति? [ स० |] सुवक्ता । बातचीत में कुशल [कौ०। 

पवचनीय--परि? [ स० ] बताने या समझाकर कहने योग्य । 

प्रबचनीय ---सज्ञा पुं० प्रवक्ता | श्रच्धी तरह समझाकर कहनेवाला । 

प्रथच्छ तिश्रेयसी (५) -- सज्ञा व्वी० [ मं० प्रवत्स्यस्पेयसी ] 4० प्रवत्स्य- 
त्पतिका' । उ०--हो नहर पिय के विरह, विकल द्वोय जो 
वाल | ताहि प्रवच्छतिप्रेयसी वरनत बुद्धि बिसाल ।--मत्ति० 
ग्र ०, ६० ३६१५१। 


न 


प्रवध्यावसिद 


ग्रवज्यावसित -सच्चा पु० [ सं० ] दे० 'प्रवश्नज्यावसित! । 
प्रव॒ट--सश्चा पुं० [ सं० ] गोघ्ूम । गेहूँ । 
प्रव॒ण --सज्ञा पुं० [सं०] १. क्रमश नीची होतो हुई भूमि | ढाल । 
उतार। २ पहाड का किनारा। ३ घौराहा। ४. उदर । 
पेट । » क्षण । ६. भ्राहुति । 
प्रवश--वि० १ ढालुवाँ। जो क्रमश नीचा होता गया हो । २ 
भुका हुमा । नत। ३ किसी बात की झोर ढला हुआ्रा। 
प्रवत्त | रत । ४ नम्र | विनीत । ५ व्यवहार में खरा । जो 
कुटिल न हो । सीधा हिंसाव रखनेवाला । ६ उदार। दूमरे 
की बात सुनने श्लरौर माननेवाला | ७ भअनुकूल । मुवाफिक | 
८ स्निम्ध। £ लबा। १० निपुण। ११ वक्त । टेढा। 
तिर्यक्‌ (को०)। १९ सीधा खडा। जिससे गिरने पर कह्ी 
टिकान ने मिले । जैसे, पहाड का खड़ा किनारा (को०)।॥ 
प्रवणता--सज्ञा ज्ञी० [ स० ] प्रवण होने का भाव । 
प्रवत्यतू--वि० [ सं० | [वि० स्ली० प्रवस्स्यती, प्रवत्म्यती ] जो परदेस 
जानेवाला हो । जो याप्रा पर जानेवाला हो को०॥। 
प्रवत्स्यत्पतिका--[ सं? | वहू नायिका जिसक्ना पति विदेश जाने- 
वाज्ना हो। 
पिशेष--प्रुम्घा, मध्या श्ौर प्वकीया, परकीया शादि भेदों से 
इसके भी कई भेद हो जाते हैं । 
प्रवत्त्यकोयसप्ती--सज्चा जी? [ स० ] दे" 'प्रवत्स्यत्पतिका? । 
प्रवत्यदूभदेका--सजा स््री० [ स० ] प्रत्स्पत्पतिका । 
प्रवदून -सक्षा पु [ स० ] घोपणा | 
प्रवपू--ति? [ स० ] बहुत मोटा । स्थृचकाय [फोन । 
प्रवपणु--संछा ६० [ सं० ] मु इन सह्कार। मु उन क्रिया [को०] ॥ 
पग्रवयणु--सण्ा पुं० [ सं० ] १ बुने हुए कपडे का ऊपती भाग | २. 
/ वेशा | कोडा | चाबुक ।को०] | 
प्रवुधा--वि० [ सं० प्रवयप्‌ ] १ वृद्ध | बूढ़ा । २ पुराना [फोन । 
प्रवर”--वि० [ सं० | १ श्रेष्ठ। बड़ा | मुख्य | प्रधान | जैसे, वीर- 
प्रवर । उ०-देखें बे, हँसते हुए प्रवर, जो रहे देखते सदा 
समर ।-भ्नामिका, पृु० ११६। २ सर्वेप्रधात। सबसे 
ज्येष्ठ (को०) । 
यौ०-प्रधर समिति | 
अवर"--सच्चा पुं० १ किसी गोत्र कै अश्रतगंत विशेष प्रवर्तंक मुनि | 
जैसे, जमदग्ति गोन्न के प्रवर्तेक ऋषि जमदग्ति, भौवें भ्रौर 
वशिष्ठ, गर्ग गोत्र फे गागये, कौस्तुम भौर मांडव्य इत्यादि । 
२ सतति। ३ धगर को लकडी | ४ प्रावरण । भआाच्छादन 
(फी०)। ४ शरीर का ऊपरी वस्त्र । उपरता । दुपट्टा (को०) | 
६ भावाहन। पुकार (को०)। ७ यज्ञ के समय भरिव का 
धावाहत (फो०) । 
प्रवरगिरि--सब्चा पुं० [ सं० | मगधघ देश के एक पवत का प्राचीन 
नाम | इसे प्राजकल 'वराबर पहाड' कहते हैं । 
प्रधरजन--सजशा पु० [सं०] गुणी व्यक्षि । श्रच्छे गरुणवाला 
व्यक्ति [कोण] । 


३१६६ 


९ 
प्रवतना 


प्रवरकल्याणु-[ सं० ] प्रत्यत सु दर | बहुत सुवसूरत [को०॥ 
प्रवरणु -मज्चा पुं० [ सं० ] १, देवताप्रो का भ्राधाहन । ३ वर्षा ऋतु 
के भ्रत॒ में होनेवाला वौदूधो का एक उत्सव । 


प्रवरत्नलिता--सशा त्री० [सं"प्रवरललित] एफ बर्णंवृत्त जिम्तके प्रत्येक 
चरण में यगण, मगण, नगणा, सगण, रगण भझोर एक 
गु८ होता है। जैसे,>पमी नासे रागादिक सकल जजाल 
भाई । यही ते घेरे ना प्रवरललिता ताहि जाई। प्रहो, मेरे 
मीता यदि चहहु ससार जीता । तजी सारे रागा भजहु भव- 
दवा राम सीता । 

प्रवरवाहन--मशा पुं० [ म॑० ] प्रश्विनीकुमार । 

प्रवरस मि ति--धशा खल्री० [ मं० प्रवर> समिति ] किसी विशेष विपय 
पर गभीर विचार के बाद सुनिश्चित मत व्यक्त करने के 
लिये बनाई हुईब्समिति । 

प्रवरा-सच्चा खी० [ म० ] १ अगुर | भगर की लकडी । २ दक्षिण 
की एक छोटी नदी जो गोदावरी में मिलती हैं। इसका नाम 
पयोधरा भी मिलवा है । 

प्रव्ग >सजा पुं० [ से०] १ होमारिन | हवन करने की झग्नि। 
२. विष्णु का एक नाम (को०) । २ सोम याग संबंधी एक 
उत्सव (को०) । 

प्रव्तें--सरा पुं० [सं०] १ कार्यारम। ठानना । उ०-जब रन होत 
प्रवत्त रचत धरि हृदय गतें नव ॥--गोपाल ([ श्षब्द० )। 
२ एक प्रकार के मेघ। ३ गोल शप्राकार का एक प्राचीन 
प्राभूषण (प्रथवं०) । 

प्रवत्तेंक--सच्ञा पुं० [पूं०] १, किसी काम को चलानेवाला | संचालक । 
फोई बात ठानने या उठानेवाला । २ प्रारभ करनेवाला | 
चलानेवाला । भ्रनुष्ठान या प्रचार करनेवाला | जारी करने- 
वाला | जैसे, मतप्रवर्तक, धर्मप्रव्तंक । उ०--किसी चृक्ति 
की तह में उसके प्रवर्तंक कि रूप में यदि कोई भाव या मार्मिक 
ध तव॑ति छिपी है तो काव्य की समरसता पाई जायगी ।-- 
रस०, १० ३६। ३ काम मे लगानेवाला | प्रवत्त फरनेवाला । 
प्रेरित करनेवाला | ४ उभारनेवाला | उकसानेवाला। ५, 
गति देनेवाला। ६ निकालनेवाला । ईजाद करनेवाला । 
७ नाठक में प्रस्वावचना का वह मेद जिसमे सुत्रघार वर्तमान 
समय का वर्णन करता हो शौर उसी का सबंध लिए पात्र 
का प्रवेश हो। ८ न्याय करनेवाला | विचार करनेवाला । 
पच। 

प्रवततेन -सच्ा पु० [मं०] [ वि० प्रचर्तित, प्रवर्तनीय, प्रवत्य ] १ 
कार्य झारभ करता । ठानना । २ फार्य का संचालल | काम 
को चलाना। ३. प्रचार क-ना । जारी करना ॥ ४ उत्ते जना। 
प्रेरणा । उकसाना | उभारना। ४५ प्रवृत्ति। उ०--विष्व 
झौर बाघा को दशा में प्रेम काम करता हुप्ना नहीं दिखाई 
देता, एक भोर करुणा भौर दूसरी शोर क्रोध का प्रवतंन 
ही देखा जाता है |--रस०, पुृ० ७७।॥ 


प्र वर्तता-राज्ञा सी० [स०] १. प्रवृत्तिदान । प्रवृत्त करने को भिया। 


७५ 


प्रवतयिता 


उत्तेजना । प्रेरणा। २ किसी काम में लगाने या नियुक्त 
करने की क्रिया । नियोजन । 
प्रवर्व यिता--वि० [स० प्रवर्तयितु ] प्रवौतंत करनेवाला [की०। 
प्रवर्तित--वि" [ सं० ] १ ठावा हुआ्ना। श्रारब्व । ३ चलाया 
हुआ । ३ निकाला हुआ | ४ उत्पन्‍न। पैदा । ईजाद किया 
हुआ । ५ उभारा हुभा । उत्त जित। प्रेरित । ६ ज्वलित । 
जलाया हुआ । प्रज्वलित (को०)। ७ सूचित (की०) | ८ 
शुद्ध किया हुप्ा । पवितन्न (को०) ॥ 
प्रवर्ती--वि० [ स० पर +वर्तिन्‌ ] वाद का । परवर्ती । उ०-- इतना 
कहने के बाद मैं इस श्रष्याय के प्रवर्ती भाग पर भाता हूँ । 
शुक्ल ध्वभि० प्र०, ३० ७२। 
प्रवर्ती *--वि० [ ० प्रवर्तित्‌ ] भ्रवर्तंत करनेवाला [को०। 
प्रबद्धक--वि" [ स० ] बढनेवाला । वृद्धिकारक। 3०-अवेल 
भाव सदैव ही प्रतिपक्ष का। है प्रवर््धऊ वीर जन के वक्ष 
का +--शकु०, १० ४३ । 
प्रवर््ध त--सक्षा पुं० [ सें० ] विवर्द्धन । बढ़ती । वृद्धि । 
प्रवर्ष--सश्ञा पुं० [ स० ] घनघोर वर्षा । जोर की वर्षा कोण । 
प्रवर्षणु -- सजा पुं० [ सं० ] १. वर्षा। बारिश । उ०--जिस प्रवर्षण 
भूमि उर्वेर, जिस तपन मर हम इतर, जिस पवन लहूरा 
दिगतर, ज्ञान तेरा ही वहाँ है।“भाराधना, ३० ३५।१ २८ 
बरसात की पहली वर्षा (को०)। हे किष्किधा के समीप 
फा एक पर्वत जिसपर भीराम भोर लक्ष्मण ते निवास 
किया था । 
ग्रवर्धी--वि० [ सं० प्रवर्षिन्‌ ] [ वि" खी० प्रवर्षिणी |] १ वृष्टि 
करनेवाला । वर्षा करनेवाला । २ बौछार करनेवाला। जैसे 
बाणों की [कीन। 
अ्वहं--वि? [ स० ] प्रधान । श्रेष्ठ । 
पवलाकी--सछ्ा पुँ? [ छं० प्रवलाकित्‌ | १. मोर। मयूर। २ 
साँप । सपं । 
ग्रवसथ--सज्ा पुं० [ स० ] १ प्रस्थान । २ श्वास | 
प्रब्सन--सच्चा (० [ स० ] ६ विदेश में जाना या रहना। बाहर 
जाना । २. मृत्यु (को०) | 
प्रवह--सच्ना ६० [ सं० ] १ जूब बहाव। ३२ कुड जिसमें नाली 
द्वारा जल जाय । दे सात वायुधों में से एक वायु । 
विशेष--यह वायु भावद्द वायु फे ऊपर है भोर इसी के द्वारा 
ज्योतिष्क पिंड भ्ाकाशण में स्थित हैं । 
४. वायु । पवन (को०) | ५ भग्नि की सात जिह्लाप्रों में से एक । 
६ घर, नगर पश्रादि से बाहर निकलना । 
प्रबदण--8ज्ञ एं० [सं० ] १ ले जावा। २३ कन्या को ब्याह 
देना । ३ छोटा परदेदार रथ। बहली। ४ डोली। ४ 
नाव । पोत । 
प्रवहदशोनिकाय--सज्ञा पु० [स०] छामगर लोगो का सस्थान [कोण । 
६-६० ह 


३९६७ 


प्रवात' 


प्रवह्दममान--वि? [ स० ] [ वि० छी० प्रवहमाना ] भ्रवाहयुक्त ॥ 
बहता हुमा । प्रवाहित । उ०--(क) अवहमान थे निम्न देश 
में, शीतल शत्त शत निर्भर ऐसे | --कामायनी, ० ₹२८) 
(ख) प्रवहमान पाव॑त्य तदियों का मार्ग भिन्‍त किया था। 
“--प्रा०ण भा० प०, प० ४८ | 

प्रवहयमानता--छज्बा कली" [ स० ] प्रवाहित होने का भाव | प्रवाह 
शीलता। दि 

अवहि, प्रवह्चिका,--सज्ा स्ी० [ सं० ] पहेली । 

प्रबह्ली, अवहीका-सक्का ली० [ स० ] प्रहेलिका को० | 

प्रवाण 3[--रुज्ञा पुं० [ सं० प्रमाण ] इयक्ता । सीमा | श्रवधि। दे० 
प्रमाण! । उ०--राजा सोभत दल प्रवाँणी, यूँ सिघा सोमभंत 
सुधि बुधि की वाँणी ।--गो रख ०, ३० २४ । 

प्रबॉन 9)--सज्ञा पुँ? [ स० प्रमाण ] दे 'प्रमाशु-१' उ०--भक्ति 
योग अब सुनहु सयाना। बुद्धिष प्रवाँत जु करों बखाना। 
+-सु दर० ग्र, भा०६१, पृ० ६५। 


॥ 


प्रबॉननाओ'--क्रि०ण स० [ स० प्रमाणन, पुहि० प्रमानना ] दे० 
धरप्तानवा'। उ०--प्रज्ञान श्रपेक्षा ज्ञान बध की भपेक्षा 
मोक्ष, द्वैत की भपेक्षा सु तौ भरद्वेत प्रवानिए |--सु दर०, प्र ०, 
भा०२, पृ० ६२५ । 

प्रवाक--धज्ञा पए० [ सं० ] घोषणा करनेवाला । 

प्रधाच-वि० [ सं० ] १ बहुत बोलनेवाला । इधर उधर की 
हाँकनेवाला । २ शेखी बधारनेवाला। ३ युक्तिपटु । धच्छी 
बहस कफरनेवाला | 

प्रवाचक-_वि० [ स्न० | १, भ्रच्छा वक्ता। वाग्मी। वाक्‍रठु। २. 
धर्थव्यजक । भ्रथंवाचक । 

प्रवाचन--छत्चा पुं० [ स० ] ६ शभ्रच्छी तरह कहना | घोषणा । २ 
नाम । भ्रभिघान | उपाधि (को०) । 


प्रवाच्या--वि० [ स्० ] १ भ्रच्छी तरह कहने योग्य । २ निदवीय । 

प्रवाच्य--सज्ञा पुं० साहित्यिक कृति या रचना (को०] । 

प्रवाड।(9-- शा पुं० [ पं० प्रघाद, हिं० पँवादा, पवाढ़ा, पवारा ] दे० 
'पवाडा! । उ०--(क) पढें सु कवि जो वश प्रवाडा। हुषे 
वतीत श्राव दीहाडा ।--रा० रू०, पृ० १२। (ख) दोसे 
नाहर देखियाँ सह प्रवाडा साच ।--बाँकी० ग्र०, भा०१, 
पुृ० २६ ॥ 

प्रवाश--छश्चा पुं० [ स० ] वस्त्र का भचल बनाना या सज्जित 
करना कोौ०] । 

प्रवाणि, प्रवाणी >सज्ञा त्री० [सं०] जुलाहों की ढ रकी या भरनी [को०। 

प्रवात--सशा पृ० [ स० ] १ हवा का कोंका | तेज हवा | उ०--- 
प्र भ्रंत को प्क्ाल ही के मेघ तो थे क्षण मे प्रवात से 
विथुर गए झाकाश खुल ग्रया ।+-श्यामा०, पू० ७॥ २ 


स्वच्छु या ताजा वायु (को०)। ३ वह स्थान जहाँ खुद 
हवा हो ।४ ढाल | उतार । प्रवण । 


प्रवात 


प्रवात'*--वि० हवा से हिलता हुआ । भोके खाता हुप्ना | जिसमें तीज 
वायु लगती हो । 

अवातसार--उच्चा ६० [ स० || बुद्ध । 

प्रवाद--सज्ञा पु? [ स० ] १ परस्पर वाक्य | बातचीत । २ कहना । 
बोलना । व्यक्त करना (को०) | ३ जुनौती । ललकार (को०) 
४ वह वात जो लोगों के बीच फैली हुई हो पर जिसके ठीक 
होने का निश्चय न हो। ,जनश्र्‌ति। जनरव। ४ भाठी 
बदनामी । भ्रपवाद । 

प्रवादक--वि० [ सं॑० ] धाजा बजानेवाला [की० । 

प्रवादी--वि? पुं० [ स० प्रवादिन्‌ ] प्रवाद करनेवाला [को०] । 

प्रवान(पर--सज्ञा पुं० [ स० प्रमाण ] दे” 'प्रमाणँ। उ०-- (क) सो 
भुज कठ कि तन भ्रसि घोरा, सुनु सठ श्रसि प्रवान पन मोरा । 
--धुलसी (शब्द०) । (ख) मुकुत न भए हते भगवाता । तीनि 
जनम द्विज बचन प्रवाना ।--मानस, १६१२३ । 


प्रवार--सछ्ला पुँ० [ सें० ] १ प्रवर। २ वस्त्र 
उत्तरीय वस्त्र । चादर या दुपट्टा । 

प्रवारणु-सज्ञा ए० [ सं० ] १ निषेघ। २ फाम्यदान | वह दान 
जो किसी कामना से किया जाय । हे कमनीय वस्तुओं का 
दान । उत्तम यस्तुओं का दान (को०)। ४. इच्छापूर्ति । 
कामना पुरी करना (को))॥ ५ महादान (को०)।, ६. 
थ्राच्छादन । प्रवार (की०) | ७ वर्षा ऋतु बीतने पर होनेवाला 
वौद्धों का एक उत्सव | 

प्रवाल--सज्जा एं० [सं०] १, मूंगा। विद्रुम ॥।२ किशलय । कोपल । 
कोमल पत्ता । ३, वीणादंड । सितार या तेंबूरे की लकडी। 


प्रवास--सज्ञा पुं० [ सं० ] १, भ्रपना घर या देश छोडकर दूसरे देश 

में रहना । विदेश में रहना । परदेश का निवास ॥२ विदेश । 

यौ०--प्रवासगत -- विदेश गया हुझा । प्रवाश्नपर ८ प्रवास में 
श्रासकत । प्रवासस्थ, प्रवासस्थित--प्रघास पर गया हुमग्ना । 


प्रवासन--सच्य पुं० [ सं० ] [ वि० प्रवाप्तित, प्रवास्थ ] १ देश या 
पुर से बाहर निकालना | देशनिकाला । २ वध । ३: प्रवास । 
वाहर रहना (को०) | 


प्रवासित--वि" [ स० ] १. देश से निकाला हुप्ता । २ हत । मारा 
हुप्रा । 

भ्रवासी--वि? [ स० प्रवासिन्‌ ] [ वि० स्षी० प्रघासिनी ] विदेश में 
निवास करनेवाला । परदेस में रहनेवाला । 


अवा[स्य--वि” [ सं० ] जो देश से पनिकाले जाने के योग्य हो। जिसे 
देशनिकाला देना उचित हो । 


अवाह--सुश ६० [ स० ] १. जल । स्नोत । पानी की गति | बहाव । 
२ बहता हुआ पानी। घारा। ३ कार्य का वरावर चला 
चलना । फाम का जारी रहना | ४ चलता हुप्ता काम । 
व्यवहार । ५ भुकाव | प्रवृत्ति। ६, श्रच्छा वाहन या घोड़ा | 
७, चलता हुआ क्रम । तार। सिलसिला ॥ जैसे, वाणी का 
प्रवाह । ८५, तालाब । कील (को०) | ८, उत्तम घोडा (को०)। 


पभ्राच्छादन | ३ 
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प्रविधि 


अधाहफक--चज्चा पुं० [ सं० ] वह जो भच्छी तरह वहन करे। श्रच्छी 
तरद्द वहन करनेवाला । २ राक्षस । 

अवाहणु--त्या पु० [ सं० ] [ वि? प्रवाहित | १ ढोया जाना। २ 
बहाया जाना | 

प्रवाहणी--सज्ञा खी० [ सं० ] मलद्वार में सबसे ऊपर की कुडली 
जो मल को बाहर फेंकती है । 

प्रवाहिका-सज्ञा स्री० [ सं० ] १ बहानेवाली । २, प्रतीसार या 
ग्रहणी रोग का एक भेद । ३ वबहनेवाली प्रर्थातु नदी। 
सरिता जिसमें प्रवाह रहना है । उ०-- 

प्रवाहित- वि" [ स० ] १ जो बहाया गया हो । २ जो ढोया 
गया हो । 

पअवाहिनी--सज्ञा स्लनी० [ स० ] नदी [को० । 

प्रवाहदी'--? [स० प्रवादिन्‌] [वि खी० प्रवाहिनी] १ बहानेवाला । 
२ प्रवाहवाला। बहनेवाला | ३ तरल | द्रव । 

प्रवाहो *--सज्ञा क्षी० [ स्र० ] बालुका । वालु । रेत । 

प्रविकट -ग्ि? [ स० ] भत्यत् विस्तृत । विशाल [को०। 

प्रविकर्षश--सप्चा पु० [ स० ] खीचना । भ्ाकर्षण । तानना [कोन । 

प्रविकीएए--वि" [ स० ] १ विखरा हश्ना । छितरा हुआ) २ 
अलग भ्रलग । विघटित [को०। 

यौ०--प्रविकीर्णकामा ८ वह भ्रौरत जिसके अमेक प्रमी हो । 

पधिर्यात--वि० [ स० ] ९ प्रस्तिद्ध । विख्यात | मशहूर । २ 
श्रायत | श्रादरणीय । समानित [को०] | 

प्रधिख्याति--चज्ञा ख्री० [ सं० ] प्रसिद्धि। ख्याति । 

प्रविश्नह -सजा पुं० [ स० ] सघिसग । 

प्रविचय-सरा पूं० [ सं० ] १ शअ्रनुसधान। खोज । २ परीक्षण । 
परीक्षा । 

प्रविचर--चज्ञा पुं० [ स० ] विवेक | विचारणा । विवेचन [को० | 

पधिचित--ग्ि? [ स० ] सिद्ध । परीक्षित [कोण 

प्रविचेतन--सशा पु० [ सं० ] बोघ | समझ | ज्ञान [कौन । 

अवितत--वि० १ फैना हुभ्ा । धत्यत विस्तृत । २ बिखरा हुप्ा। 
भ्स्तव्यस्त | जैसे, वाल [को०] । 

प्रविदार--उज्ञा पुं० [ सं० ] खुलना । स्फोट । [को०] 

अविदारण--सश्ञ पुं० [ स० ] १ पूर्ण रूप से विदारण। २ युद्ध । 
३. भीडयाड। जनसमद (को०) | ४ स्फुटन । खिलना । 
खुलना । (फो०) । 

अविद्ध--वि० [ स्न० ] फेंका हुप्ना । क्षिप्त । श्रपाकृत [को० । 

प्रविद्रव--वि० [ ० ] अस्तव्यस्त या तितर बितर किया हुम्ा। 
भगाया हुम्ना [को_] 

प्रविधान-स्या पूं० [ स०] १ विचार करना । २ कार्य रूप में 
परिणत फरना। २ वह साधन जो काम में लाया गया 
हो [की०]॥ 

प्रविधि--सज्ञा खो? [ स० ] विधि | ढंग । तरीका । 


प्रविध्चर्त 


प्रविध्वस्त--वि० [ स०] १ फेंका हुप्ना। उत्क्षित। २ कवित । 
क्षु्ध कोण । 

प्धिपल--सझा पु० [ सं० ] विपल का लघुतम श्रश [की० । 

प्रविर--सशा पूँ० [ स० ] पीतकाष्ठ । एक प्रकार का चदन | 

प्रविरतत--वि० [ सं० ] हटा हुआ । विरत [कोण । 

प्रविरल-वि” [ स० ] ६ जो बहुत बडे भ्न तराल के कारण भलग 
हो गया हो । घलग । पृथक । २ बहुत कम । अत्यल्प । 

प्रविलय, प्रविलयन--सज्या प० [ स० ] १. पिघलना। २ पूर्णत, 
लय या समाप्त हो जाना [को] । 


प्रविचर--सच्ना पुं० [ स० ] पदुमकाठ या पदम वृक्ष । पदमख। 
विशेष---*? 'पदम! । 
प्रविविक्त--वि" [स० ] १-पुरणंत, निर्जव। पुर्णंत एकाकी। 


२, निशित । ती६ए । तीज । तिग्म । (फे०)। ३ श्रलग । 
विच्छिन्त | पुथक्‌ (को०)। 

प्रबेविक--उज्ञा १० [ स० | पूणंतः निर्जत स्थान । पुरी तौर से 
निर्जनता [को०) । 

प्रविश्तेष--सज्ा पु? [ सें० | प्रलगाव । विभक्तता [को०] | 

प्रविषएणु--वि? [ स० |] निराश । खिन्‍न [को० । 

प्रचिषय-सब्जा पृं० [ स० ] क्षेत्र | प्रसर (कोन । 

ग्रधिषा--क्षज्षा स्री० [ स० |] प्रतीस । श्रतिविषा । 

ग्विष्ट--गि? [ स० ] घुत्ता हुझा । पैठा हुप्रा । भीतर पहुँचा हुआ । 
उ०-प्रिय, प्रविष्ट हो, द्वार मुक्त है, मिलन योग तो नित्य 
युक्त है ।++साकेत, पृ० ३११ । 

प्रविसना(9'--क्रि० झ्० [ सं० «/ प्रधिश्‌ ] घुमना । पैठना । 3०-- 
प्रविसि नगर कीजे सव काजा ।--तुलसी (शब्द०) । 

गअधिसुत--वि" [ स० ] ६ दौडा हुप्रा। प्रपलायित ।२ साहुसी । 
हिम्मतवर । उम्र [की०] । 

प्रचिस्तर, भ्रविर्त।र--सशा पुं० [ सं० ] फैलाव । घेरा [को०। 

अवीण--वि? [ उं० ] १ भ्रच्छा गाने, वजाने या बोलनेवाला | २. 
निपुण । कुशल । दक्ष । चतुर । होशियार । 

प्रवीणता--छर स्री० [ सं० ] निपुणता । चतु राई । कुशलता । 

प्रवोत्तछ/--वि० [ स० पवित्र ? ] पवित्र । उ०-याँ महाराँणी 
उच्चरे, सुहूर्शा तजी सचीत | परवाहौ खग घार दे, जमणा 
धार प्रेवोत ।---रा० रू०, पु० ३० | 

प्रवोन(9१--वि० [ स० प्रवीण ] दे” “प्रवीण' । 

प्रवीन5*--चछा क्री" [ म० प्र+वीणा ] धच्छी वीणा । चुदर 
वीणा । 

प्रवोर[---वि० [ सं० ] सुभट । श्रेष्ठ योदृधा । भच्छा वीर । भारी 
योद्घा । वहादुर। उ०--शेर पचनद का प्रवीर रणजीत 
पिह्‌ धाज मरता है देखो ।--लहर, पृू० ६१। २ उत्तम। 
श्रेष्ठ 

प्रवीर--वष्या पुं० १५ भौत्य मनु के एक पुत्र । २ वह जो सर्ंद्नेप्ठ 
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प्रवृत्ति 


वीर हो (को०) | ३ माहिष्मती के राजा नीलघ्वज फे पुत्र जो 
ज्वाला के गर्भ से उत्पन्त थे । 
विशेष--इनकी फथा जैमिनी भारत में इस प्रक्वार है। जब 
युधिष्ठिर का भ्श्वमेघ का घोडा माहिष्मती में पहुँचा तब 
राजकुमार श्रवीर बहुत सी जियो को लिए एक उपबन में 
ऋक्रीडा कर रहे थे। अपनी प्रेयसी मदनमजरी के बहने से 
- राजकुमार घोडे को पकड लाए। घोर युद्घ हुम्ना जिसमें 
नीलघ्वज हारने लगे | सूर्य नीलध्वज के जामाता थे प्रोर वर 
देने के कारण उन्ही के घर रहते थे। सूर्य के सममाने पर 
नीलघ्वज ने घोडे को अजु न को लौटाना चाहा । पर उनकी 
स्त्री उन्हे धिककारने लगी शोर उसने युद्ध करने के लिये 
उत्त जित किया । युदूध मे प्रवीर तथा भौर बहुत से राजवश 
के लोग मारे गए। तव नीलघ्वज ने घोडे फो वापस फर 
दिया । इसपर ज्वाला ऋदघ होकर अपने भाई के पास चली 
गई और उसे श्रजुन से युद्घ करने के लिये उभारने लगी । 
जब भाई ने भी उसे भ्रपने यहाँ से भगा दिया तब वह नौका 
पर चढ़कर गगा पार कर रही थी। यगा देवी को उसने बहुत 
फटकारा कि तुमने अपने सात पुत्रो को डुबा दिया भ्रौर तुम्हारे 
श्राठवें पुद्र भीष्म की यह ग्रति हुई कि श्रजु न ने शिखडी को 
सामने करके उसे मार डाला। इसपर गगादेवी ने कद 
होकर शाप दिया कि ६ महीने में प्रजुत्त का सिर कटकर 
गिर पूष्ठेगा । यहू सुनकर ज्वाला प्रसन्‍्त होकर भ्राग मे कूद 
पडी और भजुन के वध फी इच्छा से तीक्ष्ण बाण होकर 
वश्र वाहन के तुणीर में जा विराजी | यद्द्‌ कथा महाभारत 
में नही है । 
अवृत--वि० [ स० ] छुना हुआ । चयन किया हुश्ना [को०] । 
प्रवृत्त---वि० [ सं० | १ प्रगत्तिविशिष्ट । किसी बात की शोर कका 
हुम्ना । रत | तत्पर । लगा हुप्ा | जैसे, किसी कार्य में प्रव्त 
होना । २, प्रस्तुत। उद्चत। तैयार। ३, जिम्की उन्पत्ति 
या आरभ हुआ हो | उत्पन्न । श्रारव्य । ४ लगाया हुश्रा । 
/ नियुक्त । ५, निश्चित (को०)। ६, बाधा रहित । निर्वाप 
(को०) । ७ निविवाद (को०)। ८, वतुलाकार (को०) । 
६, बहता हुआ । प्रवाहित (को०) । 
प्रवृत्त--प्श्म पुं० ६ एक गोलाकार झ्ाभूषण । २ क्रिया। 
व्यापार। कार्य कोन । हा 
प्रद्ृतक--सशा ३० [| स० ] १, रगमच पद प्रवेश “करना | २ एक्क 
मात्रावृत्त की] । प हे 
प्रवृत्ति--सज्ञा त्ी० [स० ] १ प्रवाह ' बहाव । २ भुकाव। मन 
का किसी विषय की शोर लगाव। लगन जैस,---उप्तकी 
प्रवृत्ति व्यापार को धोर नही है । ३, वार्ता । वत्तात । द्वात्न । 
वात । ४, यज्ञादि व्यापार । ५, न्याय में एक यत्न विशेष । 
विशेप--ञरणी, बुद्ध श्रौर शरीर से कार्य के आरंभ को प्रवत्ति 
कहते हैं। राग द्वंप भले बुरे कामों में प्रवृत्त कराते हा ! 
इप्ट्साधनता ज्ञान भ्रवृत्त का झोर द्विप्टसाधनता ज्ञान 
निवृत्ति का कारण होता है) 


प्रवृत्तिज्ञ 


६ प्रवेतन | काम का चलना । ७, सासारिक विषयों का ग्रहण । 
संसार के कामों में लगाव। दुनिया के घघे मे लीन होना । 
निवुत्ति का उजलटा ।५ उत्पत्ति। शझ्ारम। & शब्दार्थ- 
बोधघक शक्ति (को०)))। १० भाग्य। किस्मत । (को०। 
११, छज्जयिनी का एक नाम (को०) १२ ( गणित में ) 
गुणक । ग्रुणक श्र क (को०) । १३, हाथी का मद । 

यौ०-प्रद्ृत्तिज्ञ | प्रद्नक्तिनिभित्त प्रवृत्ति का कारण । किसी 
विशिष्ट भ्रर्थ में शब्दप्रयोग फा कारण | 9रव्ृत्तिवराइसुख 
जिसकी समाचार देने में दि न हो | प्रशृत्तिपुरुप ८ गुप्तच र। 
प्रद्नत्तिमाग > भौतिक जीवन के कार्यष्यापारों में पश्रासक्ति | 
प्रवृचित्लेख > मार्गदर्शन करानेवाला । भालेख । प्रद्ृत्तिविज्ञान। 


प्रवृत्तिज्ञ--सज्ञा पुं० [ स० ] जासुस | खुफिया कोण । 

प्रवृत्तिविज्ञान--सज्ञा पुं" [ स० ] बाह्य पदार्थों से श्राप्त ज्ञान। 
( बोदध दर्शन ) | 

झवृद्धों--वि" [ स० ] १ वद्धियुक्त । खुब बढ़ा हुम्ना । २ प्रोढ़ । खूब 
पक्का । ३ विस्तृत | खूब फैला हुप्ना। विशाल | ४ उम्र। 
घमडी । गविष्ठ (की०) । 

प्रवृद्धू५-सक्ञा पु० १ छलवार फे ३२ हाथो मे से एक जिसे प्रसृत भी 
कहते हैं। इनमे तलवार की नोक से शन्न का शरीर हू भर 
जाता है । २. प्रयोध्या के राजा रघु का एक पृत्र जो गुरु फे 
शाप से १२ वर्ष फे लिये राक्षत हो गया था । 

प्रवेक-- वि? [ सं० ] उत्तम । प्रधान । 

प्रवेग-सशझा पुं० [ सं० ] प्रकृष्ट वेग । तीन गति [कोन । 

पभ्रवेट--सज्ञा पुं० [ सं० ] यव | जो । 

प्रवेश -सब्चा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का बकरा। ( वाल्मोकि 
रामायण ) । 

प्रवेशी--सप्षा क्री” [ सं० ] १ वेणी । फेशविन्यास । २ हाथी की 
पीठ पर का रगविरगा झूल। ३. एक नदी। ( भहा- 
भारत )। ४, घारा का प्रवाह । जलादि का बहाव (कोट) । 

प्रवेता--सच्चा पुं० [ सं० प्रवेत ] सारथी । रथवान । 

प्रवेदन--सब्ा पुं० [सं०] ज्ञात कराना, व्यक्त या जाहिर करना [को०। 

प्रवेध--सब्ा पुं० [सं०] १ बाण का छोडा जाना। २ एक विशेष 
प्रकार की माप [को०]। 

प्रवेप, भवेपक, प्रवेषथु, प्रवेषपन--सच्चा पुं० [सं०] कंपन | कॉपना । 
हिलना टोलना [कोण । 

अवेरिति--वि० [ सं" ] इधर उधर फेंका हुआ । इतस्तत क्षिप्त या 
विकी ण [कोण । 

अवेज्-स्षा पं” [ स० ] पीली मुग । 

प्रवेश--सछ्चा पै० [ सं० ] १. प्रतनिवेश । भीतर जाना | घुसना । 
पैठना । दखल ॥ २ गति। पहुँच। रसाई। जेसे,--वहाँ तक 


उनका प्रवेश नही है। ३. किसी विषय फी जानकारी | 
जँसे--न्यायशास्त्र में उनका ऐसा प्रवेश नहीं है। ४ द्वार । 


इ्२०० ५ 


प्रवेष्ठ 


भर नाठक में किसी पाश्च का रगमच पर प्रवेश (की०) । ६, 
उद्देश्योन्मुखता (को०) । ७ किसी लग्न या राशि में सूर्य का 
गमन (को०) । ८ श्राना। उपस्थित द्वोना जैसे रात | (की०) । 
१० व्यवहार । उपयोग (फकी०)) | ११ पद्घति | ढग (की०) । 
१२, झभाय | धागम (को०) 

प्रवेशक--सणा पूुं? [ सें० ] ! प्रवेश करनेवाला । २ नाटक के 
धघमिनय में यह स्थल जहाँ कोई पान दो प्रंकों फे बीच की 
घटना का ( जो दिखाई न गई हो ) परिचय श्रपने वार्तालाप 
द्वारा देता है । 

अवेशद्वार--जज्ञा पुं० [ स्त॑० ] प्रवेश करने का मार्ग [कोग। 

प्रवेशन--सझा पुँ" [ स० ] [ वि" प्रविष्ट, प्रवेशनीय, प्रधेशित, 
प्रवेश्य ] १, मीतर जाना । घुपना | पैठना | २, सिहद्वार । 
३ ले जाना। प्रवेश कराना। पहुँचाना (की०)| ४ स्री- 
प्रसग । रतिक्रिया । संभोग (की०) | 

प्रवेशनिपेध--सद्ा पुं० [ स० ] किसी के प्राने वा प्रवेश को सिपिद्ध 
ठहराने का प्रादेश । 

प्रवेशना(9)--क्रि० ध्र०, क्रि० स० [ स० प्रवेशन ] दे? 'प्रवेसना! | 

प्रवेशपत्रन--सशा पुं० [ भ्रवेश+-पतन्न ] १ वह प्रमाणपत्र जिसके 
झ्राघार पर सवदुध स्थान या कार्यक्रम में भाग लिया जा 
सकता है । टिकट । २ वह प्रमाणपत्र जिसके भ्राधघार पर 
विदेशयात्रा को जाठी है श्रौर जो विदेश में प्रवेश फरते समय 
प्रधिकारियों को दिखाया जाता है । 

प्रवेशशुल्क--सुणा पुं० [ सं० ] वह द्रव्य जो किसी स्थान या सस्या 
में प्रवेश का प्रधिकार पाने फै लिये दिया जाय । 

अवेशिका-चद्या जौ" [०] १ वहुपन्न, चिट्ठी या चिह्न जिसे 
दिखाकर कही प्रवेश करने पाएँ। २ प्रवेश के लिये दिया 
जानेवाला घन । दाखिला । 

अवेशित--वि० [ सं० ] १ प्रवेश कराया हुमा | घुसाया या पेठाया 
हुप्ना । २, पहुँचाया हुप्ना [को०] । 

प्रवेश्य'--संडा पुं० [ स० | कौटिल्य प्र्थणास्त्रानुसार देश के भीतर 
झानेवाला मान । श्रायात । 

अवेश्य--वि० [ स्ले० ] प्रवेश के योग्य । जिसमें प्रवेश हो सके। २ 
जिसका प्रवेश कराण जाय । ३ जो बजाया जाय, जैसे वाय 
भादि [फो०] । 

प्रवेश्शशुर्क--सज्ञा पूं० [ सं० ] देश के भीतर पानेवाले माल का 
महसूल । शझायात कर । 

ग्रवेष(3---सज्ञा पुं० [ सं० परिवेश ] परिधि। मभडल | घेरा । 

प्रवेट--स्ा पुं० [सं'ु १ थाहु। २ थाहु का निचक्षा भाग । पहुँचा । 
हे हाथी के दाँत पर का सास | हाथी का ससूडा | ४ हाथी 
की पीठ का मसल भाग जिसपर सवारी होती है। ५« 
हाथी की मूल (को०)। 

प्रवेष्क---सछ्बा पुं० [ सं० ] दाहिना हाथ ) 

अवेष्टा--सज्ञा पुं० [ सं० प्रवेष्ट्रा ] १ प्रवेश करनेवाला | २ प्रवेश 
करानेवाला (को०) ॥ 


प्रवेसना' 


प्रवेसना(9"---.क्रि० भ्र० [स० प्रवेश]'प्रवेश करना | घुसना । पैठना । 
उ०--सो सिय सम हिंत लागि दिनेसा | घोर बनति महें 
कीनह प्रवेता ।--रामाश्वमेघ ( शब्द० ) । 
प्रवेसना- क्रि० स० प्रविष्ट करना । घुसाता । 
प्रव्यक्च--वि० [ क्र० ] स्फुट । व्यक्त । प्रकट [कोण । 
प्रव्यक्ति--सल्ला जी? [स०] भ्राविष्करण । प्रकाशन । व्यक्ति [को० । 
प्रव्याहरणु--सज्ञा पुं० [ सं० ] बोलते, भाषण करने वा वाद करने 
का स्थान [को०]॥। 
प्रव्याह्दर--सब्जा पुं० [ सं० ] १ भाषण । कथन । उवित | २ वाद 
का बढ़ना । कथन या भाषण का जारी रहना। ३ घ्वनि। 
भ्रावाज | शब्द । रव [को०] । 
प्रव्याहुत--वि० [ सं० ] १. भविष्य के रूप में कथित ॥ २ उक्त। 
कथित किो०ण॥ ;् 
ग्रप्नजन--सब्चा पुं० [स०] [वि० प्रचजित] १. घर बार छोडकर प्रत्नज्या 
या सन्यास लेना । २ बाहर जाना । परदेश जाना (को०) ॥ 
प्रश्नज्जित!--वि? [ सं० ] १ संन्यासी । २. ग्रृहत्यागी । 
प्रत्रजित*--सत्रा पुं० १. सन्‍्यासी । वह व्यक्ति जिसने चतुर्थ भ्राश्नम 
ग्रहय कर लिया हो। २ बौद्ध या जेन भिक्षु का एक 
शिष्य । ३, सनन्‍्यास श्राश्रम । चतुर्थ भ्राश्नम [को०]। 
प्रत्नज्ञता--सज्ञा ली" [स० ] १, जटामासी । २, गोरखमु डी । 
३. तपस्विनी । तापसी (को०)। 
प्रश्नज्या-सक्ञा ली? [ स० ] १ सनन्‍्यास-। सिक्षाश्रम । २ जाना। 
बाहर जाना। विदेशगमन (को०) । ३ तृतीय भाश्नम। 
वानप्रस्थ (को०) । 
क्रि० प्र०--अहण करना [--ल्षेना । 
प्रत्नज्यावसित--सत्या पुं०.[-सं० ] जो संभ्यास ग्रहण फरके उससे 
ज्युत हो गया हो । 
विशेष--प्रम्नज्याश्रष्ठ व्यक्ति को प्रायम्चिच करना होता है । 
पर प्रायश्चित्त करने पर भी उसके साथ खानपान का व्यवहार 
नही रखना चाहिए। 
प्रत्नज्याप्नत--स्षा पुं० [सं०] नेपाली बौदु्घों फे यहाँ का एक सस्कार 
जो हिंदुशो के यज्ञोपवीत के ढग पर होता है। 
प्रत्नएवन्त--सक्चा पु० [ स० ] खुखडी जिससे लकडी काटी जाय ॥ काठ 
काटने की कुल्हाडी [को०] ॥ 
प्रश्नाज -- सच्चा पुं० [ सं० ] सन्यासी [कोन । 
प्रत्राज--सज्चा पु० [ सं० ] १ बहुत नीची जमीन | २ सन्यास । 
भ्रश्नाजक--चल्ना पुं० [ सं० ] [ ज्जी० प्रच्ाजिका ] सन्यासी [कोगु। 
प्रद्नाजन--सल्चा पुं० | स० | दे० 'प्रव्नजन' । 
प्रशस(५१--सज्ञा जी? [ सं० प्रशंसा ] दे० प्रशंसा । 
ग्रशस *--वि० [स० प्रश॑स्ष ] प्रणसा फे योग्य । ठ०--(क) गए जहाँ 
. इस संत बानो सो प्रशस देखि जानि के बँधाएं राजा पास 
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प्रशस्त" 


लेके झ्राए हैं।--प्रियादास (शब्द०) | (ख) मन्री प्रसिद्ध 
प्रशस तू ।--प्रुर्ण (शब्दु०) । 

प्रशस्कफक--वि० [ पं" ] १. प्रशंसा करनेवाला। स्तुति करनेवाला। 
२. खुशामदी । चाठुकार । 

प्रशसन--सज्ञा पूं० [ सं० ] वि० प्रशसनीय, प्रशंसित, प्रशस्य ] १ 
गुणकीतंन । गुणों का वर्णन करते हुए स्तुति करना। 
सराहना | तारीफ करना । २ घन्यवाद । साधुवाद । 

प्रशंसना छ--क्रि० स० [ स० प्रशंसन ] सराहना । गुणानुवाद 
करना । बखानना | तारीफ करना । उ०--(क) रचि लक्ष्य 
विविध प्रकार मुनिवर तिनहें भेदतत को कहूँ। प्ररु हस्त- 
लाधघव देखि सुतन प्रशसि उर आनेद गह।--लवकुशचरित्र 
(शब्द०) । (ख) ताके पुत्र अनूपम शाही । वेद पुराण 
प्रशसत जाही । --सबलसिह (शब्द०) | 

प्रशसना*---सज्ञा क्ली” [ स० ] प्रशसा । प्रशसन । 

प्रशसनीय--वि० [ स० ] सराहने योग्य । स्तुत्य [को०] । 

प्रशसा--सक्ना खी० [सं०] १ गुणवरणुंंन। स्तुति । बडाई। श्लाघा । 
तारीफ । २ कीतति। ख्याति प्रसिद्धि (को०) । 

क्रि० प्र*--करना ।--होना । 
यौ०--प्रशसाज्लाप ८ प्रथ सा । श्लाघा । प्रशसामुखर ८ उच्च स्वर 

से गुण वर्णन करनेवाला । प्रशघोपमा । 

प्रशसित--वि० [ स० ] जिसकी प्रशसा हुई हो। 
सराहा हुम्ना । 

प्रशसो--वि० [ सं० प्रशसिन्‌ ] दे” 'प्रशसक! [को०] । 

प्रशसोपमा-सज्ञा त्री० [ सं० ] उपमालकार का एक भेद जिसमें 
उपमेय की प्रधिक प्रशंधा करके उपमान की प्रशसा थघोतित 
की जाती है। जैसे,--जो शशि शिव सिर घरत हैं सो तव 
धदन समान | 

प्रशस्य--वि? [ स० | प्रशसा करने योग्य । प्रशसनीय । 

अशकक्‍्य--वि० [ स्न० ] १ शक्ति भर करनेवाला ॥ २. किया जाने 
योग्य । जो किया जा सके | 

ग्रशक्त्वरो--सज्ञा खी० [ सं० ] नदी । सरिता [कोण । 

मशत्त्वा, प्रशवा--सज्ञा १० [ सं० प्रशस्वन्‌ , प्रशत्वन्‌ ] समुद्र । 

अशस- उच्चा ३० [ सं० ] १ शमन | उपशम | शाति २ निषुत्ति। 
नाश । घ्वस। भागवत के अनुसार रतिदेव के पुत्र का 
नाम । 

अशमन-खज्ठा पु० [ स० ] १ शमन। शाति। २ नाशन। घध्यस 
करना । हे सारण । वध । ४. प्रतिपादत । ५ दान (को०)।॥ 
६. दबाना । वश में करना | स्थित करना। ७ सभाजितव 
के भाई का नाम । ८ प्रस्प्रहार 

पअशमित--वि० [ सं० ] जो शांत हो । जो नौरव हो । 5०--प्रशमित 
है वातावरण, नभितमुख सांध्यकमल ।--भप रा, पृ० ३८५। 

अशल्न--5च्चा पृं० [ सं० ] हेमंत ऋतु । दे० 'प्रसल' को०) । 

प्शस्त “-वि० [ सं० ] १ प्रशसनीय | सुदर। २ जिसकी प्रणसा 


प्रशसायुक्त । 


( 


प्रश्स्ती 


फी गई हो (को०) | ३ श्रेष्ठ । उत्तम | भव्य । ४ विघ्तृत 
व्यापक । उ०-भ्रकवर कालीन कवियों फे लिये काण्य का 
मार्ग प्रशत्त कर दिया था ।--भ्रकवरी ०, ए० ७। ५४ स्वच्छ 
साफ । चोडा | जैसे, प्रशस्त ललाट (की०) । 

प्रशस्त*--चच्चा पृं० सज्ञा खी० करजोडी नाम की जडो | ह॒त्याजोडी | 

ग्रशस्तपाद--सछ् पु० [ स० ] एक प्राचीन धाचाय जिनका वेशेषिक 
दर्शन पर “वदाथधमसग्रह” नामक ग्रथ प्रवतक मिलता है। 
इसे कुछ लोग वैशेषिक का भाष्य मानते हैँ । 

प्रशस्ताद्रि-सज्ञा पुं० [ #० ] १ एक देश का नाम। घृहत्तंहिता 
के मत से यह देश ज्येष्ठा, पूर्वा, मूल भौर शतमिप के 
प्रधिकार मे है । २ एक पर्वत को०)। 

प्रशस्ति-सक्चा ली० [ स० ] १ प्रशसा। स्तुति।२ वह प्रशसा- 
सुचक वाक्य जो किसी को पन्न लिखते समय पत्र के झादि में 
लिखा जाता है। सरनामा । ३ किसी की प्रशतता मे लिखी 
गई कविता (की०)। ४ राजा की शोर से एक प्रकार के 
पाज्ञापत्र जो पत्थरों की चट्टानों या ताम्रपत्रादि पर खोदे 
जाते थे भौर जिनमे राजवश भौर कीति श्रादि का वर्णन 
होवा था । ५ वरणंन । विवरण (को०)। ६ प्राचीन पुस्तको 
के भ्रादि श्लौर प्रत की कुछ पक्तियाँ जिनसे पुस्तक के कर्ता, 
विषय, कालादि का परिचय मिलता हो । 

प्रशस्य--वि० [ स० ] १ प्रशसा के योग्य । प्रशप्रनीय | २ श्रेष्ठ । 
उत्तम । 

प्रशात)--वि० [सं० प्रशान्त] १ चचलतारहित | स्थिर । २ शांत्त। 
निश्चल वृत्तिवाला। ३ मृत। मरा हुप्मा (को०)। ४ 
वशीक्ृत वश में लाया हुमा । सघाया हुआ्रा (को०) । 

यौ०--प्रशाध्काम ८ जिसकी कामनाएँ पूरी हो गई हों । सतुष्ट । 
प्रशांतवित्त - जिसका चित्त शात हो । शातचित्त । प्रशातचेष्ट 
जिसने प्रयत्त करना छोड दिया हो। जिसकी चेष्टा शांत 
हो गई हो। प्रशातबाव > जिसकी सब वाघाएँ दूर हो 
» गई हो। 

प्रशात*--सज्ञा पु० एक महासागर जो एशिया के पूर्व एशिया भौर 
अमरीका के बीच में है । (प्राघुनिक भूगोल) । 

प्रशातात्मा--वि० [ सं० प्रशान्तात्मन्‌ ] जिसका चित्त शात हो। 
प्रशातचित्त [को०॥ 

प्रशावोज--वि० [ स० श्रशान्तोज ] जिसकी शक्ति शात या क्षीण 
हो गई हो को०। 

प्रशाति--सज्ञा स्री० [ सं० प्रशान्ति ] १ शाति।२ स्थिरता। ३ 
शमव (को०) । 

प्रशाख--वि" [ सं० ] १ जिसकी कई शाखाएँ हो । जिसकी फैली 
हुई शाखाएं हों । २ (वह अ्रुरा) जिसके निर्माण का पाँचवाँ 
महीना हो। तबतक जम्ूण मे हाथ भौर पैर बन जाते 
हुं वि०य] || 

प्रशाद्धा--सज्ञा छी० [स०] णाखा की शाखा । ठहनी । पतली शाखा । 

प्रशाखिका--सज्ञा त्वी० [ स० ] छोटी टहनी । 
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प्रशासक--5ञ्ना पुं” | स॑ं० ] ्‌ं शासन करनेवाला | शास्ता | 3०-- 
ऐसे वयोचवृद्ध विद्वान भ्रनथक्र फायंकर्ता धौर धनुभवी प्रशासक 
के झ्रादरार्थ जो प्रयास मध्यप्रदेश साहित्य संमेलन द्वारा किया 
जा रहा है, उसका में स्वागत करता हूँ |-शुक्त्र प्भि० 
ग्रं० (सदेश), पृ० १! २. झाचार्य । उपदेष्टा । 

प्रशासकीय --ति० [ सं० ] प्रशासन से सबधित । प्रशासत का । 

प्रशासन--झजा पुं० [ सं० ] १ कर्तंव्य की शिक्षा जो शिष्य आदि को 
दी जाय । २ शानन | 

प्रशासित--वि० [ स० ] १ जिसका भ्रच्छा शासन किया गया हो । 
२ शिक्षित । ३ प्राज्ञप्त । श्रादिष्ट (फो०) । 

प्रशासिता--सज्ञा पुं० वि० [ स० प्रशासित्‌ ] १ शासनकर्ता | शासक । 
२ सलाह देनेवाला | परामशदाता (को०) | 

प्रशास्ता-सच्चा पुं० [ सं" प्रगास्तृ ] १ होता का सहकारी एक 
ऋत्विक जिसे मैत्रावरण भी पहते हैं। २. ऋत्विक । ३ 
मित्र । ४ शासनकर्ता । राजा । शासक । 

भप्रशास्त्र-सणा पुं० [ स० ] १ एक याग का नाम । २. प्रशास्‍्ता का 
कर्म । ३ प्रशास्ता फै सोमपान करने का पात्र । 

अशिक्षण--सत्ता पुं० [ सं० प्र (उप०) + शिक्षण ] किसी कार्य को 
फुशलतापूर्वेक करने के लिये दी जानेवाली शिक्षा । शिक्षण । 
शिक्षा । 

प्रशिथिज्ष-वि* [ म० ] १ प्रत्यत ढोला। २ प्रत्यत दुर्वल या 
पतला | भत्यत घृक्ष्म या कृश [को०] । 

प्रशिष्ट--ि९ [ सै० ] 4० प्रशासित' [फो०। 

प्रशिष्टि--प््मा क्षी० [ स॑० ] १ भ्रनुशासन | शिक्षा । उपदेश । 
२६ प्रादेश । ध्ाज्ञा । 

प्रशिष्य--सज्ञा पुं० [8०] १. शिष्प का शिष्य । २ परंपरागत शिष्य । 

प्रशिस--म्ष्ता ख्ली० [ सं० ] झाज्ञा । प्रनुशासन | 

प्रशीत--वि” [ सं० ] शीत से जप्ा हुप्ता [शि] । 

प्रशुद्धि--सज्ञा खी० | स० ] पचित्रता | शुद्धता । स्वच्छता [कोण ॥ 

प्रशुश्ुकु-सय्ा पुं" [ सं० ] वाल्मीकीय रामायण के अनुसार मझ 
देश के एक राजा का नाम । 

प्रशून--वि० [ ० ] सूजा हुप्रा [मे०] । 

प्रशोचन--सझ ३० [ सं० ] वैद्यम की एक क्रिया का नाम जिसमे 
रोगी के ब्रणादि को जला देते हैं। दागना ॥ 

प्रशोप--उद्घा पुं० [ सं० ] सूखना । शुप्कता । छुए्की [फोगु। 

अशोषणु -सश्ा पुं" [ ० ] १ सोखना । सुखाना । २ एक राक्षस 
जो वच्चो में सुखी रोग फैनाता है । 

अश्चोतन, प्रश्च्योतन--छजा पु० [ स० ] चना | टपकना । रिसना | 
मदखस्राव [को] ॥ 

प्रश्त--सज्ञा पुं० | स० ] १ किसी के प्रति ऐसे वाक्य का कथन जिससे 
कोई बात जानने की इच्छा सूचित हो ॥ पूछताछ | जिज्ञासा | 
सवाल | जैसे ,--पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए तब कुछ 
कहिए। * 


अश्नकथा 


क्लि० प्र०-- करना ।--ट्दोना । 


२ वह वाक्य जिससे कोई बात जानमे की इच्छा प्रकट हो । 
सवाल । पूछने की वात | ३ विचारणीय विपय | ४. एक 
उपनिषद्‌ । है 

विशेष -यह्‌ श्रथवंवेदीय उपनिषद्‌ मानी जाती है। इसमें ६ 
प्रश्त हैं भौर प्रत्येक प्रश्न के सात से सोलह तक मंत्र हैं। 
सब मिलाकर ६७ मंत्र हैं। इसमे प्रजापति से सृष्ठि की उत्तत्ति 
का विषय प्ललंकारो द्वारा बताया गया है श्रौर भ्रद्वेत मत 
निरूपित हुश्ना है | प्रथम प्रश्न कात्यायन जी करते हैं कि यह 
प्रजा कहाँ से उत्पन्न हुई। इसका उत्तर विस्तार से दिया 
गया है । दूसरा प्रश्न भागव वैद्मि का है कि फौन देवता प्रजा 
का पालन करते हैं शौर कौत प्रपना वल दिखाते हैं। इसके 
उत्तर में प्राण नाम का देवता बडा बताया गया है क्योकि 
उसके बल से सब इंद्वियाँ भ्रपना श्रपना कार्य करती हैं । 
तीसरा प्रश्न 'पश्वलायन जी करते हैं कि प्राण किंग प्रकार 
बढ़ा है श्रौर क्रिस प्रकार उसका सबंध वाह्य घौर भतरात्मा 
से है। चौथा प्रश्न सौय्यायणोी गाग्ये ने किया है कि 
पुरुषों में कौन सोता है, कौन जागता है, फौन स्वप्त देखता 
है, कौन सुख भोगता है। उत्तर में पुरुष की तीनों भ्रवस्थाएँ 
दिखाकर श्रात्मा सिद्ध की गई है। पॉचर्वाँ प्रश्न शैव 
सत्यकामा ने भोकार कि धर्थ भौर उपासना के ध्षबध में किया 
है । छुठा प्रश्न सुकेशा भरद्वाज का है कि सोलह कलाझोवाला 
पुरुष कोन है । 

५ भविष्य की जिज्ञासा । ६, किसी ग्र थादि का कोई छोटा भ्रश 
(को०) । ७, दे० 'वैदल' । 

प्रश्नकथा--सज्ञा र्गे० [ सं० ] ऐसी कहानी जिसमें प्रश्व हो [को०] । 

प्रश्नदूती--सशा जी० [ सं० | पह्दैली । बुकोवल । 

प्रश्नपत्र --सज्ञा पुं? [ सं० प्रश्न + पत्र ] वह पत्र जिसपर परीक्षाथियो 
से पूछे जानेवाले प्रश्न धक्तित रहते हैं । परचा । 


प्रश्नवादी--सज्ञा पुं० [ स० प्रश्नवादिन्‌ ] ज्योतिषी [फो०]॥ 

प्रशविचाक--सष्छा पुं० [ सं० ] १. शुक्ल यजुर्वेदस हिता के धनुसार 
प्राचीन फाल के विद्वानों का एक भेद जो भावी घटनाप्ों के 
विषय में प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे | २, पच | सरपच । 

प्रश्नव्याकरणु--सल्ला पुं० [ सं० ] जैनियो के एक शास्त्र का नाम । 

प्रश्नातीत-वि० [ उ० प्रश्न + अत्तीत ] जिससे प्रश्न न किया जा 
सके । जिसके पास प्रएन न पहुँच सके |--उ०--शभ्ाज तुम 
नरराज प्रश्वातीत ।--साकेत, पृ० १६६ । 

प्रश्नि--सच्ञा के [ सं० ] १ जलकुमी । २ महाभारत के प्रनुसार 
एक घमऋषि | 

प्रश्नो--वि० [ स० प्रश्निन्‌ ] प्रश्न पूछनेवाला । जिज्ञासु को० ॥ 

प्रश्नोत्तर--सप्ठा पु० [ स० ] १ सवाल जवाब | प्रश्न भौर उत्तर। 


सवाद । २ पूछताछ । ३ वह काव्यालकार जिसमें प्रश्व और 
उत्तर रहते हैं । 


३२०३ 


प्रसंख्यान 


प्रश्नोपनिपदू->-सरण खतरी० [ सं० ] एक. उपनिपद्‌ । व्शेय “० 
प्रश्न-४॥। 

प्रश्नरव्धि--सज्ञा स्ली० [ सं० ] विश्वास | भरोया [फोण] । 

प्रश्रय---सन्ना पुं० [ स॑० ] शिथिलता | ढिलाई । ढोलापन [#े०] । 

प्रभय--सल्मा पु० [ सं० ] १. श्राश्नयस्थान । २ ठेक । झद्टारा। 
श्राधार। ३ विनय । नम्रता | शिष्टता | ४ स्मेह । प्रणय |) 
धघनुराग (को०) । ५ महामारत में वशशित धर्म से उत्पत्न एक 


देवता । 
प्रथयणा--सच्ला पुं० [स०] सौजन्य । शिष्टाचरण । विनय | नम्नता । 
दे० “प्रश्नय” । 


प्रश्रयो --वि? [ स० प्रश्नयिन्‌ ] १ शिष्ट | सुजन ] भलामानुस । २ 
शात | नम्र । विनीत । 

प्रभवण --मज्ञा पुं० [ स० ] रामायण के श्रनुसार एक पर्वत । 

प्रश्रित-वि० [ स० ] विनीत । 

पअश्तथ--वि० [ स० ] १ ढीलाढाला। शिथिल। २ 
क्लात [को०]॥। 

प्रश्लिष्ट--वि" [सणु १ सिलाजुला ।२ सघिप्राप्त। ३, विचारयुक्त । 
युक्तियुक्त। सयुक्तिक (को०) । 

प्रश्तेष--सज्ञा पुं० [ सें० ] घनिष्ठ 'लबध । २, सधि होने मे स्वरो 
का परस्पर मिल जानता । 

प्रश्वास--सच्चा ० [ स्ृ० ] १ वह वायु जो नथने से बाहर निकलती 
है। बाहर भाती हुई सास। २ वायु के नथने से बाहर 
निकलने की क्विया । 

प्रष्टव्य--वि० [ सं० ] १ पूछमे योग्य । २ पुछने का। जिसे पूछना 
हो | जंपे, प्रष्टव्य बात । 

प्रष्टा--वि० [ स्र० प्रष्ट्‌ ] पूछनेवाला | प्रश्नकर्ता | 

प्रष्टि'--तज्षा पु० [ सं० ] १ वह घोडा या वैल जो तीन घोडो के रध 
या तीन बैलो को गाडी में भ्रागे जोता जाता है। २ दाहिनी 
शभ्रोर का घोड़ा या बैल | ३ तिपाई। 

प्रक्टि*---वि० पास खडा हुमा । पास का । पाश्व॑स्थ | 

प्रष्ठ वि? [ स० ] १ श्रग्नगामी। श्रगुव। २ श्रागे की शोर 
स्थित (को०) । ३ प्रधान | प्रमुख । श्रेष्ठ (को०) । 

यौ०--पअ्रष्ठवाह > कृषि कर्म में शिक्षित युत्रा बैल । 

मष्ठ*--अ्रव्य० [ छं० पृष्ठ ] पीछे। उ०-नश्री गुरु मेरे इष्ट प्रष्ठ 
धौरे पहिचानू' ।--नट०, पृ० १० । 

प्रष्ठोही-- सजा त्री० [ स० ] 
हुई हो । 

प्रसख्या--सम्रा खी० [ स० प्रसड रया ] १ सब संस्याप्रों का योग । 
जोड | कुल । मीजान | टोटल । २. चिता । मनन । 

अस ख्यान--वशा पुं० [ 7० प्रसड रयान ] १ सम्भक ज्ञान। सत्य 
शञान। २ प्रात्मानुसघान | ध्यान । ३ गणना (फो०) । ४ 


प्रसिद्धि। त्याति (ह्े०)। ५ प्राप्ति। उपसब्धि 
री अ घ। प्दा: 


शक्तिह्ीन 


वह गाय जो पहलेपहल गामिन 


असग 


प्रसग--सद्या प० [ सं० प्रसक्ष ] १ मेल । संवध ) लगाव | सगति। 
२ बातो का परस्पर सवंध। विषय का लगाव। श्र्थं की 
संगति | जैसे,--शब्दार्थ पुरा न जानकर भी वे प्रसग से 
हर्थ लगा लेते हैं। ३ व्याप्तिउडप सबंध। ४ रस्थरी पुरुष- 
सायोग | जंप्े, स्त्रोप्र॒त्तग । 

क्रि० प्र०-- करना |-छोना । 

५, झनुरक्ति । लगन | ६ बात ॥ वार्ता। विषय । उ०--(क) 
प्रवध सरिस प्रिय मोहिन सोऊ | यह प्रसंग जानद्द कोठ 
कोऊ ।--तुलसी (शब्द०) | (ख) जस मानस जेहि विधि मयउठ 
जग प्रचार जेहि हेतु । श्रव सोह कहीं प्रसण सब सुमिरि उसा 
वृषकेतु ।--तुलसी (शब्द) । ७. उपयुवत साथोग । भ्रवसर ।॥ 
मौका | उ०--तव तें सुधि कछु नाही पाई । विनु प्रसंग तहें 
गयो न जाई ।--सुर (शब्द०)८ द्वेतु॥ कारण | उ०-- 
करिहहि विप्र होम मख सेवा । तेहि प्रशग सहजहि बस देवा । 
--पुलसी (शब्द०)। ६ विषयानुक्रम। प्रस्ताव | प्रकरण ।१० 
विस्तार । फैलाव। उ०--कर सर घन, कटि रुचिर निपग। 
प्रिया प्रीति प्ररित वन चीथधिन विचरत कपट कनफमृग सगे | 
भुज विशाल, कमनीय कध उर श्रमसीकर सोहै साँवरे भरग । 
मन्‌ मुकुतामरिश मरकत गिरि पर लसत ललित रवि किरन 
प्रघण ।-- तुलसी (शब्द०)। ११ प्रनुचित छबघ (को०) | 
१२ साराश (को०)। १३ प्राप्ति । उपलब्धि (ह०) | 

प्रसगयान--सप्ठा पुं० [ सं० असम्रयाव ] कामदकीय नीति के धनुसार 
किसी स्थान पर चढ़ाई करने की वात प्रसिद्ध कर किसी 
दुसरे स्थान पर चढाई कर देना । 
प्रसगप्राप्त--वि" [ से० प्रसड ग+ प्राप्त ] वह जिसकी धर्चा भ्रा गई 
हो । वह जिसका जिऋ हो रहा द्वो। प्रासगिक| उ०-- 
प्रसंगप्राप्त साधारण सभी वस्तुभो का वर्णान कवि का 
कतंव्य है ।+---रस ०, पु० १०३॥ 
प्रसगविध्वस--संह्या पुं० [ सं० प्रसब्नविष्वस ] मानमोघन के छह 
उपायो में से एक । भ्ूंठा भय दिखाकर मानिनी फे चित्त में 
अ्रम उपजाकर उसका माम छुडाना | प्रसगविश्रश । 
प्रसंगविश्नश->सव्ा पु [ स० प्रसद्वविद्व श ] मानमोचन के छह 
उपायो में भतिम । प्रसगधिष्वस । 
प्रसससम--सत्षा पुं० [ सं० प्रसह्ससम ] न्याय में जाति फे प्रतगंत एक 
प्रकार का प्रतिपेष जो प्रतिवादी की शोर से होता है । इसमें 
प्रतिवादी फहुता है कि साधन का भी साधन कहो भौर इस 
प्रकार वादी को उलमन में छालना चाहता है। जंसे, वादी 
ने कहा--- 
प्रतिज्ञा--शब्द भ्रनित्य है । 
हेतु--क्योकि वह उत्पन्त होता है । 
उदाहरण - जैसे घट । 
इसपर प्रतिवादी कहता हैं कि यदि घट के उदाहरण से 
शब्द प्लनित्य ठहराते हो तो यह भी साबित करो कि घट 
झनित्य है। फिर जब वादी घट की प्ननित्यता का हेतु देता 
है तब प्रतिवादी कहता है कि उस हेतु का भी हेतु दो । इस 
प्रकार फा प्रतिपेष 'प्रसगसम कहलाता है । 


३५०४ 


प्रसज्यप्रतिपरेध 


असगासन--7ण प० [ सं० प्रसम्ासन ] फामदकीय नीति के प्रनुसार 
किसी दूसरे पर घढ़ाई फरने फे गुप्त उद्दृश्य से प्राप्त शप्रु 
फे साथ सपि करधे घ॒ुपचाप बैठना । 

प्रसंगी-वि० [ स॑* प्रसप्निन ] १ प्रसगयुक्त | २ अ्रतुरक्त। ३ 
प्राकस्मिक (फो०) | ४ गोण। पश्रपुम्य (दै०) । ६. सहवास 
फरनेवाला (मो०) । 

पसघ--? [ उ॑० प्रसद॒ ] श्रेणीवद्ध 

प्रसंघ*--सझा ६० १ भारी भीट । बहुत बडा समुह [कोण । 

प्रसंजन--पद्य ० [ सं० प्रसण्जन ] १. युक्त बरवा। लगाना। 
मिलाना ) २ फ्राम में लाना | उपयोग में लाता किले । 

प्रसघ७)--सछ्ा पु" [ संत प्र+सन्धि ] शरीर फे सपिस्थल । 
शरीर के प्रवयर्यों का जोड। उ०--म्त जुगल सु दर चमर 
करि है शोभा झथिर प्रसध है ।--रा० छ०, पृ० ३६८ | 

प्रसघान--एशा पुं० [ स॑० प्रसन्‍्धान ] संधि । योग । 

प्रपत्च--वि० [ सं० प्रसन्‍न ] ८० 'प्रसन्‍्त' | उ०--छमेहु सकल झपराध 
धव होइ प्रसन धर देहु ।--मानस १६०१ ।॥ 

असत्त3)--सश सी० [ उ० प्रशसा ] ६० “प्रश्यता'। उ०--पद जदु 
घरंसील फौ वस | सो पुनि तुम वारि भले प्रसस --नंद० 
प्र ०, पृ० २११५५ 

प्रसंसक 9--वि० [ सं० भ्रणससक ] प्रशंसा फरनेवाला । स्तुति करने- 
वाला । उ०-वबध प्रससक धिरिंद सुनावहि (-मानस, 
१।३१६ । हु 

प्रससना(9१--क्रि० स० [ म्तर० प्रशसन ] प्रशसा करना । बटाई 
करना | दे० 'प्रशलना' । उ०--यह विधि उमहिं प्रस॒प्ति पुनि 
बोले कृपानिघान ।--सानस, १॥१२०। 

प्रससा(छ:--सण पुं० [ सं० प्रशसा ] ३२० 'अ्शप्ता! । उ०--दुस सुख 
सरिस प्रससा गारी ।--मानस, २।१३०। 

अस(७४--ण्मा पुं० [ सं० स्पश, हि० परख ] दे" स्पर्श! । उ०-- 
बूच विहाणे ऊगणे, सोध घणे गढ़ कोट । उरे समदां देख 
प्रस, जथा गिरदां श्लोट ।--रा० रू०) पु० १५६। 

प्रसक्त-वि० [ से०'] १ सश्लिप्ट। लगा हुप्रा। ३ जो बराबर 
लगा रहे । न छोडनेवाला | सदा का।३ सबद्ध | भासक्त । 
४ प्रस्तावित । ५ स्थायो | नित्प (को०) ॥ ६ प्राप्त। मिला 
हुभा (कोौ०) | ७ खुला हुआ। व्यक्त | स्फुटित [को०) । ८ 
दे० “प्रयुक्त! (को०) ॥ 

असक्ति--सड्ा स्री० [ सं०] ३. प्रसगय । सपर्क । २ भनुमिति। 
३ धापति | ४ व्याप्ति। ४ प्राप्ति। उपलाब्ध (को०) ६, 
प्रष्यवसाय । प्रथत्व । चेप्टा (को०) ॥ 

प्रसेज्य--वि० [ स॑ं० ] १ जो सद्दद्ध किया जाय | २ सभव। 
मुमकिन । रे जिसे प्रयोग में लाया जाय। जो प्रयुक्त किया 
जाय [को०] । 

प्रसज्यप्न तिपेध--सप्या पुं० [ सं० |] एक प्रकार का निपेध जिसमें 
विधि की प्रप्रधानता भोर निपेघष की प्रधानता होती है। षैसे, 


असतान 


झतिरात्र यज्ञ में पोहशी नामक सोमरसपुर्ें पष्न॒ को ग्रहण 
नकरे। 
ग्सतान(([--सत्जा पुं? [ स० प्रस्थान ] दे” 'प्रस्थानँ॥ उ०-- 
तम मन जाणियो प्रसतान मृत दसशिर तणो ।--रघु० रू०, 
पृ० १२६ । 
प्रसताव(0)--सज्ञा पुं० [ स० प्रस्ताव ] दे? “प्रस्ताव | उ०--प्रसताव 
भाव तिन कहि उचार । जोगिनिय बोल श्रादीतबार । पहराइ 
वेस बदलाय भेस | इम कियो राजद्वारह प्रवेस [--३० रा०, 
१।३७३। 
प्रसति(9--सज्ला र्री० [ सं० प्रस्ति ] प्रसृति। प्रसार। फैलाव। 
उ०--प्रति कूच कुचनि प्रसति, वाहुधान न करे विषम ।-- 
पु० रा०, १९।१५६ | 
प्रसत्ति--पच्चा क्लरी० [ स० ] १. प्रस्तता । २ निर्मलता | शुद्धि । 
प्रसत्वरी--सज्ञा ली? [ स० ] प्रतिपत्ति । प्राप्ति । 
प्रसत्वा--प्ञा पु [ उ० प्रसत्वनू ] १. धर्म । २ प्रजापति । 
प्रसह 39--सब्जा पु० [ स० प्रति+ शब्द, प्रशब्दु ] प्रतिष्वनि । जोर 
की श्रावाज। उ०--सुनिव सुर नर हक धपषक बज्जी 
चावदिद्सि। नरत सदृद कानन प्रसदृद (सिंह) किन्‍तो सु 
ऋरोध ग्रसि ।--प० रा०, १७॥६ । 
प्रसन (9)-- वि० [| सं० प्रसन्‍न ] दे० 'प्रसन्‍त! | उ०--(क) प्रसत भयो 
किधो सुदर स्यामा, सदा बसौ दृदाबन घास्ता ।-नेद० 
ग्र ०, पृ० १६२। (ख) सब कारज सिधि लहै, प्रसव जासों 
जग वदन ।--पोद्दार प्सभि० ग्र ०, पु० ४२७ | 
प्रसन्ना--वि० [ सं० ] १ सतुष्ट | तुष्ठ । २ खुश | दृषित । प्रफुल्ल 
३ प्ननुकूल । उचित । ४. निमंल । स्वच्छ । ५. शात (को०) | 
६ कुृपालु (को०) । 
यौ०--प्रसल्‍्नकरप । प्रसन्‍नजत्त > प्रसन्‍तसलिल | प्रसन्‍्नसुख ८ 
प्रसन्‍तवदन । प्रसन्‍्ववदन | प्रसन्‍नसलित्ष । 
प्रसन्न+--सन्ञा पुं० महादेव । 
प्रसन्न:*---वि० [ फा० पसंद ] मनोनीत । पसंद । उ०-(क) 
उनके इस कर्म फो विद्वान लोग प्रसन्‍न नहीं करते (--दयानद 
(शब्द ०) । (ख) में इस बात को मानता हूँ पर यह पुछता 
हूँ कि क्या कोई जो प्रेंगरेजी जानता हो इस धात को प्रसन्न 
करेगा कि केवल एक लिपि प्रचलित होवे ? फभी नहीं ।-- 
सरस्वती (शब्द०)॥ 
प्रसन्‍नकल्प--विं० [ स० ] १ प्रसन्न के तुल्य या समान । शात्त तुल्य 
२. सध्यप्राय [को०] ॥ 
प्रसन्‍नता--उच्चा क्री" [सं० ]१ तुष्दि। सदोष | २. प्रफुल्लता ॥ 
हपष॑ । धानद । हे भनुग्रह। कृपा। प्रसाद | ४ स्वच्छता । 
निर्मेलता । शुद्धि । ५. सुस्पष्टता । व्यक्तता (कौ०) । 
प्रसन्‍्तवद्न--वि० [ से० | जिमका मुख प्रश्नन्न हो। जिसके चेहरे 
से अपन्नता टपकती हो। उ०-हे सखा। विभीपण बोले 
प्राज प्रसन्नददन |--भपरा, पु० ४४१ 
६-६४ 
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प्रसरणशीक्ष 


प्रसन्‍नसलित्ल--वि० [8०] जिसका जल निर्मल या स्वच्छ हो [को० | 

प्रसन्‍ताध--वज्ञा पुं०[ सं० प्रसन्‍ना+व ] घोडे का एक रोग जिसमें 
उसकी भश्राख देखने में तो ज्यों की त्यों रहती है पर उसे 
दिखाई नही पडता। यह प्रसाष्य रोग है भौर प्रच्छा नही 
होता । 

प्रसन्‍ना--ज्षा ल्वी० [ सं० ] १ वह मय जो खीचने में पहले उतरता 
है । वैद्यक में इसे गुल्प वात, झर्श, शूल भौर कफनाशक 
माना है। २ प्रसन्न करना (फो०)। 


प्रसन्‍मात्म[--वि० [ सं० प्रसन्‍्नात्मन्‌ |] जो सदा प्रसन्न रहे। 
प्रसन्‍्नात करण | ध्ानंदी ! 


प्रसन्नात्मा *--सज्ञा पुं० विष्णु । 

प्रसन्नित(छप--वि० [ सं० प्रसन्‍न+- हिं० हत (प्रत्य०) | श्रानदित । 
हषित | खुश। उ०--निशि दिन करेहु नयन लखि काजा । 
_जाते रहे प्रसन्नित राजा ।--जायसी (शब्द०) । 

प्रसन्नेरा--सज्ञा खी० [ सं० ] एक प्रकार की मदिरा । 

प्रसस--सब्चा पुं० [ स० ] जबरदस्ती । बलात्कार [को०]। 

पअसभ *--क्रि० वि० १ बलपूर्वक। हठावु । ३ भ्रत्यधिक । ३. साम्रह। 
पुन पुन) | सनिर्वंध [की० । 

प्रसभदमन--सज्ञा पु० [सं०] बलपुर्वक दमन करना | बलातू वशवर्ती 
कर लेना [को]। 

प्रसभददरण--सज्ञा एं० [ सं० ] जबरदस्ती छीन लेना या हर 
लेना [को०] । 

असयन--सज्ञा पुं० [स०] १. बाँधने की रज्जु। २ जाल । फद ,को० । 

असर--सज्ञा पुं०) [ स० ] १ भागे बढना । बढना। विस्तार। २. 

फैलना । फैलाव | प्रसार। ३, दृष्टि का फैलाव । भ्राँख की 

पहुँच | ४ वेग | तैजो । ५ घमह । राशि | ६ वैद्यक शास्रा- 

नुसार वात पित्तादि प्रकृतियों का सचार या घटाव बढाव ॥ 

७ व्याप्ति।५ प्रकर्ष | प्रघानता। प्रमाव। ९६ युदुघ। १० 

नाराच नामक श्रस्त्र । ११ प्रलय। विनाश (को०)। १२ 

वीरता । साहस । १३ बाढ । बढिया | १४ एक पकार फा 

पोधा जो भूमि के ऊपर फेनवा है । १४५. प्वकाश । श्रवसर 

(को०) । १६ एक प्रकार का नुत्य (को०) । 

प्रसरणु --सज्ञा पु० [ ख० ] [ वि० प्रसरणीय, प्रसरित ] १, भागे 
घढ़ता । २ खिसकता । सरकना । ३ फैलना। फैलमे की 
क्रिया या भाव । फैलाव। ४. ध्याप्ति। ५, विस्तार | ६. 
उत्पत्ति| ७ शअ्रपने काम में प्रवृत्त होना। ८ स्वभाव की 
सधुरता (को०) । ६, सेना का लुठपाट के लिये इधर उधर 
फैलना । 

प्रसरणशीत्ञ--वि० [ सं० प्रसरण + शोज्ञ ] [ वि० स्ली० प्रसरण+ 
शील्ञा | जो फैन सके | फैसनेवाला । 3०--जिसकी प्रसरण- 
शीला प्रतिभा विभूति से विवर्तमान ।--स पूर्णानिद भमि० 
ग्र ०, पएु० ११२। 


प्रसरणी 


प्रसरणी--सज्ा ली? [ सं" ] १ प्रसरण | फैलाव | पसार। २ शउठ 
को चारो ओर से घेरता [को०] | 

पसरा- सल्ला खो [ सं० ] प्रसारणी लता | गधाली । परसन | 

प्रसरित--वि" [ सं० ] १ फैला हुपा । पसरा हुप्ला | २ किस्तृत । 
३ श्रागे को घढां हुप्ला । स्थान से भागे को खसका हुप्ता। 

प्रसर्ग--सज्ञा पुं० [ सं० ] १, निक्षेपण । किसी चीच को कपर से 
छोडना । गिराना | २ पर्षण | बरसाना ! 

प्रसजन--सज्ा ५० [ ०] १ निक्षेप | गिराना। हालना | २ 
वर्षण । वरसाना । 

प्रसप--सज्षा (० [०] १ गमन । २ यज्ञार्थ 'सदस' में जाना (को०) । 
३ एक प्रकार का सामगान। 

प्रसपेक-सजा पुं० [ सं०] १ सहकारी ऋत्विजू। २ वह दर्शक 
जो यज्ञ में बिना वुलाए धाया हो ! 

प्रसपेण--सजा पुं० [ स० ] १५ प्रसरण | गमन। जाना। २ 
खिसकना । ३, घुसना। पैठना । ४, सेना का घारो शोर 
फैलना । ५ शरण का स्थान । रक्षास्यान | ६ गति । चलने 
का भाव या कार्ये । ७ यज्ञार्थ 'सदस' में जाना | (को०) । 

प्रसपेणी--समा पुं० [ सं० ] दे? 'प्रसरणी'--२ [कोण । 

प्रसर्पी--वि० [ से प्रसपिन्‌ ] १ रेंगनेवाला। २ गतिशील | ३ 
यज्ञ की सभा में जानेवाला । 

प्रसल्ल-सज्ञा ईं० [ स० ] हेमंत ऋतु | 

प्रसवती--स्या री" [ सं० प्रसवस्ती ] वह स्त्री जिसे प्रसववेदना 
हो । प्रसवपीडाग्रस्त स्त्री [को०। 

प्रसव--सज्ा पु० [ स० ] १ बच्चा जनने की क्रिया | जनन । प्रसूति 
२ जन्म | उत्पत्ति। हे प्रप्य। पच्चा। सतान | ४ 
फल । ४ फूल । ६ वृद्धि | बढ़ती | ७. निकास ।८ श्रादेश 
श्राज्ञा (की०) । 

यौ०-प्रसवकाल । प्रसवगृह - प्रसूतिगृह | सौरी । प्रसवध्ी' | 

प्रसचपीढा ८ प्रसव की ष्यथा । प्रसववघन। प्रसंववेदना । 
प्रसवध्यथा ८ प्रसव के समय स्त्री फो होनेवाली पीर वा पीडा । 
प्रसवस्थज्षी । प्रसवध्यान । 

प्रसवकत--सक्ा पूं० [स०] पियार का वृक्ष । घिरोंजी का पेड । 

प्रसवकाल--सज्ञा पुं० [पं०] उत्पत्ति का समय । जनन का भ्रवसर । 

प्रसवधधर्मी--वि० [सं० प्रसवधर्मिन्‌ ] १. प्रसव करनेवाला | पेदा 
करनेवाला | २. उपजाऊ | फलप्रद [को०। 

प्रसवन--सज्षा पुं० [सं०] [ वि० प्रसवनीय ] बच्चा जनना। बच्चा 
पैदा करना । 

प्रसवना(9)--फक्रि० श्र० [सं० प्रसवन] पैदा होता । उत्पन्न होना । 

प्रसवना (9)*--क्रि० स॒० उत्पन्त करना | पैदा करना ॥ 

प्रसववधन--सल्चा पुं० [० प्रसववन्धन] वह पतला सींका जिसके 
सिरे पर पत्ता या फूल लगता है । नाल । 

प्रसवस्थल्षी--सद्चा क्नो" [स०] माँ [कोण । 
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प्रसाद” 


प्रसवस्थान--5ग्ा पं? [मं] १. घह स्थान जहाँ प्रसव फराया जाता 
है । प्रसुतिगृह । २ घोसला। नीड [को० । 

प्रविता)--वि? [मं० प्रसचितृ] [#* कला" पसचित्रो] जन्म देनेवाला 
उत्पादक । उत्न्‍त करनेवाला । 

प्रसफिता---तज्ा पृ० पिता । जनक | बाप । 

असवित्रौ--सझ्ञा री० [स०] साता [को०। 

प्रसघिनी--ी० सी० [सं”] उत्पन्न बरनेवाली। जननेैवाली | 
उ०--वीर पन्‍न्यका, वीर प्रसविनी, वोरबमू जग जानी। 
हरिएचद्र ( शब्द०)। 

प्रसवी--पि० [स० प्रसविन्‌ ] [ वि? सतली० प्रसविनी ] ै१. प्रसवशील । 
२ उत्तादक। प्रमव करनेवाला। जन्म देनेवाला। उत्तम्न 
करनेवाला । 

प्रसन्‍्या--सया पु० [स०] बाई शोर सगे परिक्रमा फरना। प्रदक्षिण 
का उलटा । 

प्रसव्य+--वि० १. प्रतिकूल । २. वामवर्ती । वार्याँ। याम भाग में 
स्थित (फ्रो०) । ३. प्रसवनीय । ४ भ्रतुकूल (मो०) । 

प्रसह >सझ [सं०] दे० असाह कोण । 

प्रतह--सणा पुं० [स०] १ पक्षियों का एक भेद । वे पक्षी जो ऋषादा 
सारकर झपना भवं॑य या शिकार पकड्ते हैं। शिकारी 
चिडिया | जैसे, फौभा, गीध, बाज, उल्लू, चील, नीलकठ 
एत्यादि । 

विशेष--वैद्यक में इन पक्षियों का माप्त उष्णवीय बताया गया 
है श्रौर कहा गया है कि जो इसका मास खाते हैं उन्हे शोप, 
भस्मक भौर छुक्रक्षय रोग हो जाता है । 
२ शअभ्मलतास का पेड । ३ विरोध । प्रतिरोध [को० ॥ 

प्रसहन --सशणा ए० [सं०] १ हिंत्क पशु । २ झालिगन । हे सहन । 
क्षमा | सहनशीलता । ४ परामव करना। पराभूत करना 
(को०) । ५ प्रतिरोध । भ्वरोघ (को०)। 

असहूच १-- वि? सहनशील । 

प्रसहा--घया खी० [सं०] कटाई । बृहती । 

प्रसद्य -क्रि० वि० [स०] हठातू्‌ । बलपूर्वक [कोग । 

प्रसह्मय चोर--सया पुं० [घ०] जबरदस्ती माल छीननेवाला । 

प्रसह्महरणु--सज्ञा पुँ० [स०] जबरदस्ती हर ले जाना । जैसे कृत्रिय 
फन्पाशो का हरण फरते थे । 

पअसातिका -चशा री० [सं०] अरणुत्ी हि । सावा । 

पसाद--सद्या पुं० [०] १ प्रसनन्‍्तता | २ भनुग्रह। कृपा । मिहर- 
वाती । ३, निर्मलता । स्वच्छुता । सफाई । ४ स्वास्थ्य । 
५ वह वस्तु जो देवता को चढ़ाई जाय । ६ वह पदार्थ जिप्ते 
देवता या बडे लोग प्रसन्‍त होकर अपने भक्तों या सेवकों को 
दें। देवता या बडे फी देन। जैसे,--यह सब शाप ही का 
प्रसाद है। उ०-यह मैं तोही में लखी भक्ति श्रपुरब बास । 
लहि प्रसाद माला जुभी तन कदब की माल ।--बिह्दारी 
(शब्द०)। ७ देवता, गुरुजन धादि को देने पर बची हुई वस्तु 
जो काम में लाई जाय । ८, भोजन । (भक्त भौर साधु ) । 


्> 


प्रसाद ._ ३४०७ प्रसारिणी 


| ऊ 


मुद्दा "प्रसाद पाना > खाना । भोजव करना। उ०->-तूण नाटक के तीन वर्य किए हैं दुःखात, सुखात शोर प्रसादात ।--- 
शय्या धौ भ्ल्प रसोई पाग्मो स्वह॒प प्रसाद | पैर पसार चलो हिं० ना०, पृ० २१) 
निद्रा लो मेरा श्राशीर्वाद--श्री घर (शब्द०) । प्रसादिनी--वि० [सं० प्रसाद +- हि? इनि (प्रत्य०)] प्रसन्न करनेवाली। 
६. काव्य का एक गुण ! जिसकी भाषा स्पच्छ भौर साधु हो, झनुग्रह करमेवाली । उ०--विचर रही निर्मम झवाव तुम 
जिसमें समस्त पद कम हो, श्रोर जदिल ग्रामीण शब्द भाए विश्वविषादिनि, लोकप्रसादिनि ।--रजत०, पृ० ७६ । 
हो ओर सुनने के साथ ही जिसका भाव श्रोता की समझ प्रसादी"--वि० [ सं० प्रसादित्‌ ] १ प्रसन्‍्त करनेवाला। २ प्रीति 
मे श्रा जाय । १० शब्दालकार के पततग्रंत एक वृत्ति। करनेवाला । प्रीतिकर। ३ शात | ४. भनुग्रह करनेयाला । 
कोमला वृत्ति | ११ धर्म की पत्नी मूर्ति से उत्पन्त एके पुत्र । कृपा करनेवाला । ५ मिर्मल । स्वच्छ । 
यो०--प्रसादपद्ट 5 सम्मानाथ राजा द्वारा प्रदत्त शिरोबस्त्र । प्रसादो*--सज्ञा जी" [हिं० प्रसाद +ई] १ देवताप्रो को चढाया हुप्रा 
प्रसादपट्टक ८: राजा की कृपा को द्योतित करनेवाला शासन- पदार्थ । २. नंवेद्य । ३ वह पदार्थ जो पूज्य भ्ौर बडे लोग 
पत्र । प्रसादपराड सुख | प्रसादपात्न > अतुग्रह का पात्र । छोटो को दें । बडों की देत । उ०--तव श्रो गुसाईं जी श्रपने 
कृपापाश्र । प्रसादस्थ । प्रसादी उपरेना उढ़ायो |-दो सौ वावन०, भा० २, पृ०१११॥ 
प्रसाद())---सज्ञा पु [हि० प्रासाद] दे” ध्रासाद! । उ०--अह प्रस्ताद ४ देवता को वलि' चढाए हुए पशु फा मास । 
(तोरन) ऊतग छूत्र जत्रह सकटावै ।--प० रा०, ७४१७१। असाधक--वि० [ स० | [ वि ल्ली० प्रधाधिका | १ भ्रूपक्ष । 
प्रसादृक'--वि० [ स० ] [ वि० स्वी० प्रसादिका ] १. श्रनुप्रह- अलक्ृत करनेवाला। २ सपादक। निर्वाह करनेबाला। 
कारक । २ निर्मल । ३ प्रसन्‍्त करनेवाल। । ४ प्रीतिकर । सपादन करनेवाला। हे. राजाझ्ो को वस्त्र श्राभूषणादि 
पहनानेवाला । 


प्रसादक--सच्चा पुं० १ प्रसाद । २. देवधन | हे बथुएं का साग। जे ५ 
४ कौटिए्य के प्रमुसार देश या घन्र प्रादि का अ्रधामिक के असाधक --सज्ञा ई० वह सेवक जो राजा या स्वामी को वस्ता- 


हाथ से निकलकर किस्ती घामिक के पास जाता। घामिक शशि पहताने के कार्य पर लिदुक्त हो जीश। 


पुरुष का लाभ जिससे जनवा को प्रसन्नता होती है । प्रसाधन--सत्रा व० [ स० ] १ बेब। २ अलकार। ख्गार। ३ 
फृधी | ४ सपादन । ५ महावला लता । 


ग्रसाधनी--सश्ा क्षी० [ सं० ] कघी । दतपत्रिका । 


प्रसादन--सख्ञा पूं० [ सं०] १ अप्तत्त करता । २ निर्मल्न करवा । 
स्वच्छु करना (कीो०) | ३ राजकीय शिविर | राजा का खेमा 


(को०) । ४ प्रस्त ५ पअसाधिका--सज्ञा त्वी० [ स० ] १ निवार घान । २, प्रसाधन करने- 
प्रसादूनो--वि" प्रसन्‍्व॒ करनेवाला। प्रसन्‍्तता देवेवाला। स्वच्छ, वाली स्त्री (को०) । 

निर्मल या शुद्घ करनेवाला । , असाधित-वि० [ ध० ] १, संवारा हुआ। सजाया हुआ | २ सुर्से- 
प्रसादुना"--सज्ञा ली० [ सं० ] १ सेवा । परिचर्या। २ स्वच्छ, पादित । ३े सिदृंघ । प्रमाणित (को०)। 

मिर्मेल या प्रसन्‍्त करना (को०) | प्रसार--सश १० [सत०] १ विस्तार | फैलाव | पसार । २, सचार । ३. 


घमन । ४ लिर्गंम। निकास। ५ इधर उघर जाना | फिरना। 
६. फौटिल्य भर्थशास्त्रानुसार युदूघ के समय वह सहायता 
जो जंगल भ्रादि पडने से प्राप्त हो जाय । ७ खोलना । जैसे, 


प्रसादना(9)* --क्रि० स० [ स० प्रसादन ] प्रसन्‍्त करता | उ०-- 
बहु भौति बगारे जो या ब्रज में श्रति श्रानन झोप अपुप 
कला ! ट्विजदेव जु चद्रिका की छबि जाकी प्रसादि रही 


सिगरी झचला । निरख्यो जब तें इन नेनचकोरन बीतत ज्यों पा, प्रसार (की०) रे फेंकना । उत्लेपणा । जैसे, धुलि प्रसार 
जुग एफ पला । घहुँचा, सखि, घाँदिवी चौक में डोलत चद्‌ दा रा > एक की हुकान । व्यापारी की हुकाव। 
भ्रमद सो नदलला ।--द्विजदेव (शब्द०) | 82 080 0, 


भसारक--वि? [ स० ] फैलानेवाला । विस्तृत करनेवाला । 


प्रसादनी--सज्ञा खी० [ स० ] दे? 'प्रसादना” । 
हर का प्रसारण -चज्य (० [ स० ] [ वि० प्रसारित, प्रचाय्ये ] १ फैलाना । 


प्रसादूनीय(3'--- वि० [ स० ] प्रसन्न फरने योग्य । गोरी विल्वेत बरता 

प्रसादूपराड सुख--वि० [ सं० ] १ जो किसी की कृपा फी परवाह विशेष--ैशेष् ४ | ध 
नकरे। २ जो किसी का पक्ष लेनेसे विमुख हो गया मेक हम पाँच प्रकार के कर्म क्दे गए हैं उनमें 
ही - ९. बढ़ाना ३. शत्र्‌ को चारो भोर से घेरना (फ०)। ४, 


प्रसादपात्र--सज्षा पृ० [ स० ] वह जो कृपा पाता हो । कृपापात्र । खोलना । प्रदर्शित करना (को०) । ५ सप्रसारण । व्याकरण में 


प्रसादस्थ--वि० [ स० ] ६ भनुकूल । कृपालु | दयालु । २ प्रसन्न । यूय्‌ र्‌ लू का ६ उ ऋ एव ढू में बदलना (को०)। 
दृष्ठ (को०) । ृ प्रसारणो--सज्ञा खी० [ स० ] १ ग्रधप्रसारिणी नाम की लता। 
प्रसादांत--वि० [ सं० प्रसाद + अन्त, छल पं० कामेडी ] जिसका भरत ३. दे” 'प्रयारिणी-५ [को] । 


हंपंकारी हो। हास्पप्रधात | प्रहसनात्मक । उ०--हमने असारिणी--सजा शली० [ सं० ] १, गधप्रसारिणी लता | २, लजालु | 


प्रसारित 


लाजवती । ३ ( संगीत में ) मध्यम स्वर की चार श्रृतियो 
में दूसरी श्रुति । ४ देवधास्य । ५ शत्रु को घारों धोर से 
घेरना [को०] । 

प्रसारित--वि० [ सं० ] १ फैलाया हुप्ना । पसारां हुआ | २ बेचने 
के लिये प्रदर्शित या रखा हुप्सा (को०) । 

प्रसारी--वि० [ सं० प्रसारित््‌ ] [ वि० सत्री० प्रसारिणी ] १ फैलने- 
वाला । २ फैलानेवाला (को०) | 

प्साये, प्रसाथ्य--वि० [सं०] फैलाने योग्य । प्रसारणीय । 

प्रसाह >सब्ा पुं० [स०] १ छोये ।शक्ति। २ इंद्र का एक 
नाम [को०] । 

प्रसाह--सक्ञा पु० [सं०] १ प्रात्मशासन । २ वश में करना [को०]। 

प्रसित!--सज्ञा पुं० [स०] पीब। मवाद । 

प्रसित*--वि० १ बँधां हुप्ा । भावद्ध। २. लगा हुप्रा। आपक्त । 
३ प्रतीव स्पष्ट | भ्रत्यत साफ [को०। 

प्रसिति--सज्ञा स्री० [सं+] ६ रस्सी । २ रश्मि । ३ ज्वाला । लपट। 
४ जाल (को) । ४५ प्राक्रमण । हमला (को०)।॥ ६ 
पहुँच। सीमा (फ्ो०) | ७ श्रेणी । क्रम | सिलसिला (को०)। 
८ शक्ति। प्रभाव। ६ पथ | मार्ग (को०) | १० उत्क्षेपण | 
फेंफना [कोगु । 

प्रसिद्ध--वि" [स०] १ भृषित | प्ललंकृत । २ रूपात। विश्यात । 
मशहूर । 

प्रसिंदधक--स्ज्ञा पुं० [स०] एक विदेहवंशी राजा जो मऊ का पुत्र था । 

असिद्धता--प्त्ञा ली? [सं०] स्याति। ः 

असिद्धि--सज्ञा खी० [स०] १ रुयाति। २. भूषा । बताव घिगार। ३ 
सफलता | सिद्धि (को०) | 

प्रसिध.७'--जि० [ सं० प्रसिद्ध ] दे” 'प्रसिह! | उ०--दिष्पेसु नयन 
पुहकरि प्रसिध कियो पाय इन प्रूव करि ।--पु०रा०१।५८२ | 

प्रसोविका--सज्ञा खी० [सं०] छोटा उपवन | छोटी वाटिक्ा [को० । 

अस्लुत"*--वि० [स०] दबाकर निचोडा हुप्रा । 

प्रसुत *---सज्ा पै० एक घंझवया का नाम । 

अछ्ुप्त'--वि० [सं] १ सोया हुप्ना | निद्रित । २ खुब सोया हुप्रा । 
३ अक्तिय। निष्क्रिय की०)। ४. जिसमें सज्ञा न हो। सज्ञा- 
ह्वीन (को०) | ५. मु दा हुश्मा | सपुटित (पुष्प झादि) | 

असुप्त*--सच्चा पु० [स०] योग में धस्मिता, राग, धेष धौर प्रभि- 
निवेश इन चारों ब्लेशो फा एक भेद या प्रवस्था जिसमें 
किसी ब्लेश की चित्त में सूक्ष्म रूप से श्वस्थिति तो रहती 
हैं, पर उसमें कोई कांये करने फी शक्ति नही रहती । 

अस्ुप्ति--सज्ञा खी० [सं०] ६ गाढ़ी नींद । नीद। उ०--इस भ्रसुप्ति 
से जगा रही जो बता; श्रिया सी है वह कौन ?--प्रपरा 
पृ०- ११० | २ सशज्ाहीनप्ता । सवेदनहीनता [को] । ३ 
निष्क्रियता । निश्चेए्ठता (को०) 

प्रसू'--वि० स्री० [स०] जननेवाली । उत्पन्‍न्नें करमेवाली | जैसे, वीर- 
प्रस८ वीर (पुत्र ) पैदा करनेवाली | 


१०८ 


प्रसता 


प्रसू*--सच्चा जी० १ माता। जननी । २ घोड़ी । ३ लता । वल्ली 
(को०) । ४ नरम घास | प्रकुर। ५ क्ुश | ६. केला । 
प्रसका-मज्ञा ली० [सं०] १ भ्रशयगधा | प्रसगघ | २, घोडी (की०) 
असत्त--वि० [सं०] [ज्री० प्रसूता] १ उत्पन्न । सजात | पेंदा। १ 
प्रसव किया हुम्मा | पैदा किया हुप्रा (को०) | ३े उत्पादक | 
प्रसत*--सज्ञा पै० १ कुसुम फूल । २ चाक्षुप मन्वंत्तर के एक देवगण 
का नाम | ३ एक रोग का नाम जो स्थरियो को प्रसव के पीछे 
होता है । इसमें प्रसुता को ज्वर होता है भौर दत्त्त पाते हैं । 


प्रसूत। *--सशा (० [ सं० प्रस्वेद | एक रोग का नाम जिसमें रोगी के 
हाथ श्र पैर से पसीना छूटा करता है । 

ग्रसता--सछा स्री० [ स० ] १ बच्चा जननेवाली स्त्री | वह जिसने 
बच्चा जना हो । जच्चा । २ घोडी 

प्रसति--ज्ञा की? [ सं० ] १ प्ररव। जनन। २, उद्धव | उ०-- 
तुलसी सूधो सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति ।--तुलसी 
ग्रं०, पृ० €७। ३ कारण । प्रकृति । ४ उत्पत्तिस्थान | * 
सतति | अ्रपत्य । ६, जिस स्त्री ने प्रसव किया हो । प्रसूता । 
७, दक्ष प्रजापति की स्त्री का माम जिनसे सती का जन्म 
हुम्मा था । 

यौ०--प्रसूतिगृह । प्रसूतिन । प्रसूतिश्वर । प्रसूतिवायु | 

प्रसूतिका'--सज्ा ख्ी० [ सं० ] वह स्त्री जिस को बच्चा हुप्ा हो । 
प्रसुता । 

प्रसूतिका*--सच्ञा पुं० [ स० ] दुःख । 

प्रसूतिगृह--सच्जा पुं० [ सं० ] वह स्थान जहाँ वच्चे का जन्म हो। 
सौरी। 

प्रसूत्तिज--फ्रष्ठा पुं० [ स० ] प्रसव से उत्पन्न होनेवाली पीडा। 
प्रसववेदना [कोण ॥ 

प्रयूतिज्वर--सज्ञा पुं० [ स० ] वह ज्वर जो प्रसव के बाद सी को 
भ्राने लगता है । दे? 'प्रसुत'*-.३ । 

प्रस्तिवायु--सजा स्री० [ सं० ] वह वायु जो प्रसववेदना के समय 
गर्भ में उत्पन्न होती है [को०] 

प्रसून--सझ्ञा पुं० [ स० ] १, पुष्प | फूल। उ०--बाल गुलाब प्रसुन 
फो श्रव न चलावे फेरि। परी लाल के गात मैं खरी खरोटे 
हेरि |--स० सप्तक, पु० २४० | 

यौ०--प्रसूनवाण, प्रसूनशर - कामदेव । प्रसूनरससंभवा फूलों 

की शकरा । चीनी जो पुष्प से बनाई गई दो । 
२ फल । 

अपसून्र *--वि० उत्पन्न । जात । पैदा । 

प्रस,नक--छज्षा पुं० [ स० ] १, फूल । मुकुल । २, कली । हे एक 
प्रकार का फर्दंब (को०) 

प्रस,नाजलि--शज्ला जी० [ स० प्रस नाञ्जलति ] दे” 'पुष्पाजलि! 

प्रसनेषु--सप्मा पुं० [ स० ] कामदेव [को०] । 

प्रसव --वि० [ छं० ] १ फैला हुम्मा। २ प्रवृद्ध | बढ़ा हुमा ३, 
विनीत । ४, भेजा हुप्ना | गया हुमा | प्रेरित । ५ लगा हुमा । 


प्रश्न॑त" 


लीन | तत्पर। नियुक्त ॥६, प्रचलित | ७ इद्वियलोलुप । 
लंपट | ८ तीत्र | तेज (को०) | ६, पका हुप्रा । पक्‍व (की०) | 
१०, प्रदर्शित ) व्यक्त किया हुआ (को०) ) ११, उपयुक्त श्र 
जानमनेवाला । सुक्ष्मार्थगामी (को०) | १२ लवा कि० | 
प्रसुत*--सज्ञा पृं० १, गहरी की हुई हथेली । श्र्धाजलि। २. हथेली 
भर फा मान । पसर | दो पल का सान । 
प्रसृतज-सज्ञा पु० [ स० ] महाभारत के प्नुसार एक प्रकार फा 
पुत्न जो व्यभिचार से उत्पन्न हो | जैसे, कुड शोर गोलक । 
प्रसता --सज्ञा स्त्री [ सं" ] झाँघ [को०)। 
प्रस्ति--सज्ञा क्षी० [सं० ] १. फैलाब | विस्तार। २. सतति। 
संतान। ३. भर्धाजलि | गहरी की हुई हथेली । ४, सोलह 
तोले के बराबर का एक भाव | पसर। ५४. झागे बढना । 
भ्रग्रगामिता (को०) । 
प्रसत्वर--वि० [सं०] चारो ध्ोर फैलनेवाला या फैला हुप्रा [को०] । 
प्रसृष्ट--वि० [सं०] १ उत्पन्न । २, त्यक्त । परित्यक्त | ३, निर्बंध । 
स्वच्छुद । प्रतिबघहीन (को०) । 
प्रसृष्टा >सबज्ला की" [ सं० ] १९. युद्ध का एक दाँव। २, प्रगुलियाँ 
जो फैलाई गई हो । फंलाई हुई उगलियाँ (को०) | 
प्रसेक--सब्या पुं० [सं०] १, सेच्रन । सींचता । २ निचोड । निसोथ । 
३, छिडकाव । ४ द्रव पदार्थ का वहू ध्रश जो रस रसकर 
निश्वुड़े या टपके । पसेव । ५ एक पसाष्य रोग । पेशाब के 
सांध मनी प्राने का रोग | जिरियाने | ( सुश्र,त ) | घरक के 
धनुसार मुह से पानी छुटना भौर नाक से श्लेष्मा गिरता। 
७ वमन । कै (को०) | ८. स्रुवा या चमधचा का अश्रग्नमाग 
वा कटोरी (को०) । 
असेकी--सज्ा पु० | सं० प्रसेकिनु ] सुश्र्‌ूत के प्नुसार एक रोग का 
तन्रणु जिप्तमे से पीप निकलता रहे [रो०] । 
पसेद(9--सच्ना पुं० [ सं० पल्वेद ] पसीता । उ०--(क) हरि हित 
मेरो फन्‍्हैया । देहरी चढ़त परत गिरि गिरि करपल्‍लव जो 
गहत है री मैया । भक्ति द्वेतु यशुदा के भाए चरण धरणि पर 
घरेया । जिनहि रण छतलिबो बलि राजा नखप्रसेद गगा जो 
बहैया ।---सुर ( शब्द ० )। (ख ) देखत तेरे लेत है तन 
प्रसेद सो बोर | या मे तेरी खोर कहु या कछु मेरी खोर ? --- 
रसनिधि ( शब्द ० )। 
प्रसे दिका--सछ्ल स्ली० [ सं० ] छोटी वाटिका | प्रसीदिका [की०] । 
प्रसेन--सशा पु० [ सं० ] दे? 'प्रसेनजित! । 
प्रसेनजित--सज्ञा पुं० [ सं० ] भागवत्‌ के पनुसार सत्यमामा के 
पिता सन्नाजित्‌ फे एक भाई का नाम । 
विशेष--प्रसेनजित के पास एक मणि 'ह्यमंतक! सोम की थी 
( विशेष देखिए स्यमतक शब्द )। जिसे पहनकर वह एक 
दिन शिकार खेलने गया । वहाँ एक सिंह उसे मार मशि 
लेकर चला | मार्ये में जाबवानु ने सिंह को मार मरि छीच 
ली। सन्ाजित ने प्रसेतजितू के वे झाने पर कृष्णचद्र पर यह 
प्रपवाद लगाया कि उन्होंने प्रसेतन को मणि के लोस से मार 
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प्रस्तरिणी 


डाला । कृष्णचद्र इस ध्पवाद को मिटाने के लिये जगल में 
गए । उन्होने मार्ग में प्रसेन धौर उसके घोडे को मरा पाया । 
श्रागे चलने पर सिंह भी मरा हुप्रा मिला । हुं ढते हुए वे भागे 
बढे और एक गुफा में उन्हें जाबवान्‌ मिज्ना । उसने प्रपनी 
कन्या जाववती को मणि के साथ कृष्णचद्र को झ्पित किया । 
कृष्णुघंद्र मरिण श्रौर जावबती को लेकर श्राए श्रौर उन्होने 
सम्राजितू को मणि देकर ध्रपना कल के मिटठाया । 

प्रसेव--सज्ञा पु० [ स० ] दे० 'प्रसेवक' । 

प्सेवक-सब्ना पु० [ सं० ] १. घीन की तूबी | २ सूत की यैली । 
धेज्ञा। ३ थैली वनानेवाला पुरुष | ४ चमड़े का थैला या 
कुप्पी (को०) । 

प्रस्लदून-सज्चा पुं० [ सं० प्रस्कदुन | १ भरपठ। फर्लॉग। २. वह 
जगह जहाँ से फलाँग ली जाय (को०)। ३ शिव | महादेव । 
४ विरेचन । जुलाब । ५. प्रतीसार | 

प्रस्कदिका--सज्ञा खी० [ स० प्रसकन्दका ] १ प्रतीसार। २, विरे- 
घन । जुलाब [को०] | 

प्रणव --सज्ञा पु० [ स० ] वैदिक सध्योपासला मे प्रयुक्त सुर्योपस्थान 
मन्न कि एक ऋषि का नाम। 

प्रसरक़त्त *--वि० | सं० ] १, पतित । समाज का नियम भग फरने- 
वाला । २ गिरा हुआ । ३. छूदा हुप्ला (को०) | ४, पराभृत । 
पराजित | हारा हुप्रा (को०) । 

प्रस्कृत्त--सश्य १० १, घोडे के एक रोग का नाम । 

विशेष--इस रोग्र से घोडे की छाती भारी हो जाती, घरीर 
स्तव्घ हो जाता है भौर वह चलते समय कुबडे की तरह हाथ, 
पैर चटोरकर घलता है। 
२ जातिच्युत व्यक्ति (को०)। ३. वह जो पाप करता हो । पापी 

प्रादमी (को०) ॥ 

प्रस्कुदु--सष्ता इं० [ सं० प्रस्कुन्द ] १. सहायता । सहारा | भ्वलव । 
२, गोल धभ्राकृति की बेदी [को०]। 

प्रस्व्लून---सज्ला पुं० [ स० ] स्खलन । पतन । 

प्रस्तर--सन्ना पुं० [ सं० ] १. पत्थर । २, डाभ या कुश का पुला । 
३ परो भ्ादि छा बिछावन। ४. विछावन | ५४, घोड़ी 
सतह । सम तल | ६. चमड़े की थैली। ७, मणि । रत्न 
(को०)। ८ प्रस्तार। € एक ताल का नाम। ६१० ग्रथ 
झादि का परिच्छेद (को०)। 

प्रस्तरण--सज्ष पुं० [ स० ] १ बिछाना। फैलाना | २ बिछावन । 
बिछौना । ३ झासन । पीठ (की०) । 

प्रस्तरणा--सज्ञा ली? [स०] १ प्लासन | पीठिका | २ शय्या [को०]। 

प्रस्तरभेद्‌ू-सश्ठा पुं० [ सं० ] पख्ान भेद । 

प्रस्तरयुग--5छा पु० [ सं० प्रस्तर + युग ] ऐतिहासिक क्रम में बह 
समय जब मानव ने पत्थरों के श्रौजार तथा प्रन्य सामान 
बनाकर उनका उपयोग करना साखा था। उ०---ठन युग- 
स्थितियों का झाज दृश्यपट परिवर्तित । प्रस्तरयुग की उभ्पता 
हो रही श्रव ध्वसित ।--पग्राम्या, पु० ९० | 

प्रस्तरिणी--|ण सी? [ स॑० ] १ श्वेत दर्वा। २ गोजिह्ा । 


प्रस्तरोपल 


प्रस्तरो पल्-सण्ा पुं० [ सं० ] चद्रक्ात मणि । 

प्रर्तघ--सता ६० [ सं०] १. स्तुति या प्रार्चनापरफ गीत । ३, 
भनुमगुल धयसर [०] | 

प्रस्तथन्त-सछ १० [ स॑ं> प्रस्ताव ] प्रस्तुतीकरण । उपम्पित करने 
का भाव | 

प्रततार--सय्मा पुं० [ से० ] १. फैलाय। विरतार। २ ग्ाधिय। 
चुद्घि। ३ घासया पत्तियों फा बिछोना। ४ परत । 
पटल । तह । ५. सीढ़ी । ६ समतल | पौष्ठी सतह ।७ पास 
फा जगल । ८ छदशास्त्र फे प्रनुमार नो प्रत्पर्यों में पहुणा 
जिससे छदो के भेद फो संटया भौर झरूपो फा शान होता है । 
यह दो प्रकार का होता है, वणप्रस्तार भौर माषाप्रछ्तार | 
६ एय्या । बिछायन (०) | १० फैलाना | झायूछ मरना । 
ठढकऊना (एऐ०) । 

प्रतारपक्ति--सझा सी० [ सं प्रस्तारपट्क्त |] एक वेडिय छंद णो 
पक्ति छद का एव भेद है। इसफे पहले भोौर दूपरे चरणों मे 
बारह प्रक्षर भौर तीसरे पोथे में श्राठ भाठ प्रध्र होते हैं । 

प्रस्तारी"--वि* [ रा प्रस्तारिनू ] फंलानेयाला | प्रस्ता“कर्ता [ऐ०)। 

प्रस्तारी"--सशा १० नेत्र का एफ रोग [०॥ 

प्रस्तायम--सया ३० [ स॑० प्रस्ताय॑ंसन्‌ ] प्रौप्र पा एक रोग जिसमे 
झाँख फै ऐेले पर चारों सोर घास था गाते रंग गा भोस बड़ 
शाता है। वैद्क में एसपी उत्पत्ति सब्यियात के प्रगोप हे 
मानी गईं है । 

प्रस्ताव--रूण पै० [ से ] १, श्रवसर । ९ प्रतग। दछिष्टे हुई बात । 
३ प्रकरण | विपय। ४ प्रवसर पर पही हई बात | जिक्र। 
चर्चा । 3०--जीवन नाटक फा भत कठिन है भेरा, प्रस्ताव 
मात्र में जहाँ प्रधय भ्ेंधेरा । --साफेत्त, पृ० १३५। ५ सभा 
या समाज में उठाई हुईं वात । सभा के सामने उपस्थित 
मतथ्य (भ्राघुनिक) । 

क्रि० प्र०--फरना ।--पास करना |--द्वोना ।--पारित फरना । 
“-पारित द्ोना । 

६, प्रकृष्ठ स्तवन [फी०) । ७ फथा या विषय फे पूर्य का यक्तथ्य 
प्रावकषन। भूमिका। विपयपरिचय | ८ सामयेद का एक 
झण जो प्रस्तोता नामक ऋत्यिफ हारा प्रधम गाया जाता है । 

प्रस्ताधक--ााखा पु० [ सं” ] वहू जो किसी थिपय फो विसी सभा में 
समति या स्वीकृति फे लिये उपस्थित परे | प्रत्ताव उपस्पित 
करमेवाला । णैपे,--प्रस्तावक ने ही गपना प्रस्ताव उठा 
लिया 

प्रस्तावन-सद्या पूं० [ सं० ] [ वि? प्रस्तावित ] १. प्रस्ताव करने 
फी क्षिया । २. प्रस्ताव करने छा भाव । 

प्रस्ताधना-सजा सखी? [ सं० ] १. भ्रारभ। २ किसी घिपय या 
कथा को धारभ करने के पूर्व वा वक्तव्य । प्रायफपन । 
भूमिका । उपोद्घात । जैसे, पुस्तक की प्रध्तावना | ३, नाटक 
में श्रात्यान या वस्तु कि प्रभिनय के पूर्व यिषय का परिचय 
देने, इतिवृत्त सूचित करने प्लादि के लिये उठाया हा प्रसग । 


१६६० 


परतीना 


पिशेष-गूत्रवार, उठ, मी, विदयव, परियोहिर के वरेहवर 

वयोपवयात मे रुप में प्ररतातता होती है, शिध्प सभी कभी 
कि फा परिषय, तैमा थी प्रासा घादि था रा है । 
भरत मुनि के प्रमुसार पल्लाएशना पौध प्रवार मी बी मई 
हिै-+उत्पातता, गधोरियात, प्रयोगारिश्य,. प्न्‍्याता झौर 
प्रगगासित । 

प्रस्वायित--१% [ सं ] है. जिमये सिये प्रराव हुपा हो | शित्रपे 
लिगे प्रताप निया गया दा ॥ २ गरम विधा हपघा। हो 
शुभ विया गया हो। घारसप [ '।) ३ मणि छ्त। 
जा गत गया ही [ वयित (| *। 

प्रस्याध्य--ः [ मं? ] प्रस्ताव बरी योर्य । 

प्रस्तिग--सउ, ईए [ मं ] उसे गायन ही एड़ा । प्राग पट चादि 
शा बिशा ये । 

प्रस्तीत, प्रतोग-हिर [ 7 ] १. प्गी मो बायाश आर्य हुथा । 
घनित | ३ एस्‍लिंस । मं व 7 5 । 

प्रसुद्ी--० [ | ] १, हिसशी छोति दया प्ररंधा नो मई क] २ 
जोगहागया वो । उत्त। इड७घ) ३६३ शिलद्वों यर्धा री 
भई हो | जिसही थाई पद्याई गई ॥। । प्रमम दा । क्रातगित $ 
उ०्-पर मैं उह प्रापुत बिपय भा।आ /, हिबर चद्र्युद़ 
दिपगो भा झर्प्र जा प्रोहिद्वाव घप वेब हो। सर है + 
रा०, ६० ११२। ४. प्रतदरिस्त। प्रात दइपरिंया | स्प्ी 
प्रायाुप्रा। हो मामने हो । ५, ८ए्व ॥ हैदर 4 ६, दर 
जो शिया गधा हो। गदादित 4 ७ उपगु॥ । 

प्रस्खुत१--६&५ प० १. वियाराशेन प्रसंग । चह विद्य भा विणारा- 
धोग हो । २ उममेम [० । 

प्रखुवाकुर-- - ४० [7 * प्रा २ ] छय माध्याल4पर | द्रपुता- 
समार । 

प्रखुताल्फार--गंय १० [ मं मह्ुदाब4 रह |) एज मादार जियर्मे 
एक पल्तुत थी सबंध में गोईइ सात वहकर उसी गमिद्राय 
एूमरे प्रस्तुत मे प्रो पटाया जाता है। जंँसे, लर्पों श्र | 
माप्तति एऐएि गयो नटीद्वी वेद से प्रात औरे वी छामने 
रशपर प्रस्तुत मायत के प्री उपयोग किया गया है । 

प्रखुति--सण ० [ सण्यु है प्रगगा । रहइति उ०--प्रातुति सुरष्ट 
पोल्टू भति रे] ॥ अगटेठ विपमयात भपरेश ।-+भानत्त, 
८३। २ प्रस्तायपा। ३. उपत्पिति। ४ निष्यति । ठैपारी । 

प्ररसुतोकरण--छण् प० [ म० प्रशुतकर रण | प्रस्तुत फरो या भाव 
उपस्थित फरना । उ०--ौयोराशणिदाः रघायों था पत्तोभात्मक 
भह्तुतीकरण घोर मनुणता गो भतीकफिया है छूपर रचापता 
झ्ादि झनेर सर हिंदी बरषियों फे लदीत प्रयोगों में परिषायश 
है [--हिं० गत प्र९, पु० १०८। 

प्रसतोफक--उण ६० [सेल] १. एज प्रषार फा धामगांन । २. सझय के 
पुत्र गा. गाम । | 

प्रस्तोता--स्था १० [० प्रस्तोष्त] १. एवं सामपेदोी ऋत्थविम जो यज्ञो 
में पहले सामगान का भारम करता है। २. पह जो स्तयन 


- प्रस्तोभ 


करे | प्रत्तवत कफरनेवाला घ्यक्ति। ३, प्रस्ताव फरनेवाला | 
प्रस्तुत करनेवाला | रजिस्ट्रार | जैसे, सस्कृत विश्वविद्यालय 
के प्रस्तोता । 

प्रस्तोम--सच्ञा ६० [स०] एक प्रकार का साम। 

प्रस्थ॑पच--वि० [स० प्रस्थस्पच] माप या तौल में एक प्रस्थ पकाने- 
वाला [को०] । 

प्रस्थ--सब्षा पुं० [स०] ३, पद्दाड के ऊपर की चौरस भृमि। भधि- 
त्यका । टेवुललैड ।२ वह मैदान जो बराबर या समतल 
हो । ३ प्राचीन काल का एक मान । 

विशेष-यह दो प्रकार का होता था, एक तौलने का, दूसरा 
मापने का । इसके मान में मतभेद हैं, कोई चार कुडव का 

' प्रस्थ मानते हैं कोई दो शराव का | बहुतो के मत से एक 
पाढक का चतुर्थाश प्रस्थ होता है। वमन, विरेचन भौर 
शोशितमोक्षण मे साढ़े तेरह पल का भ्रस्थ माना जाता है । 
कुछ लोग इसे छह पल का भौर कुछ लोग द्रोण का पोडशाश 
मानते हैं । 

४, पहाडो का ऊँचा किनारा । ५ वह भाग जो ऊपर बहुत उठा 
हो। ६ विस्तार। ७ कोई वस्तु जो एक प्रस्थ मान की 
हो [को०]। 

प्रस्थू*--वि० १ जानेवाला। यात्रा करनेवाला। २ फैलानेवाला । 
३ प्रकृष्ठ रूप से स्थित | दढ (को०) | 

प्रस्थकुसुम--सज्ञा पुं० [स०] मझवा । 

प्रस्थपुष्प--सच्ञा पुं० [ स० ] ६ मरुवे का पौधा । २ छोटे पत्तो की 
तुलसी । ३ जबीरी नीबू । 

प्रस्थभुकू--वि? [स०] एक प्रस्थ अन्न खानेवाला [को०]॥ 

प्रस्थल--सष्या पुं० [०] महाभारत फे भ्रनुस्तार एक देश जो उस समय 
सुशर्मा नामक राजा के भधिकार मे था । 

प्रस्थान--सज्ञा पुं० [स०] १ गन । यात्रा । रवानगी। २ विजय 
के लिये सेना या राजा की यात्रा । कूच | ३ पहनने के कपडे 
झ्ादि जिसे लोग यात्रा के मुहुत पर घर से निकालकर यात्रा 
फी दिशा में फहीं पर रखवा देते हैं। उ०- तिथि नखत्त 
गुरुपार कहीजे। सुदिन साधि प्रस्थान घरीज ।--जायसी 
( शब्द० ) । 

बिशेष--यह ऐसी दशा में किया जात। है जब कोई ठीक मुहूते 
पर यात्रा नही कर सकता । 

क्रि० प्र०--धरना । --रखना । करना । 

४, मार्ग । ५ उपदेश की पद्धति या उपाय। ६. बेखरी बानी 
के भेद जो पभठारह हैं, यथा--४ वेद, ४ उपवेद, ६ वेदाग, 
पुराण, न्याय, मीमांसा भौर घर्मशास्र | ७ मरण । 
मृत्यु (कौ०) । ८ प्रेषण | भेजना (को०) । ६ विधि । ढग । 
तरीका (को०)। १० निम्त श्रेणी का नाटक (को०)। ११ 
घाभिक निकाय । घामिक स प्रदाय (को०) । १२, भागमन । 
आता (को)) ।/ 

प्रस्थानत्रय--सब्चा पुं० [स०] 4० “प्रस्थानन्रयी” [को० । 
3007 स्ी० [सं०] भगवदुगीता, उपनिपद्‌ भौर ब्रह्मसूत्र । 
का ) | ह 


३१११ 


प्रस्फुटन 


प्रस्थानदु ढुसि--सच्चा की० [स० प्रस्थानदुन्दुमि] कूच का डंका कोन । 

प्रस्थानी--वि० [ हिं० प्रस्थान + ई] जानेवाला । प्रस्थान करनेवाला | 
उ०--उठे सुनत हरि उद्धव बानी । मे पृनि शुक्रप्रस्थ 
प्रस्थानी | ->सवज थिद्द (शब्द०) । 

प्रस्थानीय--वि? [स०] प्रस्थान योग्य । 

प्रस्थापन--सब्ा पुं० [से०] [ वि० प्रस्थापित, शस्थापी, प्रस्थाप्य ] 
१. प्रस्थान कराना । भेजना । २, प्रेरण । दूतादि के काम में 
नियुक्त करना | ३. स्थापन | ४, पछ्िद्ध करना। प्रमाणित 
करना । (को०)। ६. व्यवहार में लाना। काम में लाना 
(को०) | ७ जानवरों को छुरा ले जाना (को०) । 

प्रस्थापना--सछा स्ली० [स०] भेजना । रवाना करना | प्रेषण [कोण। 

प्रस्थापित-वि० [ सं० ] १. भ्रच्छी तरह स्थापित । २, प्रेषित । 
भेजा हुपत। ३. भ्रागे की झोर किया या बढाया हुमा | ४ 
झनुष्ठित । जैसे, फोई उत्सव प्रादि (को०)। 

प्रस्थायी--वि० [ स० भ्रस्थायिन्‌ ] जो भविष्य में भ्रस्थान करने- 
वाला हो । 

प्रस्थावा(39'--सज्ञा पुं० [प० प्रस्थान] चलना । गमन। उ०- भएठ 
इद्र कर श्रायेसु प्रस्थावा यह सोइ। कबहुँ काहु की प्रभुता 
कवहुँ काहु के होइ । --जायसी ग्र० (गुप्त), पु० ३५२ । 

प्रस्थिका---सज्ञा ली० [सं०] १ प्रामडा | २, पुदीना । 

प्रस्थित--विं? [सं०] १, ठहरा हुआ । टिका हुप्ता । स्थिर । २, टढ़ । 
३. जो ग्रया हो। गत। ४. जो जाने को तैयार हो। 
गमनोद्यत । 

प्रस्थिति--पद्ठा क्षी” [स०] १ प्रस्थान । यात्रा ' ३ विशेष स्थिति । 

अरन --सशा पुं? [स०] स्तानपात्र । 

प्रस्त ७! *--सश्षा पुं० | सं० प्रध्न ] दे” प्रश्न। उ०--ऐसिशभ्र प्रस्त 
बिहगपत्ति की नह काय सन जाइ ।--मानस ७॥५५॥ 

प्रसनव--छक्ष १० [सं०] १ बहना। प्रवाह। प्रस्राव। २ घारा। 
जैसे दुध की । ३. प्रश्न । भाँसु । ४ मृत्र [फो०]॥ 

प्रस्तिग्ध--वि? [सं०] १ जिसमें बहुत श्धिक चिकनाई हो । १. 
बहुत भ्रधिक कोमल [कोौ०] । 


प्रस्चुत--वि० [०] बहनेवाला | टपकनेवाला । क्षरणशील । प्रश्नवित 
होमेवाला [को० । 


यौ०--भल्लुतस्तनी >- वह स्त्री जिसके स्तनों से वात्सल्य के कारण 
दुग्धस्नाव हो । 

प्रस्तुषा--सज्जा जी० [सं०] नतोहू । पोते की स्त्री । 

प्रस्नेय--वि० [सं०] (जल भादि) जो स्नान के योग्य हो । 

प्ररपदून--सच्चा पु० [स० प्रस्पन्दन |] फडकना। कपन [कोन। 

प्रस्यर्धी -वि० [स० प्रस्पधिंन्‌ ] प्रतिद्ददी | प्रतिस्पधी' [कोन । 

प्रस्फुट--वि० [सं०] १ विकसित । खिला हुप्रा । २ प्रकठ। स्पष्ट । 
साफ | ज्ञात । 

प्रस्फुटन--सद्ठा पु० [ सं० ] १. खिलना । विकसित होना । २ प्रकट 
होना | स्पष्ठ होना | श्रभिव्यक्त होना | 5०--घहुघा देखा 


प्रस्कुटित 


श्२१२ 


प्रहनेमि 


जाता है कि विददूध संस से ही किसी श्नुकूल माव का प्रसवी--वि० [ सं० प्रखविन्‌ ] [ खी० प्रस्नरविणी ] १ स्नवित होता 


प्रसफुटन होता है।--पोद्दार प्रभि ग्र ०, ए० १०२ । 

परफुटित --वि० [ सं० ] विकसित | प्रस्फुट । 

अस्फुरण-सल्चा पुं.[ स०]१ निकलना । २ प्रकाशित होना । ३ 
फपन | फडकना (को०) । ४ स्पष्ट या व्यक्त होना (को०) । 

प्ररफुरित--वि० [ स्० ] कपित । फड़कता हुपा | हिलता हुभा। 

योौ०--प्रस्फुरिताधर ८ जिसके होठ हिल रहे हो। कुछ कहने के 

लिये जिसका भ्रधर फड़क रहा हो । 

प्रस्पोटन--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ किसी वस्तु का इस प्रवार एफवारगी 
खुलना या फूठता कि उसके भीतर के पदार्थ वेग से बाहर 
निकल पहड़ें। जैसे, ज्वालामुखी का प्रस्फोटन | २ फोड 
निकालना । ३ विकसित होना या करना । खिलना या 
खिलाना । ४ पीटना । ठोकना। ताइड़न। ५ फटकना 
( प्रश्न श्रादि )। ६ सूप । 

प्रस्युत--वि० [ सं० ] विस्मृत । भूला हुआ (कौ०। हे 

प्रस्तृति--सज्ञा क्लो० [ स० ] विस्मृत करना । भूल जाना [कोण | 

प्रस्यदू-सज्ा पुं० [ सं० प्रस्यन्द | टपकक्‍ना। चुना | बहना। द्रवित 
होना ।. 

प्रस्यदून--सल्ला पु० [ सं० प्रस्यन्दन |] दे” 'प्रस्यद' [कोण । 

प्रस्यंदी--सल्या पुं? [ सं० प्रस्यन्दिनू ] वर्षा की झंडी । वर्षा की 
फुहार [कौ० । 

प्रस्तलस >सशा पूं० [ सं० ] ( गर्भ का ) पतन | भ्र्य । गिरना । 

प्रस्ध सन--सज्चा पु० [सं०] द्रवणशील वस्तु | द्रावक वस्घु [को० । 

प्रत्भ सिनी--सल्ला क्षी० [ स॑० ] एक प्रकार का योनिरोग जिसमें 
प्रसंग के समय रगड़ से योनि वाहर निकल प्राती है झौर गर्भ 
>हीं ठहरता । 

प्रस्न॑सी-सज्ञा पुं० [सं० प्रस्तसिन्‌ ] [ख्री० प्रस्तसनी ] १ पतनशील ) 
गिरनेवाला। २ प्रकाल ही में गिरनेवाला (जैसे, गर्म) | 

प्रद्धव-सज्ञा पुं० [ सं० ] चूना | ट्पकना ॥। १ प्रवाह | घारा। ३ 
स्तनों से बहता हुमा दूध । ४ मुत्र । ५ पकते हुए चावल का 
उबलकर वहनेवाला माड़ । ६ छलकते वा गिरते हुए 
भाँसू [कोण । 

प्रद्धशु-सद्जा पुं० [ सं० ] १ जल प्रादि ( द्रव पदार्थों ) का टपक 
टपककर या गिर गिरकर बहना । २ किसी स्थान से निकल 
निकलकर वह॒वा हुमा पानी। सोता । ३ किसी स्थान से 
गिरकर बहता हुआ पानी । भ्रपात॥। भरता | निर्भर । ४ 
पसीना । ५ स्तनों से ठपकता हुप्मा दूध। ६. माल्यवात्त्‌ 
पवत | ७ पेशाव करना (की०)। ८ भरने के जल से बना 
हुमा कुड (को०) । 

प्रस्चतणी--सज्ञा झो० [ सं० ] वैद्यक के शभनुसार वीस प्रकार की 
योनियों में एक ॥ 


विशेष-से दुष्प्रजाविनी भी कहते हैं। इसमें से पानी सा 
निकलता रहता है। इस योनिवाली सत्री फो सतान होने में 
बडा कष्ठ होता है। 


हुप्रा | चूनेवाला। २ दुघ देनेवाला । ३ जिसमें ध्रधिक दूध 
हो (को०] 

प्र्चाव--सझा पु० [ स० ] १ क्षरण । भरना | बहना । २ बहाव | 
३ प्रस्रवण | ४, पेशाव | मुत्र ।६ पकते हुए चावल का 
उबलकर बहनेवाला माँड (को०) । 

प्रस्धू त--वि० [ सं० ] भडा हुप्रा । गिरा हुप्ा । 

प्र्भधति--स्या सी० [ सं० ] भरना । गिरना [को०] । 

प्रस्वल,प्रस्वान --सश पुं० [ स० ] जोर का घज्द | ऊँचा स्व॒र । 

प्रस्वाप--सजा पुं० [ सं० ] १ वह वस्तु जिसके प्रयोग से निद्रा भ्रावे 
२ सोना । शयन करना (को०) | ३, स्वप्न । सपना (की०)॥ 
४ एक श्रस्प का नाम जिसके प्रयोग से शम्रु को युद्धस्थल में 
निद्रा भा जाती है । 

प्रस्वापक--वि" [ सं० ] १ सुलानेवाला । 
मारक । मृत्यु देनेवाला [को०|॥ 

अस्वापन--चज्ञा पुं० [ सं० ] दे० 'प्रस्वाप | 

प्रस्यापिभो--सश्ञा प॑ं० [ छें० ] हरिवंश के प्रनुत्तार कृष्णचंद्र की एक 
स्त्री का नाम | 

प्रस्वार--सज्ा पु० [ सं० ] प्लोकार | 5 । 

अस्विन्न --वि० [सं०] जिसे पसीना श्रा गया हो | प्रस्वेदयुक्त [को०]। 

अस्वीकरण--सज्ला ३० [ स० (ठप०) प्र + स्वीकरण ] स्वीकारना | 
स्वीकृति देना । 

प्रस्वेदू--सब्चा पु [ स० ] पसीना । 

परवेदित)--वि० [ स० ] १, जिसे पसीना भरा गया हो | २, प्रस्वेद- 
युक्त । २, पसौना लानेवाला | गर्म [को०] । 

प्रस्वेदित*--वि० [ सं० ] पसीने से तर । प्रस्वेद से प्राद्र [को० । 

प्रह तत्य---वि० [सं० प्रहन्तब्य] वध करने योग्य । बध्य (को० । 

प्रह($१--सन्चा खी० [ स० प्रभ ] १ प्रमा। चमक | दीप्ति । उ०-- 
पहु विन पुकार पहु उप्परिंग | सु प्रह पहक फट्टी फल ।--- 
पृ० रा०, ६११।१६५८ | २, पी । उ०--प्रह फूटी दिस पुंडरी, 
हरणहणिया हय थट्ट /--ढोला०, छु० ६०२ । 

प्रहणुन--सश्चा पु" | स० ] मारतना। वध । हनन [कण ॥ 

प्रहदणेसि--सशा पृ० [ सं० ] प्रहनेमि । चद्रमा । 

महृत--वि० [ सं० ] १, हत । निहत । मारा हुआ । २ प्रताडित | 
पीटा हुझा । ३. फेलाया हुम्ना | प्रसारित । उ०--बहूता है 
साथ गत गौरव का दीघंकाल प्रहत तरंग कर ललित तरल 
ताल --प्रनासिका, पृ० १८६॥ ४, भाषातित । (नगादा 
भ्रादि) जिसपर भ्घात किया गया हो (को) । ४५ पराजित 
द्वारा हुप्मा (को०) । ६, शिक्षित । पठित (को०) । 

प्रहत --सचछा पुँ० १ पासे झादि का फेंकवा । २, वार। ठोकर। 
प्रहार । 

अहति--सल्छा क्ली० [ सं० ] घवका । पाषात्त [कोण । 

प्रहनेमि--सश्ञा पुं० [ सं० ] चद्रमा । 


नींद लानेवाला | २ 


अहर 


ध 


प्रदर-- ग्या पुं० [ सं० ] पहर । दिन रात के धाठ सम भागों में से 
एक भाग | पहरा । 5०-- इस स्वप्न में भी चार प्रहर के चार 
स्वप्न हैं ।-श्यासा०, पृ० ३ | 

प्रहरक--सणा ६० [ स० | वह मनुष्य जो पहरे पर हो भ्रौर घटा 
बजाता हो । घड़ियाणी । 

प्रहरकुठुुबी--सण ली? [ सं० प्रहर कुटुम्बी ] प्रकंपुष्पी । 

प्रहदरखना(9--क्रि० प्र० [ सं० प्रहपण ] हपित होना। प्ानदित 
होना । उ०--जनकसुता समेत रघुराई । पेखि प्रहरखे मुनि 
समुदाई +--तुलसी (शब्द०) | 

प्रहरणु -सप्ठा पु? [ स० ] १ हरना। हरण करना। छीनना। 
२, प्रस्प | उ०--धौर प्रहरणों से प्रभुवर के रण में रिपु 
गण मरते थे |--साकेत, पूृ० ३७६ | ३, युद्ध ।४ प्रहार | 
वार । ४५. मारना। पझ्ाघात पहुँचाना। ६ फेफना। ७. 
हटाना | दूर करना | ८, स्ियों की सवारी के लिये एक 
प्रकार का परदेवाला रध | बहली । €, गाडी में बैठने शो 
जगह | १०, प्रदग के घारह प्रवधो में एक । 

प्रहरणुफलिका--सज्ञा क्ली० [ मं० ] चौदह प्रक्षरों की एक वरणुंबृत्ति 
जिसके प्रत्येफ चरण मे दो नगण, एक भगण, फिर एक 
सगण धौर भत में लघु गुरु होते हैं। ज॑से,--महि हरि जनमे 
खलन्‌ दलन को प्रहरण कलि काटन दुख जन को । 

प्रहरणकलिता-- सछा स्ली० [ स० ] दे” 'प्रहरणफलिका' । 

प्रहरणीय"--वि० [ सं० ] १, प्रहरण के योग्य | २. भ्राकमण या 
प्रहार करने योग्य । ३. क्षेपणीय [को० | 

प्रहरणीय १---तज्या पै० धस्त्र । झ्रायुध [फो०] । 

प्रहरत्‌ --सणा पुं० [ सं० ] योद्धा । बीर (कोण । 

प्रहरपन(9--सश्ञा पूँ० [ दि० ] एक घलकार | दे 'प्रहंण-२ । 

प्रहरी--वि० [ सं० प्रहरिन्‌ू ] १ पहर पहर पर घटा बजानेवाला । 
घडियाली । २ पहरेवाला | पहरुवा । पहुरा देनेवाला। 
उ०--बना हुपा है प्रहदरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, 
जिसफी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है ।-- 


पचवटी, पु० ६ । 

प्रहतौो--वि" [ स० प्रहत ] [ वि० री? प्रहर्ी ] १. प्रहार करने- 
चाला । २ योद्या । 

प्रहपें--सछा पुं० [सें०] १, हप॑ । धानंद । २ पुरुषेंद्रिय फा उत्त जित 
होना (की०) । 


प्रहपंणु"--.सद्या पुं० [सं०] १, प्रानंद । २ एक प्रत॑ंकार जिसमें कवि 
घिता उद्योग के प्रनायास किसी फे वाछित पदा्े की प्राप्ति 
का वर्णन करता है । जँसे,--प्राण पियारो मिलयो सपने में 
भई तब नेसुक नोंद निहोरे। फत को धायदो त्योही जगाय 
सी क्यो योलि पियूष निचोरे। यो मतिराम घढ़चो उर में 
सुत्र वाल फे चालम सो एग जोरे । ज्यों पट में पति ही घट- 
कीलो भहुँ रेंग तीसरी वार के बोरे ।--मतिराम (घब्द०)। 
३. चुप नामक प्रहु । ४, मनोवोद्धित वस्तु फी प्राप्ति [के । 

६-६२ 


ड्९्‌ 


॥। 


डे महोर 
प्रहपणु--वि० झनदित करनेवाला । हर्पप्रद [7० । 
प्रहपंशी--सणा * ।० [ स॑ं० ] १. हरिद्रा। इसरी। २ तेरह प्रप्तरों 
की एफ उखंवत्ति जिमके प्रत्येफ घरण में मगण किर नगण, 
फिर जगणा, रगणा भौर प्रत में एक ग्रुग धोता है । (मनज 
र॒ गे) । तीसरे शौर दसवें वर्ण पर यति होती है। जैगे,-- 
वेसो ही विस्च॒हु रास है कन्‍्हाई, सरद प्रहपिशी छुन्हाई । 
प्रहर्पिणी---7श खी? [ सं० ] ५९ प्रह॑णी' । 
प्रहर्षित--ि? [ स० ] १ प्रसन्‍न । हथित | प्रानदित । २. फ्ठोर 
या उडा | प्रकडा हुप्ना, जैसे बेंत (7०) । ३. समोग फे लिये 
उत्त जित्त किया हुमा (फो०) । 
प्रहपु ल--४ण पुं० [ सं ] बुध ग्रह (कोन । 
प्रहल्लाद्‌)--पा, पं? [ स० ए्ठाद ] ४? 'प्रल्लाद-४ | उ०-- 
प्रहल्लाद उद्धार फियो पूरन पद जान्ह॑य ॥--]७ रा०, 
२२१३ । 
प्रहसती--पञ्ञ री? [ से० प्रइसन्ती ] १, शुद्दी । २, वाम॑ती। ३. 
प्रकृष्ट प्रगारधानी। सच्छी भेंगेठी | ४, वह जो हम रही 
हो या प्रफुल्ल हो | 
प्रहसन--5ग पुंण [ स० ] १ हँसी । दिल्‍लगी | परिहास । खुहल । 
खिल्‍ली । ३, उपहास या साधिद्षेप रचना (झो०)। ४, एक 
प्रकार का काब्यमिश्र नादय। 
विशेप--यह रूपक के दस भेदो में है। इस सेल में नायक कोई 
राजा, घनी, प्राह्मण या घूर्त द्ोता है भ्रौर प्रनेक पात्र रहते 
हैं । सेल भर में हास्यरस प्रधान रहता है| पहले के प्रहसनों 
में एक ही भ्रक द्वोता था पर प्रव लोग कई अकों का प्रह्मत 
लिसने हैं। जैसे, वेदिकी हिंसा हिसा न भत्रति भौर प्रपेर 
नगरी आदि ! इस प्रकार फै नाटक प्रायः फुरीतिसभोघन के 
लिये बनाए श्रौर सेले जाते हैं । 
प्रहसितौ--त्शा पुं० [ मं० ] १. एक बुद्ध का नाम | २ हास्य 
प्रहसित*---वि? हंमतता हुप्रा के०] 
पहस्त--#छ पं? [ सं० ] १, चपत। घष्यड। हृत्यल। उंगलियों 
सहित फैचाई हुई हथेली । २. रामायण के प्रनुमार रावण 
फे एड सेनापति का नाम । 
प्रहाण-- गा प६० [पं] १ परित्याग । २ चित्त की एकाग्रता | 
ध्यान | ३ प्रगत्त | उद्योग । प्रयास शोग । 
प्रहाणि--सण रत? [संण] १ परित्याग। २, हानि। नाथ । ३. 
कमी । घाटा । हानि । 
प्रहान(५४५-5शा एं० [रू० प्रहान] दे० 'प्रहाण' । 
प्रहानि.छ'--४ण शा+ (रू: प्रह्मण्णि] ८० प्रहाणि'॥] 
प्रदस्य--छता पै+ [7५] सदेशवाहक । दूत फिणे। 
प्रहार--7४ ई० [र०] १. प्रायात । बार | चोट | मार । २, यप | 
ह॒त्पा। हनन । मारण (२०) ।३ दयुद्धा। रण (नी ४ 
गले था हार (7०) । 
क्वि० प्र--करना |-- हो गा | 


प्रहारक 


अरह्ारक--वि० [से०] प्रहार करमेवाला | सारनेवाला । 

प्रहारण--सज्ञा पुं० [स०] काम्य दाल । मनचाहा दान । 

प्रहारना(3--क्रि० श्र० [सं० प्रहार] १ मारता । प्ाघात पहुंचाना । 
प्राधात करना | उ>--(क) मन नि मारा मनकरी, सका 
न पाँच प्रहारि। सील साँच सरधा नहीं, भजहूँ इद्रि उघारि। 
--कवीर (शब्द०) । (ख) दीन्हों डारिशेैल तें श्र पर पुनि 
भीतर डारथो । डारि प्रगिन में शस्त्रन मारधो ताना भाँति 
जल प्रहारधो |--सूर (शब्द०)। २ मारने के लिये चलाना। 
फेंकना । उ०--(फ) वृत्रासुर पर वज्‌ प्रहारथों। तिन 
तिरसूल इद्र पर मारधो |--सुर (शब्द०)। (ख) तथ दुंहूँ 
भाइन बजू प्रहारा। करि तापर पुनि लातन मारा ।-- 
पद्माकर (शब्द०) | (ग) श्राजु राम श्याम को प्रहारि वान 
मारिहो । उम्रस्तेन सीस कार्टि भुमि बीच डारिहों |--गोपाल 
( शब्द० )। 

प्रहार्वल्ली--सज्ञा त्ली०? [सं" मांसरोहिएी लता । 

अहारात--वि [स०] जो ध्राघात से घायल हो गया हो । 

प्रद्दारात*--सा पुं० घाव से उत्पन्न तीब्र पीडा [को०। 

प्रहारित(9--वि० [ स० प्रहार ] जिसपर प्रहार हो। प्रताडित। 

विशेष--ममुष्य के शरीर में मुष्टिप्रहार आदि से प्रहारित 

रथान का मास दूषित होकर शोथ उत्पन्त करता है। 

प्रहारी"--वि० [स० प्रद्यारिनु] [वि० स्ली० प्रहात्णी] १ मारनेवाला। 
प्रहार करनेवाला । २ चलानेवाला । भारनेवाला। छोडने- 
वाला | ३ नष्ट करनेवाला | घुर करनेवाला । भजन करने- 
वाला । जैसे, गवंप्रहारी । 

प्रहारी *--सक्ना पुं० स्वेश्रेष्ठ योद्धा | प्रधान योद्धा [को०]। 

प्रहारुक--वि० [स०] वलपुरवेक हरण करनेवाला । जबरदस्ती छीनने- 
वाला । 

प्रहायं--विं? [स०] १ प्रहार करने योग्य । २ हरण योग्य । 

प्रहास--सज्ञा पुं० [स०] १ भ्रट्टदास । जोर की हँसी । ठहाका। गहरी 
हंसी । २ नट । ३ शिव | ४ फातिकेय का एक प्ननुचर | 
५ उपेक्षा । तिरस्कार (को०)। ६ घ्यग्य कथन । कदुक्ति 
७ रगो की चमक (को०)। ८ सोमतीर्थ का एक नाम । दे० 
'प्रमास--२॥ 

विशेष--इस प्रर्थ में यह शब्द प्रभास” का प्राकृत रूप जान 

पडता हे । 

प्रहासक--वि, सच्चा पुं० [स०] वह ध्यक्ति या वस्तु जो हँसाए [को० । 


प्रहसी --वि० [स॒० प्रह्मसित््‌] १ खूब हँसानेवाला | २ खूब हँसने-, 


वाला | ३ चमकीला | द्योतित । चमकनेवाला [की० । 
अहासी सहाय ६० विदुषक । मसखरा [को०_] | 
अहि--सज्ा एु० [सं०] छूप । कूझा [को०] | 


अधित “-वि० [से०] १ प्रेरित । २ फेंका हुप्ता । क्षिप्त। ३ फटका 
हुमा । निष्कासित । ४ उपयुक्त । ठीक (को०)। नियुक्त (को०)। 


अधहित*--सब्या पुं० ३. एक प्रकार का साम | २ सुप | पकी हुई दाल। 
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प्रहीण--वि० [से०] १ परित्यक्त। २ परक्षिप्त। फका हुआ (को०)॥ 
३. समाप्त | नष्ट (को०) 
प्रही ए *--सच्ा पं० विनाश ) हानि [कोण । 
योौ०--प्रहीणनी वित -- मृत । मरा हुमा | प्रहीणदोप । 
प्रहीणदोष--वि० [ सं० ] निष्पाप । पापरहित [को०। 
प्रहुत--सद्या पु० [ सं० ] वलिवैश्वदेव | भूतयज्ञ । 
प्रहुति--नज्ञा छी० [ सं० ] भ्राहडति । उत्तम भ्राहुत्ति । 
प्रहतोा--ति० [ स० ] ६ फेंका हुआ । चलाया हुप्तमा। २ पसारा 
हुआ | फैनाया हुप्रा। उठाया हुप्रा। ३ मारा हुप्ता। 
प्रताडित । ४ पीटा हुमप्ता । ठोका हुप्ना । 
प्रह्तो--सच्चा पु० १ प्रहार। घोट। प्राघात । २ एक गोतजकार 
ऋषि का नाम | 
प्रह्मषष्ट--वि? [ स० ] ९ अ्त्यत प्रसन्‍्त ) श्राहुलादित। २ उठा 
हुभा । खढा | जँसे, रोम । ह 
यौ०-/५हप्टचित्त, 9हप्टमना < प्रानदित। प्रफुल्ल । प्रहसुख ८ 
प्रहस्टवदन । प्रह्मप्टरूप 5 जिसे देखने से प्रसन्नता हो। णों 
प्रसन्‍्न दिखाई दे। प्रह्प्व्योमा ७ जिसके घाल, रोएँ भ्रादि 
सडे हो । 
प्रहृष्टक-- नया पु० [ सं० ] कौप्मा | काक [को० । 
अ्रहृष्ठात्मा+-वि? [ स० प्रहप्टात्मव ] प्रसन्नचित्त । पश्रानंदित [कोण । 
प्रहेशकर--सझ्या पुं० [ स० ] लपसी । प्रहेलक । 
प्रहेति -सच्या पुं० [ सं० ] रामायण के अनुसार एक राक्षस का नाम । 
यह दह्वेति का भाई था। 
प्रदेलक--स्ा पुं० [ सं० ] १ लपसी | प्रहेणक । २, पहेली । पहे- 
लिका (को०) । ३ वह मिष्ठान्त जो उत्सवादि में वित्तरित 
किया जाय (को०) । 
प्रहेल्ला--सश स्री० [सं०] श्रानंदपुर्ण क्रीडा | स्वच्छुंद विलास [कोण । 
प्रहेत्ति -सज्ा स्जी० [ सं० ] “? 'प्रहेलिका' (को० । 
प्रहें ज्षका--सज्ञा स्रो० [ सें० ] पहेली | बुकौवल । 
प्रह्त्ति--उच्ा सी० [ ४० ] प्रीति । 
प्रह्माद--5च्चा पुं० [ सं० ] ह दे० 'प्रक्ताद”' । २ एक नाग का नाम | 
परह्ास--सन्ना पुं० [ स० ] क्षोण होना । क्षय (को. ॥ 
प्रह-वि० [ सं० ] प्रसन्‍न ) घाददित 
प्रह्ृत्ति--सज्ञा खी० [ स० ] प्रीति । भ्रानद । प्रसन्‍तता (को०] । 
प्रहल्न “वि? [ स० ] प्रसन्‍न । खुश [फो०] | 
प्रह् ज्न्ति--सच्ा क्षी० [ सं० ] <० भरह्लत्ति! । 
अह ज्ञाद--चण पु० [ स० ] १ घामोद॥ पावद | २. एक दैत्य जो 
राजा हिरणएयकप्टिपु का पुत्र था । - 
विशेष-यह वचपन ही से बडा मगवदुमक्त था। हिरएय- 
कशिपु ने प्रलह्माद फो ईश्वर की भक्ति से विधलित 
करने के लिये पनेक प्रयत्व किए भौर बहुत फप्ट 
पहुंचाया पर वह विचलित न हुभा। प्रत में भगधान 
ने नरापिह रूप घारण फर प्रद्मवाद की रक्षा की धोौर 


: प्रह ज्ञादक 


हिरएयकशिपु को मार ढाला। भ््लाद का पुत्र विरोचन भौर 
पौन्र बलि था । 
३ एक देश का नाम । ४ एक नाम क्षा नाम ४ घ्वनि। 
झ्ावाज (कीौ०) । ६ चावल की एक जाति। 
प्रह ल्ञादक--वि" [ स० ] [ वि० र्रो० प्रह्मदिका ] भ्राज्नादित करते 
वाला । भर्नेदित करनेवाला कोण । 
प्रह लादून--स्मा पुं० [ सें० ] ध्राह्वादित करता । प्रसन्‍त करना | 
प्रह लादून >-वि० झ्नानददायक । भाज्धादक । 
प्रह ल्लादृति--वि" [ स० ] प्रानदित । हृर्षित । प्रफुल्लित । 
अ्रह ल्ादी -वि० [ सं० प्रह्मादिन ] श्रानदित होनेवाला । प्रसन्न द्वोनै- 


वाला [को०॥ 

प्रह--वि" [ सं० ] १ विनीत। चम्र | २ मुका हुमा । ढालुओँ । 
३. भ्रासक्त । 

प्रहएु- सका पुं० [ में? ] प्रदर्शन के लिये मुकना। सम्मानाथ लम्न 
होना (को०] | 


अ्रहक्ञ-सज्ञा पं" [ सं० ] सौंदर्ययुक्त देह । सु दर शरीर । 

प्रहक्षिका, प्रह्दत्लीेका--सच्ा वी" [ स० ] पहेली । 

प्रहां जज्ि--वि? [ ए॑० प्रह्मल्जत्ति ] द्वाथ जोडकर सिर भ्रुकाए 
हुए कि" ॥ 

ग्रहाणु--वि" [ सं० ] नम्न । झुका हुमा को०। 

प्रह्याय-सज्ञा पुं० [स०] भाह वान । झमभिनिमत्रण । प्रावाहन [को०। 

प्रांग--सक्षा पुं० [ सं० प्राज्ञ ] एक भकार का छोटा पणव या 
ढोल [को०। 

प्रांगणु--सझ्ञा पुं० [ सं० प्राइण ] १. मकान के बीचया सामने का 
खुला हुआ माग ।भाँगत । सहन । २ एक प्रकार का ढोल ॥ 
पणव | 

प्रांगन--सज्ञा पुं० [ स० प्राइ्षण ] दे” 'प्रागण । 

प्रांजन--सह्ा पुं० [ सं० प्राज्जन ] १० प्रजन या रंग। २ प्राचीन 
काल का एक प्रकार का लेप या रग जो बाण पर लगाया 
जाता था । 

प्रांजज्--वि० [9० प्राउज्जल] १ सरल | सीधा। २ सच्चा । ईमान- 
दार। ३. बराबर । समान । जो ऊँचा नीचा न हो । 

प्रांजज्ञता--क््ष ञत्री० [ स० प्राञ्जलता ] प्राजल होने का भाव । 
सरलता । सीधापन [को०] । 

प्रांजल्ि'--वि० [_ ० प्राउजलि ] जो भ्रजलि बाँघे हो | भंजलिवद । 

प्राजलि*--सज्जा पुं० १, सामवेदियों का एक भेद | २ प्रंजलि | 
प्रेंजली । 

प्रांजल्िक, प्रांजज्ञी--वि? [ स० 
'प्रॉजलि! [को०]। 

प्रांत--सच्चा पुं० [ सं० प्रान्त ] [ वि० प्रांतिक ] १. 'ह्त। शेष । 
सीमा । २ किनारा । छोर। सिरा । उ०--अ्रधरो के प्रातो 
पर खेलती रेखाएँ, सरस तरग भग लेती फ्की। 
--प्रनामिका, पृ० ३७। ३, शोर। । ४. 


प्राज्जक्षिक, . प्राज्जलिन्‌ ] दे० 
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किसी देश का एक भाग | खड। प्रदेश | जैसे, सयुक्‍त प्रात+ 
पजाब प्रात ॥ ५ एक ऋषि का वाम। ६ इस ऋषि के 
गोत्र के लोग । ७ कोना ( जैसे भाँख का ) ! 


यौ०--प्रततग | प्रांतचचर ८ दे? 'प्रातग । प्रांतदुर्ग। प्रांतनिचासी <+ 
द्े० प्रातग' | प्रॉतपति  प्रदेशपति । राज्यपाल | गवरनर। 
प्रांतपुष्पा । प्रांतभूमि । प्रतविरस ८ प्रारस से सरस पर ध्ंत 
में रसह्वीन या बे रस । प्रावद्॒त्ति । प्रातशून्य दे” 'प्रातरशून्य 
प्रांत्तस्थ । 
प्रांतग --वि० [ सत० ] १, सीमा पर रहनेवाला । जो प्रांत मे था सरहद 
पर रहता हो । २ पास रहदनेवाला | समीपस्थ (को०)। 


प्रातत.--क्रि० वि० [ स० प्राल्ततस्‌ ] सीमा या हद से होता हुमा । 
छोर से होकर [को०]॥ 

प्रांतदुगें--मञ्ञ पुं० [ स० प्रान्तदुर्ग ] वह दुर्ग जो नगर के किनारे 
प्राचीर के बाहर हो | नगर के परकोटे के बाहर का दुगे । 


प्रातपुष्पा--सज्ञा खरी० [स० प्रान्तपुष्पा| १ एक फूल का नाम। २ 
इस फूल का पौधा । 

प्रावभूमि--तजश्ा ली० [ स० आन्तभूमि ] १ किसी पदार्थ का भ्रतिम 
भाग । किनारा । छोर। २ योगशास्त्र के अभ्रनुसार समाधि, 
जो योग की भ्रध्िम सीमा मानी जाती है । ३ सीढी । 

प्रांतभूमौ--क्रि० वि० [ सं० प्रान्भूमो ] प्रत में । भ्राखीर में (कोण । 

प्रांहर-सज्ञा पु० [ सं० प्रान्तर ] १ दो स्थानों के बीच का लबा 
मार्ग जिसमें जल या वृक्षों भादि की छाया न हो। २ दो 
गावो के बीच की भूमि। उ०-कही खड़े थे खेत, कही 
प्रातर पडे, शुन्य सिंधु के द्वीप गाँव छोटे बडे ।--साकेत, 
पृ० ११६ । ३ दो प्रदेशों के बीच का शुन्य स्थान | भवकाश । 
४, जगल ! ५, वृक्ष के बीच का खोखला प्श।॥ 


प्रातरशूल्य--वि" [ सं० प्र/न्तरशून्य ] दो स्थानों के बीच का पेड 
प्र छाया श्रादि से रहित लबा रूश्ा मार्ग को०]। 


प्राववृत्ि--सज्ञ क्री० [ स० प्रान्तद्य॒त्ति | क्षितिज | 


आतयन--सब्य पुं० [ सं० प्रान्तायन ] प्रात नामक ऋषि के गोत्र के 


लोग । 

प्रातिक--वि० [ स० प्रान्तिक ] १. प्रांत सबधी। प्रातीय। २ 
प्रदेशी । ३ किसी एक देश या प्रात से सबंध रखनेवाला | 
उ०--भाषा के बिना न रहता अन्य भाव प्रातिक ।--अरपरा, 
पु० ६४। 

प्रतीय--वि० [ स० प्रान्तीय ] प्रात या भ्रदेश से सबंध रखनेवाला। 
प्रातिक । जैसे, युक्तप्रातीय स मेलन । 

प्रांचीयवा --सछा जी? [ सं० प्रान्तीय +- ता ] प्रात के प्रति अ्रत्यधिक 
मोह | प्रात के प्रति पक्षपातपुर्ण भाव । 

प्राशु|--वि० [ स० ] [ सजश्ा प्रशशुता ] ऊँचा । उच्च । 

प्राज्ञा'--सज्ञा पृ० १ वेवस्वत मनु के एक पुत्र का ताम । २ विष्णु | 
,३ लबा व्यक्ति । वह जो ऊँचा हो (को०) । 

“जि” [सं०]| जिसकी दीवाल लबी भ्ौर ऊँची हो [को] । 


ये 
के 


प्रांशुल्रम्य 


प्रांशुल्लम्य--वि० [सं०] लंबे व्यक्ति के द्वारा प्राप्य । जहाँ तक लवा 
व्यक्ति ही पहुँच सके [कोण । 

प्रासु(ध--वि० [ सं० आशु ] दे० आंशु! | उ०-भ्रयुल प्रासु परिनाह 
पृथु भरायत् तु ग बिसाल ।-- पनेकार्थ ०, ए० ४० । 

आइस मिनिस्टर--पक्षा पूं० [ प्र० ] १. किसी राज्य या देश का 
प्रधान मनी । वजीर ध्राजम । २ भारत गणराज्य के केंद्रीय 
शासन का प्रधान मंत्री । 

प्राइमर--सक्षा एं० [ शभ्र० ] १ किसी भाषा की वह प्रारभिक पुस्तक 
जिसमे उस भाषा की वर्णमाला झ्रादि दी गई हो । २ किसी 
विषय की वह प्रारंभिक पुस्तक जिसमे उस विपय का ज्ञात 
प्राप्त करमेवालो के लिये साधारण मोटी मोटी बातें दी 
गई हों । 

प्राइमरी--वि० [ श्न ०] प्रारभिक। प्राथमिक । जैसे,--प्राइमरी 
एजुकेशन, प्राइमरी पाठशाला, प्राइभरी शिक्षा, प्राइमरी 
स्कूल, भादि । 

प्राइमरी स्कूल--सज्चा पुं० [ श्र ० प्राइमरी +स्फूल ] प्राथमिक 
पाठशाला । प्रारभिक पाठयाला । 

आइवैट'--वि० [ भ्र ० ] जिसका सवध केवल किसी व्यवित से हो । 
निज का ष्यक्तिगत । जँसे,--यह सम्मेलन का नहीं वल्कि 
मेरा प्राइवेट काम है। २ जो सार्वजनिक न हो, वल्कि निज 
फे सबध का हो । णेसे, प्राइवेट जीवन, प्राधवेट सभा । ३, 
जो सर्वंसाधघारण से छिपाकर रखा जाय | गुप्त । जैसे,--मैं 
झाज भापसे एक वहुत प्राइवेट बात फरना चाहता हूँ । 

आइवेट*--सश्चा पुं० [ प्र ० ] पलटन फा सिपाही। सैनिक । जैसे, 
प्राइवेट जेम्स । 

प्राइवेट सेक्रेटरी--सच्चा पुं० [ श्र ० ] वह कर्मेचारी या लेखक जो 
किसी की निज की चिट्ठी पत्नी ध्रादि लिखने के लिये नियुक्त 
हो । किसी बड़े भ्दमी का निज का मन्नो या सहायक । खास 
नवीस । खास कलम। 

प्राक--वि० [ सं० ] १ पहले का । भ्रगला । ३ पूवे का । 

आक्‌*-स्चा पुं० पुव । पूरब । 

प्राक्र--भ्रव्य ० , पहले । पूवे में । 

विशेष-व्याकरण के श्नुसार 'प्राच” शब्द का “चू” समस्त पदो 

में 'कू' ग्‌' 'इ/ श्रादि रूपो में हो जाता सै, जैसे, प्रावकर्म, 
प्राग्माव, प्राइ्मुख भादि । 

ग्राकट्य - सब पुँ० [ सं० | प्रकट वा व्यक्त होने का भाव (को० । 

आकर रणिफ--वि० [ सं० ] [ वि० स्री० पध्राकरशणिकी ] १ प्रकरण या 
विषय से सबधित | प्रकरणप्राप्त। २ उपमेय [कोण | 

प्राकपें--सझ्ा पुं० [ स० ] एक प्रकार का साम | 

आकर्षिकौ--वि० [ सं० ] जिसको प्राथमिकता दी जाय। तरजीह 
देने लायक । 

प्राकर्षिक*--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ स्त्रियों के बीच में नाचनेवाला 
पुर । २ वह पुएष जिसकी जीविका दूसरो को स्त्रियों से 
घलती हो । परदारोपजीवी | , ; 


कै 


३२५१६ 


प्राऊंत* 


ग्राकाम्य--7श ० [ सं० ] प्राठ प्रकार फे ऐश्वयो या सिद्धियों में 
से एप । इष्छा का भनभिषघात । 
विशेप--ऊहते हैं, इस ऐशवर्य के प्राप्त हो जाने पर मनुष्य की 
इच्छा का व्याघात नहीं होता। वह जिस वस्तु फी इच्छा 
फरता है वह उसे तुरत प्राप्त हो जाती है। वह इच्चा क्रने 
पर जमीन में समा सकता है या भ्ाधमान में उड सकता है । 
पर्या०--अपसग । साच्छदानुमति । 
प्राकार--पण् पूँ० [ स॑० ] १ वह दीवार जो नगर, किले श्रादि की 
रक्षा के लिये उनके चारो श्लोर बनाई जाती है। परकोटा । 
कोट | चहारदीवारी । 
पर्या०--वरण । बम । शाल | साल | 
२ पेरा। बाड़ । ' 
प्रकारधरणो--छश खी० [ स॑० ] प्राकार फे ऊप८ पी भूमि [फो०।॥ 
ग्राकार॒स्थ--वि० [ स्० ] परकोटे के भीतर का। प्राकार परया 
प्राकार में स्थित । 
प्राकारीय--वि० [ सं०] ६९६ प्राकारयोग्य । घहारदीवारी के 
लायक २ प्राकार से घिरा हुप्ना [का०]॥ 
प्राकाश--झज्ञा पुं० [स०] १ दे? प्रकाश । २ एक पभ्रामूपण (रो०) | 
प्रकाश्य--सज्या पुं> [ स॑० ] ६ प्रकीति । यश । २, प्रकाश का भाव | 
३ प्रसिद्ध या स्यात होना । ४ चमक । ज्योत्ति $ 
प्राकृतत--वि० [ सं० ] १ प्रकृति से उत्पन्त या प्रकृति संबधी | २ 
स्वाभाविक नैसगिक | ३ भौतिक ।४ स्वाभाविक | सहज । 
४ साधारण । मामूली । ६. ससारी । लोकिक | ७ नोच | 
पप्॒स्कृत । प्रनपढ । ग्रामीण । फूहड । 
प्राकृत --उच्चा छी" १ बोलघाल की भाषा जिसका प्रचार किसी 
समय किसी प्रात में हो प्रथवा रहा हो। उ०--जे प्राकृत 
कवि परम सयाने । भाषा जिन हरिकथा बख्ाने ।--तुलसी 
(शब्द०) २९ एक प्राचीन भाषा जिसका प्रचार प्राचीन 
फाल में भारत मे था श्रौर जो प्राचीन सस्कृत नाटकों प्रादि 
में स्तियों, सेवकों शौर साधारण व्यक्तियो फी बोलचाल मे 
तथा भलग ग्रधों में पाई जाती है। भारत की बोलचाल की 
भाषाएं बोलचाल फी प्राकूरतों पै बनी हैं । 


विशेष--द्देमघद्र ने सस्त को प्राकृत की प्रकृति कहकर सूचित 
किया है कि प्राकृत सस्कृत से निकली है, पर प्रकृति का यह्‌ 
भर्थ नही है। केवल सस्कृत का श्राघार रखकर प्राकृत 
व्याकरण की रचना हुई है। पर भनुमान है कि ईसवी सन्‌ 
से प्राय ३०० वर्ष पहले यह भाषा प्राकृत रूप में भा छुकी 
थी । उस समय इसके पश्चिभी झौर पूर्वी दो भेद थे। यह 
पूर्वी प्राकृत ही पाली भाषा के नामसे प्रसिद्ध हुई (दे? 
'पाली ) । बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ इस सागधी या पाली 
भाषा की वहुत प्धिक उन्नति हुई, क्योकि पहले उस घममम 
के समी ग्रथ इसी भाषा में लिखे गए। धीरे धीरे प्राचीन 
प्राकृतों के विकास से ध्ाज से प्राय १००० य् पहले देश- 
भाषाश्रो का जन्म हुप्ता था। जिस प्रकार सस्कृत भाषा का 
सबसे पुरावा रूप वैदिक भाषा है, उसी प्रकार प्राकृत भाषा 


प्राक्ृपेज्वर 


का भी जो पुराना रूप मिलता है उसे आाप॑ं प्राकृत कहते हैं । 
कुछ वीद्ध तथा जैन विद्वानों का मत है कि पाणिनि ने इस 
धाप॑ प्राकृत का भी एक व्याकरण बनाया था। पर 
कुछ लोगो को यह संदेह है कि कदाचित्‌ पाणशिनि के समय 
प्राकृत भाषा का जन्म ही नहीं हुआ था । 

मार्कडेय ने प्राफ़ृत के इस प्रकार भेद किए हैं--(१) भाषा 
(महाराष्ट्रा, शौरसेनी, प्राच्या, श्रावत्ती, मागधी, धद्धमागधी), 
(२) विभाषा (शाकारी, चाडाली, शावरी, झ्राभी री, टाकक्री, 
श्रौड़ो, द्राविडी), (३) भ्रपम्रण, भौर (४) पेशाची । चुलिका 
पैशाची धादि कुछ निम्न श्रेणी की प्राकृ्तें भी हैं। सबसे 
प्राचीन काल में मागधी की भाषा पाली के नाम से साहित्य 
की शोर भ्रग्रसर हुई । बौद्ध ँग्रथ पहले इसी भाषा मे लिखे 
गए । यह मागधी व्याकरणो को मागधी से पृथक भौर 
प्रचीन भाषा है। पीछे जैनो के द्वारा श्रद्धमागपी धोर 
महाराष्ट्री का श्ादर हुम्मा। महाराष्ट्री साहित्य की प्राकृतत 
हुई जिसके एक छुश्रिम रूप फा व्यवहार सस्क्ृत के नाटको 

/ में हुआ्ला | इन प्राकृतो से भ्रागे चलकर भौर घिसकर जो रूप 
हुप्रा वह श्रपशञ्नश कहलाया | इसी भअ्रपश्नश् के नाना रूपो 
से झ्राजकल की श्रार्य शाखा की देशभाषाएं निकली हैं। इसके 
प्रतिरिक्त ललितविस्तर मे एक प्रकार की धौर प्रकृत मिलती 
है जो सस्कृत से बहुत कुछ मिलती जुलती है। प्राकृत भाषा 
में द्विववन नहीं है श्रौर उसकी वर्शांमाला में ऋह ऋल लु 
ऐ भौर झौ स्वर तथा श॒ प झौर विसर्ग नही हैं । 

३, पराशर मुनि के मत से बुध ग्रह की सात प्रकार की गतियो 
में पहली भौर उस समय की गत्ति जब वह स्वाती, भरखी 
धोर कृतिका मे रहता है। यह चालीस दिन की होती है 
धौर इसमें भारोग्य, वृष्टि, धान्य की वृद्धि भौर मंगल 
होता है | 

प्राकृतज्वर--सज्जा पुं० [ सं० ] वेद्यक के अनुसार वह ज्वर जो वर्षा, 
शरद या द्वेमत ऋतु मे, ऋतु के प्रभाव से होता है | 

विशेष--कहते हैं, वर्षा, शरद भौर हेमत ऋतुपो में क्रमश 
वात, पित्त घ्ौर कफ की प्रधानता होती है श्रौर उसी समय 
मनुष्य पर वातादि की प्रधघानता से ऐसा ज्वर पह्राक्रमण 
करता है। 

प्राकृतत्व--उच्चा ६० [ ७० ] प्राकृत होने का भाव या घ॒र्म । 

प्राक्ततदोप--सश्ञा पुं० [ सं० ] वात, पित्त धौर कफ नामक 
प्रकृतियों फ़ै प्रकोप से उत्पन्न दोष जो वर्षा, शरद झौर हेमत 
ऋतुओ में यथाक्रम उत्पन्न होता है । 

भाकृतप्रतय--सच्ना पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक प्रकार का प्रतय 
जिसका प्रभाव प्रकृति तक पर पडता है, धर्थात्‌ जिसमें प्रकृत्ति 
भी ग्रह्म या परमात्मा में लीन हो जाती है । 

साकृतमानुप--सज्ा पुं० [०] साधारण व्यक्ति कोण । 

आकृतमिन्न-चच्चा पुं० [सं०] १ स्वभावसिद्ध मित्र । २. वह राजा 
जिसका राज्य पाकृत णत्रु के बाद हो । 

भाकृतशन्रु --सश पु० [मं०] दे" प्राकृतारि । 


श्ए्श्क 


प्रावदचरणु 


प्राकृतारि--सण पुं० [स»] १ स्वाभाविक शत्रु | स्वभावसिद्ध दुश्मन । 
२. वह राजा जिसका राश्प किसी भ्रन्य राज्य से लगा हो । 
प्राकृताभास--वि० लरी० [ स» प्राकृत + आभास ] जिसमें वर्ण प्रौर 
वाक्य का विन्याप्त प्राकत की कत्फ लिए हो। जिम्तकी 
वनावट प्राकृंत भापा के झाधार पर हो। उ०--इस प्रकार 
प्रपश्न श या प्राइृतामास हिंदी में रचना होने का पता हर्मे 
विक्रम की सातवी शताब्दी में मिलता है ।--इतिहास, पु० ६| 
प्राकृतिकं--वि० [स०] १. छो प्रकृति से उत्पन्य हुआ हो । २. प्रकृति 
फे विकार । ३ प्रकृति सबधी | प्रकृति का । ४ स्वाभाविक ] 
गु सहज । उ०-६सी प्रकार शिश्विर में दुशाला श्रोढे 'गुलगुली 
गिलमें, गलीचा' विछाकर वेठे हुए स्वाँग से ध्रृुप मे खपर्रल पर 
बैठी बदन चाटती हुई बिल्ली में श्रधिक प्राकृतिक भाव है ।--- 
रस०, १० १४३ ।॥ ५ साधारण । मामुली। ६ भीतिक | 
७ सासारिक | लौकिक । ८ नीच | 
प्राकृतिक *--सच्ञा पुं० दे० 'प्राकृतप्रलय! । 
प्रकृतिक चिकित्सा--सज्ञा जी" [ स॑ं० प्राकृतिक + चिकित्सा ] वह 
चिकित्सा पद्धति जिसमे प्रकूतिजन्य साधनों ( जैसे मिट्टी, पानी 
श्रादि ) से चिकित्पा की जातो है । 
प्राकृतिक भूगोज्ञ--छच्चा पुं० [स०] भुगोल विद्या का वह श्रग जिसमें 
भोगोलिक तत्वों का तुलनात्मक दृष्टि से विचार होता है। 
विशेप--भृग्म शास्त्र से इसमे यह भंतर है कि भूगर्भ शास्त्र तो 
पृथ्वी की बनावट के प्राचीन इतिहास से सबध रखता है, पर 
इस शास्त्र मे उसकी वर्तमान स्थिति तथा भिन्‍न भिन्न प्राकृतिक 
ध्रवस्थाप्रो का वर्णंव होता है। इस विद्या मे यह बतलाया 
जाता है कि परव॑त्त, समुद्र, नदियाँ, द्वीप और महाद्वीप श्रादि 
क्षिस प्रकार बनते हैं, पहाढों की ऊँचाई झोर समुद्रो को 
गहराई कितनी है, समुद्र में ज्वार भाटा किम प्रकार श्राता 
हैं, पृथ्वी के भिन्‍न भिन्‍न भागों मे प्राशियो श्र वनस्पतियों 
धादि का किस प्रकार विभाग हुप्ना है, वातावरण का तापमान 
कर्हाँ किस प्रकार भौर कितना घटता बढता है, भौर किस 
प्रकार ऋतुपरिवर्तन होता है, धोर नदियों तथा भीलो धादि 
की सृष्टि किस प्रकार होती है, झादि झ्रादि । 
प्राक्ृंथन--सजशा ६० [सं०] (क्सी पुस्तक की) भूमिका या प्रश्तावना । 
प्राक्म --सज्या पु [सं० प्रावक्मनू ] ६ पूर्वकर्म । २, भ्रदष्ट | भाग्य । 
प्राकृत्प--प्ा पु० [सं०] पुराकल्प । पुर्वंकल्प । 
प्रक्काल--स्षा ए० [स्०] गत समय । प्राचीन काल [कोण । 
प्राकालिक, प्राक्काजषोन--वि० [सं०] पुराकालीन । पहले का। प्राचौन 
काल से सवंधित । प्राचीन काल का [को०] । 
प्राक्कूल--घज पं० [स०] वह कुश जिसका अगला भाग पूर्व की धोर 
किया गया हो । 
प्राक्कृत--सच्चा पुँं० [स०] 
जन्म में कृत हो । 
प्राकक्ृद *--वि० युर्व काल या जन्म में कृत । 
आ्राक्केवल--त० [स०] जो पहले से ही भिन्न रूप में प्रकट रहा हो । 
प्राकूचरण--यड्ा एुं० [स० प्राकूचरणा] भग । योनि । 


पूर्व में किया हुत्रा कर्म। कर्म जो पुर्व॑ 


प्राक्चिर 
प्राकृचिर--फ्रि० वि० [स०] ठीक समय पर। झधिक देर होने के 
पूर्व को०] । 
प्राकूछाय--सज्ञा पुं० [स०] जिस समय छाया पूर्व की ओर पडती हो । 
धपरात्त काल । 


प्राक्तत--सजा पुं० [सं०] वह कर्म जो पहले किया जा चुका हो भौर 
श्रागे जिसका शुभ और प्रशुभ फल भोगना पडे। भाग्य । 
प्रारब्ध । 

प्राक्तत *--वि० प्राचीन । पुराना । पहले का । 

आक्तुल--सज्ञा पुं० [स०] दे” 'प्र वकूल' । 

आफकपदू-सज्ञा ६८ [सं०] समास में पूर्व पद [को०। 

प्राकुप्रवण- वि* [०] पुरव की शोर मुकावदार या ढालुवाँ [कोन । 

प्राकूप्रहार -सझ्जा पु० [स०] पहला पश्राक्रमण | प्रथम भााघात कोण । 

आऋफ़क्ष -चश पए० [ स्ं० ] कट्हर । 

प्राफफल्गुनी--सज् ली" [ स० | दे० 'प्राकृफाल्गुनी' । 

प्राकफाल्गुन--सज्ञा पुं० [ स० ] बृहस्पति प्रह । 

प्राकफाल्गुनी--सज्ा ली? [ सं० ] पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र । 

यौ०--भाकफाब्युनी भववृहस्पति भ्रह । 

प्राक्संध्या -सज्मा सी० [ सं० प्राइंसन्‍ध्या |] वह सधिकाल जो दिन 
धारम में हो | सुर्योदय के समय का सधिकाल | सवेरा । 

प्राकसघन--सज्चा पु० [ सं० ] प्रात कालीन उदकदान, या हवन 
यज्ञ [को०। 

प्राकसी--सज्च जी? [ भ्र० ] वह लेख जिउके द्वारा किसी सस्या का 
कोई सदस्य किसी दूपरे सदस्य प्रादि को प्रपना प्रतिनिधि 
नियत करके उसे झ्पनी धोर से उपस्थित होकर समति 
प्रदान करने का श्रधिकार देता है । प्रत्तिनिधिपन्र | २ प्रति- 
तलिधि । वह घ्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर उसका 
क्तेंब्य पालन करे । 

प्राकत्तैसिक--खश पुं० [ सं० ] वह फतंव्य जो यजमान को सोमयाग 
के पूरे कर लेवा चाहिए । जैसे, प्रग्निहोत्र, दर्शपौर्ण॑मास, 
पशुयाग । 

ग्राकस्नोता--वि० [सं० प्राकृश्नोतूत] पूरव की झोर घहनेवाला [को० | 

आखये--सल्छा ६० [ सं० ] प्रखरता । तीक्षणता । तेजी | 

प्राग()--सज्ञा पै० [ सत० प्रयाग ] त्ीथेराज प्रयाग। उ०--कासी 
प्राग द्वारिका मथुरा, कहें कहें चित दोरावों |--जग० श०॥ 
पृ० ११७॥ 

झमागदय-सब्चा पृं० [स० प्राकटय] दे० प्राक्ट्य/ । उ०-सो हरि जी 
तो सुरगी सद्धी कौ प्रागटय हैं |--दी सौ बावन०, भा० १, 
पृ० १५१। 

ग्राग नु राग--सज्ञा ० [ सं० |] पूर्वानु राग । 

आगसाव--सद्जा पुं० [ सं० | ३ वह श्रभाव जिसके पीछे उसका 
प्रतियोगी भाव उत्तन्न होगा है। किसी विशेष समय के पूर्व 
न होना। जेंसे, घट, वस्त्र बनने के पूव नही थे । इस प्रकार 
के झसाव को वेशेषिक शास्त्र में प्राथमाव कहते हैं। वैशेषिक 


३११८ 


प्रास्भक्त 


दर्शन में यह पाँच प्रकार के अभावो में पहला माना गया है । 
२. वह पदार्थ लिसका ध्रादिन हो पर पत हो। भनादि। 
सात पदार्थ । 

प्रागभिद्वित--वि० [ स० ] पूर्वोक्ति । पूर्वंकंथित [कोण] । 

प्रागल्भ्य--वज्जा पु [ स० ] ६ प्रगल्मता। वीरता। २ धीरता। 
३. साहस | ४ चिर्ममता। ५ घम्रड। ६ चतुरता। ७. 
प्रधानता । प्रवलता । े ५ 

प्रागार-पद्ा पु० [| स० ] प्रासाद | भवन । महल | 

प्रागुक्ति--सन्चा ली? [ सं० ] पूर्वकंथन। बात जो पहले कही गई 
हो (को०णे। 

प्रागुत्तर--सज्ञा पुं० | स० ] दे० श्रामुत्तरा । 

प्रागुत्तरा--दैश० ख्री० [ सं० ] पूर्व श्रोर उत्तर के बीच की दिशा | 
ईशान कोण ! 

प्रागुदीची--सज्बा ली? [ सं० ] पृ॑ भर उत्तर के वीच की दीशा | 
ईशान कोण । 

प्रागेतिहासिक--वि० [ सं० ] इतिहास से पूर्व का। उस समय से 
पूवें का जहाँ से इतिहास उपलब्ध होता है । उ3०--वह सम- 
स्या यह है कि प्राचीन ऐतिद्दासिक या प्रागैतिहासिक कथा-* 
नकों धौर भावषाराध्रों को हम झाज किस रूप में श्रपनाएँ। 
नया०, पृ० ६७१ 

प्राग्ज्योतिप--सक्षा पुं० [ सं० ] महाभारत प्रादि के झनुसार काम- 
रूप देश । 

विशेष--प्राग्ज्योतिष देश श्रासाम में है। महाभारत के समय 

में यहाँ का राजा भगदत था भौर वह चीन धौर किरात की 
सेना लेकर महाभारत सप्राम में श्राया था । यह देश भपनी 
राजघानी प्राग्ज्योतिप के नाम से प्रख्यात है जिसे ध्रव गोहादी 
कहते हैं। यहाँ देवी योगनिद्रा का प्रधान स्थात है। पौराणिक 
दृष्टि से यह स्थान बहुत ही पविन्न भ्रौर सर्वेतोभद्रा बामके 
लक्ष्मी का निवासस्थान माना जाता है। कहते हैं, नरकासुर 
की राजधानी यही थी । रामायण में लिखा है कि इस देश 
की राजधानी प्राग्ज्योतिपपुर को कुश के पुत्र भ्रमुत्तरण ने 
बसाया था । 

प्राग्ज्योतिषपुर -सज्ञा प॑० [ स० ] प्राज्ज्योतिष देश की राजधानी जिसे 
भव गोहाटी कहते हैं। रामायण के भ्रनुसार इस नगर को 
कुश के पुत्र श्रमृत रज ने बसाया था । 

प्रारद्क्तषिणा--सच्ा पृ० [ सं० ] दक्षिय और पूर्व के बीच की दिशा। 
दक्षि खपूर्व । 

आाग्देश--सच्चा पुं० [से०] पूर्व की झोर के देश । पूरब के देश [कोण। 

प्र।ग्द्ार---सच्ञा पुं० [ सं० ] पुरव फी झोर का दरवाजा ,को०)। 

प्राग्योधि--सल्या पूं० [ स० ] एक पवे का ताम । 

आग्सक्त---सल्चा पुं० [ स०] १ भोजन करने के पहले श्रौषध खाना । 
२ सुभ्रुत के जनुसार श्रौषध खाने के दस समयो में से एक । 
दवा खाने के लिये भोजन फरने से पहले का समय । 

विशेष--प्ुश्रुव में लिखा है कि जो श्ौषध भोजन करने से पहले 


प्राग्भरा 


खाया जाता है वह कै के रास्ते वाहर नही निकलता, खाया 
हुप्रा भ्रञ्न बहुत भच्छी तरह पचाता है भौर घल बढाता है । 
बुड्टों, बालको, स्त्रियों भर दुबंलो श्रादि के लिये ऐसे ही समय 
दवा खाने का विधान है । 
प्राग्मरा--सज्ञा खी० [ स० |] जैन मतानुसार सिदुघशिलां का 
एक नाम । 
प्राग्मव--सज्ञा ए० [ सं० ] जम्म क्ो० । 
प्राग्मार--सच्षा पुं० [ प्त० ] १ पर्वत के प्ागे का भाग । २ किसी 
वस्तु का अगला भाग या सिरा। हे उत्पति। उत्कर्प। ४. 
राशि | ढेर | बाढ़ [कोन । 
ग्राग्साव--सज्जा पुं० [ स० ] १ पर्वत के धागे का भाग । २ उत्तष्षं। 
उन्‍त्रति । ३ पवें जन्म। 
प्राग्र--सज्ञा पु० [ ल० ] चरम बिंदु [को० ॥ 
प्राग्मसर--वि० [ सं० ] १. श्रेष्ठ । २ प्रथम । पहला | 
प्राग्रहर--पज्ञा पु० [ सं० ] मुख्य । श्रेष्ठ । 
प्राग्नाट--सज्चा पु० [ सं० ] पतला | दही । मठा । 
प्राग्य---वि० [ स॒० |] श्रेष्ठ । बडा । 
प्राग्वश--सज्ञा पुं० [स०] १ यज्ञशाला में वह घर जिसमें यजमानादि 
रहते हैं। यह घर हवियू हू के पुर्वे भ्ोर होता है। २ विष्णु 
३ पुर्व वश | पहले का वश | 
प्रावचन--सज्ञा पु० [ स० ]१, महाभारत के श्रनुसार मन्वादि 
महषियों के बचन॥। २, पूर्व का निश्चय । पहले का 
निखुय (को०) । 
प्राग्चर्ती-- वि० [ स० प्राक 3 वर्तिन्‌ ] पूर्व का । प्रारभ का | शुरू का । 
प्राग्वाट--सज्ञा पुं० [ स० ] रामायण के अनुसार प्राचीन काल के 
एक चगर फक्रा नाम । 
विशेष--यह नगर यमुना भौर गगा के बीच मे था। भरत 
जी केकय से श्रयोष्या श्राते समय इस नगर में से होकर 
आए थे । 
आखूत्त--सच्चा पुं> [सं०] पहले की घटना । पहले का हालचाल [को०]। 
आगखुत्तात---उल्चा पु० [ स० ] पुर्ववृत्त । प्राग्युत्त । 
आधात--सच्चा पुं० [०] १ भारी शाघात। कड़ी चोट | २, युद्ध । 
समर (को०) | 
भ्राधार--5च्च पुं० [ छं० ] चूना | दपकना । क्षरण [को०] । 
भाघुण, भाषृणक, प्राचुशिक-सज्ञा पुं" [ स० ] दे०, 'पराधुण” [को०। 
प्राधूणर--सज्षा पुं० [ ० ] झतिथि । मेहमान । पाहुना | 
प्राघुशिक--दे० पुं० [ स० ] श्रतिथि । मेहमान । 
प्रघूण , आधूण क--थज्ा पुं० [ सं० ] दे” 'प्राघुण' या प्राधूरिक' । 
प्राघूणिक--सच्चा पुं० [ स० ] दे? धप्रा्ुण ' । 
प्रा्ड न्‍्याय--सच्ञा प० [ सं० ] बहू विवाद जो पहले किसी न्यायालय 
में निर्शीत हो छ्ुका हो । किसी विबाद का पहले भी किसो 
न्यायालय में उपस्थित होकर निर्णीत हो बुकता ।॥ 
घिशेप--ध्यवहा रशास्त्र के झ्नुसार यह श्रभियोग का एक प्रक्नार 
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का उत्तर है जिसके उपस्थित होने पर यह विवाद नहीं चल 
सकता । यह उत्तर उसी समय दिया जा सकता है जब 
उपस्थित विवाद के सबंध में पहले ही न्यायालय में निणुंय 
हो चुका हो | प्र्थात्‌ प्रतिवादी फह सकता है कि पहले इस 
विवाद का निर्णय हो बुका है, फिर से इसका निर्णय होने 
की श्रावश्यकता नही । 


आड़ सुख--वि० [ सं० ] जिपका मुह पूर्व दिशा फी भोर हो । 
पूर्वाभिमुख । 

प्राचंडय--सज्चा पुं० [ म॑० प्राचएड्य ] प्रचढता । तीत्रता | उप्रता | 
भयकरता [को०॥ 

आच्‌->-वि० [ स० ] [ ज्षी० प्राची ] पूर्व । 

प्राचार--छछ्का पु० [ स० ] एऊ प्रकार का कीडा । ह 

प्राचार--वि? [ सं० ] प्रचलित परपरा या नियम के विरुद्ध [की०] | 

प्राचायें--सज्ञा पु० [ पं० ] १ आाचायें । गुर | शिक्षक । २, विद्वान । 
पडचित । 

प्राचिका-सन्ञा पुं० [सं०] १ डॉस की जाति की एक प्रकार की 
जगली मवखी । २ श्येन । बाज (को०) | 

ग्राची--सज्ञा खी० [स०] १. पूर्व दिशा । पुरव । उ०--पुरन ससि 
प्राची उदे बिहरनि रुचि कीनी ।--घनानद, पु० ४५५। २, 
वह दिशा जो देवता के या श्रपने श्रागे की प्लोर हो। ३ 
जल धाँवला । 

प्राचीत्र---वि० [स०] १ जो पूर्व देश मे उत्पन्त हुश्ना हो । पुरव का | 
२, जो पूर्व काल में उत्पन्त हुआ हो । पिछले जमाने का। 
पुराना । पुरातन । ३ वृद्ध । बुड्डा 

योौ०--प्राचीनकढ्प - पुरा कल्प । प्राचीनगाधा ८ पुराना इतिहास । 
पुरानी कथा । भप्राचीनतिल्क । प्राचीनपनस । प्राचीनबहिंप | 
प्राचीनमत ८ पुराना विश्वास । पहले से चला श्राता मत । 
प्राची नमूत्त । 

प्राचीन --सन्चा पुं० [स«] दे” प्राचीर' | 

ग्राचीन काउयमिश्र -सश्चा पुँ० [स०] वह दृश्य काव्य जिसकी रचना 
प्राचीन काल में हुई हो भौर जिसका अभ्रभितय भी प्राचीन 
फल में होता रहा हो । 

विशेष--इसके पाँच भेद हैं- (१) नाट्य, (२) नृत्य, (३) उत्त, (४) 
तांडव धौर (५) लास्य । 

ग्रायीनकुल्--रुबझ्ा पुं० [स०] एक प्राचीन ऋषि छा नाम जिन्हे 
धायातरनम भर प्रचीनगर्म भी कहते हैं । 

प्राचीनगर्भे--रुछा पु० [स०] एक प्राचीन ऋषि का नाम जिनको 
प्रतचीनकुल श्रौर भ्रायातरतम भी कहते हैं । 

प्राचीनता--सज्ञा क्षी० [स०] प्राचीन होने का भाव | पुरानापन । 
जैसे--इस पुस्तक फी प्र।चीनता में फोई सदेह नही हो सकता । 

प्राचीनतित्ञषक - सब्या पुं० [स०] चंद्रमा । 


प्राचीनत्थ--पच्षा पुं० [सं०] प्राचीन होने का भाव । प्राचीनता। 
पुरानापन । 


च्ै 


प्रचीनपनस 


ग्राचोन्रनत--पज्ञा पुं० [सं०] वेल का पेड़ । 
प्राचीनवहि --चच्ष पुं० [ स० प्राचीनवर्हिस ] १ इद्र। २ एक 
प्रावीय राजा का नाम | 
विशेप--प्रग्निपुराणानुसार यह प्रग्निगोत्रीय राजा ह॒विर्धान के 
पुत्र थे और ग्रजापति कहलाते ये । प्रचेतागण इनके पुत्र थे । 
प्राचीनमूत्ष--त" [ सं ] जिसका जड या मूल पूर्व धोर हो [के । 
प्राचीनयोग--चछ्म पुं० [ सं० ] एक प्राचीन ग्रोत्रप्रवर्तक ऋषि 
का नाम । 
प्राचीनशाकज्ष-सज्ञ पुं" [त०] १. पुराना घर। २ पूर्व दिशा 
फा घर। 
प्राचीना'--सज्ञा स्ली० [ सं० ] १ पाठा । २ रास्ता । 
प्रादीना*--वि० सरी० [सं० प्राचीन का स्त्रीलिंग रूप] जो प्राचीन हो | 
प्राचीमामलक--सझ्ा पृं० [ सं० ] पानी आामला | जल भ्रामला । 
प्राचीनावीत-- सच्चा एूं० [ सं० ] बज्नोपवीत घारण करने का एक 
प्रकार जिपमें बायाँ हाथ यज्ञोपवीत से बाहर' रहता शौर 
यज्षोपवीत दाहिने कधे पर रहता है। यह उपवीत का उलठा 
है। हस प्रकार का यज्ञोपवीत पितृकार्य में घारण किया 
जाता है | पितृप्तव्य | सब्य । 
प्राचीनाचीती--वि० [सं० प्राचीनावीतित्र ] जो प्राचीनावीत यज्ञोपवीत 
घारण किए हो | सत्य | 
प्राचोनोपवीत--सज्ञा पुं० [ सं० ] दे? 'प्राचीनावीत' । 
प्राचीपति--सज्ञा पुं० [ स० ] इंद्र । 
प्राचोर--सब्बा पु० [ स० | नगर या किले प्रादि फे चारो भोर उसकी 
रक्षा के उह श्य से चनाईं हुई दीवार । चहारदीवारी । शहर 
पनाह । प्रकोढा । 
प्राचीर वत्ती--वि" [ स० प्राचीर + वत-+-ह (प्रत्य०) ] प्राची रयुक्‍त । 
चहारदीवारी से भ्ावृत॥ उ१--मैंने नयनोन्मीलन करके 
इधर उघर, सब शोर निहारा, पर लोचघतगत हुई मुझे तो 
यहू प्राची रवती छढ कारा ।--भ्पलक, पु० ७६ | 
प्राचुय -सा पुं० [ सं० पाछुर्य,प्राचुय्य ] १ प्रद्चर होते का भाव । 
अधिकता | प्रचुरता । बहुतायत | २, राशि | ढेर (को०) । 
प्राचेतस .--पज्ा (० [ सं० ] १, प्रचेतागण जो प्राचीनवहि कै पुत्र 
“ थे प्लौर जिनकी सख्या दस थी | २ वाल्मीकि मुनि का नाम 
३, प्रचेता के भ्रपत्य या वशज । ४ विष । ५ दक्ष | ६ मनु 
का पैतृक नाम (की०) | ७ वरुण के पुत्र का नाम । 
प्राच्य/--वि० [ सं० ] १ पूर्व देश या दिशा में उत्पस्त | पूर्व का। 
२ पूर्वीय । पूर्व सावधी । जेसे, प्राज्य सभ्यता, प्राच्य विद्या 
महाणंव । ३ पूर्व काल का। पुराना । प्राचीन । 
प्राच्य *---उछा पु० शरावती नदी के पुर्व का देश । 
प्राच्यक-वि० [ स० ] पूर्वी । पूरब का को०। 
प्राष्यभापा--सज्ञा सौ? [ सं० ] पूर्वी या पुरानी भाषा [कौन । 
प्रचच्यवृत्ति--चज्ा क्षी [ सं० ] वेताली वृत्ति के एक भेद का नाम 
जिसके सम पादो में 'चोथी झोर पाँचवी मात्रा मिलकर गुरु 
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हो जाती है। जैसे,--हर हुर भज जाम पभाठहें। तज सब 
भरम रे करो यही । तन मन धन दे लगा सवै । पाइहो परम 
घाम ही सही । 


प्राच्यायन--सन्षा पुं० [ सं० ] पूर्व के ऋषियों के 
पुरुष । 
प्राच्छिव,प्राछिच(५/--सच्चा पूँ० [ स० प्रायश्चिच ] दे० 'प्रायश्चित्त' । 
उ०--(क) जिहि विरचि रवि जिन प्रप॑च को प्राच्छित 
फोन्द्यो ।--रत्नाकर, मा०१, पृ० ५५। (ख्र) चौदह नेम 
संभालै नित्त । लागे दोष फरे प्राछित्त ।--प्रर्ध०, पु० ५४ ॥ 
प्राजक --सज्ञा पृं० [ सं० ] सारथी । रथ चलानेवाला । 
प्राजन--मज्ञा पुं० [ सं० ] कोडा । चाबुक को०। 
प्राजद्दित---सज्ञा पूं० [ स० ] गराहंपत्य अग्चि । 
ग्राजापत--सम्जा पुँ० [ सं० | प्रजापति का घर्म या भाव | ह 
प्राजापत्यौ--वि० [ सं० ] १ प्रजापत्ति संबंधी) २, प्रजापति से 
उत्पन्त ) ३ प्रजापति निमित्तक | 
प्राजापत्य*--सह्ा पुं० १ प्राठ प्रकार के विवाहो मे चौथा । 
बविशेष--इस विवाह में कन्या का पिता वर और कन्परा को एकत्र 
फर उनसे यह प्रतिज्ञा कराता है कि हम दोनो मिलकर 
गाहंस्थ घर्मं का पालन करेंगे, भौर फिर दोनो की पूजा 
करके वर को झलेंका रयुक्त कन्या का दान करता है। ऐसे 
विवाह को काम भी कहते हैं । 
२ एक ब्रत का नाम जो बारह दिन का होता है । 
विशेष--इस ब्वत में पहले तीन दिन तक सायकाल २२ ग्रास, 
फिर तीन दिन तक प्रात काल २६ ग्रास, फिर तीव दिव तक 
धपाचित श्रन्त २४ ग्रास खारूर भ्ंत के तीन दिन उपवास 
करना पढ़ता है। धमंशास्त्रों मे इस ब्रत का विधान प्रायश्चित्त 
में किया गया है। 
३, रोहिणी नक्षत्र । ४ यज्ञ । ५ प्रयाग का नाम। ६ विषगयु 
का नाम (को०)। ७, पितृलोक | 
प्राजापत्या--सब्जा क्री० [ सं० | १, एक इष्ठि का वाम । 
विशेष--यह इृष्ठि भव्नज्याक्षम या सन्यासाश्रम ग्रहण के 
समय की जाती है । इस यज्ञ में सर्वेस्व दक्षिणा में दे दिया 
जाता है । 
२, वेदिक छदों के भाठ भेदों में एक भेद । 
प्राज़िक--सल्ला पुं० [ स० ] बाज नामक पक्षी । ! 
प्राजिता --सच्चा पुं० [ स० प्राजितू ] सारथी । 
आजी--सश्जा ६० [ से० प्राजिन्‌ ] एक प्रकार का पक्षी । श्येन 
प्राजेश--उज्च सं० [ स०]१ रोहिणी नक्षत्र । २ वह घरु झ्ादि 
पदार्थ जो प्रजापति देवता के लिये हो । 
प्राक्षमन्य, पग्राक्लंसानो--सज्ञा पुं० [सें० प्राशम्मन्य, प्राक्षम्मानिन्‌] दे० 
ध्राज्षमानी [को०। 
प्राक्च'--वि० [ सं० ] [ ल्ी० प्राज्ञा, प्राज्ञी ] १५ बुद्धिसात । समरक- 
, दार। चतुर | २, विज्ञ | पढडित। विद्वान । उ०--जाभ्रत तो 


गोत्र में उत््पन्त 
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प्रान्न पु 
नहिं मेरे बिपे कलछु प्वप्त सुतो नहिं मेरे विषे है। नाहि 
सुषोपति मेरे विपे पुनि विश्व हू तैजस प्राज्ञ प्ष है ।--सु दर० 
ग्र०, भा० २; पृ० ६१६ | ३. मु्ख । बेवकूफ । 
प्राज्ञँ--सज्ञा पुं० १ बेशतसार के श्रनुसार जीवात्मा। २ पुराणा- 
नुसार कल्किदेव के घडे भाई फा नाम । ३ चतुर मनुष्य । 
बुद्धिमान व्यक्ति (कॉ०। ४, एक प्रकार का शुक्त या 
तोता (को०) | 
ग्राज्वा-सछ् क्ली० [ स० ] ”ै० 'प्राज्ञख' [को० | 
प्राज्त्य--सज्ञा पु० [ स॑० ] १ चतुराई। वुद्धिमता। २ पाडित्य ॥ 
विज्ञता । ३ मुखंता | वेवकूफी | 
प्राज्लमन्य--वि* [ स० ] दे० 'प्राशमानी' । 
प्राज्लघान-सल्जा पु० [ स० ] प्राज्ञ व्यक्ति का आदर [कौन । 
प्राक्सनानी-सच्चा पु० [ छं० प्राज्षमानित्‌ ] वह जिसे अपने पाडित्य 
का अभ्रभिमान हो । जो श्पने शभ्रापको विद्वान्‌ या बुद्धिमान 
समझना हो । 
प्राज्ला-छछ्म क्ली० [ प॑० ] १ बुद्धि। समझ । उ०-5प्राज्ञा भ्रभिमानी 
जु व्णकृुत जमग्रुणगा छपा । ईश्वर तहें देवता भोग प्रानंद 
स्वरूपा |-सु दर० ज्र ०, भा० ३, ए० ६८। २ घतुरा स्त्री । 
विदुषी ज्री । 
प्राज्लो--सक्षा ख्ी० [ स० ] १ सूर्य की भार्या का नाम। २ विद्वान 
की स्थी (को०) । ३ चतुरा या विदुषी स्त्री (को०) । ५ 
ग्राब्य--वि० [ म॑ं० | १ प्रचुर । श्रघिक । बहुत । २. जिसमे बहुत 
घी पडा हो । ३ विशाल (को०) | ४ उच्च । ऊंचा (को०)। 
प्राउविवाक--पज्षा पुं७ [ स० ] १ वह जो व्यवहारशात्र का 
.. ज्ञाता हो भौर विवादों भ्रादिफा निशंय फरता हो। न्याय 
करनेवाला । न्यायाधीश । 
विशेष--प्राचीन काल में जो राज़ा स्वय न्याय नहीं करते थे 
वे विद्वान ग्राह्मणों को प्राइविवाक या न्यायाधीश के पद पर 
नियुक्त फर देते थे। वे ही सब रूगडों का फैसला किया 
फरते थे । 
२ वह जो दूसरो के भ्रभियोग झादि चलाता या उनका उत्तर देता 
हो । वकील । 
प्राइविवेक--सज्ञा पुं० [ सं० ] दे? 'प्राइविवाक! । 
भआयत--सन्जा पुं० [ सं० प्राणन्त |] १ वायु । हवा । २ रसाजन | 
प्राएंती--सत्ना ज्ली० [ सं० प्राणन्ती ] १ क्षुधा | भूख । २. छिफका । 
हिचकी | ३. छीक । 
आणु--सन्ना पूं० [ ० ] दे” प्राण' [को०]। 
प्राणए--सद्घा पु" [ स० ] १ वायु | हवा। २ शरीर फी वह वायु 
ज़िससे मनुष्य जीवित रहता है । उ०--कह कथा भ्रपनी इस 
ध्राण से; उड गए मधु सौरभ प्राण से |--साकैत, पृ० २६७ ॥ 
विशेष-हिंदुशो के शास्त्रों मे देशभेद से दस प्रकार करे प्राण 
माने गए हैं जिनके नाम प्राण, पान, व्यान, उदास, समान, 
नाग, कुर्म, कुकिल, देवदृत्त भोर॒ ध्नजय हैं। इनमें पहले पाँच 
६-६३ 
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प्राण 


(प्राण, शभ्रपान, व्यन, उदान और समान) मुख्य हैं, भोर 
पचप्राण कहलाते हैँ । ये सबके सब मनुष्य के शरीर के मिन्‍त 
भिन्न स्थानों में काम किया करते हैं शोर उनके प्रकोप फरने 
से मनुष्य के शरीर में धनेक प्रकार के रोग उठ खडे द्वोते हैँ । 
इन सबमें प्राण सबसे प्रधान शौर मुख्य है। जिस वायु को हम 
घपने नथने द्वारा साँस से भीतर ले जाते हैं उसे प्राण कहते 
हैं । इसी पर मनुष्य, पशु भ्ादि जतुशो का जीवन है। इस 
वायु का मुख्य स्थान हृदय साता गया है। प्राण धारण 
करने ही के कारण साँस लेनेवाले जतुभ्रो को प्राणी फहते हैं । 
मरने पर श्वास प्रश्वास, या वायु का गमनागमन बंद हो 
जाता है, इसलिये लोगों का कथन है कि मरने पर प्राण 
निकल जाते हैं। शास्त्रों में ध्राख, कान, नाक, मुंह, नाभि, 
गुदा, मुत्रेंद्रिय धौर ब्रह्मरप्र झादि प्राणों के निकलने के मार्ये 


माने गए हैं। लोगो का कथन है कि मरने फे समय मनुष्य 


के शरीर से जिस इद्विय के मार्ग से प्राण निकलते हैं, वह कुछ 
प्रधिक फैल जाती है झौर ब्रह्मरप्न से निकलने पर खोपडी 
चिटक जाती है। लोगो का विश्वास है कि जिस मनुष्य के 
प्राण नाभि से ऊपर फ्रै मार्गों से तिक्लते हैं उसकी सद्गति 
होती है भौर जिसके प्राण नाभि से नीचे के मार्गों से निकलते 
हैं उसकी दुगंति- या प्रधोगति होती है। कब्रह्मरप्न से प्राण 
निकलनेवाले के विषय में यह पसिद्ध है कि उसे निर्वाण या 
मोक्ष पद भ्राप्त होता है। प्राण शब्द का प्रयोग प्राय बहुवचन 
में ही होता है । 

» जैन शास्त्रानुसार पाँच ६ द्वियाँ, मनोबल, वाकबल, भौर 
कायवल नामक त्रिविध बल तथा उच्छुवास, विश्वास श्रौर वायु 
इन सबका समुह। ४ श्वास | सांस । ५ छादोग्य ब्राह्मण के 
प्रनुमार प्राण, वाक, चक्षु श्रोत्रऔर मन | ६ वाराहमिहिर 
और प्रार्यमट्ट प्रादि के प्रनुसार काल का वह्द विभाग जिसमें 
दस दी मात्राशों का उच्चारण हो सके | यह विनाडिका का 
छुठा भाग है । ७ पुराणानुसार एक कल्प का नाम जो ब्रह्मा 
के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन पड़ता है। ८ बल | शक्ति । 
६. जोवन । जान | उ०---(क) प्रगंद दीख दसानन वैसा ! 
सहित प्राण कज्जल गरिरि जैसा |--तुलसी (शब्द०) | (ख) 
प्राण दिए घन जायें दिए सब । क्रैशव राम न जाहि दिए 
भव ।--कैशव (शब्द ०) | (ग)ए रे मेरे प्राण कान्हू प्यारे 
फे चलाचल में तब तो चले न भ्रब चाहत कितै चले ।- 
पद्मांकर (शब्द०) ॥ 

यौ०- प्राणआधार या प्राणाघार। प्राणप्रिय | प्राराष्यारा। 
प्रायानाथ । प्राणापति, इत्यादि | 

* विशेष-हएस शब्द के साथ प्नत्त में पति, नाथ, कात भ्रादि शब्द 

समस्त होने पर पद का श्रथ॑ प्रेमी या पति होता.है । 

मुद्दा ०-प्राण उद जाना (१) होश हवास जाता रहना। 
बहुत घबराहट हो जाना | हकक्‍का बक्‍का हो जाना । जैसे, 
उसके देखने ही से उसमे के बच्चों का प्राण उद गया ॥--. 
ग़दाघरसिह (शब्द०) | (२) दर जाना। भयभीत होना । 


ल्‍्र्ण 


प्राण 


धर 
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प्राण आना था प्रा्ों में प्राण आना >घवराहुट या भय कप 
होना। चित्त कुछ ठिकाने होना। हवास ठिकाने होना। 
प्राण या प्रा फा गले तक आना ८मरने पर होना। 
मरणासन्‍्त होना । उ०--ठने श्रठान जेठानिनहूं सब लोगन 
हूँ प्रकलंक लगाए। सासु लरी गहि गाँस खरी ननदीन फे 
बोल न जात गरिनाए । एती सही जिनके लए मैं सखी ते फहि 
बौने फहाँ विलमाए। श्राय गले लगे प्राण पै कैसेहू कान्हर 
प्राज अ्जो नहिं श्राए |-(शब्द०)। प्राण या प्राणों का मु 
को प्राना या चक्ते आना ८ (१) मरने पर होना। (२) प्रत्मत 
दुख होना । बहुत भ्रधिक हादिक कष्ट होना। जैसे,-हीय 
हाथ इसकी बातो से तो प्राण मुह को चले श्रांते हैं धोर 
मालुम होता है कि ससार उलटा जाता है ।+हरिश्चद्र 
(णब्द०)। प्राण या प्रा्णों के लाले पडना८ प्राणो फी 
चित्ता होना। प्राणरक्षा की परवा होना। जैसे,--ब्राणणशो 
के प्राणों के लाले पड रहे थे |--प्र मघन०, पु० ३०६॥ 
प्राण खाना बहुत तग करना । बहुत सताना । प्राण छुटना, 
जाना था निकना > जीवन का पश्वत होना । मरना। प्राण 
डालना ८ जीवन प्रदान करना | जीवन का संचार फरना। 
प्राण त्यागना; तजना या छोड़ना मरना । प्राण देना 
मरना | किसी पर या किसी के ऊपर प्राण देना"-(१) 
किसी के किसी काम से धहुत दुखी था रुष्द होकर मरना । 
(२) किसी को घहुत भ्रधिफ 'चाहगा। प्राणो से भी 
बढ़कर घाहना। प्राण नहों में समरावा «5 भपभीत होता । 
ग्राशकित होना ) प्राय निकक्षवा ८ (१) मर जाना । 
मरना। (२) भय से होश हवास जाता रहना। घबरा 
जाना | भयभीत होना । प्राण पयाव होमा ८ प्राण निकलना 
उ०--प्राय्य पयाय होत को राखा। कोयल प्रौ घातक मुख 
भाखा ।-जायसी (शब्द०)॥। प्राणों पर आ पड़ना ८ जीवन 
को सकष्ट में पटडना। लान णोखिम ट्ोता । घड़ी फठिनाई 
पड़ना | उ०-हप्नज यहि जाय मा कहूँ यों झाई शाँखिन ते, 
उमगि धनोलखी घटा बरसति नेहु की। कह पश्माकर घलावे 
खान पान की को) प्राणन परी है भ्रानि दहसति देह की +--- 
पश्माकर (शब्द०)। प्राण या प्रार्यों पर खेलना ऐसा 
काम करना जिसमें जान णाने का भय हो। प्रार्णों को 
सकठ में डालना। उ०--तुम तो प्रपने ही मुख भूठे । 
हमसो मिले बरप द्वाइस दिन चारिक तुम सो 
तूठे । सुर भ्रापने शाणन खेले ऊधो खेखें रूठे ।--सू र (शब्द ० ) 
प्राण था प्रार्णों पर बीतना5(१) जीवन सकतट में 
पडना । जान जोखिम होना। जैसे,--ऐसे समय जब कि 
क्षण क्षण फेटो के प्राय पर बीत रही है ।--तोताराम.__ 
(शब्द०) । (२) जान निकल जाना। मर जाना। प्राण 
थामा (१) जीवन की रक्षा करना। जान बचाना । (२) 
जान छुडाना । पीछा छुडाना । प्राण मुट्ठी में था हथेली पर 
लिए रद्दना- जीवन को कुछ न समझना। प्राण देने पर 
उतारू रहना । जैसे,--रात दिन लीक्षायश गाती हैं भ्ौर 
अवधि फी श्लास किए प्राण मूठी में लिए हैं --लल्लू 


प्रा्ग॑ध्न 


(शब्द ०) । प्राण रखना (१) जिलाना। जीवन देना | 
(२) जान बचाना । जीवन की रक्षा करना | प्राण सेना 5 
मार डालना | जान सेवा | उ०--वलनिफेत साकेत फाहयों 
निंग विजय हेतु वढ़ि । प्रतरान सम समर गेत पर प्राण सेत 
चघढ़ि |--गोपाल (शब्द०) | प्राण इरना८ (१) मारगा। 
मार डालना | उ०-कौन के प्राण हमें हम, यों ८ग कानन 
लागि मतो चहेुँ पृकन ।--[भब्द ०))। (२) प्रधिक दु स देना । 
उ०-मिलत एक दाग्ण दुख देही । बिछुरत एक प्राण हरि 
लेहीं ।+--तुलमी (शब्द०)॥ प्राण हारना+ (६) मर जाना। 
उ०-सब जल्ल तजे प्रेम के नाते | समुभव मीन वीर 
की बातें तजत प्राण हृढि हारत | णानि पुरम प्रेम नि 
त्यागत यदपि व्याध शर मारत ॥--पछुर (शब्द०) । (२) 
साहस टूट जाना । उत्साह ने रह जना। प्राण या प्रार्णों से 
हाथ धोना ७ जाय देना। मर जाना। प्राण सा पाना <« 
उत्साहित होना । सजीव होना । 

१० बह जो ध्राणों फे समान प्यारा हो। परम प्रिय । ११, 
वेवस्वत मन्वतर के सप्ततियों में से एक नापि। १२ हरिवंश 
के अ्रनुतार घर नामक बसु फे एक पुच् का नाम । १३ वार 
वबणुं। १४ एक साम फा नाम। १६ ब्रह्म । १६९, बष्ठा । 
१७ धविषयु॥ १८६ घाता फे पुत्र फा गाम। १६ प्रखि। 
धाग । २० एक गष द्रव्य (फी०)। २१ मूदाभार में रहते- 
वाली वायु । 

प्रणअधार(४४--सक्ा पुं* [ सं० प्राय+भाधार ] १ यह णो 
प्राणों के समान प्यारा हो। गहुत प्रिय व्यक्ति । 5०--(क) 
भ्रव ही भधौर पी झोर होति बछु छागे चाण, ताते मैं प्रात 
लिखी हुम प्राणभ्रपारा ।--सूर (घब्द०) । (खत) धपने ही 
गेह मधुपुरी प्रावन देवक़ी प्राणप्रपारा दो। प्रसुर मारि 
सुर साध बढ़ावन ग्रअअन सुप्दात्तारा हो ।--म्तुर (घग्द०) । 
२. पति । स्वामी । 

प्राशप्नघार"--वि० प्रिय । 

भाणुक्र-छणा पु० [ स० ] १ जीवक वृक्ष । २ जीव | आणी । ३ 
एक प्रकार का चुगधित गोंद । बोल (फो०) । 

प्राणशकर--४० [ स० ] जिससे शरीर का वल घढ़े। घक्तिवद्धंक। 
पोष्टिक । 

प्राणकृष्ट--सजा पु० [ सं० ] वह दुख जो प्राण निकलते समय होता 
है। मरने फे समय फी पीडा । 

मायकात--सत्ञा पैं० | स० प्राणह्रान्त ] १ प्रिय प्यक्ति। प्यारा! 
२ पति। स्वामी । 

पाणझऋच्छु--सशा पु० [ स० ] वह कष्ट जो मरने के समय होता है ! 
प्रारकष्ट । 

अणुमह--सस्ता पु [ स्ृ० ] नासिका । नाक । 

आखुघात-सप्या ० [ सं० ] भार डालना | हत्या । वध । 

प्रायघातवक--वि० [ स० ] प्राण लेनेवाला । मार टासनेवाला [को । 

प्राशघ्त--वि० [ सं* ] ( वह विष अश्रादि ) जिससे प्राण निकल 
जाय । प्राण लेनेवाला (जहर प्रादि) । 


प्राणुचय 


प्राशचय--सद्ा पुं० [ स० ] बल या शक्ति की वृद्धि [कि० । 
ग्राशुच्छिदू--वि० [ स० ] प्राणघादी | प्राण लेनेवाला [शे० ॥ 


प्राशच्छेद्‌ू--सज्षा पुं० [ छं० ] हत्या । वध । 
प्राणशजीवन --सश्या पुं० [सं०] १ प्राणाघार | २ परम प्रिय व्यक्ति । 
प्रत्यत प्रिय मनुष्प । उ०--रघुनाथ पियारे श्राजु रहो हो । 
घारियाम विश्राम हमारे छिन छिन मीठे वचन कहो हो । 
ब॒ुया होह वर वचन हमारो री कैकेयी जीव कल से रहो हो 
प्रातुर है भ्रव छाडि फोशलपुर प्राणुजीवन कित चलन चहो 
हो ।--सूर (शब्द०) । 
प्राशजीवन *--सच्चा पुं० [ स० | विष्णु, जो प्राणो की रक्षा करते हैं । 
प्राणत्याग --सज्जा पृं० [सं०] १. प्राण छोड देना । श्रात्मघात करना । 
२ भर जाना । मरण । उत्यु 
प्राशथ--सझ्ा पृ० [ स० ] १. जैन शाख्वानुसार एक देवता, जो 
छल्पभव तामक वैमानिक देवताओं के अतर्गत हैं । २ वायु । 
हवा । ३ श्वास वायु | ४ प्रजापति। ५ तीथे। पवित्र 
स्थान । 
प्राणशथ *--वि० बलवान । हृष्ट पुष्ट । ताकतवाला । 
प्राणुदृढ--सझ्छा पु० [ स॑० प्राणदुरढ ] किसी को हत्या भ्रथवा इसी 
प्रकार के धुसरे प्रपराघ के घदले मे मार डालना। मौत को 
सजा | 
क्ि० प्र*-देगा ।- पाना ।--होंना । 
प्राणद--वि० [ स० ] १ प्राणदाता। जो प्राण दे। २ प्राणो की 
रक्षों करनेवाला । 
प्राशद्‌*--सप्मा पुं० १ जब | पानी । १३ रक्त । खुन। ३. जीवक 
नामक वृक्ष । ४. विष्णु 
प्राशद्यित*--सच्ञा पु० [ सं० ] पति को०। 
प्राणद्यित *--वि० प्राणुल्िय [को०] | 
प्राणदा--सजशा सऊ्री० [ स० ] १ हरीतकी। हरे । २ क्रद्धि नामक 
प्रोषधि । 
प्राणदावा--सब्चा पैं० [ सं० प्राणदातु ] १ किसी को बचाने में प्राण 
देनेवाला । २. प्राणो फी रक्षा करनेवाला। प्राणद । 
प्राणदान--सशा पुं० [ स४] ६. प्राण देशा । २ किसी को मरने या 
मारे जाने से बचाना | 
प्राणदायक--वि० [ सं० प्राण + दायक |] प्राण देनेवाला । जीवन- 
दायक । उ०--अभनेक घामिक ध्ाचायों ने जिन प्र।णदायक । 
सत्यों का श्रपमे जीवन में साक्षात्कार किया था ।--सपुणनिद 
प्रभि० ग्र ०, पु० १६। 
प्राणदुरोद्‌र--सज्ा पुं० [ स० ] दे० 'प्राणद्य॒त' [कोण । 
भाणयुत--सब्या पुं० [ सं० ] १ जान पर खेलना । भपने फो ऐसी 
स्थिति में डालना । २, जीवन का मोह छोडकर युद्ध करना। 
प्राणद्रोह--सज्चा पुं० [सं०] किसी के प्राण लेचे का प्रयत्त करना [कोणु। 
प्राएधन्त--सड्चा पुं० [ ० ] वह जो हृदय का सर्चेस्व हो। श्रत्यत 
प्रिय व्यक्ति। प्यारा। छउ०--नंदजू के बारे कन्हैया छाडि दे 
मबनियाँ। बार बार कद्दे मात यशोमति रनियाँ । नेक रहष्दो 
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प्राशपति 
माखन देठ मेरे प्राणघधनियाँ। भारि जिन करी वलि जादें 
हो निघनी के घनियाँ ।--सू र (शब्द० ) । 
प्रणघार--वि० [ म॑० ] प्राणवाला । जिसमें प्रण हो । जीवित । 
प्राणधार*--सज्ा पु० प्राणी । प्राणघारी । जीव । 
प्रायधारण--सझ्ञ पुं० [ स० ] १- जीवन घारण करने का भाव या 
क्रिया । २ प्राय धारण करने का संवल (फी०) । ३ शिव । 
प्राणधारो'--वि० [ सं० प्रायधारिन्‌ ] १, जीवित। ग्राणयुत्त । २ 
जो सास लेता हो । चेतन । 
प्राणधारी *---प्ा ६० प्राणयुक्त । व्यक्ति । प्राणी । जतु । जीत | 
ग्राणन-सज्ञा पुं० [ स० ] ६, जीवन । २ चेष्टा करना। हिलना 
डोलना जिससे जीवित होने का प्रमाण मिले। ३, जल | 
पानी । ४, गला । गर्दन (को०)। 
ग्राणनाथ--सज्ञा ६० [ सं० ] [ क्षी० प्राणनाथा ] १. प्रिय व्यक्ति । 
प्यारा। प्रियतम | २. पति। स्वामी । ३ यमराज | यम 
(को०) | ४. एक संप्रदाय के प्रवर्तक धाचाय का तास । 
विशेष--ये जाति के क्षत्रिय थे श्रोर भौरगजेव के समय मे हुए 
थे। हिंदुओोों भौर मुसलमानों के घर्मं की एकता पर इनके 
ग्रथ मिलते हैं । कहते हैं कि पन्‍ना फे राजा छंत्रसाल इनके 
शिष्प थे । कवीर, नानक झादि के समान ये भी श्राजन्भ 
साधु होकर हिंदू भौर मुसलमान धर्म की एकता के सबंध में 
उपदेश देते रहे । 'इनके संप्रदाय के लोग वु देलखड में बहुत 
हैँ। ये लोग मुतिपुजा नही करते झोर प्राणनाथ के प्रथों की 
बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं। इस सप्रदाय में प्रवेश करते समय 
इस सप्रदायवालो के साथ चाहे वे हिंदू हो यथा मुसलमान एक 
साथ बैठकर खाना पडता है श्रौर सब वातो में हिंदू शोर 
मुसलमान भ्रपने अपने पूर्वजों के झभाचार व्यवहार मानते हैं । 
हिंदू मुखलमान दोनो मत के लोग इस सप्रदाय में दीक्षा ग्रहरा 
करते हैं। 
प्राणुनाथी --सश्ञा पुं० [ स० प्राशनाथ +हि० ई ] १ प्राणनाथ के 
सप्रदाय का पुरष। ३, स्वामी प्राणनाथ का चलाया हुप्रा 
सप्रदाय । 
प्राणनाश-सछझ्ता पु० [सं०] प्राणों का नष्ट हो जाना या कर देना। 
हत्या या मृत्यु । जेसे,--कल एक नाव डूब जाने के कारण 
फई भादमियों का प्राणनाश हुभा । 
प्राणशनाशक-वि० [ सं० | प्राण लेनेवाला । मार डालनेवाला | 
प्राशुनिग्रह--सा पुं० [ सं० ] प्राणायाम | 
प्राशपण--सब्ञा पं [ सं० प्राण + पण (> चूत या बाजी ] प्राण की 
वाजी । जीवन का दांव | उ०--फिर भी लड़े थे हम मिज 
प्राणपरय से ।--लहर, पृ० ५६ । 
प्राशपति--सझ्ञा पुं० [ सं० ] १. श्रात्मा। २ हृदय। ३, पत्ति। 
स्वामी | ४ प्रिय व्यक्ति | प्यारा | उ०७--करि सन नदन दन 
घ्यान | सेठ चरन सरोज सीतल तजि विपयरस पान | सुर 
श्री गोपाल की छबि इष्टि भरि भरि लेहि। प्राणयति की 
निरखि शोमा पलक परन न देहिं ।--छुर (क्षब्इ०)। ५४ 
चिकित्सक | वैद्य | हकीम (को०) । हु 


भाणपत्नी 


आशपल्ली-सच्ना जी० [ सं० ] ध्वत्ति | श्रावाज [कोने । 

प्राशपन--स्ञा पुं० [ सं० प्राणपण ] दे” प्राणपण!। छ० --चे 
किसी दीन प्राणी की रक्षा प्राशपत से कर सकते हैं। 
--रगभुमि, भा०२, पूृ० ५५० 

प्राशपरिक्रय--सज्ा पुं० [ स० ] झ्पने या किसी के प्र।ण की बाजी 
लगाना (को०॥ 

प्राणपरिक्षय--वि० [ स्े० ] जिमका जीवन खत्म हो रहा हो। 
मरणासन्न [की०॥ 

ग्राशपरिप्रह--सश्षा पुं० [ सं० ] प्राण घारण करना । जन्म लेना । 

प्राणुपरिवर्तत --सज्ञा पुं० [ स० ] किसी मृत पुएप की भात्मा को 
किसी जीवित पुरुष के शरीर में वुलाना | (मिस्मेरिजुम) । 

आयपूरक--वि० [ सं० प्राण+पूरक ] जीवन भरनेवाला। उत्साह 
भरनेवाला । जीवत | प्राणमय । उ०--उनके वशुन में ऐसी 
स्वाभाविकता झौर प्राणपुरक प्रवीणता रहती है कि पाठक 
साँस बद करके उनके किसी उपन्यास फो तबतक पढ़ता 
जाता है जबतक पुस्तक समाप्त न हो जाय ।--प्रेंम० शौर 
गोर्की, पु० १२६ | 

प्राशप्यारा--सज्षा ३० [ हिं० प्राण+प्यारा ] [ "जी प्राणप्यारी ] 
१ प्रियतम । अत्यत प्रिय व्यक्ति। उ०--प्राशन की हानि 
सी दिखान सी लगी है हाय कौन गरुन जानि मान कीन्हों 
प्राण॒प्यारे सों ।--प्माकर (शब्द०)॥। २ पत्ति। स्वामी । 
उ०--खानपान पीछू करति सोवध्ि पिछले छोर प्राशवियारे 
दे प्रथम जगति भावती भोर |--प्माकर (शब्द०) ॥ 

प्राणप्रतिष्ठा--सल्ा सी? [ स० ] १ गण धारण कराना। २ हिंदू 
घममणशारत्रों के भनुसार किसी नई बनी हुई मृति को मदिर 
धादि में स्थापित करते समय मभन्नों द्वारा उसमें प्राण का 
भध्रारोप करना । 

विशेष--साधारणत जबतक किसी मूरति की प्राशप्रतिष्ठा 
न हो ले तबतक वह मूर्ति पूजा के योग्य पहीं होती भौर 
- उसकी गणना साधारण घातु, मिट्टी या पत्थर धादि मे होती 

है । प्राखप्रतिष्ठा के उपरात ही उस मूर्ति में देवता का धाना 
माना जाता है । 

प्राणुप्रवू--वि" [ स० ] १ प्राणदाता। जो प्राण दे । ३. प्राण की 
रक्षा करनेवाला। ४ स्वास्थ्यवधक | शरीर का स्वास्थ्य 
झोर वल भ्रादि बढ़ानेवाला । 

प्राणुप्रदा--संछा ली? [ सं? ] ऋद्धि नामक धोपधि | 

प्राशप्रदायक--विं* [ सं० ] प्राणदाता | प्राणप्रद। 

प्राणप्रयाणु--स्षा पुं० [ स० ] प्राणों का जाता । मृत्यु [कौ-+ 

प्राशभ्रिय'--वि" [ स० ] [ वि० स्री० प्रायप्रिया ] जो प्राण फे समान 
प्रिय हो | प्रियतम । 

प्राखप्रिय*--सचछा एुं० १ पधत्यत श्रिय ष्यक्ति | प्राणप्यारा | २ पति। 

प्राशबल्लम--सजा पुं० [ सं० प्राणवक्म ] दे? 'प्राणवल्लम' । 

प्राशभक्ष--वि" [ स० ] केवल हवा पर जीवित रहनेवाला | केवल 
हुबा पीकर रहनेवाला [को०]।॥ 
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प्राशवायु 


प्राणुनास्वानू--सश्ा पुं० [ सं० प्राणभारवत्‌ ] समुद्र [फो०]। 
प्राण भूत--ति० [ प्राण + भूत ] जीानरूप | पभाणपत्तु । 
प्राणभृत्‌"*--3 ० [सं०] १ प्राण घारण करनेबाला | २. प्राणपोषऊ । 


' प्राणश्ृत्तः--सक्या पुं० १ जीव । प्राणी । २ पिष्णु । 


प्रणमय--वि० [ सं० ] प्राण सयुक्त | झियमे प्राण हो । 

प्राशमय कोश--तंशा पु० [ सं० ] बेदात्त के प्रनुमार पाँच फोर्णों में 
से दूसरा । 

विशेष-यह पाँच प्रा्ों से जिन्हें प्राण, परवान, ध्यान, उदान 

झभ्रौर समान बाहते हैं, बना हुप्ता माया जाता है। वेदातसार 
में पाँचों कमेंद्रियों को भी प्राणमय फोण के शनर्गत माना है । 
इसी प्राणमय कोश से मनुष्य वो सुसदु सादि का चोध होता 
है | सुक्ष्म प्राण सारे शरीर में फंउकर सन वी सुपर छुख का 
ज्ञान वाराते हैं। यही कोश बौद्ध प्रषों में वेदना रकधघ माना 
गया है । 

प्राणमोक्षणु शा प० [ सं० ] १ प्राणों का जाना। पृत्यु॥२ 
धात्महनन । धात्महत्ता [कौ०]। 

प्राणयम -सणा पुं० [ स० ] प्राणायाम । 

प्राणयात्रा --सशा झो० [ स० ] १ ण्वास प्रश्वास के प्राने जाने की 
क्रिया । साँस का श्राना जाना । २ भोजनादि जो जीवन के 
साधनभूत हैं । वे व्यापार जिनने मनुष्य जीवित रहता है । 

प्रणयोग--सझ एं० [ म॑० प्राण+ योग ] .” 'ब्राशायामा। र०-- 
प्रथम प्राणयोग जो माखा । कारज सिद्ध जो बाहेर राखा। 
“कबीर सा०, पृ० ८७७ ! 

प्राणयोनि)--सरा ६० [ स० ] १ परमेश्यर। २ वायु । हवा । 

प्राणयोनि*---सझ सी० प्राण का मूल । जीवन फा मूल (झेणे । 

प्रायरध सजा पं से० प्राणरन्य ] १ नासिक । नाक। २ मुख । 
मुह। 

प्राणरोध--सणा ६० [ स० ] १ प्राणायाम । २ जीवन का खतरा 
(को०) | ३ एक नरक (को०) । 

प्राणरोघन--शश्ा ए० [ से० ] प्राणायाम । 

प्राणवंत--१० [ सं» प्राणचत्‌ ] जीवत । सजीव । 5०--जनता के 
मानस को जिसने प्राणवत्त, उत्साहित भौर भानदित बनाया 
है ।--पोहार प्रमि० ग्र ०, १० ६४८ 

मआशवत्ता--सण स्ती० [सं०] सप्राण या जीवित होने का भाव [को० | 

मणवध--सक्या पु० [सं०] हस्या । प्राणघात । जान से मार डालना । 

आशुवज्लभ---तज्षा पु० [ सं० ] [ झी० प्राणवत्क्मा | १ चहजो 
चहुत प्यारा हो | ध्त्पत्त प्रिय । २ स्वामी । पति । 

प्रएवान्‌ू--उच्चा ० [ सं० प्राणवत्‌ | [ सी? प्राणवती ] वह जिसमें 
प्राण हो | प्राणी । जीव । 

प्राणवायु--उशा खो० [ सं०] १ प्राण । उ०--अआख गयु पुनि भदइ 
समावै । ताको इत उत पवन घलावै ।--सुर (शब्द०) ॥२ 
जीव प्राणी । 


प्राणवियी 


प्राणविद्या--सज्ञा खी० [ स० ] उपनिषदों का वह प्रकरण जिसमें 
प्राण का वर्णन है । 
प्राशविनाश$ प्राशविप्लव, पासवियोग--सझ्ा पुं० [ स० | भात्मा 
का शरीर से वियुक्त होना । मृत्यु [को०] | 
ग्राणवृत्ति--सज्ा त्ली० [ सं० | प्राण, ध्पान, उदाच झादि पचप्राणो 
का कार्य । 
प्र/शुव्यय--सच्ा १० [ स० ] प्राणनाश । झृत्यु । 
प्राशशरोर-चजच्ना पु० [ख० |] १ उपनिषदो के श्रनुसार एक सूक्ष्म 
शरीर जो मनोमय माना गया है। इसी को विज्ञात श्रौर 
क्रिया का हेतु मानते हैं। २ परमेश्वर । 
प्रणशोषणु--सब्ञा पु० [० ] वाण । 
ग्राशसकट-सज्ञा पु० [ स० प्राणसझूट ] वह वष्ट जो प्राणो पर हो । 
जान जोखिम । 
प्राएसंगिनी--सज्ा क्ी० [ प्राए +सद्लिनी ] स्त्री । पत्ती | उ०-- 
प्रेयसी, प्राणएसगरिनी नाम, शुभ रत्तावली सरोज दाम । 
“तुलसी०, पु० २७ । 
प्राशसदेहू--सज्ञा ३० [ सं० प्रप्णसन्देश ] जीवन की भ्राशका । वह 
झ्वस्था जिसमे जान जाने का डर हो । 
प्राशसंन्‍्यास--सझ्य पुं० [ स० प्राणसन्यास ] मृत्यु । मौत । 
प्राशसभूत--सत्दा ६० [ सं० प्राशसम्भूत | वायु । हवा । 
प्राशसभृत्‌ू-- सजा पुँ [ स० प्राशसम्भुत ] वायु । 
प्रणसयम--सज्ञा पुं० [ स० | प्राणायाम । 
प्राशसवादू--सज्या पुं० [ स० ] उपनिषद्‌ का वह भकरण जिसमे 
श्रेष्ठा दिखाने के लिये प्राण का ग्यारह इद्बियो के साथ 
विवाद कराया गया है प्लोर श्रत में सबसे पभाण की श्रेष्ठत्ता 
स्वीकार फराई गई है । 
प्राणसंशय--सल्ा पु० [सं०] १ जीवन की आशका। भ्राशखक्षट। 
२ मरणासन्नता । 
प्राणसहिता--सज्ञा ली० [ स० ] वेदो के पढ़ने का एक क्रम । 
विशष-दइसमे एक साँस मे जहाँतक भ्रधिक हो सके पाठ किया 
जाता है । 
प्राशसझ-सड्जा पु० [ सं० आणसक्मन्‌ ] शरीर । देह [को०। 
प्राणएसभ--सज्ञा पु० [ स० ] [ लकी? प्राणसमा ] १. वह जो प्राय के 
समान प्रिय हो । २ पति को०]। 
प्राएसार--स् पुं० [सं.] १ बल। शक्ति। ताकत | ३ वह जिसमे 
घहुत बच्च हो । बलिष्ठ | ताकतवर । 
आशस,ज्--सज्जा पुं० [ स० ] जीवनसूत्र । 
प्राशहँता--वि०, सज्ञा पुं० [ सं० प्रायहन्त | प्राणधातक । वातक 
प्राण लेनेवाला । 
प्राणहर'--वि०[सं*] ६ मारक | नाशक । घातक । प्राण लेनेवाला । 
२ बलनाशक । शक्ति नष्ठ करनेवाला । 
प्राणहर*--सक्षा पुं० विष भ्रादि जिससे प्राण निकल जाते हों । 
प्राणह्रक --सब्चा पु० [ सं०,] वत्सनाभ । 


(| 
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प्राणापदहारकता 


ग्राणद्वारक --वि० प्राण लेनेवाला | प्राशानांशक । 

प्राणहानि--सज्ा क्षी” [ सख० |] वह भ्रवस्था जिसमें प्राणों पर सकटठ 
हो । जान जोखिम । 

प्रा/शहारी-- सज्ञ पु० [ सं० प्राशद्वारित्‌ ] [ ज्ी० प्राणहारिणी | प्राण 
लेनेवाला । प्राणशवनाशक । 

प्राणाव--तज्ञा (० [ स० प्राणान्त ] मरण | प्राणनाश । मृत्यु । 

ग्राणांतक--वि०, सजा पु० [ सं० ग्राणान्तक ] प्राण लेतेवाला । जान 
लेनेवाला | घानक । जैसे, प्राणातक कष्ट होना । 

प्राणांतिक'--जि० [ स० प्राणान्तिक ] १. घातक । प्राण लेनेवाला । 
जीवन के श्रंत तक रहनेवाला। जीवन पर्यत रहनेवाला। 
३ खतरनाक (को०)॥ 

प्राणांविक--सज्ञा पु० बध । हत्या को] । 

प्राणाभिद्दोत्र--उच्चा पु० [ स० ] भोजन के समय पहले पाँच ग्रास 
निकालकर एक एक ग्रास फो 'प्राणाय स्वाहा, अपानाय 
स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, 'डदानाय स्वाहा झौर 'समाताय 
स्वाहा! इस प्रकार एक एक मन्न पढकर खाने की क्रिया । 

ग्राणाघात -सज्ञा पु० [ स० ] १ परीडा। कष्ठ। २ हिंसा। हत्या । 
मार डालना । 

ग्राणाचाये--प्ञा पु० [ सं० ] राजचिकित्सक कोण । 

प्राणातिपात--सज्ञा पु० [ स० ] जीवहिसा । जान से म।र डालना । 

प्राणातिपात विरमण--सज्ञा पु० [ सं० ] जेन मतानुसार श्रहिसा 
ब्रत | 

विशेष--यह दो प्रकार का होता है--द्रव्य प्रणातिपात विरमरण 

झौर भाव प्राणातिपात विरमणु । इस ब्रत के पाँच प्तिचार 
हैं, | बध, वध, छेंदविच्छेद प्रतिभारारोपशु ग्रौर भोगव्यवच्छेंद । 

प्राणात्मा--सज्ा पुं० [ स० प्राणात्मन्र | प्राण । लियात्मा । जीवात्मा । 

ग्राणत्यय--सब्चा पु० [ सं० | १. प्राणुनाश | मृत्यु। २ मृत्युकाल | 
मरने का समय । ३ प्राणु जाने का डर। जान जोखिम (की०) | 

प्राणा[दू--वि? [ सं० ] प्राणनाशक। 

प्राशाधारौ--वि [ स० ] प्रत्यत श्रिय । प्यारा । 

प्राणशाधार*--सब्ञा पुं? ६ प्रेमपात्र | ३. पति | स्वामी । ३ जीवन 
का पश्राधार। जीवन का सहारा। उ०-जन्म जन्मो की 
मेरी साध, सुरा हो मेरी प्र/णाधार । जीवन का सहारा | 
--मधुज्वाल, पु० ७४। 

प्रणाधिकौ--वि० [ सं? ] [ वि" जी० प्रणाघिका ] १ प्राणो से 
अधिक प्रिय । बहुत प्यारा । २ भत्यघिक शक्तियक्त (को०)। 

आशाधिक--चज्मा ए० पति । स्वामी | 

प्राशाधिनाथ--स्ज्ञा पु० [ स० ] पति । स्वामी । | 

आरणाधिप-सक्ना पं [ छ० | प्राणी के श्रधिष्ठाता देवता । प्ात्मत्‌ । 

प्राशापहारकवा--5ज्ञा ली० [ स० प्राण + अपद्वारक +ता (प्रत्य०) ] 
किसी के प्राणु ले लेने का भाव। उ०--वक्‍ता फे उक्त शब्द - 
प्रयोग द्वारा श्रनतादेवी को करता, दुष्टता, निर्ममता एव 
प्राशापह्ारकता श्लादि का प्राभास मिलता है ।--शैली, 
पु० ६७०५॥ 


]ु 


प्राणपान 


प्राणापान--तछ्ा पु० [०] १, प्राण शभ्रौर अपान वायु) २, 
पश्विनी कुमार । 

ग्राणावाध--उज्ञा पुं० [ स० ] प्राणसशय । 

आशणायतन्त--छज्ञा पुं [ स० ] प्राणो के निकलने का प्रधान स्थान 
या माय । 

विशेष--याज्ञ वल्क्य सहिता में दोनों कान, चाक फ्रे दोनों छेद, दोनों 
धाँखें, गुदा, लिग झौर मुख के द्वार ये प्राण निकलने के नौ 
प्रधान मार्ग गिनाए गए हैं। इन्हीं मार्गों से प्राणियों फे शरीर 
से मृत्यु के समय प्राण निकलते हैं । 

आशणायन -सज्ञ पुँं० [ सं० ] ज्ञार्नेद्रिय [कोण । 

प्रायायाम-खज्या पुं० [ स० ] योग शास्त्रानुसार योग के भाठ 
ध्रगों में चौथा । 

विशेष--श्वास झौर प्रश्वास की गति के विच्छेद को पतजलि 

दशन मे प्राणायाम माना है। वाहर फ्री वायु को भीतर ले 
जाना श्वात और भीतर की वायु को वाहर फेंकना प्रश्वास 
है | इन दोनो प्रकार की वायुझ्ों की गतियों को प्रयत्नपूर्वेक 
घीरे धीरे कम करने का नाम प्राणायाम है। इसकी तीन 
वृत्तियाँ मावी गई हँ--ब्राह्म, भराभ्यतर धोर स्तम। इन्ही 
तीनों को रेचक, पुरक शौर कुमक भी कहते हैँ। भीतर की 
वायु को बाहर फेंकना रेचक, बाहर की वायु फो भीतर ले 
जाना पूरक धौर भीतर खीची हुई वायु को उदरादि में भरना 
कुभक कद्दलाता है । इसके ध्तिरिक्त एक भौर शक्ति है जिसे 
वाह्मास्यवर विषयाक्षेंपी कहते हैं। इसमे श्वास प्रश्वास की 
वाह्म भौर प्राभ्यतर दोनो वृत्तियों फा निरोध फरके उसे 
रोक़ देते हैं । इन चारों तृत्तियो के देश काल भौर सख्या 
के भेद से दीर्ध श्रौर सूक्ष्म नामक दो दो भेद होते हैं । योग 
शास्त्र में प्राणायाम की बड़ी महिमा है। पत्तजलि ने इसका 
फल यह माता है कि इससे प्रकाश का प्रावरण क्षीण होता 
है भोर धारणा में, जो पोग का छठा भग है, योग्यता होती 
है । प्राण के निरोध से चित्त की चचजता निर्वात्ति होती है 
प्लौर फिर योगी को प्रत्याहार सुगम होता है। योगाभ्यास 
के लिये यह प्रधान कर्म माना गया है। इसके प्तिरिक्त 
प्राणायाम सध्या का एक भग है। शास्त्रों मे इसे सर्वप्रथम 
धर सर्वश्रेष्ठ तप माना है भौर कहा गया है कि प्राणायाम 
करने से सव प्रकार के पाप नष्ट होते हैं । 

प्राणायामी--वि० [ सं० प्राणायामिन्‌ ] प्राणायाम करनेवाला | जो 
प्राणायाम करे | 

प्रशायय--वि० [ सं० ] योग्य । उपयुक्त । 

प्राशावरोध--उच्चा एं० [ सं० ] प्राण का श्रवरोष होना। श्वास 
का रुकना । 

ग्राणासन--पच्षा पु० [ स० ] तथानुसार एक प्रकार का शासन । 

आाणाहुति--सझ्ा छी० [ सं० ] वे पाँच प्रास जो भोजन फे पूर्व 
प्राणाय स्वाहा, 'पधपानाय स्वाहा, 'व्यानाय स्वाहा, 'समा- 
नाय स्वाहा भौर “उदानाय स्वाहा मन्न से खाए जाते हैं। 
इसे प्रणाग्निहोत्र भी कहते हैं । 
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प्रात: 


ग्राशि--सज्ञा पु० [ स० प्राणिन्‌, भाणी ] प्राणी । 
प्राशिक--वि० [ स० प्राय + इक (अत्य०) ] प्राण सबधी । प्रार्सखों 
की । उ०--भौतिक प्लाग नहीं यह, कार्यिक भाग नहों यह 
प्राश्यिक श्राग नही, न मानसिक शझ्राग सही यह ।--प्रतिमा, 
पृ० ८६ ।॥ 
आशिजात--पज्ञा पुं० [ सं० ] पशु वर्ग । जीव जगत्‌ [को०। 
ग्राशित--वि* [ स० ] जो जीवित रखा गया दो । जिसमें प्राण 
घचार किया गया हो [कोण । 
प्राश्ृत--उच् पूं० [ स० ] धर्मंशास्त्रानुमार वह बाजी जो मेढे, 
तीतर, घोडे श्रादि जीवों की लडाई या दौड श्रादि पर 
लगाई जाय ! 
पर्यो "--समाहया | साहय । 
प्रारिपीडा--सज्बा खी० [स० प्राणिपीटा | पशुप्रो को सताना कोण । 
प्राशिमाता--चजा स्री० [ सं० आशिमात्‌ ] गर्मदात्ती नाम का क्षुप । 
प्राशियोधन--सच्ता पुं० [ सं० ] पशुप्तों को लडाना [को०। 
आरशियवध--उच्चा ए० [ स० ] जीरवाहिसा । 
प्राशिहिंसा--सत्चा खी० [ स० ] पशुम्रों को चोट पहुँचाना या 
मारना [को०] । 
प्राशिहिता--उस्चा पुँं० [ सं० ] १, पादुका | खडाऊँ । २, छुता । 
प्राणी *--वि० [ स० प्राणिन्‌ | प्राणधारी । जिममें प्राय हो । 
प्राशी*---सद्ा पुं० १ जंतु | जीव। २, मनुष्य । ३, व्यक्ति। जैसे, 
तुम्हारे घर मे कितने प्राणी हैं ? 
भाणीर-..सबश्ला ख्री० पुं० पुरुष या ज्री । 
मसुहा०--दोनों प्राणी-दपति | स्त्री पुरुष । 
विशष--किसी किसी प्राव में पुरुष श्रपनी स्त्री के लिये 
भोर स्त्री भपने पति के लिये प्राणी शब्द का व्यवहार 
करते हैं । 
प्राशीत्य--सब्ा पुं० [ सं० ] करज । ऋण [कोन । 
प्राणेश--छज पुं० [ सं० ] [ जओऔी० प्राणेशा ] १, पति। स्वामी। 
२ प्यारा । प्रेमी व्यक्ति । ३. वायु (को०) । 
प्राणेशा--प्ज्ञा शी० [ सं० ] ६ पत्नी ॥ २ प्रिया । 
प्राशेश्वरे--सज्ञा पै० [ स० ] [ ख्ी० आशेश्वरी ] १ पत्ति। स्वामी । 
२ प्रेमी व्यक्ति । बहुत प्यारा। ३, वायु (को०) ॥ 
प्राणेश्वरी -सज्ञा खी० [स०] १ पत्नी ।२ प्रिया । 
आशणोऊकमणु--सछ| पुं० [सं०] दे० 'प्राणोत्सगं । 
आखणोत्सग--सच्चा प० [सं०] प्राण जाना । मृत्यु [कोन] । 
प्राणोद्वोघन--घक्का ए० [सं० प्राण +उद्वोधन] प्राणों को उद्वुद्ध 
करना या प्रेरणा देना | उ०-यह जमाना राष्ट्र के लिये 
प्रायोद्वोघन का था । --सुखदा, पु० २६ । 
प्राणो पद्दार--सज्ञा पं [०] भोजन । भ्राहार । खाना । 
प्रात “--णन्जा पुं० [स० प्रातर्‌ ] सबेरा | प्रभात । तडका । 
ग्रात:--भरव्य ० सबेरे | तड़के । प्रभात के समय [को०] । 


(९: 
प्रात्कस 


प्राह/ःकसम--सज्ञा पुं० [सं०] वह कर्म जो प्रात्तकाल किया जाता हो । 
सबेरे किए जामेवाले कृत्य । जैसे, शौच, स्नान, संध्पो- 
पासन धादि । 
प्रातकाल-सज्जा पुं० [०] १ रात के श्रत में सुर्योदिय के पूर्व का 
काल । यह तीन सुहु्तं का माना गया है । 
विशेंष--जिस पमय सूर्य उदय होने को होता है, उससे डेढ़ दो 
घटा पहले पूर्व दिशा में फुछ प्रकाश दिखाई पडने लगता है 
प्रौर उधर के नक्षत्रो का रग फीका पड़ना प्रारंभ होता है। 
तभी से इस काल का भारभ माना जाता है । 
२ सवेरे का समय । सुर्योदय के छुछ देर बाद तक का समय । 
प्रातःका थें->सणा पुं० [ स० प्रात काय्य] वह काम जिसे प्रात काल 
करने का विधान है। प्रात कृत्य । जेसे, शौच, स्नाव, 
संध्योपासन भादि | 
ग्रात'काज्षिक-- वि? [ स० ] प्रात काल सबधी । प्रात काल का [को । 
प्रातःकालीन--वि० [सं०] प्रान.काल सवधी । प्रात काल का । 
प्रावःकुत्य--सक्षा पु० [स०] दे० “प्रात कार्य! । 
प्रात रांध्या--सझ्ा ली" [स०) १ वह संध्या जो प्रात काल में की 
जाय | २ राशत्रि का शभ्रतिम प्रौर दिन का प्रारंभिक दड । 


प्रातःसवन्--धश्ा पुं० [सं०] तीन प्रधात सवनो या सोमयागो में से 
पहला सवत। 

प्रातःसतान--सज्ञा पु [स०] वह स्तान जो प्रात*काल में किया जाय । 
सवेरे का स्नान । 

प्रातःस्तायी--वि० [ सं० प्रात'स्नायित्‌ | जो प्रात।क्ाल स्ताव करता 
हो । सवेरे नहानेवाला । 

प्रातःस्मरण--ल्घा [सं०] प्रात काल के समय ईश्वर, देवतादि के नामों 
का स्मरण या जप श्रादि फरने की क्रिया या भाव। सबेरे के 
समय ईश्वर का भजन करना ॥ 

प्रात स्मरणीय--वि० [स०] जो प्रात काल स्मरण करने के योग्य हो । 
श्रेष्ठ | पूज्य । 

प्रात)--प्रव्य ० [सं० प्रात ] सबेरे। तडके । प्रमात के समय | उ०-- 
(क) एक देखि घट छाँह भलि, डासि मृदुल तुण पात। कहंहि 
गेंवाइय छित्कु श्रम, गवनव प्रवाह कि प्रात ।--तुलसी 
(शब्द ०) | (ख) वनमाली दिसि सैन के ग्वाली 'चाली बात । 
भाली जमुना जाउँगी काली पूजन प्रात ।--श४2० स० (शब्द०)। 

प्रात*--सच्षा पुं० सबेरा । प्रात काल | सूर्योदय फे पुर्वे का काल । 
उ०--(क) प्रात भए सव भूप, वनि बनि मंडप में गए। 
जहाँ रूप भ्रनुरूप, ठौर ठौर सब शौभिजे |--फेशव (शब्द०) । 
(ख) साँस भए जाय शयन ठौरहि तहाँ सोवति । करत दुख 
की हानि प्रात लौं रोवति रोवति ।--श्रीधर (शब्द०)। 

आततक्वतत (७)--.सज्ञा पूं० [स० प्रात कृत्य] दे० प्रात कार्य! । उ०--प्रात 
प्रातकृत करि रघुराई। तीरथ राजु दीख प्रमु जाई | 
मानस, २।१०५ । 

पातक्रिया(9--रुज्षा वी [सं० प्रात क्रिया] दे० 'प्रातकर्मं' । 3०--झत- 

क्रिया करि तात पहि ध्ाए चारिहु भाइ।--मानस, २३४८० । 


३२२७ 


प्रातिकूल्य 


प्रातनाथ(ध)--चक्छा पु० [स० प्रात + चाथ] सूय॑ | उ०--स,र छिप्यो 
पश्चिम प्रकाश्यो शशि प्राची दिशि, चक्रवाक विछुरे चकोर 
सुख पायो है | क्ुम दिनी फूली कुद मूंदे भौंर बाँधे बीच, 

”  प्रातनाथ बूडो मानों कालकूठ ख्ायो है। आ्राधी राति बीती 
सब सोए जिय जान पान, राक्षसी प्रभजनी प्रभाव सो 
जनायो है। बवीजुरी सी फुरी भाँत बुरी द्वाथ छुरी लोह 
बुरी ढीठ जुरी देखि प्रनद लजायो है ।--हनु मान (शब्द०) । 

प्रातमाघ(9---सप्ना पु० [ स० प्रात; + माघ ] माघ मास का प्रभात । 
उ०--ब्रिहसित्त नगर नन अ्रसघध साध । सिर द्रवत उदक विष 
प्रातमाघ ।-पृ० रा०, १।४०१ | 

प्रातर-पश्रव्य ० [ सं० ] प्रभात । सबेरे । 

प्रातर--रुषा १० पुष्याणं भौर प्रभा कै पुत्र, एक देवता का नाम । 

प्रातर--सल्ना पु० [ सं० ] एक नाग का नाम । 

आतरनुवाक-_सच्ञा पुं० | स० ] ऋग्वेद के प्तर्गत वह भनुवाक जो 
प्रात सवन नामक कम में पढा जाता है । , 

प्रातरभिवादन--सज्ञा पु० [ स० ] श्रातकाल का प्रणाम। वह 
झभिवादन जो प्रातश्काल सोकर उठने के समय किया जाय । 

ग्रावरशन्न--रसड्य पु० [ स० ] दे० 'प्रातराश” [को०। 

प्रातरह--सच्ा पुं० [ स० ] दोपहर के पहले का समय । पूर्वाह्न । 

प्रातराश--सप्ना 'पु० [ सं० ] प्रात का हलका भोजन । जलपान। 
कलेवा । उ०--खाने फ़े कमरे में जा आलालो की प्रतीक्षा 
किए बिता फ्रातराश करना आरंभ कर दिया ।--शानदान, 
पु० १७३ | 

प्रातराहुति---सज्ञा स्त्री ० [ स० ] वह श्राहुति जो प्रात काल दी जाय । 
भ्र्निहोत्र फा द्वितीयाश | 

प्रातदून--सज्या पु० [ स० | प्रत्दन के ग्रोत्र में उत्पन्न पुरुष । 
प्रत्देंत का प्रपत्य | 

प्रारभोक्ता--सब्बा पुं० [ सं० प्रातमोक्तु ] कौग्ा । 

प्रातश्चंद्रद्मयु ति--वि० [ स०प्रातश्चन्द्र्ुति ] निष्प्रभ । मलिन | 
निस्‍्तेज [को०। 

प्रातस्तनन, ग्रात्तस््थ---वि० [ स० ]. [ वि० ख्त्री० प्रातस्तमी ] प्रात: 

_. काल से संबंधित | प्रात काल का (को०) । 

प्रावश्चिवर्या--सल्चा स्री० [ सं० ] गया । 

प्रातस्सवन --सज्ञा पुं० [ स० ] दे० प्रात सवन! [को० । 

प्राति--सज्ञा खी० [ स० ] १ श्रेंगूठे भौर तज्जनी के बीच का स्थान । , 
पितृ तीथं। २ भरना | पूर्ति (को०) । 

प्रातिकंठिक--वि० [ स० प्रतिकृशिठक ] गला पकडनेवाला | 

प्रातिका--सज्ला स्री० [ सं० ] जवा या जपा का पेड । 

प्रातिकामी--सज्ञा पु० [ सं० प्रातिकासित ] १ सेवक नौकर। 
२ दुर्योधन के एक दूत का नाम । 

प्रातिकूलिक--ति" [ स० ] [ वि० ख्री० प्रातिकूक्रिकी ] [ सज्ञा प्र।ति- 
कूलिकता ] विरुद्ध । विपरीत [को० | 

प्रातिकूह्य--चच्चा पुं० [ सं० ] प्रतिकूल होने का भाव [को] । 


प्रातिजनीन 


आतिजनीन--वि० [ सं० | [ वि० ख्री० प्रतिजनीनी ] १ श्र के 
विसद्ध उपयुक्त । २ प्रत्येक के लिये उपयुक्त । सा्वे- 
जनीन [को०] । 
ग्रातिदैवसिक--वि० [सं०] [ वि० छी० प्रतिदेवसिकी ] प्रतिदिन होने- 
वाला कोौणत। 
प्रातिनिधिकौ--वि” [ स० प्रतिनिधि ] प्रतिनिधित्व से युक्त | जैसे,-- 
प्रतिनिधिक संस्था । 
भातिनिधिक१--सज्ञा पुं० [ सं० ] प्रतिनिधि [को०। 
प्रातितक्षु-वि" [ स० ] १ विपरीत | विरुद्ध । शत्रु सबधी। शत्रु 
छा । शात्रव [को०]॥ 
प्रातिपक्षय-सज्जा पुं० [ सं० ] शत्रुता । दुश्मनी [कोलु। 
प्रातिपथिक--सज्ञा पुं० [ स० ] राहगीर । यात्री [कोण । 
प्रातिपदू--वि० [ सं० ] १ प्ररभिक । आरभ का। २ प्रतिपदा से 
सबधित [को०] । 
प्रातिपदिक--छज्ञा पुं० [ सं० ] १ भर्वि। २ ससस्‍्कृत ध्याकरण के 
प्रनुतार वह श्रथंवान्‌ शब्द जो धातु न हो श्लौर न उसकी 
सिद्धि विभक्ति लगने से हुई हो । जैसे, पेड, भ्रच्छा भादि । 
विशेष--प्रातिपदिक के अतगत एसे नाम, सर्वनाम, तद्धितात 
कृदत और समासात पद भ्राते हैं जिनमे कारक की विभक्तियाँ 
ने लगाई गई हो । ध्याकरण मे उनकी “प्रातिपदिक! सज्ञा 
केवल विभक्तियो वो लगाकर उनसे सिद्ध पद बनावे के लिये 
की गई हूँ । 
प्रातिपीय-चच्चा पुं० [ सं० ] १ महाभारत के पनुसार एक राजा 
का नाम । २ एक ऋषि का नाम जो गोत्रप्रवतक थे । 
प्रातिपिय--सज्ञा पुं० [ सं० ] मद्दामारत के प्रनुसार एक राजा 
का नास । 
आतिभ--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ पराणानुसार उन पाँच प्रकार के 
उपसर्गों या विध्नो में से एक प्रक्नार का विष्च जो योगियो 
के योग में हुआ करता है। 
विशेप--यहू्‌ विष्न प्रतिभा फे कारण हुप्रा करता है झौर इसमें 
योगी के मत मे सब वेदों शौर शास्थो प्लादि के धर्थ भोर 
श्रनेक प्रफार की विद्याप्रो तथा कलाश्रों भ्रादि का ज्ञान उत्पस्त 
हुआ करता है। 
२ वह जिसमें प्रतिभा हो। प्रतिभाशाली । 
प्रातिभ्ष *-- वि" १. प्रतिभा से सवधित। प्रतिमा का। २ बौद्धिक । 
मानसिक । ३ प्रतिभायुक्त ([को०। 
प्रातिभावय--सज्ा पुं० [स०] १ प्रतिशु का भाव। जम़ावव। 
जामिनी । २ वह घन जो प्रतिभ्रृ या जामिन को देना पडे । 
आतिभाव्य ऋणु--सब्बा ए० [ सं० ] वह ऋण जो किसी की जमानत 
पर लिया गया हो । 
आतिभासिक--गि० [ सं० ] १ प्रतिमास सवधी | श्रनुरूपक्‌ । २, 
जो वास्तव मे न हो पर भ्रम के कारण भाषित हो जेपते, 
रज्जू में सर्प का ज्ञान प्रातिभासिक है। हे जो व्यावहारिक 
नहो। 
भत्तिरुपिकू--वि? [स०] समान रूप का । नकली । दिखावदी [कोण । 


न 


श्र्र्द 


प्रातीपक 


आतिलोमिक --वि? [ सं० ] १ आनुलोमिक का उल्टा | प्रतिलोम 
से उत्पन्त । २ विपक्ष । विरुद्ध | ३ श्रश्नीत्िकर | जो भत्ता 
न जान पढे । 

प्रातिक्ञोम्य--सया प० [ सं ] १ प्रतिलोम का माव। २ विरुद्धता | 
३ प्रतिकूलता | 

ग्रातिविशिफक--बश पुं० [ स० ] पढ़ोसी | प्रतिवेशी । 

प्रातिविश्षक--ब्ञा पुं० [ मं० ] [ सो? प्रातिवेश्मिकी ] पढोसी । 

प्रातिवेश्य -यया पुं० [ सं० ] १ पड़ोस | २ पढोसी | ३ वष् पडोसी 
जिसका द्वार अपने द्वार के ठीक सामने हो। श्रानुवेश्य का 
उलटा । 

प्रातिवेश्वक--छा पूं० [ सं० ] पडोसी । 

आतिशाख्य--सर्व” पु [ स० ] बह ग्रथ जिसमें वेदो की किसी शाखा 
के स्व॒र, पद, सहिता, सयुक्त वर्ण इत्यादि फे उच्चारण पादि 
का निर्णय किया गया हो । 

विशेष--ेदों की प्रत्येक शाखा की सहितापध्ों पर एक एक 

प्रातिशास्य थे शौर उनके फर्ताप्रो के मत का उल्लेख यथा- 
स्थान मिलता है + पर आजकल 'प्त घिपय के केवल पाँच 
छह ग्रथ मिलते है 3 

पआतिसीम--श्वात पु० [ से० ] पडोसी । प्रतिवेशी [को० । 

प्रातिस्विक--वि० [ सं० ] १ सपना । निज का । २ भपना अपना । 

- प्रत्येक का । यथाक्रम पृथक पृथक्‌ । ३, जिसमें कुछ प्रस्ताधा- 

रखता हो । 

आतिदन्न--झण पुँ० [ उ० आतिहन्ध्र ] प्रतीकार । 
प्रतिशोध [को०॥ 

आतिदृत--सद। प० [ सं० ] स्वरित । 

प्रातिदृन्न -सझा पुं० [ स० ] १ प्रतिहर्ता का फम। प्रत्तिहर्ता का 
भाव प्रतिहर्तापन । 

प्राविद्ार>सशा पुं० [ स० ] १ लाग या खेल करनेवाला । मायावी । 
जादूगर । २ द्वारपाल। भ्रत्तिहार। 

गतिहारिक--छछ पुं० [ सं० ] दे० 'प्रातिहार! [को०। 

आतिहारिफ *--वि० [ सं० ] प्रतिहार सचधी । 

प्रातिहारिक--सशा पुं० १. द्वारपाल | २ लाग का खेल करनेवाला । 
जादूगर । मायावी । 

प्रात्तिहायें--वस्चा पुं० [ सं० ] १ द्वारपाल का काम। २. माया। 
लाग ै इद्रजाल | 

आ्रातीतिक --वि० [ स० ] १ जिसकी प्रतीति फेवल चिता या कैल्पना 
के द्वारा मन मे होती हो। जो केवल कल्पना झऔर चिंतन 
से भासमान होता हो | प्रतिभासिक । २ जिसकी प्रतीति 
स्वय किसी को हो ॥ 

प्रातीप--सक्ा पृ० [ स॑ं०] १ प्रत्तीप का अपत्य। २ प्रतीप के 
पुत्र शांतुन नरेश । 

ग्रातोपक--वि० [ सं० ] १ प्रतिकुल ग्राचरण करनेवाला | विरद्धा- 
चारी। २ विपरीत | उलदा। 


बदला । 


+ 


प्रातृद्‌ 


आतृव--सज्षा पूं० [ स० ] एक वैदिक ऋषि का नाम । 
प्रात्यतिक--सल्ला पु० [ सं० प्रात्यन्तिक ] ३. वह राज्य जो सीमाप्रात 
में हो। ऐसा राज्य जो दो राज्यों की सीमा के मध्य में हो । 
२, सीमा की रक्षा के लिये नियुक्त पुरुष | 
प्रात्यक्ष-वि० [ सं? ] प्रत्यक्ष सबधी । 
प्रात्यम्रथि--सश्चा पुं० [ सं० ] प्रतिग्रथ फै गोत्र में उत्पन्न पुरुष । 
ग्राव्ययिक --सज्ञा पुँ० [ स० ] मिताक्षरा के भ्रनुसार तीन प्रकार कै 
प्रतिभू में से दूसरा । वह जो किसी की पहचान करके उसका 
प्रतिभू बने । 
प्रात्ययिको--वि? विश्वासदायक्र | विश्वस्त [को०] । 
प्रात्यहिक -वि? [ स० ] देनिक । प्रत्तिदित का । 
प्राथमकल्पिक--सक्षा पुं० [ सं० ] १. वह विद्यार्थी जिसने श्रभी 
वेदाष्ययन पारंभ ही किया हो । २ वह योगी जिसने भ्रभी 
योगाभ्यास शुरू किया हो [की०। 
प्राथमिकू--वि० [ स० ] १ पहले का। जो पहले उत्पन्त हुप्ता हो । 
२ प्रारभिक | झादिम | हे जो पहली बार हुम्रा हो (को०) । 
ग्राथम्य--वज्चा पुं० [ सं० ] प्रथम का भाव । प्रथमता | पहलापन । 
ग्रादक्षिग्य--सन्ना पुं० [ स० ] प्रदक्षिण संबंधी । 
प्रादानिक - वि? [ सं० ] जो दान करने के योग्य द्वो ! 
प्रादीपिक--सज्ञा पु० [ स०] घर या खेत प्रादि में प्राग 
लगानेवाला । ह 
विशेप--कौटिल्य भ्र्थशास्त्र के भ्रनुसार जो लोग इस प्रपराध 
में पकड़े जाते थे, उनको जीते जी जलाने का दंड दिया 
जाता था । 
प्रादुराक्षि-सच्चा पुं० [ सं॑० ] गोत्र प्रवरकार एक ऋषि का नाम । 
प्रादुभाव -सच्ा पु० [ सं० ] १ झ्ाविर्भाव। प्रकट होना । भ्रस्तिक्ष्व 
में प्राना । त्तिरोभाव का उलठा । २, विकास । ३ उत्पच्ति। 
४, देवताभ्रो का स्‍झ्राविर्भाव होना (को०) । 
प्रादुभूव--वि० [स० ] १ प्राविभू त। प्रकठित। जिसका प्रादुर्भाव 
हुभा हो । २ विकसित । निकला हुआ । ३६ उत्पन्न । 
प्रादुभूतमनो सच--सशा क्री" [ स० | केशव के प्रनुसार मध्या के 
चार भेदो भें एक | 
चिशेष--हसके मन में काम का पूरा प्रादुर्भाव होता है भौर काम- 
कला के समस्त चिक्त प्रकट होते हैं । जैसे,--भाषु में देखि है 
गोपसुता इक होह न ऐसि झ्रह्दीर की जाई । देखतति द्वी रहिए 
युति देह की देखते श्ौरन देखि सुहाई | एकफहि बैक बिलोकनि 
ऊपर वारो विलोक ब्रिलोक निकाई। कैशवदास कलानिधि 
सो घर वूमिह्दै काम कि मैरो वनन्‍्द्वाई । 
प्रादुष्करणु--सल्ला पूं० [स०] १. किसी श्रअकट वस्तु को प्रकट करने 
का भाव। प्रदर्शन। उत्पादन। प्रकटीकरण। २. दृष्टि- 
गोचरकरण । दिखलाना । 
६-६४ ग्र 


३२१६ 


प्राधिकृत 


प्रादुष्कृत--वि" [ स० ] १ जिसका प्रादुष्क रण हुआ हो । जो प्रकट 
किया गया हो । २ प्रदर्शित । जो दिखलाया गया हो । 
प्रादुष्कृत्य--वि० [ सं० ] १ उत्पाद्य । २. प्रकट करने योग्य | जो 
दिखलाने के योग्य हो । 
आदुष्य -रब्या पुं० [ सं० ] प्रादुर्भाव । 
प्रादेश-सक्षा पूं० [ सं० ] १, पेंगुझे से प्रारस कर तर्जनी तक की 
लबाई का एक मान । 
विशेष-यह प्रेंगूठे की नोक से लेकर तर्जनी की नोक तक का 
होता था शौर नापने के काम शभ्राता था| 
२ त्जती धौर पहंंगूठे के बीच का भाग । ३ प्रदेश | स्थान | 
प्रादेशन--सज्ञ पुँ? [ ख० ] दान | भेंठ [को] । 
प्रादेशिक '--वि० [सश] [वि०्जी० प्रादेशिक्री ] १, प्रदेश सबधी । किसी 
एक प्रदेश का। प्रातिक। २ प्रस्गगत | प्रसगानुसार। 
विषयानुसार | ३ सीमित स्थानगत (को०)। 
ग्रादेशिक* --सल्चा पु० १ सामत | जमीनदार या सरदार शआादि। 
२ सूबेदार । 
प्रादेशिनो --सज्ञा ली० [ स० ] तजंनी । 
आदेशी-वि० [ सं० प्रादेशिन्‌ ] प्रादेश मात्र लंबा । वित्ते भर का । 
जिसकी लबाई एक बित्ता हो [को० ॥ 
प्रादोष--वि० [ क्ष॑ं० ] [ वि० ज्ली० प्रादोषी ] प्रदोष सबधी । प्रदोष 
का । प्रदोष से सबंध रखनेवाला । 
ग्रादोषिक्--वि” [ छ० ] [ ज्ली० प्रादोषिकी ] प्रदोष का [को] । , 
ग्राधनिक --वि० [ स० ] लडाका | योद्धा । 
प्राधनिक --सज्ञा पु० युद्ध का उपकरण । लडाई का सामान । 
प्राघा -सज्ञा स्री० [ स० ] कश्यप की एक स्त्री शौर दक्ष की एक 
कन्या का नाम । 
विशेष-प्ुुराणो में इसे गधों धौर भप्सराधों की माता 
बतलाया गया है । _ 
प्राधानिक--वि [सं०] [ वि० स्षी० प्राधानिकरी ] ६ प्रधान । श्रेष्ठ । 
२ प्रधान-संबधी । ३ मूल प्रकृति से सबद्ध । 
प्राधान्य--पज्ञा इं० [ सं० ] १ प्रषानता ! श्रेष्ठता । ३ मुख्यता । 
३े मूल भ्रकृति । मूल कारण । निदान । 
प्राधिकरण --सज्ञा पुं* [ स० प्र (उप०) +अधिकरण ] विशेष 
प्रधिकारप्राप्त व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह । 
प्राधिकारी-सह्या पुं० [ स० प्र (उप०) + अधिकारी ] सत्ाग्राप्त 
व्यक्ति । विशेष प्रधिकारी । (प्र० भ्रथारिटी) । . 
प्राधिक्रत -वि* [ सं० प्र (उप०) न, अधिकृत ] अ्रघिकारपूर्ण । 
साधिक।र | 3०--राज्य विधान सभा द्वारा पारित किए 
जानेवाले विधेयक भौर श्रन्य बातें राज्य की भाषा में ह्दी हो 


कितु उनके साथ ही आधिकृत झौर प्रामाशिक अनुपाद भी 
रहें |--शुक्ल झभि० ग्र०, १० ७३ । 


| 


रे 


प्राधीत 


प्राधीत--वि? [सं०] जिसने काफी श्रष्ययन किया हो । पूर्ण शिक्षित । 
श्रत्यत शिक्षित [को०] । 

प्राधीन--वि० [सं० पराधीन] दे० 'पराधोन! । उ०-हे प्रभु मेरे बदी 
छोरा । हाँ प्राधीन दास में तोरा ।--कवीर सा०, ६०८९ ५ 

प्राध्ययन्न--त्रि० [ सं० ] भ्रष्ययन । पढ़ना [को०_ । 

ग्राध्यापक--सल्चा पुं० [ स० ] प्रधान भ्रष्यापक । वरिष्ठ श्रष्यापक । 
(प्र० प्रोफेसर) । 

प्राध्व!-- सच्चा पु० [ ० ] १ लबी राह। बहुत बडा रास्ता) २ 
जिस वस्तु पर सवार होकर लोग लबी यात्रा करें। सवारी । 
३ पहर ४ विनय | ५ बघ। ६ परिह्यास | कीड़ा (को०। 

आराध्च*--वि० १ दूर का । लवा | २ मुका हुआ प्रवृत्त | हे बेंघा 
हुप्ता । वद्ध । ४ भनुकूल | ५ यात्रा पर गया हुप्ना की० । 

ग्रध्यवन--सम्जा पुं० [ सं० ] १ सडक । २ नदी का गर्भ । 

प्राध्वर--सशा पु० [ स० ] ध्ृक्ष की शाखा,। पेड की डाल । 

प्रान(9--सजा पु० [सं० प्राण] दे” 'प्राणए/॑। उ०- जय जय दशरथ 
कुल कमल भाव । जय कुमरुद जनन शशि प्रजा प्रान ।सुर 
(शब्द ०) । 

मुद्दा०--भ्रान तजना > मरना | उ०--प्रिय विछुरन को दुसह 
दुख हरखि जात प्योसार | दुरजोधन लौं देखियत तजत प्रान 
एहि बार ।--विद्दारी (शब्द०)। प्रान नहों में समानार-- 
प्राशकित होना । भयभीत होना । थैसे,--जब से इसे ज्वर 
है मेरे प्रान नहो में समाए हुए हैं ।--मान०, भा० ५, पृ० ६) 
प्रान रखना ७ जिलाना । जीवन देना । छ०--भ्रचल करो 
तन राख प्राना। सुनि हेँसि बोलेड क्ृपानिधाना (--- 
तुलेसी (शब्द०) । पान धस्षा पाना 5 सजीय होना । उत्साहित 
होना | उ०--नद महूर घर जब सुत जायो | सुनतहि सवन 
प्रान सो पायी +--नंद० प्रं०, पु० २३३ । 
विशेष--भन्य मुहावरे तथा भर्थों के लिये दे” प्राण! शब्द । 

प्रानअधार(ऐभ--सबा पूं० [ स॑० प्राय + आधार ] घबहू जो प्राण के 
समान प्यारा हो । बहुत प्रिय व्यक्ति। उ०--चारिहु चक्र 
फिरों मैं खोजत दल नाहि थिर वार + होइकै भस्म पवन सेंग 
घाप्नो जहाँ प्रात प्रधार ।--जायसी (शब्द०)। 

ग्राननाथ(७)--सज्ञा पुं० [स० प्राणनाथ | दे? 'प्राणनाथ---६” ॥ उ०-- 
भाव सो करो तो उदास भाउ प्राननाथ, साथ लै चलो कैसे 
लोक लाज वहिनो (--पोहार भभिण० प्र, पु० ४४८ । 

प्रानपियारा($--वि० [सं० प्राशप्रिया] दे” ्राखप्यारा!' । उ०-- 
प्रानपियारों चल्‍यो जब ते, तबते कछु भोौर ही रीति निहारी | 
पीरी जनावति प्रगन मैं, कहि पीर जनावत काहेन 
प्यारी +--मति० प्र०, पु० २९६५४ 

प्रानप्रिया(9)--सज्ञा ल्ली० [र्स० आशणप्रिया] प्रत्यत प्यारी । प्राणप्यारी 
७०-्रानप्रिया फेहि हेतु रिसानी ।--मानस, २॥२५ ! 

प्रानरास (५१--सब्चा पुं० [ खसं॑ं० प्राण + रास ] प्राण । उ०--प्रानराम 
जब तिकसन लागे उलट गई एूनो मैन पुतरिया ।--कबोर 
श०, भा० १, पु० ३२ । 


३२३० 


प्राप्काल" 


प्रानायास 9) सद्भा पु" [ स० प्राणायाम ] दे” 'प्राणायामा | उ०-- 
प्रानायाम साथ स॒द्ध प्रान होयें ताके भरे, बावरे गए रे प्राव 
प्राननाथ साथ ही ।--बश्नज ० ग्र०, पु० १३० । 

प्रानी--सज पुं० [ स० प्राणी ] <० 'पाणी/ 

आनेस(3) सच्चा पुं० [ सं० प्राणेश ] पति | स्वामी । 3०--वामा भागा 
कामिनी कहि बोलो पानेस | प्यारी कहत खिसात नहीं 
पावस चलत विदेस ।--बविहारी ( शब्द० )। 

प्नेसुर(3)--पज्ा प॑० [से० प्राणेश्वर ] दे? प्राणेश्वर! | उ०--प्रजबन 
रस सवदादी तें न्यारो । मुरलीधर प्रानेसुर प्यारों । --घनान द, 
प० २२७॥ 

ग्राय--वि? [स०] जिस तक पहुँचा जा सके । प्राप्य [को०] 

प्रापक--वि" [स०] १ प्राप्ति सबधी। २. पानेवाला | णो पाने 
योग्य हो । ३ प्राप्त होनेवाला | ४ प्राप्त करनेवाला । 


म्रपण--सश्ञा पुं० [ स० ] [ थि० प्रापणीय, प्राप्य, प्राप्त | १, प्राप्ति। 
मिलना । २ प्रेरण। २ ले धाना। ४ सदर्भ। हवाला (को०)। 

प्राप णि क--सब्ञा ० [सं०] सौदा या माल बेचनेवाला । 

प्रापणीय--वि० [सं०] १ जो मिलमे योग्य द्वो। प्राप्प। २ पहुँचाने 
या ले जाने लायक । ' 

प्रापत(9५--वि० [ स० प्राप्त ] दे” भ्राप्त-१! । छझ०--कौनहु भाँत 
जोग करि कोई। तुव पद पकज प्रापत होई ।--नद० ग्र०, 
पृ० २२६। 

प्रापति(9)|--सज्ा स्री० [ स० प्राप्ति ] दे० 'प्राप्तिन। उ०--सपुद्घ प्रेम 
संधि प्रापति करे । हक दिरोघ इषहिं विधि बिस्तरे |--तद० 
प्े०, पृ० २९१७१ 

प्राप्त (७)--वि० [ स० प्राप्त ] दे 'प्राप्त--४/ | उ०--क्रीडत जमुन 
सुदरि बिसाल | प्रापत्त पट्ट सत बरष बाल |-प्रु० 
रा०, २३६७ । 

ग्रापना($४--क्रि० स० [ सं० प्रापण ] प्राप्त होता | मिलना । 

प्रापित--वि० [पें.] १ जो ले जाया गेंया हो। २ जिसे प्राप्त फराया 
गया हो । ३. प्राप्त | पाया हुभ्ा [को०] । 

प्रापी--वि० [ स० आपिन ] १ प्राप्त करमेवाला । जिसे कुछ मिले । 
२ पहुँचनेवाला ( समासात में )। 

प्राप्त--वि० [स०] १ लब्ध । प्रस्थापित । २ उत्पन्न । ३. समु+ 
पस्थित | उ०--भरत, श्रपराधी भरत, है प्राप्त +--साकेत, 
पृ० १८६। ४ पाया हुप । जो मिला हो।५ सह्दा हुआ । 
भोगा हुझा (को०) | ६ पूर्य किया हुप्रा (को०) । ७, उचित ।॥ 
ठोक (को०) | 

प्राप्तकारो--वि० [ सं० प्राप्तकारिनू ] उचित कार्थ करनेवाला [को०] | 

प्राप्काज्!---सज्ञा पुं० [स०] १ कोई काम करने योग्य समय | २ 
उपयुक्त काल | उचित समय । ३े मरण योग्य काल | 
४ वर्तेमात समय । वह समय जो चल रहा हो | उ०-- 
झतीत काल का वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति जो हमारा 
रागात्मक भाव होता है, वहू भाप्तकाल की ध्रस्तुमों घोर 


आप फाक़ * ०, 


व्यक्तियों कि प्रति हमारे भावों को तीम्र भी करता है भौर 
उनका ठीक ठीक गवस्थान भी करता है ।+-रस०, 
पृ० १४६। 

प्राप्काल*--वि० समयप्राप्त । जिसका काल श्रा गया हो | 

आ्राप्तजोबन--वि० [स०] जो रोग भादि के कारण मरते मरते बचा 
हो। जिसकी नई जिंदगी हुई हो । । 

प्राप्दोष--वि० [सं० जिसने कोई दोष यथा प्रपराध किया हो । दोषी । 

प्राप्तपंचत्व--वि० [ सं० प्राप्त पञचत्व ] जो पचत्व प्राप्प कर चुका 
हो । मरा हुमा । मृत । 

प्राप्पप्रसबा-वि? जी? [ स०] (स्त्री) जो बच्चा जनने को हो । 
झासस्नप्रसवा [को०] । 

प्राप्तवीज--वि० [स०] जो बोया, हुप्रा हो को० । 

प्राप्ततुद्धि--वि" [ सं० ] १ चतुर । बुद्धिमान्‌। २ जो बेहोश 
होने के बाद फिर होश में पाया हो । 

प्राप्वसार--सप्चा पु० [ सं० ] वह जो बोझ ढोता हो (पशु श्रादि) | 

आप्तसाय--बि? [स०्] १ बुद्धिमान | होशियार । २ सुदर [को०। 

प्राप्वठभाव*--सक्षा पं० जवान बैल (को०_ । 

प्राप्मनोरथ--वि० [ सं० ] जिसने श्रपना लक्ष्य या ईप्सित प्राप्त 
कर लिया द्वो कोण | 

ग्राप्तयोवन--वि० [सं०] जिसका योवत्काल भरा गया हो । जवान । 

प्राप्वरूप--वि०, सन्ना पु० [ सं० ] १ विद्वान | पडित | २ खूपवानु । 
सुदर। ३ मनोहर। भाकषंक (को०)। ४ ठीक। उप- 
युक्त (को०)। 

प्राप्ततु-वि" जी० [ सं० प्राप्त+ऋतु ] वह कन्या जो ऋतुमती हो 
छ्ुकी हो [को० । 
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प्राभाकर 


प्राप्तिसम--प्न्ना पु० [ सं० ] न्याय में वह प्रत्यवस्थान या श्रापत्ति 
जो हेतु भौर साध्य को ऐसी प्रवस्था में, जब दोनो प्राप्य 
हों, भ्रविशिष्ट बतलाकर की जाय | 
विशेष--यह एक प्रकार की जाति है। जैसे, एक मनुष्य कहता 
है कि पर्वत वल्लिमात्र है, क्योंकि वह दुमवाद्र है, जेंसे, पाक- 
गृह । इसपर वादी के इस कथन पर कि पववेत धमवान है, 
क्योंकि वह वह्निमात है जैसे, पाकगृह, प्रतिवादी यह आपत्ति 
करता है कि जहाँ जहाँ प्ररिति है क्या वहाँ धरम सदा रहता है 
श्रथवा फभी नहीं भी रहता । यदि सर्वत्र रहता है तो सा्या 
धौर साधक में कोई भ्रतर नही, फिर तो घूम भ्रिन का वैसे 
ही साधक हो सकता है जैसे अ्रग्नि धूम का । इसे प्राप्तिसम 
जाति कहते हैं । 
प्राप्याशा--सक्ला ली० [ स० ] किसी वस्तु की प्राप्ति की श्राशा । 
२ नाठक की पाँच प्रवस्थाभो में से तीसरी पवस्था जिसमें 
फलप्राप्ति की श्राशा रहती है, पर धाणकाएँ पश्रौर विष्य 
बाघाएँ भी मार्ग मे भाती हैं। उ०--भ्रागे चलकर उस फल 
की प्राप्ति फी प्राशा होने लगठी है, जिसे प्राप्त्याशा कहते हैं । 
--सा० दर्पण पृ० १३४ ॥ 
प्राप्प--वि० [ सं० ] ६ पाने योग्य । प्राप्त करने योग्य | प्राप्तग्य 
२ गम्प। ३ जो पहुँच में हो । जिसतक पहुँच हो सकती हो | 
४ जो मिल सके । मिलने योग्य । 
प्र।श्यकारो--सज्ञा ६० [ स० प्राप्यकारिनु ] इद्विय जो किसी विषय 
तक पहुँचकर उसका छान कराती है। 
विशेष-श्यायदर्शन के श्रनुसार ऐसी इ द्विय कैवल श्राँख ही 
है, पर वेदातदशेन में कहा है कि कान में भी यद्द गुण है । 
प्राप्यकृप--वि० [ सं० ] जिसे प्राप्त करना प्रायः ध्रासान हो कोी०]। 


प्राप्ततर--वि" [ स० ] जिसे वर प्राप्त हो 'ुका हो। जिसे वरदान प्रबल्य -सच्ा पुं० [ स०] १ प्रवबलता | तेजी। २ प्रघानता। ३ 


मिल हुका हो । उ०--अवसन्न भी हूँ प्रसन्न मैं प्राप्तवर, प्रात 
लव द्वार पर ।--अभ्रप रा, पु० २५ । 

प्राप्त्य--वि० [ सं० ] जो मिलने को हो । मिलनेवाला | प्राप्प । 

प्राप्तव्यवह्दार--वि? [ स० ] जो प्रपना कार्य सम्हालने के योग्य हो 
गया हो । बालिग को०]।॥ 

आ्राप्तार्थ---वि० [ स० ] सफल कोण । 

ग्राप्ताथे *--सच्ना पुं० वह वस्तु जो प्राप्त हो गई हो (को० । 

प्राप्ति--सचज्चा ल्री० [ सं० ] १ उपलब्धि । ग्रापणा | मिलना | २ 
पहुँच | ३ भ्रधिगम । भझर्जन । ४ उदय | ५ श्रणिमादि पश्राठ 
प्रकार के ऐश्वर्यों में से एक जिससे वादछित पदार्थ मिलता है 
झथवा सब इच्छाएँ पुणे हो जाती हैं। ६ फलित ज्योतिष के 
प्रनुसार चद्रमा का ग्यारहर्वाँ स्थान, जिसे लाभ भी कहते हैं । 


ताकत । शक्ति (को०) । 
प्रावालिक--प््ा पुं० [ सं० ] प्रबाल का व्यापार करनेवाला पुरुष । 
प्राबोधक, प्रावोधिक--सज्ञा पुं० [ स०] १ प्रमातकाल। उप - 
काल। २ वह पुरुष जो राजाप्रों को उनकी स्तुति सुनाकर 
जगाने फे लिये नियुक्त हो | 
विशेप--प्राचीन काल में यह काम करने के लिये मगध देश के 
लोग नियुक्त किए जाते थे जिन्हें मागघ कहते थे | 
पग्राभंजन “7-सज्ञा ६० [ स० प्राभ|ध्जन ] स्वाति नक्षत्र | 
प्राभंजन--वि० १ प्रभजन या वायु देववा सबधी। २ जो वायु 
देवता फ़ै द्वारा भधिष्ठित हो । 


प्रभजनि--७छ्चा पुं० [स० प्राभञ्जनि] १ हनुमान । २ भीष्म [कोन । 


७ भाग्य। ८ व्याप्ति। प्रवेश। प्रवृत्ति। & जरासघ की स्‍मेंच-उज्या ३० [ सं० | ६. प्रमुत्त । अधिकार। २ श्रेष्ठता। 


एक पुत्री का नाम जो फंस से ब्याही घी। १०- काम की 
पत्नी का नाम । ११ पध्ाय | प्रामदनी | १२ भेल । संगति । 
१३ लाभ | फायदा । ६४ समिति | सघ। १४५ नाठक का 
सुखद उपसद्यार | फलागम । 


भ्रघानता ॥ 

प्राभव॒त्य--सद्डा ुं० [ सं० ] १ प्रग्ुता। प्रभुख । २ सर्वश्रधानता | 
विभुत्व [को०] । हे 

मआभाकर--स् एं० [ सं० ] ६. वह जो प्रमाकर के सत का मानने 


प्राभातिक 


वाला हो | २ मीमासा के श्राचार्य प्रभाकर से सबद्ध विचार, 
मत भादि (को०। 

प्राभातिक--वि० [ सं* ] [ वि० जी० प्राभातिकोी ] प्रभात खबघी। 
सबेरे का । 

ग्राभासिक--वि? [ सं० ] प्रभास देश सावधी । प्रभास देश का । 

प्राम्ृत, आाभ्रतक--सब्ञा पुं० [ सं० ] ६ उपहार। नजर। २ घूस । 
रिश्वत (को०) । 

प्रामणढों ;--सछा पुं० [ हि० पाह्ुना ] दे” “पाहुना!। उ०--करतब 
नह राजी कृपणा, राजा रूपैयाह । कडवो दास कुढबियाँ, 
प्रामणर्डां पहर्याह ।--घकी ० ग्र०, भा० २, पृ० २५॥ 

प्रामत्ि-सक्चा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार दसवें मन्व॒तर में होनेवाले 
एक ऋषि का नाम जो उस समय के सप्तपियों में होंगे । 

प्रामधि--सज्ञा पुं० [ सं० ] दे० “प्रामत्ति! । 

प्रमाणिक--वि० [ सं० ] १ जो प्रत्यक्ष भ्रादि प्रमाणों द्वारा सिद्ध 
हो। २ माननीय । मानने योग्य । ? ठीक । सत्य ॥४ 
शास्त्रसिदृष । ५ हैतुक | ६ जो प्रमाणों को मानता हो ॥ 
७ प्रमाण सबंधी (को० | ८ प्रमाशरूप | प्रमाशस्वछूप 
(को०) । £ शास्त्रज्ञ | 

ग्रासमाशिक --सज्जा पुं० [| स० ] १ व्यापारियों का मुखिया। २ 
प्रमाण को जानने माननेवाला । न्यायशास्त्र का ज्ञाता। ३ 
एक जातीय उपाधि । 

प्रामाए्य--सज्जा पुं० [ सं० ] १ प्रमाणाता | प्रमाण का भाव) २ 
सान मर्यादा । ३ विश्वास कराने की योग्यता या णक्ति। 
विश्वसनीयता । 

ग्रामाण्यवादी“-वि० [ से० प्रामाएयवादिन्‌ ] जो प्रमाण में विश्वास 
करता हो [को० 

प्रामादिक--वि" [ स० ] १ भ्रमादजनित | २ दोपयुक्त | दुधित । 
जिसमे दोष हो | उ०--जिन्‍्हें प्रामादिक तकं-प्रमाण-शुन्य 
समभकर विद्वान उपेक्षा के द्वी साथ सुनते भाए हैं ।-- 
रस क०, पु० १३। 

प्रामाश्य--सज्ञा (० [ सं" ] १ श्रडसा। २ झुटि। गलती। भूल 
(की०) । ३ पागलपन । उन्माद । 

प्रामित्य--सब्ा पुं० [सं०] १, ऋण। कर्ज । २ मरण | भश्ृत्यु (को०) | 

आमिसरी नोह--सश पुं० [ श्र० ] दे० 'प्रामीसरी नोट” | 

प्रामीसरी नोट--सज्ा पुं० [ श्र७ ] १ वह लेख या पत्र जिसपर 
लिखनेवाला अपना हस्ताक्षर करके यह प्रतिज्ञा फरे कि मैं 
पमुक पुरुष को, या जिसे वह भ्राज्ञा या पश्रधिकार दे, या 
जिसके पास यह लेख हो, किसी नियत समय पर, या जब 
वह माँगे या जब चह उसे दिखलावे, तब इतना रुपया दे 
दूंगा। हुडी । ३२ वह सरकारी कागज या ऋशपन्र जिसमें 
सरकार प्रपती प्रजा से कुछ ऋण लेकर यह प्रतिज्ञा करती है 
कि मैंचे इतना ऋण लिया श्ौर इसका सूद इस हिसाब से इस 
लेख के मालिक को दिया करूंगी । 

विशेष--इसकी प्रवधि निश्चित रहती है । ऐसी हुडी का सर5 

कारी खजाने से बराबर समय समय पर सूद मिला करता है; 
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प्राथश: 


झौर जब उस हुडी का नियत समय पूरा हो जाता है, तब 
सरकार से उसका रुपया भी मिल सकता है । ऐसी हुडी या 
नोट मालिक बीच में ही बेचना चाहे तो दूमरे प्रादर्मियों के 
हाथ बेच भी सकता है। ऐसो हुडी यथा नोट का भाव बराबर 
घटा बढ़ा करता है । 

प्रामोदू--वि० [सं०] मनोज्ञ । मनोहारी । 

प्रामोदक, प्रामोदिक--वि० [स०] हे? प्रामोद!' । 

प्राय *--वि० [सं<] १ विशेषकर | बहुधा । भ्कसर । णैप्ते--- सावन 
में प्राय पानी बरसता है। २. लगभग॥ करीब करीब। 
जैसे,--उनके यहाँ मेरे प्राय; ५०० रु० बाकी होंगे । 

विशेष--इसका प्रयोग शब्द के अत में होता है । 

प्राय. --क्रि० वि० प्रक्सर | सामास्यतया कोी० । 

प्राय'--वि० [सं०] १ लगभग । जैछे, प्रायद्वीप | २ समान | तुल्य । 
जैसे,--म्रतप्राय । ३, पूर्ण । 

ग्राय--सछा प० १ पभ्रनशनादि तप जिससे मनुष्य शक्तिद्दीन द्वोकर 
मृतक के तुल्य हो जाता या मर जाता है। २ मृत्यु। णैसे, 
प्रायगत । ३े भ्रवस्था । उम्र | ४ भ्रपिकता | वाहुल्य (की०) । 


प्रयगत--वि० [ सं० ] जिसके मरने में भ्रधिक विलब न हो । जो मर 
रहा हो | प्ासन्नमृत्यु । 

प्रायणु--सख्चा पुं० [ सं० ] १ एक स्थान से दुपरे स्थाते पर जाना | 
स्थानातर गमन । २ एक शरीर त्यागकर दूसरे शरीर में 
जाना। शरीरपरिव्तंन । ३ जन्मातर | ४ प्ननशन ब्रत 
द्वारा शरीरत्याग । ५ वह पथ्प या श्राह्मार जो प्रनशन व्रत 
की समाप्ति पर प्रहए किया जाता है। पारण | ६ प्रवेश । 
प्रारभ | ७ जीवनपथ | जीवितावस्था । ८ शरण लेना 
(को०) । ६ एक प्रकार का खाद्य पदार्थ जो दूध में मिलकर 
बनता था । 

प्रायशीय --रुच्चा पुं० [सं०] १ सोमय याग में पहली सुत्या के दिन 
का कर्म | २ प्रारभिक कर्म । उदनीय का उल्हा। हे सोम 
याग का प्रथम दिवस (को०) | 

प्रायशीय *--वि० झारम सबंधी । प्रारभिक । पैसे, प्रायशीय याग, 
प्रायणीय कर्म, प्रायणीयातिरात्र, प्रायणीयेष्टि इत्यादि । 


ग्रायट्य--सब्ा पुं० [ सं० ] पवित्रता । पुतता । शुद्धता ।को०] । 

ग्रायद्शन--सश्ञा पुं० [ खं० ] साघारण घटना, जो प्राय देखने में 
झाती हो | साधारण सी बात । 

प्रायद्वी प--सल्ला पुं० [ सं० ग्रायोद्वीप ] स्थल, का वह भाग या भ्रश 
जो तीन झोर पानी से घिरा हो भौर फेवल एक भोर किसी 
बड़े स्थल से मिला हो | प्रायोद्वीप । 

प्रायसमच-वि० [ सं० ] जो साधारण रीति से भ्रथवा प्राय, होता 
हो। साधारण । 

प्रायवृत्त--वि? [ सं० ] जो बिलकुल गोल या वतु लाकार न हो पर 
घहुत कुछ गोल हो । भटाकार । 

प्रायश+--क्रि० वि० [ सं» प्रायशत््‌्‌ ] प्राय । बहुधा । अकसर | 


ध्रायश्चित्त 


प्रायश्चित्त--एश् पुं० [ सं० ] १ शास्वानुसार वह कृत्य जिसके फरने 
से मनुष्य फे पाप छूट जाते हैं। उ०- मैं. जि लोकापवाद 
निमित, तव न होगा तनिफ प्रायश्विच ।--साकेत, पृ० १६०। 
विशेष-यह दो प्रकार का होता है एक ब्रत दूसरा दान । 
शास्ो मे भिन्‍न भिसन प्रकार के कृत्यो का विघान है। किसी 
पाप में व्रत का, किसी में दान का, किसी में द्त शोर दान 
दोनो का विधान है। लोक में भी समाज के नियमविरुद्ध 
फोई काम करने पर भम्ुष्य को ध_्माज द्वारा निर्धारित कुछ 
फर्म करने पड़ते हैं जिससे वह समाज में पुन व्यवहार योग्य 
होता है। इस प्रकार फे क्ृत्यो को भी प्रायश्चित्त बहते हैं ! 
२. जैनियो के मतानुसार वे नौ प्रकार फै कृत्य जिनके फरने से 
पाप की निवृत्ति होती है--(६) भ्रालोचन (२) प्रतिकमण, 
(३) प्रालोचन प्तिकमण, (४) विवेक, (५) ब्युत्सग, (६) 
तप, (७) छेद, (८) परिहार, (६) उपस्थान भौर (१०) 
दोप । 
क्रि० प्र०--लगना । 
प्रायश्चित्ति --सश्ा क्ली० [ स० | दे? पप्रायश्चित्त' । 
प्रायश्चवित्तिक--वि" [स०] १. प्रायश्विच्त के योग्य । प्रायश्चित्ताहं । 
२, प्रायश्चित्त सवधी । 
प्रायश्चित्ती --वि० [ सं० प्रायश्चितिन्‌ ] १, प्रायश्चित के योग्य । 
२ जो प्रायश्चित्त करे | प्रायश्चित्त करनेवाला । 
प्रायश्चित्तीय--वि० [ सं० ] प्रायश्चित्त सबधी । 
प्रयाणिक--वि० [ स० ] भ्रयाण सवधी । यात्रा सबधी । 
प्रायाशिक्र'--सश्ा पुं० शख, चेंवर झादि मंगल द्रष्य जो यात्रा के 
समय भावश्यक होते हैं । 
प्रायात्रिक--वि? [ सं० ] दे? 'प्रायाणिक [कोन । 
प्रयास--तझा पु० [ से० |] एक देश का वैदिक नाम । 
प्रायिक--वि० [ सं? ] प्रायः होनेवाला । जो बहुघा या भ्धिकता 
से होता हो । 
भायुद्धं पी---सछा पुं० [ स० प्रायुद्धो पिन ] घए्व । घोडा [को० । 
प्रायोगिक--वि० [ त० ] जो नित्य फाम में ध्ाता हो। जिसका 
प्रयोग नित्य होता हो । 
ग्रायोज्य'--वि० [ स० ] प्रयोग में प्रानेवाला। जिससे प्रयोजन 
चलता हो । 
प्रययोज्य*--चंण पुं० मिताक्षरा ध्ादि धर्मशास्त्रों के पनुसार वह वस्तु 
जिसका काम किसी को नित्य पडता हो। जंसे, पढनेवाले को 
पुस्तफादि फा, कृषक को हल चैल झादि फा, योद्धा को प्रस्चर 
शस्त्र का इत्यादि । 
घिशेष--ऐसी वस्तुएं छास्त्रों मे विभाजनीय नहीं मानी गई हैं, 
विभाग फे समय ये उसी को मिलती हैं जिसके प्रयोजन की 
हो प्रथवा दो उन्हे व्यवहार मे लाता रहा हो या जिसकी 
उनसे जीधिका चलती द्वो । 
मायोदेवत[--छछ् पूं० [ स० ] सर्वभान्य देवता। यह देवता जिम्ते 
सब मानते हो । 
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प्रयोद्दीप--सा प्‌० [ स॑* ] दे” प्रायद्वीप' । 

प्रयोपपमंच्त--उश पु [ सं० ] ब्राहार त्याग कर मरने पर उद्यत 
होना। पग्रनशन ब्रत द्वारा प्राण परित्याग करने का प्रयत्न 
भूखों मरकर जान देना । 

प्रायोपयों गिक--पि? [ स»] प्राध, उपयोग में आनेवाला । सामान्य । 
साधारण [कौन । 

प्रायोपचिष्ट--वि० [ ।० ] जिसने प्रायोपवेश ब्रत किया हो । 

प्रायोपवेश - सश्ञा पुं० [ स० ] १ वह घनशन ग्रत जो प्राण च्यागने 
के निमित्त किया जाता है। २. भनन्‍न शोर जल त्याग कर 

| मरने के लिये तेपार होकर बैठना । 

प्रायोपवेशन --छड् पुं० [ सं० ] ० प्रायोपवेश' । 

प्रायोपवेशनिका--सझा सखी [ स० ] प्रायोपवेशन । प्रमेशन ब्रत । 

प्रायोपवैशी--वि० [ स० प्रायोपवेशिन्‌ ] [ वि० स्ता० प्रायोपवेशिनी ] 
प्रयोपवेशन व्रत करनेवाला । 

प्रायोपेत--वि० [ सं० ] प्रायोपवेशस ब्रठ का ब्रत्ती । प्रायोपवेश ब्रत 
करनेवाला । 

ग्रायोभावी--वि? [ स० मावोभाविन्न ] जी प्राय, होता हो कोण] । 

प्रायोधादू--सज्जा ० [ सं० ] कहावत [शे०। 

प्ररभ--तज्ा ६० [ सन प्रारम्म ] १, झारम | शुरू। २ पश्रादि। 

ग्रारंभश--सशा पुं० [ प्रारश्मण | [ जि० प्रारब्ध ] पारंभण । प्रारम 
फरना | शुरू करना | 

प्रार॒भिक-वि० [सं०] १, प्रारम सवधीो। ग्रारभ का | २, झ्ादिम । 
३, प्रथमिक | 

पआरब्ध--ति० [सं०] धारभ किया हुआ । 

आरच्ध--मशा पु० १ तीन प्रकार के फर्मों में से वह जिम्तका फल- 
भोग भारभ हो छुका हो । २ भाग्य । किसमत । णैसे,--जो 
प्रारू्ध में होगा वही मिलेगा । ३, वह कार्य भ्रादि जो भारंग 
कर दिया गया हो । 

प्रारव्धि--सण ली? [ स० ] १ भ्रारभ | शुरू। २ हाथी फे बांधने 
की रस्सी या खुटठा । 

प्रारव्धी--वि"भ[स० प्रारब्धिन्‌| भाग्यवाला । भाग्यवात्‌ । किसमतवर ॥ 

प्रारूप--सण १९ [स०(उप०) + प्र(< धारंभ, श्रादि)+ रूप अथवा 
प्राक + रूप] किसी योजना, प्रध्ताव, विधेवक अ्रादि वात वह 
प्रधमिक रूप जिसमें धागे प्रावश्यक होने पर स्शोधन प्रादि 
किया जा सके । मसौदा । प्रायसिक रूप । प्रासेख | 

प्रारोह--रुस प० [सं०] श्र कुर । प्ररोह [छोगु । 

प्राज्ेयिता --विर [स्न० प्रोज॑यित्‌ ] [ पि> रथ» आर्ज॑यिश्ी ] दान 
करनेवाला । दाती । 

प्राज्जु न--हछ प० [सं०] एक प्राचीन देश पा नाम । 

आखु--सशा ६० [संनु प्रधान ऋण । गुस्य ऋण [फे- । 


स्‍अ है ५ 
प्रार्थक--वि? [ झ्ं० ] [ वि* रे» ग्राथ्िका ] प्रार्थना परनेवाला । 
प्रार्धी । 


८ 
आधन 


प्रा्धन--इस प्र? [रण] याचत । याचना | प्रार्थना करना । माँगना । 

ग्राथना'--झणा सती० [ सं० ] ६ किसी से कुछ माँगना | याचना । 
चाहुना । जैसे,--मैने उनसे एक पुस्तक के लिये प्रार्थना की 
थी । २. किसी से नम्रतठापुर्वक कुछ फहना । विनती । विनय | 
निवेदन । जैंसे,--मेरी प्रार्थना है कि श्रव पाप यह मझगड़ा 
मिटा दे । ३ इच्छा । प्राकाक्षा | स्पृह्ा (को०) | ४ तंत्रसार 
के धनुप्तार एक मुद्रा का नाम 


विशेष--इस मुद्रा में दोनो हाथो के पजों की उंगलियों को 
फैलाकर एक दूसरे पर एस प्रकार रखते हैं कि दोनों हाथो 
की उगलियाँ यवाफम एक दूसरे के ऊपर रहती हैं। इस 
प्रकार हाथ जोडफर उँगलियो को सीधे प्लौर सामने की धोर 
फरके हृदय ये पास ले जाते हैं प्रौर वर्दां इस प्रकार रखते हैं 
कि दोनो फलाई की सधि छाती के सबिमध्य में रहती है । 


ग्रायंनापटे१--क्रि० स० [ सं० पार्थव ] प्रार्थना करना । विनती 
करना | 3०--हरिवल्लम सब प्र।्थंना जिन चरण रेणु भाशा 
धरी ।--वाभादास (शब्द ०) | 

प्रार्थनापत्न--सझा पु० [ ० ] वह पत्र जिसमें किसी प्रझार की 
प्रार्थना लिखी हो | निवेदनपत्र । पर्जो । 

प्राथनाभग -स्या ए० [ सं० प्रार्यनाभद्ध ] याचना स्वीकार ने 
होना [कोण । 

प्राथनासमाज्ञ-सणा (० [ त० ] एक नवीन समाज या संप्रदाय । 

विशेष --एस मत के अनुयायी दक्षिण में बवबई की भोर भ्रधिक 

हैं । इस मत के सिर्दात प्राह्म समाज से मिलते जुलते हैं। इस 
मत के लोग जाति पति का भेदभाव नही मानते धोरन 
मुतिपूजा घादि करते हैं । 

प्राथनासिद्धि--पण सखी? [ सं० ] इच्छा का पूरा होना । भ्रमिलापा- 
प्राप्ति [को० । 

प्राथनीय"--सवा पुं० [ प॑० ] द्वापर युग का एक नाम | 

प्रार्थनीय*--वि० प्रार्थना करने योग्य। निवेदन करने के योग्य । 
याचनीय । 

प्रा्थयितव्य--वि० [ से० ] मौगने योग्य । प्रार्थना करने के योग्य | 
यावनीय । 

प्रार्थेयिता--सरा १० [ स० प्रार्थयितृ ] १. प्राथंना करनेवाला। 
मगनेयाला । याचक | २ प्रण॒य की कामना करनेवाला | 
प्रणवी (॥० | 

प्रार्थिव"--गि० [ सं० ] १, जो माँगा गया हो । याचित | २ जिस- 
पर भाक्रमण किया गया हो । प्राक्रात (को०) | ३ जो मार 
दिया गया हो । जिसकी हिसा कर दी गई हो (की०) | ४. 
जिसे प्राधात पहुँचाया गया हो (फ्री))। ५, जिसको इच्छा 
की गई हो । भाफादित (को) ६ 

आधितो--यटा पुं० इच्छा #िगु । 

प्रार्थितदुल्ञेम--7९ [ स॑० ] जो इच्टित हो या जिसकी इच्छा की 
गई हो पर जिधका पाना कठिन हो (कोणु। 
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आवार 


प्रार्थी--वि० [ सं० प्रार्थिन्‌ ] | वि० स्री० रार्थिनो ] १ मॉँगनेवाला। 
प्राथंना करमेदाला । याचक्र । २ निवेदक । निवेदन करने- 
वाला | ह प्रा्थंनाशील । इच्छुक | 

प्राथ्ये--वि? [ सं० ] प्रार्थंता फे योग्य । याचनीय । 

प्रालव--सब्जा पुं० [ स० प्राक्त/्य ] १ रस्सी श्रादि के ढंग की वहू 
वसतू जो किसी ऊंची वस्तु में ठेंगी श्रौर लटकती हो। 
२ वह माला जो गदेन से छाती तक लठकती हो । हार | 
रे मोतियों का हारनुमा एक भ्राभुषण 'फो०) । ४, स्वन | 
कुच (की०)। ५, एक प्रकार का कद्दू या तु बी (को०)। 

प्राज्वक--सज्ञा युं० [ स॑० प्रालन्धक | दे? 'प्रालब” [कीग । 

प्रालबिका--सज्षा स्री० [ सं० प्राक्षम्यिका ] गले में पहनने का सोने 
का ह्वार | सोने की माला । 

प्राज्ज-सज्ञ पु० [ हि? ] दे? पलाल' । 

ग्राज्षव्ध -सुछ्षा पुं० [ ४० प्रारव्ध | दे? प्रारबूध! । 

प्रालेय-सज्ञा पूं० [ सं० ] १ हिंम | तुषधार। उ०--व्यस्त बरसने 
लगा ध्रश्नुूमय यद्द प्रोलेय हलाहल नीर ।--कामायनी, प्रु० 
१३१ २ चर्फ। ३ भृगर्भशासत्रानुनार वह समय जब श्रत्यत 
हिम पडने के कारण उत्तरीय ध्रुव पर सब पदार्थ नष्ट हो गए 
झोर वहाँ शीत की इतनी श्रधिकता हो गई कि श्रब कोई 
जतु या वनस्पति वहाँ नहीं रह सकती । 

यौ०--प्राल्लेयकर + हिमकर । घेंद्रमा। प्राल्लेयपवेत, प्राल्लेय- 

भूघर ८ द्विमालय । प्राज्लेयरशिम | प्राज्नेयशैल्ल । | 

प्रालेयरश्मि--सद्डा पु० [ स० ] १ चंद्रमा | २. कपूर (को०)। 

प्रालेयरीज्ञ-सज्ा ६० [ सं० ] हिमालय (को०। 

प्रालेयाशु --सज्ञा ० [8०] १ हिमाशु । चंद्रमा । २. कपूर । 

आलियाद्रवि --उच्या पुं० [सं०] हिमालय । 

प्रावट--सझ्ञा पूं० [सं०] यव । जौ । 

प्रावशु--सद्या पु० [सं०] कुदाल । खनिन्न | फावडा [को०] | 

प्राधधान--सल्ठा पुं० [ सं० प्र ( उप० )+ अवधान ] नियम । 
कापुन । व्यवस्था । उ००->उसके एक प्रावधान में बहुत कुछ 
ऐसा कहा गया है कि केंद्र शौर राज्यों में भी पाँच वर्षों तक 
प्ग्नेजी को ही प्रशासनीय भाषा के रूप में जारी रखना 
होगा ।-शुक्ल० ध्रभि० ग्र०, पृ० ७१। 

पग्राधर---सद्भा पुं० [संण १ प्राचीर | चहारदारी । २ उत्तरीय । 
उपरना । ३ एक देश का नाम (को०) ॥ 

आवरए(9) *--वि० चारो शोर । चतुदिक | 5०--दोइ घरी दिन पछछ 
रहि, चलयो दिली पुर माह । भ्रति उज्जल वस्त्र॒ग वर प्रावर 
खिच्चि उछाह । १० रा०, २४॥३००। 

प्रावरणु --सझ्ा पुँ० [सं०] १ प्रच्छादन | उक्‍कन । २ उत्तरीय 
वस्त । भोढने का वस्त | चादर । 

प्रावरणीय--छज ० [सं०] उत्तरीय । घोढ़ते का वस्त्र [फो०। 

प्राधार--उच्चा पूं० [सं०] १ एक प्रकार का कपडा जो प्राचोन काल में 


प्रावारक 


वनता था शौर बहुमुल्य होता था। ३ उत्तरीय वस्त्र 
३. प्रच्चादन । धाच्छादन भावरण (को०) | ४. एक जनपद 
का नाम (को०) | 
प्राधारक-सल्ञा पु [स०] ऊपर से झोदढ़ने का वस्त्र । प्रावार [कीण। 
ग्रावारफर्णा--सझ्या पु० [स०] एक प्रकार का उल्लू | 
आवारफीट--सझ्ा पुं० [सं०] कपडे मे लगनेवाला एक प्रकार का 
श्वेत कीडा । 
प्रावारिक--सज्ञा पु० [सं०] प्रावार या उत्तरीय बनानेवाला [कौन। 
प्रावालिःद--वि० [सं०] प्रवाल या मूग्रे का व्यापारी [को०]। 
प्रावासिक--वि* [०] [ वि० सत्री० श्रावासिकी ] प्रवास के 
उपयुक्त [को०]। 
प्राविट(प्--सल्चा खी० [ सण पावूट्‌ ] पावस | वर्षऋतु । उ०-- 
प्राविट सरद पयोद घनेरे । लरत मनहूँ मारुत के प्रेरे ।-- 
मानस, ६।४५ 
प्राविन्च--सक्ा पुं [स०] किसी के भझ्राश्रम्त से रहना । रक्षण का 
प्राश्नय प्राप्त करना । 
प्राविष्ट्य--सल्ा पुं० [सं०] क्रौचद्वीप के एक खड का नाम । (केशव) । 
प्रावीएय--सच्चा पुं० [स०] प्रवीणता | फुशलता । नैपुएय । 
प्राबुटू--सज्ञा पुं० [ स॑ं० प्रादपू ] वर्षा ऋतु। परावस | उ०--आावृद 
में तब प्रागश घन गर्जंन से ह्षित ।--प्राम्या, पु० ५७ ।॥ ' 
प्राबुटकाल--सच्या पुं* [स०] वर्षाकाल कोण । 
प्रायूडत्यय--सज्जा पुं० [सं०]- वर्षा का समाप्तिकाल । शरद ऋतु । 
प्रावृत)--सझ्ञा पुं० [पं०] भ्ोढने का कपड़ा । भ्राच्छादन | 
प्रावुत*--वि० १ भ्रच्छी तरह आवृत या घिरा हुझा । धाच्छादित । 
प्रावति--सक्षा स्नी० [म०] १ भ्राचीर | घेरा । २. मल जो धात्मा 
फी धक भर ध्कशक्ति को भ्राच्छादित करता है। ( णैन )॥ 
३ श्राड | रोक । 
प्रावृत्तिक-सज्ञा पुँ० [सं«] [ छ्ली० प्राद्नक्तिका ] वह दूत जो एक 
स्थान फे समाचार को दूसरे स्थान में पहुँचाने का काम करता 
हो । एलची । हा 
ग्रावृत्तिक*१--वि० १. भ्मुख्य । गौर । २ जिसे पूर्णत., सुचित हो | 
जानकार [को०]। 
प्रातुप--+ज स््री० [सं०] प्रावृद्‌ । वर्षा ऋतु । 
परावृपा--सक्चा खो? [स०] दे? 'प्रावर्ष । 
प्रावपाययो--प्तज्ञा स्ी० [ स॑० | १. केवॉच । २. विपलोपरा । 
प्र पिक--स्चा पु० [ सं० ] मयूर | मोर । 
प्रावधिक*--वि० १५ जो वर्षाऋतु में उत्पन्त हो। २. वर्पाऋतु 
7. सबधी। (" 
प्रावषिज"--सछ। पु० [ स० ] वह तीक्ष्ण वायु जो वर्षाऋतु मे चलती 
 है। भभाधात । 
प्राइपिज *---वि० जो वर्षा फतु में उत्पन्त हो [कोण । 
प्रावपीणु--वि० [ स० ] १ वर्षाकाल में उत्पन्न होनेवाला। २ वर्षा- 
काल संबंधी | 
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प्राशित् 


प्रावुए्य--सज्चा पुं० [ स॑० ] १. ईति । २, कद॑व। ३. धारा कदंव | 
४ वह कर जो वर्षाझऋतु में दिया जाता हो। ५ कुटज | 
कुरेया | ६ प्रचुरता। भ्रधिकता । 

प्रावपेरय--ति० वर्षकाल में उत्पस्त | वर्षाकाल का । वर्षा ऋतु 
सबवंधी । २ वर्षा में देय (को०)॥ 

प्रावुपेश्या--सज्ञा लो० [ ० ] १ केव/च | २. लाल पुननंवा। 

प्रावृषेय"--सज्ला पुं० [ स्त० ] एक देश का माम । 

प्रावपेय*--वि० [ स्री० प्रावपेयी ] वर्षाकाल में होनेवाला । 

आ्रावृष्य'--वि० [ सं० ] जो वर्षाकाल में हो । 

प्रावृष्य*--सल्ना पुं० १ वैदुय । २, कुटज । ३ घाराकदडो | ४, 
विकटक । 

प्रावेश्य--सज्ञा पुं० [ स० ] एक प्रकार का ऊनी वस्त्र । 

प्रावेशन--सज्ञा पु० [ सं० ९” वह जो प्रवेश के श्रवसर पर दिया या 
किया जाय | २ प्रवेशन का कार्य । प्रवेश करना । ३ कार- 
खाना । सस्यान (को०) । 

प्रावेशिक--ति? [ प॑ं० ] [ वि० ल्री० प्रावेशिकी ] १ प्रवेश का 
साधनभूत । जिसके कारण प्रवेश मिले। प्रवेश करने में 
सहायता देनेवाला । २ प्रवेश सबधी (को०) । ३ प्रवेश करना 
जिसका स्वभाव हो (को०)। 

आत्रब्य--सज्ञा पुं० [सं०) 7? 'प्राव्राज्य' [को० | 

प्राज्राक्य *--वि० [ स० ] प्रन्नज्या सबधी । 

प्राप्नाज्य ---सज्ञा ६० १, सनन्‍्यास जीवन । सनन्‍्यास । २ इतस्तत* चक्त- 
मण या परिभ्रमण, [को० | 

आाश -चज्ञा छी० [ सं० ] भोजन | श्राहार [कोन । 

प्राश्‌-सब्बा पु० [ स० ] ६ भोजन करना । स्वाद लेना | चखना। 
२. भोजन । झ्ाहार [को०। 

प्राशक--सज्षा पुं० [ स०] भोजन करनेवाला। भोक्ता । भक्षक । 
खानेवाला [को०] | 

प्राशन--सज्ा ० [ स॑० | १, खाना। भोजन । २ चखना। कैसे, 
धघन्तप्राशन । ३ खिलाना | चखाना (को०)। 

प्राशनीय *“-वि० [ स० ] प्राशन के योग्य । खाने के योग्य । चसने 
के योग्य । 

प्राशनोय * --सशा पु० ध्ाहा र । भोजन [को०] | 

भाशर्त्य-- सच्चा प० [ सं० ] १ प्रशस्तता | प्रशस्त होने का भाव । 
२ वैशिष्ट्य । विशिष्टता (फो०) 

प्राशास्ता--तद्ा पुं० [ सं० ] १. प्रशास्ता नामक ऋत्विज का काम | 
२ प्रशास्ता का भाव। 

प्राशाश्चष--सज्षा ३० [ स० ] १ दे ,पश्ास्ता'। २ सरकार । 
शासन [को०] | 

प्राशित*--वि० [ स॒० ] भक्षित | खाया हुझा । चखस्रा हुप्ना । 

प्राशित*--उश पै० १ पिहृयज्ञ | तपंण । २. भदाण । 

प्राशित्--स्शा ए० [ सं० ] १. यज्ञों में पुरोहाश भ्रादि भें से काटकर 
निकाला हुमा वह छोटा टुकडा जो ब्रह्मोदश से भलग करके 


प्राशित्राहरण 


प्राशिष्राहरण सामक यज्ञपात्र मे रखा जाता है। यह भाग जो 
या पीपल के गोदे बराबर तिकाला जाता भोर प्राय नोक 
की धोर से काटा जाता है। २ दे" 'प्राशिष्ाहइरण। रे 
खाद्य पदार्थ | खाने योग्य कोई वस्तु (को०) । 
ग्राशिन्नाहरणु- सझ्ञा पु० [ म० ] यज्ञ के एक पात्र का नाम | 
विशेष--यह पाश्न गोव ण के श्रांकार का होता है शौर इसी में 
प्राशित्र रखा जाता है । 
प्राशी--वि० [ सं० प्राशिनू ] [ वि? स्तरी० प्राशिनी ] प्राशन करने- 
वाला । खानेवाला । भक्षक । 
ग्राशु"--वि० [ सं० ] त्वरित | शीघ्र । तुरत । 
प्राशु*--सब्बा पुं० १ खाना। भक्षण। सोजन। १ वह णो सोम 
खाता है। ३ वृत्रासुर का एक शत्रु कोि० | 
प्राश्निक--वि? [ पं० ] १ सभ्य । सभा की कारंवाई करनेवाला। 
२ प्रश्नकर्ता । पुछनेवाला । ३ परीक्षक | ४ नियणुयकर्ता । 
निर्णायक (को०)।॥ _ 
प्राश्नीपुन्न-सज्ञा पु [ स०_ ] एक ऋषि का नाम । 
ग्राश्य-उसच्ना पुं० [ सं? ] १ पश्रकंप्रकाश के भनुसार वे पशु जो गाँव 
में रहते हैं । जैसे, गाय, वकरी, भेड़ा भादि। २ प्राशन करते 
योग्य पदा्थ॑ । 
प्रासग--सज्ा ६० [ स० प्रासड्ध ] १ हल का जुआ या जुप्राठा जिसमें 
नए बैल निकाले जाते हैं। २ तराजु | तुला। २, तराजू 
की डडी | 
ग्रासंगिक*--वि० [ सं० प्रासश्षिक ] १ प्रसग सबंधी। प्रसंग का। 
२ प्रसंग द्वारा प्राप्त । प्रसगागत । 
प्रासगिक*--सज्ञा पुं० कथावस्तु के दो भेदों में से एक । गौर कथा- 
वस्तु । 
विशेष--इससे भ्रधिकारिक या मूल कथावस्तु का सौंदर्य बढता 
है श्र मूल काये या व्यापार के विकास में सहायता मिलती 
है। इसके दो भेद कहे गए हैं--पत्ताका शौर प्रकरी। 
आखग्य--सज्ञा पृं० [ सं० प्रासक्षय ]जुप्रा वहन करनेवाला [को० । 
प्रास--सझ्ा पुं० [स० | १ प्राचीन काल का एक प्रकार का भसासा। 
बरछी । भाला । वर्षस्त्र 
विशेष--इसमें सात हाथ लंबी वास की छुड लगती है घोर 
दुसरी नोक पर लोहे का नुकीला फल रहता है । इसका फल 
बहुत तेज होता है जिसपर स्तवक घढ़ा रहता दै। इसे 
वर्षास्त्र भी कहते हैं । 
२ फेंकना। प्रक्षेपण (को०) | ३, भनुप्रास (को०) । 
आसक--सज्ञा यूं" [ स० |] १. प्रास नामक अभ्रस्त्र॥ २ पाशक। 
पाँसा । 
प्रासन-- सल्ता पूं० [ सं० ] फेंकना । 
प्रासन*--सक्त पुं> [ स० प्राशन ] दे “प्राशन' । 
प्रासहा--सद्चा खी० [ स० | हद्र की पत्नी का नाम कोण ॥ 
प्रासाइ--सछा पुं०[ सं०] १ प्राचोन वास्तुविद्या के प्रनुसार लवा, 
चौडा, ऊंचा झौर कई भूमियों का पक्का या पत्थर का घर 
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प्रासुक 


जिसमें प्रनेक पश्युग, श्ूखला, श्र्कादि हों तथा भनेक द्वारों 
झ्रौर गवाक्षों से युवत त्रिकोण, चघतुष्कोण, झायत, वृत्त 
शालाएं हों । 


विशेप--भ्राकृति के भेद से पुराणों में प्रासाद के पौच भेद विए 
गए है--चतुरस्त, चतुरायत, वृत्त, पृत्ताय भ्ौर श्रष्टास्त्र । 
इनका नाम क्रम से वेराज, पुष्पक, कैलास, मालक भौर 
त्रिविष्ठप है। भूमि, अडक, शिखरादि की न्यूनाघिकता के 
कारण इन पाँघो कि नौ नो भेद माने गए हैं। जेसे, यैराज फे 
मेरु, मदर, विमान, भद्गक, सर्वेतोभद्र, रुवक, नदन, न दिवर्धन 
झोर श्रीवत्त, पुष्पफक के वलभी; ग्ृहराज, शालाग्ृह, मदिर, 
विमान, ब्रह्ममदिर, भवन्त, उत्तम थौर शिविकावेश्म, कैलास 
के वलप, दू दुरभि, पदुम, महापद्म, भद्गक, सर्वतोभद्र, रुचफ, 
नदन, गुवाक्ष या ग्रुवावत्त, मालव के गज, वृषभ, हस, गरुड, 
सिंह, भूमुख, मूचर, श्रीजय धौर पृथिवीघर, धौर त्रिविष्टप 
के वच्त, चक्र, मुष्टिक या वश्न्‌, वक्त, स्वस्तिक, खट्ग, गदा, 
श्रीवृक्ष भौर विजय । पुराणों में केवल राजाशो श्र देवताश्ों 
के गृह को प्रासाद कहा है । 


न ु 


२ बहुत बडा मकान | महल | उ०--वे प्रासाद रहे न रहें, पर, 
झमर तुम्हारा यह साकेत |--साकेत, पु० ३७१ | ३ महल की 
चोटी । ४. कोठे के ऊपर की छत । ५ वोद्धों के सघाराम मे 
वह बडी शाला जिसमें साधु लोग एकन्र होते हैँ । ६ मदिर। 
देवालय (को०) । ७ दर्शकों के लिये बना हुप्रा स्थान (को०) । 

प्रासादकुककुट--सब्ञा पुं० [स०] कबूतर । 

प्रासादगर्भ--सब्ा पुं० [8०] महल का भीतरी भाग [को०। 
प्रासांदप्रतिष्ठा--सन्ला जो? [स०] मदर में मूरतरि फी स्घापना [कोण] । 


रे 


आसाद्मडना--सज्ञा खी० [ सं० प्रासाद्सएडना ] प्राचीन काल का 

एक प्रकार का रंग जिससे प्रासाद के ऊपर रंगाई होती थी। 
विशेष-यह पोला या लाल होता था श्रीर इसकी रेंगाई बहुत 

दिनों त्तक टिकेती थी । 

प्राताद्शायी--वि" [स० प्रासादशायित्र्‌ ] महल मे सोनेवाला कोण । 

प्रसादशिखर--सब्जा पुं० [सं०] दे? 'प्रासादश्ग' । 

प्रासादस्य ग--सछा पुं० [ स० प्रासादश्शक् ] महल या मदिर का 
सर्वोच्च स्थान । चोटी [०७] । 

प्रासादिक--वि० [ सं०] १ दयालु । कृपालु। २, सुदर। प्च्छा। 
३ जो भ्रसाद मे दिया जाय। ४. प्रसाद सबधी । ४ प्रधाद 
गुण सवधी | प्रसाद गुण का | 3०--काम्य का जो प्रासादिक 
रूप, दिखाया तुमने मनौभिराम। कहाँ से लाकर भरी भनूप, 
छुटा उसमें स्वर्गीय ललाम ॥--सागरिका, पु० ५७। 

ग्रासादीय--वि० [ सं० ] प्रासाद सबधी । प्रासाद का । 

प्रासिक--सब्चा पुं० [स०] वह जिसके पास प्रास हो। प्रासघारी। 
बरछी बरदार | 

प्रासु--सच्चा पुं० [ सं० ] दीघेए्वास | गहरी साँस । 

प्र।सुक(७--वि० [ सं० प्रांछु या प्राष्ष | १, प्रचुर । भ्रधिक । विशेष । 


प्रासृतिकी 


२. शीघ्रतापूवंक । चटपट। उ०--वाकी हाड उधार करि 
लेहि कचौरी सेर । यह प्रासुक भोजन कराहू नित उठि साँझ 
सबवेर ।--पश्र॒ध ०, पृ० ३१ । 

प्राखुतिक--वि० [ सं० ] प्रसुति से सबधित [को- । 

प्रासेव--सज्ञा पुं० [ सं० ] वह रस्सी जो घोड़े के साज में समिलित 
हो । 

प्रास्कर्व - सब्ना पुं० [ सं० ] एक साम का नाम । 


प्रास्त--वि० [ सं० ] फेंका हुआ। प्रक्षिप्त + २. निर्वासित। 
बहिष्कृत [को । 

प्रास्तारिक--वि? [ स० ] १ जिसका व्यवहार शस्तार में हो। २. 
प्रस्तार सबधी । 


प्रास्ताविक-- वि? [ स० ] [ वि० जस्री० प्राश्ताधिकी ] १ भुभिका 
रूप में काम श्रामेवाला। सूचनात्मक॥ २ परिचयात्मक | 
जैसे, प्रास्ताविक वचन, प्रास्ताविक विलास। समयानुकूल | 
३, सागत | समीचीन [को० ॥ 

प्रासतुत्य--सज्ञा पुं? [ सं० ] विचार या बहस के प्रतगंत होना। 
विचारणीय होना (को7] । 

ग्रास्थानिक--वि० [ सं० ] [ वि० ज्ञी० प्रास्थानिकी ] वहू पदार्थ 
जो प्रस्थान के समय मगलकारक माना जाता द्वो। जैसे, 
शख की घ्वनि, दही, मछली भादि । 

प्रास्थानिक*- सच्चा पुँ० यात्रा की तैयारी [कोने । 

प्रारिथिक---वि० [ स० ] [ वि० स्षी० प्रास्थिकी ] १ प्रस्थ संबंधों । 
२, जिसमे एक प्रस्थ भन्‍तादि शेंठ जाय । ४, एक प्रस्थ द्वारा 
घोने योग्य (को०) । ४. जो प्रस्थ के हिसाब से खरीदा वया 
हो । ५. पाचक । 

प्रासिथिक*--सन्ञा पु" भूमि | जमीन । 


प्रास्पेक्टस--सश्ञा (० [ अ० ] १ वह छापा हुप्मा पन्र जिसमें स्‍ारंभ 
होनेवाले किसी बडे कार्य फा पूरा पूरा विवरण धौर उसकी 
कार्यप्रणाली ग्रादि दी हो। विवरणपत्र । जँसे, जानबीमा 
कपनी का प्रास्पेव्ट्स, वक का प्रास्पेक्टस । २ पह पुस्तक या 
पुस्तिका जिसमें शिक्षा का पाव्यक्रम या पूरा ब्यौराहो। 
विवरण पत्रिका । 

प्राक्नवणु--वि० [ ० ] [ वि" खत्री० प्राख्दर्णी | स्रोत सबधी | 
ऊफरने से सवद्ध को० | 

प्राह--स्चा प॒० [ स० ] जृत्य की शिक्षा देना [को०। 

प्राहारिफ--उच्चा पु० [ सं० ] पहरुभा । चौकीदार । 

प्राहुणु,प्राहुणक--सज्ञा पुं"[ स० ] भ्रतिथि। मेहमान । पाहुना | 
उ०-जोवन जायइ प्राहुणुठझ, वेगदइरउ घर प्राय ।--छोला०, 
हू० १३४। है 

' आहुन्ना(9'--सुज्षा ० [ स० प्राहुणक ] मेहमान । पाहुना। उ०-- 
बित्नग राय रावर चर प्राहुन्ना भग्गा फिरे --३० 
रा०, ६६४६० | 

६-६४, 


हे 
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प्रियंकार 


प्राह ए--पर्षा पुं० [-स० ] दिन का पूर्वे भाग । दोपहर के पूर्व का 
समय [को०] ॥ 

आह णेतन--वि [ स० ] दिन के पूर्वमाग मे होनेवाला या उससे 
संबधित [को०। 

प्राह ल्ादू--सश्चा पुं० [ सं० ] प्रह्नाद भर्थात्‌ विरोचन की सतान | 

प्रिटर--5छा १० [ ध्ं० ] १ वह जो किसी छापेखाने मे रहकर 
छापने का काम करता हो। मुद्रण करनेवाला । छापनेवाला । 
२ वह जो किसी छापेखाने में छप्नेवाली चीजों की छपाई 
का जिम्मेदार हो । मुद्रक । 


प्रिटिंग--तज्जा छी० [ प्र० | छापने का काम । छपाई | मुद्रण । 
प्रिंटिंग इक -सह्ाय ज्ी० [ श्र० ] वह स्पाही जो प्रेस में सीमे 
के टाइप (भ्रक्षर) से छापने के काम में भाती है। टाइप के 


छापने की स्थाही। यह कच्ची और पक्‍की दो प्रकार की 
तथा अनेक रगों की होती है ।_ 


प्रिंटिंग प्रेस--सज्ञा ज्जी० [ प्न० ] सीसा भादि धातु के ढले हुए या 
लकडी के प्रक्षर या टाइप छापने की वहु कल जो हाथ से 
चलाई जाती है। हैंड प्रेस । दे? प्रेस | 


प्रिंटिंग सशीन--वज्ञा क्री० [ प्ल॑ं० ] सीसे घातु के श्रक्षर या ठाइप 
छापने की वह कल जो साधारण हाथ की कल की प्रपेक्षा 
बहुत प्रधिक काम करती है भौर जो हाथ तथा इंजिन दोनों 
से चलाई जा सकती है। दे० 'प्रेस । 


प्रिंस--सझ्ा पुं० [ म्ं० ] १ राजा। नरेश | २ युवराज । राज- 
कुमार । शाहजादा। ३े राजपरिवार का कोई व्यक्ति । 
४ सरदार | सामंत 

प्रिंस आफ वेल्स--सल्ञा पुं० [ प्र० ] इगलेड के राजा फे ज्येष्ठ पुत्र 
की पदवी । इगलैंड का युवराज । 

ग्रिंसिपक्ष-सज्ञा पुं० [ भ्रं० ] १ किसी बडे विद्यालय या कालिज 
प्रादि का प्रधान श्रधिकारी । प्रधानाचार्य | २ वह 
मूल घन जो क्सी को उघार दिया गया हो भ्ौर जिसके लिये 
ब्याज मिलता हो | 

भ्रिज्ञा(छ:---सज्ञा क्षी० [सं० प्रिया] दे" “प्रिया'। उ०--प्रस जानि 
संसय तजहु गिरिजा सवंदा संकर प्रिझमा ।--मानस, १६८) 

प्रिथिमी(६[--सज्षा क्षी० [स० प्रथ्वी] पृथ्वी। जमीन | उ०--जो 
सहिं सीस पेम पथ लावा । सो प्रियिमी महें काहे क आवा ।-- 
जायसी (शब्द०) । 

प्रियंकर--प्श्चा पुं० [सं० प्रियज्लर] एक दानव का नाम 

प्रियंकर'--वि" १ दया दिखानेवाला। २ स्तेह करनेवाला। 
स्नेहवान । ३ श्नुकूल [को०॥ 

प्रियंकरी--सज्ा ्ली० [सं० प्रियक्वरी] १ सफेद कटेरो । २. बडी 
जीवती । ३. भसगघ । 

प्रियंकार--वि? [सं० प्रियक्षार] दे० “प्रियंकार' [कौ० । 


प्रियंगु 


प्रियगु >सक्बा ी० [स» प्रियज्ञ ] १ केंगनी नाम का श्रज्न.॥ २ 
राजिका | ३_ पिप्पल्ली | पीपल । ४ कुटको । ५ राई । 

प्रियगू -क्ज्ा पुं० [सं० प्रियज्ल] दे० 'प्रियगु । 

प्रियदृदू--वि? [स० प्रियन्दद] प्रिय वस्तु देनेवाला । इंप्पिट वस्तु 
देनेवाला [कोण । 

प्रियवद्‌ --सक्या पुं० [त०"] १, खेचर। 
२ एक गधवें का नाम । 

प्रियवदु*--वि० [ख्री* प्रियवदा] प्रिय वचन कहनेवाला। मीठा 
बोलनेवाला । प्रियभाषी । 

प्रियवदू-सजझ्या [जो"] १ अ्भिज्ञान शाकुंतल में शकु तला की एक 
सखी | २ एक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में नगण, 
भगर, जगण धौर रगण (॥॥, »॥, ।$|, $9) होता है शझौर 
४ ४ पर यति होती है। जैसे--न भज रे हरिजु सो कर्षो 
नरा । जिहि भजे हर विधी सुनिर्जरा | 

प्रिय[--7० [स०] [छी० प्रिया] १. स्वामी । पत्ति। २ जामाता। 
जेंबाई | दामाद। कन्या का पति। ३ कार्तिकेय। स्वामि 
कातिक । ४ एक प्रकार का हिरन। ५ जीवक नाम की 
धौषधि । ६, ऋद्धि । ७, घर्मात्मा भौर मुमुक्षुम्रों को प्रधन्न 
करनेवाला धौर सबकी कामना पुरी करनेवाला, ईश्वर । ८ 
कंगनी । ६ हछिंत | मलाई। १० वेंत। ११ हरताल।॥ 
१२ घारा क्दब | 

प्रिय'--१ जिससे प्रेम हो। प्यारा। २ जो भला जान पढ़े । 
मनोहर । ३ महंगा। खर्चीला (को०)। 

प्रियक--सज्ा पृ० [से०] १ पीत्सालक। पियात्ताल नाम फा वृक्ष । 
२ कदम का पेड। ३६ केंगनी नामक प्रन्‍्न। ४ फ्रेसर | 
५ धारा कदव। ६ घचितकधरा हिरन जिसके रोएँं रग- 
विरगे, मुलायम, घड़े धौर चिकने द्वोसे हैं। थिनत्र मग | ७ 
पहद की मकखी। ४. भअमर। भौरा (को०।॥ ६ 
एक पक्षी । 

प्रियकर--वि" १ श्रानद देनेवाला। २ हितकर [को०] | 

प्रियकक्षत्र --सज्ञा पुं० [सं०] वह पति जो भपनी पत्नी को बहुत प्यार 
करता हो [कोन ॥ 

भियकातज्षी -- वि? [स० प्रियवाडि घन ] मला चाहनेवाला । हितकारी । 
शुभाभिलाषी । 

प्रियकास्--सछ्ा पुं० [सं०]| भला चाहनेवाला | द्वितकारी। शुभ- 
वित्तक | 

प्रियकारक--8छ्य एँ० [स०] दे० 'प्रियकाम! । 

प्रियकारी --वि० [सं० प्रियकारिद्‌] दयापूर्ण व्यवहार करनेवाला |. 

प्रियकारी*---सज्ा पूं० १, मित्र ।२ हिंतकारी [कोण । 

भ्रियक्ृत--सज्जा पुं० [सं०] १ प्रिय करनेवाला मित्र | २. विष्णु फा, 
एक नाम । 

प्रियक्न-सज्ा ए० [०] १ सगा सबधी। २ प्रिय व्यक्ति । 

प्रियज्ञात--दैद्ा० पुं० [सं०] प्ररित का एक नाम । 


धाकाशचारी | पक्षी । 


-३१३८ 


प्रियमंडन 


प्रियजानि--(० [सं०] दे” 'प्रियकल्नन्र' [कोण] 

ग्रियजोच--सब्ा पु० [सं०] सोनापाठा । 

प्रियतम--वि० [सं०] [वि० क्री" प्रियतमा] सबसे भधिक प्यारा। 
प्राणों से भी बढ़कर प्रिय । 

प्रियतमा--सझ्ञा पुं० ६ स्वामी | पति । २ प्यारा। भत्यत प्रिय 
व्यक्ति । ३. मोरशिखा नाम का वक्ष । 

प्रियतमता--सणा ख्री० [सं०प्रियतम + ता (पअत्य०)] प्रतीव भियता । 
प्रत्यंत प्रिय होने का भाव । 3०-घूनन प्रियता का प्रियत्तमता 
समता रतन । --पभ्रपरा, पृ० २१२। 

ग्रियतमा--चल्ञा क्री [सं] १ पत्नी । २. प्रिया किणे । 

प्रियतमा *--वि० सबसे श्रधिक प्यारी | भ्रत्यत प्रिय (स््नी) । 

प्रियतर--वि० [सं०] भ्त्यत प्रिय [कोन । 

प्रियता-सण्ा सी? [सं०] प्रिय होने का भाव । 

प्रियतोपणु--सझा पुं० [सं०] १, वह जिससे प्रिय सतुष्ड द्वो । २ एक 
प्रकार का रतिबध । 

प्रियत्व--सद्जा परै० [०] प्रिय होने का भाव । 

प्रियद्‌ू--वि० [सं०] जो प्रिय वस्तु दे । 

प्रियद्त्ता--स॒द्या ख्री० [सं०] पृथ्वी । 

प्रियद्श--वि० [सं०] दे० गप्रियदर्शन' । 

प्रियद्शंन--वि० [सं०] [सख्री० प्रियदुर्शना] जो देखमे में प्यारा सगे । 
शुभद्शेन । सु दर । 

प्रियद्र्शन*--सच्चा पै० १. खिरनी का पेड़ । २ तोता । ३. एक गधव 
का नाम । 

भ्रियद्र्शो*--वि० | स० प्रियदुर्शीन्‌ ] सबको प्रिय देखने या सममने- 
वाला । सबसे स्नेद्द करनेवाला । मनोहर । 

प्रियदर्शी ---रछा ६० प्रशोक की एक उपाधि । भ्रशोक का नाम | 

प्रियदेवन--वि"[स०]यूत्तकीडा का प्रेमी । जिसे जुपु से प्रेम हो [कोण। 

प्रियधन्चा--सशा पुं० [ सै प्रियधन्वन्‌ ] शिव । 

प्रियनिवेद्न--सच्ा पु० [सं०] सुसमाचार [कोण । 

प्रियपान्र--वि० [सं०]जिसके साथ प्रेम किया जाय । प्रेमपाष्र। प्यारा। 

प्रियवादिनो[--सजा स्री० [ सं० प्रियवादिनी ] राजवलली । उ०-- 
प्रबिष्टा प्रियवादिनी, राजपुत्रिका भाहि। +न्‍नद० प्र*०, 
पु० १०४ | 

प्रियत्नरत(छ'--सछा पु० [ स० प्रियद्त] प्रियश्नत । उ०--मतिरास बहुद 
प्रियन्नत प्रताप मैं, प्रवल बल पृथु, पारथहि वारों पत्र मैं। 
“+मत्ति० प्र ०, पु० ३७३ । 

भियभापण--सज्ञा पुं० [स०] मधुर वचन बोलता । ऐसी बात कहना 
जो प्रिय छगे । ' 

ग्रियसाषी--वि" [सं० प्रियभापिन्‌ ] [ सी० प्रियभाषिनी ] मधुर 
वचन बोलनेवाला | मीठी बात कछ्नेवाला । 

प्रियमहन--वि? [ स० प्रिंयमणढन ] जिसे प्राभुषण, #गार प्रिय 
हो [को०। 


प्रियमघु 


प्रियमघु--सज्ञा पुं० [सं०] ६७ बलराम का एक नांम | २ वह जिसे 
मदिरा प्यारी हो (को०) । 

प्रियमेघ--सच्ञा पु० [स०] ६ एक ऋषि का नाम । २ भागवत के 
प्रनुसार भ्रजमीढ़ के एक पुत्र का नाम ।- 

प्रियरणु--वि० [स०] युद्धप्रिय । वीर कोगु । 

प्रियरूप--वि० [सं०] मनोहर | सुदर। * । 

भ्रियहली--सज्या स्री० [ स० प्रियवक्त्ली] दे० 'प्रियवर्सी' । 

भ्रियवक्ता--वि" [स० प्रियवक्त] १ प्रिय वचन वोचवैवाला । मधुर- 
भाषी । २, चापलूस (को०) | 

प्रियवचन--वि० [स०] मीठी बात करनेवाला । मधुरभाषी । 

प्रियवचन *--खज्ञा पुं० १. कृपापुर्णं शब्द। २ प्रिय लगनेवाली 
बात [को० | 

प्रियबर--वि” [स॒०] भ्ति प्रिय । प्यारों मे श्रेष्ठ । सबसे प्यारा । 


विशेष--इसका व्यवद्दार प्राय पन्नों भ्ादि में सबोधन के रुप 
में द्वोता है । 
प्रियवर्यी--सज्ा लो? [सं०] केंगनी नाम का अन्त । हर 


प्रियवरुल्नी--सज्ा ली० [स्त०] प्रियवर्णी [को० | 

प्रियवादिनी--सज्ञा ली० [सं०] एक प्रकार का पक्षी [कोन । 

प्रियवादिन्‌--वि० ञ्ली० [स०] मधुर बोलनेवाली । ' 

प्रियवादी--सज्ञा पुं० [ स० प्रियवादिन्‌ ] [ल्ली० प्रियवादिनी ] प्रिय 
बोलमेवाला । मघुरभाषी । मीठा बोलनेवाला । 

प्रियत्रत--सब्ञा पुं० [सं०] ३ छ्वायंभुव मनु के एक पुत्र का नाम जो, 


उत्तानपाद का भाई था । पुराणों के भवुसार इसके रथ दौडाने 


पे पृथ्वी में जो गड्ढे हुए, वे ही पीछे समुद्र हो गएं। २. वह 
जिसे ब्रत प्रिय दो । ' ! 

प्रियशालक--यज्ञ पुं० [सं०] प्रियासाल ।..._ । 

प्रियश्रवा--सश्ञा पुं० [ सं० प्रियअ्रवस्‌ ] परमेश्वर का एक नाम | * 

प्रियसंगमनन--सज्चा पृ० [ सं० प्रियसल्ञमन्‌ ] १. वह स्थान जहाँ 
प्रिय भौर प्रिया का मिलन हो। अभिसार का स्थान ।' 
सकेत स्थान। २ वह स्थान जहाँ भ्रदिति भौर कश्यप का 
मिलन हुप्ना था । 

प्रियसदेश--सश्ञा पुं० [ सं० प्रियसन्देश ]' १ खुशख़बरी। अच्छा 
सेंदेसा । २. चपा का पेड । 

प्रियसंप्रहदार--वि? [ स० प्रियसस्प्रद्दार | मुकदमा लडने का शौकीन ।* 
मुंकदमेबाज को०] । |. ४3 

प्रियसख--सज्ञ पुं० [सं०] १ छोर का पेड़ २ प्रिय मित्र (को) । 


प्रियसत्य--वि? [स०] १ जिसे सत्य प्रिय हो । २ सत्य होनेपपर।/” 
| 


भी प्रिय [को०] । * 
अियसालक"--तसज्ञा पु [०] पियासाल नामक वृक्ष । ् 
प्रियसुहृदू--क्द्मा पूं० [सं०] भंतरग मित्र । दिली दोस्त [को०]॥ 
प्रियस्वप्न--वि० [सं०] १ जिसे निद्रा प्रिय हो। ३. भावस्पयुक्त । 

प्रावसी [को०।॥ ; / 
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प्रिवीकोंसिल 


प्रियांचु--सज्चा पु० [ स० प्रियास्वु ] १ भाग का पेड। २ प्राम का 
फल ॥ ३. वह जिसे जल बहुत प्रिय हो । 

प्रिया-सज्या खी? [स०] १ नारी। स्थी। २ भारया। पत्ती। 
जोर । ३ इलायची । ४. मल्लिका । चमेली । ५ मदिरा, 
शराब | ६ प्रेमिका रुत्नी। माशुका | ७ एक वृत्त का नाम 
जिसके प्रत्येक चरण "में रगणु (55 ) होता है, इसका 
दूसरा नाम झुगी है ।८ (१४ मात्रा का एक छुद | जैसे, तब 
लंकनाथ रिसाय के । € केंगनी । १० समाचार | 
खबर (को०)। 

थयारुय--वि० [स०] प्रिय | प्यारा । 

प्रियाख्यान--सज्ञा पुं० [स०] सुखद समाचार । शुभ सम्राचार [कोग । 

प्रियातिथि--वि० [स०] अतिथि का धादर सत्कार करनेवाला [कोण] 

प्रियात्मज--सज्ञा यु० [सग्]ु बरक के अनुसार पसह जाति का 
एक पक्षी । 

प्रियात्मा--सज् पुं० [ सं० प्रियात्मन्‌ू ]) वह जिसका चित्त उदार भौर 
सरल हो ॥ 

प्रियान्न--सज्ञा पु [ स० ] महँगा खाद्य पदार्थ [कोन । 

भियापाय--सज्षा पु [स०| प्रिय वस्तु की हाति। प्रिय वस्तु का 
विश्लेष या श्रभाव कोगु। 

प्रियाप्रिय--वि० [सं०] प्रिय और प्रप्रिय। रुचिकर भौर भ्रसरचिकर 
( भावना प्ादि ) । 

प्रियाप्रिय*--सब्बा पु भनुकूलता भौर 
प्रहित [को०। 

प्रियाहँ"--वि" [सं] १ प्रेम या कृपा के योग्य। २ सुशील। 
सुप्रिय [की] । 

प्रियाह *--सच्ञा पुं० विष्णु [को०] । 

भयाज्--सज्जा पुं० [स०] बिरौंजी का पेड़ । प्रियाल | 

प्रियाज्ञा--सक्ा स्री० [स०] दाख | द्वाक्षा । 

प्रियाव(७'--सज्ञा पुं० [ सं० प्रिय + हिं० आव ( + थाना) ] झ्रामनण 
युक्त सबोधन। हे प्रिय, तू श्रा। उ०--वावहियठ नइ 
विरहिणी, दुहुवाँ एक सहाव | जब ही बरसाइ घए घणउ, 
तवही कहइ प्रियाव ।--ढोला०, दु० २७ । 

प्रियासु--वि” [सं“] जिसे प्राण प्रिय हो। जिसे जीवन प्रिय हो (को०। 

प्रियाद वा--सज्ञा ली? [स०] केंगनी नामक श्रस्त । 

प्रियेषी --वि? [ स० प्रियेषिन्‌ ] १ प्रिय की इच्छा करनेवाला। २ 
किसी को भ्रसन्न करने या किसी की सेवा करने का इच्छुक । 

, २ मैत्रीपुर्ण । स्नेहपुरों किन । 

प्रियोक्ति--सज्ञा क्ली० [ स० ] चाटुकारिता से भरी उक्ति। प्रिय 
लगनेवाली बात । चापलुसी (को०] । _ 

प्रिविज्ञेज लींव--सज्ञा क्षी० [ भ्र० ] वह छुट्टी जो, सरकारी तथा 
किसी गैर सरकारी सस्था या कपती के नौकर, कुछ निदिष्ट 
प्रवधि तक काम कर चुके के. बाद, पाने के भ्रधिकारी या 
हकदार होते हैं । 

प्रिवोकोंसिज्ञ-सज्य ३० [ प्र" ] १ किसी बड़े शासक को शासव 


प्रतिकुलता । हिंत श्रोर 


प्री ३२४० 


कै काम में सहायता देनेवाले कुछ छने हुए लोगो का वर्ग । 
२ इगलेंड में वहाँ फे राजा को परामर्श देनेवालो का वर्ग 
या परिषद्‌ । 

विशेष--इसका संगठन १४ वी शताब्दी में हुप्रा था। इस वर्ष में या 
तो छुछ पुराने पदाधिकारी भौरया राजा के उुने हुए कुछ 
लोग रहते हैं | भ्राजकल इसमें राजकुल से सबध रखनेवाले 
लोग, बडे बडे सरकारी कर्मचारी रईस धौर पादरी प्रादि 
समिलित हैं, जिनकी सख्या २०० से ऊपर है। इस वर्ग के दो 
विभाग हैं। एक विभाग शासनकार्य में राजा को परामशं 
देता है जिनके नाम के साथ राइट प्रानरेवुल की उपाधि 
रहती है, भोर दूसरे विभाग मे न्याय विभाग के सर्वेश्रघान 
फर्मंचारी होते हैं। कौंसिल का यह दूपरा विभाग भ्रपील के 
काम के लिये भ्रंगरेजी राज्य भर में भ्नम तिम न्यायालय है 
झौर यही भ तिम निर्णय होता है। शासन कार्यों में श्रब 
प्रिवी कौंसिल का विशेष महत्व नहीं रह गया और उसका 
स्थान प्राय मत्रिमडव ने ले लिया है । 

प्रीी--चज्ञा ली” [ ख० ] १ प्रोति। प्रेम। ३ काति। चमक। हे 
इच्छा | ४ तृष्ति । ५ तपंण । 

ग्ी(--धज्मा पु० [ सं० प्रिय ] दे” “प्रिवतम”' | उ०--बलि माल- 
वणी वीनवह, हुँ प्री दासी तुकमूक। का चिता चित भ तरे 
सा प्री दाखठ मुझूक ।-- ढोला०, दु० २३६ । 

प्रोक्रंक-सज्ञा पूं० [ सं० प्रियक ] कदव । कदम | (भनेकाये ०) । 

प्रीझ(9/--स्चा पुं० [ सं० प्रिय ] प्रिवतम । प्यारा । उ०--वाबहिया 
निलपसिया वाढत दह्व दह लुण । प्रिउ मेरा मद प्रीउ की तु” 
प्रिठ कहद्द स कूण ।-- ढोला०, दु० ३४ । 

प्रीछित (५४--सज्जा पुं? [ सं० परीक्षित ] दे० 'परीक्षित! । 

पभीणशु--वि* [ ख० ] १. पुराता । २, पहले का । पूर्ववर्ती । ३, जो 
प्रसन्‍न हो । प्रीतियुक्त । 

प्रीणन--सज् पुं० [ स० ] १ प्रसन्‍त करना | २ वह जो सत्ोष दे 
या प्रसन्न करे [को०॥ 

प्रीणस--सण्ा पुं? [ सं० ] गेंडा | खद्भी ।को०। 

ग्रीणित--त्ि० [ छ० ] प्रसन्न । ह्षयुक्त ।को०]। 

प्रीत!--वि० [ स० ] प्रीतियुक्त । प्रसन्च | हृथित । तुष्ठ 

प्रोत*--सज्चा पु० [ स० प्रीति ] दे" 'ब्रीत्ि!। उ०--कठिन पड़े सुख 
दुख सहै, भ्रीत निभावै श्रोर ।--घरम० श०, पृ० ७६ | 

प्रीतढो(५+-सज्ा खी० [ हिं० प्रीव+डी (प्रत्य०) ] प्रीति । स्नेह | 
उ०-परब्रद्वा सा प्रीतडो सुदर सुभिरन सार ।--सु दर० 
ग्र०, भा० २, १० ६७८ | 


प्रीतवम--वज्ञा पु० [ सं० प्रियत्तम ] १, पति | भर्ता | स्वामी | 3०-- 


ढाढी जद प्रीतम मिलइ यू दाखविया जाइ |--ढोला०; 
दु० ११८०। २ वह जिससे प्रेम या स्नेह दो | प्वारा । उ०--- 
सुरत सज मिली जहाँ प्रीतम प्यारा ।--तुरसी श०, पु० २१ । 
यौ०--प्रीतम गवनी ८ दे" 'प्रवस्स्यत्यतिका' । ड०--चित ही 


प्रीतिमाने 


चित चिता परि लहिए । सो तिय प्रोतमगवर्ती कहिए [-- 
नंद० पग्र०, पुृ० १४५८। 
प्रीतमा(५--सज्जा ज्ञी० [ छे० प्रियतमा ] प्रेमिका | प्रिवतमा । उ०-- 
मानस भएउ प्रीतमा ठाऊ | भूलि गएउ सुमिरन प्लौ नाऊ । 
--इ द्रा०, १० १६३ । 
गतात्मा--सद्जा पृं० [ सं० प्रीदात्मन्‌ | शिव का एक नाम । 
प्रीति-सद्चा जी० [ सं० ] १ वह सुख जो किसी एष्ठ वस्तु को 
देखने या पाने से होता है। तृप्ति। २ हप॑। झानद | प्रव- 
झ्ता। ३ प्रेम। स्नेह | प्यार मुहब्घत । ४ मध्यम स्वर 
की चार श्रुतियों मे से श्नतिम श्रुधि। ५ काम्र की एक 
पटनी का नाम जो रति की सौत थी । 
विशेष--कहते हैं कि किसी समय अझनगवत्ती नाम की एक वेश्या 
थी जो माघ में विभूतिद्वाइशो का विधिपूर्वेक ब्रत करने के 
कारण दूसरे जन्म में कामदेव फी पत्नी हों गई थी । मत्त्य 
पुराण में इसका क्‍ाख्यान है । 
६ फलित ज्योतिष के २७ योगो में से दुसरा योग । 
विशेष--इस योग मे सब शुभ कर्म किए जाते हैं। इस योग मे 
जन्म प्रहण करने से मनृष्य नीरोग, सुद्दी, विद्वान श्रोर 
धनवान होता है । 
७ कृपा । दया (को०)। ८ अमिलापा। म्रार्काक्षा। वांच्छा। 
(को०) | & भनुकूलता । सदय। हितवुद्धि (की०)|। १० 
भनुरजन | प्रधादन (को०) । , 


प्रीतिकर--वि० [ सं० | प्रधन्तता उत्पन्त करनेवाला । प्रेमजनक | 
प्रातिकर्मं--सद्चा पुं० [ सं० प्रीतिक्मन्‌ ] मैश्नी भ्थवा प्रेम का कार्य । 


क्ृपापूर्ण कार्य । , 


५ 


प्रीतिकारक--वि [ से० ] दे० 'प्रोतिकर! । 

प्रीविकारी--वि० [ सं० प्रोतिकारिनु ] दे? प्रोतिकर! । 
प्रीतिज्ञुषा--छज्ञा ली? [ सं० ] भनिरुद्व की पत्नी उषा का नाम | 
प्रोतितृट--सच्य जी० [ स॑० प्रीतितृषप ] कामदेव का एक नाम [कोगु | 
प्रीतिद'--सझ्ा पुं० [ स० ] विदूषक । भाँड । 

प्रीतिद्‌*---वि० सुख या प्रेम उत्पन्त करनेवाला । 

प्रीतिदृत्त--सच्चा पुं० [ सं० ] १ प्रेभपूर्वक दिया हुप्रा दान। २ 


वह पदार्थ जो सास प्थवा ससुर अपने पुत्र या पुत्रवद्तु को, 
या पति झअपती पत्नी को भोग के लिये दे । 


प्रीतिदान--सब्चा युं० [ स्र० ] प्रेम या मैत्नाविश दिया हुआ उपहार । ' 


प्रमोपह्ार (को०) 


प्रीतिदाय--सच्चा पूं० [ स० |] दे० 'प्रोतिदानर। , हि 
प्रीतिपानत्न--सच्चा पुं० [ सं० ] जिसके साथ प्रीति की 


जाय । 
प्रंमभाजन | प्र मी । 


प्रीतिभोज---सब्चा पुं० [ सं० ] वह भोज या खान पान 'जिसमें मित्र," 


भौर बंघु भादि प्र मपूर्वेक समिलित हों । ' ह 


प्रीतिमान्‌--वि० [सं० प्रीतिमत्‌ ] १ प्रेम रखनेवाला। जिसमें प्रेम , 


हो । ३. प्रसन्‍्त । दृषित (को०) । ३ भनुकुल (को०)। 


ज्न्- 


प्रीतिथ 


प्रीतिय--सझ्ा स््री० [ स॑ं० ] प्रेम । 
प्रीतिरीति-सब्ा जी? [सं०] प्रेमपुणं व्यवहार । परस्पर का प्रेम 
सवध | प्रणयभाव | 
प्रीतिवद्न न--सश्ञा पु० [सं०] विष्णु का एक नाम | 
ग्रेतिवद्धेच*--वि० प्र म बढ़ानेवाला | प्रानदवर्घक । 
प्रीतिवर्धन--सज्ञा पुं० वि० [सं०] दे० ब्रतिवद्धान! । 
प्रीतिविधाह--सक्ञा पुं० [ स०] प्रेम के ध्राघार पर होनेवाला,विवाह | 
प्रेम विवाह [को०॥। 
प्रीतिस्निग्ध--वि [पै०] प्रेम के कारण आद्े, जैसे, भाँखें [को० । 
प्रीती(9)---सज्ा ख्री० [ सं० पीति ] दे० प्रीति! ॥ उ०--तिनको तुप्त 
भाव प्रीतो सहित सेवा करियो ।--दो सो बावन ०, भा० २, 
पु० ७६ । 
प्रीत्परथें--अब्य० [ स० ] १. प्रीति के कारण | प्रसन्‍्त करने के 
वास्ते । जैसे, विष्यु के प्रीत्यर्थ दान करना। २ लिये। 
वास्ते ॥ 
प्रीमियम--सब्ा पुं० [ प्र ] वह रकम जो घ्रीवन या दुघंटना भ्रादि 
का वीमा कराने पर उस कंपनी को, जिसके यहाँ बीमा 
फराया गया हो, निश्चित समयो पर दी जाती है। किश्त । 
विशेष--दे० बीमा! । 
प्रीमियर--सज्ञा पुं० [प्रं०] प्रधान मन्री । बजीर भाजम । 
प्रीय()--सण पुं० [ सं० प्रिय ] दे० (प्रियः । उ०--उद्दित श्रधान 
सुभ गातनह जेम जलधि पुन्निम वढहि। हुलखत हीय जे 
प्रीय प्रिय जिम सुजोति जनिता चढहि ।--१० रा०, १।६८४। 
प्रीव ((--सझा पुं० [ स० प्रिय ] दे? धप्रिय/। उ०--पच सखी मीली 
बइठी छई भाई । भिगुणी ! गुण होई तो प्रीव क्यु जाई ।- 
बी० रासो, प० ३८ । 
गुपित--वि० [ छं० ] १. सिक्त। सिचित। प्रोक्षित । २ तापक। 
दाहक । ज्वलित [को०]॥ धर 
प्रुष्द--वि० [सं०] जला हुमा । जो जल गया हो। दग्ध । 
प्र ष्व(3'--सट्ा पुं० [ सं» ] १. वर्षा ऋतु या काल। २ सूये। ३. 
शिर। ४. ज की बृद छो० । 
अ ध्व१---वि० तप्त | ऊष्म । गरम [को० । 
प्रफ--सा ६० [ भ्र ] १. किसो वात को ठीक ठहराने के लिये दिया 
जानेवाला प्रमाण । सबूत । २ किसी छपनेवाली चीज का 


वहू नमूना जो उसके छपने से पहले मभणशुद्धियाँ भादि ड्ूर करने ' 


के लिये तैयार फिया जाता है। ३, किसी वस्तु का भप्तर 
होमे से पुरा बचाव । 


विशष--४स पथ में इस शब्द का प्रयोग यौगिक शब्दो के उत्तर 
पद के रूप में हुआ करता है| जैसे, वाटर प्रूक, फायर प्रूफ 
भादि | वाटर प्रफ से ऐसे पदार्थ का बोध होता है, जिसके 
संघघ मे इस वात की परीक्षा हो जुकी होती है कि उसपर 
जल नही ठहर सकता भषवा जल का कोई प्रभाव चही हो 
सकता । जेसे, बादरप्रूफ कपडा । इसी प्रकार फायर प्र फ ऐसे 


३१४१ 


प्रेच्णी य 


पदार्थ को कहते हैं जिसकी झग्नि का प्रकोप सहन करने की 
परीक्षा हो चुकी होती है। जैसे, लोहे का फासर प्रूफ सदुक, 
प्रफ, चिमनी, इमारत का फायर प्रूफ सामान । 
प्रुपरीडर--सज् पुंः० [ झ० प्र.फ+रीडर ] प्रफ को पढ़कर ग्रशुद्धियाँ 
दुर करनेवाला । प्र,फ पाठक । प्रफ शोधक । 
प्रम--सञ पुं० [_? ] सीसे प्रादि का बना हुम्रा लड्टू के भाकार का 
!  वेह यत्र जिसे समुद्र मे डुबाकर उसकी गहराई नापते हैं । 
विशेष -यह रस्सी के एक सिरे भे, जिसपर नाप के निश्चान लगे 
होते हैं, वाँधकर समुद्र में डाला जाता है। भौर इच 
प्रकार उसकी गहराई नापी जाती है । कभी कमी इसके नीचे 
के भ्श मे कुछ ऐसी व्यवस्था रहती है जिसते समद्र की तहू 
के कुछ फुकड पत्थर, वालु या घोघे झ्रादि भी उसड़े साथ 
लगकर ऊपर चले भ्राते हूँ जिससे समुद्र की गहराई के साथ 
ही साथ इस वात का भी पता लग जाता है कि यहाँ को 
नीचे की जमीन कैसी है ! 
प्रेंख'--सच्ञा पूं० [सं० प्रेद्ध] १ भूलना। पेंग लेना | २ एक अ्रकार 
का सामगान । 
प्रेंख्!--वि० ६ जो काँप रहा हो । २ हिलता या भूलता हुम्ना । 
प्रेंखश--तज्ञा पुं० [सं० प्रेह्लण] १. पच्छा तरह हिंलना या ऋूलना । 
२ भझूला जिस पर रूलते हैं। ३. भ्रठारह प्रकार फे रूपको 
में से ए_क प्रकार का रूपक । 
विशेष--इस खपक मे सूत्रधार, विष्कृमकर भौर अ्रवेशक श्रादि 
की प्रावश्यकता नही होती घौर इसका नायक नीच जाति का 
हुआ करता है। इसमे प्ररोचना श्रौर नादी नेपथ्य में होता 
है भोर यह एक भ्रक में समाप्त होता है। इसमे वीररस की 
प्रधानता रहती है । हि 
प्रेंखयकरारिका--सछ्ा त्री० [ स० प्रेड्डएकारिका ] नाचमेवाली । 
नतेकी (को०] | 
प्रेंखां--चच्चा ओऔ० [वं० प्रे्डा ] ६. हिलना | २ मूलता। भूला । 
रे. यात्रा | अमणा | ४ नृत्य । नाच | ५ एक प्रकार का 
गृह (फी०) । ६ घोड़े की चाल । 
प्रेंद्लित--वि० [ सं० प्रेद्ठित ] कूला हुम्रा | काँपा हुआ [को] । 
प्रेंख्वोज्च--सय (० [स० ग्रेड्डोल ] द० श्न्रेंखोलन! [है० । 
प्रेंखोत्षन -खय पुं० [ स॑० प्रेंद्ोलन ] १. कूबता । २ हिलना । 
३ कॉपना । 
प्रेज्ञक---वि० सा पुं० [ स॑० ] देखनेवाला । दर्शक । 
प्रेच्ञणु--उड्ा पुं० [०] १ प्रॉख। २. देखने की क्रिया | ३. दृश्य | 
नजारा (को०) । ४ खेत, तमाशा, भभिनय श्रादि (शो) । 
प्रेच्षणक--घद्य पुं० [8०] इबष्टिविपय | रश्य । प्रदर्शव [की० । 
प्ेच्षणुकूट--सघा (० [०] भरत की पुतल्ी | पास का ठेला किन । 
प्रेत्षशिका --वशा छा० [सं] तमाशा देखने की प्ोकिन स्पा किन | 
प्रेत्णीय--वि* [७०] १. देखने के योग्य । दर्शवीय । ३ देखने मे 
सु दर। रे, विचार योग्य । विचारणोय (को०)। 


प्रेज्लणीयक 


प्रेत्नणीयक--सझ्चा पुं० [स०] दृश्य । नजारा (कोगु । 

प्रेज्ञा--सज्ञा खी० [ स० ] १ देखना। २ नाच तमाशा देखना। 
३ इश्य । नजारा (को०) ) ४ कोई भी नाटक तमाशा श्रादि 
ी० ५ किसी विषय की भ्च्छी और बुरी बातों का विचार 
करना [| ६ दृष्टि । नियाहू। ७ वृक्ष की थाखा। डाल । 
८ शोभा। ६ प्रज्ञा | बुद्धि 

प्रेज्ञाकारी - वि? [ स० प्ेक्षाकारिव ] विचार कर काम करनेवाला । 
विवेकशील [को०] । 

प्रेज्ञागार--सब्चा पुं० [स०] १ राजाप्नों भ्ादि के मत्रणा करने का 
स्थान । मत्रणागृह । २. प्रे क्षागृह । 

प्रेक्षामूहर--सब्चा पुं० [8०] १. राजाओं भादि के भत्रणा करने का 
स्थान । मेत्रणागृहू । २. थियेटर या नाठ्य मंदिर में वह 
स्थान जहाँ दर्शक लोग वेठकर प्रभिनय देखते हैं | ताट्यशाला 
में दर्शकों फे बेठने का स्थान । 

प्रेज्ञाप्रपंच--सछ्या पं० [सं०] रूपक का अभिनय | नाटक । 

प्रेज्ञाखान्‌-वि० [सं० प्र छ्ावत्‌] ज्ञानी । विवेकी | चतुर [को०ण। 

प्रेत्ञावेतन--सछ पुं० [सं०] कौटिल्य भ्रथ॑शास्त्रानुसार लैसस लेने का 
महसूल या फीस । 

प्रेज्ञांसयम--सक्या पुं० [सं०] जैनो के पनुसार सोने से पहले यह 
देख लेना कि इस स्थान पर जीव झादि तो नहीं हैं । 

प्रेत्चासमाज--छछ्चा पुं० [प०] श्रेक्षक समूह । दर्शंकवू द [को० । 

प्रेज्ञास्थान--संक्षा पृं> [स०] दे" 'प्रे क्षागृह' । 

प्रेज्षित-- वि? [स०] देखा हुप्रा । 

प्रेज्षिता--वि? [स० प्रेज्षितृ | देखनेचाला । दर्शक [की० । 

प्रेज्ञी१-सद्जा पुं [स० प्रेषिन्‌ ] वुद्धिमात्‌ | समझदार । 

प्रेत्ञी *--वि" १ देखनेवाला । दर्शक । २, सावधानी से देखनेवाला। 
३ (किसी के जैसी ) भाँखें या दृष्टि रखनेवाला। भैसे 
मृगप्र क्षणी कोग । 

प्रेद्य --वि० [मं०] दे० 'प्रे क्षणीय' [को० । 

प्रेण--सछ्ा पूं० [०] १ गविति । चाल । २ प्रेरणा करना । 

प्रत!*--वि० [सं०] मृत । मरा हुआ । गतप्राशु [वि] । 

प्रत*--सब्ना पु [सं०| १ मरा हुधा मनुष्य। मतक प्राणी । २ 
पुराणानुसार वहू कल्पित शरीर जो मनुष्य को मरने के 
उपरात प्राप्त होता है । 

विशेष--पुराणों में कहा है कि जब मनुष्य मर जाता है भौर 

उसका शरीर जला दिया जाता है तब वह पश्रतिवाहिक या 
लिय शरीर धारण करता है, भ्रोर जब उसके उदंध्यय से 
पिंड भ्रादि,दिया जाता है, तब उसे प्रंत घरीर भाप्त होता 
है। इसी भ्रत शरीर की भोग शरीर भी कहते हैं। यह 
णरीर मरने के उपरांत सर्विडी होने तक रहता है; और तब 
वह झपने कर्मो के प्नुसार स्वर्ग या नरक में जाता है । जिन 
लोगों की श्राद्ध श्रादि या ऊष्वे देहिक क्रिया नही होती, थे 
प्रतावस्था में ही रहते हैं। कुछ लोग प्रपने कम के भनुसार 
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ऊष्वं दैहिक क्रिया हो जाने पर भी प्रेत ही बने रहते हैं । 
पुराणों में यह भी कहा है कि जो लोग ग्राहुपि नद्दी देते, तीर्थे- 
यात्रा नहीं करते, विष्णु की पुजा नही करते, दान नही देते, 
पराई स्त्री दर लाते हैं, झूठे या निर्देय होते हैं, मादक पदाथों 
का सेवन करते हैं, भथवा इसी प्रकार के श्रौर कुकर्म करते हैं, 
देप्रेत होकर सदा दुख भोगते हैं। यहू भी कहा गया है कि 
प्रंतो का निवास मल, मूत्र भादि गदे स्थानों में रहता है 
धौर वे निलंज्ज होते तथा अ्रपवित्र पदार्थ खाते हैं | 

पितर (को )। ४. नरक में रहनेवाला प्राणी ।५ पिशाचों 
की तरह की एक कल्पित देवयोनि जिसके शरीर का रग 
काला, शरीर के बाल खड़े भौर स्वरूप बहुत ही विकराल 
माना जाता है । 

यौ०--मूत प्रेत । 

६ भयंकर भाकृतवाला व्यक्ति। वह व्यक्ति जिसकी भाकृति 
विकराल हो । ७, वह व्यक्ति जो बिना थक्के लगातार काम 
करता जाय | ८५ बहुत ही चालाक भौर कणुस श्रादमी । 

प्रेतक्म --सछा पु० [ स॑० प्रेतकस्मैत्रु ] हिंदुओं में दाह भादि से लेकर 
सर्पिडी तक का वह कर्म जो मुतक के उद्देश्य से किया जाता 
है । प्रेतकायं | 

प्रेठकाय--सच्जा पुं० [ स॒० ] दे० 'प्रेतकर्म' । 

प्रेतकृत्य-- सक्ष सं० [सं० ] दे० प्रेतकर्मा । 

प्रेतगच--वि० [ सं० ] मरा हुआ । मृत [कोग । 

प्रेतमृह -स्जा पुं० [ स० ] श्मशान । मस्तान। मरघठ। २, मृत 
शरीरो के रखे या गाड़े जाने प्रादि का स्थान । 

प्रतगेह(9:---सज् 'पुं० [ ० ] दे० 'प्रेत्गृह' । 

प्रेंठगोप--सब्चा पुं० [ स्लं० ] प्रेठ का रक्षक। मृत शरीर का 
रक्षक को] | 

ग्रेतचारी--सच्चा पूं० [ स० प्रेतचारिन्‌ ] महादेव । शिव । 

प्रेवत पंणा--उज्ना पुं० [ सं० ] वह तपंण जो किसी के मरने के दिन से 
सर्पिडी के दिन तक उसके निभित्त किया जाता है ॥, 

विशेष--साधा रण तपंण से इसमे यह अतर है कि यह केवल 

मृतक के उद्देश्य से किया जाता है भ्रोर केवल सर्पिडी के दिन 
तक होता है। इस तपंण के साथ भौर पितरों का तपपंण 
नही हो सकता । 

प्रेत॒ता--सज्ञा जी? [ स० ] दे" ध्रेचत्व” । 

प्रेतत्वु--सब्या पुृ० [ सं० ] प्रेत का भाव या धर्म 'प्रेतता' । 

प्रेतदाह--रुझ पुं० [ सं० ] मृतक के जलाने झ्ादि का कार्ये । 

प्रेतदेह--सज्ञा०्खी० [ सं० ] पुराणानुसार किसी मृतक का वह 
कल्पित शरीर जो उसके मरने के समय से सविडी तक उसकी 
पघात्मा को प्राप्त रहता है | 

बिशेष--इस शरीर की उत्पत्ति उन पिंडों से होती है जो 
सर्पिडी के दिन तक नित्य दिए जाते है। कहते हैं कि यह 
शरीर एक वर्ष तक बना रहता है भौर उसके उपरात्र उसे 
भोगदेह प्राप्त होता है।. 


नए 


प्रेतघूम 


प्रेतघूम--सज्ञा पु० [ स॑० ] चिता मे से निकलनेवाला धुभाँ। वह 
घूँत्रा जो मतक को जलाने से निकलता है । 
प्रेतनदी--सश्ा स्ती० [ स० |] वैतरणी नदी । 
प्रेतनाथ--सज्ञा पु० [ स० ] प्रेतपति । यमराज [कोन । 
प्रेंतनाहू--सच्चा (० [ से० प्रेठनाथ ] यमराज । 
प्रेतनिर्यातक-खरज्ञा पु० [ सं० ] घन लेकर प्रंत का दाह भादि करने- 
वाला । मुरदाफरोश । 
प्रेंलनिद्दीरक--सज्ा पुं० [स० ] वह जो मृतक को उठाकर श्मशान 
तक ले जाय । 
प्रेतनी--सज्या खी० [ सं० प्रेंच + हिं० नी ([ प्रत्य० ) ] भूतनी। 
चुईल | 
प्रेतपक्त!--स्चा पुं० [ सं० ] चादर पझ्लाश्विन का कृष्णा पक्ष । पितृपक्ष । 
प्रेतपक्त --वि० दे" 'पितृपक्ष' | 
प्रतपटह--सज्जा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल का एक प्रकार का बाजा 
जो किसी के मरने के समय बजाया जाता था। 
प्रतपति--स्चा पुं? [ स० ] यमराज । 
प्रेतपात्र-सल्चा पु० [ सं० ] वहू बर्तन जो श्रादुध में काम पाता 
है ([को० । 
प्रेतपावक--सच्ञा ६० [ सं० ] वह प्रकाश जो प्रायः दलदलो, जंगलों 
णा कब्निस्तानों में रात के समय चलता हुप्रा दिखाई पड़ता है 
ग्रौर जिसे लोग भूतों और पिशाचों की लीला समभते हैं । 
शहावा । लुक । उ०--उभय प्रकार प्रेतपावक ज्यों घन दुख 
प्रद श्रुति गायो |--छुलसी ( शब्द० )। 
प्रेतपिंड--सच्चा पूं० [ स० ] भ्रन्न भादि का बना हुमा वह विड जो 
मृतक के उद्देश्य से उसके मरने के दिन से लेकर सर्पिडी के 
दित तक नित्य दिया जाता है श्रौर जिसके विषय में यह 
माना जाता है कि इससे प्रेतदेह बनती है । 
प्रेतपुर--सच्चा पुं० [ सं० ] यमपुर | यमालय । 
प्रंतभाव--सज्ञा पुं० [ सं० ] मृत्यु फो० 
प्रेतभूमि--सत्ा खी० [ स० ] श्मशान कि०] 
प्रें तमेध--सच्ञा पुं० [ सं० ] म,त्क के उद्देश्य से होनेवाला श्रादध । 
प्रेतयज्ञ-सच्ा पु० [ से० |] एक प्रकार का यज्ञ जिसके करने से 
प्रेतयोनि प्राप्त होती है । 
प्रतराक्षसी-घधशा जी० [ सं० ] तुलसी । 
» पिशेप--कहते हैं कि जहाँ तुलसी रहती है, वहाँ भूत्त प्रेत नहीं 
झाते । इसी से उसका यद्द नाम बडा है । 
प्रेंतराज--सझा पु० [ सं० ] १ यमराज | २. महादेव | शिव | 
अतलोक--उछ्ा पुं० [ सं० ] यमपुर | यमालय । 
भ तवन्---वज्ञा पु० [ स० ] श्मशान । सरघठ। 
प्रेतबाद्ित--वि० [ सं० ] प्रेताविष्ट | भूतबाघा पीडित [कोण] 
प्र तविधि--वशा स्ली० [ सं० ] मृतक का दाह भादि करना | 
प्रेतविमाना--सज्ा क्षी९ [ स० ] पच प्रेत के विमानवाली शगवती । 


३१४३ 


: प्रेतेश, प्रेतेश्वर 


प्र तशरीर- सक्ा ख्री० [ सं० ]] दे० प्र तदेह' । 

प्र तशुद्धि, ग्रे तशीच--सज्ञा सी" [ से० ] खबधी के मरणाशौच से 
शुद्घ होना [कोण । 

प्रेतश्नाद्ध--सज्ञा पु० [ स० ] किप्ती के मरने की तिथि से एक वर्ष 
के थदर होनेवाले सोलह श्राद्ध जितमें स्विडी, मासिक 
ग्रोर पाएमासिक प्रादि श्राद्ध स'मिलित है। 

प्रेतद्दार--सम्मा पुं० [सं०]१ सतन्तिकट घंबंधी जन (को०)। २ 
मृत शरीर को उठाकर श्मशान प्रादि तक ले जानेवाला । 
मुरदा उठानेवात्ता । 

प्रता-सज्ञा जी० [ सं०] १ स्त्री प्रेत। पिशायची । २. भगवती 
कात्यायिनी का एक नाप । 

प्रेतात्मिका--वि० [स० प्रोत+ प्रात्मिका] प्रेत से सबंधित | छ०-- 
मुझे ऐसा लगा जैसे कोई प्रेतात्मिका छाया किसी रहस्पमय 
लोक ले भा धमकी हो ।--जिप्सो, पु० २५।॥ 

प्रेताघिप--सश्चा पुं> [ सं० ] यपराज। 

प्रेंताज्च--सज्ा पुं० [ स०] वह भन्‍त जो प्रेत के उद्देश्य से दिया 
जाय । 

प्रेतायन--त्या पुं० [ स० ] एक नरक का नाम । (को० । 

प्रेतावास--सज्ञा पुं [ सं० ] श्मशान [को०] 

प्रेताशिनी--सज्चा जी० [ स० ] भगवती का एक नाम। २ मृतकों 
को खानेवाली । 

प्रेताशौच--सच्चा पुं० [ स० ] वह प्रशोच जो हिंदुप्नो में किसो के 
मरने पर उसके सबधियों श्रादि को होता हैं। मरने का 
ध्रशोच | सूचक । 

प्रेतास्थि--श्ज्ञा पुं० [ स० ] मुर्दे की हड्डी । 

यौ०--प्रे तास्थिधारी ! 5 

प्रे तास्थिघारी --सज्चा पुं० [ सं० प्रेतास्थिधारित ] मुरदों की हड्डियों 
माला पद्दननेवाले, रुद्र । 

प्रेति--सच्चा पुं० [ स० ] १. मरण । मरना । २. गमन। जाना । 
पलायन (को०) । ३ धन्न | भ्रनाण । प्राहार | भोजन | 

प्रेतिक--सज्ा पूं० [से०] सृतक । प्रेत । 

प्रेतिनी--सल्ञा ली? [ सं० प्रेत+द्विंब नी (प्रत्य०) ] प्रेत की स्त्री । 
प्रेंतनी | पिशाबिनी । 

प्रेतो--उच्चा पुं० [ स्र० प्रेत+ हिं० ईं ( प्रत्य० ) ] प्रेत की उपासना 
करनेवाला | भ्रेतपुजफ । उ०--प्रजापति कह पूथे जोई। 
तिनकर वास यक्षपुर होई | भुती भरतहि यक्षों यक्षन प्रोत्ी 
प्रंतत रक्षी रक्षम [--गोपाल ( शब्द० )। 

प्रतीवाज्ञ--सक्ष पुं> [देश०] बह मनुष्य जो कभी खास अपने लिये 
भोर कभी प्पने मालिक के लिये काम करे । ( वाजाढू) । 

प्रेतीवाज्ञा--सज्ञा पुं० [देथ०] दे० “प्रेतीवाल? । 

प्रेतीपशि--सा की? [उण्] स्‍भग्नि का एक नाम | 

पेतेश, भे तेश्वर--चच्ा पुं० [सं०] यमराज । 


» प्रेतोनन्‍्माद्‌ 


प्रेंतोन्‍्मादू--सश पु० [घ्ं०] एफ प्रकार फा उन्माद या परागलपन 
जिसके विषय में यह माना जाता है कि यह प्रेतों के कोप से 
होता है। 
विशेष -इस उन्माद मे रोगी का शरीर काँपता है और उसका 
साना पीना छूठ जाता है| लबी लवी साँसें आती हैं, वह घर 
से निकल निकलकर भागता, है, लोगो को गालियाँ देता है 
भौर बहुत चिल्लाता दै । 

प्रे त्थ--सझ्ञा पुं [सं>] लोकातर । परलोक । अमुत्र। 

प्रेत्यज्ञाति--सज्ञा ली? [ स्ं० ] दे? प्र त्यभाव” [को० | 

प्रेत्यमाव--सच्चा पं? [ स० ] अपने शुभाशुभ कर्मों के झनुसार जन्म 
लेकर मरने झौर मरकर जन्म लेने की परपरा जो मुक्ति न 
होने के समय तक चलती है । बार वार जन्म लेना शौर 
मरना । ( दर्शन ) । 

प्रेत्यभाविक--वि? [स०] प्रेत्ममाव या इहलोक सवधी । 

प्रेंत्घा-सज्ञा पुं० [स० प्रेजवन्‌ ] १ वायु । २ इंद्र छि०। 

प्रंप्सा-सज्ञा त्री० [ सं० ] १ प्राप्त करने की इच्छा । २ इच्छा! 
कामना | ३ कल्पना | घारणा [कोगु। 

प्रेप्सु--वि" [सं०]१ प्राप्त करने का इच्छुक | २. भनुमात करनेवाला । 

घारणा करवेवाला । ३, देने का इच्छुक [को० । 

प्रेस--सप्चा पुं? [सं*] १ वह मनोवृत्ति जिसके प्रनुसार किसी वस्तु या 

व्यक्ति भ्ादि के सबध में यह इच्छा होती है कि वहू सदा 
हमारे पास या हमारे साथ रहे, उसकी वृद्धि, उन्नति या 
हित हो श्रधवा हम उसका भोग करें। वह भाव जिसके 
भनुसार किसी दृष्टि से प्रच्छी जात पटनेवाली किसी चीज या 
व्यक्ति को देखने, पाने, मोगने, प्रपने पास रखने प्रथवा रक्षित 

करने की इच्छा हो । स्नेह । मुहब्बत । प्रनुराग । प्रीति । 
विशेष--परम शुद्घ भ्रौर विस्तृत श्रथे मे प्रेम ईश्वर का ही एक 
रूप माना जाता है। इसलिये प्रधिकाश धर्मों करे भ्नुसार प्रेम 
ही ईएवर अ्रथवा परम धर्म कहा गया है| हमारे यहाँ शास्त्रों 
में प्रेम अनिवर्चनीय कहा गया है भश्रौर उसे भक्ति का दूसरा 
प और मोक्षप्राप्ति का साघन बतलाया है। मुमुक्षुप्रो के 
लिये शुद्ध प्रेममाव का ही विधान है। शास्त्रों में, भौर 
विशेषत वैष्णव साहित्य में, इस प्र मं के प्रनेक भेद किए गए 
हैं। साहित्य में प्र म, रति या प्रीति के तीन प्रहार माने गए 
हैं--(१) उत्तम, वहू जिसमें प्रेम सदा एक सा बना रहे। 
जैसे, ईश्वर के प्रति भक्त का प्रेम | (२) मध्यम, जो प्रकारण 
हो। जंसे, मित्रों का प्रेम शोर (३) भ्रधम, जो केवल स्वार्थ 

के कारण द्वो । 

२ स्त्री जाति श्लौर पुरष जाति के ऐसे जीवो का, पारस्परिक 
स्तेह जो बहुघा रूप, गुण, स्वभाव, सान्निष्य भथवा काम- 
वासना के कारण होता है । प्यार । मुहृब्बत । प्रीति । जैसे-- 
(क) वे अपनी स्त्री से प्रधिक प्रेम करते हैं। (ख) उस विधवा 
फा एक नौकर के साथ प्र म था । -३ केशव के प्ननुसार एक 


प्रतकार | ४ माया भर लोभ । ५ कृपा । दया | -उ०-- 
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प्रंमभगति 


,”  पग्रतिहि प्रानंद कद बानि हूं सुतावे। सतग्रुछ जब दया -“जानि 
प्रेम हूँ लगावे ।-ग्रुवाल ०, १०, ३४५ । ६ फ़रीडा। नर्मों 
(को०) । ७, हपँ। प्रानद (को०)। ऊ. विनोद (को०)। ६, 
वायु । हवा (को०) । १० इद्र (को०)। 

प्रेमकर्चा--सझ्ञ पु० [ स॑॑० ] प्रौति करनेवाला । प्रो मी । 

प्रेमकल्नह--सज्ा पु [सं०] प्रेम के फारण हँसी विल्लगी या झगढा 
करना । 

प्रेमगरबिता(3'--सज्ा कली? [सं० प्रेम गर्विता] दे? अ्रेमगर्विता'। 
उ०--निज नायक के प्रेम को गरव जनावे वाल | प्रेमगर- 
विता कहत हैं तार्योँ सुमति रसाल -मत्ति० ग्र०, 
५१० २६२। 

प्रेमगर्विता--मझा क्षी० [ सं० ] साहित्य में वह नायिका जो भपने 
पति के भनुराग का भ्रहकार रखती हो। वह स्त्री जिसे इस 
बात का भ्भिमान हो कि मेरा पति मुझे वहुत चाहता है। 
उ०--आँखिन मैं पुतरी हूँ रहे द्यपरा में हरा हाँ सवे रत 
लूटे । भ्रगन सम वर्स भ्रंगराग तह्षैं, जीव तें जीवनमुरिन 
टूटे । देव जू प्यारे के नारे सर गुन, मो मन मानिक ते नह 
छूठे | भौर तियान तें तो वरतियाँ करें, मो छत्तियाँ ते छिनो 
ज़नि छूटे ।--देव ( शब्द० )। 

प्रेमजज्ञ-सश्ञा पुं० [ सं० ] १ प्रस्वेद । पस्तीना । २ प्रेम के कारण 
भाँखो से निकलनेयाले प्राँसू । प्र माश्नु । 

प्रेमजा--बण खी? [ सं० ] मरीचि ऋषि की पत्नी का नाम । 

प्रेमद ')--सच्ा पु० [ सं० प्रिय+सद ] प्रेम का नशा। प्रेममद। 
उ०--कहवाँ मृग नेती वहू बाला। प्रेमद दीन्हु फीन्ह मत- 
वाला ।--इद्रा ०, पृ० ११। 

प्रेमनीर--सशा पुं० [ सं? ] प्रेम के कारण भांखो से मिकलनेवाले 
झाँसू । प्रेमाश्र्‌ | 

प्रेमपातन-स्ा पुं० [ सं» ] १ प्रेम के भ्रावेग में रोना। २ वह 
भाँसू जो भ्रम के कारण प्राँखों से मिकले। ३ नेत्र जिससे 
श्रश्न गिरे (को०) । 

प्रेमपान्र--रूडा पुं० [ सं० ] वह जिससे प्रेम किया जाय । माशुक | 

प्रेमपाश--सज्ञा पुं० [ स॑० ] प्रेम का फंदा या जाल । 

प्रेमपुत्तल्तिका--सत्ता जो० [सं०] १ प्यारी स्त्री । २ पत्नी । भाषा । 

प्रेमपुल्क--उच्चा ज्री० [ सं० ] वह रोमाच जो प्रेम के कारण 
द्ोता है । हे 

प्रेमप्रत्यय--सद्जा पुं० [ सं० ] वीणा पादि के शब्दों से जिनसे राग 
रागिनो निफलती हैं, प्रेम करना । ( जैन )। 

प्रेमबघ, मे मंधन--सज्ञा पुं० , [ स० प्रेमवन्‍्ध, प्रेमबन्धन ] प्रेम 
ध्थवा स्नेह का बंधन कि०] | 

प्रेमभक्ति--सज्ञ स्ती० [स०_] पुराणानुसार श्रीकृष्ण की वद्द सक्ति 
जो बहुत प्रेम के साथ की जाय । 

प्र मभगति(७--सज्चा क्ी० [ सं० प्रस+दिं सगति<< सं० भक्ति ] दे० 
'प्रेममक्ति' व०--प्रे मभगत्ति जल बिनु रघुराई ।--मानसख, 
७४१९ । 


रह 


रु 
प्सभाव 


प्रेससाव -सज्ञा पुँ० [स०] प्रेम का भाव । स्नेह । प्र॑म को० । 

प्रेमल--वि० [ सं० प्रेम +हिं० ल ( प्रत्य० ) ] प्रेमी स्वभाववाला। 
स्‍्नेही । सहृदय । उ०--इन स्वामी को कष्ट से मैं कैसे बचाऊँ 
इतने उदार, इतने निश्छल, इतने प्रेमल |-सुखदा, प० ११३ ॥ 


प्रमज्ञक्षणाभक्ति--पज् क्षी” [ सं० ] वैष्णव मतानुसार प्रे मपुर्वेक 
श्रीकृष्ण के चरणो की भक्ति करना । 
प्रेमज्ेश्या--संज्ञा ल्ी० [ सं० ] जैनियो के अनुसार वह वृत्ति जिसके 
अनुसार मनुष्य विद्वान, दयालु, विवेकी होता भोर निस्वार्य॑ 
भावसे प्रेम करता है । 
प्रेमबती--सज्ञा ली? [स०] १ पत्नी । २ श्रेमिका कोण । 
प्रेसवारि--सब्या पु० [सं०] वह श्राँसू जो प्रेम के कारण निकले । 
प्रेमाश्न। 
प्रे सविह्ृनक्ञ-वि० [स० प्रेम+विक्ृलल ] प्रेम से व्याकुल । प्रेममय । 
उ०--भर अभ्मृतधारा आज कर दो प्रेम विह्ल हृदयदल, 
श्रानद पुलकित हो सकल तव हम कोमल 'चरणुतल ॥-- 
झनामिका, १० मेरे । 
प्रेमांकुर-सच्चा पुं० [ सं० प्रम+ झक्ूर ] प्रेम का भ्रकुर। प्रेंम का 
सूत्रपात । प्र म॒ की प्ररभिक भ्रवस्था । उ००-उगा रहा उर 
में प्रेमाकुर +->गीतिका, पु० १५१ | 
प्रेमांजली--सज्च ली० [स० प्रेम + अज्जज्ति ] प्रेम से जुडे हुए द्वाथ, 
प्रेमभावपूर्ण भंजलि | उ०--भरावना, प्रार्थना, पूजा, प्रेमां नली, 
विलाप, कलाप । तेरा हूँ, तेरे चरणों में हैं, पर कहाँ पसीजे 
झ्ाप ।--हिम ०, एु०८८ । 
प्रेमा--सज्बा ए० [स० प्रेमतर] १. स्नेह । २ स्‍्नेहीं। ३ वासव। ड्रद्र। 
४ वायु । ५ उपजाति वूच का ग्यारहवाँ भेद, जिसके पहले, 
दूसरे झर चोथे चरण में (जतजगग )।॥ $॥ 5 
आर तीसरे चरण में (त त जग ग) 5। 58 55 होता है । 
प्रेमाक्षेप--पञ्ञ पुं० [०] केशव के अनुसार प्राक्षेप प्रलंकार का एफ 
भेद जिसमें प्रेम का वर्णन करने में द्वी उसमें बाघा पड़ती 
दिखाई जाती है। जैसे, यदि नायक से नायिका यह कहे 
कि हमारा मन तुम्हे कभी छोडने को नही चाहता $ पर जब 
तुम उठकर जाना चाहने हो, तव हमारा मन तुमसे भागे ही 
चल पडता है ।' तो यह प्रेमाक्षेप हुआ क्योकि इसमें पहले तो 
यह कहा गया है कि हमारा मन तुम्हें कमी छोड़ने को नही 
चाहता, पर नायिका के इस कथन में उस समय बाघा पडती 
है; जब. वह यह कहती दे कि जब तुम उठकर जाता चाहते 
हो ठतव हमारा मन (तुमकों छोडकर) तुमसे श्रागे ही चल 
पडता है । (कविश्रिया) । 
प्रेसाख्यान, प्रे माख्यानक--सज्ञा पुं० [स०»] सुफ़ी कवियों की वद्द 
काव्यमय रचना जिसमें नायक नायिका के ग्रेम्त को कथा 
वर्णित हो । 
प्रेमाख्यानी--वि० [स॒० प्रेमाख्यान +ई (प्रत्य०)॥ प्रेमाब्यान से 
सबधित। प्रमकथा सबंधी। उ०-गोस्वामी जी ने एक 
६-६९ 
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प्रेमोत्फप 
दूसरी काव्यपरपरा का झनुसरण करते हुए कथा को ५प्रेमा- 
- यानी रग (रोमैंटिक टने) देने के लिये “'धनुपयज्ञ के प्रसग 
में 'फुलवारी' के दृश्य का सन्निवेश किया ।>-भाचायें ०, 
पृ० १११। 
प्रेमात्मक--वि० [सं० प्रेम + आत्मक] प्रेम सबधी। प्रेम का। 
उ०-प्र मात्मक रहस्यवाद और विरद्द की उदात्त कल्पना 
सूफी सिद्धातो की देत है ।-- हिंदी काव्य ०, (० छोडी 


प्रेमानदू--सच्ञा पुं० [स० प्रेम + आनन्द] प्रेम का झानद। प्रेम मे 
अ्नुभूत प्लानद । उ०--यद्यपि प्रंमदशा के भीतर सुलात्मक 
और दु छ्ात्मक दोनो प्रकार के भाव पाए जाते हैं पर कान में 
ध्रे मानद' शब्द पडता है, 'प्रे मापनन्‍त नहीं ।---रस ०, पृ० ७४ । 
प्रमानल--पक्ष पु० [सि० प्रेम + अनल] प्रेम की आ्राग । प्रेमारित । 
उ०-तुभको न भले भाता हो प्रेमी का यह पागलपन। 
उर एर में दहक रहा पर तेरे प्रेमानल का कण ॥-- 
मधुज्वाल, पृ० ६१। 
प्रेमापनन--वि० [सं० प्रेस + आपतन्न] प्रेम से पीड़ित | प्रेम में व्याकुल । 
प्रेम की पीडा से दुखी । उ०--पर कान में प्रेमानद शब्द ही 
पड़ता है; प्रेमापन्‍्न नही । इससे प्रेम्त प्रानद स्वरूप है! यह 
लोकधा रण प्रकद होती है, जो साहित्य मीमासको को भी 
मान्य है ।--रस०, पु० ७४ । 


प्रेमालाप--सच्च पुं० [वं०] वह बातचीत जो प्रेमपूर्वक हो। परस्पर 
प्रेमी जनों की वातचीत। उ०--विहंग युग्म हो विह्धल सुख 
से भाप | पखों से प्रिय पल मिला करते हैं प्रे मालाप ।--- 
युगवाणी, प० ७६ । 

प्रेमालिंगन--सज्ञा पु० [ सं० प्रेम + आलिज्ञन ] १ प्रमपूर्वक गले 
लगाना । २ कामशास्त्र के अनुसार नायक भौर नाथिका 
का एक विशेष प्रकार का भ्रालिगन । 

प्रेमाभ्‌ --सज्ञा पुं० [स०] प्रेम के भाँसू । वे आँसू जो प्रेम के कारण 
श्ँखो से निकलते हैं । 

प्रेमास्पद्‌-सज्ा पुँ७ [ सं० प्रम+आस्पद ] प्रिय । ग्रेतवी | उ०-- 
मधुर चाँदनी सी तंद्रा जब फैली मुछित मानस पर, तब 
झभिनत प्रेमास्पद उसमें श्रपना चित्र बना जाता ।--- 
कामायनी, पु० १८० । के 

प्रेमिक-सश्चा पु" [ स० ] वहू जो प्रेम करता हो। प्रेम करने- 
वाला । प्रेमी । 

प्रेमी--सश्ञा पुं० [ सण० प्रेमिन ] १ वह जो प्रेम करता हो | प्रेम 
करनेवाला। चाहनेवाला । अनुरागी । २, भाशिक । प्रासक्त । 

प्रेमी *--वि० प्रेमपूर्ण । स्नेहपुर्ण (को०। 

ेु ९ जे 

प्रेमोत्कषे --सब्चा पुं० [ सं० प्रेस + उस्फ़प ] प्रेम की उच्चता | प्रोम 
की प्रवलता | प्रेम का श्राधिक्य | उ०--उसी प्रकार 
उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रमोत्कर्ष इत्यादि कर्मों भौर 
सतोवृत्तियों का सौदर्य भी मन में जगाती है +--रस०, 
पु०३१। 


प्रे य/माग 


प्रेय/मार्ग- सजा पु० [ स० प्रेयसमार्ग ] वह मार्ग जो मनुष्य को 
सामार्कि विषयो मे फंसाता है ! अविद्यामार्ग 

प्रेय'--रुण पुं० [ सं० प्रेयस ] एक प्रकार का प्लकार जिसमें कोई 
भाव किसी दूघरे भाव भ्थवा स्थायी का भग होता है । 

प्रेय १---.वि० प्रिय । प्यारा । 

प्रेयर--सज्ञा क्षी० [अ्रं०] १ प्रार्थना | स्तुति । २ ईश्वरप्रार्थना । 

प्रेयल"--ति० [सं०] [वि० ज्जी० प्रयसी ] सबसे प्यारा। बहुत 
प्यारा | प्रियतम ॥ 

प्रेयस *--सज्ञा पुं० १ प्यारा व्यक्ति। प्रियतम। २ पति (को०)। 
३, प्रिय मित्र (को०) । ४ घापनुसी (को०) । 

प्रेयान्‌--वि”, सज्ञा पुं० [स०] दे धग्र यस्‌! [की० । 

प्रेंयसी--सच्चा ल्ली० [सं०] १ वह स्त्री जिसके साथ प्रेम किया जाय | 
प्यारी ज्वी | प्रेमिका । २, पत्नी । लछ्री (को०)। 

प्रेरक--वि”, सह्षा परृ० [सं०] १ प्रेरणा फरनेवाल्ा । उत्ते जना देने या 
दवाव डालनेवाला | किप्ती काम में प्रवत्त करनेवाला | 
२ भेजनेवाला (को०)| ३ निर्देश करनेवाला (को०) | 


प्रेरकता-सज्ञा ्ली० [ स० प्रेरक+ता ( प्रत्य० ) ] प्रेरणा देने का 
भाव। उ०--शास्त्रतहू कछु प्रेरकत्ाता कहि उखटो दियो 
भुलाई । सब मैं मिलयौ सबन सो न्यारों कैसे यह ने बुमाई ! 
--भारतेंदु ग्र ०, भा० २, पु० ५४३ । 

प्र रणु--सश्षा पृ० [सं०] १ किसी को किसी काम में लगाना । कार्य में 
प्रवृत॒ करना। २ फेंकना। प्रक्षेपण (को०)। ३ भेजना। 
प्रपण. (को०)। ४ प्लादेश । निर्देश (फ्री ।५ सक्रियता । 
परिश्रमशीलता (को०) ॥ 

प्र रशा--सज्ला क्री० [स०]| १ किसी को किसी काय॑ में लगाने की 
क्रिया | फायं में प्रवृत्त या नियुक्त करना। दवाव डालकर या 
उत्तह देकर काम मे लगाना । उत्तेजना देना। २ दवाव। 
जोर। घक्का । झठका। ३. फेंकना (को०)। ४ भेजना । 
प्रेपण (को०) । ४. भ्रादेश ॥ निर्देश (कोण) । ६ सक्तिपता । 
परिश्रमश्ीलता (को०)। 

प्रेश्णरथक क्रिया-सज्ञा ल्ली० [ सं० ] क्रिया का वह खूप जिससे 
किया के व्यापार के सबंध में यह सूचित होता है कि 
वह किसी की प्रेरणा से कर्ता के द्वारा हुआ है। जैपे,-- 
लिखना का प्र रणार्थक रूप है लिखाना या लिखवाना, 
देना का दिलाता या दिलवाना, पढता का पढ़वाना । 

ग्रे रणीय--वि? [ स० ] प्रेरणा करने के योग्य । छिसी काम के लिये 
प्रवृत्त या नियुक्त करने के योग्य । 


प्रेर्ना(छ४--क्रि० स० [ सं० प्रेरणा ] १ प्रेरणा करता । चलाता । 
२ भेजना | पठाना | उ०--(क) त्व उस शुद्ध भाचा रवाले 
काकुत्त्थ ने दुष्टों का प्रेरा हुप्ता दूषण न सहा ।--लक्ष्मण 
सिंह (शब्द०) । (ख) भूतन जान प्रेरि रघुवीरा । विरह 
विवस भा सिथिल सरीरा ।--रामाश्वमेष (शब्द०)। 


प्रे रयिता--सब्बा पूं० [ स० पेरयित्‌ | [ सी? ग्रेरयिन्नी ] १. प्रेरणा 
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प्रेस 


करनेवाल।। उभाइनेवाला । २. भेजनेवाला। हे माज्ना 
देनेजाला । ै 

प्रेरित--7? [ स०] १ छो फिसी काय के लिये प्रेरित या नियुक्त 
फिया गया हो । २, भेजा हुप्रा। प्रचालित | प्रेषित। ३ 
ढकेला हुप्रा । वक्क़ा दिया हुप्रा | 

प्रेप -सशा पै० [ स० ] १ प्रेरणा | २ पीड़ा । कष्ट कोन । 

प्रेपक -सणा पुं० [ सं० ] १ मेजनेवाला । २ प्रेरक । 

प्र पणए--सणा पु० [ स० ] १ प्रेगर्णा करना । २ भजना। रवाना 
करना । 

प्रेपणीय--वि? [ सं ] १ भेजते योग्य । २ प्रेरित करने योग्य 
३ दूमरे तक पहुँयाने लायक । दूसरे के मत में जमाने योग्य 
उ०--उमे प्र पणोय बनाते के लिये-दुप्तरों फे हुदय तक 
पहुँ गाने के लिये--भाषा क्रा सहारा लेना पडता है ।--चिता- 
मणि, भा० २, पु० १०४। 

प्रेंपरीयता--बंणा सी० [ स० | प्रेषित होने का भाव । दुपरे के हु 
तक पहूँयने की स्थिति ॥ उ०-उनकी रचनाएं स्थाउातुखाय 
हैं, पर उनमे प्रपणीयता बहुत है ।-शुकत्र श्रभि० ग्र०, 
पृ० २३६ ॥ 

प्र पना(9'--क्रि० स० [>सं० प्रेपण ] प्रीषित करना । भेजना । 

प्रेपिता--वि० [ स० ] १ प्रेरित। प्रेरणा किया हुप्रा। २ भेजा 
हुप्ना | रवाना किया हुप्रा । ३ निर्वासित (को०) ॥ 

प्रेपित*--प्मा पुं० [ मं० ] संगोत में स्ररसाधन की एक प्रणाली 
जो इस प्रक्नार हं--सारे, रेग, गम, मप, पध घनि, निम्ता। 
सानि, निध, घप, पम्त, मग, यरे, रेप्ता । 

प्र पितव्य--पि० [ स० ] जो प्रेपण करने फे योग्य हो । 

प्रेष्ठ!--वि? [ ख० ] [ स्ली० प्रष्ठा ] पअ्रतिशय प्रिप। प्ियतम । 
चहुत प्यारा । 

प्रछ* -उज्ा पु० पति । प्रियतम [कोण । 

प्र छतम[-वि० ल्वी० [ सं» प्रोप्ठ + त्म ] सबये अधिक प्रिय । चर्वा- 
घिक प्रिय । उ०-प्रेष्ठत्तमा नायिका के साथ इस सुखो- 
प्मोग के लिये वह कितना उत्कठित है +योदार पश्मि० 


भर ०, पु० १४४ ॥। 

प्रेप्ठा -वणा जी० [ स० ] १. वह जो बहुन प्यारी हो । भत्यत प्रिय 
स्री।२ जाँघ। 

पष्य*--पत्ञा पु० [स०] १ दास। सेवक] २ बदूत। ३ 
सेवा (को०)। 


प्रेप्य र---वि० १ जो प्रेएण करने फे योग्य हो | जिसे भेजा जाय ! 

प्रेष्यजन --सचझ् पुं० [ स० ] नौकर समुह । दाससमुदाय [कोनगु। 

अ्रष्यता--सज्ञा खो" [ स० ] १ दासत्व | २. दुनत्व । 

प्रेष्यभाव--सज्ञा पुं० [ सं० ] दासत्व । गुलामी [को० । 

ग्रष्या--उच्चा स्ली० [स०] दासी । सेविसा [कोण । 

प्रे स--सक्ञा पुं० [म०] १. वह कल जिससे कोई चीज दचाई या कसी 
जांय | पेंच । ३ हाथ से चलाने की वहु कल जिससे छपाई 


प्रेंस ऐक्ट 


का काम होता हैं। छापने की कन्न । रे वह स्थान जहाँ 
पुस्तकों भादि की छपाई का काम होता हो । छापाखाबा । 
मुद्दा ०--( क्षिसी चीज का ) प्रेस में होना >( किसी चीज की ) 
छपाई का काम जारी रहना। छंपना | जैपते, श्रमी वह 
पुस्तक प्रेस में है । 
यौ०- प्रेस ऐवट | प्रोस कम्यूनिक । प्रेस मशीन । प्रेस रिपोर्टर । 
प्रेंस ऐक्ट--सज्ञा पुं० [घ०] वह कानून जिसके द्वारा छापाखानेवालो 
के अधिकारों झौर स्वतत्न॒ता ध्रादि का तियत्रण होता है। 
विशेष--ऐसा कानून उनको उच्छु खल होने, राजहीय श्रयवा 
सामाजिक नियमों को तोडने, थ्रथवा इसी प्रकार के शौर काम 
करने से रोकता है। जो छापाखानेवाले ऐसे नियमों का भग 
करते हैं, उन्हें इसी कानून के द्वारा दड दिया जाता है । 
प्रेंस कम्यूनिक--उज्ता पु० [ भ० प्रेस + कम्यूनिक ] किसी विपय 
के संवध में वह सरकारी विज्ञप्ति या वक्तव्य जो अखबारों 
को छापने के लिये दिया जाता है। जैसे,--सरकार ने प्रेत 
कम्यूनिक निकाला है कि श्रफसरों को डालियाँ शभ्रादि नजर 
न करें । 
प्रेसमैन--सज्जा ३० [ग्र०] छापे की कल चलानेताला मनुष्य । वह जो 
प्रेत पर कागज छापता हो । 
प्रेस रिपोर्टर--उच् पुँं> [ ध्र० ] ६० रिपोर्टर'--१ ।' 
प्रेसिडेंट--सत्मा पु० [श्र०] १. किसी समा या समिति भादिं का 
प्रधान | समापति । अध्यक्ष । २ राष्ट्रपति । जैसे, अमेरिका 
के प्र सिडठ का निर्वाचन । : | 
प्रेसिडेंसो-सज्या की [अ्र०] १. प्रेसिडेंट का! पद या; काये!। 
समापति का ओहदा या काम । २ ब्रिटिश। भारत- में शासत्त 
के सुबीते के लिये.कुछ निश्चित प्रदेशों या ब्रातों का क्रिया 
हुआ विभाग जो एक गवर्नर या लाठ की अधीनता में होता 
था। बगाल प्रेसिडेंसो, मदरास प्रेसिडेंसी भौर वबई भ्रेंसिडेंसी 
ये तीन प्रेसिडसियाँ उस समय मारत में थी | 
प्रेस्रिप्तान--सख्षा सच्ा पु० (भ्र ०) रोगी के लिये डाक्टर की लिखी 
हुई श्रौषध या दवा । औषध या दया का पुरजा। नुसखा। 
उ०--डावठरी प्रेस्क्रिप्प्न के एक श्रत्यत्त कंडवे मिक्सचर 
की तरह उच्च भाव को छुपचाप एक घूट में पी गया। 
“_-पन्पयासी, ५० ४३६ | 
ज्ैय--सछ्ा पु० [ सं० ] १ प्रिय का भाव | स्तेह। प्रेम । २ कृपा। 
दया । है 
प्रौयत्र॒व--सज्ञा पुं० [स० ] वह जो प्रियत्रत के वश में हो। 
ग्रोष--सज्ा पु० [ स० ] १, क्लेश । कष्ट । ढुख। २ मर्दन। ३ 
उन्माद | पागलपन । ४ प्रेषण। भेजना । ४५ वह एब्द या 
वाक्य जिसमें किसी प्रकार की श्राज्ञा हो। 
प्रौषशिक--वि० [ सं० ] आदेश माननेवाला ( जैसे नौकर )। 
ग्रेष्य--सज्ञा पुं० [ स॑० ] १. दास | सेवक । ३ दासत्व । 
प्रोंछुन--सज्ञा प॑० [ स० प्रोज्छुच ] १ मिठाना । पोछना । २ वचे 
हुए भण का घुनना (को०) । 
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प्रोज्कित 


प्रॉठ--पछच्चा पु० [सं० प्रोणड | पीकदान । उगालदान । 
प्रोक्ती--वि" [ स० ] कथित । कहा हुप्ला । ३. पूर्वाक्ति | पूर्वे- 
सूचित (को०) । 
प्रोक्त*-- क्ि० वि० कथित या सूचना होने के बाद [को०] । 
ग्रोक्‍्लेमेशन--सज्या पु० [ भ्र ० ] १. राजाब्या या सरकारी सूचनाम्रो 
का प्रचार | घोषणा | एलान । २ ढिढोरा। हुग्गी । 
प्रोक्चष-वि० [सं० परोक्ष] दे” परोक्ष ” उ०--देह ई को बच मोक्ष 
देह ई भप्रोक्ष प्रोक्ष, वेह ई क्रिया कर्म शुभाशुन ठान्‍्यी है। 
+सु दर० ग्र ०, भा०२, पृ० ४६२ । 
प्रोक्षण[--सज्ञा हे [ स० ] पानी छिडकना। २. यज्ञ में वध के 
पहले बलिपशु पर पानी छिंड़कना। ३ पानी का छीटा । 
४ वध। हिंसा) हृत्या। ४ विवाह की परिछित नामक 
रीति । ६ श्राद्ध आदि में होनेवाला एक सह्कार । 
प्रोक्षणी--सज्या ्षी० [ स० ] १. यज्ञ का वह पात्र जिससे पशु पर 
छिड़कनेवाला जल रहता है । २ कुश की मुद्रिका जो 
होमादि के समय अ्रनामिका में घारण की जाती है । 
प्रोक्षणीय --वि० [ स० ] प्रोक्षण कार्य के योग्य। छिडऱा जाने 
वाला [कोण । 
प्रोक्षणीय *--सच्ञा एुँ० प्रोक्षण कार्य में प्रयुक्त जल । वह जल जो 
खिडका जाय [को०॥। 
प्रोक्षित)! --वि० [ सं० ] १ सीचा हुआ । २ जल का छीठा मारा 
! हुआ । ३ वध किया हुझ्ला । मारा हुआ। ४. बलिदान 
किया हुआ । 
प्रोज्षित्‌*--सज्ञा पु वहू मास जो' यज्ञ के लिये सस्कृत किया 
गया हो । , 
विशेष-ऐस़ा भास खाने में किसी प्रकार का दोष नहीं माना 
जाता है। 
ग्रोक्षितव्य--वि० [ सं० ] जो प्रोक्षण के योग्य हो । 
ओग्राम -सज्ञा पु० [ प्र० ] ६ किसी सभा, समाज, नाटक, सगीत 
भ्रथवा व्यक्ति के होनेवाले कार्यों की सिलसिलेवार सूवी | होने- 
वाले कार्यों श्रादि का निश्चित क्रम । कार्यक्रम । 3०--वरच, 
यात्रा के प्रोगाम का निर्माण ही कठिन था ।-प्रे मघन०, 
भा० २, पृ० १३२। २ वह पत्र जिसमे इस प्रकार का कोई 
क्रम या स,ची द्वो। कार्यक्रमसूचक पतश्र ॥ 
प्रोच्चड--वि० [स० प्रोच्चणड] श्रत्यत भयकर । अत्यत प्रचंड [को०] । 
प्रोच्छून--वि० [सं०] १. फैला हुआ | विस्तृत । २. सूजा हुमा [को०] 
ग्रोज-उछ् पुं० [ भ्र० ] गद्य। उ०-पोदद्री में बोलती थी प्रोज में 
बिलकुल श्रढडी ।-ह्लुकुर०, पृ० १६ ॥ 
प्रोज्जासन---सञ्ा पृ [ स० ] हत्या | वध [कोग | 
ओज्ज्वज्ञ--वि" [ सं० (उप०) प्र+ उज्ज्वत्न ] दीप्त | ज्योतिमय | 
प्रगट । स्पष्ट । 3०--उसके भोतर का पुदुष प्र।ज्ज्वल हुम्ना । 
+>मुनीता, पु० २४७ | 
प्रोज्कन--पछ्षा पुं० [ स० ] त्याग । दुरीकरण [को०। 
प्रोज्कित--वि० [ सं० ] त्यक्त । तिरस्कृत [कौ०] । 


प्रोटीन > 


प्रोटीन--रुझ क्षी० [ भ० ] एक पदायें जो प्राणियों भौर पौधों की 
शरीररक्षा के लिये भ्रावश्यक होता है । इसमें कांर्बेन, 
हाइड्रोजन, श्राक्नीजन भर नाइडट्रोजन तथा थोडा गंधक 
रहता है। 

प्रोटेस्टेंट--सज्ञा पुं० [ भ्र० ] ईसाइयों का एक सप्रदाय । 

विशेंष--इसका आरभ यूरोप मे सोलहवी शताब्दी में उस 

समय हुमा था जब लुथर ने ईसाई धर्म का सस्कार आरभ 
किया था | इस सप्रदाय के लोग रोमन फकैथोलिक संप्रदाय- 
वालों का झौर साथ ही पोप के प्रवल भ्धिकारो का विरोध 
और मुर्तिपूजा श्रादि का निपेध करते हैं। कुछ दिनो तक 
इस मत की बहुत प्रवलता थी, श्रौर भ्रव भी ईसाई देणों 
में इस सप्रदाय के लोगो की सख्या प्रधिक है । 

ग्रोढ'---वि० [ क्त० ] दें० 'प्रौढ़” [को०] 

ग्रोढ[|१--सज्ञा पुं० [ स॑० प्रोढ या देश० ] एक प्रकार का डिगल गीत । 
इसे सोरठिया भी कहते हैं ॥ 3०--विषम वले सम विषम बले 
सम पद चहु द्वाल्ों पुणज, सुध प्रस्तरोठ मछ सरसावे गीत 
प्रोढ सो युणजै ।-- रघु० रू०, पु० प२ | 

प्रोढ--छज्ञा खी० [सं०] दे० 'प्रौढ़ा' । 

प्रोढि--सज्ञा खी० [स०] दे०  प्रोढि? । 

प्रोत*--वि० [सं०] १, किसी मे श्रच्छी तरह मिला हुआ । २ सीया 
या गाँठ दिया हुप्ना | गुथा हुआ । ३ छिपा हुप्ना। घुसा 
हुप्ना | प्रविष्ट (को०) । ४. खित | जडा हुआ (को०)। 

प्रोत्*--सज्ञा पु० वध्च । कपडा । 

प्रोत्कड--वि० [ स० प्रोत्कर्ठ ] २ भ्रत्यधिक उत्कठित [खि०] | 

प्रोत्कृट --वि० [सं०] बहुत बडा । भ्रत्यत महात्र । 

प्रोत्कट भ्त्य--सश्ा पुं०[सं०] १. प्रिय नौकर | २. ऊँचा पदाधिकारी । 

प्रोत्कषें--सा पुं० [सं०] स्ंप्रधान । सर्वोत्कृष्ठ | सवश्रेष्ठ [फो० । 

प्रोत्तु ग--वि० [ सं० प्रोत्तुक ] बहुत ऊँचा [कोण।॥ 

प्रोत्तेजत-वि० [४०] भत्यत उत्तेजित । उत्तेजना से भरा हुप्रा। 
भडकाया हुआ । उ८६--इसके उद्धार करने की प्रवल इच्छा से 
प्रोत्तेजित मडली ।--ग्रेमघन ०, भा० २, पु० २७० । 

प्ोत्यित--वि० [सं'] झ्राघार पर रखा या टिका हुआ । उठाया 
हुमा । ऊंचा किया हुश्ा । 

प्रोत्कक्ष--सज्ञा पं [स०] ठाड की जाति का एक वृक्ष । 

प्रोत्फुल्ल--वि० [सं०] प्रच्छो तरह खिला हुप्रा । विकसित । 

प्रोत्थारण--सशा पुं० [स०] मुक्त होता । पिंड छुडाना | हटाना । 
पुर करना [को०] | 

भोत्सारित--वि० [सं०] १ हटाया हुझ्ला | प्रलग किया हुआ | विंड 
छुड़ाया हुआ | २ उत्साहित किया हुप्रा | उकसाया हुआ्मा | 
३ छोटा हुप्ना | परित्यक्त | ४ दिया हुआ | प्रदत्त [की] । 

प्रोत्ताह--सख्ा पुं० [०] बहुत भ्रधिक उत्साह या उमंग । 


प्रोत्साइक--वि०, सझ्ला पुं० [स०] उत्साह बढ़ानेवाला। हिम्मत 
वेंघानेवाला । 
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प्रोपेगेठा 


प्रोत्साहफता--सप्ा सी० [ मं० प्रोत्साइक+ता (प्रत्म० ) ] प्रोत्सा- 
दहन का भाव | उत्साह । उ०--उल्लास या प्रात्याहकता के 
सपक से शैली में एक प्रकार का बल, एफ प्रकार का भोज 
उत्पन्न हो जाता है ।--जैली, पु० ८९ | 

प्रोत्साहन--सश पु [सं०] [ वि० ग्रोत्साद्वित ] खूब उत्साह बढ़ाना । 
हिम्मत बेंधाना । उत्ते जित करना | 

प्रोत्साहित -वि० [सं०] खूब उत्साहित । ( जिमका ) उत्साह खुब 
बढ़ाया गया हो। (जो ) यूत्र उत्तेजित किया गया हो । 
( जिसकी ) हिम्मत खूब वंधाई गई हो । 

प्रोत्सिक्त--वि० [सं०] प्रत्यत अभिमानी । बडा घी (को० । 

प्रोथ"*--सझ्ा पुं० [०] १ घोड़े की नाक या नाक के प्रागे का भाग | 
३, सुपर का थूथन | हे कर । ४ नामि के नीचे का भाग | 
पेड । ५, ज्ञी का गर्माशय | ६ गडढा। गते। गडहा। 
७ कठि का पश्चादुमाम । नितत । स्फिक्‌ (को०) | ८, वल्त । 
शाटक । साडी । €£ मीपण । मय । (को०)॥ १० पथिक। 
यात्री फो०) | 

प्रीथ *--वि० १, स्थापित । रखा हुआ्ना । २ मीपण । भयानक । ३ 
विस्यात । प्रसिद्ध । मशहूर । ४ यात्रा पर गया हुझ्ना (को०) ॥ 

ग्रोथथ--सप्चा पुं० [स०] १ घोड़े का हिनहिनाना | २ भश्व की नाक 
या धूथन (को०) ३, शुकरूर का शूयन (को०) । 

प्रोथी--सझा पुं० [ च॑० प्रोथिन्‌ ] घोड़ा | भ्रशव । ( डि० ) | 

प्रोदूक--वि० [सं०] पभादं । गीला | तर [को० | 

प्रोदर--वि० [सं"] बड़े पेटवाला । तुदिल [फोण | 

प्रोदृगव--वि० [सं०] धागे को निकला हुमा । उन्नत । प्रलन [कोन 

प्रोदूगोरौ--वि० [ स० ] झ्पाकृत । दि सृत [कोन । 

प्रोद्घुप्ड--वि? [ सं० ] घ्वनित द्ोनेवाला। जोर की ध्वन्ति करने- 
वाला । 

प्रोद्घोपण--सझा पुं० [ सं० ] [ ख्री" प्रोदुधोपणा ] १ घोषणा 
करना | २. जोर की ध्वनि करना 'को०]। 

प्रोद्दीत्त--वि० [ सं० ] जलता हुम्रा । प्रज्वलित । 

प्रोद्धाए--सज्षा पुं० [ सं० ] ऊपर उठाना । उद्धार करना [कौ० | 

प्रोद्धिल्‍्न--वि" [ सं० ] १ भेद कर घाहर निकाला हुप्रा। २ 
प्र कुरित [कोण । 

प्रोयत--वि० [ सं० ] १ उठाया हुझ्ा । २. सक्रिय । उद्योगी [को०। 

प्रोनोट--सच्ञा पुं० [ भ्र० ] वह कागज जिसे कजं की शर्तों कै साथ 
लिखकर कर्ज लेनेवाला महाजन को देता है। 

प्रोन्‍्त्रत--वि० [ सं० ] १ बहुत ऊँचा। २ भागे को निकला हुमा । 
३ शक्तिशाली । चल्ती को० । 

प्रोपैेगेंडा--उच्या पुं० [ श्र ० ] १ व्याख्यान, उपदेश, विशापन, 
पुत्तिका, समाचारपत्र प्रादि के द्वारा किसी मत या पिद्धात 
के प्रचार करने का ढग या काम । प्रचार कार्य | जैसे,--(क) 
भाजकल काप्रेस की भोर से विदेशों मे श्रच्छा ओपैग्रंडा हो 
रहा है । (सर) भायंसमाजियों वे वहाँ मिश्नरियों के विरुद्ध 
प्रोपैगेंडा किया । 


- प्रोपोज हर 


प्रोपोज--क्रि० स० [भ०] १ तजवीज करना | २, प्रस्ताव करना । 


ग्रोपोजल--पच्मा पु० [ झ्र ० ] प्रस्ताव । 

प्रोप्राइटर--सझ् पुं० [ भ्र'० ] मालिक । स्वामी । अध्यक्ष । 

ग्रोफेसतर--ली० पुं० [ भ्रौ० ] १ किसा विषय का पूर्ण ज्ञाता । भारी 
पंडित या विद्वान ) २, किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय 
भ्रादि का अ्रष्यापक | वह जो किसी कालिज शभ्रादि में 
शिक्षक हो । 

प्रोफेसरी--छज्षा क्री? [ श्र ० प्रोफेसर + हि० ई (प्रत्य०) | प्राष्या- 
पन । पढ़ावे का कार्य । उ०--उन्नाव में उनको खासी श्रच्छी 
जमीदारी है, भौर प्रोफेप्री से उन्हे जो कुछ मिलता है वह 
एक तरह से घाते में ही समको ।-न्यासी, पु० ३७६ । 

प्रोवेशन--सब्ञा पृं० [ श्व ० ] वह परीक्षा या जाँच जो किसी व्यक्ति 
के कार्य के सवध में निर्घारित की णाय। यह 
देखना कि यह व्यक्ति भमुक कार्य कर सकेगा या नही। 
काम करने की योग्यता क्षि सबध में जाँच। जैसे,--भ्रभी तो 
वे तीन महीने क्षे लिये प्रोवेशन पर रखे गए हैं; यदि ठीक 
तरह से काम करेंगे तो स्थायी रूप से उनकी नियुक्ति हो 
जायगी 

प्रोवेशनरी-वि० [ प्र॑० ] १ प्रोवेशन के संबंध का। योग्यता की 
जाँच से सवध रखनेवाला । २ जो कुछ निर्घारित समय तक 
इस शर्तें पर रखा जाय कि यदि संठोषजनक कार्य करेगा 
तो स्थायी रूप से रख लिया जाएगा । 

ग्रोमिसरी नोट--सड्ा पु० [ ञ्र ० ] दे? 'प्रामीसरी नोट! । 

प्रोमोशन-सक्ला पुं० [ श्र ०] १ किसी पदाधिकारी का अपने पद 
से ऊंचे पद पर मियुक्त किया जाना | तरक्की । २ विद्यार्थी 
का किसी कक्षा में से भागे क्वी कक्षा में भेजा जाना। 
दर्जा चढ़ना । 

ग्रोयना(छ।---छि० स० [हि० पिरोना] वेघना | उ०--खेंग लसक्‍कर- 
खान रा, प्रोया सेल प्रमाण ।--रा० रू०, पृ० ३४२ । 

प्रोलेतेरियट--सक्ञा पुं० [भ्र० प्रोलिटेरियट] सर्वहारा वर्गे | श्रमिक 
वर्ग । मजदूर श्रेणी । 

प्रोलेतेरियल--वि? [भर० प्रोलिटेरियन] स्वहारा वर्ग से सबधित । 
सर्वहारा वर्ग का | उ०--ईसा द्वारा प्रचारित कम्यूनिज्प में 
झौर माकतं द्वारा प्रचारित प्रोलेतेरियन क्राति के स्वरूपो में 
बहुत अंतर था ।--जिष्सी, पु० २१५। 

प्रोवाइसचासलर--सज्ञा पुं० [प्र०] उपकुलपति । घाइसचासलर या 
या कुलपति का सहायक श्रधिकारी । 

प्रो्ल्ञाधित--वि? [सं०] १ निरामय। नीरज | ३, दढ़ाग । पुष्ट- 
शरीर [को] । 

झ्ोक्‍्लासी--वि० [ स० प्रोब्लासिन्‌ ] देदीप्यमान । कांतियुक्त [को । 

प्रोल्लेखन--सल्ञा पुं० [सं] खुरचना । कुरेदना [कौ० । 

ग्रोष--सच्चा पुं० [स०] बहुत अभ्धिक दु ख या कष्ट | सताप । दाह । 

प्रोषक--सडझ्जा पुं० [सं०] महाभारत के प्नुसार एक देश का नाम ॥ 
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की शरद" 

प्रोषित--वि० [स०] ॥ जो विदेश में गया हो। प्रवासी। जैसे, 
प्रोषितपति भादि। २, दूरगत । दूर गया हुआ [को०] । 

प्रोषितनायक, प्रोषिवपति--सद्ा पु० [स०] वह नायक जो विदेश में 
प्रपनो पत्नी के वियोग से विकल हो । विरही नायक । 

प्रोषितपतिका (नायिका)--सच्चा क्षो० [सं०] पत्ति के विदेश जाने से 
दु खित स्त्री । प्रवत्स्यत्प्रेयसी । वह नायिका जो अपने पति के 
परदेश में होने के कारण दुखी हो । विदेश गए हुए व्यक्ति की 
शोकातुर स्त्री या पर मिका । 

विशेष--साहित्य मे इसक्ने मुग्घा, मध्या, स्वकीया, परकीया 

श्रादि श्रनेक भेद माने गए हैँ । 

प्रोषित प्रेयसी-- सज्ञा छ्ली ० [सं० दे० प्रोषितपतिका ॥ 

ग्रोषितमत्‌ का--सज्ञा खो* [सं०] दे० प्रोषितपतिका' । 

प्रोषिवभाये--सज्ञ पुं० [सं० प्रोषितभाय] वह नायक जो शपनी 
भार्या के विदेश जाने के कारण दुभ्खी हो । 

न लीक पु० [स०] प्रवास में मरणा। विदेश मे मृत्यु 
को०] । 

प्रोषठ--सच्ा पु० [स०] १. एक प्रकार की मछली | सौरी । १ गौ। 
गाय। ३ बेल । वृषभ (को०) | ४ महाभारत के ध्नुसार एक 
'प्राचीन देश का नाम जो दक्षिण मे था । 

प्रोष्ठपद्‌--सज्ञा प॑० [स०] १ पृर्वभाद्रपद झौर उत्तरभाद्रपद नक्षत्र । 
२, भाद्रपद सास | भादो का मद्दीना । 

प्रोष्ठपद्‌--सज्ञा स््वी० [सं०] पुव॑भाद्रपद भौर उत्तरभाद्रपद नक्षत्र । 

प्रोष्ठपदी--सज्ञा ली" [स०] भाद्रपद मास की पूर्णिमा । 

प्रोष्ठपादू-सज्ञा पु० [छ०] पृर्वभाद्रपद श्ौर उत्त रभाद्रपद नक्षत्र । 

प्रोष्ठी --सच्षा लो? [पं०] सौरी नाम की मछली । 

प्रोष्णु--वि० [सं०] जो बहुत गरम हो। अ्रत्यत उष्ण । 

प्रोसीडिंग--सज्ञा जी० [भ्र ०] किसी समा या समिति के भ्रधिवेशन 
में सपन्‍न हुए कार्यों का लेखा या विवरण । कार्यविवरण। 
जैसे,--गत अधिवेशन की प्रोसीडिंग पढी गईं । 

प्रोसोडिंग बुक-सज्ञा ल्री० [श्र ० ]वह्‌ बही या किताब जिसमें 
किसी सभा या समिति के श्रधिवेशनों मे सपनन्‍्न हुए कार्यों का 
विवरण लिखा जाता है। कायविवरण पुस्तक | जैसे, प्रोसी- 
डिंग बुक में यह बात लिखी जानी चाहिए । 

भोसेशन--सज्ा पु० [अ०] ध्रुमघाम की सवारी । जुलूस । शोभायात्रा । 
जैसे,--महासभा के प्रेसिडेंट का प्रोसेशन बडी घुमधाम से 
निकला । 

प्रोष्ट--सज्ञा पु० [सं'] १ हाथी का पैर । ३ तके । ३ पर्व । 

प्रोह--वि० १. बुद्धिमान्‌ । चतुर। २ ताकिफ । तक या विचार 
करनेवाला (को०)। 

प्रोहित-सज्जा पु० [ स० पुरोहित ] दे” 'पुरोहित'। उ०--मुद्ध नृप, 
गुरु माता पिता, गुरु प्रोहित, ग्रुद छद | बिहफे गुद दीरघ 
गुरू, सब के गुर ग्ोविद |-नद० ग्र'०, पृ० छ४ । 

प्रौद़'--वि० [सं० प्रौढ ] [ वि० ल्ो० प्रोढ़ा ] १ अच्छी तरह बढ़ा 
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हुप । २. जिसको अवस्था प्रधिक हो चली दहो। जिसकी 
युवावस्था समाप्ति पर हो । रे पकक्‍का। पुष्ट । मजबूत । छठ । 
४ पुराना। ५ गंभीर । ग्रूढ़। ६ निषुण | होशियार। 
चतुर । ७ घना । सघन । भरा हुभा। परिपूर्ण । (को०) | 
८ उद्धत | प्रगल्म । अभिमानी (को०) । &€.- विलासी (को०) । 
१० विवाहित (को०) । ६११ उठाया या ऊपर किया हुआ । 
१२ तकित | थिरोध किया हुमा (को०) । १३ बढा । महाव 
(की०) | १४ व्यस्त । लीन (को०) । 
प्रौद*--स्बा पु० तालिको का चोवीस श्रक्षरों का एक मत्र । 
प्रौदजलद्‌ू--सशा ६० [प० प्रौडजल्नद्‌ ] घने बादल [को०] । 
ओऔढ़ता--खज् ख्री० [ स० प्रौढता ] ग्रौढ होने का भाव | प्रोढ़त्व । 
प्रौढ़त्व--पत्ञा पुं० [ स० प्रौढत्व ] प्रोौढ होने का भाव । प्रौढ़ता । 
प्रीद़ शद्‌ू--सणा प० [ स० श्रौढ़पाद ] पैर के दोनों तलुए जमीन पर 
रखकर बैठना । उकड़ें, वेठना । 


विशेष--शास्त्रो में इस प्रकार बैठकर, भोजन, स्थान, तप्पेण, 
पुजन, अ्रष्ययन झादि कार्य करने का निपेध है । 


प्रौढ़पुष्प--वि" [ स० प्रौढपुष्प | पुर्णत, विकसित । पुरा खिला 
हुआ [कोौ०]॥। 

प्रीद्मत।घिक्ार--उज्जा पु० [सं० प्रौढ़ + मत +- अधिकार] प्रजातानिक 
शासन की वह व्यवस्था जिसमे प्रत्येक प्रौढ़ ( बालिग ) 
माने गए व्यक्ति को चुनाव में अपना मत देने का अभ्रधिक्ार 
होता है । 

पौद़्मनोरसा--सज्ञा जी० [ स० प्रौदमनोरमा ] सिद्धातकौमुदी की 
एक टीका या व्याख्या । ड 

प्रौद्बादू--सशा एुं० [ सं० प्रोठचाद ] दृढ़ कथन ! अ्वल उचित [(को०। 

प्रौढ्दा--सज् स्षी० [ सं० प्रौदा ] १, प्रधिक वयसवाली स्त्री । वह 
स्त्री जिसे जवान हुए बहुत दिन हो चुके हो । २ साहित्य में 
एक नायिका । वह नायिका जो कामकला शभ्रादि भ्रच्छी तरह 
जानती हो । 

विशष--प्षाघारणत ३० वर्ष से ५० या ५४५ वर्ष तक की प्रायु- 

वालो स्त्री प्रौढ़ा मानी जाती है। भावप्रकाश के प्रनुधार ऐसी 
स्त्री वर्षा और वसत ऋतु में सभोग करने के योग्य होती 
है | साहित्य मे इसके रतिप्रीता श्रौर श्रानदसमोहिता ये दो 
भेद माने गए हैं। मानभदानुसार घोरा, अधोरा भौर धीरा- 
घधीरा ये तीन भेद तथा स्वाभावानुसार भ्न्यसुरतदु खिता, 
वक्रोक्तिगविता और मानवती ये तीन भेद माने जाते हैं । इसके 
अतिरिक्त स्वकीया, परकोया भौर सामान्‍्या ये तीन भेद इसमें 
लगते हैं। 

प्रौदाअधीरा--स्चा क्री? [सं० प्रौढाअचीरा ] वह प्रौढ़ा नायिका 
जो अपने नायक में विलाससूचक चिह्न देखने पर प्रत्यक्ष कोप 
फरे। वह प्रौढ़ा जिसमें अधोरा नायिका के लक्षण द्वो । 


प्रौद्ाधीरा--सज्ञा क्ली० [स० प्रौदाधीरा ] वह प्रोढ़ा नायिका जो अपने 
तायक में विलाससुचक चिह्न देखने पर प्रत्यक्ष कोप न॑ फरके 
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प्वाव जाती 


व्यग्य से कोप प्रजंट करे | ताना देकर कीप प्रकट करनेवाली 
पौढ़ा । 

प्रौद्ाधीराघीरा--घण जी* [म० प्रोढाधीरा्धीरा ] साहित्य में वह 
तायिका जो ग्पने नायक में परस्वीगमन के चिल्ल देखते पर 
कुछ प्रत्यक्ष भोर छुछ व्यग्मपुर्वक कोप प्रकट करे । वह प्रौढा 
जिसमें घीराघीरा क गुण हूं। । 

प्रौढ़ि--सद्या क्षी० [ स» प्रौढि | १. सामथ्य | शक्ति | २, धृष्टता। 
ढिठाई । ३ प्रीढ़ता । ४ वादविवाद । ४ पुण वृद्धि (को०)॥ 

यो--प्रौटिवाद > प्रोढवाद । 

प्रीढ़्ोकति(9)--५० खी० [ पम्ं० प्रौडोक्ति] एक अलकार | दे० 
प्रोढ़ावित' । 3०--प्रीढ़ोति तासो कहत, भूपत कॉवि विरदेत। 
भूपन ग्र०, ए० ६० ॥ 

पौद़ोक्ति-- शा [० [ सं० प्रदोक्ति ] १ अलकार विशेष जिसमें 
उत्कर्प का जो हेतु नहीं है वहू हेतु कल्वित फिया जाय। 
२ दृढ़ कथन | हठोक्ति । ३ गृढ़ रचना। झिसी बात को 
बहुत बढ़ाकर कहना । 

प्री --वि० [पु] प्रवीणा । चतुर | होधशियार [को० | 

ग्रीष्ठ--सज्चा पुं० [०] सोरी मछलो । 

प्रीषठपदु--छा पु० [सं०] १. कुबेर के निषिरक्ष को मे से एक का 
नाम । २, भाद्वमास का नाम | | मादों। प्रोष्ठपद । 


प्रौष्ठपदिक--उग स॑० [संग] अ्राद्वद । भादों । 

प्रौष्ठपदो--चण शी? [स०] भाद्दमास की पूर्शिमा । 

प्रौह--वि०, सय्ा १० [स०] दे० 'प्रोह'ं। 

प्लुक--घश्चा पुं० [संग] स्व्ियों का कमर के नीचे का भाग । 

प्शक्त >सया पुं> [ स०] १ पाकर ताम का वृक्ष | पिचखा | २. 
पुराणानुप्तार सात कल्पित द्वीपों में से एक द्वोप का नाम | 

विशेष--कहते हैं, बह जवुद्वीप के चारो शार है। ओर दो 

बवाख योजन विस्तृत है । इसमें शात्मन, शिक्चिर, सुल्ोदय, 
प्रानद, शिव, क्षेमक ओर अ्व नामक सात वर्ण ओर गोमेद, 
चद्र, नारद, दु दुभि, सोमक, सुमवा ग्रौर वेश्राजफ नाम के 
सात पव॑त माने जाते हैं। भागवत मे इसके वर्षा का नाम 
शिव, वयस, सुभद्र, शात्र, नेम, झम्ृत और श्मय तथा पव॑ंतो 
का नाम मशणिक्‌ट, वच्चझइट, इद्रयोम, ज्योतिष्मात्‌, सुवर्ण, 
हिरएयष्ठीन और मंघमाल लिखा है । विध्णुपुराणु के प्रनुसार 
अनु तप्ता, शिखी, विपाशा, प्रिदिवा, क्रतु, अमृता भोर सुकृता 
नाम की सात नदियाँ हैं, पर मागवत मे उनका ताम श्ररुण, 
नृपला, भागिरसो, सावित्री, सुप्रभात ऋषतभमरा और सत्यभरा 
दिया है। कहते हैं, इस द्वीप मे युगव्यवस्था चद्दी है, इसमें 
सदा भेतायुग बना रहता है। यहाँ चातुवर्ण का नियम है । 
इस द्वीप में प्लक्ष का एक वहुत वडा वृक्ष है, इसी से इसे 
प्लक्षद्वीप कहते हूँ ॥ ३ भ्रश्वत्व वृक्ष । पीपल | ४ बडी खिडकी 
या दरवाजा । ४, पार्श्वस्व या पिछला दरवाजा (को०) ६ द्वार 
के पास की भूमि (को०) | ७ एक तीय॑ का नाम । 

प्तदजाता--सश्ा क्षी” [ स० ] सरस्वती नदी का एक वाम 4 


प्लक्षवीथ 


प्लज्ञतीथ--सज्ञा पूं० [ स० ] दृरिविश के अनुमार एक ती्थें का नाम । 

प्लक्षुप्रसचण -वच् पुं* [ संण | 7? प्नक्षराजा । 

प्त्गराज--संज्ञ पु [| म० | उस स्वान का नाम जहाँ से सरस्वती 
नदी निकलती है। है 

प्लक्षसमुद्र॒वांचक/-- सजा खी० [सं०] सरस्वती नदी [को०]। 

प्लक्षादेवी -सज्ञा ली? [स०] सरस्वती नदी । 

प्लन्तावत्रणु--पज्ञा पुं० [ स० ] महाभारत के अनुसार एक स्थान 
का नाम जहाँ से सरस्वत्ती नदी निकलती है । 

प्लेति--सच्ञा पु० [ सं० | एक वैदिक ऋषधि का नाम । 

प्ल्वग- सजा एृ० [ स० प्लवञ्न ) १ वानर । बदर) २ चाठ 
सवत्सरो मे से इकतालीसर्वा सवत्सर। ३ झंग | हरिन | ४. 
प्लक्ष । पाकर । 

प्लवंगम--पञ्ञा पु० [ स० प्नवद्ञम |] एक छुद जिसके प्रत्येक पाद में 
८घ+- १३ के विराम से २१ मात्राएँ, श्रादि का वर्ण गरुद भौर 
श्रत में १ जगए ग्रौर १ गुरु होता है। २ वंदर। वानर। 
फपषि । ३, मेढेक । 

प्लवंगर्मद्रु--सच्चा पुँ> [ स० ] हनुमांत [को०] >> 

प्लव/-चज्ञा पुं० [सं०] १ साठ स वत्सरों मेंसे दैतीसर्वाँ 
सवत्सर | २ मुरगा । ३, उछलकर या उडकर जानेवाले 
पक्षी श्रादि] ४, कारडव पक्षी ।/५ मेंढक | ६, बदर | 
७ भेड | ८ चाहाल (डि० ) | ६. शत्रु । दुश्मन । १०, 
नागरमोथा । ११ मछुली पकड़ने क। जाल या काठ का 


पाटठा । १२ नहाना। १३, तैरना। १४ नदी की बाद ।7 


१५ एक प्रकार का बगला। १६ कोई जलपक्षी। १७ 
शब्द । ध्ावाज | १८ पभन्न ) १६ गोपाल करज | २०: छोटी 
नौका । बाँस, तृण प्रादि से बनी नाव । उड्डप (को०) ) २१. 
प्लक्ष का पृक्ष । (को०)। २०५. ढाल॥ उतार (को०)। २३. 
क्ुदाना। उद्धाल' (को०)। २४ वापस होना या लोठना (को०) । 
२५ प्रोत्साहन (फो०) 

प्लुव*--वि० १ वैरता हुप्रा ।२ फ्ुरता हुप्रा । हे क्षशभगुर | ४ 


कुदता या “उछलता हुप्रा (को०))। ५ विशिष्ट | श्रेष्ठ। 
उत्कृष्ट (को०) । 

प्लवक--वि? [[ स० ] १ तैरनेवाला | पैराक | २ सतरणोपजीवी, 
जैसे मल्‍लाह (को०)। १ 


प्तवक--ज्ञा पु० १ तलवार की धार पर नाच करनेवाला पुरुष । 
२ मेंढक । ३ पाकर वृक्ष । ४, चाडाल (को०) ५ वानर । 
कृषि (फो०)। 
प्लवग-चसशझ्जा पुं० [ सं० | १ सिरस का पेड ॥२९ बदर। उ०-- 
कपषि, साखामृग, बलीमुख, प्लवग, कीस, लंगूर | वानर के 
कर नारियर, दयी विधाता कूर | नंद० ग्र०, पु० ६३ । 
३ मेंढक । ४ हरिन | ५ जलपक्षी ।६ सूर्य का सारथी । 
प्तलुवृग[--व्रि” १ कूदनेवाला | उछलनेवाला । २ तैरनेवाला । 
यौ०--ष्ज़वगराज 5 कपिराज । सुग्रीव | प्ल्वगेंद्र 5 हनूमान । 
प्लवंगति--सन्चा पुं० [ ० ] मेंढ़क [को०] | 
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प्लाव ; 


प्लवगा--सब्चा की? [ सं० | कन्या राशि या लग्न [कोण । 

प्लवन--सज्ञा पुं० [ स० |] १ उछलता | कुदता | २ तैरता | ३. 
बाढ़ जलप्लावन (को०) । ४ उडना (को०)। ५. घोडे की 
एक चाल (को०) | ६ ढालवाँ जमीन (को०) । 


पवन *--वि० नत । नीचे की और फुछा हुप्रा कौ | ढालू । ढालवाँ 
को०। 

प्लवगें--सच्जा पुं० १. प्रग्ति | झ्राग । २. जलपक्षी । 

प्लवाका-सज्ञा पु० [ स० ] नाव को० । 

प्तविक-चज्बा यूं? [स० ] नाव से पौर करनेवाला केव्ट । 


माँफ़ी [को०। 

प्तवित--सज्ञा पुं० [ सं० ] १, पैरना । तैरना। २. कृदना । उछ- 
लगना (को० । 

प्लविता--वि० [ प्लवित्‌ ] [ वि० ली? प्लविच्नी | तैरनेवाला। 
तैराक । 


प्लाँचेट-- सच्चा पु० [ श्र ० ] मेस्मेरेज्म पर विश्वास रखनेवालो के ' 
काम की पान के श्राकार फी लकडी की एक छोटी तख्ती । 


विशेष--इसके चौढे भाग के नीचे दो पाए मढे हुए होते हैं। 
जिनके नीचे छोटे छोठे पहिए लगे हुए होते हैं शौर झागे की 

2 नोक की ओर एक छेंद होता है "जिसमें एक पंसिल लगा दी 
जाती है। कहते हैं, जब एक या दो प्रादमी उस तसनी पर 
घीरे से अपनी उ गलियाँ रखते हैं तब वह खसकने लगती है 
श्र उसमें लगी हुई पेंसिल से खकीरें, श्रष्तर, शब्द श्ौर 
वाक्य बनते हैं, जिनसे लोग अपने प्रश्नों का उत्तर तिकाला 
करते हैं, भथवा गुप्त भेदों का पता लगाया करते हैं। इमका 
आविष्फार ईमवी १८५४ में हुआ था भौर इसके सर्वंध मे 
कुछ दिनों तक लोगों में बहुत से मकूठे विश्वास थे । 


प्लाईवुड--उच्चा ल्री० [ पश्रं०] एक प्रकार की हलकी लकडी जो 
तीन विभिन्‍न प्रकार की पतली लकट्वियो को मशीन से दवाकर 
बनाई जाती है । उ०--इसके श्रतिरिक्त सेमल, शीशम श्रौर 
सागोन से प्लाईवुड बनाने का उद्योग भी उल्लेखनीय है +-- 
श्रभि० ग्र०, पृ० १५॥ 

प्लाक्ष --सज्ञा पुं० [सं०] १ पाखर का फन । २, प्लक्ष का भाव । 

प्ञाज्ञु*--वि” प्लक्ष संवधी । प्लक्ष का । 

प्ल्ाक्षायन -सश्ञा पुं० [सं०] प्लक्षि के गोत्र में उत्पत्त । 

प्लाट--सज्ञा पु० [अ०] १ ए्मारत बनाने या खेती आदि करने फे 
लिये जमीन का टठुकडा। २ ऐसी जमीन का बना हुमा 
नकशा । ३, कोई कार्य करने का निश्चित किया हुआ ढग । 
मनसबा | ४ उपन्यास, नाठक या काव्य भ्रादि की वस्तु या 
मुल्य कथाभाग । वस्तु। ४ गुप्र ँ्लौर हानि करनेवाली 
कारंवाई | पड्यत्र । साजिश । 

प्लाटफागें--स्ज्ञा पुं० [ हिं० ] दे० प्लेटफार्म! । 

प्ञान--सब्चा पुं० [ श्र ० प्लेन ] दे० प्लैन' । 

प्लाव--सक्षा पुं० [स०] १ गोता। हुबकी । २, परिपूर्णता । ३, जल 


प्लाचन 


का उम्डकर बहना (को०)। ४ उछाल | कुर्दत (की०)। 
५ किसी तरल पदार्थ को छानना (को०) । 

प्लाचन--वज्ञा पुं० [सं०] १ बाढ़ | सैलाब | जैसे जलप्लावन | उ०-- 
नीचे प्लावच की प्रलय घार, ध्वनि हर हर ।--प्तुलसी ०, 
पृ० ४। २ खुब भ्रच्छी तरह धोता । बोर। ३ किसी चीज 
को ऊपर फेकना। ४ जल का उमडकर बहना (को०)। 
भू तैरता | ६ विस्तार । दीघं करना । जैसे, स्वर्रों का | 


प्लावितौ--वि” [स०] १, जो जल्ल में डूब गया हो। पानी में डूबा 
हुप। २ दीघकृत | दीर्घोच्चारित, जैसे, स्वर (को०) । 

प्लावित*--सज्ञा पूं० बाढ़ | जलप्लावन (को०) ! 

प्ञाविनो--सज्ञा ज्री० [ सं० ] युक्तिकल्पतद के भ्रनुसार १४४ हाथ 
लबी, १५ हाथ चौडी श्रौर १४३ द्वाथ ऊंची नाव या 
जहाज । 

प्तावी!--वि० [सं० प्लाविन्‌] १. फैलनेवाला । २ बहनेवाला [को० | 

प्तावी' --सन्चा पुं० पक्षी [कोण] । 

प्लाव्य--वि" [ सं० ] जल में डुवाने के योग्य । जो जल में डुबाया 
जाय । 

प्लाशि--सब्या क्ली० [ स० ] पुष््ष के मूतेद्रिय की जड़ के पास की 
नाड़ी । 

प्लाशुक--तरि" [स०] जो णीघ्र पक जावे। शीघ्र तैयार होवेवाला । 


प्वास्टर--सज्ञा पै० [प्र ०] १ डावटरी के भनुसार वह भोषधि जो 
शरीर के किसी रुएा पभ्रग पर उसे शभ्रच्छा करने के लिये 
लगाई जाय । झोषघलेप । 
क्वि० प्र-- लगाना |- चढाता । 
२ इईंटों घादि की दीवारों पर लगाने के लिये सुर्खा चूने श्रादि 
का गाढ़ा ज्षेप । पलस्तर | 


प्तास्टर आफ पेरिस--सब्ञा पुं० [प्र०] एक शभ्रक्नार का भ्रगरेजी 
मसाला जो बहुत ठोस भ्रौर कडा होता है भौर णो घातु, 
चीनी, पत्थर भौर शीशे श्रादि के पदार्थों को जोडने और 
मूर्तियाँ भ्रांदि बनाने के काम में श्राता है । 


विशेष--जिस पश्रवस्था में जोहने या छेद झ्रादि बद करने में 
भौर मसाले काम नहीं शाते उस श्रवस्था में यह बहुत 
उपयोगी होता है। ज्योँही यह जल में मिलाकर कहीं 
लगाया जाता है त््योही वह झढ़तापूर्वक बैठ जाता भ्ौर 
फैलकर सधियों आदि को भरने लगता है। प्लैस्टर 
डी पेरिस । 


प्तास्तर--मज्ञा पुं० [ श्र ० प्लास्टर] दे० प्लास्टर' | 

प्लिहा--सज्ञा पृ० [४० प्लइन्‌] दे० 'प्लीहा! [कोगु । 

प्लीडर--सन्ना वु० [झ ०] १ वहु जो वकालत करता हो । वकील । 
२ किसी का पक्ष लेकर वादविवाद फरनेवाला ॥ 

प्लीहू--खच्चा ली० [सं० प्लीहन्‌] दे० 'प्लीहा'। उ०--विदाही भर 
अ्भिष्यदी वस्तु खाय तो प्लीह (तापतिल्‍्ली) होय -- 
माधव ०, पु० १६१। 


इ्रशर्‌ 


प्लेग 


प्लीहष्न-- सजा पुं० [स०] रोहडा वृक्ष । 

प्लीहशन्न्‌--सणा (० [सं०] प्लीदृष्च । रोहड। वृक्ष । 

प्लीह्ाा--बच्मा की? [सं० प्लीहन्‌] पेट को तिल्‍ली । वरवठ | 

विशेष--दे० 'तिल्‍ली' । २, वह रोग जिसमे रोगी की तिल्‍्ल्ी 

बढ़ जाती है । दे० “तिल्ली” | 

प्लीहाकर्य--सझ पुं० [सं०] एक रोग का नाम जो कान के पास 
होता है । 

प्तीहारि--सब्जा पूं० [संभभ भश्वत्य । 

प्लीहाण॑वरस--सश ए० [सं<] प्लीह्या के एक ध्रौपध का नाम | 

विशेष--ई गुर, गधऊ, सोद्दागा, भ्रश्नक भौर विप झ्रांठ प्राठ 

तोले लेकर भौर उसमें चार चार तोला भिर्च झौर पीपल 
मिलाकर छह छह रत्ती की गोलियाँ बनाई जाती हैं। यह 
निगंडी के रस झौर मघु के साथ दी जाती है । 

प्लीह्ाविद्रधि--मजा पुं० [सं०] तिल्‍ली का एक रोग जिसमे रुक सक- 
कर साँस पाती है। 

प्लीद्शन््‌--यज्चा पुं० [ सं० ] रोहड़ा । 

प्लीद्ीद्र--7ज्ा पूं? [ त० ] प्वीहा रोग। तित्ली। उ०--श्रव 
प्लीहोदर के लक्षण कहता हूँ तु सुन | -भाघव ०, पृ० १९५ ॥ 

प्लीहोद्री--वि" [ सं० प्लीक्टोद्रिन्‌ू ] [ वि० स्री० प्लीहोदरिणी ] 
जिसे प्लीहा रोग हुम्ना हो । प्लीहा रोगग्रस्त । 

प्लुक्षि-सञ्ञा पुं० [सं०] १ भर्ति। झआग। ३ गुद्गादि का जलना 
(को०) । ३ स्नेह । प्रेम | ४ तेल | स्नेह 

प्लुत'--सज्ा पुं० [खं०] १ घोड़े की एक चाल का नाम जिसे पोई 
कहते हैं। २ टेढ़ी चाल । उछाल | ३ स्वर का एक भेद जो 
दोघं से भी बड़ा भोर तीन मात्रा का होता है। ४ वह ताल 
जो तीन मात्राश्नरो का हो । (संगीत )॥ 

प्लुत*--वि० १ का्मति युवत । जो काँपता हुआ चने । २ प्लावित | 
३ तराबोर । ४ जिसमें तीन मात्राएँ हो । 

प्लुवगति!--वि० [सं०] जो कूद कूदकर चलता हो । 

प्लुतगति*--सब्बा पुं० खरगोश [को०] । 

प्लुति--सल्छा क्ली० [सं०] १ उछल कूद की चाल । २ जल प्रादि का 
उमडकर बहुना (को०)। ३ फेल जाना। फैसना । ४. घोडे की 
एक चाल जिसे पोई कहते हैं। ५ वह वर्ण जो तीन मात्रनाम्रों 
से बोला गया हो । 

प्छुष--सच्ञा पुं० [सं] १ दाह । जलना । २ पूर्ति । ३, स्नेह । प्ैम । 

प्लुष्ट--वि० [प्र] दग्ध । जला हुप्ना 

प्लेंट--सछ्ा पुं० [भ्र०] वह प्रावेदनपत्र जो किसी दीवानी प्रदालत 
में किसी पर नालिश या दावा करते समय दिया जाता है 
भौर जिसमें दावे के सबध में सपता सब वक्तव्य रहता है। 
भ्र्जीदावा । 

प्लेड्ग काडे--सच्चा पु० [भझ ०] ठाणथ | 

प्लेग--सज्ा पैं० [ प्र ० ] १. भयकर भौर संक्रामक रोग जिसके 


गज 


फैलने पर बहुत भधिक लोग मरते हैं। ताऊन ! २. एक 
सक्रामक रोग जो प्राय जाड़े मे फैलता है । 

विशेष--इृसमें रोगी को बहुत तेज ज्वर भाता है और जाँघ या 
बगल में गिलटी निकल पाती है। यह रोग प्राय ३-४ दिन 
में ही रोगी के प्राण ले लेता है. भौर कभी कभी इसके १०० 
मेँ से ६०--६५ तक रोगी मर जाते हैं। कहते हैं, छठी 
शताब्दी में यह रोग पहले पहल लेवाठ से युरोप में -गया था 
भ्रौर वही से ध्नेक देशो में फैला | इधर सन्‌ १६०० से भारत 
में इसका विशेष प्रकोप था पर भ्रब कम हो गया है । 


प्लेट- सा पुं० [भ ०] १. किसी धातु का पत्तर या पतला पीटा हुभा 
टुकडा । चादर । २: छिछली थाली। तथश्तरी। रिकाबी । 
३. सोने चाँदी श्रादि का बना हुमा प्याला या किसी 
प्रकार की तर्ती जो किसी ( बिलायती ) खेल में 
बाजी जीतनेवाले को पुरस्कार धोौर प्रमाण के रूप मे 
दी जाय । जैसे, घुड़दौड का प्लेठ, क्रिकेट का प्लेट । ४ 
घातु का बना हुभा वह चौडा पत्तर जिसपर कोई लेख 
झ्रादि खुदा या बना दो । यह कई कामों में भाता है, जैसे, 
दरवाजे या साइतबोर्डा की जगह लगाने के लिये, लेखों 
प्रादि के चित्र छापने के लिये, पुस्तकों श्रादि की जिल्द पर 
नाम प्ादि का ठप्पा करने के लिये | ५--फोटो लेने का वह 
शीशा जो प्रकाश में पहुँचते ही झपने ऊपर पडढनेवाली छाया 
को स्थायी रूप से ग्रहण कर लेता है। पीछे से इसी शीशे 
से फोटो चित्र छापे भोौर तैयार किए जाते हैं । 
प्लेटफामें--सज्ल पुं० [अ ०] १. कोई घौकोर और समतल चवूतरा, 
विशेषतः किसी इमारत भादि मे इस उद्देश्य से बना चबूतरा 
कि उसपर खडे होकर लोग वर्वतृता या उपदेश दें । २. रेलवे 
स्टेशनों पर बना हुशना वह, ऊँचा भौर बहुत लंबा चबूतरा 
जिसके सामने झाकर रेलगाड़ी खडी होती है भोर जिसपर से 
होकर यात्री रेल पर चढ़ते या उससे उतरते हैं । 
प्लेयर--सच्या १० [ भ० ] खिलाडी । उ०-खुदा ने मुझे वैसा 
प्लेयर' नहीं बनाया जैसा तुम्हें दोस्त ।--चद ०, ३० भर । 
प्हैंटर--सशा ए० [ भर ० ]] बह जो विदेश में जमीन लेकर (चाय, 
गन्‍्ने, नील भादि की) खेती करता हो। बडे पेमाने में खेती 
करनेषाला । 
विशेष--हिदुस्तान में ्लैंटदर” शब्द से गोरे प्लैटरों का ही बोध 
होता है॥ जैसे,--टी प्लैंटर (चाय बगान के साहब), 
इडिगो प्लैंटर (सिलहा गोरा या साहब ) झ्रादि। 
प्लैकड--सझा पुं० [ प्रॉ० | छपा हुमा वड़ा नोटिस या विज्ञापन जो 


६-५७ 
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प्छुर 


प्राय” दीवारों प्लादि पर चिपकाया जाता है। पोस्टर । 
जैसे,--दीवारों पर थिएठर) सिनेमा प्रादि के रंग बिरगे 
प्लैकर्ड लगे हुए थे । 
5 क्रि० प्र०--चिपकना |--विपकाना ।-लगना |-क्षगाना । 

प्लेटिनम--सज्ा पु० [ भ्र० ] चाँदी के रग की एक प्रसिदूष बहुमुल्य 
धातु जो घठारहूवी शताब्दी के मध्य में दक्षिण पमेरिका से 
युरोप गई थी। 

विशेष-यह घातु शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती भौर इसमें कई 

घातुशो का कुछ न कुछ मेल रहता है। यद्ध भ्राय सब घातुप्तो 
से भ्रघिक भारी होती है भौर इसके पत्तर पीटे या तार खीचे 
जा सफते हैं। यह पाग से वही पिघल सकती, विजली अथवा 
कुछ रासायनिक क्रियाश्रों की सहायता से गलाई जाती है । 
इसमें मोरचा नहीं लगता झौर न इसपर तेजाबो भ्रादि 
का कोई प्रमाव होता है। इसी लिये बिजली के तथा भौर 
पनेक रासायनिक कार्यों मे इसका व्यवहार होता है । रूस में 
कुछ दिनो तक इसके सिक्के भी चलते थे । दक्षिण अमेरिका 
के भ्रतिरिक्त यह युराल पर्वत तथा वोनियो द्वीप में भी 
पाई जाती है । 

प्लैन--सच्चा पुं० [ प्र०] १ किसी बननेवाली इमारत का रेखा- 
विन्न या नक्शा । ढाँचा । खाका। जेसे,--मकान का प्लैन 
म्युनिसिपोंलटी में दाखिल कर दिया है । मतुरी मिलते ही 
काम में द्वाथ लग जायगा। २ किसी काम को करने का 
विचार या झायोजन । वदिश । मनसुवा। तजवीज | 
थोजना । स्कीम । जैसे,--तुमने यहाँ भादछर मेरा सारा प्लेन 
बिगाड़ दिया । 

प्लेनचट--सज्य १० [ अं० प्लाचेट ] दे” “प्लाचेठ' | 

प्कोत--प5ज्चा पं [सं०] १, पट्टी । घाव पर बाँधने की पट्टी (को०)॥ 
२, कपडा (को०)। ३, पित्त का विकार जो मुह से गिरता है । 

प्लोष--सज्ञा पुं> [सं०] १, मक से जल जाना। २ दाहू। जबन। 
पित्तविकार ॥ 

प्लोषण"--वि० [सं'] [ वि" छी० प्लोपणी ] जलवेवाला। 
मदनप्लोषण । दहकनेवाला । 

प्लोषण *--उज् पुं? जलन । दाद । [को०] । 

प्सा--पष्ता सी? [सं०] ३, मूछ। बुभुझा | २. खाना। खाद्य वस्तु कोगु ॥ 

प्साव --वि"[सं०] ३, मुखा । बुमुक्षित। २, भक्षित । खाया हुआ्मा [को_। 

प्घान--सच्य पुं० [से०] ६. भोजन । २, खाना । खाद्यपदार्थ 

प्छुर--वि? [सं०] १, सुंदर । सलोना । प्यारा । २, रूप या झ्ाकार० 
युक्त को०। 


जैसे, 


